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भूमिका । 


चारों बणे और चारों आश्रमोंके आचार, विचार तथा सम्पूर्ण लोकव्यवहार, दाय- 
भाग, संस्कार, त्रतानुष्ठान, महीनोंके उत्सव संक्रान्ताविधान, ब्रतादिके निर्णय, 
दानादिका समय और फल, महणसमयके कृत्य, पापोंके प्रायश्चित्त, यह सब भिन्न २ 
स्थलेंमें धमंशात्र और पुराणोंमें वणेन किये हैं, एवं एक ही धमशाख्र वा पुराणमें 
सब विषयकी पूर्ति नहीं पाई जाती, एकके साथ दूसरेकी अपेक्षा लगी रहतीहै, और 
कभी २ ब्रत तथा उत्सबोंके निणेयमें बडी झंझट पडती है इन अभावोंके दूर कर- 
नेके लिये महानुभावोंने सम्पूण धमशासत्र तथा पुराणोंका सार संग्रह करके बडे २ 
निबन्धोंकी रचना की है, उनमें कृत्यकल्पतरु और हेमाद्रि आदि बडे २ निबन्ध हैं, 
परन्तु यह इतने बृहत्‌ होगये हैं कि, न तो सवसाधारणको उनकी उपलब्धि ही होसक्ती 
है और न बिना पूणे बिद्वत्ताके उनको कोइ समझ सकता है, उन निबन्धोंकी बृह- 
दाकार देखकर ही प्रसिद्ध स्स्टातिशा्रज्ञाता कमलाकरभट्टने इन बृहत्‌ निबन्धों तथा 
धमेशाख्र, पुराणोका सार संग्रह करके प्रयोजनीय समस्त बिषयांसे पूर्ण “निर्णयसिन्छु” 
नामक मंथकी रचना की, इसमें इन पंडितवयेका पांडित्य भी पूर्णरूपसे झलकता है 
परन्तु साधारण मनुष्योंको इसका अर्थभी सुलभ नहीं है, इन्होंने जहाँ तहो. अपने 
्रन्थमें गौडमन्तर्व्योंका खण्डन कियांददै इससे विदित होता है कि, यह गौडनिबन्धोके 
सर्वथा सहमत न थे । अस्तु, तो भी यह ग्रन्थ धमाने बन्धोमें बहुत उत्कृष्ट समझा जाता 
है, इसकी रचनाभी न्याय मीमांसासे गर्भित है, और कहीं कहीं इसकी पंक्तियें कठि- 
नता लिये इए हैं 'धमेसिंधु' नामक एक वार्तिक संस्कृत ग्रंथ इसका टीकारूप समझा 
जाता है, परन्तु वहभी संस्क्रतमें ही होनेके कारण सबे साधारणको उपयोगी नहीं 
समझा जाता. इस कारण यह आवश्यकता हुईं कि, सम्पूर्ण वणीश्रमोके ्रयोजनीय 
धमेकमेके साररूप इस ग्रंथका हिन्दी भाषामें सबके समझने योग्य टीकाका निमोण 
किया जाय । यद्यपि यह काये दा्घकालसाध्य और विशेष पीरश्रमसापिक्ष था तो भी 
सर्व साधारणका उपकार विचार कर इसकी टीका करनेका परिश्रम कुछ विशेष न 
समझा और इसका सरल सुगम सबके समझने योग्य ऐसा अनुवाद छिखांहै कि, 
इसकी कठिन पंक्तिभी भली प्रकार सबेसाधारणकी समझमें आसकेंगी, और कमे- 
काण्डमें जो कही कहीं वैदिक मंत्रोंकी प्रतीके इसके मूलमें थीं मेने नोटमे वह पूरे- 
मंत्र पतेसहित लिखदिये, और इसकी रचनाको अंकेंमें विभक्तकर अंक डालकर नीचे 
उसका तिलक लिखाहै, जिससे समझनेमें किसी प्रकार भी कठिनाई न पडे इस प्रकार 
इस ग्रंथका भीषिमुवादे'होनेसे हिल्दीभाषाके भेडारमें एक अनुपभ अंथकी शादे हुई है । 


(९) 


यथामाते इस अंथके अलंकृत करनेकी चेष्टा कीगई है यदि कहीं कुछ ग्रमवध्वा 
. रहगया हो.तो पाठकगण क्षमा करेंगे । | 

इस प्रकार यह ग्रंथ सब स्वत्वसहित जगांदेख्यात “ श्रीबेंडुटेश्वर” ( स्टीम्‌ ) येत्राल- 
याध्यक्ष सेठजी श्रीयुत खेमराज श्रीकृष्णदासजी महोदयको समर्पण करदिया गया 
है आशा है कि, महात्माजन इसके अवलोकनसे प्रसन्न होंगे ॥ 


दीनदारपुरा, | 
मुरादाबाद. | अनुग्रहीत- 
११।१।०५ ज्वालाप्रताद मिश्र, 


मंथकारका परिचय । 
RCD HOF (20% 


बिख्यात स्टृतिसंग्रहकार कमलाकरभट्टजी रामकृष्णमट्टजीके पुत्र नारायणभट्के 
पौत्र और दिनकर भट्टे सहोदर थे बहुतसे धमंग्रंय इनके निर्माण कियेइए हैं अपने 
समयमें यह एक प्रधान स्माते थे, इनके बनाये हुए निम्न लिखित ग्रंथ प्रधान हैं- 
तत्तकमलाकर १, पूत्तेकमलाक २, तीर्थकमलाकर ३, संस्कारमयोग ४, 
संस्कारपद्वति ५, कातेवीयोजुनदीपदानमयोग ६, शान्तिरत्न ७, झाद्रध- 
मंतत््व ८, सहस्नचण्डयादिविधे ९, निर्णयसिन्धु १०, विवादताण्डव ११ इन 
- ग्रन्थोंके देखनेसे विदित होता है कि, यह सत्‌ १५३४ ३० में विद्यमान थे । 


ज्वालाप्रसाद मिश्र. 
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॥ श्रीः ॥ 
ऋद्वधिसिद्धीश्वराय नमः । 





अथ निणेयसिन्धः। 
भाषाटाकाससतः । 





प्रथमः परिच्छेदः १. 
DOO CE 


श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीसरस्वत्यै नमः । श्रीगुरुम्यो नमः । अविष्नमस्तु ॥ 
कारुण्यैकानिकेतं रामं सीतालतायुक्तम्‌ ॥ विश्वामित्रान्ववायवततिसमालंबिशा 
खिनं बन्दे ॥ १ ॥ लक्ष्मीसहायं कस्पदुतरलं जितगोङुलम्‌ ॥ बहांपीडं घनश्याम 


भाषाटांकाकारकृतमगलाचरणम्‌ । 


दोहा । 


सिद्दिसदन आनन्दघन, गणपाति गिरा मनाय । निणीयसिन्धुसुग्रन्धकी, भाषा लिखत बनाय ॥| १॥ 
करुणानिषि सीतारमण, कौरिकसुखदातार । प्रेमलहित बन्दौं सदा, दरारथराजकुमार ॥ २ ॥ 
लक्ष्मायुत सुरतरुतले, गोगण रंजनहार । बहोपीड स्यामघन, बन्दौं वारहिंवार ॥ ३ ॥ 
शिवासहित शिवपदकमल, बन्दौं सब सुखदान । तीन काळ चहु युगनम, भक्तन सुखप्रद जान ॥४॥ 
` नेदधमरेक्षाकरन, मायामनुजरारार । पितामहरिबदयाळुको, बन्दौं धमैसुधीर ॥ ९ ॥ 
जिन चरणनकी बन्दना, सकळ सुमंगलखान। मिश्रसुखानँद पितुचरण बन्दौं सब सुखदान ॥१॥ 
कसत रामगंगानिकट, नगर मुरादाबाद । ध्मसेतु टीका रचत बुघज्वालापरसाद ॥ ७ ॥ 
दयाके एकही स्थान, सीतारूपी लतासे संयुक्त, विश्वामित्रके वंशरूपी, लताके आश्रित राम- 
रूपी वृक्षको - प्रणामः करतं ॥| १ १॥छक्ष्मीसे/ युक्त, कक्षे, तीचे गौ ओके वंशको प्रसन्न 


(२) निर्णयसिन्धुः । [ प्रथम- 


महः किंचिदुपास्महे ॥ २ ॥ वेदाथधरमरक्षाये मायामानुषरूपिणम्‌ ॥ पितामहं 
हरिं वन्दे भट्टनारायणाहृयम्‌ ॥ ३ ॥ यत्पादसंस्म्रतिः सर्वमंगलप्रतिभूर्मता ॥ 
तान्‌ भट्टरामकृष्णाख्याञ्छषीतातचरणान्नुमः ॥ ४ ॥ सर्वेकल्याणसंदोहनिदानं 
यत्पदद्यम्‌ ॥ झ॒नदीसोदरीमम्बामुमाख्यां नौमि सादरम्‌ ॥ ५ ॥ बिन्डुमा- 
धवपादाब्जरोलम्बीकृतविग्र॑हम्‌ ॥ ज्यायांसं भ्रातरं भट्टदिवाकरमुपास्महे ॥ ६॥ 
हेमाद्रिमाधवमते प्रविचार्य सम्यगालोच्य तच्वमथ तीर्थक्ृतां परेषाम्‌ ॥ 
श्रीरामकृषणतनयः कमलाकराख्यः काले यथामति विनिर्णयमातनोति ॥ ७॥ 
सन्ति यद्यपि विद्वांसस्तन्निबन्धाश्च कोटिशः ॥ तथाप्यमुष्य वेदग्धी केचिद्विज्ञातु- 
मीशते॥ ८॥ # अथ कालायनादिनिणयः *॥ तत्र संक्षेपतः कालः षोटा-अब्दोऽयन- 
मतुर्मासः पक्षो दिवस इति ॥ तत्राब्दो माधवमते पञ्चधा-सावनः सौरश्रान्द्रो 
नाक्षत्रो बाहस्पत्य इति ॥ गुरोमध्यमराशिभोगेन बाहस्पस्यः ॥ स च ज्योतिःशास्रे 
प्रसिद्धः ॥ हेमादिस्त्वन्त्ययोर्धर्मशास्रेऽतुपयोगात्तित्र एव विधा आह ॥ तत्र वक्ष्य- 
माणैः सावनादिद्वादशमासैस्तत्तदब्दम्‌ ॥ मलमासे तु सति षष्टिदिनात्मक एको 
मास इति द्वादशमासत्वमविरुद्धम्‌ ॥ तथा च व्यासः । `षष्टया तु दिवसेर्मासः 
कथितो बादरायणैः' इति ॥ तत्र चान्द्रोब्दः षष्टिभेदः ॥ तदाह गार्ग्यः-'' प्रभवो 
करनेवाले मोरपुच्छका गुच्छा धारण .करनेवाळे घनकी समान इयाम ( कृष्ण ) की उपासना 
करते हैं ॥ २ ॥ वेदके अर्थ और धमकी रक्षाके निमित्त मायासे मनुष्यका रूप धारण किये 
हारिरूप पितामह भट्टनारायणको मैं प्रणाम करता हूं ॥ ३ ॥ जिनके चरणाराविन्दोका स्मरण 
सम्पूर्ण मंगळोंका प्रतिनिधि है, उन रामक्रष्णभट्ट श्रीपिताजीके चरणोंको प्रणाम करता हूं ४ ॥ 
जिनके दोनों चरणकमल सम्पूर्ण कस्याणके पात्रके आदिकारण हैं उन गंगाकी सगी भगिनी 
उमानाम अपनी माताके चरणोंको प्रणाम करता हूं ॥ ५ ॥ बिन्दुमाधवके चरणकमलोंके आश्रि- 
तरारीरवाले बडे आता भट्ट दिवाकरको उपासना करता हूं ॥ ६ ॥ हेमाद्रि और माधवके 
मतको भले प्रकार विचार तथा दूसरे ग्रन्धकारोंके मतको भले प्रकार विचारकर श्रीरामकृष्णका 
पुत्र मैं कमलाकरभट्ट समयपर बुद्विके अनुसार निर्णयका विस्तार करता हूं ॥ ७ ॥ यद्यापे विद्वान्‌ 
और उनके बनाये प्रन्थभी बहुत हैं तौभी इसकी पण्डिताई कोई कोई ही जाननेको समर्थ 
हें ॥ ८ ॥ निबन्धके अनुसार समय संक्षेपसे छः प्रकारका है | वषे, अयन, ऋतु, मास, पक्ष 
और दिन । माधवके मतसे वर्षके पांच भेद हैं । सावन, सौर, चान्द्र, नाक्षत्र और बाह॑स्पत्य | 
बृहस्पतिकी मध्यम अर्थात्‌ एक रारि -मोगनेसे बाहस्पत्य वर्ष होता है, वह ज्योतिषशाल्रमें प्रसिद्ध 
है, और हेमाद्रिने पछिके दोनोंके धमशा्नके उपयोगी न होनेसे तीनही प्रकारका माना है, सो 
आगे कहनेयोग्य सावनादि बारह मर्हानोंमें तिस २ का वर्ष होता है, और मलमास होनेसे साठ 
दिनका एक महाना होताहै ४ द्वादशमास कहनेमें विरोध नहीं है, यही व्यसजी कहतेहैं कि 
६ ० दिनका एक०मलसास होताहै, उसमें, चन्द्रवर्षेके साठ मेद. हैं यही. गारी. कहते हैं ॥ प्रमव १ 





परिच्छेद: १. ] भाषाटीकासमेतः । (३) 


विभवः शुक्ूः प्रमोदोऽथ प्रजापतिः। अंगिराः श्रीमुखो भावो युवा धातेश्वरस्तथा ॥ 
बहुधान्यः प्रमाथी च विक्रमोऽथ वृषस्तथा । चित्रभानुः सुभातश्व तारणः पार्थिवो 
व्ययः ॥ सवजित्सवंधारी च विरोधी विकतिः खरः । नन्दनो विजयश्चैव जयो 

मथदुर्मुखौ ॥ हेमलम्बो विलम्बोऽथ विकारी शावंरी छुवः । शुभकृच्छोभनः 
कोधी . विश्वावसुपराभवौ ॥ छुवंगः कीलकः सौम्यः साधारणविरोधकृत्‌ । 
परिधावी प्रमादी च आनन्दो राक्षसोऽनलः ॥ पिंगलः कालयुक्तश्च सिद्धार्थो 
शैददुमते । दुंदुभी रुधिरोद्रारी रक्ताक्षी कोधनः क्षयः ? ॥ इति ॥ ६०॥ 
यद्यपि ज्यौतिषे णुरोमेध्यमराशिभोगेन प्रभवादीनां माघादौ प्रबृत्तिरुक्ता, तथापि 
प्रभवादीनां चान्द्रत्वमप्यस्ति ॥ `चान्द्राणां प्रभवादीनां पञ्चके पञ्चके युगे? इति 
माधवोक्तेः ॥ तेन चान्द्रः प्रभवादिश्चैत्रसिते प्रवतेते, बाहस्पत्यस्तु माघादौ ॥ 
तयोर्विनियोगो ज्योतिर्निबन्धे ्रह्मसिद्धान्ते ` व्यावहारिकसंज्ञोऽयं कालः स्मृत्यादि_ 
कमसु । योज्यः सर्वत्र तत्रापि जैवो वा नर्मदोत्तरे ॥ ” आऽ्टिषिणः-“'्मरेत्सर्वत्र 
कर्मादौ चान्द्रं सम्बत्सरं सदा । नान्यं यस्माद्वत्सरादी प्रवृत्तिस्तस्य कीर्तिता ॥” 
इति ॥ अयनं ठु सौरतुंत्रयात्मकम्‌ । 'सौरतुत्रितयं प्रदिष्टमयनम्‌ ? इति दीपिः 


विभव २ झुक्न ३ प्रमोद ४ प्रजापति ५ अंगिरा ६ श्रीमुख ७ भाव ८ युवा ९ धाता १० 
ईश्वर ११ बहुधान्य १२ प्रमाथी १३ विक्रम १४ वृष १५ चित्रभानु १६ सुभान १७ तारण 
१८ पार्थिव १९ व्यय २० सवेजित्‌ २१ सर्वधारी २२ विरोधी २३ विकृति २४ खर २५ 
नन्दन २६ विजय २७ जय २८ मन्मथ २९ दुमुखे ३० हेमलम्ब ३१ विलम्ब ३२ विकारी 
३३ शावरो ३४ एव ३५ शुभकृत्‌ ३६ शोभन ३७ क्रोधी ३८ विश्‍वावखु ३९ पराभव ४० 
छुबंग ४ ९ कीलक ४२ सौम्य ४३ साधारण ४४ विरोधङ्गत्‌ ४५ पारेधावी ४६ प्रमाथी ४७ 
आनन्द ४८ राक्षस ४९ अनल ५० पिंगल ५१ कालयुक्त ५२ सिद्धार्थ ५३ रौद्र ५४ 
दुर्मति ५५ दुन्दुभि ५६ रुधिरोद्गारी ५७ रक्ताक्ष ५८ क्रोधन ५९ क्षय ६० ॥ यद्यपि ज्यो- 
तिइरा्तरमें गुरुके मध्यमरारिके मोगसे प्रभवादिवर्षोकी माघादिमें प्रवति कहाँ है तौमी प्रभवादिव- 
षॉको चान्द्रत्वभी है, अथीत्‌ चन्द्रमासेभी मानेजाते हैं कारण कि माधवने यह कहाहै कि प्रभव 
आदि चान्द्रव्षोके पांचवें २ युगमे होतेहे इससे चान्द्र प्रभव आदि वर्ष चैत्रके झुकृपक्षसे 
ग्रवत्त होतांहे, और बाहस्पत्य तो प्रभव आदि माघकी आदिमे प्रवत्त होतांहै, उन दोनोंका विनि- 
योग ज्योतिमिबंधके ब्रह्मसिद्धान्तेमे वर्णन कियाहे कि, व्यावहाारैकसंज्ञावाला यह काळ 
९ चान्द्रवर्ष ) स्मृति अर्थात्‌ शास्त्रोक्त सवे कमॉमें सदैव मानना चाहिये, बाहस्पत्यवेको नमंदासे 
उत्तर मानना चाहिये । आश्षिण कहतेहं--सवेत्र कर्मादिमें चान्द्रवर्षकोही लेना. चाहिये, अन्य 


नहीं कारण-कि,इसीकी, वत्सर आदि, प्रवत्ति कही दि, सयक) तीन्‌ ed ऋतुओंको, अयन कहतेहैं, 
यही इस प्रकारके वचनसे दीपिकाम्रन्थमे लिखाहि दक्षिण और उत्तर दो भेद हैं 





(४) निणयासिन्डुः । [ प्रथम- 


कोक्तेः ॥ तत्‌ द्विविधं दक्षिणमुत्तरं चेति ॥ कर्कसंक्रांतिर्दक्षिणायनं मकरेऽन्त्यम्‌ ॥ 
अनयोर्विनियोगमाह मदनरत्ने सत्यत्रतः-' देवतारामवाप्यादिप्रतिष्ठोदङ्सुखे रवौ। 
दक्षिणाशासुखे कुवन्न तत्फलमवाप्नुयात्‌ ॥' वेखानसः-'मातृभैरववाराहनरसिंह- 
त्रिविक्रमाः । महिषासुरहंत्यश्च स्थाप्या वै दक्षिणायने ॥ › वैदाब्दोऽप्यर्थे न तु 
दक्षिणायन एवेति नियमः । पूर्ववचने दक्षिणायने निषिद्धाया देवप्रतिष्ठाया देषः 
विषये प्रतिप्रसवमात्रात्‌ ॥ रत्नमालायाम्‌ 'गृहप्रवेशर्त्रिददाप्रतिष्ठा विवाहचौल- 
ब्रतबन्धपूर्वम्‌ । सौम्यायने कर्म शुभं विधेयं यद्गर्हितं तत्खलु दक्षिणे च ॥› इति ॥ 
अस्यापवादः काशीखण्डे-'सदा कृतयुगं चास्तु सदा चास्तूत्तरायणम्‌ । सदा महो- 
द्यश्चास्तु काश्यां निवसतां सताम्‌ ॥ ` इत्ययनम्‌ ॥ ऋतुनिर्णयः । ऋतुर्मासद- 
यात्मा ॥ मलमासे तु मासद्वयात्मक एको मासस्तेन मासद्वयात्मकत्वमविरद्धम्‌। 
स देधा-चान्दः सौरश्च । चैत्रारम्भो वसन्तादिच्चान्द्रः, मीनारम्भो मेषारम्भो वा 
सौरः । 'मीनमेषयोमेंषवृषयोवां वसन्तः इति बौधायनोक्तेः ॥ अनयोर्विनियोग- 
माह त्रिकाण्डमण्डनः-'“श्रौतस्मार्तक्रियाः सवाः ङुयाच्चान्द्रमसर्तुषु । तदभावे तु 
सौरतुष्विति ज्योतिविदां मतम्‌ ॥!! स द्विविधोऽपि षोढा । वसन्तो ग्रीष्मो वर्षाः 


कर्कको संत्रान्तिमें दक्षिणायन और मकरकीमें उत्तरायण होताहै ॥ मदनरत्नग्रन्थमें सत्यन्नतने 
इन दोनोंका विनियोग कहाहै कि, देवताकी प्रतिष्ठा, बाग, बावडी आदिकी प्रतिष्ठा उत्तरायण- 
सूर्यमें करनी चाहिये । कारण कि, दक्षिणायनमें करनेवालेको उसका फल नहीं मिलताहै. वैखा- 
नसक्रषि कहतेहैँ कि, मातृ, भैरव, बराह, नारसिंह, त्रिविक्रम, महिषासुरघातिनी देवीकी प्रतिष्ठा 
दक्षिणायनमेंभी करदे | इस छोकमें (वै ) राब्दका ( अपि ) अर्थ है दक्षिणायनमेंही करे 
यह नियम नहीं, कारण कि पहले त्रचनमें दक्षिणायनमें निषध कौहुईभी देवप्रतिष्ठाका मातू 
आदि देवविरोषोंमें इस वाक्यसे ( निषेध ) का निषेध है यही रत्नमालामें कहा है कि, गृहप्रवेश, 
देवताकी प्रतिष्ठा, विवाह, मुण्डन, यज्ञोपवीत आदि झुभकर्म उत्तरायणमें करने चाहिये और 
गहित जो कर्म हैं वे दक्षिणायनमें करने । इसका भी अपवाद काराखण्डमें लिखाहै कि, का- 
शके रहनेवाळे सत्पुरुषॉको सदाहा कृतयुग, सदाही उत्तरायण और सदाहा महोदय होताहै, 
आशय यह कि उनको दक्षिणायन भी उत्तरायणही है । इति अयनप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ दो 
. महीनेका ऋतु होताहे, मलमासमें तो दो महीनेका एक मास होतांहै, इस कारण दो मासका 
ऋतु कहना विरुद्ध नही है । उस ऋतुके दो भेद हैं चान्द्र और सौर, चैत्रका आरंभ वसन्तकी 
आदि चान्द्रऋतु है, मीन वा मेषका आरम्भ सौरऋतु कहाताहे, कारण कि, बौधायन ऋषिने 
मीन और मेषकी वा मेष और वृषकी संक्रान्तिको बसन्तक्तु वर्णन किया है । इन दोनों ऋतु- 
ओंका विनियोग त्रिकाण्डमण्डनमें यह वर्णन किया है कि, सम्पूर्ण बेद और धर्मशाल्रको कही 
क्रिया चान्द्रक्रतुओंमें करती .-क्राहिये-॥ मद्धि, जमे -सुहू्-न बने. तो) सौर. ऋतुओंमें करनी चाहिये 








परिच्छदः १. ] भाषाटीकासमेतः । (५) 


शरद्धेमन्तः शिशिरः । इत्यूतुः ॥ मासश्चतुर्धा । सावनः सौरश्रान्द्रो नाक्षत्र इति॥ 
त्रिंशद्दिनः सावनः । अकंसंक्रान्तेः संकान्त्यवधेः सीरः ॥ यद्यपि हेमादिमाधव- 
कालाद्शीद्यालोचनेन ' मेषसंक्रन्त्यां समाप्तामावास्यकत्वं चैत्रम्वम्‌' इति लक्षणाञ्च 
मेषसंारतश्चेत्रतवं प्रतीयते, तथापि मेषसंक्रमे दर्शदये सति वैशाखस्यैवाधिक्या- 
त्तत्पूबभावित्वन मीनस्यैव चेत्रत्व युक्तम्‌ । एवं मेषाद्यो वैशाखाद्याः । अतो 
मीनसंक्रान्त्यामधिगतपौर्णमासिकत्वम्‌, आद्यतिथिकत्व वा चैत्रव्वमिति लक्षणाद्‌ 
मीन एव सौरश्चैत्रः ॥ एवं वैशाखादयोऽपि मेषाद्या ज्ञेयाः ॥ संक्रान्तिनिर्णयः 1 
सौरमासप्रसंगात्संक्रांतिनिर्णय उच्यते॥ तत्र `पूवतोपि परतोपि संकमात्युण्यकाल- 
घटिकास्तु षोडश इति सामान्यतः पुण्यकालः सर्वैरुक्तः ॥ विरोषस्तूच्यते ॥ अत्र 
मामकाः संग्रहक्षोकाः-`` प्रागूध्वा दश पूर्वतः षडवनिस्तद्वत्पराः पूर्वतस्चिशत्षोडश 
पूर्वतोऽथ परतः पूवाः पराः स्युर्दश । पूर्वाः षोडश चोत्तरा ऋतुभ्र॒वः पञ्चात्खबेदाः 
पुनः पूर्वाः षोडश चोत्तराः घुनरथो पुण्यास्तु मेषादितः ॥ ? अस्यार्थः । मेषे 
आगूर्ध्व च दश घाटिकाः पुण्यकालः, बृषे एवाः षोडश, मिथुने पराः षोडश, कर्के 
पूर्वरित्रशत्‌, सिंहे पूर्वाः घोडश, कन्यायां पराः षोडश, तुलायां परागू्ध्वां दश, 
वृश्चिके पूर्वाः षोडश, धनुषि पराः षोडश, मकरे चव्वारिंशत्पराः । इदं च हेमाटि- 


यह ज्योतिषियोंका मत है, वह दो. प्रकारका भी ऋतु छः प्रकारका है वसंत. ग्राष्म, वर्षा 

शरद, हेमंत और शिशिर । इति ऋतुप्रकरणम्‌ ॥ मास चार प्रकारका है साबन, सौर, चान्द्र 

नाक्षत्र । ३० दिनका सावन और सूर्यकी संक्रान्तिसे दूसरी संक्रान्तितक सौरमास होता है । 

यद्यपि हेमाद्रि, माधब, कालादश आदि ्रन्थोके देखनेसे मेषसंक्रान्तिकी समाप्ति होनेपर अमावा- 
स्यातक चेत्र होता है, इस लक्षणसे मेषकी संक्रान्तिही चैत्र प्रतीत होती है, तथापि जब मेषकी 
संक्रान्तिमें दो अमाबस आजाँय तो बैशाखकी अधिकतासे और पूर्व होनेसे मीनकोही चेत्र 
मानना युक्तिसम्मत होसकताहै, इसी प्रकार मेष आदि संत्रान्तिसे वैशाख आदि जानने 
उचित है, इससे मनिकी संक्रान्तिके बीचमें जिसको पएर्णमासी हो वह अथवा नेकी 
प्रथमकी तिथि, जिसके आदिमं हो नह चेत्र कहाता है, इन छक्षणोंसे मीनही सौर 
चैत्र है इसी प्रकार वैशाल आदिभी मेष आदि जानने ॥ अब सौस्मासके प्रसंगसे 
संक्रान्तिनिर्णय लिखतेहें, संक्रान्तिके प्रारम्भसे पहिले. और पीछे सोलह घडी पुण्यकाळ 
सामान्यरीतिसे सबने लिखाहे, विशेष भी कहतेंहैं । इस विषयमें मेरे संग्रह किये 
हुए यह क हैं, कि मेषकी संकरान्तिमें प्रथम और पाळे दशा २ घडी पुण्यकाल है, 
बुषमें पहळी सोलह और मिथुनमें पिछली सोलह, ककेमें पहली तास, सिंह पहली सोलह और 
कम्यामें पीछेकी सोलह घडी और तुळामें पहली और पिछली दश और वृश्चिकमें पहली सोलह. 
और घनमें पपेढेली"सोल्ह घडी; और" सकरमें-पिछडी चालीस घडी: तकःपुप्पकाल है, यहमी ' 





(६) निणयासिन्डुः । [ प्रथम- 


मतेनोक्तम्‌ । माधवमते त्वत्न परा विशतिः पुण्याः कुंभे पूर्वाः षोडश, मीने पराः 
बोडशेति ॥ “ याप्युत्तरा पुण्यतमा मयोक्ता सायं भवेत्सा यदि सापि पूर्वा । 
पूर्वा तु योक्ता यदि सा विभाते साप्युत्तरा रात्रिनिषेधतः स्यात्‌ ॥ अर्वाड्‌निशी- 
थाद्यदि संक्रमः स्याप्पर्वेह्नि पुण्यं परतः परेपि । आसन्नयामद्वयमेव पुण्यं निशीथ- 
मध्ये तु दिनद्वयं स्यात्‌ ॥ कर्के झपेप्येवमिति ह्युवाच हेमादिसूरिश्च तथापराकः । 
झषः प्रदोषे यदि वार्धरात्रे परेह्वि पुण्यं त्वथ कर्कटश्चेत्‌ ॥ प्रभातकाले यदि वा 
निशीथे पूर्वेहि पुण्यं स्विति माधवार्यः ॥ ” अत्र मूलबचनानि माधवापरार्केहेमा- 
यादिष दष्टव्यानि ॥ सर्वासु संक्रांतिषु दानविशेषो हेमादौ दानकाण्ड उक्तः ॥ 
मेषसंक्रान्तौ दानाविशिपः-विश्वामित्रः-`` मेषसंक्रमणे भानोर्मेषदानं महाफलम्‌ । 
बृषसंक्रमणे दानं गवां प्रोक्तं तथैव च ॥ वस्रान्नपानदानानि मिथुने विहितानि तु । 
घृतेनुप्रदानं च ककंटेपि विशिष्यते ॥ ससुवर्ण छत्रदानं सिंहेपि विहितं सदा । 
कन्याप्रवेरे वस्राणां वेशमनां दानमेव च ॥ तुलाप्रवेशे तिलानां गोरसानामपीछ- 
दम्‌ ॥ अन्नकीचलिते भानौ दीपदानं महाफलम्‌ ॥ अन्नकी वृश्चिकः । धनुःप्रवेशे 
वस्नाणां यानानां च महाफलम्‌ । झषप्रवेशे दारूणां दानममेस्तथैव च ॥ कुम्भ- 
प्यास सरन UR SN NE TN ल 


हेमाद्रिके मतसे लिखाहै. माधवके मतमें तो पिछली बीस घडी पुण्यकाळ है । जिस संक्रा- 
न्तिकी पिछली घडी पुण्यतम मैंने कहीहैं यदि बह संक्रान्ति संध्याके समय हो तो उतर्नाही 
पहली घडी पुण्यकाळ जानना, और जिस सक्रांतिका पूर्व पुण्यकाल कहाहै बह यादे सूर्योदयके 
समय होय तो उतनीही घडी पिछली पुण्यकाल जानना । कारण के. रात्रिमें पुण्यका निषेध 
है, यादे आधी रातसे पहिले संक्रान्ति होय तो पहले दिनके पिछले दो प्रहरमें और यादे आधी 
रातसे परे संक्रान्ति होय तो पिछले दिनके पहले दो प्रहरमें पुण्यकाल होताहै । कर्क और 
मौनको संक्रान्तिमें भी इसी प्रकार जानना, यह वार्ता हेमाद्रिसूरि और अपरार्कने लिखीहै । 
यादि मनिर्की संक्रान्ति प्रदोष वा आधी रातके समय होय तो पर दिनमें पुण्यकाळ जानना, और 
ककेकी संक्रान्ति सूर्योदय वा आधीरातके समय होय तो ू्वैदिनमें पुण्यकाळ जानना, 
यह माधवाचार्य लिखतेहैं, इनमें मूलके वचन माधव, अपरार्क, हेमादि आदिमे 
देखने योग्य हैं । सब संत्रान्तियोंमें दानविशेष हेमाद्रिप्रन्थके दानकाण्डमें लिखा हैं ॥ 
विश्वामित्र कहतेहैं कि, मेषकी संक्रान्तिमे मेषके दानका महान्‌ फळ है, इसी प्रकार वृषकी 
संक्रान्तिमें गौका र | और वस्त्र, अन्न, ( पान ) का दान मिथुनमें कहाहै, घाकी गऊका 
दान कर्कमें बहुत श्रेष्ठ है, सुवर्णसहित छत्रका दान सिंहमें उत्तम कहाहै, कन्याकी संक्रान्तिमें 
वत्र और घरका दान कहाहै, तुलाकी संक्रान्तिमें तिल और गोरसका दान मनोरथको देताहै, 
वुश्चिककी संक्रान्तिमें दीपकदानका बडा फल है और धनुका संत्रान्तिमें वज्र और पानके 
दानका महान्‌ फ: है$"मकरकीःसक्रान्तिमेंकाष्ठ 'और'आम्िके.सनका-,-महान्‌ः फळ है, कुम्मकी 





परिच्छेदः १. ] भाषाटीकासमेतः । (७) 


श्रवेशे दानं ठु गवामम्बुतृणस्य च । मीनप्रवेशे स्थानानां मालानामपि चोत्त- 
आम्‌ ॥ " इति ॥ अत्रोपवासमाह हेमाद्रावापस्तम्यः-“अयने विषुवे चेव त्रिरात्रो- 
पोषितो नरः । खारा यस्तवर्चयेद्गालुं सवंकामफलं लभेत्‌ ॥ ' अशक्तौ तु वृद्धव- 
सिष्ठः-` अयने संक्रमे चैव ग्रहणे चन्द्रसूर्ययोः । अहोरात्रोषितः खात्वा सर्वपापैः 
भ्रषुच्यते ॥ ' अत्रोपवासः संक्रमदिने, दानादि ठु पुण्यकालादिने इस्याचार्यद्डा- 
आणिः ॥ विधिलाघवात्‌ पुण्यकालदिन एवोभयामिति वृद्धाः ॥ इदं च पुत्रिग्॒हस्था- 
तिरिक्तविषयम्‌ । 'आदिव्येऽहनि सकांतौ ग्रहणे चन्द्रसूर्ययोः। उपवासो न कर्तव्यः 
झुत्रिणा गृहिणा तथा॥' इति जैमनिवचनात्‌ ॥ अत्र आद्वमुक्तं हेमादी विष्णुधर्म- 
'आद्धं संक्रमणे भानोः प्रशस्तं प्रथिबीपते॥ अपराकेपि विष्णुः-आदिव्यसंक्रमणं, 
विधुवद्धयम्‌, विरेषिणायनद्व्यम्‌, व्यतीपातः, जन्मक्षम्‌, अभ्युद्यश्च । “एतांस्तु 
आङ्कालान्वै काम्यानाह प्रजापतिः' इति ॥ द्वादशादिदिनैरवागयनांशप्रवृत्तावपि 
संक्रान्तिमें गौ, जल और तृणके दानका बडा फल है, मानकी संक्रान्तिमें खड़ा अन्न तथा 
मालाका महान्‌ फल है ॥ हेमाद्िग्रन्थमें आपस्तम्बने संक्रान्तिमें उपवास कहा है कि, दक्षिणायन 
उत्तरायण और विषुव ( मेष तुळा ) संक्रान्तिमें जो मनुष्य तीन रात्रि उपवास ख़ान करके 
सूर्यका पूजन करता है. वह सब कामनाओंके फलको प्राप्त होता है, और यदी सामर्थ्य न होय 
तो वृद्धवसिष्ठ यह कहते हैं कै, दक्षिणायन और उत्तरायणकी संक्रान्तिमें तथा चन्द्रमा और 
सूयके प्रहणमें एक दिनरात ब्रत और ज्ञान करके मनुष्य सब पापोंसे मुक्त होता है, यह ब्रत 
तो संक्रान्तिके दिन करना चाहिये और दान आदि पुण्यकालके दिन करना | यह आचार्य 
चूडामणि कहते हैं, [के विधिके लाघवसे पुण्यकाळके दिनही ब्रत, स्नान दोनों करने चाहिये । 
यह वात्ता उसी गृहस्थीके निमित्त है जिसके पुत्र न हो. क्योंकि, जैमिनि ऋषिने यह 
कहा है कि, रविवारके दिन संक्रान्ति और सूर्य चन्द्रमाके प्रहणमें पुत्रवाळे गाहस्थीको 
ब्रत नहीं करना चाहिये और संक्रान्तिके हेमाद्रिग्रन्थके विष्णुधर्ममें श्राद्ध करना भी 
कहा है फि, हे राजन्‌ ! सूर्यकी सक्रान्तिमें श्राद्ध बहुत उत्तम है ॥ अपरा- 
कैग्रन्थमें विष्णुने यह कहा है क, सूर्यकी संक्राति विषुव और दोनों अयन जन्मका नक्षत्र 
और अभ्युदय इतने श्राद्वके समय प्रजापतिने काम्य कहे हैं, अर्थात्‌ . पत्र आदिकी 
कामनावाला पुरुष इनमें श्राद्ध करै, जब बारह दिन पहले अयनांराकी प्रवृत्ति होती है, तब 
` १ अहोरात्र कहनेसे भूतकाळ विविक्षित नहीँ है, अमावास्या, द्वादशी, संक्रान्ति यह तिथि 
और मानु वार श्रेष्ठ है । इसमें ज्ञान जप होम देवताका पूजन उपवास दान करना परमपवित्र 
है यह सांवतैक वाक्य है, वास्तवमें सांवतसंक्रान्तिके अधिकरण उपवासका विधान है । 
तथाच “ अमावस्या द्वादशी च सक्रान्तिश्च विशेषतः । एताः प्रशस्तास्तिथयो भानुवारस्त- 


थेव च । अर्र खानं 'अंपो'होमो देवतामां च जनम्‌ उपवॉंसस्तथा?'दानमेकैक'"पवमं स्मृतम्‌ ॥ !? 


(८) नर्तय सितः = त्व 


युण्यं बक्तुमयनग्रहणम्‌ । अन्यथा संक्रमेण सिद्वेरयनग्रहणं व्यर्थ स्यादित्य- 
पराकैः ॥ हेमादावपि गालवः-'अयनांशकतुल्येन कालेनेव स्फुटं भवेत्‌ । मृगक- 
कादिगे सूर्ये याम्योदगयने सति॥ तदा संकान्तिकाले स्थुरुक्ता विष्णुप दादयः ॥?? 
इति ॥ अयनांशच्य॒तिरूपे संक्रांतिकालेपि ` बिष्णुपदादयः प्रवर्तन्ते । तेन 
तत्मयुक्ते पुण्यकालादि तत्रापि ' ज्ञेयमिति स एव व्याचख्यौ ॥ तञ्च मेवायर्नं 
बृषायन्‌मित्यादि सर्वत्र ज्ञेयम्‌ ॥ -माधवीयेषि जाबालि!--'' संक्रांतिष यथा 
काळस्तदीयेप्ययने तथा । अयने विशतिः पूर्वा मकरे विंशतिः परा ॥!'? इति॥ 
मकरायने पूर्वाः विंशतिघटिकाः पुण्याः, मकरसंकान्तौ तु पश्चाद्विंशतिः 
पुण्याः । अन्यत्रायने तत्संक्रान्तिवदित्यर्थः ॥ विष्णुपदादिनिर्णयः ॥ विज्णु- 
पदादिस्वरूपं च दीपिकायामुक्तम्‌ हर्यनिवृषसिंहवृश्चिकघटेष्वर्कस्य यः 
संक्रमः कन्यामीनधनुनृयुक्ष षडशात्याख्यं तुलामेषयोः । प्रोक्तं तद्विचुवं झषेऽयन्ु- 
दक्ककोटके दक्षिणम्‌ ॥? इति ॥ हर्यमिर्विष्णुपदम्‌, नृयुक्‌ मिथुनम्‌ ॥ अन्न च 
पिण्डराहितं श्राद्ध कुयात्‌ ॥ तथा चापराकें मात्स्ये-'अयनद्वितये आद्धं विषुब- 
द्वितये तथा । संक्ांतिषु च सर्वासु पिण्डनिर्वपणाहते”? ॥इति॥ श्राद्धशूलपागिस्तु 





भी पुष्य कहनेके लिये अयन पढा है, नहीं तो संक्रान्तिके प्रहणसेही सिद्ध रहा, अयनका 
ग्रहण व्यर्थं होजाता, यह अपराकै ग्रन्धमें कहा है । हेमाद्रि प्रन्थमें भी गाळवऋषिका यह वचन 
है कि जब अथनांशके तुल्य समयसे मकर और कर्कके सर्यमें दक्षिणायन और उत्तरायण 
यह दोनों स्फुट होय तब संत्रान्तिके समयमें बिष्णुपद आदि नाम संक्रान्तिके कथन किये हैं, 
और उन्हीं गाळबऋषिने यह व्याख्या की है कि, अयनांराके बीतनेपर जो संक्रान्तिका समय 
है उसीमें उस संक्रान्तिका पुण्यकाळ समझना, और बह काळ मेषायन वृषायन इस प्रकार 
सब संत्रान्तियोमें जानना चाहिये । और माधवीयय्रन्थमे भी जाबाळि ऋषिने कथन 
किया है कि, सक्रान्तिमें जैसा पवित्र काळ होता हे, वैसाही उसके अयनमें होता है, मकरके 
अयनमें पहली वीस घडी और मकरकी संत्रांतिमें पीछली वीस घडी पुण्यकाळ होता है ॥ 
और संत्रांतियोंके अयनमें तिस २ संत्रान्तियोंके तुल्य विष्णुपद आदि प्रवृत्त होते हैं 
ऐसा जानना, तिससे तिस २ संक्रान्तियोंका पुण्यसमय तिस २ अयनमें भी जानना । बिष्ण- 
पद आदि संक्रान्तियोंका स्वरूप दीपिकाग्रन्थमें इस प्रकार लिखा है कि, वृष, सिंह, वृश्चिक, 
कुम्भ इनकी संक्रांतिको बिष्णपद कहते हैं, कन्या, मीन, धनु, मिथुन इनकी संक्रांतिको षड- 
झीत्यानने कहते हैं, तळा और मेषकी संक्रांतिको विषुब कहते हैं । मकरकी संक्रांतिको उत्तरा- 
यण और कककी संक्रान्तिको दक्षिणायन कहते हैं और सक्रांतिके दिन पिंडरहित श्राद्ध करना 
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विषुव और सब संक्रांतियोंमें पिंडको त्यागकर श्राद्ध करना चाहिये श्राद्शूलपाणिका तो 
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अस्य नि्लत्वात्‌, सम्नलत्वेषि “ ततःप्रभृति संक्रान्तावुपरागादिपर्वसु । त्रिपि- 
ण्डमाचरेच्छाद्धमेकोदिष्ट मृताहनि '? ॥ इति मास्स्योक्तेग्रहणाग्रहणवद्विकल्प एव 
इत्याह ॥ तन्न ॥ अस्य पार्वणानुवादकत्वेन पिण्डाविधायकत्वात्‌ । पिण्डो व्यक्तिः॥ 

अन्यंथेकपदे पिण्डानुवादे त्रित्वविधौ वषट्कर्तुः प्रथमभक्षवद्वैरूप्यापत्तः । तथा 
. चोभयसमूलत्वे पिण्ड.हितं पावणं कतेव्यमित्युभयवचनयोर्थः ॥ त्रिपिण्डशब्दे- 
नेको दिष्टब्यावर्तनमात्रम्‌ ॥ मंगलकृत्येषु विशेषमाह ज्योतिर्निबन्धे नारदः- 
“त्याज्याः सूर्यस्य संकांतेः पूवतः परतस्तथा। विवाहादिषु कार्येषु नाडयः षोडश 
बोडश ॥'' इति । एतत्‌ पुण्यकालोपलक्षणम्‌ ॥ `मानोः संक्रान्तिभोगश्व कुलिक- 
आर्धयामकः । इति ज्योतिःप्रकाशे वर्ज्येषु परिगणनात्‌ ॥ अयनव्यतिरिक्तासु 
दशासु संकान्तिषु रात्रौ ख्ानश्राद्वादि न कार्यम्‌ । “ आहि संक्रमणे कृत्ल्नमहः पुण्यं 
प्रकीर्तितम्‌। रात्रो संक्रमणे भानोर्दिनार्थ ज्नानदानयोः ॥ अर्धरात्रादधस्तस्मिन्म- 
ध्याहृस्योपरि क्रिया । ऊर्ध्व संक्रमणे चोध्वसुदयास्रहरद्वयम्‌ ॥ पूणे चेदर्धरात्रे तु 





यह कथन है कि, यह वचन अप्रमाण है और यदि यह बचन मुळसहित होय तो मी इस 
मत्स्यपुराणके मतसे इसके मानने और न माननेम विकल्प हो सकता है । कारण कि, उससे 
लेकर संक्रांति और सूर्य चन्द्रके परबोमें ३ पिंडका श्राद्ध करे, और मत्ये एकोद्दिष्ट श्राद्ध करे 
इस मत्स्यपुराणके कहनेसे ग्रहण और अग्रहणसे विकल्प आता है, सो ठीक नहीं कारण कि, यह 
बचन पार्बणश्राद्वका अनुवाद ( कहेका कहना ) है, पिण्डका विधायक नहीं है पिंड नाम यहां- 
पर व्यक्ति ( प्रगटता ) का है, यदि और अर्थ मानोगे तो पिंडका अनुवाद और" पिंडकी बिधि 
दोनों माननेसे उसका प्रकार दो प्रकार होगा, जैसे वर्षट्‌ करनेवाळेके प्रथम मक्ष्यमे होता है 
अर्थात्‌ जो यज्ञमें बषट्‌ करे वह प्रथम भोजन करे, और अन्य ऋत्विज पीछेसे करें इस प्रकार 
दोनोंके समूल होनेमें पिंडराहित पार्वण करना यह दोनों बचनोंका अर्थ है, त्रिपिंड शब्दसे एको- 
दिष्टका ब्यावतेन मात्र है; मंगलकृत्यमें विशेष कहा है सो अ्योतिनिबंधमें नारद्जीका वचन है 
स्॒येकी संक्रान्तिसे पहिले और पाछेकी सोलह २ घडी विवाहादि कार्योमें. छोडदेनी चाहिये | 
यह भी पुण्यकाळका जतानेबाला है अर्थात्‌ जिस संक्रान्तिका जितना पुण्य हो उतना ही 
व्यागदे कारण कि, सूर्थका संक्रांतिके मोग कुलिक और अद्धयामको छोडदेना चाहिये, इस 
वाक्यसे ज्योतिःप्रकाशग्रन्थमें निषिद्धोमें सवे संक्रांतिके भोगको गिना है दाक्षिणायन और 
उत्तरायणकी पहिली संक्रांतिसे भिन्न दरा संक्रांतियोमें रात्रिके समय स्नान और श्राद्ध आदि 
करना न चाहिये, कारण कि, दिनमें संक्रांति होय तो सम्पूण दिन पुण्य कहा है और रातिको 
संक्रांति होय तो आधा दिन स्नानदानमें पुण्यका होतांहे । जो संक्रांति आधी रातसे प्रथम होय 
तो मध्याहसे ऊपूर कमे वरे, आधीरातसे पाछे सक्रांति होय तो सूर्योदयसे दो प्रहरतक अगले - 
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दिन पुण्यकाळ है, और जो इणे आर्धा-रातके समय संक्रांति होय तो मकर और कर्ककी छोडकर. 


च समह 


(१०) निर्णयसिन्धुः । [ प्रथम- 


यदा संक्रमते रविः। प्राहुर्दिनद्व्यं पुण्यं सुक्त्वा मकरकर्कटौ ॥' इति वृद्धवसिष्ठादि- 
वचनेरहःपुण्यत्वोक्त्या “राची संक्रमणे भानोर्दिवा कुर्यातु तत्क्रियाम्‌ । पूर्वस्मात्प- 
रता वाप प्रत्यासन्नस्य तत्फलम्‌ ॥'' इति वसिष्ठवचनाच्यार्थाद्राची स्नानादिनिषेधप्र- 
तातेः ॥ यानि तु-''विवाहबतसंक्रान्तिप्रतिष्ठाऊत॒जन्मसु । तथोपरागपातादौ खाने 
दाने निशा शुभा ॥” इति ॥ “ राइुदर्शनसंक्रान्तिविवाहात्ययव्रद्धिषष । ख़ानदाना- 
दिकं कुयुनिशी काम्यम्तेषु च ॥ ”” इत्यादीनि विष्णुगोभिलादिवचनानि, तानि 
मकरकर्कसक्रान्तिवेपयाणि ॥ 'सुक्त्वा मकरककटो' इति तयोर्दिवाबुष्ठानस्य पर्युद्‌- 
स्तत्वादिति हेमाद्रमाधवादयः॥ वस्तुतस्तु प्राशुक्तवचनेन तयोर्दिनद्वयपुण्यव्वादेरेव 
प्राणुक्तवचनेन तयोर्दिनद्वयपुण्यत्वादेरेव  परयुदासान्मकरकर्कटयोरपि ` स्नानं दानं 
प्रेहनि ' इस्यादोभेरहःएण्यत्वोक्तेः अहःपुण्यत्वानुपपत्त्या कल्प्यरात्रिनिषेधस्य 
च प्रत्यक्षरात्रिविधिना वाधात्सर्वसंक्रांतिषु रात्राबनुष्ठानविकरपः ॥ स॒ च 
देशाचाराद्व्यवातिष्ठत इति युक्तः पन्थाः ॥ अयनयोस्तु वक्तव्यो विशेषः 
आवणे माघे च वक्ष्यते ॥ ज्योतिर्निबन्ये गर्ग:-'यस्य जन्मक्षेमासाचे रविसंक्रमणं 





दोनों दिनमें पुण्यकाल है, इस प्रकार इन वृद्धवसिष्ठादिके बचनेंसि दिनको ही पवित्र कहा है । 
यदि सूर्यकी सक्रांति रात्रिके समय होय तो समीपके पहले वा पिछले दिनमें 
कर्मे करे, इस वसिष्ठके वाक्यसे रात्रिमें ज्ञान आदिका निषेध विदित होता 
है ॥ और जो क, विवाह यज्ञोपवीत संक्रान्ति प्रतिष्ठा यज्ञ जन्मग्रहण और यात्रा 
आदिमें ज्ञान दान करनेमें रात्रि शुभ है । राइका दर्शन, संक्रान्ति, विवाह, मरण, 
वुद्विकामनाके ब्रत इनमें रात्रेके समय भी ख़ान दान करे यह विष्णुगोभिळादि महार्षियोंके 
वचन हैं । ये दोनों वचन मकर और कर्ककी संक्रांतेके विषयमें जानने चाहिये 
कारण कि, मकर और कर्कको व्यागकर दोनों दिन पुण्यकाळ है, इस वाक्यसे मकर 
और कर्कका संत्रांतिमें दिनमें कर्माचुष्टान करना निषेध किया है, यह हेमाद्रि माधव 
आदि कथन करते हैं। यथार्थ तो यह है पकै, पहले कहेहुए वचनमें मकर और कर्ककी 
संक्रांतिके विषय दोनों दिन पुण्यकाळ करनेका निषध है, इससे मकर और ककेमें भी अगलेमें 
खान और दान करे, इस वचनसे दिनको पुण्य कहनेसे, और दिनके पुण्यत्वके विना रातमे 
निषेध नहीं हो सकता और जहां रात्रिमें पुण्यका विधान किया है उससे रात्रिमें पुण्यनिषेधकी 
बाधा होनेसे सब संक्रांतियोंमें रातमें कमोलुष्टान करनेका विकल्प है अथीत्‌ करे और न करे 
और वह विकल्प देशाचारसे माननेके योग्य है यही मार्ग उचित है। इन मकर और कर्ककी 
संक्रांतियोंमें जो विशेष कथन है, वह आगे माघ और श्रावणके निर्णयमें हम वर्णन करगे ॥ 
ज्योतिनिंबन्धग्रन्थमें, रगीक्ताविते,सह कपल, कित्ता है. कि», जिसके, ज़न्मनक्षत्रमें, सूर्यक्ी संक्रांति 
हो उस महीनेमें उस मनुष्यके यहां वैर दुःख होकर धनका नाश होता है, उस मनुष्यको 


पारच्छेदः १. ] भाषाटीकासमेतः । (११) 


भवेत्‌ । तन्मासाभ्यन्तरे तस्य वैरक्केशधनक्षयाः ॥ तगरसरोरुहपत्रै रजनीसिद्धार्थ- 
लोभसंयुक्तेः । स्रानं जन्मक्षगते रविसंक्रमणे नृणां शुभद्म्‌ ॥ ? हेमादौ-'अहि 
चेद्वात्रियुग्मं स्याद्राची चेद्वासरद्वयम्‌ । संक्रांतिः पक्षिणी ज्ञेया दानाध्ययनकमसु॥' 
यत्तु गोडाः-' संक्रान्त्यां पक्षयोरन्ते द्वादश्यां श्राद्धवासरे । सायंसंध्यां न कुवीत 
छुर्वश्च पितृहा भवेत्‌॥' इति कर्मोपदेशिन्यां व्यासोक्तेः सायं पुण्यकाले संध्यानिषे- 
धमाहुः ॥ तन्निर्मूलम्‌ ॥ अन्यच्च बहु वक्तव्यं विस्तरभीतेनोच्यते ॥ इति संक्रान्ति- 
निणयः ॥ चान्द्रमासनिर्णयः॥ पक्षयुगजश्चान्द्रो मासः ॥ स द्वेया झुङ्कादिरमान्तः 
कृष्णादिः पूर्णिमान्तश्चेति ॥ तथा च न्रिकाण्डमण्डनः-'चान्द्रोपि झुङ्कपक्षादिः 
कृष्णादिविति च द्विथा ' इत्युक्त्वा देशभेदेन तद्वयवस्थामाह- कृष्णपक्षादिकं 
मासं नाङ्कीङुरवन्ति केचन । येपीच्छान्ति न तेषामपीष्ठो विन्ध्यस्य दक्षिणे ॥ * 
इति ॥ विन्ध्यस्य दक्षिणे कृष्णादिनिषेधादुत्तरतो द्वयोरभ्यनुज्ञा गम्यते ॥ तत्रापि 
झुक्कादिर्सख्यः कृष्णादिगौणः ॥ शास्रे चैत्रशुङ्पतिपदेव चान्द्रसंवत्सरारम्भोक्तेः। 
तढुक्तं दीपिकायाम्‌-'चान्दोऽन्दो मछुझुकृगप्रतिपदारम्भ:* इति ॥ न हि ये 


उचित है कि, तगर, कमल, हळदी, सरसों, पठानीडोधकी पकाकर जळमें ज्लान करे तो जन्म- 
नक्षत्रको संक्रांति शभदायक होती है । हेमोद्वेम्रन्थमें यह कहा है कि, यदि दिनमें दो रात्रि 
भोगैं और रात्रिमें दो दिन मोगैं तो वह सत्रांति दान, पढनेके कमें पक्षिणी जाननी, अर्थात्‌ 
एक रात्रि और अगला पिछला दो दिन उसका पुण्यकाळ होताहै, जो गौड यह कहते हैं कि, 
संक्रांति, पूर्णमा, मावस, द्वादशी और श्राद्रके दिनमें सायसन्ध्या न करनी, करनेसे पितृहत्यारा 
होता है यह कर्मोपदेशनीमें व्यासकी उक्ति है, सन्ध्यापुण्यकालमें जो संध्याका निषेध कहा है 
वह निमूल है, और भी बहुत कहते, पर विस्तारके भयसे नहीँ कहते । इति संत्रांतिनिर्णयः ॥ 
दो पक्षोंका चान्द्रमास होता है, शुक और कृष्णपक्षके भेदसे वह दो प्रकारका है। अर्थीत्‌ 
झुक्कपक्षसे मावसतक और कृष्णपक्षसे पूर्णमातक, यह त्रिकाण्डमण्डन कहते हैं कि, चन्द्रमा 
झुक और कृष्णपक्षके भेदसे दो प्रकारका है, यह कहकर देशाचारसे उसकी ब्यवस्था कही है कि, 
कोई कृष्णपक्षादिमासको स्वीकार नहीं करते और जो स्वाकारभी करते हैं वे विन्ध्याचलके दक्षि- 
णमें नहीं मानते, इस कथनसे विन्ध्याचलके दक्षिणमें कृष्णपक्षादि मासका निषेध करनेसे विन्ध्यके 
उत्तरमें दोनोंके माननेकी अनुज्ञा प्राप्त हुई । उनमेंभी झुह्पक्षादे मास मुख्य और कृष्णादि 
गौण हैं । शास्त्रोमें चैत्रशुक्न प्रतिपदा ही चंद्रसंवत्सरके आरंभमें कही है, सोई दापिकामें कहा है कि 
चैत्र शुक्ल प्रतिपदासे आरंमवाला चान्द्र वर्ष है और जो कृष्णपक्षादि महीना मानते हैं, उनके 


१ विषुवअयनके दिनमें संक्रमण होनेपर पूर्वे पर रात्रियें वह दिन अध्यापन वा अध्ययनमें 
वर्जित है रात्रिका संत्रान्तिमें पूर्वे पर दिनकी बह रात्रियें त्याग देनी, इस प्रकार पक्षिणी 
संक्रान्ति है: बारह, पहर. तक अत्रास. ग्रह तात्र्य है... Digitized by eGangotri 


(१२) निर्णयसिन्धुः । [ प्रथम- 


कृष्णादि मन्यन्ते तेषां वत्सरारम्भो भिद्यते ॥ अतः शझुझ्कादिर््ुल्यः, कृष्णादिना 
मलमासासंभवाञ्च ॥ चन्द्रस्य सर्वनक्षत्रभोगेन नाक्षत्रो मासः ॥ सावनादीनां 
व्यवस्थोक्ता हेमादौ ब्रह्मसिद्वान्ते-'अमावास्यापरिच्छिन्नो मासः स्याद्राह्मणस्य 
लु । संक्रान्तिपौर्णमासीभ्यां तथैव नृपवैश्ययो: ॥ ? अत्र जाह्मणादीनां यत्र कर्म 
विशेषे वचनान्तरेण 'बसन्ते बराह्मणोऽम्रीनादथीत_ ` इत्यादिवन्मास उक्तः तत्र 
द्शान्तत्वमात्रं नियम्यते न तु सर्वकर्म्मसु दर्शान्त एवेति ॥ वृष्ट्याद्यथसौभरे 
हीषादिनिधननियमवद्विधिलाघवात्‌ । त्रैवर्णिकानां सर्वकर्मसु मासविरोषाविधेः 
सावनादीनां शूद्रानुलोमादिपरत्वापत्तेश्चेति गुरुचरणाः ॥ ज्योतिरगर्गः-'सौरो मासो 
विवाहादौ यज्ञादौ सावनः स्मृतः । आब्दिके पितृकार्ये च चान्द्रो मासः प्रश- 
स्यते ॥ ? ऋष्यशंगः-' विवाहत्रतयज्ञेष सौरं मानं प्रशस्यते । पार्वणे त्वष्टः 
काशाद्े चान्द्रमिष्टँ तथाब्दिके ॥ › स्मृत्यन्तरे ` एकोद्दिष्टविवाहादौ ऋणादौ 
सोरसावनो ॥ ' ज्योतिर्गगः-` आयुदायविभागश्च प्रायश्चित्तक्रिया तथा । 
सावनेनेव कत्तव्या शत्रूणां चाप्युपासना ॥ › विष्णुधर्मे-' नक्षत्रसत्राण्ययनानि 
चेन्दोर्मासेन कुयाद्वगणात्मकेन ' इति । ब्राह्मे 'तिथिकृत्ये च कृष्णादिं ब्रते 
झुछ्रादिमेव च । विवाहादौ च सौरादिं मासं कृत्ये विनिर्दिशेत्‌ ॥ ' 
अथ मलमासक्षयमासनिणयः । अथ मलमासः । तत्रैकमात्रसंकरान्तिरहितः 
मतमें भी वर्षक आरंभका भेद नहीं है, इससे झुक्लादि मुख्य हैं कृष्ण आदि माननेसे मलमास 
भी प्राप्त न हो सकैगा, चन्द्रमाके सम्पूर्ण नक्षत्रोंके भोगसे नाक्षत्रमास होता है ॥ हेमाद्रिके 
अह्मसिद्धान्तमें सावनादि वर्षाका ब्यवस्था वर्णन की है । त्रामणका अमावास्यातक, क्षत्रिय और 
वैज््यका संक्रांति और पूर्णमातक मास मानना । यहां त्राह्मणादिका जिस कमविशेषमें वचनान्तरसे ` 
बसन्तऋतु्ें ब्राह्मण अञ्निस्थापन करे इत्यादि महीना कहा है । बहां अमावास्यातक महीना माननेका 
नियम है. न कि संपूर्ण कमॉमें मावसतक माननेका । कारण कि, बृष्टि आदिके निमित्त जैसे 
पद्चुकलत्पका नियम है इसी भाँति विधिकी लाघवतासे और द्विजातियोंके सब कमॉँमें मासविशेषके 
विधानसे सावनादि महीने शूद्र अनुलोमादिकोंके माननीय हैं, यह गुरुचरण कहते हैं । ज्योति- 
गेर्गका कथन है कि, विवाहादिमें सौरमास यज्ञादिमें सावन और पिताके आन्दिक ( क्षयाह ) 
के दिन चान्द्रमास श्रेष्ठ है । शृंगऋषिका कथन है कि, विवाह, यज्ञोपवीत, यज्ञ इनमें सौर 
मास पार्वण अष्टकाश्राद्ध आदिकमें चान्द्रवर्घ मानने योग्य हैं और स्मृतिमें लिखा है कि, एको- 
दिष्ट विवाहादि और ऋणादिमें सौर और सावनमास मानने उचित हैं । ज्योतिगर्ग कहते हैं. 
कि अवस्था दायाविमाग प्रायश्चित्त क्रिया तथा झत्रुसेवा सावनमासेम करनी चाहिये । विष्णाधभमे 
लिखा है, नक्षत्रोंका यज्ञ और दोनों अयन यह दोनों २७ नक्षत्रॉके भोगरूस चान्द्र माससे 
करे । आह्मपुराणमें सिखा. दै. कि,, तिथे, कार्यमे, छृष्णपक्ष आदि और यज्ोपवीतमें झुल्पक्ष 
आदि और विवाह आदिमें सौर आदि मासको मानना चाहिये ॥ मलमासका निर्णय कहते है 


परिच्छेदः १. ] भाषाटीकासमेतः । (१३) 


सितादिश्चान्द्रो मासो मलमासः ॥ एकमात्रसंक्रान्तिराहित्यमसंक्रांतत्वेन सक्रांति- 
दवयवत््वेव च अवतीति । मलमासो देधा-अघिमासः क्षयमासश्चेति ॥ तदुक्तं 
काठकगुह्े-* यस्मिन्मासे न संक्रान्तिः संक्रान्तिदयमेव वा । मलमासः स विज्ञेयो 
आसः स्याचु त्रयोदशः ॥ ! इति ॥ सत्यत्रतोपि-“'राशिद्वयं यत्र मासे संक्रमेत 
दिवाकरः । नाधिमासो भवेदेष मलमासस्य केवलम्‌ ॥'? इतिं ॥ अधिकमासस्य 
कालनियममाह वसिष्ठः- द्रात्रिंशाद्विर्मितैर्मासेर्दिनेः षोडशभिस्तथा । घटिकानां 
चतुष्केण पतत्यथिकमासकः ॥' इति ॥ एतच्च सावनादिमानेन सम्भवार्थ, न तु 
नियमार्थम्‌ ॥ अन्यथा षोडशादिनाथिकद्वात्रिंशन्मासानन्तरं कृष्णपक्षनियमेन शुक्ा- 
दित्वभंगापत्तेः । तेन न्यनायिककाले मलमासपातेपि न दोषः ॥ अत एवोक्तं 
माथवीये-'मासे त्रिंशत्तमे भवेत्‌ ? इति ॥ क्षयस्यापि ज्योतिःशाख्रे-` असंक्राति- 
मासोऽघिमासः स्फुटं स्याद्टिसंक्रांतिमासः क्षयाख्यः कदाचित्‌ । क्षयः कार्तिका- 
दित्रये नान्यतः स्यात्तदा वर्षमध्येधिमासद्वयं च ॥ ' एकः क्षयात्पर्वः, परतश्चैक 
इत्याविमासद्यं भवतीत्यर्थः । अत्र विशेषमाह जाबालिः-' मासद्वयेब्दमध्ये तु 
संक्रान्तिने यदा भवेत्‌ । प्राकृतस्तत्र पवः स्यादायिमासस्थतोत्तरः ॥ ? इति ॥ 


कै, एक मात्र संक्रान्तिसे रहित जो झुझ्पक्ष आदि चान्द्रमास है, उसको मलमास कहते हैं, 
एक मात्र संक्रान्तिसे रहित वह होगा कि, जिसमें सवेथा संक्रान्ति न हो, वा दो सक्रांति हों । 
उस मलमासके दो मेद हैं, एक अधिकमास दूसरा क्षयमास । यहाँ वार्ता काठक- 
शुह्यने कही है कि, जिस महीनेमें संक्रांति न हो, वा दो संक्रांति हों वह तेरहवाँ 
मलमास जानना उचित है । सत्यत्रतर्भी कहतेंहें कि, जिस महानेमें सूर्य दो संक्रांतिको 
मोगै वह केवळ अधिकमासही नहीं होता है, मलमास होतांहै । और अधिकमासके 
कालका नियम वसिष्ठजीने यह वर्णन किया है क्रि, बत्तीस महीने और सोलह दिन 
और चार घर्डाके बीतनेपर आधिक मास पडता है, यह बात भी सावन आदि मानसे 
सम्भवके निमित्त है, मानके निमित्त नहँ । अन्यथा सोछह दिन और बत्तीस मासके 
अनन्तर कृष्णपक्ष आनेके नियमसे मलमासको झुक्रपक्ष आदि माना है, वह दूर होजायगा | 
तिससे पूर्वोक्तते अधिक व न्यूनमें मलमास आपडे तो कुछ दोष नहीँ होगा, इसीसे माधवीयग्र- 
न्थमें कहा है कि, तीसबें महीनेमें मलमास होता है ॥ ज्योतिरशात्रमें क्षयमासका भी कथन है, 
कि जिस महानेमें संकांति न होय वह अधिकमास और जिस मासमें दो सक्रांति यादि होजॉय 
वह क्षयमास होता है, और वह क्षयमास कार्तिक आदि तीन महीनोंमें होता है, औरमें नहीं । 
आर जिस वर्षके मध्यमें क्षयमास होता है, उसमें दो अधिकमास होते हैं, एक क्षयसे एवे और 
एक पश्चात्‌ होता है । और इसमें जाबालिऋषिने यह विशेष कथन किया है कि, जिस वषेके 
मध्यमें दो भहीनोमें संक्रांति ने हो उम" दोनों “मासमे पहिला “प्रांत ® औरःदूसरा अधिकमास 


९१०) निर्णयसिन्धु; । [ प्रथम- 


उत्तर एव कालाथिक्यं, न पूर्वस्मित्निस्यर्थः ॥ यत्त॒ अह्मसिद्धान्ते- चैत्रादवोड 
नाधिमासः परतस्त्वाथिको भवेत्‌ ? इति ॥ तत्र चैन्नात्पर्वमसंक्रान्तिदये पूर्वो. 
नाधिकः, किं तु पर इत्यर्थः ॥ यञ्च ज्योतिःसिद्धान्ते-' घटकन्यागते सूये 
वाश्विके वाथ धन्विनि । मकरेवाथ ङुम्भे वा नाधिमासो विधीयते ॥ ? इति ॥ 
तत्‌ वृश्चिकादिचतुष्टये मलमासे सति प्रवम्‌, तुलाकन्यागते सूर्य क्षयात्‌ पूर्व 
कालाधिक्यनिषेधार्थ, न व्वायेकमात्रस्य । 'दशानां फाल्णुनादीनां प्रायो माघ- 
स्य च क्वाचित्‌ । नपुंसकत्वं भवतीत्येष शास्त्रविनिश्चयः ॥ * इति हेमाद्रौ विष्छु- 
धर्मविरोधात्‌ मलमासेष्टकादिनिषेधानुपपत्तेश्च ॥ ` मकरे वाथ कुम्मे वा ? इति 
दृष्टान्तार्थप्राप््यभावाञ्च ॥ क्षयस्यागमनकाल उक्तः सिद्वान्तशिरोमणौ-'गतोब्ध्य- 
दिनन्दैगते शाककाले तिथीरीर्भविष्यत्यथाङ्ाक्षसूर्यैः । गजाद्यमिभूभिस्तथा प्राय- 
शोऽयं कुवेदेन्दुवषैंः क्ाचिद्गोक्काभिश्च ॥ '' इति ॥ अब्धयश्चर्वारः, अद्रयः सप्त, 
नन्दाः नव, एषां प्रातिलोम्येन पाते ९७४ तैर्मिते वषें काश्चित्‌ क्षयमासः पूर्वं जातः 
इत्यर्थः | तिथयः पश्चदश ईशा एकादश एवं १११५ मिते याते काश्चेद्गविष्यती- 
व्यर्थः । अङ्ग ६ अक्ष & सूयाः १२ एकत्र १२५६, गजाः ८ अद्रयः ७ 
अम्नयः ३ भूः १ एकत्र १३७८, कु: १ वेदाः ४ इंदुः १ एकत्र १४१, 
होतांहे । और दूसरेमें ही अधिक समय होता है पहळेमे नहीं यह इसका अर्थ है, और जो 
ब्रह्मसिद्धान्तमें यह कथन किया है 1, चैत्रसे पहिले अधिकमास नहीं होता और परे होता है 
इसका यह अर्थ कि, चैत्रसे पहिले दो मासेंमें संक्रांति न होय तो पहिला अधिकमास नहीं होता 
किन्तु दूसरा होता है । और जो ज्योतिस्सिद्धान्तमें कथन किया है कि तुला, कन्या, वृश्चिक, 
धनु, मकर और कुम्भ राशियोंपर सूर्यं होय तो अधिकमास नहीँ होता, इन पूर्वोक्त दोनों 
बचनोंमें पहळा बचन वृश्चिक आदि चार राशियोंमें मलमास होनेपर जानना चाहिये । और 
दूसरा वाक्य तुळा और कन्याके सूथमें क्षयमाससे पहिले होनेबाले अधिकमासके अधिक काल- 
काही निषेध करता हे, अधिकमासका नहीँ कारण कि, फाल्गुन आदि दश और क्कचित्‌ माघ 
यह ग्यारह महीने हा प्रायः संक्रांतिरहित होते हैं, यह शास्त्रका सिद्धान्त है | इस हेमाद्रिमें 
विष्णुधर्मके कहे वचनसे विरोध होगा, और मळ्मासमें अष्टका श्राद्भका निषेध भी संगत न 
होगा और पूर्व कहे मकर वा कुम्भम अधिक मास नही होता, यह वचन दृष्टान्तके निमित्त है, 
निषेधके निमित्त नही, कारण कि इन दोनों संक्रांतियेमे अधिकमासका प्रातिही नहीं होती 
क्षयमासके आनेका समथ सिद्रांतरिरोमणि ग्रंथ इस प्रकार कहा है कि, अब्धि 
४ अद्रि ७ नन्द ९ इतने ( ९७४ ) शक बीतनेपर कोई क्षयमास बीतगया । और तिथि 
१५ ईश ११ इस ( १११५ ) शाकेके बीतनेपर कोई क्षयमास होगा । और अङ्ग 
६ अक्ष ९ सूय १२ ५ इतने र र १२ हल ) झाके बीतनेपर शॉ ओर गज ८ अद्रि र 
आग्नि ३ भू १ ( १३७८) इतने कु १ वेदे ४ इम्दूं १ (१४१ ) इतने वष 


परिच्छेद: १. ] भाषाटीकासमेतः । (१५८) 


गावः. ^ कुः .१ एकत्र १९ एतैर्मिते वर्षे याते कञ्चिद्वविष्यतीत्यर्थः ॥ 
मलमासे कार्याकायानिणंयः । अथ मलमासे कार्याकार्य निरूप्यते ॥ तत्र जाबा- 
छिः नित्यनमित्तिके ङुर्याच्छाद्धं ङुर्थ्यान्मलिम्छ्चे । तिथिनक्षत्रवारोक्तं काम्यं 
नेव कदाचन ॥” अयं च कौम्यनिवेधो आरम्भसमाप्तोविषयः । 'असूर्या नाम ये 
मासा न तेषु मम संमतः । व्रतानां चेव यज्ञानामारम्भश्च समापनम्‌ ॥” इति 
तेनैवोक्तत्वात्‌ ॥ असूया आधिकमासा इव्यर्थः । तत्र “मण्डलं तपते रविः? इति 
वचनात्‌ ॥ कारीयादेः काम्यस्य व्वारम्भसमाप्ती भवत एवेत्यादिरन्यत्र विस्तरः ॥ 
काठकगृह्येपि- मलेऽनन्यगतिं कुयात्रित्यां नेमित्तिकी कियाम्‌? इति ॥ तानि नैमि- 
त्तिकानि दीपिकायासुक्तानि- यंत्नैभित्तिकमभिनष्टयनुगताग्न्याधानमचार्‌ वा संस्का- 
रादिविलोपने सति पुनः प्रोक्तं प्रतिष्ठादिकम्‌' इति॥ गत्यन्तरयुतं तु सोमाद्‌ हेय- 
मेव। तत्र कतेव्यान्युक्तानि कालादरो- द्वादशाहं सपिण्डान्तं कर्म ग्रहणजन्मनोः । 
सीमन्त एुंसव शराद्धं द्वितो जातकर्म च ॥ रोगे शान्तिरलभ्ये च योगे भाद्व्रतानि 





ब्रतनेपर गो ९ कु १ ( १९ ) इन वर्षोके बीतनेपर कोई क्षयमास होगा || अब मलमासमें करने 
और न करनेका विचार करतेहें । जाबालेऋषि कहतेहैँ कि मळमासमें नित्यकर्म ( संध्या 
आदि ) और नैमित्तिक ( जातकर्म आदि ) कर्म और श्राद्ध कर्मको करे और तिथि, नक्षत्र 
और तारम कहे इए काम्यकर्म फलका इच्छासे कभी न करे, यह काम्यकर्मका निषेधभी उसी 
काम्यकर्मका है जिसके प्रारम्भ समाप्ति दोनों मलमासमेंही होजायँ, कारण कि, जो मास सूर्य- 
रहित ( मळ ) हैं, उनमें ब्रत और यज्ञोंका आरम्म और पूर्ति मुझे सम्मत नहीं है, यह उन्ही 
जाबालिका वचन है कि, मळमासेंमें सूर्यका मण्डल तपताहे, कार्रारी आदि यज्ञोंका तो प्रारम्भ 
और पूर्ति इसीमें होजातीहे इसका विस्तार दूसरे ग्रन्थोमें है, काठकगृह्य सूत्रम यह कहाँहै कि, 
मलमासमें अनन्य गति होनेसे उस नित्य नैमित्तिक कमेको करे जो फिर हो संके और वे नैमि- 
त्तिक कमे दापिकामें लिखहें कि, अभिके नष्ट होनेपर अभिका स्थापन और प्रथमसंस्कारके नाश 
होनेपर दूसरी जाद कहेहुए प्रतिष्ठा आदि नैमित्तिक कमे मळमासमें मी करलेने, कारण कि, ये 
तत्काल करने उचित हैं और जो सोम आदि फिर हो सकतेहैं वे छोडदेन, मळमासमें कर्म, 
ग्रहण, जातकर्म, सीमंत और पुंसवनसंस्कार इन चारोंमें करने योग्य श्राद्ध और दोनों सीमंत और 
पुंसवनसस्कार रोगमे शान्ति और अळभ्य योगे श्राद्ध ब्रत और प्रा्याश्चित्तके निमित्त कम पहले 





१ और जो कहते हैं मलमासके प्रवृत्त होनेसे पहल काम्यकर्म समाप्त न हुआ होतो 
मलमासके आनेपर उसकी समाप्ति होजाती है इसमें सन्देह नहीं, यह सावनमासमें प्रवृत्त 
ुच्छूचान्द्रायणादिपर जानना यह माधव कहतेहैँ जिसका अन्यमासके अनुष्ठानमें कालके अति- 


कमसे प्रार्यध्चितापाति 'हो;-विहितकाळके-स-म 'होनेसे-ना«लोप्र-हो-4॥, ०:7८" 


(१६) निर्णयसिन्धुः । [ प्रथम- 


च प्रायश्चित्तनिमित्तस्य वशात्पूर्वे परत्र च॥ अब्दोदकुम्भमन्वादिमहालययुगादियु। 
भाडं दर्शेःप्यहरहः ्राद्वमूनादिमासिकम्‌॥ मलिम्लुचान्यमासेषु मृतानां श्राइमा- 
न्दिकम्‌ । श्राद्ध तु परवदष्टेष तीर्थव्वेव युगादिषु ॥ मन्वादिषु च यद्दानं दानं दैन- 
न्दिने च यत्‌ । तिलगोभूहिरण्यानां संध्योपासनयोः क्रिया ॥ पर्वहोमश्चाग्रयणं 
सामेरि्श्च पर्वणि । नित्यामिहोत्रहामश्च देवतातिथिपूनम्‌ ॥ खानं च स्वानवि- 
चिनाप्यभक्ष्यापेयवर्जनम्‌ । तर्पणं वा निमित्तस्य नित्यत्वादुभयत्र च ॥? इति ॥ 
एतौ पुंसवनसीमन्तौ ॥ एतञ्च गभीधानार्‍्चन्नमाशनान्तसंस्कारोपलक्षणम्‌ ॥ तदुक्तं 
दीपिकायाम्‌-' गर्भाधानसुखं च चौलविधितः प्राग्जातयागं विना कृच्छेष्वाग्रयर्ण 
गजेन्द॒एुरतरछाया मधानङ्गयोः।तीर्थदुक्षययोश्च पिञ्यमधिके मास्येवमाछ्याचरेत्‌॥” 
इति ॥ अळभ्ययागेऽधोद्यपञ्मकादौ काम्यान्यपि ब्रतादीनि कार्याणीस्यर्थः ॥ 

पूर्वे परज मले शुद्धे चेत्यर्थः ॥ महालयशब्देन मघात्रयोदश्युच्यत इति माधवः ॥ 
दशश्राद्ं मलेऽपि कार्यम्‌॥ यत्तु ऋष्यशुङ्गः- ` संवस्सरातिरेकेण मासो यः स्यान्मः 


मळमासमें वा पिछले ञुद्धमासमें करने उचित हैं । और क्षयतिथिके दिन घटदान और मन्वादि 
महालय अर्थात्‌ ( कन्यागत वा मधा त्रयोदशी ) युगादि और अमावस इनमें श्राद्ध और नित्य- 
श्राद्ध और ऊनमासिक श्राद्ध मलमासमें करे, और मलमासमें अन्यमासमें मृतकोंका वार्षिकश्राद्ध 
कर और पहिले कहेहुये तीर्थ और युगादि तिथियोंमें भी श्राद्भको करै और, जो दान मन्वादि 
तिथियोंका और यव, तिळ, गौ, भूमि, सोना इनका नित्य दान है, सन्ध्या और ऐूजनकर्म 
मावस आदि कमेका होम अगहनकी ऐूर्णमासीका यज्ञ, और अमात्रस आदि पर्वमें अभिहोत्रीका 
यज्ञ और अभ्निहोत्रका नित्यहोम, देवता अतिथिका पूजन स्नान विधिसे ज्ञान अभक्ष्य अपेयका 
त्याग, यह मलमासमें करने योग्य हैं । और इसलोक और परलोकमें नित्य होनेसे तर्पणको मी 
न त्यागी इन छोकोंमें पुंसवन और सीमतसे गर्भादान आदि अन्नप्राशानपर्यन्त संस्कार समझने, 
सो यही दापिकामें कहाहै कि, गभीधान आद सस्कार मुण्डनसे पहले जातकर्मके बिना दुःखसे 
अगहन १५ यज्ञ गज यक्षतीर्य और अमातरस्यामें पितरोंका श्राद्ध इत्यादि कमे मलमासमें करने 
चाहिये, अरद्बोदय पद्मकादि अलभ्य योगोंमें काम्यन्त आदि मी करने, और अमावसका श्राद्ध 
मल्मासमें भी करनो महाल्य राब्दसे मघा त्रयोदशा लेनी चाहिये । जो क्रष्यश्वंगने यह कहाहै 
कि, वर्षके अनन्तर जो मलमास हाय तो उस तेरहवें महांमेमें अमात्रसके दिन श्राद्ध न 
_ १ इसमें बीज यह है, महालयझान्दकी माघत्रयोदसामें लक्षणा व्यर्थ है, वृद्धिश्राद्ध, सामयाग, 
अग्न्याधान, महालय, राज्यामिषेक, काम्यन्रत सूर्यके छंघित होनेपर न कर, इस प्रकार 
भूगुकथित निषेधकालातिपात महाळयके विषयमें है । ; 
“'प्रवत्तं मलमासात्यांम्यं कर्म सा आ, । आगते मळमासेऽपि तत्सभाप्तिन संशयः || 


र तर ग सोममम्न्या Swami At सिय मे Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. [ ने कर्यांद्वानुलॉविते y cGangptih 9.3 
वाद्धश्राद्ध तथा न धियं महालयम्‌ । राः काम्यं च न कु [नुलिते ॥ 
टॅ i 


परिच्छेदः १. ] भाषाटीकासमेतः । ( १७) 


लिम्ळुचः | तस्मिरखयो दशे श्राद्ध न कुर्या दिंदुसंक्षये ॥!' इति ॥ तत्‌ काम्यददाश्राद- 
विषयम्‌ काम्य नेव कदाचन’ इति वचनात्‌ ॥ दरे च काम्यं आद्धं “कन्यां कन्या- 
वेदिनश्च'' इत्यादिना याज्ञवल्क्येनो क्तम्‌ । नित्यं तु मलेऽपि भवत्येव ` दरेऽप्यहरहः 
भाडं दानं च प्रतिवासरम्‌ । गोभूतिलहिरण्यानां मासेऽपि स्यान्मलिम्लुचे ॥!! इति 
आस्स्योक्तेरिति हेमाद्यादयः ॥ दिवोदा सीयेऽपि-‘अनिन्दुरिन्दुपूर्णा च हरिवारा 
ङुथाष्टमी । नाविमासे परित्याज्याः सीमन्तान्नाशने शिशोः॥ !! इति ॥ अनिन्दु- 
दर्शः ॥ ' द्विविधमप्यमाश्राद्वं न कार्यम्‌ ! इत्यपरार्कः ' अत्र यद्विहितं कम उत्तरे 
मासि कारयेत्‌? इत्युक्तेः ॥ षष्ट्या तु दिवसैर्मासः' इति शुद्धमासकरणेऽपि शास्त्रा- 
थापपत्तेद्शश्राद्धं मले न कार्यमिति प्राचीनगौडाः । शूलपाणिश्च संवत्सरप्र- 
दीपेऽपि- एकराशिस्थिते सूर्ये यदा दशद्वयं भवेत्‌ । दर्शश्राद्धं तदादौ 
स्यान्न परत्र मलिम्छुचे ॥ ” अत्रापि नित्यकाम्यभेदेन प्राग्व्यवस्था ॥ 
तत्र आब्दिकभ्राद्वानिणयः । यद्यपि कालादर्शे-'सर्व वार्षिकं मासद्वये कार्यम्‌’ 
इत्युक्तम्‌ । तथापि हेमाद्रिमाधवापरार्कादिमतात्‌ प्रथमाब्दिकं त्रयोद्‌रो मलमासे; 
द्वितीयाद्याब्दिकं तु शुद्धमास एव कायम्‌ । “असंक्रान्तेपि कर्तव्यमाब्दिकं प्रथमं 
द्विजः । तथैव मासिकं आडं सपिण्डीकरणं तथा ॥ !' इति हारीतोक्तेः ॥ “आ- 


करे, ऐसा वाक्य है कि, अमावसके दिन काम्यश्राद्ग और कन्यागत श्राद्ध कन्यामें करै इत्यादि 
याज्ञवल्क्य महिका कहा हुआ नित्यश्राद्ध तो मलमासमें भी होतांहै । कारण कि, अमावस 
और प्रतिदिनका श्राद्ध और गौ, भूमि, तिल, सुबणेका प्रतिदिन दान यह मलमासमें भी होते 
हैं, यह मत्स्यपुराणका वाक्य है तथा हेमाद्रि आदिका कथन है, दिवोदासीय ग्रन्थोमेंमी लिखा है 
गक अमावस, पूर्णिमा, द्वादशी, बुधाष्टमी यह सब सामंत और बाळकके अन्नप्राशन मलमासमें 
भी न त्यागने चाहिये । अपराक तो यह कहते हैं कि, अमावास्योक दिन दोनों प्रकारका श्राद्ध 
( अपात्रिक और पात्रिक) न करै, कारण कि मलमासकी अमावसके दिन जो कहा है सो 
अगले मासमें करै, और जब साठ दिनका एक मास है, उसमें शुद्धमासके दिनमी शास्त्र चारे- 
तार्थं था, इससे अमावसका श्राद्ध, मळमासमें नहीं करना, यह प्राचीन गौड कहते हैं. शल्पाणि 
संबत्सरप्रदीपग्रन्थमें कहत हैं एकी, सूर्थके एकरासिमें स्थित होनेपर यदि दो अमावस होजाय तौ 
अमावसका श्राद्ध पहली अमावसको करना दूसरीको नहीं, और इसमें भी नित्य काम्यके भेदसे 
वके समानही व्यवस्था है, अर्थात्‌ काम्यश्राद्ध न करे, नित्यका दोष नहीं लिखाहे ॥ यद्यपि 
कालादर्शग्रन्थमें सम्पूर्ण वार्षिकश्राद्ध दोनों मासमें करना, तोभी हेमाद्रि, माधव और अपरार्कके 
मतसे पहला आग्दिक श्रद्ध तेहरवें मलमासमें और द्वितीय वार्षिक आदि तो शुद्धमासमर्मे करने 


` चाहिये, कार्स, हात. किने यह. कहीह. कि, सतति, रहित (मल) मासमे प्रथम 


(१८) निर्णयसिन्छुः । [ प्रथम 


ब्दिकं प्रथमं यस्स्यात्तव्ङुर्वीत मलिम्छुचे। चतुदंशे तु संप्रासे ङुर्वीत पुनराब्दिकन ॥!? 
इति स्मृत्यन्तरोक्तेश्च ॥ पुनराब्दिकं द्वितीयादिवार्षिकं त्रयोदशे मासेऽतीते 
चतुर्दशायदिने ङुर्यादित्यर्थः ॥ यत्तु सत्यत्रतः-“ वषेंवरषे तु यच्छाद्धं मातापित्रो- 
श्रृतेहनि । मलमासे न तत्कार्यं व्याघस्य वचनं यथा ॥ !! इति ॥ तद्दितीयादि- 
वार्षिकाविषयम्‌ । 'आब्दिकं प्रथमं यत्स्यात्तव्कुर्वीत मलिम््चे ! इति पूर्वोक्तवच- 
नात्‌ ॥ यत्र द्वादशं मासिकं शुद्धमासे भवति तत्र त्रयोदरेऽविक एवाद्याब्दिक 
कार्यम्‌ । यत्र त्वधिकमध्ये द्वादशं मासिकं तत्र तस्य द्विराशृत्तिं कृत्वा चतुर्दशे 
शुद्ध एव प्रथमान्दिकं इति निष्कर्षः । तेन द्वितीयादिशुद्धमास एव पृथ्वीचन्द्रोदये 
दिवोदासीये मदनपारिजाते चैवम्‌ ॥ मलमासमतानां तु यदा स॒ एवा- 
थिकः स्यात्तदा तचरैव कार्यम्‌ । यथा पेठीनसिः-` मलमासझूतानां तु भाद 
यत्मातिवत्सरम्‌ । मलमासेपि कर्तव्यं नान्येषां तु कथंचन ॥ ” इति ॥ 
हेमाद्री व्यासोपि-'मलमासझ्तानां तु सौरं मानं समाश्रयेत्‌ । स एव दिवस- 
स्तस्य आद्वपिण्डोदकादिषु ॥ ” अत्राधिकम्ृतस्य न द्वितीयाद्यब्देपि सौरविधिः, 
द्वितीयादावन्याथिके वा प्रवनियमवियिवैरूप्यात्‌, किंतु प्रथमाब्दिकिस्य मले 


वार्षैक, मासिक सापिंडीकरण श्राद्ध करने, और अन्यस्पृतिमें भी यह कहाहै कि, पहले वार्षिक- 
आद्वको मळमासमें भी करलेना चाहिये । और जब चतुर्दश मास आजायँ तब द्वितीय वार्षिक 
आदि १४ मासके प्रथम दिनमें करे, जो सत्यत्रतने कथन किया है कि, माता पिताके मरनेके 
दिन वषे २ में जो श्राद्ध है वह व्याप्रक्षिके वचनानुसार मलमासमें न करना चाहिये, यह 
कथन द्वितीय आदि वर्षीवेषयक है, कारण कि, प्रथम वाषिक श्राद्ध मलमासमें भी करना 
- चाहिये । यह पूर्वोक्त वचन है, जिस प्राणीकी वर्षी झुद्धमासमें ही आजाय वहाँ तेरहवें अधिक- 
मासमें ही प्रथम वार्षिक श्राद्ध करळेना, और जिसकी वर्षी अधिकमासके मध्यमे हो वहां उस 
मासको . दूना करके झुद्ध चौदहवेमें ही प्रथमत्राषिक श्राद्ध करना यह सिद्धान्त है । तिससे 
द्विताय आदि झुद्गमासहीमें करना चाहिये और पृथ्वीचन्द्रोदय, दिवोदासीय, मदनपारजातमें 
भी यही है कि, जो प्राणी मळमासमें ही मृतक हुए हों और वही मलमास उनके क्षयाहके 
दिन आनपंडै, तौ उसका श्राद्ध मलमासमें ही करदे, यही पैठीनसिका वचन है, कि जो प्राणी 
मलमासमें मृतक इए हों उनका प्रतिवार्षिक श्राद्ध मळमासमें भी करदे, औरोंका किसी प्रकार 
न करे, हेमाद्रिमें व्यासका भी कथन है कि, मलमासमें मृतक हुआंका सौरमान कल्पना करे 
उनके श्राद्ध पिण्डादिका वहीं दिन-है । यहां अधिकमासमें मरेकी दूसरे वषे सौरविधि नहीं है, 
कारण कि, द्वितीबाददिमें “अन्य... अघ्रिक्र, ब्रा; पर्वे - तिसमक्ती रिषि त्रि, होनेसे,.। किन्तु पहले 


` परिच्छेदः १. ] आषाटीकासमेतः। | ( १९) 


नियमात्‌ ॥ सत्यब्रतेन तद्विन्नस्य सर्वस्यायिके प्रतिप्रसवमात्रे लाघवात्‌ ॥ अतो 
न द्वितीयादौ सौरमासप्रसङ्गः । 'चान्द्रमिष्ठं तथाब्देके । मासपक्षातिथिस्पष्टे’ 
इत्यादि विरोधाच्च ॥ मासिकश्राद्वानिणयः । यत्तु वृद्धवसिष्ठः-“' श्राद्धीयाहनि 
संग्राप्ते अधिमासो भवेद्यदि । मासद्वयेपि कुवीत आद्वमेवं न मुह्यति ॥ ” यच्च 
व्यासः-` उत्तरे देवकार्याणि पित्रकार्याणि, चोभयोः ” इति तन्मा- 
सिकादिविषयस्‌ ॥ ` यौगादके मासिकं च श्राद्ध चापरपाक्षिकम्‌ । मन्वादकिं 
तैर्थिकं च ङुरयान्मासद्व्येपि च ॥'? इति स्मातिचन्दिकोक्तेः ॥ तैर्थिक तीर्थभाद्धं, 
तञ्च मासद्गयेपि कायीमिति त्रिस्थलीसेतो भट्टः । केचित्त-“ प्रातिमासं झताहे च 
आदं यत्मतिवत्सरम्‌ । मन्वादौ च युगादौ च तन्मासोरुभयोरपि ॥?? इति मरी- 
चिवचनात्‌ ॥ “वर्षे वर्षे तु यच्छ्राद्धं मातापित्रोङृतेऽहनि। मासदयेपि तक्कुर्या- 
द्वयाघस्य वचनं यथा ॥ ”? इति गालवोक्तेश्च प्रत्याब्दिकं मासद्वये कार्यमित्याहुः 
तत्तुच्छम्‌ ॥ प्रतिमासं मृताहे क्रियमाणं मासिकम्‌ । प्रतिसंवत्सरं क्रियमाणं करपा- 
दिआद्वम्‌, इति मरीचिवचसो मदनरलेन व्याख्यानात्‌॥ गाळवीयस्य च ` मास- 
द्वयात्मके क्षयमासे ? इति माधवेन व्याख्यानात्‌ ॥ यञ्च कैश्चिदुक्तं प्रथमान्दिर्क 
मासद्वये कार्यम्‌ । ` आब्दिकं प्रथमं यस्स्यात्तव्कुर्वीत मलिम्छचे । त्रयोदशे च 
संप्राप्ते कुर्वीत पुनराब्दिकम्‌ ॥ !' इति यमोक्तेंः, तदपि चिन्त्यम्‌ । पुनराब्दिक 
वर्षका तो मलमें होनेसे नियम है । सत्यत्रतने उससे भिन्न सबके अधिकमासके प्रति 
प्रसन्न होनेसे लाघव कहा है इससे द्वितीयादिमें सौरमासका प्रसंग नहीं है । आब्दिकमें 
चान्द्रमास इष्ट है । मास, पक्ष, तिथिके स्पष्टमें करे, इत्यादि बाक्‍योंसे विरोध होगा ॥ 
और जो वृद्धवसिष्ठने यह कथन किया कि, यदि श्राद्धके दिन आनेपर अधिकमास होय तो 
दोनों मासोमें श्राद्ध करे, इस प्रकार करनेसे मोहको प्राप्त नहीँ होता, और जो ब्यासने यह कह. 
है कि, दूसरे मासमें देवताओंके कम और दोनेंमें पितशेंके कार्य करने, यह पूर्वोक्त दोनों वचन 
मासिकश्राद्ध विषयके हैं कारण कि, स्प्रतिचंद्रिकार्मे लिखा है कि, यज्ञ आदि मासिकश्राद्ध और 
कृष्णपक्षका श्राद्ध, मन्वादि तिथिका श्राद्ध और ताथिश्राद्ध इन सबको दोनों मासमें भी करे, और 
त्रिस्थलीसेतु प्रन्थमें.मट्रोने भी यही कथन किया है । कोडे तो थह कहते हैं कि, प्रतिमासका 
ओर प्रतिवषैका श्राद्ध और मन्वादि और युगादि तिथेका श्राद्ध ये सब दोनों मासेमें होते हैं, इस 
मरीचिके बचनसे और माता पिताके मरनेके दिन जो वर्ष २ में श्राद्ध है उसको व्याघ्रके वचना... 
नुसार दोनों मासोंमें करे, इस गाळवऋषिके वाक्यसे प्रतिवार्षिक श्राद्वको दोनों मासमें करना चाहिये 
बह उनका कहना निकृष्ट है कारण कि, प्रतिमास मरनेके दिन जो किया जाय वह मासिक 
और प्रतिवर्ष जो उक्त दिनमें किया जाय वह आब्दिक श्राद्ध होता है, यह मरीचिके वचनसे 
मदनरत्ने अर्थ लिखा है और गाळवके वचनमें वे दो मास लिये हैं । मासद्वेय ३ रूप क्षय- 
मास हो यह अर्थ माधवने लिखा है, जो किसीते यह कहा है कि, प्रथमवार्षिक श्राद्ध दोनों 
मासँमें करना, जो प्रथम वर्षका श्राद्ध है उसको मळमासमें करले और तेरहवें मासमें फिर 


वाषिक श्राद्ध, वरे, यह. जो. यमने कहा है, सो सी, उचित, नहीं कारण कि, पुनराब्दिक gi 


( २० ) निणयसिन्डुः । ` [ प्रथम 


द्वितीयादिवार्षिकं ्रयोदरेऽतीते चतुदशे कुर्यात्‌ ॥ अन्यथा- सांवत्सरं न वर्षेत 
आद्‌ तत्र मृतेऽहनि’ इति पेठीनासिविरोभः स्यात्‌ इति हेमाद्रौ पृथ्वीचन्द्रोदये च ॥ 
एतेन न वर्धेत न च्छिन्ययाच्छुद्वेपि ङुयादेवित्यनन्तभटइव्याख्या मानाभावात्‌ 
परास्ता ॥ पूवव्याख्यायां तु हारीतीये प्रथमग्रहणमेष मानम्‌ ॥ यदपि निर्णया- 
मृते पर्वोक्तकालादशवचनात्‌ मलमासे आद्वदिनस्य वन्ध्यत्वनिरासार्थं पिञ्चदेशेन 
आझणान्‌ भोजयित्वा झुद्धमासे सपिण्डकं द्वं कुर्यात्‌ । ' पिण्डवजमसंकान्ते 
संकान्तौ पिण्डसंयुतम्‌ । प्रतिसंवत्सरं ्राद्वमेवं मासद्व्येपि च ' इति वृद्धपराश- 
रोक्तेः ॥ तदपि चिन्त्यम्‌ । एवोक्तवचनस्य क्षयपूर्वभाव्यधिकमासविषयत्वात्‌। तत्र 
हि मासदये श्राद्धसुक्तम्‌। तदाह सत्यतपाः-“' एक एव यदा मासः संकान्तिद्वयसं- 
युतः । मासद्वयगतं श्राद्ध मलमासेपि शस्यते ॥ !! इति ॥ मासद्वयगतं पूर्वासंक्रा- 
तिगतं क्षयगतं च । मलमासे । क्षयमासे आपिशब्दात्‌ पर्वाधिमासे चेति हेसाद्रिः। 
दीपिकायामपि-' तत्‌ प्राक्संग्यधिमासको यदि भवेत्तत्रत्यसांवत्सरं तस्मिञ्छुद्वतया 
क्षये च वचनात्‌ कुर्याइयोः कोविदः '' इति॥ काळादहॉप्येताद्रिषय एवेत्यलं बहुना ॥ 
अलमासवर्ज्यानि । मलमासे वज्यान्युक्तानि कालादशें-'' अनित्यमनिमित्तं च दानं 





यह अर्थ है कि द्वितीय वार्षिक आदि श्राद्धको तेरहबेंके बीतनेपर चौदहवें मासमें करै, अन्यथा 
मरनेके दिन वाषिकश्राद्ग नहीँ बढ सकता, इस पैठानसिके वचनका विरोध होगा, यह हेमाद्रि 
और पृर्थ्वांचन्द्रोदयमें कहा है, इस ( प्रमाण ) के अभावसे यह अनन्तभट्टकी व्याख्या भी 
खंडित होगई कि “ न वर्द्धेत ?? इसका यह अर्थ है कि, उसका छेदन न करै किन्तु झुद्ध- 
मासमेंही उसको करले, पाहिले व्याख्यानमें तो हारीतके वचनमें पहिले पदको ग्रहण हीं प्रमाण 
है, यद्यपि निर्णयामृतमें काळादर्रके कथनसे मलमास श्राद्धदिन ( निष्फल ) न हो, कारण कि, 
इसमें पिताके निमित्त त्राह्मणोंको जिमाकरः झुद्धमासमें पिंडसहित श्राद्ध करै कारण कै, जिसमें 
संक्रांति हो उसमें पिंडके विना और जिसमें सक्रान्ति हो उसमें पिंडसहित श्राद्ध करे यह 
बृद्ध पराशरने कहा है इसा प्रकार दोनों मासोंमें करै, सोभी ठीक नहीं, कारण कि, प्रूवाक्त 
वाक्यका विषय उस अधिकमाससे है, जो क्षयमाससे प्रथम हो, और उसमें दोनों महीनोका 
श्राद्ध कहाहै, सोई सत्यतपाने कहा है क, जब दो संक्रान्तियोंसे युक्त एक मास हो तो उस 
मलमास ( क्षयमास ) में दोनों महानोंका श्राद्ध उत्तम है । हेमाद्रिने और दापिकाने यहाँ अर्थ 
लिखा है कि, सक्रांतिबाले मासका और क्षयमासका श्राद्ध यह दोनों करै, दीपिकामें यह कथन 
किया है कै, यदि पहले अधिकमास होजाय तो उसका श्राद्ध वार्षिकश्राद्ध बुद्धिमान्‌ मनुष्यको 
उस झुद्धमासमें और क्षयमासमें करना चाहिये, कालादरीमें मी यही कहा है, अब बहुत 
विस्तार करना उचित, नहीं, है. कालाद मे सहमासमें.. जते. योग्य. कहे हैं कि, जो 
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नव महदादिकस्‌ । अग्न्याधानाध्वरापूर्वतीर्थयात्रामरेक्षणम्‌ ॥ देवारामतडागादि- 
प्रतिष्ठा मौज्िवन्धनम्‌ । आश्रमस्वीकृतिः काम्यवृषोत्सर्गश्व निष्क्रमः ॥ राजाभि- 
'बेकः प्रथमरचूडाकर्मब्रतानि च अन्नप्राशनमारम्भो गृहाणां च प्रवेशनम्‌ ॥ स्नानं 
बिवाहो नामातिपन्नदेवमहोत्सवेः । ब्रतारम्भसमाप्ती च कर्म काम्यं च पाप्मनाम्‌ ॥ 
आयश्चित्तं तु सवस्य मलमासे विवर्जयेत्‌। उपाकमॉत्सर्जनं च पवित्रद्ममार्पणस्‌ ॥ 
अवरोइश्च हैमंतः स्पाणां बलिरष्टकाः । ईशानस्य बलिर्विष्णोः शयनं परिवर्तनम्‌॥ 
दु्गेन्द्रस्थापनोत्थाने ध्वजोत्थानं च वच्चिणः । एवत्र प्रतिषिद्धानि परत्रान्यचच 
दैविकम्‌ ॥ ” इति ॥ अत्र सूलवचनानि हेमादिमाधवादिभ्यो ज्ञेयानि .॥ दिवो- 
शीयेपि- | यात्रोत्सवं च देवादिशपथं दिव्यमेव च । मलमासे न कुर्वीत व्याघस्य 
बचने यथा !' इति ॥ क्षयमासेपि वज्यावर्ज्ये । अयं निर्णयः क्षयमासेपि ज्ञेयः 
“ रविसंक्रमहीने यो वज्यांवज्योवोथिः स्मृतः । स एव तु दिसंक्रांते मलमासेप्युदी- 
रितिः ॥ !' इति काठकगृह्योक्तेः ॥ क्षयमासमृतानां प्रत्याब्दिके विशेषो हेमाद्रौ 
“ तिथ्यथें प्रथमे पूर्वो द्वितीयेद्धे तथोत्तरः । मासाविति बुघेश्रिन्त्यी क्षयमासस्य 
मध्यगौ ॥ !! आन्दिकवर्थापनेपि ज्ञेयम्‌ ॥ भृणुशुर्वस्तादिषर्ज्यानि । यन्मलमासे 


कर्म नित्य न हो, जिसका कोई निमित्त न होवे और महादान, अम्निका आधान, यज्ञ, अएूवे- 
तीर्थयात्रा, अपूवे देवताका दशन, देब, वापी वा सरोबरकी प्रतिष्ठा, यज्ञोपवीत," संन्यास 
आदि आश्रमोंका स्त्रीकार, कामनाके निमित्त वृषोत्सर्ग, बाळकको प्रथम घरसे बाहर निकालना, 
राजाका अभिषेक, प्रथम मुण्डन, ब्रत, अन्नप्राशन, गृहोंका आरम्भ और प्रवेश, सान, विवाह, 
नामकरण, देनताका महोत्सब, ब्रतका आरम्भ और पूर्ति, काम्यकर्म और पार्पोका प्रायश्चित्त 
इनको मलमासमें न करे, उपाकर्म और उत्सर, पत्रित्रियोंका ग्रहण, दमनका अपण और 
हेमंतऋतुका ( उत्सव ), सपॉकी बलि, अष्टकाश्राद्व, इंशानदेवताकी बलि, विष्णुरायन ( कर- 
चट लेना ) दुर्गा, इन्द्रका स्थापन और उत्थान, इन्द्रको ब्वजाका उठाना ये सब मळ वा अधि- 
कमाससें न कॅरे, इन सबके प्रमाणवचन हेमाद्रि और माधव आदिमें देखळेने । दिवोदासके ग्रन्थमे 
भी लिखा है, यात्रा, उत्सव, देवताको सौगन्ध और दिव्यकमेको मलमासमें न करै, यह व्यघ्रने 
कहा है ॥ यही निर्णय क्षयमासमें भी जानना कारण कि, काठकयुझने कथन किया है कि, सूयेकी 
संक्रांतिके सहित मासमें जो व्यागन और करने योग्य कर्मौकी विधि कही है वही विधि दो संक्रा- 
न्तिवाळे मासमें कही है । जो प्राणी क्षयमासमें मृतक हुए हैं उनके प्रतिवार्षेक श्राद्धमें हेमाद्रिमे 
यह अधिक कहा है कि, जो तिथिके पांडे मरा हो उसका पूत और जो उत्तराधेमें मरा हो उसका 
उत्तरमास क्षयमासके दोनों मासोमें जानना और वर्षेगांठमें भी वाषिकके समान जानना || 
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(२२) निर्णयासिन्धुः । [ प्रथम- 


वर्ज्यसुक्तं तच्छुक्रणु्वोरस्तादिष्वपि ज्ञेयम्‌ । तदाह बृहस्पतिः-“बाले वा यदि वा 
बृद्धे शुक्रे वास्तंगते शरौ । मलमास इंवेतानि वजयद्देवदशनम्‌।' इति ॥ “अनादिदे- 
वतां दृट्ठा शुचः स्युनष्टभार्गवे । मलमासेप्यनावृत्ततीर्थयात्रां विवजयेत्‌॥ आवृत्ततीर्थे 
दोषाभावमात्रम्‌, न तु फलम्‌, इति वाचस्पातामिश्राः। तन्न । असति बाधके फलहेतु- 
त्वाक्षतेः॥ लह्लोपि-'नीचस्थे वक्रसंस्थेप्यतिचरणगते वालवृद्धास्तगे वा संन्यासो देव- 
यात्रा ब्रतानियमविधिः कर्णवेधस्तु दीक्षा मौञ्जीबन्धोङ्गगानां पारिणयनविधिवास्तुदे- 
वप्रतिष्ठा वर्ज्याः सद्विः प्रयत्नात्रिदशपतिणुरौ सिंहराशिस्थिते च ॥!' इति ॥ दीक्षा 
यागदीक्षा आगमदीक्षा च ॥ तथा- 'उद्यानज्डात्रतवन्धदीक्षाविवाहयात्राश्च वधू- 
प्रवेशः । तडागकूपत्रिदशाप्रतिष्ठा बृहस्पतौ सिंहगते न कुर्यात्‌ ॥?' दिवोदासीयि- 
“'गुर्वीद्त्ये गुरौ सिंहे नष्टे : शुक्रे मलिम्लुचे । गृहकर्म ब्रतं यात्रां मनसापि न 
चिन्तयेत्‌ ॥'' अस्यापवाद्स्तत्रैव ब्राह्म-“ मुण्डनं चोपवासश्च गौतम्यां सिंहगे 
शुरौ । कन्यागते तु कृष्णायां न तु तत्तीरवासिनास्‌ ॥ ” सिंहणुरौ गोदावरी 
स्नानम्‌ । तथा-'आद्यासौ गोतमी गंगा द्वितीया जाहृूवी स्मृता । सर्वर्तार्थफलं 
स्रानाट्वौतम्यां सिंहगे गुरौ ॥!? संहिताप्रदीपे-“स्यात्सपतरात्रं शुरुशुकयोश्च बाल- 





जो मलमासमें वजेना कहा है वह झुक्र और गुरुके अस्त आदिमें भी समझना, सोई बुहस्पतिने 
कह! है, कि झुक्र वा बृहस्पतिके बाळक वृद्ध और अस्त होनेपर मलमासके समान इन कर्मोको 
और सब देवदर्शनको त्यागदे, और झुक्रअस्तमें अनादिदेवताओंको देखकर मनुष्य पवित्र 
होजते हैं, और मलमासमें भी उस तौर्थकी यात्रा पहिले कभी की हो उसमें कुछ दोष नहीं और 
न कुछ फल है, यह वाचस्पतिमिश्रका कथन है सो सत्य नहीं, कारण कि, जब कुछ बाधक 
नहीं तो फळ किस कारणसे न होगा ? यही लल्लने भी कहा है कि, यदि बृहस्पाते. नीचका हो, 
वक्री हो, अतिचारी हो बालक वृद्ध वा अस्त हो और सिंहराशिका हो तो संन्यास, देवयात्रा, 
न्तके नियमकी विधि, कर्णवेध, यज्ञ और वेदका दीक्षा, यज्ञोपवीत, विवाह, वास्तु 
( घर ) और देवताओंकी प्रतिष्ठा, इतने कर्म सज्जन मनुष्य त्यागदे, और बाग ळगाना, मुंडन, 
यज्ञोपवीत, विवाह, यात्रा, वधूप्रवेश, ताळाव, कूप, देवताकी प्रतिष्ठा यह कमे सिंहके बृहस्पतिम 
न करे, दिवोदासीयम्रन्थमें लिखा है कि, घरका प्रारंभ आदि कर्म, यज्ञोपत्रत, यात्रा इतने 
कमॉर्का चिन्ता गुर्वादित्ययोगमें, सिंहके गुरुमें, झुक्रके अस्तमें, मळमासमें, मनसे भी न करे, 
इसका अपवाद मी उसी प्रन्थमें इस ब्राह्मपुराणके वचनसे लिखा है कि, मुंडन, उपवास इन 
दोनोका सिंहके गुरुमें गौतमीनदाके तीरपर और कन्याके गुरुमे कृष्णानदीके तटके रहनेवाळे न 
करैं || और बह गौतमी आदिकी गंगा है और दूसरी गंगा जाह्नवी है, इससे सिंहरारिके गुरुमे 
गौतमीके लातसे सत, ताका कलोता, है. 1. और, संहिताप्रदाप लि है कि, शरु 
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त्वमहां दशकं च वार्थम्‌ । वृद्धौ सितेज्यावञ्चभौ शिक्षुत्वे शस्तो यतस्तावुपचीय- 
मानौँ ॥'' वसिष्ठः- “अतिचारगते जीवे वर्जयेत्तदनन्तरम्‌ । ब्रतोद्वाहादिकार्येषु 
अष्टाविशतिवासरान्‌ ॥ ” ग्रहाणां बाल्यादिलक्षणम्‌ । बाल्यादिलक्षणमुक्तं अरह्मसि- 
द्वान्ते-- रविणा सत्तिरन्येषां ग्रहाणामत उच्यते । ततोऽ्वाग्वार्धेकं प्रोक्तमूर्ध्व 
बाल्यं प्रकीर्तितम्‌ ॥ ?? इति ॥ बाल्यादिपरिमाणं च वृत्तराते-“बालः श॒क्रो 
दिवसदशकं पञ्चकं चैव वृद्धः पश्चादहं त्रितयसुदितः पक्षमैन्यां क्रमेण । 
जीवो बृद्धः शुचिरपि तथा पक्षमन्यैः शिजू तौ वृद्धौ प्रोक्तौ दिवसदराकं चापरैः 
सप्तरात्रम्‌ ॥ ” पश्चिमत उदये दहा दिनानि बालः अस्ते पञ्चदिनानि वृद्ध: । 
णूबतो दिनत्रयं बालः पक्षं च वृद्ध इत्यर्थः । जीवो शरुः ॥ अन्यत्र त्वन्यथो- 
क्तम्‌ । “प्राक्पश्चादादितः शुक्रः पञ्चसप्तदिनं शिक्षः । विपरीतं तु वृद्धत्व 
तद्वदेव एुरोरपि ॥ ” इति ॥ एषां च पक्षाणां व्यवस्थामाह मिहिरः बहवो 
दार्शिताः काला ये बाल्ये वाधकेपि वा । ग्राह्यास्तत्राधिकाः हेषा देराभे- 
दाडुतापदि ॥ '' इति ॥ देशभेदश्च मदनरत्ने गारग्यः-' ञक्रो शरुः प्राक्च 
पराक्च बालो विन्ध्ये दशावन्तिषु सप्तरात्रम्‌ । वङ्गेषु हणेषु च षट्‌ च पश्च रेषे 


और झुक्र सात दिन बाळक और दरा दिन वृद्ध होते हैं और ये दोनों वृद्ध तो अद्युभ होते हैं 
और बाळक इस कारण झुभ होते हैं कि, आगे बढनेवाले हैं, बसिष्ठने कहा है कि, यदि 
बुहस्पाते अतिचारां हो जाय तो उस दिनसे अद्टाईस २८ दिन ब्रत और विवाह आदि कार्योंको 
त्याग दे ॥ ग्रहोंके बाल्य आदिका लक्षण ब्रह्मसिद्धान्तमे यह कथन किया है कि, सूर्यके संग अन्य 
अहोंका अस्त कहा है, उस अस्तमें प्रथम वृद्ध और उद्यसे पीछे बाल्य और वृत्तशतमें बाल्य 
आदिका प्रमाण लिखा है, कि यदि झुक्र पश्चिममें उदय होय तो दस दिन बाळक और 
अस्त होय तो पांच दिन वृद्ध होता है, और पूर्वके उद्यमे तीन दिन बाळक और. अस्तमें 
पक्षम वृद्ध होता है और वृहस्मतिको भी इसी प्रकार बालक और बूढा जानना, और कोई २ 
तो इन दोनोंको पक्षमर बाळक और दंशदिन वृद्ध और सात दिन बूढ़ा कहते हैं, और अन्य 
ग्रन्थोंमें तो इस प्रकार अन्यथा कहा है कि, पूर्व और पश्चिममें उदय हुआ झुक्र वा गुरु 
ऋमसे पांच और सात दिन बाळक और इससे विपरीत बूढा होता है, इन सब पूर्वोक्त पक्षोंकी 
व्यवस्था वराहमिहिर आचायैने इस प्रकार कही है, कि जो बहुतसे काल बालक और वृद्धके 
दिखाये हैं उनमें अधिक काळ ग्रहण करने और शेष देरामेदसे वा आपत्कालमें मानने योग्य है ॥ 
और बह देशभेद मदनरतनमें गर्गके वचनानुसार कथन किया है कि, झुक्र और गुरु 
वे वा पश्चिममें विध्याचलके प्रान्तमें दश दिन और उज्जयनके प्रान्तमें सात दिन, और 


वगदेरामें छः दिल, .हएदेशरमें पांच (दि, और . Veda शेषके, , देशोंमें , तीन by दिनि ए नारक होता है, 


(२४ ) निणेयसिन्छुः । | प्रथम~ 


ख देशे त्रिदिनं वदन्ति ॥ ” इति ॥ अस्तादेरपवाद्‌ः काशीखण्डे-“न ग्रहा- 
स्तोदयकृतो दोषो विश्वेश्वराल्ये । ” त्रिस्थलीसेतौ वायवीये-“गोदावर्या गयायां 
च श्रीशेळ ग्रहणद्वये । सुरासुरयुरूणां च मौव्यदोषो न विद्यते ॥ ” ग्रहणङ्वये 
तन्निभित्तकङ्रुक्षेत्रयात्रादानादावित्यर्थः ॥ तदाह त्रिस्थलीसेतौ लह्लः-“उपप्लबे 
शीतलभानुभान्वोरधॉदये वै कपिलाख्यषष्ठयाम्‌ । सुरासुरेज्यास्तमयेपि तीर्थे 
यात्रा विधिः संक्रमणे च शस्तः !!॥ ' न मूढ़दोषो न च रात्रिदोषो न चाधिमासो 
न मतिर्न सूतिः’ एवमप्यृत्तरार्थं पठंति ॥ इत्यलं बहुना ॥ मलमासे ब्रतबि- 
ण॑यः ॥-मलमासे च ब्रतविशेष उक्तो हेमाद्रौ पाझे-“ अघिमासे तु संमाते गुडस- 
पियुतानि च । त्रयस्त्रिहद्पूपानि दातव्यानि दिनेदिने ॥ साज्यानि एडमिश्ाणि 
अघिमासे नृपोत्तम । अधिमासे तु संप्राप्ते चयस्त्रिशातु देवताः॥ उदिइयापूपदानेन 
पृथ्वीदानफलं लभेत्‌ । त्रयस्त्िहादपूपान्नं कांस्ययाचे निधाय च ॥ सबृतं 
सहिरण्यं च जाह्मणाय निवेदयेत्‌ । विष्णुरूपी सहस्रांशः सर्वपापभ्रणाशनः॥ अपू- 
पान्नप्रदानेन मम पापं व्यपोहतु । नारायण जगद्वीज भास्करप्रतिरूपक ॥ ब्रते- 
नानेन पुत्राश्च संपदं चाभिवर्धय । यस्य हस्ते गदाचक्रे गरुडो यस्य वाहनम्‌ ॥ 
शंखः करतले यस्य स मे विष्णुः प्रसीदतु । कलाकाष्ठादिरूपेण निमेषघटिका- 


और अस्त आदिका निषेध भी काशीखण्डमें कहा है कि, कारामें प्रहोके उदय अस्तका दोष 
नहीं है, त्रिस्थळीसेतुम्रन्थमें वायुपुराणका यह वचन कथन किया है कि गोदावरी, गंगा, 
शरीशैलपर्वेत, चन्द्रमा और सूयेके प्रहणमें दान आदि, इनमें सुरगुरु बृहस्पति और असुरयुरु 
श॒क्रके अस्त आदिका दोष नहीं है, ग्रहणसे चन्द्र सूयेके दोनों ग्रहण लेने और उनके निमित्त 
कुरुक्षेत्र यात्रा दानादि करनी, यही त्रिस्थळीसेतुमें छल्ल कहते हैं कि, चन्द्रमा और सूयेके . 
ग्रहणमें, अद्धोंदयमें और कपिलाषष्ठी और संक्रांति इनमें गुरु और झुक्रके अस्त होनेपर भी 
तीर्थयात्राकी विधि उत्तम है, न मूढ़दोष, न रात्रिदोष, न अधिकमास, न मरण, न जीवन, 
इसका दोष नहीँ । इस उत्तराधेको पढते हैं, अधिक कहनेकी आवश्यकता नहीं ॥ यहां 
हेमाद्रि ग्रन्थमें मळमासमें त्रतविशेष पञ्मपुराणके वचनसे कथन किया है कि, जब मळमास प्राप्त 
होय तब तेतीस देवताओंके ( निमित्त ) गुड घीके ३३ माळपुवे प्रतिदिन देने, और 
है राजनू | मळमासमें घी और गुडसे मिले तेतीस मालपुओको देवताओंके निमित्त देनेसे 
पृथ्वीदानका फल होता है ३३ माळपुए कांसीके पात्रमें रखकर घी और सोनेसहित आह्मणको 
दे और ऐसा कहे कि, विष्णुरूपी सूये अप अन्न देनेसे मेरे पापोंको दूर करो, हे जगतके 
कारण नारायण सूर्यरूप ] इस ब्रतसे मेरे पुत्र और सम्पदाओंको वर्धित करो, जिनके हाथमें 
गदा और चत्र है, गरुड जिनका वाहन है, जिनके हाथमें शंख है वह विष्णु मेरे ऊपर असन्न 
हो, कला और काष्ठा निमेष'घटी”' आदि रूपसे-जो सर्व आणियोंको”-वेचिल'"ऽ करते हैं, उन 


परिच्छेदः १ ] भाषाटीकासमेतः । (२५) 


दिना ॥ यो वञ्चयति भूतानि तस्मै कालात्मने नमः । कुरुक्षेत्रमयं देशाः कालः पर्व 
द्विजो हरिः ॥ पृथ्वीसममिदं दानं गृहाण पुरुषोत्तम । मलानां च विशुद्धयर्थ 
पापप्रशमनाय च ॥ पुत्रपौत्राभिबृद्वचर्थं तव दास्यामि भास्कर । मंत्रेणा- 
नेन यो दद्यात्रयस्त्रिशदपूपकान्‌ ॥ प्रामोति विपुलां लक्ष्मीं पु्पौत्रादिसंपदः॥ !” 
इति निणयसिन्धौ मलमासनिणेयः ॥ तत्र पक्षतिथिवेधनिर्णयौ । पक्षनिणयस्तु- 
दैवे मुख्यः शझुकृपक्षः कृष्णः पित्र्ये विशिष्यते ! इति माधवेनोक्तः ॥ अथ तिथि- 
निणयः । तत्र तिथिर्देधा-शुद्धा विद्धा च ॥ दिने तिथ्यन्तरसंबन्धरहिता जुद्वा 
तद्रहिता विद्धा ॥ तत्र जुद्धायामसन्देहादिद्धा निणीयते ॥ तत्रं सामान्यतो वेधमाह 
माधवीये पेठीनसिः-“ पक्षद्वयेपि तिथयस्तिथिं पूर्वा तथोत्तराम्‌। चिभिमेहर्तैंवि- 
ध्यन्ति सामान्योयं विधिः स्मृतः ॥ !! इति ॥ हेमाद्रिमदनरत्नादौ द्विमुहतोप्युक्तः 
“` उदिते दैवतं भानौ पिञ्यं चास्तमिते रवौ । द्विसुहूता निरहृश्च सा तिथिहंब्यक- 
व्ययोः ॥ ” इति विष्णुधमोक्तेः ॥ द्विमुद्दत्तत्वं चानुकल्पः-' द्िमुहृत्तापि कर्तव्या 
या तिथिवृद्धिगामिनी ' इति दक्षेणापिशब्दोक्तेः ॥ अयं वेधः प्रातरेव ॥ सायं तु 
त्रिसुईतो वेध एव-'“यां तिथिं समनुप्राप्य यात्यस्तं पश्मिनीपतिः। सा तिथिस्त- 


कालरूप विष्णुको नमस्कार है, और यह देश कुरुक्षेत्र? तुल्य और काल पबके तुल्य है 
और यह ब्राह्मण हारे है, हे पुरुषोत्तम | पृथ्वी समान इस दानको ग्रहण करो, और हे सूर्य ! 
मलोंकी शुद्धि और पापोंके नाश और पुत्र पौत्र आदिकी बृद्विके निमित्त तुमको यह दान 
देता हूं, इस मंत्रको पडकर जो तेतीस पुए देता है बह बहुत धन और पुत्र पौत्र आदि सम्पत्ति- 
ओंको प्राप्त होता है | ( इति कमलाकरभड्क्ृते निणेर्यासन्धौ पं० ज्वाळाप्रसादमिश्रक्तमाषाटी - 
कायां मलमासक्षयमासनिर्णयः ) पक्षका निणेय तो माधब यह कहते हैं कि, देवकमैमें शुकृपक्ष 
और पितृकभमें कृष्णपक्ष मुख्य होता-है, अन तिथिका निर्णय कहते हैं कि, तिथिके दो मेद 
हैं शुद्रा और विद्वा, वेधसे रहित झुद्धा और बेधसहितको विद्धा कहते हैं, उन दोनोंमें शुद्धाम 
तो सर्वथा सन्देह नहीँ है इससे बिद्धाका निर्णय वणेन करते हैं-माधवीय ग्रन्थमें पैठीनसिने 
सामान्यरीतिसे वेध कहा हे कि, दोनों पक्षम सब तिथि अपनेसे पहली और पिछली तिथिको 
तीन मुहूत ( ६ घटी ) से बींधती है, यह सामान्य विधि मानी है, और हेमाद्रि मदनरत्न आदिमें 
तो दो मुहू भी कहे हैं कि, सूयेके उदयसे दो मुद्दतेतक तिथिमें देवकमे और अस्तसे तीन 
मुंहूर्ततक तिथि होय तौ पितृकमे और रोष दिन हव्य कब्यमें उत्तम हैं, यह विष्णुघमेमें लिखा 
है और ये दो मुहृते भी हैं, कारण कि, दक्ष ऋषिके ( अपि) शब्दसे अधिक मुहूतें मी 
कथन किये हैं कि, जो तिथि नढनेवाळी हो उसके दो मुह॒तम भी कमको करे, और यह वेष 


आतत कामेही जानना, चाहिये | । सून्याको तो तानू सुहतेका nas! हाता. »y जिस, तिथिको प्रात 


(२६) निर्णयसिन्धुः । [ प्रथम- 


हिने प्रोक्ता त्रिम॒हूर्तैव या भवेत्‌ ॥? इति स्कान्दोक्तेः ॥ दीपिकापि-' त्रिमुहृर््तगा 
तु सकला साये ' इति ॥ यानि तु-' ब्तोपवाससत्रानादी घाटिकेकापि या भवेत्‌ । 
उदये सा तिथिय्राह्या विपरीता तु पैतृके ॥ ? इत्यादीनि स्कान्दादिवचनानि, तानि 
वश्वानराधिकरणन्यायनावयवस्तुत्या त्रिमुहूतप्रशंसापराणि॥ तिथिविशोषे वेधविशेषः 
स्कान्दे- नागो द्वादशनाडीभिर्दिक्पश्वद्शभिस्तथा । श्वूतोष्टादरानाडीभिरदूषयत्यु- 
त्तरां तिथिम्‌ ॥ ' इति ॥ अयं चोपवासातिरिक्तविषय इति वक्ष्यते ॥ इति वेधः ॥ 
तत्र सवा तिथियदहःकमकालव्यापिनी सैव ग्राह्या । ' कर्मणो यस्य यः कालस्त- 
त्कालव्यापिनी तिथिः । तया कर्माणि कुवींत हासब्द्धीन कारणम्‌ ॥ इति 
विष्णुधमेक्तिः ॥ दिनद्धये तद्याप्तावेकदेशव्याप्ती वा युग्मवाक्यान्निणयः । तस्य 
धू्वाबाधेनोपपत्तेः । क्मकालस्य प्रधानांगत्वाच । युग्मवाक्यं तु निगमः- युग्माभि- 
युगभूतानां षण्सुन्योबसुरन्धयोः । रुदेण द्वादशी युक्ता चतुर्दश्या च पूर्णिमा ॥ 
प्रतिपद्यप्यमावास्यातिथ्योर्युग्मं महाफलम्‌ । एतद्वथस्तं महादोषं हन्ति पुण्यं 
सुराकृतम्‌ ॥ !' हते ॥ अत्र रन्भान्ताः शब्दाः द्वितीयादिनवम्यन्ततिथिवा- 





होकर सूर्य अस्त हो जाय, तान मुहूत मी वह तिथि उस दिन हो तो स्कन्दपुराणके मतसे 
उस दिन बहा. तिथि जाननी । दीपिकाग्रन्थमें भी लिखा है कि, जो सायंकाळ तीन मुहूते- 
तक हो वह सम्पूर्ण तिथि जाननी और त्रत, उपवास, ज्ञान आदिमें वह तिथि लेनी, जो उदयके 
समय एक घडीभी हो, और पितृकमेमें इससे विपरीत लेनी, इत्यादि स्कंदपुराणादिके वचन हैं, 
वे वचन वैश्वानराधिकरण न्यायके अनुसार अवयवकी स्तुतिसे तीन मुहूर्तकेही बोधक हैं ॥ 
स्कंदपुराणमें वेधका भेद तिथिविशेषोंमें कहा है कि, नागसप्तमी ७ बारह घडीसे और दशमी 
और पंचमी दरा नाडियोंसे, और चतुर्दशी अठारह घडीसे अम्रिमतिथियोंको वींधकर दुष्ट 
करती हैं, यह वेधन्यवस्था ब्रतसे भिन्न कार्योमें जानना; यह आगे कहैंगे ॥ इति बेघ३ ॥ 
जो तिथे कर्मके समयतक जिस दिन रहै वही लेनी, कारण कि, विष्णुधममें यह कथन 
किया है क, जिस कर्मका जितना समय हो उस कालभर ब्यापिनी ( रहनेवाली ) तिथिमें 
कमोँको करै. बढना और घटना कारण नहीं है, यादे वह तिथे दो दिन हो वा एक किसी 
समयमे होय तो युग्म वायसे निर्णय करै. वह निर्णय पहली तिथेके बाधसे होगा वा कमेके 
समयकी प्रधानतासे जानना, द्वितीया-तृतीया-चतुर्थी-पंचमी-षष्टी-सक्तमी-अष्टमी-नवमी 
इन ९ तिथियोंके, इस प्रकार सात युग्मकी द्वितीयासहित तुर्ताया और तूर्तायासहित द्वितीया 
आदि और एकादासे युक्त द्वादशी और चतुर्दशीसे युक्त पूर्णिमा और प्रतिपदासे युक्त अमा= 
वस~इन तिथियोंका युग्मयोग महाफळको देतांहै । और उलटा होय तो महादोष है, और पूर्व 
किये पुण्यको म करता' है यह श्ाम्तराब्दद्विततीयांति “नवमी? “तिथितकके-वाचक हैं. रुदर 


परिच्छेद; १. ] भाषाटीकासमेतः । (२७) 


चकाः । रुद्र एकादशी [द्वितीया ततीयायुता सा च द्वितीयायुतेति सप्त युग्मा- 
नीत्यथः ॥ इदं च थुकृपक्षे अमाप्रतिपद्युग्मस्य पूर्णिमायाश्र तत्रेव सत्त्वादिति 
केचित्‌ ॥ तत्त्व खमावास्याप्रतिपद्य॒ग्मात्‌ कृष्णपक्षलिङ्गात्‌ पक्षद्यपरामिद्‌म्‌ । 
तत्तद्विरोषवाक्यैः कृष्णे तिथिविरेषोऽपोह्यत इति ॥ दशमी तूक्ता पुराणसमुच- 


॥ 


ये-' संपूर्णे दशमी कार्या मिश्रिता प्रवयाथवा ” इति संपूर्णे शुकृपक्षे च्रयो- 
दशी तु सुमन्तुनोक्ता-* त्रयोदशी ठु कर्तव्या द्वादशीसहिता मुने ! इति ॥ कृष्णपक्षे 
त्वापस्तम्बः “ प्रातिपत्सद्वितीया स्याहितीया प्रातिपद्युता । चतुर्थीसंयुता या चसा 
तृतीया फलप्रदा ॥ पञ्चमी च प्रकर्त्तव्या षष्ठया युक्ता तु नारद । कृष्णपक्षेऽष्ठमी चैव 
कृष्णपक्षे चतुदेशी ॥ पूर्वविद्धा प्रकर्त्तव्या परविद्धा न कुत्नचित्‌। दशमी च प्रकत्त- 
व्यासदुर्गा द्विनसत्तम॥ षष्ठयष्टमी अमावास्या कृष्णपक्षे त्रयोदशी । एताः परयुताः 
पूज्याः पराः पूर्वेण संयुताः ॥ ”' इति ॥ यत्तु व्यातघ्रः-“` खों दर्पस्तथा हिंसा त्रिविधं 
तिथिलक्षणम्‌ । खवेद्पौं परौ पज्यौ हिंसा स्यात्पूर्वकालिकी ॥ ” इति ॥ खर्वः 
साम्यम्‌, दपों वृद्धिः तयोः परा। हिंसा क्षस्तत्र पर्वेत्यर्थः ॥ एतच्ळाद्वादिविषयम्‌। 
“ द्वितीयादिषु युग्मानां पूज्यता नियमादिषु । एकोदिष्टादिवृद्धयादौ हासवृद्धयादि- 
चोदना ॥ !' इति व्यासोक्तेः ॥ नियमादिषु ब्रतदानादिदैवकर्मसु । एकाद्दिष्टादिति- 


एकादशी द्वितीया तृतीयासे युक्त सात युग्म वर्णन किये, यह युग्म शुक्लपक्षमें समझना | अमा- 
बस और प्रतिपदाका योग और पूर्णिमा झुङ्पक्षमेही होते हैं ऐसा कोई कहते हैं, सिद्धान्त 
वाक्य तो यह्‌ है कि, अमावस और प्रतिपदाके योगसे कृष्णपक्षके लिंगसे ये वचन दोनों पक्ष 
विषयक हैं, और तिन २ विशेष वाक्योंसे कृष्णपक्षकी तिथाविरोषमें इसका अनुवाद है ॥ 
पुराणसमुच्चयमें दरामी कहीहै कि, झुहकपक्षमें पूर्वे ( ६ ) तिथिसे युक्त दामी करनी | और 
सुमंतु ऋषिने सम्पूर्ण झुक्रपक्षमें त्रयोदशी कही है कि, हे मुने ! द्वादशीसहित त्रयोदशी करनी । 
कृष्णपक्षमें तो आपस्तम्ब ऋषिने यह लिखा है. कि, द्वितीयासहित प्रतिपदा प्रतिपदासहित 
द्वितीया । और चतुर्थीसहित जो तृतीया है वह महान्‌ फलको देतीहै; और हे नारद ! पंचमी 
षष्ठीसे युक्त करनी । और ङष्णपक्षमें अष्टमी और चतुर्दशा ये दोनों सप्तमी और त्रयोदशासीसे 
युक्त करना, पूवेविद्धा करनी, परतिथियॉंसे युक्त किसी प्रकार न करनी. हे द्विजोमें श्रेष्ठ ! 
नौमासे युक्त दशमी और षष्ठी-अष्टमी अमावस और ङृष्णपक्षकी त्रयोदशी ये परतिथियोंसे 
युक्त पूजने योग्य होती हैं | और जो व्याघ्रका कथन है कि, खर्व, दप और हिंसा ये 
तीन तिथियोंके लक्षण हैं, अर्थीत्‌ साम्य, वृद्वि, क्षय और मरना इनमें खर्व और दपेमें परातिथि 
और हिंसामें एवोताथे पूजनीय होती है, यह व्याप्रकषिका कथन इस व्यासके कथनानुसार 
श्राद्ध आदि विषयकं है कि, द्वितीयामें यमम श्रेष्ठ है, और ब्रतदान आदि. देवकमे और एको- 
रिट आदि तिथि य और हिक विचार है, य कहे हे, अर 


(२८) निर्णयसिन्धुः । [ प्रथम- 


थेवृद्धयादावित्यथः ॥ कमकालव्याप्स्यभावे ठु कर्मोपक्रमकालगैव ग्राह्मा-'कर्मोप- 
कमकालगा ठु कृतिभिग्राद्या न युग्मादरः ” इति दीपिकोक्तेः ॥ यानि तु-'' यां तिथे 
समनुपाप्य उदयं याति भास्करः । सा तिथिः सकला ज्ञेया दानाध्ययनकर्मसु ॥ ” 
इत्यादीनि ॥ तानि त्रिमुहृर्तादिस्तुतिरिति निर्णयशैली ॥ एकभक्तनिर्णयः । अधैकभ- 
क्तम्‌ ॥ तत्कालः पाझे-' मध्याह्ृव्यापिनी ग्राह्या एकभक्ते सदा तिथिः इति॥ 
मध्याद्वश्च पञ्चधा विभक्तादिनठतीयांशाः ॥ तेन यद्यपि द्वादशदण्डानन्तरं प्राप्यते 
तथापि ' दिनार्धसमयेऽतीते भुज्यत नियमेन यत्‌ । एकभक्तमिति प्रोक्तमतस्तस्स्या- 
दिवैव हि ॥ इति स्कान्दोक्तेः ॥ षोडशसक्तदशादिदण्डौ मुख्यः काल: ॥ दीपिकायाँ 
तु- मध्याह्वांत्यदले त्रिभागदिवसे स्यादेकभक्तम्‌ ? इति ॥ ततः सूयास्तपर्यन्तं 
गौणः । ' दिवव हि › इत्यस्य वैयर्थ्यापत््यैतस्परत्वात्‌ ॥ अत्र पूर्वेचुव्याप्तिः परेथु- 
रुभयेयुव्या तिः तदभावेंऽशाब्याप्तिः । तत्रापि साम्यं वैषम्यं चेति षट्‌ पक्षाः ॥ 
तत्राद्ययोरसंदेह एव तृतीये ठु इवेंहि गौणमुख्यप्राप्तेः सत्त्वात्‌ इवेति माधवः युग्म- 
वाक्यानिणय इति हेमादिः। चतुर्थपक्षे वैव गौणकालव्यप्तिः सत्वात्‌ । वैषम्येणां- 





कर्मके सम्पूर्ण कालतक तिथि न रहै तो कके प्रारम्भकालका तिथि ही दीपिकाके इस कथना- 
चुसार ग्रहण करनी चाहिये कि, कर्मके प्रारम्भकालकी तिथि हा पांडेतोंको ग्रहण करनी । युग्मका 
आदर न करना, और जो यह वचन है कि, जिस तिथिको प्राप्त होकर सूर्य उदय हो, 
. वह तिथि दान, पठन आदि कमोंमें पूरी जाननी । ये सन बचन तीन मुहूत्ते आदि तिथिकी 
स्तुति करनेवाले हैं, यही निर्णयका मार्ग है || अब एकभक्तको कहते हैं उसका समय पद्मपुराणमें 
यह कहा है पकै, एकवार भोजनमें मध्याहव्यापिनी तिथे लेनी चाहिये । मध्याह्न पांच प्रकार 
बिभाग किये दिनका तीसरा भाग होता है, बह यद्यापे बारह घडीके पीछे प्राप्त होता है 
तो भी आधे दिनके बतिने पर नियमसे भोजन करते हैं, इससे इसको एक बार भोजन कहते 
हैं । और वह दिनमें ही होता है यह स्कंदपुराणमें कहा है । सोलह और सत्रह घडा मध्याहका 
मुख्य काल है दीपिकामें तो यह लिखा है, कि,.मध्याहुके पीछे जब त्रिभाग दिन रंहै तब एक- 
भक्त होता हे, इसके पीछे जब सूर्यास्तपर्यंत गौणकाळ है (दिंवेव हि ) इस वाक्यके व्यथै होनेके मयसे । 
दीपिकाके वाक्यका पूर्वोक्त अर्थ ठीक है, इसमें पहले दिन सब तिथिको व्याप्ति और अगले दिन 
दोनों दिनकी त्याति, एक भागमें व्याति तिथिका साम्य और वैषम्य इस प्रकार छः पक्ष हैं, इन छः 
पक्षोंमें पहछे,दोनोंमें कुछ सन्देह नहीं, तीसरे पक्षमें प्रवे दिन एकभक्त करे तो गौण होता है, 

` सत्त्व होनेसे पूर्वमे करना ऐसा माधब कहते हैं कारण कि, उसमें मुझ्यतिथिमेंही एकभक्त पाया 
जाता है नो, हैं म, उने च को. जे 
होनेसे [ छेनो, यह = ` कहते हैं कारण कि, चौथे पक्षमे गौणे ह्यॉधि है और विषम- 


परिच्छेद: १. ] भाषाटीकासमेतः । ( २९ ) 


शब्याप्ती याऽधिका सा ग्राह्या । साम्ये पूर्वा ॥ अयं च स्वतन्त्रैकभक्तनिर्णयः 
अन्याड्रे उपवासप्रतिनिधौ तदनुसारेण निर्णयः ॥ अथ नक्तम्‌ ॥ तञ्च 
दिवानशनऽवंरात्रिभोजनम्‌ ॥ तत्र प्रदधोषव्यापिनी ग्राह्या । ' प्रदोषव्यापिनी 
ग्राह्या तिथिनक्तब्रते सदा ' इति वत्सोक्तः ॥ प्रदोषस्तु-“ चिमुहूत प्रदोषः 
स्थाद्गानावस्तं गते सति । नक्तं तत्र तु कर्सव्यमिति शास्त्रविनिश्चयः ॥ 
इति मदनरत्ने व्यासोक्तेः । तत्रापि त्रिदण्डोत्तरं कार्यम्‌ ` सायंसंध्या त्रिघ- 
टिका अस्ताइपरि भास्वतः ' इति स्कांदोक्तेः दण्डत्रयस्य संध्यात्वात्‌ ॥ तत्र । 
चत्वारीमानि कर्माणि संध्यायां परिवर्जयेत्‌ । आहारं मैथुनं निद्रां. स्वाध्यायं च 
चतुर्थकम्‌ ॥ ?? इति ॥ मार्कण्डेयेन भोजननिषेधात्‌ ॥ “ मुहूर्तोनं दिनं नक्त 
प्रवदन्ति मनीषिणः । नक्षत्रद्शना न्नक्तमहं मन्ये मणाधिप ॥ ?? इति माधवीये 
अविष्योक्तेश्च ॥ गौडास्तु-' प्रदोषोस्तमयादूध्वे घटिकाद्वयमिष्यते” इति वत्सोक्तः 
प्रदोषः । संध्या च दिनरात्योः संधौ मुहूर्तः । | अर्धास्तमया संध्या व्यक्तीभता 
न तारका यावत्‌ । तेजःपरिहानिव शाद्वानोररधोदयं यावत्‌ ॥ ”' इति वराहोक्ते- 
रित्याहुः ॥ तन्न । अस्य संध्यावन्दनानध्यायादिपरत््तात्‌॥ अत एव तत्र खण्डमड- 


तासे अंशव्याते होय तो जिस दिन अधिक हो बह तिथि लेनी चाहिये, दोनों दिन ( एकसी ) 
होय तो धूबीतिथे लेनी यह निर्णय स्वतन्त्र एकबार मोजनका है, ब्रतके स्थानें जो एकभक्त 
है उसका निर्णय उपबासके अनुसार होता है ॥ अब रात्रित्रत कहते हैं, बह दिनमें भोजनको 
न करके रात्रिमें भोजन होता है, उसमें प्रदोषब्यापिनी तिथि इस वत्स वचनके अनुसार सदैब 
लेनी चाहिये कि, नक्तत्रतमें सदैव प्रदोषव्यापिनी तिथि ग्रहण करनी, व्यासबचनसे सूर्यके अस्त 
होनेपर तीन मुहूर्त प्रदोष होता है, उसमें रात्रिन्रत करना यह शास्त्रका निश्चय है, यह मदन- 
त्नमें व्यासका वाक्य है । और वह भी तीन घडीके उपरान्त मानना, कारण कि, स्कन्दघुरा- 
णके इस बचनसे कि, सूर्यके अस्त होनेके अनन्तर तीन घडी सायंकालकी संध्या होती है, और 
उस संध्याके समय मार्कण्डेयके इस-बचनसे भोजनका निषेध है कि, संध्याके समय इन चार 
कर्मोको त्यागदे, भोजन, मैथुन, निद्रा और पढना और माधवाय ग्रन्थमें भाविष्यपुराणका भी यह 
वचन है कै, एक मुहूर्त न्यून दिनको बुद्धिमान्‌ मनुष्य नक्त कहते हैं, और हे गणेशजी ! 
नक्षत्रोंके दर्शन होनेपर मैं नक्त “ रात्रि ? मानता हूँ, गौड तो इस वत्सके बाक्यंसे यह कहते 
हैं कि, सूर्यास्तसे पाछे दो घडी प्रदोष हमको माननीय है । और संध्या ये दोनों दिन रात्रिके 
संधिमें एक मुहुत्तं होते हैं, कारण कि, वाराहपुराणमें यह लिखा है कि, अस्तसे पहिले और 
तारोंके प्रगट होनेसे पहलेतक इतने सूर्यके तेजकी हानि न हो तबतक और प्रातःकाल सूयेके 
अद्धे उदय होनेतक संध्या होती है सो यह गौडॉंका कहना सत्य नहीं है, कारण के यह 
वचन संयावं और' 'अंनं्यॉरयके "वियन करे हं सील'िहरेस इए तर्क 


(३० ) निर्णयसिन्युः । __[ प्रथम 


सस्य संध्यात्वसुक्तं विज्ञानेश्वरेण ॥ यञ्च मदनरत्ने-नक्तस्य वेधत्वाद्रागप्राप्भोजन- 
गोचरो निषेध इत्युक्तम्‌ ॥ तन्न । विधेनिषेधाविरोधात्‌॥ अन्यथा कपिञ्जलानित्यत्र 
त्रिभ्योधिकानां हिंसनं स्यात्‌ ,॥ सायंकाले नक्तं तु दिनद्वये प्रदोषस्परों ज्ञेयम्‌ । 
“ अतथात्वे परत्र स्यादस्तादर्वाग्यतो हि सा ” इति । जाबलिवचनात्‌ । 'प्रदो- 
षव्यापिनी न स्यादिवा नक्तं विधीयते । आत्मनो द्विएुणा छाया मन्दीभवति 
भास्करे । तन्नक्तं नक्तमित्याहुर्न नक्त निशि भोजनम्‌ । *' इति स्कान्दाच ॥ 
इत्यादीनामापे सायाह्ने ˆ नक्तं निशायां ङुर्वीत गृहस्थो विधिसंयुतः । यतिश्च 
विधवा चैव, कुयात्तत्सदिवाकरम्‌॥ `` इति तन्नैव स्मृत्यन्तरात्‌ ॥ इदमपुत्नविधुरो- 
पलक्षणम्‌ ॥ पुत्रवतस्तु रात्रावेव ` अनाश्रमोप्याश्रमी स्यादपत्नीकोपि पुत्रवान्‌” 
इति संग्रहोक्तेः ॥ सौरनक्तं तु दिवैव“ त्रिसुहूत्तस्पृगेवाहि निशि चेतावती तिथिः। 
तस्यां सौर भवेन्नक्तमहन्येव तु भोजनम्‌ ॥ ? इति सुमन्हूक्तेः ॥ हरिनक्तनिर्णयः। 
हरिनक्ते विशेषः कालादर्शे स्कान्दे- उदयस्था सदा पूज्या इरिनक्तंत्रते तिथिः ? 
इति अन्यनक्तं तु संकान्त्यावापि रात्रावेव । निषेधस्य रागपाप्तमोजनगोचरत्वेन 





मण्डलको ही संध्या कहा है ॥ और मदनरऱ्नने यह कहा है कि, नक्तत्रत शास्त्रविहित है इससे 
रात्रिके भागमें प्राप्त इए भोजनका यह निषेध है-सो भी ठीक नहीं; कारण कि, विधिका 
निषेधके संग विरोध न होना चाहिये अन्यथा कर्पिजलान्‌ इस स्थलमें तीनसे अधिककी हिंसा 
होजायगी । सन्ध्याकालके समय तब नक्त होताहै जो दोनों दिन प्रदोषका स्पर्श होय, अन्यथा 
होय तो नक्त अस्तसे परे होता है कारण कि, सन्ध्या अस्तसे प्रथम होती है, यह जाबाछि- 
ऋषिने कहा है, और स्कन्दमें यह लिखा है कि, यदि तिथि प्रदोषव्यापिनी न हो तो. दिनमेंही 
नक्त करलेना चाहिये । जिस समय अपने शारीरसे दूनी छाया हो और सूये मन्द होजाय 
उसीका नाम नक्त है, रात्रिमें भोजनको नक्त नही कहते हैं । और संन्यासी आदिकाभी नक्त 
सायंकालमें होता है और गृहस्थ रात्रिमें विधिपूर्वक नक्त करे और सन्यासी और विधवा दिनमें 
करैं । यह बहांही स्मृति अन्तरमें लेख है, यह वचन पुत्रका हीनतामें उपलक्षणमात्र करता है । 
पुत्रवान्‌ तो रात्रिहीमें करे कारण कि, संग्रहमें कहा है । अनाश्रम भी आश्रमी हो वा आश्रम- 
हीन हो वा आश्रमवाला पत्नीरहित हो वा पुत्रवाला होय तो रात्रिमें नक्त करना चाहिये । और 
सौरनक्त तो दिनमेंही होताहै, जो तिथि दिन और रात्रिमें तीन मुहूत हो उसमें सूयेका नक्त 
होता है । उसमें दिनमेंही भोजन करना चाहिये, यह सुमन्तु कहते हैं || भगवानके नत्तमें 
कुछ विशेष है, काळादरीमें स्कंदपुराणका वचन है पकै हरिनक्तके ब्रत करनेवालेको सदा उदय- 
तिथि ळेनी चाहिये... दूसरे. देवताओंका, नर्त तो. संक्रान्ति, आदिम, भी, रानिकोही होतादै कारण ._ 
कि, रागप्राप्त मोजनका निषेध है, इस कारण यह विधिको बाघ करनेमें समर्थ नहीं हो सकता । दोनों 


पारेच्छेदः १. ] भाषाटीकासमेतः । (३१) 


वेधावाधकत्वात्‌ ॥ दिनद्वयव्याप्तौ परा “ उभयोर्यदि वा तिथ्योः प्रदोषव्यापिनी 
तिथिः । तदोत्तरत्र नक्तं स्यादुभयत्रापि सा यतः ॥ ” इति कालादर्शे जाबालि- 
वचनात्‌ ॥ अन्यपक्षेषु एकभक्तवन्निणयः ॥ अत्र विशेषो मदनरत्ने गारुडे-“' हवि- 
प्यभोजन स्नानं सत्यमाहारलाघवम्‌ । अमिकार्यमथः शय्या नक्तभोजी षडा- 
चरेत्‌ ॥ अम्निकार्यं व्याह्मतिहोमः ॥ इति नक्तम्‌ ॥ अयाचिते तु वित्ञे- 
बवचनाभावात्‌ पक्षे उपवासे प्राप्ति उपवासवनत्निर्णयः ॥ अथ नक्षत्रत्रतकाळ- 
निर्णयः ॥ विष्णुधर्मे-`` उपोषितव्यं नक्षत्रं यस्मिन्नस्तमियाद्रविः । युज्यते यत्र वा 
तारा निशीथे राशिना सह ॥ ” इति ॥ माधवीये स्कान्दे-“ तज्रैवोपवसेदक्षे 
यन्निशीथादधो भवेत्‌ ।-उपवासे यदक्षं स्यात्तद्वि नक्तैकभक्तयोः ”ः अथ ब्रतपरि- 
भाषा ॥ तत्राथिकारिणो मदनरत्ने भविष्ये- अनमयस्तु ये विप्रास्तेषां श्रेयो 
विधीयते । ब्रतोपवासनियमैनानादानैस्तथा नृप ॥ ” अनमिग्रहणम॒पवासविष- 
यम्‌ । अत एवं देवलः-“ आहितामिरनड्रांश्च जझचारी च ते त्रयः। अश्नन्त एव 
सिध्यन्ति नेषां सिद्विरनश्नताम्‌ ॥ ? एकादऱ्यादौ तु वचनाद्भवतीति वक्ष्यामः॥ 
ूद्रस्याप्यधिकारः-'` झूदो वणश्चतुर्थोपि वणत्वाद्धममर्हति । वेदमन्त्रस्वधा- 
दिनकी व्यातिमें परतिथि करनी चाहिये । और यदि दोनों तिथियोंमें प्रदोषव्यापिनी तिथि हो 
उनमें अगली तिथिमें नक्त करना कारण कि, वह दोनों दिन है, इस प्रकार काळाददीमें जाबा- 
लिका कथन है, दूसरे पक्षमें एकमक्तकी समान निणेय है इसमें विशेष मदनरत्नमें गरुडपुराणका 
वचन है, हनिष्यभोजन, ख़ान, सत्य, अल्पाहार, अभिकाये, हवन, भूमिरायन, नक्तमोजीको इन 
छः वस्तुओंका आचरण करना चाहिये, ( इति नक्तम्‌) औरं विना मांगे मिलनेमें विशेष बच- . 
नोंके अभावसे उपवासकी तुल्य निर्णय किया जाता है । अब नक्षत्रन्रतके समयका निणीय करते 
हैं-विष्णुधममें लिखा है कि, जिस नकषत्रमें सूर्य अस्त होवे अथवा जो नक्षत्र अर्धरात्रिके 
समय चन्द्रमाके साथ हो उसमें ब्रत करे । माधवीयमें स्कन्दका वचन है कि, जो नक्षत्र 
अर्घरात्रिसे प्रथम हो उसमें ब्रत करे । और जो नक्षत्र उपवासमें होता है वही :एकभक्त और 
नत्तमें हुआ करता है ॥ अब ब्रतकी परिभाषा लिखते हैं | उसके अधिकारी मदनरत्नमें 
मविष्यपुराणके मतसे लिखे हैं कि, जो ब्राह्मण अझ्नि अर्थात्‌ अग्निहोत्रादिसे रहित हैं, हे 
राजन्‌ ! उनका कल्याण ब्रत, नियम और दानसे होता है । अभिका ग्रहण उपवासके 
विषयमें है, इसी बातको देवळ कहते हैं कि, अभिहोत्री बैल और ब्रह्मचारी इन तीनोंक 
' सिद्धि भोजनसे होती है, भोजनके विना नहीँ । और एकादशी आदिमें तो वचनसे विना 


१ एकमत्तमें जो तिथि बीस घडी हो बह सम्पूणतिथि जाननी वा जो रात और सन्धया 


संगत हो वह सब जाननी । तथाच-एकमक्तायाचितयोयौ विंशघठिकावधि: । सा तिथिः 
सकला ज्ञया-नक्तेऽसायाहसंगला' ॥"इति” मयूखे" Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
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स्वाहावषट्कारादिभिर्विना ॥ '' इति व्यासोक्तेः ॥ प्राच्यास्तु वैश्यशूदयोद्ि- 
रात्राधिकोपवासनिषेधः । “ वैश्याः शूद्राश्च ये मोहादुपवासं प्रकुर्वते । त्रिरात्रं 
पञ्चरात्रं वा तेषां व्युष्टिन विद्यते ॥ चतुर्थेभक्तक्षपणं वैश्ये शूद्रे विधीयते । 
तिरात्र तु न धमंज्ञैविहितं ब्रह्मवादिभिः ॥ इति हेमाद्रौ वचनादित्याहुः ॥ 
यावडुक्तनिषेध इत्यन्ये ॥ तत्त्वं तु निमूलमिति ध्रकरणान्महातपोविषय इति 
युक्तम्‌ ॥ एवं त्रीणामपि ॥ भतरनुज्ञैव स्त्रीणां ब्रतम्‌ । यत्तु स्कान्दे-“ नास्ति 
सत्रीणां एथग्यज्ञो न ब्रतं नाप्युपोषणम्‌ । भतेशश्रूयैवैता लोकानिष्टान्‌ ब्रजन्ति 
हि ॥ यद्देवेभ्यो यञ्च पित्रादिकेभ्यः ङुर्याद्गताभ्यचेनं सक्रियां च । तस्यार्धं वै सा 
फलं नान्यचित्ता नारी झुंक्ते भतृञु्भषयैव ॥ !' आदित्यपुराणे-““नारी खल्वननु- 
ज्ञाता भत्रा वापि सुतेन वा । विकलं तद्रवेत्तस्या यत्करोत्योध्वदेहिकन्‌ ॥ ” 
इति ॥ ओध्वदेहिकं पारलौकिकम्‌ ॥ तद्ग्ननुज्ञाविषयम्‌ । ` भायी पत्युमतेनैव 
ब्रतादीनाचरेत्सदा ' इति कात्यायनोक्तेः ॥ अत्र विशेषो हरिवंशे- “स्नानं च 
कार्य शिरसस्ततः फलमवाप्नुयात्‌ । रंत्रात्वा स्त्री प्रातरुत्थाय पाति विज्ञापये- 
त्सती ॥ तथा-' गृहीत्वौदुम्बरं पात्रं सकुशं साक्षतं तथा । गोशुंगं दक्षिणं 
भोजनकेही सिद्धि होती है । यह आगे बर्णन करेंगे. शाद्रकाभी अधिकार है, जैसा कि 
ब्यासजी कहते हैं कि, चौथा वर्ण शूद्धभी बर्णमें होनेसे ध्मके होग्य है, उसको केबल वेदमंत्र 
स्वधा स्वाहा और बघट्कार करना न चाहिये । और प्राच्य तो यह कहते हैं कि, वैश्य और 
झद्धको दो रात्रिसे अधिक उपवासका निषेध है ऐसा हेमाद्रिमें लिखा है कि, जो वैश्य और 
शट अन्ञानसे तान वा पांच रात व्रत करते हैं उनको फळ प्राप्त नही होता, वैश्य और शाद्रको 
चौथे कालमें भक्षण करना कहा है । वेदके जाननेवाले धर्मज्ञोने तीन रातका ब्रत उनको 
नहीं कहा है । कोई कहते हैं, जो उक्त निषेध है बह निर्मूल है, प्रकरण होनेसे महातपके 
विषयका है, इसी प्रकार ल््रियोंकोभी जानना चाहिये ॥ जो स्कंदपुराणमें लिखा है कि, 
स्त्रियोंको पृथक्‌ यज्ञविधि, उपवास, ब्रत नहीं है, यह केवल स्वामीकी सेवासे ही थथेष्ट- 
लोकोंको गमन करती हैं, कारण कि जो कुछभी पाते देवता और पितरोंके निमित्त पूजा और 
सत्कार करता है, पतिमें अनन्याचित्तवाली खरी उसका आधा फल स्वामीकी सेवा करनेके 
कारण प्राप्त करती है । आदित्यपुराणमें लिखा है, भर्त्ता बा पुत्रको आज्ञाके विना खी जो कुछ 
परलोकके निमित्त कर्म करती है वह निष्फल होता है, यह बचन विना स्वामीकी आज्ञाके 
करनेके विषयमें है कारण कि, कात्यायनऋषि कहते हैं कि, पतिकी अनुमाते लेकर सद्ष 
्रतादिका आचरण करै । इसमें हारेवंहामें विशेष लिखा है कि, शिरसे ज्ञान करनेसे खी 
विशेष फलको प्राप्त होती है. सती खरी प्रभातकाल उठकर ज्ञान कर पतिसे प्रार्थना करै . 
तथा कुरा और अक्षेंत॑ ताबेके'पत्िमें' प्रेहेंणें' करं उसके जंलेसे भीक दक्षिण: सींगको सिंचन 
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सिंच्य प्रगक्षीयाच् तज्जळम्‌ ॥ ” औदुम्बरं तास्रमयम । “ ततो भर्तुः सती 
दद्यात्जातस्य प्रफ्तस्य च । आत्मनश्चाभिषेक्तव्यं ततः शिरासे | तजलम्‌ । 
उपवासेषु कत्तव्यमेताद्वे त्रतकेषु च ॥ ” इति ॥ सर्वव्रतेषु संकल्पविधिश्च 
आरते-“ गृहीत्वौडुम्बरं पात्रं वारिपूर्णमुदङ्मुखः । उपवासं ठु गहीयायद्वा 
संकल्पयेदुधः ॥ '' हस्तेनैवेत्यर्थः ॥ ब्रतारम्भकालानिर्णयः । अथ ब्रतारम्भकालः ॥ 
अद्नरल्ने गार्ग्यः अस्तगे च रुरौ शुक्रे वाले वृद्धे मलिम्छुचे । उद्यापनमुपारम्भं 
ब्तानां नेव कारयेत्‌ ॥ ”” रत्नमालायाम्‌-“सोमसौम्यणुरुशुकवासराः सर्वकर्मसु 
भबन्ति सिद्धिदाः । आनुभौमशानिवासरेषु च प्रोक्तमेव खळ कर्म सिध्यति ॥ ” 
तथा-“'विरुद्धसज्ञा इह ये च योगास्तेषामनिष्टः खळ पाद आद्यः । सवैधृतिस्तु 
व्यृतिपातनामा सर्वोप्यरिष्टः परिघस्य चार्धम्‌ ॥ तिस्रस्तु योगे प्रथमे सवज्ञे 
व्याघातसंज्ञे नव पञ्च झूले । गण्डेतिगण्डे च षडेव नाड्यः शुभेषु कायेषु विवजे- 
नीयाः ॥ ” संग्रहे-''कृष्णेप्रिदिशयोरूर्व सप्तमीभूतयोरथः। शङ्के वेदेशायो रूः्व 
भद्रा प्राग्वसुपूर्णयोः ॥ !! श्रीपतिः-“न सिद्विमायाति कृतं च विष्टयां विषारिघा- 
तादिकमत्र सिद्धम्‌ ॥ !! व्यवहारसमुञ्चये- दशम्यामष्ठम्यां प्रथमघटिकापञ्चकपरं, 


करै, उस जळको ग्रहण कर फिर नियममें तत्पर स्नान किये हुए अपने पतिको वह जळ दे 
पछि वह जल अपने शिरके ऊपरमी छिडके, ब्रत और उपवासमें यह बात करनी चाहिये । 
सब ब्रतोंमें अनेक संकल्प हैं, भारतमें लिखा है, जलसे पूर्ण ताम्नपात्रको लेकर उत्तरका ओर 
सुख कर जिस फलकी इच्छा हो उसके निमित्त अपने हाथसे जल लेकर संकल्प करे और 
उपवास ग्रहण करै ॥ अब ब्रतारंभका समयं कहते हैं | मदनरत्नमें गर्गका वचन है कि, 
शुरु, श॒क्रके अस्त होनेमें तथा बाल, वृद्ध होनेमें और मलमासमें ब्रतोंका प्रारम्भ और उद्यापन 
न करै । रत्नमालामें लिखा है कि, चन्द्र, बुध, गुरु, झुक्र यह चार दिन सब कार्येमें सिद्धि 
देनेवाले होते हैं । रावे, मंगल और शनिके दिन वही कर्म सिद्ध होता है जिसके करनेके 
निमित्त कहा है तथा जो योगविरुद्ध हैं उनका प्रथम चरण निषिद्ध कहा है और उनमें भी 
वैध्वाति, न्यतीपातका सम्पूर्ण और पारेघका आधा भाग यह - सब निषिद्ध है. विष्कंभ- और 
चज्रकी तीन, ब्याघातकी नौ, झूलकी पांच, गंड और अतिगण्डकी छः घडी सब कायोंमें 
त्याग देनी चाहिये । अब भद्राका निर्णय लिखते हैं कि, संम्रहमें लिखा है, कृष्णषक्षमें ' ताज 
और दरशर्माको पीछेकी सात और चौंदसको प्रथमकी तीस घडी, इसी प्रकार झुक्षपक्षमें चौथ 
और एकादशीको पिछली अष्टमी तथा पूर्णमाको यह पहिली तीस घडी मद्रा होती दै। 
श्रपाति कहते हैं कि मद्रामें जो कार्य किया जाता है वह सिद्ध नहीं होता है. विष और श्र 
चातादि सिद दते इ ह ठिल ह, र ज च परे 


(३४) निर्णयसिन्धुः । [ प्रथम- 


हरिद्यौसप्तम्यां दिदशघटिकान्ते त्रिघटिकम्‌ । तृतीयाराकायां खयमघटिकाभ्यः 
परभवं, शुभं विष्टेः पुच्छं शिवतिथिचतुथ्यॉस्तु विरमे ॥ ” तत्नैव-“'सर्पिणी तु 
सिते पक्षे कृष्णे चैव ठु वृश्चिकी । सर्पिण्यास्तु सुखं त्याज्यं त्रश्चिक्याः पुच्छमेव 
ख ॥ ” ब्रतारम्भे विशेषः । माथवीये-'विष्टिर्यदाहनि तिथेरपरार्धजाता पूर्वार्धना 
निशि तदा शुभदा च पुच्छे ॥ ? बरह्मयामले-'दिनभद्रा यदा रात्रौ रात्रिभदवा 
यदा दिवा । न त्याज्या झुभकार्येषु प्राहुरेवं पुरातनाः ॥”” श्रीपतिः-“ष द्‌ पौष्णतो 
द्वादश शांकराच पौरंदराद्गानि नव क्रमेण । पूर्वार्धमध्यापरभागयुज्ञि चिरंतनैज्यौँ- 
तिषिकैः स्मृतानि ॥ ?' व्रतारम्भे च विशेषों मदनरले सत्यत्रतेनोक्तः-“'उदयस्था 
तिथियां हि न भवेददिनमध्यभाक्‌ । सा खण्डा न व्रतानां स्यादारम्भश्च समाप- 
नम्‌ ॥ '' इति ॥ देवलः-''अभुक्त्वा प्रातराहारं ख्रात्वाचम्य समाहितः । सूर्याय 
देवताभ्यश्च निवेद्य ब्रतमाचरेत्‌ ॥ ”? मदनरत्ने भविष्ये-'क्षमा सत्यं दया दानं 
शाचमिद्रियनिग्रहः । देवपजामिहवनं संतोषः स्तेयवर्जनस्‌ । सर्वबरतेष्वयं धर्मः 
सामान्यो दराधा स्मृतः ॥ '' आमिहोमस्तदैवत्यः, व्याहृतिहोमो वेति वर्धमानः, 
यत्तु तेनोक्तम्‌-सर्वपदभेतत्पुराणोक्तकृतब्रतपरम्‌ । व्रतान्तरे तु विध्यन्तरसत्त्व 


उपरान्तकी, एकादशी और सप्तमीको बारह घडी पीछेकी, तीज और पूनोंके पीछेकी दश घडी, 
चौदस और चौथकी अन्तकी तीन घडी मद्राका पुच्छ होता है, वहीँ लिखा है, झुकृपक्षकी 
भद्रा सर्पिणी और कृष्णपक्षकी वृश्चिकी होती है । सर्पिणीका मुख और वृश्चिर्काकी पीठ त्याग 
देनी चाहिये || माधवम्रन्थमें लिखा है, जो भद्रा तिथिके अन्तभाग दिनमें लगे और रातर्मे 
तिथिके पूर्बाधमें प्राप्त हो तो पुच्छमें मंगळदायक होती है । ब्रह्मयामलमें लिखा है, जो रातकी 
लगी भद्रा दिनमें हो और दिनकी लगी रातमें हो तो वह शुभकारयोमें नहीं त्यागनी, ऐसा 
पुरातन आचार्य कहते हैं । श्रीपति कहते हैं रेबतीसे छः नक्षत्र एवेभागी और आद्रीसे लेकर 
बारह नक्षत्र मध्यभागी, अ्येष्ठासे केकर नौ नक्षत्र परमागी, पुरातन ज्योतिषियोंने स्वीकार किये हैं । 
मद्नरत्नमें सत्यन्नतने ब्रतके आरम्ममें विशेष कहा है, यदि दिनके मध्यमागमें उदयकी तिथि न 
हो बह तिथि खण्डित कही है, उसमें त्रतका आरम्भ और पूर्ति न करनी चाहिये. देवळ कहते हैं 
कि प्रभातकाळ स्नान करके भोजनको विना किये सूये और देवताओंकी प्रार्थना करके जतका 
आचरण करना चाहिये || मदनरत्नमें भविष्यका वचन है-क्षमा, सत्य, दया, दान, शौच, 
इन्द्रियनिग्रह, देवपूजा, अभिहवन, संतोष और अस्तेय ( चोरी न करना ) इन सब नते 
सामान्यसे यह धर्म कहा है, वर्धमानके कथनानुसार देवताओंके मंत्रोंसे वा ब्याइृतिसे होम करे 
और जो उसीते८सह. कहा है. कि, तदस. पुगे, लिखे... डप. “मतो. विषयमें हैं, डय 
तेंमें यदि कोई और विधान होय तो हवन करे अथवा न कै और इसी कारणसे शिष्ट्लोग 
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होमोऽन्यथा न । अत एवैकादश्यां शिष्टानां होमानाचरणमिति ॥ तन्न । ` जपो 
होमश्च' इति वक्ष्यमाणैकवाक्यत्वेनास्म काम्यबतससातिपरत्वात्‌ ॥ तत्त्वं तु साप्त- 
दझ्यस्य पञ्चुमित्रविन्दादिप्रकरणस्थेनेव तत्तद्वताविशेषहोमविधिभिरस्योपसंहार 
इति ॥ विष्णुधमें--“तज्जप्यजपन ध्यानं तत्कथाश्रवणादिकम्‌ । तदर्चनं च तन्नाम- 
कीत्तनश्रवणादयः ॥ उपवासकृतामेते युगाः प्रोक्ता मनीषिभिः ॥ ” कौर्मे-''बहि- 
गरौमान्त्यजान्सूति पातितं च रजस्वलाम्‌ । न स्पृशेन्नाभिभाषेत नेक्षेत ब्रतवासरे ॥'” 
एथ्वी चन्द्रोदये अभिपुराणे-''स्रात्वा बतवता सर्वेत्रतेषु बतमूत्तयः। परज्याः सुवर्णम- 
य्याद्याः झाक्त्या वे भूमिशायिना ॥ जपो होमश्च सामान्यं रतान्ते दानमेव च । चतुर्वि- 
शह्दादर वा पञ्चवा त्रय एव च॥ विप्रा भोज्या यथाशक्ति तेभ्यो दद्याच्च दक्षिणाम?” 
अत्र विप्रा इति एँल्लिङ्गनिर्देशात्‌ पुमांस एव भोज्याः । न तु स्रियः ॥ एवं सहस्र 
भोजनादावापि । विरूपैकशेषस्य प्रमाणान्तरं विनाऽयुक्तत्वात्‌ ॥ अत एव-द्वयो- 
यजमानयोः प्रतिपदे 'कुर्यात्‌ बहुभ्यो यजमानेभ्यः? इत्यादौ विरूपैकशेषायोगात्‌ 
पल्यभिपरायं द्वित्वं बहुत्वं वा न संभवतीत्युक्तमाचार्यैः । पार्थसारथिना च ॥ एते- 
नेकस्य ब्राह्मणस्यावृत्या भोजन परास्तं बहुत्वस्यैकपदश्रुत्या जाझणान्वितत्वेन 


एकादशीको हवन नहीं करते । यह बर्धमानका कथन उचित नहीं है कारण कि, जप और 
होम करे । इस आगे कहे बचनके संग एकवाक्यता करनेको यह वाक्य कामनायुक्त ब्रतके विषयमे 
है । तत्त्व तो यह है कि, सत्रह पझुमित्रबिन्द्‌ आदि प्रकरणर्मे जिस प्रकार जिस २ विशेष हवन 
और विधिका उपसंहार है इसी प्रकार इस हबनाबिधिको भी जानै । जिस हवनकी जहाँ विधि है 
बह्‌ वहीं करे | विष्णुधममें लिखा है कि, उसी देवताके मन्त्रका जप, उसीका ध्यान, उसीकी कथा 
श्रवण, उसीका पूजन और उसीके नामका कीत्तिन श्रवणादि करे. बुद्धिमानोंने उपबास करने- 
बाऊोंके इतने गुण कथन किये हैं । कूर्मपुराणमें लिखा है कि, ब्रतके दिन ग्रामके बाहरके 
अन्यजजाति, सूतिका, पतित और रजखलाका स्परी न कॅरे, न इनको देखे और न इनसे 
भाषण करे । पृथ्वीचन्द्रोदयमें अभ्निपुराणका वाक्‍य है । ब्रत करनेवाले सब त्रतेंमें ज्ञान करके 
भूमिपर शयन करे और सुवणमयी अपने देवताकी प्रतिमा राक्तिसे निर्माण कर पूजन करें | 
सामान्यतासे ब्रतके उपरान्त जप होम और दान करैं | चौबीस, बारह, पांच बा तीन, यथा- 
शक्ति ब्राह्मणोंको जिमाकर दक्षिणा दे, विप्रशब्दसे आह्मणोंकों ही जिमाना, उनकी ल्त्रियोको 
नहीं इसी प्रकार सहल्लके मोजनादिमें पुरुषोंकोही मोजन करावे, कारण कि, ब्याकरणसे विरूप 
स्री पुरुषोंका एकरोष प्रमाणके न मिळनेसे अयुक्तही है । इसी कारण दो वा अनेक 
यजमानोंका कर्म क्रमपूर्वक करना इस कथनसे आचायोंने यह जताया है कि, 
भार्याके आइायसे द्वित्व वा बहुत्व नहीं होता तथा पार्थसारथिने भी यह लिखा है | 
इससे यह बीत" कैटगई' कि!''अआहांणकी "दो -बासदि'"आवृत्तिसे>'ओजनः “मानकर द्वित्व बन 





(१६) निर्णयासिन्धुः 1 [ प्रथम- | 


भोजनान्वयाभावादित्यन्यत्र विस्तरः ॥ शूद्दस्य तु प्रतिष्ठादिवदि्द्वारा व्याहुति- 
झेम इति वर्धभानः ॥ त्रतमूर्तयो ब्रतदेवताप्रतिमाः ॥ प्रतिभास्वरूपं च मदनरत्ने 
अक्ष्यि- 'अनुक्तद्रव्यतत्संख्या देषताप्रतिमा नप । सौवर्णी राजती तात्री दृक्षजा 
आर्तिकी तथा ॥ चित्रजा पिष्टलेखोत्या निजवित्ताबुरूपतः । आमाषास्पलूपयंन्त 
कत्तेव्य' शाव्यवर्जितेः ॥ ” ततन्रैव-आहे-'आज्यं दव्यमनादेशे ज्ञुहोतिषु विधी- 
यते । मन्त्रस्य देवतायाश्र प्रजापतिरिति स्थितिः ॥ ?' मन्त्रानुक्तौ समस्तव्याह- 
तिपो मन्त्रः प्रजापतिश्च' देवतेति केर्पतेरुः । वर्धमानधृतदेवीपुराणे-“ होमो 
त्रह्मादपूजायां शतमष्टाधिक भषैत्‌ः।ः अष्टाविंशति रष्टौ बा यथाप्राप्ति विधीयते ॥ 
मह्नररने- अनुक्तसंख्या यत्र स्या च्छतमष्टोत्तरं शतम्‌ ' वर्धमानधृतबृद्वशातातपः- 
“ उपवासं द्विजः कृत्वा ततो जाहणभोजनम्‌ । छुर्यात्तेनास्य सगुण उपवासोऽ- 
भिजायते ॥ ” ब्रतोद्यापने विशेषः । ब्रतोद्यापनानुक्तौ पथ्वीचन्द्रोदथे नन्दिषु- 
रॉगै-“ ङुयादुद्यापनं तस्य समाप्तौ यदुदीरितम्‌ । उद्यापनं विना यत्तु तद्वतं 
निष्फलं भवेत्‌ ॥ यदि चोद्यापनं नोक्तं ब्रतानुणुणतश्चरेत्‌ । वित्तानुसारतो दद्याद्‌- 
चक्तोद्यापने ब्रते ॥ गाश्चैव काञ्चनं दद्याद्वतस्य परिपूत्तये ॥ '' अशक्तौ नारदीये- 


सकैंगा, कारण कि, जिस पदके आगे बहुत्व है उसका अन्वय उसके अर्थ ब्राह्मणमें ही होगा, 
भोजनमें नहीं. दूसरे ग्रन्थोंमें इसका विस्तार लिखा है । प्रतिष्ठाकी समान झाद्रको भी ब्राह्मण- 
द्वारा ब्याहृतियोंके होमका अधिकार है, ऐसा वर्धमान कहते हैं । ब्रतमूर्तिका अर्थ ब्रतके देव- 
ताकी प्रतिमाका करना, मदनरत्नमें भविष्यके वचनसे प्रतिमाका स्वरूप लिखा है । हे राजन्‌ ! 
देवताकी प्रतिमाका द्रब्य वा सख्या नहीं है, सुवर्ण, चांदी, ताम्र, वृक्ष, मृत्तिका, चित्र, चून 
इनकी हो वा लिखी हो अपने धनके अनुसार एक मासेसे लेकर ३ टके पर्यन्त बनावे, धनकी 
डाठता न करे, वहीं ब्रह्मपुराणका वाक्य है कि, जहाँ हवनका द्रव्य नहीं कहा वहां घी लेना, 
और जहाँ देवताका उल्लेख नहीं किया वहाँ प्रजापाते देवता जानना और यदि मन्त्र न कंहा 
होय तो सात व्याहृतिरूप सम्पूर्ण मन्त्र और प्रजापाते देवता जानना, ऐसा कब्पतरुमें कहा है । 
वधेमानर्मे देवीपुराणका वाक्य है, होम और गृहादि प्रूजामें १०८, अद्डाईस वा आठ मंत्रोसे 
हवन करे । मदनरलमें लिखा है कि, जहां संख्या न कही हो वहां १०८ आहुते देनी । 
वर्धमानमें लिखा बृद्धशातातपका वचन है की, द्विज उपवास करके फिर ब्राह्मणभोजन 
कसबे तो इसका उपवास सफल होता है । जहां त्रतका उद्यापन न लिखा हो वहां प्रथ्वीच- 
न्द्रोंदयमें नन्दिपुराणके वचनसे यह जानै कि, जो ब्रतकी समाप्तिमें लिखा है वही उद्यापन 
करे. कारण कै, उद्यापनके विना ब्रत निष्फळ होता है और जो ब्रतका उद्यापन न कहा हो 
तो ब्रत्तके तुल्य जपादि करै और त्रतके अनुसार शक्तिपूर्वक दान दे, त्रतकी प्रूर्तके निमित्त गौ 
और सुवर्ण देनी चाहिये)” अशैत्तिमे 'नोरदायिपुराणमे कहा है क यदि कुछमी घन न हो 


~> 


5) ५40५ थ 


` परिच्छेदः १. ] आाषाटीकासमेतः । (३७) 


“ सवेषामप्यलामे तु यथोक्तकरणं विना। विप्रवाक्यं स्मृतं शुद्धं रतस्य पारेपूर्तये ॥? 
तश्चैव- ` यथा विभ्रवचो यस्तु गह्णाति मनुजः शुभम्‌ । अदत्त्वा दक्षिणां पापः स॒ 
याति नरकं धुवम्‌ ॥ ” भारते- वेदोपनिषदे चैव सर्वकर्मसु दक्षिणा । सर्वत्र तु 
मयोदिष्टा भरामिर्गावोऽथ काञ्चनस्‌ ॥ ” बेजवापः ` शिवनेत्रोद्भवं यस्मादजर्तं 
पितृवल्लभम्‌ | अमंगलं तद्यत्नेन देवकार्येषु वर्जयेत्‌॥ ” टोडरानन्दे देवीएुराणे- “ब्रते 
च तीर्थेःध्ययने श्राद्धेपि विशेषतः। परान्नभोजनाद्दैवि यस्यान्नं तस्य तत्फलम्‌ ॥ '” 
अते नियमः । पथ्वीचन्दोदयेःमिपुराणे-“ नित्यज्जायी मिताहारो रुरुदेवद्धिजा- 

: 1 क्षारं क्षौरं च लवण मधु मांसं च वर्जयेत्‌ ॥ ” क्षारास्तु तत्रेवोक्ताः 
` तिलमुद्गाइते दौम्ब्यं सस्ये गोष्टमकोद्वौ । धान्यकं देवधान्यं च शमीधान्यं 
तथेक्षवम्‌ ॥ स्वित्रधान्यं तथा पुण्यं मूलं क्षारगणः स्मृतः ॥ !' गोधूमानां तु त्रैव 
प्रतिप्रसबः- ब्रीहिषाष्टिकसुद्गाश्च कलायः सतिलं पयः । इयामाकाश्चैव नीवारा 
गोमाथा बते हिताः॥ कूष्माण्डालाबुवात्ताकपालंकीज्योस्सिकास्त्यजेत्‌। चतुर्भक्ष 
सक्तुकणाः शाकं दधि घृतं मु ॥ श्यामाकाः शालिनीवारा यावकं मूलतन्दुलम्‌। 
इविष्यङ्रतनक्तादाचमभिकायादिके हितम्‌ ॥ मधु मांस विहायान्यद्रते वा हितमी- 
रितम्‌ ॥ ” इति शमीधान्यं माषादि । पालंकी मध्यदेशे ( पोई ) इति प्रसिद्धा । 
ज्योल्लिका कोशातकी । मिताक्षरायां गौतमः-" चरुमेक्षसतुकणयावकशाकप- 
ओर शास्त्रोक्त विधि न कर सके तो ब्राझणका बचन ही यज्ञकी पूर्तिके निमित्त बहुत है और 
जो मनुष्य ब्राह्मणके वचनको विना दक्षिणा दिये ग्रहण करता है वह मूढ़ अवश्य नरककों 
जाता है । भारतमें लिखा है कि, वेद उपनिषदू पाठ सब कर्मॉमें सत्र मैंने भूमि, गौ और सुब- 
णैकी दक्षिणा कही है । बैजवाप कहते हैं-जिस कारण कि, शिवके नेत्रसे उत्पन्न चांदी पित- 
रोको प्यारी है, इससे बह देवकायैमें मंगळीक नहीं है, इससे उसको सब कामोंमें त्यागदे । 
ठोडरानंदमें देवीपुराणका वाक्य है, हे देवी ! ब्रत तीर्थ अध्ययन श्राद्ध इनमें पराया अन्न 
मोजन न करे कारण कि, जिसका मोजन हो उसीको फळ मिलता है ॥ पृर्थ्वाचन्द्रोदयमें अभि- 
पुराणका वचन है कि, नित्यल्लान करनेवाला, पारेमित मोजन करनेवाला, गुरु, देवता, ज्ाह्मणका 
पूजन करे तथा खारी पदार्थ, हजामत, लवण, मधु और मांसको त्यागं दे । क्षार वहीं लिखे 
हैं । तिळ और मूंगको छोडकर सामनी अन्न गेहूं, कोदों धान, देवधान, उदे, गन्ना, स्विन, 
धान्य और निकतेहुए मूल यह सब क्षार कहे हैं और वहां ही यह वचन गेहूंके विषयमें तो 
निषेधका निषेध है| ब्रीहि सद्टीके चावल, मूंग, कलाय, तिलसहित दूध, समाके: चाव, 
नीवार और गेहूँ आदि यह सब त्रतमें हितकर हैं | कार्शाफल घिया बैंगन पोई कोशातकी इनको 
न खाना चाहिये । चरु, मिक्षाका अन्न, सत्तुकण, शाक, गौका दही घी मीठा सामक चनकें 
चावल नोवार जौ मूलतण्डुळ और हविष्यअन्न यह क्रमसे नक्ततत आदिमें उत्तम कहे हैं और 
अषिकायमें मीः हितकारी हैं;"मय ०मौर.-मांसको छोडकर. मित्र. तत तमे हितकृर हैं । मिता” 


(२८) निर्णयसिन्धुः । [ प्रथम- 


योदधिष्ृतमूलफलोदकानि हवींष्युत्तरोत्तरं प्रशस्तानि पयो दधि घृतं च गब्यम्‌ 
इति ॥ ” अन्ये च विशेषा एकादशीचातुर्मास्यादिप्रकरणे वक्ष्यन्ते ॥ गृहीतब्रत- 
त्यागे ठु मदनरत्ने छागलेयः-'' पर्व ब्रतं गृहीत्वा यो न चरेत्काममोहितः । 
जीवन्भवति चाण्डालो मृतः श्वा चाभिजायते ॥ !? तत्र प्रायाश्चित्तशुक्तं पृथ्वीच- 
न्दोदये अमिगारुडपुराणयोः- “क्रोधासमा दाह्लोभाद्वा ब्रतभंगो भवेद्यदि । दिनत्रयं न 
भुञ्जीत सुण्डनं शिरसोऽथवा ॥ ” इति ॥ प्रायश्चित्तन्नानादतिकान्तबरतानुष्ठानं 
नास्तीति गम्यते ॥ यत्तु ` प्रायश्चित्तं ततः कृत्वा पुनरेव ब्रती भवेत्‌ । ? इति 
वचनात्‌ यच्चातिकान्तमपि ब्रतं कार्यमेवेति शूलपाणिः तमन्मध्ये लोपि ब्रतशेष- 
सत्वे ज्ञेयम्‌ ॥ एतञ्च शक्ताविषयम्‌ ॥ अशक्तौ तु कालहेमादौ पुराणान्तरे-“उप- 
षासासमर्थश्चेदेकं विप्रं तु भोजयेत्‌ । तावद्धनादि वा दद्याहुक्तस्य द्विगुणं तथा ॥ 
सहस्रसँमितां देवी अपेद्वा प्राणसंयमान्‌ । कुर्याद्यदशसंख्याकान्यथाशक्तयातुर्रे 
नरः ॥ ?' इति ॥ शुद्धितखे मात्स्ये-'उपवासेष्वशक्तानां नक्तं भोजनमिष्यते ॥ ? 
मदनरत्ने वायवीये-'दव्यदातोपवासस्य फलं प्रामोत्यसंशयम्‌ । ' तथापराकें 
देवलः- ` नह्मचर्य तथा शौचं सत्यमामिषवर्जनम्‌ । बरतेष्वेतानि चत्तारि वरिष्ठा- 
क्षरामे गौतमजी कहते हे चरु, भिक्षाका अन, सत्तुकण, जी. झाक नीका दूध. ददी छी मूळ सत्तुकण. जौ, शाक, गौका दूध, दही, घी, मूल, 
फळ, जल और हवि यह क्रमक्रमसे उत्तम कहे हैं इनमें विशेष एकादशी और चातुर्मास्यार्दके 
अकरणमें कहेंगे । महात्मा छागलेय ग्रहण किये ब्रतके त्यागमें कहते हैं पकै, जो कोई पहले 
बतको ग्रहण कर फिर कामसे मोहित हो उसे त्याग दे वह जीतेही चाण्डाल है और मरकर 
श्वान होता है । उसका प्रायाश्चित्त पृथ्बीचन्द्रोदयमें अभि और गरुडपुराणके मतसे लिखा है 
क्रोध प्रमाद बा लोभसे यदि ब्रतभंग हो जाय तो तीन दिन भोजन न करे । अथवा रिरका 
सुण्डन करावे जब ब्रतभंग हो. जाय तो शास्त्रोक्त प्रायश्धित्तके विना उसको न करे और यह्‌ 
जो लिखा है प्रायश्चित्तको करके फिर ब्रती हो इस वचनसे भग हुये ब्रतको करै यह शूल- 
पाणि कहते हैं यह तबके निमित्त हैं जब मध्यमें त्रतका लोप हो जाय और कुछ दिन ब्रतके 
शेष रहे हों और यह भी सामर्थ्यैवानके निमित्त है असामर्थ्यमें तो कालहेमाद्रिमें कहे पुराणा- 
न्तरका वचन है । यदि उपवासमें अशक्य हो तो एक ब्राह्मणको मोजन करावे वा उतना उसे जे 
धन दे और जो ज्राझणको विना जिमाये भोजन कर लिया हो तो उससे दूना धन दे और | 
यादि रोगी हो तो प्राणायाम कर सहल गायत्रीका जप करे | अथवा बारह प्राणायाम करै | 
ुद्धितत्त्वमें मत्स्यपुराणका वचन है जो उपवासमें असमर्थ हो वह राात्रिमें भोजन हे र 
मदनरत्नमें वायुपुराणका वाक्य है द्रव्यका दान करनेवाला उपवासके फलको प्राप्त होता है जी 
इसमें सन्देह नहीं ॥ अपरार्कमें देवल कहते हैं ब्रह्मचर्य, पवित्रता, सत्य बोलना और मांस- _ 


7 लयी प्रेक्षण स्पर्श'आलापऔर अकऋतुमे संगम करते ब्रह्मचर्य ष्ट होता, है इत्मिं 


१ त्त्रियींको' प्रेक्षण स्पर्श आठापे “और अंक्तुमे'संगम'करनेसे'जरहमचर्य नष्ट होता, है रि मे 
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नीति निश्चयः ॥ ?' मात्स्ये-'' तस्मात्कृतोपवासेन ्रानमभ्यंगपूर्वकम्‌। वर्जनीय 
प्रयत्नेन रूपन्नं तत्परं नृप ॥ !! अन्ये च नियमास्तत्नतत्रान्वेषणीयाः ॥ अथ 
सख्रीव्रतेषु विशेष उच्यते । तत्र हेमादौ ब्रतकाण्डे गारुडे- गन्धालंकारताम्बूल- 
पुष्पमालानुलेपनम्‌ । उपवासे न दुष्यन्ति दन्तधावनमञ्जनम्‌ ॥ ” इति ॥ इद्‌ 
च सभर्तृकोपवासाविषयम्‌ । “ अञ्जनं च सताम्बूलं कुंकुमं रक्तवाससी । धारये- 
त्सोपवासापि अवैधव्यकरं यतः ॥ विधवा यतिमार्गेण कुमारी वा यदृच्छया ॥ ?” 
इति ॥ तत्रैव भविष्योक्तेः॥ तथा विष्णुधमे- “सवेषु तूपवासेषु पुमान्वाथ सुवासिनी 
धारयेदरक्तवस्त्राणि कुसुमानि सितानि च । विधवा शुकुवसनमेकमेव हि धारयेत्‌॥” 
मनुरापि- ` पुष्पालेकारवस्त्राणि गन्धधूपानुलेपनम्‌ । उपवासे न दुष्यन्ति दन्तधाव- 
नमञ्जनम्‌॥ ' मदनरत्ने व्यासः- दन्तधावनपुष्पादि ब्रतेप्यस्या न दुष्यति ' इति॥ 


त्याग ब्रतमें यह चार वस्तु विशेष हैं यह निश्चय है । मत्स्यपुराणमें लिखा है इससे उपवास 
करनेवाला दारीरमें उबटन लगाकर स्नान न करे, यह प्रयत्नसे वर्जना चाहिये कारण कि, 
यह ब्रतमें रूपका नाश करनेवाला है, और दूसरे नियम भी बहां वहां खोज लेने । अन स्त्रीके 
्रतोमें विरोष लिखते हैं । हेमाद्रिके ब्रतकाण्डमें गरुडपुराणका वचन है, सुगन्धि लगाना, 
गहने पहरना, ताम्बूल, फूलमाला, चन्दन, दन्तधावन और अञ्जन यह उपवासमें दूषित नहीं 
होते यह वार्ता सौमाग्यवतीके उपवासमें जाननी, कारण कि, वहां मविष्यपुराणका यह वाक्य है, 
अंजन पान कुंकुम लालवस्त्र यह सौभाग्य करनेवाले हैं, इस कारण इनको उपवासमें भी धारण 
करै, विधवा यतिमार्गसे ब्रत करे, और कुमारी अपनी इच्छासे ब्रत करे । विष्णुधर्ममें लिखा है 
सब उपवासेंमें पुरुष वा सौभाग्यवती स्त्री लालवस्त्र और स्वेत पुष्प धारण करे और विधवा 
एकही सवेत वसन धारण करे । मनु भी कहते हैं फूलोंकी माला, अळंकार, वस्र, धूप, अनु- 
लेपन, दतौन और अञ्जन यह उपवासमें दूषित नहीं होते हैं । मदनरत्नमें ब्यासजीका वचन 


जल गौका छोडकर अन्य दूध सस्ये मसुर फलमें जम्मीरी र्नाबू झ॒क्तिचूर्ण आरनाळ यह ब्रते 
मांसरूप हैं, स्मरण कीतेन केलि दर्शन गुह्ममाषण संकल्प अध्यवसाय क्रियाकी निर्वृत्ति यह 
आठ प्रकारका मैथुन है इनसे भिन्न ब्रह्मचर्य है । तथा च- 'ज्रीणां तु प्रेक्षणात्पपर्शात्तामिः 
संकथनादपि ॥ विपद्यते ब्रह्मचर्य स्वदारेऽतृतुसंगमात्‌ ॥ १ ॥ आमिषं इतिपानीयं गोबज्य 
क्षीरमामिषम्‌ ॥ मसूरमामिषं सस्ये फळे जम्बीरमामिषम्‌ ॥ २ ॥ आमिषं शुक्तिकाचूर्ण- 
मारनाळं तथामिषम्‌ ॥ ३ ॥ !? इति स्मृत्यंतरोक्त च-स्मरणं कॉर्तिनं केलिः प्रेक्षणे 
गुझमाषणम्‌ || संकत्पोऽध्यवसायश्च क्रियानिवृत्तिरिव च ॥ ४ ॥ एतन्सैथुनमष्ांगं प्रवदति 
मनीषिण; ॥ 'बिपर्रीलःम्रह्मचयेमेतदेवाषठरूक्षाणात्‌।॥ ६१ र 0 1 ci 


६४० ) निर्णयसिन्धुः । [ प्रथम- 


यद्यपीदं सर्वोपवासविषये प्रतीयते, तथापि शिष्टाचारात्सौभाग्याद्यर्थ क्रियमाण- 
नवरात्रत्रिरात्नाह्यपासविषयमेव॥ न त्वेकादश्यादिविषयम्‌ ॥ 'असकृञ्ञलपानाञ्च 
सकृत्ताम्डूळ्चर्वणात्‌। उपवासः प्रणश्येत दिवास्वापाच मैथुनात्‌ ॥ ” इत्यपराके 
देवलेन ततन्निषिधात्‌ ॥ न चास्य पुंविषयत्वेन सावकाशत्वात्‌ स्रीणां ताम्बूलादि 
प्राम्रोतीति वाच्यम्‌ । ताम्बूलादिमापकस्यैवैकाद्दीतरविषयत्वेन वैपरीत्यस्यापि 
सुवचत्वात्‌॥ यतु हरिवंशे अञ्जनं रोचनं चैव गन्धान्सुमनसर्तथा । ब्रते चैवोप- 
वासे च नित्यमेव विवर्जयेत्‌ ॥ शिरसोभ्यञ्जनं सौम्ये नेवमेतत्मशस्यते । न पादयोर्न 
गात्रस्य ख्रेहेनेति स्थितिः स्मृता ॥ ” इति ॥ तत्तत्रैवोक्तपुण्यकब्रताविषयम्‌ । नतु 
सर्वत्र। पर्वोक्तविरोधादिति मदनरले उक्तम्‌॥ तत्रैव-“' अश्रमपातो रोषश्च कलहस्य 
क्रातिस्तथा । उपवासाद्वताद्वापि सद्यो भ्रंशयति स्रियम्‌ ॥ !? स्रियमित्युपलक्षणम्‌॥ 
मदनरत्ने शिवधमें-' दानब्रतानि नियमा ज्ञानं ध्यानं हुतं जपः । यत्नेनापि कृत 
सर्व कोधितस्य वृथा भवेत्‌ ॥ *' अथ सूतकादौ निर्णयः ॥ तत्र शावसूस्याशौचयोः 
सवेस्मातेकर्मनिवृत्ति्निबन्धेषु स्पष्टेव ॥ गोडास्तु शौचादावपि तामाइः । “ जानूर्ध्व 





है, ल्ियोके ब्रतमें दतौन और पुष्पादिका निषेध नहीं है, यद्यपि यह सब उपवासके विषमे 


प्रतीत होता है तोमी रिष्टाचारसे सौभाग्यके निमित्त किये जाते हैं नवरात्र त्रिरात्रादिंउपंवासके 
विषयमें है एकादशी आदिके विषयमे नहीं कारण कि, अपराकमें देवळका वाक्य इसके निषे- 


धका है वारंवार जळपान तथा एकही वार ताम्बूळ चवेण करने, दिनमें सोने. और मैथुन करनेसे . 


उपवास नष्ट हो जाता है । यादे कहो कि, यह वचन पुरुषोंके निमित्त है ख्ियोंके ताम्बूल 
सेवनमें दोष नहँ तो ऐसा कहना ठीक नहीं कारण कि, ताम्बूल मक्षणका कथन करनेवाला 
वचनही एकादर्शीसे भिन्न ब्तेंमें क्यों न माना जाय और जो हरिबंशमें यह लिखा है कि, 


अंजन, गौरीचन्दन, सुगंधि, फूल इनको ब्रत और उपवासमें सदा त्याग दे । शिरसे. खान 
चरण और देहका तेल आदिसे मलनामी श्रेष्ठ नहीं है, यह मयादा है, यह. वचन हारवंशमें 
लिखे हुए पुण्यकब्रतकेही विषयमें है स्त्र नह्लँ कारण कि, पूर्वोक्त वचनसे बिरोध पंडैगा, यह | 
मदनरत्नमें कहा है वहाँही कहा है कि, अश्रुपात. करनां, क्रोध, केश यह उपवास वा ब्रतमें करमेसे ' | 
स्त्रियोके ब्रत या उपवास तत्काल भंग हों जाते हैं । यहां ख्रीपद पुरुषका भी उपलक्षण है || | 


आ 5 | त 


मदनरत्नके शित्रधममें लिखा है दान ब्रत नियमं ज्ञान ध्यान हुत जप यह यत्नसे सम्पादन | 


करनेसेभी ्धीके नाश हो जाते हैं अथोत्‌ वृथा हो जाते हैं, अब सूतकादिका निर्णय 


करतेहै, इसमें मरण और wh वी स्पृतियोमे.लिखे सब कर्मोका न करना, सब ग्रन्थे 
स्पष्ट्ही लिखा है, गौंड तो धावक अशोचमे संब करमोंकां स्योग लिखते हे, कि, घुटनोमें बां -3 
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क्षतजे जाते नित्यकर्म न चाचरेत्‌। नैमित्तिकं च तदथः स्रवदक्तो न चावरेत्‌ ॥ 
लौतके च समुत्पन्ने ज्वरकमाणि मेथ॒ने । धमोद्रारे तथा वान्तौ नित्यकर्माणि संत्य- 
जेत्‌ ॥ द्रव्ये क्ते त्वजीणें च नेव शुक्त्वापि किंचन । कम कुर्यान्नरो नित्यं सूतके 
सृके तथा ॥ ” इति कालिकापुराणात्‌॥ वस्तुतस्तु पूर्व देवीषूजोपकमात्तन्मा- 
विषयत्वमस्येति युक्तं प्रतीमः । तथा हेमाद्रौ पाझे-' गर्भिणी सूतिकादिश्च 
कुमारी वाथ रोगिणी । यदाऽशुद्धा तदान्येन कारये्यता स्वयम्‌ ॥ ” इति ॥ 
युंसोप्येष विधिः । लिंगस्याविवक्षितत्वात्‌॥ तेन~  यस्मिन््रते यत्पूजाययुक्तं तदन्येन 
कारयेत्‌ । शारीरनियभान्स्वयं कुर्यात्‌ ? इति हेमादिर्व्यांचख्यी ॥ `न व्रतिनां व्रते ' 
इति विष्णूक्तश्च । आरम्मस्ठु न भवध्येव । शुद्वितच्वे विऽणुः-' ` बहुकालिकसँकल्पो 
गृहीतश्च पुरा यदि । सूतके मृतके चैव ब्रतं तन्नैव दुष्यति ॥ ? एतत्काम्यपरम्‌। 
नित्यं त्वनारब्धमपि कार्यमिति गौडाः॥ मदनरले- पूर्वसंकल्पितं यच रते सुनि- 
यतत्रंतेः । तत्कर्तव्यं नरैः शुद्ध दानार्चनविवार्जितम्‌ ॥ '' माधवीये कौर्मे-“ काम्यो- 
पवासे प्रकान्ते त्वन्तरा मृतस्ूतके । तत्र काम्यं बतं कुर्याद्दानार्चनावेवार्जेतम्‌ ॥ ” 
इति ॥ एतेन साधिकाराद्रतांगदेवएजादि कार्यमिति वर्षमानोक्तिः परास्ता ॥ 


ऊध्वेमें घाव हो जनेमें नित्यकर्म न करे, और घुटनोस नीचेके रुधिर्नावमे नैमित्तिक कर्मका 
त्याग कहा है, मांस निकलनेपर, ज्वर, मैथुन, घूम, डकार वान्तिके होनेमें नित्यकमे छोड 
दे, यदि किसी वस्तुके भोजन करनेसे अर्जाणै हो जाय, तो कुछभी भोजन न करे, भोजनके 
उपरान्त सूतक वा मृष्युमें नित्यकमे न करना, यह काळिकापुराणके नचन हैं, यथार्थमें 
तौ हम प्रथमसे देवीपूजाका. प्रकरण होनेसे यह वचनमी देरवीपूजाके विषयमेंही जानतेहैँ, इसी 
अकार हेमाद्रिमें पद्मपुराणका वचन है कि, गामिणी सूतिका कुमारी रोगिणी जब अशुद्ध हो तब 
ढूसरेसे ब्रत धरा दे । यही विधि पुरुषोंके निमित्त है, कारण कि, इसमें रिंगकी विवक्षा नहीं 
है, इससे जिस ब्रतमें जो पूजादि कही है वह दूसरेसे करादे, शारीरके नियमोंको स्वयं करे यह 
हेमाद्रिने व्याख्या की है और ब्रतवाळोंके ब्रतमें विष्णुनेभी यही कहा है कि, सूतक आदिमें 
ब्रतका आरंभ नहीं होता झुद्धितत्वमें विष्णुका कथन है । यदि पहले बहुत कालका संकल्प 
किया हो अथोत्‌ बहुत कालके ब्रतका संकल्प लिया हो तो सूतक और मृत्युमें वह त्रत दूषित 
नहीं होता, यह वाक्य काम्य ब्रतमें जानना और विना प्रारम्म कियेभी नित्यकमे करळे ऐसा 
गौड कहते हैं । मदनरत्नमें कहा है जिस ब्रतका ब्रतके नियम करानेवाळेने प्रथमसे संकल्प कर 
रक्खा है वह शुद्धमनुष्य उस ब्रतको दान और अचेनके विना कॅरे । माधबीयमें कूर्मपुराणका 
कथन है, यदि काम्य उपवासके आरम्ममें मध्यमें मरण वा सूतक हो जाय तौ दान और 


अचेनके विनास. तहा.अजठान,की. इससे, रातका, यह, कहना, खूडडन हो गया कि 


(४२) निणयसिन्धुः । [ प्रथम 


आरब्धं पूजादि कार्यमेव ॥ नवरात्रे तु तत्रेव विरोषं वक्ष्यामः ॥ एवं रजस्वलापि ॥ 
यतु सत्यव्॒तः- ' प्रारूधदीर्धतपसां नारीणां यदजो भवेत्‌ । न तत्रापि ब्रतस्य 
स्यादुपरोधः कथंचन ॥ '' इति ॥ तत्प्रतिनिधिना कारयेदित्येतत्परम्‌॥ तदुक्तं 
मदनरत्ने मात्स्ये~ अन्तरा तु रजोयोगे पूजामन्येन कारयेत्‌ ` इति । प्रतिनिधयश्च 
निर्णयामृते पैठीनसिः भार्या पत्युब्रतं कुयाद्वार्यायाश्च पतिन्रतम्‌ ॥ असामर्थ्ये 
यरस्ताभ्यां ब्रतभड़ी न जायते ॥ ” स्कान्देपि- पुत्रं वा विनयोपेतं भगिनीं भ्रातरं 
तथा । एपामभाव एवान्यं त्राह्मणं वा नियोजयेत्‌ ॥ ?' पित्राद्यर्थे उपवासत्रतनि- 
णयः । कात्यायनः - ` पितृमातृश्रःठृपतिरुर्वथें च विशेषतः । उपवासं प्रकुर्वाणः पुण्यं 
शतणुणं लभेत्‌ ॥ मातामहादीनुदिरय एकादइयासुपोषणे । कृते ते तु फलं विप्रा 
समग्रं समवाप्ुयुः ॥ '' मद्नरन्ने प्रभासखण्डे-“` भर्त्ता पुत्रः पुरोधाश्च श्राता पत्नी 
सखापि च । यात्रायां धर्मकार्येषु जायन्ते प्रतिहस्तकाः ॥ एभिः कृतं महा- 
देवि स्वयम कृतं भवेत्‌ ” तत्रैव वायवीये-` स्वयं कर्त्त॑मशक्तेश्वत्कारयेत 
पुरोधसा ॥ ' इदं च सर्ववणसाधारणम्‌ । अविशेषात्‌ ॥ यत्तु कश्निन्म- 
होक्ष आह-शूदस्य ्ाह्मणादिरेव प्रतिनिधियुक्तो न शूदः ` जपस्तपस्तीथसेवा 
म्रबज्या मन्त्रसाधनम्‌ । विप्रैः संपादितं यस्य संपन्नं तस्य तत्फलम्‌ ॥ इति मरीचि- 


सांगन्रतमें अधिकार होनेसे उस २ त्रतकें अंगभूतदेवता आदिका तौ पूजन करै आरम्भ किये 
बतके पूजन तो करेही । नवरात्रमें तो वही विशेष कहेंगे, इसी प्रकार रजस्वलाभी त्रत करै, 
और जो सत्यत्रत यह कहते हैं कि, दीर्घत्रतके प्रारभमें यदि स्त्री रजोबती हो जाय तौ 
उसका त्रत नहीँ रुक सकता, यह बचन प्रतिनिधिसे करवा देनेके विषयमें है ऐसाही मदन- 
रत्नमें मत्स्पपुराणका वचन है कि, यादे त्रतमें रजोधम हो जाय तौ दूसरेसे त्रत करादे । इस 
प्रकार प्रतिनिधि निर्णयामृतमें पैठीनसीके वाक्यसे कहेहैँ, मायी पतिका और पाते भायीका ब्रत 
कर दे, इनके सामर्थ्यं न होनेपर दूसरेके ब्रत करनेसे त्रतभंग नहीं होता, स्कन्द्पुराणमें भी लिखा 
है, नम्नतायुक्त पुत्र बहन आता इनको अथवा इनके अभावमें त्राह्मणको प्रतिनाथे करना चाहिये ॥ 
कात्यायन कहते हैं, पिता माता आता पाते और विशेष कर गुरुके निमित्त उपवास करनेसे 
सौगुना पुण्य होताहे मातामहादिके उद्देश्यसे एकादशीमें उपवास करनेसे समग्र फलकी प्राप्ति 
होतीहै । मदनरत्नके प्रभासखण्डमें लिखा है कि, भत्तो पुत्र पुरोहित आता पत्नी सखा, यात्रा 
और धर्मकामे प्रतिनिधि होते हैं हे महादेवि | इनका किया हुआ स्वयंही किया इआहे, वहाँ 
वायुपुराणका वाक्य है कि, यदि स्वयं करनेमें अशक्य हो तो पुरोहितसे करादे विशेष न कहनेसे 
यह सब वर्णोंके निमित्त साधारण है और जो किसी महोक्ष ( बलीवर्दे ) ने यह कहाहे, झाद्रके 
ब्राह्मणादि प्रतिनिधि युक्त हैं, यद्ग नहीं होसकते। जप तप तीर्थसेवा संन्यास मन्त्रसाधन जिसका | 
ब्राह्मण सम्पादन-करुते-हैं उसका पूस फल मिलताहिआह सरोज्रिक,अज्चत है-सो.ठुच्छ है, कारण | 








परिच्छेद: १. ] भाषाटीकासमेतः । (४३) 


वचनात्‌ इति ॥ तत्तुच्छम्‌ । प्रत्रज्यादीनां शूदेःसंभवात्‌ ` विषये प्रायद्शनात्‌ ' इति 
न्यायेनास्य ब्राह्मणाद्गोचरत्वात्‌॥ यदापि- उपवासो व्रतं होमस्तीर्यक्लानजपा 

दिकम्‌ ! इति पवार्द्धे पाठस्तदापि स एव दोषः ' स्रीञ्चदपतनानि षट्‌ ' इति मान- 
वीये जपनिषेधात्‌ “ ाह्मणो हीनवर्णस्य यः कुर्यात्कर्म किंचन । स तां जातिमवा- 

प्रोति इह लोके परत्र च ॥ '! इति कालहेमादरौ मरीचिनिषेधाचच ॥ वस्तुतस्तु । 

संपूर्णतावाचनमात्रमत्रो च्यत इति प्रतिनिधेः का वार्तेत्यलम्‌ ॥ अच विशेषमाह 

निकाण्डमण्डनः- काम्ये प्रातिनिधिर्नास्ति निष्ये नैमिार्तेके च सः । काम्येप्युपक्र- 
भादूर्थ्व केचि्तिनिधिं विदुः॥ न स्यात्मरतिनिधिर्मन्त्रस्वामिदेवा मिकर्मसु । स 

देशकालयोर्नास्ति नारणेरमिरेव सा ॥ नापि प्रतिनिधातब्यं निषिद्धं वस्तु ङुत्रचित्‌॥'' 

हिरण्यकेशिसूत्रेपि- ` न स्वामित्वस्य भार्यायाः पुत्रस्य देशस्य कालस्यामेदेवतायाः 

कर्मणः शब्दस्य च प्रतिनिधिर्विद्यते ”' इति ॥ अथ ब्रतादिसंनिपाते निर्णयः। तत्र 
तिथिद्वयसंनिपाते तत्रोक्तं दानहोमादिक्रमेणानुष्ठेयम्‌ । आविरोधात्‌ ॥ इदं 
पूवारब्धेष्वेव ॥ एकमध्येऽन्यकाम्यकमीरम्भस्तु न भवत्येव शुणफला- 
हते-- यस्य यज्ञे प्रततेन्तरा यज्ञस्तायते तं यज्ञं निऋतिग्रेह्माति ” इति रा- 
कि, संन्यासादिका होना झाद्रमें सम्भव नहीं, और यह न्यायसंगत भी है कि, कमोंके विषय द्रष्टा- 
पन ब्राह्मणका है । इससे यह बचनभौ ब्राह्मणके विषयमें जानना, और जो उसने लिखाहै कि, 
प्रथमका आधा श्लोक यह है उपवास ब्रत हवन तीर्थ जप तौभी वही दोष आता है कारण कि, 
स्त्री और हद्द जपादिसे पातित होतेहे, इस कारण ऱाद्को जपका निषेध है, ऐसा मनुमें है और 
काळहेमाद्रिमें मरीचिके बचनसे इस प्रकार निषेधमी है । जो त्राण झूद्रवर्णके निमित्त कुछ 
कर्म करे तो बह इस लोक और परठोकमें उस जातिको ही प्राप्त होता है, यथार्थ तो यह है जब 
पूर्णजातिका होनाही यहां लिखा तौ प्रतिनिधिका क्या बात है बहुत विस्तार नहीँ करते हैं, त्रिका- 
ण्डमण्डनने यहाँ यह विशेष लिखा है कि, काम्यक्ममें प्रतिनिधि नहीं होता नित्य नैमित्तिकमें ही 
होता है | कोई आचार्य आरम्मके उपरान्त काम्यकमैमें भी प्रतिनिधि मानते हैं, इससे मन्त्र खामी 
देवता और अभिकर्ममें प्रतिनिधि होता है, देश काळ तथा अरणीके मथनमें प्रतिनिधि नहीं होता 
कारण के, वह अझ्िही है और निषिद्ध बस्तुको भी कहीँ प्रतिनिधि करे । हिरण्यकेशीसूत्रमें 
कहा है स्वामी स्त्री बेटा देश काळ आम देवता कर्म और शब्द इनका प्रतिनाधि नहीं होता | अब 
त्रतादिके मेलमें निणीय करते हैं | यदि ब्रतमें दो तिथियांका संयोग होजाय तो उस २ तिथिमें 
कथन किये दान हवन आदि. विरोध न होनेमें करने चाहिये, और यह भी पहले आरम्भ किये 
्रतेमें जानना । एकके बीचमें दूसरे काम्य कमका आरम्भ तो नहीँ होता, और गौणफळ तो 
पराप्त होता है । जिस यज्ञके आरम्भमें दूसरे यज्ञका विस्तार किया जाय उस यज्ञको राक्षस 
अहण करलेते हैं, यह राणकमें श्राति लिखी है इससे यज्ञ रत आदि सब कर्मोमें अनंग ( यज्ञके 
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(४४) निर्णयसिन्डुः । [ प्रथम- 


णकधृतश्चुतेः । यज्ञः बतादिकर्ममात्रम्‌ । अनङ्गेन व्यवधानदावेस्य सर्वत्र साम्यात्‌ 
शिष्टास्तु माघकातिंकस्नानादिमध्ये लक्षहोमतुलाभारतश्रवणाद्याचरान्ति तन्नित्यमध्ये, 
न तु काम्यमध्ये ॥ यत्र तु नक्तैकभक्तादौ विरोधस्तत्र प्राथम्यादेकभत्तं कार्यम्‌ । 
नक्तं तु परेञुस्तत्तिथो गोणकाले कार्यम्‌ । समकालीनविरुद्धवतादी त्वेकं स्वयं 
कृत्वान्यद्गार्यादिना कारयेदिति माधवः ॥ यत्र तु शिबरात्र्यादौ तिथिमध्ये पार- 
णयाऽहि भोजनं माप्तम्‌ । “ भूताष्टम्योर्दिवा भुक्त्वा रात्रौ उक्त्वा च पर्वणि । 
एकाद्श्यामहोरात्र ्चक्त्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ ?? इति तन्निषेधश्च ॥ तत्र पार 
णाया वैधत्वादिवव भोजनम्‌ । निषेधस्तु रागप्रातमोजनाविषयः । एवभष्टन्यादि- 
नक्तब्रते संक्रान्त्यादौ रवौ संकष्टचतुर्थ्यां च रात्रौ भोजनम्‌ ॥ यत्र त्वष्टम्यादौ 
दिवाशुजिनिषेधः संक्रमे च रात्राविति निषेधद्व्यम्‌ ॥ तत्रोपवास एव कार्यः ॥ 
यद्यपि पुत्रिण उपवासो निषिद्धः । तथापि 'उपवासनिषेधे तु भक्ष्यं किञ्चित्मक- 
ल्पयेत? इति वचनाक्किचिद्वक्षयित्वोपवासः कार्यः चान्द्रायणमध्ये एकादञ्यादौ 
तु भोजने कार्यमेव । चान्द्रायणस्य काम्यत्वेन नित्यबाधकत्वात्‌ । अबाधेन गत्य- 
सम्भवाञ्च ॥ एकाद्श्यामेकान्तरोपवासादिपारणायां जलवारणां कृत्वोपवसेत्‌ 
आता अ ति धृतेः/.॥ प दावश्या मासोपवासभा 


अंगके सम्बन्धसे रहित ) कर्मेके व्यबधानक दोष सब स्थानमें तुल्य है शिष्ट पुरुष तो कार्सैक- 
खानादिके मध्यमें लक्षहवन तुछादान भारतादिका श्रवण करते हैं यह उनका कर्तव्य नित्यकर्म - 
विषयक है काम्यमें नहीँ है ॥ और जहाँ एकभक्तादिमें तथा नक्तादिमें विरोध हो वहाँ प्रथम 
होनेसे एकभक्त आदि करना चाहिये और नक्त तो दूसरे दिन गौण तिथिमें करना चाहिये, 
और एकही कालमें विरुद्ध दो ब्रत आन पैं तो एक स्वयं करे और एकको भार्या आदिसे करादे 
यह माधव कहते हैं और जहाँ शिवरात्रि तिथिमें पारणाके निमित्त दिनमें भोजन प्राप्त है और 
निषेध है कि चतुर्दशी और अष्टमीको दिनमें पवेमें रात्रिको और एकादशीको दिनरातमें मोजन 
कर चान्द्रायण करे । उस स्थलमें पारणाको शास्त्रोक्त होनेसे दिनमें भोजन करना, और उस 
निषेधको रागप्राप्त भोजनमें जानना, इस प्रकार अष्टमी आदि नक्तब्रत संक्रांति आदि रबि संकष्ट 


-चतुर्थीमें रात्रिको मोजन करना और जिस स्थलमें अष्टमी आदिमें दिनके भोजनका निषेध है _ 


कि, संक्रांतिमें रातको भोजन न कॅरे, वहाँ उपवास. करनाही जानना, यद्यपि पुत्रवालोंको उप- 
चासका निषेध है, तथापि उपवासके निषेधमें भी कुछ मोजन करले, इस वाक्यसे कुछ भोजन 
करके ही उपवास करे और चोन्द्रायणमें भी एकादशीको तो भोजन करनाही चाहिये कारण 
कि) चान्द्रायण काम्य होनेसे नित्यका बाधक है | और बिना बाध माने दूसरा मागेही नहीं है 
एकादशीको एकान्तरे आदि त्रतकी पारणा आ पड़े तो जलसे पारणा करके उपवास करे 
कारण कि, ( अपो वा"अंशितमनशितं चं) इंसःश्रतीके -अनुसाहः'जछका०मक्षण - ककभक्षणही 


1 
|| 
| 
है 
1 
1 





पारेच्छेदः १ ] भाषाटीकासमेत; । ( ४९ ) 


दाषादिषु ज्ञेयम्‌ ॥ एवं काम्यनैमित्तिकनित्यत्वादिकृतं बलाबछ स्वयमूडामेति 
दिकू ॥ इति कमलाकरभडकृते निर्णयसिन्धौ ्रतपरिभाषा समाता ॥ अथ 
्रतिपदादितिथिनिर्णयः । शुकृप्रतिपदपराहुव्यापित्वे पूर्वा ग्राह्या । उन्मवाक्यात 
` प्रतिपत्संसुखी कार्य्या या भवेदपराहिकी' इति स्कान्दाक्तेः॥ ` शुक्ला स्यतः 
तिपित्तिथिः प्रथमतश्चेत्सापराह्वे भवेतः इति दीपिकोक्तेश्च ॥ अपराह्नश्च 
पञ्चधा भक्ते दिने चतुर्थो भागः । तदभावे सायाहव्यापिथी ग्राह्या । 
“तद्भावे तु सायाहृव्यापिनी परिगृह्यताम्‌’ इति माधवोक्तेः ॥ कृष्णा तु परा । 
५ कृष्णा तृत्तरतोखिला ' इति दीपिकोक्तेः ॥ ` कृष्णापि पूर्वेव ' इत्यनन्ते" 
भट्टाः ॥ सर्वतिथिषु वज्योन्छुक्तानि मुइत्तेदीपिकायाम्‌- ` कूष्माण्डं बृहतीफ॑लॉन्न 
लवण वर्ज्य तिळाम्लं तथा तेलं चामलकं दिवं प्रवसतां शीर्ष कपालान्त्रक्रंभ 1 
निष्पावांश्च मसूरिकान्फलमथो बन्ताकसंज्ञं मधु यूतं त्रीगमनं कमान्मतिपदादि- 
ष्वेवमाषाडिश ॥'' शीर्ष नारिकेलम्‌ । कपालम्‌ अलाडु । अन्त्र पटोङकब्ह ॥ 
भूपालः“ कूष्माण्डं बृहती क्षारं मूलकं पनसं फलम्‌ । धात्रीञिरःकपाछान्त्रं नख- 
चर्मतिलानि च ॥ कषरक्माङ्गनासेवां प्रतिपत्मभृति त्यजेत्‌॥” नखं शिंची । चथ 


क 


मर्यारका॥ द्वितीयानिर्णयः । द्वितीया तु कृष्णा पूर्वा शुक्ञोत्तरा' इति हेमादिः ॥ 


दा Ot ER र र स्पपप्पपप्पयत्य 
है । इसी प्रकार द्वादशी मासोपवास श्राद्ध प्रदोषादिमें जानना, इस प्रकारसे काम्य 

नैमित्तिक नित्य आदि ब्रतोमें बळ अबल स्वयं विचार लेना यह संक्षेपसे कहा है | इति श्रीक- 
मलाकरभड्क्रते निर्णयसिंधौ पण्डितञ्बाळाप्रसादमिश्रक्कतमाघाटीकायां ब्रतपारिभाषा समाप्ता ॥ 
अब प्रतिपदाका निर्णय करते हैं, जो झुकरपक्षकी प्रतिपदा अपराह्व्यापिनी होबे तो पूवको 
ग्रहण करनी कारण कि, इसके दो वाक्‍य मिलते हैं । स्कंदपुराणमें लिखा है, जो प्रत्रिपच्त 
अपराहमें हो तो निःसंदेह उसीको करे । शुक्ला प्रतिपत्तिथि होती है वह जो अपराहमें हो तो 
पहली होती है, यह दीपिकामें लिखा है । अपराह्न, पांच भक्त दिनका चतुर्थ भाग है यदि 
बह न प्राप्त हो तो संध्यामें ब्यापनेवाली तिथि ग्रहण करनी, ऐसा माधब कहते हैं । कृष्णा 
प्रतिपदा तो आगेकी लेनी, ऐसा दीपिकामें लिखा है । कृष्णपक्षकी प्रतिपदा भी पहलीही 
होती है, ऐसा अनन्तभट्ट कहते हैं । मुहृत्तदीपिकामें सब तिथियोंमें निम्नलिखित वस्तु वर्जित 
को हैं, कूष्माण्ड, कटेरी, लवण, तिळ, खटाई, तेल, आंवले, नारियल, तोंबा, पटोल, 
निष्पाब ( पसाईके चांवल ), मसूर, बैंगन, शहत, थत, ज्लीगमन इन सोलह वस्तुओंको 
क्रमसे प्रतिपदादि तिथियोंमें त्याग दे । भूपाल कहते है-कृष्माण्ड कटेरी क्षार मूल पनसका फळ 
आमे नारियळ कपाळ ( अलाबू ) पटोल नख ( शिम्बीशाक ) मसूर तिळ हजामत बनवाना 
इनको प्रतिपदा आदि तिथियोंमें त्याग दे ॥ और द्वितायाके विषयमे तो कष्णपक्षकी. पहली 
और पकी दूसरी अहण करनी आहिये; अह, हेसाहिका, मत, है... कारण कि; दोपिकार्मे, 





(४६) व निर्णयसिन्धुः । [ प्रथम- 


कृष्णाद्वितीयादिमा, पूवाह्ल यदि सा सिता तु परतः सर्वा ” इति दीपिकोक्तेः । 
माधवानन्तभट्टमते तु सर्वापि द्वितीया परा । तथा च माधवः-पूर्वेद्रसती प्रातः 
प्रेञ्चस्त्रिमुइत्तंगा । सा द्वितीया परोपोष्या पर्वविद्धा ततोन्यथा ॥ इति ॥ तृती- 
यानिणंयः । तृतीयां तु सर्वमते रम्भाव्यातिरिक्ता परेव तेन युग्मवाक्यं र॒म्भावत- 
विषयम्‌ “ रम्भाख्यां वर्जयित्वा तु तृतीया द्विजसत्तम । अन्येषु सकार्येषु शुण- 
युक्ता प्रशस्यते॥ '' इति ब्रहमवैवत्तात्‌॥ गौरीबते तु विशेषमाह माधवः-“ मुहृत्त- 
मात्रसत्तवेपि दिने गौरीब्रतं परे। शुद्धाधिकायांमप्येवं गणयोगप्रशंसनात्‌ ॥ '' इति॥ 
चतुर्थोनिर्णयः । चतुथ्यॉपे स्वमते गणेशत्रतातोरेक्ता परैव । युग्मवाक्यात्‌ । 
“एकादशी तथा षष्ठी अमावास्या चतुर्थिका । उपोष्याः परसंयुक्ताः पराः पूर्वेण 
संयुताः ॥ ” इति माधवीये ब्रहद्वसिष्ठोक्तेश्च ॥ 'नागचतुर्थी तु मध्याहृव्यापिनी 
पञ्चमीयुता च ग्राह्या ' इति निर्णयामृते । माधवीये चोक्तम्‌-“युगं मध्यन्दिने 
यत्र तत्रोपोष्य फणीश्वरान्‌। क्षीरेणाप्याय्य पञ्चम्यां पूजये्ययतो नरः ॥ विषाणि 
तस्य नऱ्यन्ति न तान्हिसान्त पन्नगाः ॥ !! इति माधवीये देवलोक्तेः ॥ युग- 
चतुर्थी । पत्र मध्याहृव्या्तौ पूर्वा । अन्यपक्षेषु परैव पञ्चम्यां पूजोक्तेः ॥ गणे- 


भी यही लिखा है कि, जो पुवे दिनमें हो तो ऋष्णपक्षकी द्वितीया पहली और झुक्रपक्षकी तो 
सब प्रकार दूसरीही होती है, अनन्तभट्ट कहते हैं सब द्वितीया पहळीही करनी चाहिये । माधव 
भी यही कहते हैं कि प्रभातकाळ जो प्रथम दिन न हो और दूसरे दिन तीन मुहू्ती हो वह 
द्वितीया उपवासमें दूशरीही लेनी, और यदि ऐसी न हो तो प्रथम तिथि प्रतिपदासे विद्धा लेनी 
चाहिये ॥ रम्भातीजको छोडकर सबके मतमें अगलीही तृतीया होती है, उसमें दो वाक्य 
रम्भान्रतके विषयमे हैं | हे द्विजसत्तम | सम्भा नामक तीजको छोडकर और सब कायोंमें चतुर्थी- 
युक्त तृतीया श्रेष्ठ है, ऐसा त्रह्मबैवत्तेमें लिखा है, गौराब्रतमें माधव विशेष कहते हैं, मुहत्तमात्र 
होनेसे भी दूसरेही दिन गौर्रात्रत करना चाहिये, और यादि झुद्ध तृतीयाका वृद्धि हो जाय तो मी 
चतुथीमें योगकी प्रशंसा होनेसे परदिनम ही करनी ॥ और गणेहाचतुर्थीको छोडकर सबके 
मतें पहलीही चतुर्थी लेनी । इसमें भी युग्म वाक्य है, माधयीयमें वृद्धवसिष्टका वचन हैं कि, 
एकादशी छठ अमावस्या चौथ यह उपवास करनेमें परतिथिसे संयुक्त छेनी और नागचतुर्थी तो 
मध्याहन्यापिनी पंचमीसे युक्त ग्रहण करनी ऐसा नि्णेयामृत और माधवीयने कहा है । नाग- 
तिथि मध्याहृ्यापिनी पंचमीसे युक्त ग्रहण करनी, जिस दिन मध्याहमें चतुर्थी हो उस दिन 
उपवास करके पंचमीके दिन नागोंको दूधसे स्नान कराय जो इनकी पूजा करता है उसके विष 
दूर होते हैं और उनको सर्प नहीँ काटते हैं, ऐसा माधवीयमें देवळका वचन है । मध्याहसे 
प्रथम पंचमी आजाय तो पहली न होकर परळी होती है, कारण कि पूजा पंचमीमें' लिखी है । 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


पारिच्छेदः १. ] आषाटींकासमेतः । TOT 


झाब्रते तृतीयायुतैव चतुर्थी । “चतुर्थी तु तूर्तायायां महापुण्यफलप्रदा । कर्तेब्या 
ब्रतिभिर्वत्स गणनाथसुतोषिणी ॥ '' इति हेमाद्रौ अह्मवैवर्तात्‌ ॥ माधवीये तु 
गणेशत्रते मः्याह्ृव्यापिनी मुख्या । “चतुर्थी गणनाथस्य मातृविद्व। प्रशस्यते । 
अध्याह्ृव्यापिनी चेत्स्यात्परतश्चेत्परेहनि ॥ !? इति बृहस्पतिवचनात्‌ ॥ “ प्रातः 
झुछ्कतिलेः खात्वा मध्याह्ने पजयेन्नृप । ”” इति तत्कल्पेभिधानाञ्च । तेन परदिने 
सत्त्वे परा । अन्यथा परवेत्युक्तम्‌ । वस्तुतस्तु । यत्र भाद्रशुक्चतुर्थ्यादौ गणेशब्रत- 
विशवे मध्याह्ृएजोक्ता तद्विषयाण्येव प्राणुक्तवचनानि, न तु सावत्रिकाणि ॥ 
संकष्टचतुथ्यादौ बहनां कर्मकालानां बाधापत्तेः । तेन सर्वच गणेझत्रते पूर्वेवेति 
सिदम्‌ ॥ संकष्टचतुर्थी तु चन्द्रोदयप्यापिनी ग्राह्या ॥ दिनद्वये सत्वे मातृयागस्य 
सच्वात्पर्वेति केचित्‌ ॥ अन्ये तु दिने सुहत्तत्रयादिरूपस्य तृतीयायोगस्य 
आवात्‌ परदिने माधवोक्तमध्याहृव्यार्सित्वात्सम्पूणत्वाञ्च परेत्याचक्षते ॥ दिनद्वये 
तदभावे तु पंरेव ॥ गौरीब्रते तु पूर्वेव । `` गणेशगौरीबहुला व्यतिरिक्ताः प्रकी- 
तिताः। चतुर्थ्यः पञ्चमीविद्धा देवतान्तरयोगतः ॥” इति मदनरत्ने जह्मंवैवतीत्‌॥ 
पञ्चमीनिर्णयः । पञ्चमी तु माधवमते सर्वापि पवा-'' चतर्थीसंथुता कार्या पञ्चमी 


और गणेराब्रतमें तृतीयायुक्त चतुर्थी लेनी | कारण कि, तृतीयामें चतुर्थी महापुण्यकी देनेवाळी 
है, वही गणेशजीके प्रसन्न करनेको करनी चाहिये ऐसा हेमाद्रिमें ब्रह्मवेव्तेका बचन है, और 
माधवीयमें तो गणेशत्रतमें मध्याहन्यापिना ही मुख्य कही है कि, गणेशचतुर्थी तुतीयायुक्त श्रेष्ठ 
है और जो वह मध्याहन्यापिनी हो परे होय तो अगले दिन होती है, ऐसा बृहस्पतिका वचन है। 

हे राजन्‌ ! प्रातःकाल श्वेततिलोंसे स्नान कर मध्याहमें पूजन करे ; ऐसा उसके कस्ममें विधान 
किया है इससे परादिन होनेसे परा करनी अन्यथा पूवे करनी यह कहा है और जहां भाद्र झुक चौथर्मे 
गणेशन्रत विषयमे मध्याहकी पूजा कही है उसके विषयके पहळेही वचन कह दिया है, वह 
सवत्रके नहीं हैं, कारण कि, संकष्टचतुर्थी आदिमें बहुतसे कालका बाध हो जायगा, इससे 
गणेशब्रतमें सर्वत्र पहलीही लेनी, यह सिद्ध हुआ और यह कहते हैं कि, संकष्टचतुर्थी चन्द्रो- 
दयन्यापिनी छेनी और यादि दोनों दिन चन्द्रयोग होय तो तृतीयाका योग होनेसे 
प्रथमहीकी ग्रहण करनी । और तो यह कहते हैं कि यदि प्रथम दिन तीन सुहुते 
आदि तृतीयाका योग न होय और अगळे दिन माधवकी कही मध्याहव्यापिनी हो तो सम्पूर्ण 
चतुर्थी होनेसे परळी स्वीकार करनी, और यदि दोनों दिन मध्याहव्यापिनी न हो तो परली करनी. 

और गौरीन्रतमें तो पहर्लाही छेनी कारण कि, गणेश गौरी बहुळा इनसे अतिरिक्त जो चतुर्थी है 
वह दूसरे देवताओंके ब्रतमें पंचमीयुक्त लेनी चाहिये ऐसा मदनरत्नमें अह्मवैवत्तेका वचन है ॥ 
माधबने सबही पंचमी पहली छेनी लिखी है । चतुथीसे युक्त पंचमा करनी षष्ठीसे युक्त नहीं चाहे 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


९७८) निणयासेन्युः । [ प्रथम-- 


परया न तु । देव कमाणि पिञ्ये च शुकृपक्षे तथासिता ॥ ” इति हारातः । 
हेश्तद्विंभते तु कृष्णा पूर्वा सिता परा । ' कृष्णा पूवयुता सिता परयुता 
स्थात्पश्चमी ' इति दीपिकोक्तेः ॥ वस्तुतस्तु हारीतोक्तिरुपवासाविषया ॥ “ प्रति- 
पत्पञ्चभी चैव सांवित्री भूतपूर्णेमा । नवमी दशमी चैव नोपोष्याः परसंयुताः ॥ !” 
इति अह्मवैवत्तात्‌ ॥ यत्तु--' पञ्चमी तु प्रकत्तव्या षष्ठया युक्ता तु नारद ” इत्यापः 
स्लम्बीयं तएस्कन्द्घतपरम्‌ ॥ ” स्कन्दोपवासे स्वीकार्या पञ्चमी परसंयुता ” इति 
दाक्यश्षादिति माधवः ॥ तन्नागपूजाविषयमिप्यनन्तभट्टनिणयासृताद्यः ॥ 
चमस्कारचिन्तामणौ च--` पञ्चमी नागपूजायां काय्या षष्ठीसमन्विता । तस्याँ तु 
ठुषिसा नामा इतरासु चतुर्थेका ॥ ” इति ॥ तेन नागपूजादी परेव ॥ यत्तु मदनरत्न- 
दिकेदासीययोः-“` श्रावणे पञ्चमी शुक्ला संप्रोक्ता नागपञ्चमी ॥ तां परित्यज्य 
पञ्चम्यश्चतुर्थीसहिता हिताः ॥ ?' इति सम्रहाक्तेः ॥ ` गणेशास्कन्द्योगाभ्यां कमा- 
ज्ञागः शुभाशुभः । मित्रामित्रे तयोः पत्रे नागानामाखुबर्हिणौ ॥ '' इति षट्त्रिंश 
न्मताञ्च ॥ श्रावणपश्चम्यातिरिक्ताया नागपञ्चम्याश्चतुर्थीयृतत्वमुक्तम्‌ ॥ तदुपवासा- 
दिविषयम्‌ ॥ पन्ने वाहने ॥ षष्ठीनिर्णयः । षष्ठी सर्वमते स्कन्दत्रतातिरिक्ता परैव । 
युग्मवाक्यात्‌ । ` नागविद्धा न कत्तव्या षष्ठी चैव कदाचन › इति स्कान्दाञ्च ॥ 





दैव चाहे पित्रयकमे हो चाहे झुक्न चाहे कृष्णपक्ष हो ऐसा हारीतने कहा है । हेमाद्रिके मतसे तो 
कृषणपक्षकी पहली और झुक्कपक्षकी अगली ग्रहण करनी कारण कि यही दीपिकामें कहा है, कृष्ण. 
पंचमी चौथसे युक्त और झु्कपक्षकी छठसे युक्त लेनी, यथार्थमें तो हार्रतका वचन उपवासके 


विषयमे है, जैसा [र्क ब्रह्मवेवत्तमें लिखा है प्रतिपदा पंचमी सावित्री चौदरा पूनौ नवमी दशमी 


यह जब परतिथिसे युक्त हों तो इनमें उपवास न करै, और जो आपस्तंबमें यह लिखा है [र्क 
हे नारद ! पंचमी षर्ठासे युक्त करनी चाहिये, यह वाक्य स्कन्दन्रतके विषयमें है, इसमें माधव- 
का यह विशेष वचन है कि, स्कन्दब्रतमें पश्चमयुक्त षष्ठी लेनी चाहिये अनम्तमइ निर्णयामृ- 
तादि इसको नागएूजावेषयक कहते हैं, चमत्कारिन्तामणिमें भी लिखा है कै, नागपूजामें 
षष्टीयुक्त पंचमी करनी कारण [र्क उसमें नाग प्रसन्न होते हैं, और शेष चतुर्थीयुक्त करनी इससे 
नागप्रूजामें परही करनी । और जो मदनरत्न दिवोदासीयमें लिखा है पके, श्रावण झुक्कामें 
जो नागपंचर्मी है उसको छोडकर और पंचमी चतुर्थीयुक्त करनी उत्तम है, यह संग्रहका वचन 
है, [र्क चतुर्थीके योगसे क्रमसे नाग झुम और अशुभ होते हैं कारण [कै चौथ और छठमें 
नागोंके वाहन मित्र और अमित्र आखु और बरी होते हैं, इस प्रकार षट्त्रिंशकका भी मत है, 
-रावणञ्कन पंचमीसे अतिरिक्त पंचमी चतुर्थीयुक्त करनी यह उपवासके विषयमें है ॥ स्कन्दन्रतके विना 
नसके मतमें षष्ठी परळी ही ग्रहण की है इसमें युग्मवाक्य है, स्कन्द पुराणमें लिखा है कै, पंचर्मी- 
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शक 





पार्रच्छेदः १. ] भाषाटीकासमेतः । (४९ ) 


सप्तमीनिर्णयः ॥ निर्णयाम्ृते-“ षष्ठी च सप्तमी चैव वारश्रेदंयुमालिनः । योगोयं पद्म- 
को नाम सूर्यकोटिग्रहेः समः ॥” सप्तमी परैव युग्मवाक्यात्‌। ' पष्ठया युता सप्तमी च 
कतेव्या तात सर्वदा ! इति स्कान्दाच ॥ अष्टमीनिर्णयः । अष्टमी तु सर्वमते कृष्णा 
शवा सिता परा । ' ब्रतमात्रऽ्टमी कृष्णा पूवां युक्काष्टमी परा ' इति माधवोक्तेः ॥ 
परयुक शह्लाष्टमी एर्वयुक्‌ कृष्णा इति दीपिकोक्तेश्च ॥ शिवरात्तयुत्सवे च कृष्णाप्यु- 
चरा पक्षद्येप्युत्तैव शिवशक्तिमहोत्सवे ' इति माधवोक्तः॥ ञुधाष्टमीनिर्णयः ॥ 
दिवोदासीये भविष्ये-“ यदायदा सिताष्टम्यां बुथवारो भवेत्कचित्‌ । तदातदा 
हि सा ग्राह्या एकभक्ताशमे नूप ॥ संध्याकाले तथा चैत्रे प्रसुप्ते च जनार्दने । बुधा- 
छमी न कतेव्या हन्ति पुण्यं ` पुरातनम्‌ ॥ ' अंत्यं पद्यं हेमाद्रौ न धृतम्‌ । 
नषमीनिणेयः ॥ नवमी तु सर्वमेते पूर्वा युग्मवाक्यात्‌। ` न कुर्यान्नवमी तात 
दशम्या तु कदाचन ' इति स्कान्दाच ॥ दशमीनिर्णयः। दशमी तु पूर्वा परा च 
इति हेमादिः ॥ 'कृष्णा पूर्वोत्तरा शुक्ला दशाम्येवं व्यवस्थिताः इति माधवः ॥ 
वल्तुलस्तु मुख्या नवमीयुतैव याह्या । 'दरामी तु प्रकर्तव्या सदुर्गा द्विजसत्तम 
इत्यापस्तम्बोक्तेः ॥ यचु-सम्पूर्णा दशमी काया पूर्वया परयाथवा' इत्याङ्गिरसो- 
क्म्‌ ॥ तन्नवमोयुक्तालामे औदायेकी ग्राह्यत्येवं नैवम्‌ ॥ एकादशीनिर्णयः । अथे- 


बिद्वा छठ कभी न करे॥ नि्णयामृतमें लिखा है, जो षष्ठी सप्तमी रावेवारके दिन हो यह प्रक 
नामक योग सौ करोड सू्यग्रहणके समान है, युग्मवाक्यसे सप्तमी पहली ही होती है, स्कन्दमें 
लिखा है, हे तात ! सदा सप्तमी छठके सहित करनी चाहिये ॥ और अष्टमी सबके मतमें 
कृष्णपक्षको पहली और झुह््पक्षकी पिछली होती है, ऐसा माधव कहते हैं, दीपिकामें 
भी यही लिखा है कि कष्णपक्षकी अष्टमी सप्तमीसे युक्त और झुझ्पक्षकी नवमीसे 
युक्त लेनी । और शिवा शिवके उत्सवमें दोनों पक्षमें नवमीसे युक्त लेनी चाहिये, ऐसा माधव 
कहते हैं || दिवोदासीयमें भविष्यका वचन हैं, जब जब शुक्लाष्टमी बुधवारी होय हे राजन्‌ |. 
तब तब एकभक्तवाले मनुष्यको वह ग्रहण करनी चाहिये, सन्ध्याकाळ चैत्र जनादैनके 
शायनमें बुधाष्टमी न करनी चाहिये करनेसे पुरातन पुण्यको:हरण करती है हेमाद्रिमें अन्तका 
पद नहीं लिखा है ॥ नवमी तो सबके मतमें अष्टमीसे युक्त पहली ही लिखी है, युम्मवाक्य 
होनेसे स्कन्द्पुराणका त्रचन है हे तात! दरामायुक्त नौमी कभी न करनी चाहिये ॥ 
हेमादि कहते हैं कि, दशमी पहली वा परळी होती है । कृष्णपक्षकी पहली और झुल्पक्षकी 
पिछली करनी ऐसा माधब कहते हैं । यथा्थमें तो मुख्य नौमायुक्तही ग्रहण करनी चाहिये 
कारण कि, हे द्विजश्रेष्ठ ! नौर्मासे युक्त दरामी करनी ऐसा आपस्तम्बका वाक्य है, और 
जो यह अंशिसने काहाः है-सम्पूर्ण दशमी पूर्वे वा परसे युक्त करनी चाहिये, यह वचन तब 
जानना जब नूशरगाुक्त,न. मिले ॥ अब एकादशीका निर्णय कहते हैं. । एकादशी उपबासके 





( ९०) निर्णयसिन्धुः । [ प्रधम. 


काद्शी ॥ तत्रैकादइयुपवासो द्रेथा-निषेधपरिपालनात्मको त्रतरूपश्च ॥ तत्राद्यः- 
“न शंखेन पिबेत्तोयं न खादेत्कूमसूकरौ। एकादइयां न शञ्ञीत पक्षयोरुभयोरपि॥” 
इति कौर्मदेवलायुक्तेः ॥ आमिपुराणेपि- गृहस्थो अझचारी च आहितामिस्त- 
थैव च। एकादइयां न अज्ञीत पक्षयोरुभयोरपि ॥ ” इति ॥ न चात्र पर्युदासेन 
ब्रताविधिः, तद्धेतुब्रतादिरब्दाभावात्‌ ॥ त्रतरूपस्तु ब्रह्मंवैवर्ते-' प्रापे हरिदिने 
सम्यग्विधाय नियमं निशि । दराम्यामुपवासस्य प्रक्रुयाद्वैष्णवं ब्रतम्‌ ॥'' इति ॥ 
इदं च शिवभक्तादिभिरपि कार्यम्‌ । “वैष्णवो वाथ दवो वा छुर्यादेकादशीव्रतम' 
इति शिवधर्मोक्तेः ॥ ' वैष्णवो वाथ शैवो वा सौरोष्येतत्सभाचरेत्‌? इति सौर- 
पुराणाच्च ॥ सोपि द्वेथा नित्यः काम्यश्च । 'उपोष्येकादशी नित्यं पक्षयोरुभयो- 
रपि’ इति गारुडोक्तेः ॥ 'पक्षेपक्ष च कतर्व्यमेकादइ्यामुपाषणम! इति नारदो- 
क्तेश्व नित्यता ॥ “ यदीच्छेद्विष्णुसायुञ्यं शरियं सन्ततिमात्मनः । एकादद्यां 
न भुञ्जीत पक्षयोरुभयोरपि ॥ ” इति कौर्मादिषु फलश्चतेश्च काम्यता॥ 
उभयैकाददीब्रतं गृहस्थातिरिक्तानामेव नित्यम्‌ ॥ गृहस्थस्य तु झुङ्ञायामेव ब्रत 
नित्यम्‌, न कृष्णायाम्‌ । “एकादश्यां न अुञ्जीत पक्षयोरुभयोरपि । वनस्थयाति- 





दो भेद हैं, एक निषेधपाळन, एक ब्रतरूपसे, पहछा निषेधपाळनात्मक कहते हैं । एकादशीके 
दिन रांखसे जळ न पीये, कूम और झूकरको न खाय और दोनों पखवारोमें एकादशीको 
मोजन न कॅरे, यह कूमेपुराण और देवलादिका वचन है । अभिपुराणमें लिखा है--गृहस्थ, 
ब्रह्मचारी, अभिहोत्री यह दोनों एकादशीको भोजन न करें । यहां कोई कहै कि भोजनके 
निषेधसे ब्रतकी विधि प्राप्त हो जायगी, सो उचित नहीं कारण कि, ब्रतविधिका हेतु कोई 
त्रतादि शब्द उन वचर्नोमें नहीँ है । ब्रतका स्वरूप तौ ब्रह्मवैवतने लिखा हे । एकादशीके 
प्राप्त होनेपर रात्रिमें सम्यक्‌ प्रकारसे नियम करके नियमपूर्वक दशमाके दिनही वैष्णव ब्रतका 
संकल्प करे । यह ब्रत शिवके भक्तोंकोमी करना उचित है, शिवधमेमें लिखा है-वैष्णव हैब 
कोई हो, एकादरीब्रत करना चाहिये । सौरपुराणमें लिखा दै-तरैष्णव, रैव, सूर्यभक्त कोई 
हो, यह ब्रत करना चाहिये । यह भी नित्य और काम्यभेदसे दो प्रकारका है । गरुडमें लिखा 
है, दोनों पक्षकी एकादशीमें नित्य उपवास करना नित्य है । नारदभी कहते हैं प्रत्येक पक्षमें 
एकादशीका उपवास करना चाहिये, यह नित्यपरत्व है । जो विष्णुके सायुज्यकी इच्छा हो, 
अपने कल्याणकी इच्छा हो, श्री और सन्तानकी इच्छा हो तो एकादशी दोनों पखवारेकीमें 
भोजन न करे, इस प्रकार कूमपुराणादिकी फळश्रुतिसे काम्यता भी है । दोनों एकादशीका 
त्रत गृहस्थसे अतिरेक्तोंकोही नित्य है । गृहस्थको तो झुझमे ही नित्यन्नत है, कष्णमें नहीँ 
कारण कि देवल कहते हैं, दोनों पक्षकी एकादशीमें भोजन न करे, यह वनवासी और 
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व. 


पारेच्छेदः १. ] भाषाटीकासमंतः । (५१) 


धर्मोयं शुामिव सदा ग्रही ॥ *' इति देवलोकेः ॥ न चानेन निषेधपालनमेव 
वनस्थयतिविषये उपसांहियते, न तु बतामेति वाच्यम्‌ । अस्य पर्युदासेन ब्रत- 
विधिपरत्वात्‌ ॥ अन्यथा पूर्वोक्ताम्रिपुराणवचने निषेधपालने ग्रहस्थस्याधिकारो- 
क्त्या विरोधः स्यात्‌ ॥ निषेधस्य निवृत्तिमात्रफळत्वेन विशेषानपेक्षणादुपसंहारा- 
योगात्‌ । अभावस्य धर्मत्वाभावाच्च ॥ तस्मादनेन सर्वेषामेकादशीब्रताविधायिनां 
सामान्यवाक्यानां वनस्थयतिविषये उपसंहारान्न गृहस्थस्य कृष्णायां नित्य- 
ब्रतमाप्तिः ॥ कथं तार्है “संकरान्त्यामुपवासं च कृष्णेकादशिवासरे । चन्दरसूर्यग्रहे 
खेद न कुर्यात्पुचवान्गृही ॥” इति नारदादिवचनेषु कृष्णानिषेधः, प्राप्त्यभावा- 
दिति चेच्छूयताम्‌- शयनीबोधिनीमध्ये या कृष्णैकादशी भवेत्‌ । सेवोपोष्या 
गृहस्थेन नान्या कृष्णा कदाचन ॥” इति पाझे गृहस्थस्य आषाटीकार्तिकी मध्य- 
स्था या कृष्णा विहिता सा पुत्रवतो निषिध्यते ॥ अन्यकृषणायां तु न विधिः । 
सर्वविधीनां वनस्थयतिषूपसंहारात्‌ निषेधः प्राप्त्यभावात्‌ ॥ शायन्यादिवाक्यं त्वपु- 
चणहिगोचरमि त्यनन्तभट्टहेमाद्रचा दिग्रन्थाः ॥ दीपिकापि-' असिता तु शयनी- 
यतियोंका धर्म है, और गुहस्थीको झुक्लाका ब्रत करना चाहिये । यदि कोई कहै कि इस 
बचनसे वानप्रस्थ और संन्यासीके विषयमे निषेधके पालनकाही उपसंहार करते हैं ब्रतका 
नहीं, सो उचित नहँ कारण कि यह वाक्य पर्युदासद्रारा ब्रतकी विधिका कहनेवाला है, यदि 
यह न मानोगे तो आभ्निपुराणके बचनमें निषेधपालनमें जो गृहस्थीको अधिकार लिखा है उससे 
बिरोध होगा इस कारण निषेधको निवृत्तिका कथन करनेवाला होनेसे विशेषकी अपेक्षा नहीं है, और 
इसासे उपसंहारका अयोग है, और अमाव कभी किसीका धर्ममी नहीं हो सक्ता इस कारण इस वच- 
नके द्वारा सम्पूण सामान्य वाक्य जो एकादशी ब्रतके बोधक हैं उनका वनवासी और 
संन्यासाके विषयमें उपसंहार होनेसे ग्रहस्थको नित्यत्रतकी विधि कृष्णपक्षमे प्राप्त नही होती ॥ 
और यदि ऐसा है तो क्यों नारदजी ऐसा कहते हैं कि, संक्राति ऋष्णपक्षकी एकादशी सूये 
चन्द्रमाका ग्रहण इसमें पुत्रवान्‌ गृहस्थी उपवास न करे, इत्यादि बचनोसे सिद्ध है कि, 
निषेध प्राप्तिके बिना नह होसकता ऐसी झांकापर यह समाधान है कि, देवशयनी और 
देवोत्थान इन दोनों एकादशियोंके मध्यमें जो कृष्णपक्षको एकादशी है बही गृहस्थीको 
करनी चाहिये दूसरी नहीँ इस पमपुराणके वाक्यसे आषाढ और कार्तिकके मध्यमें जो 
कृष्णपक्षीय एकादशी हैं उनमें उपवास करना कहाहे और पुत्रवाळेको पवे कहे वचनसे 
उसकाही निषेध कहाहै और ङष्णएकादशीका तो विधान नहीं है, सब विधियोंमें वानप्रस्थ 
और संन्यासीके विषयमें समाति होनेके कारण अभावसे निषेध नहीँ है और पृर्वोक्तदेव- 
शयनी देबोद्गोधिनी आदि जो वचन है बह पुत्री गृहस्थाके विषयमें जानने यह अनन्तभट्ट 
हेमाद्रि आदि ग्रन्थ कहते हैं । दीपिकामेंमो लिखहै कि, शायनी बोधिनीके बाचमेंको कृष्णा 
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(९२) निर्णयसिन्धुः । [ प्रथम- 


बोघान्तरस्थाप्ययो न स्यात्सात्मजिनोपि” इति ॥ मदनरत्ने अविष्ये-'` यथा 
शुक्ला तथा कृष्णा द्वादशी से सदा प्रिया । झुङ्ञा गृहस्थैः कत्तव्य भोगसन्तानव- 
थिनी । सुमुक्षाभिस्तथा कृष्णा न ते तेनोपदार्शिता ॥ ” इति ॥ निषेधपालनं 
काम्यत्रतं च सवेकृष्णायां सर्वश॒हिणां भवेत्येव । “पुत्रवांश्च सभार्यश्च बन्घुयुक्त- 
स्तथेव च । उभयोः पक्षयोः काम्यन्रतं कुर्यात्त वैष्णवम्‌ ॥'' इति नारदोक्तेः ॥ 
एतञ्च सवै कालादर्शे उक्तम्‌ 'विधवाया बनस्थस्य यतेश्वैकादशीद्वये ॥ उपवासो 
गृहस्थस्य झुङ्ञायामेव पात्रेण: । सुजेरनिषेधः कृष्णायां सिद्धिस्तस्य ततो ब्रते ॥० 
इति ॥ प्राच्यास्तु वैष्णबगृहस्थानां कृष्णापि नित्या । “ नित्यं भाकिसमायुक्तैनेरर्वेन 
ब्णुपरायणेः । पक्षेपक्षे च कतेव्यमेकाद्इयामुपोषणम्‌ ॥ सपुत्रश्च सभार्यश्च सुजनो 
भक्तिसंयुतः । एकादश्यामुपवसेत्पक्षयोरुभयोरपि ॥!? इति नारदोक्तेरित्याहुः ॥ 
घुत्रशब्द्श्चापत्यमात्रवचनः ॥ नारायणबृत्तौ- पुमांस एव मे पुत्रा जायेरन्‌ 'इत्य- 
त्रापत्यमात्रवाचित्वाक्तेः॥ 'जनयेदडुणुचाणि' इति लिङ्गात्‌ ।` पौत्री मातामहस्तेन? 
इति मनूक्तेः । पुञ्या अपत्यमित्यर्थ ठु “ स्रीभ्यो ढळू ?' इति पौत्रेण इत्यापत्तेः ॥ 
'वुमान्‌ पुत्रो जायते ' इति च ॥ उपवासानिषेये विशेषो वायवीये उक्तः-“उपवा- 


एकादशीको पुत्रवालाभी गृहस्थी करे । मदनरत्नमें भविष्यपुराणका बचन है । जैसी शुक्ला वैसीही 
कृष्णा द्वादशी मुझको सदा प्यारी है, झुक्ला गृहस्थियोंको करनी चाहिये यह भोग | 
और सन्तानकी बढानेवाली है, मुमुक्षुओंको कृष्णा करनी चाहिये जो २ उनके | 
आचार्यैने कही है । निषेधका पालन और काम्यन्रत तो सब कृष्णा एकाद्शियोमे | 
सब गृहस्थी करैं; 'कारण कि, नारद यह कहतेहैँ कि, पुत्रवान्‌ भार्यायुक्त और | 
बन्धुसम्पन्न गृहस्थी विष्णुंके काम्यत्रतको दोनों पखवारेमें करै, वह सब कालादरीमें कहा है कि, 
विधवा, वानप्रस्थ और संन्यासी यह दोनों एकादशी और पुत्रवान्‌ गृहस्थी झुक्ामें ब्रत करै 
और मोजनका निषेध तो गृहस्थीको क्रष्णामेंभी है, इससे उसका ब्रत सिद्ध होताहै, प्राच्योंका 
यह कथन है के, वैष्णव गुहस्थियोंको कृष्णा एकादशीमौ नित्य है, कारण कै, नारदने यह लिखा 
है क्रि, विष्णुका भक्तिमें तत्पर मनुष्य प्रत्येक पक्षमें एकादशीका ब्रत करे, पुत्र स्त्री बंधु सम्पन्न 
मक्तिमान्‌ मनुष्यभी दोनों पक्षोंकी एकादशीका ब्रत करे, इन बाक्योंमे पुत्रशाब्दसे सन्ततिमात्रका 
कथन जानना ॥ नारायणवृत्तिमें कहाहै कि, पुरुषही मेरे अपत्य हों इसमें अपत्यमात्रका वाची 
ुत्ररान्द कहाहै और मनु भी कहते हैं कि, नानाभी उस पुत्रके पुत्रसे पोतेबाळा होताहे पुत्रके 
ुत्रको पौत्र कहते हैं यदि बेटीका जो अपत्य ऐसा अर्थ होता तो ( स्रीम्यो ढक्‌ ) इस अष्टा- 


च्यायाके सूत्रसे ढक्‌ प्रत्यय होनेसे पौत्रेय पद होता और पुमान पुत्र सन्तान होता है ऐसा मी 
कहा है इससे. भी वपुत्रपद अपलक्ता बाक, विदित त्‌ होता है। बायुपुराणमें उपवासके निषेथमें Pe हु 
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परिच्छेद: १. ] आषाटीकासमेतः । (५३) 


सनिषेथ तु भक्ष्यं किंचित्मरकरपयेत्‌ ॥ न दुष्यत्युपवा सेन उपवासफलं लभेत्‌ ॥ ” 
भक्ष्यं च तन्नैवोक्तम्‌-' नक्तं हविष्यान्नमनोदनं वा फलं तिलाः क्षीरमथाम्बु 
चाज्यम्‌ । यत्पञ्चगव्यं यदि वापि वायुः प्रशास्तमत्रोत्तरसुत्तरं च ॥ ” इत्यलम्‌ ॥ 
दशमीवेधनिर्णयः । तत्र दशर्मावेधो देधा- अरुणोदयवेधः, सू्योदयवेधश्चेति ॥ 
आद्यो गारुडे-“ दशमीशिषसंयुक्तो यदि स्यादरुणोदयः । नैवोपोष्यं वैष्णवेन 
तद्धि नेकादशीवरतम ॥!' इति॥ अरुणोदयस्वरूपं च माधवीये स्कान्दे-'उद्या- 
स्राक्चतस्रस्तु घटिका अरुणोदयः ? इति । यदपि-“ उदयात्माग्यदा विप्र मुहत्त- 
इयसंयुता । संपूर्णेकादशी नाम तंत्रेवोपवसेद्रही ॥ ”” इति गारुडसौधर्मादिविच- 
नम्‌ । यञ्च भविष्ये-“ आदित्योदयवेलायाः प्राङ्सुहृत्तद्यान्विता । एकादशी तु 
सम्पूणा -विद्वान्या परिकीर्तिता ॥ ” इति ॥ तदप्युपसंहारन्यायेन दण्डचतुष्टयप- 
रमेव ॥ हेमाद्रावप्येवम्‌ ॥ यत्त अह्मवैवर्ते- “ चतस्रो घटिकाः प्रातररुणोदय- 
निश्चयः । चतुष्ठयाविभागोत्र वेथादीनां किलोदितः ॥ अरुणोदयवेधः स्यात्सार्ड तु 
घटिकात्रयम्‌ । अतिविधो द्विघाडिकः प्रभासंद्शनाद्रवेः ॥ ” महावेधोपि तन्नैव 
हृश्यते । “ तुरीयस्तत्र विहितो योगः सूयोदये बुधैः ” इाति तदप्यवयवद्वारा 


है कि, यदि कोई वस्तु उपवासके निषेधमें भक्षण करळे तो उपबासके न करनेसे बह दूषित 
नहीं होता, और उसको उपवासका फळ प्राप्त होता है, मक्ष्य वस्तु वहीं कही है, नक्त, 
हविष्य, अन्न, चावळ, फळ, तिळ, दूध, जल, घी, गौका दूध, वायु इनमें ऋमसे उत्तरोत्तर 
श्रेष्ठ जानने, विस्तारसे अळम्‌ ॥ दशरमाका वेध एकादशीविषयमें दो प्रकारका है, पहळा अरु- 
णोदयका और दूसरा सूर्योदयका वेध, प्रथम गरुडपुराणमें इस प्रकार कहा है । यदि दशमीके 
रोषमें अरुणोदय होय तो वैष्णव एकादरीन्रत न करें और माधवीयमें स्कंदके वचनसे इस 
प्रकार अरुणोदयका स्वरूप कहा है कि, सूर्योदयमें प्रथम चार घडी अरुणोदयकाळ होता है, 
और गरुड और धमोदिका जो यह वाक्य हे कि, हे ब्राह्मण ! यादे उद्यसे पहले दो मुहूते 
एकादशा हो तो वह सम्पूर्ण एकादशी होती है, गृहस्थीको उसमें ही ब्रत करना चाहिये, और 
जो भाविष्यका यह वाक्य है कि, सूर्यके उदयसे प्रथम दो मुहूते होय तो बह एकादशी सम्पूर्ण 
जाननी, और इसके सिवाय विद्वा जाननी, उपसंहारके न्यायसे यह दोनों वाक्य भी चार 
घडीके विषयमें ही जानने, हेमाद्रिमे भी यही है और जो त्ह्मवैवतमें यह लिखाहै कि, प्रभात- 
समय चार वडी अरुणोदयका निश्चय है, और चार प्रकार वेधादिका विभाग कहा है, १ साढ़े 
तीन घडी अरुणोदय है, २ सूयेकी प्रभा दाखनेसे दो घडी अतिवेध है, ३ सूर्यका दीन हो वा न हो 
वह महावेध भी वहां ही है, चौथा वेध वहां यह लिखा है कि, जो दशमी सूर्य उदयके समय हो । यह 
वचन भी अवर्यवके उररा'अरुप्रोदयवेभ्रपरही है. यह माधवीय' “और मंदनरत्नमें 'लिखाहे, इनसे मिन्न 


(९९४) निर्णयसिन्धुः । [ प्रथम- 


अरुणोदयवेधविरोषपरमेवोति माधवीये मदनरत्ने च ॥ अन्त्य्तूदयवेधः ॥ तथा- 
न्येपि वेधाः ॥ हेमादौ माधवीये च गारुडे-'' उदयात्माक्‌ त्रिघटिकाव्यापिन्येका- 
दशी यदा । संदिग्धेकादशी नाम वर्ज्येयं धर्मकाङ्क्षिभिः ॥ उद्याताड्मुहत्तेन 
व्यापिन्येकादशी यदा । संयुक्तेकादशी नाम वर्ज्येयं धमंवृद्धये ॥ '' हेमादौ-रात्रे- 
रनत्याष्टेमो भागोप्यरुणोदय रक्तः ॥“ निशः प्रान्ते तु यामार्धे देववादित्रवादने । 
सारस्वतानभ्ययने चारुणोदय उच्यते ॥ ” इति म्मृतेः ॥ अत्रैके एषां सर्षपः 
्षाणां मुहृत्तद्वयेन कोडीकारात्‌ ` निशाःप्रान्ते' इति वचनाञ्च रात्रिमानवज्ञात्सा- 
धत्रिदण्डादयोनेकेरुणोदयाः । तदाह हेमादिः-`“ साथेघटिकात्रयोक्तिरष्टाविंशाति- 
उदयवेध जानना || इसी प्रकार और वेध भी हेमाद्रि, माधव और गरुडपुराणमें कहे हैं, जो 
उद्यसे पहले एकादशी तीन घडी व्यापिनी हो यह संदिर्वा एकादशी है, धर्मकी वृद्धिवालोंको 
यह्‌ त्यागनी चाहिये और जो एकादशी उदयसे पहले एक मुहूर्त हो वह संयुक्त एकादशी है धर्मबृ- 
द्विके अर्थ उसे भी छोडे, हेमाद्रिमें रात्रिके अन्तका आठवां भाग अरुणोदय लिखा है, रात्रिके 
अन्तमें वह आधा पहर जब देबताओंके निमित्त बाजे बजैं अथवा जब सरस्वतीका अनध्याय हो 
तब अरुणोदय होता है, ऐसी स्म्राते है । किन्होंका इसमें यह कहना है कि, इन सब पक्षोंसे 
सुहुते आनेसे और “निरा: प्रान्ते? इस स्मृतिके वचनसे रात्रिमानके अनुसार तीन घडी 
आदि अनेक अरुणोदय होते हैं यहाँ हेमाद्रि कहते हैं कि, साढे तान घडीके वेधका 
कहना तब जानना जब अद्टाइस घडी रात्रिका मान हो और यदि इससे अधिक रात्रिका 
१ पूर्णा खण्डा और विद्वाके भेदसे एकादशी तीन प्रकारकी है उसमें ३२ मुहृतेव्यापिनी 

पूर्ण, जो सूर्यके उदयसे प्रतिपदा आदि चली आवै वह एकादशीको छोडकर और पूर्णा 
कहाती है, ऐसा स्कन्दमें निषेध होनेसे लिखा है कि, हे विप्र! जो उदयसे पहले दो मुहूत 
एकादशी हो वह पूर्णा एकादशी ब्रतके योग्य है यह गरुडमें कहा है इसमें विशेष भी है कि 
सूर्योदय ६० घडीपर्यन्त एकादशा हो तो सम्पूर्ण एकादशी धर्मफलवालेंको करनी चाहिये 
यह गरुउमें लिखा है अरुणोदयव्यापिनी परदिनमें न्यून होनेसे खण्डा कहाती है अरुणोदय- 
व्यापिनी विद्धा होती है आदित्यके उदयसे दो मुहुत पहले तक होनेसे एकादशी सम्पूण होती 
है इससे भिन्न त्रिद्धा होती है यह भविष्यमें लिखा है । विद्वा भी संदिग्ध और संयुक्त मेदसे 
दो प्रकारकी है । पुत्र और राज्यकी प्रसिद्धिके निमित्त द्वादशीमें उपवास कर त्रयोदशीमें पारण 
करनेसे सौ यज्ञका फळ मिळता है यह काम्य उपवास कहकर विधान किया । अब संदिग्धामे 
लक्ष देकर निषेध करते हैं । पुत्र पौत्रकी प्रसिद्विके निमित्त द्वादशीमें ब्रत करै त्रयोदशीमें पारणासे 
सौ यज्ञका फल है यह विहित काम्य उपवास ब्रतका लक्ष कर निषेध करते हैं | उदयादिति-- 
यह दोनों वाक्य त्रैष्णवोंसे भिन्न दूसरोंके विषयमें हैं । वैष्णवोंके प्रति ( नेवोपोष्यं वैष्णवेन ) 
इस वचनसे व्यर्थ होनेसे इस प्रकार साधारणसेही निवत्तिसाधारणद्वारा निषेध होनेसे कहा | 
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पारेच्छेद। १. ] भाषाटीकासमेतः । ( ५५) 


घटीमितरात्रिविषया । महत्तरास्तु- रात्रीरपेक्य चतस्रो घटिकाः इत्युक्तामिति 

ह ॥ तन्न अरणोदयराब्द्स्यानेकार्थत्वापत्तेः निस 85 च मुहूर्तद्ययमर्थः । दण्डदयै- 
देवेधानां तथाप्यनुपपत्तेः । नहि तेषां व् चास्ति । 
सुहत्तद्वयस्य यामार्द्धस्य च चतस्रो घटिका इत्यनेनोपसंहाराच न तदर्थः न च 'सार्द्ध तु 
घटिकात्रयम्‌? इत्यनेनापि तदापत्तिः शंकया । तेन चतुदण्डवेधस्यैवोक्तेः । चतुदेण्डे- 
धंघटीदशमीसत्तवे हे वेधस्तदर्थः । द्विषटिकादौ तदयोगाच्च ॥ यचु मतम्‌-किय- 
तारुणोदयवेध इत्यपेक्षायां सार्द्व॑घटिकात्रयनियमादरुणोदयेऽयघटिकातो न्यून- 
दशमीसत्त्वे न दोष इति ॥ तुच्छम्‌ ॥ द्विदंडादावपि तदापत्तेः । ` दशमी- 
मान होय तो उसकी अपेक्षासे चार घडीका अरुणोदय जानना ऐसा जो कहना है सो ठीक 
नहीं कारण कि, ऐसा कहनेसे अरुणोदय पदके अनेक अर्थे हो जायेंगे और जो कहै कि, 
अरुणोदयका अर्थ दो मुहूर्त है यह भी ठीक नहीं इसमें भी दो घडी वा एक मुहूतैका वेध न 
बन सकेगा, कारण कि उनको आधा पहर और अरुणोदय नहीं बन सकते, और दो मुहूर्त 
तथा आधे पहरकी चार घडी मानकर जो पूर्ती का है वह अर्थ योग्य नहीं है और यादे कहो 
कि, साढे तीन घडीके वचनसे अरुणोदय हो जायगा सो भी ठीक नहीं है कारण यहाँ इस 
प्रकार चार घडी पर वेध लिखा है कि जो चार घडीके आरंभमें आधी घडी दशमी होय तो 
वेध होता है यह दो घडीके अरुणोदयमें नहीँ हो सकता और जो किसीने यह स्वीकार किया 
है कि, वेध कितने अरुणोंदयपर होता है यह अपेक्षा प्राप्त होने पर अरुणोदयमें साढे तीन 
घडीके नियमसे आर्धा घर्डासे न्यून दशमी होय तो कुछ दोष नहीं यह मन्तब्य तुच्छ हे कारण 
“ तथा च--एकादरा त्रेधा--पूणा, खण्डा, बिद्धा चेति मेदात्‌॥ तत्र या द्वाविशन्मुहूत्त- 
व्यापिनी सा पूर्णा 'प्रतिपत्प्रभातेः सर्वा उदयाढुदयाद्रवेः । सम्पूणों इति विख्याता हारिवासर- 
वर्जिता? इति स्कान्दे हारेवासरपर्युदासा तत्र 'उदयात्प्राग्यदा विप्र मुहूत्तेदरयसंयुता । सम्पूर्णका- 
दशी नाम तंत्रैवोपवसेद्रही। ? इति गारुडात्‌ । अत्र विशेषापेक्षायाम्‌ “आदित्योदयवेलायां आरम्य 
घष्टिनाडिकाः । सम्पूर्णैकादशी नाम कार्या धर्मफलेप्सुमिः!॥ इति गारुडं द्रष्टव्यम्‌ ॥ अरुणोदय- 
व्यापिन्याः परदिने न्यूनत्वे खण्डा || अरुणोदयाव्यापिनी तु विद्धा “ आदित्योदयवेलायाः प्राङू- 
मुहृ्तेद्वयान्विता । एकादशी तु सम्पूर्णा विद्धाऽन्या पारेकीतिता । ? हाते भविष्यात्‌ ॥ विद्धापि 
द्वेधा--संदिग्धा संयुक्ता च ॥ तत्र ` पुत्रराज्यप्रसिद्धवर्थ द्वादस्यामुपवासयेत्‌ । तत्र ऋतुशतं पुण्यं 
त्रयोद्‌झ्यां तु पारणम्‌ | ! इति विहितं काम्योपवासं संदिग्धां लक्षयित्वा तत्र निषेधति--उद्या- 
दिति ॥ 'पुत्रपौत्रप्रसिद्धयर्थ द्वादस्यामुपवासयेत्‌ । तत्र क्रतुरातं पुण्यं त्रयोदश्यां तु पारणम्‌ ॥? 
इाति बिहितं काम्योपवासं संयुक्तां लक्षयित्वा . तत्र निषेधति--उदयादिति ॥ एतञ्च वाक्यद्वयं 
चैष्णवेतरविषयम्‌ । येष्णवान्प्रति तन्निषेधवैयथ्यीत्‌ * नेवोपोष्यं वैष्णवेन ! इति सामान्यत एव 
निवृत्त्य साधारण्येन निषिद्धत्वातू ॥ इति टीका ॥ ?! 
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VAM धय 


(५६) निर्णयसिन्धुः । [ प्रथम= 


शेषसंयुक्तो यदि स्यादरुणोदयः । नेवोपोष्यं वैष्णवेन तदिनेकादशीब्रतस्‌ ॥ ” 
इति गारुडे भविष्ये च:योगमात्रनिषेधात्‌ ॥ नारदीयेपि-- लववेधेपि विरेन्द्र 
दशम्येकादशी त्यजेत्‌ । सुराया बिंदुना रुपृष्ठं गङ्गांभ इव निरथेलम्‌ ॥ ? 
स्कान्देपि-- ` कलाकाष्ठादिगत्यैव इश्यते दशमी विभो । एकादञ्यां न कर्तव्यं 
ब्रते राजन्कदाचन ॥ ?” इति ॥ तत्र कलादिविधनिर्णयः । माथवोप्याह-सोऽयं 
कलादिवेधोऽरुणोद्यवेथे सूयोद्यवेधे च समान इति ॥ निगमेपि-सर्वप्रकार- 
वेधोऽयसुपवासस्य दूषकः’ इति ॥ अत एव माधवेन- अरुणोदयाद्चदंडेऽल्पद्‌- 
शमीस्पर्रे संपक्ता, कृत्स्नघटीयोगे संदिग्धा, मुद्दत्तव्याप्ती संयुक्ता, उदये संकीर्णा ' 
इत्युक्त्वा अरुणोदयवेलायां दशमी यदि सङ्गता । संप्क्तेकादशीं तां तु 
मोहिन्ये दत्तवान्‌ प्रश्न; ॥!' इति गोभिलाद्युक्तेः पूर्वोक्तगारुडादेश्व सामान्यतो 
विशेषतश्चारुणोदयवेधो निषिद्ध: ॥ यच्वष्टमभागोरुणोदय इति हेमादिणोक्तम्‌, 
यञ्च महत्तरा रात्रीरिति तत्परमतं स्वयमेव दूषितम्‌, अन्तेप्युक्तम्‌ । वेधतारतम्यं 
च॒ दोषतारतम्यादुपपचत इति ॥ दोंषतारतम्यं च प्रायश्चित्ततारतम्याद्‌वगम्यते 
तच्चोक्तं हेमाद्रो स्मृत्यन्तरे-“ अज्ञानाद्यदि वा मोहाव्ङुर्वन्नेकादतीां नरः । दशमी- 


विमानन कक TE di a 
कि, दो घडीके अरुणोदयमें भी यही बात होगी । जिस दिन अरुणोदयमें दामी शेष हो 
बैष्णयोंको उस दिन एकाद्शीत्रत न करना चाहिये इस गरुड और भविष्यपुराणके मतसे दश- 
मीके योगमात्रे त्रतका निषेध है । नारदपुराणमें लिखा है हे राजन्‌ ! जो दरामीका एकादशीस 
ळवमात्र भी वेध हो तो उसे त्यागन कर दे जैसे सुराकी बूंदसे निर्मल गंगाजल अपेय हो 
जाता है तद्वत्‌ छोड दे, स्कन्दपुराणमें भी लिखा है हे राजन्‌ ! यदि काष्ठा कळायुक्त मी दशमी 
हा तो एकादशीका व्रत कमी न करे || माधवने भी लिखा है सो यह कला आइका 
भेद अरुणोदय और सूर्यके चेधमें तुल्य है, निगममें भी लिखा है यह 
सब प्रकारकाही वेध उपवासका दूषक है इसी कारण माधवने यह कहकर कि, अरुणो- 
दयका प्रथम घडीमें थोडाभी दरामीका स्पर्श होय तो सम्पृक्ता, एरी घडीका योग होनेसे 
सन्दिग्धा, सुहूतेकी ब्याप्तमें संयुक्ता और उदयमें दशमी होय तो यह एकादशी संकीणो होती 
है, फिर इस गोभिळके बचनसे यह कहा है कि अरुणोदयके समय दशर्माका संग होनेसे 
सम्पृक्ता एकादशा होता है, प्रभुने उसे मोहिनीको दिया है और पूवेमें कहे गरुडादिकें वचनसे 
मा सामान्य और विशेष रातिसे भी अरुणोदयका वेध निषिद्ध है, और जो हेमाद्रिने अरुणो- 
दयको रात्रिका आठवां भाग लिखा है और जो दार्घरात्रिमें चार घडी वेध कहा है वह स्वयंही 

दूषित कियाहै और पीछे लिखाहै कि, वेधका न्यून अधिकता दोष न्यूनाधिक्यसे सिद्ध होताहै 

और दोषकी न्यूनता और अधिकाई प्रायश्चित्तकी न्यूनाविकतासे जानी जाती है यह हेमाद्रिमे 
और स्म्ृतिके वचनसे जो मनुष्य अज्ञान वा मोहसे दशमीरोष एका- 


CC-0. Swami Atmanand है (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


परिच्छेद: १. भाषाटीकासमेतः ( ५७) 


शेषसंयुक्तां प्रायश्रित्तमिदं चरत्‌ ॥ कृच्छपाद नरश्रीत्वा गां च दयात्सवत्स 
काम । सुवर्णस्या्धकं देयं तिलद्रोणसमन्वितम्‌ ॥ '! विधानान्तरं तन्रैव-“ब्राह्म- 
णान्भोजयेत्रिंशद्रां च दद्यात्सवत्सकाम्‌ । धरणस्यार्धक॑ देयं तिलद्रोणमथापि 
वा ॥ ?' इति ॥ अत्र वेथतारतम्याद्वयवस्थेति हेमाद्रिः । ` निशः प्रान्ते’ इत्यपि 
दोषाधिक्यार्थमेव ॥ तस्माञ्चतुर्षडिकात्मक एवारुणोदय इति सिद्धम्‌ । तेन षट्‌ 
पञ्चाशदण्डानंतरं दङामीप्रवेशेऽरुणोदयवेध उक्तो भवति ॥ अंत्योपि तत्रैव कण्वे- 
नोक्तः-  उदयोपरि विद्वा तु दशम्यैकाद्शी यदि । दानवेभ्यः प्रीणनार्थं दत्त- 
वान्पाकशासनः ॥ ”? इति ॥ स्मृत्यन्तरेपि ` दशम्याः प्रान्तमादाय यदोदेति 
दिवाकरः । तेन स्पष्टं हरिदिनं दत्त जम्भासुराय तत्‌ ॥ ” इति ॥ तत्रारुणो- 
दयवेधो वैष्णवविषयः । तद्वाक्येषु वैष्णवग्रहणात्‌ ॥ तत्स्वरूपं तु माधवोये 
स्कान्दे-“ परमापदमापन्नो हरषे वा समुपस्थिते । नेकादशीं त्यजेद्यस्तु यस्य 
दीक्षास्ति वैष्णवी ॥ विष्ण्वर्पिताखिलाचारः स हि वैष्णव उच्यते ॥ ” इति ॥ 
यद्यपि पित्रादेरागमदाक्षायां तन्मात्रस्य वैष्णवत्वं न तु पुत्रादेः तथापि स्वपार- 
म्पर्यप्रसिद्धेव वैष्णवत्वं स्मार्ततत्वं च मन्यन्ते वृद्धाः ॥ अतरान्येषामतिप्रसक्तेरः 
व्यभिचारादेष्णवदीक्षावत्वमेव वैष्णवत्वम्‌ ॥ तत्त्वसागरे भविष्ये- यथा झुका 


- दशीको करता है बह चौथाई इच्छू करके वत्ससहित गौ आधा सुवणे और द्रोण (३२ सेर) 
तिल देकर प्रायश्चित्त करे इन प्रायश्चत्तमें वेधकी न्यूनाधिकतासे व्यवस्था है । यह हेमाद्रिका 
कथन है निरिप्रान्ते यह पूर्वोक्त वचनभी दोषकी अधिकताके निमित्त है इससे यह सिद्ध है कि, 
चार घडीकाही अरुणोदय होता है, इससे छप्पन घर्डाके उपरान्त दरामीके प्रवेशमें अरुणोदय 
छिखागया है कण्बके इस वचनसे और वेधमी वहाँ कहा गया है, यदि दझरमामें सूर्योदयके 
उपरान्त एकादशी हो उसका फळ इन्द्रने दानवोंकी प्रसन्नताके नित्त प्रदान कियांहै और 
स्मृतियोमेभी लिखाँह यादे दशमाके अन्तमें सूर्योदय हो तो बह्‌ दशमीमिश्रित दिन राक्षसांको 
मिलतांहै, अर्थात्‌ जम्भ असुरके निमित्त है .। उसमें अरुणोदयवेध वैष्णवोंके विषयमें है कारण 
कि, उन वाक्योंमें वैष्णवपदका ग्रहण है, उसका स्वरूप तो माधवीयमें स्कन्दपुराणके वचनसे 
लिखहै कि, जिसको वैष्णवी दीक्षा है वह चाहे परम आपात्ते और परम हर्षेको प्रात होवै 
एकादशी न त्यागे जिसने अपने सम्पूर्ण आचार विष्णुको अपण कर दियेंहैँ उसको वैष्णव 
कहते हैं, यद्यपि पिता आदिको शास्रसे विष्णुकी दाक्षा होय तौ पिताही वैष्णव होगा, उसके 
पुत्र आदि वैष्णव न होंगे तौभी निज कुलकी परम्परासे प्रसिद्विके कारण वृद्ध उनको वैष्णव 
और स्मार्त मानते हैं, परन्तु 'यथार्थमें न्यमिचारके अभावसे वही वैष्णव होसकताहे, जिसे 
विष्णुकी दीक्षा 'हो'"1"तत्त्वसागरमे भीविष्येकों वचने हैं' जो झुकू और क्ष्णः एकादशियोको तुल्य 


(५९८) निर्णयसिन्धुः । [ प्रथम- 


तथा कृष्णा यथा कृष्णा तथेतरा । तुल्ये ते मन्यते यस्तु स वै वैष्णव उच्यते ॥' 
क्रोचितु दशम्यां नवमीवेधमपि स्म्रजन्ति तत्र मूलं मृग्यम्‌ । उद्यवेधस्तु परि- 
शेषात्‌ स्मात्तेगोचरः । तदाह माधवः-'' अरुणोद्यवेधोत्र वेधः सूयोंदये तथा । 
उक्ती दो दशमीवेधौ वेष्णवस्मात्तयोः क्रमात्‌ ॥ ” हेमाद्रिस्तु केषांचिदर्थरात्रेपि 
दशमीवेधमाह- अर्धरात्रे तु केषांचिददशम्या वेध उच्यते । कपालवेध इत्याहुरा- 
चार्या ये हरिप्रियाः ॥ नेतन्मम मतं यस्मात्रियामा रात्रिरिष्यते ॥ ” इति 
अझेवैवर्तात्‌ ॥ अस्यार्थः-' अनद्यतने लड्‌ ' इत्यत्रातीताया रात्रेः पश्चिमया- 
मद्वयमागामिन्या रात्रेः पूवयामद्वयं दिवसश्च स काल एषोद्यतनः । स काल 
इत्युक्तं महाभाष्ये स एष वत्तमानः काल एकादश्यहोरात्र उपोष्यः । तन्मध्ये 
द्शमीप्रवेरे विद्धा सा त्याज्या । अत एव हेमादों “दशम्याः संगदोषेण अर्ध 
रात्रास्परेण तु । वजयेच्चतुरो यामान्संकरपाचनयोः सदा ॥ ? इति दोष उक्तः ॥ 
चतुरो यामान्‌ दिवसस्येस्यर्थः । स्वमते तु रात्रेस्रियामत्वात्‌ प्रहरत्रयं पवशेषः । 
तेन चतुथप्रहर एव वेधो युक्तः । सोप्यरुणोदय एव । सूर्योदय विना नेव ख़ान- 
दानादिकः क्रमः ? इति मार्कण्डेयपुराणात्‌ । ` प्रत्य्षोऽहर्सुखं कल्यः ' इति 
कोशादरुणोदयमारभ्य सूयाशुप्रबृत्तस्तत्रैव निषेधः । तेन मतभेदाद्वयवस्थेति 
मानतांहै उसको वैष्णव कहतेहैँ | कोई दरामीमें नौर्माका वेध हो तो इसको भी त्यागन करतेहै 
परन्तु इसमें प्रमाण खोजना चाहिये, और उदयवेध तो पाररोष होनेसे स्मातीके निमित्त है 
सोई माधवने कहा है दरामीके अरुणोदयमें और सूर्योदयमें दोनों वेध क्रमसे वैष्णव और 
स्मातोंके निमित्त हैं, और हेमाद्रि तौ त्रह्मवैवर्पुराणके वचनसे किसीके मतमें अधरातमें दरार्माका 
वेध इष्ट कहते हैं परन्तु वह कहते हैं इसको भगवानके प्रिय आचार्य कपालबेध कहते हैं 
यह मेरा मत नहीं है कारण कि, रात्रि तीन पहरकी ही इष्ट है । इसका यह अर्थ 
( अनद्यतने लढू ) अनद्यतन कालमें लङ्‌ लकार हो इसपर महाभाष्यमें यह लिखा है कि, बीती 
हुई रात्रिक पिछले दो पहर और आनेत्राली रातके पहले दो पहर और मध्यका सारा दिन अद्य- 
तन काळ है, इसीको वतमान कहते हैं इसी अहोरात्र समयमें एकादर्शाका ब्रत करना चाहिये 
यादि उसमें दरामीका प्रवेश हो जाय तौ विद्धा एकादशी त्याग देनी चाहिये, इसीसे उसके 
विषयमें हेमाद्रिने दोष लिखा है कि, आधीरातसे उपरान्त दशमीके संग दोषसे दिनके चार 
हरोंका संकल्प और प्रूजनमें सदा त्याग दे, और अपने मतमें तौ निशा तान पहरकी होनेसे 
रातको तीन पहरही प्रवैका रोष हो जाता है, इससे चौथे पहरमेंही वेध युक्त है और वहमी 
अरुणोदयमेंही जानना, कारण कि, सूर्योदयके विना खान दानादिका क्रम नहीं होता ऐसा 
मार्कप्डेयपुराणमें लिखा होनेसे और 'प्रत्यूषाडहमुखं कल्यः ? ऐसा कोषसे अरुणोदयसे आरंभ 
करके सूर्यकी किरण जबतक प्रवृत्त 
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परिच्छेदः १. ] भाषाटीकासमेतः । («९ ) 


केचित्‌ ॥ कैसुतिकन्यायेनारुणोद्यवेधस्यैवेयं स्तुतिरिति तु माधवः ॥ यस्तु 
'दिक्पञ्चद्शभिस्तथा ' इति वेधः स उपवासातिरिक्तविषय इति माधवः ॥ 
“ सर्वप्रकारवेधोयसुपवासस्य दूषकः ॥ साभैसप्तमुहर्तस्तु योगोयं बाधते 
ब्रतम्‌ ॥ ” इति निगमादित्यलम्‌ ॥ अत्र माथवमते-वैषणवैररुणोदयविद्धा 
त्याज्या ॥ एकादशीद्वादशीवृद्धौ विशेषः । यदा व्वेकादश्येव शुद्धा सती वर्द्धते 
द्वादशी वा उभयं वा तदा परोपोष्या । “एकादशी द्वादशी वाधिका चेच्यज्यताँ 
दिनम्‌ । पूर्व ग्राह्यं तूत्तरं स्यादिति वेष्णवनिणयः ॥ ” इति माधवोक्तेः ॥ 
समांत्स्तु-सूयोदयविद्धा त्याज्या ॥ यदा त्वेकादशी युद्धा सती वर्धते द्वादशी च 
समा न्यूना वा तदा गृहस्थैः एवा, यतिभिरुत्तरा कार्या ।  प्रथमेहनि सम्पूर्णा व्याप्या- 
होरात्रसंयुता । द्वादश्यां च तथा तात इद्यते पुनरेव च ॥ पूर्वा कार्या गृहस्थैश्च 
यातिभिश्चोत्तरा विभो ॥ ” इति स्कान्दोक्तेः ॥ वर्धमानोप्येवमेवाह ॥ उभयवृद्धौ तु 
झुद्धा विद्धा वा सर्वेषां पंरेव । “ सम्पूर्णेकादशी यत्र प्रभाते पुनरेव सा । सर्वैरवोत्तरा 
कार्या परतो द्वादशी यदि ॥ ” इति नारदोक्तेः । द्ादशीमात्रवृद्धी तु शुद्धायां पूर्वैव । 
“ न चेदेकाद्शी विष्णौ द्वादशी परतः स्थिता । उपोष्यैकादशीं तत्र यदीच्छेतपरमं 





मत मेदसे व्यवस्था करते हैं, कैमुतिकन्यायसे यह अरुणोदयवेधका हा स्तुते है । और जो 
दरा पन्द्रह घरडीका वेध किसीने लिखा है, वह उपवाससे भिन्रमें जानना, कारण कि, निगममें 
यह लिखा है कि, यह सब प्रकारका वेध उपवासको दूषित करता है, और साढे सात घडीका 
वेध ब्रतको दूषित करता है, विस्तार नहीं करते हैं, इसमें वैष्णवोंकी माधवके मतसे अरुणोदय 
बेधवाली एकादशी त्यागनी चाहिये ॥ और जब जुद्ध एकादशीहीकी वृद्धि हो वा द्वादशी बंढे अथवा 
दोनों बढ जांय तो माधवके कहे अनुसार दूसरे दिन व्रत करना, अरथोत्‌ एकादशी वा द्वादशी 
तिथि बढ जाय तौ पहले दिनको त्याग दे अगले दिन श्रत करै यह वैष्णरवोका निर्णय है और 
'स्मार्तोको तौ सूर्योदयविद्धा एकादशा त्यागनी चाहिये और जब शुद्ध एकादशी बढ़ै द्वादशी 
उसके समान हो वा न्यून हो तौ प्रथम दिन गृहस्थ और दूसरे दिन संन्यासी उपवास करैं यदि 
एकादशा पहले [दिन सम्पूर्ण अहोरात्रब्यापिनी होय और हे तात ! द्वादशीमेंभी दीखे तो गृहस्थि- 
याको पहळी और संन्यासियोंको पिछली करनी चाहिये ऐसा स्कन्दपुराणमें लिखा है, वद्धेमान मी 
कहते हैं यदि दोनोंको वृद्वि होय तो शुद्ध हो चाहे विद्ध सबका पहली ही होती है। जब एकादशी 
पूर्ण दिन हो और प्रमातमें फिर भी हो तो सबको दूसरे दिन ब्रत करना चाहिये, जो उससे 
अगले दिन द्वादशी होय तो यह नारदने कहा है । यादै द्वादशी मात्रकी वृद्धि हो तो प्रथमही 
होती है, कारण कि,“ यह मी“मारदजी' ही' कहते हैं एंकोदेशीकी वृद्धि “न हो ““और" अगले दिन 
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( ६० निर्णयसिन्धुः । [ प्रथम- 


पदम्‌ ॥ ” इति नारदोक्तेः । | द्वादशीमात्रवृद्धी तु झुद्धाविद्धे व्यवास्थिते । शुद्धा 
पूर्वोत्तरा विद्धा स्मात्तनिर्णय इहृशः ॥ '' इति माधवोक्तेश्र ॥ मदनरत्नेप्येवल ॥ 
यत्तु- विद्वाप्यविद्धा विज्ञेया परतो द्वादशी न चेत्‌ । अविद्धापि च विद्धा स्यात्प- 
रतो द्वादशी यदि ॥ ' इति हेमाद्रौ पाह्मनयचनम्‌ ॥ तदेकादरया वृद्धो ज्ञेयम्‌। 
तदुक्तं माधवेन- ` एकादशी द्वादशी चेत्युभयं वर्द्धते यदा ॥ तदा पूर्वदिनं त्याज्यं 
स्मर्तिग्राह्यमं परं दिनम्‌ ॥ !' इति ॥ दादशीमात्रवृद्धौ निर्णयः । विद्धैकादञ्यां 
द्वादशीमात्रवृद्धौ च सर्वेषां परैव तत्रैवेकादशीमाच्रवृद्धौ ग्रहिणः पूर्वा, यतेरुत्तरा। 
पूर्वाक्तपाझोक्तेः । ` एकादशीविवृद्धी चेच्छुकछे कृष्णे विशेषतः । उत्तरां तु यतिः 
कुर्यातर्वासुपवसेदृही ॥ '' इति प्रचेतसोक्तः ॥ एतच्छुद्वाविद्वातुल्यामिति 
आधवः ॥ “ त्रयोदञ्यां न लभ्येत द्वादशी यदि किचन । उपोष्येकादशी तत्र दश- 
मीमिश्रितापि च ॥ ? इति स्कान्दात्‌ ॥ “अविद्धानि निषिद्वैश्च न_लभ्यन्ते दिनानि 
तु । सुतैः पञ्चभिविद्वाग्राहमैवैकाद्‌शी तिथिः ॥ ?' इत्ट्ष्यशङ्गोकतेश्च । सुहर्तपअ्ञक- 

कमरुणोदयमारभ्य ज्ञेयम्‌ । अन्यथोत्तरेऽहि एकादश्यभावासम्भवात्‌॥ तथा च स 
एव-- सर्व्रेकादशी कार्या द्ादशीमिश्निता नरैः । प्रातर्भवतु वा मा आूद्यस्मात्रि- 





द्वादशी हो तो परमपदकी इच्छावाेको उस एकादशीके दिन उपवास करना चाहिये, माधव 
कहते हैं केवल द्वादशी मात्रको वृद्धि हो तौ स्मा्तोने इस शुद्ध ` विद्धाकी  ब्यवस्थामें ऐसा निर्णय 
कहा है कि, पहली झुद्दा और दूसरी विद्धा होती है, मदनरत्नमें भी यही लिखा है और 
हेमाद्रिमें जो पद्मपुराणका यह बचन है कि यदि परे द्वादशी न होय तो विद्धा भी एकादशी 
अविद्धा जाननी चाहिये और द्वादशी होय तो अविद्धा भी विद्धा जाननी चाहिये । एकाद्शीकी 
वद्धिमें यह वचन है सोई.माधव कहते हैं जो एकादशी द्वादशी दोर्नोकी वृद्धि होय तौ स्मातोंको 


पहला दिन छोडकर दूसरे दिन करनी चाहिये ॥ यदि एकादशी विद्धा होय द्वादशामात्रकी वृद्धि | 


होय तो सबके मतमें परली होती है और यदि एकादशीमात्रकी वृद्वि हो तो गृहस्थको पहली 


यतिको परळी करनी चाहिये । यह पूर्वोक्त पक्षका वचन है । और प्रचेता भी कहते हैं कि. 


झाहृपक्षमें कृष्णपक्षमें . एकादशीको वृद्धि होय तो पहली गृहस्थी और यति अगली करे यह 
वचन झुद्धा और विद्धामें तुल्य है ऐसा माधव कहते हैं यदि द्वादशी कुछभी त्रयोदशीमें न मिले 
तो दरामासंयुक्त एकादशीमें भी ब्रत करले यह स्कन्दमें लिखा है और ऋष्यश्रङ्ग यह कहते हैं 
कि, निषिद्धोसे विना विधे बहुधा दिन नहीं मिलते हैं इससे एकादशी तिथि पांच. मुह॒तोंसे विद्धा 
हुई भी ग्रहण कर लेनी चाहिये, अरुणोद्यसे आरम्भ कर पांच मुहूर्त लेने नही तो अगले दिन 
करै एकादशीके अभावकी असंभवता प्राप्त होगी उनका ही यह कहना हे कि मनुष्योंको सर्वत्र 
द्वादशीसे मिली एकीदेशी कॅरेनी चाहिये अ्रमांतकार्मे'हो-वा'म-हो' कारण: कि;-'उपत्रास नित्य है 





| परिच्छेदः १. ] भाषार्टीकासमेतः। ( ६१) 


| 


त्यछुपोषणम्‌ ॥ ' यदपि हेमादरिणा-' शुद्धसमा शुद्धन्यना वा अधिकद्धादशीका 
चेत्सर्वेषां परेबैत्युक्तम्‌ ' तदपि वैष्णवाविषयम्‌ ॥ स्मार्तानां तु परवैवेत्यविरोधः ॥ 
हेमाद्रिमते तूच्यते तत्र“ शुद्धा विद्धा दयी नन्दा त्रेधा न्यूनसमाधिकैः । षट्भकाराः 
पुनखेधा द्वादइयूनसमािकैः ॥ !! इत्यष्टादशेकादशीभेदाः॥ तत्र युद्धाधिकन्यून- 
द्वादशिका झद्ाधिकसमद्वादशिका च सकामेः पूर्वा, निष्कामैरुत्तरा कायां । ` प्रथः 
भेहनि सम्पूर्णा ' इति पूर्वोक्तस्कान्दात्‌ । ऊनद्वादशिकायां तु विष्णुप्रीतिकामैरुपवा- 
स्व्यं का्यभ्‌ । “ सम्पूर्णकादशी यत्र प्रभाते पुनरेव सा । लुप्यते द्वादशी तस्मिन्नु- 
पषासः कथं अवेत्‌ ॥ उपोष्ये दे तिथी तत्र विष्णुप्रीणनतत्परेः ॥ “ इति वृद्धवसि- 
छोक्तेः'॥ शुद्धन्यूना शुद्धाधिका शुद्धसमा विद्धन्यूना विद्धसमा वाधिकद्वादशिका 
चेत्सर्वेषां परैबेति हेमादिः॥ मदनरत्ने तु शुद्धाधिका परा । ` सम्पूर्णकादशी यत्र 
इति पूरवोक्तेः । अन्या पूर्वा । “ शुद्धा यदा समा हीना समा हीनाधिकोत्तरा 
एकाद्शीसपवसेन्न शुद्धां वेष्णवीमपि ॥ !! इति स्कान्दात्‌ । शुद्धा एकादशी उत्तरा 
द्वादशी ।“ न चेदेकादशी विष्णौ ” इति नारदोक्तेश्च ॥ यत्तु- अधि- 





और जो हेमाद्रिने यह लिखा है कि झुद्रके तुल्य झुद्रसे न्यून अधिक द्रादशायुक्त एका- 
दशी होय तो परळी ही सबके मतमें होती है यह भी वैष्णवोंके विषयमें है । और स्मातॉकी 
तो प्रथमहीकी होती है इसमें कोई विरोध नहीँ ॥ हेमाद्रिके मतमें तौ यह लिखा है कि 
एकादशीके यह अठारह मेद हैं, वह इस प्रकार हैं शद्रा विद्धा-यह प्रत्येक न्यून सम 
और अधिक होनेसे छः मेद हुए फिर द्वादशीसे सम न्यून और अधिक यह तीन प्रकार 
हुए प्रत्येकके साथ यह तीन मिळानेसे ६+३= १८ मेद हुए जिसमें झुद्धासे अधिक 
वा न्यून द्वादशी हो तौ सकाम पुरुष पहली और कामनारहित पिछली एकादशी ( प्रथमेहनि 
सम्पूर्णा ) इस स्कन्दके वचनसे करे । यदि एकादशीसे न्यून द्रादशी होय तो मगवानके 
प्रिय करनेवाले भक्तोंको दो ब्रत करने चाहिये, कारण पक, वृद्धवसिष्ठ कहते हैं कि, जब 
सम्पूण एकादशी हो और प्रमातकालमें फिर मी द्वाद्शीकी हानि हो जाय तो उपवास कैसे 
करे तो ऐसे स्थल्में नारायणके प्रियकारीको दो उपवास करने चाहिये । और झद्रसे न्यून, 
अधिक, वा सम हो तो तथा बिद्रसे तुल्य वा अधिक द्वादशीवाली एकादशी सबके मतसे 
परली ही होती है यह हेमाद्रिका कथन है मदनरत्नमें तो यह लिखा हैं झुद्धाधिका एका- 
द॒झी परळी ही होती है ( सम्पूर्णकादशी यत्र ) इसमें यह वचन प्रमाण है और इससे भिन्न 
होय तो पहली करनी चाहिये, कारण कि, : स्कन्दपुराणमें लिखा है कि जब समहीन झुद्धा 
एकादशी हो । अथवा समहीन अधिक द्वादशी हो तो उस झुद्ध एकादशीका वैष्णव मी उपवास 
न करैं झद्धा एकादशा उत्तेरों दादी, (ने चेदेकीदर्शी विष्णौ ) इस नाररदजीके'कथनसे यह 


TR 


(६२) निणयासिन्धुः । [ प्रथम- 


द्वापि च विद्धा स्यात्‌ ' इति पाझम्‌ । तच्छुद्धाधिकापरम॒॥ यत्त 
“ सम्पूर्णेकादशी त्याज्या परतो द्वादशी यदि । उपोष्या द्वादशी शुद्धा द्वादइया- 
मेव पारणम्‌ ॥ ” इत्यादि तद्वैष्णवपरम्‌ । स्मातांनां तु पूर्वेवेत्युक्तम्‌ ॥ विद्धन्यूना 
समद्वादारीका तु सुमुझूणां पुत्रवतां च परा, अन्येषां पूर्वा ॥ पुत्रवतोपि पूर्वेति 
मदनरत्ने ॥ विद्धन्यूना न्यूनद्वादाशिका सेव सर्वे: कायेति हेमाद्रिः ॥ सुप्नक्षणां परा, 
अन्येषां पूर्वेति मदनरत्ने ॥ विद्वसमा समद्वादरिकोनद्वादारिका च सुसुक्षाभिः 
पराऽन्वैः पर्वा कायी “ दशमीमिभिता पूर्वा द्वादशी यदि छप्यते । शुद्धवद्दादी 
राजन्नोपोष्या मोक्षकांक्षिभिः ॥ ' इति ब्यासोक्तेः। मोक्षकांलिग्रहणादन्येषां 
पूर्वेव । “ सर्वत्रकादशी कारय द्ादशीमिश्रिता नरेः । प्रातर्भवतु वा मा वा यतो 
नित्यशुपोषणम्‌ ॥ इति पाझोक्तेः ॥ विद्वायिका समद्रादशिका च सवेषां पूर्वेव । 
“ पारणाहे न लभ्येत द्वादशी कलयापि चेत्‌ । तदानीं दृशमीविद्धाप्यु- 
पोष्यैकादशी तिथिः ॥ ?” इति ऋष्यञङ्गोक्तश्च ॥ माधवमते तु-अत्र 
ग्रहिणः पूर्वा, सतेरुत्तरा विद्वाधिका ` न्यूनद्वादशिका मोक्षपापक्षयविष्णुप्री- 





विदित है कि, अविद्धाकोभी ऐसे स्थलमें विद्धा जाने, यह पञ्मका वचन झुद्राधिकाके विषयमे 
जानना चाहिये ॥ और जो यह कथन है कि, यदि आगे द्वादशी हो तो सम्पूर्ण एकादशीको 
छोडदे, और शुद्ध द्वादशीमेंही उपवास और पारणा करे यह वचन वैष्णवोंके विषयमें है | यह 
पहळेही कह दिया है स्मातॉर्का पहली होती है, जो एकादशी विद्वासे न्यून द्वादशीके तुल्य हे 
वह सुक्तिकी इच्छावालोंको और पुत्रवालोंको परळी करना चाहिये, औरोंको पहळी करनी 
चाहिये । मदनरत्नमें लिखा है कि, पुत्रवालेकी भी पहली ही होती है । हेमाद्रिका यह कथन 
है कि, जो एकादशी विद्वासे न्यून और न्यून द्वादशीवाली है वह सबको करनी चाहिये | मद- 
नरत्नमें कहते हैं मुमुक्षुओको परळी और दूसरोंको पहली करनी चाहिये । और विद्वाके तुल्य 
द्वादशीके तुल्य चा जिससे द्वादशी न्यून हो ऐसी एकादशी मुमुक्षुओको परळी और दूसरोको 
पहली करनी चाहिये । न्यसजी कहते हैं यदि :द्वादशी घटजाय तो हे राजन्‌ ! दरार्मासे मिली 
पहली ही शुद्ध द्वादशी है सुक्तिकी इच्छाबालोंको उसमें त्रत करना चाहिये इसमें मोक्षकी 
इच्छाबालोंको ऐसा कहनेसे यह जताया कि, औरोंकी प्रथमकी होती है । कारण कि, पद्मपु- 
राणमें यह लिखांहै कि सवत्र मनुष्य द्वादशी मिश्रित एकादशी करे । प्रभातकालमें होवा न हो 
कारण कि, उपवास नित्य है । विद्धसे अधिक और द्वादशीकी समान तौ सबकीही पहली होती 
है यदि द्वादशी पारणाके दिन एक कलामी न मिले तौ दरार्माविद्दा एकादशीको भी उपवास 
कर केना, ऐसा ऋष्यशंगने कहा है ॥। माषवके मत गरहत्पियोकी पहली सन्यासियोको अगली . 
होती है विद्वासे अधिक और द्वादशीसे होन एकादशी मुक्ति, पापकां नहता, विष्युकी प्रीति... 


परिच्छेद: १. ] भाषाटीकासमेतः । (६३) 


तिकामैः परा कार्या । गृहस्थेन तु नक्तं कार्यम्‌ । “ एकादशो द्वादशी च राजिशेष 
यादशी । उपवासं न कुर्वीत पुत्रपौत्रसमन्वितः ॥ ” इति कौमें दिनक्षये 
उपवासनिषेधात्‌ ॥ 'दंशम्यैक्ादशीविद्धा दादशी च क्षयं गता। क्षीणा सा द्वादशी 
ज्ञेया नक्तं ठु गृहिणः स्मृतम्‌ ॥ ” इति बृद्धशातातपोक्तेश्च ॥ गृहिणः परवत्रो- 
पवासः ॥ एकादश्याः शुद्धन्यूनत्वे, ञुढसमत्वे वा द्वादश्या न्पूनसमत्वयोरेका- 
दश्यासुपवासः ॥ यानि तु “ दशम्यनुगता हन्ति द्वादशी दांदशीफङम्‌ । धर्माप- 
त्यथनायूँंषि चयोदश्यां तु पारणम्‌ ॥ '' इति कर्मादीनि दशमीवेधत्रयोद्शी- 
पारणयोः निषेधकानि तानि बिहितभिन्रपराणि ॥ अत्र मलवचनानि तदयवस्था 
चाकरे ज्ञिया॥ यतु कालहेमादौ-' बहुवाक्याविरोधेन सन्देहो जायते यदा। द्वादशी 
छु तदा ग्राह्या चयोद्र्यां तु पारणम्‌ ॥ * इति माकण्डेयोक्तेः ` संधिग्येषु च 
वाक्यं द्वादशी सप्रुपोषयेत्‌ । ' तथा- विवादेषु च सवेषु द्वादश्यां समुपोष- 
णस्‌ । पारणं च त्रयोदञ्यामाज्ञेयं मामकी मने ॥ ” इति पाञ्जोक्तेश्च वेधसंदेहे 
ज्योतिविंदां विप्रतिपत्तौ वा परा कायेंच्युक्तम्‌ ॥ तद्वै्णवविषयमित्यलं बहुना ॥ 
अथात्रोपयुक्तं किंचिदुच्यते । तत्र दशम्यामेकादशीयोगे दशभीमध्ये एव भोजन 





देनेबाळी है । इन वस्तुओंकी जिसको इच्छा हो वह परळी करे गुहस्थियोंकों तो नक्तत्रत करना 
चाहिये, कारण कि, कूर्मपुराण और वृद्धशातातपके यह दो वचन क्रमसे लिखेहैँ कि, यदि 

एकादशी ओर द्वादशी हो और त्रयोदशी रातके रोप्रमे होय तो पुत्र पौत्रवाळा उपवास न करे 

इससे उपवासका निषेध दिनके क्षयमें है यदि एकादशी दरामीसे विधी हो और द्वादशी घटी 
होय तो ऐसे अवसरमें वह द्वादशी क्षीण कहाती है उसौमें गृहस्थीको नक्तत्रत करना लिखा 
है । और गृहस्थीको पहलीमें उपवास करना कहाहै, यदि एकादशी झुद्रासे कमती वा तुल्य 
हो । वा द्रादशी कमती और तुल्य हो तो एकादशीमें व्रत करे और कूर्मपुराणादिके दामी वेध 
और त्रयोदशीमें पारणके निपेधादि जो वचन हैं कि, दशमीसे मिश्रित एकादशी और तेरसर्भे 
पारणा करनी, द्वादशी एकादर्शाके पुण्यको और धम तथा सन्तानको नष्ट करती है वे जिसका 
शाख्रसे विधान नहीं है उनके निषेध हैं, इनके मूलवचन और उनकी व्यवस्था बडे ग्रन्थोंमें 
जाननी चाहिये, और जो कालहेमाद्रिमें यह लिखाहै कि, जब बहुत वाक्योंके विरोध होनेसे 
सन्देह हो तो द्वादशीमें ब्रत और त्रयोद्शीमें पारणा करनी, यह माकेण्डेयका कथन है कि 

सन्देहके वाक्य हों तो द्वादशीमें उपवास कंरे और पद्मपुराणका यह वचन है कि, सब विवाद 
होनेसे द्वादशीमें ब्रत कॅरे, और त्रयोदशामें पारणा करे, हे मुने ! यह मेरी आज्ञा है , इस प्- 


पुराणके वचनसे. वेके, सः न an विस्तःरसे ज्योतिषियोंके । Ved} _ अगली छी करनी चाहिये, ,.युह्‌ दिखलाया 
सो यह वैष्णबोंके विषय है गिल्तारसे अलम || अब कुछ उपयोगी कहते हैं 


(६४) निर्णयसिन्डुः । [ प्रथम- 


कार्यम्‌ । ` एकादश्यां न भुञ्जीत ! इति तस्या एव निमित्तत्वात्‌ ॥ ` निषेधस्तु 
निडृत््यात्मा कालमात्रमपेक्षते ' इति देवलोक्तेश्च ॥ केचित्तु एकाद्शीबताङ्गत्वेन 
पूर्वैद्चरेकभक्तविधानादिधिस्पष्टे च निषेधानवकाशान्न काम्यत्रतांगे भोजननिषेधः 
प्रवतेते तेनिकादशीमध्येपि पूर्वदिने ओजनमित्याहुः ॥ अत्राधिकारी माधवीये 
कात्यायनेनोक्तः- अष्टवर्षाधिको मत्यों ह्यशीतिन्यूनवत्सरः ॥ एकादञ्यासुपवसेः 
त्पक्षयोरुभयोरपि ॥ '' इति ॥ स्त्रीणां भर्तरनुज्ञया ्रतवियिः । अवि- 
व्य-जह्मचारी च नारी च शुझ्ञामेव सदा गृही? इति ॥ यत्तु विष्णुः- 
“ पत्यौ जीवति या नारी उपोष्य व्रतमाचरेत्‌ । आयुष्यं हरते अर्तुर्नरकं 
चैव गच्छति ॥ '' इति । तद्वर््रननुज्ञाविषयामिति प्रागुक्तम्‌ ॥ उपवासा- 
सामथ्ये तु मार्कण्डेयकौर्मयोः-- “एकभक्तेन नक्तेन तथेवायाबितिन च । 
उपवासेन दानेन न निद्वीदशिको भवेत्‌ ॥” अत्र-“ एकभक्तेन यो मर्त्य उपवसा- 
रतं चरेत्‌' इत्येकभक्तादिषूपवासशब्दस्तद्व्मातिदेशार्थः तेन तस्मयुक्ताः सर्वे धर्माः 
संकल्पमंत्रे चेकभक्तादिपदेनोहः काय इति मदनरत्ने ॥ तथाऽसामर्थ्ये प्रतिनिधिः 
ना कारयेदिति पाणुक्तम्‌-त्रताकरणे प्रायश्चित्तमाह माधवीये कात्यायनः 
“ अके पषंद्वये रात्रौ चतुर्दश्यष्टमी दिवा । एकदऱ्यामहोरात्रं भुक्त्वा चान्द्रायणं 
ENS SS SARE NCS ET SO 


एकादशीसे योग हो तौ दरार्माके मध्यमें भोजन करेना, कारण कि, एकादशीमें भोजन न 
करे उसमें यह निमित्त है, निषेध तौ निवात्तिरूप कालमात्रकी अपेक्षा रखताहै, ऐसा देवळ 
कहतेहैँ, और कोई तौ एकादर्राके त्रताङ्गत्त्रके कारण प्रथम दिन मोजनके निषेधकी विविसे 
युक्त कालमें भोजनके निषेधका अनवकाश कहतेहैं, इससे काम्यत्रतके अगमें भोजनका निषेध 
प्राप्त होताहै, इससे प्रूवीदिन एकादर्शाके मध्यर्मेभी मोजन करले यह प्राप्त हुआ, इसमें आवि- 
कारी माधवीयमें कात्यायनके वचनसे कहा है आठ वषेसे अधिक और ८० वर्षतकका मनुष्य 
एकादशी उपवास दोनों पक्षमें करै ॥ मविष्यपुराणमें लिखा है ब्रह्मचारी स्री और गृहस्थी 
झुक्का एकादरीमें ब्रत करे जो विष्णु कहते हैं जो स्त्री पातिके जीवित रहते उपवास कर 
अत करती है वह स्वामीकी आयु हरण करतीहै तथा नरकको जाती है यह स्वामीकी 
आज्ञाके. विना ब्रत करनेमें है, ऐसा. पहलेही कहचुकेहैं, उपवासके असमर्थ होनेमें मार्कण्डेय 
और कूमेपुराणमें लिखा है, एकभक्त, नक्त, अयाचित, उपवास और दान इनसे मी एकादशी 
ब्त होतांहै, इनमें जो मनुष्य एकभक्तसे उपवास ब्रत करता है, इसमें उपवास शब्द इस 
कारण है कि, उसमें उपत्रासके धर्म करने उचित हैं, इससे' उसके प्रतिनिधिमें भी उपवासके 
सब धर्म होतेहै और केवल संकस्ममात्रमें उपवासके स्थानमें एकभक्त उच्चारण करे ऐसा मदन 


रत्नमें लिखाहै | और सामर्थ्य त प्रतिनिधिसे करावे यह कह चुकेंहैं, त्रतके न | 
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करनेमें माधवमें कात्यायनके प्रायश्चित्त लिखांहे, रविवार अमावस तो 


च 
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परिच्छेद: १. ] भाषाटीकासमेतः । (६५) 


चरेत्‌ ॥ ११ wa ॥ अथ काम्यब्रताविषिः लूघुनारदीये-“दशम्यादि महीपाल 
त्रिदिनं पीरवजयेत्‌ । गन्धताम्बूलपुष्पादि स्रीसंभोगं महायशाः ॥ ” तत्र दशम्यां 
विथिः कौमे- “कांस्यं मांस मसूराश्च चणकान्‌ कोरदूषकान्‌। शाकं मधु परात 
च त्यजेडुपवसंस्रियम्‌॥ '' तथा-` शाकं मांसमसूरांश्च पुनभोजनमेथुने। यूतमत्यं- 
बुपानं च दराम्यां वैष्णवस्त्यजेत्‌ ॥ ” मदनरत्ने नारदीये- “'अक्षारलवणाः सर्वे 
हविष्यान्ननिषेविणः। अवनीतल्पशञयनाः प्रियासंगमवर्जिताः॥' व्रतप्रान्याह हेमाद्रौ 
देवछ+-“असकृजलपानाच सङृत्ताम्बूलचवणात्‌ । उपवासः प्रणर्‍्येत दिवास्वा- 
पाचच भैथुनात्‌ ॥'? अशक्तौ तु मदनरत्ने देवलः- अत्यये चाम्डुपानेन नोपवासः 
प्रणश्यति! अत्यये कष्टे ॥ विष्णुरहस्ये “गात्राभ्यङ्गं शिरोऽभ्यङ्गं ताम्बूलं 
चानुलेपनम्‌ । ्रतस्थो वञ्येत्सर्वं यच्चान्यत्र निराकृतम्‌ ॥” एषु प्रायश्रित्तमुक्त 
निर्णयाजरते संग्रहे-' स्तेनहिसकयोः सख्यं कृत्वा स्तैन्यं च हिंसनम्‌ । प्रायश्चितं 
अती ङुर्याजपेन्नामरातत्रयम्‌ ॥ मिथ्यावादे दिवास्वापे बहुशोम्बनिषेवणे । अष्टा- 
क्षरं ब्रती जप्त्वा शतमष्टोत्तरं झचिः॥ !' तत्रव पैेठीनसिः-''ताम्शूलचर्वणे स्रीसँ- 
भोग मांसनिषेवणे । त्रतलोपो न चेत्कुर्यात्कृष्णावट्टानिव्जनम्‌ ॥ ” इति । 





चौदश और अष्टमीको दिनमें और एकादशीको दिन रातमें किसी समय मोजन करै तो चान्द्र।यण 
ब्रत करना होतांहे। अत्र काम्यन्रतकी विधि कहते हैं, ळडुनारदीयमें लिखा है कि, हे राजन्‌ | 
दशमी, एकादशी, द्वादशी तीन दिनतक गन्धसवन, ताम्बूलका खाना पुष्पादिधारण और ख्रीस- 
म्मोग त्याग दे । उसमें दशमीमें कर्तब्य विधि कूर्मपुराणमें लिखी है, कांसाके पात्रमें भोजन, 
मांस, मसूर, चना, कोदों, शाक, शहत, पराया अन्न और खी इनको ब्रती त्याग दे। तथा 
झाक, मांस, मसूर, पुनर्भोजन, मैथुन, यूत, बहुत जळका पीना यह वैष्णव दशमीको त्यागन 
करे । मदनरत्नमें नारदीयका वचन है सब प्रकारके खारी और लवण यह ब्रती न खाय और 
हविष्यान्नका मोजन करे, भूमिमें शयन करै, प्रिमाके संगको वार्जत करै । देवळ कहते हैं वारं- 
वार जल्पान, एकही बार ताम्बूछ भक्षण, दिनमें सोने और मैथुन करनेसे उपवास नष्ट ह 
जाता है । आरात्तिमें तो मदनरत्नमें देवळ कहते हैं कि कष्टमें जलमात्रपानसे उपवास नहीं नष्ट 
होता । विष्णुरहस्यमें लिखा है शरीर और रिरमें उबटन-डगाना, ताम्बूळ खाना, सुगन्ध छगाना 
' तथा और भी निषिद्ध वस्तुओंको ब्रतमें त्रतीको त्यागना चाहिये । निणेयामृतसंम्रहर्मे इनका 
प्रायश्चित्त लिखा है, हिंसक और चोरकी मिंत्रताई चोरी और हिंसा करनी इनको ब्रती मनुष्य 
त्याग दे यादि करे तो तीन सौ नाम भगवानके जपै। असत्यभाषण, दिनमें शयन और वारंबार 
जलपान अष्टीक्षरे मन्त्रंकी ग्रसीः १०९'वार जपे,(ओं "नमो. नारासशाय क पह, सहका 
हे, कही नसी लि बचन है, तूच, लोगो, मांससेवन इनसे जो लेप 


(६६) | निर्णयसिन्धुः । [ [ प्रथम 


कृष्णैकादशीवद्वोजननिषेधमात्रपरिपालने तु ताम्डूलचर्वं णादावपि न दोष इत्यर्थः॥ 
संभोगे ऋतुकालादन्यत्र । ` रेतःसिक्ात्मसंभोगमृतेऽन्यत्र क्षयः स्मृतः’ इति कात्या- 
यनोक्तेः ॥ हेमादौ वसि्ठः-“उपवासे तथा श्राद्धे न कुयाइम्तथावनम्‌ । दन्तानां 
काष्ठसंयोगो दहत्यासप्तमं कुलम्‌ ॥ ” काघ्ग्रहणान्मृद्लोष्ठाद्यनिषेध इति हेमादिः । 
विष्णुरहस्ये- ` श्राद्वोपवासदिवसे खादित्वा दन्तधावनम्‌ । गायत्र्या शतसंपः 
तमम्बु प्राइय विशुध्यति ॥” निर्णयाभ्॒ते व्यासः-'वर्जयेत्पारणे मांस त्रताहिव्पी- 
षधं सदा’ इति ॥ तत्र भाद्वनिर्णयः । एकादश्यां आद्वाप्तौ माथवीये कात्यायन 
आह-“उपवासो यदा नित्यः भाद नैमित्तिकं भवेत्‌ । उपवासं तदा कुर्यादाघाय - 
पितृसेवितम्‌ ॥ मातापित्रोः क्षये प्राप्ते भवेदेकाद्‌शी यदि । अभ्यच्यं पितृदेवांश्च 
आजिवित्पितृसेवितम्‌ ॥” इति ॥ हेमादयादिसर्वनिबन्धेष्वप्येवम्‌ ॥ एतेन एकाद्‌- 
शीनिमित्तकं श्राद्धं द्वादश्यां कार्यमिति वदन्तः परास्ताः ॥ किंच महाळ्ये-' स 
यक्षः सकलः पूज्यः श्राद्धषोडशकं प्रति” इति श्रतं षोडशत्वम्‌ । पौषिकादश्याँ 





न होनेकी इच्छा करे तो कष्ण एकादशीका समान मोजनको छोडदे, अथोत्‌ एकादशीकी समान 
मोजनके निषेध मात्र परिपाळनमें तो ताम्बूल चर्वणादिमें भी दोष नहीं है, और संभोगका निषेध 
ऋतुमात्रको त्याग'करलेना कारण कि, कात्यायन कहते हैं रेतका सिंचन ऋतुके विना अपने 
सुखके निमित्त करनेसे उपवासका लोप करता है । हेमाद्विमें वासैष्ठका बचन है, उपवास और 
श्राद्वमें दतौन न करे, दांतोसे काष्ठका संयोग सात कुळको दग्ध करता है, काष्ठके प्रहणसे 
मृत्तिका देले आदिका निषेध नहीं है, यह हेमाद्रि कहते हैं, विष्णुएहस्यमें लिखा है, श्राद्ध और 
उपवासके दिन दतौनको चाबकर सौ गायत्री पड जलका आचमन करनेसे फिर झुद्ध होता है । 
निर्णयामृतमें व्यास कहते हैं पारणमें मांस और ब्रतके दिन औषधाको कमी न खाय, एकादशीमें 
श्राद्ध आपडे तो माधर्वायमें कात्यायनका वचन है कि, उपवास तो नित्य और श्राद्ध 
नैमित्तिक है तो पितरोंको दिये पदार्थका: सूंघकर उपवास करले यदि माता पिताके 
क्षयाहमें एकादशी आजाय तो पितुदेवर्तोका पूजन करके पितरोंके दिये पदार्थको सूंघळे | 
हेमाद्रि आदि सब निबन्धोंमें भी यही लिखा है इससे एकादशी निमित्तक श्राद्ध द्वादशीमें 
करना चाहिये ऐसा कहनेवाले परास्त हुए और महालयमें भी अथीत्‌ कन्यागतमें भी वह पक्ष 
सम्पूर्ण सोलह श्राद्धके कारणसे सत्कार योग्य है. इस प्रकार सोलह संख्या सुनी हुईं और 
१ ब्यासः-'अळामे दन्तकाष्ठानां निषिद्धायां तिथौ तथा ॥ अपां द्वादरागण्डूषौर्वदध्याइन्त- 
चावनम्‌ |!” इति मयूखः । पेठीनसिः-*अलामे वा निषेधे वा काष्ठानां दन्तधावने ॥ पणोदिना 
विद्यथ्येत जिहोलेलं सदैव च? ॥ निषिद्ध तिथिंमे बारह. के करडे दतौन न कौ यह भ्यास ._ 
द हैँ । बा (त्से ` सुलु करडे |" . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
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परिच्छेद: १. ] भाषाटीकासमेतः । (६७) 


च मन्वादिश्षाद्धं, क्षयाहापरिज्ञाने च तत्पक्षेकादश्यां विहितं श्राद्ध॑बाधितमेव 
स्यात्‌ ॥ यदपि स्मृतिचन्दिकास्थ पठन्ति-“ अन्नाश्रितानि पापानि तद्रोकुर्दातुरेव 
च्‌ । मज्जन्ति पितरस्तस्य नरके शाश्वतीः समाः ॥ !! इति ॥ तस्यापि रागप्राप्त- 
शुजिगोचरस्य वैधं राद्धं गोचरयतां महत्साहसमित्यलम ॥ योपि ' अकृतश्राद्ध- 
निचया जलपिण्ड विना कूताः ! इति । लघुनारदीये एकादश्यां श्राद्धादिनिषेधः 
स: मातापितृभिन्नविषयः । पूर्ववाक्ये तदग्रहणात्‌ । निचयः प्रतिग्रहः ॥ 
अतघ्ननिर्णयः । व्रतन्नान्याह मदनरत्ने देवलः“ सर्वश्भतभयं व्याविः प्रमादो 
यरुशासनम्‌ । अव्रतघ्रानि पञ्बन्ते सकृदेतानि शा्रतः ॥!! स्कान्देपि-“ अष्टौ 
तान्यब्रतत्रानि आपो मूलं फलं पयः । हविज्वाह्मणकाम्या च गुरोर्वचनमौषधम्‌ ॥'' 
इदं चातिसंकटविषयम्‌ ॥ नारदीये- “अनुकल्पो नृणां प्रोक्तः क्षीणानां वरबर्णिनि। 
मूल फलं पयस्तोयश्रपभोज्यं भवेच्छुभे ॥ न त्वेवं भोजनं कैश्चिदेकादश्यं बुधेः 
स्मृतम्‌ ॥ इति ॥ अस्यापवाद्‌ः-“रायने च मदुत्थाने मत्पार्श्वपारवितेने । नरो 
सूळफलाहारी हृदि शल्यं ममापयेत्‌ ॥ ” एते चाविरोधिनो निर्णयाः सर्वव्रतेषु 
ज्ञयाः ॥ तत्रैकादर्यां संकल्पः--“ शृहीत्वौदुम्धरं पात्रं वारिपणमुदङसुखः । 


मन्वादेक श्राद्ध प्षकी एकादशीको और मृत्युदिनके अज्ञाते उस पक्षकी एकादशीमें श्राद्ध 
करना, इन सबका बाध हो जायगा । यद्यपि स्मृतिचान््रिकाकार यह वाक्य पढते हैं कि, 
एकादशीको भोक्ता और दाताके पाप अन्नम निवास करते हैं उसमें दाता मोक्ताके पितर बहुत 
कालतक नरकमें रहते हैं यह वचन अनुरागसे प्राप्त हुए भोजनका निषेधक हैं, इसको रास्र- 
कथित श्राद्धमें माननेवाले मानों बडाही साहस करते हैं, और जो ल्घुनारदीयमें यह लिखा है 
कि, एकादशीको ब्रती मनुष्य श्राद्धमें प्रतिम्रह न ले, तथा जळपिण्ड न करे यह जो श्राद्धका 
निषेध है वह माता पिताके भिन्नविषयमें है, कारण कि, पूरववाक्यमें माता पिताकाही ग्रहण है ॥ 
मदनरत्नमें लिखे देवलके वाक्यसे त्रतन्न वणन करते हैं कि, सब प्राणियोंस भय, व्याधि, 
प्रमाद गुरुको आज्ञा यह सब एकबार होनेसेही शात्रके अनुसार व्रतको नष्ट नहीं करते हैं । 
स्कन्दमें कहा है यह आठ वस्तु ब्रतनाशक नहीँ हैं-जल, मूल, फल, दूध, हवि, त्राझणकी 
इच्छा, गुरुका वचन और औषधि परन्तु अतिसंकट पडनेपर इनका प्रयोग है । नारदीयमें 
लिखा है कि, हे पाति ! रोगी मनुष्यको ब्रतमें यह अनुकल्प लिखे हैं, मूल, फळ, दूध, 
थोडा मोजन यह उत्तम है किन्तु मोजनके निमित्त किसीने मी एकादशीको नहीं लिखा है, 
इसका अपवादभी है कि, मेरे सोने जागने और करवट ठेनेमें जो मनुष्य मूळ फलका आहार 
करता है वह'मेरे हदये शस्य -अण”कसता है;/यह।/भी: आगेग्यतामे जानता और विरोधरदित 
यह निणेय सब जेम जानने, एकादशीमें इस प्रकार सं है कि, जळे एणे उदुम्बर वा ताम्र 


(६८) निर्णयसिन्डुः । [ प्रथम- 


उपवासं तु गह्लीयायद्वा वार्येव धारयेत्‌ ॥!! इति माधवीये धाराहार्तेः । मन्त्रस्तु 
विष्णूक्तः- एकादश्यां निराहारः स्थित्वाहमपरेऽहनि । भोक्ष्यामि पुण्डरीकाक्ष 
शरणं मे भवाच्युत !' इति ॥ शैवादीनां तु हेमाद्रौ सौरणुराणे-“'सावित्याप्यथवा 
नान्ना संकरपं तु समाचरेत्‌ ॥” शिवादिगायत्र्यो यजुर्वेदे प्रसिद्धाः ॥ वाराहे- 
'इत्युच्चार्य्य ततो विद्वान्‌ एुष्पाञ्ञलिमथार्पयेत्‌ ॥'ततस्तजळं पिबेत्‌ । “अष्टाक्षरेण 
मन्त्रेण त्रिजसेनाभिमान्त्रितम्‌ । उपवासफलं प्रेप्सुः पिवेत्पाचगते जलम्‌’ ॥? इति 
कात्यायनोक्तेः ॥ मध्यरात्रे उदये वा द्शमीवेधे रात्रौ संकल्प इति माधवः ॥ 

'दशम्याः सङ्गदोषेण अर्थरात्रात्परेण तु । वजयेच्चतुरो यामान्संकल्पार्चनयोस्तदा ॥ 
बिद्वोपवासेऽनश्नंस्तु दिनं त्यक्त्वा समाहितः । रात्रौ संपूजयोद्विषणुं संकल्पं च 
तदाचरेत्‌ ॥'' इति नारदीयोकेः ॥ तत्रैव पजामभिधाय ' देवस्य पुरतः कुर्याला- 
गरं नियतो ब्रती ॥' द्वादश्यां निवेदनमन्त्रविधिः। द्वादइ्यां निवेद्नमन्त्र उक्तः 
कात्यायनेन-“'अज्ञानतिमिरान्धस्य त्रतेनानेन केशव । प्रसीद सुमुखो नाथ ज्ञान 
ष्टरिप्रदो भव॥'' इति ॥ नारदीये ` ्राह्मणान्‌ भोजयेच्छक्त्या दद्यादे दक्षिणां ततः!' 
'स्कान्देपि- कृत्वा चेवोपासं तु योऽश्रीयाद्दादशीदिने । नैवेद्यं तुलसीमिश्रं हत्या- 





पात्रको लेकर उत्तरमुख हो ब्रतग्रहण करे अथवा जलमात्रही ग्रहण करे, यह॑माधत्रीयमें वाराह- 
पुराणका वचन है और विष्णुने इस प्रकार संकव्पका मत्र कहा है कि, हे भगवन्‌ ! मैं 
एकादसीमें निराहार रहकर द्वादशीमें भोजन करूंगा. हें पुण्डरीकाक्ष ! आपही मेरी गाति हो 
और रौवादिक तो हेमाद्रिमें सौरपुराणके मतसे कहा है कि, सावित्री अथवा नामसेही संकल 
करे शिवादिकी गायत्री यजुर्वेदके तेत्तिरीयारण्यकमें सत्र लिखी है. वाराहपुराणमें ऐसा कहा 
है कि, फिर विद्वान्‌ इस प्रकार उच्चारण कर पुष्पाञ्जलि समपैण करे [फिर जळपान करे तीन वार 
अष्टाक्षर मंत्र पडकर और अभिमांत्रेत करके उपवासके फलका इच्छावाला मनुष्य वह जळपान 
करे ऐसा कात्यायनने कहा है । आर्धी रातमें वा उदयमें दरामीका वेधं होय तो रात्रिमें ही 
संकल्प करे यह माधव कहते हैं. नारदपुराणमें यह लिखा है यादि आधीरातसे आगे. दरार्माके 
संगका दोष होय तो पूजन और संकस्ममें चार प्रहरोंको छोडदेना चाहिये, और दरशमी विद्वाके 
उपबासमें दिनको त्याग कर रात्रिमें सावधानासे त्रिष्णुका पूजन और संकल्प करे और उसी स्थले 
एजनको करनेके पश्चात्‌ कहा है कि, ब्रती देवताके सन्मुख सावधानीसे जागरण करै || 
द्वादशीमें निवेदनका मंत्र कात्यायनने लिखा है-हे केशव ! अज्ञानरूपी अंधकारसे अन्धे 
मेरे इस ब्रतके कर॑नेसे प्रसन्न होकर आप मुझे ज्ञानदष्टि प्रदान काजिये. नारदायमें लिखा है _ 
कि, शक्तिसे आह्मणोंकों मोजन कराय य द उपास का F 
जो द्वादर्शाके दिन भोजन करता है और तुळसौमिश्रित नैवे पातो हैं उसकी अनेक हे 





परिच्छेद: १. ] भाषाटीकासमेतः । (६९ ) 


कोटिविनाशनम्‌ ॥ !? द्वादश्यां च वज्यान्याह बृहस्पतिः-““दिवानिद्रा परान्नं च 
पुनथॉजनमेथुने । क्षौद्रं कांस्यामिषं तेल दाददयामष्ट वर्जयेत्‌ ॥ ” हेमादौ बह्मा- 
ण्डपुराणे-“पुनर्भोजनमध्यायो भार आयासमैथुने । उपवासफलं हन्युर्दिवानिदा 
च पञ्चमी ॥ ” स्कान्दे- परान्नं कांस्यताम्हूले लोभं वितथभाषणम्‌ ॥? वर्जये- 
दिति शेषः । विष्णुधमें-''असंभाष्यान्हि सम्भाष्य तुलस्यतसिकादलम्‌ । आम- 
लक्ष्याः फूलं वापि पारणे प्राशय शुध्यति ॥  बरृहन्नारदीये- रजस्वलां च चाण्डालं 
महापातकिनं तथा । ख़तिकां पतितं चैव उच्छिष्टं रजकार्दकम ॥ अ्रतादिमध्ये 
शणुयाद्यद्येषां ध्वनिमुत्तमः । अष्टोत्तरसहस्रं तु जपेद्वै वेदमातरम्‌ ॥” एतद्वतं 
खूतकेपि कार्यम्‌। “सूतके मृतके चेव न त्याज्यं द्वादरीवतम्‌ ” इति विष्णृक्तेः ॥ 
तत्र त्यक्तं दानादि सूतकान्ते कायम्‌ । “ सूतकान्ते नरः खात्वा पूजयित्वा 
जनादेनम्‌ । दानं द्त्वा विधानेन व्रतस्य फलमश्नुते ॥'? इति मात्स्योक्तेः ॥ 
रजोदर्शनेपि कार्यम-' एकादश्यां न भ्रुज्ञीत नारी दृष्टे रजस्यपि’ इतिं 
पुलस्त्योक्तेः ॥ यदा द्वादश्यां श्रवणक्ष तदा झुद्धामप्येकाद्शीं त्यक्त्वा तत्रैवोप- 
वासः कार्यः । “शङ्का वा यदि वा कृष्णा द्वादशी श्रवणान्विता । तयोरेवोप- 
कोटिइत्या दूर हो जाती हैं । बृहस्पतिने द्वादशीमें यह वर्जित किये हैं, दिनमें शयन, परान्न- 
भोजन, पुनर्मोजन, मेथुन, शहत, कांसीके पात्रमें भोजन, मांस, तेळ यह आठमवस्तु द्वाद- 
झाको वर्जित करनी चाहिये । हेमाद्रि त्रह्माण्डपुराणका वचन है कि, दूसरी बार मोजन, 
पढना, बोझ उठाना, परिश्रम करना, मेथुन, दिनमें सोना यह पांच वस्तु उपवासका फळ 
नष्ट करती हैं स्कन्दमें कहा है परान्न, कॉसाके पात्रमें मोजन, पान, लोम, असत्यमाषण इनको 
न्ती त्याग दे । विष्णुधमेमें लिखा है कि, असम्भाषोंके साथ वाती कर तुलसी अतसी पत्र 
आंवले इनको खाकर शुद्ध होता है. बुहन्नारदीयमें लिखा है रजस्वला, चाण्डाल, महापातकी, 
सूतिका, पतित, जूठन, धोबी, यदि त्रती ब्रतादिमें इनकी ध्वनिको श्रवण करले तौ १०८ 
वेदमाता गायत्रीका जप करे, यह ब्रत सूतकमेंमी करना, द्वादशीका त्रत सूतक और मृतक 
( पातक ) में भी न छोडना ऐसा विष्णु कहते हैं और सूतकमें छोडे हुए दानादि सूतकके 
पश्चात्‌ करने मतस्यपुराणमें लिखा है मनुष्य सूतकके अन्तमें रान कर और जनादेनका पूजन- 
कर विधिपूर्वक दान देकर ब्रतका फळ प्राप्त करता. है. पुलस्त्य कहते हैं एकादशीका त्रत 
रजोद्दीनमेंभी करना चाहियेः। रजोदर्शन होनेपरमी स्री एकादशीको मोजन न कै । और 
जो द्वादशीमें श्रवण नक्षत्र हो तो शुद एकादशीको छोडकर उसंमेही नत करे । शुक्रा वा 

१ श्वशुरान्न गुरोस्ले मातुलान्नं तथैव च ॥ पितून्यआतृपुत्राणां परानं नैव दोषकूदिति वचन 
चु निर्मूलम्‌ ॥०अर्थातू-भश्चुख, युरु; (मातुल. चाचा. भाईके पुत्र इनके परज, दोषकारक नहिं है 
यह वचन नि है। 7 , 


(७० ) निर्णयसिन्धुः । [ प्रथम- 


वासश्च त्रयोदश्यां च पारणम्‌ ॥” इति नारदीयोक्तेः ॥ एते च नियमाः काम्य- 
ब्रते नियताः । नित्य्रते सति सम्भवे कार्याः । ` शक्तिमांस्तु पुनः ङुर्यात्नियमं 
सविशेषणम्‌ '' इति कात्यायनोक्तेः ॥ अशक्तौ तु माधवीये ब्रह्मवैवते ॥ 
अतंकर्तुमशक्तौ निणयः । “ इति विज्ञाय कुर्वीतावश्यमेकादशीत्रतम । विशेषः 
नियमाशक्तोऽहोरात्रं भुजिवर्मितः ॥” इति ॥ अथाष्टौ महाद्वादश्यः । तत्र शुद्धा- 
ध्किकादशीयुता द्वादशी उम्भीलिनीसंज्ञा । द्वादर्‍्येव शुद्धाथिका वर्धते चेत्सा 
वञ्जुला ॥ पासरत्रयस्पर्रिनी त्रिस्पृशा । अग्रे पर्वणः सम्पूर्णाधिकत्वे पक्षव- 
धिनी । पुष्यक्षयुता जया । श्रवणयुता विजया । पुनर्वसुयुता जयन्ती । रोहिणी- 
युता पापनाशिनी । एताः पापक्षयसुक्तिकाम उपवसेत्‌। अत्र मूलं हेमाद्री ज्ञेयम्‌ ॥ 
एकाद्शीद्वादर्योरेकत्वे तन्त्रेणोपवासः । पार्थक्ये तु इाक्तस्योपवासद्वयम्‌ । 
'एकाद्शीसुपोष्यैव दादी ससुपोपयेत्‌ ' इति विष्णुरहस्यात्‌ ॥ अशक्तौ तु 
द्वाद्‌शयामेव । “ एवमेकादशीं त्यक्त्वा द्वादशी समुपोषयेत्‌ । पववासरजं पुण्यं 
सर्व प्राम्रोत्यसंशयम्‌ ॥!? इति तत्रैवोक्तेः ॥ यदा त्वल्पा द्वादशी तदोक्तं मात्स्ये 
* यदा भवति अल्पापि द्वाददी पारणादिने । उषःकाले दयं ङुयात्मातमध्या हिकं 
तदा ॥” नारंदीयेपि-“ अल्पायामथ विप्रेन्द दादर्यामरुणोदये ॥ ज्रानाचेनक्रियाः 
कृष्ण एकादशी जो श्रवणनक्षत्रसे युक्त हो तो उसी द्वादशीमें उपबास करके तेरसको 
पारणा करे ऐसा नारदीयमें कहा है। यह नियम काम्यत्रतोके जानने और निसत्रतमें 
होसकैं तोभी करने, कारण [के कात्यायन कहते हैं कि, शक्तिमान्‌ मनुष्य पूर्णरूपसे नियम 
करै और शक्ति न हो तो माधवीयमें ब्रह्मवैवर्तका कथन है । यह जानकर एकादशाके दिन 
तको अवश्य करे यादि विशेष नियम न निभसकै तो अहोरात्रका ब्रत छोडना चाहिये. 
अब आठ महाद्वादशी लिखतेहैं, जो द्रादशी झुद्ध अधिक एकादशीसे युक्त हो वह उन्मीलिनी, 
और जो झुद्रद्रादरीही आधिक होजाय तो बंजुली, जो तीन वारोंको स्पर्श करे वह त्रिस्पृशा, 
आगे सम्पूर्ण पवे १२ ही अधिक हो तो पक्षवाद्धिनी, पुष्यनकषत्रयुक्त जया, श्रवणयुक्त विजया, 
पुनवेसुयुक्त जयन्ती, रोहिणीयुक्त पापनाशिनी, जिसको पापक्षयपू्वेक मुक्तिक अभिलाषा हो 
इनमें उसको ब्रत करना चाहिये इसका मूळ हेमाद्रिमें लिखांहे यादि द्वादशी एकादशी एंक 
होजॉय तो उसही दिन उपवास करले और प्रथक्‌ होय तो शाक्तिअनुसार दोनों ब्रत करें. 
कारण कि, विष्णुरहस्यमें कहा है कि, एकादशीमें उपवास करके द्वादशीमें उपवास करै और 
झाक्ति न होय तो द्रादरीमेंही त्रत करे कारण कि, वहांही यह छिखाहै कि, जो एकादशीको _ 
भोजन कर द्वादशीमें उपवास करे वह अवस्यही एवे दिनके पुण्यको प्राप्त करता है और हादशी 
थोड़ी हो तब मत्स्यपुराणमें यह कहाहै जो पारणाके थोडीमी द्वादशी हो wn प्रभात का । 
मध्याहके दोनों छत्य प्रमातहॉमे करले 1 नारदे कहत है. हैं हणोत्तम'! यादि'अरुणोदयमें थोडी 





परिच्छेदः १. ] भाषाटीकासमेतः । (७१) 
कार्या दानहोमादिसंयुताः ॥'' इति ॥ संकटे तु माधवीये देवलः-“ संकटे विषमे 


` ग्राप्ते द्वादश्यां पारयेत्कथम्‌ । अद्विस्तु पारणां कुर्यात्पुनवक्त न दोषकृत्‌ ॥!' इति ॥ 


संकटे चयोदशीश्राद्धप्रदोषादो ॥ अत्र कोचिदाइः-अपकर्षवाक्यान्यनाहितागिविषः 
याणि आमिहोत्रादीनां श्रेतत्वेनापकर्णयोगादिति ॥ द्वादश्यां च प्रथमपा दमतिकम्य 
पारणं कार्यम । “ द्वादश्याः प्रथमः पादो हरिवासरसांत्तितः । तमतिक्रम्य 
कुर्वीत पारणं विष्णुतत्परः ॥” इति निर्णयामृते मदनरत्ने च विष्णुधमोक्तेः । अत्र 
केचित्संगिरन्ते । यदा भूयसी द्वादशी, तदापि प्रातर्मुहत्तत्रये पारणं कार्यम्‌ 
“सर्वेषासुपवासानां प्रातरेव हि पारणम्‌’' इति वचनात्‌ ॥ अस्मद्वुरवस्तु-वहुनां 
कर्मकालानां विना कारणं बाधापत्तेः प्रायुक्तवचनैश्व अल्पद्घादश्यामेवापकर्षविधा- 
नाद्पराह्न एव कार्यम्‌। प्रातःशब्दस्तु-“ सायं प्रातर्दिजातीनामशनं श्वतिचोदि- 
तम्‌ ” इतिवद्पराह्नवाित्वेप्युपपन्नः । न च वाक्यवैयर्थ्य, पुनर्भोजनसायंपारण- 
निवृत्त्यथत्वात्तस्पेत्याहुः ॥ प्रमादेन एकादश्युपवासातिक्रमे अपराकें वाराहे-` एका- 
दशी विप्छुता चेद्दादशी परतः स्थिता 1 उपोष्या द्वादशी तत्र यदीच्छेत्परमं 
पदम॥”” इति ॥ कैश्चित्तु“ विष्णुना चेत्‌ ” इति पठितम्‌ ॥ अत्राविरोधिनो 
द्वादशी हो तो उसी समय स्नान, दान, हवन, पूजन आदि क्रिया करले और संकट होनेपर 
माधवीयमें देवलका कथन है यादि कठिन संकट होय तो द्वादशीमें केसे पारण करे वहां लिखाहै 
जलसे पारणा करने उपरान्त फिर भोजनका दोष नहीं है यहां संकटरान्दसे त्रयोदशीमें . श्राद्ध 
प्रदोषादिका ग्रहण करना. इसमें किंसीका तो यह कथन है कि, यह.अत्य विधायकवाक्य आभि- 
होत्रियॉसे भिन्नोंके निमित्त है कारण पके, वेदोक्त होनेसे अभिहोत्रमें अल्पता नहीं है और पारणा 
द्वादशीका प्रथम चरण त्यागकर करे । द्वादशीका पहला चरण हारवासरसंजक है विष्णुभक्तको 
उसके उपरान्त पारणा करनी चाहिये यह निर्णयामृतमें लिखाहे और मदनरत्नमें विष्णुधर्मकाभी 
यही कथन है, इसपर कोई कहते हैं जो बहुत द्वादशी हो तब भी प्रभातसमय तनि मुहतेतक 
पारणा करले कारण कि, ऐसे लेख हैं कि, सब उपवासोंका पारणा प्रभातमें होती हैं, और हमारे 
गुरुका तो यह कथन है कि, बहुतसे कमाँका एकही समय विना कारण बाघ होजायगा, इसते एवैमें कहे 
वचन थोडी द्वादशीमेंही जानकर अल्पके विधानसे अपराहमें पारणा करनी चाहिये, और 
प्रभातका कथन करनेवाला प्रातःरान्द तो इसके तुल्य अपराइमें संगत होगा कि, सन्ध्या- 
समय और प्रभातसमय द्विजातियोंको मोजन करना वेदमें लिखाहै, यदि कोई. सन्देह करै कि, 
बाक्योंकी व्यर्थता होजायेगी सो भी नहीं कारण कि, वे वाक्य तो पुनमॉजन सायंकालको पारणा 
वात्तिके विधयवाले हैं, यदि प्रमातसे एकादशीका उपवास न हुआ हो तो अपराकेमें वाराहपुराणका 


कथन है कि, यदि एकादा छुटगई हो तो दादशीमें उपवास करना, और कोई इस बाक्यमे 


._“ विष्णुना अत्‌ पढते इसमें तब अतो अंविरोधके नियमं जनते, दूसरे" वचन नवरा 


5 

क 

3०१] 

भ्र मेनी 
Sey 


(७२ ) निर्णयसिन्धुः । [ प्रथम- 


नियमाः सर्वन्रतेष बोद्धव्याः । अन्ये च नवरात्रे वक्ष्यन्ते इति दिक्‌ ॥ इति 
श्रीरामकृष्णभट्टात्मजकमलाकरभडइकृते निर्णयसिन्धौ एकादशीनिणयः ॥ द्वादशी- 
निर्णयः । द्वादशी तु पूर्वेव युग्मवाक्यात्‌ । ' द्वादशी तु प्रकर्तव्या एकाद्या युता 
प्रभो? इति स्कान्दाच ॥ त्रयोदशीनिणयः । त्रयोद्शी तु सर्वमते शुक्ला पूर्वी- 
लिखेंगे यह॒दिक्मात्र कहा है ॥ इति श्रीरामक्रष्णमट्टामजकमलाकरभट्क्कते निणीयसिन्धौ 
पण्डितउ्वाळाप्रसादमिश्रक्तभाषाटीकायामेकादरीनिर्णयः ॥ युग्मवाक्यसे द्वादशी पूवी करनी चाहिये 
और स्कन्दपुराणमेंमी लिखा है हे प्रभो । एकादर्शायुक्त द्वादशी करनी चाहिये ॥ 
और त्रयोदशी तो झुक्न और कृष्णपक्षकी सबके मतमें तेरस पिछली होतीहे कारण कि, दीपिका 
१ अत्र प्रदोषत्रतम--त्रह्मोत्तरखण्डे-'पक्षद्वये त्रयोदञ्यां निराहारो भवेद्दिवा । घटीत्रयाद- 
स्तमयात्यूव स्नानं समाचरेत्‌ । झुक्ताम्बरधरो भूत्वा वाग्यतो नियमान्वितः । तसंध्याजपावेधिः 
शिवपूजां समारमेत्‌।? इति ब्रतमभिधाय 'एवमाराधयेददेवं प्रदोषे गिरिजापतिम्‌ । त्राह्मणान्भोज- 
येत्पश्चाइक्षिणाभिश्च तोषयेत््‌॥ इति दिनेनाहारकर्तृकं शिवपूजाप्रधानकं त्रतं स्मर्यते ॥ अत्र प्रदोष- 
व्यापिनी ग्राह्या तंत्रैव पूजा विधानात्‌ । प्रदोषस्त्रिमुहूर्तमित्यमिप्रायः ॥ दिनद्वये प्रदोषब्याप्ताव- 
व्याप्ती वा पूवी “त्रयोदशी तु कतव्य द्वादशी सहिता मुने? इति सुमन्तूक्तिरेति मयूखकृत$ ॥ 
-दिनद्वये प्रदोषब्याप्ती, तदब्याप्ती, साम्येन तदेकदेशास्पर्शे, च उत्तरा संकत्पकाले सत्त्वात्‌ 
बैषम्ये तदेकस्पर्श तदाधिक्यवर्ती ग्राह्येति विवेचनाचुसारेणः || इदं च मन्दवारे कष्णपक्षेऽतिप्र- 
शस्तम्‌ “मन्दवारे प्रदोषोऽयं दुळृभः सवेदेहिनाम्‌ । तत्रापि दुर्भस्तस्मिन्कृष्णपक्षे समागतः || ? 
.इति ततत्रैरोक्तेः ॥ आरम्भश्च रानिप्रदोषे कार्यः ` यदा त्रयोदशी झुक्रा मन्दबारण 
संयुता । आरंमेत बतं तत्र संतानफलसिद्धये ॥? इति तत्रैरोक्तेः ॥ इति ॥ अर्थात्‌= 
ग्रदोषब्रत ब्रह्त्तरखण्डमे लिखा है दोनों पक्षकी त्रयोदशाको दिनमें निराहार हो फिर 
अस्तसे तीन घडी पहले स्नान करे । श्रेतत्रद्न पहर वार्णाको रोक नियममें तत्पर हो सन्ध्या 
जपविधि कर शिवका पूजन करे | इस प्रकार ब्रत कहकर “इस प्रकार गिरजापतिकी प्रदोषभे 
आराधना करके फिर ब्रा्णोंको जिमाय दक्षिणा दे? इस बचनसे दिनमें अनाहारपूवेक प्रधान 
शिवप्रूजनका ब्रत है । इसमें प्रदोषव्यापिनी त्रयोदशी ग्रहण करनी । प्रदोष तीन मुझूतेका लेना, 
दोनों दिनमें प्रदोषकी ब्यासति अव्यात्ति हो तो पहली करनी मयूखमें सुमन्तुका कथन है हे मुने | 
त्रयोदशा द्वादशीयुक्त करनी और जो प्रदोष दोनों दिन हो वा दोनों दिन न हो साम्यतासे एक 
देशमें स्पर्श हो तो संकव्पकालमें होनेसे उत्तरा करनी विषमता तथा एकस्परीमें वा अधिकवती 
होनेसे अधिक लेनी । यह प्रदोष शनि भौमतारका कृष्णपक्षमे हो तो उत्तम है मन्दवारका 
प्रदोष सब देहधारयोंको दुळेभ है और कृष्णपक्षका तो अधिकही दुळेभ है । यह वहीं लिखा 
रानि प्रदोषसे इसका, आरम्भ कौ. वही. लिखा रै. जो. शातमोदशी,, दानिवारी हो तो सन्तान 
कल्की सिद्धिके निमित्त उस समय व्रत आरम्म करै ॥ | 4 


परिच्छेदः १. ] भाषाटीकासमेतः । (७३) 


कृष्णोत्तरा । 'त्रयोदरातिथिः पर्वः सितोत्योऽथासितः पश्चात्‌? इति दीपिकोक्तेः । 
झुक्का त्रयोदशी पूर्वा परा कृष्णा त्रयोदशी ' इति माधवाञ्च ॥ चतुदंशीनिर्णयः ॥ 
चतुर्दशी सर्वमते कृष्णा पूर्वा झुक्कोत्तरा ॥ उपवासे तु द्वय्यपि परेति मदनरत्ने ॥ 
षूर्णिमानिणयः । पौर्णमास्यमावास्ये तु सावित्रीब्रतं विना परे ग्राद्मे। “ भूतविद्धे 
न कत्तव्ये द्शपूर्णे कदाचन । वजायित्वा मुनिश्रेष्ठ सावित्रीब्रतमुत्तमम्‌ ॥ ”? इति 
अह्मवैवर्तात्‌ ॥ अमावास्यानिर्णयः । अमायां योगाविशषमाहापराकें शातातपः 
अमावास्यां भवेद्वारो यदा भूमिसुतस्य वे । जाह्ृवील्ानमात्रेण गोसहस्रफलं 
रूभेत्‌ ॥ अमा वे सोमवारेण रविवारेण सप्तमी । चतुर्थी भौमवारेण विषुवत्सदृशां 
फलम्‌ ॥!! तत्रैव व्यासः-“सिनीवाली ङुहर्वापि यदि सोमदिने भवत्‌ । 
गोसहस्रफलं दद्यात्तानं वै मौनिना कृतम्‌ ॥ ?' हेमादौ बृहन्मनुः-“श्रवणाशिध- 
नि्ठादानागदैवतमस्तके । यद्यमा राविवारेण व्यतीपातः स उच्यते ॥ ” नागंदे- 
वतमाश्ेषा । मस्तको मृगशिरः । प्रथमपाद इत्यन्ये स च सवेषाम्‌॥ अथेष्टिकालः 
गोभिलः-“'पक्षान्ता उपवस्तव्याः पक्षाद्योऽभियष्टव्याःः इति । उपवासोन्वा- 
धानम्‌ । तत्र मध्याह्ने तत्पूर्वं वा पर्वप्रतिपत्संधौ तददिने यागः । “ इवाहवे वाथ 





और माधवके यह वाक्य हैं सबके मतमें उपत्रासमें झुकृपक्षकी पहली और कुष्णपक्षकी पिछली 

होती है ॥ सबके मतभें कृष्णपक्षकी पहिली शुकृपक्षकी पिछली उपवास ब्रतमें दोनों पक्षकी 
पिछली चतुर्दशी ग्रहण करनी चाहिये, ऐसा मदनरत्तमें कहा है ॥ * प्राणिमा और अमा- 
वास्या यह दोनों तिथे सात्रित्रीब्रवको छोडकर परळी हो छेनी, कारण कि ब्रहमवैवतेमें 
लिखा है हे मुनिराज | सात्रित्राके श्रेष्टत्रतको त्यागकर अमावास्या और पूर्णिमा यह पूर्वे- 
तरिद्धा न करनी चाहिये ॥ शातातपने अमावास्यामें विशेष योग लिखा है कि, यदि मंगल- 
चारी अमावस होय तो उसदिन गंगाके ख्रानमात्रसे सहस्र गोदानका फल होता है । जब 
अमावस सोमवारी और सप्तमी रविवारी हो तो और चतुर्थी मंगळवारी हो तो इनमें मेष 
और तुलासक्रांतिकी समान फल मिळता है वही व्यासजी कहते हैं | यदि चन्द्रमायुक्त अमावस 
और जिसमें चन्द्रमा न दाख ऐसी अमावस सोमवती होय तो मौन होकर स्नान करनेसे सहल 
गोदानका फळ मिळता है । हेमाद्रिमें बृहन्मनुका कथन है कि, श्रवण, अश्विनी, धनिष्टा, रेषा, 
शृगरिर इन नक्षत्रोमेसे कोई नक्षत्र होय और रविवार हो वा रविवारी अमा हो तो व्यतीपात 
होता है । कोई कहते हैं इनका प्रथम पाद व्यर्तापात होता है । अबइष्टि (यज्ञ ) का समय 
लिखते हैं | गोमिलका बचन है कि, पक्षकी अन्तकी तिथियोंमें उपवास और आदिको तिथि- 
योमें यज्ञ करना चाहिये उपत्राससे अमिहोत्रका प्रहण करना इससे मध्याहमें वा उससे पूर्व 
दोनों पवे और प्रतिपदाका साधि होय ती उसमे येज केरॅनो लॉगाक्षि' केहते' हैं" कि पूवोहमें 


(७४) निर्णयसिन्युः । त 


मध्याह्ने यदि पर्वं समाप्यते । उपोष्य तत्र पर्वेशुस्तदहर्याग इष्यते ॥ ”? इति 
लौयाश्षिवचनात्‌॥ तत्र देथा विभागः-“'आवर्ततनाचत पूर्वाह्णो ह्यपराह्मस्ततः परः । 
मध्याहस्तु तयोः संधिर्यदावर्तनसुच्यते ॥'' इति मदनरत्ने वचनात्‌ ॥ मध्याहादूरध्व॑ 
संधौ माधवमते परेऽहनि यागः “अपराह्वेथ वा रात्रौ यदि पर्व समाप्यते। 
उपोष्य तस्मिन्नहनि श्वोभूते याग इष्यते ॥” इति लोगालिणोक्ते!॥हेमाद्रिस्त्वपरा- 
हवसंघावपि परदिने प्रतिपञ्चतुर्थाशे चन्द्रोदये च सति द्वितीयादिष्वस्यन्तक्षये 
सति पर्वेच्ुरयागः “ पर्वणोंशे द्विताये तु यष्टव्यं तु द्विजातिभिः । 
दितीयासाहितं यस्मादूषयंस्याश्वलायनाः ॥” इति ॥ द्वितीये स्विति कैसुति- 
कन्यायेन तुर्यीशपरम्‌ । तुरीयेत्विति शूलपाणी पाठः स्पष्टार्थ एव । तथा-“भूता 
पञ्चदशी पूर्णा द्वितीया क्षयगामिनी । चरुरिष्टिरमायां स्यादूते कव्यादिकी किया॥” 
इति बौधायनवचनाज्ञेत्यूचिवान ॥ मदनरत्नेपि-“च्तुर्दशी चतु्यांमा अमावास्या न 
हृश्यते। श्वोभूते प्रातिपच्चेत्स्यारपू्वा तत्रैव कारयेत्‌॥?” इति ॥ यत्तु माधवः यस्तु 
वाजसनेयी स्यात्तस्य संघिदिनात्पुरा । न क्काप्यन्वाहितिः किंतु सदा संथिदिनेहि 
सा ' इत्याह । यच्च काछादशेप्युक्तम्‌-“'आवतेनादथःसंथिर्यद्यन्वाधाय तिने । 


चा मध्याइर्मे पवे समाप्त होजाय तो प्रथम दिन उपवास करके उसी दिन यज्ञ करे, दो 
प्रकारसे इसका विभाग है आरंभसे पूर्वाह् और उसक उपरान्त पराह होता है इनकी सांधिका 
नाम मध्याह है उसीको आवतन कहा है, यह मदनरत्नका कथन है, मध्याहसे ऊध्वेसन्थिके 
विषयमें माधवक मतसे परळे दिन यज्ञ करना चाहिये, अपराह्न वा रात्रिमें यादे.पवेकी समात्त 
होजाय तो उस दिन उपवास करके अगले दिन यज्ञ करना चाहिये. यह टोगाक्षिका कहना है। 
हेमाद्रिका तो यह कहना है कि, यादि सन्धि अपराहमें हो और प्रतिपदाके चौथे अंशमें चन्द्रो- 
दय हो, और द्वितीया आदिका क्षय हुआ होय तो प्रथम दिनही यज्ञ कर ऐसे वाकय हैं कि, 
द्विजाति पर्वके दूसरे अंशमें याग करैं कारण कि, द्वितीयाके सहित यज्ञको आश्वलायन दूषित 
करते हैं || ( द्वितीये तु) यह पद इस वचनमें कैमुतिकन्यायसे चौथे अंशका जतानेवाला है 
जिससे क, ( तुराये तु ) ऐसा चाथ अशका बोधक पद शूडपाणिने स्पष्ट लिखा है । बोघा- 
यन कहते हैं पूनों और चौदश पूरी हो और द्वितीयाका क्षय हेनिबाळा हो तौ चस्यज्ञ और 
अमावास्यामें कव्यकर्म पितरोंके ।निमित्त करना चाहिये, मदनरत्नमें मी लिखा है यदि चौदश 
जार प्रहर हो और अमावस घटजाय और प्रंतिपदा अगले दिन हो तो प्रथम दिनही करै और 
माधव जो कहते हैं कै, वाजसमोयेशाखावाळे पुरुषोंका अग्न्याधान सम्बिदिनसे ह न 
होता, किन्तु सदा सन्विदिनसे प्रथम नहीं होता, किन्तु सदा सन्धिके न 
और जो काळाददीमें भी, हिर, है, कि, बाज़सनेयिन्राझणोंक ‘Veda Nidhi Varanasi. [यह कथन है हि. 





पारेच्छेदः १. ] भाषाटीकासमेतः । (७५ ) 


प्रेञरिष्टिरित्या हुर्विप्रा वाजसनेयिनः॥ ”” इति । यज्ञ मदनरत्ने-“मध्यादिनात्स्याद- 
हनीह यस्मिन्‌ प्राक्पर्वणः संधिरियं तृतीया । सा खर्विका वाजसनेयिमत्या 
तस्यासुपोष्याथ परेद्यरिष्टिः ॥” इति । एतत्‌ पौर्णमासीपरामिति तत्रैव । आवर्त 
नोध्वमर्वागस्तादाती वा समाप्तौ दे, मध्याह्वादवाकू समाप्तौ ततीयेत्यर्थः ॥ तत्क- 

कैभाष्यदेवजानीश्रयनन्तमाष्यादिसकलतच्छाखीयग्रन्थविरोधात्‌ वृद्धानादराचो- 
पेक्ष्यम्‌ । पौर्णमास्यां विशेषमाह कात्यायनः-''संधिश्वेत्संगवादूर्ध्व प्राकू पर्यावत॑ना- 
दवेः । सा पौर्णमासी विज्ञेया सथ्चस्कालविधौ नरैः ॥ !' अमायां विशेषमाह 
बौधायनः- द्वितीया त्रिमुहर्ता चेत्‌ प्रतिपद्यापराह्निकी । अन्वाधानं चतुद्र्यां 
परतः सोमदर्शनात्‌ ॥ !' कात्यायनश्च-`यजनीयेऽह्नि सोमश्चेद्वारण्यां दिशि 
इश्यते । तत्र व्याहृतिभिइत्वा दंडं दद्याह्दिजातये॥” इति। एतञ्च बौधायनवाजस- 
नेयिविषयभ्‌ ॥ तैत्तिरीयश्जतौ तु चन्द्रदशनेऽपि याग उक्तः ॥ अमायां चन्ददरा- 
नपि यागनिर्णयः । “ एषा वै सुमनानामेष्टियामभ्यजानन्‌ । पश्चाचन्दमा अभ्यु- 
देत्यस्मिन्नैवास्मे लोकेशं भवति ” इति । श्चृत्यन्तरेऽपि-'यदहः पश्चाचन्दमा 
अभ्युदेति तदह्यजन्निमाछ्लोकानभ्युदोति ' इति । इदं बहुऋचापस्तम्बाविषयम्‌ ॥ 


मध्याहसे प्रथम सन्धि होय तो उस दिन अग्न्याधान करके अगले दिन योग करे और मद- 
नरत्नमें जो लिखा है कि, जिस दिन मध्याहसे पहले पर्वकी सन्धि प्राप्त हो, वाजसनेयियोके 
मतसे वह तीज खर्विका कहाती हैं उस दिन उपवास करके अगले दिन इष्टि करै यह तीनोंका 
कहना परूर्णमाके विषयमें जानना, और उसी स्थळमें यहभी कहा है कि, मध्याहसे उपरान्त वा 
अस्तसे प्रथम बा समास्तिके उपरान्त साध होय और तूर्ताया मध्याहसे प्रथम समाश्त होजाय यह 
पूर्वोक्त वचनका अर्थ है, यह सब वाक्य कर्कमाष्यदेवजानी श्रीअनन्तभाष्य और उस २ झाखाके 
सम्पूर्ण ग्रन्थ इनके विरोध और वृद्धोके अनादरसे उपेक्षा करने योग्य हैं । कात्यायनने पूर्ण- 
मामें यह विशेष लिखा है कि, यदि सूर्योदयके उपरान्त और मध्याहसे प्रथम सन्धि होय 
तो शाघ्रकाळकी विधिमें मनुष्योंको वही पूर्णिमा माननी चाहिये । बौधायनने अमावास्यामें 
विशेष ठिखांहे यदि प्रतिपदा अपराहमें हो और द्वितीया तीन सुहुते हो तो चौथेमें अन्वा> 
घान करे, कारण कि, आगे चन्द्रमाका दरीन होगा, और कात्यायनने मी लिखा है कै, यादि 
यागके दिन चन्द्रमाका पश्चिममें ददन हो तो व्याह्ृतियोंसे हवन करके द्विजातियोंको दण्ड दे, 
यह बौधायनबाजसनेयिशाखावालोंके विषयमें कहते हैं और तैत्तिरीयश्रृतिमें तो चन्द्रदर्शनमेंभी 
यागं कहा है ॥ 1, यह सुमना नाम है जिस इष्टिको करते हुएं पीछे चन्द्रोदय हो इस 
यज्ञसे यजमानको निश्चळ पुण्य होताहै और श्रुतियोंमें भी कहा है कि, जिस दिन यज्ञके 
उपरान्त चन्रीदेये "ही उस "देन "यज्ञं ` करनेवाला इन" कोकोंको ` प्रात ेताहै, यह आप- 


९७६) निर्णयसिन्धुः । | प्रथम- 


मदनरलेप्येवम्‌ । आपस्तम्बभाष्यार्थसंग्रहेप्येवम्‌ ॥ अतः पक्षद्वयस्य स्वस्वसूत्रा- 
द्वयवस्थेति तत्त्वम्‌ ॥'दूबयन्त्याश्वलायनाः इति तु एूर्वाह्नसंथिविषयामिति माथवः' 

सेषपर्वणीष्टौ विशेषमाह माधवीये गार्ग्यः-“प्रतिपद्यप्रविष्ठायां यदि चेष्टिः समा- 
प्यते । पुनः प्रणीय कृत्त्रेष्टिः कत्तव्या यागवित्तमैः॥”' शृद्याम्नेनायं नियम इति मद्‌ 

नपार्जातः ॥ एवं पर्वान्त्यांशः प्रतिपदश्च चयोऽशा यागकाल उक्तः ॥ क्कचित्‌ 
प्रतिपच्र्यारेऽपि यागः- संधियंद्यपराह्ने स्याद्यागं प्रातः परेहनि। कुर्वाणः प्रति- 
पद्भागे चतुर्थेपि न दुष्यति '! इति वृद्धशातातपोक्तेः॥ एतत्पूर्णिमापरमिति मदन- 
रत्ने ॥ पर्वणि प्रतिपदः क्षयस्य बृद्धेश्चार्द प्रक्षिप्य संधिन्ञेयः । तदाह माथवः- 
“बुद्धिः प्रतिपदो यास्ति तदर्थं पर्वणि क्षिपेत्‌। क्षयस्यार्थ तथा क्षिप्त्वा संधिर्निर्णी- 
यतां सदा॥'' इति ॥ कात्यायनोपि-“परेह्लि घाटिका न्यूनास्तयैवाभ्याथिकाश्च याः 
क्षिप्त्वा तदर्थ पूर्वस्मिन्‌ हासबृद्धी प्रकल्पयेत्‌ ॥!? इति ॥ एवं स्मार्तस्थाळीपाकेपि 
ज्ञेयम्‌ ॥ तत्रेष्टिस्थालीपाकान्वाधानगृहप्रवेशनीयहोमानन्तरभाविन्यां पौर्णमास्यां 
प्रारम्भणीयो, न तु दर्शे ॥ मलमासादावप्यारम्भः । यद्यारम्भे मलमासपौषमासण- 
रुशुकास्तादि भवति तदाप्यारम्भः कार्यः ॥ यानि तु-' उपरागोधिमासश्च यदि 





स्तम्बबद्ऋचोंके विषयमे कहतेहैं | मदनरत्नमेंभी ऐसाही कहांहै आपस्तम्बभाष्यार्थसंग्रहमें भी 
यही है इस कारण दोनों पक्षोंकी व्यमस्थाके सिद्धान्तको जो आश्वळायनने दूषित किया है वह 
वेदिन सन्धि होनेसे जानना यह माधवका कहना है । माधवीय ग्रन्थमें गर्गने रोषपर्वोके यज्ञमें यह 
` विशेष लिखाहे कि, प्रतिपदा आनेसे पहले २ यदि यज्ञ समाप्त होजाय तो यज्ञके जाननेवाळे फिरसे 
उस सम्पूर्ण इष्टिको करें मदनरऱ्नमें पारेजातका यह कथन है कि, गुह्य अभिमें यह नियम नहीं है 
इस प्रकार पबेंका अन्त्यपाद और प्रतिपदाका पहला, तेरहवां भागभी यज्ञका समय कहाहे और 
स्थळमें तो पडवाके प्रथम चतुर्थ मागमें यज्ञ करना कहा है कारण कि, वृद्धातातप यह 
कहते हैं कि, यदि अपराहमें सन्धि होय तो दूसरे दिन प्रतिपदाके चौथे मागमें यज्ञ करनेका 
दोष नहीं है, मदनरत्ने लिखा है कि, यह वाक्य पूर्णिमाविषयक हैं प्रतिपदाकी पमे वृद्धि और 
क्षयके अर्धमागको मिलाकर सन्धि जाननी, और यही माधवने लिखा है कि, प्रतिपदाकी वृद्धिके 
आधेको परचम मिलादे और इसी भाँति क्षयके आधेको मिलाकर सदा सन्धिका निर्णय करै, 
कात्यायन भी कहते हैं जो घटी परदिनमें न्यून हो वा अधिक हो उसका अर्धभाग करके परमे 


न्यून वा बृद्धि करले यही विधान स्मार्तेके स्थाळीपाकमें जानना उसमें इष्टि और स्थालीपाक यह . 


दाना उस दोनों उस प्रूणिमामें प्रारम्भ करने जो अग्न्याधान और गृहप्रवेरके हवनके उपरान्त 


आई हो । अमावास्यामें न करने॥ जो मलमास पौषमास तथा गुरुगुक्रादिका अस्त हो तो ऐसे सम- 


यमें मी आरंमपकरःदे;"औरणजो नन्दसूर्मके .प्रह्पारसळ्सास..सहःप्रधम, पते ..हो वा अधिक 
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पारच्छंदः ९. | आाषार्टाकासमंतः । (७७ ) 


प्रथमपवंणि । तथा मलिम्ळुचे पाँषे नान्वारम्भणामिष्यते । गुरुभागवयोमोडचे 
चन्द्रसूयग्रहे तथा ॥ !' इति संग्रहवचनानि ॥ तानि आल्स्यादिनातिकान्तव॒द्ध- 
काल्मारम्भविषयाणि ॥ ''नामकर्म च दरशेष्टि यथाकालं समाचरेत्‌ । अतिपाते 
सति तबोः प्रदाते मासि पुण्यभे ॥ !? इत्यपराके गर्गवचनादिति प्रयोगपरिजञाते 
उक्त चेतत्‌ प्रयोगरऱ्ने अट्टैः ॥ कालादरों तु-'नामकर्म च जातेष्टिम › इति पाठः । 
याज्ञिकास्तु-““आधानानन्तरा पौर्णमासी चेन्मलमासगा । तस्यामारम्भणीया- 
दीन्न कुर्वीत कदाचन ॥ !' इति त्रिकाण्डमण्डनवचनाच्छुद्वकाल एव विश्व- 
छोड कृत्वारम्भं ङुर्यादित्याहुः ॥ कालादशें स्मृतिसग्रहेपि-“ आरम्भे दर्श- 
पूणे्टयोरभिहोत्रस्य चादिमंस्‌ । प्रतिष्ठाः पञ्चकर्माद्या मलमासे विवञेयेत्‌॥'” 
इति ॥ विक्ृती्िनिर्णयः । अथ विकृतीष्टिः । तचापस्तम्बः-'यदीष्टया 
यदि पशुना यदि सोमेन यजेत सोऽमावास्यायां पौर्णमास्यां वा’ इति ॥ 
अत्र प्रकातितः काले सिद्धेपि सदयरकालता विधेया । ठतीयायां साङ्गत्वे- 
नोक्तः ॥ अत्र पौर्णमास्यमावास्याशाब्दाभ्यां तदन्त्यक्षणो ग्रह्मते । तेन तद- 
त्यहोरात्रे इत्यर्थमाह रामाण्डरः ॥ माधवोपि-इष्टयादिविकृतिः सर्वा पव- 
ण्येवोतिनि्णयः' इति। अत्र विशेषमाह त्रिकाण्डमण्डनः कात्यायनश्च 'आवर्तनात्‌ 


मास पौष गुरु और शुक्रका अस्त होय तो प्रारंभ न करना यह संभ्रहके वचन हैं, यह उस 
विषयमें जानने चाहिये जब आलस्यसे शुद्ध काळ बात गया हो तो अशुद्रमें प्रारंभ न करके 
झुद्रमें करे, अपराकंमें गर्ग यह कहते हैं नामकर्म अमावस्याकी इष्टि यह झुद्रकालमें करे और 
यदि ऐसे काळमें न हो सके तो किसी उत्तम मास और पवित्र नक्षत्रमें प्रारंभ करे । प्रयोग- 
पारजात और प्रयोगरत्नमें भट्टमी ऐसा ही कहते हैं । काळादरीमें तो नामकर्म और जातकमे 
यह दो पाठ हैं और याज्ञिक तो यह लिखते हैं कि, जो पूर्णमा अझ्याधानके उपरान्त मल- 
मासमें होय उसमें किसी प्रकारके यज्ञकार्यं आरंभ न करे, त्रिकाण्डमण्डनके वचनसे झुद्वकालमें 
ही नष्ट यज्ञको प्रारंभ करना चाहिये, काळादशेमें रमृतिसंग्रका वचन है कि, अमावस 
प्रू्णिमाका यज्ञ प्रथम अझ्निहोत्र और प्रतिष्टा पंचकमोदिको मलमासमें त्याग देना चाहिये || 
अब विक्कतियज्ञका वर्णन करते हैं इसमें आपस्तम्ब कहते हैं कि, जो मनुष्य प्रधान यज्ञकी 
सिद्विके निमित्त इष्टि अझीषोर्मायपञ्च वा सोमयज्ञ करना चाहे उसे अमावस्या और पूर्णिमामें 
करना चाहिये इसमें प्रकातिका समय सिद्धमी था, परन्तु शीघ्रकालमें करनी यह सांगत्यने 
तृतीयामें कहा है यहां प्रागमा और अमावसराब्दोंसे इनके अन्त्यका क्षण ग्रहण करना, इससे 
अन्त्यक्षणवाळे अहोरात्रमें करना यह अर्थ रामाण्डरने लिखा है और माधव भी यह कहते हैं 
कि, यह निर्णय है कि, इष्टि आदि सब व्हते पवैमें ही होती हैं यह निर्णय है । इसमें 
विशेष त्रिकाण्डमण्डन 'और-काव्यावनने,कहा- है, कि, सदि... पतैकी,. संधि. मध्याहसे पहले को 


Se 





(७८) निर्णयसिन्धुः । [ प्रथम- 


प्राग्यदि पर्वसंधिः कृत्वा ठु तस्मिन्‌ प्रकृतिं विकृत्याः | तंदैव यागः परतो 
यदि स्यात्तस्मिन्विकृत्या प्रकृतेः परेद्यः ॥ ?' इति ॥ ू्तस्वाम्यादयोप्येव- 
माइः । 'यदीष्टयेति साङ्गाया विकृतेः पर्वकाळत्वादावर्तनात्‌ प्राक्‌ संधौ संधि- 
मभितो यजेत' इति प्रकृतेः प्रातिपदि समाप्तिनियमात्‌ प्रकृत्यन्तरप्रतिपदि 
विकृत्ययोगात्‌ पर्वे्युर्विकातिरित्युक्त॑ तन्त्ररत्ने पार्थसारथिना । यद्यपि-'प्रकृतेः 
पूवत्वादपूर्वमन्ते स्यात्‌ ? इत्यापस्तम्बेनोक्तम्‌ । तथापि हेतुवादेन श्ुतिम्नल- 
त्वाभावात्‌ ` अङ्गं वा समभिव्याहारात्‌ ' इतिवदपामाण्यामिति तदाशयः ॥ 
आग्रयणे तु विशेषं वक्ष्यामः ॥ अन्वारम्भणीया तु चतुर्दश्यां कार्येति हि- 
रण्यकेशिवृत्तो मातृदत्तीये ॥ अन्येषां पवण्येव ॥ पशो सोमे च कालान्तर 
मप्याह बौधायनः-'अमावास्येन वा हविषेष्टा नक्षत्रे च' इति ॥ आुछृपक्षे 
कातिकादिविशाखान्तेषु श देवनक्षत्रेष्विति केशवस्वामी व्याचख्यौ ॥ चातुर्मा- 
 स्थेष्वपि : । चातुर्मास्येष्वपि द्वादशाहयथाप्रयोगपक्षयोनकषितरे- 


व्वप्यारम्भः ॥ यावज्ीवत्सांवत्सरप्रयोगयोस्तु फारशुन्यां चैत्यां वारम्भः ॥ . 


पशौ तु विशेषमाह कात्यायन:-“अधांदहो अवति नियतं पर्वसंधिः परस्ता- 
कृत्वा तस्मिन्नहनि तु पशं सद्य एव दहे वा ॥ आरभ्याथ मकृतिरथ 
हो तो उस दिन पहले विक्रतिकी प्रकृतिको करके पीछेसे यज्ञ होता है, उस दिन विक्ृतिसे दूसरे 
दिनमें विकृतिका प्राति हो सकती है इसी प्रकार धूतेस्वामी आदिभी कहते हैं । ( यदीष्ट्या) 
इस वाक्यसे पर्वेकालमें अंगसहित विक्कतिकोही होनेसे मध्याहसे प्रथम सन्धि होय तो यज्ञ 
दोनों दिन करना इस वाक्यसे प्रकृतिकी पूतिका प्रतिपदाको नियम है, यदि प्रकृतिके पीछे 
प्रतिपदा आवे तो विक्काति नहीं हो सकती, तन्त्रत्नमें पार्थसारथि यह कहते हैं कि, पहले दिन 
विकाते होती है यद्यपि प्रकृतिको पहले होनेसे अपर अन्तमें होता है यह आपस्तम्ब लिखते हैं 
तथापि हेतुवादसे थह वातो श्रुतिप्रमाण न होनेसे जिस प्रकार असमभिव्याहार होनेसे अंगको 
अप्रमाणता है इसी प्रकार यहभी अप्रमाण हो जायगा यह उसका अशय है, विशेष आग्रयण 
यज्ञमें लिखेंगे और अन्वारम्भणयाग तो चतुदेशीमें करना, यह वातो हिरण्यकेशिवृत्ति और 
सातृदत्तीयमें लिखी है औरोंके मतमें यहभी पवेमेही करना, बौधायन पशु और सोमयाग 
अन्यसमयमेंमी कहते हैं कि, अमावस्याको हविष इष्टिसे नक्षत्रमें कै और 
झुल्कपक्षमें कृत्तिका आदि विशाखातक देव नक्षत्रोमें करे केशवस्वामीने ऐसी व्याख्या की है ॥ 
-चातुमोस्यमेंभी कर्मानुसार द्वादश दिनतक नक्षत्रोमेंमी प्रारंभ करे, याद जीवनपर्यन्त वा एक 
वर्षका प्रयोग होय तो फाल्गुन और चेत्रकी अमावास्याको प्रारंभ करना चाहिये, अझी- 
बोमीय पश्चयोगमें कात्यायनने विशेष लिखा है कि, यदि नियमसे आधे दिनसे आगे पैकी 
सांधे हो तो उसमें उसी कामें वा दो दिनतक पद्चयाग आरंभ करके प्रतिको निष्पादन 
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परिच्छेदः १. ] आपषाटीकासमेतः । (७५) 


चेत्पर्वसंधिः पुरह्तात्कृत्वा तस्मिन्मर्गतिमय तु स्पात्पशुः सद्य एव ॥ ” अ- 
घिकारवचुस्त्वमीबोमोयेग सवनीयेन वा समानतन्त्रो वा कार्य इति त्रिकाण्ड- 
आण्डनः ॥ सोमे त्वाहापस्तम्बः- 'अमावास्याया दीक्षायननीये वामावास्यायां 
यजनीये वा सुत्यमहः, पौर्णमास्या दीक्षायजनीये वा पौर्णमास्याँ यजनीये 
चा झुत्यमहः ॥ '? इति ॥ लाटयायनसूत्रेपि-ूर्वपक्षस्य प्रयमेहनि दीक्षित 
इट्टा वा नक्षत्रयोगे च” इति ॥ पूवपक्षः शुकृपक्षः । नक्षत्रयोगे चेति । अय- 
अर्थः-' चैञ्यादियर्णिमायाश्रित्रानक्षत्रयोगे दीक्षेत ” इति ॥ आधानकालागिर्ण- 
यः । आधानं तु पणि नक्षत्रेषु चोक्त । तत्र पर्व नक्तं गाहेपत्यमादधीत 

इत्यादिकर्मक्ाळव्यापि ग्राह्यम्‌ ॥ दिनद्वये सत्त्वे परं ग्राह्मम । संकल्पस्य पर्वणि 
छाभात्‌ । एवत्र नक्षत्रयोगे तदेव ग्राह्यम्‌ ॥ यत्र त्रीणि सन्निपतितान्ततुर्न- 
क्षत्रं च पर्व तत्समृद्धं `विप्रतिषेधे ऋतुनक्षत्र च बळीयः' इति हिरण्येकारीसू- 
चात ॥ अतुः 'बसंते ब्राह्मणोऽीनादधीत' इत्यादिः ॥ रेणुकारिकायां तु “ माषा 
दिपञ्चमासेडु भाषणे वाश्चिने तया। मार्गशीर्ष झुङ्पत्ते आधानमय कारयेत्‌ ॥ ?? 
इत्युक्तम्‌ ॥ अत्र मूलं मृग्यम्‌ ॥ आधाननक्षत्राणि त्वापस्तम्बसूत्रे-'कृत्ति- 
झारोहिणीसुगशीषपुनर्वुएुष्य पवोत्तरा पूर्वाषाडोत्तराषाढाहस्तचित्राविशाखाऽनुरा- 





करे यदि मध्याहसे प्रथम पर्वकी संधि होय तो उसी दिन प्रकृतिको निष्पादन करे सद्यही 
पशुयागं करे । त्रिकाण्डमण्डन कहते हैं कि, अधिकार पञ्॒यागको तो अझाघ्रोमीयके वा सवनी- 
यके संग करे वा एक साथही करे । सोमयागमें तो आपस्तम्बने यह लिखा है कि, अमाव- 
स्याको दाक्षा ऊ, और अमाबस्यामें वा यज्ञके दिन स्तुतिका दिन होता है । छाटबायनसूत्रमें 
भी लिखा है कि, नक्षत्रके योगको देखकर वा झुब्नपक्षके प्रथम दिनमें दीक्षा ले, और चेत्र 
पूर्णिमाकी चित्रादि नक्षत्रके योगमें दीक्षा लेनी ॥ आधान तो पतै वा नकषत्रेमे मी लिखा है 
इसमें पवे नक्तको उसेही माने गार्हपत्य अझिका आधान करे इस आदिकर्मकालका ब्यापी हो 
जो दोनों दिन होय तो परदिनमें माननी चाहिये, कारण कि, पवेमें संकल्पका छाभ होगा, 
और यदि प्रथमही संकल्पका योग होय तो उसकोही माने और जहां ऋतु नक्षत्र पवे यह 
तीनों प्राप्त हो जांय वह श्रेष्ठ है विरोधमें ऋतु नक्षत्रका बळ विचारकर कार्य कंरै । हिरण्यकेरिसू - 
त्रका कथन है कि, ऋतु वह है कि, वसन्तमें ब्राह्मण अझ्याधान करे इत्यादि ०) रेणुकारे- 
कामे यह लिखा है कि, माघआदि पांच महीने श्रावण आशिन और मार्गशीषेके झुझ्पक्षमें 
अग्न्याधान करे पर इसमें प्रमाण खोजना चाहिये, आपस्तम्बमें यह आधानके नक्षत्र क 
कि, कर्तिकी! “रोहिणी, मंगहिर," नवेछ,' सभम) ""इोमाढा,-। उगा, छत, "फला 


(८०) निर्णयसिन्धुः । [ प्रथम- 


धाभवणोत्तराभादपदा' इति ॥ सोमपूर्वाधाने विशेषमाहापस्तम्बः-सोमेन 
यक्ष्यमाण आदधानो: नतून्सूर््षेत्न नक्षत्रम' इति ॥ अत्र प्रकरणादाधानकाल- 
बाधः । तेन सोमस्य वसंतकालता न बाध्यत इति रुददत्तवृत्तौ नारायण- 
वृत्ती चोक्तम्‌ ॥ तन्त्ररतने वार्तिके च- ते वा एते उभये अपहतपाप्मानो ऋ- 
तवः । एष वा उचन्नादित्य एषां पाम्पनोपहन्ता । यदेवैनं कदाचन यज्ञसुपन- 
भेदथादधीत' इत्यत्रोत्तरायणरूपं दैवं दक्षिणायनरूपं च पित्यमित्युभयमृतुत्रयं 
सोमाधाने शतपथे विशिष्य विहितम्‌ । तदेकवाक्यतया शाखान्तरेपि- नर्तून्‌ 
सक्षेंत्‌ ' इत्यत्र सोमकालबाध एव । आधानकालबाधस्य-'यदेवैनं अद्धोपनमेत्तदा- 
दधीत’ इत्यस्यां शाखायां वाक्यान्तरेणासिद्व्त्वात्सोमकालबाधार्थमेवेदमिव्युक्तम्‌॥ 
धूर्तस्वामी तु- सोमस्यापि य ऋतुस्तस्यापि न सूर्क्षेत्‌ * इति लिखनादुभयका- 
लबाधं मन्यते ॥ श्रीरामाण्डारस्तु-'कालान्तरविधानं वा सर्वकालाऽनाद्रो वाः 
इति पक्षद्वयसुक्तवान्‌ । तत्राे कृत्तिकादिकालान्तरस्य यथाधाने वसन्ताद्य- 
बाधेन विधानम्‌ । तथा-- सोमेप्युदगयनपूर्वपक्षपुण्याहसंनिपाते यज्ञकालानादे- 
शः? इति ऊन्दोगसूत्रोक्तोदगयनबाधेन सोमाभिसंधिरूपकालान्तरविधानाङुदग- 





विशाखा, अनुराधा, श्रवण और उत्तराभाद्रपदा यह नक्षत्र हैं । और आपस्तम्बने सोमधूवके 
आधानमें विशेष ठिखा है कि, सोमयागकतोको आधानमें ऋतु और नक्षत्रोंके पूछनेकी 
आवश्यकता नहीं यहां प्रकरणसे आधानकालका बाध प्राप्त है इससे सोमको वसन्तकाळका 
बाध नहीं है यह बाती रुद्रदत्तवा्ति और नारायणवृत्तिमें कही है तन्त्ररत्नवात्तिकमें भी लिखा है 
यह दोनों उत्तरायण दक्षिणायन पापराहित ऋतु हैं यह उदय होता हुआ सूर्य इनका पाप दूर 
करनेवाला है जो इनमें कभी यज्ञ करे और आधान करे इस प्रकार उत्तर नारायणरूस दैव 
और दक्षिणायनरूप पितृकार्य यह दोनों और तीनों ऋतु सोमाधानमें शतपथत्राह्मणने विशेष 
लिखी है, सो एकवाक्यता होनेसे शाखान्तरमें भी ऋतु और नक्षत्रको न देखे यह सोमकालका 
- बाघही है, आधानके कालका बाध यह है कि जब यह श्रद्भासे युक्त हो तब आधान करे, 
इस झाखासे वाक्यान्तरसे सिद्ध होनेसे यह सोमकालके बाधके निमित्तही है ऐसा कहा है ॥ 
श्ूतेस्वामीका तो यह लिखना है कि, सोमकी जो ऋतु है उसकीही परीक्षा न करे इस लिख- 
नेसे दोनों काळका बाध मानते हैं, श्रीरामाण्डार तो दूसरे काळकी विधि वा समयोंका अनादर 
मानना इन दो पक्षोंको कहते हैं, उनमें प्रथम पक्षमें कत्तिका आदि समयान्तरका विधान अग्न्या- 
घानमें वसन्तादिके बाध विना होता है, इसी प्रकार सोमयागमेंभी उत्तरायण पूर्वपक्ष पुण्याह इन 
सबके संयोगमें पुण्यसमय वहां होता है जिस स्थलमें कोई विशेष विधान न हो इस प्रकार 
छान्दोग्यसूत्रके लिखे डुए उदगयन अर्थात्‌ उत्तरायण सोमयज्ञके प्रारभरूप कालान्तरके विधानसेः 
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परिच्छेदः १. ] आषाटीकासमेतः । _ ( ८१) 


यनं त्वपेक्षत इत्युक्तम्‌ ॥ द्वितीयपक्षे तु 'यंदेवेनं यज्ञ उपनमेत्‌ ' इति सर्व 
कालानादर उक्तः इति भारद्वाजसूत्रान्सर्वशब्दस्य च 'विश्वजित्सर्वपृष्टः ' इतिवत्‌ 
द्योरप्रयोगात्‌ सर्वकालबाथ इति । तेन दक्षिणायनेपि भवतीत्युक्तम्‌ ॥ घड्- 
युरुभाष्ये देवचातभाष्ये तन्त्ररत्ने च षट्स्वपि ऋतुषु भवतीत्युक्तमिति दिकू ॥ 
 दर्शश्राद्वकालः । श्राद्धे त्वमावास्या त्रेधाविभक्तदिनतृतीयांशे यो५पराह्वभागस्त- 
द्यापिनी सामिकेग्राह्या । “पिण्डान्वाहायकं श्राद्ध क्षीणे राजाने शस्यते । वास- 
रस्य तृतीयेंरो नातिसंध्यासमीपतः ॥ '' इति कात्यायनोक्तेः ॥ “ दर्शश्राद्ध तु 
थत्मोक्तं पार्वणं तत्पकीतितम्‌ । अपराह्ने पितृणां च तत्र दानं प्रशस्यते ॥ !? 
इति शातातपाक्तेश्व ॥ दिनद्वये तच सत्वे सर्वापराह्वव्यापी दाँ ग्राह्मः ॥ 
` यद्युभयेह्रेष विहितः सर्वापराहुस्थितः ” इति दीपिकोक्तेः ॥ यतु का- 
व्णोजिनिः--'भ्ृतविद्धाममावस्यां मोहादज्ञानतोपि वा । श्राद्धकर्मणि ये कुर्य- 
स्तेषामायुः प्रहीयते ॥ '! इति । तदपराह्ले चतुर्देशीवेधपरमिति भरादवहेमाद्रिः ॥ 
अपराह्वव्या्िपरामिति माधवः ॥ ` दिनद्येप्पराह्नव्याप्त्यभावेंशतो व्याप्ती च 
तिथिक्षमे पूर्वा ' इति हेमादिः । “ यदा चतुद्‌शीयामं तुरीयमनुपूरयेत्‌ । अमावास्या 
क्षीयमाणा तदैव श्राद्धमिष्यते ॥'' इति कात्यायनोक्तेः॥ चतुदेइयाश्चतुर्थं यामं दाः 
उत्तरायणकी तो अपेक्षा होती है इस प्रकार लिखाहै, दूसरे पक्षमें जब कालान्तरमें यजमानको 
यागप्राति हो तभी और सब समयोंका अनादर जानना, इस प्रकार मारद्वाजके सूत्रानुसार सर्वे- 
शब्दको ( विश्वजित्‌ सर्वपृष्ठ ) बिश्वजित्‌ यज्ञ सबसे अधिक है इसके तुल्य दोनों प्रयोग न होनेसे 
सबकाळका बाध प्राप्त होताहै, इससे यह जताया कि, दक्षिणायनमेंमी यज्ञ होता है षड्गुरुमाष्य 
देवत्रातमाष्य, और तन्त्ररत्नमें लिखा है कि, छहों ऋतुओंमें यज्ञ होताहै. यही संक्षेपसे मार्ग कहा ॥ 
्रद्धमें इस प्रकार अमावास्याका ग्रहण है कि, एक दिनके तीन विभाग करके तीसरे मागके 
अपराह्न भागमें व्याप्त होनेवाली अमावस ग्रहण करनी वही अझ्निहोत्रियोंको ग्रहण करनी 
चाहिये, कात्यायन लिखते हैं कि, सपिण्डश्रद्ध दिनके तृतीयमाग अमावास्यामें करना उत्तम हैं 
और जब सन्ध्यासमय बहुत निकट आगया हो तो न करे, शातातप कहते हैं अमावसके _ 
श्राद्धकोही पार्वण कहते हैं उसके अपराह्ममें पितरोंको दिया दान अति श्रेष्ठ है । जो दोनों दिन 
अपराह्न होय तो वह ग्रहण करनी जो सम्पूर्ण अपराहृव्यापिनी हो दीपिकामें कहा है कि, दोनों 
दिन श्राद्धकी विधि प्राप्त हो तो सब अपराहमें स्थितको ग्रहण कॅरे और काष्णाजिन यह कहते 
` हैं, जो मनुष्य मोह बा अज्ञानसे चतुर्दशाविद्धा अमावास्याको करते हैं उनकी आयु क्षीण 
होती है यह वार्ता अपराहमें चतुर्दशाके वेध होनेपर जानना, यह, . श्राद्वहेमाद्रिका कथन है। 
माधव कहते हैं जो अपराहव्यापिनी होय तो मानै जो दोनों दिन अपराहमें व्याप्त न हो अथवा 
किसी अपराहे मागमें वर्तती हो अथवा तिथिका क्षय हुआ हो तो प्रथमहीकी करनी यह 
हेमाद्रिका कथन. हैः: कारण कि, क्ाब्पाग्रत कहते है. सिस॒दिन 'चौदसके चतुर्थ पहरको आगार 


१८१ / नणयासुन्डुः । | प्रथम- 


पूरयेत्‌ । चतुदेशी यामत्रयं स्यादित्यर्थः ॥ क्षीयमाणा परदिकेःपराळूव्यापिनी 
जेत्यर्थः ॥ व्यतिरेकमाह- ` वर्धमानाममावास्यां लक्ष्येद्परेहनि । यामांख्जीनधिका- 
न्बापि पिठृयज्ञस्ततो भवेत्‌॥ '' ततः श्राद्धं च ॥ दिनद्वयेऽपराह्णव्याप्त्यादौ तिथि- 
बृद्धी च हारीतः-- त्निमुहूतां च कतेव्या एवा खर्चा च बहुचैः । कुहरध्वयुभिः काया 
यथेष्टं सामगीतिभिः ॥' 'त्रिमुहतांभावे तु एरा नेत्यर्थः ॥ पिण्डपितृयज्ञः । पिण्ड 
पित़यज्ञस्तु कात्यायनैयोगादिनात्परवे्धः कार्यः ` पूर्वो वांगत्वात्‌ पिण्डपितयज्ञः'इतिं 
तत्सूत्रात्‌ ॥ व्याख्यातं चैतत्‌ ककोचार्यैः पूर्व एव दशात्‌ पिण्डपितृयज्ञो, न पश्चात्‌ । 
कुतः अंगत्वात्‌। तथा च श्रुतिः-* तस्मात्पूर्वे्ुः पितृभ्यः क्रियत उत्तरमहदेंवान्‌ 
यजन्ते ”” इति । ` पूर्वेद्युः पितृभ्यो यज्ञं निएणीय प्रातर्देवेभ्यः प्रतनुते ' इति च । 
तेन तन्मते अंगमेवासौ तदुक्त्‌-` अंगं वा समभिव्याहारात्‌ !'इति । तेन कर्कमते 
चतुदेशीयुक्तदशें पिण्डपितृयज्ञ इति॥ ्रीअनन्तभाष्ये तु-'परेद्यः इत्युक्तम्‌ ॥ अत्र 
द्वेघाप्याचारो दृश्यते ॥ आपस्तम्बानां ठु परदिने मुहूर्तमपि दशसत्वे तत्रैव पितर" 
य॒ज्ञः । तदाह आपस्तम्बः अमावास्यायां यद्हश्चन्दमसं न पश्यति तदहः पिंड- 
पितयज्ञ कुरुते '' इति ॥ अस्य रुद्रदत्तीया व्याख्या पिंडेपुक्तः पितयज्ञः पिंडपि- 
बास्या पूर्णकरदे और अमावस अगले दिन अपराहमें न हो क्षीण हो तो चतुर्द्शाकोही श्राद्ध कर- 
लेना, इसका अभाव रिखाहै कि, जो अगले दिनमें तीनपहर अथवा अधिक पहरतक बढती 


हई अमावास्याको देखे तो पिठृयज्ञ होता है जो दोनों दिन पराहृव्यापिनी होय वा तिथिकी वृद्धि. 


होय तो हारीत यह कहते हैं कि, चन्द्रकळायुक्त अमाबसके तीन मुहूर्त होनेपर भी बहुचोंको 
पहली करनी चाहिये, और जिसमें चन्द्रकला नहो उसको अध्वयु करे, और सामवेदी इच्छा- 
नुसार चाहे जिसे करे जो पहले दिन तीन मुहुतेपर्यन्त न हो तो न करे ॥ कात्यायन महार्षने 
पिण्डपितृयज्ञ यागदिनसे पहले करना लिखा है यह उनका सूत्र है कि, यज्ञाङ्ग होनेसे पिण्ड- 
पितृयज्ञको प्रथम करना चाहिये, ककोचार्यने इस प्रकार इसकी व्याख्या की है कि, पिण्डपितृ- 
यज्ञ आंग होनेसे अमावास्यासे पहले करे पीछे न करै श्रुति है कि, पहले दिन पितरोंके निमित्त 
यज्ञ करना दूसरे दिन देबताओंके निमित्त, प्रथम दिन पितरोंके निमित्त यज्ञ करके दूसरे दिन 
प्रमातमें देवताओंके निमित्त करे, इस कथनसे उनके मतमें पितृयज्ञ देवयज्ञका अंगही विदित 
होता है, यही लिखा भी है कि, समभिध्याहारके कारण प्रथम अंगकोही करना चाहिये, इससे 
कर्काचार्थके भतमें चतुदेशीसे युक्त अमावास्याको पिण्डपितृयज्ञ होना चाहिये, श्री अनन्तभाष्यमें 
लिखांहै कि, पहले दिन करे, छोकमें दोनों प्रकारकाही आचार देखा जाताहै और आपस्तम्बोंके 
मतमें यदि दूसरे दिन अमावस मुहूतैमात्र हो तो भी उसी दिन पिठृयाग होतहै । वह कहतेहें 
जब अमावसमें चन्द्रमा न हो तब उस दिन पिण्डापिठ्यज्ञ करना चाहिये, इसपर जो रुद्रदत्तने 


व्याख्या की है,करि,, जो. पिठूयच पिण्डोंसे युक्त होनेसे, 'पिण्डपितयज्ञ कहाता है यह कमे दूसरा ह 8. | 
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परिच्छेदः १. ] भाषाटीकासमेतः । (८३) 


तृयज्ञः सच कर्मान्तरं न तु दरीरोषः । यथा वक्ष्यति- पितयज्ञः स्वकालविधानाद- 
नगे स्यात्‌ ! इति । `तं च यदहश्वन्दमसं न पश्यति पश्चदश्यां प्रतिपदि 
वा तदहः ङुरुते । यदहस्तयोः संधिस्तदहरित्यर्थः ' इति ॥ रामांडारोप्याह 
* पिडपित्यज्ञस्तु पर्वसँधिमदहोरात्रापराह्म ' इति॥ अतः पर्वेसँघिद्‌ने पित्रयज्ञः॥ 
शतपथश्चातिरापि ` यंदैवैष नापुरस्तात्र पश्चाहृर्यतेऽथ पित्रभ्यो द्दाति ? इति ॥ 
पर्वसन्धिदिने हि पर्वेतः पश्चाद्वा चन्दो न दृश्यत एवेत्यर्थः ॥ सत्याषाठोपि पित्र 
यज्ञं प्रकम्य ` दृश्यमाने तूपोष्य श्वोक्र्ते यजते › इत्याह ॥ हेमाद्िस्तु अमावास्या- 
शब्द्स्तिथिवचन एव। एवो क्तापस्तम्बसूत्रे यदुक्त न पश्यन्ति इति तत्र क्षयोभिप्रेतः 
अतश्चतु्देश्यां चन्द्रमसश्च क्षीगत्वात्तथ्यक्तदरों पितयज्ञः ` पित्यज्ञं तु निवेत्ये विप्रश्च- 
न्रे क्षयेऽमिमान्‌ ! इति महूक्तेः ॥ “ यडुक्तं यदहस्त्वेव दशेनं नेति चन्द्रमाः । 
तत्क्षयापेक्षया ज्ञेयं क्षीणे राजनि चेत्यपि ॥ '' इति । यदुक्तं ` इश्यमानेपि तञ्चतुद्‌- 
श्यपेक्षया ! इति च कात्यायनोक्तेः। ` दृश्यमानेप्येके ' इति गोभिलोक्तेः ॥ “ तस्याँ 
सम्ध्यागतः सोमो मणालामिव इश्यते । अपराह्ने क्षयस्तस्यां पिण्डानां करणं 
घुवम्‌ ॥ ” इति हारीतोक्तत्र । चन्द्रक्षयकालश्चोक्तः कात्यायनेन “अष्टमेंशे 


है कुछ अमावस्याका रोष नहीँ है यही आगे कहैंगे, स्वकाळमें अनुष्ठान करनेसे अमावास्याके 
श्राद्वका पितृयश अंग नहीँ है जिस दिन चन्द्रमाको पूर्णिमा वा प्रतिपदामें न देखे उसी दिन 
करे तात्पर्य यह है कि, जब इन दोनोंकी संधि होय तब कंरै श्रीरामाण्डारभी कहते हैं कि 
पिण्डपितृयज्ञ भी पर्वैकी संधिवाळे अहोरात्रके अपराहनमें होता है, इससे पितृयज्ञ पर्वकी संधिके 
दिन होता है, शतपथत्राह्मणकी श्रुति है कि, यजमान जब पर्वेकी संभिके दिनसे पहले. बा पीछे 
दिनमें चन्द्रमा न देखे तब पितरोंके निमित्त दे अथात्‌ यज्ञ करे पितृयज्ञके प्रकरणमें सत्याषाढ 
कहते हैं कि, चन्द्रमाके दीखते इए चतुदेशीको उपवास करके फिर दूसरे दिन प्रभातमें याग 
करे, हेमाद्रितो यह लिखते हैं कि, अमावस्या शब्दका यहां तिथि अर्थ है और पूर्वोक्त आप- 
स्तम्बमें जहां लिखा है कि, जब चन्द्रमा न दाँखे वहां चन्द्रमाका क्षय लेना, इस कारण 
चन्द्रमाके क्षीण दोनेसे चतुर्दशाको भी चतुर्देशायुक्त अमावसको भी पितृयज्ञ करना चाहिये 
अग्निहोत्री ब्राह्मण चन्द्रमाके क्षीण होनेमें पितृयज्ञ करे फिर अन्यकमे करे यह मनु कहते हैं 
और यह जो कहा है कि, जब चन्द्रमा दर्शन न दे और क्षीणचन्द्रमा हो तबं यज्ञ करे यह सब 
क्षयकी अपेक्षासे जानना, और यह जो कहा कि, चन्द्रमाके .दरीन होनेसे उपवास करके 
चतुर्थीकी अपेक्षासे समझना यही कात्यायनने लिखा है कोई कहते हैं कि, चन्द्रमाके दाखते भी 
पितृयाग होता है यह गोभिळजीने लिखा है, हारीत महार्षि कहते हैं कि, संध्यासमय जिस 
तिथिको चन्द्रमा कमळतन्तुके समान दीखे उसके अपराहमें क्षय होता है उसमें अवश्य पिण्ड- 
दान करे, काएयायूनने, चन्हमाके क्षयक्रा यह समय काहा, है (के चौदझके अप्टम ,भागमें चन्द्रमा ` 


९ ८४ ) निणय,सेन्घुः । [ प्रथम- 


चततुदेश्याः क्षीणो भवति चन्द्रमाः । अमावास्याष्ट्मेशे तु पुनः किल भवेदणुः ॥ ” 
डति ॥ तेन पूर्तझरेव पितृयज्ञ इत्यूचिवान्‌ ॥ कर्काचार्यैरपि-'अपराहे 
पिण्डपितृयज्ञश्चन्द्रादशनेऽमावास्यायाम्‌ ' इति कात्यायनसूत्रेऽदशनेन क्षय 
एवोक्तः , तस्मिन्‌ क्षीणे ददाति ' इत्ति श्रतेः$ ॥ अतस्तन्मते चततुदेशी- 
युक्तरशें पितयज्ञे सति परदिने यागोर्थात्सिद्धः ॥ तदेतत्सर्वोस्कृष्ठमपि 


हेमादिककादिव्याख्यानमापस्तम्बैरनभ्यपगमात्कातीयवौधायनादिविषयम्‌॥ आश्व 
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लायनानामपि शेषपर्वाणे पिण्डपित्रयज्ञः ॥ तथा च सृत्रम्‌-“ अमावास्याया- 
मपराह्ने पिण्डपितरयज्ञः ' इति ॥ अत्र नारायणबृत्तिः-अमावास्याशब्दः प्रतिः 
पत्पञ्चदर्योः संधिवचनोष्यत्रापराह्मशब्द्समन्वयात्तद्धत्यहोरात्रे वर्तते । तस्याप- 
राहेऽहश्चतुर्थे भागे पिण्डपिठृयज्ञः कार्यः । औपवसथ्ययजनीये वाहनि ॥ यदा 
त्वहोरात्रसंधौ तिथिसंधिः स्यात्तदोपवसश्ये एवाहनि क्रियत इति ॥ अत 
एव~ मुहूर्तमप्यमावास्या प्रतिपद्यपि चेद्भवेत्‌ । तददत्तमक्षयं ज्ञेयं पवशेषं तु वैः 
बत्‌ ॥ ”” इति हेमादौ वचनं पिण्डपितरयज्ञपरमुक्तं प्रयोगपारिजाते । अयं च 
स्मार्तामिमता संपूर्णे दरें आद्वव्यतिषङ्गेण कार्यः । व्यतिषंगोनामोभयोः सहानु- 
छानम्‌ । एतञ्च ` स्थालीपाकेन सह पिण्डार्थसुडूत्य ` इति सूत्रे वृत्तिकृतोक्तम्‌ ॥ 
खण्डपर्वणि तु केचिदाहुः-'परवेहि पिण्डपिठयज्ञव्यतिषङ्गेण श्राद्ध कृत्वा परेह्न 
क्षीण होता है और अमावास्याके आठवें भागमें अणु होजाता है इससे पिण्डपितृयज्ञ प्रथम 
दिनही करना चाहिये || ककाचार्यने भी अमावास्याके अपराह्वमें चन्द्रमाके न दाखनेपर पिण्ड- 
पितृयज्ञ करना कहा है और चन्द्रमाके न दाखनेपर ही कात्यायनसूत्रमें भी क्षय लिखा है कि, 
चन्द्रमाके क्षीण होनेपर देना. ऐसी श्रुति है इस कारण उनके मतमें चतुर्दशीयुक्त अमावसके 
होनेमें पितृयज्ञ होनेपर परदिनमें यज्ञ सिद्ध है सो यह सबसे उत्कृष्टमी हेमाद्रि और ककोदिका 
व्याख्यान आपस्तम्बोंने न मार्ननेसे कार्ताय और बौधायनादिके निमित्त जानना और आइवळा- 
यनोंका भी पिण्डपितृयज्ञ पर्वेके रोषमें होतांहै ऐसाही सूत्र है कि, अमावास्याको अपराहमें पिण्ड- 
पितृयज्ञ करना, इसपर नारायणीवृत्ति है कि, अमावसरान्द प्रतिपदा और पंचदशीकी संधिका 
कहनेवालाभी अपराद्रके मेलसे संथियुक्त अहोरात्रमें वर्तता है उस दिनरात अपराह्न चतुर्थमागमे 
पिण्डपितृयज्ञ करना चाहिये अथवा यजन योग्य औपवसध्यके दिन करे जब अहोरात्रकी संधिमें 
तिथिका संधि होय तब प्रथमके दिन यज्ञ करे इसीसे यदि प्रतिपदामें मुहुतमात्रमी अमावास्यां हो 
तो उसमें जो दिया जाताहै वह अक्षय होता है कारण कि, यह पर्वका शेष भी परेकी 
सद्दा होता है यह हेमाद्रिका वचन पिण्डपितृयज्ञपर प्रयोगपारिजातमें लिखा है और 
यह स्मार्त अग्निसम्पन्न पुरुष इस यागको पूर्णा अमावास्याकें दिन श्राद्धके संगही 
करै ब्यतिषगसे दोनोंका अनुष्ठान करै यह वाती स्थाळीपाकके सहित पिण्डोके 
निमित्त निकाळकरश्राद्वकरे ८ इसःसूतं . वृत्तिकारने, कहा है... वण्डपवृरमे,, तो किसीका 







पारच्छेदः १. ] भाषाटीकासमंतः । (<५) 


केवलः पिण्डपितयज्ञः कार्यः ? ॥ वृत्तिकृता तु-' अन्वाष्टक्यं च पूर्वेधर्मासिमास्यथ 
पार्वणम्‌ । काम्यमभ्युदयेष्टम्यामेको दिष्टमयाष्टमम्‌ ॥ इत्युदाहृत्य पूर्वेषु 
चतुधु-'स्थालीपाकादुड़त्याभौकरणम ' इत्युक्तेदर्शश्राद्वस्थालीपाको नियत इति 
गम्यते ॥ स्थालीपाकश्च पितृयज्ञ एवेति पर्वदिने व्यतिषङ्गः प्रसिद्ध! प्रयोगपारि- 
जाते तु वार्षिकश्राद्वादेरपि व्यतिषङ्ग उक्तः किमुत दशभश्राद्धस्य न्यायाविदस्त्वाहुः। 
सूरस्य वृत्तेश्च संपर्णदर्शविषयत्वात्‌ खण्डपर्वणि पवंदिने केवलं राद्धं परदिने च 
केवलः पितयज्ञः कार्यः ॥ अतएवोक्तं वृत्तिकृता नात्र प्रवस्थालीपाकश्रोद्यते 
समश्राद्वेषु प्रसंगादिति ॥ प्रयोगपारिजातो क्तिरप्येतद्विवयेव ॥ पवेदिने च आद्धे 
अमौकरणमेव न पाणिहोमः । “चतुष्वाद्येइ साग्नीनां वहो होमो विधीयते। पित्य- 
त्राह्मणहस्ते स्यादुत्तरेषु चतुष्वीपि ॥ ”” इति परिशिष्टे नियमात्‌ ॥ न च लौकिः 
कामौ पक्कस्य कथं णह्यामा होमः । ` नान्याभो पक्मन्यामौ जुहुयात्‌’ इति 
निषेधात्‌ ॥ मेवम्‌ श्राद्धस्य गृहत्वेन स्मातांमो पचनामो वा कतेव्यत्वात्‌? तस्मात्‌ 
पूर्वेद्युः केवलं श्राद्धं न व्यतिषंगः ॥ इदमेव च युक्तम्‌ आहिताभिना तु सवाधा- 
यह कथन है कि, श्राद्ध प्रथम दिन पिण्डपिठ्यन्ञके साथ करके दूसरे दिन केवळ पिण्डपितृयज्ञ 
करे और वत्तिकार तो यह कहते हैं कि, अन्बष्टकाश्राद्ध “जो मार्गशिरकी अष्टमीको होता है?? 
को प्रथम दिन और प्रत्येकमहीने पार्वण, अम्युदयकाम्यश्राद्ध और आठवां एकोद्दिष्ट होता है 
यह कथन करके पहळेके चारोमेसे स्थालीपाकको निकालकर अमौकरण कॅरे इस उत्तिसे 
दरीश्राद्धमें भी स्थालीपाकका नियम है तथा पितृयन्ञकाही नाम स्थालीपाक है. इससे पहले 
दिनमें दोनोंकी सन्धि सिद्ध हई और प्रयोगपारिजातमें क्यों यह वाषिक श्राद्धमें भी मेळ 
कहा है । फिर अमावसश्राद्धकी तो बातही क्या उसमें क्‍यों न हो । और न्यायके ज्ञाता 
तो यह कहते हैं कि, सूत्र और उसको वृत्ति यह सन अमावास्याविषयक है खण्डपवेमें पूर्व- 
दिनमें केवळ श्राद्ध और परदिनमें केवळ पितृयज्ञ करना इसी कारण वृत्तिकार यह कहते 
है कि, इस स्थलमें अकाथेत पूव स्थालीपाक नही कहा है कारण कि, स्थाळीपाकका प्रसंग 
सब श्राद्धोमें होता है । और प्रयोगपारिजातकी उक्तिमी इसी विषयें है पूर्वेदिनमें श्राद्ध करे 
तो अद्मोकरण करना चाहिये पाणिहोम ( ब्राह्मणके करमें होम ) न करे कारण कि, परि- 
रिष्टमें कहा हे कि, प्रथम चार श्राद्धोंमें अम्निहोत्रीको अग्निमें हवन करना चाहिये यह नियम 
है, और पितृकर्ममें अगले चारोंमें भी ब्राह्मणोंके हाथमें हवन कॅरे यदि रांका हो 
कि लौकिक अग्निमें पातित किये द्रव्यका हवन विवाहको अझ्िमें कैसे नही 
होसकता है कारण कि, अल्प अझ्निमें पाचित किये द्रव्यका दूसरी अझ्निमें हवन निषेध 
किया है यह शंका यहां नहीं हो सकती, कारण कि, श्राद्ध गृहकार्य होनेसे स्माते वा पाक 
अझिमें करने (योग्य है. इस. कारण, प्रथम्‌, दिन, शरा,करला,., व्यतिप्रंग न करना; और यह 


१८९) निणयासन्धुः । ६ प्रथम- 


निनाधोधानिना वा सम्पूर्णे खण्डे वा दर्रे श्रौताभौ एथगेव पितृयज्ञः कार्यों नतु 
दरीभाद्व्यातिषंगेणेति विस्तरभीतेविरमामः॥ सम्पूर्णे दर्श च विशेषमाह लौगा- 
क्षिः- “पक्षान्तं कर्म निवेत्ये वैश्वदेवं च सामिक! । पिण्डयज्ञं ततः कुयात्ततोन्वा- 
हायेकं बुधः ॥ '' इति पक्षान्तं क्मोन्वाधानम्‌ । अन्वाहार्यकं द्रोश्राद्धम्‌ ॥ 
अयमेव सामेजींवत्पितृकस्य पिण्डपितृयज्ञकालो ज्ञेयः । तस्यापि 
कात्यायनेन होमान्तमनारम्भो वा इत्यास्रानात्‌ ॥ पिण्डपितृयज्ञाकरणे प्रायश्रित्त- 
आह पराशरमाधवीये कात्यायनः“ पित़रयज्ञात्यये चैव वैश्वदेवात्ययेपि च। भोजने 
पतितान्नस्य चरुवैंश्वानरो भवेत्‌ ॥'' इत्यलम्‌ ॥ प्रकृतमनुसरामः निरग्निकादिः 
मिस्त्वमावास्यापराह्मव्याप्त्यभावे तु ङुतुपकालळव्यापिनी ग्राह्या । “भूतविद्धांप्य- 
मावास्या प्रतिपन्मिभ्रितापि वा । पित्र्ये कर्मणि विद्वद्विग्राह्या कुतुपकालिकी ॥ !" 
इति हारीतोक्तेः ॥ इदं च निरमिकादिविषयम्‌ । “ सिनीवाली द्विजः कार्यो 
सामिकैः पित्रकमोणे । स्त्रीभिः ञ्दैः कुहूः कार्या तथा चानमिकैद्व्जैः ॥ '' इतिः 
लौगाक्षिवचनात्‌ ॥ अत्र सामिरोपासनामिरपीति मदनपारिजाते उक्तम्‌ ॥ ङुतप- 
युक्त मी है कि, अझ्निहोत्रका प्रहण करनेवाला चांहै सवोधानी वा अर्धोधानी हो अर्थात्‌ जिसने 
सम्पूणी अभि वा एक दो का आधान किया हो वह पूर्ण वा खण्डित अमावसमें श्रुतिकी 
अग्निमें प्रथकही पितृयज्ञ करै दरीश्राद्धके संग न करे अव विस्तारभयसे बस करतेहें ॥ 
ळौगाक्षिने पूण अमावस्यामें विशेष लिखा है कि, पक्षान्तकर्म और बलिवैश्वदेव करके 
अग्निहोत्री ब्राह्मणको पिण्डयुक्त करना चाहिये पक्षान्तकमे अन्वाधान है अन्वाहार्यक 
दर्शश्राद्ध है, फिर बुद्विमान्‌ दराश्राद्ध करे, और जीवितपिताबाले अभिहोत्रीका मी 
पिण्डपितृयज्ञका यही समय जानना, कात्यायन कहते हैं वह मी होमके अन्ततक आरम्भ न करै ॥ 
पराइरमाधवीय ग्रन्थमें पिण्डपित्रयज्ञके न करनेमें कात्यायनने प्रायश्चित्त लिखा है कि, यदि 
पितृयज्ञ और बलि वैश्वदेव न करे और नवयज्ञके किये विना नवाहमें भोजन करले तथा 
पतितका अन्न भोजन करले तो अझ्निमन्त्रसे निमोण किये चरुसे हवन करे, यही बहुत है, 
अब प्रकरणपर चलते हैं कि, जो अग्निहोत्री नहीँ है यदि उनको अमावास्या अपराह्कव्यापिनी 
न मिले तो कुतुपकाळ अर्थात्‌ मध्याहकी दो घडी व्यापनेवाली ग्रहण करले कारण कि, हारीत 
कहते हैं, जो अमावस चौदसविद्धा हो बा प्रतिपदासे संयुक्तहो तो पिठृकालमें बुद्धिमानकों वही 
ग्रहण करनी चाहिये, यदि वह कुलुपकाळव्यापिनी होय तो यह मी उन्हीके निमित्त है यदि बे 
अग्निहोत्र करनेवाले न. हो कारण कि, लौगाक्षि कहते हैं कि, पितरोंके कार्यमें अभिहोत्री ब्राह्म- 
णोंको सिनीवाळी लेनी चाहिये । स्री, द्र तथा दूसरे जो अभ्िहोत्री न हों उन ब्राह्मणोंको कुहू 
अमावास्यामें करना चाहिये । कोई यहां अभिपदसे उपासनाभिका ग्रहण करते हैं । यह 


मदनपारिजातमें. छि, है. और. सदि. राहे कुतूपसमय न मिले तो कुतुपके समान लेठेना 4 


ह परिच्छेद: १. ] | भाषाटीकासमेतः । (८७ ) 


श्वापराह्मव्याप्त्यलाभेऽनुकल्पः-“अपराहनद्वयव्यापी यदि दरोस्तिथिक्षये । आहि- 
ताभेः सिनीवाली निरग्न्यादेः ङुहु्मता ॥ ” इति जावालिना$भावे विधानात्‌॥ 
तेन साग्नीनां निरमीनां वापराह्णन्यापिन्येव मुख्या ॥ तिथिसाम्यत्रृद्विक्षयेः सम- 
व्यांती खर्वादिना निर्णयः । वेषम्पेधिका दिनडये$पराहस्पर्शे ङुतुपन्यापिनीति 
माधवः इदमेव युक्तम्‌ ॥ हेमादिमते कुठुपव्यापिन्येव निरर्न्यादेसुख्या । अत्र 
सानिरौपासनामिरपीति मदनपारिजाते उक्तम्‌ ॥ सिनीवाली दृष्टचन्द्रा । तथा च 
व्यासः-' दृष्टचन्दा सिनीवाली नष्टचन्द्रा कुहः स्मृता ” इति ॥ पर्वदिने परदिन एव 
वा तद्वयापित्वे सेव ग्राह्या । अंशव्यापित्वे वैषम्येधिककालव्यापिनी ग्राह्या दिनद- 
र्थेशतः समव्याप्तौ तिथिक्षये पर्वा वृद्धौ साम्ये च परा । “तिथिक्षये सिनीवाली 
तिथिडद्धौ कुहुः स्मृता । साम्येपि च ङुह्ञेया वेदवेदांगवेदिभिः ॥ '' इति प्रचे- 
तोवचनात्‌ ॥ दिनद्वये सम्पूर्णङुतुपव्याप्तिस्तु तिथिवृद्धावेव भवतीत्यनन्तरवचनात्‌ 
परैवेति ॥ ङुतुपस्तु ` अब्ो मुहूर्ता विज्ञेया दश पञ्च च सर्वदा । तत्राष्टमो मुहर्तो 
यः स कालः ङुतुपः स्मृतः ?' इति मात्स्योक्तेः ठुलादानपिठृदेवप्रीत्यथोंपवासादी 
तु परा ग्राह्मत्यन्यत्र विस्तरः॥ दर्गे अन्यराद्वप्राप्तौ निर्णयः । दर्रे च मासिकवार्षिः 


कारण कि, जाबालिने कुतुपके अमात्रम यह विधान कहा है यदि अमावास्या तिथिके क्षयमें 
दोनों अपराह्में ब्याप्त हों तो अग्निहोत्रीको सिनीबाली जिसमें चन्द्रमा दाखि और अभ्निहोत्ररहि- 
तको कुट्ट माननी चाहिये इस साग्रे और निरश्चियोंको अपराझमें ब्याप्त होनेवाली ही मुख्य तिथि 
है, तुल्यता वृद्धि क्षय इनसे यदि समब्याति होय तो खबादिसे निणेय करना, विषमतामें अधि- 
कता दोनों दिन अपराझरमें न हो तो कुतुपकाळब्यापिनी लेनी यह माधव कहते हैं और यही युक्त 
है ॥ हेमाद्रिके मतमें कुतुपव्यापिनी ही अग्नहोत्राको छोडकर मुख्य है, यही साभि और उपा- 
सनाते मी मदनपारिजातमें कही है जिसमें चन्द्रदरीन हो उसे सिनीवाली कहते हैं । यही 
व्यास कहने हैं जिसमें चन्द्रमा दीखै वह सिनीवाळी और जिसमें चन्द्रदर्शन न हो उसे कुहू 
कहते हैं पूर्व दिनमें अथवा परदिनमें कुतुपकाळव्यापिनी सोही ग्रहण करना चाहिये । और जो 
किसी अंशमें व्यापिनी होनेसे विषमता होय तो अधिककाळब्यापिनीको म्रहण करना चाहिये यदि 
दोनों दिन अंशोंमें समान रूपसे व्याप्त हो तो वा तिथिका क्षय वृद्धि अथवा दोनों दिन समानता 
होय तो परर ग्रहण करनी चाहिये कारण कि, म्रचेता यह कहते हैं कि, वेद वेदांगकं जानने- 
वाऊोंने तिथिके क्षयमें सिनीवाळी और वृद्धि समानतामें कुहू प्रहण करनी कही है । और वृद्धि 
होनेमें तिथि दोनों दिन कुतुपकालब्यापिनी होती है, यह आगेका वचन है इससे परळीही होती है।' 
मत्स्यपुराणे लिखा है कि, सदाही दिनके मुहूर्त पन्द्रह जानने उनमें आठवें मुहुतैका नाम कुतुप है, 
और घुळादान और पितृदेवताकी ऑतिके निमित्त उपवासादिमें अगलीही ग्रहण करनी इसका 
निस्तार अन्यत्र है।। अमावसमें'मासिकि वी वार्षिक दधे “आपडे तो कारादंदीमें विशेष लिखा है, 
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(८८) निर्णयसिन्धुः । [ प्रथम 


कांदिभ्नाउप्राप्ती कालादर्शे विशेष उक्तः “'दरोस्य चोदकुम्भस्य दर्शमासिकयोरपि॥ 
नित्यस्य चाब्दिकस्यापि वार्षिकाब्दिकियोरपि ॥ '' इत्युक्त्वा “संपाते देवताभे- 
दाच्छाद्वदुग्मं समाचरेत्‌ । निमित्तानि यतिश्चत्र पूर्वोनुष्ठानकारणम्‌ ” इति ॥ 
अत्र क्रमो निर्णयदीपे उक्तः-' नष्टचन्द्रे यदा काले क्षयाहदिवसो भवेत्‌ । वैश्वदेवं 
क्षयश्राद्धं कुयात्‌ प्रागदरांक मेण: ॥ अहुपनीतानां शूद्राणां च श्रादधनिर्णयः । अमा- 
आदं चानुपनीतोपि कुयांत्‌ । ्राद्वञूलपाणौ-`अमावास्याष्टकाकृऽणपक्षपञ्चद्‌- 
शीषु च'' इत्युपक्रम्य | एतञ्चानुपनीतोपि कुयात्सर्वेषु पर्वसु । श्राद्धे साधारणं नाम 
सर्वेकामफलप्रदम्‌ ॥ भायाभीरहितोप्येतत्‌ प्रवासस्थोपि नित्यशः । झदोप्यमन्त्रवत्‌ 
कुयांदनेन विधिना बुवः ” इति मात्स्योक्तेः ॥ अमाभ्ाद्वातिक्रमे प्रायाश्वित्त 
निणेयः । अमाश्राद्वातिकमे प्रायश्चित्तसुक्तमृग्विधाने-“ न्युछूवाचं जपेन्मत्र 
शतवारं दिने दिने । अमाश्राद्धं यदा नास्ति तदा संपू्णमेति तत्‌ ॥ ” 
अत्र पूर्वोक्तसामिकपदेनाहितामिः स्मातामिमांश्र गृह्यते । विच्छिन्नामिकादिश्च 
निरभिकः ॥ तथा च हेमाद्रिरभौकरणप्रकरणे-'' साम्निरमावनमिस्ठु द्विजपाणाव- 





अमावास्या और घटदानका, अमावस्या और मासिकका, नित्यश्राद्ध और वार्षिकश्राइका, तथ 
अमावास्या और वार्षिकश्राद्धका संयोग एक दिन आनपंडे तो देवताभेदसे दो श्राद्ध करे, और 
इनमें निमित्त ही पहले श्राद्ध करनेमें कारण जाना जाता है जिसका प्रथम निमित्त होय उसे पहले 
कर यह निणेयदीपमे लिखा है अमावास्याको यदि क्षयाह दिन आनपडे तो द्शकर्मसे पहले 
बळिवैश्वदेव और क्षयाह श्राद्ध करे ॥ और अनुपनीत पुरुषभी अमावास्याका श्राद्ध करे श्राद्धशूल- 
पाणिमें लिखा है कि, अमावास्या अष्टका कृष्णपक्षकी अमावस यद्दांसे चलकर कहते हैं कि, इनको 
यज्ञोपषीतसे . हीन होकर भी सबपर्वोमें करना चाहिये यह साधारण 
नामक श्राद्ध सब कामनाओंको देता है, यह श्राद्ध भार्याहीन तथा नित्यप्रवासी 
पुरुषभी कौर, और मन्त्ररहित शूद्र भी इसको करे ऐसा मत्स्यपुराणका वाक्य हे || 
अमावास्यामे श्राद्ध न करनेसे ऋम्विधानमें प्रायश्चित्त कहा हे, यदि अमाश्राद्ध न करे तो 
* न्युूबाचं ? इस मंत्रको प्रतिदिन सौ वार जपनेसे उसको प्र्त हो जाती है “ ऋग्वेद १। 
४ । ४५ ” में मंत्र है ॥ यहाँ पूर्वोक्त सामिपदसे आहितामि और स्मातौभिका ग्रहण है और 
नष्टअझ्निवाळा निरभिक कहाता है यही हेमाद्रि अम्निप्रकरणमें कहते हैं कि, साभिक श्राझणको 
अग्निमें और निरभ्निक ब्राह्मणको हाथ, जळ, वा लौकिक अझ्निमें सदा अझौकरण करना 








१ “ न्यूधूबाचं प्रमहेमरामहोगिरइन्द्राय सदने विवस्वतः नूचिद्विरत्नं ससतामिवावैदनदुषठाति 
द्रविणोदेषुरास्यते? ert “न०००१९४॥.४%॥३|. veda Nidhi Varanasi Digitized by eGangotri 
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थाप्छु वा । ङुर्यादमौ क्रियां नित्यं लौकिकेनेति निश्चितम्‌ ॥!!इति स्मृतिवाक्यमुदा- 
हय पत्वस्वीकृतोपासनतया ससुच्छिन्नामितया भार्याविधुरतया वामिरहितस्तस्पें 
जलादौ होम इति व्याचचक्षे॥ सरताज ताल ॥ इदमेव साभिका 
सर्वच ज्ञेयम्‌ ॥ ग्रहणनिर्णयः । अथ ग्रहणं निर्णीयते ॥ तत्र चन््रग् 
हणे A तस्मात्‌ पूर्व प्रहरत्रयं न भरक्षीत । सूयंग्रहे तु प्रहरचतुष्टयं न 
सुनीत ।“ सूर्य भीवा मामा यामचतुष्टयम्‌ । चन्द्रग्रहे तु यामांस्रीन्‌ बालवृद्धा- 
7 ॥ ”' इति माधवीये : ॥ “हणं तु भवेदिन्दोः प्रथमादषि 
यामतः । सुज्ञीतावतनात्पूर्व प्रथमे प्रथमादधः ॥ !! इति माकण्डेयोक्तेश्र ॥ अधि- 
ऊर्ध्वस्‌ । ननु चन्द्रग्रहे यामचतुष्टयानेषेध उचितः, न तु सुग्रहे । सूयोद्यात्‌ 
ाग्भोजनामापेः । मैवम्‌ । वचनस्य प्रथमयामे सूर्यग्रहे सति पवेद्यः प्रवेरात्रे 
भोजननिषेधपरत्वात्‌ । चन्द्रग्रहे विशेषमाह माधवीये बृद्धवसिष्ठः- ग्रस्तोदये विधोः 
पूर्व नाइभॉजनमाचरेत्‌ ! इति ॥ दवयोग्रेस्तास्ते तु माधवीये व्यासः-' 
गयोरद्याइषटरापरेहनि › इति ॥ विष्णुधर्मेपि “ अहोरात्रं न भोक्तव्यं चन्दसूयंग्रहो 


यदा । मुक्ति दृष्टा तु भोक्तव्यं ज्ञानं कृत्वा ततः परम्‌ ॥ ”” अद्दोरात्रानिषेधः सूये- 








चाहिये इस प्रकार इस स्मृतिके वचनको लिखकर उसकी इस प्रकार व्याख्या की है कि, 
जो औपासन अभ्निके स्वीकार न करनेसे अभिके नाश वा ख्रीके अभात्रसे अझिरहित है वह 
त्राह्मणके हाथ वा जलादिमें हवन करे यही मदनपारिजातमें लिखा है सामेक और निरभिकका 
सब स्थानमें यहीं स्वरूप जानना ॥ अव ग्रहणका निर्णय करते हैं चन्द्रप्रहण जिस पहरमें 
उससे पहळेके तीन पहरेमें और सूयेग्रहणसे पहले चार पहरेमें भोजन न करे कारण कि, 
माधवीयमें वृद्धगौतम कहते हैं कि, मूयैग्रहणमें चार पहर पहले और चन्द्रप्रहणमें तांन पहर 
. पहलेमें वृद्ध बाळक और रोगां इनको छोडकंर अन्य भोजन न करें, मार्कण्डेयपुराणमें यहः लिखा 
| कि, जो चन्द्ग्रहण प्रथम पहरसे पीछे हो तो मध्याह्वसे प्रथम भोजन करळे और जो रात्िके 
प्रथम पहरमें होय तो उससे उपरान्त भोजन करे, यदि कहो कि, चन्द्रग्रहणम चार पहरक 
निषेध करना चाहिये, सूर्य प्रहणमें नहीं कारण कि, सूर्यादयसे प्रथम तो कोई भोजनही नहीं 
करता, सो यह ठाक नहीं कारण कि, प्रथम पहरमें सूर्यका ग्रहण होय तो पहले दिनकी 
ात्रिमें भोजनका निषेध है माधबीयम्रन्थमें चन्द्रसूथके ग्रहणमें वद्धवसिष्ठ यह विशेष कहते हैं 
कि, यदि चन्द्रमा ग्रस्तोदय होय तो प्रथम दिन भोजन न कॅरे । और दोनोंके म्रस्तास्तमें तो 
माधर्वाय ग्रन्धमें ब्यासजी इस प्रकार कहते हैं कि, यदि चन्द्र स॒ये दोनों ग्रस्तास्त हो जाय 
` तौ फिर चन्द्र सूर्यका दीन करके स्नानकर भोजन करना चाहिये विष्णुधममें कहा है कि, 
चन्दरसू्यके ग्रहण होनेमें एक दिनरात भोजन न करे किन्तु राहुसे जब मुक्त हो जाय तब 
दर्शन कर स्नानके उपरान्त अपने घरकाही भोजन कॅरे, इसमें अहोरात्रका निषेध सूर्यग्रहण 
१ नाइनीयादथ तत्कालम्रस्तयोश्चन्द्रसूर्ययोः ॥ मुक्तयोश्व कृतस्नानः पश्चाद्सुज्यात्स्ववेश्मनि ॥ 
चन्द्रसूर्येके प्रहणमे मोजन न करै मोक्ष होनेपर स्नान करके फिर अपने घर स्नान कर पराया 
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्रस्तास्ते ॥ मदनरत्ने गार्ग्यः-“सन्ध्याकाले यदा राहुग्रसते रारिभास्करो । तदहे 
नैव झुज्ीत रात्रावपि कदाचन ॥ ” सायंसंध्यायाः खूयंग्रस्तास्ते पूर्वेद्रि रात्री चन 
भोक्तव्यम्‌। प्रातःसन्ध्यायां चन्दग्रस्तास्ते पूर्वरात्रावुत्तरेह्नि च न भोक्तव्यमित्यथः ॥ 
चन्द्रग्रस्तास्ते उत्तरदिने सन्ध्याहोमादौ न दोषः । ववासन होरानाः-' ग्रस्ते चास्तं गते 
ज्ञात्वा युक्तयवधारणम्‌। खानहोमादिकं शुञ्जीतेन्दूदये पुनः * 
एतदनाहिताभिविषयम ॥ ' अपराह्ने वरतोपायनीयमश्नीत ' इति कात्यायनाक्ते 
नैतस्य श्रौतत्वेन विहितत्वेन च प्रबलत्वात्‌ ॥ आद्वरि््रतं कुर्यांदिति निर्णयदीपः । 
रागपराप्तभोजने काळनियमोऽयम्‌ । तेन ज्वरादाविव न भोजनमिति कर्कानुसारिणः॥ 
बालवृद्धातुराणां तु ग्रहयामात्पवेमेकयामो निषिडः। “सायाहे ग्रहणं चेत्स्यादपराहि 
न भोजनम्‌ । अपराह्ने न मध्याहे मध्याह्ने न तु संगवे ॥ शुञ्जीत संगवे 
पूर्वं भोजनक्रिया ॥ '' इति मार्कण्डेयोक्तेः । इदं च बाळादिविषयम। 
बालवृद्धातुरेविना ' इति पूर्वोक्तः ॥ वेथकाले ग्रहणे वा पक्कमन्नं व्याज्यम्‌ । 
र्तास्तमें जानना । मद्नरत्नमें गर्ग कहते हैं कि, जब सन्ध्यासमय राहु चन्द्र वा सूर्यका ग्रास 
करै तब उस दिन रात्रिमें किसी प्रकार भोजन न करना चाहिये, अर्थात्‌ सायंकालमें सूर्य 
्रस्तास्त हो जाय तो प्रथम दिन और रात्रिमें भोजन न करै । ओर. प्रभातकी संन्ध्यामें चन्द्रमा 
्रस्तास्त हो जाय तो प्रथम रात्री और अगले दिन भोजन करना उचित नहीं चन्द्रमा ग्रहण 
होते २ अस्त हो जाय तो अगले दिन हवन सन्ध्यादि करनेका दोष नहीं है यही उरानाने 
लिखा है कि, यदि चन्द्रमा प्रस्तास्त हो जाय तो शाब्नसे उसका मोक्ष जानकर स्नान हवनादि 
कर ले परन्तु भोजन तो फिर चन्द्रोदय परही करना चाहिये. यह बाती निरञ्चियोंके निमित्त है ॥ 
यादि ब्रत होय तो अपराह्न तीसरे पहरमें जलपान करलेना चाहिये इस प्रकार कात्यायनके 
बचनसे ब्रतकी प्रबळता वेदोक्त होनेके कारण है निर्णयदीपमें लिखा है के, जलसेही ब्रत 
करेना चाहिये परन्तु यह नियम रागप्रा्त भोजनमें है इसकारण ग्रहणमें भोजन अ्वरादिके 
समान न करना चाहिये । यह कर्काचार्यके अनुसार वर्तनेवालोंका कथन है और ग्रहणसे एक 
पहर पहले बाळक, वृद्ध और रोगी मी ब्रत रक्‍खें भोजन न करें कारण कि, मार्कण्डेयका यह 
कथन है कि, यदि सन्ध्यासमय ग्रहण होय तो अपराह्में, अपराह—में होय तो मध्याहमें, मध्याहमें 
होय तौ संगवमें और संगवमें होय तो उससे प्रथम भोजन त्याग दे, यह वचन बाळादिके विषयमें 
जानने, कारण कि, बालवृद्धातुरोंके विना कंरे ऐसा पहले कह आयेहें । वेधकाळ अथवा ग्रहणे 
फ्कॉल भी न खाना चाहिये, सब वर्णौको राइदर्शनमें सूतक लगता है इससे ज्ञान करके कमे 


१ सूर्येन्दुम्रहणे यावत्तावत्कुपोजपादिकम्‌ | न खपेन्न च भुञ्जीत क्षात्वा मुञ्जीत मुक्तयोः ' 
इाति बचनात्‌ । निद्रायां जायते रोगो मूत्रे दारद्रयमाभुयात्‌ । पुरीषे छामयोनिः स्यान्मैथुने 
आमसूकरः । अम्यङ्गे च भवेत्‌ कुष्ठी भोजने स्यादधो गतिः । बच्चने च भवेत्सपों बधे च नरकं 
बजेत्‌ इति॥ मिंग दत्तश्च ति अर्थात*प्रहणमें सोने ओदिकां निषेध है जबतक सूयैप्रहण चन्द्र- 


पारच्छेदः १. ] भाषाटीकासमेतः । (९१) 


“ सवेषामेव वर्णानां, सूतकं राहुद्रीने । खात्वा कर्माणि कुर्वीत शतमन्नं 
विवजेयेत्‌ ॥ ” इति हेमाद्रौ षट्त्रिंशन्मतात्‌ ॥ ज्ञातमिति तदन्ताश्तिस्यो- 
पलक्षणम्‌। 'नवश्राद्धेषु यच्छिष्टं ग्रहपर्युषितं च यत्‌ › इति मिताक्षरायां वचनाव्‌॥ 
आारगैवार्चनदीपिकायां ज्योतिर्निबन्धे मधातियिः-“ आरनालं पयस्तरकं दधि ख्ेहा- 
ज्यपाचितम्‌ । मणिकस्थोद्कं चैव न दुष्येद्राहुसूतके ॥ ` मन्वर्थसुक्तावल्याम्‌- 
“अन्नं पक्कामिह त्याज्यं जानं सवसनं ग्रहे । वारितक्रारनालादि तिलदर्मने दुष्यति ” 
जळे त्वदोषो गाङ्गविषयः ॥ ` ग्रहोषितं जलं पीत्वा पादकृच्छे समाचरेत्‌? इति 
तत्रैव चतुर्विशातिमतेऽन्यजलस्य दोषोक्तेः ॥ वेथकाले ग्रहणे वा भोजने प्रायश्चित्त- 
शुक्तं माधवीये कात्यायनेन-' चन्द्रसूर्यग्रहे भुक्त्वा प्राजापत्येन शुध्यति । तस्मिन्नेव 
दिने अकत्वा त्रिरात्रेणैव झुध्यति !' इति ॥ ग्रहणे च॑ तिरात्रमेकरात्रं वोपवासः 

श्रेयोर्थिना कार्यः । “ एकरात्रमुपोष्येव खात्वा दत्त्वा च शाक्तितः । कज्चुकादिव 
सपैस्य निवृत्तिः पापकोशतः ॥ त्रिरात्रं समुपोष्येव ग्रहणे चन्द्रसूर्ययोः । स्रात्वा 
द्त्वा च विधिवन्मोदते ब्रह्मणा सह ॥ इति हेमाद्री लैंगोक्तेः॥ इदं च झुञ्यतिरिक्त- 
विषयम्‌। “आदित्येऽहनि संक्रांती ग्रहणे चन्द्रसूर्ययोः । पारणं चोपवासं च न कुयात्‌ 
करे, और पक्कान न खाय ऐसा हेमाद्रिमें षट्त्रिंशके मतसे लिखा है पकालसे अहणके मध्यमें 
वह न खाना जो पहला पक किया हो यह उसीका उपळक्षण है, कारण कि, मिताक्ष्रामें 
लिखाहै नवश्राद्धके रोष और ग्रहणके बासी अन्नको न खायं, मेधातिथिने भागेवार्चनदीपिका 
और ज्योतिर्निबन्धमें लिखा है नरसळ, दूध, मठ्ठा, दही, घृतका पक्तान औरं मणिमें स्थित जल 
यह राहुदशीनमें दूषित नहीं होता, मन्वर्थमुक्तावळीमें लिखाहै कि, पकाल और घरमें सवक्ञ ल्ञान 
इनको त्याग देना चाहिये, और जळ, मठ्ठा, कन्द, नरसळ यह वस्तु तिल और कुशाके डाल- 
नेसे दूषित नहीँ होता, जलका अदोष गंगा जळविषयक है, घरमें रहे जलको पानस चौथाई 
कृच्छ्र करना चाहिये, वहांही चतुर्विशातिके मतसे और जळका दोष कहा है वेधकाळ वा 
ग्रहणके भोजनमें प्रायश्चित्त लिखा है माधवायमें कात्यायनका वचन है, चन्द्र सू्यके प्रणमे 
भोजन करके प्राजापत्यन्रतसे शुद्ध होतांहै, और उसीदिन भोजन करके त्रिरात्र ब्रतसे शुद्ध 
होताहै, इस कारणसे कल्याणकी इच्छावालेको एकरात वा तीनरात उपवास करना चाहिये । एक 
रात उपवास करके शक्ति अनुसार कुछ दान देकर कैंचलीसे सर्पकी समान पापोंसे छूट जाताहै 
चन्द्रसूर्यके ग्रहणमें तीनरात ब्रत करके विधिपूर्वक स्नान दान करके ब्रह्मके संग प्रसन्न होताहै, 
ऐसा हेमाद्रिमें छिंगपुराणका वचन है यह पुत्रवालोंको छोडकर अन्योंके निमित्त वचन है, 
रविवार, संक्रांति, चन्द्रसूर्यका ग्रहण इनमें पुत्रवालेको उपवास करना न चाहिये, यह जैमिनि 
ग्रहण हो जपादि करते रहे न सोत्रै न भोजन करै । मुक्ति होनेपर ल्लानकर भोजन करे सोनेसे 
रोग होता है मूत्र करनेसे मे की, न भा ठ पु) 

मोजनसे अधोगाते होती है, व्गई कनेसे सर्प और वधसे बन्धन होता है| 


(९२) निर्णयसिन्धुः । [ प्रथम- 


झुत्रवान्‌ ग्रही ॥ !! इति जैमिनिवचनात्‌॥ यदा तु रवेग्रेस्तस्तदा शुत्रिणः प्रहरद्वयं 
हित्वा बालादिवद्गोजनं, न तूपवासः । सायाहे ग्रहणं चेत्स्यात्‌ इति पूर्वोक्तमाक- 
ण्डेयवचनात्‌॥ “ सायाह्ने संगवे्रीयाच्छारदे संगवादधः। मध्याह्ने परतोऽक्षीया- 
ज्लोपवासो रविग्रह ॥ ?? इति स्मृतेश्चेति हेमाद्रिः । शारदोऽपराह्नः ॥ माथवभते तु 
घुत्रिणोपि तत्रोपवास एव-' अहोरात्रं न भोक्तव्यम्‌ ? इति पूर्वोक्त निषेधस्य तेनापि 
पालनीयत्वात्‌ उपवासनिषेधस्तु ब्रतरूपोपवासपरः। कृष्णेकादशीनिषेधवदिति॥ 
मदनरत्नेप्येवम्‌ ॥ इदमेव च युक्तम्‌॥ वर्थमानस्तु-' अहोरात्रं न भोक्तव्यम्‌ ' इति 
शातातपीयोक्तेः । ' सूर्यांचन्द्रमसोलोकानक्षयान्याति मानवः ' इति फलक्रतसुक्त्यः 
दर्शने उपवासः काम्यः । न त्वयं निषेध इत्याह तन्न। तत्र ब्रतखेपि प्राशुक्तविष्णुध्भे 
निषेधावशयंभावात्‌ ॥ तथा च व्यासः“ रविग्रहः सूयेवारे सोमे सोमग्रहस्तथा । 
चूडामणिरिति ख्यातस्तत्र द्त्तमनन्तकम्‌॥ वारेष्वन्येषु यत्पुण्यं ग्रहणे चन्द्रसूर्ययोः॥ 
तत्पुण्यं कोटिगुणितं योगे चूडामणौ स्मृतम्‌ ॥ ? तत्रः ख़ाननिर्णयः । अत्र 
चाद्यन्तयोः स्ञानं कुयांत्‌। “ ग्रस्मयाने भवेत्त्नानं ग्रस्ते होमो विधीयते । मुच्यमाने 
भवेद्दानं मुक्ते खानं विधीयते ॥ ” इति हेमाद्रौ वचनात्‌ स्नानं स्यादुपरागादौ मध्ये 
होमः सुराचेनम्‌ ' इति अह्मवैवर्ताच्च। ` सवेषामेव वणांनां सूतकं राहुद्शने। 
कहते हैं जब कि, सूर्यका प्रस्तास्त हो तब दो पहर छोडकर पुत्रवान्‌ भोजन करले उपवास न 
करै कारण कि, यह पूर्वोक्त मार्कण्डेयपुराणके वचन हैं कि, सायाइमें ग्रहण होय तो इत्यादि ॥ 
और स्मृतिमें मी कहा है कि, सायात्रके प्रहणमें संगवमें अपराह्कमें होय तो संगवसे प्रथम मध्या- 
त्रमें होय तो उससे परे भोजन करना चाहिये, हेमाद्रिका यह कथन है कि, सूर्यप्रहणमें उपवास 
न करे माधवने तो ग्रहणमें पुत्रवाळेको भी उपवास कहा है । दिन रातके भोजन करनेका 
निषेध पुत्रवालेको भी मानना चाहिये और यह उपबासका निषेध तो कृष्णपक्षकी द्वादशीके तुल्य 
त्रतरूप उपवासमें जानना, इसी प्रकार मदनरऱ्नमें भी लिखहै और यह युक्त भी है और 
बद्धैमान कहतेहें कि, दिनरात नहीँ मोजन करना चाहिये यह शातातर्पायकी उक्ति है। सो 
` अहोरात्रमें भोजन न करनेवाला सूये और चन्द्रमाके अक्षयलोकोंको प्राप्त होताहै, इस फल- 
्रुतिसे चन्द्र सूयैकी राहुसे मुक्तिके विना दरीन किये उपवास फलके निमित्त हैं और यह निषेध 
नहीं है सो वर्धमानका यह कथन ठाक नहीं जिससे कि, यहां ब्रतके प्राप्त होनेपर भी एवेमे कहे 
विष्णुधर्ममें निषेधका होना अवश्यभावि है, और यही ब्यास भी कहतेहैँ कि, रविवारको सूर्ये और 
-चन्द्रबारको चन्द्रग्रहण होय तो यह चूडामणियोग है इसमें दिया हुआ अनन्त होता है जो और 
बारोंमें चन्द्रसूर्यके प्रहणमें दान जपका फल है उससे चूडामणियोगमें करोड गुण फल है ॥ प्रहणके 
आदि अन्तमें लान करना चाहिये, गरस्यमानमें ज्ञान, प्रस्त होनेपर हवन, सुक्त होनेपर दान और मुक्त 
होजानेमें फिर ज्ञान करना चाहिये यह हेमाद्रिमें कहा है, अहांबेवतेमें भी लिखाहै प्रहणकी आदिमे 
खान मध्यमें इन्‌ झौर,देवताअन्‌त Hdd वृद्धवसिष्ठने मी कहा दै शा य सन 
वर्णोको सूतक लगता है, इसमें स होता है, सूतके अन्न बजे देंना चाहिये संचै- 


पारेच्छेदः १. ] भाषाटीकासमेतः । (९३) 


सचैलं तु भवेत्तानं सूतकान्नं च वर्जयेत्‌ ॥ ”' इति वृद्धवसिष्ठोक्तेश्व ॥ सचेलं सुक्ति- 
स्वानपरमिति मदनरत्त्ने उक्तम्‌ ॥ भार्गवार्चनदीपिकायां चतुर्वेशतिमते-“ सरक्त 
यस्तु न कुर्वीत खानं ग्रहणसूतके । स सूतकी भवेत्तावद्यावत्स्यादपरो ग्रहः ” इद च 
ख्ञानममन्त्रकं कार्यभिति स्मृतिरत्नावल्याम्‌ । तत्र तीर्थविशेषो भारते-“ गंगाखानं 
तु छुवीत ग्रहणे चन्दसूयेयोः ॥ महानदीषु चान्यासु ख्रानं ङुयाद्यथाविधि ॥ ” 
ल्वानमाहात्म्यम्‌। महानदीष्वपि मासाविञ्चेषे काश्रिच्छेष्ठाः- प्रयागं देविका रेवा सँ 
निइत्या च बारणम्‌। सरस्वती चन्द्रभागा कौशिका तापिका तथा । सिन्डुगण्डकिका 
चैव सरयूः कार्तिकादितः मूलं हेमादौ।व्यासः-इन्दोलंक्षणणं पुण्यं रवेदेशगुणं ततः॥ 
गंगातोये ठु संप्राप्ते इन्दोः कोटी खेदंश । गवां कोटिसहस्रस्य यत्फलं लभते नरः ॥ 
तत्फलं लभते मत्यां ग्रहणे चन्द्रसूययोः ॥ असंभवे तु माधवीये झंखः-“ वापीकूप- 
तडागेषु गिरिप्र्रवणेषु च । नद्यां नदे देवखाते सरसीषूड़ताम्डुनि॥ उच्णोद्केन वा 
ज्ायाद्वहणे चन्द्रसूर्ययोः॥ अत्र तारतम्यमाह मार्कण्डेयः॥ ख्ानतारतम्यनिणंयः । 
शीतसुष्णोदकात्पुण्यमपारक्यं परोदकात्‌ । भूमिष्ठसुङतात्पुण्यं ततः प्रखखणोदकम्‌ । 
ततोपि सारसं पुण्यं ततः एण्यं नदीजलम्‌ । तीर्थतोयं ततः पुण्यं महानद्यम्बु 
पावनम्‌ ॥ ततस्ततोपि गङ्गाम्बु पुण्यं पुण्यस्तताम्बुधिः ॥ '' इति ॥ उष्णोद्क- 
लर्तान मुक्त होनेपर करना चाहिये ऐसा मदनरत्नमें लिखा है मार्गवाचेनदीपिकामें चतुर्वि- 
शातिके मतसे लिखा है जो ग्रहणके सूतक और मुक्तिमें ज्ञान नहीँ करता है, बह दूसरे 
ग्रहणतक सूतकी रहतांहै स्मृतिरत्नावळीमें लिखा है यह रान विना मन्त्रके करना चाहिये 
वह तार्थिकी विशेषतासे भारतमें लिखा है चन्दरसूर्यके प्रहणमें गंगाल्लान करे अथवा करे 
दूसरी महानदियोंमें विधिएवैक ख्रान करे ॥ महानदियमें किसी २ महीनेमें कोई २ श्रेष्ठ कहीँ 
है, प्रयाग, देविका, रेवा, संनिहत्या, वारणा, सरखती, चन्द्रभागा, कौशिकी तापिका, 
सिन्धु, गण्डकी, सरयू, यह क्रमसे कातिकादि महीनेंमें ग्रहण और ज्नानके लिये श्रेष्ठ हैं, 
डसका प्रमाण हेमाद्रिमें देखना । ब्यासजी कहतेहैँ चन्द्रमाके प्रहणमें लाखयुणा पुण्य, सूर्यका 
इससे दरागुणा पुण्यंहै जब गंगाजी ऐसे समय प्राप्त होजाँय तो चन्द्रमाका करोड गुणा और 
सूर्यका उससे दशगुणा फळ वहां स्नान करनेसे होता है, जो फळ कोटि सहल गोदानसे 
मनुष्यको मिळता है वह फळ मनुष्यको चन्द्र सूर्यके प्रहणमें मिलता है, यह गंगादि नदियें 
न मिलसकें तो माधवीयमें व्यासका वाक्य है, बावडी, कूप, तडाग, पवेत, प्रलवण, झरने, नदी, 
नद, देवखात ( पुष्कर आदि ) सरोवर सांचा हुआ वा कूपादिसे निकाला जल वा गरम जलसे . 
चन्द्रसूर्यके प्रहणमें त्रान करे इसमें तारतम्य मार्कण्डेयजी कहते हैं ॥ उष्ण जलसे पषेतके 
शातिर जल, दूसरेके जळसे निजका जल, उनूतसे भूमिका जड, पृथ्वीके जलसे शरनेका, 
उससे सरोवरका, उससे नदीका उससे तीर्थका, उससे महानदोका, उससे गंगा और 
गंगाजल्से सागरको जले "पवित्र है''भेरमें अ रोगाके" निमित्त/ है े..सहामुने ! चन्द्रप्रहणमें 


` (९७ ) निर्णयसिन्धुः । | / [ प्रयम- 


'॥ तथा-“गोदावरी महापुण्या चन्दे राइसमन्विते । सर्ये च राहणा 
अस्ते तमोभूते मदासुने । नर्भदातोयसंस्पर्शे कृतकृत्या अवन्ति हि ॥ !” एथ्वीच- 
खोदये प्रमासखण्डे-“गावो नागास्तिला धान्यं रत्नानि कनकं मही । सम्प्रदाय 

कुरुक्षेत्र यत्फलं लभते नरः। तदिन्ुग्रहणेऽम्मोधौ स्नानाद्भवति पड्एणम्‌॥' तत्रैव 
सौरपुराणेः्बुधिस्लानसुपक्रम्य-'' दानानि यानि लोकेष विख्यातानि मनीषिभिः । 
तेषा फलमदामरति ग्रहणे चन्दसूर्ययोः॥! देवीपुराणे- गङ्गा कनखल पुण्य यागः 
पुष्करं तथा । कुरुक्षेत्र महापुण्यं राहुग्रस्ते दिवाकरे ॥ ” स्नानाऽसम्भवे स्मरणं वा 
कार्यम्‌ “ स्मुत्वा शतकतुफळं इष्टा सर्वाघनाशनम्‌ ॥ स्पद्दा गोमेधुण्यं तु पीत्वा 
` शोत्रामणेछेमेत्‌ ॥ स्नात्वा वाजिमखं ण्यं प्ाप्हुयादविचारतः । रविचन्द्रोपरागे 
च अयने चोत्तरे तथा ॥ इति मार्कण्डेयोक्तः ॥ ग्रहणे भाम्‌ ॥ अत्र आद्वमाह 
ऋर्पनुगः-“ चन्दरसूर्यग्रहे यस्तु भाद्धं विधिवदाचरेत्‌ । तेनेव सकला पृथ्वी दत्ता 
विप्रस्य वै केर ॥ ” आरते- “सर्वस्वेनापि कर्तव्यं आद्धं वै राहुद्रीने अळुर्वाणस्तु 
` नास्तिक्यात्पड्रे गौरिव सीदति ॥” विष्णुः-'राहुदशनद्त्तं हि राद्माचन्द्रतारः 
कम्‌ ! इद्‌ चामान्नेन हेल्ला वा कार्यम, न न्नेन 'आपद्यनमौ तीर्थ च चन्दसूर्यग्रहे 
गोदावरीका, सुथेग्रहणमें नर्मदाका जल ज्ञानमात्रे कृतकृत्य करदेता है, जदातसका. सूपहणमे नर्मदाका जळ ख्ानमात्रसे कृतकृत्य करदेता है, पृथ्वीचन्द्रोदयके 
प्रभासखण्डमें कहा है गौ, हाथी, तिळ, अन्न, रल, सोना और भूमि कुरुक्षेत्रमें प्रदान 
करनेसे जो फलकी प्राति होती है वह चन्द्रग्रहणपर सागरमें ज्ञानका छः गुना फल है, वहीँ 
सौरपुराणमें सागरके ख्नानप्रकरणमें कहा है जितने दान जगतमें बुद्धिमानों द्वारा प्रसिद्ध 
चन्दरसूर्यके ग्रहणमें ज्लान दानसे उन सबका फळ मिलता है देवीपुराणमें लिखा है गंगा 
पवित्र कनखळ, प्रयाग, पुष्कर, कुरुक्षेत्र यह सूर्यप्रहणमें महापुण्यदायक हैं, कुरुक्षेत्र 
महापवित्र है यदि यहां स्लाकको न आसके तो उस अवसरे स्मरण करळे स्मरणसे सौ यक्षका 
फल और दशीनसे सब पाप नाश, छूनेसे गोमेधका पुण्य और पानसे सौत्रामणियज्ञकी प्राति 
और खनानसे वाजपेय यज्ञका फळ प्राप्त होता है इसमें सन्देह नहीं यह फल चन्द्रसूर्यके 
अहण और उत्तरायणमें जानना । ऐसा मार्कण्डेयका कथन है || इसमें स्पशेके समय अश्यश्वंग 
द्व करना कहतेहे, । जो चन्दरसूर्यके ग्रहणमे विधिपूर्वक श्राद्ध करता है मानो उसने ब्राह्मणके 
हाथम सब पृथ्वी प्रदान करदी । भारतमें लिखा है कि, राहुदशेनमें सब प्रकारसे श्राद्ध 
करना और नास्तिकतासे न करनेमें कौचमें फंसी गौकी समान दुखी होता ह, विष्णु कहते हैं 
राइम्रस्त समय जो श्राद्ध कियाजाय चन्द्रस॒येकी स्थितिपर्यन्त उसका फल है, "यह कचे अन्न बा 

। तृप्त होते हैं मध्यकाल्मे 

राक्षस तृप्त होतें हैं येह वदॅवसिष्टेका कथन हे. ॥ Nidhi Varanasi. उमे मनुष्य और मोक्षकालमे 














पारिच्छेदः १. ] सआषाटीकासमेतः । (९५) 


तथा । आमद कुर्वीत हेमभाद्धमथापि वा ॥ ' 

द्विलाथवाद्यः ॥ क तला शातातपोक्तेरिति हेमा- 
'पाकाभवे द्िजातीनामामभद विधीयते' इति सुमन्तकतः आ 
सेहिकेयो यदा सूर्य ग्रसते पर्वसन्धिषु । गजच्छाया र्जा पोता *। 
प्रकरपयेत्‌ ॥ घृतेन भोजयेद्वि्ान्‌ घृतं भूमी समुत्सृजेत्‌ ॥ ” तरया भा 
त्याह/विज्ञानेश्वरोप्पाह-प्रहणभादे भोुदोंबो दातुस्तव्युदय ॥ * इति वायवीयाः 
सुक्ते गृहीते शशिभास्करे । छायायां हस्तिनश्चैव न भूयः पुरुषो पी कि न्यत 
पस्तम्देन भोजननिषेथा च्च ॥ अयं च निषेधः भोजला et 
ह क सिद्धि,  दाहितालम्य 
गीरापे ' इति कालादशेक्तिः ॥ अत्राशोचमध्येपि “तके 
सुतक्रे चैव न ल राहुदशीने । तावदेव ला गा '' इत्ति 

माधवीये वृद्धव॑सिश्ठोक्तेः ॥ 'स्मातेकमपरित्यागो राहोरन्यत्र सूतके ' इति 
पादेक्तेश्च ॥काळादर्शे अंगिराः सर्वे वर्णाः सूतकेपि म्रतके राहुद्शने । बल 
आं मळुर्वीरन्‌ दानं शाव्यविवर्जितम ॥ !! मदनपारिजातेप्येवम्‌ ॥ तेज खान 
साचे प्रकुवौत दानश्राडविवर्जितम्‌ ' इति निळ वदन्तो गौडा बा मकुवीत दानश्रादविवार्नितम्‌ ' इति निपल वदन्तो गौड़ाः परास्ताः ॥ इय 
इनमें कचे अन्न वा सुवणेसे श्राद्ध करना चाहिये, यह शातातपने कहा है और यही हेमाद्रि 
और माधव आदिका कथन है, अपरार्क तो यह कहते हैं कि, यह श्राद्ध तीनों ईजार्तयाकों 
तीर्थश्राद्ववत्‌ पाकके अमावमें जानना चाहिये कारण कि, सुमन्तु यह कहतेहें पाकी जब प्राति 
नही तब कचे अनरे श्राद्ध करना चाहिये ॥ जिस समय पवेसन्थिमें राइ सूथैका ग्रास करे 
उसका नाम गजच्छाया है उसमें श्राद्ध करना चाहिये घृतविशेषसे ब्राह्मणोंको जिमावै और 
घतही. भूमिपर डालना । यह बायवीयपुराणका कथन है, विज्ञानेश्वर भी. यह कहते हैं कि, प्रह- 
णश्रद्धमें भोजन करनेवालेकों दोष है दाताका तो प्रताप बढ़ता है, कारण कि ह्या 
इस अत्रसरमें भोजनका निषेध कहा है, सूतक, मरण चन्द्रसरयेप्रहण और गजच्छाया इनमें. जो 
मोजन करताहै वह फिर पुरुष नही होता, यह-निषेध गजच्छायाके साथ पढनेसे आद्र खाने: . 

बाडेको है, यहाँ म्रहणके निमित्त किये इए श्रादसेही अमावास्या और संक्रान्ति आदिके निमित्त 
किये हुए आद्धोंकी भी सिद्धि जाननी । कारण कि, कालादरीमें यह कहाह- कि, संक्रान्ति और 
अमावसमे मी श्राद्ध करे ग्रहण होते समय अशौचमें मी खान और श्राद्ध कर कारण कि, माध- 
चायम वद्धवसिष्ठ यह कहते हैं सुतक और मृतक इग दोनोंका राहुदरीनमे दोष नहीं "जब तक 


` सबही मनुष्य राहुदशनम ज्ञान कर शरद ब और शठतासे रहित होकर दान करे कृपणता न 
कं यही मदनाला है, इज “ज्ञानमत्र करके आढे तिना दान बर 
इस निर्मूल बचनको कहते हुए ३0० हु और यह विशेषता दिके अमाधसे 


(९६) निर्णयसिन्धुः । [ प्रथम- 


च शुद्विरिविशेषान्मत्रदीक्षापुरश्चरणादिसवेस्मार्तकर्मविषया ॥ मदनरत्नेप्येवम्‌ ॥ 
रजस्वलायास्तु भागवाचनदीपिकायां सूर्योदयनिवन्घे-“न सूतकादिदोषोस्ति 
ग्रहे होमजपादिषु । अस्ते स्नायादुदक्यापि तीर्थादुडतवारिणा ॥ !' इति ॥ अत्र 
च-' स्नाने नेमित्तिके प्रापे नारी यदि रजस्वला । पात्रान्तरिततोयेन स्नानं कृत्वा 
ब्रत चरेत्‌ ॥” इत्यादिमिताक्षरोक्तो विधिज्ञेयः। ग्रहणे रात्रावपि आद्वादि कार्यम्‌ 

“अहणोदाहसंक्रातियात्रातिप्रवसवेषु च। दानं नेमित्तिकं ज्ञेयं रात्रावपि तदिष्यते 

इत्यपराकें व्यासः । ' चन्द्रग्रहे तथा रात्रो स्नानं दानं प्रशस्यते ! इति देवलोक्तेश्च 
यदा तु ज्योतिःशास्रगम्ये दिने चन्द्रग्रहो, रात्रौ च सूर्थग्रहस्तदा स्नानादि न कायम्‌ 
“सूर्यग्रहो यदा रात्रो दिवा चन्दरग्रहस्तथा । तत्र खानं न ङुर्वीत दद्याद्दानं न च 
क्कचित्‌ ''इति षर्टूनिंशन्मतात्‌ ॥ ग्रहणदिने वार्षिकश्राद्धानिणंयः ॥ ग्रहणदिने वावि - 
कश्षाद्धप्राप्ती तु प्रयोगपारिजाते गोभिलः- दरों रविग्रहे पित्रोः प्रत्याब्दिकमुप- 
स्थितम्‌ । अन्नेनासंभवे हेस्ना ङुयांदामेन वा सुतः ॥ ” इति ॥ अत्र दशर- 
विपित्सुतराब्दाः प्रदर्शनार्थाः । न्यायसाम्यात्‌ ॥ तेन चन्द्रग्रहेपि सापिण्डादि 
वार्षिकमन्नादिना तदिन एव कार्यमिति मदनपारिजाते व्याख्यातम्‌ । पृथ्वीचन्द्रो- 
द्येप्येवम्‌ ॥ तेन यानि-- आमद प्रकुर्वीत माससंवत्सरादृते ' इति। 'अन्नेनैवा- 
ड्दिकं कुरयोद्वेत्वा वामन न कचित्‌ ' इति मरीचिलौगाक्ष्यादिवचनानि, तानि 
न्त्रदीक्षा पुरश्चरणादि सब स्मातेकायॉमें जानना, मदनरत्नमें भी ऐसाही लिखाहै, भागवाचन- 
दीपिकाके सूयोंदयनिबन्धमें लिखा है कि, ग्रहणमें रजस्त्रडाको होमजपादिका दोष नहीं है परस्तमें 
तीर्थमेंसे जल निकालकर प्रथक्‌ स्नान करै, इसमें यदि ग्रहणमें नैमित्तिक त्लानकी प्राति हो और 
स्री रजस्वला हो तो पात्रमें धरे जलसे ख़ान करने उपरान्त ब्रत करना, इत्यादि मिताक्षरामें 
कही हुईं यह विधि जाननी और प्रहणके दिन रातमें मी श्राद्ध करे कारण कि, अपरार्कमे 
व्यासजी कहते हैं प्रहण, विवाह; संक्रान्ति, यात्रा, रोग, जन्म इनमें जो दान है वह नैमित्तिक 
होता है इसके रात्रिके करनेमें भी दोष नहीं है, देवलभी कहते हैं कि, रात्रिको चन्द्रप्रहणमें 
खान दान करना उत्तम है, और जब ज्योतिःशास्रके अनुसार दिनमें चन्द्रग्हण और रात्रिमे 


सूर्यप्रहण हो तो ज्ञान दानादि नहीं करना चाहिये, यही षट्त्रिंशत्‌ कहते हैं रात्रिमें सूर्यग्रहण - _ 
दिनमें चन्द्रम्रहण हो तो उसमें खान दानकी आवश्यकता नहीं ॥ ग्रहणदिनमें वार्षिक श्राद्धकी | 


प्राप्तिमं तो प्रयोगपारिजातमें गोमिळ कहते हैं यदि अमावास्याको सूर्य ग्रहण आपडै और उसी 
दिन आगब्दिक श्राद्ध हो तो पकअनके द्वारा न बन सके तो सुवर्णसे श्राद्ध करना चाहिये bs वा 
कचे अन्नसे करे, इन वाक्योंसे न्यायकी समतासे अमावास्या आदित्यवार पिता पुत्र क्रमसे इनके 
बाचक दर्श, रवि, पित, सुत यह शब्द दिखानेके निमित्त हैं इससे चन््रमहणमें मी सपिण्ड 
आदि वार्षिक पाको लाद उसी दिन करना, यह मदनपारिजातमें कहा है । पृथ्वीचन्दरो- 


दयमें भी इसी प्रकीरेका ठेख' दै' इससे वे वचने भरीत ' 'छौगाकि'“आदिके- हैं; “वे ्रहणदिनसे न 





परिच्छेदः १. ] भाषाटीकासमेतः । (९७) 


ग्रहणादिनातिरिक्तविषयाणि ॥ यानि तु ` ग्रहणाचु द्रितीयेऽह्नि रजोदोषातु पञ्चमे ' 
तथा--'ग्रस्तोदये यदा चन्द्रे प्रत्यब्दं समुपस्थितम्‌ । तददिने चोपवासः स्यासत्यब्दं 
तु परेहनि ॥ ” तथा--“'ग्रस्तावेवास्तमानं तु रवीन्दू प्राप्तो यदि । प्रत्यब्दं तु 
तदा कार्य परेहन्येव सर्वदा ॥ चन्द्रसूर्योपरागे च तथा श्राद्ध परेहनि ॥ '' इत्या- 
दीनि वचनानि । तानि महानिबन्धेषु काप्यनुपलम्भान्निर्मूलानि ॥ प्रत्युत पर्वोक्त- 
निबन्धेषु तद्दिन एव श्राद्धसक्तमित्यलम्‌ ॥ ग्रहणे दीक्षानिर्णयः। ग्रहणादिसप्तदिनप- 
यन्तं रामगोपालाद्यागमदीक्षोक्ता । शिवार्चनचंदिकायां ज्ञानार्णवे--“मन्त्राद्यारम्भणं 
छुर्याद्गहणे चंदसूर्ययोः । ग्रहणाद्वापि देवोशि कालः सप्तादिनावधिः ॥ ' इति ॥ 
रत्नसागरे-- सत्तीर्थेकेविध॒ग्रासे तंतुदामनपवोणि । मंTत्रदीक्षां प्रङुवांणो 
मासक्षीदीन्न शोधयेत्‌ ॥ ” अत्र सूर्यग्रहणमेव मुख्यम्‌ । “ सू्यग्रहणकाले तु नान्य- 
दन्वेषितं भवेत्‌। सर्यग्रहणकालेन समो नान्यः कदाचन ॥ न मासतिथिवारादिशोधनं 
सू्यपवाणि ॥ ” इति तत्रैव कालोत्तरवचनात्‌। “चन्द्रग्रहे तु या दीक्षा या दीक्षा 
ब्रतचारिणाम्‌ । वनस्थस्य च या दीक्षा दारिद्य सप्तजन्मसु ॥ ” इति तत्रैव 
योगिर्नीतन्त्रे निषेधाच्च ॥ ग्रहणं च जन्मराइयादौ निषिद्धम्‌ । तदुक्तं, 
ज्योतिषे-“त्रिषड्द्शायोपगतं नराणां शुभप्रदं स्याद्वहणं रवीन्द्वोः । दविसप्तनन्दे- 


पृथकूमें जानने मासिक और वार्षिक श्राद्वके विना कचे अनसे श्राद्ध करै वार्षिक श्राद्धको पक्कान वा 
सुवर्णसे करे और आमान्नसे कभी न करे निणीयामृतमें भी इसी प्रकार लिखा है और यह जो कथन 
है कि, प्रहणसे दूसरे दिन और रजस्वला दोषसे पांचवें दिन और चन्द्रमाके प्रस्तोदयमें वाषिकश्राद्ध 
आनकर प्रात होजाय तो उस दिन उपवास करै और अगले दिन श्राद्ध करना तथा चन्द्रस-' 
यके ग्रहणमें परादिन श्राद्ध करे यह वचन बडे २ ग्रन्धोमें न मिळनेके कारण निर्मूल हैं 
किन्तु पूर्वोक्त ग्रन्थोंमें उसी दिन श्राद्ध करना कहा है, बहुत कहनेसे बस करते हैं || 
ग्रहणसे सात दिनतक रामगोपाछादि शास्त्नमें कहेहुए मन्त्रॉका उपदेश रिवाचेनचन्द्रिकाके' 
ज्ञानार्णव प्रकरणमें लिखा है कि, हे गिरिज ! चन्द्रसूर्यके प्रहणमें अथवा प्रहणसे सात दिनू 
पर्यंत मन्त्र आदिका आरंभ करना, रत्नसागरमें लिखा है कि, अच्छे तीथेमें चन्द्रसूयेकें 
प्रहणमें तथा बालशिक्षाके समय मन्त्र छेताहुआ पुरुष महीने नक्षत्रका विचारं न करे, इसमें 
सूर्यप्रहणही मुख्य है, सूर्यके ग्रहण समय और कोई बात नहीं देखी जाती सूर्यग्रहणकी समान 
और कोई समय नहीं है, सूर्यपवमें मास, तिथि, वारका शोधन न करे यह वहांही कालोत्तरके 
वचन हैं । चन्द्रमहणमें जो दाक्षा है. तथा जो दीक्षा प्रतचारियोंकी है और 
जो वानप्रस्थकी दीक्षा है वह सात जन्मतक दारिद्र करती है ( यह सूर्यदीक्षाके प्रशंसापरत्व 
बाक्य हैं ) इस, प्रकार योगिना, चलन दीक्षाका निषेध, है महण. जन्सराधि,आादिमें निषिद्ध है 
यही ज्योतिषमें लिखा है । सूयचन्द्रमहण मनुष्योंको तीसरे छठे दरमें ग्यारहवें .बा पांचवें 


(९८) निर्णयसिन्धुः । [ प्रथम- 


षुसु मध्यमं स्याच्छेबेष्वनिष्टं कथितं सुनीन्दरेः ॥ ? इति ॥ आय एकादश । नन्दा 
नव। इषुः पञ्च ॥ मदनरत्ने गर्गः-“ जन्मसत्ताष्टरिःफकदशमस्थे निशाकरे । 
हष्टोऽरिष्टप्रदो राहुर्जन्मक्षे निधनेपि च ॥!' रिःफं द्वादशम्‌। अंका नव। निधनं सप्तम- 
तारा ॥ ग्रहणनक्षत्रजातानां पीडा तथा तच्छांतिनिर्णयः । पृथ्वीचन्द्रोदये विष्णु- 
धर्मे-“ यत्रक्षत्रगतो राहुग्रेसते शशिभास्करौ । तजातानां भवेत्पीडा ये नराः शांति- 
वर्जिताः ॥ '' तत्रेव पुराणान्तरे-“ सूर्यस्य संकमो वापि ग्रहणं चन्द्रसूर्ययोः । 
यस्य त्रिजन्मनक्षत्रे तस्य रोगोऽथ वा मरतिः ॥ तस्य दानं च ह॒ च देवार्चनजपौ 
तया । उपरागाभिषेकं च ङुर्याच्छान्तिभेविष्यति ॥ स्वर्णेन वाथ पिष्टेन कृत्वा 
सर्पस्य चाकृतिम्‌ । ज्राह्मणाय ददेत्तस्य न रोगादिश्च तत्कृत:॥” जन्मनक्षत्रं तत्पू- 
वोत्तरे च त्रिजन्मनक्षत्रामित्युच्यते । जन्मदशामेकोनविंशातितारा इति केचित्‌ । 
सर्पस्य तदाकारस्य राहोरित्यर्यः ॥ अड़्तसागरे आर्गवः- ` यस्य राज्यस्य नक्षत्रे 
स्वर्भानुरुपरज्यते । राज्यभंगः सुहन्नाशो मरणं चात्र निर्दिशेत्‌ ॥ ?' राज्यस्य 
नक्षत्रम्‌ अभिषेकनक्षत्रमिति तत्रैव व्याख्यातम्‌ ॥ भार्गवार्चनदीपिकायां ज्योतिः" 
सागरे- “ सौवर्ण कारयेत्रागं पलेनाथ पलाथतः ) तद्र्धेन तदर्थेन फणायां मौक्तिकं 
न्यसेत्‌॥ तात्रपात्रे निधायाथ घृतपूर्णे विशेषतः । कांस्ये वा कान्तिलोहे वा न्यस्य 
दद्यात्सदक्षिणम्‌ ॥ चन्द्रग्रहे तु रूप्यस्य बिम्वं दद्यात्सदक्षिणम्‌ । नागं रुक्ममयं 
राशिमें हो तो सुखदाई है। दूसरी सातर्वी राशिमें मध्यम और १। ४। ८। १२ राशियोंमें मुनि- 
योने मध्यम कहा हैं । मदनरत्नमें गगेजी कहते हैं । १ ।७।८।९। १० था राशिपर चन्द्रमा 
होय उस दिन ग्रहण हो अथवा जन्मनश्चत्र वा जन्मनक्षत्रसे अष्टमस्थानपर हो तो रोग करता है ॥ 
प्ृथ्वीचन्द्रोदयके विष्णुधमेमें लिखा है, जिस नक्षत्रमे स्थित होकर राहु सूये, चन्द्रमाका ग्रास 
करता है उस नक्षत्रमें जन्मे इर मनुष्यको दुःख होता है और यदि शान्ति न कै तो 
पुराणान्तरमें लिखा है कि, जिसके जन्मनकषत्रमें वा जन्मनक्षत्रसे प्रथम पछि सूर्यकी संक्रांति 
अथवा सू्यचंद्रप्रहण हों तो उसको रोग अथवा मृत्यु होती है, उसके निमित्त दान, होम, 
देवाचैन, जप, प्रहणमें मंत्रोंसे अभिषेक करे तो शान्ति होती है । सुवर्णकी वा आटेकी मूर्ति 
सर्पाकार बनाकर ब्राह्मणको दे तो रोगादिका विन्न नहीँ होता, किन्हीका यह कथन है कि, 
जन्मसे दरवा वा उन्नीसवां नक्षत्र निषिद्ध है । अड्भतसागरमें भागेव कहते हैं जिसके 
राज्यअभिषेकके नक्षत्रम प्रहण होय तो राज्यभंग सुहृदोंका नाश और मरण होता है, भागवाचेन- 
दीपिकामें ज्योतिःसागरका वाक्य है, एक तोळे सुबर्णका सर्प निर्माण करके अथवा दो तोळेका 
बनाकर उसके फ़नपर छः वा तीन मासेका मोती रक्खे घृतसे पूण कर तांबे कांसे वा 
काँतिसार लोहके पात्रमें उसको रक्खे, दक्षिणाएर्वक त्राझणको दे । चन्दप्रहणमें चांदीके चन्द्र- 
माका बिम्ब बनाव, दक्षिणासहित.त्राह्मपाको, दे | सर्यमहणमें..सोतेके. नारा .वा सोनेके चन्द्रमाको 








पारेच्छेदः १. ] भाषाटीकासमेतः । (९९) 


सूर्यग्रहे बिम्बं च हेमजम ॥ तुरंगरथगोभ्रमितिलसर्पिश्र काञ्चनम्‌ ॥ ”” कालविवे- 
केपि-''सुवणीनोर्मितं नागं सतिलं कांस्यभाजनम्‌ । सदक्षिणं सवस्त्रं च आह्मणाय 
न्विदयेत्‌ ॥ सौवर्ण राजतं वापि बिम्बं कृत्वा स्वशक्तितः । उपरागभवक्ेशच्छिदे 
विप्राय करपयेत्‌ ॥ ” मन्त्रस्तु-तमोमय महाभीम सोमसूर्याविमर्दन । हेमतारप्र- 
दानेन मम शान्तिप्रदो भव ॥ विछुंतुद नमस्तुभ्यं सिंहिकानन्दनाच्युत । दानेनानेन 
नागस्य रक्ष मां वेधजाद्वयात्‌ ॥ ?? इति ॥ अत्र शान्तिरप्युक्ता हेमाद्रौ मात्स्ये- 

यस्य राशिं समासाय भवेद्रहणसंभवः । स्नानं तस्य प्रवक्ष्यामि मन्त्रोषधि- 
समन्वितम्‌ ॥ चन्द्रोपरागं संप्राप्य कृत्वा बाह्मणवाचनम्‌ । संपूज्य चतुरो विप्रा- 
ञ्छुझमाल्यानुलेपनैः ॥ पूर्वमेवोपरागस्य समानीयौषधादिकम्‌ । स्थापयेञ्चतुरः 
कुम्भानत्रणान्‌ सलिलानत्वितान्‌ ॥ गजाश्वरथ्यावलस्मीकसंगमाङ्दगोकुलात्‌ । 
राजद्वारप्रदेशाचच मृदमानीय निक्षिपेत्‌ ॥ पञ्चगव्यं पञ्चरत्नं पञ्च त्वक पञ्चपछवम्‌। 
रोचनं पद्मकं शंखं कुंकुमं रक्तचन्दनम्‌॥ शुक्तिर्फटिकतीथाम्डुसितसषपणुग्युलून्‌ । 
मधुकं देवदारुं च विष्णुकान्तां शतावरीम्‌ ॥ बलां च सहदेवीं च निशाद्वितयमेव 
च । गजदन्तं कुंकुम च तयैवोशीरचन्दनम्‌ ॥ एतत्सर्वं विनिक्षिप्य ङुम्भेप्वावाहये 
सुरान्‌ । सर्वे समुद्राः सरितस्तीर्थानि जलदा नदाः । आयान्तु यजमानस्य 
दुरितक्षयकारकाः । योऽसौ वज्रधरो देव आदित्यानां प्रभुमंतः ॥ सहस्रनयनः 
अथवा घोडा, रथ, भूमि, गौ, तिळ, घी सुवर्णको प्रदान करे, कालविवेकमें कहा है सुवर्ण, 
नाग वा सतिळ कांस्यपात्र यह दक्षिणा और वस््रसहित त्राह्मणको दे, ग्रहणदोषसान्तिके निमित्त 
अपनी शक्तिके अनुसार सोने बा चांदीकी सूर्य चन्द्रमाकी मूर्ति बनाय त्राझणको देनी चाहिये । 
मंत्र यह है-हे अन्धकारमय महाभयंकर सोमसूर्यके मदन करनेवाले ! सुवर्ण तार दानसे मुझे 
शान्ति दो हे सिंहिकानन्दन च्युत न होनेवाळे चन्द्रको कष्टदायक ! हे राहो ! इस सुवर्णेनागके 
दानसे मेरी ग्रहणके भयसे रक्षा करो । हेमाद्रिमे मत्स्यपुराणके वचनसे इसको शान्ति कही है 
कि जिसकी राशिपर ग्रहण हो उसको मंत्रौषाषि सहित ख़ान कहता हूं । चन्द्रग्रहण होनेपर 
ब्राह्मणोंसे स्वस्तिवाचन पढवाय श्वेत माला और चन्दनसे चार ब्राह्मणोंका पूजन कर ग्रहणसे 
पहरेही औषधी आदि लाकर स्वच्छ चार घडे जलसे भरे स्थापन करे, उनमें हाथी, घोडे 
गळी. आमी. दो नदियोंके संगमकी, कुण्ड, गोष्ठ, राजद्वार इतने स्थानोंसे मृत्तिका ळाकर डाळे 
और पंचपल्लव, पंचगव्य, पंचरत्न, पंचत्वचा, गोरोचन,' पद्मक, शंख, कुंकुम, छाळचन्दन, 
सीपी, स्फटिक, तीर्थजळ, सफेदसरसें, गूगल, महुआ, देवदारु, विष्णुक्रांता, शतावर, बला. 
सहदेई, दोनों हलदी, हार्थादांत, उशीर, चन्दन इन सबको इन घडेमें डाळ- 
कर देवताआंका आवाहन करे कि, सब सागर, नदी, तीथे, मेध, नद यजमानके पाप नाश 
करनेवाले यह सेब"धटेमें'आमकर प्रांत हो आदिवयोंके-'पति?-बञ्नधारी०सहन नेत्र इन्द्र इन 


(१००) ` निर्णयसिन्धुः । [ प्रथम 


शक्रो ग्रहपीडां व्यपोहतु । मुखं यः सदेवानां सप्तार्चिरमितद्तिः ॥ चन्द्रोपराग- 
संभूताममिः पीडां व्यपोहतु । यः कमसाक्षो लोकानां धर्मा महिषवाहनः ॥ 
यमश्चन्द्रोपरागोत्थां ग्रहपीडां व्यपोहतु ॥ रक्षोगणाथिपः साक्षान्नीला्ननसमप्रभः । 
खङ्गहर्तोतिभीमश्च ग्रहपीडां व्यपोहतु ॥ नागपाराधरो देवः सदा मकरवाहनः ॥ 
स जलाधिपतिदेवो ग्रहपीडां व्यपोहतु । प्राणरूपो हि लोकानां सदा कृष्णमुग- 
प्रियः ॥ वायुश्चन्द्रोपरागोत्थां ग्रहपीडां व्यपोहतु । योऽसौ निविपातिदेंवः खङ्गजूल- 
गदाधरः ॥ चन्द्रोपरागकळ्षं धनदोऽत्र व्यपोहतु । योसाविन्दुधरो देवः 
पिनाकी वृषवाहनः ॥ चन्द्रोपरागपापानि स नाशयतु शंकरः । त्रेलोक्ये यानि 
भूतानि स्थावराणि चराणि च ॥ ब्रह्मविष्ण्धर्करुद्राश्च दहन्तु मम पातकम्‌ । 
एवमावाहयेदेवान्मन्त्रैरेभिश्च वारुणेः ॥ एतानेव तथा मन्त्रान्स्वणपट्टे विलेख- 
येत्‌ । ताम्रपट्टेथवालिख्य नववस्रे तथैव च ॥ मस्तके यजमानस्य निदध्युस्ते 
द्विनोत्तमाः । कछूशान्द्रव्यसंयुक्तान्नानारूपसमासितान्‌ ॥ गृहीत्वा ख्रापयेड्भूढे 
भद्रपीठोपरि स्थितम्‌ । पूर्वैरेव तु मन्त्रैश्च यजमानं द्विजोत्तमाः ॥ आभिषेकं ततः 
कुयान्मन्त्रैवारुणसूक्तकैः । आचाय वरयेत्पश्चात्स्वणपट्टं निवेदयेत्‌ ॥ आचार्य- 
दक्षिणां दद्याद्रोदानं च स्वशक्तितः । होमं वापि प्रकुवीत तिलैव्याह्ातिभिस्तथा ॥ 


्रहकी पीडाको दूर करो, सन देवताओंके मुखरूप सहस्तज्वाला युक्त अप्रमाण कान्ति- 
युक्त अझिदेवता चन्द्र्रदणसे उत्पन्न हुई पीडाको दूर करो, जगतूके झुभाशुभ कर्मोके साक्षी, 
महिषवाहन धर्मरूप यम चन्द्रप्रणणसे उत्पन्न हुई पाँडाको दूर करे ॥ रक्षोगणोंके अधिपति 
नीलांजन पर्वतकी समान कान्तिमान्‌ खङ्गधारी भयंकररूप निऋति ग्रहपीडाको दूर करो 
नागपाराधारी देव सदा मकरपर चढनेवाळे जलके अधिपति देव बरुण प्रहपीडाको दूर करैं । 
लोगोंके प्राणरूप कष्णमृगको सदा प्यार करनेवाले वायु चद्रप्रहणसे उत्पन्न हुईं प्रहर्पीडाको दूर 
करा । जो यह निधिपतियोंके देवता खन्न, शूळ, गदा धारण करनेवाले कुबेर सो प्रहपीडाको 
दूर करो । जो यह चन्द्रबिम्बधारी पिनाकी वृषभवाहन देव हैं वह शंकर चन्द्रप्रहणसे उत्थित 
हुए पापोंको दूर करें, त्रिलोकीमें जितने स्थावर जंगम प्राणी हैं वह ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, सूर्य 
मेरे पातकोंको नष्ट करें, इस प्रकार वरुणमंत्रोंसे देवताओंका आवाहन करे और इन मंत्रोंको 
सुवणपट्टपर लिखे, ताम्रपट्ट अथवा नये वत्नर्मे लिखाकर बे ब्राह्मण श्रेष्ठ यजमानके मस्तकमें 
रक्खै अनेक रूप सम्पन्न पूर्वोक्त द्रव्योंस संयुक्त उन घडोंको निज हाथमें ग्रहण करके मंगळके 
आसनपर बैठेहुए यजमानको पूर्वोक्त मंत्रोसे ज्ञान करावें और यह वारुण ूत्तके मंत्र पढे । फिर 
आचार्यको वरण करके स्वर्णपट्ट निवेदन करे । आचार्यको दक्षिणा और खशक्तिसे गोदान 
करे तिळेंसे व्याहृति पढकर हवन करे और अपना हित करनेके निमित्त झाक्तिसे दान करे और 
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पारेच्छेदः १. ] आषाठीकासमेतः । (१०१) 


दानं च शक्तितो दद्याद्यदीच्छेदात्मनो हितम्‌ । सूर्यग्रहे मूर्यनामयुक्तान्मंत्रांश्र 
कीर्तयेत्‌ ॥ अनेन विधिना यस्तु ग्रहणे खानमाचरेत्‌ । न तस्य ग्रहणे दोषः 
कदाचिदपि जायते ॥ २५ ॥ ” इति ग्रहणझान्तिः ॥ ग्रहणद्रननि्णयः । भार्ग- 
वा चेनदीपिकायां ब्रहसिद्वान्ते-“संवैः पटस्थितं वीक्ष्यं खस्थं तेलाम्बुदर्पणेः । 


ग्रहणं गुर्विणी जातु न पश्येत पटं विना ॥ ” तत्र मंगले वज्योदिननिर्णयः । 
तथा मङ्गछङगस्येषु वेधाविशेषो हेमादौ-“ त्रयोदश्यादितो वर्ज्यं दिनानां नवकं 
श्वम्‌ । माङ्गल्येषु समस्तेषु ग्रहणे चन्द्रसूयेयोः .॥.? प्रकारान्तरं तत्रैवोक्तम्‌- 


“दादश्यादितृतीयान्तो वेध इन्ढुग्रहे स्मृतः । एकादइयादिकः सौरे चतुर्थ्यन्तः 
भकीर्तितः ॥ !' इद्‌ च पूणंग्रासे । ` ञयहं खण्डग्रहे तयोः । ? इति तत्रैवोक्तेः ॥ 
इद्‌ च- ग्रस्तास्ते त्रिदिनं पूर्वम्‌ ' इति नारदेन ग्रस्तास्ते विश्पाक्तञ्नेस्तास्त- 
भिन्नग्रहणपरम्‌ ॥ ज्योतिर्निबन्धे च्यवनः “ग्रहणोत्पातभं त्याज्यं मङ्गलेषु ऋतु- 
यम्‌ । यावच्च रविणा मुक्त भुक्तं भं दग्धकाष्ठवत्‌ ॥ !' अन्यानि चामेयानि 
मण्डलानि, तत्फलं वर्णविकारादिफलं च दैवज्ञेभ्यो ज्ञेयम्‌ ॥ तत्र पुरश्चरणम्‌ । 
पुरश्चरणचन्दिकायाम्‌-“ चन्द्रमूयोपरागे च जात्वा प्रयतमानसः । स्पर्शादि- 
मोक्षपर्यन्तं जपेन्मन्त्रं समाहितः ॥ जपादशांशतो होमस्तथा होमात्तु तर्षणम्‌। 





सू्यग्रहणमें सूयेके नामके मंत्र पढकर मंत्रकीतिन करे इस प्रकारसे जो ग्रहणमें ज्ञान करता है 
उसको प्रहणमे कभी दोष नही लगता है । इति प्रहणशान्तिः ॥ मार्गवार्चनदीपिकाके ब्रह्मसि- 
द्वान्तमें लिखांहै कि, ग्रहणको आकाराम जो देखे तो वे सब बल्न, तेछ, जल, दर्पणमें देखें 
और गर्भवती स्त्रीको तो नेत्रोके आगे वस्त्र डालकर देखना चाहिये अन्यथा कभी न देखे ॥ 
इसी प्रकार हेमाद्रेमें मंगळ कार्योमें वेधका विशेष लिखा है कि, चन्द्रसूर्य ग्रहणमें तेरससे नौदि- 
नतक सम्पूणे मंगलकार्योको त्यागदे और बही दूसरा प्रकार यह लिखाहै कि, द्वादशीसे तृर्ताया 
तक चंद्रप्रहणमें, एकादशीसे चतुर्थी तक सूयेग्रहणमें वेध लगता है परंतु सम्पूण ग्रासमें यह वेध 
जानना, कारण कि, खण्डग्रहणमें उसी ग्रंथमें तीन दिन ग्रहण कहा है और यह वार्ता मी 
्रस्तास्तको छोडकर दूसरे ग्रहणम जाननी, कारण कि, नारदने भ्रस्तास्तसे प्रथम तीन दिन 
वेधकी विशेषता कही है ॥ ज्योतिर्निबंधमें च्यवन ऋषि कहतेहै कि, तीन ऋतुपयन्त ग्रहणके 
और उत्पातके नक्षत्रको मगळकारथमें छोड देना चाहिये और जबतक सूर्य उस नक्षत्रको भोग- 
कर न छोडे तबतक दग्ध काष्टकी समान उसको त्याग दे इससे अन्य आम्नेयादिके मण्डल उनके 
फल और वणैविकारादियोंके फल ज्योतिषियॉसे एछकर जानने चाहिये ॥ पुरश्चरणचन्द्रिकामें 
कहे कि, लकारे सावन मात करके. पके साते गोत माता 
जपै, मंत्र जितना पढा हो उससे दशांश हवन उससे दशांश तर्पण और तपंणसे दशांश मार्जन 





(१९०२) निर्णयासिन्धुः ! [ प्रथम- 


तर्पणस्य दशांशेन मार्जनं कथितं किल ॥ तत्रैव देवतारूपं ध्यात्वात्मानं प्रपज्य 
च । नमोन्तं मन्त्रमुञ्चार्य तदन्ते देवताभिधाम्‌ ॥ द्वितीयान्तामहं पश्चादभिषि- 
श्चाम्यनेन तु । तोयैरञ्जलिना शुद्देरेभिः सिश्चेत्स्वमूर्धनि ॥ मार्जनस्य दशांशेन 
जाह्मणानपि भोजयेत्‌ । जपोचीपरवको होमस्तर्पणं चाभिषेचनम्‌ ॥ 
भूदेवएजनं पश्चप्रकारोक्ता पुरस्क्रिया ॥ ” तथा-“ होमाशक्तो जपँ 
कुयीद्धोमसंख्याचतुर्गुगम्‌ । एवंकृते ठु मन्त्रस्य जायते सिद्धिरुत्तमा ॥ ” 
ङुरकषेत्रप्रतिग्रहे प्रायश्रित्तम्‌ । ग्रहणप्रसङ्गात्‌ कुरुक्षेत्रप्रतिग्रहे प्रायश्चित्तसुच्यते । 
तत्रारुणस्मृतौ-“` प्रतिग्रही कुरुक्षेत्रे न भूयः पुरुषो भवेत्‌ । तथापि 
मनसः झुद्धये प्रायश्चित्तं समाचरेत्‌ ॥ तप्तकृच्छरद्वयं कुयोदेन्दवेन सम- 
न्वितम्‌ ॥ सत्रेण वा यजेताथ जपेद्वा लक्षसप्तकम्‌ ॥ वापीकूपडागा- 
दिखननैर्विसजेद्वनम ॥ !! इति ॥ एतञ्च “ यद्वर्हितिनार्जयन्ति कर्मणा ब्राह्मणा 
धनम्‌ । तस्योत्सगेंण शुद्धयन्ति दानेन तपसैव च ॥!' इति मनूक्तेरुत्सगोत्तरं 
्ञेयामिति दिक्‌ ॥ ग्रहणेन्तरिते पूर्वसंकल्पितस्य द्वैण्यम्‌ । ग्रहणान्तारतस्य पूर्व- 
संकस्पितदव्यस्य द्वैणुण्यं भवतीति शिष्टाः पठन्ति च लघुत्रह्मवैवर्ते-` दातव्य- 
मिति नो काश्यां वक्तव्य कुत्चित्कचित्‌ । अहोरात्रमतिक्रम्प तद्दानं द्विगुणं 
भवेत्‌ ॥ द्‌शोत्तरं पर्वछु स्याच्छतं चन्द्रग्रहे भवेत्‌ । सूर्यग्रहे सहस्रं तन्मरणेऽनन्तकं 
करै, जिस देवताका मंत्र जपे उसको और अपनी आत्माको पूजन कर मंत्रके अंतमें नमः लगा- 
कर मन्त्रको जपै, और द्वितीया विभक्ति देवताके अंतमें लगाकर कहे में अमुक देवताको स्नान कराता हूं 
९ अहं सूर्यमभिषिञ्जामि) यह पढकर शुद्ध जलोंको अपने मस्तकपर छिडकै, और जितना माजेन 
किया हो उसके दशांशसे ब्राह्मणोंको जिमाबै प्रथम करनेका कर्म पांच प्रकार लिखा है, जप, 
पूजन, हवन, तपेण,अभिषेक । ब्राह्मणोंका सत्कार भोजन करावै यदि हवनकी सामर्थ्ये 
न होय तो हवनसे चौगुना जप करे ऐसा करनेपर मन्त्रकी उत्तम सिद्धि होती है ॥ 
्रहणमें कुरक्षेत्रमें प्रतिप्रह ठेनेसे प्रायश्चित्त लगता है, यह अरुणस्मृतिमें लिखा है कि कुरुक्षेत्रमं 
प्रतिग्रह लेनवाला फिर पुरुष नहीं होता है, तो भी मनकी झद्धिके निमित्त प्रायश्चित्त करै । 
दो तप्तकच्छू ब्रत इंदुकृच्छू ब्रतके सहित करे, अथवा सत्रद्वारा यजन करे वा सात लाख 
मन्त्रका जप कंरै, अथवा बावडी, कूप, सरोवरादिके खोदनेके अर्थ कुछ द्रब्य दे, यह प्रायश्चित्त 
भी इस मनुके वायसे उसके धन त्यागनेके उपरान्त जानना । कि, जिस द्रब्यको ब्राह्मण 
निन्दितकर्म करके संग्रह करते हैं, उसके त्याग वा दान तपस्यासे शुद्ध होते हैं यही नियम है ॥ 
प्रथम संकल्प किये द्रव्यके मध्यमें जो ग्रहण आजाय और वह न दिया जाय तो दूना हो 
जाता है यह शिष्टोंका कथन है । ठघुन्रहमवैवतैमें लिखा है कि, काशी वा अन्य किसी क्षेत्रमें दूंगा 
ऐसा कमी न कहे. करेंगे किं। अहो बीते दोन दून 'हो “जाता "है ०1४ पबेमें दशगुणा 


पारिच्छेदः १. ] भाषाटीकासमेतः । (१०३ ) 


स्मृतम्‌ ॥ !! इति ॥ अत्र मूलं चिन्त्यम्‌ ॥ तत्र कोचिन्मतखण्डनम्‌। अत्र केचि- 
ौड्तुल्या आइः ग्रहणस्य निमित्तसवेन तन्निश्चयस्य प्रयोजकत्वात्‌ । ज्योतिः- 
शास्त्रादिना जातस्य ज्ञानस्य निमित्तत्वे प्राप्तेपि त्रानं दानं ततः श्राद्धमनन्त 
राहुदशने । चन्द्रमूर्योपरागे तु यावदर्शनगोचरम ॥ ' इति जावारयादिवचनेषु 
हशिप्रयोगाच्चाक्षुषज्ञानस्यैवोपसंहारन्यायेन निमित्तत्वम्‌ । अन्यथा दशौ लक्षणा 
स्यात्‌ । तेन मेघाच्छादनेऽन्धार्दानाम्‌ । ` जन्मसप्ताष्ट ! इत्यादिनिषिद्वदर्शनानां 
च सानश्राद्वादी नापिकार इति ॥ करपतरुरप्याह दशनशब्देन चाक्षुपज्ञानं गृह्यते 
न ज्ञानमात्रम्‌ । अज्ञानस्य निमित्तत्वासंभवान्निमित्तमहि्नैव ज्ञानलाभेन दशनपद्‌- 
वैयर्थ्यापत्तेः । तेन चाक्षुषधीयोग्यः कालः पुण्यः । योग्यत्वं च प्रयत्नानपनेयचा- 
्षषज्ञानप्रतिबन्धकराहित्यं तेन मेघच्छन्ने योग्यताभावान्न ज्नानादीति ॥ निर्णया- 
ब्रृतेप्येवम्‌ ॥ तदेततुच्छम्‌ । यदि चाक्षुषज्ञानं निमित्तं स्यात्तदा-“ सूर्यग्रहो यदा 
रात्रौ दिवा चन्द्रग्रहस्तथा । तत्र खानं न कुर्वीत दद्याद्दानं न च कचित्‌॥ ” इति 
वाक्यं व्यर्थं स्यात्‌ । चाक्षुषज्ञानाभावेन प्रा्यभावात्‌ । तस्पर्वकत्वाञ्च निषेधस्य॥ 
न चेदं ग्रस्तास्तपरम्‌ । रविचन्द्रयोरस्तानन्तरं रात्रिदिवाग्रहत्वादिति वाच्यम्‌ । 
चंद्रप्रहणमें सौगुणा और स॒र्यग्रहणमें सहस्नयुणा और मरणमें अनंत हो जाता है, इसमें मूळ 
विचारने योग्य है ॥ इसपर कोई बोद्ठोंकी समान कहते हैं, प्रहणके निमित्तत्त्र होनेसे दान जप 
आदिमें दान निमित्त है और वह निश्चयके विना नहीं हो सकता, अ्योतिःशास्रादिसे उत्पन्न 
हुआ प्रहणका ज्ञान यद्यपि निमित्त हो सकता है तथापि ज्ञान, दान, तप यह राहुके दरीनमें 
अनंत होता है चंद्र सूर्यके प्रहणमें जवतक दरीन हो तो इस जाबालिके वचनसे दृष्ट प्रयोग 
होनेसे नेत्रोंसे देखनेको ही अंतमें न्यायसे निमित्तता हुईं, ऐसा न करनेसे प्रहणमे दरीनकी 
लक्षणा माननी होगी, इससे मेघके आच्छादन होनेसे अंघोंको और नेत्रवालोंको जन्म, सातवीं 
और आठवी राशियोंके निषिद्ध ग्रहणके देखनेसे ज्ञान और श्राद्वादिमें अधिकार नहीँ रहैगा, 
कल्पतरुमें भी लिखा है कि, दरीनरान्दसे नेत्रोंसे देखनेका प्रहण करना ज्ञानमात्र नहीं, 
अज्ञातकी निमित्तता नहीं हो सकती, अन्यथा ज्ञानकी प्राप्ति तो निमित्तकी महिमासेही हो 
जाती, फिर दर्शनपद धरना तरथा था, इस कारण जिस कालमें प्रहण नेत्रोंसे दाखने योग्य 
हो बही समय शुद्ध है, उसकी योग्यता यही है कि, प्रयत्नसे प्राप्त किये पदार्थसे नेत्रोके द्ष्टज्ञानके 
प्रति अवरोधक न हो इस कारण मेघाच्छादित आकारां नेत्रोंसे देखनेकी योग्यता नही है 
इसी कारण खान आदि नहीं होते निणेयामृतमें भी इसी प्रकार कहा है परंतु यह सब 
बौद्धोंकी समान कथन तुच्छ है, कारण कि, यदि निमित्त नेत्रावलोकनही होता तो यह कथन 
5 सूर्यग्रहण रात्रिमें होय, दिनमें चन्द्रप्रहण होय तो न ज्ञान करे और न दान दे ?? व्यर्थ 
होजाता । कारण कि, नेत्रदर्शनके न होनेसे ख़ान आदिकी स्त्र्‍यंही प्राप्ति नह थी, और 
मात. स्का नित होता है और जो मह आशा, के. ता याशी 
सूर्य चद्रमाके अस्तके अनेतर भाविरात्रि और दिनका प्रहण है सो यह शंकामी ठीक नहीं है 


(१०४ ) निर्णयसिन्धुः । [ प्रथम- 


तत्रपद्स्य म्रहपरत्वेःथिकरणत्वायोगात्‌ । निमित्तपरत्वे च तद्ग्रहनिमित्तक्नाना- 
देरस्तात्‌ प्रागप्यभावापत्तेः ॥ अथ तत्रेति रात्रिदिने उच्येते-'सा वैश्वदेवी ' इति" 
वहुणभूते अपि । तन्न। ताहशमन्त्रलिगाभावात्‌ तयोनिमित्तत्वेऽधिकरणत्वे वाऽन्य- 
प्रयुक्तत्रानायभावापत्तश्व ॥ किंच-नेक्षेतो्यन्तमादित्यं नास्तं यन्तं कदाचन । 
नापरक्तं न वारिस्थं न मध्यं नभसो गतम्‌ ॥ !' इति मनुवचनं बाध्येत । “दृष्टो 
रिष्टमदो राहुः ' इत्यादि च । न चात्र विहिते दर्शने निषेधाप्रवृत्तिवत्‌ पर्युदासनी- 
यतापि न युक्तेति वाच्यम्‌। दर्रानस्यानुवादेन विधेयत्वाभावात्‌। एतच्चाग्रे वक्ष्यामः। 
तत्त्वे वा विरुद्धात्रिकद्वयापत्तेः ॥ अस्तु सकृदशनविधानेन संकोच इति चैन्न ॥ 
सुक्त दृष्टा ततः ख़ायात्‌? इति सुक्तित्नानेपि चाक्षुपज्ञानस्य निमित्तत्वापत्तेः ॥ 
अस्तु किं नर्छिन्नामिति चेत्‌ न ग्रस्तास्ते तयोः परेद्युरुदये दृष्ट्राभ्यवहरेच्छुचिरिति 
दशीनोत्तरं भोजनविधानादन्धस्य प्रवेवेधकाल इव यावद्दशनं भोजननिपेधापत्तिः ॥ 
मध्येन्धीभ्चतस्य सुतरां यावज्चकषुःप्रा्युपवासप्रसंगश्च । अथान्नलोछ्पतया तत्र 
कारण कि, यह ग्रहपद प्रहणका वाचक है, उसको प्रस्तास्त समयपर नहीं माना जा सकता, और 
यदि निमित्तका बोधक मानोगे तो अस्तसे प्रथम भी प्रहणके निमित्त स्नान आदि न होंगे और 
यदि कहो कि, उक्त वचनमें तंत्र पदसे 'साबैश्बदेवी? ( विश्बदेबादेबतावाळी ) आमीक्षाके तुल्य 
गौणभी रात्रि दिन कहे हैं सोभी यथार्थ नहीँ इस प्रकार कोई मन्त्ररूप प्रमाण नही और जो 
रात अथवा दिनको निमित्त वा अधिकरण मानोगे तो दूसरेके निमित्त भी स्लानादिका अभाव 
प्रात होजायगा, और उदय वा अस्त हो तो राहुसे संयुक्त जलमें प्रतिबिम्ब, और मध्याहके 
सूर्यको आकाशंम न देखे इस मनुवचनका बाध होजायगा, प्रहणके समय देखनेसे रोग 
करता है इत्यादि । और जैसे शा्रमें लिखे दरीनमें निषेधका प्राति नहीं तैसेही निषेध 
मानना भी युक्त नहीं, ऐसी शंका करनी न चाहिये । कारण कि, निमित्तरूप दरीनकी अनु- 
वादता होनेसे वह शास्त्रोक्त नहीं कहा जा सकता और यह वाती आगे वर्णन करेंगे, और 
जो निमित्तको भी विधेय कहोगे तथा ल्लानविधि मानोगे तो परस्पर विरुद्ध दो स्थानमें तीन 
तीन मानने पडेंगे ॥ अस्तु एकबार द्रानके विधिसे संकोच मानना भी यथार्थ नहँ कारण कि, 
राहुसे मोक्ष देखकर ख़ान करे, इस मोक्षसे भी नेत्रदर्शनकी निमित्तता प्रात होगी, जो कहो 
इसमें हमारी क्या हानि ह, सोभी उचित नहीँ कारण कि प्रस्तास्त होनेपर प्रहणके अगले दिन 
दर्शन कर शुद्ध हो भोजन करे इस वाक्यके अनुसार पश्चात्‌ भोजन करना कहा है इससे 
जिस प्रकार पूर्ववेधमें अन्धे मनुष्यको भोजनका निषेध है इसी प्रकार चन्द्र सूर्यके देखने तक 
भोजनका निषेध ददोजायगा, जो मनुष्य मध्यमें अन्धा हुआ है उसको जबतक दर्शन न हो तब- 


तक उपत्रास करता, होगा..(. बहुत, सयते, दर्शनसे नेत्रज्याति मीन होजाती है ) । यदि कोई 


अनके लोभसे ददीनसे ज्ञानमात्रका ग्रहण करे सोमी ठाक नहीं कारण कि, यह अळञ्जाबाला 
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परिच्छेद, १. ] भाषाटीकासमेतः । ( १०५ ) 


ज्ञानमात्रं विवक्ष्यते, तत्‌ प्रवेभपि निर्लनेन स्वीक्रियताम्‌ ॥ एतेन यत्‌ केनाचिदुक्ते 
स्पर्शानं सुक्तिल्नानं च यस्य दशनं तेनेव कार्यम्‌ । नान्येन । “ क्त्वाप्रत्येन 
समानकत़्कत्वावगते ' इति तन्निरस्तम्‌ ॥ का तर्हि तस्य गतिः। दृशेरुदेश्यावि- 
शेषणत्वात्‌ ग्रहैकत्ववदविवक्षयार्थतः सिद्धज्ञानमाचानुवादत्वे सर्व सुस्थम्‌ ॥ 
अंुळाद्यनादेइयग्रहव्याबृत््या वा दशनस्याथंवत्त्वम्‌ ॥ न चोक्तयोग्यतापि साध्वी 
दृनोत्तरं मेघच्छन्ने योग्यताभावापत््या दाना्यभावापत्तेः॥ तेन तत्तद्रेखात्वच्छेदेन 
ज्योतिःशास्त्रावेघत्वमेव. योग्यता ॥ किच- रजसो दने नारी त्रिरात्रमञुचिर्भवेत्‌ ' 
इत्यचराप्यन्धस्त्रीणामाशौचाभावप्रसंगः ॥ यघु वर्धमानेनोक्तम्‌-ज्ञानोत्तरं त्वयिकारो 
न ज्ञानकाळे' । ख़ानकाले ज्ञानाभावात्‌। एवं दशनोत्तरं सुक्तिपर्यन्तमस्त्येव योग्य- 
तेति तदपि प्रतिज्ञामात्रम्‌ ॥ किंच ग्रस्तास्ते- तयोः परेडुरुदये दृष्टाःम्यवहरेच्छु- 
चिः? इत्यादिवाक्यवैयर्थ्यापत्तिः। चाक्चुषज्ञानान्यथाउुपपच्यैवार्थाङु दये ज्ञानसिद्धे! ॥ 
ननु सुक्ति्नाने शास्त्रीयमेव ज्ञानं निमित्तं न चाक्षुषम्‌ ॥ “ चन्द्रसूर्यग्रहे नाऽद्यात्त- 
स्मिन्नहनि पर्वतः । राहोविसुक्तिं विज्ञाय ख्रात्वा कुर्वीत भोजनम्‌ !! इति वृद्धगौत- 
मेन विज्ञायेति ज्ञानमात्रोक्तेः ॥ यत्तु- मुक्ति दृष्टा तु भोक्तव्यं रानं कृत्वा ततः परम्‌' 
उससे प्रथमभी ज्ञानमात्रको पहले क्यों नहीँ मान लेता, इससे यह वाता भी परास्त हुईं । जो 
कोई कहतेंहें कि, स्परी और मुक्तिका ज्ञान उस मनुष्यको करना चाहिये जिसने देखा हो 
दूसरेको नहीं । जिससे कि, क्त्वाप्रत्यय दृष्टाक सदश दर्शन और ख्रानका कतोही प्रतीत होता 
है तो इसकी दशा क्या होगी, ऐसा कहनेपर इसकी गति यह है कि, दशैन उद्देश्यका बिशे- 
षण है प्रहणके एकत्वका समान इसकी विवक्षासे अर्थात्‌ प्राप्तज्ञानमात्रके अनुवाद दरनको 
स्वीकार करनेसे सम्पूर्ण यथार्थ है, अंगुली आदिके विना बताये प्रहणके निषेधसेंही दररीनपद 
सफल हॉजायगा, और पूर्वोक्त द्रीनकी योग्यता ठाक करनेकी शंका उचित नहीं. कारण कि, 
दरीनके पश्चात्‌ मेबोसे आच्छादित होजाय तो दशैनकी योग्यताके अभावसे दान आदिका भी 
अमाव प्राप्त होजायगा, इससे ज्योति:शास्त्रसे उस रेखामें प्रहणके अज्ञानकों अदशनकी योग्यता 
कही है, रज दाखनेसे सत्री तीन रात अपवित्र होती है इस वाक्यमें अन्धी प््रियोंको अशाच न 
होगा, और जो वद्वमान यह कहतेहैँ कि, ज्ञान होनेके पीछे ज्ञानका अधिकार होगा कारण कि, 
ख्रानके समयमें ज्ञानका अमाव है इसी प्रकार दशैनसे राह्ृग्राससे मुक्तिपयेन्त योग्यता है, यह 
वद्धेमानका वाक्य प्रतिज्ञामात्र जानना यथार्थमें नहँ कारण कि, प्रस्तास्ते-अर्थात्‌ सूर्य और 
चन्द्रमाके प्रस्तास्तमें दोनोंको देख हो भोजन करे, नेत्र विषयकज्ञान होनेसे अन्यथा अचु- 
पवत्तिसेही उदयमें ज्लान सिद्ध है यदि कहो राहुसे मोक्षके खानमें शास्त्रीय ज्ञान निमित्त है 
नेत्रसे नही, सोभी ठीक नहीं. कारण कि, चन्द्र सूर्य ग्रहणमें उस दिन प्रथम भोजन न करे 
गकिन्तु राहुमुक्तिकों ज॑ Atmanand (11६६ उपरान्त i "भजन करनी चाहिये 'किङ्गथिपंदसे वद्धगौतमने 


& 


( १०६ ) निर्णयसिन्धुः | [ प्रथम- 


इति तदपि ज्ञानमात्रपरम्‌ । “ मेघमालादिदोषिण यदि सुक्तिनं इश्यते । आकलय्य 
तु तं काळं स्नात्वा भुञ्जीत वाग्यतः '' इति गौडानिबन्धे वचनात्‌ ॥ वम्‌ । 
अज्ञातस्य निमित्तत्वाभावेन निमित्तमहिम्नैव ज्ञानलाभे वाक्यंवैयर्थ्यात्‌ । ग्रस्ता- 
रतेपि तदापत्तेश्च ॥ किं च दीनं पुंसो विशेषणसुपलक्षणं वा ॥ नाद्यः ॥ दशनाव 
च्छिन्ने काले न्रानतुलादानादेर्बाधात्‌ । दर्शनविच्छेदे कृतमपि स्नानादि न ग्रहण- 
निमित्तं स्यात्‌ ॥ नान्त्यः। ` यावदर्शनगोचरः ! इति यावत्पद्ंवैयर्थ्यप्रसंगात । दृष्ट- 
अहस्य ग्रहणोत्तरमपि स्नानाद्यापत्तेश्च ज्ञानपक्षेप्येष दोषस्तुल्य इति चेत्‌। छूखोंसि। 
यदि ज्ञानवाचकं पदं श्रूयते ततस्तस्यान्वयो विचार्येत ॥ सिस्तु श्रूयत इति वैष- 
म्यम्‌ ॥ कथं तरिं ज्ञानं लभ्यते । ' संक्रान्तौ खायात्‌ ? इतिवदर्थादित्येवहि ॥ 
अश्वुतत्वादेव नोदेश्यविशेषणविवक्षाकृतो वाक्यभेदोपि ॥ अस्तु तर्हि इष्टं ग्रहणं 
'निमित्तामेति चेत्‌ । ग्रस्तास्तेऽस्तोत्तरं ख्नानापत्तः ॥ विरिष्टोदेशे वाक्यभेदाचच 
तवाप्येततुल्यामोति चेत्‌ । ` यावदरशनगोचरः ? इति वचनेन तन्निषेधात्‌ ॥ तत्त्व- 





ज्ञानमात्र अर्थ किया है और जो गौडानिबन्धमें यह लिखा है कि, पुनः राहुसे मोक्षको देख 
स्नान करने-उपरान्त भोजन करे और जो मेधोंके आच्छन्न रहनेसे मुक्ति न दाखै तो मोक्षके 
समयको रासरसे जान ख़ानके उपरान्त मौन हुएही भोजन करे, यह गौडानिबन्धका कथन ठीक 
नहीँ कारण पकै, जब अज्ञानकी निमित्तता हुई तो उसके निमित्तकी महिमासेही ज्ञानकी 
प्राप्ति होजायगी तो वाक्य व्यर्थ होजायगा, और ग्रस्तास्तमें भी भोजनकी प्राति होजायगी ॥ 
दर्शन पुरुषका विशेषण या उपलक्षण है, विशेषण अपने विशेष्यमें स्थित रहकर दूसरेको 
हटाता है, इसमें पहला विशेषण नहीं होसकता. कारण कि, प्रहण दशैनसे युक्तकालमें स्नान 
और तुलादानादि नहीं होसकते, और जब दरीनका अभाव अर्थात्‌ सूर्यप्रहणकी ओरसे दृष्टि 
हटी हुईं है तब इस विचारसे कियेहुए ख्नानादिमें ग्रहण निमित्त न होगा, दूसरा उपलक्षण भी 
ठकि नहीं. कारण कि, जबतक दीखे इसमें यांबत्‌ पद व्यर्थ होजायगा, और दृष्टप्रहणके पश्चात्‌ 
भी स्नान तुलादानादि करने होंगे, यदि कहो यह दोप तो ज्ञानपक्षमें भी तुल्य है, तो यह 
अज्ञता है, कारण कि, ज्ञानवाचकपद वाक्यमें दृष्ट होनेसे किसप्रकार ज्ञान प्राप्त होगा सो ठाक 
नहीं, संकरान्तिमें नहाना चाहिये, जिसप्रकार यहां सक्रांतिका ज्ञान ग्रहण करते हैं उसी प्रकार 
दर्शनसे ददीनका ज्ञान ग्रहण करते हैं इसप्रकार जानना चाहिये । और वाक्यमें अश्रूयमाण 
होनेसे विरोषतासे जब देवताके निमित्त विवक्षाकी उस समयभी वाक्यभेद तो होगाही, यदि 
कोई शका करे जो ऐसा है तो दरीनको ही प्रहणमें निमित्त मानो तो ग्रस्तास्तके उपरान्त भी 
सानका प्राति होगी, और विशेषणके सहितको उद्देश्य स्वीकार करोगे तो वाक्यभेद होगा । 
जो शंका करो-हुग्हारे-मतों,भी अहन्समात है.सो वीर नहीं, कारण कि जवतुक, दर्शन हो 


पारेच्छेदः १. ] भाषाटीकासमेतः । ( १०७ 


न्यश्रह इव ग्रस्तास्तेपि स्यात्‌ ॥ किं च दशनस्य विधिरपवादो न वा । आदे 

ग्रहणोदेशेन दरीनविधिः, न तु दशनविशिष्टल्नानविधिः, उत ख्रानोदेरोन दरनविविः॥ 

नाद्यः ॥ ग्रहोंदेशिन ख़ानविधाने दशेनविधाने च वाक्यभेदात्‌ ॥ एतेन द्वितीयोपि 

परास्तः ॥ न तृतीयः खानस्यामरासेः । दीनस्य निमित्तत्वेनाविधेयत्वा्च॥ अन्यथा 
सोमवमनादौ प्रसजनविथिः केन वार्येत ॥ अथ नानावाक्येषु कचिदशेनविशिष्टर्ना- 

नविधिः कचिच्च प्राप्त दसीनं निमित्तीकृत्य ज्ञानमात्रविधिः॥ तन्न। खानस्य प्रधानस्य 
राही तदड्भदरीनप्राप्तिः तस्यां च निमित्ते सति ख्ानमित्यन्योन्याश्रयात्‌। एवं दर्श 
नाविधौ सति तन्निमित्तक्रानविधिः। सति च प्रधानल्नानविधौ तदंगदर्शनाविधिः । 

एवमधिकारे प्रयोजकत्वे च योज्यम्‌ ॥ इष्टेति उक्तार्थपरवकालत्वविधौ चास्त्येव 
वाक्यभेदः । अन्यथा ख्रानोत्तरमपि दशेनमंगं स्यात्‌॥ न द्वितीयः । तत्रापि दशेनग्रह- 
योर्निमित्तत्वे ख्ानद्वयापत्तेः। द्शनावृत्तौ नैमित्तिकावृत्तिम्रसंगात्‌ । दर्शनविशिष्टयरहस्य 
विरिष्टस्याचुवादे वाक्यभेदापत्तेः॥।न च हविरार्तिवाद्वशिष्टं निमित्तमिति वाच्यम्‌ 

इस वाक्यसे हमारे मतमें तो दशीनके अभावमें ख्लानकी मनाई है । हां तुम्हारे मतमें दूसरे 
प्रहणकी समान ग्रस्तास्तमें भी खानकी प्राप्ति होगी, और यह तो कहो यहां दरीनका विधान है 
त्रा अनुवाद ? पहला नहीं होसकता कारण कि, प्रहणके उद्देश्यसे दर्शनकी विधि है अथवा 
दशैनके सहित खानकी विधि है वा खानके उद्देदयसे दरीनका विधान है इन तीनोंमें भी प्रथ- 
मका विधान नहीं होसकता जो प्रहणके उद्देयसे दरीनका विधान तथा ख्नानविधान स्वीकार 
करोगे तो वाक्यभेद आवेगा, इससे दूसरा पक्षमी खण्डित हुआ, तीसरा पक्षभी ठाक नहीं, 
कारण कि; जब खानही प्राक्त नही और दशैनका निमित्त होनेसे निषेध भी संभव नहीँ 
होसकता, अन्यथा सोमत्रमनमें प्रसंगविधिको कौन निवारण कर सकता है । यदि कहो विविध 
वाक्येंमें कहाँ तो दरीनके सहित खानकी विधि है, और कहीं प्राप्तदष्टको निमित्त मानकर 
ल्नानमात्रका विधान है सो यह कथन ठीक नहीँ. कारण कि इसमें अन्योन्याश्रयदोघ प्राप्त होता 
है कि, प्रधान स्नान विधिके विना प्राप्त हुए उसके अंग दर्शनकी प्राप्ति नहिं हॉसकती और 
यादे दर्शनको निमित्त स्वीकार करो तो ख्नानकी प्राप्ति होगी इसप्रकारसे दशनविधि होवेगी, 
तो उसके निमित्तवाळे ल्लानकी विधि प्राप्त होगी, और प्रधान ख्रानकी विधि होनेपर उसके 
अंगदइनिका विधान प्राक्त होगा और अधिकारक प्रेरक स्वीकार करनेमें भी इसी प्रकार 
जानना चाहिये । तथा दृष्टा इस पूर्वोक्त पदमें त्वाप्रत्ययके अर्थसे एू्वकाळकी विधिमें वाक्य- 
मेद अवश्य होताही है, नहीं तो ज्ञान अंगके पीछे मी दरीन अंगको प्राति होजायगी- 
दूसरा पक्ष मी ठीक नहीं है, यादि उसमें दशन और प्रहणको निमित्त मानोगे तो दो खानको 
प्राप्ति होगी, यदि दर्शनकी आवृत्ति स्वीकार करोगे तो उसके नैमित्तिककी आवृत्तिका प्रसंग 
होजायगा,- भौर दि, वरीस, महणको अनुवाद, स्वीकार करो तो नाक्यमेद होगा और 
जो यह कहो कि, दुःखमें हविकी समान विशिष्टको निमित्त स्वीकार करेंगे, यह पक्ष भी ठीक 


९१०८) निर्णयसिन्धुः । [ प्रथम- 


आतिमात्रस्य हि निमित्तत्वे निर्निमेषाद्यर्तेरपि तत्त्वापत्तेनैंमित्तकत्वभज्ञायुक्त वि- . 


शिष्टोददेशत्वम्‌॥ इह तु ग्रहणमात्रस्य निमित्तत्वे न काचित्‌ क्षतिः ॥ तस्माइशनवा 

क्यानां ग्रस्तास्तविषयत्वादनादेश्यग्रहपरत्वादा ज्ञानस्य चार्थतः प्राप्तेस्तदेव निमित्तं 
तेन मधाद्याच्छादनेःन्धादेश्व स्तानादि भवत्येवेत्यलं वेदवाह्यैः संलापेन ॥ इति ग्रहण- 
निर्णयः ॥ समुदस्तानानिर्णयः । अथ समुद््रानम्‌ ॥ आश्वलायनः- ` समुदे पर्वसु 
ख्ायादमायां च विशेषतः । पापैर्विमुच्यते सर्वैरमायां ख़ानमाचरन्‌ ॥ भृगुभौमदिने 
स्नानं नित्यमेव विवर्जयेत्‌ ॥ ” भारते-“ अश्वत्थसागरी सेव्यो न स्पष्टव्यौ 
कदाचन । अश्वत्थं मन्दवारे ठु सागरं पर्वणि स्पृशेत्‌ ॥ !' पृथ्वीचन्दोदये स्कांदे- 
“ घुनाति पर्वणि ्नानात्त्पैणेः सरितां पतिः । कदाचिदपि नैवात्र खानं कुर्याद- 
पर्वणि ॥ !' अस्याएवाद्स्तत्रैव प्रभासखण्डे“ पर्वकाले च संप्राप्ते नदीनां च 
समागमे । सेतुबन्धे तथा सिन्धौ तीर्थष्वन्येषु संयुतः ॥ एवमादिषु सर्वेषु मध्येऽन्ये 
लु स्वकर्माणि ॥ ” तथा-“विना मंत्रं विना पर्व क्षुरकर्म विना नरैः । कुशाग्रेणापि 
देवेशि न स्प्रष्टव्यो महोदधिः ॥ ” तथा ` न कालनियमः सेतौ समुदस्नानकमीणि ' 





नहीं कारण कि, दुःखमात्रेको निमित्त माननेसे निमेषके दुःखको भी निमित्तताकी प्राप्ति होगी 
तब निमित्तकर्ता भंग होगी, इससे विशिष्टको उदेशयतायुक्त मानना पडेगा | और इस स्थलमें 
तो ग्रहणका निमित्त स्वीकार करनेमें कोइ क्षाति नही है इस कारण दशन वाक्योंका प्रस्तास्त 
विषय होनेसे वा अनुदिशिय ( जो कहीँ कथन न किया हो ) प्रहणका विषय होनेसे अर्थसे 
ज्ञानही प्राप्त है, इस कारण यही निमित्त है, इसी कारणसे बादळोंके घिरे रहनेसे भी अन्ध 
आदिकोंको ख्लानादिक करनेही पडेंगे । अब वेदबाह्य चळलनेवालोंके साथ बहुत वाती नहीं 
करते । इति ग्रहणनिर्णयः ॥ अब समुद्र्खान कहते हैं । आश्वलायन कहते हैं-समुद्रमें 
पवेमें और विशेषकर अमावास्याको ख्नान कोरे तो उसके सम्पूर्ण पाप दूर होजाते 
हैं क्र ,और मंगलको कमी सागरमें ज्ञान न कॅरे, मारतमें कहा है पीपल और सागरकी 
सेवा करे पर इनको छुवै नहा, शनिको पीपल और पर्थमें सागरको स्पर्श करे ] 
परथ्वीचन्द्रोदयमें स्कन्दपुराणका वाक्य है कि, पवेमें ख़ान और तपण करनेसे समुद्र पवित्र 
करतांहै, और इसके विना स्नान न करे वहीँ प्रभासखण्डमें इसका अपवाद लिखा है कि, पके 
प्राप्त होनेपर नदियोंके संगम, सेतुबन्ध, तीथे तथा और सब तार्थॉमें ज्ञान करनेसे पवित्रता 
होती है, तथा दूसरे कर्म करनेसे भा पवित्र है. तथा हे पावीते ! विना मन्त्र विना पर्वे और 
विना क्षौर कराये कुशाके अग्रभागसे भी मनुष्योंको सागरका स्पर्शी करना न चाहिये, तथा 
समुद्रको लानमें-सेतुबस्धपरः,काळकाः (न्मम, . नही हे०उसी.स्थ्मेंल्ानका-ब्रिशठान्न मी कहाहे । 


परिच्छेदः १. ] भाषाटीकासमेतः । ( १०९ ) 


तदिधिश्व तत्रेव-“पिप्पलादससुत्पन्ने कृत्ये लोकभयंकरे । पाषाणस्ते मया दत्त 
आहाराथें प्रकल्प्यताम्‌ !! इति पाषाणं प्रक्षिप्य विश्वाची च घृताची च विश्वयोने 
विशांपते । सान्निध्यं कुरु मे देव सागरे लवणाम्भसि ॥ नमस्ते विश्वग॒प्ताय नमो 
विष्णो अपांपते । नमो जलधिरूपाय नदीनां पतये नमः ॥ नमस्ते जगदाधार 
शंखचक्रगदाधर । देव देहि ममानुज्ञां तव तीर्थनिषेवणे ॥ त्रितत्त्वात्मकमीशानं 
नमो विप्णुमुमापातिम्‌ । सान्निध्यं कुरु देवश सागरे लवणाम्भसि ॥ ४ ॥ ?? 
 अम्निश्च योनिरानिलश्च देहे रेतोधा विष्णुरामितस्य नाभिः । एतहुवन्पाण्डव 
सत्यवाक्यं ततोऽवगाहेत पाति नदानाम्‌ ॥ '' इति भारतोक्तमन्त्रान्‌ पठित्वा 
विधिवत्स्नात्वा । ` सर्वरत्नो भव ञ्‌ श्रीमान्‌ सर्वरत्नाकरो यतः । सर्वरत्नप्रधानस्त्वं 
गृहाणार्ष्यं महोदये ॥ '! इत्यर्ध्यं दर्वा तर्पयेत्‌॥ यथोक्तं एथ्वी चन्दो दये- “ पिप्प- 
लादे विकण्बं च कृतान्तं जीविकेश्वरम्‌ । वसिष्ठं वामदेवं च पराहारमुमापतिम्‌ ॥ 
वाल्मीकिं नारदं चैव वालसिल्यांस्तथेव च । नलं नीलं गवाक्षं च गवयं गन्धमा- 
दनम्‌। जाम्बवन्तं हनूमन्तं सुग्रीवं चाङ्गदं तथा । मैन्दं च द्विविदं चेव ऋषभं 
शरभं तथा ॥ रामं च लक्ष्मणं चैव सीतां चैव यशस्विनीम्‌ । एतांस्तु तर्पयेदि- 





हे पिप्पलादसे प्रगट राक्षसी ! लोकोंको भय देनेवाळी ! मैं यह पाषाण तुझें देताहूं तू इसे 
भोजनके निमित्त कल्पना कर, इस प्रकार सागरमें पाषाण फेंककर इन भारतके मन्त्रोको 
उच्चारण करै, हे विश्वाचि, हे छताचि, हे विश्वके कारण जगतके रक्षक ! क्षार समुद्रमें तुम 
इस समय विराजो, हे विश्वरक्षक विष्णु, जलोंके स्वामी, सागररूप नदियोंके पाते ! आपको 
प्रणाम है, हे जगतूके आधार शंख, चक्र, गदा, प्म धारण करनेवाले ! आपको प्रणाम है, 
हे दवस्व ! तीर्थ सेवनके निमित्त मुझे आज्ञा दीजिये, तीन तत्त्वस्वरूप ईशान विष्णु और 
शिवको प्रणाम है. हे देवेश ! इस क्षारसमुद्रके जलमें सन्निधि करो, जो भगवान्‌ अभि और 
वायुके कारण है अमृतके स्थान और वार्येके देनेवाळे हैं वे प्राप्त हों. हे पाण्डव ! इस प्रकार 
सत्यवाक्योंको उच्चारण कर सागरमें लान करे इस प्रकार भारतके मन्त्र पढ विधिपूर्वक रान 
करके इस मन्त्रसे अर्ध्य देकर तर्पण करे. हें सागर ! आप सब रत्नोंके देनेवाले श्रीमान्‌ और 
रत्नोंके आकर सब रत्नोंके प्रधान हैं, हे सागर ! हमारा अध्यै प्रहण करो इस प्रकार अर्थ्य दे 
तपेण करे, प्रथ्वीचन्द्रोदयमें स्कन्दपुराणके बचनसे यह तपण लिखाहै कि, पिप्पलाद, विकण्ब, 
कृतान्त, जाविकेश्वर, वशिष्ठ, वामदेव, पराशर, शिव, वाल्मीकि, नारद, वालाखिल्य, नळ, नील, 
गवाक्ष, गवय, गन्धमादन, जाम्बवंत, इनूसान, सुग्रीव, अगद, भन्द, दिनिद, ऋषम, < 
राम, लक्षमण, यिनी संति; विद्वाने/इनकों' जके मध्यमे? स्थित 'हो>दिकेत्रकर तपेण कोर, 


[ प्रथम- 


(११० ) निर्णयसिन्धुः । 
द्वा्लमध्ये विशेषतः ॥ आजह्मस्तम्बपर्यन्तं यत्किञ्चित्सचराचरम्‌ । मया दत्तेन 
तोयेन तृतिमेवाभिगच्छतु ॥ ५ ॥ इति ॥ 


इति श्रीमीमांसकनारायणभ्टसूरसूनुरामक्कष्णभट्टात्मजादिनकरभट्टानुजकमळाकरभड्टक्ृते 
निर्णयसिन्धौ प्रथमः परिच्छेदः समाप्त: ॥ १ ॥ 








ब्रह्मोसे स्तम्बपयेन्त जा कुछ चराचर हैं वह सब्र इस हमरे दिये जलसे तृप्ति प्राप्त करें ॥ 

इति श्रॉकमलाकरभट्रकृते निर्णयासिन्धौ कान्यकुव्ञवंशात्रतसमिश्रसुखानंदसूरेसूनुपाण्डित ज्वाछा- 

प्रसादामिश्रकृतानि्णयसागरसेतुनामके माषानुवादे प्रथमः पारिच्छेदः समाप्तः ॥ १ ॥ 
“ इति निणयसिन्धों प्रथमः परिच्छेदः । 
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॥ श्रीः ॥ 


निर्णयसिन्थो- 


द्वितीयः परिच्छेदः २. 

——— DN NE <८९७७७++ 
श्रीगणेशाय नमः॥ अथ सांवत्सरप्रतिपदमारभ्य'। “तिथिकृत्ये च कृष्णादि ब्रते 
झुझादिमेब च ॥ विवाहादौ च सौरादिं मासं कृत्ये विनिर्दिरोत्‌॥ ”? इति ब्राह्म 
प्रायशोनुसत्य तिथिनिर्णयस्तत्कृत्यं च निरूप्यते । तत्र मीनसंकान्तो पश्चात्‌ 
षोडश घटिकाः पुण्यकालः । रात्रौ तु निशीथात्माकू परतश्च संकमे पूर्वोत्तर" 
दिनार्धं पुण्यम्‌ । निशीथे तु दिनद्वयं एण्यामिति सामान्यानिर्णयादवसेयम्‌ ॥ 
तिथिनिर्णये चैत्रशुङ्कप्रतिपन्निणयः । अथ तिथिनिणयः ॥ तत्र चेत्रशु- 
झप्रतिपदि वत्सरारम्भः तत्रौदायिकी ग्राह्या । “ चेंत्रे मासि जगद्रह्ा 
ससर्ज प्रथमेऽहनि ॥ शुकृपक्ष समग्रं तु तदा मरयोंदय सति॥ ” इति 


दोहा-राम लखन सीतासहित, भरतचरण शिर नाय | 
तिथिनिर्णयतिथिक्ृत्यकी, भाषा लिखत बनाय ॥ १ ॥ 


अब संवत्सरकी प्रतिपदासे आरम्भ कर प्रायः इस ब्रह्मपुराणके कथनानुसार तिथिनिणैय 
और तिथियोंका कृत्य लिखतेहैं:-तिथियोंके कार्यमें कृष्णपक्षसे और ब्रतोंमें झुक्कपक्षसे 
और विवाह आदिमें संक्रान्तिसे मासको मानै, वहां मानसंक्रान्तिमें पिछली सोलह घडीका 
पुण्यकाळ होता है, और रात्रिमें आधी रातसे प्रथम संक्रान्ति होय तो पूर्बदिनमें और 
आधारातसे परे होय तो पर निणेयसे जानना चाहिये । और आधीरातमें होनेसे दोनों 
दिनमें पुण्यकाळ होतांहै यह सामान्य निर्णय है ॥ चेत्रशुक्रा प्रतिपदाको वषेका प्रारम्भ 
होता है उसमें उदय समयकी प्रतिपदा लेनी. कारण कि, हेमाद्रिमें ब्रह्मपुराणका 
यह कथन लिखा है कि, -चेत्रमहीने प्रथम दिन झुक्पक्षमे सूर्योदयके समय 
्र्मीने सब जगत्को रचा है, यदि दोनों दिन सूर्योदयमें हों वा दोनों दिन सूर्योदयमें 
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(११२ ) निर्णयसिन्धुः । [ हविताय- 


हेमाद्रौ बाह्मोक्ते: ॥ दिनद्वये तद््याप्तावव्याप्ती वा पूर्वैव । तदुक्तं ज्योति- 
निंबन्धे- “ चैत्रसितप्रतिपदि यो वारोऽकोदये स वर्षेशः ॥ उदयद्वितये पूर्वो 
नोद्ययुगलेपि पूर्वः स्यात्‌ ॥ यस्माच्चैत्रसितादेरुद्याद्वानोः प्रवृत्तिरव्दादेः ॥ ? 
इति ` बत्सरादौ वसन्तादौ बलिराज्ये तथेव च ॥ पूर्वविद्धेव कर्तव्या प्रतिपत्सर्वदा 
बुघेः ॥ ” इति ॥ वृद्धवसिष्ठोक्तेः ॥ “ चैत्रमासस्य या शुकृप्रथमा प्रतिपद्धवेत्‌ ॥ 
तदहि आहझणः कृत्वा सोपवासस्तु पूजनम्‌ ॥ संवत्सरमवामरोति सौख्यानि भगुने- 
दन॥”' इति हेमादौ विष्णुधमाँक्तेः ॥ यदा तु चैत्रो मलमासो भवति तदा देवकार्यस्य 
तत्र निपिद्वतवाच्छुद्वे मासि संवत्सरारम्भः कार्य इति केचिदाहुः ॥ निष्कर्षस्तु- 
` शुङ्कादेमलमासस्य सोन्तर्भवति चोत्तरे' इत्यादिवचनादग्रिमवर्षान्तःपातान्मलमा- 
समारणभ्यैव वषप्रवृत्तेः शुक्रास्तादाविव मलमास एव कार्य इति वयं प्रतीमः ॥ ननु 
झुक्रास्तादौ चैत्रशुकृप्रतिपद्न्तरस्याभावाद्युक्ते तन्मध्य एवानुष्ठानम्‌ । मलमासे तु 
शुद्वम्रतिपदन्तरस्य सम्भवात्‌ शुद्ध एव वत्सरारम्भो युक्त इति चेत्‌ भ्रान्तोसि न हि 
प्रतिपद्न्तरसत्तं प्रयोजकं द्विःकरणापत्तेः वर्षद्वयापत्तेश्च । अपि त॒ वत्सरारंभः स॒ 
ठु मलमासेपीत्यक्तम्‌ प्राक्‌ ॥ न हि ` चैत्र्ञादिर्मलमासः प्रवर्षेन्तर्भवति ! इति 


न हों तो पहली माननी, यहा ज्योतिमिबन्धमें लिखा है कि, चैत्रके झुक्पक्षका प्रतिप्रदाको 
सूर्योदयमें जो दिन हो वहां बर्षेका राजा होता है, यदि दोनों दिन सूर्योदयमें प्रतिपदा हो वा 
दोनों दिन न होय तो प्रथम प्रतिपदाका दिनही राजा होता है. कारण कि, चेत्रझुक्का प्रति- 
पदाको सूर्योदयसेही वर्ष आदिका प्रारम्भ होता है, कारण कि, वृद्धबसिष्ठने यह लिखा है कि, 
वत्सर और वसंतकी आदिमें और बळिके राज्यमें बुद्धिमान्‌ मनुष्यको पूर्वविद्धा ही प्रतिपदा 
करनी चाहिये. कारण कि, हेमाद्रिके विष्णुधर्ममें यह लिखा है कि, हे भगुनन्दन ! चैत्र 
मासके झुक्ृपक्षकी जो प्रथम प्रतिपदा होय उसी दिन ब्रह्माका अचेन और ब्रत करनेसे मनुष्य 
वर्षे दिनतक सुखको प्राप्त करता है । यह किन्हीका मत है. सिद्धान्त तो यह है कि, झुक्पक्ष 
आदि मळमासके अन्तर्गत वह अगला मास आ जाता है, इत्यादि वाक्यसे अग्रिम वर्षेके 
अन्तरमें आये इए मलमाससेही वषेकी प्रवृत्ति होती है, इससे मलमासमेंही झुक्र आदिके 
अस्तके तुल्य वर्षका प्रारम्भ करना यह हम जानते हैं, यदि कोई शंका करे कि, शुक्रास्त 
आदिमें चैत्रकी दूसरी झुक्॒प्रतिपदा नहीँ है, इससे झुक्र आदिके अस्तके मध्यही वर्षका आरम्भ 
करते हैं, मलमासमें तो झुद्धप्रतिपदा प्राप्त हो सकती है इससे शुद्धमेंही वर्षका आरम्भ उचित 
है, इस शंका करनेवालेको कहना चाहिये कि, तुम आन्त हो कारण कि, दूसरी प्रतिपदाका 
होना पूजन और उपवासमें प्रयोजक नहीं है, अन्यथा दो बार पूजन करना पडेगा । वर्भके 
चृपति दो हो जांयगे किन्तु वर्षका आरम्मही पूजनमें प्रयोजक है, वा मलमासमें भी होता है 
यह पहिले कह“आधे-हैं ॥ चेत्रशुक (आदि, मलमासः चमे -महीःहोते}, यहः-जऋामी नही कब 





परिच्छेदः २. ] भाषाटीकासमेतः । (११३) 


ब्रह्मणापि सुवचम्‌ ॥ तत्र तेलाभ्यंगो नित्यः । वत्सरादौ वसन्तादौ बलिराज्ये 
तंथेव च । तेलाभ्यद्गमकुवांणो नरकं प्रतिपद्यते?’ इति वासिष्ठोक्तेः ॥ अस्यामेव 
नवराचारम्भः ॥ तदुक्तं मार्कण्डेयपुराणे शरत्काले महापूजा क्रियते या च 
वार्षिकी ' इति। तत्र परयुतैव ग्राह्मा--- अमायुक्ता न कत्तेव्या प्रतिपञ्चण्डिकार्चने । 
मुहूवमाचा कतेव्या द्वितीयादिएुणान्विता '? इति देवीपुराणात्‌ ॥ “तिख्रो ह्येताः 
पराः प्रोक्तास्तिययः कुरुनंदन । कार्तिकाशवयुजोमासाश्चेत्रे मासि च॑ भारत ” इति 
हेमाद्रौ ब्राह्मोक्तेः । पराः परयुताः । अत्र विशेषः । पारणानिर्णयश्च शारद्नवरात्रे 
वक्ष्यते ॥ अत्र प्रपादानसुक्तमपरार्के भविष्ये- अतीते फाल्गुने मासि प्राप्ते चैत्रः 
महोत्सवे । पुण्येऽह्नि विप्रकथिते प्रपादानं समारभेत्‌ '' इत्युपक्रम्य  `'ततश्चोत्स- 
जयेद्विद्वान्मंत्रेणानेन मानवः । प्रपेयं सरवसामान्या भूतेभ्यः प्रतिपादिता ॥ अस्याः 
प्रदानात्पितरस्तृप्यन्तु हि पितामहाः । अनिवार्य ततो देयं जलं मासचतुष्ठयम्‌ !' 
इति ॥ तथा-'प्रपां दातुमशक्तेन विशेषाद्वममीप्सुना । प्रत्यहं धर्मघटको वस्रस 
वेष्टिताननः ॥ ब्राह्मणस्य ग्रहे देयः शीतामलजलः शुचिः । ?' तत्र मंत्रः-' ` एष 
धर्मघटो दत्तो बह्मविष्णुशिवात्मकः। अस्य प्रदानात्सकला मम सन्तु मनोरथाः ॥!! 


सकते हैं 1 वके प्रारम्भ होनेमें तेका मळना नित्य है, कारण कि, वृद्धवासिष्ठने यह कहा है 
कि, वर्षे और वसंतके आरम्भमें और बळिके राज्यमें जो तेळ न मळे वह नरकमें जाता है, 
इस प्रतिपदामेंही नबरात्रका आरम्भ होता है, यही मार्कण्डेयपुराणमें लिखा है कि, झारतूकालमें 
और वर्षके प्रारम्भमें जो पूजा हो जाती है उसमें मेरे माहात्म्यको पढना चाहिये, नवरात्रके 
आरम्भमें दूसरी ( २ ) तिथिसे युक्त प्रतिपदा ग्रहण करनी. कारण कि, देबीपुराणमें लिखा 
है कि, चण्डिकाके एूजनमें अमावस्यासे युक्त प्रतिपदाका ग्रहण न करना. किन्तु द्वितीया 
आदिके गुणोंसे युक्त मुहूतेमात्र प्रतिपदाभी होय तो वही करनी, और हेमाद्विमें ब्रह्मपुराणका 
वाक्य है कि, हे कुरुनन्दन ! ये तीनों प्रतिपदा तिथि परतिथियोंसे युक्त करनी चाहिये, कि 
कार्तिक आश्विन और चैत्रको इनमें विशेष और पारण आदिका निणेय शारद्तुके नवरात्रमें 
लिखेंगे, इसमें प्रपाका दानभी अपरार्क्में भविष्यपुराणके वाक्यसे लिखा है कि, फाल्गुन मर्हानेके 
बीतनेपर और चेत्रके महोत्सवके आनेपर त्राझणके बताये पवित्र दिनमें प्रपाके दानका प्रारम्भ 
करे यह लिखकर कहा है कि, फिर इस मन्त्रसे प्रपादान करे, कि प्रपा सब प्राणियोंके निमित्त 
सामान्यरीतिसे की हुईं है, इसके देनेसे पितर और पितामह तृप्त हों, चार मासतक जळ देना 
और किसीको निषेध न करै इसी प्रकार कहा है, कि जो मनुष्य प्रपाके देनेमें अशक्त हैं 
और धर्मकी इच्छा करता है, वह वत्से ढककर शीतळ और निर्मल जलसे मरा घडा आह्मणके 
र प्रतिदिन दहु उसा भे हे क, मो च शिक ह भि आपको दिया 


(११७ ) निर्णयसिन्धुः । [ द्वितीय- 


“ अनेन विधिना यस्तु घर्भकुम्भं प्रयच्छति । प्रपादानफलं सोपि प्रामोतीह न 
संशयः ” इति ॥ चेत्रुङठतीयानिणंयः । चैत्रशुङठतीयायां गौरीमीइवरसंयुतां 
शैपूज्य दोलोत्सवं कुर्यात्‌ । तदुक्तं निर्णयाम्ृते देवीपुराणे-“ ठृतीयायां यजेदेवीं 
शैकरेण समातिताम्‌। ङुंकुमाणुरुकर्प्रमणिवस्त्रसुगन्धकैः॥ स्रग्गन्धधूपदीपैश्च दम- 
नेन विशेषतः । आन्दोलयेत्ततो वत्सं शिवोमातुष्टये सदा” इति॥ अत्र वतुर्यीयुता 
ग्राह्म मुहुतेमात्रसत्वेपि दिन गौरीब्रतं परे! इति माधवोक्तेः ॥ अत्रैव सोभाग्यशय- 
नब्रतकक्तं मात्स्ये-' वसन्तमासमासाद्य तृतीयायां जनप्रिये । सौभाग्याय सदा 
सत्रीभिः कार्य पुत्रसुखेप्सुभिः ”? इति । तत्रापि परयुतैव ॥ इयं च मन्वादिरपि ॥ 
मन्वादिनिर्णयः । अत्रैव प्रसंगात्सर्वमन्वादिनिर्णय उच्यते । ताश्चोक्ता दीपिकायाम्‌ 
‹ तिथ्यम्नी न तिथिस्तिथ्यारे कृष्णेभोऽनलो ग्रहः । तिश्यकौ न शिवोऽश्वोऽमा तिथी 
मन्वादयो मधोः ” इति ॥ तिथिः पूर्णिमा । अभिस्तृतीया । नेति वेशाखे नास्ती- 
त्यर्थः । आशा दशमी ॥ कृष्णेभः कृष्णाष्टमी ॥ अनलस्तृतीया ॥ ग्रहो नवमी ॥ 
अको द्वादशी ॥ नेति मार्गशीर्षे नास्तीत्यर्थः । शिव एकादशी । अश्वः सप्तमी! 
मधोश्चत्रादारभ्येता मन्वादय इत्यर्थः ॥ अत्र मूलवचनानि हेमाद्यादेक्षेयानि ॥ 
एताश्च मन्वादयो हेमादिमते झुङ्पक्षस्थाः पौर्वाह्लिकाः कृष्णपक्षस्था आपराहिका 


है, इसके दानसे मेरे मनोरथ सब पणे हों, इस त्रिधिसे जो धर्मघटको देते हैं, बहभी इस लोकमें 
प्रपादानसे फलको प्राप्त होते हैं, इसमें सन्देह नहँ है ॥ चेत्रशुक्ञा तृतीयाको शिवजीसे युक्त 
गौरीका पूजन करके दोठोत्सव करे यहीं नि्णेयामृतमें देवोपुराणके वाक्यसे लिखा है कि, 
तृतीयामें शांकरसे संयुक्त देवीका कुंकुम, अगर, कपूर, मणि, वस्न, सुगन्ध, माला, गन्ध, 

शूप दीपसे और विशेषकर मौळसरीके फूलोंसे पूजन केरे, फिर शित्र और पार्वेतीकी प्रसन्रताके 
निमित्त झुलावे । माधव कहते हैं यह चतुर्थी युक्त लेनी मुहुतमात्रभी होनेपर दिनमें गौरीत्रत 

कैर इसी तिथिको मत्स्यपुराणमें सौभाग्यशायनत्रत लिखा है कि, वसंत मासकी तृतीयाको 
मनुष्योंको प्रिय रायन पुत्रसुखकी इच्छात्राली खत्रीको अपने सौमाग्यके निमित्त करना चाहिये । 
इनमें भी चतु्ीयुक्त तृतीयाका ग्रहण करना, और यह मन्वादि भी है ॥ यहांपरही प्रसंगसे 

सब मन्वादि तिथियोंका निणेय लिखते हैं, और वे दीपिकामें लिखी हैं कि, चैत्रमें प्रूणिमा, और 
तृतीया, ज्येष्ठमे परुणिमा, और आघाढमें प्रुणमा और दशमी, श्रावणमें कुष्णपक्षका अष्टमी, 
भाद्रपदे तृतीया, आश्चिनमें नवमी, कातिकमें पूर्णणा और द्वादशी, पौषमें एकादशी, माघमें 
सप्तमी, फाल्गुनमें अमावस्या और पूर्णिमा यह चौदह तिथि चैत्रसे लेकर मन्वादि होती हैं | 
और भवेशाख और मार्गरिरमें नहीं होती इनके प्रमाणके वाक्य हेमाद्रिमें लिखे हैं, और ये 
मन्वादितिथि हेमाद्रिके मतसे घुळपक्षकी एवोहब्यापिनी ग्रहण करनी कारण कि, गरुडपुराणका 
यह वाक्य है किं” मेंनें ऑर्दि और युगआदि तिथि 'झुेपक्षको सेदैव'धूवीहमेऔर कष्णपक्षकी अ 5 


oe 


परिच्छेदः २. ] आषाटीकासमेतः । (११५ 


श्राह्माः । ' पू्वाह्ने तु सदा ग्राह्याः शुक्ला मनय॒गादयः । दैवे कर्मणि फिल्ये च कृष्णे 
चैवापराहिकाः ॥ ” इति गारुडवचनात्‌ ” ॥ ‘अथो मन्वादियुगादिकर्मतिथयः 
पूर्वाह्मिकाः स्युः सिते विज्ञेया आपराह्निकाश्च बहुले? इति दीपिकोक्तेश्च ॥ काला- 
दृशे त्वपराह्वव्यापित्वं मन्वादिष्क्तं तत्त्वयुक्तामेति युगादिनिर्णये वक्ष्यामः ॥ अत्र 
च श्राद्धसुक्तं मात्स्ये- कृतं भाद विधानेन मन्वादिषु युगादिषु । हायनानि दिसा- 
इस्रं पितणां तातिदं भवेत्‌॥ !' इति । मन्वादिआद्धं च मलमासे सति मासद्वयेपि 
कार्यम्‌। 'मन्वादिकं तेर्थिरं च ङुर्यान्मासद्वयेपि च' इति स्मृतिचन्दिकोक्तेः ॥ अत्र 
पिण्डरहितं शराद्धं कुर्यात्‌ । तदुक्तं कालादशे-“विषुवायनसंक्रान्तिमन्वादिषु युगा- 
दिषु। विहाय पिण्डनिवापं सर्व श्राद्ध समाचरेत्‌ ॥' इति मन्वादिश्राद्धं नित्यम्‌ । 
अकरणे प्रायश्चित्तदशीनात्‌ । तदुक्तमुग्विधाने “ व्वं श्रुवः प्रतिमन्त्रं च शतवारं जले 
जपेत्‌। मन्वादयो यदा न्पूनाः कुरुते नेव चापि यः '? इति॥ एवं यत्र प्रायश्चित्त 
वीप्सादिदशन तानि षण्णवतिश्ाद्वानि नित्यानि ॥ तानि तु “ अमायुगमनुक्रा- 
न्तिधृतिपातमहालयाः ॥ अन्वष्टक्यं च पूर्वे्यः षण्णवत्यः प्रकीर्तिताः ॥?' इत्युक्ता- 
नि॥ चकारादष्टकाग्रहणम्‌। द्वासप्ततिः पुत्रकाम्यानि श्राद्वानि- पित्रोः क्षये त्वमा- 
सदा अपराह्नमें, देव और पितरोंके कमैमें ग्रहण करनी । और दापिकामें भी यही लिखा है कि, 
मन्वादि और युगादि कर्म तिथि झुक्त पक्षमें पूवाह्कक और क्कष्णपक्षमें अपराह्नकी जाननी 
चाहिये । काळादरीम्रंथमें तो यह लिखा है कि, मन्वादि तिथि अपराह्वब्यापिनी भी लेनी सो युक्त 
नहीँ है, यह युगादि निर्णयमें छिखेंगे, इन तिथियेंमें श्राद्ध करना भी मत्स्यपुराणमें लिखा है, 
मन्वादि और युगादि तिथिमें-विधिपूवेक श्राद्ध करनेसे दो सहस्र वषेतक पितरोंकी तृप्ति होती है 
और मळमास होय तो मन्वादि श्राद्ध दोनों महीनोंमें करना चाहिये, कारण कि, स्मतिचंद्रिकार्मे 
यह लिखा हे कि, मन्वादि श्राद्ध और ताभिश्राद्ध दोनों महानेंमें करे औरं इनमें पिंडराहित श्राद्ध 
करे, यही कालादरीमें कहा है कि, विषुध ( तुला मेष ) और अयनको संक्रान्ति और मन्वादि और 
युगादिमें पिण्डदानको त्यागकर सम्पूण श्राद्ध करे, और मन्वादि नित्य लिखा है कारण कि, इसके 
न करनेमेंप्रायाश्वित्त लिखा है, यही ऋग्विधानमें लिखा है कि, जो पुरुष मन्वादिकोंको पिण्डराहित 
श्राद्ध नहों करता है वह त्वंभुंव: प्रति इस मंत्रको जल्मे सौ. १०० बार जप करे इस प्रकार 
प्रायश्चित्तके देखनेसे दरी आदि अनन्त फ्यैन्त छानवे ९६ श्राद्ध नित्य करने लिखे हैं । और 
वे इस प्रकार कहे हैं कि, अमावस्या १२, युगादि ४, सोक्रान्त १२, वैधति १२, व्यतिपात 
१२ । महाळ्य ( कन्यागत ) १६, अन्वष्टका १२, ये बानवे लिखे हैं और चकारसे चार 
अष्टका ग्रहण है, और बहत्तर श्राद्ध पुत्रकाम्य कहे हैं कि, माता पिताके मरनेके दिन २, अमावस्या 
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(११६) नि्णयसिन्धुः । [ द्वितय- 


वस्या ऋतुसंक्रान्त्यनन्तकाः । अपरपक्षे नवान्ने दे मन्वादिषु युगादिषु ॥ आषाठी 
कार्तिकी माघी वैशाखीयेत्यनन्तकाः ॥ ! २। १२ । ६।१२। १६। २। १४। 
४ ।४। मिलित्वा द्वासप्ततिः॥ द्शावतारजयन्त्यः। चैत्रशुकततीयैव मत्स्यजयन्ती ॥ 
अत्रेव प्रसंगाइशावतारजयन्त्यो निर्णीयन्ते । तत्र पुराणसमुञ्चये- मत्स्योऽभूहुतत- 
भुग्दिने मञ्जसिते कूमों विधौ माथवे वाराहो गिरिजासुत नभासि यदते सिते 
माधवे ॥ सिंहो भाद्रपदे सिते हरितिथौ श्रीवामनो माधवे रामो गौरितिथावतः 
परमभ्रूदामो नवम्यां मधोः ॥ कृष्णोऽष्टम्यां नभसि सितपरे चाश्विने यइृशम्यां 
बुद्धःकल्की नभासे समभूच्छुकषष्ठयां क्रमेण. ॥ अहोमंध्ये वामनो रामरामौ 
मत्स्यः क्रोडश्चापराह्ने विभागे ॥ कूर्मः सिंहो बौद्धकल्की च सायं कृष्णो रात्रौ 
कालसाम्ये च पूर्वे ॥ २॥ !' इति ॥ केचित्तु स्फुटान्‌ छोकान्‌ पठन्ति । तथा- 
“ चैत्रे तु यक्रपञ्चम्यां भगवान्मीनरूपधृक्‌ ॥ ज्येष्ठे तु झुक्कद्वादइयां कूर्मरूपधरो हरिः॥ 
चैत्रे कृष्णे नवम्यां तु हरिवाराहरूपधृकू ॥ नरसिंहश्चतुदेरयां वैशाखे शुळपक्षके ॥ 
मासे भादपदे झुङद्वादइयां वामनो हरिः। राधशुद्धतृतीयायां रामो भार्गवरूप- 
धूळ ॥ चैत्रशु्नवम्यां तु रामो दशरथात्मजः । नभस्ये तु द्वितायायां बलभद्रोऽ- 
भवद्वारिः ॥ आवणे बहलेःश्म्यां कृष्णोभू्लोकरक्षकः । ज्येष्ठे युक्द्वितायायां बौद्धः 
कल्की भविष्यति ॥ '' इति ॥ कौंकणास्तु वराहपुराणस्थानि वाक्यानि पठन्ति- 
१२, ऋतु ६, संक्रान्ति १२, अनन्य आषाढ, कार्तिक, माघ और दैशाखकी प्रर्णिमासी ४ अप- 
रपक्ष ( कन्यागत ) १६, नवान २, मन्वादि १४, युगादि ४, ये सब जोडनेसे बहत्तर होते हैं ॥ 
चैत्रशुक तृतीयाही मत्स्यजयंती होती है, यहांही प्रसंगसे दश अवतारोंकी जयन्तियोंका निर्णय 
लिखते हैं । वे पुराणसमुचयमें लिखी हैं, कि, चैत्रशुङ्न तृतीयाके दिन मत्स्य, वैशाखकी अमावस्याके 
दिन कूर्म, श्रावण झुक षष्ठीके दिन वाराह, वैशाख झुक चतुर्दशाके दिन नृसिंह, भाद्रपद झुक 
द्वादर्शाके दिन वामन, वैशाख झुक्न तृतीयाके दिन परशुराम, चेत्र झुक्न नवर्मीके दिन रामचन्द्र, 
भाद्रपद झुक अष्टमीके दिन श्रीकृष्ण, आश्विन झुक्न दरामाके दिन बुद्ध और श्रावण झुक छठीके . 
दिन कल्की अवतार क्रमसे हुए होंगे । और वामन, परशुराम, रामचन्द्र ये तीनों मध्याहमें, 
मत्स्य, वराह अपराहमें, कूर्म, नरसिंह, बुद्ध, कल्की ये चारों सायंकालमें जानने और श्राकृष्ण- 
चन्द्र अद्धरात्रके समय इए, कोई आचार्य इन स्फुट ( प्रकट ) कोकोंको इस प्रकार पठते हैं. कि, 
चैत्रशक पंचमौको भगवान्‌ मत्स्यरूप, ज्येष्ठ झुक्न द्रादशीको कच्छपरुप, चैत्र शक्ल नवमीको 
वाराहरूप, वैशाख झुक द्वादशको नरसिहजी, भाद्रपद झक द्वादशीको वामनजी, वैशाख झुक 
त॒तीयाको परशुराम, चैत्र झुक्न नवमीको राजा रामचन्द्रजी, भाद्रपदकी दवितीयाको बलरामर्जा, 
श्रावण कृष्ण अष्टमोको लोकोंके रक्षक श्रीक्रिष्णचन्द्रजा, और ज्येष्ठ झुछद्वितीयाको बुद्ध और 
कल्की अवतार हींगे, ककण देशको” वॉसी' तो“ वाराहपुसणके व्हेन" ाकयोंको” कहते हैं कि | 





पारेच्छेदः २. ] भाषाटीकासमेतः । ( ११७) 


“आषाढे शुकूपक्षे तु एकादश्यां महातिथौ ॥ जयन्ती मत्स्यनाम्नीति तस्यां कार्यमुपो- 
षणम्‌ ॥ नभोमासि तृतीयायां हरिः कमठरूपघ्ृकू । नभस्यशुक्कपञ्चभ्यां वराहस्य 
जयन्तिका ॥ वैशाखे तु चतुदेश्यां नसिंहः समपद्यत । मासि भादपदे शुकैकादर्यां 
वामनो हरिः॥ वैशाखे झुङ्कपक्षे तु तृतीयायां भगूद्वहः । चैत्रे नवम्यां रामोऽभूरकीः 
सल्यायां परः पुमान्‌ ॥ आवणें बहुलेष्टम्यां वासुदेवो जनादेनः ॥ पौषशुके तु 
सप्तम्यां कुयाद्रौद्धस्प पूजनम्‌ ॥ माघशुकृतृतीययां कल्किनः पूजन हरेः ॥ प्रातः 
प्रातस्तु मध्याह्ने सायं सायं तथा निशि॥मध्याह्वे मध्यरात्रे च सायं प्रातरनुक्रमात्‌”” 
॥ इति । तदत्र समूळत्वनिणेये सति कल्पभेदेन व्यवस्था द्रष्टव्या ॥ एताश्च 
तदुपासकानां नित्याः अन्येषां तु काम्याः ॥ जन्माष्टम्यादौ तु विरोषं वक्ष्यामः ॥ 
चैत्रशुकुपअमीनिणयः । चैत्रशुकृपश्चमी कल्पादिः । तदुक्तं हेमादौ मात्स्ये- 'बह्मणो 
या दिनस्यादिः कल्पादिः सा प्रकीर्तिता ॥ वैशाखस्य तृतीया या कृष्णा या 
फारणुनस्य च ॥ पञ्चमी चैत्रमासस्य तथैवांत्या तथापरा ॥ झुङ्का त्रयोदशी माघे 
कार्तिकस्य ठु सप्तमी ॥ नवमी मार्गशीर्षस्य संपैताः संस्मराम्यहम्‌ “कल्पानामादयो 
होता दत्तस्याक्षपकारकाः॥' अत्र सर्वोपि निर्णयो मन्वादिवज्ज्ञेयः। हेमादौ ब्राह्े- 
“झुझायामथ पञ्चम्यां चैत्रे मासि शुभानना । औहझलोकान्मानुष्यं सम्पाप्ता केश- 
आषाढ झु एकादशी महातिथि मत्स्यनाम जयंती है उसमें ब्रत करे, श्राबणकी तृर्तायामें 
कच्छप भगवानका ब्रत करे, और माद्रपदशुक्क पञ्चमीको वाराहजयन्ती, वैशाख शुक्ल चतुर्दशीको 
सिंह जयन्ती, वैशाख झु एकादशीको वामन जयंती चैत्र झुक्न नवमीको रामचन्द्र जयंती, 
श्रावणकृष्ण अष्टमीको श्रीकृष्णचन्द्र जयंती होती है, पौष झुक सप्तमाकों बौद्भका, माघ झुक 
तृतीयाको कल्की भगवानका पूजन करना चाहिये, और ये पूर्वोक्त. दशों अवतार क्रमसे उक्त 
तिथियोंमें इए कि, प्रातःकाल १, प्रातःकाल २, मध्याह्न. ३, सायंकाळ ४, सायंकाळ ५ 
ात्रिमें ६, मध्याहमें ७, अद्धेरात्रि ८, सायंकाळ ९, प्रातःकाल १० तिससे यहां प्रमाणका 
निर्णय होनेपर कल्पके भेदसे व्यवस्था देखनी चाहिये और ये अवतारोंकी तिथि तिस २ अव- 
तारके उपासकोंको निस है ( सदैव करनी चाहिये ) और दूसरोंको काम्य हैं अथोल्‌ कामना 
होय तो करनी, जन्माष्टमी आदिकोंमें विशेष लिखैंगे || चेत्रश्क् पंचमी कव्पादि है, सोई हेमा- 
द्विमें मत्स्यपुराणका वाक्य है कि, ब्रह्माके दिनको प्रथम तिथि कल्पादि कहलाती है वेशाख 
तुर्ताया और फाल्गुन कृष्ण तृतीया और चैत्रमासको दोनों पंचमी, माघ झुक त्रयोदशी, और 
कार्तिकी सप्तमी और मागोरिरकी नवमी इन सातोंका मैं स्मरण करता हूं ॥ कारण कि, यह 
सातों कल्पकी आदि हैं, इनमें दान करनेका अक्षय फल होता हे, इन सबका निणेय मन्वादि 
तिथियोंके तुल्य जानना चाहिये । हेमाद्रिमें त्र हापुराणका है पंचर्माके दिन 
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लक्ष्मीने त्रझलोकसे मनुष्यलोके आगमन किया, उस लक्ष्मका अचेन करता 





(११८) निर्णयसिन्धुः । [ द्वितीय- 


वाज्ञया ॥ अतस्तां पूजयेत्तत्र यस्तं लक्ष्मीर्न सुअति ॥” चैत्रनुक्का्टमीनिर्णयः । चैत्र- 
झुङ्काष्टम्यां भवान्या उत्पत्तिः ॥ तत्र नवमीयुता ग्राह्या । ` अष्टमीनवर्णीयुता ! इति 
अह्मवेवतांत्‌ ॥ अत्र भवानीयात्रोक्ता काशीखण्डे-“भवानी यस्तु पश्येत शुक्काष्टम्यां 
मधौ नरः । न जातु शोकं लभते सदानन्दमयो भवेत्‌ ॥ '' इति ॥ अत्रैवाशोककः 
लिकामाशनसुक्तं हेमादी छैंगे-“अशोककलिकाश्चाष्टी ये पिवान्ति पुनर्वसौ ॥ चैत्रे 
मासे सितेष्टम्यां न ते शोकमवाप्तयुः ॥ पराशनमन्त्रस्तु-“त्वामशोकवराभीष्टं 
मधुमाससमुद्धवम्‌ । पिवामि शोकसन्तप्तो मामशोकं सदा क्कुरु ॥ ?? इति अत्र 
बिशेषः पृथ्वीचन्द्रोद्ये विष्णुः “ पुनर्वसुबुधोपिता चैत्रे मासि सिताष्टमी । प्रातस्तु 
विधिवत्ल्रात्वा वाजपेयफलं लभेत्‌ ॥ '? इति ॥ तिथितस्वे कालिकाएुराणे-“ चैत्रे 
आसि सिताष्टम्यां यो नरो नियतेन्द्रियः । ख्ायाह्वौहित्यतोयेषु स याति ब्रह्मणः 
पदम्‌ ॥ चैत्रे तु सकलं मासं शुचिः प्रयतमानसः । लौहित्यतोये यः स्नायात्स 
कैवस्यमवाप्नुयात्‌ !7॥ लौहिस्यो ब्रह्मपुत्रः॥ मन्त्रस्तु-“ ब्रह्मपुत्र महाभाग दांतनोः 
कुलसंभव । अमोघ गर्भसम्भ्रत पापं लौहित्य मे हर ॥ '' श्रीरामनवमीनिर्णयः । 
चैत्रशकूनवमी रामनवमी । तदुक्तमगस्त्यसंहितायम्‌-“चेत्रे नवम्यां प्राक्पक्षे दिवा 
पुण्ये पुनवेसौ । उदये शुरुगौराश्वोः स्वोच्चस्थे ग्रहपञ्चके ॥ मेषे एषणि सम्पाते लगे 


है उसको कभी लक्ष्मी नहीं त्यागती ॥ चैत्रझुकर अष्टमीको भवानीकी उत्पत्ति हुई वह नवमी- 
युक्त छेनी चाहिये, कारण कि, ब्रहमैबतैपुराणमे यह लिखा है कि, अष्टमी नवमी संयुक्त, 
और नवमी अष्टमी संयुक्त लेनी और इससे भवारनीकी यात्राभी काझीखण्डमें लिखी है कि, 
जो मनुष्य चैत्र शुक्र अष्टमीको मवानीका द्दीन करता है, वह कभी भी शोकको प्राप्त नहीं 
होता, सदा आनन्दमय रहता है, इसीमें अशोक वृक्षकी कलिकामी भक्षण करनी । हेमादरिमें 
लिंगपुराणके कथनसे कहा है जो मनुष्य पुनवेसु नक्षत्रम और चेत्रडुक्क अष्टमीके दिन आठ 
अशोककी कलिकाओंको भक्षण करते हैं वे शोकको नहीं प्राप्त होते और अशोकका मंत्र. यह 
है कि, अशोक वर चैत्रमें उत्पन्न हुए तुमको अपने अभीष्ट शोकसे तप्त हुआ में पान करता 
हूं, तुम मुझे सदैव अशोक करो, इसमें विशेष पृथ्वीचन्द्रोदयमें विष्णुने सिद्विके निमित्त लिखा 
है कि, पुनर्वसु और बुधसे युक्त चेत्र अष्टमीको प्रभातकाळ विधिसे ज्ञान करके वाजपेय 
यज्ञका फळ मिळता है, तिथितत्वमें कालिकापुराणका कथन है कि, जो मनुष्य जितेन्द्रिय 
होकर चैत्रञुक्न अष्टमीको त्रह्मपुत्रके जलमें ज्ञान करता है उसकी ब्रह्मलोकमें गाति होती है जो 
मनुष्य मनको नियम कर चेैत्रभर त्रहमपुत्रमें ल्लान करता है उसकी मुक्ति होती है, ल्लानका मत्र यह 
है कि, हे रांतनुके वंशमें उत्पन्न इए ब्रह्मपुत्र ! हे अमोधके गर्भसे उत्पन्न ! मेरे पापको दूर करो॥ 
त्रक्र नवर्माको रामनवमी होती है वही अगस्त्यसंहितामें लिखा है कि, चैन्रशकू नवमीको 
मध्याहसे प्रथम "वित्र पॅनंवसुनक्षंत्रेमे औरं बृहति तथा सूयेके" उंदर्यमें और" चाचग्रहोंके उच- 


जु 


परिच्छेदः २. ] भाषाटीकासमेतः । ( १९९ ) 


कर्कटकाहये ॥ आविरासीत्सकलया कौसल्यायां परः पुमान्‌ ॥ तस्मिन्दिने ठु 
कतेव्यसुपवासब्रतं सदा । तत्र जागरणं कुर्यादघुनाथपरो ववि ”!॥ ३॥ इति ॥ इयं 
च मध्याइयोगिनी ग्राह्या“ चेत्रशुक्के तु नवमी पुनर्वसुय्ता यदि । सैव मध्याहयो- 
गेन महापुण्यतमा भवेत्‌॥'' इति तत्ैवोक्तेः ॥ तथा ` चैत्रमासे नवम्यां तु जातो 
रामः स्वयं हरिः । पुनर्वस्वृक्षसंयुक्ता सा तिथिः सर्वकामदा ॥ श्रीरामनवमी प्रोक्ता 
कोटिसूर्यग्रहाधिका ॥ '' तथा-“ केवलापि सदोपोष्या नवमी इाब्दसंग्रहात्‌। 
तस्मात्सर्वात्मना सर्वेः कार्य वे नवमीव्रतम्‌ ॥ ” पूर्वेशुरेव मध्याहयोगे कर्मकाल- 
व्याप्तेः सेव ग्राह्या ॥ दिनद्वये मध्याइव्याप्तौ तदभावे वा पूर्वदिने पुनवंस्वृक्षयुक्तामापे 
त्यक्त्वा परेव कार्यां ॥ तदुक्तं माधवीयेऽगस्त्यसंहितायाम्‌-नवमी चाष्टमी विद्धा 
त्याज्या विष्णुपरायणेः ॥ उपोषणं नवम्यां च दशम्यां चैव पारणम्‌ ॥ ” इति ॥ 
अष्टमीविद्धा सञऋक्षापि नोपोष्येति माधवः ॥ रामाचेनचन्द्रिकायामपि- विद्धेव 
चेहक्षयुक्ता ब्रतं तत्र कर्थं भवेत्‌ ॥ विद्धा निविद्धश्रवणान्नवमी चेति वाक्यतः ॥ 
वैष्णवानां विशेषात्तु तत्र विष्णुपरेरपि ॥ दशम्यादिषु वृद्धिश्रेद्धिद्धा त्याज्यैव 
वैष्णवैः ॥ तदन्येषां च सवेषां ब्रतं तत्रैव निश्चितम्‌ '' ॥ २॥ इति ॥ अत्र-'द्श- 
म्यादिषु वृद्धिश्वेत्‌ ` इति । 'तदन्येषाम्‌ ? इति च वदन्‌ यदा प्रांतस्त्रिमुहूर्ता नवमी 
स्थके समयमें मेषके सूर्य, कर्क लझ्ममें अपनी कळाओंसहित परमात्मा कौसल्याके उदरमें प्रगट 
इए, उस दिन सदैव ब्रत करना और भगवानका भक्त उस दिन पृथ्वीपर शयन कर जागरण 
करे और यह मध्याह्दव्यापिनी ग्रहण की हे, कारण कि यह वहांही लिखा है कि, चित्रशुक् 
पक्षकी नवमी जो पुनर्वसुनक्षत्रसे युक्त होय तो बह मध्याहके योगसे अत्यन्तपवित्र होती है, 
इसी प्रकार ये वाक्य हैं कि, चैत्रमासकी नवमीको रामचन्द्रभगतान्‌ स्त्रयं प्रकट हुए और 
पुनर्वसुनक्षत्रयुक्त वह तिथि सब मनोरथोंको देती है, वही श्रीरामनवमी सूयके कोटियो ग्रहणोंसे 
आधिक पुण्यफळयुक्त होती है, लिखा भी है कि केवळ नवमीका भी संदैव ब्रत करे, कारण 
कि, जहां तहां वारक्यॉमें नवमी यह शब्द पढा है इससे भली प्रकार श्रद्रासे नवमीका ब्रत करै॥ 
यादि पहले दिनही मध्याहका योग होय तो कर्मसमयमें होनेसे वही ग्रहण करनी चाहिये, यदि 
दोनों दिन मध्याहमें पूर्ण हो वा नहीं होय तो पुनवैसु नक्षत्रसे युक्त भी प्रथम दिनकी नवमीको 
छोडकर परलीही करनी चाहिये सोई माधवीयम्रन्थमं अगस्त्यसाहिताके वाक्यसे लिखा है कि, 
विष्णुके भक्तोंकों अष्टर्मीसे मिली नवमी नहीं करनी और नवर्माको त्रत और दशमीको पारणा 
करे, माधवने भी लिखा है कि, नक्षत्रसहित॑ भी अष्टमीसे विद्ध नवमीको ब्रत न करे, रामार्चन- 
चन्द्रिकामें भी कहा है कि, अष्टमीस विद्वामी नवमी नक्षत्रयुक्त होय तो उसमें त्रत किस प्रकार 
हो विद्वाके निषेध सुननेसे और नवमी इस वाक्यसे और वैषणर्वोको विशेषस विष्णुके भक्त मी 
दशमी आदिकी द होय तो वैष्णवोंको विद्धा तो छोडनीही चाहिये और वैष्णवासे और 
सबको भी इन दो बयो येह कन लि किं, जद आत डम म तंह हो और 


(१२०) निर्णयसिन्छुः । [ द्वितीय- 


दशमी च क्षयवशात्‌ सर्योदयात्‌ प्रागेव समाप्यते तदा स्मार्त्तानां तत्रैव एकादशी- 
निमित्तोपवासात्‌ नवमीब्रतांगपारणालोपः स्यात्‌ । अतोष्टमीविद्धैव स्मार्त: कार्या। 
वैष्णवानां त्वरुणोदयविद्वैकादश्या हेयत्वान्न पारणालोपप्रसंग इति द्वितीयेव 
तः कारयेति सूचयति ॥ “दशमी बृद्धयभावेऽष्ठमीविद्धाया एव मध्याइव्यापित्वे क्षये 
च वैष्णवैरपि विद्वेबोपोष्या ' इत्यर्थसिद्वम्‌॥ इदं च ब्रतं संयोगपथकत्वन्यायेन 
काम्यं नित्यं च॥ तदुक्तं देमाद्रावगस्त्यसंहितायाम्‌-- 'उपोषणं जागरणं पितृनुददिशय 
तपेणम्‌। तस्मिन्दिने त कतव्यं बह्मप्रातिमभीप्सुभिः ॥ सर्वेषामप्ययं धमो श्चक्तिः 
युत्तयेकसाथनः ॥ अशुचिर्वापि पापिष्ठः कृत्वेदं ब्रतमुत्तमम्‌ ॥ पूज्यः स्यात्सर्वभूः 
तानां यथा रामस्तथेव सः ॥ यस्तु रामनवम्यां तु भुङ्क्ते मोहाद्विमूढधीः ॥ कुम्भी- 
पाकेषु घोरेषु पच्यते नात्र संशयः ॥ ४ ॥ तथा- “अकृत्वा रामनवमीव्रतं स्वव्र- 
तोत्तमम्‌॥ ब्रतान्यन्यानि कुरुते न तेषां फलभाग्मवेत्‌ ॥ प्राप्ति रामनवमी दिने 
मर्त्यो विमूठथीः ॥ उपोषणं न कुरुते कुम्भीपाकेषु पच्येत ” ॥ २ ॥ अत्र के- 
चित्‌- तदुपासकानामेवेदं नित्यं न त्वन्येषाम्‌ ? इत्याइः । अन्ये तु-अकरणे दोष- 
श्रवणात्‌ ( तस्मात्सवात्मना स्वैः कार्य वै नवमीवतम्‌ ) इति पूर्वोक्तवचनाञ्च जन्मा- 
छम्यादिवदिद्‌मपि सवेषां नित्यम्‌ । अन्यथा जन्माष्टम्यादावपि तदुपासकानामेव 
दशमी क्षयके वशसे सूयोंदयस प्रथमही पूर्ण हो जाय तब स्मात्तोंकी एकादशीका ब्रत उसी दिन 
होनेसे नवमीके ब्रत अंग पारणाका लोप हो जायगा, इससे स्मार्तोको अष्टमीविद्धा नवमीका 
ब्रत करना चाहिये, वैष्णवोंको तो अरुणोदयविद्धा एकादशीका त्याग है इससे पारणाके छोपका 
प्रसंग. नहीं है इससे वे दूसरीही करें और दरामीकी वृद्धि न होय तो अष्टमीसे विद्धाके तुल्य 
मध्याहृन्यापिनी हो वा क्षय होय तो वैष्णबोंको भी विद्वाकाहा ब्रत करना यह वात अर्थ सिद्ध है॥ 
और यह ब्रत संयोग ( अष्टमीका मेल ) और प्रथक्त्व ( केवरुत्व ) न्यायसे इष्ट है, और 
नित्य है, सोइ हेमाद्रिमें अगस्त्यसंहिताका कथन है कि, ब्रत, जागरण, पितरोंका तपण इनको 
त्रह्मप्रात्तिकी इच्छावाले मनुष्य नवमीके दिन करें, मुक्ति और मुक्तिके निमित्त यह सबके निमित्त 
धर्म कहा है, अशुद्ध हो वा पापात्मा हो इस श्रेष्ठ ब्रतको करके मनुष्य सब प्राणियोंका राम- 
चन्द्रकी समान पूज्य होता है, जो मूढबुद्धि रामनवमीके दिन अज्ञानसे भोजन करता है, वह 
कुम्भीपाकनरकमें जाता है, इसमें सन्देह नहीँ, कहा भी है कि, सब ब्रतोमें श्रेष्ठ रामनवमीके 
ब्रतको त्यागकर जो मनुष्य और त्रतोंको करता है उसको उनका फल नहीँ मिलता जो मूर्ख 
मनुष्य रामनबमीके दिन ब्रत नहीँ करता वह कुम्भीपाक नरकोंमें पक जाता है, इसमें किसीने 
यह कहा है कि, रामचन्द्रके उपासकोंकोही यह ब्रत निल करना चाहिये, औरोंको नहीँ, और 
दूसरे तो यह कहते हैं कि, न करनेमें दोषके सुननेसे सब प्रकार सबकोही नवर्मात्रत करना 


चाहिय इस'ुर्वोक्त"वाक्यसे'-जन्माष्टमी,.झादिके तुल्य, म्हशी अनोः नित्य. करनी है, अन्यथा _ | | 
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परिच्छेद; २. ] भाषाटीकासमेतः 1 (१२१) 


नित्यतां वक्तुः को वारयिता' इत्याहः ॥ अन्न विशेषो हेमाद्वावगस्त्यसंहितायाम्‌ 'जा- 
चार्य चैव संपूज्य वृण॒यात्पार्थयेन्निशि ॥ श्रीरामप्रतिमादानं करिष्येहं द्विजोत्तम ॥ 
अक्त्याचायों भव प्रीतः श्रीरामोति त्वमेवच॥ श्रीरामएजाविधिः । तथा-- स्वग्हे 
चोत्तरे देशे दानस्योज्ज्वलमण्डपम्‌॥ शंखचक्हनूमद्विः प्राग्दारे समलंकृतम्‌ ॥ गरु- 
त्मच्छाङ्गवाणिश्च दक्षिणे समलंकृतम्‌ ॥ गदाखड़ांगदेश्वेव पश्चिमे सुविभूषितम ॥ 
पझस्वास्तिकनीलेश्च कोबेया समलंकृतम्‌ । मध्ये हस्तचतुष्काव्यवेदिकायुक्तमा- 
यतम्‌ ॥ ततः सङ्जल्पयेदेवं राममेव स्मरन्सुने । अस्यां रामनवम्यां च 
रामाराधनतत्परः ॥ उपोष्याष्ठसु यामेषु पूजयित्वा यथाविधि । इमां स्वणे- 
अयीं रामप्रतिमां च प्रयत्नतः ॥ श्रीरामप्रीतये दास्ये रामभक्ताय धीमते । प्रीतो ` 
शमो हरत्वाझु पापानि सुबहूनि मे ॥ अनेकजन्मसंसिद्वान्यभ्यस्तानि महान्ति 
च । ततः स्वर्णमयी रामप्रतिमां पलमात्रतः ॥ निर्मितां द्वियुजां दिव्यां वामाङ्ग- 
स्थितजानकीम्‌ । विभ्रती दक्षिणकरे ज्ञानमुद्रां महामुने ॥ वामेनाधः करेणाराहे- 
वीमालिंग्य संस्थिताम्‌ । सिंहासने राजतेऽत्र पलद्वयविनिर्मिते ॥ * ॥ तथा- 
“अशक्तो यो महाभाग स तु वित्तानुसारतः । पलेनारथतदधीर्घतदधारथेन वा सुने॥ 


जन्माष्टमी आदिकोमी इष्णके उपासकोकोंही नित्यकथन करनेचाळा कौन निषेध करेगा, इसमें 
विशेष हेमाद्रिमें अगस्त्यसंहिताके वाक्यसे कहा है कि, आचायेका पूजन और प्रार्थना करके 
वरण कोरे कि, हे द्विजोमें श्रेष्ठ ! में श्रीरामचन्द्रकी प्रतिमाका दान भक्तिप्रवेक करूंगा, तुम मेरे 
आचार्य हो और आप ही श्रीराम हो इसी प्रकार अपने घरकी उत्तरदिरामें दानका उज्ञ्वल 
मण्डप इस प्रकार बनांवे जिसके पूर्वैद्दारके आगे शख, चक्र, महावीरकी प्रतिमा 
शोमित हो और दक्षिणके द्वारपर गरुड, राङ्गे, बाण शोमित हो, और पश्चिमका 
द्वार गदा, खड्ग, अंगदसे शोमित हो, उत्तरका द्वार पद्म, स्वस्तिक, नीळमणिसे 
शोभित हो, जिसका मध्यभाग चार हाथ तथा और वेदियोंसे युक्त हो, हे सुने | फिर 
` शमचन्द्रका स्मरण करता हुआ देव रामचन्द्रका संकल्प कै कि. इस रामनवर्माको 
रामक सेवामें तत्पर मैं आठ प्रहर उपवास और यथाविधि पूजन करके इस स्वर्णकी 
्रतिमाको प्रयत्नसे श्रीरामको प्रीतिके निमित्त बुद्धिमान्‌ रामचन्द्रके भक्तके निमित्त देताडूं, प्रसन्न 
इए रामचन्द्र मेरे बहुत और अनेक जन्मांके किये बडे २ पापोको दूर करो, फिर सुवर्णेकी 
एक पलकी इस प्रकार प्रतिमाको बनावे जिसके दो भुजा हों और बायें अंगमें जानकी हो, 
और जानकाके दक्षिण करमें हे महामुने | इस प्रकार ज्ञानमुद्रा हो जो बांये हाथक नाचेसे 
देवी ( जानकीका ) स्पशे किये स्थित हो, .और जो मार्त दो पल सुवणेसे. बने इए सिंहासनपर 
. स्थित हो, तैसेही हे ममां जॉ निन हों बह अपने वके अलर पड (चरक वा तोळे) 


( १२२ ) निर्णयसिन्धुः । [द्वितीय - 


सौवर्ण राजतं वापि कारयेदघुनन्द्नम्‌ । पार्थे भरतरावुभो धृतच्छत्रकरादुभौ ॥ 
चापद्वयसमायुक्तं लक्ष्मणं चापि कारयेत्‌ । दक्षिणाङ्गे दशरथं शुत्रावेक्षणतत्परम्‌ ॥ 
मातुरइगतं राममिंदनीलसमप्रभम्‌ पश्चामृतस्नानपूर्वं संपूज्य विधिवत्ततः 
॥ ४ ॥!! कौसल्यामन्त्रस्तु-' रामस्य जननी चासि रामरूपमिदं जगत्‌ । अतस्त्वां 
एजयिष्यामि लोकमातर्नमोस्तु ते ॥ नमो दशरथायेति प्रजयेत्पितरं ततः । अत्र 
दशावरणपश्चावरणादिपजाऽन्यत्र ज्ञेया । अशोकङ्ुसुमैर्युक्तमर्व्यं दद्याद्विचक्षणः ॥ 
दृशाननवधार्थाय धमेसंस्थापनाय च । राक्षसानां विनाशाय दैत्यानां निधनाय च ॥ 
परित्राणाय साधनां जातो रामः स्वयं हरिः । गृहाणार्ष्य मया दत्तं आातृमिः 
सहितोनध ॥ पुष्पांजलिं पुनदेत््वा यामे यामे प्रपूजयेत । दिवेवं विधिवत्कृत्वा 
रात्रो जागरण ततः ॥ ततः प्रातः सम॒त्थाय स्नानसंध्यादिकाः क्रियाः । समाप्य 
विधिवदामं परजयेद्विथिवन्सुने ॥ ततो होमं प्रकुर्वीत मूलमन्त्रेण मन्त्रवित्‌ । पूर्वोक्त- 
पझकुण्डे वा स्थण्डिले वा समाहितः ॥ लौकिकाग्नौ विधानेन शतमष्टोत्तरं ततः । 
साज्येन पायसेनेव स्मरन्‌ राममनन्यधीः ॥ ततो भक्तया सुसन्तोष्य आचार्य 
एजयेन्युने । ततो रामं स्मरन्‌ दद्यादेवं मन्त्रमुदीरयेत्‌ ॥ इमां स्वर्णमयी रामप्रतिमां 





वा पुलका आधा वा उसके भी आधेसे हे मुने ! सोने वा चांदीके ऐसे रामचन्द्रको निर्माण करे, 
जिनके पास छत्र धारण किये भरत और शत्रुघ्न हों, और दो धनुष धारण किये लक्ष्मणभी 
हों, और पुत्रोंके देखनेमें तत्पर दशरथ दक्षिण भागमें हों, और माताकी गोदीमें स्थित इन्द्र- 
नीलमणिके तुल्य श्रीरामचन्द्रजी स्थित हों, फिर पंचामृतसे न्हवानेके उपरान्त विधिसे पूजन करके 
काँराल्याके इस मन्त्रको उच्चारण करै, तुम रामकी माता हो और यह सब जगत्‌ रामरूप है 
इससे मैं पूजन करता हूं, हे छोककी माता ! तुमको नमस्कार है, फिर “ दशरथाय नमः ? इस 
मन्त्रे पिताका पूजन करना चाहिये, यहां दश आवरण और पांच आवरण आदिका पूजा 
और मरन्थोमें लिखी जाननी चाहिये, बुद्धिमान्‌ मनुष्य अशोकके फूलोसे युक्त इस मन्त्रसे अर्व 
दे कि, रावणके मारने और धमेकी स्थिति, और राक्षसॉके और दैत्योंके नाशके 
निमित्त और साधुओंकी रक्षाके निमित्त रामचन्द्र भगवान्‌ प्रगट इए, हे पापहीन - 
राम ! मेरे दिये हुए इस अर्धको माताओं सहित आप ग्रहण कीजिये, फिर पुष्पांजाले 
देकर प्रत्येक प्रहरमें पूजन करै इस प्रकार विधिसे दिनमें करके रात्रिको जागरण करै फिर 
सबेरेही उठकर ज्ञान सन्ध्या आदि कमोंको: पूर्ण करके विधिसे :रामचन्द्रका पूजन करै फिर 
मन्त्र जाननेवाळा मूल मन्त्रसे पू्वोक्त पद्मकुण्डमें वा वेदापर लौकिक अझिमें विधिसे एक सौ 
आठ १०८ होमको घीसहित खीरसे करै, और रामचन्द्रका सावधानासे स्मरण करै, फिर हे _ 
मुने ! मक्तिसे आंचार्यकी "सन्तुष्टं करके पूजन' करे; फिर रामका स्मरण और इसः मन्त्रको पढता डु 
"४॥ 


परिच्छेद: २. ] भाषाटीकासमेतः । ( १२३ ) 


समर्लकृताम्‌ । चित्रवस्जयुगच्छत्नां रामोहं राघवाय ते ॥ श्रीरामप्रीतये दास्ये दुष्टो 
भवतु राघवः । इति दत्त्वा विधानेन दयावे दक्षिणां सवम्‌ । ब्रह्महत्यादिपापेभ्यो 
सुच्यते नात्र संशयः ॥ १६ ॥ ” इति ॥ तत्र मलमासप्राप्तौ ब्रतनिषेधः । 
इयं मलमासे न कायो । ` सुजप्तमप्यजसं स्यान्नोपवासः कृतो भवेत्‌ '' इति † न 
कुयोन्मलमासे तु महादानब्रतानि च ' इति च माधवीये संग्रहवचनात्‌॥ ननु राम- 
नबमीब्रतस्य नित्यत्वादेकादशीवन्मलमासेपि कर्तव्यता स्यादिति चेत्‌ ॥ अत्र 

नैकादइयुपवासस्य बतत्वेन प्राप्तिः । कि तु-'एकादश्यां न सुञ्जीत पक्षयोः 
रुभयोरपि ' इत्यादिनिषेधस्य मलमासेपि पालनीयत्वात्‌ कृष्णेकादञ्यां पुत्नवढ़- 
हिण इवाथादुपवासः प्रसज्यते । न त्विह तथेति ब्रतत्वेन प्राप्तिवाच्या । सा च 
निषिद्धेत्यप्रसंगः । ` स्पष्टमासाविशेषाख्याविहितं वर्जयेन्मले ' इति निषेधाच्च ॥ 
एवं जन्माष्ठम्यादावपि बोद्धव्यम्‌ ॥ इति रामनवमी ॥ चेत्रशुछैकादशीनिर्णयः । 
चैत्रशुकैकादश्यां दोलोत्सव उक्तो ब्राह्े-' चैत्रमासस्य शुछायामेकादऱयां तु 
वैष्णवैः । आंदोलनीयो देवेशः सलक्ष्मीको महोत्सवैः ” इति ॥ चैत्रएछद्वाददी- 
निणंयः । चैत्रशुक॒द्वादश्यां दमनोत्सवः। “ दादर्यां चैत्रमासस्य झाङयां दमनो- 
त्सवः । बौधायनादिभिः प्रोक्तः कतेव्यः प्रतिवत्सरम्‌॥ ”? इति रामार्चनचन्दिकोक्तेः । 





हुआ यह कहै कि, इस शोभित और सुवर्णकी चित्र वस््रोंसे युक्त प्रतिमाको जो रामरूप मैं और 
राघवरूप आपको श्रीरामकी प्रौतिके निमित्त देताहूं उससे श्राराम मेरे उपर प्रसन्न हों, इस 
प्रकार विधिसे प्रदान कर भूमिका दक्षिणा देनेसे ब्रह्महत्यादि पापोंसे मुक्त होताहै इसमें सन्देह 
नहीं | यह रामनवमी मलमासमें न करनी कारण कि, माधकम्रन्थमें संग्रहका यह वाक्य लिखा है 
जो मलमासमें रामनवमीका ब्रत करता है उसका जप और ब्रत दोनों वृथा होते हैं। इसमें 
कोई यह लिखते हैं कि, रामनवमीके व्रतको नित्य होनेसे एकादशीके तुल्य मलमासमें भी 
करना चाहिये । इस राकाके उत्तरमें हमको यह कहना है पकै, एकाद्शीके त्रतकी प्राति ब्रत 
होनेसे नहीं किन्तु दोनों पक्षकी एकादशीको भोजन न करै यह निषेध मळमासमें भी मानने 
' योग्य है, तिससे जैसे कृष्णपक्षकी एकादशीको पुत्रवाळे गृहर्स्याको करना लिखा है, इसी प्रकार 
यहाँ नहीं । तिससे रामनवमीका ब्रत होनेसे मळमासमें प्राप्ति कहोगे, वह निषिद्ध है, इस 
कारण मळमासमें रामनवमीका प्रसंग ही नहीं होसकता, और यह निषेधभी है कि, जिस जतका 
महाना स्पष्ट लिखा हो उसको मळमासमें लाग देना चाहिये, इसी प्रकार जन्माष्टमी आदिमें भी 
जानना चाहिये । इति रामनवमी ॥ चेत्रशुक एकादशीको ब्रह्मपुराण हिंडोलेका उत्सव लिखाहै 


कि चैत्रसुदी एकादर्शाको Sw को वैष्णव (लोग णा) कष्मीसूहित Var विष्णुको बड़े, प्रेमसे झुलावें । चैत्रसुदी 
दमनका उत्सव होताहै, कारण रामार्चनचानिकामे तुद 


( १२४ ) नि्णयसिन्धुः । [ द्वितीय- 


* ऊर्जे ब्रतं मधो दोला श्रावण तन्तुइूजनम्‌ । चेत्रे च दमनारोपमकुर्वाणो जज- 
त्यथः ॥ ” इति तत्रैव पाझवचनाच ॥ शिवभक्तादिभिस्तु चतुदेइयादौ कार्यम्‌ 
“ तत्र स्यात्स्वीयतिथिषु वह्यादेद॑मनापंणम्‌ !' इति तत्रेवोक्तेः ॥ ज्योतिःप्रका- 
शेपि- 'स्वस्वदेवप्रतिष्ठायां मन्त्रसंग्रहणे तथा । पविच्रदमनारोपे ग्राह्या तत्तत्तिथि- 
बुधैः ॥ !! तिथयस्तु-“वहिर्विरिश्चो गिरिजा गणेशः फणी विशाखो दिनकृन्म- 
हेशः । दुर्गान्तको विश्वहरिः स्मरश्च शैः शाशी चेति तिथीषु पूज्या! इत्युक्ताः ॥ 
द्मनारोपणवियिः । अथागमोक्तदीक्षावतो दमनारोपणविधिः । रामार्चन- 
चन्दिकायां-- तत्रैकादर्याम्‌। क्रियालोपविघातार्थं यच्वया विहितं प्रभो । न मे विघ्नो 
भवेदत्र कुरु नाथ दयां मयि ॥ सर्वथा सवेदा विष्णो मम त्वं परमा गतिः! 
उपवासेन त्वां देव तोषयामि जगत्पते ॥ कामकोधादयोप्येते न मे स्युर्तरतघाः 
तकाः । अद्यप्रभृति देवेश यावद्वेशेषिकं दिनम्‌ ॥ तावदरक्षा त्वया कार्या सर्वस्यास्य 
जगत्पते ॥ ३ ॥ !' इति देवं संप्राथ्य दमनमादाय पञ्चगव्येन प्रोक्ष्य वारिणा 
प्रक्षाल्याशो कमूले देवाभ्र वा ॥“ अशोकाय नमस्तुभ्यं कामस्रीशोकनाशन। शोकार्तौ 
हर मे नित्यमानन्दं जनयस्व मे । ”” इत्यशोकम्‌ '' ज्॒ट्यादिकालपर्यन्तः काल- 
बौधायन आदिके लिखे हुए दमनोत्सवको प्रतिवधैमें करना चाहिये, और बहांही पद्मपुराणका यह 
वाक्य है कि, कातिकमें ब्रत, चैत्रमें हिंडोळी, श्रावणमें तन्तुपूजन, चैत्रमें दमनारोप जो मनुष्य 
नही करते वह नरकमें जाते हैं | रिवजीके भक्त आदिको तो चतुर्दशी तिथि आदिमें दमनारोप करना 
चाहिये. कारण कि, अपनी २ तिथिमें अभि उसी स्थलमें यह कहा है कि, अभि आदिदेवता- 
ओंका दमनार्पण होता है ज्योतिःप्रकारामेंभी लिखाँहै कि, अपने देवताओंकी प्रतिष्ठा मंत्रप्रहणमें 
' पवित्र दमनारोपणमें वही २ तिथि लेनी, प्रतिपदा आदि तिथियोंको क्रमसे अग्नि, ब्रह्मा, पार्वती, 
गणेश, सर्प, स्वामिकार्तिक, सूये, शिवजी, दुगी, यम, विश्वेदेव, हारे, कामदेव, शिवजी, चन्द्रमा 
ये देवता प्रजने चाहिये कारण कि, उपरोक्त तिथियोंके यही देवता हैं ॥ वेदोक्त दक्षावाळेको 
दमनारोपणकी विधि रामाचंनचंद्रिकामें कही है सो लिखते हैं । हे प्रमो ! एकादशीको कमैलोपकी 
विधिके निमित्त जो तुमने कहांहे वह विन्न मुझे इस कमैमें न हो, हे प्रमो ! मेरे ऊपर कृपा करो 
- और सब प्रकार सब कामें मेरी गति हो. हे देव ! हे जगतूके पति ! हे स्वामिन्‌ ! मैं तुम्हें 
ब्रतसे प्रसन्न करता हूं ब्रत नष्ट करनेवाले काम क्रोध आदि मुझे न हों, आजसे लेकर जबतक 
देब रायन हो तबतक हे जगत्पते | तुम सब जगत्को पालना करो इस प्रकार देवकी प्रार्थना 
करके दमनको ले पश्चगव्यसे सांचे जळसे धोकर अशोकवृक्षकी जडमें अथवा देवताके आगे यह 
मन्त्र पढकर इनका एजन करे और कहै कि हे अशोक ! हे कामदेवकी ल्लीके शोक नाश 
करनेवाले ! आपको नमस्कार है, मेरे शोकको नष्ट करो और प्रसन्रताको दो इस मन्त्रसे अझो- - 
कको त्रुटि ( तीन'क्षण')'से-लेकर, जो महाबलकाळ अर्यत-कालरूप.सबझो-षट.,करता है उस 





परिच्छेद: २. ] भाषाटीकासमेतः । ( १२५ ) 


रूपो महाबल । कलते चेव यः सर्व तस्मे कालात्मने नमः॥ ” इति कालम्‌ ॥ 

वसन्ताय नमस्तुभ्यं वृक्षयुल्मलताश्रय । सहस्रसुखसंवास कामरूप नमोस्तु 
ते ॥ इति वसन्तम्‌ । “ कामभस्मसमुडत रतिवाष्पपरिप्छुत । ऋषिगन्धवदेवादिवि- 
मोहकःनमोस्तु ते ॥ ” इति दमनं च संपूज्य । “ नमोस्तु पञ्चचाणाय जगदाहा- 
द्कारिणे । मन्मथाय जगन्नेत्रे रतिप्रीतिप्रियाय ते ” ॥ इति दमनसुपस्थाय । 
ॐ कामाय नम इति संपूज्य निशायां देवताग्रे पश्चवर्णेः चन्दनेन वा अष्टदलं 
कृत्वा बहिश्चतुरस्ं तद्वदिव॑तुलत्रयं तद्वहिवृत्तं चतुरस्रं च कृत्वा तत्र ङुंभं संस्थाप्यो- 
पारे दमन पूजयिरवा । “ पूजार्थ देवदेवस्य विष्णोलेक्ष्मीपतेः प्रभोः । मदन 
त्वमिहागच्छ सान्निध्यं ङुरु ते नमः । ” ॐ कीं कामदेवाय नमः । ॐ ह्वीं रत्यै 
नमः इप्यावाह्य । दिक्षु पूर्वादितः स्मरशरीराय नमः । अनंगाय०, मन्मथाय०, 
कामाय०, की वसन्तसखाय०, स्मराय०, इष्टचापाय०, पुष्पास्राय नमः । 
इति पूजयित्वा । ` ॐ तत्स्वरूपाय विद्महे कामदेवाय धीमहि । तन्नोऽनंगः प्रचो- 
दयात्‌ ' । इत्यष्टोत्तरशतं संमंञ्य पूजयित्वा । ' हीं नमः ' इति पुष्पा्ञलिं दत्त्वा 
“ नमोऽस्तु एुष्पबाणाय जगदाह्णादकारिणे । मन्मथाय जगन्नेत्रे रतिप्रीतिप्रियाय 


काळरूपी ईश्वरके निमित्त नमस्कार है, इस मन्त्रसे कालको, वृक्ष, गुल्म, लता इनके आश्रय 
और सहस्र मुख सबमें निवास करनेवाले कामरूप वसंतको नमस्कार है, इस मन्त्रसे बसंतको, 
हे दमन ! कामदेवका भस्मसे तुम उत्पन्न हुये हो रतिके आसुओंसे युक्त और ऋषि गन्धर्व देव- 
ताओंको मोहित करनेवाले आपको नमस्कार है इस मन्त्रसे भली प्रकार दमनका पूजन करके 
जगतूके आनन्द करनेवाले जगतके नेत्र रातिके प्रिय कामदेवको नमस्कार है, इस मन्त्रसे दम- 
नकी प्रार्थना करके, “३४ कामाय नमः ? इस मन्त्रसे पूजन करके रात्रिको देवताके आगे 
पंचरत्न वा चन्दनसे अष्टदल निमीण करे उसके बाहिर चौकोन और चौकोरसे बाहर तीन 
गोळ आकार निमोण करे, उन तानोंके बाहर एक चौकोर दळ - बनाकर वहां घटको स्थापन 
करे, घटके उपर अष्टदळपर दमनका पूजन करके यह मंत्र पढे कि, देवताओंके देव लक्ष्मीके 
पाते प्रभुकी पूजाके निमित्त हे दमन ! तुम यहां आओ और निकटवर्ती हो तुमको नमस्कार 
है । फिर ओं क्ली कामदेवको और ओं हीं रतिको नमस्कार है, इस मन्त्रसे - आवाहन करके 
पूर्व आदि दिझाओंमें:क्रमसे इन मन्त्रोसे पूजा करके कि, हीं कामदेवको, क्लीं भस्म शरीरके, 
कीं अनंगको हीं मन्मथको ही वसन्तके मित्रको, क्लीं स्मरको, क्लीं इक्षुधनुषवालेको, ही पुष्परूप- ` 
अन्नधारीको, फिर ब्रह्मस्वर्सको हम जानते हैं, कामदेवका ध्यान करते हैं, वह अनंग काम 
हमारी श्रेष्ठ कामोमें प्रेरणा करे, इस मन्त्रको अष्टोत्तर रात १०८ जप कर» हीं नमः इस 
मन्त्रसे पुष्पांजीलि देकर पृष्यबांणैधारी'”' स्षेग्तेके ऑआनेन्दकारी; र ण '४प्और' व्जगत्‌के नेत्र, रतिकी 





(११६ ) _____ निर्णयसिन्धुः । [ द्वितीय- 


ते ॥ '' इति नत्वा ।  आमन्त्रितोसि देवेश पुराणपुरुषोत्तम । प्रातस्त्वां पूज- 
यिष्यामि सांनिध्ये कुरु केशव ॥ क्षीरोदधिमहानागशय्यावस्थितविग्रह । 
प्रातस्त्वां पूजयिष्यामि सन्निधो भव ते नमः । निवेदयाम्यहं तुभ्य प्रातदमनकं 
शुभम्‌ । सवदा सर्वथा विष्णो नमस्तेस्तु प्रसीद मे ”” ॥ ३ ॥ इति देवं संप्रार्थ्य 
पुष्पाञ्जलिं दत्त्वा, अस्रेण चक्रमन्त्रेण वा रक्षां कुर्यात्‌ । ततः प्रातर्नित्यपूजां कृत्वा 
युनदेंवं संपूज्य गन्धदूर्वाक्षतयुक्तं दमनमादाय मूलमन्त्रं पठित्वा । ˆ देवदेव जगन्नाथ 
वाञ्छितार्थप्रदायक । हदिस्थान्‌ पूरयेः कामान्मम कामेश्वरीम्रिय ॥ इदं 
दमनकं देव ग्रहाण मदनुग्रहात्‌ । इमां सांवत्सरी पूजां भगवन्परिपूरय ” ॥ २ ॥ 
इति मन्त्रान्ते पुनमूलमन्त्रेण देवे समर्पयेत्‌ । ततो अंगदेवताभ्यः स्वस्वमन्त्रेण दत्वा 
प्राथेयेत्‌। “मणिविदममालाभिर्मदारकुसुमादिभिः । इयं सांवत्सरी पजा तवास्दु 
गरुडध्वज ॥ वनमालां यथा विष्णो कौस्तुभं सततं हृदि । तद्वदामनकीं मालां पूजां 
च हृदये वह ॥ जानताऽजानता वापि न कृतं यत्तवाचेनम्‌ । तत्सर्वं पूर्णतां यातु 
त्वत्रसादाद्रमापते ॥ जितं ते एण्डरीकाक्ष नमस्ते विश्वभावन । नमस्ते5तु हृषीकेश 
महापुरुषपर्वन” ॥ ४ ॥ मन्त्रहीनामिति च संप्रार्थ्य पञ्चोपचारैः पुनः सम्पूज्य 


प्रीतिवाले कामदेवको नमस्कार है. इस मंत्रसे नमस्कार करके हे देवताओंके पति ! हे पुराण- 
पुरुषोत्तम ! आप आमंत्रित'हो आपका प्रातःकाल पूजन करता हूं, तुम मेरे निकट हो आपको 
नमस्कार है, इस श्रेष्ठ दमनको आपके निमित्त निवेदन करता हूं, हे विष्णो ! सब प्रकार सब 
कालमें मेरे ऊपर प्रसन्न हो, आपको नमस्कार है, इस प्रकार देवकी स्तुति कर और पुष्पांजाळे 
देकर अस्त्रस वा चक्रमन्त्रसे रक्षा करे, फिर प्रभातकाल नित्य पूजाके उपरान्त देवताको पूजकर 
दूबो, गन्ध, अक्षतसे युक्त दमनको लेकर और मूऊमंत्रको उच्चारण कर, हे देवदेव, हे जगन्नाथ 
हे वांछितफलके देनेवाले, हे कामेश्वरीके प्रिय ! मेरे हृदयकी इच्छा पूर्ण करो । और मेरे ऊपर 
कृपा करके इस दमनको स्वीकार करो हे भगवन्‌ ! इस वर्ष दिनकी पूजाको पूणे करो ॥ 
इस मंत्रके अन्तमें फिर मूलमन्त्रसे देवताको अर्पण करे, फिर अंगदेवताओको भी उस २ के 
मन्त्रसे देकर स्तुति करें. हे गरुडध्वज ! मणिमूँगेकी माळा और मन्दारके पुष्पोंकी मालाओंसे की 
हुईं ये वर्ष दिनकी पूजा आपकी हो, हे विष्णो ! जैसे वनमाला और कौस्तुभमणिको अपने 
हृदयमें सदा धारण करते हो इसी प्रकार यह दमन ( अशोक ) के फूळोंकी माला आप अपने 
हृदयमें घारण करो, जाने वा विना जाने जो आपकी एूजा न की हो हे रमापते ! वह सब 
आपकी प्रसन्नतासे पूर्ण हो. हे पुण्डरीकाक्ष ! हे विश्वके उत्पन करनेवाले ! हे हृषीकश । हे 
महापुरुष | हे सबसे प्रथम प्रगट, होनेवाळे |,आपकी जय हो और आपको नमस्कार है. मन्त्र 


ड्स र च ५ 
्रियात्रिधिसे जो हन्‌ हो नहू सब पर्ण हो इस मृत्रस eda उरेना ओर फिर, तः चाप चार पूजाको 





परिच्छेद: २. ] भाषाटीकासमेतः । ( १२७) 


नीराज्य पारयेदिति ॥ दीक्षारहितानां तु नाम्नैव समपेणम्‌ ॥ अत्र च द्वादरीमत- 
न्त्रीकृत्य पारणाहे ग्राह्यम्‌ । “ पारणाहे न लभ्येत द्वादशी घटिकापि चेत्‌ ॥ तदा 
त्रयोदशी ग्राह्या पवित्रदमनार्पणे '' इति तत्रैवोक्तेः ॥ गौणोपि काल उक्तस्तत्रैव 
“हरे न दमनारोपः स्यान्मधो विन्नतो यदि । वेशाखे आवणे वापि तत्तिथो स्यात्त 
दर्पणम्‌ ॥ ्रावणावायिशुकास्ते कतव्यमिति नारदः ॥ ” इति पाठान्तरम्‌ ॥ इदं 
च मलमासे न कार्यम्‌ । 'उपाकर्मोत्स्जनं च पवित्रदमनापणम्‌ ' इति कालाद्‌ 
मलमासवर्ज्येषु परिगणनात्‌। “ उपाकर्म च हव्यं च कव्यं पर्वात्सवं तथा । उत्तरे नि- 
यतं ङुयांत्पर्वे तन्निष्फलं भवेत्‌”? इति माधवीये प्रजापतिवचनाञ्च ॥ शुकास्तादौ ठु 
कारयमेव पूर्वोक्तवचनात्‌॥ ` उपाकमोंत्सजनं च पवित्रदमनापंणम्‌ । ईशानस्य 
बिं विष्णोः शयनं परिवर्तनम्‌ ॥ कुर्याच्छुक्रस्य च शुरोमौढचेपीति विनिश्चयः ! 
इति ज्योतिर्निबन्धे वृद्धगाग्यवचनाच ॥ इति दमनारोपः- ॥ अनङ्गत्रतनिर्णयः । 
चेत्रङ्त्रयोदरयामनंगत्रतम्‌ । हेमाद्रौ भविष्ये-“चैत्रोत्सवे सकललोकमनोनिवासे 
कामत्रयोद्शतिथौ च वसन्तयुक्तम्‌। पल्या सहाच्यं एरुषप्रवरोऽथ यो पित्सोभाग्य- 
रूपसुतसोरूययुतः सदा स्यात्‌ ॥ ” तत्र सा परवा ग्राह्या । ` त्रयोदशतिथिः पर्वः 


पूर्ण करके पारणा करे, जिनको वेदोक्तदीक्षा नहीँ वे नामसेही समर्पण करदे, इसकी पार- 
णाका दिन द्वादशीके मतको स्वीकार करळे कारण कि, वहांही यह लिखा है कि, यदि पार= 
णाके दिन घडीभर मौ द्वादशी न मिलै तो त्रयोदशी लेनी, और गौणकाळ भी बहांही रिखांहै 
कि, जो विप्नसे चैत्रमें विष्णुका दमनारोपण न होय तो वैशाख वा श्रावणमें उसी तिथिमें 
दमनका आरोपण करना चाहिये । कारण कि, काळादइीमें मलमासर्मे त्यागने योग्योंमें उपाकर्म 
उत्सर्ग पवित्र दमनार्पणको लिखाहे, और माधब्रन्थम प्रजापातिका यह वाक्य है कि, उपा- 
कर्मे हव्य और कव्य पवेके उत्सवको 'नियमसे उत्तर ( शुद्ध ) महीनेमें करे पूवे ( मळ ) मासमें 
किया हुआ निष्फल होतांहै, और शुक्रास्त आदिमें पूर्वोक्त वाक्यसे अवश्य करना चाहिये । 
और विष्णुका रायन और पारेवर्तनको शुक्र और ब्रृहस्पतिके अस्तमें भी करना चाहिये, यह 
झात्नका निश्चय जानना चाहिये. यह ज्योतिनिबन्धमें वृद्धगाग्यंका कथन है । इति दमनारोपः | 
चैत्रसुदी त्रयोदशीकों अनगका ब्रत हेमाद्रिमें मविष्यपुराणके इस वाकयसे लिखा है कि, सम्पूर्ण 
जगंतके मनको आनन्ददायक चैत्रके उत्सवमें त्रयोदशा तिथिको वसंत और रतिसहित 
कामदेवको पूजकर पुरुष अथवा खी सौभाग्यरूप सुखसे सदैब संयुक्त होती है, उस 'एजामें 
पहली त्रयोदर्शी प्रेहंण करनी कारिणं 'कि?""दापिकांके "इस 'कथनमे“शुझपक्षका "त्रयोदशी पहली 


(१२८) निर्णयसिन्धुः । [ द्विताय- 


सिते ' इति दीपिकोक्तेः ॥ चेत्रशुरूचतुदंशीनिर्णयः ॥ चैत्रशुङ्चतुर्दी पूर्वा ग्राह्मा- 
“मधोः आवणमासस्य ठाझा या तु चतुर्दशी । सा रात्रिव्यापिनी ग्राह्या नान्या 
झुक्का कदाचन ” इति हेमाद्रौ बौधायनाक्तेः ॥ परा पूर्वाह्मगामिनी इति वा पाठः । 
अत्र केचिद्यथाश्वतमेवार्थ वर्णयन्ति ॥ “निरि भ्रमन्ति भूतानि शक्तयः शलभृद्यतः । 
अतस्तत्र चतुदेश्यां सत्यां तत्पूजनं भवेत्‌ ॥ ” इति बह्मवैवर्तात हेमादिमाधवा- 
दिलिखनमप्येवम्‌ ॥ सम्प्रदायविदर्त्वाहुः- “चतुदशी त कर्तव्या त्रयोदश्या युता 
बिभो ॥ ” इति स्कान्द्मुत्सगः । तदपवादश्च-' तृततीयकादशी षष्ठी शुकूपक्षे चतु- 
देशी । पूर्वेविद्धा न कतेव्या कतेव्या परसंयुता '? इति नारदीयवचनम््‌ । तदपवा- 
दश्च ` मधोः आवणमासस्य ' इति तत्रापवादाभावे पुनरुत्सगस्य स्थितिरिति 
न्यायेन पू्चेविद्धैव ग्राह्मेति सिध्यति ॥ ब्रह्मवैवर्त तु सामान्यरूपमन्त्रसावकाश- 
मिति तेन पूर्वदिने सुहूतत्रयवेथे पूर्वा, अन्यथोत्तरेति ॥ चैत्रशुङ्पूणिमानिणयः ॥ 
चैत्रपूर्णिमा सामान्यनिर्णयात्‌ परैव॥ अत्र विशेषो निर्णयामृते विष्णुस्म्ृतौ- “चैत्री 
चित्रायुता चेर्स्यात्तस्यां चित्रवस्रप्रदानेन सौभाग्यमाम्रोति? इति। तथा आाह्ये-' मन्दे 
चाकें गुरौ वापि वारेष्वेतेषु चेत्रिका॥ तत्राश्वमेधजं पुण्यं ़ानश्राद्वा दिभिलभेत्‌॥'” 





लिखी है ॥ चैत्र सुदी पहली लेनी कारण फि, हेमाद्रिमें बौधायनका यह कथन है कै, चैत्र 
और श्रावणमासकी जो शुकृचतुर्दशी है वह रात्रित्यापिनी ग्रहण करनी और कदाचित्‌ न 
छेनी अथवा यह पाठ है कि, परळी वह लेनी जो पूर्वा्यापिनी हो, इसमें कोई वाक्यमें चतु- 
दशके सुननेके अनुसारही अर्थका वर्णन करते हैं कारण कि, न्रह्मवैवर्तपुराणका यह वाक्य 
है क, रात्रिमें भूतशाक्तियोंके सहित महादेव विचरते हैं, इससे रात्रि चतुर्दशीमे ही उनका पूजन 
होताहै ॥ हेमाद्रि और माधवका कथन भी इस प्रकार है, सम्प्रदायके जाननेवाले तो यह [र्लखत 
हैं कै, त्रयोदर्शासे युक्त चतुदर्शा करनी, यह उत्सग है अर्थात्‌ सिद्धान्त नहा ह । और इसका 
बाधकभी यह नारदका कथन है कि, तुर्ताया, एकादशी, षष्ठी और शुहूपक्षकी चतुदश ये पूर्व 
तिथिसे विद्धा नहीं लेनी, परतिथिसे संयुक्त करनी चाहिय, और इसका अपवाद पूवोक्त बौधा- 
यनका कथन है, तिसमें अपवादके अभावमें उत्सर्गकी स्थाति होती है इस न्यायसे पूर्ववि 
द्वाही करनी यह सिद्धान्त होता है, सामान्यरूप बह्मवेवतका वाक्य तो और स्थानमें चरितार्थ - 
होजायंगा, तिससे पहले दिन एक तीन मुहूतैका वेध होय तो पूर्वी लेनी अन्यथा अगली लेनी 
चैत्रकी पूर्णिमा सामान्य निर्णयसे अगली ही लेनी, इसमें विशेष निर्णयामृत और विष्णुस्मृतिमें 
लिखाहै कि, जो चैत्रकी प्रूर्णमा चित्रानक्षत्रसे युक्त होय तो उसमें चित्र विचित्र वल्के दानसे 
सौभाग्य प्राप्त होता है, इसी प्रकार कल्पतरमें ब्रमपुराणका कथन है कै, यादि चेत्रकी पूर्णिमाको 


शनि, सूर्य, गररवार डोग्र तो. ज्ञान और. आढ सादि..करोे.. भश्वमेधका पुण्य, प्राप्त होताहे. 


परिच्छेदः २. ] | भाषाटीकासमेतः । (१२५ ) 


इति ॥ अत्र सर्वदेवानां दमनपूजोक्ता । तत्रैव वायवीये-“संवत्सरकृताचांयाः 
साफल्यायाखिलान्सुरान्‌ । दमनेनाचयेच्ेःयां विशेषेण सदाशिवम्‌ !! इति ॥ अत्र 
स्वीयतिथ्या समुञ्चय इति केचित्‌ । स्वीयतिथ्यामकरणेऽत्र दमनपूजनमित्यन्ये ॥ 

दीक्षिततदितराविषयरवेन व्यवस्थेत्यपरे । इयं मन्वादिरपि सा च पूर्वमुक्ता ॥ चैत्र 
कुष्णत्रयोदशीनिर्णयः । चैत्रकृष्णत्रयोदञ्यां महावारुणीसंज्ञो योगो गोडेषु 
प्रसिद्ध! । तडुक्तं वाचस्पतिकृतो ञूलपाणौ च स्कान्दे-'' वारुणेन समायुक्ता 
मधौ कृष्णा अयोदशी ॥ गंगायां यदि लभ्येत सूर्यग्रहशतेः समा ॥ शनिवार- 
समायुक्ता सा महावारुणी स्मृता ॥ गंगायां यदि लभ्येत कोटिसूर्यग्रहेः$ समा ॥ 
शुभयोगसमायुक्ता शनो शतभिषा यदि । महामहेति विख्याता त्रिकोटिकुलू- 
सुद््रेत्‌॥ ३ ॥ ” तत्रैव ज्योतिषे-` चैत्रासिते वारुणक्षयुक्ता त्रयोद्‌शी 
सूरयसुतस्य वारे । योगे शुभे सा महती महत्या गंगाजलेऽकंग्रहकोटितुल्या !! 
इति ॥ त्रिस्थलीसेतौ ब्रह्माण्डपुराणे“ वारुणेन समायुक्ता मधौ कृष्णा त्रयो- 
दशी । गंगायां यदि लभ्येत शतसूर्यग्रहैः समा '' इति ॥ कल्पतरौ आह्ये 
“मधी कृष्णत्रयोदश्यां शनौ शतभिषायुता । वारुणीति समाख्याता शुभे तु 





और बहांही वायुपुराणके इस वाक्यसे सब देवताओंका दमनसे पूजन करना लिखा हैं कि; 

वर्षेदिनमें की हुई पूजाको सफलताके निमित्त सम्पूर्ण देवता और सदारित्रकी पूजा चैत्रकी पूर्णि- 
माको करे, इसमें कोई यह रिखतेंहैँ कि, अपनी २ तिथिका इसमें समुच्चय करना चाहिये 
और कोई यह कहते हैं कि, अपनी २ तिथिमें न किया होय तो चैत्रकी शूर्णिमाको कर, ये 
दोनों व्यवस्था दाक्षावाले और विना दाक्षाबालोंके विषयमें जाननी यह मन्वादि भी है वह प्रथम 
लिख आये हैं ॥ चैत्रबदी त्रयोदशीको महावारुणीयोग गौडोंमें प्रसिद्ध है यही वाचस्पतिके बनाये 
और झूळ्पाणि ्रन्थमें स्कंदपुराणका वाक्य है कि, शतमि्रा नक्षत्रसे युक्त चैत्रकृष्णवारुणी त्रयो- 
दझीको गंगाल्नान मिले तो सूर्यके प्रहणोंके तुल्य फल है । यदि शानिवारसंयुक्त होय तो महा- 
वारुणी होती है यादि उसमें गंगाल्ान प्राप्त होय तो सूर्यके कोटिग्रहणोंके तुल्य फळ होता है, 
यादे शुभयोग शनिवार शतमिधा नक्षत्र तीनोंका योग होय तो महामहा वारुणी होती है, 
वह्‌ गंगाल्लानसे तीन कोटे कुछोंका उद्धार करती है. उसीमें ज्योतिषका वाक्‍य है कि, चैत्र कृष्ण- 
त्रयोदशीको झाताभैषा नक्षत्र शनैश्चरथुक्त शुभ याग होय तो वह महामहात्रारणी होती है वह. 
गंगाजलमें सूर्यके कोटिम्रहणोंके तुल्य होती है, यह त्रिस्थळीसेतुमें ब्रहमाण्डपुराणका वाक्य है कि. 

शतमिषानक्षत्रयुक्त नैत्रश्‍ृष्ण त्रयोदशी, गंगामें मिलें तो, सूरयग्रदणके हणते तुर द । रर 


पुराणका वचन है कि, चैत्रकृष्ण त्रयोदशी शनिवारको शताभिषानक्षत्र युक्त वारुणी 
प्रो 


( १३० ) निर्णयसिन्डुः । [ द्वितयि- 


महती स्मता ” ॥  चैत्रकृष्ण चतुर्दशीनिणयः । चैत्रकृष्णचतुद्श्यां विशेषः पृथ्वी- 
चंद्रोदये पुलस्त्यः-'` चैत्रकृष्णचतुर्दश्यां यः ख्ायाच्छिवसन्निषौ । न प्रेतत्वम- 
वाम्रोति गंगायां तु विशेषतः इति ॥ अत्र पूर्वा ग्राह्या ॥ कृष्णपक्षत्वात्‌ ॥ 
गौडैस्त्वेतदेव शुक्कचतुर्दशयामित्येवं देवली यत्वेन पठितम्‌ ॥ इति श्रीरामकृष्णमट्ट- 
सूरिसूतुकमलाकरभट्टकृते कालनिर्णयसिंधौ चैत्रमासः ॥ वैशाखमासः। 
भषसंक्रमनिर्णयः । मेषसंक्रमे प्रागपरा दश घटिकाः पुण्यकालः । रात्रौ. तु 
प्रागुक्तम्‌ । अत्र थमंघटादिदानसुक्तं पृथ्वीचंद्रोद्ये पाद्मे-“` तीर्थ चानुदिनं स्नानं 
तिलैश्च पित़तपेणम्‌ । दानं धर्मघटादीनां मधुसूदनपूजनम्‌ ॥ माधवे मासि छुर्षीत 
मड॒सूदनतुष्टिदम्‌ ॥ ” वैशाखस्रानम्‌ । अथ वैज्ञाखलानम । तत्र एथ्वीचंद्रो- 
दये विष्णुस्मृतिपाझयोः ॥ “ तुलामकरमेषेषु प्रातः खानं विधीयते । हविष्यं 
जझचर्यं च महापातकनाशनम्‌॥ ” इति सौरमास उक्तः ॥ अन्यत्‌ पक्षद्वयसुक्तं 
तत्रेव पाझे-“ मंधुमासस्य शझुझ्ायामेकादरयासुपोषितः । पञ्चदश्यां च 
भो वीर मेषसंक्रमणे तु वा ॥ वेशाखख्ाननियमं ब्राह्मणानामनुज्ञया । 
मधुसूदनमम्यच्य कुयांत्संकल्पपूर्वकम्‌'! ॥ २ ॥ तत्र मंत्रः । “ वेशाखं सकलं मासं 
भेषसंक्रमणे रवेः प्रातः सनियमः स्नास्ये प्रीयतां मधुसूदनः ॥ मधुहंतुः प्रसादेन 
ब्राह्मणानामनुग्रहात्‌। निर्विघ्नमस्तु मे पुण्यं वेशाखख्रानमन्वहम्‌॥ माधवे भषगे भानो 
कहलाती है और महाशुभदायक है ॥ चैत्रकृष्ण. चतुर्दशाको विशेष पृथ्बीचन्द्रोदयमें पुलस्यके 
कथनसे लिखा है कि, चैत्रकृष्ण चतुर्दशीको जो शिवके निकट स्नान करता है, वह प्रत नहिं होता 
और गंगामें ज्ञान करे तो विशेष करके प्रेत नहीँ होता, गौडोंने तो यही पुलस्यकावा क्य 
त्रक्र चतुर्देशीको देवळीयत्वसे पाठ किया है ॥ इति श्रीरामक्ष्णसूनुकमलाकरमडकते निणी- 
यसिन्धौ माघाटीकायां चैत्रमासः || मेषकी सक्रांतिमें प्रथथकी और पीछेकी दश २ घडी 
पुण्यकाळकी होती है रात्रिमें मेषसंक्रांतिका पुण्यसमय तो प्रथम कह आये हैं, इसम धर्म- 
घट आदिका दान करना । प्रथ्वीचन्द्रोदयमें पद्मपुराणके वाक्यसे लिखा है कि, तीर्थे 
प्रतिदिन ज्ञान और तिंठोंसे पितरोंका तर्पण, धर्मबट आदिका दान, भगवानका पूजन 
मधुसूदनके प्रसन्न करनेवाले यह इत्य वैशाखमासमें करने चाहिये ॥ अब वैशाखक्षान वर्णन 
करते हैं, उसमे पृध्वी चन्द्रोदयमें विष्णुस्प्रति और पद्मपुराणके वचन हैं [क,तुला मकर मेष संक्रा- 
न्तिमें प्रभातज्ञान करना, हविष्य अन्नका भोजन, और ब्रह्मचयै करनेसे महापातक नष्ट होत 
हैं, सौरमास और दो पक्ष पहले लिख आये हैं वहांही पद्मपुराणका कथन है कि; चेत्र 
एकादशी वा पूर्णिमा वा मेषसंक्रान्तिको हे वीर ब्रत करके ब्राह्मणोंकी आज्ञासे मधुसूदनका 
पूजन करके संकल्प पूर्वक वैशाखल्लानका नियम करे, उसका मंत्र यह है कि, वैशाखका 
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मुरारे मधुसूदन । प्रातः खानेन मे नाथ फलदो भव पापहन्‌ ” ॥ इति ॥ 
तीर्थविशेषोपि तत्रैवोक्तः-'` भेषसंक्रमणे भानोमांधवे मासि यत्नतः । महानद्यां 
नदीतीर्थे नदे सरसि निरे ॥ देवखातेऽथवा ख्ायाद्यथाप्राप्ते जलाशये । दीर्षि- 
काकूपवापीषु नियतात्मा हरिं स्मरन्‌ ॥ २ ॥ ” इति संकल्पे च तत्तत्तीर्थनाम 
ग्राह्यम्‌ । अज्ञाने तु विष्णुतीर्थमिति वदेत्‌ ॥ “| यदा न ज्ञायते नाम तस्य तीर्थस्य 
भो द्विजाः । तत्रेतयुच्चारणं कार्य विष्णुतीर्थमिदं त्विति ॥ तीर्थस्य देवता विष्णुः 
सर्वत्रापि न संशथः ” इति तत्रैवोक्तेः । तथान्योपि विशेषस्तत्रेव पाझे-“ तुल- 
सीकृष्णगोराख्या तयाभ्यच्य मधुद्विषम्‌ । विशेषेण तु वैशाखे नरो नारायणो 
भवेत्‌ ?' ॥ माधवं सकलं मासं तुलस्या योच॑यैन्नरः | त्रिसंध्यं मधुहंतारं नास्ति 
तस्य पुनभवः ॥ २॥ तथा “ प्रातः ऩाखा विधानेन माधवे माधवाप्रियम्‌ । 
योऽश्वत्थमूलमासिचेत्तोयेन बहुना सदा ॥ ङुयात्प्रदक्षिणं तं तु सर्वदेवमयं ततः । 
पितृदेवमनुष्याँश्च तयेत्सचराचरम्‌॥योश्वत्थमचयेदेवसुद्केन समंततः । कुलाना- 
मयुतं तेन तारितं स्यान्न संहायः ॥ कण्ड्य पृष्ठतो गां तु ल्लात्घा पिप्पलतर्पणम्‌ । 
कृत्वा गोविन्द्मभ्यच्य न दुगंतिमवाप्नुयुड॥०॥ तथा । 'एक भक्तमथे नक्तमयाचित- 
प्रतिदिन वैशाखल्नान निर्विभसे पूर्ण हो वैशाखमें मेषकी संक्रान्तिमर हे मुरारे ! हे मधुसूदन 1 
हें पाप हरनेबाळे ! मेरे प्रातःकाळके खानका तुमही फळ दो। तीर्थविशेषमी बहांही लिखा है 
मेषकी संक्रांति और वैशाखमासमें महानदी , नदी, तीर्थ, नद, सरोवर, झरने, देवताओंके 
खोदे सरोवरमें अथवा जैसा मिले वैसे जलस्थानमें डाबर कूप और बावडियोंमें सावधान 
होकर नारायणका स्मरण करता हुआ स्नान करे और संकल्पमें जहां न्हाय उसी तीर्थैका नाम 
ले नामका ज्ञान न होय तो विष्णुतीर्थ कहना चाहिये कारण कि, बहांही यह लिखा है कि, 
है ब्राह्मणों ! यदि तार्थका ज्ञान न होय तो वहां विष्णुतीर्थं यह उच्चारण करे, कारण कि सब 
स्थानमें तीथोंके देवता विष्णु हैं | इसमें संदेह नही इसी प्रकार वहां औरभी विशेष पद्मपु- 
राणके बाक्यसे लिखा है कि, जो मनुष्य काली श्वेत तुलसीसे भगवान्‌ मधुसूदनका 
अर्चन करता है वह और विशेषकर वैशाखके महीनेमें पूजन करनेबाला नारायणका रूप 
होता है ॥ जो मनुष्य वैशाखकी पौर्णमासीमर तुळसीसे मधुसूदनका त्रिकालमें पूजन करते हैं 
उनका फिर जन्म नहीं होता तैसे ही प्रातःकाळ विधिसे ख्रानधूवैक वैशाखम जो मनुष्य 
पीपळके मूलमे बहुत जलसे भगवानकी प्रीतिके निमित्त. सींचता है, और सब देवतारूपी 
पीपळकी प्रदक्षिणा करता है वह चर अचर पितर और मलुष्योंकों तृप्त करता है। 
जो मनुष्य पीपळको चारों तरफ जळसे सींचते हैं वह दशसहख्र कुलोंको तारते हैं इसमें 
संदेह नहीं । गौकी पीठकों खुजाने और ख्ानके उपरान्त पीपछके नीचे तपेण करके 
गोबिन्दका _ एजत्‌ करनेसे मनुष्यको दुगेति नह होती, एकबार मोजन अथवा रात्रिमें 
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(१३२ ) निर्णयसिन्धुः । [ द्वितयि- 


मतांदितः । माधवे मासि यः कुयोकृभते धर्वेमीप्सितम्‌ ॥ वेशाखे विधिना खाते 
देवनद्यादिके बहिः । हविष्यं ब्रह्मचर्य च भ्रृशय्यानियमस्थितिः । ब्रतं दानं दमो 
देवि मधसूदनपजनम्‌ । अपि जन्मसहस्रोत्थं पापं दृहति दारुणम्‌ ॥ ३ ॥ मद्न- 
रत्ने स्कांदे-“प्रपा कार्या च वैशाखे देवे देया गलंतिका । उपानद्॒य्जनच्छत्रसू- 
कमवासांसि चंदनम्‌ ॥ जलपात्राणि देयानि तथा पुष्पणृहाणि च । पानकानि च्च 
चित्राणि द्राक्षारम्भफलान्यापि ॥ २॥ तिथितत्त्वे-` ददाति यो हि मेषादौ सक्तून- 
म्चुघटान्वितान्‌। पितुनुदिवय विग्रेभ्यः सर्वपापैः प्रमुच्यते ''॥ इति । तथा-' वैशाखे 
यो घटं पूर्ण सभोज्यं वै द्विजन्मने । ददाति सुरराजेन्द्र स याति परमां गतिम्‌ ॥” 
एवं संपू्णस्रानाशाक्तौ उ्यहं वा ख्रायात्‌ ॥ तदुक्तं तत्रैव पाहझे-“त्रयोद्रयां चतु- 
दश्यां वैशाख्यां वा दिनत्रयम्‌ । अपि सम्यग्विधानेन नारी वा पुरुषोषि वा ॥ 
प्रातः खातः सनियमः सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ मलमासेपि खाननिर्णयः । यदा तु 
बैशाखो मलमासो भवति तदा काम्यानां तत्र समासिनिषेधात्‌ मासद्वयं खानं 
तन्नियमाश्च कत्तव्याः । मासोपवासचांद्रायणादि तु मलमासे एव समापयेत्‌ । तदुक्तं 
दीपिकायाम्‌ नियतत्रिशदिनत्वाच्छुभे मास्यारभ्य समापयेत्‌। मलिने मासोपवास- 





मोजन अयाचित ( विना मांगे मिले ) ब्रतको वेशाखके महीनेमें सावधानीसे करता है 
उसको सब मन इच्छित फल प्राप्त होते हैं । वैशाखमें विधिपूर्वक देव नदी आदिमें प्रामसे 
बाहर विधिसे ज्ञान, हविष्य, मोजन, ब्रह्मचर्य, भूमिशयन, नियमसे रहना, ब्रत दान 
इन्द्रियोंका निग्रह मधुसूदनकी पूजा करना हे देवी यह सब सहस्न जन्मके किये हुए पापको 
नष्ट करते हैं | मदनरत्नमें स्कंदपुराणका यह वाक्य है कि, वैशाखमें प्याऊ लगानी, देवताको 
माळा देनी, जूता, पंखा, छत्री, सूक्ष्मवञ्न, चंदन, जलके पात्र, फूलोंके घर और जो कोई 
चित्र विचित्र पदार्थ मुनक्का केलेकी फली इन सबको देना चाहिये । तिथितत्वमें लिखा है कि, 
जो मनुष्य मेषसंक्रांतिके आदिमें जळके घडे सहितं सत्तुओंको पितरोंके निमित्त ब्राह्मणोंको 
देते हैं बह सब पापोंसे. छूटते हैं इसीप्रकार जो मनुष्य भरे घडेको भोजन सहित ब्राह्मणको 
देता है हे सुरराजेन्द्र | उसको परमगति प्राप्त होती है इसीप्रकार सम्पूर्ण वेशाखमर ख्नान 
करनेका सामर्थ्य न होय तो तीन दिन स्नान करे । यही वहां पद्मपुराणके वाक्यमें लिखा है 
कि, त्रयोदशी १३ चतुर्दशी १४ वैशाखकी पूर्णिमा इन तीनों दिन भली प्रकार विधि और 
नियमसे स्नान करनेसे स्त्री हो या पुरुष सब पापोंसे मुक्त हो जाते हैं ॥ जब वैशाखमें मलमास 
होय तौ उसमें काम्यकर्मकी प्रतिके निषेधसे दोनों महीने ज्ञान और नियम करना चाहिये । 
मासब्रत और चान्द्रायण ब्रतको पूर्त तो मलमासमें ही करदेनी चाहिये, सोई दीपिका में 
लिखा है ३० दिनका नियम होनेसे अच्छे महीनेमें आरंभ करके मलमासमेंही मासोपवास 
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परिच्छेद: २. ] भाषाटीकासमेतः । ( १३३ ) 
ब्रतम्‌?' इति ॥ अत्र दानाविशेष उक्तोऽपरार्के वामनएुराणे-“ गन्धाश्च माल्यानि तथा 


वैशाखे सुरभीणि च । देयानि द्विजमुख्येभ्यो मधुसूदनतुष्ठये ॥ ! एवं स्नाने कृते 
तस्योद्यापनं कार्यम्‌ । तदुक्तं तत्रैव-उद्यापनविधिनिणेयः। ` मासमेवं बहिः स्नात्वा 
नद्यादौ विमले जले ॥ एकादइयां च द्वादश्यां पोर्णमास्यामथापि वा ॥ उपोष्य 
नियतो भूखा कुयांदुद्यापनं बुधः। मंडपं कारयेदादो कलशं तत्र विन्यसेत्‌॥ निष्केण 
वा तदर्धेन तद्धार्थिन वा पुनः । शक्त्या वा कारयेदेवं सौवर्ण लक्षणान्वितम्‌ ॥ 
लक्ष्मीयुक्तं जगन्नाथं पजयेदासने बुधः । भ्रषणेश्चन्दनैः पुष्पेदीपेनेवेद्यसंचयेः ॥ एवं 
संपूज्य विविवद्रात्रौ जागरणं चरेत्‌ । शोभते कृतमेत्रोथ ग्रहवेदयां ग्रहान्यजेत्‌॥ होमं 
छुर्यात्मरयत्नेन पायसेन विचक्षणः । तिलाज्येन यवैर्वापि संवैर्वापि स्वशाक्तितः॥ अष्टो- 
त्तरसहस्रं वा शतमष्टोत्तरं तु वा। प्रताद्विष्णुरनेनेव इदंविष्णुरनेन वा ॥ त्रतसंपूर्तासि- 
द्व्चर्थ येनुमेकां पयस्विनीम्‌। पादुकोपानहौ छत्रं गुरवे व्यजनं तथा । शय्यां सोप- 
स्करां दद्याद्दीपिकां दर्पणं तथा । ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्रिंशत्तेम्यो दद्याच दक्षिणाम्‌ ॥ 
कलशाञ्जलसंपूर्णास्तेभ्यो दद्याद्यवांस्तथा । एवं कृते माधवस्य चोद्यापनविधो 
शुभे ॥ फलमामोति सकलं विष्णुसायुज्यमाप्तयात्‌ ` ॥एतावत्यशक्तौ तत्रैवोक्तम्‌ 
ब्रतकी समाप्ति कर दे । वेशाखमें दानका विशेष अपरार्कग्रन्थमें वामनपुराणके वाक्यसे कहा 
है कि, गन्ध, सुगन्धित पुष्पमाला ये सब मधुसूदनको प्रसन्नताके निमित्त ब्राह्मणोंको देनी 
चाहिये । इस प्रकार ज्ञान करनेके उपरान्त उद्यापन करना, सोई वहां छिखा है ॥ 
इस प्रकार ग्रामसे बाहिर नदी आदिके निर्मल जलम स्नान करके एकादशी, द्वादशी वा 
पूर्णिमाको व्रत करके और सावधान हो बुद्धिमान्‌ मनुष्य उद्यापन करे, मण्डप निर्माण करे और 
कलशको स्थापन कॅरे । निष्कके आधे वा चौथाई सुवर्णकी मधुसूदन मगवानकी मूर्ति शक्तिके 
अनुसार बनाय और लक्ष्मीसहित जगत्पातिको आसनपर बैठाय भूषणसहित चन्दन, पुष्प, 
दीप, नेवेद्य इनसे पूजन करना चाहिये । और बुद्धिमान्‌ मनुष्यको खीर तिल, घी, यवसे 
प्रथकू २ वा संयुक्तकर अपनी झाक्तिके अनुसार हवन करना चाहिये, १०८ एकसौ आठ 
अथवा एक सहस्र और २ हवन कंरे हवनका मन्त्र यह है कि, म्रतोद्विष्णु अथवा इंदैविष्णु 
और व्रतको पूर्तिक निमित्त एक दुधारी गौ, खडाऊं, जूता, बीजना, छत्र, सामग्री सहित 
शय्या, दीपक, दपण इन सबको गुरुके निमित्त दे और ३० ब्राह्मणोंको भोजन करावे, और 
उनको दक्षिणा, जलसे पूणे घट और यब देना चाहिये । इस प्रकार वैशाखकी श्रेष्ठ उद्यापनकी 
विधिके करनेसे सम्पूर्ण फल और विष्णुको सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है । इतने करनेकी शक्ति 

१ प्रतद्विष्णुस्तवते वीर्येण मृगोनभीमः कुचरोगारष्ठाः । यस्योरुषु त्रिघुविक्रमणेष्वविक्षियन्ति 
भुवनानि विक्रा य° अ० ५मं०२०। २ इदंविष्णुर्विचक्रमे त्रेधानिदधेपदंसमूढमस्यपाईसुरे ॥ 


॥ यजु० ॥ FN Fe 
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( १३४ ) _ निणयसिन्धु:। [ द्वित्तीय- 


“ वेशाख्यांः विधिना खात्वा भोजयेदुआह्मणान्‌ दरा । कृसरं सर्वपापेभ्यो मुच्यते 
नात्र संशयः '' ॥ इति ॥ वेशाखशुकृतृतीयानिर्णयः । वेशाखशह्त्ततीया अक्षय्य- 
तृतीयोच्यते । सा पूर्वाहूव्यापिनी ग्राह्या । दिनद्वयेपि तदयाप्तो परेव । तदुक्तं 
निर्णेयामृते नारदीये- ` वेशाखे शकृपक्षे तु तृतीया रोहिणीयुता ॥ दुळेभा बुधवा- 
रेण सोमेनापि युता तथा ॥ रोहिणीबुधयुक्तापि पर्वविद्वाविवजिता ॥ भक्त्या 
कृतापि मांधातः झुण्यं हंति पुराकृतम्‌ ॥ गौरी विनायकोपेता रोहिणीब्ुधसंयुता । 
विनापि रोहिणीयोगात्पुण्यकोटिम्रदा सदा ॥ ३ ॥ इति ॥ युगादिनि्णयः। 
इयं युगादिरपि सा चोक्ता रतनमालायाम्‌ “ माघे पंचदशी कृष्णा नभस्ये च त्रयो- 
दशी । तृतीया माधवे शुक्ला नवम्पूर्जे युगादयः '' इति ॥ यत्त॒ गौडाः-'माघस्य 
पौर्णमास्यां तु घोरं कलियुगं स्मृतम्‌ ? इति ब्राह्मोक्तेः ॥ “वैशाखमासस्य च या 
तृतीया नवम्यसौ कार्तिकशुक्कपक्षे । नभस्य मासस्य तमिस्रपक्षे त्रयोदशी पञ्चदशी च 
माघे ॥ ' इति विष्णुपुराणे । चकारेण तमिस्रपक्षानुषङ्गेपि पूर्वानुरोधात्‌ पौणेमा- 
स्येव ज्ञेया । दे शुक्के इत्यादिकं तु नि्ूलमित्या हुः ॥ तन्न ॥ 'दशें तु माधमासस्य 
प्रवृत्तं दापरं युगम्‌ ' इति भविष्यविरोधात्‌॥ एतेन ब्राह्मानसारात्‌ एणिमायामेव 


न होय तो वहांही यह लिखा है कि, वैशाखकी पूणिमाको विधिसे रान करके ब्राह्मणोंको 
खिचडी जिमावै, तो सब पापोंस रहित होता है, इसमें सन्देह नहीँ ॥ वैशाखसुदी तृतीयाको 
अक्षयतृतीया होती है वह पूर्व दिनमें व्यापिनी ग्रहण करनी । यदि दोनों दिन पूर्वेदिनमें होय 
तो अगली करनी यही निर्णयामृतग्रन्थमें नारदपुराणके वाक्यसे लिखा है कि, वेशाखके 
झुष्ठपक्षमें रोहिणी बुधवार सोमवार युक्त तृतीया मिलनी दुरुभ है, रोहिणी और बुधवारसे 
युक्त मी तृतीया द्वितीयासे विद्धा होय तो त्याज्य है. हे मान्धाता ! भक्तिसे को हुईं भी वह 
प्रथम किये इये पुण्यको दूर करती है और चतुर्थीसे युक्त तृतीया चाहे रोहिणी और बुधसे 
युक्त हो और चाहे रोहिणीसे रहित होय तोमी वह कोटि पुण्यको देनेवाळी है ॥ यह तृतीया 
युगादि भी है. यह रत्नमाळमें लिखा है कि, माघवदी अमावस १५ श्राबणवदी १३ वैशाख 
बदी ३ और कार्तिकसुदी नवमी ९ ये चारों तिथि क्रमसे युगादि हैं. और जो गौड यह 
लिखते हैं कि, माघको पूर्णिमाको घोर कलियुग प्रारंभ हुआ इस ब्रह्मपुराणे कथनसे वैशाख 
महीनेकी तृतीया, कार्तिकञ्चक्ककी नवमी श्रावणवदी त्रयोदशी तथा माघकी पूर्णिमा इस विष्णुपुरा- 
णके बाक्यमें चकारके बळसे कृष्णपक्षका भी सम्बन्ध है तो भी पूर्णमासीही जाननी कारण कि, 
शुङ्कपक्षकी दो तिथि छेनी यह सब निर्मूल है यह गौडोंका कथन यथार्थ नही. कारण कि, 
माघकी अमाबास्याको द्वापरयुग प्रवृत्त हुआ, इस मविष्यपुराणके वाक्यका इसमें विरोध होता है. 
इससे जह्मपुराणके कथनालुसार पूर्णिमामेंही युगादि शरा्धको वर्णेन करते हुए शूलपाणि परास्त हुए॥ 
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पारेच्छेदः २. ] भाषाटीकासमेतः । ( १३५ ) 


युगादिश्राद्धं वदन्‌ झलपाणिः परास्तः । तेन कल्पभेदादयवस्थोति तत्त्वम्‌ ॥ एतेन 
कार्तिके नवमी शुक्ला माघमासे च पूर्णिमा? इति बृहन्नारदीये व्याख्यातम्‌ ॥ 
निर्मूळत्वोक्तिनारदीयाज्ञानकृता ॥ तत्र आद्वनि्णेयः । अत्र आद्धयुक्तं मारस्ये- 
कृतं राद्धं विधानेन मन्वादिषु युगादिषु । हायनानि दिसाहस्रं पितृणां तृातिदं 
अवेत्‌” इति ॥ भारतेपि-“या मन्वाद्या युगाद्याश्च तिथयस्तासु माधव । खात्वा 
हुत्वा च द्त्वा च जप्त्वानन्तफलं लभेत्‌”? इति ॥ आद्वेपि पूर्वाह्णव्यापिनी ग्राह्या। 
“पूर्वाह्ने तु सदा कायाः शुक्ला मनुयुगादयः ॥ दैवे कर्मणि पित्र्ये च कृष्णे 
चैवापराह्वेका ॥ ?' इति पाझोक्तेः ॥ “दवे शुङ्के दे तथा कृष्णे युगादीः कवयो 
विदुः ॥ झुङ्के पोवाहिके ग्राह्या कृष्णे चैवापराह्निके ॥ !' इति हेमाद्रौ नारदीय- 
वचनाच । दीपिकायामपि- अथो मन्वादियुगादिकमतिथयः प्रवोहिकाः स्युः 
क्षिते विज्ञेया अपराह्निकाश्च बहुले '? इति ॥ स्मृत्यथंसारेपि- युगादिमन्वादिश्राद्धेष 
झुङ्कपक्षे उदयव्यापिनी तिथिय्राह्या । कृष्णपक्षेऽपराह्नव्यापिनी ' इति ॥ दिवोदा- 
साये गोभिलः -` वैशाखस्य ठृतीयां यः पूर्वविद्धा करोति वे'। हव्यं देवा न गहूंति 
कव्यं च पितरस्तथा” इति ॥ गोविन्दा्णवेप्येवम्‌-तेनेयं पवाह्णव्यापिनी। दिनद्वये 
तत्त्वे परचोति धर्मत्तत्वविदो हेमादयादयः ॥ अनन्तभट्टस्तु-' संवैध्रति न्यंतीपातो 
तिसरे कल्यभेदसे ब्यवस्था करनी यही सिद्धान्त है इससे इस नारदपुराणके वाक्यकारभा यथार्थ 
अर्थ लगगया कि, कार्तिकशुक् नवमी और माघकी पूणिमा युगादि हैं, निर्मूल कहना नार- 
दके वाक्यको विना जाने है ॥ अक्षयदृतीयाको मत्स्यपुराणमें श्राद्ध करनामी लिखा है कि, 
मन्वादि और युगादि तिथियोंमें अनुष्ठित श्राद्ध दो सहस्ततक पितरोंकी तृत्तिका करनेवाला होतां, . 
महाभारतमें भी लिखाहै कि, मन्वादि और युगादि मनुष्यको ज्ञान, हवन, जप, दानको करनेसे 
अनन्त फल मिलताहै, इसलिये श्राद्धमें पूवीहृव्यापिनी तिथि. लेनी. कारण कि, पक्मपुराणमें 
यह लिखा है कि; झुक्षपक्षकी मन्वादि और युगादि सदा पूबोहमें और कृष्णपक्षकी अपराझकमे 
या देव और पितृकमैमें लेनी चाहिये । और हेमाद्रिमें नारदपुराणका यह लेख है कि, पण्डितोंने 
दो झुह्णपक्षकी और दो कृष्णपक्षकी युगादि लिखी हैं । झुक पक्षको प्रवोहमें और इष्ण पक्षकी 
अपराहमें करनी. हेमाद्रि और नारदके वचनसे दापिकामें मी कहांहै. कि, झुक्षपक्षकी मन्वादि 
और युगादि पत्रमे और कृष्णपक्षकी अपराहमें करनी चाहिये । स्मृत्यर्थसारमें भी कहा है 
कै, युगादि और मन्वादि. झुकृपक्षकी उदय ब्यापिनी और कृष्णपक्षकी अपराहब्यापिनी ग्रहण 
करनी । दिवोदासीयम्रन्थमें गोमिलका वाक्य है कि, जो मनुष्य बैशाखकी तृतीयाको पूर्वबिद्धा 
पतथि करता है उसके हब्यको देवता और कब्यको पितर स्वीकार नहीं करते गोविन्दाणेवर्मे 


मी यही है. इससे, यहु, प्रवोहृव्यापिती, करनी «और दोनों नोहे त ng तो अपराहे छेनी 
यह धर्मतश्वके जाननेबाळे हेमाद्रि है कि, वैधति और 


(१३६) निर्णयसिन्डः। [ द्वितीय- 


युगमन्वाद्यस्तथा । सम्मुखा उपवासे स्पुर्दानादावंतिमाः स्प्रताः ' इत्याह॥ दानादा-' 
विति श्राद्धसंग्रहः उपवासस्त्वग्रे वक्ष्यते ॥ हेमाद्रावप्येवस्‌ ॥ माधवस्तु-' व्यतीपातः 
आद्वेपराह्मव्यापी ग्राह्मः इत्याह ॥ स्मृत्यर्थसारे तु ‘कुतुपकालयोगी ' इत्युक्तम्‌ ॥ 
यत्तु मार्कण्डेयः-''शुकृपक्षस्य एवाह्णे आद्धं ङुयाद्विचक्षणः। कृष्णपक्षापराह्वे हि 
रौहिणं तु न लंघयेत्‌ ॥ रौहिणो नवमो मुहूर्तः ॥ अत्र शुङ्रपक्षयुगादिश्राद्धं परवोहे 
कार्यमिति झूलपाणिः ॥ निर्णयाम्नतादयस्तु कालादरेऽमाश्राद्धमापराह्विकसुकत्वा- 
` एष मन्वन्तरादीनां युगादीनां विनिर्णयः ' इत्युक्तव्वात्‌ ॥ द्वे शुक इत्यादिवचनं 
विष्णुपूजनाविषयम्‌ । श्राद्धे त्वापराह्लिक्ये वेति व्यवस्थां जगदुः ॥ सेयं पूर्वोक्ताने- 
` कवचोविरोधात्‌ ` पूवोह्े दैविकं कुयात्‌ ' इत्यादिवचनादेव सिद्धे वचनवैयथ्यांच 
स्वाच्छयविलसितमात्रामेस्युपेक्षणीया'॥ कि च ! कालादशाक्ति्न्या यमूलावचो- 
मूला वा । नाययः-युगादिश्राद्वस्यामाश्राद्वविकृतित्वेन न्यायतोऽपराह्वत्याप्तावपि 
वचनेन तस्य बाधात्‌ । नांव्यः । अतिदेशादेवापराहमपराप्तेवचनवैयर्थ्यात्‌ ॥ ` अप्राप्त 
शास्त्रमर्थवत्‌ ' इति न्यायात्‌ । तेन यदि कालादशेक्तिः कर्थचिच्छूद्राजाडयेन 
समाधित्सा, तहिं न्यायप्राप्तकृष्णपक्षयुगादिविपयत्वेन सा व्यवस्थापनीयेति दिक्‌ ॥ 





व्यतीपात युगादि और मन्वादि तिथि ब्रत उपवासमें पहली और दान आदिमें पिछली 
लिखी है । इसमें आदि पदसे श्राद्ध ग्रहण करना, ब्रतको तो आगे लिखेंगे. हेमाद्रिआदिमेंमी 
यही लिख! है माघव तो व्यतीपातश्राद्वमें अपराहृव्यापी ग्रहण करते हैं । स्मृत्यर्थसारमें कुतु- 
पकाल उपयोगी कहा है जो कि, मार्कण्डेयने लिखा है कि, बुद्धिमान्‌ मनुष्य झुकपक्षके पूर्वाहमें 
और कृष्णपक्षके अपराहमें श्राद्ध करे और नौमें मुहूर्तका लंघन न करे, इसमें शूलपाणिका 
यह कथन है कि, झुह्कपक्षमें युगादिका श्राद्ध पूवीहृमें करना, निर्णयाम्रत आदितो कालादरौमें 
यह लिखते हैं कि, अमावसके श्राद्धको अपराह्ृमें कहकर और मन्वादि और युगादिके इस 
निणेयको कहकर पूर्वोक्त ( दवे झुछे ) इस नारदके वाक्यको विष्णुपूजाके विषयमें और श्राद्धके 
अपराह्न तिथिमें मानना इस व्यवस्थाको लिखते हैं सो यह उनका व्यवस्था अनेक कथ- 
नोंके विरोधसे और पूर्वाहृमें देवकम करे इसी वाक्यसे सिद्धयी और वाक्यके व्यर्थ होनेसे 
अपनी इच्छाके विलास मात्रसे छेखहै, इससे यह व्यवस्था अमान्य है, और कालादरीका कथन 
न्यायमूल है, अथवा वाक्यमूल है, न्यायमूळतो नहीं लिखसक्ते कारण कि, युगादि श्राद्वको 
अमावस्या श्राद्धका विकृति (अंग ) होनेसे न्यायसे अपराहब्यापीमें भी वाक्यसे उसको बाधक 
है, और त्राक्यमूळमी नहीँ कह सकते, अतिदेरा ( कथन ) सेही अपराहकी प्राप्ति थी, वाक्य 
व्यर्थ होजाथगा. ह जहां प्राप्त न हो वहां ही वाक्य सार्थक है होताहै यही न्याय है । इससे 
किसाग्रकार श्रद्वांकी मूर्खतास कालिदिशेकी उके समाधान करेनेंकी इच्छा होय तो कृष्ण- | 


पारिच्छेद: २ ] भाषाटीकासमेतः । ( १३७ ) 


पूर्वा ह्वस्तत्र देवाभक्तदिनपूर्वोथः ' द्वेथा भक्तदिनांशकोऽत्र गदितः प्राह्मापराहौ 

इति दीपिकोक्तेः माधवादयोप्येवम्‌ ॥ अत्र विशेषों हेमांद्रो भविष्ये-वेशाखे 
शुकपक्षे तु ततीयायां तदेव च | गङ्गातोये नरः स्नात्वा मुच्यते सर्वकिल्बिषैः ॥ 
तस्यां कार्यों यवैहोंमो यवैर्विष्णुं समचंयेत्‌ । यवान्‌ दद्याहिजातिभ्यः प्रयतः 
प्राशयेद्यवान्‌ ? ॥ २॥ तत्र दाननिर्णयः ॥ अत्र दानविशेषस्तत्रेव भविष्ये इमां 
प्रकम्य “ उदकुंभानत्सकनकान्त्सान्नान्सवंरसैः सह । यवगोध्मचणकान्‌ 
सक्तुदध्योदनं॑ तथा ॥ ग्रेष्मिकं सर्वमेवात्र सस्यं दाने प्रशस्येत ” इति । 
दर्वापुराणेपि-'त़रतीयायां तु वेशाखे रोहिण्यक्षे प्रपूज्य तु । उदकुंभप्रदानेन 
शिवलोके महीयते ॥ !' मन्त्रस्तु- एष धर्मघटो दत्तो ब्रह्मविष्णुशिवात्मकः । 
अस्य प्रदानात्रप्यंतु पितरोपि पितामहाः ॥ गंधोदकतिलेमिश्रं सान्नं कुंभ फलान्वि 

तम्‌ । पितृभ्यः संप्रदास्यामे अक्षय्यमुपतिष्ठतठु !' ॥ २॥ इति । अत्र च पिण्डर- 
हितं श्राद्ध कुर्यात्‌“ अयनद्वितये श्राद्ध विषुवद्वितये तथा । युगादिषु च सवेषु 
पिंडानिवपणादृते ” ॥ इति हेमाद्रो पुलस्त्यवचनात्‌ ॥ अत्र रात्रिभोजने प्रायश्चिः 
्तमृग्विधाने- ` रात्रो भुक्ते वत्सरे तु मन्वादिषु युगादिषु । अभिस्वंवा्ट मन्त्रं च 
पक्षकी युगादि तिथियोंके विषयसे व्यवस्था करनी चाहिये यही मागेहै । यही सक्षेपसे कहा है 
दो प्रकार मक्त दिनका पूर्वार्ध पूवीह् है वहाँ प्राह अपराह्न भी कहाता है, यह दापिकामें कहा 
है माधवादिभी यही कहतेंहें इसमें विशेष हेमाद्रिमें भविष्यपुराणके वाक्यसे लिखा है कि, 
बैशाखमें और वैशाखके झुङ्कपक्षकी तृतीयाको गंगाजळमें ख़ान करके मनुष्य सब पापोंसे रहित 
होताहै, और उसदिन यवॉसे हवन और यवोंसे विष्णुका अचेन करे और ब्राह्मणोंको यव दे 
और स्वयभी यवही भक्षण करे ॥ इससे' दानका विशेषमी भाविष्यपुराणके कथनसे हेमाद्रिमे 
लिखा है । सुवणे, अन्न, सम्पूर्ण रसों सहित जळके घडे, यव, गेहे, चने, सत्तू भात और 
गरमीके उपकारी सम्पूर्ण वस्तु इस दानमे श्रेष्ठ हैं. देवीपुराणमें भी कहाँह कि, वैशाखकी तृतीया 
ओर रोहिणी नक्षत्रमें जळके घडेको पूजकर दान करनेसे शिवळोकमें सत्कार पाता है, उसका मंत्र 
यह है कि, ब्रह्मा, विष्णु; शिवरूप यह घडा मैंने दिया, इसके देनेसे पितर और पितामह तृप्त 
हों ! गन्ध, जल, तिळ, अन्न, फलोंसे युक्त घटको पितरोंके निमित्त देताहूं, उनको अक्षय 
मिलो ! इसमें श्राद्वभी पिंडरहित करना कारण कि, हेमाद्रिमें पुलस्त्यका यह कथन है कि, 
दक्षिणायन और उत्तरायण तुळा और मेषकी सक्रांति और सब युगादितिथियोमें पिंडदानको , 
त्यागकर श्राद्ध करे, इसमें रात्रिमें भोजन करनेका ऋग्विधानमें प्रायश्चित्त लिसा है, कि जो 
मनुष्य मन्वादि और युगादि तिथियोमें रात्रिरो भोजन करता है वह भोजनके पाप दूर करनेके 


१ अभिस्व्रवृष्टियदे अस्ययुष्यतोरध्वीरेव प्रवणेसखुरूतय: । इन्द्रो यद्वज्री श्ृषमाणो 
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( १३८) निर्णयसिन्धुः । हितीय- 


जपेद्शनपातके ” इति ॥ अपरार्के यमः- | कृतोपवासाः सलिलं ये युगादिदिनेष 
च । दास्यंत्यन्नादिसहितं तेषां लोका महोदयाः इति ॥ वैज्ञाखे मलमासे सति 
तत्नैव युगादिः कार्यः तथा च हेमादौ कष्यगंग:-'' दशहरासु नोत्कषंश्रतुष्वोपे 
युगादिषु । उपाकर्मणि चोत्सर्गे ह्येतदिष्टं वृषादितः!! इति ॥ एतद्शहरादिक वृषा 

दिसंकरमे इष्टम्‌ ॥ ' कन्याचंदे वृषे रवौ ' इत्यादि सौरमासेक्तिरित्यर्थः ॥ काला- 
दर्शेपि- अब्दोदङुंभमन्वादिमहालययुगादिषु ' इति मलमासकर्तव्येषु परिगण- 
नाच ॥ महालयरब्देन मधात्रयोदश्युच्यत इति माधवः ॥ स्घृतिचंद्रिकायां तु 
मासद्ये कतेव्यमित्युक्तम्‌-“' योगारदके मासिकं च द्धं चापरपक्षिकम्‌ । मन्वा 
दिकं तेर्थिकं च ङुयान्मासद्वयेपि च '' इति ॥ अपरपक्षः कृष्णपक्षः, न तु महा- 
लयः ॥ तस्य तत्र निषेधात्‌ । मदनरलेपि मरीचिः- ˆ प्रतिमासं मृताहे च रद्धं 
यत्पम्रतिवत्सरम्‌ । मन्वादौ च युगादौ च तन्मासोरुभयोरपि !! इति ॥ प्रतिवत्सरं 
क्रियमाणं कर्पादिश्राद्धमिति स एव व्याचख्यौ ॥ अत्र श्राद्वाकरणे प्रायश्चित्तम्‌ । 
अत्र आद्वाकरणे प्रायश्चित्तमुक्तमृग्विधाने-'न यस्य द्यावामन्त्रं च शतवारं तदा 





निमित्त अमिस्ववाष्टि मंत्रको जपे अपराकप्रन्थमें यमराजका कथन है कि, जो मनुष्य युगादि 
तिथियोंके दिन त्रत करके अन्रसहित जलदान करते हैं उनको उत्तम २ लोक प्राप्त होतेहें 
यादे 'वैशाखही मलमास होजाय तो उसमेंहीं युगादि तिथि करनी, सोई हेमाद्रिमें ऋष्यश्रंगने 
कहा है कि, दशहरा और चारों युगादि और उपाकर्म और उत्सर्गमें उत्कर्ष नहीँ ( शुद्धही 
मास लेना यह नियम नहीँ ) कारण कि, यह सब वृष आदिका संक्रान्तिसे माने जाते हैं. 
कारण एकै, कन्याके चन्द्रमा और वृषके सूये आदिसे सौरमास कहांहै ॥ कालादर्शमें भी 
जलदान, जलका घडा, मन्वादि, महालय युगादि ये मलमासोंमें करने योग्य लिखे हैं, यहां 
महालय रान्दसे मधानक्षत्रयुक्त त्रयोदशी ग्रहण करनी । स्मृतिचन्द्रिकामें तो यह लिखा है कि, 
दोनों महनोंमें करना. कारण पकै, युगादि मासिक श्राद्ध और ऋृष्णपक्षके श्राद्ध और मन्वादि 
और तार्थ श्राद्ध ये दोनों महीनोंमें करने चाहिये । यहां अपरपक्षसे कृष्णपक्ष ग्रहण किया है. 
महाळ्य नहीं. कारण पर्क, महालयमें कृष्णपक्षका निषेध है, मदनरत्नमें मरीचिका यह बाक्य 
लिखा है पकी, प्रत्येक महीनेका श्राद्ध और प्रतिवर्ष क्षयाश्राद्ध मन्वादि और युगादिश्राद्ध ये दोनों 
महीनोंमें होतेहे, और उसनेही यह अर्थ लिखाहै, कि, प्रतिवष करने योग्य कल्पादिश्राद्व प्राति- 
वर्ष कहाताहै ॥ इसम श्राद्ध न करनेमें प्रायश्चित्त भी ऋग्विधानमें लिखा है, जो मनुष्य युगा- 
दिश्राद्ध न करे बा कुछ न्यूनता श्राद्वमें होजाय तो नयस्यद्यावामत्रंक १०० वार जप करै, 
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१ न यस्य द्याबाष्रथिवी न धन्वनान्तारिक्षज्ञाद्रयः सोमो अक्षाः यदस्य मन्युरधिनीयमानः 
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पारच्छेदः २ ] आषाटीकासमेतः। (१३९) 


जपेत्‌ । युगादयो यदा न्यूनाः ङुरुते नैव चापि यः ” इति ॥ अत्र समुद्र्नानं 
प्रशस्तम्‌ । तदुक्तं पृथ्वीचन्द्रोदये सौरपुराणे-“ युगादौ तु नरः स्नात्वा विधिवछव- 
णोदधौ । गोसहस्रमदानस्य ङुरुक्षेत्रे फलं हि यत्‌ । तत्फलं लभते मत्यां भूमि- 
दानस्य च धुवम्‌ ” इति ॥ अयं निर्णयः सर्वयुगादिषु बोद्धव्यः । इति य॒गादिनि- 
णेयः ॥ परञशुरामजयन्तीनिर्णयः। इयमेव तृतीया परशुरामजयंती । सा प्रदोषब्या- 
पिनी ग्राह्या । तदुक्तं भार्गेवार्चनदीपिकायां स्कांदभाविष्ययोः-“ वैशाखस्य सिते 
पक्षे तृतीयायां पुनर्वसौ । निशायाः प्रथमे यामे रामाख्यः समये हरिः ॥ स्वोच्चगैः 
षड़्ग्रहैयुक्ते मिथुने राहुसस्थिते । रेणुकायास्तु यो गर्भादवतीणों हरिः स्वयम्‌” ॥२॥ 

इति । दिनद्वये तद्व्याप्तावंशतः समव्याप्तौ च परा ॥ अन्यथा पूर्वैव । तदुक्तं 
तत्रैव भविष्ये-“ शुकृतृतीया वैशाखे शुद्धोपोष्या दिनद्वये। निशायाः एर्वयामे 
चेहुत्तरान्यत्र एंविका ” इति ॥ वैशाखञुङसप्तमीनिणयः । वेशाखशुकसप्तम्यां 
गङ्गोत्पत्तिः ॥ तदुक्तं पथ्वीचन्द्रोदये ब्राह्म-" वैशाखे शुकूसप्तम्यां जहुना जाहवी 

पुरा ॥ कोधात्पीता पुनस्त्यक्ता कर्णरन्धात्तु दक्षिणात्‌ ॥ तां तत्र पूजयेद्देवीं गङ्गां 
गगनमेखलाम्‌ ” इति ॥ अत्र शिष्टाचारात्‌ मध्याहृव्यापिनी ग्राह्या । [दिनदये 

तद्घयाप्तावव्याप्तवेकदेशव्याहै वा पवां युग्मवाक्यात्‌ ॥ वैशाखशुङ्कः 

द्वादशीनिणयः । वैशाखशुक्कद्वादरयां 'योगविरेषो हेमाद्रौ ज्योतिः 
इसमें समुद्रका खान भी उत्तम है सोई पृध्वीचन्द्रोयमें सौरपुराणका कथन है किं, जो मनुष्य 
युगादि तिथियोंमें क्षारसमुद्रमें ख़ान करता है वह उस फलको प्राप्त होताहै जो सहस गौ और 
पृर्थाके दानका फल कुरुक्षेत्रमे लिखा है, यह निर्णय सब युगादि तिथियोमें जानना. चाहिये । 
इति युगादि निर्णयः ॥ यही तृतीया परशुरामजयत्ती है वह प्रदोषव्यापिनी ग्रहण करनी। यही 
मार्गवार्चनचंद्रिकामें स्कंद और भविष्यके वाक्यसे लिखा है कि, वैशाखके शझुक्कपक्षकी तृतीया 
पुनर्वसु नक्षत्रमें रात्रिके प्रथम प्रहरके समय रामनाम हारने रेणुकाके गर्भसे अबतार लिया, 
और उस समय उचके छःप्रह और मिथुनका राहु था, यदि दोनों दिन प्रदोष व्यापिनी होय बा 
किसी असे तुल्यव्यापिनी होय तो पिछली लेनी, नहीं तो प्रथमही ग्रहण करनी, सोई बहांही 
भाबिष्यपुराणके वाक्यसे लिखा है, वेशाखञुक् तूर्ताया ब्रतमें वह लेनी जो दोनोंदिन पवित्र 
हो यदि रात्रिके प्रथम प्रहरमें होय तो पिछली लेनी, न होय तो पहली लेनी ॥ 
बैशाखञुक्र सप्तमीको गंगाको उत्पत्ति हुई है. यह पथ्वीचन्द्रोदयमें त्रह्मपुराणका वाक्य है कि, 
वैशाख झु सक्तमीको जहुऋषिने कधसे पाकर फिर दाहिने कर्णके छिद्रसे गंगाजी त्याग दीं, 
उस सप्तमीको आकारकी मेखलारूप गंगादेबीकी पूजा करे, इसमें शिष्टोंके आचारसे 
मध्याहुव्यापिनी सप्तमी लेनी | यदि दोनों दिन मध्याह्दव्यापिनी हो वा एक देशव्यापिनी होय तो! 
प्रथम दोनों कथनोसे लेनी ॥ बैशाख दादुशीको हेमाहिमे विशेष योग इस ज्योतिःशा़के 
१ ब्रतहेमाद्विमें मी लिखा है कि, वैशाखशुक् तृतायाको मर्गारथन्रह्मलोकसे गंगाजाकी ले आये || 








(१४० ) | निर्णय सिन्छुः | [ द्वितीय- 


शास्त्रे- “ पञ्चाननस्थौ गुरुभूमिष॒त्रो मेषे रावेः स्याद्यदि शझहकृपक्षे ॥ 
पाशाभिधाना करभेण युक्ता तिथिव्यतीपात इतीह योगः ॥ अस्मिस्तु 
गोश्वमिहिरण्यवस्त्रदानेन सर्व परिहाय पापम्‌ ॥ सुरत्वमिन्द्रस्वमनामयत्वं 


मत्योधिपत्यं लभते मनुष्यः .॥ ?' इति ॥ पञ्चाननः सिंहः । पाशाभि- 
घाना तिथिदोदशी करभो इस्तः ॥ वैशाखशक्चतुर्दशीनिर्णयः । 
वैशाखशुक्ूचतुर्दशी उसिंहनयंती । सा प्रदोषव्यापिनी ग्राह्या । तदुक्तं 


हैमादौ न॒सिंहपुराणे-' वैशाखै शुक्रपक्षे तु चतुर्दश्यां निशामुखे ॥ मज्जन्मंसंभवं 
पुण्य ब्रतं पापप्रणाशनम्‌ ॥ वर्षेवर्षे तु कर्तव्यं मम सन्तुष्टिकारणम्‌ ›› इति ॥ 
दिनद्वये तद्व्याप्तावंशतः समव्याहौ च परा । विषमव्याप्तौ स्वथिकव्यापतिमती 
दिनद्वयेप्यव्या्ञौ परा । परदिने गौणकाल्व्याप्तेः सत्त्वात्‌ एर्वदिनेच तदभा- 
वात्‌ । यत्तु- ततो मध्याहवेलायां नद्यादौ विमले जले ॥ ? इत्युपक्रम्य परिधाय 
ततो वासो ब्रतकर्म समारभेत्‌ ' इति तत्रैवोक्तम्‌ ॥ तत्संकल्परूपत्रतोपकम- 
विषयम्‌ ॥ नव्वेतावता मध्याहव्यापिनी ग्राह्येति भ्रमितव्यम्‌ ॥ पूर्वोक्तवचन- 
विरोधात्‌ “ वैशाखस्य चतुदेश्यां सोमवारेनिलक्षके ॥ अवतारो त्रसिंहस्य प्रदोष 
समये द्विजाः * इति टोडरानन्दे स्कन्दात्‌ । ' कूमः सिंहो बौद्धकल्की च सायम्‌! 
वाक्यसे लिखा है कि, बृहस्पति और मंगळ सिंहके हों मेषका सूये और शुक्लपक्ष हो और 
हस्तनक्षत्रसे युक्त द्वादशी हो तो यह ब्यतीपातयोग होता है । इस योगमें गौ, भूमि, सोना 
और वस्त्र इनके दानसे सब पापको नष्ट करके देवताभाव, इन्द्रत्व और रोगके अभावको 
और सब प्राणियोंकी मुख्यताको पुरुष प्राप्त होता है ॥ वैशाखऱाक्क चतुर्दशीको न्रसिंहजयन्ती 
होती है वह प्रदोषव्यापिनी ग्रहण करनी, सोई हेमाद्रिमें द्रसिंहपुराणके वाक्यसे कहा है कि, 
वैद्याखके झुछृपक्षमे चतुर्दरीक दिन प्रदोषके समय मेरे जन्मका पवित्र ब्रत सब पापोंको नष्ट 
करता है । मेरे संतोषका विधायक यह्‌ ब्रत प्रतिवर्ष करना चाहिये | यदि दोनों दिन प्रदोषमें 
व्यापिनी हो वा किसी अंरासे तुल्यब्यापिनी होय तो अगली लेनी एक दिन न्यून एक दिन 
अधिक व्यापिनी ग्रहण करनी दोनों दिन प्रदोषव्यापिनी न होय तो एकदिन अगली लेनी । 
कारण कि, अगले दिनमें गौणकालमें है, और पहिले दिन नहीं है. जो कहीं यह लिखा है 
कि, फिर मध्याहके समय नदीके. आदिके निर्मळजलमें स्नान करनेके उपरान्त वस््रोंको धारण 
करके ब्रतके कमका आरम्भ करे यह सब संकल्परूप ब्रतके प्रारम्भके विषयमें है, इतनेसे 
यह अम नहीं करना चाहिये ! कारण कि, मध्याह्ृव्यापिनी ग्रहण करनी । कारण पके, इसमे 
पूवोक्त वाक्यका विरोध आता है, और ठोडरानन्दम भी स्कन्दपुराणका कथन है कि, वैशाख- 
झुक चतुर्दशीकों चन्त्रवार, कृत्तिका नक्षत्र अदोषके काठमें हे जाणो ! इसिहका अवतार 
हुआ और पुराणसमुंचयरमे मॉ. लिखी है, कम, ह इद, वेला ये अबतार प्रदोषके समय 


क TIT 


परिच्छेदः २. ] भाषाटीकासमेत: । (१४१) 


इति प्र्वोक्तत्राणसमुच्चयवचनाचेति केचित्‌ ॥ तत्त्वं तु पूर्ववचसामनाकरत्वेन 
निर्मेलत्वात्‌ हेमादौ नृसिंहपुराणे-' मजन्मसंभवं पुण्यं ब्रतं पापप्रणारानस्‌ ? 
इत्युपक्रम्य । ` स्वातीनक्षत्रयोगे च शनिवारे तु मद्रतम्‌ ॥ सिद्धयोगस्य संयोगे 
बणिजे करणे तथा ॥ पुंसां सौभाग्ययोगेन लभ्यते दैवयोगतः । सर्वरेतैस्तु संयुक्त 
हत्याकोटिविनाशनम्‌ ॥ एतदन्यतरे योगे मदिनें पापनारानम्‌ ॥ केवलेपि प्रक 
तेन्यं महिने व्रतमुत्तमम्‌ ॥ अन्यथा नरकं यांति यावच्चन्ददिवाकरी ” ॥ ३ ॥ 
इत्युक्त्वा ततो मध्याहवेलायां नादौ विमले जले ' इत्यादिना मध्याह्न एव 
ब्रतविधानाचतुदेरयृत्तरार्धे वाणिज करणे मध्याह्ने च स्पष्टं जन्म प्रतीयते 
सन्ध्यायां जन्म तु काप्यनुक्तेमौख्यंकृतम्‌ ॥ तदशात्रिणेयश्व हेय एवेति ॥ इया- 
मेव योगविरेषेणातिप्रशस्ता । तदुक्तं तत्रैव ` स्वातीनक्षत्रयोगे च झानिवारे च 
मद्रतम्‌। सिद्धयोगस्य संयोगे वाणिजे करणे तथा ॥ पुंसां सौभाग्ययोगेन लभते 
दैवयोगतः । एभियोगैर्विनापि स्यान्मद्दिनं पापनाशनम्‌ ॥ सर्वेषामेव वणीनामर्थि- 
कारोस्ति मद्वते । मद्भक्तेस्तु विशेषेण कतेव्यं मत्परायणेः ॥ तथा ` सिंहः स्वर्णमयो 
देयो मम सन्तोषकारकः ॥ तथा-'' विज्ञाय मदिनं यस्तु लंघयेत्पापकृन्नरः। स याति 


हुए, यह कोई कहते हैं । सिद्धांत तो यह है कि, पहले कथनोंको सिद्धान्त ग्रन्थोंके न होनेसे. 
निर्मूलता है, इससे नृसिंहपुराणके वाक्यसे हेमाद्रिमें यह लिखा है कि, मेरे जन्मका पवित्र ब्रत 
वापोंका नाश करता है, वह प्रारम्भ करके और यह कहै कि, स्वातीनक्षत्रका योग, शनिवार 
सिद्वियोग और वणिज करणके योगसे पुरुषोंके बडे सौभाग्य और दैवथोगसे मेरा ब्रत प्राप्त - 
होता है यदि पूर्वोक्त सब योग होय तो करोडो हत्याओंका विनाश होता है, और इनमें कोईसा 
योग होय तो भी पाप दूर करनेवाला होता है । और केवलभी मेरे दिनमें यह ब्रत करना चाहिये 
और जो नहीं करता वह तबतक नरकमें रहता है, जबतक सूर्ये और चन्द्रमा रहैं, फिर मध्याहमें 
नदी आदिकें निर्मल जलमें ल्लान करै इत्यादि वाक्यसे मध्याहमें ही ब्रत करनेका ' विधान है, 
इससे चतुद्शाके उत्तराद्ध और वणिजकरणमेंही मध्याहृकालमें र्सिहका जन्म स्पष्ट प्रतीत 
होता है । सन्ध्याके समय जन्मतो कहीँ भी नहीं लिखा इससे मूखेतासे किये उसके वासे 
यह उनका निर्णय त्यागने योग्य है, यही चतुर्दशी योगविशेषसे अत्यन्त श्रेष्ठ है, यही इसिंह- 
पुराणमें लिखा है कि, स्वातीनक्षत्र वणिजकरण सिद्धयोग यदि इनका योग होय तो मेरा ब्रत | 
होता है यह पुरुषोंके बडे भाग्य और दैवयोगसे प्राप्त होता है, इस प्रकार कहा है कि, इन 
योगोंके विनामी मेरा दिन सब पापोको दूर करता है, इसाप्रकार मेरे ब्रतमे सब वणोंको अधि- 
कार है और सुझसे,तत मेरे भक्तों को, तो, विशेषकर, इस. तको. करना हये । और सोनेका, 
सिंह मेरे सन्तोषके निमित्त दे और जो पापी मनुष्य मेरे दिनको जानकर उल्लंघन करता है वह 


(१४२) निर्णयसिन्छः । [ द्वितीय- 


नरकं घोरं यावचचन्द्रदिवाकरौ''॥ इदं च संयोगपथक्त्वन्यायेन नित्यं काम्यंच ॥ तत्र 
विशेषः । अथात्र विशेषः। मध्याहे मुद्रोमयतिलामलकल्नानं कृत्वा ॥' वृ्सिह देव- 
देवेश तव जन्मदिन शुमे । उपवासं करिष्यामि सर्वेभोगविवर्जितः ॥ इतिमन्त्रेण 
संकल्पं कृत्वा आचार्य वृत्वा सायंकाळे-' हैमी तु तत्र मन्मूर्तिः स्थाप्या लक्ष्म्यास्त- 
थवे च । पलेन वा तदर्थेनतदर्थार्धेन वा पुनः ॥ यथाशक्ति तथा छुर्यांद्वित्तशात्याविव- 
र्जितः॥ ” इच्युक्तम॥ नसिृमत शक्त्या कृतं सुवर्णेसिंहं च कलशोपरि संपूज्य रात्री 
जागरणं कृत्वा प्रातः पुनः संपूज्य । `  नर्सिहाच्युत देवेश लद्मीकान्त जगत्पते । 
अनेनाचाप्रदानेन सफछाः स्पुमेनोरथाः ”इत्याचार्याय दत्त्वा ।“मद्वदो ये नरा जाता 
ये जनिष्यन्ति चापरे । तांस्त्वमुद्धर देवेश दुस्तराद्गवसागरात्‌ ॥ पातका्णेवमग्नस्य 
व्याधिदुःखांडुवारिभिः॥तीवैश्च परिभूतस्य महादुःखगतस्य मे ॥ करावलंबनं देहि 
शेषशायिन्‌ जगत्पते । श्रीनृसिंह रमाकांत भक्तानां भयनाशन ॥ क्षीराम्डु थिनिवा- 
सिंस्त्वं चक्रपाणे जनादन । व्रतेनानेन देवेश भुक्तिमुक्तिप्रदा भव ” ॥ ४॥ इति 
प्राथयेदिति संक्षेपः ।वेशाखप्रणिमायां विशेषः। वैशाखपोर्णमास्यां विशेषोपराके 
जाबालिः शातान्नमुदक्कुम्मं च वेशाख्यां च विशेषतः । निर्दिश्य 
धर्मराजाय गोदानफलमाप्नुयात्‌ ॥ सुवणोतिलयुक्तैस्तु आहझणान सप्त पञ्च च॥ 
, चन्द्रमा सूर्यको स्थितिपयेन्त नरकमें जाता है | यह ब्रत योगोंके मिलने और न मिळनेसे भी 
काम्य है ॥ अब इसमें विशेष लिखते हैं कि, मध्याहमें मृत्तिका, गोमय, तिळ, आँवलेसे ज्ञान 
करके हे नरसिंह ! देवताओंके देवताके भी ईश्वर ! तुम्हारे शुम जन्मदिनमें सब भोगोंको त्यागकर 
ब्रत करूंगा, इस मन्त्रसे संकल्प करके और किसीको आचाये बनाकर सायंकालके समय मेरी 
और लक्ष्मीकी मूर्ति स्थापन करे, वह पलभरको वा आधे पलकी वा चौथाई पलका होनी 
चाहिये । यह अपनी श्रद्धाके अनुसार कॅरे, और इसमें धनका संकोच न करे यह लिखा है । 
और नर्सिहकी मूर्ति और शाक्तिसे निर्माण किये हुए सोनेके सिंहकी मूर्ति कलशके ऊपर पूजा 
करके रात्रिमें जागरणकर प्रभातमें फिर पूजकर इस मन्त्रसे आचार्यको प्रदान करे कि, हे नृसिंह ! 
हे अच्युत ! हे देवताओंके ईरा, हे लक्ष्मी और जगत्‌के पति ! इस पूजित मूर्तिके दानसे मेरे 
मनोरथ पूर्ण हों, इसप्रकार यह प्रार्थना करे कि, मेरे कुलमें जो मनुष्य उत्पन्न हुए हैं, और जो 
होंगे उनका तुम इस दुस्सह संसारसागरसे उद्धार करो और पापोंके सागरमें इबे हुए और बडे 
कठिन व्याधि दुःखोंसे तिरस्कारको प्राप्त हुए महान्‌ दुःखरूपी मुझे हे शेषशायी ! हे जगतूपति! 
हे नृसिंह ! हे लक्ष्मीपति ! हे मक्तोके भयनाशक मुझे हाथका अबलम्बन दो आपका क्षीरसाग- 
रमे निवास है, आपके हाथमें चक्र है हे देवताओंके ईश्वर ! इस ब्रतसे मेरी भाते मुक्ति करो ऐसी 
प्रार्थना करे । इति सक्षेपः || पाल गो अपराकैग्रन्थमें जाबालिऋषिने विशेष लिखा है 
CC-0. Swami Atmanand (उ: abhi निमित्त VedagNidhi बकी पूर्णमाक 1211: देता f हैँ 1120119) 
कि, जो मनुष्य पकाल जळका घडा धमराज निमित्त वेशाखकां पूर्णमाको देता हैं, उसे गौदानका 


परिच्छेद: २. ] भाषाटीकासमेत । (१४३) 


तर्पयेढुदपात्रैस्तु अक्महत्यां न्‍्यपोहति '' ॥ २ ॥ इति उद्कुम्भदानमन्त्रस्त्वक्षव्य- 
तृतीयाप्रकरणे उक्तः॥ भविष्येपि~ वैशाखी कार्तिकी माघी तिथयोतीव प्रजिताः ॥ 
ल्रानदानविहीनास्ता न नेयाः पाण्डुनन्दन '' ॥ अत्र कृष्णाजिनदानं कार्यम्‌ । 
तथा च विष्णुः-- कृष्णाजिने तिलान्‌ कृष्णान्‌ हिरण्यं मधुसर्पिषी । ददाति 
यस्तु विप्राय सर्व तरति दुष्कृतम्‌ ”' इति ॥ इति श्रीरामकृष्णभइसूरिसूनुकमला - 
करभटकृते कालनिणेयसिन्धौ वैशाखमासः समाप्तः ॥ ज्येष्ठमासः । वृषभसंक्रान्ति- 
निर्णयः । वृषसंकान्तो पूर्वाः पोडश घटिकाः एण्यकालः रात्रौ संक्रमे सति 
प्रागेवोक्तम्‌ ॥ ज्येप्ठशुकठतीयायां रम्भात्रतनिणयः । ज्येष्ठञुङ्कतृतीयायां रम्भा- 
ब्रतयुक्तं माधवीये भविष्ये-'भदे ङुरुष्व यत्नेन रम्भास्यं ब्रतसुत्तमम्‌ । ज्येष्ठशुक- 
तृतीयायां खाता नियमतत्परा '' इति ॥ सा पूर्वविद्धा ग्राह्या ॥ “ ब्ृहत्तपा तथा 
रम्भा सावित्री वटपेठकी । कृष्णाष्टमी च भूता च कर्तव्या संमुखी तिथिः '? 
इति स्कान्दोक्तेः ॥ ज्येष्ठशुङ्दशभीनिणयः । ज्येप्ठशुकूदशमी दशहरा । 
तदुक्तं हेमादी ब्राह्मे “ज्येष्ठे मासि सिते पक्षे दशमी इस्तसंयुता । हरते दश 
पापानि तस्माइशहरा स्म्रता '' इति ॥ वाराहेऽपि ` 'दशमी झुकपक्षे तु ज्येष्ठे मासि 


फल मिळता है, जो मनुष्य सुवणे और तिळयुक्त जलके पात्रोंसे पांच वा सात त्राह्णोंको तृप्त 
करता है उसकी ब्रह्महत्या दूर होती है । घटदानका मन्त्र तो अक्षय तृर्तायाके प्रकरणमें लिख 
आये हैं, मविष्यपुराणमें भी लिखा है कि-वैशाख, कार्तिक, माधकी पूर्णिमा अत्यन्त पूजित 
है, हे पाण्डुनन्दन | इनको सान और दानके बिना न बिताना चाहिये, इसमें काळे मृगचर्मका 
दान करना, सोई विष्णुने लिखा है कि, जो मनुष्य इ्याममृगचर्म, काळे तिळ, सुबर्ण, शहत 
घी त्राह्मणके निमित्त प्रदान करताहै उसके सब पाप दूर होजाते हैं ॥ इति श्रीकमळाकरभइ्टते 
निर्णेयसिन्धी भाषाटीकायां वैशाखमासः समाप्तः । वृषकी संत्रान्तिमें प्रथसकी षोडरा १६ घडीका 
पुण्यकाळ है. रात्रिकी संक्रान्तिमें पुण्यकार तो प्रथम लिख आये हैं ॥ अ्येष्ठझङ्क तृतीयाको 
रम्माका ब्रत भविष्य और माधवके वाक्यसे लिखा है कि, हे भद्रे ! अ्येष्ठञशङ्क त॒र्तायाको 
नियममें तत्पर हुईं स्री यत्नसे रम्माके श्रेष्टत्रतको करे, यह पूवेिद्धा लेनी चाहिये । कारण 
कि, स्कन्दपुराणमें लिखा है कि बडी रम्मा सावित्रीका ब्रत, पितरॉकी तिथि, 'कृष्णपक्षकी 
अष्टमी और चतुर्दशी यह तिथि प्रथम ग्रहण करनी ॥ ज्येष्टशुक्क्‌ दशमी तिथि दशहरा कहती 
है, बही ब्रह्मपुराणके वाक्‍्यसे हेमाद्रिमें लिखा दै कि, ज्येष्ठशुक्ला दशमी हस्तयुक्त दश प्रकारके 
पापॉको दूर- हती है. तिससे दशहरा कहती, है, वाराहपुराणे मी कहा है कि, ज्येष्ठ्ुकत 


( १४४) निर्णयासिन्धु: । [ द्वितीय- 


ङुजेऽइनि । अवतीणो यतः स्वगांद्वसतक्षें च सरिद्वरा॥हरते दश पापानि तस्मादश 
हरा स्मृता ” । इति ॥ स्कान्दे तु दशयोगा उक्ताः। तथा-“ ज्येष्ठे मासि सिते 
पक्षे दशम्यां डुघहस्तयोः ॥ व्यतीपाते गरानन्दे कम्याचदे वृषे रवौ ॥ दशयोंगे नरः 
खारा सर्वेपापेः प्रमुच्यते ”” इति ॥ अत्र इुधभौमयोः कल्पभेदेन व्यवस्था । इयं 
च यत्रैव योगवाहुर्यं सेव ग्राह्या । योगाधिकये फलाधिक्यात्‌ । ज्येष्ठे मलमासे सति 
तत्नैव दशहरा कार्या नतु शुद्धे । 'दशहरासु नोत्क्षश्चतुष्वपि युगादिषु’ इति हेमा- 
द्रौ ऋष्यगूंगोक्तः । तथा स्कांदे-''यां कांचित्सारेतं प्राप्य दद्यादर्ध्यं तिलोदकम्‌ । 
मुच्यते दशभिः पापैः स महापातकोपमेः ॥ !! अत्र विशेषःकाशीसं डे-'ऽयेष्ठे मास्ति 
सिते पक्षे प्राप्य प्रातिपदं तिथिम्‌ ॥ दशाश्वमेधके स्नात्वा मुच्यते सर्वपातकैः ॥ एर्व 
सवासु तिथिषु क्रमस्नायी नरोत्तमः । आझुछृपक्षदशमीं प्रतिजन्माघसुत्सजेत्‌ 
॥ २ ॥ तथा-'लिंगं दशाश्वमेपेशं दृष्टा दराहरातिथौ । दशजन्मार्जितिः पांपैस्त्य- 
ज्यते नात्र संशयः॥ ” तथा च भविष्योत्तरकाशीखंडयोः-' “निशायां जागरं कृत्वा 
ससुपोष्य च भक्तितः । पुष्पैर्गन्धैश्च नैवेद्येः फलैश्च दशसंख्यया ॥ तथा दीवैश्च 
तांबूलेः पजयेच्छूद्वयान्वितः । ख्रार्वा भक्त्या तु जाहव्यां दशकृत्वो विधानतः ॥ 





दशमी मंगळवार हस्त नक्षत्रको गंगाजी स्वगैसे आई हैं, और दश पापोंकी दूर करती है 
इससे दशहरा कहाती है । स्कंदपुराणमें तो दश योग लिखे हैं कि, अ्येष्ठमासकी शुक्लुपक्षकी 
दरार्माको बुध, हस्त, व्यतीपात, गर, आनन्द, कन्याका चन्द्रमा, वृषका सूर्य इन दशयोगोंमें 
खान करके मनुष्य सब पापोंसे रहित होता है यहां बुधवार और मङ्गलवारका कथन कत्पभेदसे 
समझना चाहिये । और यह वह दरामी माननी जिसमें योग बहुत हों. कारण कि, 'योगोंकी 
अधिकतामें फल अधिक होता है, यदि ज्येष्ठमें मलमास होय तो उसमेंही दशहरा करना; शुद्धमें 
न करना कारण कि, हेमाद्विमें ऋष्यञड्ने यह लिखा है कि, चारों युगोंमें दशहरामें उत्कर्ष 
( श्रेष्ठ का नियम नहीं, इसी प्रकार स्कन्दपुराणमें लिखा है कै, चाहे जिस नदीको प्राप्त होकर 
तिळ और जलसे अर्धं देनेसे महापातकोंके तुल्य भी दशा पापोसे मनुष्य मुक्त होता है इसमें विशेष 
काशीखण्डमें लिखा है कि, ज्येष्ठ मासक शुाक्कुपक्षमें प्रतिपदा तिथिको दझाश्वमेधधाटमें स्नान करके 
सब पापोंसे छूटते हैं । इसी प्रकार सम्पूर्ण तिथियोंको झक्लपक्षकी दशमी पर्यंतके ज्ञान करनेसे 
मनुष्यके जन्म २ के पाप दूर होते हैं, तैसेही दशहराके दिन दशाश्वमेधेश्वर -लिंगका दर्शन कर 
दश जन्मके संचित पाप दूर होते हैं. इसमें संदेह नहीं है । तिसेही भविष्योत्तर और काशीखण्डरमें 
कहा है, कि भक्तिपूर्वक रात्रिमें जागरण और ब्रत करके पुष्प, गन्ध, नेवेद्य और दश फल, 


यि . ~ £ गं [ग ~ ठा [जली ल 
दीपक, पान, दसू, बार्‌ गंगामें भक्तिसे स्नान करके गंगाका पूजा करे, और , दश अंजलीमर ति 


परिच्छेदः २. ] भाषाटीकासमेतः । (१४५ ) 


दशप्रसतिकृष्णांश्व तिलान्‌ सर्पिश्च वै जले । सकुपिंडान्‌ युडपिंडान्‌ दाच दश- 
संख्यया ॥ ततो गंगातटे रम्ये हेम्ना रूप्येण व। तथा । गंगायाः प्रतिमां कृत्वा 
बह्यमाणरवरूपिणीम्‌ ॥ संस्थाप्य पूजयेद्ववीं तदलाभे मृदापि च । अथ तत्राप्यः 
झात्त श्वेल्िखेत्‌ पिष्टेन वै भुवि ॥ वक्ष्यमाणेन मन्त्रेण कुयात्पूजां विशेषतः ”” ॥ 
“ नारायणं महेशं च बरह्माणं भास्करं तथा ॥ भगीरथं च नृपातिं हिमवन्तं 
नगेश्वरम्‌ । गन्धपुष्पादिभिः सम्यग्यथाशक्ति प्रपूजयेत्‌ ॥ दरप्रस्थांस्तिलान्‌ 
दद्याइशसंख्या गवीस्तथा”” । प्रस्थः पोडशपलानि। पलं तु- मुष्टिमात्रं पलं स्मृतम्‌? 
इति महार्णवे उक्तम्‌ । “ मत्स्यकच्छपमण्ड्कमकरादिजलेचरान्‌ ॥ हंसकारंडवब- 
कचक्रटिट्रिभसारसात्‌ । कारयित्वा यथाइक्ति स्वर्णेन रजतेन वा ॥ तदलाभे 
पिष्टमयानग्य्च्य कुसुमादिभिः । गंगायां प्रक्षिपेदाज्यदीपांश्चैव प्रवाहयेत्‌॥ पुष्पाद्यैः ` 
एजयेद्रङ्गां मन्त्रेणानेन भाक्तेतः । ॐ . नमः शिवायै नारायण्यै दशहराये 
नमोनमः ॥ इति मन्त्रं तु यो मर्त्यो दिने तस्मिन्‌ दिवानिशम्‌ । जपेत्पञ्चसह= 
खाणि दरधर्मफलं लभेत्‌” ॥ काशीखण्डे त्वन्यो मन्त्र उक्तः 1 `` नमः शिवायै 
प्रथमं नारायण्ये पदं ततः । दराहरायै पदमिति गङ्गायै मन्त्र एष वे ॥ स्वाहान्तः 
प्रणवादिश्च भवेद्विंशाक्षरो मनुः । पूजा दाने: जपो होमोनेनिव मनुना स्मृतम्‌ '' 
॥ १४॥ इति। अत्र गंगास्तोत्रपाठमपि दशवार कुर्यात्‌ । तदुक्तं भविष्ये-““तस्याँ 
दझाम्यामेतञ्च स्तोत्रं गङ्गाजले स्थितः। यः पठेददराकृत्वस्तु दरिदो वापि चाक्षमः ॥ 
सोपि तत्फलमाप्रोति गङ्गां संपूज्य यत्नतः !'' इति स्तोत्रं च प्रातिपदादिदश- 
और धी, सत्तू और गुडके दश २ पिंड गंगाजलमें दे, फिर गंगाके मनोहर किनारेपर सोते बा 
चांदीकी बह प्रतिमा निर्माण करे, जिसका स्वरूप आगे लिखेंगे मूर्तिको स्थापन करके पूजा करै, 
सुवर्ण चांदी न मिले तो मृत्तिकाकी निर्माण करनी चाहिये और उसके मी निर्माण करनेमें 
असमर्थ होय तो चूनेसे भूमिपर लिखकर आगे लिखे मन्त्रसे विरोषकर पूजा करे ॥ और 
नारायण, शिव, ब्रह्मा, सूर्य, भगीरथ राजा, हिमवान्‌ पर्वतका मी गंध पुष्प आदिसे यथाशक्ति 
पूजा करे । और दश ब्राह्मणोंकों दश प्रस्थ ( १६ मुट्ठी ) भर तिळ देने चाहिये और दरा प्रस्थ 
यव और दरा गौ देनी । मत्स्य, कच्छप, मेंड, मकर आदि जलके जीवोंकी सुवर्ण वा चांदीकी 
प्रतिमा बनावै इसमें समर्थ नहो तो चूनकी बनाकर और पुष्प आदिसे प्रूजनकर गंगाजीमे 
मिला दे और घृतके दीपकोंको भी बहादे, और पुष्प आदिसे गंगाजीका इस मंत्रसे पूजन करे. 
के, ३४ शिवा, नारायणी, दशहरा, गंगाको प्रणाम है । जो मनुष्य दिनमें बा रात्रिदिनमें पांच 
सहु्त उक्त मन्त्रको जपता है वह दरा प्रकार धर्मके फलको प्राप्त होता है, कारीखण्डमें तो 
और मन्त्र कहा है ॐ नमः शिवायै नारायण्यै दशहराये गायै स्वाहा, यह बसि अक्षरका 
मंत्र है, इससे ही पूजन दान जप होम करना लिखा है, गंगाजलमे बैठकर दारिद्री वा धनी जो 
मनुष्य दराबार,इस-मंत्रको-ढता है'बह श्री सक्तिसे,गराप्रजनके,फळको आप्त,द्ोताहै, और प्राति- 


(९४६) निर्णयसिन्धुः । [ द्वितीय- 


मीपर्यंतं दिनवृद्धिसंख्यया पाठनीयमिति शिष्टाः ॥ अत्र च सर्वोपि विस्तरः 
रुतोत्रादि च भट्टकृतत्रिस्थलीसतोरवधेयः ॥ विस्तरभीर्तस्ठु न लिख्यते ॥ एवं 
कुवतः फलमुक्तं काशीखण्डे-` एवं कृत्वा विधानेन वित्तशाठयविवर्जितः । उपवासी 
बक्ष्यमाणेरदशपापे* प्रमुच्यते ॥ सवीन्‌ कामानवामोति प्रेत्य ब्रह्मणि लीयते । ” 
इति च ॥ अस्यां सेतुबन्धनरामेश्वरस्य प्रतिष्ठादिनत्वाद्विरेषेण पूजा कायी। 
- तदुक्तं स्कांदे सेतुमाहात्म्ये-' ज्येष्ठे मासे सिते पक्षे दराम्यां बुधहस्तयोः। 
गरानन्दे व्यतीपाते कन्याचंदे बृषे रवौ ॥ दशयोगे सेतुमध्ये लिंगरूपधरं 
हरम्‌ ॥ रामा वै स्थापयामास शिवलिंगमनुत्तम्‌ ॥ २॥ ”' इति दशहरा ॥ 
ज्येष्ठशङ्ककाद्शीनिर्णयः । ज्येष्ठशुकैकादशी निजला । तत्र निजलमुपोष्य विप्रेम्यो 
जळङ्कुंभान्‌ दद्यादिति निर्णयामृते उक्तम्‌। मद्नरत्ने स्कान्दे-'` ज्येष्ठ मासि नृपश्रेष्ठ 
या शुकैकादशी शुभा । निर्जलं ससुपोष्यात्र जलकुम्भान्‌ सरार्करान्‌ ॥ प्रदाय 
विप्रमुख्येभ्या मोदते विष्णुसन्निधौ ॥ ?' ज्येष्ठशुकू्शणमायां सावित्रीब्रतानिणयः । 
ज्येष्ठपौर्णमास्यां सावित्रीब्रतम्‌ ॥ तदुक्तं स्कान्दभाविष्ययोः-' ज्यष्ठे माति सिते 
पक्ष द्वादश्यां रजनोसुखे? इत्युपक्रम्य । ` ब्रतं त्रिरात्रमुद्दिरय दिवारात्रि स्थिरा. 
भवेत्‌” इति अन्तेप्युपसंदृतम्‌ ॥ ज्येष्ठ मासि सिते पक्षे पूर्णिमायां तथा ब्रतम्‌। 
पदासे दरामीतक दिन वृद्विक्रमसे ल्लोत्रका पढना यह रिष्ट कहते हैं, इसका सम्पूर्ण विस्तार और 
स्तोत्र आदि भ्टनिर्मित त्रिस्थळासेतुमें देखना चाहिये, विस्तारके भयसे हम नहँ लिखते, इस 
प्रकार करनेवाळेका फळ काशीखण्डमें लिखा है कि, धनका संकोच त्यागकर विधिसे इसप्रकार 
अनुष्ठान करके उपवास करनेवाले मनुष्यके दश पाप छूटते हैं, और सम्पूर्ण कामनाओंको प्राप्त 
होता है, तथा मरकर ब्रह्में लीन होता है | इसको सेतुबध रामेश्वरकी प्रतिष्टाका दिन होनेसे 
उक्त रामेश्वरकी पूजा विशेषरूपसे करनी चाहिये,. सोई स्कंदपुराण सेतुके माहात्म्यमें लिखा है 
'कि, ज्येष्ठ महीनेका झुक्रपक्ष दशमी, बुध, हस्तनक्षत्र, गर, आनन्द योग, ब्यतीपात, कन्याका 
चन्द्रमा, वृषके सूये इन दश योगोंमें सेतुमें रिंगरूपधारी महादेवकी रामचन्द्रे स्थापना की थी 
यह शिवार्षिंग सवे श्रेष्ठ है || इति दशहराविधि: ॥ ज्येष्ठयुक्क एकादशी निजेला होती है, उसमें 
अत करके ब्राह्मणोंको जलके घडोंका दान दे, यह निर्णयामृतमें लिखा है, मदनरत्नमें स्कंदपु- 
राणका वाक्य है कि, हे राजाओंमें श्रेष्ठ ज्येष्ठ मासके झुक्ूपक्षकी झुम एकादझीमें निर्जल ब्रत 
करके खांड सहित जळके घडे ब्राह्मणोंकों देकर विष्णुके निकट आनन्द मोगता है ॥ अ्येष्ठकी 
दणिमाको सावित्री्रत होता है, यही स्कंद और भविष्यपुराणमें लिखा है कि, अ्येष्ठमासकी 
जुछ द्वादशीको संध्याके समय यह ( प्रथम कहकर ) तीन रात्रिके ब्रतके निमित्त रात दिन 
-स्थिर. रहे, और फिर अन्तमें जाकर पूरण भी करदिया है कि, अयेष्ठमहीनेका झुछ॒पूर्णिमाका बत 
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परिच्छेदः २ ] भाषाटीकासमेतः । ( १४७ ) 


चीण पुरा महाभक्त्या कथितं ते मया तप ॥ !! इति ॥ दाक्षिणात्याञ्चैतदेवाद्ि- 
यन्ते ॥ एतञ्चामावास्यायामप्युक्तं निणयामृते भाषविष्ये-* अमायां च तथा ज्येष्ठ 
वटमूले महासती । त्रिरात्रोपोषिता नारी विधिनानेन पूजयेत्‌ ॥ ” मदनरत्ने 
त्विदं वाक्यम्‌ ॥ ` पञ्चदश्यां तथा ज्येष्ठे ' इति पठित्वा ज्येष्ठपौर्णमास्यासुक्तम्‌॥ 
तथा“ अशक्तौ तु त्रयोदश्यां नक्तं कुयांजितेन्द्रिया । अयाचितं चतुर्दश्याममायां 
समुपोषणम्‌ ॥ '' इति ॥ तत्तु पाश्चात्त्या आदियन्ते ॥ हेमादिसमयोद्दयोतादिषु 
तु भाद्रपदपूर्णिमायासुक्तम्‌ । ततत नेदानीं प्रचरति ॥ गौडास्तु-'' मेषे वा वृषभे 
बापि सावित्रीं तो विनिर्दिशेत्‌ ॥ ज्येष्ठकृष्णचतुर्द्श्यां सावित्रीमर्कयान्ति याः ॥ 
बटयूले सोपवासा न ता वैधव्यमाप्नुयुः ॥!! इति ॥ परारारोक्तेश्चतुर्दर्यां प्रदोषे 
ब्रतस्‌ । दिनद्वये तद्वयाप्तौ परेवेत्याहुः । तत्रिमूलम्‌ ॥ अत्र पूर्णिमामावास्ये पर्वविद्वे 
ग्राह्मे । “ भूतविद्वा न कतव्या अमावास्या च पूर्णिमा ॥ वजयित्दा नरश्रेष्ठ 
सावित्रीबरतसुत्तम्‌ ॥ ”” इति ब्रह्म॑ववर्तात्‌ ॥ स्कान्देपि-' भूतविद्धा सिनीवाली न 
तु तत्र व्रतं चरेत्‌ । वर्जयिता तु सावित्रीब्रतं तु शिखिवाहन ”? इति ॥ मद्‌नरत्ने 
ब्रह्म॑वैवर्तेपि--' प्रतिपत्पश्चमी भूतसावित्री वटपूर्णिमा । नवमी दशमी चैव नोपोष्याः 
परसंयुताः '' इति ॥ यदा व्वष्टादशघटिका चतुर्दशी तदा परा ग्राह्या । “पूर्वविद्धव 
सरावित्रीवते पञ्चदशीतिथिः । नाञ्चोऽष्टाद्‌श भूतस्य स्युश्चेत्तच्च परेऽहनि ॥ ” इति 
बडी भक्तिसे मैंने प्रथम किया और हे नृप ! तुमसे वणेन किया है और दक्षिणी त्राण इस- 
काही आदर करतेहैँ, और यह निर्णयामृतर्मे भविष्यपुराणके मतसे अमावास्याको मी कहांहै कि, 
ज्येष्ठकी अमावास्याको वटके मूलमें सती खत्रीको तीन दिन ब्रत करना चाहिये । फिर इसी विधिसे 
पूजा करे मदनरत्नमें तो इस वाक्यको ( पंचदर्‍्यां तथा अ्येष्ठे ) ऐसा पढकर ज्येष्ठकी पूर्णिमा- 
सोको भी ब्रत लिखा है, इसी प्रकार जो यह लिखा है कि, अशक्त और जितेन्द्रिय खनी त्रयो- 
दशीको रात्रि और चतुर्दशीको अयाचित पौर्णमासीको ब्रत करे उसका पश्चिमके ` निवासी 
आदर नहो करते हैं । हेमाद्रि समयोद्योत आदि ग्रन्थोमें तौ भादोंकी पूर्णिमामें भी यह ब्रत 
करना लिखा है, परन्तु उसका इन दिनों प्रचार नहीं है, गौड तो यह कथन करते हैं कि, 
मेष वा वृष राझिमें होनेवालेको सावित्री कथन करते हैं जो स्त्री सावित्रीका पूजन ब्रत करके 
ज्येष्ठ झुक्न १४ को बटकी मूलम पूजन करती हैं वे विधवा नहीँ होतीं, इस परारारके कथनसे 
चतुर्देशीमेंही प्रदोषकाळमें त्रत करे, यदि दोनों दिन प्रदोषमें होये तो अगले दिन करै यह 
गौडोंका कथन निर्मूल है । सावित्रीके ब्रतको त्यागकर, अमावास्या और पूर्णिमा चतुर्दशासे 
विद्धा अमावास्याको ब्रत न करे, हे शिखिवाहन ! सावित्रा्रतको त्यागकर और प्रतिपदा, 
पञ्चमी, चतुदश, सावित्री वटपूणिमा नवमी दशमी परतिथिसे विद्धामे ब्रत न करै, यदि १८ 
घडी चौदसः होयःलो' दूस दिलमें.कौ; माधते.मह, क हे.करि, »साविज्ीके ब्रतमें पूर्णमासी 
पहले दिन विद्धा है यदि १४ चौदस अठारह घडी होय तो अगले दिन. करे, सिद्धान्त 


(१४८) निर्णयसिन्धुः । [ द्वितीय- 


साथवः ॥ वस्तुतस्तुः-` भूतोष्टादरानाडीमिदूंषयत्युत्तरां तिथिम्‌ ? इत्यस्य ब्रतांतरे 
सावकाराव्वादिरोषप्रदृत्तपूर्वेविद्घाविधायकवचनेन तस्य बाधाद्ष्टादशनाडीवेधोपि 
पूवैवेत्ययं पन्थाः साः ॥ अत्र पूर्णमानुरोधेनेव यथा त्रिरात्रिसम्पततिर्भवति । तथा 
न्रयोदश्यादि ग्राह्मम्‌। तस्याः प्रधानत्वात्‌ ॥ अयं निर्णयोऽमायामपि ज्ञेयः । पारणं 
तु पूर्णिमांते कार्यम्‌॥अथ स्तरीत्रतेषु विशेषः परिभाषायासुक्तः॥सावित्रीपूजाविविः 
अत्र विरषो भविष्ये--` गृहीत्वा वाङुकां पात्रे प्रस्थमात्रं युधिष्टिर। ततो वंशमये पात्रे 
बस्रयुग्मेन वेष्टिते॥ सावित्रीप्रतिमां कुर्यात्सौवर्णी वापि मृन्मयीम्‌ । सार्धे सत्यवता 
साध्वीं फलनेवे्यदीपकैः ॥ रजन्या कण्ठसूत्रैश्च शुभैः कुंकुमकेशरैः ”' । पूजयेदिति 
रोषः। रजनी हरिद्रा । कण्ठसूत्रं सौभाग्यतन्तुः ॥ “सावितर्याख्यानकं वापि वाचयीत 
द्विजोत्तमैः । रात्रौ जागरणं कृत्वा प्रभाते विमले ततः ॥ तामपि जाह्मणे दत्त्वा 
प्रणिपत्य क्षमापयेत्‌ ॥ ” मन्त्रस्तु-“सावित्रीयं मया दत्ता सहिरण्या महासती । 
ह्मणः प्रीणनार्थाय ब्राह्मण प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ ब्रतेनानेन राजेन्द्र वैधव्यं नाप्नुया- 
रक्कचित्‌ ॥ '' इति ॥ ज्येष्ठपौणमास्यां विशेष आदित्यपुराणे-“ज्येष्ठे मासि तिलान्‌ 
दद्यात्‌ पौर्णमास्यां विशेषतः । अवमेधस्य यत्पुण्य॑ तत्प्राप्नोति न संशयः॥”” विष्णु 
रपि-' ज्येष्ठीज्येष्ठाय॒ताचेर्स्यात्तस्यां छत्रोपानतमदानेन नराधिपत्यमामोति 'इति ॥ 
तो यह है कि, चतुर्देशी १८ घडीसे अगली तिथिको दूषित करती है, यह वाक्य और 
ज्रतोके मध्यमें सावकारंहै, इससे विशेषकर पूर्वविद्धा सावित्रीके बोधक वार्क्योंसे इसका 
बाध होनेसे १८ घडाके वेधमेंही प्रथम सावित्री करनी यही मार्ग उत्तमंहै । यहाँ 
पूर्णमाके अनुरोधसे जैसे तीन रात्र ब्रत होसके तैसे त्रयोदर्शाको श्रेष्ठ होनेसे 
त्रयोदशीको ब्रत ग्रहण करे । यह निर्णय अमावास्यांमें भी जानना चाहिये, पारणा तो 
पूर्णमाके अन्तमें करनी चाहिये, इस सावित्रीब्रतमें स्त्रियोके निमित्त परिभाषाग्रन्थमें लिखा है ॥ 
भविष्य घुराणमे यह विशेष लिखा है कि, हे युधिष्टिर ! प्रस्थभर बाळू बांसके पात्रमें लेकर दो 
बक्लोंसे लपेटकर सुवण वा मृत्तिकाकी सावित्री साध्वी सत्यवतीका मूर्ति निर्माण करे और 
फळ, नैवेद्य, दीपक हल्दी, सौभाग्य सूत्र ( छाल ) कुंकुम केशरसे उसका अर्चन करे, और 
ज्राणसे सावित्रीके इतिहासको श्रवण करे रात्रिको जागरण और प्रातःकाळको निर्मळ जहमें 
खानकर ब्राह्मणको मूर्ति देकर प्रणाम करके क्षमाकी प्रार्थना करे उसका मन्त्र यह है कि, 
जञाह्मणकी प्रसन्नताके निमित्त यह सुवर्णसहित उत्तम सावित्री प्रदान की है, इसको तुम ग्रहण 
करो । हे राजेंद्र ! इस ब्रतको करनेसे सत्री कमी भी विधवा नहीं होती, अ्येष्ठको पूर्णिमाको 
विशेष आदित्यपुराणमें लिखा है कि, अयेष्ठमासमें और विशेषकर पूर्णिमाकों तिलका दान _ 
करके म्नो आमका. रय आए, होता त है इसमें सदेह. नहीं. ॥ विष्णुने कहामी है कि, 
ज्येष्ठानक्षत्रसे संयुक्त पूर्णामा होय तो उसमें छत्र जूतेके दानसे मनुष्योंका अधिपाते होता है | 






परिच्छेदः २. ] भाषाटीकासमेतः । ( १४९ ) 


हेमाद्रौ ज्योतिषे- ऐन्द्रे गुरुः शशी चैव प्राजापत्ये रविस्तथा । पूर्णिमा ज्येष्ठमा- 
सस्य महाज्येष्ठी प्रकीर्तिता ॥ ?' इति ॥ इयं मन्वादिरपि । । सापौवाहिकी ग्राह्या । 
विशेषस्तु चैत्र उक्तः ॥ तथाऽपरार्के वामनपुराणे-'उदङुम्भाम्बुदानं च तालवृन्तं 
सचन्दनम्‌ । त्रिविक्रमस्य प्रीत्यर्थं दातव्यं ज्येष्ठमासि तु ॥ ” इति ॥ इति श्रीक- 
मलाकरभट्कृते निर्णयसिन्धो ञ्येष्ठमासः समाप्तः ॥ आषाढमासः । मिथुनसंक्रां 
तिनिर्णयः । मिथुनसंक्रातौ पराः षोडशा घटिकाः पुण्यकालः रात्रौ तु प्रागेवोक्तम्‌ ॥ 
आषाढ शुरक्तद्वितायानिणयः । आषादशुक्ताद्वितीयायां रथोत्सव । तदुक्तं तिथितत्ते 
स्कान्दे ““ आषाढस्य सिते पक्षे द्वितीया पुष्यसंय॒ता । तस्यां रथे समारोप्य रामं वै 
अद्या सह॥यात्रोत्सबं प्रवत्याथ प्रीणयेत दिजान्‌ बहून॥ " तथा-- 'ऋक्षाभावे तिथौ 
कायो यात्रासौ मम पुण्यदा ॥ ” आषाढशुकूदशमीनिणंयः॥ आपाढशुङ्कदशमी पौर्ण 
मासी च मन्वादिः। सा च पवीह्व्यापिनी ग्राह्येति प्रायुक्तम। आषाढशुद्वाद्शीनि- 
णैयः । आषाढ शुक्लद्वादरय नुराधायोगराहितायां पारणं ङुयांत्‌ । तदुक्तं भाविष्ये- 
“आभाका सितपक्षेुभेत्रश्रवणरेवती । संगमे नहि भोक्तव्यं दादर दाद्रीहिरेत्‌ ॥ 
” अस्यार्थः-आषाढभादरपदकार्तिकञुक्लद्वादशीष्वनुराधाश्रवणरेवतीयोगे पारणं न 
कुर्यादिति ॥ अत्र यद्यप्येतावतोवोक्तम्‌। तथाप्यनुराधाप्रथमपाद्‌ एव वज्येः । तदुक्तं 
विष्णुधर्म-' मैत्रा्यपादे स्वपितीह विष्णुः पौष्णान्त्यपादे प्रातिबोधमेति ॥ 


हेमाद्रिप्रन्थमें ज्योतिषका यह वचन लिखा है कि, ज्येष्ठका बृहस्पति बा चन्द्रमा होय और 
रोहिणी नक्षत्रपर सूर्य होय तो वह पूर्णिमा महाउयेष्ठी कही है, यह मन्वादिभी है, सो पूवीह- 
व्यापिनी अहण करनी इसका विशेष चैत्रके निर्णयमें लिखदिया है | अपराकेमें वामनपुराणक 
कथन है कि, जळके घडे और जळ, ताळका फल और चन्दनको त्रिविक्रम भगवानकी प्रीतिके 
निमित्त देना चाहिये || इति श्रीकमलाकरमड्टते निर्णयसिन्धौ भाषाटीकायां अ्येष्ठमासः ॥ 
मिथुनकी संक्रांतिमें अगली सोलह घडी पवित्र काळ है, रात्रिमें संक्रान्तिका पुण्यकार, तो पहले 
. छिखआये हैं आषाढझुक्ल द्वितीयाको रथयात्राका उत्सव होताहै यही तिथितत्त्वप्रन्थर्मे स्कन्द- 
पुराणका वाकय है कि, पुष्यनक्षत्रसे युक्त, आषाढशुक्छ द्वितीयाको सुभद्रासाहित मुझ रामको 
बैठाकर यात्राका उत्सव करना चाहिये और बहुतसे ब्राह्मणको प्रसन करै लिखाभी है कि, पुष्य- 
नक्षत्र न होय तो तियियोंमें ही मेरी प्रसन्नताके निमित्त रथयात्रा करनी चाहिये ॥ आषाढ शुक्ल 
दशमी और पूर्णिमा मन्वादि है वह पूर्वाहब्यापिनी लेनी यह पहले लिख आये हैं ॥ अनुराधा 
नक्षत्रके योगसे हीन आषाढझाक्ळ द्वादशको पारणा करे, यही भविष्यपुराणमें लिखा है कि, 
आषाढ, भाद्रपद, कातिककी झुठ द्वादशको क्रमसे अनुराधा, श्रवण, रेवतीका योग होय तो भोजन 
न करे । यदि मोजन करे तो द्वादश एकादशीका फळ नष्ट होता है । यद्यपि इस वाक्यमें कह 
अनुराधा (लिखाहै-"तथापि-अनुणाधाक्ना/-प्रथमक चाही राजित... है, ७यही...विष्णुधमेमें लिखा 

अनुराधाके प्रथम चरणमें विष्णु सोते हैं रेवतीके प्रथम चरणमें जागते हैं श्रवणके मध्यमें करनट 


(१५०) निर्णयसिन्धुः । [ हितीय- 


सुतश्च मध्ये परिवतंभाति सुप्तिप्रवोधपारेवर्तनमेव वर्ज्यम्‌ ॥ इति ॥ वस्तुतस्तु 
इवेवचनमिदं च निर्मूलम्‌ ॥ तत्र विष्णुशयनोत्सवनिर्णयः । अत्रैव विष्णुशयनो- 

च्सव उक्तो हेमाद्रौ जाहे- एकादश्यां तु क्कायामापाढे भगवान्‌ हरिः । भुजंग- 
शयने शेते क्षीराणवजले सदा ॥'' इति ॥ कल्पतरौ यमः-“ क्षीराव्धो रोषपर्यके 
आषाढ्यां संविशेद्धरिः। निदा त्यजति कार्त्तिक्यां तयोः संपज्येत्सदा ॥ बह्ा- 
हत्यादिकं पापं क्षिप्रमेवं व्यपोहति । हिंसात्मकेस्तु किं तस्य यजैः कार्य महा- 
त्मनः ॥ प्रस्वापे च प्रबोधे च एजितो येन केशवः”” ॥ २ ॥ टोडरानंदेऽपि स्कांदे- 
आषाढयझुङ्ैकाद्इयां ङु्यात्स्वम्रमहोत्सवम्‌' ॥ अयं द्वादइयामप्युक्तः ।  आभा- 
कासितपक्षेषु मेत्रश्रवणरेवती । आदिमध्यावसानेषु प्रस्वापाव्तनोत्सवाः । निशि 
स्वापो दिवोत्थानं संध्यायां परिवर्तनम्‌ ॥ ” अत्र पादयोगेपि द्वादश्यामेव कारयेत्‌ 
“ आभाकाथेषु मासेषु मिथुने माधवस्य च । द्वादश्यां शुकृपक्षे च प्रस्वापावर्तः 
नोत्सवाः ॥ ” इति भविष्योक्तेः । “द्वादश्यां संधिसमये नक्षत्राणामसंभवे । 
जाभाकासितपश्षेषु शायनावर्तनादिकिम्‌ ॥!'इति वाराहोक्तेश्च ॥ द्वादश्यामित्यत्रापि 
पारणाहोममात्रं विवक्षितम्‌॥ 'पारणाहे पवंरात्रे घंटादीन्वादयन्महः' इति रामा- 


रेते हैं इससे सोना, जागना, करवट ठेनेहीका भोजनके समये निषेध है, सिद्धान्तसे तो यह है 
कि, प्रथमका यह वाक्य निमूँल है || इसमेंही विष्णुशयनका उत्सब हेमाद्रिमें ब्रह्मपुएणके मतसे 
लिखा हे के, आषाढशुकू एकादशीको शेष शस्यापर भगवान्‌ क्षीरसागरके जलमें निरन्तर शयन 
करते हैं । कस्पतस्प्रन्थमें यमराजका कथन है कि, आषाढकी एकादशीको भगवान्‌ क्षीरसाग- 
रमें रयन करते हैं, और कार्तिकशुक् एकादशीको जागते हैं । इससे इन दोनोंमें जो मनुष्य 
विष्णा भगवानका सदैव पूजन करते हैं उनके ब्रह्महत्यादि पाप सब दूर होते हैं । जो मनुष्य 
सोने और जागनेके दिन केशव भगवानका पूजन करता है, उसको हिंसारूप यजसे क्या 
प्रयोजन है, टोडरानन्दप्रन्थ्मे स्कंदपुराणका वाक्य है कि, आषाढयझुकु एकादशीको विष्णुशयनका 
उत्सव करना चाहिये, यह उत्सव द्वादशीमें भी लिखा है. कारण कि, भविष्यपुराणका वाक्य 
है कि आषाढ, माद्रपद, कार्तिक द्वादशको क्रमसे अनुराधा, श्रवण, रेवती नक्षत्रोके आदि, 
मध्य और अन्तके चरणोंमें क्रमसे सोने, करवट लेने और जागनेका उत्सव करै उनमें शय- 
नका उत्सव रात्रिमें और जागनेका उत्सव दिनमें और करवट लेनेका उत्सव सन्ध्यामें करना 
चाहिये अन्य समयमी पूर्वोक्त चरणोंका होय तो मी पूर्वोक्त उत्सवको द्वादशीमें ही करना 
चाहिये आषाढ, माद्रपद, कातिक आदि महीनेंमें और मिथुन आदिके सूयैमें भगवानुके _ 
शयन आदिका उत्सव शुकृद्वादशीको करना चाहिये । वाराहपुराणमें लिखा है कि, ढादशीको | 
सन्ध्याके समय जूबतक नक्षत्रोका, हा 04 ] का कालिक र ५ 
शयन आदिका उत्सव करना यह द्वादशों पारणाका दिन ग्रहण करना, कारण कि, 







पारैच्छेदः २. ]. भाषादीकासमेतः । ( १५१) 


चैनवन्दिकोक्तेः । अत्रैकादशीद्वादश्योदेंशभेदेन व्यवस्था ॥ इदं च मलमासे न 
कार्यम। ` ईशानस्य बालिर्विष्णोः शयने परिवतेनम्‌ ' इति कालादर्शे निषेधात्‌ । य- 
द्यपि-“'एकादइयां तु गृह्णीयात्संक्रान्तो कर्कटस्य च । आषाढ्यां वा नरो भक्त्या 
चातुरमास्यब्तक्रियाम्‌ ॥ ” इति हेमादौ अह्मवैवर्तम ॥ तदापि मलमासे सति दष्ट~ 
व्यम्‌॥ “ मिथुनस्थो यदा भानुरमावास्याद्वयं स्परोत्‌। दिराषाढः स विज्ञेयो विष्णुः 
स्वापिति ककेटे ॥'' इति तत्रैव मोहचुलोत्तरोक्तेः । तत्र चातुरमास्यत्रतानिणयः ॥ 
अत्रेव चातुमोस्यबतारंभ उक्तो भारते-“ आषाढे तु सिते पक्षे एकादश्याप्रुपों- 
वितः । चातुमोस्यव्रतं कुयांद्यात्किंचिन्नियतो नरः ” इति ॥ अस्य नित्यत्वं तत्रे- 
वोक्तम्‌ । “ वार्षिकाँश्चतुरो मासान्‌ वाहयेत्‌ केनाचिन्नरः । बतेन नो चेदाम्रोति 
किल्विषं वत्सरोद्ववम्‌ ॥ असंभवे तुलाकेंऽपि कतेव्यं तत्मयत्नतः '? इति । तेनाषा- 
दशुङ्ककाद्रयां दादरयां पौणमास्यां वारम्भः। समासतस्तु कार्त्तिकशुकूदादश्यामेव | 
तदुक्तं हेमादौ भारते- 'चतुधो गृह्य चै चीर्ण चातुमोस्यत्रत॑ नरः ॥ कार्तिके 
झुछपश्षे तु द्वादश्यां तत्समापयेत!' इति ॥ अस्यारंभः ञ॒कास्तादावपि कार्यः ॥ 
“न शैशवं न मौठयं च शुक्रपुवोने वा तिथेः । खण्डत्वं चिन्तयेदादो चातुर्मों- 
स्पविधौ नरः? इति हेमादौ वृद्धगाग्योक्तेः ॥ इदं च दितीयाद्यारम्भविषयकस्‌ । 
रामा चेन चान्द्रकामें लिखा है कि, पारणाके दिन पहली रात्रमें घण्टा आदिको वारम्शार बजावे, 
यहाँ एकादशी और द्वादशीकी ब्यवस्था देशामेदसे जाननी चाहिये । इस उत्सवको मळमासमें न॑ 
करना चाहिये, कारण कि, कालादरीमें शिवकी बळी और विष्णुका रायन और करवट लेना 
वॉजत है, और जो यह लिखा है कि, कर्ककी संक्रांति और आषाढकी एकादशीको मनुष्य 
भक्तियूवंक चातुर्मास्यनत्रतको प्रहण करै, यह ब्रह्मवैवत्तका कहा मंठमास होय तो जानना 
चाहिय ॥ कारण कि, उसी हेमाद्रिग्रन्थमें मोहचूडोत्तरका यह वाक्य है कि, जब मिथुनका सूर्य 
दो अमाबास्याओंको स्पर करे, उसीको दो आषाढ कहते हैं, और विष्णु कर्ककी संक्रांतिमें 
शयन करते हैं ॥ इसी एकादशीको चातुर्मास्यत्रतका आरम्भ करना कहा है कि, आषाढगुछ 
एकादशीको ब्रत करके मनुष्य साबधानीसे किसी न किसी चातुमीस्पनत्रतका आरम्म करे 
और इस न्रतको नित्यत्व भी मारतमेंही लिखा है कि, मनुष्यको वर्षाके चार महीने किसी 
न किसी ब्रतसे व्यतीत करने चाहिये, न करे तो वर्ष दिनके पापको प्राप्त होता है । अर्थात्‌ बर्षे 
दिनका पाप नष्ट नहीं होता, बर्षामें न हो सकै तो तुलाकी संक्रांतिमें मी ्रतादि करना इससे 
आबषाढशुकू एकादशी वा पूर्णिमाको आरम्भ करे, समाति तो.कार्तिकञुङ द्वादशीको करनी, 
यही हेमाद्रिमें भारतका बाक्य है कि, मनुष्य चार प्रकारके चातुमोस्यन्रतको ग्रहण करके कार्तै- 
कजुह द्वादशीको पर्ण करै, शुक्रके अस्त आदिमें भी इसका आरम्भ करदे. कारण कि, हेमाद्रिमे 
गर्गने कहा है कि, थक और गुल्का बाल्य और अस्त और शात 


युश्का (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


( १५२ ) निर्णयसिन्धु: । द्वितीय- 


अथमारम्भस्तु न भवत्येव । आशौचमध्येपि द्वितीयाद्यारम्भो अवति । “अशुचि- 
वा झावेवांपि यदि स्री यदि वा पुमान्‌ । बरतमेतन्नरः कृत्वा सुच्यते सर्वपातकैः’ 
इति भागंवार्चनदीपिकार्या स्कान्दौक्तः । आरश्ये सूतकं न स्यादनारब्धे तु सूत- 
कम्‌ ' इति विष्णुवचनाच्च ॥ यचु-असंक्रान्तं तथा मासं देवे पिञ्ये च कमणि । 
मलमासमशौवं च वजयेन्मतिमान्नरः'? इति हेमाद्रौ चातुमीस्यप्रकरणे भविष्य- 
वचनम्‌ तत्‌ पषानुमन्त्रवदसंबद्धं मध्ये पाठितामति ज्ञेयम्‌ । अन्यथा फित्र्यस्य 
पर्वोकस्य विवाहादेश्च चातुमोस्यत्रते कः प्रसंगः । प्रकरणनिवेशेषि वा प्रथमा- 
रम्भविषयं ज्ञेयम्‌ । केचित्तु प्रतिवर्षं चातुमीस्यत्रतप्रयोगानां भिन्नत्वादाशौचादि- 
` पाते दितीयादिप्रयोगो न भवत्येव इत्याहः ॥ तन्न “ प्रतिवर्षं च यः कुयादिवं वै 
संस्मरन्‌ हरिम्‌ । देहान्तेतिप्रदीप्तिन विमानेनार्कवचंसा ॥ मोदते विष्णुळाकेऽसौ 
यावदामूतसप्लवम्‌ ॥? इति हेमाद्रौ भविष्यवचनादित्यास्तां विस्तरः ॥ तत्र 
दीवादीनामपि बर्तनिणेयः । इद्‌ च रिवभक्तादिभिरपि कार्यम्‌ । “शिवे वा 
भक्तेसंयुक्तो आनौ वा गणनायके । कृत्वा ब्रतस्य नियमं यथोक्तफलभाग्भवेत्‌ ॥?? 
इति अह्मवैवर्तात्‌ ॥ ब्रतग्रहणप्रकास्तु हेमाद्रौ भविष्ये-'महाएजां ततः ङुरयारेव- 


5्थको चातुमास्यके व्रतारम्ममें न करनी, यह भी दूसरे आरम्ममें है प्रथम आरम्भ तो झुक्रास्तमे 
नहीं हो सकता. भार्गवार्चेनदीपिकामें स्कन्दपुराणका यह वाक्य लिखा है कि, अशौचके मध्यमं भी 
दूसरा आरम्भ होसकता हे, अशुद्ध हो वा झुद्ध हो सत्री हो वा पुरुष हो इस बरतको करके मनुष्य 
सब पापॉसे छूटता है. विष्णुने भी कहा है, आरम्म किये ब्रतमें सूतक नहीं और जिसका 
आरम्भ न किया हो उसमें सूतक लगता है, और जो यह हेमाद्रिमें माविष्यका कथन है कि, 
संक्रांतिरहित महीने और मलमास और अशौचको बुद्विमान्‌ मनुष्य देव और पितृकर्ममें छोड 
दें, यह वाक्य चातुर्मास्यत्रतके प्रकरणें प्रषानुमन्त्रण मन्त्रके समान असंगत बीचमें पढदिये 
हैं, यह जानना. नहीं तो पूर्वोक्त पितृकर्म और विवाह आदिकका क्या प्रसंग था, 
आऔर प्रकरण होमी तो प्रथमारम्भर्मे जानना. कोई यह कहते ।कै, प्रतिवर्ष चातु- 
मौस्य ब्रतके करनेको पृथक्‌ २ होनेसे अशौच आदि आपंडे तो उनमें द्वितीय 
आदि कहना नहीं बनसक्ता, सो उचित नहीं है, जो मनुष्य हारका स्मरण करता 
हुआ देवकर्मको प्रतिवर्ष करता है वह सूर्यके प्रकाश सदृशा विमानमें बैठकर प्रळय पर्यन्त विष्णुके 
संग आनन्द भोगता है, यह हेमाद्रिमें माविष्यपुराणका वाक्य है, इतनाही विस्तार बहुत दै ॥ 
शिवजीके भक्तोंको भी इस त्रतका आरम्भ करना चाहिये कारण कि, त्ह्मवैवर्तपुराणमें लिखा 
है कि, शिवजी वा सूये बा गणेशकी भक्तेवाला मनुष्य होय तो इस त्रतको करके यथोक्त 
फलको भोगता है । जतके प्रहण करनेका प्रकार तो हेमाद्रिमे भविष्यपुराणके नाक्यते लिखा 


. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


SY क काता 


परिच्छेदः २] भीषाटाकासमेतः। (१५३) 


देवस्य चक्रिणः । जातीकुसुममालाभिमन्त्रेणानेन एजयेत्‌ ॥ सुप्ते त्वयि जगत्राथे 
जगत्सुप्त अवेदिदम्‌। विशुद्ध च विखुद्वथेत प्रसत्रो मे भवाच्युत ॥ एवं तां प्रतिमां 
विष्णोः एजायित्वा स्वयं नरः । प्रभाषेताग्रतो विष्णोः कृताञ्जालिपुटस्तथा ॥ 
चतुरो वार्षिकान्‌ मासान्‌ देवस्योत्थापनावधि- । इमं करिष्ये नियमं निर्विन्न॑ 
कुरु मेऽच्युत ॥ इदं व्रतं मया देव गहीतं पुरतस्तव ॥ निर्विन्नं सिदि- 
सायातु प्रसादात्तव केशव ॥ गृहीतेऽस्मिन्‌ बते देव पञ्चत्वं यदिमे भवेत्‌ ॥ 
तदा भवतु सम्पूर्ण त्वत्रसादाजनादैन॥ गृहीतेऽस्मिन्‌ ब्रते देव यद्यपूर्ण मृतो 
ह्यहम्‌ । तन्मे भवतु सम्पूर्ण त्वत्रसादाजनादेन’' ॥ ७॥ इति ॥ तत्र भागेवार्च- 
नदीपिकायां नुसिंहपरिचयोयां च भविष्ये-'` श्रावणे वजेयेच्छाकं दपि भादपंदे 
तथा । दुग्धमाश्वयुजे मासि कार्तिके द्विदलं त्यजेत्‌”! इति ॥ स्कान्देपि चातुर्मा- 
स्यकसपे- ` चत्वार्येतानि नित्यानि चतुराश्र मवर्णिनाम्‌ । प्रथमे मासि कर्तव्य 
नित्यं शाकत्रतं नरः ॥ द्वितीये मासि कर्तव्ये दघित्रतमनुत्तमम्‌ । पयोव्रतं तृतीये 
तु चतुर्थेपि निशामय ॥ द्विदलं बहुबीजं च वृन्ताकं च विवजयत्‌ । नित्यान्येतानि 
विप्रेंद्र ्तान्याहुर्मनीषिणः ॥ जम्बीरे राजमाषांश्च मूलकं रक्तमूलकम्‌ । कूष्माण्डं 
चेक्षुदण्डं च चातुमास्ये त्यजेडुधः'' ॥ ४ ॥ तथा-“ विशेषाद्वद्रीं धात्रीं कूष्माण्डं 


है कि, फिर देवताओंके देव चक्रघारी भगबान्‌की पूजा करे और ज्ुहीके फ़ूलोंकी माळासे 
पूजन करे हे जगन्नाथ ! तुम जब शयन करते हो तब सम्पूर्ण जगत्‌ सोता है और जब तुम 
जागते हो तब सब जगत्‌ जागता है, इससे हे अच्युत ! तुम मेरे उपर प्रसन्न हो इसप्रकार 
विष्णुकी प्रतिमाका प्रजन करके प्रातःकाळके समय विष्णुके आगे कर जोडकर प्राथना. करे कि, 
बषीके चार मास देवके उठने: पर्यंत इस ब्रतको करता हूं, हे अच्युत | मेरे ब्रतको निविप्र 
करो, यह ब्रत मैंने आपके आगे ग्रहण किया है सोहे केशव | आपकी कपासे निर्वेन्न सिद्ध हो, 
यादि इस ब्रतके ग्रहण करनेपर मेरा मरण हो जाय तो भी हे -जनादने | आपकी प्रसनतासे ब्रत 
पूर्ण होजाय । हे देव | यदि ब्रतकी पूर्ति ग्रहण न होनेतक मैं मरजाऊं तौ भी हे जनार्दन ! 
आपकी इपासे प्रण हो, यह सब भागेवाचेनदीपिका और हर्सिहचर्य्यामें भाविष्यपुराणके वाक्योँसे 
िखा है । श्राबणमें शाक, भादोंमें दही और आश्निनमें दूध और कार्तिक द्विदछ ( दाळ ) 
इनको वजेना चाहिये । स्कंदपुराणके चातुमोस्य कल्पमें लिखा है कि, चारों आश्रम और 
चारों वर्णोंको ये चार नित्य जानने अर्थात्‌ सदा करने चाहिये कि, प्रथम महीनेमें शाकनतको, 
दूसरेमें दघित्रतको, तीसरेमें दूधत्रतको और चौथेमें द्विदल और बहुत बाजवाळे बैंगन आदिको 

त्यागना चाहिये । हे विप्रेन्द ! ag क िखे हैं, जम्बीरीनिभ्दू 
लोबिया, मूली और लालमूली पसर यमी J मसल पसा 'गनेको चातुमांस्यमें मनुष्य त्याग करे 
नो नह मिड इकार मोते जेर आडण, लोकल, जो, जो 


(१५४) निर्णयसिन्धुः । [ द्वितवि- 


तिन्तिडीं त्पजेताजीरणे धात्रीफलं ग्राह्यं कथंचित्कायशोधनम्‌’' इति ॥ तीर्थसतौल्ये 
स्कांदे “ वार्षिकांश्चतुरो मासान'्रसुपे वै जनादने। मंचखदादिशियनं वर्जयेद्गक्तिमा- 
त्रः ॥अनुतौ वर्जयेद्वार्या मांस मधुपरौदनम्‌।पटोरं मूलकं चैव वृताकं च न भक्षयेत्‌ 
अभक्ष्यं व्जयेहरान्मसूरं सितसर्षपम्‌। राजमाषान्‌ कुछत्थांश्च आशधान्यं च संत्य 
जेत्‌ ॥ शाकं दधि पयो माषान्‌ आवणादिषु संत्यजेत्‌” ॥ ४ ॥ अत्र त्यजेदिति 

वर्जनसंकल्परूपः पर्युदासो ज्ञेयः । ब्रतोपक्रमात्‌ ॥ अत्र केचित्‌ 'शाकार्यं पत्र 
पुष्पादि’ इत्यमरकोशस्य शक्यतेशितुमनेनेति शाक इति क्षीरस्वामिना व्याख्यानात्‌ 
ब्यञ्ञनमात्रस्य निषेधमाचक्षते ॥ अन्ये तु शाकराब्द्स्य पत्रादिदराविधशाके योग- 
रूढत्वात्‌, योगाञ्च रूढेबलीयस्त्वात्‌ सूपादानामपि त्यागापत्तेश्च तत्‌ प्रत्याचक्षेत । 
तेन- ` मूलपत्रकरीराग्रफलकांडाधिरूढकाः। त्वक्‌ पुष्पं कवर चेति शाकं दशविधं 
स्मृतम्‌'' ॥ इति क्षीरस्वामिनोक्तस्य शाकस्य निषेध इति ॥ अधिरूढकः अंङुरः ॥ 
वस्तुतस्तु- 'तत्तत्कालोद्गवाः शाका वजेनीयाः प्रयत्नतः । बहुबीजमबीज च वि- 
कारि च विवर्जयेत्‌? ॥ इति भविष्यवचनात्तत्कालोत्पन्नानां द्राविधशाकानां 
निषेधः । अत्र तत्कालोद्भवजातीयत्वं विवक्षितम्‌ । तेनातपादिशोषितानां वर्षाः 


किसीप्रकार देहकी शुद्धि ( जुलाब ) करनी होय तो पुराने आंबळे ग्रहण करले तीर्थसौर्यमें 
स्कंदपुराणका कथन है कि, जनार्दनके रायन अर्थात्‌ वर्षाके चार महीनेभर माक्तिमान्‌ मनुष्य 
मश्च और खट्टाको वजे दे, और ऋतुकाळको त्यागकर मार्या ( स्री ) को वर्जे दे । मांस, राहत 
पराया भात, पटोल, मूली बैंगन न खाय । अभक्षको त्याग दे, मसूर, श्वेतसरसों, कुधी, 
आसूधान्य, ( समा आदि ) को त्याग दे और शाक, दधि, दूध, उडदको श्रावण आदि महाँ 
नोमें त्याग दे, इसमें त्यागसे वर्जनेका संकल्प समझना, यहीं कोई शाकपदसे जिसके संग अन्न 
लगाकर खाया जाय इस अमरकोशकी व्युत्पत्ति और क्षीरस्वामीके व्याख्यानके व्यंजनमात्रका 
निषेध कथन करते हैं ॥ और तो यह कहतेहैँ कि, पत्ते आदिकोंके बने हुए दर प्रकारके 
शाकमें राकपद रूढ है और योगसे रूढी बलबान्‌ है अन्यथा दाळ आदिकोंका निषेध भी 
होजायगा । इससे एबॉक्त कथन सत्य नहीं तिससे मूल, पत्र करीर फल और डालछियॉपर 
चढी बेल, त्वचा, पुष्प, छत्राक ( ढाळ ) क्षीरसवार्माके कहे इए दश प्रकारके शाकका निषेध 
है. डाळोंपर चढी हुई बेळोंका जो ददा प्रकारका शाक कहा है उसकाही निषेध है, अधिरूढ़ 
पदसे अकुर प्रहण करबेते हैं सिद्धान्त तो यह है कि, उस उस कालमें उत्पन्न हुए शाक यत्नसे 
कने और बहुबीज बीजरहित और विकारीको मी त्याग देना चाहिये । इस मविष्यपुराणके 


वाक्यसे तिस.कालमे, उन, इए, दश ठत b रुके 10000 यकी वेमी घा उत्पन्न 
इएके सजातीय केने, न कि, उस कालके उत्पन्न हुए, तिससे अन्य बोभातुम उत्पन्न ए और 


>» 
x 
के, 1 
आरी... 


परिच्छेदः २. ] भाषाटीकासमेतः। (१५५) 


न्तरोद्धवानामपि निषेधः। अन्न तत्कालोद्ववत्वमात्रं विवक्षितं न दु तन्मात्रकालोद्ग- 
वत्वं गौरवात्‌ । तेनान्यकालोद्ववाना तत्कालोद्गवानां च बिंबादीनां निषेधः । अत्र 
तत्कालोद्गवा इति वीप्सावशात्‌ स्वस्वकालोद्भवानां सवेषां निषेध इति निष्कर्षः । 
वहुषी जमित्यनेकबीजमिति केचित्‌ । इतरावयवापेक्षया वीजावयवा यत्र बहवस्त- 
दित्यन्ये ॥ अबीजं कन्द्लादि ॥ वस्तुतस्तु । इदं महानिवन्धेष्वभावान्निमूलमेव ॥ 
आचारम्रदीप-' वृन्ताकं च कलिङ्गं च बिरवौदुम्बरमिस्सटाः । उदरे यस्य जीर्यते तस्य 
दूरतरो हरिः?” ॥ तथापरार्के देवलः-“ अचर्य तथा शौचं सप्यमामिषवर्जनम्‌। 
नतेष्वेतानि चत्वारि वरिष्ठानीति निश्चयः? ॥ आमिषाणि चोक्तानि रामाचेनचंदि- 
कायां पाझे-“'पराण्यङ्गचूर्ण चर्माम्डु जम्बीरं बीजपरकम्‌। अयज्ञरिष्टमाषादि यद्धि- 
ऽ्णोरनिवेदितम्‌ ॥ द्ग्धमन्नं मसूरं च मांसं चेस्पष्टघामिवम्‌। रुच्यं तत्तदेशलभ्यं सुप्ते 
देखे विवजेयेत?' ॥ २ ॥ पाझे कार्तिकमाहात्म्ये-“गोछागीमहिषीदुग्धादन्य- 
दुग्धादि चामिषश्‌ । धान्ये मसूरिकाः प्रोक्ता अन्नं पर्युषितं तथा ॥ दिजक्रीता रसाः 
सवें छवणं भूमिजं तथा । तास्रपात्रस्थितं गव्यं जलं पल्वलसंस्थितम्‌ ॥ आत्मार्थ 
पायितं यान्नमामिषं तत्स्मूतं बुपैः "॥३॥ तथा-“निष्पावान्‌ राजमाषांश्र मसूरं 


भूपमें सुखाये हुए शाकोंको भी त्यागना चाहिये । और उस कालमें उत्पन्न हुओके सजा- 
तीयही शाक लेने चाहिये, कुछ उसी समय पैदा हुए ग्रहण न करने उनके लेनेमें गौरव है, 
और यहां उस उस समय उत्पन्न हुए वीप्सा (दो बार पढना ) के वदसे अपने २ समयमे 
उत्पन्न हुए सब झाकोका निषेध है यह सब सिद्धान्त है और कोई बहुबाज रान्दसे अनेक बीज 
श्रहण करना कहते हैं और कोई यह कहते हैं कि, दूसरे अबयबॉकी अपेक्षा, जिसमें अवयव 
बहुत हों उसे बहुबीज कहते हैं, और अबीज पदसे कन्द आदे ग्रहण करने, सिद्धान्तं तो यह 
है कि, यह बडे २ प्रन्थोमें न मिलनेसे यह अप्रमाण है आचारदीपमें कहा है कि, बैंगन, करिंग, 
वेर, गूलर ये जिसके उदरमें पचकर रहजांय उससे नारायण दूर रहते हैं, अपराकेमें देवने 
कहा है कि, बतेंमें ये चार ब्रत अत्यन्त श्रेष्ठ हैं कि, जह्मचर्य, शौच, सत्य बोलना, मांसका साग 
रामाचन चन्द्रिकामें पमपुराणके वाक्यसे इतने आमिष लिखे हैं, कि प्राणे अंगका चूणे, 
चमडेका जल, जम्बीरी, बिजौरा, यसे नहीं रोष रहा अन्न, मसूर यह आठ प्रकारका आमिषदी _ 
- है उस उस देशमें मिलने योग्य और रोचक इनको देवके शयनकालमें त्याग देना चाहिये 

कार्तिकमाहात्म्यमें पञ्मपुरणके वाक्यसे लिखा है कि, गौ, बकरी, भैंसके दूधसे अन्य दूधमी 
आमिष कहाता है और अन्रमें मसूर और बासी अन्न तथा त्राझणसे खरीदे हुए सम्पूर्ण रस और 
भूमिमें उत्पन्न लवण ताम्बेके पात्रमें स्थित गौका दूध, दही, घी छोटे सरोवरका जळ अपने निमित्त 
पकाया अन्न यह सब पण्डितोंने आमिष कहे हैं ॥ भौर समा लोनिया, मसूर, सणका साग, 
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( १५६ ) निर्णयसिन्धुः । [ ट्वित्तीय- 


सन्धितानि च। डुन्ताकं च कलिंग च सुप्ते देवे विवजेयेत्‌ ॥ ”” सन्धितानि लवण- 
शाकादीनि । तत्रेव विष्णुधमें-'चतुष्वपीह मासेषु हविष्याशी न पापभाक्‌ ! ॥ 
इविष्याणि. तु एथ्वीचन्द्रोदये भविष्य-“ दैमन्तिकं सितास्तिन्नं धान्यं मुद्रा यवा- 
स्तिलाः । कलायकंणुनीवारवास्तुकं हिलमोचिका ॥ षष्टिकाकालशाकं च मूलक 
केसुकेतरत्‌ । कंद्‌ः सेंधवसामुदे गव्ये च दायिसर्पिषी ॥ पयोऽहनुतसारं च पनसा- 
म्रह्रीतकी । पिप्पली जीरकं चैव नागरंगं च तिन्तिणी ॥ कदली लवली धात्री 
फलान्यगुडमैक्षवम्‌ । अतेळपकं सुनयो हविष्याणि प्रचक्षते ” ॥४॥ इति ॥ सिता- 
स्वन्नम्‌ अनूष्मपर्क धान्यं च तंदुखाः ॥ केपुकम्‌ 'केसुत' इति प्राच्येषु प्रसिद्धः कंद:॥ 

कलायस्तु सतीनकः ' इत्यमरः ` बटुरी ' इति प्रसिद्धं धान्यम्‌ । मदनरत्नप्येवम्‌॥ 
_ अगस्त्यसंहितायाम्‌ । हैमन्ताद्युक्त्वा-'नारिकेलफलं चेव कदली लवली तथा । 
आस्रमामळकं चैव पनसं च हरीतकी ॥ त्रतान्तरप्रशस्त च हविष्यं मम्बते बुधा ? ॥ 
अन्यान्यपि ब्रतान्पुक्तानि हेमाद्रौ भविष्ये-“स््री वा नरो वा मद्गक्तो थमोर्थं सुः 
दब्रतः ॥ गृह्णीयात्रियमानेतान्द्न्तधावनपर्वकान्‌ ॥ तेषां फलानि वक्ष्यामि तत्कः 
तेणां पृथक पृथक्‌ । मधुरस्वरो भवेदाजा पुरुषो णुडवर्जनात्‌॥ तैलस्य वर्जनाद्रा- 
जन सुन्द्रांगः प्रजायते । कटुतेळपरित्यागाच्छद्टुनाशः प्रजायते ॥ योगाभ्यासी 
भवेद्यस्तु स त्रह्मपदमाप्तुयात्‌ । तांडूलवर्जनाद्गोगी रक्तकंठश्च जायते ॥ घृतः 





बैंगन, काछँग इनको देवशयनमें त्याग देना । वहांही विष्णुधर्मका कथन है कि, जो मनुष्य 
चातुमोस्यमें हावेष्य भोजन करता है बह पापभागी नहीं होता, एशथ्वीचन्द्रोदयमें भविष्यपुराणके 
वाक्यसे हबिष्य ये लिखे हैं कि, हेमन्तकी खांड, विना अशि पकाया अन्न, चावळ, मूरा, यब, 
तिळ, कळलाय ( सतोनक ) जिसको मटर कहते हैं, कांगनी, नीबार, बथुवा, हिल्मोचिका, 
गाठी, काळशाक, मूलीके मुकसे भिन्न कन्द, शैला, समुद्रझाग, दही, घी, गौका दूध, पनस 
(कटहल ), हरड, पीपळ, जीरा,:नागरमोथा, इमली, केला, लवली, आवळे, गुडसे मित्र 
इुक्षुका विकार विना तेळ पकाये इए इनको मुनिजन हविष्य कहते हैं । मदनरत्नमें भी इसी 
प्रकार लिखा है, अगस्यसंहितामें मी पूर्वोक्त हेमन्त आदिको कहकर यह कहा है कि, नारियल, 
केला, लवली, आन्न, आंमळा, पनस, हरड और अन्य ब्रतोंमें प्रसिद्ध (ताळ आदि ) को मी 
पण्डितजनोंने हविष्य कहा है, और भी फळ हेमाद्रिमें भविष्यपुराणके वाक्यसे इस प्रकार लिखे 
हें कि, खी वा मनुष्य मेरा भक्त चढ संकल्प करके दन्तधावन ( दतोन ) करके इन नियमोंको 
अहण करे, उनके करनेवाळेके फलोको भिन्न मिन्न कहता हूं कि, गुडके त्यागनेसे मधुरस्वरवाला 
राजा होता हे तेळके त्यागनेसे सुन्दरवण मिळता है, कडुवे तेल त्यागनेसे शत्रुनाश होते हैं, जो 
योगका अभ्यास करै बह ब्रह्मपदको प्राप्त होता है, ताम्बूलके त्यागनेसे मोगवान्‌ और ठाङ- 
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पारेच्छेद: २. ] भाषाटीकासमेतः । (१५७) 


त्यागाच लावण्यं सर्वल्निग्धतनुर्भवित्‌ । शाकपत्राशनाद्भोगी अपकादो$मलो भवेत्‌ । 
भूमौ प्रस्तरशायी च विप्रो मुनिवरो भवेत्‌ ॥ एकांतरोपवासेन जह्मलांके महीयते ॥ 
धारणान्नखरोम्णां च गंगारनानफलं लभेत्‌ । मौनव्रती भवेद्यस्तु तस्यज्ञास्वलिता 
भवंत्‌ ॥ भृमौ भुंक्ते सदा यस्तु स प्रथिव्याः पतिर्भवेत्‌ । प्रदक्षिणाशतं यस्तु 
करोति स्तुतिपाठकः ॥ हुसयुक्तविमानेन स॒ च विष्णुपुरं जेत्‌ । अयायेतेन 
ध्राप्रोति पुत्रान्‌ धर्म्याम्विशेषतः ॥ षष्ठान्रकालभोक्ता यः कल्परथायी भवेदिति ॥ 
प्णेडु यो नरो थुक्ते कुरक्षेत्रफ्ल लभेत्‌॥ गुडवर्जी नरो द्दयात्तडृतं ता्रभाजनम्‌। 
सहिरण्यं नरश्रेष्ठ छवणस्याप्ययं विधिः ॥ सुप्ते देवे तु यो विष्णोः रिवस्याङ्गणः 
अर्चयेत्‌ । पंचवर्णस्तु यो नित्यं स्वस्तिकैः पझ्कैस्तथा ॥ स॒ याति रुदलोकं हि 
गाणपत्यमवाप्नुयात्‌ !! ॥ घृतांते दाननिर्णयः । अथेषां समाप्तौ कार्तिक्या 
दानानि । एकथुक्तत्रते दंपती संपज्य धेनुर्देया । नक्ते वस्रयुगम्‌ । एकांतरोपवासें 
गौः । भृरायने शय्या । षष्ठकालभोजने गौः । बरीहिगोध्रमादित्यागे हेमवीद्यादि । 
कूच्छे गोयुग्मम्‌ । झाकाइाने गौः पयोब्रते च । दधिमधुघृतत्रतेषु वासो गोश्च ॥ 
अह्मचर्ये स्वणंमूर्तिः । ताम्बूलबते वासोयुगम्‌ । मौने घृतकुम्भो वस्त्रयुगं घण्टा च॥ 


कण्ठ होता है, घृतके सागनेसे शोमी और चिकना शरीर होता है, पके हुए शारकोके भोजनसे 
मोगी, और कचोके खानेसे उज्ज्बल होता है, भूमिके बिछौनेपर सोनेवाळा ब्राह्मण मुनियोंमें 
श्रेष्ठ होता है, एकान्तब्रत ( तृतीयदिनमोजन ) से ब्रह्मलोकमें प्रतिष्ठित होता है, नख और 
केशोंके धारणसे गंगाल्लानका फल मिळता है, जो मौनब्रत धारण करत है, उसकी आज्ञ 
सब पालन करते हैं जो सदैव भूमिपर भोजन करता है, वह भूमिका पाति होता है, और स्तोत्र 
पाठ करता है वह भूमिका पाति होता है और स्तोत्रपाठ करता हुआ जो सौ प्रदक्षिणा करता 
है, बह हंसोंके विमानमें बैठकर विष्णुके छोकमें गमन करता है, अयाचितके मक्षणसे 
धर्मवाले पुत्रोंको प्राप्त होतांहै जो छठे समयमें भोजन करता है वह स्वगैमें एक कल्पतक 
निवास करता है, जो मनुष्य पत्तेमें भोजन करता है. उसे कुरक्षेत्र ्लानका फल मिलता है 
शुड त्यागनेवाला मनुष्य गुडसे भरे सोने सहित तांबेके पात्रको दान करे हे नशश्रेष्ठ ! उबणकी 
भी यही विधि है, देबशयनके समय जो विष्णु और शिवजीके आंगनकी ऐसी पूजा करता है, जिसमें 
पाँच रगके स्वस्तिक ( पद्मके चिह् ) हों, बह रुद्र्ळोकमें जाकर गणोंका पाति होता है॥ 
इसके उपरान्त इन ब्रतोंकी समाति होनेपर कार्तिककी एणेमासीको दान कहते हैं, कि, नक्त 
ब्रतमें दो वन्न, एकान्तर ब्रतमें गौ, भूमिपर सोनेमें शय्या, छठे काळ मोजनमें गौ, चावळ और 
गेडुके त्यागमें सोनेके तन्दुछ आदि, छच्छून्नतमें दो गौ, शाकभोजन और दूषके ब्रतमें गौ, मधु, 


दही, धीके ते ववत्त, «और. गौ, रयम सोनेकी मात, ताम्बूलके बते दो चल्न, मौनमें 


८) निणेयसिन्धः । [ द्वितौय- 


देवाग्रे रंगमालिककरणे धेनुर्हमपञ्च च । दीपिकाब्ते दीपिका वासोयुगं च। 
भूमिभोज्ञने च कांस्यपात्रं गौश्च । चतुष्पथदीपे गोग्रासे च गोवृषौ । प्रदक्षिणाशते 
वस्त्रम्‌ । अनुक्तेषु स्वर्ण गोश्च ॥ इत्यादि हेमाद्रौ ज्ञेयम्‌ । तथा च आर्गवार्चनदी- 
पिकायां पाझे-' शयनीबोधिनीमध्ये झामीदू्वापमार्गकैः । भूंगराजेन देवांस्तु नाच 
यीत कदाचन ॥ ?? हेमाद्री पाञ्ने-“'आषाढादिचतुर्मासानभ्यंगं वर्जयेत्नरः । 
समाप्तो च पुनर्दयात्तिलतेलयुतं घटम्‌ ॥ आषाढादिचतुर्मासं वजंयेन्नख कृन्तनम्‌ । 
बृंताकं शञ्जनं चैव मधुसर्पिघंटोचितम्‌ ॥ कार्पिक्यां तत्पुनंहैमं जाणाय निवेद- 
येत्‌'' ॥३ ॥ अन्यान्यपि केशकर्तनादिवर्जनसंकल्पानुरूपाणि पृथ्वीचन्द्रोदये 
ज्ञयानिं । टोडरानन्दे स्कांदे-` एकान्तरं द्वथन्तरं वा कुयान्मासोपवासकम्‌ । अनो- 
दनं फलाहार नऊब्रतमयापि वा ” ॥ तप्तमुदाथारणानिणयः । अत्रेव तप्तमुद्राधा- 
एणघुक्तं रामाचेनचन्द्रिकायां भविष्ये-`शयन्यां चेव बोधिन्यां चक्रतीर्थे तथेव च॥ 
शंखचक्राविधानेन वह्विमूतो भवन्नरः ॥ इति । 'अतप्ततनूर्त तदामो अइनुते ' इति 
ऋग्वेदात्‌ । “स होवाच याज्ञवक्स्यस्तस्मात्‌ पुमानात्महिताय हरिं भजेत्‌ । सुझो- 
घीका घट और दो क्र और घण्टा, देवके आगे चित्राम करनेमें गौ और सोनेका पद्म दीप- 
कके ब्रतमें, दीवट और दो वस्न, भूमि और पत्तोंके भोजनमें कांसीका पात्र, और गौ, चौरा- 
हेमें दीपक और गोग्रासमें गौ और बैल, सौ प्रदक्षिणामें वस्र दे | जिनका दान नही कहा 
उनमें सोना और गौका दान करे इत्यादिक सब हेमाद्रिमं लिखा है, वहां देखळेना । तैसेही 
मार्गबाचेनदीपिकामें पद्मपुराणका वाक्य है कि, शायनी बोधिनी एकादशियोंके बीचमें मनुष्य 
झामी ( जांड ), दूब, चिरचिटा, भांगरा इनसे देवताओंका पूजन कदाचित्‌ भी न करे, हेमा- 
द्रिमें पद्मघुराणका वाक्य है कि,आषाढ आदि चार मासेमें मनुष्य उबटना न लगावे और समा- 
तिमे तिळके भरे घडेका दान करे आषाढ आदि चार महीनोंमें नखोंको न कटवावै और बैंगन 
गाजरको मी न खाय और कार्तिकी पूर्णिमाको मधु और घीसे युक्त सोनेका घडा ब्राह्मणको दे 
और भी संकल्पसे त्यागने योग्य पदार्थ परथ्वीचन्द्रोदयमें लिखेहें बो देखने चाहिये टोडरानन्दभे 
स्कन्दपुराणका लेख है कि, एकान्तर वा दो अन्तर वा दो महीनोंका ब्रत, चाबळका त्याग, 
फलाहार  नक्तत्रत इनको करे | इसमेंही तप्तमुद्राका धारण रामार्चनचन्द्रिकामें भविष्यपुराणके 
बाक्यसे लिखांहे, कि शायनी वा बोधिनीको और चत्ऋतीर्थमें शंखचक्रकी विधिसे मनुष्य अभ्निसे 
पवित्र होजाय और ऋगवेदमें भी कहो है कि, जो तत्त शरीर नहीं वह मोक्षको प्राप्त नहीं होता, और 


१ पवित्रं ते विततं ब्रह्मणस्पते प्रभुर्गात्राणि पर्येषि बिश्वतः । अतप्ततनून तदामो अश्नुते श्रता 
स इदरहन्तस्तत्समा रात | ऋ० | ३। ८ || सायनमाष्यम्‌-हे ब्रह्मणस्पते मन्त्रस्य स्वामिन्‌ सोम 
ते पवित्रं शोधकं अंगं विततं सर्चत्र विस्तृतं स प्रभुः प्रमिता त्वं गात्राणि पातुरंगाणि पर्येषि 
- पारिगच्छासे विश्वतः सर्वत; तब तत्पवित्रं अतप्ततनूः पयोब्रतादिना असंतप्तगात्रः आमः अप- 
रिपको नाइनुते न ब्याप्नोति श्रता स इत्‌ श्रता एव पारिपक्का एव वहन्तो यागं निर्बहन्तः तत्र F हि 
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परिच्छेदः २. ] आषाटीकासमेतः । (१५९ ) 


कमोलेवैर्माण्यम्रिना संदधते '' इति शतपथश्च॒तेः ॥ “प्रतद्विष्णो अब्जचक्रे सुतप्ते 
जन्मांभोधी तर्तवे चषैणींद्राः ॥ मूळे बाही देधन्ये पुराणातु लिंगान्येगेतप्तायुधान्यर्ष- 
यतः '! ॥ इति सासवेदात्‌॥ 'अमिहोत्रं यथा नित्यं वेदस्याध्ययनं यथा । जाझ- 
गह्य तथैवेदं तप्तमद्रादिधारणम्‌ '' इति पद्मपुराणाञ्चेति ॥ '' ब्राह्मणः क्षत्रियो 
वैश्यः शूदो वा यदि वेतरः । शांखमुदांकिततनुस्तुलसीमञ्जरीधरः ॥ गोपीचन्दन- 
लिप्तांगो दष्टश्चे्तदघं कुतः'' इति काशीखण्डात्‌॥ तत्प्रकारस्तु रामार्चनचन्दिकातो 
ज्ञेयः ॥ पृथ्वीचन्दोदयादयस्तु-'यस्यु सन्तप्तरंखादि लिङ्गाचिहतनुर्नरः । स सर्वया- 
तनाभोगी चाण्डालो जन्मकोटिनु॥द्विजं तु तप्तशंखादिलिंगांकिततनुं नरः । सम्भा- 
ध्य शैरवं याति यावदिन्द्रश्चतुर्दश'' ॥२॥ इति बृहन्नारदीयोक्तेः॥ शंखचकाद्यंकनं 
च्‌ गीतनत्यादिक तथा एकजातेरयं धर्मों न जातु स्याहिजन्मनः ॥ शंखचके 
मृदा यस्तु ङुयांत्तप्तायसे वा । स शूदवदहिः कार्यः सर्वस्माहिजकमणः ॥ यथा 
इमशानजं काष्ठमन्ह सर्वकर्मस। तथा चकाँकितो विप्रः सरवकमेस॒ गर्हितः?’ ॥३॥ 
शतपथकी भी यह श्रुतिहै कि, याज्ञबस्क्य कहने लगे कि, तिससे पुरुष अपने हितके निमित्त 
दारको भजन करै । और हारिके चक्रोंका अभिसे तपाय अंगोंमें धारण करै, हे विष्णो | भव- 
सागरके तरनेके निमित्त जो तुम्हारे राख चक्रसे तपते हैं वे स्वगमें इन्द्र होतेहे, भुजाओंके 
मूलमें जो तुम्हारे सनातन रिंगोको धारण करतेहें वह तुम्हारे भक्त होतेहे, यह सामबेदका 
वाक्य है । और पद्मपुराणमें मी लिखा है कि, ब्राह्मणके निमित्त अभिहोत्र बेदका पढना जैसे 
नित्य है तैसे तप्तमुद्रिकाका धारण करना भी नित्य है, और काशीखण्डमें भी लिखा है कि, 
ब्राह्मण क्षत्रिय, वैश्य शूद्ध वा अन्यजाति जो मनुष्य शंख, चक्र, तुळसीकी मञ्जरी गोपीचन्दनको 
अपने अंगमें धारण करते हैं उनके पाप कहां ॥ शंख चक्र लेनेकी 
विधि तो रामर्चनचंद्रिकामें लिखी है, परथ्वीचन्द्रोदय आदि तो यह कहते हैं कि अझ्निसे 
तपाये हुये शंख चक्रसे अंकित शरीरवालेके संग सम्माधण करनेवाला मनुष्य इतने समय 
रौरबनरकमें जाता है जबतक चौदह १४ इन्द्र भोगैं, यह ब्रृहन्नारदस्मृतिमें लिखा है शंख 
चक्रसे अंकित होना, गाना और नाचना यह शूदका धर्म है, द्विजातियोंका नहीं है । जो मनुष्य 
ृत्तिकासे बा तपाये लोहेसे अपने रारीरपर शंख चक्र अंकित करते हैं, बह द्विजात्तियोंके सम्पूणे 
कमसे शूद्रके समान बाहर करने योग्य हैं । जैसे इमशानकी भूमिका काष्ठ सब कमीके अयोग्य 
है, इस प्रकार शंख चक्रसे अंकित त्राण मी कमेके अयोग्य है, तैसेही आश्वळयानका कथन 


ST RR 
समारातं व्याप्नुवन्ति ॥ माषार्थः--दे मन्त्रके स्वामी सोम आपका पवित्र अंग सब ओर विस्तृत 


है समर्थ आप सबकी पालना करते हो आपके पवित्र स्वरूपको पयोब्रत ब्रह्मचयोद्रिसे रहित 
अपारिपक आत्मावाला पुरुष नहीं प्राप्त होता और जो तपसे शुद्ध हैं वे तपका आचरण करते 


इए उस दयर्दवरूपको' भली प्रकार पीते हैं! इस मन्त्रम शरीर देगानिका कुँछेमी प्रसंग नहीं है ॥ 


( १६० ) निर्णयसिन्डुः । [ दितयि- . 


तथा-' शिवकेशवयोरंकाञ्छूलचकादिकान्‌ द्विजः । न धारयेत मतिमान्वैदिके- 
बरत्मीनि स्थितः ?” इति विष्ण्वाश्वलायनादिवचनात्‌ ऋग्वेदादिश्र॒तीनामन्यार्थावा- 
दन्यश्वुतीनां चासत्त्वात्‌ चक्रादिधारणं शूद्रविषयमिस्पूञ्जः नृत्यं चो दरार्थं निषिद्धः 
मिति भीधरस्वामी । यद्यपि निषेधस्य प्राभिसापेक्षत्वाद्विधि विना च तदयोगा हुप 
जीष्यविरोधेन ` न तौ पशौ करोति’ इतिवद्विव ल्पो युक्तरतथापि एकजातेरयं धर्म 
इत्यनेन सामान्यवाक्यानामुपसहरात्‌ द्विजातिनिषेधो नित्यानुवाद्‌ इति तदा- 
दायः ॥ अत्र शिष्टाचारा एव संकटपाशनिःसरणसाणिरिति संक्षेपः ॥ 
आषाढशुकपार्णिमायां कोकिलावतविधिः । आषाटपौर्णमास्यां कोकिलाबतमुक्त 
हेमादो भविष्ये-“ आषाढपौर्णमास्यां तु सन्ध्याकाले हुपस्थिते । संकल्पयेन्मास- 
मेकं आवणे प्रत्यहं ह्यहम्‌ ॥ साने करिष्ये नियता अह्मचर्यस्थिता सती । भोश्या- 
भि नक्तं भूहाय्यं करिष्ये प्राणिनां दयाम्‌ ॥?' इति । अस्य नक्तव्रतत्वात्‌ साया” 
हृव्यापिनी ग्राह्या ॥ तत्र शिवशयनोत्सवनिर्णयः । अत्रेव शिवशयनोत्सव उक्तो 
हेमाद्रौ वामनपुराणे-“ पौणेमास्यासुमानाथः स्वपते चर्मसंस्तरे । वैयाघ्रे च 
जटाभारं समुदरग्रथ्याहिवरप्मणा ॥ !! मद्नरजेप्येवम्‌ । इयं च प्रदोषव्यापिनी ॥ 
ब्यासपूजानिणेयः । अत्रैव च्यासपूजोक्ता । तत्र निमूहूर्ता चेत्‌ परैवेति संन्यास- 
पद्गतौ- त्रिमूहूतौधिकं ग्राहं पर्व क्षौरप्रणामयोः' इति वचनात्‌ ॥ इति श्रीरामकृ- 
ब्णभट्टात्मजदिनकरभट्टाकुजकमलाकरभट्टकृते निर्णयसिन्धौ आषाढमासः समाप्तः॥ 


है कि, द्विज, शिव और विष्णुके झळ चक्र आदि अंक ( चिह्न ) को वैदिक कमें स्थित 
और बुद्विमान्‌ होकर न करै, इससे पूर्वोक्त ऋग्वेद आदि श्रुतियोंका और ही अर्थ है और 
अन्यश्राति नहीं है इससे चक्र आदिका धारण झट्रोंके निमित्त है, आधर खामीने किसीके कहर 
नेसे निषेध कहा है, यद्यपि प्रा्तिके विना निषेध नहीं होसकता, उनको पञ्च नहीं करता, इसके 
समान विकल्प युक्त है, तथापि एक जातिका यह धर्म है, इससे सब सामान्य वाक्योंकी (पूर्ति) 
दोनेसे द्विजातिको चक्रांकित होनेका निषेध नित्पानुबाद ( अर्थास्सिद्ध ) है इस संकट ट स 
काटनेके निमित्त शिष्टाचारही अंकुश है, इति संक्षेपः ॥ आषाढकी पूर्णिमाको कोकिलाका ब्रत 
हेमाद्रिप्रन्थमे भविष्यपुराणके बाक्यसे लिखा है कि, आषाढकी पूर्णिमाको संध्याकालके समय यह. 
संकल्प करे कि, मैं नियमसे ब्रह्म वर्ययुक्त होकर प्रतिदिन ज्ञान, राजिमें भोजन, भूमिपर शयन, 
प्राणियोपर दया करूंगी, इसको रात्रित्रत होनेसे यह सायाहव्यापिनी करनी । इसी दिन शिव- 
जीका शयन मी हेमाद्रिमन्थमें वामनपुराणके वाक्यसे कहा है कि, पौर्णमासीको शिवजी जटाः | 
मारको सांपके शारीरसे बांधकर व्याप्रचर्मके विस्तरपर शयन करते हैं, मदनरत्नमें भी यहि है| 
कहा है, यह भी प्रदोषन्यापिनी ग्रहण करनी ॥ इस दिनही व्यासकी पूजा लिखी है संन्यास | 
_ पडतिमें यह. लिखा हैं कि, तीन सुह होये तो अगली उनी, कग येह हे “कि, पर्व थ 


ह SIS Go 1: 









परिच्छेदः २. ] भाषाटीकासमेतः । ( १२९ ) 


इति ॥ अत्र सर्वदेवानां दमनपूजोक्ता । तत्रैव वायवीये-“संवत्सरकृताचांयाः 
साफल्यायाखिलान्सुरान्‌ । दमनेनाचयेच्ेत्यां विशेषेण सदाशिवम्‌ !! इति ॥ अत्र 
स्वीयतिथ्या समुचय इति केचित्‌ । स्वीयतिथ्यामकरणेऽत्र दमनपूजनमित्यन्ये ॥ 
दीक्षिततदितराविषयत्वेन व्यवस्थेत्यपरे । इयं मन्वादिरपि सा च पूर्वमुक्ता ॥ चेत्र 
कृष्णत्रयो दशीनिर्णयः । चैत्रकृष्णत्रयोदश्यां महावारुणीसंज्ञो योगो गोढेषु 
प्रसिद्धः । तडुक्तं वाचस्पतिकृतो ञूलपाणौ च स्कान्दे-'' वारुणेन समायुक्ता 
मधो कृष्णा त्रयोदशी ॥ गंगायां यदि लभ्येत सूर्यग्रहहातैः$ समा ॥ शनिवारः 
समायुक्ता सा महावारुणी स्मृता ॥ गंगायां यदि लभ्येत कोटिसूर्यग्रहैः समा ॥ 
झभयोगसमायुक्ता शनो शतमिषा यदि । महामहेति विख्याता त्रिकोटिङुल- 
सुद्ध्रेत्‌॥ ३ ॥ ” तत्रैव ज्योतिषे-' चेत्रासिते वारुणऋक्षयुक्ता त्रयोदशी 
सूयेसुतस्य वारे । योगे शभे सा महती महत्या गंगाजलेऽकग्रहकोटितुस्या ? 
इति ॥ त्रिस्थलीसेतौ ब्रह्माण्डपुराणे-“ वारुणेन समायुक्ता मधौ कृष्णा त्रयो- . 
दशी । गंगायां यदि लभ्येत शतसूर्यंग्रहैः समा '' इति ॥ कल्पतरो बाह्ये 
मधौ कृष्णत्रयोदश्यां शनौ शतभिषायुता । वारुणीति समाख्याता शुभे तु 


और बहांही वायुपुराणके इस वाक्यसे सब देवताओंका दमनसे प्रजन करना लिखा है कि 
बषेदिनमें की हुई एजाकी सफलताके निमित्त सम्पूर्ण देवता और सदारितरकी पूजा चेत्रकी प्रूणि- 
माको करै, इसमें कोई यह लिखतेहें कि, अपनी २ तिथिका इसमें समुचय करना चाहिये 
और कोई यह कहते हैं कि, अपनी २ तिथिमें न किया होय तो चैत्रकी 'पूणिमाको कैर. ये 
दोनों व्यवस्था दाक्षावाले और विना दाक्षावालोंके विषयमें जाननी यह मन्वादि भी है वह प्रथम 
लिख आये हैं ॥ चैत्रवदी त्रयोदशीको महावारुणीयोग गौडेंमें प्रसिद्ध है यही वाचस्पतिके बनाये 
और झू्पाणि ग्रन्थमें स्कंदपुराणका वाक्य है कि, शतमिषा नक्षत्रसे युक्त चैत्रकृष्णवारुणी त्रयो- 
दशीको गंगाल्जान मिले तो सूर्यके प्रहणोंके तुल्य फल है । यदि शानिवारसंयुक्त होय तो महा- 
वारुणी होती है यादि उसमें गंगाल्नान प्राप्त होय तो सूर्यके कोटिग्रहणोंके तुल्य फळ होता है 
यादि शुभयोग शनिवार शतमिषा नक्षत्र तीनोंका योग होय तो महामहा वारुणी होती है. 
बह्‌ गंगाज्नानसे तीन कोटे कुलोंका उद्धार करती है. उसीमें ज्योतिप्रका वाक्य है कि, चैत्र कृष्ण- 
त्रयोद्शीको राताभिषा नक्षत्र शनैश्चरयुक्त शुभ याग होय तो वह महामहावारुणी होती है बहः 
सूर्यके कोटिम्रहणोंके तुल्य होती है, यह त्रिस्थलीसेतुमे ब्रहमाण्डपुराणका वाक्य है कि. 
झतमिषानक्षत्रयुक्त चैत्रकृष्ण त्रयोदशी गंगामें मिलें तो सूर्यप्रहणके समान | कल्पतरुमें 
वचन है गक चरथ त्रयोदशी u We tized by eGangot दोनेसे बा 


( १३० ) | निर्णयसिन्थुः । [ दवितयि- 


महती स्मृता ” ॥ चेत्रकृष्णचतुर्दशीनिणयः । चैत्रकृष्णचतुद्श्यां विशेषः पृथ्वी- 
चंद्रोदये पुलस्त्यः-'' चेत्रकृष्णचतुर्दश्यां यः स्रायाच्छिवसत्रिधी । न प्रेतत्वम- 
वामोति गंगायां तु विशेषतः ' इति ॥ अन्न पूर्वा ग्राह्या ॥ कृष्णपक्षत्वात्‌ ॥ 
गौडेस्त्वेतदेव शुकृचतुदंश्यामित्येव॑ देवलीयत्वेन पठितम्‌ ॥ इति श्रीरामकृष्णमइ- 
सूरिसतुकमलाकरभइकृते कालनिणयसिंधौ चैत्रमासः ॥ वैशाखमासः 

मैषसंक्रमनिर्णयः । मेषसंक्रमे प्रागपरा दश घटिकाः पुण्यकालः । रात्रौ तु 
प्रागुक्तम्‌ । अत्र थमघटादिदानमुक्तं पृथ्वीचंद्रोदये पाझे-“ तीर्थ चानुदिन खानं 
तिलैश्च पिततपणम्‌ । दानं धर्मघटादीनां मधुसूदनपजनम्‌ ॥ माधवे मासि ङुर्वीत 
मइसूदनतुष्टिदम्‌ ॥ '' वैशाख्ानम्‌। अथ वैज्ञाखलानम्‌ । तत्र पृथ्वीचंद्रो 
दये विष्णुस्मृतिपाझयोः ॥ “ तुलामकरमेषेषु प्रातः खानं विधीयते । हविष्यं 
जझचर्यं च महापातकनाशनम्‌ ॥ ' इति सौरमास उक्तः ॥ अन्यत्‌ पक्षदरयसुर्क्त 
तत्रेव पाझे-'* मधुमासस्य झुछ्ायामेकादश्यासुपोषितः । पञ्चदश्यां च 
भो वीर मेषसंक्रमणे तु वा ॥ वेशाखख्राननियमं ब्राह्मणानामनुज्ञया । 
मडुएूदनमभ्यच्यं ङुर्यात्संकल्पपूर्वकम्‌? ॥ २ ॥ तत्र मंत्रः । ` वैशाखं सकलं मासँ 
मेषसंक्रमणे रवेः। प्रातः सनियमः स्नास्ये प्रीयतां मधुसूदनः ॥ मधुहंतुः प्रसादेन 
ब्राह्मणानामनुग्रहात्‌। निर्विघ्नमस्तु मे पुण्यं वैशाख्रानमन्वहम्‌॥ माधवे मेषगे भानौ 
कहलाती है और महाझुभदायक है ॥ चैत्रकृष्ण चतुर्दाको विशेष पृथ्बीचन्द्रोदयमें पुल्यके 
कथनसे लिखा है कि, चैत्रकृष्ण चतुर्दशीको जो शिवके निकट जान करता है, वह प्रत नहीं होता 
और गंगामें ज्ञान करे तो विशेष करके प्रेत नही होता, गौडोंने तो यही पुलस्‍्त्यकावा क्य 
चेत्रञक्क चतुर्दशीको देवलीयत्वसे पाठ किया है ॥ इति श्रीरामकृष्णसूनुकमलाकरभट्टकृते निर्ण- 
यसिन्धौ भाषाटीकायां चैत्रमासः ॥ मेषकी सक्रांतिमें प्रथमकी और पीछेकी दश २ घडी 
युण्यकाळकी होती है रात्रिमें मेषसंक्रांतिका पुण्यसमय तो प्रथम कह आये हैं, इसमे धर्म- 
. घट आदिका दान करना । प्रृथ्वीचन्द्रोदयमें पद्मपुराणके वाक्यसे लिखा है कि, तीर्थमें 
प्रतिदिन नान और तिळोंसे पितरोंका तर्पण, धर्मचट आदिका दान, भगवानका पूजन 
मधुसूदनके प्रसन्न करनेवाले यह कृत्य वैशाखमासमें करने चाहिये ॥ अब वैशाखल्नान वर्णन 
करते हैं, उसमें प्रथ्वीचन्द्रोदयमें विष्णुस्म्राते और पद्मपुराणके बचन हैं कै तुला मकर मेष संक्रा- 
न्तिमें प्रभातत्ञान करना, हविष्य अन्नका भोजन, और ब्रह्मचर्य करनेसे महापातक नष्ट होत 
हैं, सौरमास और दो पक्ष पहले लिख आये हैं वहांही पद्मपुराणका कथन है कि; चेत्र 
एकादशी वा पूर्णिमा वा मेषसंक्रान्तिको हे वीर ब्रत करके ब्राह्मणोंकी आज्ञासे मधुसूदनका 
पूजन करके संकल्प एूर्वक वैशाख्रानका नियम करे, उसका मंत्र यह है कि, वैशाखका 


सम्पूर्ण महाना (:(.-(७ ७७: मधुदैत्यके acl 'दवारनेताळे i) idhi Varanasi औरं zed आ ब्राह्मणोंक 7 इससे 
मधुसूदन प्रसन्न हो, मधुदैत्यके मारनेवॉळे हारँकी र ऑलगॉकी कप 





परिच्छेद: २. ] भाषाटीकासमेतः ! (१३१ ) 


मुरारे मञ॒सूदन । प्रातः स्नानेन मे नाथ फलदो भव पापहन्‌ ” ॥ इति ॥ 
तीर्थविशेषोपि तत्रैवोक्तः-'' भेषसँक्रमणे भानोर्माधवे मासि यत्नतः । महानद्यां 
नदीतीर्थे नदे सरसि निझेरे ॥ देवखातेऽथवा ख़ायाद्यथामासे जलाशये । दीर्षि- 
काकूपवापीषु नियतात्मा हरिं स्मरन्‌ ॥ २ ॥ ” इति संकल्पे च तत्तत्तीर्थनाम 
ग्राह्यम्‌ । अज्ञाने तु विष्णुतीर्थमिति वदेत्‌ ॥ “ यदा न ज्ञायते नाम तस्य तीर्थस्य 
भो दिजाः । तत्रेत्युचारणं कार्य विष्णुतीर्थमिदं त्विति ॥ तीर्थस्य देवता विष्णुः 
सबंत्रापि न संशयः ' इति तत्रैवोक्तेः । तयान्योपि विरोषस्तत्रैव पाझे-“ तुल- 
सीकृष्णगोराख्या तयाभ्यच्य मधुद्विषम्‌ । विशेषेण तु वैशाखे नरो नारायणो 
भवेत्‌ ” ॥ माधवं सकलं मासं तुलस्या योचयेन्नरः | त्रिसंध्यं मधुहंतारं नास्ति 
तस्य पुनभवः ॥ २॥ तथा “ प्रातः स्नात्वा विधानेन माधवे माधवाप्रियम्‌ । 
योऽश्वत्थमूलमासिंचेत्तोयेन बहुना सदा ॥ छुर्यात्मदक्षिणं तं तु सर्वदेवमयं ततः । 
पितृदेवमनुष्याँश्च तपयेत्सचराचरम्‌॥योश्वत्थमचयेदेवसुदकेन समंततः । कुलाना- 
युतं तेन तारितं स्यान्न संशयः ॥ कण्डूय पृष्ठतो गां तु जात्वा पिप्पलतर्पणम्‌ । 
कृत्वा गोविन्दमम्यच्य न दुर्गतिमवाप्नुयुः॥४॥ तथा । एक भक्तमथे नक्तमयाचित- 
प्रतिदिन वैशाखल्नान निर्विश्नसे पूर्ण हो वैशाखमें मेषकी संक्रान्तिमर हे मुरारे ! हे मधुसूदन 1 
हे पाप हरनेवाळे ! मेरे प्रातःकाळके खानका तुमही फळ दो। तीर्थेविशेषमी वहांही लिखा है 
मेषकी संक्रांति और वैशाखमासमें महानदी , नदी, तीर्थ, नद, सरोवर, झरने, देवता ओके 
खोदे सरोबरमें अथवा जैसा मिले वैसे जलस्थानमें डाबर कूप और बावडियोंमें सावधान 
होकर नारायणका स्मरण करता हुआ स्नान करे और संकल्पमें जहां न्हाय उसी तीर्थका नाम 
ले नामका ज्ञान न होय तो विष्णुतीर्थ कहना चाहिये कारण कि, वहांही यह लिखा है कि, 
है ब्राह्मणों ! यदि तार्थका ज्ञान न होय तो वहां विष्णुतीर्थं यह उच्चारण करे, कारण कि सब 
स्थानमें तीथोंके देवता विष्णु हैं | इसमें संदेह नही इसी प्रकार वहां औरभी विशेष पद्मपु- 
राणके बाक्यसे लिखा है कि, जो मनुष्य काली श्वेत तुलसीसे भगवान्‌ मधुसूद्नका 
अर्चन करता है वह और विशेषकर वैशाखके महीनेमें पूजन करनेवाला नारायणका रूप 
होता है ॥ जो मनुष्य वेशाखकी पौर्णमासीमर तुलसीसे मधुसूदनका त्रिकाळमें पूजन करते हैं 
उनका फिर जन्म नहीं होता तैसे ही प्रातःकाळ विधिसे स्लानपूवक वैशाखेमे जो मनुष्य 
पीपळके मूलमें बहुत जळसे भगवानकी प्रतिके निमित्त सींचता हैं, और सब देवतारूसी 
पीपळकी प्रदक्षिणा करता है वह चर अचर पितर और मनुष्योंको तृप्त करता है । 
जो मनुष्य पीपळको चारों तरफ जलसे सींचते हैं वह दरसहस्र कुलोंको तारते हैं इसमें 
संदेह नहीं । गौकी पाठको खुजाने और ख्नानके उपरान्त पीपठके नीचे तपण करके 
गोविन्दका हून" 'करनेसे"'ममु्यको' दुगीत्तिऽ महीः "होती; ०एकबारु “भोजन अथवा रात्रिमें 


(१३२) निर्णयसिन्धुः । [ दवितथि~ 


मतांदितः । माधवे मासि यः कुयोकृभते सर्वमीप्सितम्‌ ॥ वैशाखे विधिना खान 
देवनयादिके बहिः । हविष्यं ब्रह्मचर्यं च भ्ूशय्यानियमस्थितिः । व्रतं दानं दमो 
देवि मसूदनएजनम्‌ । अपि जन्मसहस्रोत्थं पापं दहति दारुणम्‌ ॥ ३ ॥ मद्‌न- 
रत्ने स्कांदे- प्रपा कार्या च वैशाखे देवे देया गलंतिका । उपानद्वयजनच्छत्रसू- 
क्मवासांसि चंदनम्‌ ॥ जळपात्राणि देयानि तथा पुष्पगृह्माणे च । पानकानि च 
चित्राणि दाक्षारम्भफलान्यापि ॥ २॥ तिथितत्त्वे-" ददाति यो हि मेषादौ सक्तन- 
म्बुघटान्वितान्‌ । पितनुदिश्य विप्रेभ्यः सर्वपापैः प्रमुच्यते ''॥ इति। तथा- वेशाखे 
यो घटं पूर्ण सभोज्यं वै द्विजन्मने । ददाति सुरराजेन्द स याति परमां गतिम्‌ ॥” 
एवं संपूर्णज्नानाशक्तौ तरयहं वा स्नायात्‌ ॥ तदुक्त तत्रैव पाञ्मे-“त्रयोद्ञ्यां चतु- 
दश्यां वेशाख्यां वा दिनत्रयम्‌ । अपि सम्यग्विधानेन नारी वा पुरुषोषि वा ॥ 
प्रातः त्रातः सनियमः सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ मलमासेपि ख्राननिर्णयः । यदा तु 
वैशाखो मलमासो भवति तदा काम्यानां तत्र समाप्तिनिषेधात्‌ मासद्वयं खानं 
तन्नियमाश्च कत्तंव्याः । मासोपवासचांदायणादि तु मलमासे एव समापयेत्‌ । तदुक्तं 
दीपिकायाम्‌- नियतत्रिशदिनत्वाच्छुभे मास्यारभ्य समापयेत्‌। मालिने मासोपवास- 





मोजन अयाचित ( विना मांगे मिळे ) ब्रतको वैशाखके महीनेमें सावधानीसे करता है 
उसको सब मन इच्छित फळ प्राप्त होते हैं । वैशाखमें विधिपूर्वक देव नदी आदिमें ग्रामसें 
बाहर विधिसे ज्ञान, हविष्य, मोजन, ब्रह्मचर्य, भूमिशयन, नियमसे रहना, ब्रत दान 
इन्द्रियोंका निग्रह मधुसूदनकी पूजा करना हे देवी यह सब सहस्र जन्मके किये हुए पापकों 
नष्ट करते हैं । मदनरत्नमें स्कंदपुराणका यह वाक्य है कि, वैशाखमें प्याऊ लगानी, देवताको 
` माळा देनी, जूता, पंखा, छत्री, सूक्ष्मवत्न, चंदन, जलके पात्र, फूलोंके घ और जो कोई 
चित्र विचित्र पदार्थ मुनक्का केलेकी फली इन सबको देना चाहिये । तिथितत्वमें लिखा है कि, 
जो मनुष्य मेषसंक्रांतिके आदिमें जळके घडे सहितं सत्तुओंको पितरोंके निमित्त ब्राह्मणोंको 
देते हैं वह सब पार्पोसे छूटते हैं इसीप्रकार जो मनुष्य भरे घडेको भोजन सहित ब्राह्मणको 
देता है हे सुरराजेन्द्र | उसको परमगति प्राप्त होती है इसीप्रकार सम्पूर्ण वेशाखभर खान 
करनेकी सामर्थ्य न.होय तो तीन दिन ज्ञान करे | यही वहां पद्मपुराणके वाक्यमें लिखा है 
कि, त्रयोदशी १३ चतुर्दशी १४ वैशाखकी पूर्णमा इन तीनों दिन भली प्रकार विधि और 
नियमसे स्नान करनेसे स्त्री हो या पुरुष सब पापोंसे मुक्त हो जाते हैं ॥ जब वैशाखमें मलमास 
होय तौ उसमें काम्यकर्मकी एतिके निषेधसे दोनों महीने ल्लान और नियम करना चाहिये । 
मासत्रत और चान्द्रायण त्रतकी शर्ती तो मलमासमें ही करदेनी चाहिये, सोई दीपिक में F 
लिखा है 6 ० दिनका नियस-होतेसे;- 'अन्छे०,महीतेमेंउ आरंभ करके ००मल्साससमेंदी मासोपवास fe 





परिच्छेदः २. ] भाषाटीकासमेतः । (१३३ ) 


ब्रतम्‌”' इति ॥ अत्र दानविशेष उक्तोऽपरार्के वामनएुराणे- गन्धाश्च माल्यानि तथा 
वैशाखे सुरभीणि च । देयानि द्विजसुख्येभ्यो मधुसूदनतुष्टये ॥ ”” एवं स्नाने कृते 
तस्योद्यापनं कार्यम्‌ । तदुक्तं तत्रेव-उद्यापनविधिनिणेयः। ` मासमेवं बहिः स्नात्वा 
नद्यादौ विमले जले ॥ एकाद्रयां च द्वादइयां पोर्णमास्यामथापि वा ॥ उपोष्य 
नियतो झला कुयादुद्यापनं बुधः। मंडपं कारयेदादो कलश तत्र विन्यसेत्‌॥ निष्केण 
वा तदर्धेन तदार्थेन वा पुनः । झाक्त्या वा कारयेदेवं सौवर्णं लक्षणान्वितम्‌ ॥ 
लक्ष्मीयुक्ते जगन्नाथं पजयेदासने बुधः । भषणेश्वन्दनेः पुष्पेरदीपिनैविद्यसंचयेः ॥ एवं 
संपूज्य विविवदात्रौ जागरणं चरेत्‌ । शोभते कृतमैत्रोथ ग्रहवेयां ग्रहान्यजेत्‌॥ होमं 
कुर्यात्मयत्नेन पायसेन विचक्षणः । तिलाज्येन यवेवापि सरवैर्वापि स्वशक्तितः ॥ अष्टो- 
त्तरसहस्रं वा शतमष्टोत्तरं तु वा। प्रताद्वेष्णुरनेनेव इदंविष्णुरनेन वा ॥ व्रतसंपूर्तिसि- 
द्व्यर्थ वेनुमेकां पयस्विनीम्‌। पादुकोपानहौ छत्रं गुरवे व्यजनं तथा । शाय्यां सोप- 
स्करां दद्याद्दीपिकां दर्पणं तथा । ज्राह्मणान्‌ ओजयेत्रिइत्तेभ्यो द्याञ्च दक्षिणाम्‌ ॥ 
कलशाञ्जलसंपूर्णांस्तेभ्यो दद्याद्यवांस्तथा । एवं कृते माधवस्य चोद्यापनवि 
ञुभे ॥ फलमामोति सकलं विष्णुसायुज्यमाप्तुयात्‌ ''॥एतावत्यशक्तो तत्रैवोक्तम्‌- 
ब्रतकी समाप्ति कर दे । वेशाखमें दानका विशेष आगरार्कग्रन्थमें वामनपुराणके वाक्यसे कहा 
है कि, गन्ध, सुगन्धित पुष्पमाला ये सब मधुसूदनकी प्रसन्नताके निमित्त ब्राह्मणोंको देनी 
चाहिये । इस प्रकार ज्ञान करनेके उपरान्त उद्यापन करना, सोई वहां लिखा है ॥ 
इस प्रकार प्रामसे बाहिर नदी आदिके निर्मळ जलमें सान करके एकादशी, द्वादशी वा 
पणिमाको ब्रत करके और सावधान हो बुद्विमान्‌ मनुष्य उद्यापन करे, मण्डप निमोण करे और 
कलशको स्थापन कॅरे । निष्ककें आधे वा चौथाई सुवर्णकी मधुसूदन भगवानकी मूर्ति शक्तिके 
अनुसार बनाय और लक्ष्मीसहित जगत्पातिको . आसनपर बैंठाय भूषणसहित चन्दन, पुष्प, 
दीप, नेवेद्य इनसे पूजन करना चाहिये | और बुद्विमान्‌ मनुष्यको खीर तिळ, घी, यवसे 
प्रथकू २ वा संयुक्तकर अपनी शक्तिके अनुसार हवन करना चाहिये, १०८ एकसौ आठ 
अथवा एक सहस्र और २ हवन करे हवनका मन्त्र यह्‌ है कि, प्रतद्विष्णु अथवा इंदेविष्णु 
और त्रतकी पूर्तिक निमित्त एक दुधारी गौ, खडाऊं, जूता, बीजना, छत्र, सामग्री सहित 
शय्या, दीपक, दर्पण इन सबको गुरुके निमित्त दे और ३० ब्राह्मणोंको भोजन करावै, और 
उनको दक्षिणा, जलसे पूणे घट और यव देना चाहिये । इस प्रकार वैशाखकी श्रेष्ठ उद्यापनकी 
बिधिके करनेसे सम्पूर्ण फल और विष्णुको सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है । इतने करनेकी शक्ति 
१ प्रतद्विष्णस्तवते वीर्येण मृगोनभीमः कुचरोगारेष्ठा$ । यस्योरुषु त्रिषुवित्रमणेष्वधिक्षियन्ति 
सुबनाने विश्वा य° अ० ५मं०२०। २ इदंविष्णुर्विचक्रमे त्रेधानिदधेपरदंसमूढमस्मपाइसुरे ॥ | 


॥ यजु ० || CC-0. Svan Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


( १३४ ) निणयसिन्धुः । [ ह्वितीय- 


“ वेशाखूयां: विधिना खात्वा भोजयेद्बाह्मणान्‌ दश । कृसरं सर्वपापेभ्यो मुच्यते 
नात्र संशयः '' ॥ इति ॥ वेशाखशुक्कतृतीयानिर्णयः । वेशाखशकतत्॒तीया अक्षय्य- 
तृतीयोच्यते । सा परवाहूव्यापिनी ग्राह्या । दिनद्वयेपि तद्ययाप्तो परेव । तदुक्तं 
निर्णयामृते नारदीये- ` वैशाखे शुङ्कपक्षे तु तृतीया रोहिणीयुता ॥ ढुलेभा बुथवा- 
रेण सोमेनापि युता तथा ॥ रोहिणीबरुधयुक्तापि पूर्वविद्घाविवमिता ॥ भक्त्या 
कृतापि मांधातः पुण्यं हंति पुराकृतम्‌ ॥ गौरी विनायकोपेता रोहिणीबुधसंयुता । 
विनापि रोहिणीयोगात्पुण्यकोटिम्रदा सदा ॥ ३ ॥ इति ॥ युगादिनिणयः। 
इयं युगादिरपि सा चोक्ता रत्नमालायाम्‌ “ माघे पंचदशी कृष्णा नभस्ये च त्रयो- 
दशी । तृतीया माधवे शुक्ला नवम्पूर्जे युगादयः '' इति ॥ यत्त गौडाः-'माधस्य 
पौणमास्यां तु घोरं कलियुगं स्मृतम्‌ ? इति ब्राह्मोक्तेः ॥ “ वैशाखमासस्य च या 
तृतीया नवम्यसौ कार्तिकशुकृपक्षे नभस्य मासस्य तमिखपक्षे त्रयोदशी पञ्चदशी च 
माघे ॥ '' इति विष्णुपुराणे । चकारेण तमिस्नपक्षानुषङ्गेपि पूर्वानुरोधात्‌ पौर्णमा- 
स्येव ज्ञेया । दे शङ्के इत्यादिकं तु नि्एलमित्याहुः ॥ तन्न ॥ ‘दरें तु माघमासस्य 
प्रवृत्तं दापरं युगम्‌ ' इति भविष्यविरोधात्‌ ॥ एतेन जाह्मानुसारात्‌ पूर्णिमायामेव 


न होय तो वहांही यह लिखा है कि, वैशाखकी पूणीमाको विधिसे खान करके ब्राह्मणोंको 
खिचडी जिमावै, तो सब पापोसे रहित होता है, इसमें सन्देह नहँ || वैशाखसुदी तृतीयाको 
अक्षयतृतीया होती है वह पूर्व दिनमें व्यापिनी ग्रहण करनी । यदि दोनों दिन पूर्वेदिनमें होय 
तो अगली करनी यही निणेयामुतग्रन्थमें नारदपुराणके वाक्यसे लिखा है कि, वेशाखके 
झुहृपक्षमें रोहिणी बुधबार सोमवार युक्त तृतीया मिलनी दुळेम है, रोहिणी और युधवारसे 
युक्त भी तृतीया द्वितीयासे विद्धा होय तो त्याज्य है. हे मान्धाता ! भक्तिसे की हुईं भी वह 
प्रथम किये हुये पुण्यको दूर करती है और चतुर्थीसे युक्त तृतीया चाहे रोहिणी और बुधसे 
युक्त हो और चाहे रोहिणीसे रहित होय तोभी वह कोटि पुण्यकी देनेवाळी है ॥ यह तृतीया 
युगादि भी है. यह रत्नमाळामें लिखा है कि, माघवदी अमावस १५ श्रांबणवदी १३ वैशाख 
बदी ३ और कातिकसुदी नवमी ९ ये चारों तिथि क्रमसे युगादि हैं. और जो गौड यह 
लिखते हैं कि, माघकी पूर्णिमाको घोर कलियुग प्रारंभ हुआ इस त्रह्मपुराणके कथनसे वैशाख 
महींनेकी तृतीया, कार्तिकञक्की नवमी श्रावणवदी त्रयोदशी तथा माघकी पूर्णिमा इस विष्णुपुरा- 
णके बाक्यमें चकारके बलसे कृष्णपक्षका भी सम्बन्ध है तो भी पूणीमासीही जाननी कारण कि, 
शुङ्कपक्षकी दो तिथि छेनी यह सब निर्मूल है यह गोडोंका कथन यथार्थ नहीँ. कारण कि, 
` माघकी अमाबास्याको द्वापरयुग प्रवृत्त हुआ, इस मविष्यपुराणके वाक्यका इसमें विरोध होता है 


इससे जहमपुराणके कथनाजुलार. पूणिमामेंी.मुगादि.श्राको वेल करते इर झल्पाि परास्त हर ॥ | | 





पारेच्छेदः २. ] भाषाटीकासमेतः । ( १३५) 


युगादिश्राद्ध वदन्‌ शूलपाणिः परास्तः । तेन कल्पभेदादयवस्थोति तत्वम्‌॥ एतेन 
* कार्तिके नवमी शुक्ता माघमासे च पूर्णिमा? इति बृहन्नारदीये व्याख्यातम्‌ ॥ 
निर्मूळत्वोक्तिनारदीयाज्ञानकृता ॥ तत्र आद्वनिणेयः । अन्न श्राद्धमुक्ते मात्स्ये 
“ कृतं श्राद्ध विधानेन मन्वादिषु युगादिषु । हायनानि द्विसाहस्रं पितृणां तृत्तिदं 
अवेत्‌ ” इति ॥ भारतेपि-'या मन्वाद्या युगाद्याश्च तिथयस्तासु माधव । खात्वा 
हुत्वा च द्त्वा च जप्त्वानन्तफलं लभेत्‌ ”' इति ॥ श्राद्धेपि पूर्वाह्णव्यापिनी ग्राह्या। 
“ूर्वाह्ने तु सदा कायाः शुक्ला मनुयुगादयः ॥ दैवे कर्मणि पित्र्ये च कृष्णे 
चैवापराह्लिका ॥ !' इति पाझोक्तेः ॥ ` दे शुरे दे तथा. कृष्णे युगादीः कवयो 
विडः ॥ शुक्के पोवाह्लिके ग्राह्या कृष्णे चैवापराह्विके ॥ '' इति हेमादौ नारदीय- 
वचनाच्च । दीपिकायामपि-“ अथो मन्वादियुगादिकमतिथयः प्रवोहिकाः स्युः 
सिते विज्ञेया अपराह्विकाश्च बहुले '? इति ॥ स्मृत्यथंसारेपि- युगादिमन्वादिश्राद्वेषु 
शुकृपक्षे उदयव्यापिनी तिथिग्राद्या । कृष्णपक्षेऽपणाह्नव्यापिनी ' इति ॥ दिवोदा 
साये गोभिलः -` वैशाखस्य तृतीयां यः पूर्वविद्धा करोति वै,। हव्यं देवा न गृह्ण॑ंति 
कव्यं च पितरस्तथा” इति ॥ गोविन्दाणवेप्येवम्‌-तेनेयं एवाह्णव्यापिनी । दिनद्वये 
तत्त्वे परेवॉते धमत्तत्वबिदो हेमादयादयः ॥ अनन्तभट्स्तु—'संवैध्रति व्यतीपातो 
तिससे कल्पभेदसे ब्यवस्था करनी यही सिद्धान्त है इससे इस नारदपुराणके वाक्यकाभी यथार्थ 
अर्थ छगगया कि, कार्तिकशुक् नवमी और माघकी प्रूर्णमा युगादि हैं, निर्मू कहना नार- 
दके वाक्यको बिना जाने है ॥ अक्षयतृतीयाको मत्स्यपुराणमें श्राद्ध करनामी लिखा है कि, 
मन्वादि और युगादि तिथियोंमें अनुष्टित श्राद्ध दो सहस्ततक पितरोंकी तृप्तिका करनेवाला होताहै, 
महाभारतमें भी लिखाहै कि, मन्वादि और युगादि मनुष्यको ज्ञान, हवन, जप, दानको करनेसे 
अनन्त फल मिलताहै, इसलिये श्राद्धमें पूवीह्व्यापिनी तिथि. लेनी. कारण कि, पद्मपुराणमें 
यह लिखा है कि; झुक्रपक्षकी मन्वादि और युगादि सदा पूबोहमें और कृष्णपक्षकी अपराहे 
या देव और पितृकर्ममें छेनी चाहिये । और हेमाद्रिमें नारदपुराणका यह लेख है कि, पण्डितोंने 
दो झुह्रपक्षकी और दो कृष्णपक्षकी युगादि लिखी हैं । शुकू पक्षकी प्रूवोहमें और कृष्ण पक्षकी 
अपराहमें करनी. हेमाद्रि और नारदके वचनसे दापिकामें भी कहांहै पके, झुछ्पक्षकी मन्वादि 
और युगादि एवोह्वमें और ऋष्णपक्षकी अपराइमें करनी चाहिये । स्मृत्यर्थसारमें भी कहा है 
कै, युगादि और मन्वादि: झुङ्पक्षक उदय व्यापिनी और कृष्णपक्षकी अपराहृब्यापिनी प्रहण 
करनी । दिवोदासीयय्रन्थमें गोभिलका वाक्य है कि, जो मनुष्य वैशाखकी तृतीयाको पूर्वविद्धा 
तीथे करता है उसके हब्यको देवता और कब्यको पितर स्वीकार नहीं करते गोविन्दाणबमे 


मी यही है इससे न ूवोह्यापिनी (2 र, करनी और दोनों दिन्‌ त हेय त 


(१३६) निर्णयसिन्डुः। [ द्वितीय- 


युगमन्वाद्यस्तथा । सम्मुखा उपवासे स्युर्दानादावंतिमाः स्प्रताः 'इत्याह॥ दानादा- 
विति श्राद्धसंग्रहः उपवासस्त्वग्ने वक्ष्यते ॥ हेमाद्रावप्येवम्‌॥ माधवस्तु-' व्यतीपातः 
आद्विपराहव्यापी ग्राह्मः इत्याह ॥ स्मृत्यर्थसारे तु 'कुतुपकालयोगी ' इत्युक्तम्‌ ॥ 
यत्तु मार्कण्डेयः- शुकृपक्षस्य पूर्वाह्ने भ्रादं ङुयाद्विचक्षणः। कृष्णपक्षापराह्ने हि 
रौहिणं तु न लंघयेत्‌॥ रौहिणो नवमो मुहूर्तः ॥ अत्र शुकृपक्षयुगादिश्रादं एवाह 
कार्यमिति ञूलपाणिः ॥ निर्णयाम्नतादयस्ठु कालादशेऽमाभ्राद्धमापराह्निकसुकत्वा- 
` एष मन्वन्तरादीनां युगादीनां विनिर्णयः › इत्युक्तत्वात्‌ ॥ द्वे शुक इत्यादिवचनं 
विष्शुपूजनाविषयम्‌। श्राद्धे त्वापराह्मिक्ये वेति व्यवस्थां जगदुः ॥ सेयं पूर्वोक्ताने- 
कवचोविरोधात्‌ ` पूवोह्वे दैविकं कुयात्‌ ' इत्यादिवचनादेव सिद्धे वचनवैयथ्याच 
स्वाच्छ्यविलसितमात्रामैस्यपेक्षणीया ॥ कि च ! कालादशाँक्ति्न्यायमूलावचो- 
मूला वा । नाय्ः-युगादिश्राद्वस्यामाश्राद्वविकृतित्वेन न्यायतोऽपराह्मत्याप्तावपि 
वचनेन तस्य बाधात्‌ । नांत्यः । अतिदेशादेवापराहमराप्तेवंचनवै यर्थ्यात्‌ ॥ ` अप्राप्त 
शास्त्रमर्थवत्‌ ' इति न्यायात्‌ । तेन यदि कालादशेक्तिः कर्थचिच्छद्राजाडयेन 
समाधित्सा, तर्हि न्यायप्राप्तकृष्णपक्षदुगादिविपयत्वेन सा व्यवस्थापनीयेति दिक्‌ ॥ 





ब्यतीपात युगादि और मन्वादि तिथि ब्रत उपवासमें पहळी और दान आदिमें पिछली 
लिखी है । इसमें आदि पदसे श्राद्ध ग्रहण करना, ब्रतको तो आगे लिखेंगे. हेमाद्रिआदिमेंमा 
यही लिख! है माधव तो ब्यतीपातश्राद्धमें अपराहृव्यापी ग्रहण करते हैं । स्मृत्यर्थसारमें कुतु- 
पकाल उपयोगी कहा है जो कि, मार्कण्डेयने लिखा है कि, बुद्धिमान्‌ मनुष्य झुक्पक्षके पूर्वाहमें 
और कृष्णपक्षके अपराह्में श्राद्ध करे | और नौमें मुहूतका लंघन न करे, इसमें झालपाणिका 
यह कथन है कि, झुक्॒पक्षमें युगादिका श्राद्ध पूबोहमें करना, निर्णयामृत आदितो कालादरीमें 
यह लिखते हैं कि, अमावसके श्राद्धको अपराहृमें कहकर और मन्वादि और युगादिके इस 
निर्णयको कहकर पूर्वोक्त (द्वे झुले ) इस नारदके वाक्यको विष्णुपूजाके विषयमे और श्राद्धक 
अपराह्न. तिथिमें मानना इस व्यवस्थाको लिखते हैं सो यह उनका व्यवस्था अनेक कथ- 
नोंके विरोधसे और पूर्वाहमें देवकमे करे इसी वाक्यसे सिद्धयो और वाक्यके व्यर्थ होनेसे 
अपना इच्छाके विलास मात्रसे लेखंहै, इससे यह ब्यवस्था अमान्य है, और कालादरीका कथन 
न्यायमूल है, अथवा वाक्यमूल है, न्यायमूळतो नहीँ लिखसक्ते कारण कि, युगादि श्राद्वको 
अमावस्या श्राद्धका विकृति (अंग ) होनेसे न्यायसे अपराहब्यापीमें भी वाक्यसे उसको बाधक 
है, और त्राक्यमूळमी नहीं कह सकते, अतिदेश ( कथन ) सेही अपराहकी प्राप्ति थी, वाक्य 
यर्थ होजावगा ग अश जहां प्राप्त न हो'वहां ही वाक्य, सार्थक होताहै यही न्याय है । इससे 


"काळादर्शकी Giri (Rral "उत्ति . Veda Nidhi धान करने Digitized इच्छो eGant होय | 
किर्साप्रकार श्रद्धाका पे मै उक्तिक समाधान करनेका थ तो कृष्ण- 


११० कित 





पारिच्छेद: २ ] भाषाटीकासमेतः । ( १३७ ) 


ूर्वा ह्वस्तत्र देवाभक्तदिनपूर्वाथः ` द्वेधा भक्तदिनांशकोऽत्र गदितः प्राह्मापराह्ली 
इति दीपिकोक्तः माधवादयोप्येवम्‌ ॥ अत्र विशेषो हेमाद्रौ भविष्ये वैशाखे 
शुझपक्षे तु ततीयायां तंदैव च । गङ्गातोये नरः स्नात्वा मुच्यते सर्वकिस्विंबैः ॥ 
तस्यां कार्यो यंवैहोमो यवैर्विष्टुं समर्चयेत्‌ । यवान्‌ दद्याद्विजातिभ्यः प्रयतः 
प्राशयेद्यवान्‌ '!॥ २॥ तत्र दाननिर्णयः ॥ अत्र दानविरोषस्तत्रेव भविष्ये इमां 
प्रकम्य '' उद्‌कुंभान्स्सकनङान्स्सान्नान्त्सर्वरसैः सह । यवगोध्वूमचणकान्‌ 
सक्तुदध्योदनं॑ तथा ॥ ग्रेष्मिकं सर्वमेवात्र सस्यं दाने प्रशस्येत ” इति । 
दवापुराणेपि-“त्तीयायां तु वेशाखे रोहिण्यक्षे प्रपज्य तु । उदकुंभप्रदानेन 
शिवलोके महीयते ॥ ”' मन्त्रस्तु-“ एष धर्मघटो दत्तो ब्रह्मविष्णुशिवात्मकः 1 
अस्य प्रदानात्तप्यंतु पितरोपि पितामहाः ॥ गंथोदकतिलेमिंश्रं सान्नं कुंभ फलान्वि 
तम्‌ । पितृभ्यः संप्रदास्यामे अक्षय्यमुपतिष्ठतु ”” ॥ २ ॥ इति । अत्र च पिण्डर- 
हितं शराद्धं कुर्यात्‌“ अयनद्वितये श्राद्ध विघुवाद्वितये तथा । युगादिषु च सर्वेषु 
पिंडानिवपणादृते ” ॥ इति हेमाद्रौ पुळस्त्यवचनात्‌॥ अत्र रात्रिभोजने प्रायश्चिः 
त्तमग्विधाने- ` रात्री भुक्ते वत्सरे तु मन्वादिषु युगादिषु | अभिस्ववाष्टे मन्त्रं च 
पक्षको युगादि तिथियोंके विषयसे ब्यवस्था करनी चाहिये यही मागेहे । यहा सक्षेपसे कहा है 
दो प्रकार भक्त दिनका पूर्वार्ध पूर्वीह्च है वहा प्राह् अपराह्न भी कहाता है, यह दापिकामें कहा 
हे माधवादिभी यही कहतेंहै इसमें विशेष हेमाद्रिमें माविष्यपुराणके वाक्यसे लिखा है कि, 
बैशाखमें और वैशाखके झुझ्ुपंक्षकी तृतीयाको गंगाजलमें ज्ञान करके मनुष्य सब पापोंसे रहित 
होतांहे, और उसदिन यवोंसे हवन और यवोंसे विष्णुका अचेन करे और त्राह्मणोंको यव दे 
और स्वयभी यवही भक्षण करे || इससे" दानका विशेषभी भाविष्यपुराणके कथनसे हेमाद्रिभे 
लिखा है । सुवणे, अन्न, सम्पूर्ण रसों सहित जळके घडे, यव, गेहूं, चने, सत्तू भात और 
गरमीके उपकारी सम्पूर्ण वस्तु इस दानमे श्रेष्ठ हैं. देवीपुराणमें भी कहांहे कि, वेशाखकी तृतीया 
आर रोहिणी नक्षत्रमें जलके घडेको पूजकर दान करनेसे शिवलोकमें सत्कार पाता है, उसका मंत्र 
यह है कि, ब्रह्मा, विष्णु; शिवरूप यह घडा मैंने दिया, इसके देनेसे पितर और पितामह तृप्त 
हों ! गन्ध, जल, तिळ, अन्न, फलोंसे युक्त घटको पितरोंके निमित्त देताहूं, उनको अक्षय 
मिलो ! इसमें श्राद्वभी पिंडरहित करना कारण कि, हेमाद्रिमें पुलस्त्यका यह कथन है कि, 
दक्षिणायन और उत्तरायण तुला और मेषकी संक्रांति और सब युगादितिथियोमें पिंडदानको 
त्यागकर श्राद्ध करे, इसमें रात्रिमें भोजन करनेका ऋग्विधानमें प्रायश्चित्त लिखा है, कि जो 
मनुष्य मन्वादि और युगादि तिथियोंमें रात्रिम मोजन करता है वह भोजनके पाप दूर करनेके 
१ अभिस्ववृष्टिमदे अस्ययुध्यतोरध्वीरित्र प्रवणेसस्रुरूतयः । इन्द्रो यद्वज्री त्रषमाणो 
अन्धसामिनद्लस्यःपार्र्धीरतीत्रत ः अ - ९१००२ ४० by eGangor 


( १३८) निर्णयसिन्शुः । ह्वितीय- 


जपेदशनपातके '! इति ॥ अपरार्के यमः-'' कृतोपवासाः सलिलं ये युगादिदिनेषु 
च । दास्यंत्यन्नादिसहितं तेषां लोका महोदयाः ” इति ॥ वैशाखे मलमासे सति 
तत्रैव युगादिः कार्यः तथा च हेमादौ ऋष्यशृंगः-“ दशहरासु नोत्कषश्चतुष्वपि 
युगादिषु । उपाकर्मणि चोत्सर्गे ह्येतदिष्टं वृषादितः!! इति ॥ एतदशहरादिक वृषा 

दिसंक्रमे इष्टम्‌ ॥ ` कन्याचंदे दषे रवौ ' इत्यादि सौरमासेक्तिरित्यर्थः ॥ काला- 
दर्शेपि- अब्दोदङुंभमन्वादिमहाल्ययुगादि ' इति मलमासकर्तव्येषु परिगण- 
नाच ॥ महाल्यशब्देन मधात्रयोदश्यूच्यत इति माधवः ॥ स्मृतिचंदिकायां तु 
मासद्वये कतेव्यमित्युक्तस्‌-` योगार्दक॑ मासिकं च श्राद्ध चापरपक्षिकम्‌ । मन्वाः 
दिकं तेर्थिकं च ङुर्यान्मासद्व्येपि च ” इति ॥ अपरपक्षः कृष्णपक्षः, न तु महा- 
लयः ॥ तस्य तत्र निषेधात्‌ । मदनरलेपि मरीचिः-ˆ प्रतिमासं मृताहे च आद्धं 
य॒त्मतिवत्सरम्‌ । मन्वादौ च युगादौ च तन्मासोरुभयोरपि !' इति ॥ प्रतिवत्सरं 
क्रियमाणं कल्पादिश्राद्धमिति स एव व्याचख्यौ ॥ अत्र श्राद्धाकरणे प्रायश्चित्तम्‌ । 
अत्र आद्वाकरणे प्रायश्चित्तसुक्तम्टाविधाने-'न यस्य द्यावामन्त्रं च शतवारं तदा 





निमित्त अभिस्ववाष्टि मंत्रको जपे अपराकैप्रन्थमें यमराजका कथन है कि, जो मनुष्य युगादि 
तिथेयॉके दिन ब्रत करके अन्नसहित जलदान करते हैं उनको उत्तम २ लोक प्राप्त होतेहे 
यादे वैशाखही मलमास होजाय तो उसमेंही युगादि तिथि करनी, सोई हेमाद्रिमें ऋष्यश्रंगने 
कहा है कि, दशहरा और चारों युगादि और उपाकर्म और उत्सर्गमें उत्कर्ष नहा ( झुद्धही 
मास लेना यह नियम नहीं ) कारण कि, यह सब वृष आदिका संत्रान्तिसे माने जाते हैं. 
कारण पकी, कन्याके चन्द्रमा और वृषके सूये आदिसे सौरमास कहहै ॥ काळादर्शमें भी 
जलदान, जलका घडा, मन्वादि, महालय युगादि ये मलमासोंमें करने योग्य लिखे हैं, यहां 
महाळ्य शाब्दसे मधानकषत्रयुक्त त्रयोदशी ग्रहण करनी । स्वृतिचन्द्रिकामें तो यह लिखा है कि, 
दोनों महानोंमें करना. कारण पकै, युगादि मासिक श्राद्ध और इष्णपक्षके श्राद्ध और मन्वादि 
और तार्थ श्राद्ध ये दोनों महीनोंमें करने चाहिये | यहां अपरपक्षसे कृष्णपक्ष ग्रहण किया है. 
महाळ्य नहीं. कारण पकी, महाळयमें कृष्णपक्षका निषेध है, मदनरत्नमें मरीचिका यह वाक्य 
लिखा है पकी, प्रत्येक महीनेका श्राद्ध और प्रतिवर्ष क्षयीश्राद्ध मन्वादि और युगादिश्राद्ध ये दोनों 
महीनोंमें होतेहे, और उसनेही यह अर्थ लिखाहै, कि, प्रतिवधे करने योग्य कत्पादिश्राद्ध प्राति- 
वर्ष कहातांहै ॥ इसम श्राद्ध न करनेमें प्रायश्चित्त भी ऋग्विधानमें लिखा है, जो मनुष्य युगा - 
दिश्राद्ध न करै बा कुछ न्यूनता श्राद्वमें होजाय तो नयस्यद्यावामत्रंका १०० वार जप करे, 





१ न यस्य द्यावाष्टथिवी न घन्बनान्तरिक्षन्नद्रयः सोमो अक्षाः यदस्य मन्युरधिनीयमानः 
श्रणाति बाढ्रुजति्थिंराणेऋ०"९८ CBabhuiR. Red Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
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पारच्छेदः २ ] भाषाटीकासमेतः। (१३९) 


जपेत्‌ । युगादयो यदा न्यूनाः ङुरुते नेव चापि यः ” इति ॥ अत्र समुदा 
प्रशस्तम्‌ । तदुक्तं पृथ्वीचन्द्रोदये सौरणुराणे- ` युगादौ तु नरः ख्रात्वा विविवछृव- 
णोदधौ । गोसहस्रमदानस्य ङुरुक्षेत्रे फलं हि यत्‌ | तत्फलं लभते मत्यों भूमि- 
दानस्य च धुवम्‌ ” इति ॥ अयं निर्णयः सर्वयुगादिषु बोद्धव्यः । इति य॒गादिनि- 
णयः ॥ परशुरामजयन्तीनिणयः। इयमेव तततीया परशुरामजयंती । सा प्रदोषव्या- 
पिनी ग्राह्या । तदुक्तं भार्गेवार्चनदीपिकायां स्कांदभाविष्ययोः-` वैशाखस्य सिते 
पक्षे ततीयायां पुनर्वसौ । निशायाः प्रथमे यामे रामाख्यः समये हरिः ॥ स्वोच्चगैः 
षड्ग्हैयुक्ते मिथुने राइसस्थिते । रेणुकायास्तु यो गभीदवतीणों हरिः स्वयम्‌’ ॥२॥ 

इति । दिनद्वये तद्व्याप्तावंशतः समव्याप्तौ च परा ॥ अन्यथा पैव । तदुक्तं 
तत्रैव भविष्ये-“ शुक्ततृतीया वैशाखे शुद्धोपोष्या दिनद्वये। निशायाः पर्वयामे 
चेदुत्तरान्यत्र पूर्विका ”” इति ॥ वेशाखञुङ्सप्तमीनिणयः । वैशाखशुकृतसप्तम्पां 
गङ्गोत्पत्तिः ॥ तदुक्तं एश्वीचन्दोदये ब्राह्म- वैशाखे झुकृसप्तम्यां जहुना जाहवी 

पुरा ॥ कोधात्पीता पुनस्त्यक्ता कर्णरन्भात्तु दक्षिणात्‌ ॥ तां तत्र पूजयेद्देवीं गङ्गां 
गगनमेखलाम्‌ ? इति ॥ अत्र शिष्टाचारात्‌ मध्याहृव्यापिनी ग्राह्या । दिनद्ये 

तद्वयाप्तावव्याप्तावेकदेशव्या्ौ वा पवां युग्मवाक्यात्‌ ॥ वैशाखशुक्कः 

द्वादशीनिणयः । वैशाखशुक्कद्रादरयां योगविरोषो हेमाद्रौ ज्योतिः 
इसमें समुद्रका ख़ान भी उत्तम है सोई पृथ्वीचन्द्रोयमें सौरपुराणका कथन है कि, जो मनुष्य 
युगादि तिथियोंमें क्षारसमुद्रमें लान करता है वह उस फलको प्राप्त होता है जो सह गौ और 
पृर्थाके दानका फल कुरुक्षेत्र लिखा है, यह निर्णय सब युगादि तिथियोमें जानना: चाहिये । 
इति युगादि निर्णयः ॥ यही तृतीया परशुरामजयती है वह प्रदोघन्यापिनी ग्रहण करनी। यही 
मार्गवार्चनचंद्रिकामें स्कंद और भविध्यके वाक्यसे लिखा है कि, वैशाखके झुक्कपक्षकी तृतीया 
पुनर्वसु नक्षत्रमें रात्रिके प्रथम प्रहरके समय रामनाम हारने रेणुकाके गर्भसे अवतार छिया, 
और उस समय उचके छःग्रह और मिथुनका राइ था, यदि दोनों दिन प्रदोष व्यापिनी होय वा 
किसी अरासे तुल्यव्यापिनी होय तो पिछली लेनी, नहीं तो प्रथमहा ग्रहण करनी, सोई वहांही 
माबिष्यपुराणके वाक्यसे लिखा है, वेशाखञुकन तूर्ताया ब्रतमें वह लेनी जो दोनोंदिन पवित्र 
हो यदि रात्रिके प्रथम प्रहरमें होय तो पिछली छेनी, न होय तो पहली छेनी ॥ 
बैशाखञुक्र सप्तमीको गंगाको उत्पत्ति हुई है. यह पृय्बीचन्द्रोदयमें ब्रह्मपुराणका वाक्य है कि, 
वैशाख झुक्न सप्षमीको जहुऋषिने कधसे पाकर फिर दाहिने कर्णके छिद्रसे गंगाजी त्याग दीं, 
उस सप्तमीको आकाराकी मेखलारूप गगादेवीकी पूजा कै, इसमें शिष्टोंके आचारसे 
मध्याहृव्यापिनी सप्तमी लेनी । यदि दोनों दिन मध्याह्दव्यापिनी हो वा एक देशव्यापिनी होय तो! 
प्रथम दोनों कथनोंसे लेनी ॥ वैशाखशक्ल द्वादशीको हेमाद्रिमें बिशेष योग इस ज्योतिःझाल्रके 


१ ज्रतहेरमाद्रिमे भी लिखा है' कि,'वेशोख क तृतायाकी “मंगाररथतरसलीकसे गॅगाजकि ले आये ॥ 


(१४० ) निर्णयसिन्धुः | [ द्रितीय- 


शास्त्रे- “ पश्चाननस्थी गुरुभूमिपुत्रों मेषे राविः स्याद्यदि झुहकृपक्षे ॥ 
पाशाभिधाना करभेण युक्ता तिथिव्यतीपात इतीह योगः ॥ अस्थमिस्तु 
गोभ्रमिहिरण्यवस्त्रदानेन सर्व परिहाय पापम्‌ ॥ सुरत्वमिन्द्रत्वमनामयत्वं 


मत्योधिपत्यं लभते मनुष्यः ॥ ?? इति ॥ पञ्चाननः सिंहः । पाशाभि- 
धाना तिथिद्वादशी । करभो हस्तः ॥ वैशाखशुङचतुदशीनिणयः । 
वैशाखशुङ्चतुर्दशी तसिंहजयंती । सा प्रदोषव्यापिनी ग्राह्या । तदुक्तं 


हेमाद्री नसिंहएुराणे-  वैशाखै शुकृपक्षे तु चतुदेश्यां निशामुखे ॥ मज्जन्मंसंभवं 
पुण्य तरतं पापप्रणाशनम्‌ ॥ वर्षेवर्षें तु कर्तव्यं मम सन्तुष्टिकारणम्‌ /7 इति ॥ 
दिनद्वये तद्व्ाप्तावंशतः समव्याहौ च परा । विषमव्यात्तौ खधिकव्याप्तिमती 
दिनद्वयेप्यव्या्ौ परा । परदिने गोणकालव्याप्तेः सत्त्वात्‌ पूर्वोदेने च तदभा- 
चात्‌ । यत्त- ततो मध्याहवेलायां नद्यादौ विमले जले ॥ ? इत्युपक्रम्य 'परिधाय 
ततो वासो ब्रतकर्म समारभेत्‌ ? इति तत्रैवोक्तम्‌ ॥ तत्संकल्परूपबतोपक्रम- 
विषयम्‌ ॥ नत्वेतावता मध्याहव्यापिनी ग्राह्येति भ्रमितव्यम्‌ ॥ पूर्वोक्तवचन- 
विरोधात्‌ “ वैशाखस्य चतुदेश्यां सोमवारेऽनिलक्षके ॥ अवतारो त्रसिंहस्य प्रदोष- 
समये द्विजाः *' इति टोडरानन्दे स्कन्दात्‌ । ' कूर्मः सिंहो बौद्धकल्की च सायम्‌? 
वाक्यसे लिखा है कि, बृहस्पति और मंगळ सिंहके हों मेषका सूये और शुाहूपक्ष हो और 
हस्तनक्षत्रसे युक्त द्वादशी हो तो यह ब्यतीपातयोग होता है । इस योगमें गौ, भूमि, सोना 
और वत्र इनके दानसे सब पापको नष्ट करके देवताभाब, इन्द्र और रोगके अभावको 
और सब प्राणियोंकी मुख्यताको पुरुष प्राप्त होता है ॥ वेशाखडाक्क चतुर्दशीको नृसिंहजयन्ती 
होती है वह प्रदोषव्यापिनी ग्रहण करनी, सोई हेमाद्रिमें दरसिंहपुराणके वाक्यसे कहा है कि, 
ब्रेशाखके झुछपक्षमें चतुर्दरीक दिन प्रदोषके समय मेरे जन्मका पवित्र ब्रत सब पापोंको नष्ट 
करता है । मेरे संतोषका विधायक यह ब्रत प्रतिवर्ष करना चाहिये । यदि दोनों दिन प्रदोषमें 
व्यापिनी हो वा किसी अंशसे तुल्यब्यापिनी होय तो अगली लेनी एक दिन न्यून एक दिन 
अधिक व्यापिनी ग्रहण करनी दोनो दिन प्रदोषव्यापिनी न होय तो एकदिन अगली लेनी । 
कारण कि, अगले दिनमें गौणकाळमें है, और पहिले दिन नहीं है. जो कही यह लिखा है 
कि, फिर मध्याइके समय नदीके. आदिके निर्मळजमें स्नान करनेके उपरान्त वस्त्रांको धारण 
करके ब्रतके कमका आरम्भ कैर यह सब संकल्परूप ब्रतके प्रारम्भके विषयमें है, इतनेसे 
यह अम नहीं करना चाहिये ! कारण कि, मध्याहब्यापिनी ग्रहण करनी । कारण फि, इसमें 
पूरवोक्त वाक्यका विरोध आता है, और ठोडरानन्दम भी स्कन्दपुराणका कथन है कि, वैशाख- 
झु चतुर्दशीको चुन्द्रवार कृत्तिका नक्षत्र, प्रदोषके कालमें हे ब्राह्मणों ! दुसिंहका अवतार 


uji) . Veda Nidhi Varanasi. Iaioeiz 


-0. Swart Atmgpand ई i “डम € अबतार = ७ 
हुआ और पुराणसमुचयमे भा लिखा है, कूम, दसिंह, बुद्ध, कल्क थे ऽगरँदोषके समय ड 





परिच्छेद: २. ] भाषाटीकासमेतः । (१४९१) 


इति पू्वीक्तणुराणससुचयवचनाच्चेति केचित्‌ ॥ तत्त्वं तु एर्ववचसामनाकरत्वेन 
निर्मूलत्वात्‌ हेमादौ ृसिंहपुराणे- मजन्मसंभवं पुण्यं बतं पापप्रणाशनम ? 
इत्युपक्रम्य । ` स्वातीनक्षत्रयोगे च शनिवारे तु मद्गतम्‌ ॥ सिद्धयोगस्य संयोगे 
बणिजे करणे तथा ॥ पुंसां सौभाग्ययोगेन लभ्यते दैवयोगतः । सर्वैरतैस्तु संयुक्त 
हत्याकोडिविनाशनम्‌ ॥ एतद्न्यतरे योगे मदिनं पापनाशनम्‌ ॥ केवलेपि प्रक- 
तेब्यं मदिने ्रतसुत्तमम्‌ ॥ अन्यथा नरकं यांति यावचन्ददिवाकरी ” ॥ ३ ॥ 
इत्युक्त्वा 'ततो मध्याहवेलायां नद्यादौ विमले जले ' इत्यादिमा मध्याह्न एव 
ब्रतविधानाच्चतुदेइयुत्तराथें वाणिजे करणे मध्याह्ने च स्पष्टं जन्म प्रतीयते 
सन्ध्यायां जन्म तु क्काप्यनुक्तेमोर्ख्यकृतम्‌ ॥ तद्वशान्निर्णयश्च हेय एवेति ॥ इया- ` 
मेव योगविशेषेणातिप्रशस्ता । तदुक्तं तत्रैव ' स्वातीनक्षत्रयोगे च झानिवारे च 
मद्गतम्‌ । सिद्धयोगस्य संयोगे वणिजे करणे तथा ॥ पुंसां सौभआग्ययोगेन लभते 
दैवयोगतः । एभियोगैरविनापि स्यान्मदिनं पापनाहनम्‌ ॥ सर्वेषामेव वणोनामर्थि- 
कारोस्ति मद्गते । मद्भक्तेस्तु विशेषेण कतेव्यं मत्परायणैः ॥ तथा ` सिंहः स्वर्णमयो 
देयो मम सन्तोषकारकः '॥ तथा-'' विज्ञाय मददिनं यस्तु लंघयेत्पापकृन्नरः। स याति 


हुए, यह कोई कहते हैं । सिद्धांत तो यह है कि, पहले कथनोंको सिद्धान्त ग्रन्थोंके न होनेसे 
निर्मूलता है, इससे द्ृसिंहपुराणके वाक्यसे हेमाद्रिमें यह लिखा है कि, मेरे जन्मका पवित्र ब्रत 
पापोंका नाश करता है, वह प्रारम्भ करके और यह कहै कि, स्त्रातीनक्षत्रका योग, शनिवार 
सिद्वियोग और वणिज करणके योगसे पुरुषोंके बडे सौभाग्य और दैवयोगसे मेरा ब्रत प्राप्त - 
होता है यदि पूर्वोक्त सब योग होयँ तो करोडो हत्याओंका विनाश होता है, और इनमें कोईसा 
योग होय तो भी पाप दूर करनेवाला होता है । और केवलभी मेरे दिनमें यह ब्रत करना चाहिये 
और जो नहीं करता वह तबतक नरकमें रहता है, जबतक सूये और चन्द्रमा रहैं, फिर मध्याहमें 
नदी आदिकें निर्मळ जलमें ्लान करै इत्यादि वाक्यसे मध्याहमें ही ब्रत करनेका विधान है, 
इससे चतुदर्शाके उत्तराद्व और वणिजकरणमेंही मध्याहकालमें नृसिंहका जन्म स्पष्ट प्रतीत 
होता है । सन्ध्याके समय जन्मतो कहीं भी नहीं लिखा इससे - मूखेतासे किये उसके बरसे 
यह उनका निर्णय त्यागने योग्य है, यही चतुर्दशी योगविशेषसे अत्यन्त श्रेष्ठ है, यही दुसिंह- 
पुराणमें लिखा है कि, स्वातीनक्षत्र बणिजकरण सिद्धियोग यदि इनका योग होय तो मेरा ब्रत 
होता है यह पुरुषोंके बडे भाग्य और दैवयोगसे प्राप्त होता है, इस प्रकार कहा है कि, इन 
योगोंके बिनामी मेरा दिन सब पापोंको दूर करता है, इसीप्रकार मेरे त्रतमें सब वर्णोको अधि- 
कार है और मुझमें तत्पर मेरे भक्तोंको तो विशेषकर इस त्रतको करना चाहिये । और सोनेका; 
सिंह मेरे सन्तोषके”निमित्त दे? और" जोणवापी-मनुं्य मेरे"दिमको”-जानकरु'्उल्लंचन करता है वह 


(१४२) निर्णयसिन्धु: । [ द्वितोय- 


नरकं घोरं यावचन्द्रदिवाकरी''॥ इदं च संयोगपथकत्वन्यायेन नित्यं काम्यं च ॥ तत्र 
विशेषः । अथात्र विशेषः । मध्याहे मृद्गोमयतिलामलक्नानं कृत्वा ॥“ नृसिंह देव- 
देवेश तव जन्मदिन शुभे । उपवासं करिष्यामि सर्वभोगविवर्जितः ॥ इतिमन्त्रेण 
संकल्पं कृत्वा आचार्य वृत्वा सायंकाले-“' हैमी तु तत्र मन्मूर्तिः स्थाप्या लक्ष्म्यास्त- 
थवे च । पलेन वा तदर्धेनतदर्धार्धेन वा पुनः ॥ यथाशक्ति तथा ङुयाद्विततशाव्याविव- 
जिंतः॥ ” इत्युक्तम्‌ नसिहर्भात शक्त्या कृतं सुवरणेसिंहं च कलशोपरि संपूज्य रात्रौ 
जागरणं कृत्वा प्रातः पुनः संपूज्य । ` न॒सिंहाच्युत देवरा लक्ष्मीकान्त जगत्पते । 
अनेनाचीपरदानेन सफछाः स्युर्मनोरथाः ”इत्याचार्याय दत्त्वा । “मद्रे ये नरा जाता 
ये जनिष्यन्ति चापरे । तांस्त्वसुद्धर देवेश दुस्तराद्गवसागरात्‌ ॥ पातकाणेवमग्नस्य 
व्याधिदुःखांडुवारिभिः॥तीब्रैश्च परिभूतस्य महादुःखगतस्य मे ॥ करावळंबनं देहि 
शेषशायिन्‌ जगत्पते । भीनसिंह रमाकांत भक्तानां भयनाशन ॥ क्षीराम्ड्ुथिनिषा- 
सिंस्त्वं चक्रपाणे जनादन । व्रतेनानेन देवेश भुक्तिमुक्तिप्रदा भव '! ॥ ४॥ इति 
प्राथयेदिति संक्षेपः ॥वेशाखपूणिमायां विशेषः। वेशाखपौर्णमास्यां विशेषोपरार्क 
जावालिः शातान्नमुदङुम्भं च वेशाख्यां च विशेषतः । निर्दिश्य 
धर्मराजाय गोदानफलमाप्तुयात्‌ ॥ सुवणोतिलयुक्तैस्तु आहाणान सप्त पञ्च च ॥ 
चन्द्रमा सूर्यकी स्थितिपर्येन्त नरकमें जाता है । यह ब्रत योगोंके मिलने और न मिळनेसे भी 
काम्य है ॥ अब इसमें विशेष लिखते हैं कि, मध्याह्वमें मृत्तिका, गोमय, तिळ, आँवलेसे स्नान 
करके हे रसिंह ! देवताओंके देवताके भी इश्वर ! तुम्हारे शुभ जन्मदिनमें सब भोगोंको त्यागकर 
ब्रत करूंगा, इस मन्त्रसे संकल्प करके और किसीको आचाये बनाकर सायंकालके समय मेरी 
और लक्ष्मीकी मूर्ति स्थापन करे, वह पलभरकी वा आधे पलकी वा चौथाई पलकी होर्ना 
चाहिये । यह अपनी श्रद्धाके अनुसार करे, और इसमें धनका संकोच न करे यह लिखा है । 
और नूसिंहकी मूर्ति और शक्तिस निर्माण किये हुए सोनेके सिंहकी मूर्ति कल्शके ऊपर पूजा 
करके रात्रिम जागरणकर प्रभातमें फिर पूजकर इस मन्त्रसे आचार्यको प्रदान करे कि, हे नृसिंह ! 
हे अच्युत ! हे देवताओंके इरा, हे लक्ष्मी और जगतूके पति ! इस पूजित मूर्तिके दानसे मेरे 
मनोरथ पूर्ण हों, इसप्रकार यह प्रार्थना करे कि, मेरे कुलमें जो मनुष्य उत्पन्न इए हैं, और जो 
होंगे उनका तुम इस दुस्सह संसारसागरसे उद्धार करो और पापोंके सागरमें डूबे हुए और बडे 
कठिन व्याधि दुःखोंसे तिरस्कारको प्राप्त हुए महान्‌ दुःखरूपी मुझे हे रेषशायी ! हे जगतूपति! 
हे नृसिंह ! हे लक्ष्मीपति ! हे भक्तोंके भयनाशक मुझे हाथका अवलम्बन दो आपका क्षीरसाग- 
रमे निवास है, आपके हाथमें चक्र है हे देवताओंके ईश्वर ! इस ब्रतसे मेरा भुक्त मुक्ति करो ऐसी 
प्रार्थना करै | इतति सक्षेपः ॥ वैद्याखकी पूणिमाको अपराकैग्रन्थमें जाबालिक्रषिने विशेष लिखा है 
कि, जो मनुष्य पैंकीने'जरका'घडा०धर्मसज“निमित्त बैशाखकी' पूर्णिमाको देता.हे,"उसे गौदानका 
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पारेच्छेद: २. ] भाषाटीकासमेत । (१४७३ ) 


तर्पयेढुद्पातरैस्तु ब्रह्महत्यां व्यपोर्हति ” ॥ २ ॥ इति उदकुम्भदानमन्त्रस्त्वक्षय्य- 
तृतीयाप्रकरणे उक्त ॥ भविष्येपि- वैशाखी कार्तिकी माघी तिथयोतीव एजिताः॥ 
स्तानदानविहीनास्ता न नेयाः पाण्डुनन्दन '' ॥ अत्र कृष्णाजिनदानं कार्यम्‌ । 
तथा च विष्णुः-- “कृष्णाजिने तिलान्‌ कृष्णान्‌ हिरण्यं मधुसर्पिषी । ददाति 
यस्तु विप्राय सर्व तरति दुष्कृतम्‌ ”” इति ॥ इति श्रीरामकृष्णभइसूरिसूनुकमला - 
करभट्टकृते कालनिणयसिन्धौ वैशाखमासः समाप्तः ॥ ज्येष्ठमासः । वृषभसंक्रान्ति- 
निर्णयः । वृषसँकान्तौ पूर्वा! पोडश घटिकाः पुण्यकालः रात्रौ संक्रमे सति 
प्रागेवोक्तम्‌ ॥ ज्येष्ठङठतीयायां रम्भातनिणियः । ज्येष्ठशुकृतृतीयायां रम्भा- 
ब्रतमुक्तं माथवीये भविष्ये--'भदे ङुरुष्व यत्नेन रम्भाख्यं व्रतमुत्तमम्‌ । ञ्येष्ठशुक्क- 
तृतीयायां खाता नियमतत्परा ” इति ॥ सा पूर्वविद्धा ग्राह्या ॥ ' बृहत्तपा तथा 
श्ञ्भा सावित्री वटपेतकी । कृष्णाष्टमी च भूता च कर्तव्या संमुखी तिथिः ” 
इति स्कान्दोक्तेः ॥ ज्येष्ठशुकुदशभीनिर्णयः । ज्येष्ठञुङदशमी दशहरा । 
तदुक्त हेमादी जले “ज्येष्ठे मासि सिते पक्षे दशमी हस्तसंयुता । हरते दश 
पापानि तस्माइशहरा स्म्रता '' इति ॥ वाराहेऽपि '' दशमी शुळपक्षे तु ज्येष्ठे मासि 


फल मिळता है, जो मनुष्य सुवण और तिळयुक्त जळके पात्रोंसे पांच वा सात त्राह्मणोंको तृप्त 
करता है उसकी ब्रहमहत्या दूर होती है । घटदानका मन्त्र तो अक्षय तृर्तायाके प्रकरणमें लिख 
आये हैं, मविष्यपुराणमें मी लिखा है कि-वैशाख, कातिक, माघकी पूर्णिमा अत्यन्त पूजित 
है, हे पाण्डुनन्दन ! इनको स्नान और दानके बिना न बिताना चाहिये, इसमें काले मृगचर्मका 
दान करना, सोई विष्णुने लिखा है कि, जो मनुष्य झ्याममृगचमे, काळे तिळ, सुवर्ण, शहत 
घी ब्राह्मणे निमित्त प्रदान करताहै उसके सब पाप दूर होजाते हैं ॥ इति श्रीकमळाकरमश्टकते 
निणेयसिन्धौ भाषाटीकायां वैशाखमासः समाप्तः । वृषकी संत्रान्तिमें प्रथमकी षोडश १६ घडीका 
पुण्यकाल है रात्रिकी सक्रान्तिमें पुण्यकाल तो प्रथम लिख आये हैं ॥ अ्येष्ठजुङ्क तृतीयाको 
रम्माका ब्रत भविष्य और माधवके वाक्यसे लिखा है कि, हे मद्रे ! अयेष्ठञङ्क तूर्तायाको 
नियममें तत्पर हुईं स्री यत्नसे रम्माके श्रेष्टत्रतको करे, यह पू्वेविद्धा लेनी चाहिये । कारण 
फि, स्कन्दपुराणमें लिखा है कि बडी रम्भा सावित्रीका ब्रत, पितरॉकी तिथि, कृष्णपक्षकी 
अष्टमी और चतुर्दशी यह तिथि प्रथंम ग्रहण करनी ॥ ज्येष्टशुक्ष दरामी तिथि दराहरा कहाती 
है, बही ब्रह्मपुराणके वाक्यसे हेमाद्रिमें लिखा है कि, ज्येष्ठरुक्का दशमी हस्तयुक्त दरा प्रकारके 
वापॉको दूर-करती.है, ,तिससे.दहाए, कहती. है .ब्राराहपुरापे, मी "कहा, है; कि, ज्येष्ठशुक्क 


( १४४) निर्णयासेन्धुः । [ द्वितीय- 


कुजे$हनि । अवतीर्णा यतः स्वगाद्वस्तक्षे च सरिद्वरा॥हरते दश पापानि तस्मादा 
हरा स्मृता ” । इति ॥ स्कान्दे तु दशयोगा उक्ताः। तथा-“ज्येष्ठे मासि सिते 
पक्षे दशम्यां बुधहस्तयोः ॥ व्यतीपाते गरानन्दे कन्याचंदे वृषे रवौ ॥ दशयोगि नरः 
ख्रारवा सर्वपापेः प्रमुच्यते ”” इति ॥ अत्र इुधभौमयोः कर्पभेदेन व्यवस्था । इयं 
च यत्रैव योगवाहुस्यं सैव ग्राह्या । योगाधिवये फलाधिक्यात्‌ । ज्येष्ठे मलमासे सति 
तत्नैव दशहरा कार्या नतु शुद्धे । 'दशहरासु नोस्कर्षश्चतुर्ष्वपि युगादिषु’ इति हेमा- 
द्रौ ऋष्यङ्‌ंगोक्तः । तथा स्कांदे-' यां कांचिरसरितं प्राप्य दद्यादर्ध्यं तिलोदकम्‌ । 
झुच्यते दशाभिः पापैः स महापातकोपमेः ॥ !! अत्र विशेषःकाशीसंडे-'ऽयेष्ठे मासि 
सिते पक्षे प्राप्य प्रातिपदं तिथिम्‌ ॥ दशाश्रमेधके ख्राव्वा सुच्यते सर्वपातकैः ॥ एवं 
सर्वासु तिथिषु कमस्नायी नरोत्तमः । आझुङृपक्षदशमी प्रतिजन्माघसुस्सजेत्‌ 
॥ २ ॥ तथा-'लिंगं दशाश्वमेधेशां दृष्टा दशहरातिथों दशजन्मार्जितैः पापैर्त्य- 
ज्यते नात्र संशयः ॥ '' तथा च भविष्योत्तरकाशीखंडयोः- निशायां जागरं कृत्वा 
ससुपोष्य च भाक्तितः । पृष्पेगेन्धैश्व नैवेद्यैः फलैश्च दशसंल्यया ॥ तथा दीपैश्च 
तांबूलेः पूजयेच्छद्धयान्वितः । खात्वा भक्त्या तु जाहव्यां दशकृरवो विधानतः ॥ 





दशमी मंगलवार हस्त नक्षत्रको गंगाजी स्वगैसे आई हैं, और दश पापोंकी दूर करती है 
इससे दशहरा कहाती है । स्कंदपुराणमें तो दश योग लिखे हैं कि, अ्येष्ठमासकी शुक्_ुपक्षकी 
दरार्माको बुध, हस्त, व्यतीपात, गर, आनन्द, कन्याका चन्द्रमा, वृषका सूर्य इन दशयोगोंमे 
खान करके मनुष्य सब पापोंसे रहित होता है यहां बुधवार और मङ्गलवारका कथन कल्पभेदसे 
समझना चाहिये । और यह वह दशमी माननी जिसमें योग बहुत हों. कारण कि, योगोंकी 
अधिकतामें फल अधिक होता है, यदि ज्येष्ठमें मलमास होय तो उसमेंही दशहरा करना; शुद्धमें 
न करना कारण कि, हेमाद्रिमें ऋष्यदाङ्गने यह लिखा है कि, चारों युगोंमें दशहरामें उपकर्ष 
( श्रेष्ठ का नियम नहीं, इसी प्रकार स्कन्दपुराणमें लिखा है |, चाहे जिस नदीको प्राप्त होकर 
तिळ और जलसे अर्ध देनेसे महापातकोंके तुल्य भी दशा पापोसे मनुष्य मुक्त होता है इसमें विशेष 
काशीखण्डमें लिखा है कि, ज्येष्ठ मासके झुछ्कपक्षमें प्रतिपदा तिथिको दशाश्वमेधघाटमें स्नान करके 
सब पापॉसे छूटते हैं । इसी प्रकार सम्पूर्ण तिथियोंको झक्ृपक्षकी दशमी पर्यंतके ज्ञान करनेसे 
मनुष्यके जन्म २ के पाप दूर होते हैं, तैसेही दशहराके दिन दराश्वमेधेश्वर लिंगका दर्शन कर 
दृशा जन्मके संचित पाप दूर होते हैं. इसमें संदेह नहीं है । तेसेही भविष्योत्तर और काशीखण्डमें 
कहा है, कि भक्तिपूर्वक रात्रिमें जागरण और ब्रत करके पुष्प, गन्ध, नैवेद्य और दश फळ, 
दपक, पान, दक रर, ऱांखामें अक्तिसे लान.कर्लेतांसाकी पज़ा.को,और, दडा झंजलीभर तिल 





--- तज SUI | | 


परिच्छेदः २. ] भाषाटीकासमेतः । (१४५ ) 


दशप्रसृतिकृष्णांश्च तिलान्‌ सर्पिश्च वै जले । सठुपिंडान्‌ शुडपिंडान्‌ दद्याच्च दश- 
संख्यया ॥ ततो गंगातटे रम्ये हेम्ना रूप्येण व। तथा । गंगायाः प्रतिमां कृत्वा 
वक्ष्यमाणरवरूपिणीम्‌ ॥ संस्थाप्य पूजयेदवी तदलाभे मृदापि च । अथ तत्राप्यः 
शत्त श्वेह्िखेत्‌ पिष्टेन वै श्वि ॥ वक्ष्यमाणेन मन्त्रेण कुयात्पूजां विशेषतः ?? ॥ 
* नारायणं महेशं च ब्रह्माणं भास्कर तथा ॥ भगीरथं च नृपातिं हिमवन्तं 
नगेश्वरम्‌ । गन्धपुष्पादिभिः सम्यग्यथारक्ति प्रपूजयेत्‌ ॥ दरुप्रस्थांस्तिलान्‌ 
दद्याइशसंख्या गवीस्तथा” । प्रस्थः षोडशपलानि। पलं तु- मुष्टिमात्रं पलं स्मृतम्‌ 
इति महार्णवे उक्तम्‌ । “ मत्स्यकच्छपमण्ड्कमकरादिजलेचरान्‌ ॥ हेसकारंडवव- 
कचक्रटिट्टिभसारसात्‌ । कारयित्वा यथाशक्ति स्वर्णेन रजतेन वा ॥ तदलाभे 
पिष्टमयानग्यर्च्य कुसुमादिभिः । गंगायां प्रक्षिपेदाज्यदीपांश्चैव प्रवाहयेत्‌॥ पुष्पाद्यैः 
पजयेद्रङ्गां मन्त्रेणानेन भाक्तेतः । 3३5 नमः शिवायै नारायण्यै दशहराये 
नमोनमः ॥ इति मन्त्रं तु यो मर्त्यो दिने तस्मिन्‌ दिवानिशम्‌ । जपेत्पञ्चसह= 
ख्ञाणि दझधर्मफलं लभेत्‌’' ॥ काशीखण्डे त्वन्यो मन्त्र उक्तः 1 नमः शिवायै 
प्रथमं नारायण्यै पदं ततः । दशहराये पदमिति गङ्गायै मन्त्र एष वै ॥ स्वाहान्तः 
प्रणवादिश्च भवेद्विंशाक्षरो मनुः । पूजा दाने: जपो होमोनेनव मनुना स्मृतम्‌?" 
॥ १४॥ इति। अत्र गंगास्तोत्रपाठमपि दशवार कुर्यात्‌ ! तदुक्तं भविष्ये-“तस्यां 
दझम्यामेत्च स्तोत्रं गङ्गाजले स्थितः। यः पठेद्दशकृत्वस्तु दरिद्रो वापि चाक्षमः ॥ 
सोपि तत्फलमाम्रोति गङ्गां संएज्य यत्नतः ' इति स्तोत्रं च प्रातिपदादिदरा- 
और घी, सत्तू और युडके दश २ पिंड गंगाजलमें दे, फिर गंगाके मनोहर किनारेपर सोने वा 
चांदीकी वह प्रतिमा निर्माण करे, जिसका स्वरूप आगे लिखेंगे मूर्तिको स्थापन करके पूजा करे, 
सुवर्ण चांदी न मिळै तो मृत्तिकाकी निर्माण करनी चाहिये और उसके भी निर्माण करनेमें 
असमर्थ होय तो चूनेसे भूमिपर लिखकर आगे लिखे मन्त्रसे विशेषकर पूजा करे ॥ और 
नारायण, शिव, ब्रह्म, सूर्य, भगीरथ राजा, हिमवान्‌ पर्वतका मी गंध पुष्प आदिसे यथाशक्ति 
पूजा करे । और दश ब्राह्मणोंको दरा प्रस्थ ( १६ मुठ्ठी ) भर तिळ देने चाहिये और दरा प्रस्थ 


- यव और दरा गौ देनी । मत्स्य, कच्छप, मेंडक, मकर आदि जलके जीवोंकी सुवर्ण वा चांदीको 


प्रतिमा बनावे इसमें समर्थे न हों तो चूनकी बनाकर और पुष्प आदिसे एजनकर गंगाजीमें 
मिला दे और घृतके दीपकोंको मी बहादे, और पुष्प आदिसे गंगाजीका इस मंत्रसे पूजन करे. 
कै, ॐ शिवा, नारायणी, दशहरा, गंगाको प्रणाम है । जो मनुष्य दिनमें बा रात्रिदिनमें पांच 
सहस्र उक्त मन्त्रको जपता है वह दरा प्रकार धर्मके फलको प्राप्त होता है, काशीखण्डमें तो 
और मन्त्र कहा है 3४ नमः शिवायै नारायण्यै दशहराये गगायै स्वाहा, यह बसि अक्षरका 
मंत्र है, इससे ही पूजन दान जप होम करना लिखा है, गंगाजलमें बैठकर दरिद्री वा धनी जो 
तुत दशबाए्‌ हसू मंत्रको पढ़ता है नह भी भाक्तिसे a [गंगाप्रजनक ूजनके फलको भाप होताहै, और प्राति- 


(९४६) निर्णयसिन्धुः । | [ द्वितीय- 


मीपर्यैतं दिनद्रद्विसं्यया पाठनीयमिति शिष्टाः ॥ अत्र च सर्वोपि विस्तरः 
रतोचादि च भट्टकृतत्रिस्थर्लसितोरवधेयः ॥ विस्तरमीतेस्तु न लिख्यते ॥ एवं 
कुवतः फलमुक्तं काशीखण्डे-' एवं कृत्वा विधानेन वित्तशाठयविवर्जितः । उपवासी 
बक्ष्यमाणेर्दशपापै* प्रमुच्यते ॥ सवीन्‌ कामानवामोति प्रेत्य रह्मणि लीयते । ” 
इति च ॥ अघ्यां सेतुबन्धनरामेश्वरस्य प्रतिष्ठादिनत्वाद्विशेषेण पूजा कायी । 
तदुक्ते स्कांदे सेतुमाहात्म्ये-' ज्येष्ठे मासे सिते पक्षे दशम्यां बुधहस्तयोः। 
गरानन्दे व्यतीपाते कन्याचंदे बृषे रवौ ॥ दशयोगे सेतुमध्ये लिंगरूपधरं 
हरम्‌ ॥ रामा वै स्थापयामास शिवलिंगमनुत्तम्‌ ॥ २॥ ?' इति दशहरा ॥ 
ज्येष्ठशङ्कैका द्शीनिर्णयः । अ्येष्ठशुक्कैकाद्‌शी निर्जला । तत्र निजलमुपोष्य विप्रेभ्यो 
जलकुंभान्‌ दद्यादिति निर्णयामृते उक्तम्‌। मदनरत्ने स्कान्दे-“' ज्येष्ठे मासि नृपश्रेष्ठ 
या झुक्कैकादशी शुभा । निळं समुपोष्या्र जलकुम्भान्‌ सशर्करान्‌ ॥ प्रदाय 
विभरसुख्येभ्या मोदते विष्णुसन्निधौ ॥ ” ज्येष्ठयुकतर्णाणमायां सावित्रीब्रतानेणियः। 
ज्येष्ठपौर्णमास्यां सावित्रीब्रतम्‌ ॥ तदुक्तं स्कान्द्भाविष्ययोः-' ज्यप्ठे माति सिते 
पक्ष द्वादश्यां रजनोसुखे? इत्युपक्रम्य । ` ब्रतं त्रिरात्रमुद्दिरि्य दिवारात्रिं स्थिरा. 
भवेव इति अन्तेप्युपसंहृतम्‌ ॥"“' ज्येष्ठ मासि सिते पक्षे पर्णिमायां तथा ब्रतम्‌ । 
पदासे दरामीतक दिन वृद्धिक्रमसे ख्रोत्रका पढना यह शिष्ट कहते हैं, इसका सम्पूर्ण विस्तार और 
स्तोत्र आदि भट्टनिमित त्रिस्थर्लासेतुमें देखना चाहिये, विस्तारके भयसे हम नहँ लिखते, इस 
प्रकार करनेवालेका फळ काशीखण्डमें लिखा है कि, धनका संकोच त्यागकर विघिसे इसप्रकार 
अनुष्ठान करके उपवास करनेवाले मनुष्यके दरा पाप छुटते हैं, और सम्पूर्ण कामनाओंको प्राप्त 
होता है, तथा मरकर ब्रह्ममें छीन होता है | इसको सेतुबध रामेश्वरकी प्रतिष्टाका दिन होनेसे 
उक्त रामेश्वरकी पूजा विरोषरूपसे करनी चाहिये,. सोई स्कंदपुराण सेतुके माहाल्यमें लिखा है 
कि, ज्येष्ठ महीनेकी झुक्कपक्ष दरामी, बुध, हस्तनक्षत्र, गर, आनन्द योग, ब्यतीपात, कन्याका 
चन्द्रमा, वृषके सूये इन दश योगोंमें सेतुमें रिंगरूपधारी महादेवकी रामचन्द्रने स्थापना की थी 
यह रिवछिँग सर्वे श्रेष्ठ है ॥ इति दराहराविषिः ॥ अयेष्ठञुक्र एकादशी निर्जला होती है, उसमें 
त्रत करके ब्राह्मणोंको जलके घडोंका दान दे, यह नि्णयामृतमें लिखा है, मदनरत्नमें स्कंदपु- 
राणका वाक्य है कि, हे राजाओंमें श्रेष्ठ ज्येष्ठ मासके झुक्कपक्षमी झुभ एकादशीमें निर्जळ ब्रत 
करके खांड सहित जलके घडे त्राह्मणोंको देकर विष्णुके निकट आनन्द भोगता है ॥ अ्येष्ठकी 
दाणीमाको सावित्रीत्रत होता है, यही स्कंद और मविष्यपुराणमें लिखा है कि, अ्येष्ठमासकी 
अ॒छ द्वादशीको संध्याके समय यह ( प्रथम कहकर ) तीन रात्रिके ब्रतके निमित्त रात दिन 
'स्थिर. रहे, और फिर अन्तमें जाकर पूर्ण भी करदिया है कि, अ्ेष्ठमहीनेकी झुक्ृपूर्णिमाका बत 
SS य त य ततक ओय 
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परिच्छेदः २ ] भाषाटीकासमेतः । ( १४७ ) 


चीर्ण पुरा महाभक्त्या कथितं ते मया रप ॥ !' इति ॥ दाक्षिणात्याश्वेतदेवा द्रि- 
यन्ते ॥ एतच्चामावास्यायामप्युक्त निणयामृते भाषविष्ये-* अमायां च तथा ज्येष्ठे 
वटमूले महासती । त्रिरात्रोपोषिता नारी विधिनानेन पूजयेत्‌ ॥ ? मदनरत्ने 
त्विदं वाक्यम्‌ ॥ ` पञ्चदश्यां तथा ज्येष्ठे ' इति पठित्वा ज्येष्ठपौर्णमास्यासुक्तम्‌ ॥ 
तथा अशक्तौ तु त्रयोदइयां नक्तं कुर्याजितेन्द्रिया । अयाचितं चतुर्देश्याममायां 
समुपोषणम्‌ ॥ '? इति ॥ तत्तु पाश्चात्त्या आद्रियन्ते ॥ हेमाद्रिसमयोद्दयोतादिषु 
तु आदपदपूर्णिमायासुक्तम्‌ । तत्तु नेदानीं प्रचरति ॥ गौडास्तु-`' मेषे वा वृषभे 
वापि सावित्रीं तो विनिर्दिशेत्‌ ॥ ञ्येष्ठकृष्णचतुर्द्‌श्यां सावित्रीमर्यान्ति याः ॥ 
चटसूले सोपवासा न ता वैधन्यमाप्नुयुः ॥”” इति ॥ पराशारोक्तेश्चतुर्दश्यां प्रदोषे 
ब्रतम । दिनद्वये तद्व्याप्तौ परेवेत्याहुः । तत्निमूलम्‌॥ अत्र पुर्णिमामावास्ये पर्वविद्धे 
ग्राह्मे । “ भूतविद्वा न कतंव्या अमावास्या च पूर्णिमा ॥ वर्जयित्वा नरश्रेष्ठ 
सावित्रीब्रतसृत्तम्‌ ॥ ?? इति ब्रह्मवैवर्तात्‌ ॥ स्कान्देपि- 'भूतविद्धा सिनीवाली न 
तु तत्र बतं चरेत्‌ । वर्जयित्वा तु सावित्रीब्रतं तु शिखिवाहन !' इति ॥ मदनरत्ने 
्रहमंवेवर्तेपि--“प्रतिपत्पञ्चमी भूतसावित्री वटपूर्णिमा । नवमी दशमी चैव नोपोष्याः 
परसंयुताः ' इति ॥ यदा व्वष्टादशषटिका चतुर्दशी तदा परा ग्राह्या । “पूर्वविद्धव 
सावित्रीबरते पञ्चदशीतिथिः । नाञ्बोऽ्टादृश भूतस्य स्युशचेततच परेऽहनि ॥ ” इति 
बडी भक्तिसे मैंने प्रथम किया और हे नृप ! तुमसे वणैन किया है और दक्षिणी ब्राह्मण इस- 
काही आदर करतेहैँ, और यह निर्णयाशृतमें भविष्यपुराणके मतसे अमावास्याको मी कहाहे कि, 
ज्येष्ठकी अमावास्याको वटके मूलमें सती खत्रीको तीन दिन ब्रत करना चाहिये | फिर इसी विधिसे 
पूजा करे मदनरल्नमें तो इस वाक्यको ( पंचदश्यां तथा अ्येष्ठे ) ऐसा पढकर ज्येष्ठकी पूर्णिमा- 
सौको भी ब्रत लिखा है, इसी प्रकार जो यह लिखा है कि, अशक्त और जितेन्द्रिय सरी त्रयो- 
दशीको रात्रि और चतुर्दशीको अयाचित पौर्णमासीको ब्रत करे उसका पश्चिमके निवासी 
आदर नही करते हैं । हेमाद्रि समयोद्योत आदि प्रन्धोमें तौ भादोंकी पूर्णिमामें मी यह ब्रत 
करना लिखा है, परन्तु उसका इन दिनों प्रचार नहीं है, गौड तो यह कथन करते हैं कि, 
भष वा वृष राझिमें होनेवालेको सावित्री कथन करते हैं जो त्री सावित्रीका पूजन ब्रत करके 
ज्येष्ठ झुक्न १४ को वटकी मूलेमे पूजन करती हैं वे विधवा नहीं होतीं, इस पराशरके कथनसे 
चतुर्देशीमेंही प्रदोषकालमें ब्रत करे, यदि दोनों दिन प्रदोषमें होये तो अगले दिन करे यह 
गौडोंका कथन निर्मूल है । सावित्रीके ब्रतको त्यागकर, अमावास्या और पूर्णमा चतुर्दशासे 
विद्धा अमावास्याको ब्रत न कंरै,; हे शिखिवाहन ! साविरत्रात्रतको त्यागकर और प्रतिपदा, 
पञ्चमी, चतुददैशी, सावित्री वटपूर्णमा नवमी दशमी परतिथिसे विद्धामें ब्रत न करे, यदि १८ 
घडी चौदस होय तो दूसरे दिनमें करे, माधवने यह कहा है कि, सावित्रीके बरतमें पूर्णमासी 
पहले दिन विदध हेयदि"१४०"चौदस”'अठार्ह'घडी "होय "तो “अगले “दिन करे, सिद्धान्त 


(९४९८) निर्णयसिन्धुः । [ द्वितीय- 


माधवः ॥ वस्तुतस्तु--' भूतोष्टादरानाडीभिदूंषयत्युत्तरां तिथिम्‌ ” इत्यस्य ब्रतांतरे 
सावकारात्वादिशेषप्रवत्तपूर्वविद्घाविधायकवचनेन तस्य बाधादष्टादशनाडीवेधोपि 
पूर्वैवेत्ययं पन्थाः साधुः ॥ अत्र पूर्णिमानुरोधेनेव यथा तरिरात्रिसम्पत्तिर्भवति । तथा 
त्रयोद्श्यादि ग्राह्यम्‌ । तस्याः प्रधानत्वात्‌ ॥ अयं निर्णयोऽमायामपि ज्ञेयः । पारणं 
तु पूर्णिमांते कायंम्‌॥अथ स्तरीब्रतेषु विशेषः परिभाषायामुक्तः॥सावित्रीएजाविधिः। 
अत्र विशषो भविष्ये--' गृहीत्वा वाङुकां पात्रे प्रस्थमात्रं युधिष्टिर । ततो वंशमये पात्रे 
वस्रयुग्मेन वेष्टिते॥ सावित्रीप्रतिमां ङुयांस्सौवर्णी वापि मृन्मयीम्‌ । सार्धं सत्यवता 
साध्वीं फलनेवेद्यदीपकैः ॥ रजन्या कण्ठसूत्रैश्च शुभैः कुंकुमकेशरेः ” । पूजयेदिति 
रोषः। रजनी हरिद्रा | कण्ठसूत्रं सौभाग्यतन्तुः ॥ 'साविञ्याख्यानकं वापि वाचयीत 
दिजोत्तमेः। रात्रौ जागरणं कृत्वा प्रभाते विमले ततः ॥ तामपि जाह्मणे दत्त्वा 
प्रणिपत्य क्षमापयेत्‌ ॥ ” मन्त्रस्ठु-'सावित्रीयं मया दत्ता सहिरण्या महासती । 
. अह्मणः प्रीणनार्थाय ब्राह्मण प्रतिग्रह्यताम्‌ ॥ बतेनानेन राजेन्द्र वैधव्यं नाप्नुया- 
रकचित्‌ ॥ ” इति ॥ ज्येष्ठपौणमास्यां विशेष आदिष्यपुराणे-“ज्येष्ठे मासि तिलान्‌ 
दद्यात्‌ पौर्णमास्यां विशेषतः। अश्वमेधस्य यत्पुण्यं तत्माप्नोति संशयः॥' विष्णुः 
रपि-' ज्येष्ठीज्येष्ठायुताचेः्स्यात्तस्यां छत्रोपानमदानेन नराधिपत्यमामरोति ॥ 
तो यह है कि, चतुर्देशी १८ घडीसे अगली तिथिको दूषित करती है, यह वाक्य और 
अतोंके मध्यमें सावकाशहै, इससे विशेषकर पूर्वविद्धा सांवित्रीके बोधक वार्क्योसे इसका 
बाध होनेसे १८ घडाके वेधमेंही प्रथम सावित्री करनी यही मार्ग उत्तमहै । यहां 
पूर्णमाके अनुरोधसे जैसे तीन रात्र ब्रत होसके तैसे त्रयोदर्शाको श्रेष्ठ होनेसे 
त्रयोदशीको ब्रत ग्रहण करे । यह निर्णय अमावास्यांमें भी जानना चाहिये, पारणा तो 
पूर्णमाके अन्तमें करनी चाहिये, इस सावित्रीब्रतमें स्त्रियोके निमित्त परिभाषाग्रन्थमें लिखा है | 
भविष्य घुराणमे यह विशेष लिखा है कि, हे युधिष्टिर ! प्रस्थभर बाळू बांसके पात्रमें लेकर दो 
बक्लोंसे लपेटकर सुवण वा मृत्तिकाकी सावित्री साध्वी सत्यवतीका मूर्ति निर्माण करे और | 
फळ, नेवेद्य, दीपक हल्दी, सौभाग्य सूत्र ( लाल ) कुंकुम केशरसे उसका अर्चन करे, और | 
ाझणसे सावित्रीके इतिहासको श्रवण करे रात्रिको जागरण और प्रातःकाळको निर्मळ जल्में | 
स्नानकर ब्राह्मणको मूर्ति देकर प्रणाम करके क्षमाकी प्रार्थना करे उसका मन्त्र यह है कि, | 
्ाझणकी प्रसन्नताके निमित्त यह सुवर्णसहित उत्तम सावित्री प्रदान की है, इसको तुम ग्रहण 
करो । हे राजेंद्र ! इस ब्रतको करनेसे त्री कमी भी विधवा नहीं होती, अ्येष्ठको प्रणीमाको 
विशेष आदित्यघुराणमें लिखा है कि, अयेष्ठमासमें और विशेषकर पूणिमाको तिलका दान 
करते महणतो का सा स सता 
जयेष्ठनक्षत्रसे संयुक्त पूर्णिमा हाय तो उसमें छत्र जूतेके दानसे मनुष्यौका अधिपाति होता 1 
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परिच्छेदः २. ] भाषाटीकासमेतः । ( १४९ ) 


हेमादी ज्योतिषे-'ऐन्द्रे गुरुः शशी चैव प्राजापत्ये रविस्तथा । पूर्णिमा ज्येष्ठमा- 
सस्य महाज्येष्ठी प्रकीर्तिता ॥ !' इति ॥ इयं मन्वादिरपि । सा पौर्वाहिकी ग्राह्या । 
विशेषस्त चैत्र उक्तः ॥ तथाऽपरार्के वामनपुराणे- 'उदङुम्भाम्बुदानं च .तालबृन्तं 
सचन्दनम्‌ । त्रिविक्रमस्य प्रीत्यर्थं दातव्यं ज्येष्ठमासि तु ॥ ”” इति ॥ इति श्रीक- 
मलाकरभट्टकृते निणयसिन्धौ ज्येष्ठमासः समाप्तः ॥ आषाढमासः । मिथनसंक्राँ 
तिनिर्णयः । मिथुनसंक्रातौ पराः षोडश घटिका! पुण्यकालः राती तु प्रागेवोक्तम्‌ ॥ 
आषाढ शुक्तद्वितायानिणयः । आषादशुक्तद्वितीयायां रथोत्सवः । तदुक्तं तिथितर्वे 
स्कान्दे '` आषाढस्य सिते पक्षे द्वितीया पुष्यसंयुता । तस्यां रथे समारोप्य रामं वे 
भद्या सह॥यात्रोत्सवं प्रवत्यांथ प्रीणयेत दिजान्‌ बहून॥ 'तथा-- ऋक्षाभाषे तिथौ 
कायो यात्रासौ मम पुण्यदा ॥ ” आषाढशुकृदशमीनिणयः॥ आषाढशुङ्कदशमी पोर्ण- 
मासी च मन्वादि: । सा च एवीह्वव्यापिनी ग्राह्येति प्रागुक्तम॥ आवषाठशुकदादशीनि- 
णैयः। आषाढ शुक्लद्वादश्य नुराधायोगराहितायां पारणं ङुयांत्‌ । तदुक्तं भावेष्ये- 
“आशभाका सितपक्षेषुमेत्रश्रवणरेवती । संगमे नहि भोक्तव्यं द्वादश दादरीहेरेत्‌ ॥ 
” अस्यार्थः-आषाढभाद्रपदकार्तिकशुक्लद्वादशीष्वनुराधाअवणरेवतीयोगे पारणं न 
कुर्यादिति ॥ अत्र यद्यप्येतावतोवोक्तम्‌। तथाप्यनुराधाप्रथमपाद्‌ एव वज्येः । तदुक्तं 
विष्णुधरम-' मेत्राद्यपादे स्वपितीह विष्णुः पौषणान्त्यपादे प्रातिबोधमेति ॥ 
हेमाद्रिप्रन्यमें ज्योतिषका यह वचन लिखा है कि, अ्येष्ठका बृहस्पति वा चन्द्रमा होय और 
रोहिणी नक्षत्रपर सूर्य होय तो वह पूर्णमा महाय्येष्ठी कही है, यह मन्वादिभी है, सो पूवीह- 
व्यापिनी ग्रहण करनी इसका विशेष चैत्रके निणयमें लिखदिया है । अपराकेमें वामनपुराणक 
कथन है कि, जलके घडे और जळ, तालका फळ और चन्दनको त्रिविक्रम भगवानकी प्रीतिके 
निमित्त देना चाहिये || इति श्रीकमलाकरभइ्कृते निर्णयसिन्धौ भाषाटीकायां ज्येष्ठमासः ॥ 
मिथुनकी संक्रांतिमें अगली सोलह घडी पवित्र काळ है, रात्रिमें संक्रान्तिका पुण्यकाळ. तो पहले 
छिखआये हैं आषाढशुक्ल द्वितीयाको रथयात्राका उत्सव होताहै यही तिथितत्त्ग्रन्थमें स्कन्दः 
पुराणका वाक्य है कि, पुष्यनक्षत्रसे युक्त, आषाढशुक्ल द्वितीयाको सुभद्रासादित मुझ रामको 
बैठाकर यात्राका उत्सव करना चाहिये और बहुतसे ब्राह्मणको प्रसन्न कंर लिखाभी हे कि, पुष्य- 
नक्षत्र न होय तो तियियॉमें ही मेरा प्रसन्नताके निमित्त रथयात्रा करनी चाहिये ॥ आषाढ शुक्ल 
दळामी और पूर्णिमा मन्वादि है वह पूर्वाहब्यापिनी छेनी यह .पहळे लिख आये हैं ॥ अनुराधा 
नक्षत्रके योगसे हीन आषाढशुक्ल द्वादर्शाको पारणा करे, यही भविष्यपुराणमे लिखा है कि, 
आषाढ, भाद्रपद, कार्तिककी शुक द्वादशको क्रमसे अनुराधा, श्रवण, रेवतीका योग होय तो भोजन 
न करे । यदि भोजन करे तो द्वादश एकादशीका फळ नष्ट होता है । यद्यपि इस वाक्यमें स णी 
अनुराधा लिखाहै तथापि अनुराधाका प्रथम चरणही बर्जित है, यही विष्णुध्ममें लिखा 


` अनुराधाके प्रथम चेरणमे'विध्णु'सोते हैं रेवतीकी प्रधम चरणमै जागते हैं भ्र्वणके मंष्यमें करवट 


(१५०) निर्णयसिन्धुः । [ द्विलीय- 


भुतेश्च मध्ये परिवर्तेमाति सुप्तिप्रवोधपारेवर्तनसेव वज्य॑म्‌ ॥ इति ॥ वस्तुतस्तु 
इवेवचनमिदं च निर्मूलम्‌ ॥ तत्र विष्युशयनोत्सवनिर्णयः । अत्रैव विष्णुशयनो- 
पसव उक्तो हेमादौ जाहे- एकादश्यां तु शुक्कायामाषाढे भगवान्‌ हारिः । भुजंग- 
शयने रोते क्षीरार्णवजले सदा ॥'' इति ॥ कल्पतरौ यमः-“ क्षीराब्धो रेषपर्यके 
आषाढ्यां संविशेद्वरिः। निदां त्यजति कार्तिक्यां तयोः संएजयेत्सदा ॥ अरह्म- 
हत्यादिकं पापं क्षिप्रमेवं व्यपोहति । हिंसात्मकैस्तु किं तस्य यज्ञैः कार्य महा- 
त्मनः ॥ प्रस्वापे च प्रबोधे च पूजिता येन केशवः”” ॥ २॥ टोडरानंदेऽपि स्कांदे- 

आषाढयुङ्लैका दर्यां ङुयात्स्वम्रमहोत्सवम्‌'॥ अयं द्वादश्यामप्युक्तः । “ आभा- 
कासितपक्षेषु मेत्रश्रवणरेवती । आदिमध्यावसानेषु प्रस्वापावतनोत्सवाः । निशि 
स्वापो दिवोत्थानं संध्यायां परिवर्तनम्‌ ॥ !! अत्र पादयोगेपि द्वादश्यामेव कारयेत्‌ 
“ आभाकाद्येषु मासेषु मिथुने माधवस्य च । द्वादश्यां शुकृपक्षे च प्रस्वापावतः 
नोत्सवाः ॥ !' इति भविष्योक्तेः । “द्वादश्यां संधिसमये नक्षत्राणामसंभवे । 
जाभाकांसितपक्षेषु शायनावर्तनादिकम्‌ ॥''इति वाराहोत्तेश्च ॥ द्वादइयामित्यत्रापि 
पारणाहोममात्रं विवक्षितम्‌ 'पारणाहे पवरात्रे घंटादीन्वादयन्महः' इति रामा- 


लेते हैं इससे सोना, जागना, करवट ठेनेहीका मोजनके समयमे निषेध है, सिद्ान्तसे तो यह है 
कि, प्रथमका यह वाक्य निर्मूल है || इसमेंही विष्णुरायनका उत्सब हेमाद्रिमें ब्रह्मपुणणके मतसे 
लिखा है पके, आषाढशुकू एकादर्शाको शेष शय्यापर भगवान्‌ क्षीरसागरके जलमें निरन्तर हायन 
करते हें । कल्पतरुग्रन्थमें यमराजका कथन है कि, आषाढकी एकादशीको भगवान्‌ क्षीरसाग- 
रमें रायन करते हैं, और कार्तिकशुक् एकादशीको जागते हैं | इससे इन दोनोंमें जो मनुष्य 
विष्णु भगवानका सदैव पूजन करते हैं उनके त्रह्महत्यादि पाप सब दूर होते हैं । जो मनुष्य 
सोने और जागनेके दिन केशव भगवानका पूजन करता है, उसको हिंसाख्स यशोंसे क्या 
प्रयोजन है, टोडरानन्दग्रन्थमें स्कंदपुराणका वाक्य है कि, आषाढशुकू एकादशीको विष्णुशयनका _ 
उत्सव करना चाहिये, यह उत्सब द्वादशीमें भी लिखा है. कारण कै, मविष्यपुराणका बाक्य _ 
है कि आषाढ, भाद्रपद, का्तिकशुक द्वादशीको क्रमसे अनुराधा, श्रवण, रेवती नक्षत्रोके आदि, 
मभ्य और अन्तके चरणोमें क्रमसे सोने, करवट लेने और जागनेका उत्सव करै उनमें शय- _ 
नका उत्सब रात्रिमें और जागनेका उत्सव दिनमें और करवट लेनेका उत्सव सन्ध्यामें करना 
चाहिये अन्य समयभी पूर्वोक्त चरणोंका होय तो भी पूर्वोक्त उत्सवको द्वादशीमें ही करना _ 
चाहिये आषाढ, माद्रपद, कातिक आदि महीनेंमें और मिथुन आदिके सूर्यमें भगवानके | 
झयन आदिका उत्सव शुकृद्वादशीको करना चाहिये । वाराहपुराणमें लिखा है कि, ६ क 
सन्ध्याके समय जबतक नक्षत्रोका उदय न हो तबतक आषाढ, भाद्रपद, कातिकमें विष्णु 
शयन आदिका उत्सव करना “यह द्वादशशी सै“ पोरंणोकी (दिन ग्रहण “करना, कि, 










पारण्छेदः २. ]. भाषाटीकासमेतः । ( १५१) 


चनचन्द्रिकोक्तेः । अजैकादरीदादश्योदॅरभेदेन व्यवस्था ॥ इदं च मलमासे न 
कार्यम। ` ईशानस्य बलिविष्णोः शयने परिवतेनम्‌ ' इति कालादर्श निषेधात्‌ ॥ य- 
द्यपि-`'एकादरयां तु गृह्णीयात्संक्रान्तो कर्कटस्य च । आषाढ्यां वा नरो भक्त्या 
चातुर्मास्यत्रताकियाम्‌ ॥ ' इति हेमादौ जह्मवेवतम्‌ ॥ तदपि मलमासे सति दृष्ट- . 
व्यम्‌॥ “ मिथुनस्थो यदा भानुरमावास्याद्वयं स्पृशेत्‌। द्विराषाढः स विज्ञेयो विष्णु: 
स्वपिति कर्कटे ॥'' इति तत्रैव मोहचूलोत्तरोक्तेः । तत्र चातुर्मास्यत्रतनिणंयः 
अत्रैव चातुमास्यव॒तारंभ उक्तो भारते- आषाढे तु सिते पक्षे एकादइ्याघुपो- 
वितः । चातुमोस्यव्रतं कुयांद्यात्किंचित्रियतो नरः ” इति ॥ अस्य नित्यत्वं तंत्रे- 
बोक्तन्‌ । “ वार्षिकाँश्चतुरो मासान्‌ वाहयेत्‌ केनचिन्नरः । बतेन .नो चेदाम्रोति 
किस्थिषं वत्सरोद्धवम्‌ ॥ असंभवे तुलाकेऽपि कर्तव्यं तत्मयत्नतः ?? इति । तेनाषा- 
ढशुङ्ककादरयां दादश्यां पौणमास्यां वारम्भः। समासिस्तु कार्त्तिकशुकूद्वादश्यामेव | 
तदुक्तं हेमादौ भारते-'चतुधो गृह्य वै चीर्ण चातुमोस्यव्रत॑ नरः ॥ कार्तिके 
शुछपश्षे तु द्वादइयां तत्समापयेत!' इति ॥ अस्यारंभः झुकास्तादावपि कार्यः ॥ 
न शैशवं न मौठयं च शुक्रपुबॉने वा तिथेः | खण्डत्वं यिन्तयेदादो चातुर्मों- 
स्यविधौ नरः? इति हेमादौ वृद्धगाग्योक्तेः ॥ इदं च द्वितीयाद्यारम्भविषयकस्‌ । 
रामा चेन चान्द्रकामें लिखा है कि, पारणाके दिन पहली रात्रमें घण्टा आदिको वारम्गर बजावे, 
यहाँ एकादशी और द्वादशीकी ब्यवस्था देरामेदसे जाननी चाहिये । इंस उत्सवको मळमासर्में नँ 
करना चाहिये, कारण कि, काळादरीमें शिवकी बली और विष्णुका रायन और करवट लेना 
बॉजत है, और जो यह लिखा है कि, कर्ककी संक्रांति और आषाढकी एकादशीको मनुष्य 
भक्तिपर्बक चातु्मास्यत्रतको ग्रहण करै, यह ब्ह्मवैवत्तका कहा मजमास होय तो जानना 
चाहिय ॥ कारण कि, उसी हेमादरिग्रन्थमें मोहचूडोत्तरका यह वाक्य है कि, जब मिथुनका सूर्य 
दो अमाबास्याओंको स्पर करे, उसीको दो आषाढ कहते हैं, और विष्णु कर्ककी संक्रांतिमें 
शयन करते हैं ॥ इसी एकादरीको चातुमोस्यत्रतका आरम्भ करना कहा है के, आधाढशुक् 
एकादशीको ब्रत करके मनुष्य सावधानीसे किसी न किसी चातुमीस्पत्रतका आरम्म करे 
और इस ब्रतको नित्यत्व भी भारतमेंही लिखा है कि, मनुष्यको वषाके चार महीने किसी 
न किसी ब्रतसे व्यतीत करने चाहिये, न करै तो वर्ष दिनके पापको प्रांत होता है । अर्थात्‌ बर्ष 
दिनका पाप नष्ट नहीं होता, वर्षामे न हो सके तो तुलाकी संत्रांतिमें मी ब्रतादि करना इससे 
आषाढशुक्क एकादशी वा पूर्णिमाको आरम्भ करै, समाति तो.कार्तिक शङ द्रादशीको करनी, 
यही हेमाद्रिमे भारतका वाक्य है कि, मनुष्य चार प्रकारके चातुमोस्यत्रतको ग्रहण करके कार्तै- 
कुछ द्वादशीको प्रण करै, शुक्रके अस्त आदिमें भी इसका आरम्म करदे. कारण कि, हेमादरिर्मे 
गर्गने कहा है कि, झुक्त और गुरुका बाल्य और अस्त और तिथिकी हानि इनकी चिन्ता मनु- 
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( १५२) निणेयसिन्डुः । द्वितीय- 


्रथमारम्भस्तु न भवत्येव । आशौचमध्येपि द्वितीयाद्ारम्भो अर्वति । `'अशुचि- 
या झ्याचिवापि यदि स्री यदि वा पुमान्‌ । ब्रतमेतन्नरः कृत्वा सुच्यते सर्वपातकैः” 
इति भागंवार्चनदीपिकायां स्कान्दोक्तः । आर्ये सूतकं न स्यादनारब्ये तु सूत- 
कम्‌ ' इति विष्णुवचनाच ॥ यच्ु-“असंक्रान्तं तथा मासं दैवे पिञ्ये च कमोणि । 
मलमासमशौचं च वजयेन्मतिमान्नरः'? इति हेमाद्रौ चातुमीस्यप्रकरणे भविष्य- 
वचनम्‌ तत्‌ पूषानुमन्त्रवदसंबद्धं मध्ये पाठितामति ज्ञेयम्‌ । अन्यथा फित्र्यस्य 
उर्वो कस्य विवाहादेश्च चातुमीस्यब्रते कः प्रसंगः । प्रकरणानिवेरोपि वा प्रथमा- 
रम्भविषयं ज्ञेयम्‌ । केचित्तु प्रतिवर्षं चातुमोस्यब्रतप्रयोगानां भिन्नत्वादाशौचादि- 
पाते द्वितीयादिमयोगो न भवत्येव इत्याहुः ॥ तन्न “ प्रतिवर्षं च यः कुर्यादेवं वै 
संस्मरन्‌ हरिम्‌ । देहान्तेतिम्रदीत्तेन विमानेनाकंवर्चसा ॥ मोदते विष्णुळाकेऽसौ 
यावदाभूतसप्लवम्‌ ॥'? इति हेमाद्रौ भविष्यवचनादित्यास्तां विस्तरः ॥ तत्र 
दीवादीनामपि ब्ररतनिणेयः । इद्‌ च शिवभक्तादिभिरपि कार्यस्‌ । “शिवे वा 
आक्तेसंयुक्तो आनौ वा गणनायके । कृत्वा ब्रतस्य नियमं यथोक्तफलभाग्भवेत्‌ ॥!) 
इति बह्मवैवर्तात्‌ ॥ ब्रतग्रहणप्रकास्तु हेमाद्रौ भविष्ये-' ‘महापूजां ततः कुर्यारेव- 


ष्यको चातुमास्यके व्रतारम्भर्मे न करनी, यह भी दूसरे आरम्भमें है प्रथम आरम्भ तो झुक्रास्तमें 
नहीँ हो सकता. मार्गेवार्चेनदीपिकामें स्कन्दपुराणका यह वाक्य लिखा है कि, अशौचके मध्यमें भी 
दूसरा आरम्म होसकता है, अञचद्ध हो वा शुद्ध हो स्री हो वा पुरुष हो इस जतको करके मनुष्य 
सब पापोंसे छूटता है. विष्णुने भी कहा है, आरम्भ किये ब्रतमें सूतक नहीं और जिसका 
आरम्म न किया हो उसमें सूतक लगता है, और जो यह हेमाद्रिमें भविष्यका कथन हे कि, 
संक्रांतिरहित महीने और मलमास और अशौचको बुद्विमान्‌ मनुष्य देव और पितृकर्ममें छोड 
दें, यह वाक्य चातुमास्यन्रतके प्रकरणमें प्रषानुमन्त्रण मन्त्रके समान असंगत बाचमें पढदिये 
हें, यह जानना. नहीं तो पूर्बोक्त पितृकर्म और विवाह आदिकका क्या प्रसंग था, 
और प्रकरण होमी तो प्रथमारम्ममें जानना. कोई यह कहते 1, प्रतिवषे चातु- 
मौस्य ब्रतके करनेको पृथक्‌ २ होनेसे अशौच आदि आपंडे तो उनमें द्वितीय 
आदि कहना नहीँ बनसक्ता, सो उचित नही है, जो मनुष्य हारका स्मरण करता 
हुआ देवकर्मको प्रतिवर्ष करता है वह सूर्यके प्रकारा सदरा विमानमें बैठकर प्रख्य पर्यन्त विष्णुके 
संग आनन्द भोगता है, यह हेमाद्रिमें भविष्यपुराणका वाक्य है, इतनाही विस्तार बहुत है ॥ 
शिवजीके भक्तोंको भी इस ब्रतका. आरम्भ करना चाहिये कारण कि, त्रह्मवैवत्तुपुराणमें लिखा 
है कि, शिवजी बा सूर्य वा गणेशकी माक्तिवाला मनुष्य होय तो इस व्रतको करके यथोक्त 
फलको भोगता है । मतके प्रहण करनेका प्रकार तो हेमाद्रिमे भविष्यपुराणके नाक्यसे लिखा 
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परिच्छेदः २-] भीषाटाकासमेतः। (१५३) 


देवस्य चक्रिणः ! जातीकुसुममालाभिरमन्त्रेणानेन एजयेत्‌ ॥ सुप्ते त्वयि जगत्राथे 
जगत्सुप्ते भवेदिदम्‌ । विबुद्ध च विुद्वघेत प्रसन्नो मे भवाच्युत ॥ एवं तां प्रतिमां 
विष्णोः एजायित्वा स्वयं नरः । प्रभाषेताग्रतो विष्णोः कृताञ्जालिपुटस्तथा ॥ 
चतुरो वार्षिकान्‌ मासान्‌ देवस्योत्थापनावधि । इमं करिष्ये नियमं निर्विष्नं 
कुरु मेऽच्युत ॥ इदं व्रतं मया देव गहीतं पुरतस्तव ॥ निर्विष्रं सिद्धि- 
सायाठु प्रसादात्तव केशव ॥ गृहीतेऽस्मिन्‌ ब्रते देव पञ्चत्वं यदिमे भवेत्‌ ॥ 
तदा भवतु सम्पूर्ण त्वत्रसादाजनादैन ॥ गृहीतेऽस्मिन्‌ ब्रते देव यद्यपर्णे मृतो 
ह्यहम्‌ । तन्मे भवतु सम्पूर्ण त्व्रसादाजनादेन'' ॥ ७॥ इति ॥ तत्र भागैवार्च- 
नंदीपिकायां नुसिंहपरिचयायां च भविष्ये-'* श्रावणे वजेयेच्छाकं दधि भादपदे 
तथा । दुग्धमाश्चयुजे मासि कार्तिके दिदलं त्यजेत्‌?’ इति ॥ स्कान्देपि चातुर्मा- 
स्यकस्पे-* चत्वायेतानि नित्यानि चतुराश्रमवार्णिनाम्‌ । प्रथमे मासि कर्तव्यं 
नित्यं शाकबरतं नरः ॥ द्वितीये मासि कर्तव्ये दघित्रतमनुत्तमम्‌ । पयोव्रतं तृतीये 
तु चतुर्थेपि निशामय ॥ द्विदलं बहुवीजं च वृन्ताकं च विवजयत्‌ । नित्यान्येतानि 
विभरेंद्र ब्रतान्याहुर्मनीषिणः ॥ जम्बीरं राजमाषांश्च मूलकं रक्तबूलकम्‌ । कूष्माण्डं 
चेक्षुदण्डं च चातुमौस्ये त्यजेडुधः'' ॥ ४ ॥ तथा-“ विशेषाद्वद्रीं धात्रीं कूष्माण्डं 


है कि, फिर देवताओंके देव चक्रधारी भगबानकी पूजा करे और जुहीके फूर्ोकी माळासे 
पूजन करे हे जगन्नाथ ! तुम जब शयन करते हो तब सम्पूण जगत्‌ सोता है और जब तुम 
जागते हो तब सब जगत्‌ जागता है, इससे हे अच्युत | तुम मेरे ऊपर प्रसन्न हो इसप्रकार, 
विष्णुकी प्रतिमाका प्रूजन करके प्रातःकाळके समय विष्णुके आगे कर जोडकर प्रार्थना करे कि, 
षीके चार मास देवके उठने: पर्यंत इस ब्रतको करता हूं, हे अच्युत | मेरे ब्रतको निर्विघ्न 
करो, यह नत मैंने आपके आगे ग्रहण किया है सोहे केशव | आपकी कृपासे निर्बैन्न सिद्ध हो, 
यदि इस ब्रतके ग्रहण करनेपर मेरा मरण हो जाय तो भी हे जनादने | आपकी प्रसनतासे जत 
पूर्ण होजाय । हे देव | यदि ब्रतकी पूर्ति ग्रहण न होनेतक में मरजाऊं तौ भी हे जनार्दन ! 
आपकी इपासे पूण हो, यदद सब भार्गवाचेनदीपिका और टुसिहचर्य्यामें भविष्यपुराणके वाक्योंसे 
डिखा है । श्राबणमें शाक, मादोंमें दही और आश्निनमें दूध और कार्तिकमें द्विदल ( दाळ ) 
इनको वर्जना चाहिये । स्कंदपुराणके चातुमीस्य कल्पमें लिखा है कि, चारों आश्रम और 
चारों बणॉको ये चार नित्य जानने अर्थात्‌ सदा करने चाहिये कि, प्रथम महीनेमें शाकबतको, 
दूसरेमें दधिन्रतको, तीसरेमें दूधत्रतको और चीौथेमें द्विदल और बहुत बाजवाळे बैंगन आदिको 
मनुष्योंको त्यागना चाहिये । हे विप्रेन्द ! बुद्धिमानोने यह निलन्रत लिखे हैं, जम्बीरीनिभ्वू 
लोनिया, मूली और छाऊमूडी ( हुम कल, गलेको, चाहने य त्याग करे 
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इसमें प्रमाण नहीँ मिळता, इसीप्रकार | बेर आंवला, काशीफल, इमली इनको वर्ज दे, जो 


(१५७ ) निर्णयसिन्धुः । [ द्वितयि- 


तिन्तिडीं त्पजेताजीर्ण धात्रीफलं ग्राह्यं कथंवित्कायशोधनम्‌”” इति ॥ तीर्थसौल्ये 
स्कांदे “ वार्षिकांश्चतुरो मासानप्रसुपे वै जनाईने। मंचखदादिशयनं वर्जयेद्धक्तिमा- 
त्ररः॥अनुतौ वर्जयेद्वार्या मांस मधुपरोदनम्‌।पटोरं मूलकं चैव वृताकं च न भक्षयेत्‌ 
अभक्ष्यं बर्जयेह्रान्मसूरं सितसर्षपम्‌। राजमाषान्‌ कुळत्थांश्च आशुधान्य॑ च संत्य 
जेत्‌ ॥ शाकं द्धि पयो माषान्‌ आवणादिषु संत्यजेत्‌” ॥ ४ ॥ अत्र त्यजेदिति 

वर्जनसंकल्परूपः पर्युदासो ज्ञेयः । बतोपक्रमात्‌ ॥ अत्र केचित्‌ 'शाकाल्ये पत्रः 
पुष्पादि’ इत्यमरकोशस्य शक्यतेरितुमनेनेति शाक इति क्षीरस्वांमिना व्याख्यानात्‌ 
ब्यञ्जनमात्रस्य निषेधमाचक्षते ॥ अन्ये तु शाकशब्दस्य पत्रादिदशविधशाके योग- 
रूढत्वात्‌, योगाच्च रूढेवलयस्त्वात्‌ सूपादानामपि त्यागापत्तेश्च तत्‌ प्रत्याचक्षेत । 
तेन- ' मूलपत्रकरीराग्रफलकांडाधिरूढकाः। त्वक्‌ पुष्पं कवकं चेति शाकं दशविषं 
स्मृतम्‌?” ॥ इति क्षीरस्वामिनोक्तस्य शाकस्य निषेध इति ॥ अधिरूढकः अंङुरः ॥ 
वस्तुतस्तु-' तत्तत्कालोद्गवाः राका वजेनीयाः प्रयत्नतः । बहुबीजमबीजं च वि- 
कारि च विवर्जयेत्‌’ ॥ इति भविष्यवचनात्तत्कालोत्पन्नानां दहाविधशाकार्नां 
निषेधः । अत्र तत्कालोद्गदजातीयत्वं विवक्षितम्‌ । तेनातपादिशोषितानां वर्षाः 


किसीप्रकार देहकी शुद्धि ( जुलाब ) करनी होय तो पुराने आंबले ग्रहण करले तीर्थसौख्यमें 
स्कंदपुराणका कथन है कि, जनार्दनके रायन अर्थात्‌ वर्षाके चार महीनेभर माक्तिमान्‌ मनुष्य 
मञ्च और खट्टाको वजे दे, और ऋतुकाळको त्पागकर मार्या (स्त्री) को वर्ज दे । मांस, राहत 
पराया मात, पटोल, मूली बैंगन न खाय । अभक्षको त्याग दे, मसूर, श्वेतसरसों, कुळथी, 
आसूषान्य, ( समा आदि ) को त्याग दे और शाक, दधि, दूध, उडदको श्रावण आदि महाँ” 
नोमें त्याग दे, इसमें त्यागसे वजेनेका संकल्प समझना, यहीँ कोई शाकपदसे जिसके संग अन्न 
लगाकर खाया जाय इस अमरकोराकी व्युत्पत्ति और क्षीरस्वामीके व्याख्यानके ब्यंजनमात्रका 
निषेध कथन करते हैं ॥ और तो यह कहतेहेँ कि, पत्ते आदिकोंके बने हुए दश प्रकारके 
शाकमें शाकपद रूढ है और योगसे रूढी बळबान्‌ है अन्यथा दाळ आदिकोंका निषेध मी 
होजायगा । इससे पूर्वोक्त कथन सत्य नहीं तिससे मूल, पत्र करीर फळ और डाछियापर 
नढी बेल, त्वचा, पुष्प, छत्राक ( ढाळ ) क्षीरस्वार्माके कहे इए दश प्रकारके शाकका निषेध 
है. डालोपर चढी हुई बेलोंका जो दरा प्रकारका शाक कहा है उसकाही निषेध है, अधिरूढ़ 
पदसे अंकुर ग्रहण करलेते हैं सिद्धान्त तो यह है कि, उस उस कालमें उत्पन हुए शाक यत्नसे 
वर्जने और बहुबीज बीजरहित और विकारीको मी त्याग देना चाहिये । इस भविष्यपुराणके | 
वाक्यसे तिस. काळम उपल हुए दश मकारके कोका निषे है और वेमी, उस कामें उत्पन 
इएके सजातीय ळेने, न कि, उस कालके उत्पन्न हुए, तिससे अन्य बषोभातुरम उत्पन्न इर और | 





परिच्छेदः २. ] भाषाटीकासमेतः । (१५५) 


न्तरेद्धवानामपि निषेधः। अत्र तत्कालोद्गवत्वमात्रं विवक्षितं न दु तन्मात्रकालोद्व- 
वत्वं गौरवात्‌ । तेनान्यकालोद्ववानां तत्कालोद्ववानां च बिंबादीनां निषेधः । अत्र 
तत्कालोद्गवा इति वीप्सावशात्‌ स्वस्वकालोद्ववानां सवेषां निषेध इति निष्कर्षः । 
वही जमित्यनेकबीजमिति केचित्‌ । इतरावयवापेक्षया बीजावयवा यत्र बहवस्त- 
दित्यन्ये॥ अबीजं कन्द्लादि ॥ वस्तुतस्तु । इदं महानिबन्धेष्वभावान्रिमूलमेव ॥ 
आचारप्रदीपे-“'बृन्ताकं च कलिङ्गं च बिरवीदुम्बरमिस्सटाः । उदरे यस्य जीर्यते तस्य 
दूरतरो हरिः” ॥ तथापराकें देवळः-“ बरह्मचर्यं तथा शौचं सत्यमामिषवर्जनम्‌ । 
अतेष्वेतानि चत्वारि वरिष्ठानीति निश्चयः? ॥ आमिषाणि चोक्तानि रामार्चनचंदि- 
काया पाञ्ने-“प्राण्यङ्कचूर्ण चर्माम्डु जम्बीरं बीजपूरकम्‌ । अयज्ञरिष्टमाषादि यद्धि- 
ब्णोरनिवेदितम्‌ ॥ द्ग्धमन्नं मसूरं च मासं चेत्यष्टधामिषम्‌।रुच्यं तत्तदेशलभ्यं सुप्ते 
देवे विवजेयेत” ॥ २ ॥ पाझे कार्तिकमाहार्म्ये-“गोछागीमहिषीडुग्धादन्य- 
दुग्धादि चामिषम्‌ । धान्ये मसूरिकाः प्रोक्ता अन्नं पर्युषितं तथा ॥ द्विजक्रीता रसाः 
सर्व लवणं भूमिजं तथा । तास्रपात्रस्थितं गव्यं जलं पल्वलसंस्थितम्‌ ॥ आत्मार्थ 
पावितं चान्नमामिषं तर्स्मृतं बुपैः "॥ ३ ॥ तथा-"निष्पावान्‌ राजमाषां्च मसूरं 


धूपमें पुखाये हुए शाकोंको भी त्यागना चाहिये । और उस कालमें उत्पन्न हुओके सजा- 
तीयही शाक लेने चाहिये, कुछ उसी समय पैदा हुए प्रहण न करने उनके लेनेमें गौरव है, 
और यहां उस उस समय उत्पन्न हुए वीप्सा (दो बार पढना ) के वशसे अपने २ समयमें 
उत्पन हुए सब शाकोका निषेध है यह सब सिद्धान्त है और कोई बहुबीज दान्दसे अनेक बीज 
श्रहण करना कहते हैं और कोई यह कहते हैं कि, दूसरे अबयवोकी अपेक्षा, जिसमें अवयव 
बहुत हों उसे बहुबीज कहते हैं, और अबीज पदसे कन्द आदि ग्रहण करने, सिद्धान्त तो यह 
है कि, यह बडे २ ग्रन्थोंमें न मिलनेसे यह अप्रमाण है आचारदीपर्मे कहा है कि, बैंगन, किंग, 
वेर, गूलर ये जिसके उदरमें पचकर रहजांय उससे नारायण दूर रहते हैं, अपराकेमें देवलने 
कहा है कि, ब्रतेंमें ये चार ब्रत अत्यन्त श्रेष्ठ हैं कि, ब्रह्मचर्य, शौच, सत्य बोलना, मांसका साग 
रामाचेन चन्द्रिकामें पद्मपुराणके वाक्यसे इतने आमिष लिखे हैं, कि प्राणकि अंगका चूण, 
चमडेका जल, जम्बीरी, बिजोरा, यज्ञसे नहीँ रोष रहा अन, मसूर यह आठ प्रकारका आमिषही 


- है उस उस 'ेहामें मिलने योग्य और रोचक इनको देवके शयनकालमें त्याग देना चाहिये 


कार्तिकमाहात्म्यमें पद्मपुराणके वाक्यसे लिखा है कि, गौ, बकरी, मैंसके दूधसे अन्य दूधमी 
आमिष कहाता है और अनमें मसूर और बासी अन्न तथा न्राझणसे खरीदे हुए सम्पूण रस और 
भूमिमें उत्पन्न छबण ताम्बेके पात्रमें स्थित गौका दूध, दही, घी छोटे सरोवरका जळ अपने निमित्त 


खत यह सब गा. इतोंने आमिष कहे हैं ॥ शीर समा लोबिया, उससूर त साग, 


(१५६ ) निर्णयसिन्धुः । “ 1. दिव 


सन्धितानि च। डुन्ताकं च कलिंगं च सुप्ते देवे विवजैयेत्‌ ॥ ”” सन्धितानि लवण- 
शाकादीनि । तत्रैव विष्णुधर्में-'चतुष्बपीह मासेषु हविष्याशी न पापभाळू ' ॥ 
इविष्याणि तु पृथ्वीचन्दोदये भविष्य-“ हैमन्तिकं सितास्तिन्नं धान्यं मुद्रा यवा- 
स्तिलाः । कलायकंशुनीवारवास्तुकं हिलमोचिका ॥ षष्टिकाकालशाकं च मूलकं 
। कंद्‌ः सेंघवसामुदे गव्ये च दाविसर्पिषी ॥ पयोऽहनुतसारं च पनसा- 

श्रहरीतकी । पिप्पली जीरकं चैव नागरंगं च तिन्तिणी ॥ कदली लवली धात्री 
फलान्यशुडमैक्षवम्‌ । अतेङपकं सुनयो हविष्याणि प्रचक्षते ” ॥४॥ इति ॥ सिता- 
स्विन्नम्‌ अतूष्मपकं धान्यं च तंदुळाः ॥ केघुकम्‌ 'केसुत' इति प्राच्येषु प्रसिद्वः कंद्‌ः॥ 
कलायस्ठु सतीनकः ' इत्यमरः ` बटुरी ' इति प्रसिद्ध धान्यम्‌ । मदनरत्नप्येवम्‌॥ 
अगस्त्य्संहितायाम्‌ । हैमन्ताञ्यक्त्वा-'नारिकेलफलं चेव कदली लवली तथा। 
आम्रमामलकं चैव पनसं च हरीतकी ॥ बतान्तरप्रशस्तं च हविष्यं मन्वते बुधाः '॥ 
अन्यान्यपि ब्रतान्युक्तानि हेमाद्रौ भविष्ये-''स्जी वा नरो वा मद्वक्तो थमोर्थं सुः 
दब्रतः ॥ गृह्णीयान्नियमानेतान्द्न्तधावनपूर्वकान्‌ ॥ तेषां फलानि वक्ष्यामि तत्क- 
तृणा पृथक पथक्‌ । मधुरस्वरो भवेदाजा पुरुषो णडवर्जनात्‌ ॥ तैलस्य वर्जनाद्रा- 
जन सुन्द्रांगः प्रजायते । कटुतेलपरित्यागाच्छज्रनादाः प्रजायते ॥ योगाभ्यासी 
भवेद्यस्तु स ब्रह्मपदमाप्ुयात्‌ । तांडूळवर्जनाद्गोगी रक्तकँठश्च जायते ॥ घृत- 


बैंगन, कालिंग इनको देवशयनमें त्याग देना । वहांही विष्णुधर्मका कथन है कि, जो मनुष्य 


चातुमोस्यमें हावैष्य भोजन करता है बह पापभागी नहीँ होता, पृध्वीचन्द्रोदयमें मविष्यपुराणके 
वाक्यसे हविष्य ये लिखे हैं कि, हेमन्तकी खांड, विना अझि पकाया अन्न, चावल, मूंगा, यब, 
तिळ, कळाय ( सतोनक ) जिसको मटर कहते हैं, कांगनी, नीवार, बथुवा, हिलमोचिका, 
गाठी, काल्शाक, मूलीके सुकसे मिन्न कन्द, शैला, समुद्रझाग, दही, घी, गौका दूध, पनस 
( कटहल ), हरड, पीपळ, जीरा,:नागरमोथा, इमली, केला, लवली, आँवले, गुडसे भिन्न 
इक्षुका विकार विना तेळ पकाये हुए इनको मुनिजन हविष्य कहते हैं । मदनरत्नमें भी इसी 
प्रकार लिखा है, अगस्यसंतितामें मी पूर्वोक्त हेमन्त आदिको कहकर यह कहा है कि; नारियल, 
केला, लवली, आन्न, आंमला, पनस, हरड और अन्य त्रतोंमें प्रसिद्ध ( ताळ आदि ) को मी 
पण्डितजर्नोने हविष्य कहा है, और भी फळ हेमाद्रिमे मविष्यपुराणके वाक्यसे इस प्रकार लिखे 
ह कि, खी वा मनुष्य मेरा भक्त दृढ संकल्प करके दन्तधावन ( दतोन ) करके इन नियमोंको 
अहण कंरै, उनके करनेवाळेके फर्लॉको भिन मिन्न कहता हूँ कि, गुडके त्यागनेसे मधुरस्वरवाला 
राजा होता है तेळके स्यागनेसे सुन्दरवर्ण मिळता है, कडुवे तेल त्यागनेसे शत्रुनाश होते हैं, जो 


योगका अस्यास, करै, वह जह्मपदकों प्रात होता है, ताम्बूलके त्यागनेसे भोगवान्‌ और लाल- 
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परिच्छेदः २. ] भाषाटीकासमेतः । (१९७) 


व्यागाच्च लावण्यं सर्वज्िग्धतनुर्भवेत्‌ । शाकपत्रारानाद्वोगी अपकादोऽमलो भवेत्‌। 
भूमी प्रस्तरशायी च विप्रो सुनिवरो भवेत्‌॥ एकांतरोपवासेन ब्रह्मलोके महीयते ॥ 
धारणान्नखरोम्णां च गंगारनानफलं लभेत्‌ । मौनब्रती भवेद्यस्तु तस्यज्ञास्खलिता 
भवंत्‌ ॥ भ्रमौ थुक्ते सदा यस्तु स एथिव्याः पतिर्भवेत्‌ । प्रदक्षिणाशतं यस्तु 
करोति स्तुतिपाठकः ॥ हुसयुक्तविमानेन स॒ च विष्णुपुरं ब्रजेत्‌ । अयावेतेन 
प्राप्रोति पुत्रान्‌ धर्म्यान्विशेषतः ॥ षष्ठान्नकालभोक्ता यः कर्परथायी भवेदिति ॥ 
पर्णेषु यो नरो थुक्ते कुरक्षेतरफलं लभेत्‌ ॥ गुडवर्जी नरो दद्यात्तटूतं ताख्रभाजनम्‌॥ 
सहिरण्यं नरश्रेष्ठ लवणस्याप्ययं विधिः ॥ सुप्ते देवे तु यो विष्णोः शिवस्याङ्गणः 
मर्चैयेत्‌ । पंचवर्णैस्तु यो नित्यं स्वस्तिकैः पद्मकैस्तथा ॥ स याति रुदलोकं हि 
गाणपत्यमवाप्नुयात्‌ !! ॥ घृतांते दाननिर्णयः । अथैषां समाप्तौ कार्विक्या 
दानानि । एकथुक्तत्रते दंपती संपूज्य धेवुर्देया । नक्ते वस्रयुगम्‌ । एकांतरोपवासें 
गौः । भृशयने शय्या । षष्ठकालभोजने गौः । ब्रीहिगोधरमादित्यागे हैमबीह्यादि । 
कूच्छे गोयुग्मम्‌ । झाकाइाने गौः पयोबते च । दधिमधुघृतत्रतेषु वासो गोश्च ॥ 
बह्मचर्ये स्वर्णमूर्तिः । ताम्बूलब्रते वासोयुगम्‌ । मोने घृतङुम्भो वस्रयुगं घण्टा च॥ 


कण्ठ होता है, घृतके लागनेसे शोमी और चिकना शरीर होता है, पके हुए झाकोंके मोजनसे 
मोगी, और क्चाके खानेसे उज्ज्बल होता है, भूमिके बिछौनेपर सोनेवाळा ब्राह्मण सुनियोंमें 
श्रेष्ठ होता है, एकान्तन्रत ( तृतीयदिनमोजन ) से ब्रह्मलोकमें प्रतिष्ठित होता है, नख और 
केशोंके धारणसे गंगाल्लानका फल मिळता है, जो मौनत्रत धारण करत है, उसकी आज्ञ 
सब पालन करते हैं जो सदैव भूमिपर भोजन करता है, वह भूमिका पाति होता है, और स्तोत्र” 
पाठ करता है वह भूमिका पाते होता है और स्तोत्रपाठ करता हुआ जो सौ प्रदक्षिणा करता 
है, बह हंसोंके विमानमें बैठकर विध्णुके छोकमें गमन करता है, अयाचितके मक्षणसे 
धर्मवाले पुत्रोंको प्राप्त होताहै जो छठे समयमें भोजन करता है वह स्वगैमें एक कल्पतक 
निवास करता है, जो मनुष्य पत्तोमें मोजन करता है. उसे कुरुक्षेत्र ल्लाकका फल मिलता है 
शुड त्यागनेवाला मनुष्य गुडसे भरे सोने सहित तांबेके पात्रको दान करै हे नरश्रेष्ठ ! उवणकी 
मी यही विधि है, देवशयनके समय जो विष्णु और शिवजीके आंगनकी ऐसी पूजा करता है, जिसमें 
पांच रंगके स्वस्तिक ( पग्मके चिह्न ) हों, बह रुद्रछोकमें जाकर गणोंका पाते होता है॥ 
इसके उपरान्त इन ब्रतोकी समाति होनेपर कार्तिकी एणेमासीको दान कहते हैं, कि, नक्त 
बतमें दो वस्न, एकान्तर व्रतमें गौ, भूमिपर सोनेमें शय्या, छठे काळ मोजनमें गौ, चाबळ और 
गङ्गे त्यागमें सोनेके तन्दुर आदि, कच्छून्नतमें दो गौ, शाकभोजन और दूधके ब्रतमें गौ, मधु, 
दही, धीके अत वख,'और'गौ;तरहमचरयमें सीनैकी सूरत: तोम्बूलकें' ब्रतमें ० "दो वख, मौनमें 


(१५८ ) निर्णयसिन्धुः । [ द्वितीय- 


देवाग्रे रंगमालिककरणे धेनुहैमपझ् च । दीपिकात्रते दीपिका वासोयुगं च । 
भूमिभोजने च कांस्यपात्रं गौश्च । चतुष्पथदीपे गोग्रासे च गोबूधो । प्रदक्षिणाशते 
वस्त्रम्‌ । अनुक्तेषु स्वर्ण गोश्च ॥ इत्यादि हेमादौ ज्ञेयम्‌ । तथा च भार्गवार्चनदी- 
पिकायां पाझे- शयनीबोधिनीमध्ये झमीदूवीपमार्गकैः । भुँगराजेन देवांस्तु नार्चः 
यीत कदाचन ॥ ? हेमाद्रौ पाझे-“आषाढादिचतुमासानभ्यंग॑ वर्जयेन्नरः । 
समाप्तो च पुनर्दययात्तिलतेलयुतं घटम्‌ ॥ आषाटादिचतुर्मासं वज॑येन्नखकृन्तनम्‌ । 
बृंताकं शञ्जनं चैव मध्च॒सपिर्घटोचितम्‌ ॥ कार्पिक्यां तत्पुनहैमं जाह्मणाय निवेद्‌- 
येत्‌'' ॥ ३ ॥ अन्यान्यपि केशकर्तनादिवर्जनसंकल्पानुरूपाणि पृथ्वीचन्द्रोदये 
ज्ञयानिं । टोडरानन्दे स्कांदे-` एकान्तरं दथन्तरं वा कुर्यान्मासोपवासकम्‌ । अनो- 
दनं फलाहारं नऊत्रतमयापि वा '' ॥ तप्तमुदाधारणानिगयः । अत्रेव तप्तमुदाथा- 
एणमुक्तं रामार्चनचन्द्रिकायां भविष्ये-'शयन्यां चेव बोधिन्यां चक्रतीर्थे तथैव च॥ 
शंखचक्विधानेन वह्विगूतो भवन्नरः ॥ इति। 'अतप्ततनूर्त तदामो अइतुते ' इति 
ऋग्वेदात्‌ । “स होवाच याज्ञवक्ल्यस्तस्मात्‌ पुमानात्महिताय हरिं भजेत्‌ । सुछो- 
घीका घट और दो वस्र और घण्टा, देवके आगे चित्राम करनेमें गौ और सोनेका पद्म दीप- 
कके ब्रतमें, दीवट और दो वस्न, भूमि और पत्तोंके भोजनमें कांसीका पात्र, और गौ, चौरा- 
हेमें दीपक और गोग्रासमें गौ और बैल, सौ प्रदक्षिणामें वस्त्र दे | जिनका दान नही कहा 

उनमें सोना और गौका दान करे इत्यादिक सब हेमाद्रिम लिखा है, वहां देखलेना । तैसेही 

मार्गवाचेनदीपिकामें पद्मपुराणका वाक्य है कि, शयनी बोधिनी एकादशियोंके बीचमै मनुष्य 

झामी ( जांड ), दूब, चिरचिटा, मांगरा इनसे देवताओंका पूजन कदाचित्‌ भी न करे, हेमा- 

द्रिमें पद्मघुराणका वाक्य है कि, आषाढ आदि चार मासोमें मनुष्य उबटना न लगावै और समा- 
त्तिमे तिलके भरे घडेका दान करे आषाढ आदि चार महीनोंमें नखोंको न कटवाबै और बैंगन 
गाजरको मी न खाय और कार्तिकी पूर्णिमाको मधु और घीसे युक्त सोनेका घडा ब्राह्मणको दे 
और भौ संकल्पसे त्यागने योग्य पदार्थ पृथ्वी चन्द्रोदयमें लिखेहें बो देखने चाहिये टोडरानन्दभें 
स्कन्दपुराणका लेख है कि, एकान्तर वा दो अन्तर वा दो मह्ीनोंका ब्रत, चाबलका त्याग, 
फलाहार नक्तवत इनको करे ॥ इसमेंही तप्तमुद्राका धारण रामार्चनचन्द्रिकामें मविष्यपुराणके 
वाक्यसे लिखांहे, कि शायनी वा बोधिनीको और चत्ऋतीर्थमें शंखचक्रकी विधिसे मनुष्य अभ्निसे 
पवित्र होजाय और ऋग्वेदमें भी कहो है कि, जो तप्त शरीर नहीं वह मोक्षको प्राप्त नहीं होता, और 
१ पवित्रं ते विततं ब्रह्मणस्पते प्रभुगीत्राणि पर्येषि विश्वतः । अतप्ततनून तदामो अश्रुते श्वता 

स इद्वहन्तस्तत्समा शत | ऋ० | ३। ८ ॥ सायनमाष्यम्‌-हे ब्रह्मणस्पते मन्त्रस्य स्वामिन्‌ सोम 
ते पवित्रं शोधकं अंगं विततं स्त्र विस्तृतं स प्रमुः प्रभविता त्वं गात्राणि पातुरंगाणि पर्येषि 
पारेगच्छासे विश्वतः स्वतः तब तत्पवित्रं अतप्ततनूः पयोन्रतादिना असंतप्तगात्रः आमः अप- 
रिपको नाश्नुते म-न्समोति.-श्वता०स-इ्ल,+हता. एच. पारिपका-एव चहल्तो। राय; तिहन्तः तत्पवित्रं 


| 
J 
१ 


परिच्छेदः २. ] भाषाटीकासमेतः । ( १५५ ) 


कमोलेवेर्माण्यमिना संदधते !' इति शतपथश्चुतेः ॥ “प्रतद्विष्णो अब्जचक्रे सुतप्ते 
जन्मांभोधी ततवे चषेणींदाः ॥ मूले बाही दंधन्ये पुराणातु ळिंगान्यंगेतप्तायुधान्यर्प- 
यंतः ” ॥ इति सासवेदात्‌॥ “अमिहोत्रं यथा नित्यं वेदस्याध्ययनं यथा । आह्य- 
णल्य तथेवेदं तप्त्रदादिधारणम्‌ '' इति पद्मपुराणाचेति ॥ “ ब्राह्मणः क्षत्रियो 
वैद्यः शूदो वा यदि वेतरः । शंखमुदांकिततनुस्तुलसीमञ्जरीधरः ॥ गोपीचन्दन- 
लित्तांगो दृष्टश्चेत्तदघं कुतः'' इति काशीखण्डात्‌ ॥ तत्मकारस्तु रामार्चनचन्दिकातो 
ज्ञेयः ॥ पृथ्वी चन्दोदयादयस्तु- 'यस्यु सन्तप्तरंखादि लिङ्गाचिहतनुनरः । स सर्वया- 
तनाभोगी चाण्डालो जन्मकोटिनु॥दिजं तु तप्तशंखादिलिंगांकिततलुं नरः । सम्भा- 
ब्य्‌ रौरवं याति यावदिन्दाश्रतुर्दश'' ॥२॥ इति बृहन्नारदीयोक्तेः॥ झंखचकाद्यंकनं 
च गोतनृत्यादिकं तथा एकजातेरयं धर्मों न जातु स्याहिजन्मनः ॥ शंखचक्रे 
मदा यस्तु कुयात्तप्तायसे वा । स झदवद्वहिः कार्यः सर्वस्माहिजकर्मणः ॥ यथा 
इमशानजं काष्ठमनर्ह सर्वकर्मस। तथा चकाँकितो विप्रः सर्वकमेस॒ गर्हितः?’ ॥३॥ 
शतपथकी भी यह श्रुतिंहै कि, याज्ञबस्क्य कहने लगे कि, तिससे पुरुष अपने हितके निमित्त 
हारेको भजन करे । और हारेके चक्रोंका अभिसे तपाय अंगोमें धारण करै, हे विष्णो | मव- 
सागरके तरनेके निमित्त जो तुम्हारे दाख चक्रसे तपते हैं वे स्वगैमे इन्द्र होतेहे, भुजाओंके 
सूलमें जो तुम्हारे सनातन लिंगोंकों धारण करतेहैँ वह तुम्हारे भक्त होतेहे, यह सामबेदका 
वाक्य है । और पञ्मपुराणमें भी लिखा है कि, ब्राह्मणके निमित्त अग्निहोत्र वेदका पढना. जैसे 
नित्य है तैसे तप्तसुद्रिकाका धारण करना मी नित्य है, और काशीखण्डमें भी लिखा है कि, 
ब्राह्मण क्षत्रिय, वैश्य शूद्र वा अन्यजाति जो मनुष्य शंख, चक्र, तुळसीकी मज्ञरी गोपीचन्दनको 
अपने अंगमें धारण करते हैं उनके पाप कहां ॥ शंख चक्र लेनेकी 
विधि तो रामर्चनचंद्रिकामं लिखी है, प्रथ्वीचन्द्रोदय आदि तो यह कहते हैं कि अझ्निसे 
तपाये हुये शंख चक्रसे अंकित इारीरवालेके संग सम्माषण करनेवाला मनुष्य इतने समय 
रौरवनरकमें जाता है जबतक चौदह १४ इन्द्र भोगैं, यह ब्रहनारदस्मृतिर्म लिखा है शंख 
चक्रसे अंकित होना, गाना और नाचना यह झाद्रका धर्मे है, द्विजातियोंका नहीं है । जो मनुष्य 
ृत्तिकासे वा तपाये लोहेसे अपने शरीरपर शंख चक्र अंकित करते हैं, बह द्विजातियोंके सम्पूण 
कमेसे झूद्रके समान बाहर करने योग्य हैं । जैसे ३मशानकी भूमिका काष्ठ सब कमीके अयोग्य 
है, इस प्रकार शंख चक्रसे अंकित ब्राह्मण भी कमैके अयोग्य है, तैसेही आश्वळयानका कथन 
समारातं व्याप्नुवन्ति ॥ माषार्थः--हे मन्त्रके स्वामी सोम आपका पवित्र अंग सब ओर विस्ल्ूत 
है समर्थ आप सबकी पालना करते हो आपके पवित्र स्वरूपको पयोव्रत अह्मचयोदिसे रहित 
अपारिपक आत्मावाला पुरुष नहीँ प्राप्त होता और जो तपसे झुद्ध हैं वे तपका आचरण करते 
इए उस झुद्स््रूपको'भळी.परकार'पाते,हैं\ इस भन्त्रमें-दारीर?दगानेका<कुछमी प्रसंग नहीं है || 


( १६० ) निर्णयसिन्डुः । [ दितथि- 


तथा-““ शिवकेशवयोरंकाञ्छूलचकादिकान्‌ द्विजः । न धारयेत मतिमान्वैदिके- 
. बत्मीनि स्थितः !' इति विष्ण्वाश्वलायनादिवचनात्‌ ऋग्देदादिश्रतीनामन्यार्थावा - 
दन्यश्चुतीनां चासत्त्वात्‌ चक्रादिधारणं शूद्वविषयमित्पूचः नृत्यं चो दरार्थं निषिद्धः 
[मिति श्रीधरस्वामी । यद्यपि निषेधस्य प्रापतिसापेक्षच्वाद्विथि विना च तदयोगाइप- 
जीष्यविरोधेन ` न तो पशौ करोति’ इतिवद्विव ल्पो मुक्तरतथापि एकजातेरयं धर्म 
इत्यनेन सामान्यवाक्याना मुपसहरात्‌ द्विजातिनिषेधो नित्यानुवाद्‌ इति तदा- 
शयः ॥ अत्र शिष्टाचार एव संकटपाशनिःसरणसाणिरिति संक्षेपः ॥ 
आषाढशुङपार्णमायां कॉकिलाबतबिघिः । आषादपौर्णमास्यां कोकिलानतसुक्तः 
हेमाद्री अविष्ये-'` आषाठपोर्णमास्यां तु सन्ध्याकाले हुपस्थिते । संकल्पयेन्मास- 
मेकं श्रावण प्रत्यहं ह्यहम्‌ ॥ स्नानं करिष्ये नियता ञह्मचर्यस्थिता सती । भोश्या- 
भि नक्तं भूदाय्यं करिष्ये प्राणिनां दयाम्‌ ॥”” इति । अस्य नक्तव्रतत्वात्‌ साया- 
हृव्यापिनी ग्राह्या ॥ तत्र शिवशयनोत्सवनिर्णयः । अत्रेव शिवशयनोत्सव उक्तो 
हेमाद्रौ वामनपुराणे-“ पौणेमास्यासुमानाथः स्वपते चर्मसंस्तरे । वैयाघे च 
जटाभारँ समुदरग्रथ्याहिवर्प्मणा ॥ !! मदनरजेप्येवम्‌ । इयं च प्रदोषव्यापिनी ॥ 
व्यासपूजानिणेयः । अत्रैव व्यासपूजोक्ता | तत्र त्रिमूहृतां चेत्‌ परैवेति संन्यास- 
वद्धतौ- तरिमूहूतोधिकं ग्राहं पर्व क्लौरप्रणामयोः? इति वचनात्‌ ॥ इति शीरामकृ- 
ष्णभट्टात्मजदिनकरभट्टाकुजकमलाकरभट्कृते निर्णयसिन्धौ आषाढमासः समाप्तः॥ 


है कि, द्विज, शिव और विष्णुके शूल चक्र आदि अंक ( चिह्न ) को वैदिक कममें स्थित 
और बुद्विमान्‌ होकर न करे, इससे पूर्वोक्त ऋभ्वेद आदि श्रुतियोंका और ही अर्थ है औ- 
अन्यश्राति नही है इससे चक्र-आदिका धारण झाटरोंके निमित्त है, आधर स्वामीने किसीके कहर 
जञेसे निषेध कहा है, यद्यपि प्रातिके विना निषेध नहीं होसकता, उनको पद्यु नहीं करता, इसके 
समान विकल्प युक्त है, तथापि एक जातिका यह धर्म है, इससे सब सामान्य वाक्योकी (पूर्ति ) 
दोनेसे द्विजातिको चक्रांकित होनेका निषेध नित्पानुवाद ( अर्थात्सिद्ध ) दै इस संकट पाराके 
काटनेके निमित्त रिष्टाचारही अंकुश है, इति संक्षेप: ॥ आषाढकी एूणिमाको कोकिलाका ब्रत 
हेमादरिम्रन्थमें भविष्यपुराणके वाक्यसे लिखा है कि, आषाढकी परूणिमाको संध्याकालके समय यह 


संकल्प करै कि, मैं नियमसे ब्रहमवर्थयुक्त होकर प्रतिदिन खान, रात्रिमें मोजन, भूमिपर शयन, 


प्राणियॉपर दया करूंगी, इसको रात्रित्रत होनेसे यह सायाहरव्यापिनी करनी । इसी दिन शिव- 
जीका शयन मी हेमाद्रिमन्थमे वामनपुराणके वाक्यसे कहा है कि, पौर्णमासीको शिवजी जटा- 


मारको सांपके दार्रीरसे बांधकर ब्याघ्रचर्मके विस्तरपर शयन करते हैं, मदनरत्नमें भी यहि 
कहा है, यह मी प्रदोषन्यापिनी ग्रहण करनी ॥ इस दिनही ब्यासकी पूजा लिखी है संन्यास 4 | 9 
छा है. कि, तीन मुरत होय तो अंगली लेनी. कारण यहें है कि, पव क्षौर ऱ्ञ 


है, 
चद्धतिमें यह. लिखा 


| 
| 
| 
| 





परिच्छेदः २. ] भाषाटीकासमेतः। . ( १६१) 


अथ श्रावणमासः । कर्कसंकांतिनिर्णयः । ककसंक्रान्तौ पूर्व त्रिंशइंडाः पुण्यकालः 

खूर्योदयोत्तरं संक्रमे. तु परत एव एण्यं रात्रो तु निशीथात्‌ प्राक परतश्च संकमे 
अपराकें हेमाइयनन्तभट्टादिमते पर्वोत्तरदिनयोः पश्च नाडयः पुण्यकालः । “ घनुर्मी 

नावतिक्रम्य कन्यां च मिथुनं तथा । पूर्वापरविभागेन रात्रो संक्रमते रविः ॥ 

दिनान्ते पंचनाडचस्ठु तदा पुण्यतमाः स्मृताः । उद्येपि तथा पञ्च दैवे पिच्ये च 

कर्मणि '' ॥ २॥ इति स्कान्दोक्तेः ॥ पूवापरविभागेनेति मकरकक॑भिन्नसंकान्ति- 
परम्‌ । वक्ष्यमाणवचोविरोधादित्युक्तं मदनरत्ने । तेनायमर्थः-रात्रौ पूर्वभागे 
मकरे उदये पश्च नाडयः पुण्यकालः । रात्रावपरभागे कर्कटे दिनान्ते पञ्च नाडयः 

जुण्यकालः । विघुवतोस्तु पर्वदिने पश्चापरदिने च पंचेति वाक्यान्तरानुरोघात्‌। 

तेन हेमादिमाधवयोः सर्ववचनानां चाविरोधः । माधवमते ठु “ अधरात्रे तदूर्ध्वं वा 
संकान्तौ दक्षिणायने । पमेव दिनं ग्राह्य याबन्नोदयते रविः ॥ ?? इति वृद्धगा- 
ग्योक्तेः ।  मिथुनात्ककेसंकान्ति्येदि स्पादेशुमालिनः । प्रभाते वा निशीथे वा तद 

पुण्यं तु पवतः ?' इति भविष्योक्तेश्च पर्वदिने एव पुण्यं दाक्षिणात्यास्त्वेतदेवाद्रि- 
यन्ते । अत्र रात्रावपि स्नानादि मवतीत्युक्त प्राङ्‌ ।अत्र दानोपवासादि पूर्वमुक्तम्‌ । 
और प्रणाममें तीन मुहूतेसे अधिक तिथि लेनी चाहिये ॥ इति श्रीरामक्रष्णमट्टात्मजदिन ० 
कमलाकरमड्क्ते नि्णयसिन्धौ माषाटीकायामाषाढमासः समाप्तः ॥ कर्ककी संक्रांतिमें पहली 
तीन घडीका पुण्यकाल है । सूयोंदयके पाछे संक्रांति होय तो अपरार्क हेमाद्रि अनन्तभट्ट आदिके 
मतसे प्रथम और पिछले दिन पांच घडी पवित्र काल है । कारण कि, स्कन्दपुराणमें लिखा है 
कि, धनु, मीन, कन्या, मिथुनको त्यागकर रात्रिके प्रथम वा. पिछले भागमें सूर्यकी संक्रांति 
होय तो पांच घडी दिनके पीछे और पांच घडी सूर्येके उदयमें, देवता और पितरोंके कमैमें 
पुण्य कही है और रात्रिके प्रथम वा पिछले दिनमें यह: वाक्य भी मकर और कर्कसंक्रांतिसे 
मिन्न संक्रांतिके विषयमें आगे कहे वाक्यके विरोधसे जानना. यह मदनरलमें लिखा है, तिससे 
यह अर्थ है कि, रात्रिके पू्वेभागमें मकरकी संक्रांति होय तो उद्यकी पांच घडी और रात्रिके 
पिछले भागमें कर्ककी संक्रांति होय तो दिनके अन्तकी पांच घडी पवित्रकाल है और विषुब 
, (तुला और मेष) संक्रांतियोमें प्रथमं दिन -और पिछछे दिन पांच घडी 
इस वाक्यान्तरका मी अनुरोध है तिससे हेमाद्रि, माधव और सब वावयोंका कुछभी विरोध 
नहीं. माघवके मतमें तौ अर्घरात्रि वा उसके पीछे उदयसे प्रथम दक्षिणायन होय तो पर्व 
दिनही ग्रहण करना. यह वृद्धगगका कथन है ¦ और यह भविष्यकाभी वाक्य है कि, मिथुनके 
उपरान्त यदि सूयेकी कर्कसंक्रांति होय तो चाहे प्रभातकाल हो वा अद्धरात्रमें तो पुण्यकाल 
धूर्वदिनमें होता है दाक्षिणात्य भी इस वचनकाही आदर कथन करते हैं, इसमें रात्रिमें भी ज्ञान 
आदि करते हैं. पह. पहले, कह सपमे है, इसमें दाच तौर. ज्ञत आदि-म्रध्रम; लिख: आये हैं, तेसेही 

द्‌ 


(१६२) निर्णयसिन्धुः । [ द्वितीय- 


तथा कर्के केशादिकर्तनं निषिद्धम्‌ ` कुम्भे कर्कटके वापि कन्यायां कामुके रवौ । 
रोमखण्डं गृहस्थस्य पितन्‌ प्राशयते यमः ॥ इति सुमन्दुवचना दित्युक्त जीवत्पिठक- 
निर्णये गुरुभिः ॥नदीनां रजोदोषनिणयः। अथ नदीनां स्जोदोषः ॥ हेमाद्रावात्रेः- 
“सिंहकर्कटयोर्मध्ये सर्वा नयो रजस्वलाः।न खानादीनि कर्माणि तासु कुर्वीत मानवः”? 
इद्‌ं च श्षदनदीषु। “सिंहककटयोर्मध्ये सर्वा न्यो रजस्वलाः । ताखु ज्ञान न ङुर्वीत 

वर्जेयित्वा समुद्रगाः ” इति व्याधोक्तेः। मास्स्ये त्वगस्त्योदयाबधित्वशुक्तम्‌ । 
“यावन्नोदेति भगवान्‌ दृक्षिणाशाविभूषणः । तावद्रजो महानद्यः करतोयाः प्रकीः 
तिताः-'' करतोया अरपतोयाः। तथा कात्यायनः-“ याः शोषसुपगच्छन्ति ग्रीष्मे 
कुसरितो ञ्चवि । तासु प्रावृषि न ख्रायाद्पूणे दशवासरे ॥ ” इदं चापदि । स्मृति 
संग्रहे-' धुःसहस्नाण्यष्टौ तु गतिर्यासां न विद्यते । न ता नदीशब्दवहा गतोस्ताः 
परिकीर्तिताः ॥ ?? महानदीषु विशेषः । महानदीषु तु भविष्ये उक्तम्‌-`आदौ तु 
ककेटे देबि महानद्यो रजस्वलाः । त्रिदिनिं च चतुर्थेहि शुद्धा स्युर्जाहृवी यथा ॥ ?? 
महानदीनां नामानि । महानद्यश्च ्राझे- गोदावरी भीमरथी तुंगभदा च वेणिका। 





कर्केमें केरा आदिका कटवाना भी निषिद्ध है. कारण कि, सुमंतुने कहा है कि, 
कुम्भ कर्क कन्या और धन संक्रांतियोंमें गृहस्थीके कटवाये बाळोंको यमराज 
पितरोंकी भोजन कराते हैं जीबत्पितुकनिर्णयमें गुरुऑने भी कहा है ॥ 
अब नदियोंके रजोदोषको कथन करतेहैं । हेमाद्रिमें अत्रिका वाक्य है कि, सिंह और कर्कके 
मध्यमे सम्पूणै नदी रजस्वला होती हैं उनमें मनुष्योंको ज्ञान आदि कर्म न करना चाहिये, यह 
निषेध झुद्रनदियोमें है, इसका कारण व्याघ्रने लिखा है कि, सिंह कर्कके मध्यमें सब नदी रज- 
खला होती हैं उनमें समुद्रमें जानेवाळी नदियोंक्रो त्यागकर खान न करे, मत्स्यपुराणमें तो 
अगस्त्यक उदय पर्यन्त लिखा है कि, इतने दक्षिणदिशाके भूषण भगवान्‌ अगस्यका उदय न हो 
उतने कालतक नदियोंमें रज बहती है और अस्पतोय कहाती हैं. यही कात्यायनने लिखा है 
कि, जो निदित नदी भूमिपर्‌ ग्रीष्मऋतुमें सूख जाती हैं उनमें वर्षाके समय इतने काळतक खान 
न कंरै, जबतक दरा दिन पूर्ण न हों, यहभी आपत्कालमें है, स्मृतिसंम्रहमें कहा है कि, जिनका 
प्रवाह आठ सहसत धनुषतक नहीं वह नदी नहीं किन्तु गर्त कहाती है ॥ महानदियोंमें भविष्य- 
पुराणका वाक्य है कि, ककेकी आदिसे हे देवि ! महानदी भी रजस्वला तीन दिन होती हैं 
चौथे दिन गंगाके समान झुद्ध होजाती हैं || महानदी त्रह्मपुराणमें लिखी हैं, गोदावरी, भीमरथी 


१ धनङुम्मौ द्विघा इत्वा पूवेमागं यदि सजेत्‌ । कर्कटस्पान्तिमं भागं कन्यां तु सकहां 
त्यत्‌ । धनकुम्भको दो भाग करके पूबे भाग छोड दे कर्कका अन्तिम माग और कन्याका 
संब भा ग त्यार्ग-देः आह" कहते: हैं कफ (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri र 
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परिच्छेदः २. ] भाषादीकासमेतः । | ( १६३ ) 


तापी पयोष्णी विन्ध्यस्य दक्षिणे तु प्रकीर्तिताः भागीरथी नर्मदा च यमुना च 
सरस्वती । विशोका च विहस्ता च विन्ध्यस्योत्तरसंस्थिताः ॥ द्वादशैता महानद्यो 
देवषिक्षेत्रसंभबाः'' ॥ २ ॥ मद्नरत्ने एुराणान्तरे- “महानद्यो देविका च कावेरी 
बंजरा तथा । स्जसा तु प्रदुष्टाः स्युः ककटादौ 5पहे नृप ॥ ”'कात्यायनः-“ कर्कः 
टादौ रजोदुष्ा गोमता वासरत्रयम्‌ । चन्द्रभागा सती सिन्धः सरयूनमदा तथा॥?? 
इद्‌ गंगाद्यतिरिक्तविषयम्‌ । “ गंगा च यमुना चैव प्लक्षजाता सरस्वती । रजसा 
नाभिभूयते ये चान्ये नदसंज्ञिताः ॥ शोणसिन्ध॒हिरण्याख्याः कोकलोहितवधेराः। 
वातदकुश्च नदाः सप्त पावनाः परिकीर्तिताः” ॥ २ ॥ इति देवलोक्तेः ॥ यतु-“प्रथर्मं 
कृकेटे देवि ऽयह्‌ गंगा रजस्वला' इत्यादिवचनम्‌ । तजाह्रवीभिन्नगो दावर्यादिगं- 
गान्तरपरभिति मदनरत्ने । अन्ये न्तर्गतरजोविषयम्‌ । “गंगा धमेंद्रवः पुण्या 
यमुना च सरस्वती । अन्तर्गतरजोदोषाः सवोवस्थासु चामलाः ॥?'इति निगमोक्तेः । 
तीरबासिनां ठु स्जोदोषो नास्ति. । 'न तु तत्तीरवासिनाम्‌? इति निगमोक्तेः । 
श्जोदुष्टमपि जळं गंगाजलयोगे पावनम्‌ । ' गंगाम्भसा समा योगाहुष्टमप्यम्बु 
पावनम? इति मात्स्योक्तेः ॥ नूतनकूपादौ तु योगियाज्ञवल्क्यः-“अजा गावो 


तुंगभद्रा, वेणिका, तापी, पयोष्णी ये विंध्याचळके दक्षिण भागमें कही हैं, भागीरथी, नमदा 

यमुना, सरस्वती, विशोका, बिह्स्ता ये विध्याचलके उत्तरमागमें स्थित हैं, देवता ऋषियोके 
क्षेत्रोसे उत्पन्न हुईं ये बारह महानदी हैं । मदनरत्नमें और पुराणका वाक्य है कि देविका 

कावेरी, बंजरा ये महानदी कके आदिं संक्रांतिमें तीन, दिन रजस्वला होती हैं, कात्यायनने 
कहा है कि, ककेआदि संक्रांतिमें गोमती, चन्द्रभागा, सिन्धु, सरयू, नर्मदा ये तीन दिन रजसे 
दुष्ट होती हैं । यह गंगासे भिन्न नदियोंमें जानना कारण कि, देबने कहा है-कि. गंगा 

यमुना, एक्षजाता सरस्वती और जो नदसंज्ञक हैं इतनी रजसे दूषित नहीं होतीं, शोण, सिन, . 
हिरण्य, कोक, लोहित, घधेर, शतद्रु, ये सात पबित्र करनेवाले नद कहाते हैं. जो यह वाक्‍य है 
के, कर्कसंक्रांतिर्मे प्रथम तीन दिन गंगा रजस्वला होती है सो गंगासे भिन्न गोदाबर्य्यीदि 
गंगाके विषयमें है यह मदनरत्नमें लिखा है, कोई तो अन्तर्गत रजका दोष हे यह कहते हैं 
गंगा धर्मद्रव और पवित्र है ऐसेही यमुना और सरस्वती हैं । यह अन्तर्गत रजोदोष होनेसे 
सब अवस्थाओंमें निर्मळ हैं, और ये सब अवस्थाओंमें पवित्र हैं और निकटके बसनेवालॉको- 
तो इस शाल्लके वाक्‍्यसे रजका दोष नहीं लगता कि, तटके बासियोंको रजका दोष 

नह लगता, रजसे. दूषितमी जळ गंगाजलके संयोगसे झुद्ध होता है कारण कि, मत्स्यपुरा-.. 
णमें लिख है कि, दूषितजलर्भा गंगाजलके योगसे कूपआदि जळमें 


tmanand Giri (Prabhu भक Nidhi Varanasi गौ असः और प्र 


योगी याइबल्क्यका यह कथन प्रसूता आहझणी यह 


(१६९४) निर्णयसिन्धुः । [ द्वैतीय- 


मोाहष्यश्च जाह्मणी च प्रसूतिका । भूमेनेवोदरक चैव दशरात्रेण शुद्धयति ॥” इंति 
कचित्त्वदोषमाह व्या्रपादः- ‘अभावे कूपवापीनामनपायिपयोभृताम्‌ । रजोदु- 
ट्वेपि पयसि ग्रामभोगो न दुष्यति ”॥ गौडास्तु-* अन्येनापि समुद्धतः ' इति द्विती- 
यपादे पाठः । तेनोड़ते न दोषः । तथा च तासु खानं नेति प्रागुक्तमित्याहुः । 
वासिष्ठोपि- उपाकर्मणि चोत्सगें प्रेत्नाने तयैव च । चन्द्रसूर्यग्रहे चैव स्जोदोषो 
न विद्यते `” ॥ इत्यलं विस्तरेण ॥ आवणशुक्कतृतीयानिर्णयः । श्रावणझुक्कतृतीया 
मधुखवाख्या । मधुस्रवा शुजेरेषु प्रासेद्घा ॥ सा परयुता ग्रह्मेति दिवोदासः ॥ 
भावणशुक्तचतुर्थीनिर्णय; । भ्रावणशुकचतुर्थी एर्वयुता 'मातृविद्धा गणेश्वरः’ इत्या- 
दिवचनात्‌ ॥ आवणशुकृपश्वमी-- ( नागपश्चमीनिर्णयः ) । श्रावणञुक्लपञ्चमी 
नागएजादौ परैवेति सामान्यनिर्णये उक्तम्‌ ॥ चमत्कारचिन्तामणौ“ पञ्चमी नाग- 
पूजायां कार्या षष्ठीसमन्विता । तस्यां तु तुषिता नागा इतरा सचतुर्थिका” ॥ 
इति ॥ “ श्रावणे पञ्चमी झुङ्का संप्रोक्ता नागपञ्चमी । तां परिस्यज्य पञ्चम्यश्च- | 
तुर्थीसहिता हिताः” ॥ इति मद्नरेभिधानाञ्च | तेन परेवेति । अत्र विशेषो 
हेमादी भविष्ये-'आवणे मासि पञ्चम्यां झुकृपक्षे नराधिप । द्वारस्योभयतो | 
लेख्या गोमयेन वि षोल्बणाः । पूजयेद्विथिवद्वीर दधिदूर्वाकुरैः कुशैः । गन्थपुष्पो- | 
पहारैश्च जाह्मणानां च तपेणेः ॥ ये तस्यां पूजयन्तीह नागान्‌ भक्तिपुरःसराः । | 
न तेषां सर्पतो वीर भयं भवति कुत्रचित्‌ ” इति ॥ श्रावणशु्द्धादश्यां दघि- | 
दशारात्रमें पवित्र होती हैं, और कहीं. तो व्याध्रपादने दोष नहीँ लिखा कि, जहाँ कूप और | 
बावडी न मिलै और जिसका जळ संदेव रंहै ऐसी नदीके जलमें ग्रामका भोग दूषित | 
नहीं होता, गौड तौ यह लिखते हैं कि, औरके लाये इएमें दोष है, और स्वयं लानेमें | 
दोष. नहीं है तिससे :उनमें न न्हाय यंह प्रथम कथन कर आये हैं. वसिष्ठने भी.कहा है कि, 
उपाकमे, उत्सर्ग, 'प्रेतका सान, चन्द्रमा और सूर्यके ग्रहणमें रजका दोष नहीं लगता 
विस्तारसे अधिक प्रयोजन नहीं ॥ श्रावणसुदी ३ मधुश्रवा गुजरोंमें प्रसिद्ध है उसको परसंयुक्त ... 
लेनी चाहिये, यह. दिवोदासने कहा है || श्रावणसुदी ४ गणेशजीका ब्रत तृतीयाके वेधरमें 
होता है, इस कथनसे एर्वेतिथिसंयुक्त लेनी || श्रावणसुदी ५ नागपूजा आदिमें अगली लेनी 
यह सामान्‍्यनिणैयमें लिख आये हैं. चमत्काराचिन्तामणिमें लिखा है: कि, नागपूजामें घष्ठीसे युक्त 
पश्चममीव्रत करना चाहिये उसमें नाग प्रसन्न होतेहे, और सब पञ्चमी चतुर्थीसे युक्त लेनी चाहिये । 
मंदनरत्नमें भी लिखाहै कि, श्रांवणशुक्तला पञ्चमी नागपंचमी लिखी है, उसे छोडकर और 
चतुर्थीसे युक्त श्रेष्ठ हैं, तिससे अगलीही लेनी इसका विरोषं हेमाद्रिमें मविष्यपुराणके वाक्यसे 
लिखा है कि, हे राजन्‌ | श्रावणशुक्ष पञ्चमीको . गृहके द्वारके दोनों ओर गोबरसे लीप सर्पाको | 
काढे और हे वारि ! दही, दूर्वा, कुश, गन्ध, फूल, मेंट ब्राह्मणमोजनसे विधिपूर्वक उनका 
अर्चन करैं । जो सजष्म,मकियें, इस प्रकमीको, नारों पुजन-कर्तें, ,उतक़ो कभी..भी नागोसे | | 
भय नहं होता ॥ श्रावण शु्कद्वादशीको दधित्रत ( दहीका निषेध ) प्रथम कही . 





पारैच्छेद २. ] भाषाटीकासमेतः। (१६५) 


न्रतनिर्णयः । श्रावणशुङ्कदादश्यां दधिब्रतं प्रागुक्तम्‌ । तक्रादीनां त्वनिषेधः । 
तत्र दधिव्यवहाराभावादिति वक्ष्यते ॥ पवित्रारोपणनिणेयः । अत्रैव विष्णो; 
पवित्रारोपणसुक्तं हेमाद्रौ विष्णुरहस्ये-“ आवणस्य सिते पक्षे कर्कटस्थे 
दिवाकरे । द्वादइयां वासुदेवाय पवित्रारोपणं स्मृतम्‌ ॥ द्वादइ्यां श्रवणे 
वापि पञ्चम्यामथ वा द्विज । आनुकूल्येष कतेव्यं पञ्चदशयामथापि 
वा ? ॥ २ ॥ इति ॥ श्वि उ तत्रैव कालोत्तरे-“ आषाढान्ते चतुर्दश्यां 
नभस्यनभसोस्तथा । अष्टम्यां च चतुद॒॑श्यां पक्षयोरुभयोः समम्‌ ” ॥ इति ॥ 
अन्यदेवतानां तु वक्ष्यते । आधिवासन तु दीपिकायाम्‌- 'गोदोहान्तरिते काले 
पर्वे्युर्वाधिबासनम्‌ ' इति । गौणकालो रामार्चनचन्द्रिकायाम्‌- “पवित्रा- 

रोपणं विघाच्छावणे न भवेयदि । का्तिक्यवधि शुक्रास्ते कतेव्यमिति नारद” ॥ | 
` हेमरौप्यताम्रक्षौमेः सूत्रैः कौरियपञ्मजैः । कुशैः कारश्च कार्पासे्राण्या 
कर्तितैः शुभैः ॥ कृत्वा त्रिगुणितं सूत्रं त्रिएुणीकृत्य शोधयेत्‌ । तत्रोत्तमं पवित्रं 
चु षष्ट्या सह शतैस्रिभिः ॥ सप्तत्या सहितं द्वाभ्यां शताभ्यां मध्यमं स्मृतम्‌ । 
साशीतिना शतेनैव कनि तत्समाचरेत्‌ ॥ साधारणपवित्राणि त्रिभिः सूत्रे 
समाचरेत्‌ ॥ उत्तमं तु शतग्रान्थि पञ्चाशद्रन्थि मध्यमम्‌ । कानिष्ठं तु पवित्रं 
स्यात्षट्त्रिंशद्रान्थि शोभन । षट्त्रिंशच्च चतुर्विशद्ादशेति च केचन । चतुर्विश- 


आयेहैं, और मड़ेमें दहीका व्यबहार न होनेसे तक्र ( मठ्ठा ) का निषेध नहीं, यह लिखैंगे ॥ 
इसी द्वादशीको विष्णुका पवित्रारोपण हेमाद्रि और विष्णुरहस्यमें लिखा है कि, श्राबणञुक 
द्वादशी कर्के सूर्यमें चासुदेबका पवित्रारोपण लिखा है, द्वादशीको श्रवण नक्षत्रमें अथवा 
श्रर्णमामें जब अपने योग्य बने तब पवित्रारोपण करे, शिबजीका पवित्रारोपण तो हेमाद्रिमें कालो- 
त्तरके बाक्यसे लिखा है कि, आषाढके उपरान्त चतुर्दशी और श्रावण माद्रपदकी दोनों पक्षकी 
अष्टमी और चतु्ईशीको रिवजीका पवित्रारोपण तुल्य है और देवोंका पवित्रारोपण लिखँंगे- 
अधिवासन तो दापिकामें रिखा है कि, गोदोहनके समय प्रथम दिन अधिवासन करे. रामाचे- 
नचन्द्रिकामें गौणकालमी लिखा है कि, यदि श्रावणमें पवित्रारोपण विघ्वके कारण न होय तो 
कार्तिक तक झुक्रास्तमें भी करळेना यह नारदने कहा है. सोना, चांदी, तांबा, पाट, रेशम 
पद्म, कुश, कुशा, कारा, कपास और त्राह्मणीका काताहुआ सूत इनका पवित्रारोपण झुभ है 
सूतको तिगुना करके फिर तिगुना करे उनमें तीनसे साठ ३६० तारोंका उत्तम और २७० 
दोसौ सत्तरका मध्यम और १८० एकसौ अस्सी तारोंका निकृष्ट पवित्रा निर्माण करे और 
छोटी २ पवित्रा तीन २ सूतकी बनांवे जिसमें. १०० ग्रंथि होयँ वह: उत्तम और पचासका 
मध्यम और ३६ का निर्के्ट” होता." है” और कोई ३६ की “उत्तम “९४ का मध्यम 


९२१३) निर्णयसिन्धुः । [ द्विताय- 


इादशाष्टावित्येके सुनयो विदुः '' ॥ « ॥ हेमादौ विष्णुरहस्ये त्वन्यथोक्तम्‌- 
"अष्टोत्तरशतं कुर्याचतुःपश्चाशदेव वा । सत्तविशातिरवाथ ज्येष्ठ॒मध्यकनीयसम््‌ ॥ - 
उत्तमं नाभिमात्रं स्यादूरुमात्रं द्वितीयकम्‌ । प्रलन्बतो जानुमात्रं प्रतिमायां निग- 
ययते ” ॥ २ ॥ शिवपवित्रं तु तत्रैव शैवागमे-“एकाशीत्यथ वा सुन्नैखिंशता 
वाष्टयुक्तया । पञ्चाशता वा कर्त्तव्यं तुह्यग्रन्थ्यन्तरालकञ्‌ ॥ द्वादृशांशुलूमानानि 
व्यासादष्टांुलानि वा । लिङ्गविस्तारमानानि चतुरंएुलकानि च ?' ॥ २ ॥ इति ॥ 
पावेत्रारोपणे अधिकारिनिर्णयः । अधिकारिणोपि तत्रैव विष्णुरहृस्ये-' ्राह्मणः 
क्षात्रियी वैश्यस्तथा स्त्री शूद एव च । स्वधर्मावस्थिताः सर्वे भत्तया छुर्यः पवि- 
अकम्‌ ?? ॥ तथा-“अतो देवेतिमन्त्रेण द्विजो विष्णौ निवेदयेत्‌ । झद्गस्य मूल- 
मन्त्रो वा येन वा पज्येद्वरिम्‌ ॥ ” एतञ्च नित्यम्‌- न करोति विधानेन पवि- 
च्रारोपणं तु यः । तस्य सांवत्सरी पजा निष्फछा सुनिसत्तम ॥ तस्माद्वाकेसमा- 
युक्तेनरैदिंष्णुपरायणैः । वर्षेवर्षे प्रकतेव्यं पवित्रारोपणं हरे! ” ॥ २ ॥ इति 
ततनैवोक्तः ॥ देवताविरोषे तिथयोपि तत्रैव-''धनदश्च रमा गोरी गणेशः सोमराइ 
यहः । भास्करश्चण्डिकाम्बा च वासुकिश्च तथर्षयः ॥ चक्रपाणिहानज्ञश्व शिवो 
हा तथैव च । प्रतिपत्मभृतिष्वेताः पूज्यास्तिथिषु देवताः॥ यथोक्ताः शुक्लपक्ष 


१२ का निकृष्ट कहते हैं ॥ हेमादिम्रन्थमें विष्णुरहस्पमें और प्रकार लिखा है कि, 

एकसौ आठ १०८ बा ५४ चौवन वा २७ सत्ताईस सूत्रोंसे ऋमसे उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ पवित्रा 

बनावे उत्तम नाभिपर्यन्त, मध्यम जघापर्यन्त, परन्तु जानुपर्यन्त निकृष्ट है, यह प्रमाणमें कहा है, 
शिवजीका पवित्रा तो हेमाद्िग्रन्धमें रैवागमवाक्यसे लिखांहै कि, इक्यासी ८१ वा ३८वा १० 
सूत्रॉसे ऐसी पवित्री बनावे, जिसकी प्रन्थि और मध्यभाग तुल्य हों, और जिसका प्रमाण बारह . 
१२ वा ८ वा ४ अंगुल हो अथवा महादेवके छिंगके तुल्य हो हेमाद्रिम्रन्थमें कालोत्तर और युगघमेमें 
यह लिखाहै के, सतयुगमें मणि, त्रेतामें सुवर्ण, द्वापरमें पद, कळियुगमें कपासकी पवित्री कही है ॥. 
अधिकारी मी हेमाद्रिमें विष्णुरहस्यसे लिखे हैं-जआह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, स्री, दद्र, अपने धमेमें 
स्थित हुए भक्तिसे पवित्री करें इससे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये तीनों देव इस मन्त्रसे विष्णुको 
पावित्रा समर्पित करें और शद मूल्मन्ञसे अथवा जिस मस्त्रसे विष्णुकी पूजा करै उस मन्त्रसे 
निवेदन करे | यह नित्य विधान जानना चाहिये कारण कि, वहांही यह लिखा है र्क हे मुनिश्रेषठ ! 
जो मनुष्य विधिसे पवित्रारोपण नहीं करता उसकी वर्षेदेनकी पुजा निष्फळ होती है इससे म~ 
क्तेमान्‌ विष्णुके भक्त वर्षदिनमें विष्णुको पवित्रारोपण करें देवता विशेषोंकी भिन्न २ तिथि भी उसी र 

-स्थळमें छी हैंकि, नने; कमी गती, स+ कह 2 वासुके, 
` ऋषि, चक्रपाणि, अनंग, शिव, जक्षा ये देवता प्रतिपदा आदि तिथियोमे इज्य हैं, 





ये श्राबणके _ | के 


पारेच्छेदः २. ] भाषाटीकासमेतः । (१६७) 


तु तिथयः श्रावणस्य च ” ॥ ३ ॥ इति ॥ यथा हेमादौ कालोत्तरे-' चतुर्दृइया- 
मथाष्टम्यां सर्वसाधारणं तु तत्‌ ' इति ॥ तत्मकारस्तु रामार्चनचन्द्रिकायां यथा- 
“ततस्तानि पवित्राणि वैणवे पटले शुभे । संस्थाप्य शचिवर्सेण पिधाय पुरतो 
न्यसेत्‌ ॥ अरल्निसंभितां वेणीं कुयांत्‌ षदात्रेंशाता कुशैः । क्रियालोपविघातार्थ 
यत्वया विहितं प्रभो ॥ मयेतत्क्रियते देव तव तुष्टये पवित्रकम्‌। न मे विन्नो भवे- 
देव कुरु नाथ दयां मयि ॥ सर्वथा सर्वदा विष्णो मम स्वं परमा गतिः । उपवा- 
सेन देव त्वां तोषयामि जगत्पते ॥ कामकोधादयोप्येते न मे स्युप्रतघातकाः ॥ 
अद्यप्रभृति देवेश यावद्वैशीषिकं दिनम्‌ । तावद्रक्षा त्वया कायां सर्वस्यास्य नमोस्तु 
ते” ॥ ६ ॥ इति देवं सम्प्रा्थ्य कुम्भं संस्थाप्य तत्र वंशपात्रे ॥ “ ॐ सांवत्स- 
रस्य यागस्य पवित्रीकरणाय भोः। विष्णुलोकात्पवित्राय आगच्छेह नमोस्तु ते?॥ 
अनेन मूलेन चावाह्योत्तममध्यमकनिष्ठेषु विष्णुब्रह्मरुद्रान्‌ सत्त्वरजस्तमांसि वेद्त्रयं 
वनमालायाँ प्रकृतिं चावाह्य त्रिसूऱ्यां अह्मविष्णुरुद्रान्‌ ग्रन्थिषु क्रिया पौरुषी 
वीरा विजया ईशा अपराजिता मनोन्मनी जया भद्रा युक्तिश्चेत्यावाह्य सम्पूज्य । 
“ ३४ संवत्सरकृताचांयाः सम्पूर्णफल्दोपि यत्‌ । पषित्रारोपणायैतव्ङुरु ङुन्धर ते 
नमः ॥ विष्णुतेजोद्रवं रम्यं सर्वपातकनारानम्‌ । सर्वकामप्रदं देव तवांगे धारया- 
झुक्षपक्षमें तिथि वणेन की हैं, तेसेही हेमाद्रिके काळोत्तर प्रकरणें लिखा है कि, चतुर्दशी और 
अष्टमीको सब देवताओंका तुल्य पवित्रारोपण होता है उसका प्रकार तो रामाचेनचन्द्रिकार्मे . 
लिखा है, फिर उन पवित्रॉको बाँसके श्रेष्ठ दोनेंमें और झुद्ध वत्नमें छपेटकर देवताके आगे 
रक्खै, छत्तीस अंकुशोंकी बिळस्तभर वेणी करे, हे. प्रमो ! कमे लोप न करनेके निमित्त .जो 
तुमने लिखा है, हे देव | आपकी प्रसन्नताके निमित्त यह पवित्री मैंने की है, हे नाथ ! मेरे 
विन्न न हो मुझपर कृपा करो, हे विष्णो | सब प्रकारसे सम्पूणे समयमें तुम मेरी परमगति हो. . 
हे देव ! हे जगत्पते | ब्रतसे आपको प्रसन्न करता हूं, काम क्रोध आदि मी मेरे ब्रतको नष्ट 
न करें, आजसे लेकर जबतक शेषका दिन हो, तबतक आपको इन सबकी रक्षा करनी चाहिये 
आपको प्रणाम है । इस प्रकार देवकी स्तुति और घटकी स्थापना करके उस घटपर वराके पात्रमें 
“ओं इस वर्ष दिनकी यज्ञकी सिद्वेके और पवित्र करनेके निमित्त विष्णुळोकसे इस पवित्रीर्मे 
आओ आपको प्रणाम हे ॥ ! इस मन्त्रसे वा मूलमन्त्रसे आवाहन करके और उत्तम, मध्यम, 
कनिष्ठ पवित्रॉर्मे कमसे विष्णु, ब्रह्मा, रुद्रोका और सत्व, रज, तमका और तीन वेदोंका और 
वनमाळामें प्रकृतिका आवाहन करके तीन सूरत्रोमें ज्मा, विष्णु रुद्रोंका और प्रन्थियोंमें क्रिया, 
बीरा, विजया, ईशा, अपराजिता, मनोन्मनी, जया, मद्रा, मुक्ति देवीका आवाहन और जन 
करके, ३४ वर्ष दिनमें सम्पादन की हुई जाके सम्पूण फल देनेवाळे उस पवित्रारोपणके निमित्त 
आप सफळ करो हे कुधर | आपको प्रणाम है, दे देव ! विष्णुके तेजसे उत्पन्न रमणीय सब 
चापोंके नाशके 'संव"कामनाओंकेः'दाता०इस - पकित्रिको” आपके 'अंगमें'में “तारणः करता हूं, इस 


(९६८) निर्णयसिन्धुः । | द्वितीय- 


म्यहम्‌ '' ॥२॥ इति देवकरे मंगछसूत्रं ब्धा देवं सम्पञ्य निमन्त्रयेत्‌ । “ आम- 
न्त्रितोसि देवेश पुराण पुरुषोत्तम । प्रातस्त्वां पजयिष्यामि :सान्निध्यं कुरु 
केशव ॥ क्षीरोदधिमहानागशय्यावस्थितविग्रह । प्रातस्त्वां पूजयिष्यामि 
सात्नेधौ भव ते नमः ॥ निवेदयाम्यहं तुभ्यं प्रातरेतत्पवित्रकम्‌ ॥ सर्वथा सर्वदा 
विष्णो नमस्तेऽस्तु प्रसीद्‌ मे ” ॥ ३ ॥ ततः पुष्पाञ्जलिं दत्वा रात्रौ जागरणं 
कुर्यादिति अधिवासनम्‌ ॥ प्रातर्नित्यqजां कृत्वा गन्धदूर्वाक्षतयुतं -पवित्रमादाय । 

3 देवदेव नमस्तुभ्यं ग्रहाणेदे पवित्रकम्‌ ॥ पवित्रीकरणार्थाय वर्षपूजाफल- 
प्रदम्‌ ॥ पवित्रकं कुरुष्वाद्य यन्मया दुष्कृतं कृतम्‌ । शुद्धो भवाम्यहं देव त्वत्म- 
सादान्महेश्वर '' ॥ मूलसंुटितेनानेन दत्वांगदेवताभ्यो नाश्ना समर्प्यं महानैवेद्यं 
द्त्वा नीराज्य । मणिविदुममालाभिरित्यादिभिदमनारोपणोक्तमन्त्रैः प्रार्थयित्वा । 
गुरवे आह्यणेभ्यश्च दत्त्वा. स्वयं धारयेत्‌ । तथा- “ भासं पक्षमहो- 
रात्र निरात्रं धारयेत्तथा । देवे तं सूत्रसन्दर्भ देशकालविवक्षया ”” ॥ अकरणे 
ततु तत्रैव “ पवित्रारोपणं काले न करोति कथञ्चन । तदायुतं जपेन्मन्त्रं 
स्तोत्र वापि समाहितः ” इत्युक्तम्‌ । इति पवित्रारोपः ॥ श्रावण- 
झङचतुदंशीनिर्णयः । श्रावणशुङ्कचतुर्दश्ी परवयुता ग्राह्या ॥ अन्न वक्त्या 





मन्त्रसे देवताके हाथमें मङ्गलसून्रको बांधकर और देवकी पूजा करके निमन्त्रण करे कि, हे 
देवताओंके ईश ! हे पुराण पुरुषोत्तम! हे केशव | आपको मैं निमन्त्रण देता हूँ, प्रातःकाल आपका 
पूजन करूंगा, आप मेरे निकट हूजिये. हे विष्णो ! इस पवित्रेको प्रातःकाल आपको निवेदन 
करूंगा. हे विष्णो ! सब प्रकार सब काळमें आपको नमस्कार है । मेरे उपर प्रसन्न हो फिर 
पुष्पांजली देकर रात्रिको जागरण कॅरे इति अधिवासनम्‌ ॥ फिर प्रातःकाळ नित्य पूजन करके 
गन्ध, दूर्वा, अक्षतसे युक्त पवित्रेका ग्रहण करे, हे देवताओंके देब ! आपको नमस्कार 
है, इस प्रवित्रेकों ग्रहण करो, जो पवित्र करनेके . निमित्त वर्षेदिनकी.. पूजाके . फलका 
दाता है और जो मैंने पापं. किया है उससे मुझे आज पवित्र करो, हे देवतोंके ईश्वर | 


आपको प्रसन्नतासे पित्र होता हूं मूमंत्रसे सम्पुट .और इस मन्त्रसे ` पबित्रेको प्रदान कर. अंग ` 


देवताओंके नांम.के २ कर अर्पण करके और महानैवेबकों देकर और आरती करके ( मणिवि= 
द्रुममाळामिः ) इत्यादि दमनारोपणमें लिखे इए मन््रोसे स्तुति करके गुरु और श्राह्मणोंको पवित्रे 
देकर स्वयं भी धारण कॅरे, उस सूत्रको . मास, पक्ष, एकादिन वा.तीन दिन, देवके देहमें 
` धारण कंरै,.न करे तो वहांही यह कहा है कि, जो किसी प्रकारं समयपर पवित्रारोपण न कंहै, 
- तब दरा सहस्त मन्त्र और स्तोत्र साबधान होकर .जंपै, इति पवित्रारोपः ॥ श्रावणञुक् 


चतुर्दशी पूर्वतिथिसे युक्त लेनी, इसमें विशेष कहने योग्य चैत्रकी चतुर्ईशीमें छिख | 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . :Veda सता Varanasi, Digitized by eGangotri | 





पारैच्छेद: २ ] भाषाटीकासमेतः । ( १६९) 


विशेषश्वेचचतुदृरयासुक्तः ॥ उपाकर्मनिर्णयः । अथोपाकर्म । तत्र बहुचानां 
प्रयोगपारिजाते शौनकः “अथातः श्रावणे मासे श्रवणक्षयुते दिने । श्रावण्यां श्रा- 
वणे मासि पञ्चम्यां हस्तसंयुते ॥ दिवसे विदधीतैतदुपाकर्म यथोदितम्‌ । अध्या 
योपाकातिं छुयत्तत्रोपासनवह्विना? ॥ इति ॥ अत्र पौर्णमास्ययुपसंहारन्यायेन 
यजुरबेदिपरेति हेमादिः ॥ अत्र हस्तयुक्ता पञ्चम्युक्ता। कारिकापि-“ तन्मासे हस्त- 
युक्तायां पञ्चम्यां वा तदिष्यते!' इति केवळपंचम्यां हस्तयुतेन्यस्मिन्‌ दिने, इति 
छु हेमादिः ॥ उपासनवहिनेति तु क्म॑द्वयामेदं केचिल्लौकिकामौ प्रकुवेत इति । 
कारिकोक्तलोकिकामिना विकल्पते ॥ तत्र-'अध्याप्यैरन्बारब्धः ' इति सूत्रात । 
सशिष्यत्वे तदधिकारिकस्याचार्यामौ-' नान्यस्याम्रावन्यो जुहुयादिति निषेधाह्वौ- 
किक एव तदभावे तु स्मार्ते' इति निगर्वः । यद्यपि दीपिकायाम्‌ वेदोपाकृति- 
रोषधिप्रजनने पक्षे [सिते श्रावणे’ इति झुङ्पक्षोपि सर्वेषां मुझ्यकालत्वेनोक्तः । 
बकष्यमाणागाग्यंवचनेन छन्दोगान्‌ प्रति विहितस्य तस्याविरोधिनः सर्वान्‌ प्रति 
भवृत्तिश्च । तथापि श्राषणमाससंबन्धस्य सूत्रोक्तत्वात्‌ । कृष्णपक्षेपि कार्यमिति 
वृद्धाः । तथाच सूत्रम्‌ अथातोऽध्यायोपाकरणमोषधीनां प्रादुर्भावे श्रवणेन 











चुकेंहें ॥ वहां बह्लुचोंका प्रयोगपारिजातमें शौनकके वाक्यसे लिखा है कि, इसके उपरान्त 
श्रावणके मासमे श्रवण नकषत्से युक्त दिनमें अथवा श्रावणकी पर्णिमाको वा हस्तनक्षत्रयुक्त पश्च- 
माको शास्रोक्तके अनुसार उपाकर्म कॅरे पढे हुए वेदोंका उपाकर्म उपासनाकी अम्मिमें क. 
हेमाद्रि यह लिखतेहैँ कि, इसमें परर्णिमा उपसंहार समात्तिमें लिखनेसे यजुर्वेदियोके निमित्त है, 
इसमें जो हस्तनक्षत्रयुक्त पञ्चमी लिखी है उसमें यह कारिकाका वाक्य मी प्रमाण है कि, 
अथवा उस महीनेमें हस्तनक्षत्र युक्त पञ्चमीमें उपाकम इच्छित है, हेमाद्रि तो यह लिखते 
हैं कि, केवळ पञ्चमीको बा हस्तनक्षत्रयुक्त अंत्य दिनमें भी उपाकर्म कर्म करना चाहिये ॥ 
उपासना अभिमें करनी, इसमें तो इस कारिकाके चाक्यसे विकल्प आता है कि, कोई आचाये 
लौकिक अभिमें करते हैं, उसमें भी शिष्योंसाहित गुरु उपाकर्म करे, इस सूत्रसे रिष्यसहित 
गुरुको उपाकमैका अधिकार प्राप्त होनेसे आचार्यकी अझ्िमें शिष्य भी कर छे, और दूसरेकी 
अभ्निमें और कोई होम न करै, इस निषेधसे लौकिक अभिमेंही करना वह न मिले तो स्मार्च 
अझ्िमें करे यह सबका सिद्धान्त है बब्यपि औषधियोंके उपजनेपर श्रावणमें वेदोंका उपाकर्म 
करे इस दीपिकाके कथनसे झुक्रपक्ष सबका मुख्य समय लिखा है और छादोगोंके निमित्त 
आगे कहना योग्य गर्गके वाक्यसे झुझ्क्षकी प्रवृत्तिमे भी सबके निमित्त विरोध नहीं नो वी 
श्रावण महानेका सम्बन्ध तूत्रमें लिखा हे इससे क्रष्णपक्षमें भी करना चाहिये | यह वद्ध कहते 


हैं, सोई यह प्सूत्र'हैणकि:इसके-अनग्तेरणघेटोकी उपारम आदिमे ९०४५ होनेपर श्रवण- 


( १७० ) | निर्णयसिन्डुः । [ द्वितीय- 


भावणस्य पंचम्यां हस्तेन वा' । अत्र श्रवणो सुख्योःन्ये गौणाः । तस्याहर्दय- 
योगे हेमाद्री व्यासः-' धनिष्ठासंयुतं छुर्याच्छावणं कर्म यद्भवेत्‌ । तत्कर्म सफल 
ज्ञेयुपाकरणसंज्ञितम्‌ ॥ श्रवणेन तु यत्कर्म हत्तराषाठसंयुतम्‌ । संवत्सरकृतोध्या- 
यस्तत्क्षणादेव नशयति''॥ २ ॥ इति । गाग्यापि-“ उदयव्यापिनी त्वेव विष्ण्बक्ष 
घटिकाद्यम्‌ । तत्कर्म सकलं ज्ञेयं तस्य पुण्यं त्वनन्तकम्‌ ॥ ” इति पूर्वेधुरुत्तरा- 
पाढयोगे परेशः श्रवणाभावे घरिकाद्वयन्यूने वा पंचम्यादौ कार्यस्‌ । न तु परव" 
विद्धायां संगवमात्े । अपवादाभावात्‌ ॥ किं च । परेद्युः संगवास्परे निषिद्ध 
पर्वा्रहणे किं मानम्‌ । संगववाक्यं भ्रवणवाक्यं चेति चेत्‌ ताईं ब्रीहिवाक्याद- 
श्रशफवाक्याच्च माषमिश्राणामप्युपादानं स्यादिति महत्पाण्डित्यं निषेधानुप्रवेशा- 
नैरपेत््यवाधा नोति चेत्‌ । इहापि तुल्यम ॥ एतेन पर्वाप्यौदयिकं व्याख्यातं निषे- 
धानुप्रवशस्योभयत्र तुल्यत्वात्‌ ॥ तत्र ग्रहणसंक्रांत्यादी निर्णयः । अवणयुतदिने 
संक्रान्त्यादी तु-'उपाकर्म न कुर्वन्ति क्रमात्सामर्ग्यजुर्विदः । ग्रहसंक्रान्तियुक्तेषु 
हस्तश्रवणपर्वेसु'' इति हेमादी निषेधात्‌ पंचम्यादयो ग्राहः । मदनरलेपि 
यदि स्याच्छावणं पर्व ग्रहसंकान्तिदूषितम्‌। स्यादुपाकरणं शुकृपंचम्यां आवणस्य 
नक्षत्र अथवा श्रावणकी हस्तनक्षत्रयुक्त पंचमीमे करना चाहिये, इसमें श्रवणका योग मुख्य कहा 
है और गौण है, उस श्रबणका योग दो दिन होय तो हेमाद्रिमें ब्यासजीने यह लिखा है कि, 
श्रयणनक्षत्रका कर्म धनिष्ठा नक्षत्रसे युक्त किया जाय तो उस उपाकमंको सफल जानना 
चाहिये । यादि वह श्रावणमासका कार्य उत्तराषाढ नक्षत्रसे संयुक्त किया जाय तो वर्षदिनका 
किया वेदपाठ उसी क्षणमें नष्ट होताहै, प्रयोगपारिजातमें गगैका कथन है कि, यदि | 
सूर्योदयमें श्रवणकी दो घडी होय तो वह कमे सफल जानना चाहिये, और उसका | 
अनन्त फल जानना चाहिये । यदि प्रथम दिन उत्तराषाढ नक्षत्रका योग हो औरदूसरे | 
दिन श्रवणका अभाव हो वा दो घडी न्यून होये तौ पंचमी आदिमें उपाकर्म करना चतुईशीसे 
विद्धा पूर्णिमाकों करना, संगवमें कोई निषेध नहीं मिळता है, और दूसरे दिन संगवका स्पर्श 
न हो तो निषिद्ध पहली तिथिके ग्रहणमें प्रमाण है । यदि संगववाक्यसे श्रवणवाक्य ग्रहण करोगे 
तो ब्रीहिवाक्यसे अइवशफ वाक्यसे माषयुक्त तिथियोंका भी ग्रहण होजायगा, यह तुम्हारा बडा 
पाण्डिय होगा, इससे पर्वभी उदय कालका लिखा है. कारण कि, निषेधकी प्रवृत्ति दोनोंमें 
समान है ॥ श्रवणयुक्त दिनमें संक्रांति आदि होय तो क्रमसे साम, ऋक्‌, यजुर्वेदी उपाकमे 
नहीं करते. कारण के, हेमाद्रिमें यह निषेध लिखा है कि, प्रहण संक्रांतिसे युक्त हस्त श्रवण प्रूणि- 
मामें न करना, इससे पंचमी आदि प्रहण करनी, इसमें एक तो यह वाक्यार्थे है कि, प्रहण 
और संक्रांतिके दिन उन सबको उपाकर्म करना चाहिये जिनको प्राप्त हो तिससे अथर्ववोदि- 
यॉको भी निषेध है; नहीं.-तो वहस्त....झ्ादि लीने, प्रत्येक महणा,.ता. संक्रांति होय तो छ; छी 
बाक्योंकी कल्पना करनी पडैगी, मदनरत्नमें भी कहा है कि, यदि श्रवणनक्षत्रसे युक्त पणिम | 
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तु” ॥ स्मृतिमहार्णवे-'` संक्रान्तिग्रहणं वापि यदि पर्वणि जायते । तन्मासे 
हस्तयुक्तायां पंचम्यां वा तदिष्यते” ॥ तत्रापि प्रयोगपारिजाते बृद्धमनुकात्या- 
यनौ-- 'अर्धराचरादधस्ताचेत्संक्रास्तिग्रहणं तदा । उपाकर्म न कुर्वीत परतथ्ेन्न 
दोषकृत्‌ !' इति ॥ मदनरत्ने गाग्योपि-यदर्धरात्रादर्वाक तु ग्रहः संक्रम एव च । 
नोपाकर्म तदा छुयांच्छावण्यां श्रवणिपि वा॥ ” एतेन ग्रहणसंक्रान्तिकाले श्रवणसत्तवे 
निषेधो नावांगिति मूखंशंका परास्ता । ग्रहविशिष्टानां हस्तश्रवणपर्वणां प्रत्येकं निषे- 
ध तद्युतोपाकर्मनिषेधे च विशिष्टोदेशैः वाक्यभेदात्‌ । पञ्चम्यां संक्रान्तौ निषेधामा- 
वापत्तेश्च । तेनार्धरात्रात्‌ पूर्व अहसंकमसत्वे एवोपाकमार्निषेधो न तद्योगे एव । 
यु- 'प्रतिपन्माश्रिते नेव नोत्तराषाढसंयुते । श्रवणे रावणं कुयुग्रहसंकान्तिव- 
जिंते” इति प्रतिपन्मिश्जनिषेधकं वचनं तन्निर्एलम्‌ । अत्र च-“ वेदोपाकरणे प्राते 
कुलीरे संस्थिते रवौ । उपाकर्म न कर्तव्यं कर्तव्यं सिंहयुक्तके ”। इति वचनं देशा- 
न्तरविषयम्‌ । “नर्मदोत्तरमागे तु कर्तव्यं सिंहयुक्तके । कर्कटे संस्थिते 
आनाडुपाङयांतु दाक्षिण”! इति बृहस्पतिवचनादिति प्रयोगपारिजातनोक्तम्‌ ॥ 





ग्रहण वा सक्रांतिसे दूषित होजाय, तो श्रावणझुकू पंचमीको उपाकर्म करना, 
स्पृतिमहाणवर्मेभी कहा है कि, जिस पपवेमें ग्रहण वा संक्रांति होजाय तो उस महीनेकी 
हस्तयुक्त पंचमीको उपाकम करना, प्रयोगपारिजातमें बुद्धमनु और कात्यायनका वाक्य 
है कि, अद्धरात्रिसे प्रथम संक्रांति ग्रहण होय तो उपाकर्म न करै, पीछे होय तो कुछ दोष नहीं 
है करले ॥ मदनरत्नमें गर्गका कथन है कि, आधीरातसे प्रथम ग्रहण और संक्रान्ति होय तो 
प्रूर्णमा श्रबणमें उपाकर्म न करना चाहिये, इससे यह शंका दूर हई कि, प्रहणके समय ही 
श्रवण होनेपर दोष है, प्रथम नहीं. कारण कि ग्रहणसे युक्त हस्त, श्रवण, पूंणिमा मिन्न निषेध 
हागा और उनमें उपाकर्मका निषेध होगा तो सबके उद्देशामें वाक्यका मेद होजायगा, और 
पंचमीमें संक्रांति न होय तो निषेध प्राप्त होगा तिससे अ्धरात्रिके प्रथम प्रहणके होनेपर उपा- 
कर्मका निषेध है कुछ हस्त आदिके प्रयोगमें नही, और जो यह प्रतिपदाके मूलमें उपा- 
कमक निषेधको कहा है कि उत्तराषाढसे युक्त ग्रहण और संक्रांतिसे वाजत श्रवणनकत्रमे 
उपाकर्म न करे, और प्रतिपदा युक्तमें भी उपाकर्म न करे, वह वाक्य निर्मूल है. कारण कि, 
हेमादरिमें शास्रका यह वाक्य है कि, प्रहणका योग गुरुको, संक्रांतिका योग शिष्यको, और 
उत्तराषाढका योग दोनोंको विष्णुके उपाकमेमें नष्ट करते हैं, इसमें जो यह कथन है कि, 
बदोंके उपाकर्मके समयमें सूर्यं ककका होय तो उपाकर्म न करना चाहिये, सिंहकेमें करना यह 
वाक्य देशान्त्रके निमित्त है कारण | कि प्रयोगपारिजातमें बहस्पातिने यह कहा है कि, नमदाके 
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परादारमाधवीयेप्येवम्‌। सामगानां सिंहस्थरवाइुक्तेस्तद्विषय इदं पुरोडाशवतु- 
sees तेषामेव देशव्यवस्था न तु बहुचादिपरस्‌ । तेषां सूत्र 
चान्द्रभावणोक्तेः ॥ सौरे पश्चम्ययोगात्‌ इति तु वयं पश्यामः ॥ यु कालादुर्शे- 
“अध्यायानामुपाकर्म श्रावण्यां तैत्तिरीयकाः । बहुंचा* अवणे ऊुयुः सिंहस्थोकॉ 
भवेद्यदि ॥ सहस्तशुछपश्चम्यां वातग्रहणसंकमे । असिंहार्कि प्रोष्ठप्यां श्रवणेन 
व्यवस्थया ” ॥ २ ॥ इति ॥ तन्मूलालेखनाचिन्त्यम्‌ । श्रावण सस्यानुद्रमादौ तु 
वद्दचपरिशिष्टे-'अवृष्टयौषधयस्तार्मन्मासे तु न भवन्ति चेत्‌। तदा भादपदे मासि 


श्रवणेन तदिष्यते’ इति ॥ ' तत्राप्यतुदरमे तु कुयादिव तद्वा[र्षेकमित्याचक्षते ' इति 
सूत्रात्‌ । वर्षतों भवं वार्षिकम्‌ ॥ एतञ्च झुक्रास्तावपि कार्यमू । उपाकरमोत्सजेनं 
च पवित्रदमनार्पणम्‌ ? इति दमनारोप लिखितवचनात्‌। “ नित्ये नैमित्तिके जप्ये 
होमे यज्ञक्रियासु च । उपाकर्मणि चोत्सर्गे ग्रहवेधो न विद्यते” इति प्रयोगपारि- 
जाते संग्रहोक्तेः ॥ ` पर्वोणे ग्रहणे सति पूर्व त्रिरात्रादिवधाभावं वक्तुमिद्म । ' 
उत्तर तटमें, सिंहके सूथमें, और नमेदा नदीके दक्षिण तठमें कर्कके सूयमें उपाकर्म करै; परा- 
झर और मांधवम्रंथमं भी इसी प्रकार कहा है हम तो यह जानते हैं कि, सिंहके सूर्थमें सामवे" 
दियोंको उपाकर्म करना लिखा है उनके निमित्त पुरोडाशके चार प्रकार करनेके तुल्य यह वाक्य 
है कि, काळादरीमें लिखा है कि, तैत्तरीय शाखावालोंको बेदोंका उपाकम श्रावणकी प्रूर्णिमाको 
बहुचोंको श्रवणनक्षत्रम करना चाहिये | यदि सिंहका सूर्य हो और हस्तयुक्त श्रावण शुश्ष 
पंचमी हो पूणिमाको ग्रहण वा संक्रांति होय तो सिंहके सूये न होनेपर माद्रपदकी पूर्णिमाको वा 
श्रबणमें व्यवत्यासे करना, इस वाक्यका कालादशेमें मूल नहीं लिखा है, और इसमें सूत्से 
' विरोध आता है, इससे वह वाक्य असंगत है । कारण कि, सूरे श्रावणके नामद्वारा श्रवण 
कहनेसे चान्द्रमास ग्रहण किया है सौर नहीं, कारण कि, उसमें पंचमीका अभाव पडता है 
: यदि श्रुति और लक्षणसे दोनों मास लो तो दो वृत्ति ( अर्थ ) माननेमें विरोध है, तिससे 
सिह पे न नात या संक्रांति हो, तो सिंहके सर्यको त्याग कर श्रावण झह 
पी त्र णक सा 'करना चाहिये और तैततिरीयशाखावाळोको भाद्रपदकी 
मा करनी चाहिये । कारणा क, उनको स महीनेका नियम नही है, आणो 
न हो तो बच पर यह द े क, दे वे की 
यताम श्रवणनक्षत्रमं उपाकमे करना > ५ 
उसको इस सूत्रके अनुसार वार्षिक लिखनेसे उसमे ह री म उत्पन र रे र तो 
होनेवाळा कहते हैं झुक्रके अस्त आदिमें मी उपाकर्म करना ना कि माद्रप 
ग्रकरणमें यह वाक्य लिख आये हैं कि उपाक. उत्सर. चाहिये कारण कि, 
नत १ उत्सजेन, पवित्रा अपण ये 
आदिमें मी करने चाहिये । प्रयोगपारिजात हेमाद्रि स दमनका अपैण भ 
जप; होम, यज्ञ, क्रिया, उपाकम, उत हका कथन है कि, नित्य, गाभा" 
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तेन पवेणि ग्रहणेपि चतुर्दश्यां श्रवणे कायोमिति हेमाद्रिः ॥ अस्ते प्रथमारम्भस्तु 
न भवति- युरुभागवयोमोढये बाल्ये वा वाद्धेकेपि वा। तथाधिमाससंसर्पमलमा- 
सादिषु द्विजे ॥ प्रथमोपाकृतिन स्यात्कृतं कर्म विनाशकृत्‌ ॥' इति तत्रैव काइय- 
पोक्तेः । अत्र प्रथमारम्भे बृद्धिआद्धं ङुयांदिति नारायणबृत्तौ ॥ एतञ्चाधिमासे न 
कार्यम्‌ । 'उपाकमे तथोस्सर्गः. प्रसवाहोत्सवाष्टकाः । मासवृद्धो परे कारयां वर्ज- 
यित्वा ठु पैतृकम्‌ ॥'' इति ज्योतिःपराशरोक्तेः । उत्कर्षः कालदृद्धौ स्यादुपाक- 
मादिकर्मीणे । आभिषेकादिवृद्धीनां न तूत्कर्षो युगादिषु ॥” इति कात्यायनोक्तेश्व॥ 
यत्तु- 'उपाकर्माणे चोस्सगें होतदिष्टं इृषादितः’ इति ऋष्यश्रृङ्गवचनम्‌ । तत्साम- 
गविषयम्‌ । तेषां सिंदार्क एवोक्तेः ॥ एतञ्चापराह्ने कार्यम्‌-'उपाकर्मापराह्वे स्पादु- 
त्सर्गः प्रातरेव तु' इति । “ अध्यायानासुपाकर्म ङुर्यात्काळे पराह्निके । 
इवाहि तु विसगेः स्यादिति वेदविदो विदुः ॥ ” इति च हेमादौ गोभिलोक्तेः ॥ 
वस्तुतस्तु भवेदुपाकृतिः पोणमास्यां पूर्वाह्ण एव ठु' इति प्रचेतसो वचनात । 
पूर्ववाक्यं सामगाविषयम्‌ । तेषामपराह्न एवाक्तेरित्यनुपदे वक्ष्यते ॥ दीपि- 
कापि-' अम्य तु विधेः पूर्वाहुकालः स्मृतः? इति ॥ याजुषास्ठु पर्वोणे ङुर्युः । 





ग्रहण होय तो उसके पहले तीन दिन बेध नहीं मानना चाहिये इससे यह कथन है तिससे 
पर्वके दिन ग्रहण होनेमें तो श्रवणयुक्त चतुदैशीमें उपाकर्म करना, यह हेमाद्रिका कथन है | 
उपाकर्मका प्रथम आरम्भ न करै. कारण कि, हेमाद्रिमें कश्यपने कहाहै कि,. गुरु और झुक्रके 
अस्तमें तथा बाल्य वृद्ध अधिकमास और मलमासमें प्रथम उपाकर्मको न करै, करै तो नाश 
होता है. उपाकर्मके प्रथम आरम्भमें नारायणी श्राद्ध करना यह नाराणवृत्तिमें कहा है और यह 
अधिकमासमें न करना. कारण कि, ज्योतिःपराशरमें लिखाहै कि, उपाकर्म, उत्सर्ग, जातकमे, 
अष्टकाश्राद्ध ये सब मासवृद्विमें परमासर्मे करने चाहिये, और पित्श्राद्वको त्याग दे, काळकी 
बुद्धि होय तो उपाकर्म आदि कमेमें उत्कर्षे ( श्रेष्ठका ग्रहण ) होतांहै, अभिषेक आदि वृद्धियोमें 
और युगादि तिथियोंमें उत्कर्ष नहीं होता यह कात्यायनने लिखाहै और जो यह ऋष्यश्रृंगने 
कहा है कै उपाकर्म और उत्सर्गमें यह ( श्राद्ध ) बृष आदि. संक्रान्तिसे ग्रहण है वह सामबेदि- 
योंके निमित्त है. कारण कै, उनको सिंहके सूयैमेंही लिखा है, यह पराइमें करना. कारण कि, 
हेमाद्रिमें गोमिलका कथन है कि, पराहमें उपाकर्म और प्रातःकाल उत्सर्ग होता है, वेदोंका 
उपाकर्म पराहृकालमें करै, उत्सर्ग पू्वीढकाळ्में करै, यह. वेदके शाता मानते हैं. सिद्धान्त 
तो यह है कि उपाकर्म पूर्णिमाको पूबीकालमें होताहै, इस प्रचेताके कथनसे प्रथम वाक्य 
सामगोंके निमित्त है कारण कि, उनको पराह्ृही लिखांहे यह रीध्रही कहेंगे, दीपिकामें भी 
लिखाहै कि; दस, हप्राक्रमी,विध्तिका, का ः खी अज़बेंदियों को, तो पूर्णिमा में करना चाहिये और 


( १७९ ) निर्णेयसिन्धुः । [ द्वितीया- „ 


तञ्वापस्तम्वैरौदयिकं ग्रा्ममन्यैस्तु पर्ववत्‌ । “ पर्वण्यौदायिके कुर्युः भाषणे 
तेत्तिरीयकाः । बहूचाः श्रवणे झछुर्सग्रेहसंक्रान्तिवर्शिते ॥ !' इति गाग्योक्तेः । 
४ संप्राप्तवाच्छृतीअह्मा पर्वण्यौद्यिके पुनः । अतो भूतादिने तस्मिन्नो- 
. पाकरणभिष्यते । ” इति कालिकाएुराणा्च ॥ ''अथ चेद्दोषसंयुक्ते पर्वणि स्यादु- 
पाक्रिया । दुःखशोकामयग्रस्ता राष्ट्रे तस्मिन्‌ द्विजातयः ॥” इति ॥ मदनरत्ने 
हेमाद्रौ गार्ग्येण दोषोक्तेः । अत्र शिंगामट्टीये विशेषः । | श्रवणः श्रावणं पर्व 
संगवस्प्रग्यदा भवेत्‌ । तदैवौद्यिकं कार्य नान्यदौदयिकं अवेत्‌ ॥” पराशरमाध- 
वीयेपि गाग्यः- श्रावणी पौर्णमासी तु संगवात्‌ परतो यदि । तदैवौदयिकी 
आहया नान्यदौदयिकी भवेत्‌ ॥ ” उपाकर्मकालनिणेयः । कर्मकालमाह कालादर्शे 
निगमः-' श्रावण्यां श्रोष्ठपद्यां वा प्रतिपत्‌ पण्मुहूर्तकैः । विद्वा स्याच्छन्दसां 
तत्रोपाकर्मोत्सजेनं भवेत्‌ ॥”? अत्र पौर्णमासी श्रवणहस्तयोरुपलक्षणम्‌ । तेन 
तावपि संगवस्पृशी । “उदये संगवस्पर्श श्रुतो पर्वणि चार्कभे । कुथुनंभस्युपाकर्म 
कग्यज्ञुःसामगाः क्रमात्‌ ॥ ›› इति पृथ्वीचन्द्रः । तेनोदयसंगवोभयव्यापिनी 
मुख्या । परेयुः संगवाभावे पूर्वेद्यरुभयाभवि चैकैकसत्त्वे पर्वद्चश्चतुरदशीवेधनिषेधा- 
न्सामान्यवाक्यादोदयिकी कर्मपयोप्ता ग्राह्या । न पूर्वा । संगवनिमित्तऽर्वविद्धाप- 





आपस्तंब उदय समयको मानते हैं और दूसरे पूरवको मानते हैं कारण कि, गर्गका कथन है कि, 
तैत्तिरीयशाखावाळे रविके दिन उदयके समयमें और नह्कुच श्रवणके दिन उपाकर्म ग्रहण और 
सत्रांतिको त्याग दें. काछिकापुराणमें लिखाहै कि, पूणिमाको उदयके कालमें ब्रह्माजीको वेद 
प्रात इए हैं, इससे चतुर्देशीके दिन उपाकर्म करना उचित नही. मदनरऱ्नमें गगैने कहाहै कि, 
उपाकम किसी दोषसे युक्त होय तो उस राज्यके द्विजाति दुःख, शोक और 
रोगसे युक्त होते हैं. रिङ्गाभट्टीय प्रन्थमें विशेष लिखाहै कि, श्रवण और श्रायणका पर्व इनमै 
संगचका स्पर होय तो उद्यकाळ लेना अन्यथा नहीं लेना, परारारमाधवमें गगेने लिखा है कि 
श्रावणकी पूर्णिमा संगवसे यरे होय तो उदयकालकी ग्रहण करनी अन्यथा न लेनी ॥ कर्मका 
समय कालादरीप्रन्थमें निगमने यह लिखा है कि, श्राबणकी बा भाद्रपदकी एणिमा छः मुहूत भी 
प्रतिपदासे विद्ध होय तो उसमें वेदोंका उपाकम और उत्से होता है यहां पू्णिमासे श्रवण और 
हस्तभी ग्रहण करना कारण कि उनमें भी संगवका स्पदी होता ही हैं पृथ्वीचंद्रने यह लिखा है 
कि, यदि उदयके कामें श्रवण और पवेमें छः घडीका स्परी कर्कसंक्रांतिमे होय तो भाद्रपदॅमे 
ऋक्‌, यजु, सामबेदियोंको क्रमसे उपाकर्म करना चाहिये सो ठीक नहीं है ॥ इससे उदय 
संगवर्मे उभयव्यापिंनी मुख्य है. कारण कि श्रवणनक्षत्रकी दो घडी इस पूर्वोक्त वाक्यका विरोध 
है सामान्यवाक्यस तो करके योग्य उदविकोछकी पूणिमी' प्रेण' करनी; पहेली छेनी, संगवके 





पारछेदः २. ] भाषाटीकासमेतः । ( १७५ ) 


वादाभावात्‌ । नान्यदौदायिकी इत्यस्य पर्वविद्धापरत्वाभावात । तेन भाव्रादी 
कालान्तरे स्यान्न तु निषिद्धे । न हि ब्रीह्यलाभि निषिद्धमाषग्रहर्ण युक्तम्‌ ॥ अत 
एव परेः संगवव्याप्ती पूर्वविद्धानिवेधः । तदभावे तु न इति मूखेग्यवस्थाप्ययुक्ता 
विधिवेषम्यात्‌ । माषनिषेषेषि तथापत्तेश्च । पूर्वाविद्धावचनसत्त्वे हि सा युज्यते । 
एवं श्रवर्णापे ज्ञेयम्‌ ॥ विषण्वक्षें घटिकाद्वयम्‌’ इति पर्वोक्तविरोधात्‌ । तेन प्राश- 
स्त्यमात्रपरमिदम्‌। तत्त्वं तु- एतच्छुद्वाषिकपरम्‌। तेन यथामिहोत्रादौ सायंप्रातः 
कालबाधे सामान्ये जीवनावच्छिन्नरकाले दशांदौ वानुष्ठानम्‌। यथा वा ब्रीहश्व- 
शफाद्यभावे यागाश्षि्तनिषिद्ववर्जद्रव्येण । तथात्र संगवाभावे निषिद्ववर्जकर्मपर्या- 
प्तौदयिके कालान्तरे वानुष्ठानं न तु कदाचिन्निषिद्धे ॥ अपवादाभावे उत्सर्गस्यैव 
प्रातः । कात्यायनादीनां तु दिनद्वये पूर्बाहव्याप्ती एकदेशस्पर वा पू्वैवेति हेमाद्रिः॥ 
यदपि-“आ्रावणी दुगेनवमी दूर्वा चैव इुताशनी । पूर्वबिद्धा प्रकतेव्या रिवरात्रि- 
वेलेर्दिनम्‌ ? इति बह्म॑वैवर्तम्‌ ॥ 'तट्रह्मपवित्रभरवण कमा दिदैवकर्मविषयम्‌' इति 
हेमादिः ॥ अत एव वचनात्‌ कुलधर्मत्रतादावपि पूर्वेव ॥ मदनरलेप्येवम्‌ ॥ 
मद्नपारिजातिपि पूर्वविद्धायां आावण्यां वाजसनेयिनामुपाकमेच्युक्तम्‌ ॥ मदनरत्ने 
निमित्त पूर्वेविद्धाका निषेध नहीं पाया जा सक्ता भाद्रपद आदि काळांतरमें होय तो उसका निषेध 
नहीं है, कुछ ब्रीहिके न प्राप्त होनेपर निषिद्ध उरदोंका ग्रहण उचित नहीं, इससे यह मूर्खौकी 
की हुई ब्यवस्था खण्डित हुईं कि, दूसरे दिन संगबन्यापिनी होय तो पूर्वका निषेध है न होय 
तो निषेध नही और विधिके वैषम्यसे माघनिषेधर्मे भी इसी व्यवस्थाकी प्राप्ति होगी 
पूरबबिद्धामें कोई वाक्य होय तो बह युक्त होसक्ती हैं, इसी प्रकार श्रबणमें भी जानना चाहिये । 
यह्‌ वाक्य उस विषयमे है जहां शुद्धपूर्णामा अधिक हो, इससे जैसे अझ्निहोत्र आदिका सायं- 
काल और प्रातःकाल बाघ होजाय तो सामान्य वाक्यके बलसे और समयमें अमावास्याके यज्ञका 
करना, और त्रीहि अश्वशफ ( अश्वका खुर) आदिके अभावमें योग्य निषिद्धको त्याग श्रेष्ठ द्वेव्यसे 
यज्ञ होता है. इसी प्रकार यहांभी संगवके अमावमें निषिद्ध भिन्न कर्मयोग उदय समयमें बा 
दूसरे समयमें उपाकर्म करै, जिस किसी निषिद्ध समयमें न करै. कारण कि, अपवादके अमाबमे 
उत्सु्ेकीही प्राप्ति होती है, तिससे प्ररांसाके निमित्त यह बाक्य है. कात्यायन आदिकोंको तो 
पूर्णिमा दोनों दिन प्रूवोहन्यापिनी हो वा एक देश ब्यापिनी हो तो पहली ग्रहण करनी 
यह हेमाद्रिनि कहा है, और जो यह जह्मवैवतेमें लिखा कि, श्रावणी, दुगीनवमी, होली, 
दुर्गाष्टमी, शिवरात्रि, वामनद्वादशी, यह पूर्वविद्धा ग्रहण करनी, यह वाक्य त्रहमपवित्ना, 
श्रवणकर्म, देवकर्म, विषयमें कहा है यह हेमाद्रिमें कहा है। इसी बाक्यसे कुळधर्म ब्रत 
आदिमें प्रथमही ग्रहण करनी, मदनरत्नमें मी इसी प्रकार कहा है. मदनपारिजातमें 
भी कहा है.किए:०याजसनेयियोंकोः. एति बा. आबी उपाकमे-"करता.ळिखा है. मदनरत्नमें 





(१७६) निर्णयसिन्धुः । [ द्वितीय? 
तु-'पवण्यौदायेके ङुर्थः श्रावणं तैत्तिरोयकाः' इति घहुचपरिशिष्टात्‌ बहुचान्‌ प्रति 


कर्मविधानार्थप्रवृत्तेः । तत्र तैत्तिरीयककर्मविध्ययोगात्‌ पूर्वोक्तकालिकापुराणादौ 
सामान्यत औद्यिकपवेप्राप्तेस्तन्रिषेधेन बहुचानां श्रवणविधिना तैत्तिरीयकपदमवु- 
वादत्वात्‌ तस्य च प्राप्त्यधीनत्वात्‌ प्राप्तेश्व यजुर्वेदिमात्रपरत्वात्‌ सर्वयजुर्वेद्युपलक्ष- 
णार्थम'अव युत्यानुवादो वा’ नतु विधायकं येन विशेषविधिनोपसंहारंः स्यात्‌ । अनु- 
वाद्त्वाह्कक्षणा न दोषः । अन्यथा त्वौदयिकपवीविरिष्टोपाकमोदेशेन कतविधो क- 
तृंविशिष्टे वा औद्यिकपवंविधौ वाक्यभेदापत्तेः ॥ तस्मात्तैतिरीयकप दाविवक्षया 
सर्वयजुर्वेदिनामौदयिकमेव पर्वेत्युक्तम्‌ ॥ तन्न ॥ न तावत्‌ परिशिष्टे बहूचान्‌ 


प्रत्येव विथिः । 'धनिष्ठाप्रातिपयुक्तत्वाप्टऋक्षसमन्वितम्‌ ? ॥ इत्यादितदु-. 
दाहुते एव परिशिष्टे बेदान्तरधमीविधीनां दशनात्‌ । . नाप्यनुवादोयं 


कालिकापुराणात्‌ बहूचादीनामपि तदापत्तेः । कुर्रित्यस्य विधित्वेन तस्यैवाथे- 
वादत्वेनेतत्माप्ताडुवादिर्वाच्च । न च तैत्तिरीयकाणां गृह्ये तद्विधिरास्ति । येनानु- 
बाद्‌ः स्यात्‌ न च वाक्यभेदः । तैत्तिरीयकमात्रस्य कर्मेमात्रस्य वा उद्देशात्वायोगेन 
हविरार्तिवदष्टवर्ष ज्राझणसुपनयोततिवच्चागत्याविशिषष्ठस्योदेशस्वात्‌ । अन्यथोत्तराधें 


तो लिखा है कि, तैत्तिरीयशाखाबाले पूर्णिमाको उदयके समय उपाकर्म करैं, बढ्वंचपरि- 
शिष्टपरन्थमे बहचोंकी कमोबाधिके निमित्त प्रवृत्ति होनेसे उसमें तैत्तिरायशाखाबालोंकी 
कर्मविधिका योग नहीं है, इससे पूर्वोक्त कालिकापुराण आदिके सामान्य -वाक्योंसे 
उदयकालके पर्वकीही प्राति है, इससे निषेधसे बहू चोंके श्रवणका विधान है, इससे तैत्तिरीयपद 
अनुवाद होनेसे सम्पूर्ण. यजुर्वेदियोंका बोधक है, कारण कि, अनुंबाद प्रातिके अधीन हुअ 
करता है, और प्राति सम्पूर्ण यजुर्वेदियोंको आती है, अथवा मिलकर अनुवाद है, कुछ विधायक 
नहीं है, जिससे विशेष बिधिसे उपसंहार होचुकै, अनुवाद होनेसे लक्षणाका भी दोष नही अ 
नहीं तो उदयकालके पबेविशिष्ट (युक्त ) कर्मके उद्देशसे कताका विधान करोगे वा कर्ता 
विशिष्टमें उदयकालके कर्मका विधान करोगे तो वाक्यके भेदकी प्राप्ति होगी ॥ इससे तैत्तिरी- 
यपदकी अविवक्षासे सब यजुर्वेदियोंके निमित्त पवैके उदयकालका समयही है, यह मदनरत्नका 
कथन सत्य नहीं. कारण कि, पारिशिष्टकी प्रवृत्ति कुछ बह्नचोंके निमित्त नही है. कारण कि 
घनिष्टा नक्षत्र, प्रतिपदा चित्रानक्षत्रसे युक्त समयमें भी इत्यादि उनकेही लिखे हुए परिशिष्टमे 
और वेदोंके घर्मोकी विधियोंकों देखतेहैं, और अनुवादभी यह नही. कारण कि, कालिका- 
पुराणसे बहु चेंकोभी उसकी प्राति आवेगी, कुर्यु ( करै) इसको विधि न होनेसे उसकाही 
अर्थवाद होनेसे यह प्रातकाही अनुवाद जानना । ह यदि कोई कहै कि, तैत्तिरीयोंके गृह्ममे 
उसकी विधि हैँ. जिससे अंनेवाद हीजौयेगा, "यादे कहाँ बाय होजयिंगी,' सोमी नहीं, 


पारिच्छेदः २. ] भाषाटीकासमेतः ॥ ( १७७ ) 
बहुचपद्स्याप्यविवक्षापत्त्या श्रवणस्य सर्वसाधारण्यापत्तेः । तस्माद्वेमाद्रिमतमेव 
यक्तम्‌ ' इति दिक्‌ ॥ इदं च ' झिष्यानध्यापयतः आवसथ्येऽप्रौ । अनध्यापयतों 
नाधिकरः ' इति कर्कः ॥ ्ावण्यामपि ग्रहणादिदुष्टायां कातीयभिन्नैः प्रोष्ठपद्यां 
कार्यम्‌ । तैस्तु आवणपंचम्याम्‌-“ संक्रान्तिग्रेहणं वापि पौर्णमास्यां यदा भवेत्‌। 
उपाकृतिस्तु पंचम्यां कार्या वाजसनयिभिः ” इति स्मृतिमहार्णबे वाजसनोयिग्रह- 
णात्‌ इति हेमादिः ॥ इदं च सूत्रोक्तकालपरत्वात्‌ बहुचपरमपि सांख्यायनैस्तु 
हस्ते कार्यम । आपण्तम्बैराथर्वणैश्च प्रौष्ठपद्याम्‌ ॥ यत्तु बौधायनः-'श्रावण्यां पौर्ण- 
मास्यामाषाठयां वोपाकृत्ये' त्यूचे तत्‌ प्रष्ठपद्यामपि दोषे आषाढ्यां कार्यमित्येवम- 
थम्‌ । तच्छाखीयविषयं वा ॥ सामगास्तु श्रावणे हस्ते कुर्युः' बद्दचाः श्रवणे चैव 
हस्त्क्षे सामवेदिनः' इति निर्णयाम्ृते गोमिलोक्तेः । सोप्युत्तरः-“ धनिष्ठाप्रति- 
पयुक्तं प्वाध्ऋक्षसमन्वितम्‌ । श्रावणं कर्म ङुर्वीरन्‌ ऋग्यजुःसामपाठकाः ॥ '' 
इति मदनरत्ने परिशिष्टोक्तेः ॥ गाग्योपि-' सिंहे रवौ तु पुष्पक्षे पवाद्विऽविवरे बहिः। 
छन्दोगा मिलिताः कुर्युरुत्सर्ग स्वस्वच्छन्दसाम्‌ ॥ झुकृपक्षे ठु हस्तेन उपाकर्मा- 


तैत्तरीयपदको वा सब कर्मोको उद्देश्य न होनेसे हविःप्रदानके तुल्य वा आठ वर्षमें ब्राह्मणका 


यज्ञोपवीत करे इसके तुल्य सयुक्तकाही उद्देश्य है, नहीं तो उत्तराङ्ग ( पिछले दो पद ) में 
ब्रद्नूचपदकी भी विवक्षा न होनेसे श्रावणही सबके निमित साधारणरीतिसे होजायगा, इससे 
हेमाद्रिकाही यह मत युक्त है, मदनरत्नका नहीं यह मागे है, इस उपाकर्मको वह घरकी 
अञ्निमें करे जो शिष्योंको अध्ययन करता हो, और जो न पढाता हो उसको अधिकारही 
नहीं, यह ककेका कथन है यदि श्रावणी ग्रहण आदिसे दूषित होजाय तो कातीय ब्राह्मणोंके 
विना और सबको भाद्रपदकी एर्णिमाको उपाकमे करना चाहिये । और कातीय तो श्रावणकी 
पतञ्नमीको करें, हेमाद्रिका तो यह कथन है कि, जब प्रूर्णमाकों संक्रान्ति वा ग्रहण होय तो बाज- 
सनेयीजनोंको पञ्चमीको उपाकम करना चाहिये, यह स्मृतिमहावर्णबमें वाजसनेयी पदका ग्रहण 
है, इसको अपने सूत्रमें लिखे काळका बोधक होनेसे बहूचोंके निमित्तमी जानना, सांख्यायनको 
तो हस्तमें करना चाहिये आपस्तंब और आथवेण माद्रपदकी पूणिमाको करैं, जो बोधायनने 
लिखा है कि, श्रावण वा आषाढकी पूर्णमाको उपाकम करै, बह बौधायनका कहना इस कारण 
है कि, भाद्रपदकी पूर्णिमाको भी दोष होय तो आषाढकी पूर्णिमाकों करना, अथवा उनकी शाखा- 
केही विषयमें बह. वाक्यहै, सामवेदी तो श्रवणमें हस्तनक्षत्रमें करे. कारण कि, निर्णयामृतमे 


` गोमिलने कहा है कि, श्रवणनक्षत्रमें बहुच और हस्तनक्षत्रमें सामवेदी करे, वहमी श्रेष्ठ है. 


कारण कि, मदनरत्नमें पारीशैष्टका यह वाक्य है कि, धनिष्ठा, प्रतिपदा, चित्रा नक्षत्रसे युक्त 
समयमें कुक, यजुः, सामवेदियोंको उपाकमे करना उचित है, गाग्येका मी कथन है कि, सिंहका 
सूर्य, पुष्यनक्षत्र, ग्रहण आदिसे निर्दोष समयमें सम्पूर्ण वेदपाठीजनोंको मिलकर अपने २ 
वेदोंका उत्सर्ग प्रॉमे्तें बाहिर थि आदिपर ` “करेन चाहिये: और“ शुकृ्क्षेमे'त्तो हस्तनक्षत्र मे 


( १७८) ॒ _ -नि्णयासिस्शुः । | [ द्विसीय- 
पराहिकम्‌'' इति ॥ अविवरे अहादिदोपहीन । विषरेदिति पाठो;ज्ञानकृतः । 


पुष्य्े पूर्वाह्नि उत्सर्गः । आपराह्विकसुपाकमेंत्यन्वयः। अन्यस्तु विशेष: पर्वमेवोक्तः । 
मयोगपारिजाते गोभिलः “ उपाकमोंत्स्नन॑ च बनस्थानामपीष्यते । धारणाध्य- 
यनाज़त्वादूहिणां बह्मचारिणाम्‌ ॥ उत्सजन च वेदानामुपाकरणकर्भ च | अङृत्वा- 
वेद्जप्येन फळं नामोति मानवः ?!॥ सर्वथा लोपे तु कृच्छ उपवासश्च । ` वेदोदि- 
तानां नित्यानाम्‌ ' इति मवुनाभोजनोक्तेः । एक्मुत्सगेंपि ॥ उत्सजननिर्णयः ॥ 
अथ मसङ्गादत्रैवोत्सर्जनसुच्यते । त्च पौषमासे रोहिण्यां ततल्कृष्णाष्ठम्यां वा 
कार्यम्‌ । “पौषमासस्य रोहिण्यामष्टकायामथापि वा। जलान्ते छन्दसां ङुर्याद्‌- 
त्सर्ग विधिवद्वहिः'' इति याज्ञवल्क्योक्तेः । श्रावण्यां प्रौष्ठपद्यां चोपाकतो क्रमेण 
पौषञुक्कम्रतिपदि वा कार्यम्‌ । 'अर्भपञ्चमान्मासानधीयत 'इति तेनैवोक्तेः । अर्धः 
.पञ्चमो येषु सार्धचतुर इत्यर्थः ॥ यत्तु हारीतः-' अर्थपञ्चमान्मासानधीस्योरधवमुत्स- 
नेत्‌ । पञ्चा्धेषष्ठान्वा ! इति । तदाषाउजुपाकर्मविषयम्‌ ॥ बौधायनास्तु पोष्यां 
माध्यां वा कुर्युः ` पोष्यां माघ्यां चोत्सजेत्‌' इति तत्सूत्रात्‌ ॥ तैत्तिरीयैस्तु-तेष्यां 
कार्य “तेष्यां पौर्णमास्यां रोहिण्यां वा विरमेत्‌ ” इति तस्सूत्रात्‌ । बहुचैस्तु माघ्यां 
कायम * अध्यायोत्सर्जनं माध्यां पौर्णमास्यां विधीयते ' इति कारिकोक्तिः ॥ काती- 


पराहमें करै, यहां अविवरे यह पाठ हैः जो विवरेत्‌ यह पाठ करें वह अज्ञानकृत है, और 
विशेष तो प्रथम कहआये हैं, प्रयोगपारिजातमें गोमिलने कहा है कि, वानप्रस्थ, गृहस्थी, 
ब्रह्मचारियोंकों भी उपाकमे इससे करना चाहिये कारण यह वेदोंकी धारणा और पढनेका 
अंगहै, वेदोके उत्सर्ग और उपाकर्मको न करनेसे मनुष्यको जपका फल प्रात नही होता, यदि 
इन दोनोंका सब प्रकार होप होजाय तो इच्छ्‌ और ब्रत करे कारण कि, वेदमें लिखे नित्यक- 
गोंके त्यागमें मनुजीने मोजनका अभाव लिखाहै, इसी प्रकार उत्सरीमें मी जानना ॥ यहांही 
प्रसंगसे उत्सगंकों लिखतेहें वह पौषमासके रोहिणीनक्षत्रमें वा पौषवदी अष्टमे करना चाहिये 
कारण कि, याझवल्क्यमें यह लिखाहै कि, पौषमासकी रोहिणनिक्षत्र वा अष्टकाको जळके निकट 
ग्रामसे बाहर जाकर विधिसे वेदोंका उत्सगे करना चाहिये, श्रावणी वा माद्रपदकी पूर्णिमाको 
उपाकर्म कियाहोय तो क्रमसे पौषञुक्का वा माघशुक्का प्रतिपदाको उत्सर्ग करे. कारण कि, 
उसनेही यह लिखाहि कि-साढेचार मास अध्ययन करे, इस कथनमें अर्द्धपंचका अर्थ यह है 
कि, आधाहै पांचवॉ जिनमें ऐसे साढेचार. जो हार्रातने यह लिखा है कि साहेपांच महीने पढ- 
कर फिर उत्सर्ग करे अथबा पांच हैं आधे जिसमें ऐसे बा षष्ठान्‌ पढकर उत्सर्ग करे, यह 
हारीतका कहना आषाढकी पूणिमाको उपाकर्मके विधय जानना चाहिये. बौधायन तो यह 
लिखते हैं कि पौष वा माघकी पूर्णिमाको उत्सर्ग करै | कारण कि, यही उनका सूत्र है, 
तैत्तिरीयोंको तो पौषमें करना चाहिये कारण कि, पौषपार्णमा ब रोहिणनिक्षत्रमें वेदाध्ययनका 
विराम करदे यही उनका सूत्र है बहुचोंको तो माघकी पौर्णिमाको करना चाहिये. कारण कि 


कारिकामें यह लिंखा है कि, पंक "लग भो करना चाहिये, कातीयोको 
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यास्तु भाद्रपद्‌ कुर्युः । उत्सगेश्वेति नन्दादितिथ्यां प्रौष्ठपदेपि वा’ इति कात्याय- 
नोक्तः ॥ सामगास्तु सिंहाकें पुष्ये कुर्युः । तथा च सिंहे रवौ तु ? इति 
गाग्येक्चनं पू्वसुक्तम्‌ । सुैरुपाकर्मदिने वा कार्यम्‌ । ' पुष्ये! तूत्सर्जनं कुर्या दुपाक- 
मैदिनेऽथवा › इति हेमाद्रौ खादिरशहयोक्तेः । यदा सिंहस्थे सूये सति तन्मध्यहस्त- 
नक्षत्रात्‌ प्राळू पुष्यः कर्कटस्थो भवति तदा तस्मिन्‌ ष्ये उत्सर्ग कृत्वा तदुत्तर 
हस्ते उपाकर्म सामगाः कुयुः । “ मासे प्रौष्ठपदे हस्तात्पुष्यः पूर्वो भवेद्यदा । 
तदा च आावणे छुयांदुत्सर्ग छन्दसां द्विजः ?' इति तत्रैव परिशिष्ठोक्तेः ॥ अत्र 
द्वावपि सौरौ मासौ ज्ञेयौ तेषां सोरस्यैवोक्तेः । अत्र विशेषमाह कार्ष्णाजिनिः 
* उपाकमोणि चोत्सर्गे यथाकालं समेत्य च | ऋषीन्‌ दर्भमयान्‌ कृत्वा पजयेत्तपे- 
चेत्ततः ?' इति ॥ उपाकमण्युस्सगे च चरिरात्रम्‌ । ` पक्षिणीमहोरात्रं वानध्यायः ? 
इति मिताक्षरायासुक्तम्‌ ॥ अत्र नदीनां र्जोदोषो नास्ति । ' उपाकमीणि 
चोरसगें र्जोदोषो न विद्यते' इति गार्ग्योक्तेः ॥ रक्षाबन्धनम्‌ । अत्रैव रक्षा 
बन्धनमुक्तम्‌ । हेमाद्री भविष्ये- ` संप्राप्ते आवणस्यान्ते पौर्णमास्यां दिनोद्ये । 
ख्नानं ङुर्वीत मतिमान्‌ श्रृतिस्माताविधानतः ॥ उपाकर्मादिकं प्रोक्तमृषीणां चैव 
तर्पणम्‌ । ञ्चद्राणां मन्त्ररहितं स्नानं दानं च इस्यते ॥ उपाकर्मणि कर्तव्य 
ऋषीणां चैव एजनम्‌ । ततोऽपराहसमये रक्षापोटलिकां शुभाम्‌ ॥ कारयेद्‌- 
तो भाद्रपदमें करना चाहिये, कारण किं कात्यायनने यह कहा है कि, पौषकी तिथि माद्रपदकी 
पूर्णिमाको त्याग करे, सामबेदियोंको तो सिंहके सूये पुष्यनक्षत्रे करना चाहिये । तैसेही सिंह 
सूयेमें करे यह गगेका वाक्य प्रथम लिख आये हैं, अथवा सम्पूर्ण उपाकर्मके दिनही करे, 
कारण कि, हेमाद्रिमें खादिर गृह्यका वाक्य हैं कि, पुष्यनक्षत्रमें अथवा उपाकर्मके दिन त्याग 
करे. जब सिंहके सूर्यके मध्यमें वर्तमान हस्त नक्षत्रसे प्रथम पुष्य कर्कके सूर्यमें हो तब उस 
पुष्यमें उत्सगे करके उससे अगले हस्तमे सामवेदी उपाकमे करैं, कारण कि, हेमाद्विमेंही परि- 
दिष्टका कथन है कि, यदि माद्रपदमासमें हस्तसे पहिले पुष्य हो तब ब्राह्मण श्रावणमें उत्सग करे, 
इसमें दोनों सूर्यमास लेने कारण कि, सामवेदियोको सौरमासही लिखा है, इसमें काष्णोजिनने 
विशेष लिखा है कि, उपाकर्म और उत्सगेमें शात्त्रोंमें कहे समयमे एकत्र होकर कुशाओंके ऋषि 
निमीण कर पूजे और तपण करे, उपाकम और उत्सगमें तीन दिन पक्षिणी (दोरात एक दिन) 
बा अहोरात्र ( १ दिन रातका ) अनध्याय मिताक्षरामें लिखा है, इसमें नदियोंके रजका दोष 
नहीं है. यह गार्ग्यने लिखा हे कि, उपाकममें रजका दोष नहीं है ॥ इसमेही रक्षाबन्धन हेमा- 
्रिमें भविष्यपुराणके वाक्यसे लिखा है के, श्रावणकी पूर्ति होनेपर पूर्णिमाको सूर्योदयके समय 
श्रुति और स्म्रृतिकी विधिसे ख्लान करना. चाहिये और उपाकमे ऋषियोंका तर्पण और पूजन 
करे, झदोंका ज्ञान दान मंत्ररहित है । फिर -अपसह्के समभे जुम रक्षाकी पोटली इस अकार 
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(१८०) निर्णयसिन्धुः । [ दतीय- 


क्षतेः शम्तेः सिद्वाथेहेमभूषितैः ॥ ३ ॥ इति ॥ अन्नोपाकर्मानन्तर्यस्य पर्णातिथौ 
बार्षिकस्यानुवादो न तु विधिः गौरवात्‌ प्रयोगविधिभेंदे च क्रमायोगाच्छूदादौ 
तदयोगाच ॥ तेन परेद्युरुपाकरणेपि प्र्वेश्रुरपराद्दे तत्करणं सिद्धम्‌ ॥ इदं 
भद्रायां न कार्यम्‌ । “भंद्रायां दवे न कतंव्ये आवणी फाल्युनी तथा । श्रावणी 
नृपति हान्ति ग्रामं दहति फाल्गुनी '' इति संग्रहोक्तेः । तत्सत्त्वे तु रात्रावपि 
तदन्ते ङुयांदिति निर्णयाम्ृते ॥ इदं प्रतिपषतायां न कार्यम्‌ ॥ “ नन्दाया 
दर्शने रक्षा बलिदानं दशासु च । भद्रायां गोङुलक्रीडा देशनाशाय जायते ” 
इति मदनरर्‍ने अह्मवैवर्तात्‌ ॥ भविष्ये-“ उप्रलिते गृहमध्ये दत्तचतुष्के न्यसे- 
व्कुम्भम्‌ । पीठे तत्रोपविशेद्राजामात्यैश्च सुमुहूर्ते ॥ तद्द पुरोधा नृपते रक्षा 
वभीत मन्त्रेण ॥ !! इद्‌ं रक्षाबन्धनं नियतकालस्वात्‌ भदावर्ज्यग्रहणदिनेपि 
कार्य होलिकावत्‌ । ग्रहसंकान्त्यादौ रक्षानिषेधाभावात्‌ । ` सर्वेषामेव वर्णानां 
सूतकं राइदरीने' इति तत्कालमात्रनिषेधाच । “ त्रयोद्श्यादितो वर्ज्यं दिनानां 
नवकं छुवम्‌ ! माङ्गस्ये॒ समस्तेषु ग्रहणे चन्द्रसूर्ययोः ” इति यो निषेधः सोप्यः 
नियतकालीनकर्मपर एव । नत्वन्यत्र । अन्यथा होलिकाया का गतिः ॥ अत 
एव-“ नित्ये नैमित्तिके जप्ये होमयज्ञाकियासु च । उपाकर्मणि चोत्सगें ग्रहवेधो 
न विद्यते ”' इति ॥ नियतकालीने तदभाव इति दिक ॥ उपाकर्मणि तद्दिनभिन्न- 
बाधे जो सुवर्णसे शोमित चावल और सरसोंसे युक्त हो, यहां अर्थात्‌ सिद्ध उपाकर्मके उपरान्तका 
अनुवाद है विधान नहीं । कारण कि, धे माननेमें गौरब आता है, प्रयोगविधिके भेदसे क्रमका 
अयोग होनेसे और शूद्ध आदिमें उपाकमेका योग न होनेसे विधि नहीं, इससे दूसरे दिनमें उपाकम 
होनेपरमी पहले दिनमें अपराहके समय रक्षाबन्धन करना सिद्ध है यह रक्षाबन्धन मद्रामें नही करना 
चाहिये इसका कारण संम्रहमें लिखा है कि, श्रावणी और होळी ये दोनों मद्रामें न करनी 
चाहिये करे तो श्रावणी राजाको और होली ग्रामको दग्ध करती है, भद्रा होय तो मद्राके उप- 
सन्त रात्रिमें भी रक्षाबन्धन करळे, यह निर्णयामृतमें कहा है । यह प्रतिपदामें न करनी नन्दानें 
दर्शन रक्षा बलिदान दशाओंमें और मद्रामे गोकुलक्राडा देशनाझके निमित्त होती है, ऐसा मद- 
नरत्नमें अह्मवैवततसे लिखा है । भविष्यमें है कि, घर लीपकर चौक एर उसपर घट रकखै, चौकी 
विछाकर राजा और अमात्य झुभमुहुतेमें बैठें फिर पुरोहित राजाके हाथमें रक्षाबन्धन करे । 
यह रक्षाबन्धन नियतकालमें होनेसे भद्राको छोडकर प्रहणके दिन भी होलीकी समान करना, 
अहसंक्राते आदिमें रक्षाका निषेध न होनेसे सब वर्णोको राइुदशीनमें सूतक होता है इससे 
काळमात्रका निषेध करनेसे त्रयोदशीसे नौ दिनपयैन्त चन्द्र सूर्यके प्रहणमें नौ दिन सब मंग- 
लकार्योमें त्याग देने यह निषेध अनियत काळकर्मपर है। और जगह नहीं तो होलीकी क्या गति 
होगी ! इससे नित्य नैमित्तिक जप, होम, यज्ञक्रिया, उपाकर्म और उत्सगेमें प्रहवेध नहीं लगता 
है. इस प्रकाऱ्‌,तियत काठमें उसका अमाब है, यह संक्षेपसे कहा, उपाकर्ममें उस दिनसे भिन्न- | 


tmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 








nt ... iil J 


“NS 


परिच्छेदः २. ] माषाटीकासमेतः। (१८१) 


यरं तत्र तन्निषेधादित्युक्तं प्राक्‌ मन्त्रस्तु-' येन बद्धो बली राजा दानवेन्द्रो महा- 
बळ । तेन त्वामपि धध्रामि रक्षे मा चल मा चल ॥ ब्राह्मणैः क्षत्रियेवैर्यैः 
शूदैरन्येश्व मानंवेः । कर्तव्यो रक्षिताचारो द्विजान्‌ संपूज्य शक्तितः ” इति ॥ 
हयग्रीवोत्पत्तिः ॥ अंत्रैव हयग्रीवोत्पत्तिः । तदुक्तं कल्पतरौ-“ श्रावण्यां श्रवणे 
जातः इवं हयशिरा हरिः। जगाद सामवेदं तु सवकस्मपनाशनम्‌ ॥ खात्वा 
संइजयेत्तं तु शंखचक्रगदाधरम्‌ ॥ श्रवणाकर्मनिर्णयः अत्राश्वलायनेन अवणा- 
कर्मोक्तम्‌ । 'श्रावण्यां पौर्णमास्यां श्रवणाकर्म ' इति । तत्रास्तमययोगिनी 
आह्या । ` अस्तामेते स्थालीपाकं श्रापयित्वा' इति सूत्रात्‌ । अत एवाष्टौ निशोष्टो 
द्रीप्रयोगान्तःपातनियमात्तदङ्ैः प्रसङ्गसिद्विरुक्ता दाद्शे । अन्यथा परेद्युः प्राप्तौ 
कः प्रसंगः भसंगस्य ॥ याहिकास्तु परणिमाद्शशब्द्योः पवांन्त्यक्षणवदहोरात्रवा- 
चित्वात्तत्रेव कर्मकालव्याप्तिग्राद्येति विकृतित्वाच्छेषपरवेच्छन्ति ॥ श्रावणकृष्णद्वि- 
तीयायामञ्ून्यत्रतनिर्णयः । भावणादिमासचतुष्टयङृष्णपक्षाद्वितीया् अञून्यव्र- 
तमू । तत्र चन्द्रोदयव्यापिनी । दिनद्वये सत्ते परेति निर्णयामृते ॥ इति कमला- 
करभट्टकृते निर्णयसिन्धौ आवणमासः समाप्तः ॥ भादपद्मासः । सिंहसंक्रांतिनिः 
णयः । सिंहे पराः षोडश घटिकाः पुण्यकालः । अन्यत्‌ पूर्ववत्‌ ॥ गोप्रसवे 


पर है, वहां उसके निषेध होनेसे पहले कह दिया है । रक्षाका मन्त्र तो यह है कि, जिससे 
दानवोंका राजा महाबली बलिराजा बाँधागया है. "रक्षे? इस कारणसे तुझे बांधता हूं, तू चला- 
यमान न होना, अचळ रहना । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्ध और दूसरे मनुष्य यथाशक्ति ब्राह्म- 
णोंको पूजकर रक्षाबंधनका आचार करें, इसी दिनही हयग्रीब अवतार हुआ है, यही 
कल्पतरुमें लिखा है कि, श्राबणीको श्रवणनक्षत्रमें प्रथम समयमें हयग्रीव भगवान्‌ प्रगट इए 
जिन्होंने सब पापोंका नारक सामवेद उच्चारण किया इसमें ्लान करके उस शंख, चक्र, 
गदाधारीका पूजन करै ॥ आश्वळ यनने श्रवण कमे लिखा है, श्रावणकी पूणिमाको अवणकर्म 
करे, उसमें वह पूर्णिमा ग्रहण करनी जो अस्तकालमें हो कारण कि, सूत्रमें यह लिखा है कि, 
अस्तके कालमें स्थालीपाकको पकाकर, इसीसे रात्रिके यज्ञ दशै (अमावस ) प्रयोगके मध्यमे 
प्राप्त इुओंके नियमसे अंगोंमें प्रसंगसिद्धि बाहरमे कही है, नहीं तो परदिनमें प्रातिका कौन 
प्रसंग था. याज्ञिकका तो यह कथन है कि, पूर्णिमा और दरीराब्दोंमें जो शब्द हैं वे पथके 
अन्तक्षणवाळे अहोरात्रके वाचक होनेसे उस दिन रातमें क्मकाळकी व्याप्ति ( करना ) जाननी 
इससे विकृति होनेसे रोष पर्वेकी इच्छा करते हैं || श्रावण आदि चार महीनोके कष्णपक्षकी 
द्वितीयाओंमें अशून्य शयनन्रत लिखा है, यह चन्द्रोदयव्यापिनी ग्रहण करनी, दोनों दिन चन्द्रो- 
दयब्यापिनी होय तो परळीही छेनी, यह निर्णयामृतमें लिखा है || इति श्रीमीमांसकरामकृष्णमड्टा 
त्मजकमलाकरमट्रकृते नि्णयसिन्धौ पं० ज्वालाप्रसादमिश्रकृतभाषाटीकायां श्रावणमासः समाप्तः | 
सिहसंक्रान्तिमे अगली सोलह घडी पुण्यकाळ है, और सब नवत्‌ समझनी ॥ सिंहमें गौका 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Varanasi. Digitized by eGangotri 
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(१८२ ) निर्णयसिन्छुः । [ द्विताय - 


सान्तिः । अत्र गोप्रसवेऽदुतसागरे नारदः-''भानौ सिंहगते चेव यस्य गौः सम्म- ` 


भेमासेने Co 


सूयते । मरणं तस्य निर्दिष्टं षड्भिमांसेने संशयः ॥ तत्र शांति प्रवश्यामि येन 


संपद्यते अमम प्रसूतां तरक्षणादेव ताँ गां विप्राय दापयेत्‌ ॥ ततो होम मयत 
घृताक्तै रा ! । आहुतीनां घृताक्तानामयुतं जुहुयात्ततः ॥ ३॥ ८ F 
आयं होमः । ` सोपवासः प्रयत्नेन ददयाद्विाय दक्षिणाम्‌ ' इति ॥ “ सिंहराशौ 
गते सूर्ये गोप्रसूतिर्यदा भवेत्‌ । पौषे च महीषी सूते दिवैवाश्वतरी तथा ॥ तदा- 
निष्टं भवेत्‌ किचित्तच्छान्त्यै शांतिकं चरेत्‌ । अस्य वामेति सूक्तेन तद्विष्णोरिति 
मन्त्रतः ॥ जुहुयाच्च तिलाज्येन शतमष्टोत्तराधिकम्‌ । मृत्यु्जयाविधानेन जुहुयाञ्च 
तथायुतम्‌ ॥ श्रीसूक्तेन ततः ख्रायाच्छान्तिसूक्तेन वा पुनः । मध्यरात्रे निशीथे 

चा यदा गौः कन्दते सदा ॥ आमे वा स्वग्रहे वापि शान्तिकं पर्ववादशेत'! ॥४॥ 
एब श्रावणे बडबाप्रसो दिने निषिद्धः | तदुक्तमथववेदिनां गार्ग्यपाराशीटे 
माघे बुधे च महिषी भावणे वडवा दिवा । सिंहे गावः प्रसूयन्ते स्वामि 

म्रत्युदायिकाः '' इति ॥ अत्र तदुक्ताऽमृताख्या शान्तिः कार्या ॥ 


भादपदकृष्णतृतीया कन्जलीसंज्ञानिर्णयः । भादकृष्णतृतीया कजलीसंज्ञा सा परा . 


रामेति दिवोदासीये उक्तम्‌ । वचनं हरितालिका प्रकरणे वक्ष्यामः ॥ भादपद्कृ- 
ष्णचतुर्थीबहुळानि्णेयः । भादकृष्णचतुर्थी बहुलाख्या मध्यदेशे प्रसिद्धा ॥ सा 
सायाहूव्यापिनी ग्राह्या । दिनद्वये तत्त्वे पर्वा ग्राह्या ` गौयोश्वतुर्थी वटधेबुएजा 
ग्रसब होय तो उसका ६ महीनेमें मरण लिखा है इसमें सन्देह नहीं । जिससे शुभ होय उसकी 
शान्ति लिखते हैं प्रसूतागौको उसी समय ब्राह्मणको देदेना और श्वेत सरसँमें घी मिलाकर 
फिर होम करे, और उन धृताक्त आइतियोको १०,००० दशसहस्न ब्याहूतियोसे दे फिर 
अयत्नसे ब्रत करके ब्राझणको दक्षिणा दे. इसी प्रकार सिहके सूर्यमें जब गौ प्रसूता होय, और 
पौषमें महिषी और दिनमें घोडी प्रसूता हो तब उसको अनिष्ट होता है उसकी शांतिके निमित्त 
यांति करै (अस्य वाम ) इस सूत्रसे अथवा ( तद्विषेणोः ) इस मन्त्रसे तिळ और आज्यंकी 
१०८ आहुति दे, और मृत्युञ्जयकी विधिसे दरासहस्र आहुति दे फिर श्रीसूक्त अथवा शांति- 


सूक्तसे खान करे रात्रिमे अथवा अपने घर्में जो गौ रम्भावे तो उसकी शान्ति पूर्ववत्‌ करनी . 


इसी प्रकार श्रावणके दिनर्म घोडीका प्रसव निषिद्ध कहा है सोई अथव॑ैवेदियोंके मार्गषारशिष्टमे 
लिखा है कि माघ और बुधवारको भैंस, श्रावणको दिनमें घोडी, सिंहमें गौका ब्याना होय तो 
यह स्वामीकी मृत्यु कहते हैं इसको पारशिष्टमें लिखी हुई अमृत शांति करनी । मार्दी वदी 
३ को कजली कथन करते हैं बह परली छेनी यह वचन हारतालिका प्रकरणंमें कहेंगे दिवो- 
दासाय ग्रन्धमें लिखा है कि भादौं वदी ४ बुहुलानामसे मध्यदेशमें प्रचलित है वह पराहन्यापिनी 
लेनी चाहिये । दोनों दिन पराह्ृव्यापिनी होय तो पहली लेनी, कारण कि, दिवोदासीयमें यह 
लिखा है कि, गौरी चतुर्थी, वटधेचु पूजा, दुर्गाका अर्चन, दुर्भरहोली, वत्सप्रूजा, | पूजा, दुर्गाका अर्चन, हुर्भरहोली, वत्सप्रूजा, शिवरात्रि 
अस्य वामस्य पलितस्य होलुस्तस्य आता मध्यमो अस्त्यश्नः । तृतीयो आता घरतपृष्ठो 
अस्यात्रायञ्यं विञ्वति सत्तपुत्रम्‌ | ऋ० २ । ३ | १४ | २ तद्विष्णोः परमं पद सदा पश्यन्ति 
सूरयः | दिवीक-ट्वक्षुध्रततम त ७०३१६) मर. Varanasi. Digitized by eGangotri 
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पारैच्छेदः २ ] साषादीकासमेतः । ( १८३ ) 


दुर्गाचनं डुर्भरहोलिके च ॥ वत्सस्य प्रजा शिवरात्रिरेताः परान्विता घन्ति नृपं 
सराष्ट्रम्‌ '' इति दिवोदासीयवचनात्‌ ॥ अत्र वत्सम्जायाः पृथयुपादानाद्वेनुएजा- 
शब्देन बहुलाख्या गृह्यते इति स एव व्याचख्यौ ॥ मदनरन्नेप्येवम्‌। अत्र गोएजा 
यवान्नाशनं च तत्रैवोक्तम्‌ ॥ भादपद्कृष्णहळषष्ठीनिर्णयः । भादकृष्णषष्ठी हलषष्ठी 
सा सप्तमीयुतेति दिवोदासः ॥ भादपदकृष्ण ( शीतला ) सप्तमी । भाद्पदकृष्ण- 
स्तम्यां शीतछाब्रतम्‌ । तत्र पूर्वा ग्राह्मेति हेमादौ ॥ जन्माष्टमीनिर्णयः ॥ अथ 
जन्माष्टमी । सा च कृष्णादिमासेन भाद्रपदकृष्णाष्टमी । “ तथा भादपदे मासि 
कृष्णाष्टम्यां कलौ युगे । अष्टाविंशातिमे जातः कृष्णोऽसौ देवकीसुतः '? इति कल्पतरौ 
त्रा्मोक्तेः। अत्रेदं माधवमतम्‌ । अष्टमी द्वेधा जन्माष्टमी जयन्ती चेति । तत्राद्या 
केवलाष्टमी । “ ये न कुवैन्ति जानन्तः कृष्णजन्माष्ठमीब्रतम्‌। ते भवन्ति नराः प्राज्ञ 
व्याला व्याघाश्च कानने” इति स्कान्दात्‌ । “ दिवा वा यदि वा रात्रौ नास्ति चेद्रो- 
हिणी कला । रात्रियुक्तां प्रकुर्वीत विरेषेणेन्दुसंयुताम्‌ '' इति पुराणान्तरात्‌ 

“ श्रावणे बहुले पक्षे कृष्णजन्माष्टमीबतम्‌। न करोति नरो यस्तु अवति कूररा- 
क्षसः ” इति भविष्योक्तश्च । केवलाष्टम्यां एवौपोष्यत्वावगतेः सेव रोहिणीयुक्ता 
जयन्ती । “ कृष्णाष्टम्यां भवेद्यत्र कलैका रोहिणी यदि । जयन्ती नाम सा प्रोक्ता 
उपोष्या सा प्रयत्नतः ? इति वह्िपुराणात्‌ “ अष्टमी कृष्णपक्षस्य रोहिणीऋक्ष- 
सँयुता । भवेत्ओोष्ठपदै मासि जयन्ती नाम सा स्मृता '! इति विष्णुरहस्यादिवच- 
परतिथिसे युक्त ये सब देश और राजाको नष्ट करती हैं, यहां वत्सपूजाके भिन्न कहनेसे घेनु- 
पूजा शब्दसे बहुळापूजा लेनी यह अर्थमी दिवोदासीयनेही कहा है मदनरत्नमेंमी यही लिखा 
है इसमें गोपूजा और जौका भोजन मी दिवोदासीयमें कहा है ॥ माद्रपदवदी षष्ठी हळषष्ठी 
कथन की है वह सत्तमीसे संयुक्त लेनी चाहिये, यह दिवोदास लिखते हैं ॥ मादोंवदी 
७ को शातळात्रत होता है वह पहली छेनी चाहिये. यह हेमाद्रिका कथन है ॥ बह कृष्णपक्ष 
आदि माससे माद्रपदकी अष्टमी होती है. कारण कि, कल्पतरम्रन्थमें ब्रह्मपुराणका दे 

ष्णाष्टमीको देवकीजीके पुत्र यह कृष्ण २८ वें कलियुगमें उत्पन्न हुए, इ 

Rass है कि, अष्टमी दो प्रकारकी है, जन्माष्टमी और जयंती उन दोनोंमें पहली 
केवल अष्टमी है, कारण कि, स्कंदपुराणका यह वाक्‍य है कि,जो जानकर कृष्णाष्टमीका ब्रत नहीँ 
करते वे वनमें सर्प, और व्याघ्र होते हैं | और किसी और पुराणकामी वाकय है कि, दिन वा 
रात्रिमें घडीमरभी रोहिणी न होय तो चन्द्रोदयके समय वर्तमान रात्रिकी अष्टमीको करे 
भबिष्यपुराणका मी वाक्‍य है कि, श्रावणके शुकृपक्षमे जो मनुष्य कृष्णाष्टमी नही करता वह कूर 
राक्षस होता हे, केवळ अष्टमीकोही ब्रत करना 'लिखा है यदि बह रोहिणीयुक्त होय तो बह 
जयन्ती कही है उसका यत्नसे त्रत करे, ऐसा अभिपुराणका वाक्य है और विष्णुरहस्य आदिका 


वाक्यमी है (कि, सादि, कृष्ण पश्षकी अष्टमी रोहिणीसे युक्त माहपदर्मे होय तो वह जयन्ती नामकी 


( १८४) निर्णयसिन्छुः । [ द्वितीय- 


नाञ्च ॥ ज्योतिरादिवत्संज्ञया कर्मभेदः ॥ रोहिणी योगश्चाहोरात्रं सुरूयः । निशी- 
थमात्रे मध्यमः। दिवसादावधमः “ अहोरात्रं तयोर्योगो ह्यसंए्णो भवेद्यदि । 
युहूतेमप्यहोरात्रे योगश्चेतायुपोषयेत्‌ '' इति वसतिष्ठसंहिताक्तेः । अर्धरात्रे तु 
योगोयं तारापस्युद्ये सति । नियतात्मा झाचिः स्तातः एज़ां तत्र प्रवर्तयेत्‌ ” इति 
बिष्णुधर्मोक्तेः । “ वासरे वा निशायां वा यत्र स्वल्पापि रोहिणी । विशेषेण 
नभोमासे सैवोपोष्या मनीषिभिः ”” इति घुराणान्तराञ्च । विशेषेणेति श्तेर्भा- 
द्रपदेपीदम्‌ । ' श्रावणे वा नभस्ये भवेद्छुवम्‌ ' इति वक्ष्यमाणात्‌ ॥ गोडास्तु- 
निशीथ एव रोहिणीयोगे जयन्ती नान्यथेत्याहुः ॥ तन्न । ' वासरे निशायां ' 
इति विरोधात्‌ ॥ योगविशेषाहुणात्‌ फलामित्यन्ये । तेप्यकरणे दोषश्चतेरुपेक्ष्याः ॥ 
तत्र ब्रतनिर्णयः । तत्र जन्माष्टमीब्रतं नित्यं पूर्वोक्तवचनेषु अकरणे निन्दाश्रृतेः । 
* वषवर्व तु या नारी कृष्णजन्माष्टमीवतम्‌ । न करोति महाप्राज्ञ व्याली भवति 
कानने ” इति स्कान्दे वीप्साश्चुतेश्च । ` न करोति नरो यस्तु ? इति एमुक्तेरत्र 


खीलिंगमतन्त्रम्‌ । मदनरत्ने स्कान्दे त्वत्र फलमप्युक्तम्‌ । “ जन्माष्टमीबतं ये वै . 


प्रङुवान्ति नरोत्तमाः । कारयन्त्यथ वा लोकांह्कक्ष्मीस्तेषां सदा स्थिरा ॥ सिध्यन्ति 
लिखी है, इसमें ज्योतिआदिके तुल्य संज्ञासे कर्मका भेद है रोहिणीका योग रातदिनर्मे मुख्य, 
अर््रात्रिमे मध्यम और केवळ दिनमें अधम होता है, कारण कि, वसिष्टसंहिताका वाक्य 
-है कि, यदि इस अष्टमी और रोहिणीका योग अहरात्रमें पूण न होय तो मुहृतमात्रमी 
अहोगत्रके योगम उसका ब्रत करे, त्रिष्णुधर्मका यह वाक्प्र है कि चन्द्रोदयके 
समय अद्धरात्रमें रोहिणीके योगम सावधान और झुद्विसे ज्ञान करके पूजामें प्रदत्त 
हो ( लगे ) पुराणांतरकामी वाक्य है कि, दिनमें वा रात्रिमें अल्पभी रोहिणी होय तो 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य श्रावणमासमें उसीका ब्रत करे इस बाक्यमें “ विशेषेण ? इस पदसे माद्र- 
पदमें मी यह होती है कारण कि, आगे श्रावण वा माद्रपद दोनोंमें छिखेंगे, गौड तो यह 
लिखते हैं कि, अर्धरात्रिके समयही रोहिणीके योगम जयन्ती होती है और तरह नहीं यह 
कथन करते हैं सो उचित नहीं, कारण कि, दिनमें हो बा रात्रिमें हो इस वाक्यका 
उसमें विरोध है योगाविशेषके गुणसे फल होता है यह और कोई कहते हैं, न करनेमें दोष 
सुना है इससे वेमी वर्जने योग्य हैं ॥ इसमें जन्माष्टमी ब्रत निय हे कारण कि, पूर्वोक्त कथ- 
नोंसे न करनेमें निन्दा सुनी जाती है और स्कन्दपुराणके इस बाक्यमें वीप्सा ( दो वार पढना ) 
सुननेसे मी यह ब्रत निस है कि, जो नारी साल सालमें इस जन्माष्टमीको नहँ करती वह हे 
महाप्राज्ञ | वनका सर्पिणी होती है इस वाक्यमें नारी यह स्रीलिंग अविवक्षित है, कारण कि, 
पहले जो नर नहीं करता इस वाक्यभे पुरुषको भी नित्य लिखा है, मदनरत्नमें स्कन्दपुराणके 
वाक्यसे इसका फलभी लिखा है कि, जो मनुष्योमें श्रेष्ठ जन्माष्टमी ब्रतको करते वा कराते हैं, 
उनके यहां निरन्तर: छक्ष्मी,व्थिरलहता हे. जोर.इसजतके,करनेसे, सवही कार्य ,सिद्ध होते हैं । 
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पारेच्छेद; २. ] आषाटीकासमेतः। _ “~ YONERD 


सर्वकार्याणि कृते जन्माष्टमीबरते ” इति ॥ जयन्तीब्रतं तु नित्यं काम्यं च । 
“बहाजयार्थ ङुरु तां जयन्तीं सुक्तयेनघ।धर्ममर्थं च कामं च मोक्षं च मुनिएुङ्गव ॥ 
दृदाति वाञ्छितानर्थान्‌ ये चान्येप्यातिदुळमाः'' इति स्कान्दादौ फलश्रतेः ॥ 
“शूद्वात्तेन तु यत्पापं शवहस्तस्य भोजने । तत्पापं लभते डुन्ति जयन्तीवियुखो 
नरः ॥ न करोति यदा . विष्णोर्जयन्तीसंभवं ब्रतम्‌ । यमस्य वशमापन्नः सहते 
नारकीं व्यथाम्‌ ॥ २ ॥ ”इत्यकरणे निन्दाश्चुतेश्च । यदा च एर्वेद्यः परेद्युवा रो- 
हिणोयोगस्तदा जन्माष्टमी जयन्त्यामन्तर्भूता ज्ञेया । न तु जन्माष्टमी ब्रतं एथक्का- 
यमन्‌ । विष्णुञुंखळवत्‌। तदुक्तं माधवेनेव- “यस्मिन्वर्षे जयन्त्याख्यो योगो जन्मा- 
ष्ठमी तदा । अन्तर्भूता जयन्त्यां स्या दृक्षयोगप्रशञास्तितः” इति ॥ मद्नरत्ननिर्ण- 
याम्रृतगोडमेथिळमतेप्येवम्‌ । हेमाद्रिस्तु-' रोहिणीसँयुतोपोष्या सवाघोवाबिना- 
शनी । अर्धरात्रादधश्चोर्ध्वं कलया वा यदा भवेत्‌ ॥ जयन्ती नाम सा प्रोक्ता सर्व- 
पापप्रणाशिनी ” इत्यम्निपुराणादुर्धरात्र एव रोहिणीयोगस्य प्राहास्त्यांव्‌ मुहूर्तमपि 
लभ्येतित्यादीनां चार्धरातयोगेप्युपपत्तेन जयन्तीबत भिन्नम्‌ । तत्त्वं तु हेमादिमतेपि 
जयन्तीब्रतं भिन्नमेव । 'उदये चाष्टमी’ इत्यस्य तेन जयन्तीपरत्वोक्तेः ॥ किं च 
“ रोहिण्यामर्धरात्रे च यदा कृष्णाष्टमीं भवेत्‌ । तस्यामभ्यरचनं शोरेईन्ति पापं 
जयंतीका ब्रत तो नित्य है, और काम्य है कारण कि, स्कंदपुराण आदिमें इसका यह फल 
श्रवण किया है कि, महाजय, मुक्ति, धर्म, काम, मोक्षके निमित्त जयन्ती ब्रतको जो करतेहें ` 
उनके अयन्त दुळेममी वांछित अथे-इस -ब्रतके करनेसे सफल होतेहे, और न करनेमें यह 
निन्दामी श्रवण की है कि, जो मनुष्य जयंतीसे विमुख हुआ, विष्णुके जयंतीब्रतको. नहँ करता 
हे कुंती | उसको वह पाप लगता है जो झद्वान्रके और मुर्देके हाथके मोजनसे होताहै, और 
यमराजके वश होकर बह नरकके दुःखोंको प्राप्त होता है, अब प्रथम वा अगळे दिन रोहि- 
णीका योग होजाय तब जन्माष्टमी भी जयन्तीके मध्यमें आजाती है, तब जन्माष्टमीका त्रत 
एथकू विष्णुशुंखलके तुल्य नहीं करना सोई माधवने लिखा है : कि, जिस वर्ष जयन्तीका योग 
जन्माष्टमीमें होय तब जन्माष्टमी जयन्तीमें अन्तर्भूत नक्षत्रके योगकी प्रशंसामें 
जाननी चाहिये । मदनरत्न निर्णयागृत म्रन्थोमें गौड मैथिलोंके मतमें भी इसी प्रकार 
लिखा है, हेमाद्रि तो रोहिणीसे युक्त सब पापसमूहके नाश करनेवाली जन्माष्टमी ब्रतके योग्य 
कहते हैं, चाहे आधीरातसे प्रथम वा पीछे एक घडी होय वह जयन्ती सब पाप नादा करने- 
वाळी कही है इस अझ्िपुराणके कथनसे आधारात्रिके समयही रोहिणीयोगकी प्रश॑सासे पूर्वोक्त 
सुहुते मात्रभी रोहिणी मिले तो इत्यादि वाक्योंको अद्धरात्रके योगमें भी चरितार्थ होनेसे जय- 
न्तीत्रत पृथक्‌ नहीं है. सिद्धान्त तो यह है कि, हेमाद्रिके मतमें जयन्तीत्रत पृथक्‌ है. कारण कि 
हेमाद्रिने उद्यमे अष्टमी होय इस एवोक्त वाक्यको जयन्तीन्रतके विषयमे बर्णन किया है और 


विष्ण धर्ममे यह लिखा है कि आर्थारातके तुके समय, रोहिणीमे यदि अष्टमी होजाय € युतो उसमें क्या 


( १८६) निर्णयसिन्छुः । [ द्वितीय- 


त्रिजन्मजम्‌ '' इति विष्णुधमाक्तेः । “समायोगे तु रोहिण्यां निशीथे राजसत्तम । 
समजायत गोविन्दो बाळरूपी चतुर्जः ॥ तस्मात्तं पूजयेतत्र यथा वित्तानुरूपतः !? 
इति ॥ वहिपुराणाचार्द्धराजस्य कर्मकालत्वमवसीयते ॥ अतः ' कर्मणो यस्य यः 
कालः इत्यादिवचनात्‌ पूर्वजेव प्राप्तः परदिने सतोपि रोहिणीयोगस्य न प्रयोज- 
कत्वम्‌ । अन्यथा बुधवारादेरपि तत्त्वापत्तेः । किं च । जयन्तीशब्दो रात्रिविरो- 
षवचनः । ` आभिजिन्नाम नक्षत्रं जयन्ती नाम शर्वशे । सुहूतों विजयो नाम यत्र 
जातो जनादेनः'' इति ब्रह्माण्डपुराणात्‌। तेन तद्योगिरोहिण्यां गोणत्वान्न त्रत- 
भेदः । यत्त- वासरे वा निशायां वा' इति तत्केसुतिकन्यायेन निशाथयोगस्यैव 
स्तुत्यर्थं पूर्वदिनेधेरात्रयोगाभावे प्राशर्त्याथंम्‌ । यद्यपि-“ दिवा वा यदि वा 
रात्रौ नास्ति चेद्रोहिणीकळा । रात्रियुक्तां प्रकुर्बीत बिशेषेणेन्दुसंयुतास्‌ ” इत्यनेन 
रोहिणीयोगाभावेऽधरात्रव्यापतग्राह्मतोक्ता। तथापि यस्मिन्‌ वर्ष जयन्तीयोगो नास्ति 
तत्र जयन्तीब्रतलोपे प्रापे अष्टमीमात्रेपि जयन्तीवरतं कार्यम्‌ । इत्येवंपरमिति तदा” 
शयः । अत्र हि-“ सत्रायाएरयं विश्वजिता यजेत । एषामसंभवे ङुयादिष्ठि वैश्वा- 
नरी द्विजः” इतिवद्रोहिणीयोगाभावे विधानात्तत्कार्यापत्तिः स्यात्‌ ॥ अत एवो- 


क्तम्‌ । ` जयन्ती नाम शर्वरी’ इति । यत्र स्कांदे-“ उदये चाष्टमी किंचिन्नवमी . 


पूजन करनेसे तीन जन्मके पाप दूर होते हैं । अश्निपुराणमें लिखा है कि, राजाओंमें श्रेष्ठ | आधी- 
रातमें रोहिणाके योगमें बाळरूपी चतुर्भुजी गोविन्द उत्पन्न हुए तिससे उस समय अपने धनके 
अनुसार गोविन्दका पूजन करे इस वाक्यसेमी आधीरातमें कर्मका काळ प्रतीत होता है॥ 
इससे जो जिस कमका काळ उसमेंही उसको करना इत्यादि बाक्यसे प्रथम दिन प्राप्त होय 
तो रोहिणीमें परदिनमें रोहिणाका योग कुछ प्रयोजक नहीं है, अन्यथा बुधवार आदिमी 


प्रयोजक हो जायेंगे और जयंतीशन्द रात्रिके शेषका कहनेवाला है. कारण कि, हेमाद्रिमें | 


ब्रह्माण्डपुराणका कथन है कि, अभिजित्‌ नाम नक्षत्र और जयन्ती नाम रात्रि, विजय नाम 
मुहूर्त है, इसमें कृष्णचन्द्र प्रगट इए तिससे अष्टमीके योगवाली रोहिणीमें गौण होनेसे ब्रतका 
भेद नहीं है, और दिनमें बा रात्रिमें रोहिणी हो यह पूर्वोक्त वाक्य कैसुतिकन्यायसे आधीरातमें 
योगकी प्रशंसाके निमित्त है अथवा पहले दिन अद्धरात्रमें योग न होय तो अगले दिन उसकी 
स्तुतिके निमित्त है. और तो यह कहते हैं कि, यद्यपि दिनमें वा रात्रिमें रोहिणीकी कळा न होय 
तो चन्द्रोदयसे युक्त और रात्रिमें जन्माष्टमीयुक्त त्तकों विशेषकर करना चाहिये, इस वाक्यसे 
रोहिणीयोग न होय तो अर्द्धरात्रव्यापिनी अष्टमी ग्रहण करनी लिखी है, तथापि जिस वर्षमें 
जयन्ती योग नहीं उसमें जयन्ती त्रतका लोप न होजाय इससे अष्टमीमात्रमं भी जयर्न्तान्रत 
करना यही उसका आशय है । यह परपक्षका निन्दा करके विश्वजित्‌ यज्ञ करे, बह न 


तो द्विज वैश्वानरी यज्ञ करै इसके समान रोहिणीयोगके अभावमें उसको विषिसे उसका करताही | 


जयन्तीनाम जो स्कन्दपुराणमें 
स्पष्ट है, इसी कारण प्रथम जन्माष्टमीको जयन्तीनाम रात्रि लिखी है और 
कहा है कि, उद्यमे कुछ मी 'अष्टमी' हो" "और सम्पूण ` दिन“. नवमी.” बुधवार और रोहिणी 


पीरच्छद: २. ] भाषाटीकासमेतः । (१८७ ) 


सकला यदि । भवते बुधसंयुक्ता प्राजापत्यक्षसंयुता ॥ आपि वषेशतेनापि लभ्यते 
वाथवा न वा” इति ॥ यञ्च पाहे “ प्रेतयोनिगतानां तु प्रेतत्वं नाशितं तु तैः । 
यैः कृता श्रावण मासि अष्टमी रोहिणीयुता । किं पुनबुंधवारेण सोमेनापि विशे- 
षतः । किं पुनर्नवमीयुक्ता कुलकोट्यास्तु सुक्तिदा” २॥ इति ॥ तद्दानादिविषयम्‌ 
उपवासाश्रवणादित्यनन्तमहृः । जयन्तीपरमिति हेमाद्रिः । उदये चन्द्रो 
द्य इति केचित्‌ । तन्न । चंद्रोदयसत्त्वसंदेहात्‌ ' नवमी सकला? इत्ययोगान्माना- 
भावाच्च । तेन पूर्वेद्युः सप्तमीवेधे परदिने सूयोदये घटिकापि ग्राह्या । ` एर्वविद्वा- 
भी? इति पाझोक्तेः । इति युक्तम्‌ । अतो न ब्रतभेदो नाप्यन्तभाव इत्यूचिवान्‌ 
गौडास्तु-नवमीक्षयपरमिदं वचनम्‌ ` नवमी सकला यदि! इतिःवोशिष्याक्तेः । एतः 
त्ह्वैदिने जयन्त्यभावपरमित्याहुः । जयन्त्यादिसर्वापवादोयामिति चूडामण्यादयः 

वये हु सत्यं घतभेदः । लोकास्तु जन्माष्टमोमेवानुतिष्ठन्ति ॥ जयन्तीनिर्णयः । 
न हि-“श्रावणे वा नभस्ये वा रोहिणीसहिताष्टमी। यदा कृष्णा नरेछब्धा सा 
जयन्तीति कीर्तिता ॥ श्रावणे न भवेद्योगो नभस्ये तु भवेद्रवम्‌ !! इति माध- 
वीये वसिष्ठसंहितोक्तावपि भाद्रे जयन्ती केनापि क्रियते ॥ अतः इवेद्यरेवोपवासः। 


नक्षत्रका योग हो ऐसी जन्माष्टमी सौ १०० बर्षमें मिले बा न न मिले अथौत्‌ महाउत्तम है. और 
जो पद्मपुराणमें कहा है कि, जिन्होंने श्रावणमें रोहिणी बुधवार और सोमवारयुक्त अथवा कोटि- 
कुलोंकी मुक्ति देनेवाली नवमीयुक्त जन्माष्टमीका ब्रत किया है वे प्रेतयोनिको 'प्रा्त हुए अपने 
पितरोंको भी प्रेतयोनिसे मुक्त करतेहें | यह पद्मपुराणके वाक्य दान आदिके विषयमें जानने- 
कारण कि, इनमें त्रतपद नहीं लिखाहै, यह अनन्तभट्टका कथन है । और हेमाद्रिका तो यह 
कथन है कि, यह वचन जयन्तीके विषयमे है, किन्हीका यह कथन है कि, उदयके समय 
चन्द्रोदय हो सो ठाक नहीं चन्द्रोदयके होनेपरं असन्देहसे सम्पूण नवमीका दिनमें होना अयुक्त 
है, और इसमें प्रमाण नहीं है, इस कारण प्रथम दिन सप्तमीका वेध होनेपर परदिनमें सूयोंदयमें 
घडी भरमौ ग्रहण करनेयाम्य है, और पद्मपुराणमें सप्तमीविद्धा अष्टमी लिखी है, इससे न ब्रतका 
भेद है और न जन्माष्टमीमें जयन्तीका अन्तर्माव है । गौडोंका तो यह कथन है कि, नवमीके क्षय 
होजानेपर ऐसा लिखाहै कारण कि, जो सम्पूर्ण नवमी हो यह विशेष लिखाहै, इससे प्रथम 
दिन जयन्तीके अमावमें ही पूवोक्त वाक्य है, और आचार्यचूडामाणे आदिका यह कथन है कि 


` जयन्ती आदि सम्पूर्ण ब्रतोका निषेधक यह वाक्य है हमारां तो यह कथन है कि, यह बात ` 


सत्य है, कि त्रतमेद है, परन्तु मनुष्य तो जन्माष्टमी ब्रतको करते हैं ॥ और श्रावण वा भाद्र- 
पदमें रोहिणीयुक्त कृष्णपक्षकी अष्टमी मिले तो उसका नाम जयन्ती लिखा है, श्रावणमें याग 
न होय तो भाद्रपदर्मे”*मिश्चय “होगा ईस”'माघकंग्रन्थमे'” घसिष्ठसोहिताकी'' लिखी हुई मादपदकी 


` हे यह उनका कहना ठीक है, परन्तु यहां मतका मेद दोनोंको नित्य वा न करनेमें दोष यह श्रवण | नर 


( १८८ ) निर्णययसिन्धुः । [ द्वितीय- 


यद्वा शुणात्फलम्‌ ॥ 'सप्तमे त्रह्मवर्चसकामसुपनयेत' इतिवदित्यन्ये ॥ तन्न । 
नित्यत्वानुपपत्तेः । अत्र गोणमुख्यचान्द्राभ्यामेक एव मास इत्यन्ये ॥ तन्न । एक- 
वाक्ये. उभयनिर्देरो वा शब्दद्वयायोगात्‌॥ अतो जयन्तीब्रतस्यापि नित्यत्वाइपवास- 
. द्वये कायोमिति ब्रमः ॥ अत एव हेमादिमदनरत्नादौ जन्माष्टमी्रतं जयन्तीबरतं चः 
भिन्नमुक्तम ॥ भिन्नकालत्वात्सवथा तावदन्तर्भावो नेति सिद्धम्‌ ॥ यदपि एकी परा 
वारपापि रोहिणीयुतैव कार्येति ग्रन्थानां तत्त्व प्रतीयते तदपि जयन्तीपरमेव । इदं - 
च काम्यमेवेत्यनन्तभट्टः तद्दूषणं हेमाद्रौ ज्ञेयम्‌ ॥ नित्यं काम्यमिति तु बहवः । 
ननु यथा विष्णुट्ंखलयोगेन श्रवणद्वादशीवामनजयन्त्यादिसर्वसिद्विः । यथा वै- 
कादशी स्वरपापि परा । तथा -'' कलाकाष्ठामुहुर्तापि यदा कृष्णाष्टमी तिथिः । 
नचम्यां सेव ग्राह्या स्यात्सप्तमासंयुता नहि ”” ॥ इत्यादिवचनादर्थोदयादिवद्यो- 
गाधिकंये फलाधिक्यात्‌ परेव जन्माष्टमी युक्तेति चेव वार्तामात्थ न हि तत्र ब्रत 
भेदो द्वयोनित्यत्वं दयोरकरणे दोषो वा अतः । इह त्वेतैस्तरिमिर्हेतुभिः संज्ञाभेदा- 
` द्वममेदात्कालमेदाञ्चोपवासमेदः स्पष्ट एव ॥ एकदैवत्वाच्छ्वणद्वादशीवन्न 





जयन्तीको कोई नहीं करता और इससे एू्वदिनमेंही उपवास करे अथवा ब्रह्मतेजकी कामना- 
वाला सातवें वर्षमें बालकका यज्ञोपर्वात केर अथवा ब्रह्मतेजकी कामनावा सातवें वर्षमें बालककां 
यजञोपर्वात करे, इसके तुल्यणुणसे फळ प्राप्त होता है इसी प्रकार यह वाक्य समझना यह दूसरे 
कहते हैं सो योग्य नहीँ, कारण कि, यह ब्रत नित्य न होगा यहां गौण और मुख्य चांद्रमासोंसे 
एकही मास दो महीनेका है, यह दूसरोंका कथन है, सो ठाक नही. एकवाक्यतासे दोका 
बोध होना तो दोबार शब्दोंका पढना अयुक्त था, इससे जयर्न्तात्रतको भी नित्य होनेसे दो ब्रत 
करने चाहिये । यह हमारा निश्चय है इसीसे हेमाद्रि और मदनरत्न आदिमें जयन्ती और जन्मा- 
छमीका ब्रत पृथक्‌ २ लिखा है और प्रथक्‌ समयमें होनेसे उसका सर्वथा अन्तर्माव नहीं होस- 
कता, यह बात सिद्ध हुईं । यद्यपि पहली वा पिछली अष्टमी रोहिणी युक्तही करनी यही म्रन्थोंका 
आझय विदित होता है वह भी जयन्तीके विषयमें जानना चाहिये, और अनन्तमइने तो इस ब्रतको | | 
. . काम्यही लिखा है उसके दूषण हेमाद्रिमें लिखे हैं. और इस ब्रतको नित्य और काम्यतो | 


बहुत कहते हैं. कोई शांका करते हैं किं, जैसे विष्णुश्वखळ योगसे श्रावणद्रादशी. वामनजयन्ती । 
आदि सबकी सिद्धि होती है, और थोडी भी एकादशी पर मानीजाती है. इसी प्रकार घडी, क्षण, . 


मुहूर्त मी ऋष्णाष्टमी तिथि नवमीयुक्त होय तो बही प्रहण करनी चाहिये । सप्तमी युक्त नहँ 
- इत्यादि बाक्यमें अद्धोंदय योगकी समान फळ अधिक होता है, इससे प्रथमही जन्माष्टमी युक्त | 


नष किये हैं, यहाँ तो मद, मम, करम" तीनों! करणस बिका" मेद सटी ) 





परिच्छेद: २. ] भाषाटीकासमेतः । (१८७ ) 


पारणालोपदोषोपि ॥ तेन ब्रतद्ययमेव युक्तम्‌ । दयोरपि नित्यत्वात्‌ ॥ कोचिेचु 
५ त्रेतायां दवापरे चैव राजन्‌ कृतयुगे तथा । रोहिणीसहिता चेयं विद्वद्भिः समु- 
पोषिता ॥ अतः परं महीपाल संप्राप्ते तामसे कली । जन्मना वासुदेवस्य भविता 
ब्रतमुत्तमम्‌ !! ॥ २ ॥ इति हेमाद्रौ वह्निपुराणात्‌ कली जन्माष्टमीब्रतमेव, न 
जयन्तीब्रतमित्याहुः । तन्न ॥ ' तामसे कलौ? इत्युक्तः Sd 20 कलौ 
पापिनां दुर्भत्वमुच्यते ॥ तेन कळो तामसा न करिष्यन्ति । किं ठु धन्या एवे- 
त्यर्थः । अन्यथा-' श्दराश्च ब्राह्मणाचारा भविष्यन्ति कली युगे ? इत्यादौ विधि- 
कर्पनापत्तेः ॥ अत्र निशीथवेध एव ग्राह्मः । इर्वोक्तवचनेषु तस्यैव मुख्यकाल- 
त्वोक्तेः॥ "अष्टमी शिवरात्रिश्च ह्य्णत्रादथो यदि। इश्यते धटिका या सा पूर्वाविद्धा 
प्रकीर्तिता” इाति माधवीये पुराणान्तरात्‌ । | अर्धरात्रे तु रोहिण्यां यदा कृष्णा- 
ष्टमी भवेत्‌ । तस्यामम्यर्चनं शौरेहन्ति पापं त्रिजन्मजम्‌” इति भविष्योक्तेः। . 
“ अष्टमी रोहिणीयुक्ता निइ्यर्धे इश्यते यदि । युख्यकाल इति ख्यातस्तत्र जातों 
हारिः स्वयम्‌! इति वसिष्ठसंहितोक्तेश्च॥ तत्राष्टमी द्वेधा रोहिणीरहिता तद्युता च।. 


आद्यापि चतुर्था, प्वेंदरेव निशीथयोगिनी परे्यरेवोभयेथुरनुभयेयुश्वेति । तत्राद्य- 





और दोनों ब्रतोके एक देवता होनेसे श्रवणद्वादशाके तुल्य पारणाके लोपकां दोष -मी नहीं 
तिससे दोही ब्रत युक्त हैं, और दोनॉकोही निस प्राति दै. कोई यह कहते हैं कि, इस हेमाद्रिमें 
वहिपुराणके, इस बाक्यसे कि, हे राजन्‌ ! त्रेता, द्वापर, सतयुगमें रोहिणीसहित अष्टमामेही विद्वा- 
नोंने ब्रत किया हे मह्दीपाति ! इसके आगे तामस कलियुगके आनेपरभी वासुदेवके जन्मका 
उत्तम ब्रत होगा, इससे कलियुगमें जन्माष्टमीत्रत है जयंतीन॒त नहीं दै, सो कहना किसी प्रकार 


. ठकि नहीं है. “तामसे कलौ? यह कहनेसे कलियुगमें परमकल्याणका हेतु यह ब्रत पापियोंको 
` महाकठिन है, यह बात इससे कही, इससे कळियुंगमे तमोगुणी न करेंगे और महात्मा मनुष्य 
- करेंगे यह इसका अर्थ है । अन्यथा -दद्भमी कलियुगमें ब्राहणोंके समान आचरण करनेवाले... 

होजायगे इत्यादिमेंभी विधिकी कल्पना करनी पडैगी; इस त्तमे आधीरातका वेघही ग्रहण . 

`. : करना चाहिये । कारणं कि, पूर्वोक्त वाक्यमें बही मुख्य संमंय कहा है || मांधवीयर्मे किसी पुरां: 


णका यह वाक्य भी लिखा है कि, अष्टमी वा शिवरात्रि. आर्ोरात्रिसे प्रथम घडाभर हाँ दीखै तो . 


... झीवद्धा कही है. मविष्यपुराणमें लिखा है कि, यदि कृष्णपक्षकी अष्टमीको. आधीरातके समय 
` रोहिणी होय तो उसमें इष्णका पूजन करनेसे तीन जन्मके पाप दूर होते हैं. “और वसिष्ठसंहि 


के, हारे उसमें स्वयं प्रगट इए हैं तिसमे अष्टमी दो प्रकोरकी हैं, - रोदिणयुक्त और रोहेणीसे 


_ रहित पहली आर प्रहरी ह, ए रे म ऑन ह रजे दिन हो. इका 


( १९० ) निर्णयसिन्डुः । । दवितीय | 


थोरसन्देह एव कर्मकालव्यापेः । “जन्माष्टमी रोहिणी च शिवरात्रिस्तथेव च । 
पूर्वविद्धेव कर्तव्या तिथिभान्ते च पारणम्‌ '' इति भ्गक्तेश्व ॥ अस्मात्केवलरोः 
हिण्युपवासोपि सिद्धः । अन्त्ययोः परेव । प्रातः संकरपकाळव्याप्तेरायिक्यात्‌ । 
वर्जनीया प्रयत्नेन सप्तमीसंयुताष्टमी” इति ब्रह्मंवेवत्तीच । एवमंशतः समव्याप्ता- 
बपि ॥ विषमव्याप्तौ त्वाधिक्येन निर्णयः । रोहिणीयुतापि चतुधो-पर्वेश्च॒रेव नि- 
शीथे रोहिणीयुता परेदुरेवोभयेद्यरनुभयेद्यश्य । अत्राप्याद्ययोरसंदेहः कायां वि- 
द्वापि सप्तम्या रोहिणीसहिताष्टमी? इति पाझोक्तेः ॥ ' जयन्त्यां पर्वविद्वायायु- 
पवासं समाचरेत्‌? इति गारुडाच्च । ` सप्तमीसहिताष्टम्यां निशीथि रोहिणी यदि । 
अविता साष्टमी पुण्या यावच्चन्द्रदिवाकरो” इति वह्लिपुराणाच ॥ द्वितीये त्वस- 
न्देह एव । तृतीयपक्षे परैव । `'वर्जेनीयाः प्रयत्नेन सप्तमीसंयुताष्ठमी । सऋक्षापि 
न कतेव्या सप्तमीसंयुताष्टमी”' इति ब्रह्मवैवतोत्‌ ।. चतुर्थ्यपि त्रेथा- पर्वे - 
शीथेष्टमी परेहि रोहिणी परेहयष्टमी एवहि रोहिणी ॥ उभयेद्टरुभयस्य निशी 
थसम्बन्धो वा इति ॥ आद्ये परेछ॒ञयन्तीयोगस्य सत्त्वात्‌ परैवेति माधवः ॥ तदुक्तं 
तेनेव-' यस्मिन्वर्षे जयन्त्याख्ययोगो जन्माष्टमी तदा । अन्तर्भूता जयन्त्यां स्या 


दोनों दिन आधीरात्रमें हो, ४ दोनों दिन अधीरात्रम न हो, इन चारोमें प्रथम दोनोंमें कर्मकाल- 
व्यापिनी होनेसे सन्देह नही कारण कि भ॒युने लिखा है कि, जन्माष्टमी, रोहिणी, शिवरात्रि 
यह्‌ पूबैतिथिसे विद्वाही करनी चाहिये, तिथि और नक्षत्रके अन्तम पारणा करनी इस बाक्यसे 
रोहिणीका ब्रतही सिद्ध है | पिछली दोनोंमें पहलीही ग्रहण करनी चाहिये, कारण कि, उसमें 
प्रातःकाल संकल्पकाळव्यापेनी है, ब्रझंवैवतेपुराणमें लिखा है कि, सप्तमासयुक्त अष्टमी प्रयत्नसे 
त्यागदेनी इस प्रकार अंशसे समानव्यापिनी होय तो कुछ डर नही न्यूनाधिक व्यापिनी होय 
तो अधिक व्याप्तिसे निणीय करना चाहिये । रोहिणीसे युक्तमी चार प्रकारकी हैं. १ पहले दिन 
अधे रात्रिमें रोहिणीसे युक्त, २ अगले दिन, ३ बा दोनों दिन आधीरातमें रोहिणीसे युक्त, ४ 
बा दोनों दिन रोहिणीसे संयुक्त, इनमें मी पहली दोमें सन्देह नहँ कारण कि, पञ्मपुराणमें लिखा 
- है कि, सक्तमी विद्धाभी अष्टमी रोहिणीयुक्त करनी चाहिये गरुडपुराणमें लिखा है कि, एवैविद्ध 
जन्माष्टमीमें ब्रत करे वहिपुराणमें लिखा है कि, सप्तमीयुक्त अष्टमीको आधोरातमें रोहिणी होय 
तो वह अष्टमी तबतक पवित्र है जबतक सूरये चन्द्रमा हैं, दूसरे ब्रतमें कुछ सन्देह. नही । तीसरे 
पक्षमें अगली लेनी कारण किं, प्रदिनमें यत्नसे सत्तर्मायुक्त अष्टमीको त्याग दे. तरहमैवतमें 
लिखा है कि, रोहिणीयुक्त भी सप्तमासे युक्त अष्टमीको न करना चाहिये, चौथी भी तीन प्रका- 
रकी है १ पहले दिनसे आधीरातमें अष्टमी परदिनमें रोहिणी, २ अष्टमी परदिनमें पूनेदिन 
रोहिणी, ३ दोनों दिन अष्टमी और रोहिणी दोनों आधी: रात्रमें नहों, पहळीमें परदिनमें जय- 
को होर्न’ लोहो हैं (यह भाधेवको कंथेन है परॉधवने "कहाहे कि, जिस बधेमें 


की 











परिच्छेदः २. ] भाषाटीकासमेतः । ( १९१) 


रक्षयोगप्रशस्तितः”? इति ॥ ''पूर्वविद्दाष्टमी या तु उदये नवमीदिने । मुहर्तमपि- 
संझुक्ता सम्पूर्णो साष्टमी अवेत्‌ ॥ कलाकाष्ठाम॒हतापि यदा कृष्णाष्टमीतिथिः। 
नवम्यां सैव ग्राह्या स्यात्सप्तमीसंयुता न हि” ॥ २ ॥ इति पाञ्मोक्तेश्च ॥ हेमादि- 
स्त्वाह-अष्टम्याः पाधान्यात्तस्याश्च परवे्धः कर्मकालव्यापित्वात्‌ एवैव 1 पाझं तु 
पूर्वेह्ति निशीथेऽष्ठम्यभावे ज्ञेयम्‌ । अन्तर्भावोक्तिस्तु सूखंदन्धणामाजामिति ॥ 
अन्ये हु एूर्वविद्धाष्टमीवाक्येन जन्माष्टम्यां सूर्योदये सप्तमीवेधनिषेधात्‌ । कला. 
घटीमात्राप्योदयिकी ग्राह्या । 'कार्या विद्धापि सप्तम्या’ इति जयन्तीपरम्‌ । 'नय; 
न्त्यां एंविद्घायासुपवासं समाचरेत्‌? इत्येकवाक्यत्वात्‌ । तत्रापि दयोर्मित्यत्वा- 
रकालभेदाचोपवासद्वयं भवस्येव । यदा तु केवलाष्टमी शुद्धाधिका तदा त्यागहेतो- 
सप्तमीवेधस्याभावात्‌ एवैव । यदि वा विद्धन्यूना तदा परदिने ग्रा 

पूर्वैव । एवं सर्वाण्यौदायिकवाक्यानि सप्तमीवेधपराणि । “जन्माष्टमी पूर्वोवेद्धां 
सञऋक्षां सकलामपि । विहाय नवमीं शुद्धासुपोष्य ब्रतमाचरेत्‌'' इति व्यासाक्ते- 
विद्वायाः क्षये झुद्धनवम्याम॒पवासः । दशमीवेधे द्वाद्‌शयुपवासवादित्याहुः ॥ ते निर्मू 
लत्वादुपेक्ष्या: । 'झुहृत॑मपि संयुता ' इति रोहिणीयोगे त्याज्यव्वोक्तेः । तिथ्यन्त 
जयन्तीयोग हो तब जन्माष्टमी जयन्तीमें अन्तर्भूत नक्षत्रके योगकी स्तुतिसे जाननी चाहिये । 
पञ्मपुराणमें लिखाहै कि, यदि पूरवविद्धा अष्टमी नबमीके उद्यकालमें सुहूर्तमात्रभी होय तो बह 
सम्पूर्ण अष्टमी होतीहे. घडी, कला, मुद्ठत्ते मात्रमी, कृष्णाष्टमी नवमीसे युक्त स्वीकार करनी सप्तमी- 
युक्त न लेनी । कोई तो यह कहतेहें कि, ऐसा प्मपुराणमें लिखादै हेमाद्रिमें अष्टमीकी प्रधानतासे 
और उसके पहले दिन कमेकालब्यापिनी होनेसे पहलीहीं ग्रहण करनी, पञ्रपुराणका कथन तो उस 
काळ मानना जो प्रथम दिन आधीरातमें अष्टमी न हो, अन्तर्भावका कहना तो मूखॉका कामही है ॥ 
और तो यह कहतेहैँ कि, पूर्बविद्धा अष्टमी इस बाक्यमें जन्माष्टमीको सूयोदयके समय सप्तमीबे- 
चका निषेध कहाहै कला घडी मात्रभी उदयकालकी अष्टमी लेनी और सत्तमीविद्धा भी जन्मा- 
ट्टमी करनी यह वाक्य जयन्तीके विषयमें जानने. कारण कि, इस वाक्यके साथ इसकी एक- 
बाक्यता है कि, पूवविद्धा जयन्तीमें ब्रत करे तिससे दोनोको नित्य होनेसे और कालमेद होनेसे 
दोही ब्रत होंगे और जब केवल अष्टमी शुद्ध हो वा अधिक होय तो सब त्यागके कारण वेधके 
अभाबसे प्रथमही करनी और विद्वासे न्यून होयं तो अगलीही ग्रहण करनी और अष्टमी तिथि 
न होय त्तो अगलीही करनी. इसी प्रकार सम्पूणी उदयकालके वाक्य सप्तमीवेधके विषयमें 
जानने और जो यह कहतेहैँ कि, सत्तमीसे विद्धा और रोहिणीसे युक्त और सम्पूर्ण अष्टमीको 
त्यागकर शुद्ध नबमीको ब्रत करै, इस ब्यासके वाक्यसे विद्धा अष्टमीके क्षयमें दशमीसे विद्धा 
एकादशीके समान शुद्ध नवमीको ब्रतका कथन हे । उनका यह कथन अमूलक होनेसे त्मागने _ 


योग्य है कारण ,'के, मुहतेमात्रभी, संयुक्त , ह्य eda हस, जराक्यसे,, रोहिणीयोगमेंही त्याग | लिखाहि. 





(९९२) निर्णयसिन्धुः । [ दितीय~ 


पारणवाक्यानां . निर्विषयत्वापत्तेः । न च जयन्तीपराणि शुद्धाधिकापराणि वा 
तानि। भुग्वाद्यैः परवेविद्वाष्टम्यामपि तिथ्यन्ते पारणोक्तेः । तेन 'कलाकाष्टा 
इति वाक्यान्तरवशाजयन्तीपरमेतत्‌ । तत्त्व तु अष्टम्याः कर्मकालव्यातेः । “दिवा 
` चा यदि वा राओ नास्ति चेदोहिणीकला । रात्रियुक्तां प्रकुर्बीत विशषेणेन्डुसंयुताम्‌' 
इति एवाक्तवाक्यै रोहिणीयोगाभावे ग्राहमस्वोक्तेवचनात्‌ कर्मकारव्यापिनां त्यक्त्वा 
पूवापरा वाल्पापि रोहिणीयुता ग्राह्या । माधवमदनरत्ननिणेयासरुतानन्तभट्टगो- 
डमैथिलग्रन्थादिष्वप्पेवामिति ॥ युक्तं तु उपवासद्यं कार्यम्‌ । दवथोनित्यत्वादिति 
तु वयम्‌ ॥ अन्त्ययोः परेव । “ सप्तमीसंयुताष्ट म्यां भूरा ऋक्षं द्विजोत्तम । प्राजा- 
पत्य द्वितियेहि मुहतार्द्ध भवेद्यदि ॥ तदाष्टयामिकं पुण्यं परोक्तं व्यासादिभिः पुरा ” 
इति स्कान्दात्‌ । “ मुहूर्तेनापि संयुक्ता संपूर्णा साष्टमी भवेत्‌ । किं पुननंवमीयुक्ता 
कुलकोटयास्तु सुक्तिदा ” इति पाझाञ्चेति दिक्‌ ॥ निम्बादिव्योपासकास्तु जन्मा” 
छमीरामनवमीरिवरात्यादौ पवेह्नि कर्मकालीनां तिथि त्यक्त्वा त्रिद्धिमुहर्ता परैव 
तिथिर्ग्राह्या । “ उदयव्यापिनी ग्राह्या कुले तिथिरुपोषणे । निम्बार्कों भगवान्येषां 
बांछितार्थफलप्रदः ”” इति ॥ हेमाद्रौ मात्स्योक्तमुक्तिसप्तमी्रते भविष्योक्तेरित्याहुः ॥ 
तत्त । ` यदि द्वितीये दिवसे ऋक्षतिथ्यो्यतिः स्यान्न तदोपवासः । पूर्वे म़कुर्या 





और तिथिके अन्तमें जो पारणाके वाक्य हैं वे मो चारितार्थ न होसके. यदि कोई कहै कि 
बह -वाक्य जयर्न्ताके विषयमें हैं वा अधिक अष्टमीके विषयमें. हैं, सो ठीक नहीँ. कारण कि, 
अयु आदिने पूर्वविद्धा अष्टमीमें भी तिथिके अन्तमें पारणा लिखी है तिससे कला काष्ठा इस 
वाक्यान्तरके वशसे जयन्तीके विषयमेंही येह वाक्य जानने; तत्व तो यह है कि, अष्टमीको कर्म- 
काळ व्यापिनी होनेसे दिन वा रात्रिमें जो रोहिणीके कलामात्रभी न होनेसे रातमें स्थित अष्ट- 
मीको करे इस पिछले वाक्यमें रोहिणीयोगके . अमावमें मी जन्माष्टमीको ग्रहण करना चाहिये, 
इस वाक्यसे .कर्मकाळव्यापिर्नाको छोडकर पहली वा पिछली अष्टमी रोहिणीयुक्तही जयन्तीमें | 
अहण करनी चाहिये । माधव, मदनरत्न, निर्णयाम्ृत, अनन्तमट्ट, गौड, मैथिलग्रन्थोंमें मी इसी 
प्रकारसे लिखाहै, यथार्थ तो यह है कि, दोनोंको नित्य होनेसे दोनोंही ब्रत करने यह हमारा 
कथन है, अन्त्य दोनोंमें 'परळीही करनी चाहिये, स्कंद और पद्मपुराणके ये वाक्य हैं कि, 
सप्तमीसंयुक्त अष्टमीको रोहि्णीनक्षत्र होकर यदि दूसरे दिन आधी मुहूचे भी होय तो अष्टप्रहर- 
तक पुण्यकाळ ब्यास आदिकोंने छिखाहै . महूत्तमात्रसे युक्तमी अष्टमी संपूण होती हे और | 
अनेक कुळको मुक्ति देनेवाळी नवमी युक्त होय तो क्या कहना है, ऐसा पद्मपुराणमें लिखाहै | - . 


निम्बादित्योपासकोका तो यह कथन है कि, जन्माष्टमी रामनवमी शिवरात्रि आदिमें पहले दिन y ज 


कर्मकालमें विद्यमान तिथिको छोडकर दो * तीन मुहत्ततके पहले, दिनकीही जनी कारण, FR 








परिच्छेदः २. ] भाषाटीकासमेतः । ( १९३ ) 


दिवसे द्वितीये दिनेशभक्तोथ तदा बतायम्‌ ”' इति मात्स्यवाक्येन तत्रैव उपसं- 
हाशात्सवार्थित्वेन मानाभावात्‌ ॥ ऋक्षतिथ्योहस्तसप्तम्योः । अन्यथा ऋषिपञ्च- 
ब्याद तदापत्तिः । रिष्टाचाराब्नेति चेत्‌ न । तस्य न्यायवचोविरोधेन हेयत्वात्‌ । 
इदानीं कापि निम्बाकोपासनाभावाचेति संक्षेपः ॥ जन्माष्टमीपारणम्‌ । पारणं 
तिथिरष्टयुणं हात्ति नक्षत्रं च चतुुणम्‌ । तस्मात्मयत्नतः कुयांत्तिथिभान्ते 
च पारणम्‌ '' इति बरह्मवैवर्तात्‌ । “ तिथ्यक्षयोरयंदा छेदो नक्षत्रान्तमथापि वा । 
अधरात्रेःथवा ङुयोत्पारणं त्वपरेऽहनि ” इति हेमाद्रौ वचनाचचार्थरात्रेप्युभयान्तेऽ- 
न्यतरान्ते वेति सुख्यः पक्षः। 'सवेष्वेवोपवासेषु दिवा पारणभिष्यते ” इति ब्रह्म- 
वैवर्त त्वरन्यविषयम्‌ । दिने सुख्यकाललाभेऽन्यतरान्ते वा ज्ञेयम्‌ । गोडास्तु-“' 
रात्रौ पारणं ङुर्याइते वे रोहिणीब्रतात्‌। तत्र निइयपि तत्कु्यादर्जयित्वा महा 
निशाम्‌ ' इति ब्रह्माण्डएुराणादात्रौ सार्थप्रहरमध्ये कार्यमित्याहुः ॥ ` महानिशा 
तु विज्ञेया मध्यमं मध्ययामयोः। ? तथा-'मध्यमप्रहरे मात्रे विज्ञेया तु महा 





क, हेमाद्रिमें कहे हुए मत्स्यपुराणोक्त सप्तमीत्रतमें भविष्यपुराणका यह कथन है कि, निम्बारक 
भगवान्‌ जिनके मनोरथ देनेवाले हैं तिनके कुलमें ब्रतमें उदयब्यापिनी तिथि लेनी चाहिये । यह 
निम्बाकोंका कथन उचित नहीं. कारण कि हेमाद्रिम्रन्थमेंही मत्स्यपुराणके इस कथनसेही यह 
उपसंहार कियांहै कि, यदि दूसरे दिन नक्षत्र तिथिका योग होय तो उस ब्रतको न करे, 
किन्नु निम्बार्कका भक्त प्रथम उत्तम दिनमें ब्रत आदि करे सर्वार्थ होनेमें कोई प्रमाण नही 
नक्षत्र और तिथि हस्त और सप्तमी लेनी, अन्यथा ऋषिपंचमी आदिमें भी यही माना जायगा. 
यदि कोई कहै कि, शिष्टाचारसे नहीँ माना जायगा सो उचित नहीं कारण कि, न्याय और 
बाक्यके विरोधमें शिष्टाचार त्यागने योग्य है और आजकल कहीं. भी निम्बाकेकी उपासना नहीं 
होती है । यह संधोपसे कहाहै ॥ पारणा तो इस न्रह्मयैवतके कथनसे आठयुने पुण्यको तिथि 
और चोगुने पुण्यको नक्षत्र नष्ट करताँहै इससे तिथि और नक्षत्र दोनोंके अन्तमें प्रयत्नसे 
पारणा करनी चाहिये और हेमाद्रिमें मी लिखांहे कि, तिथि और नक्षत्रकी जब हानि हो बा 
नक्षत्रका अन्त होय तो पहले दिन आधी रातमें पारणा करे, इससे आधी रातके 
समय दोनोंके अन्तमें वा एकके अन्तमें पारणा करे यही मुख्य पक्ष है । सब त्रतोंमें 
दिनमेंही पारणा श्रेष्ठ है यह ब्रह्मंैवतेका कथन तो जन्माष्टमी छोडकर अन्य ब्रतोंके विषयमें 
है, अथवा दिनमें मुख्य काळ न मिले तो नक्षत्र वा तिथि इनमें एकके अन्तमें पारणा करनी 

गोडोंका तो यह कथन है कि, रोहिणीन्रतको छोडकर रात्रिमें पारणा न करे, रोहिणीन्रतमें तो 
महानिशाको , त्यागुकर , रात्रिमें इस रात्रिमें 
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| 82 की मध्यके दो प्रहरोंके मध्यको महानिशा तहें किसी और स्मृतिम यह लिखा है कि 


९] 


( ९९३) निर्णयसिन्धुः । [ द्वित्तीय- 


निशा ' इति स्मृत्यन्तरात्‌ ॥ कल्पतरौ मद्नरत्ने चैवस्‌ ॥ कामधेनौ गर्गस्तु- 
“महानिशा तु विज्ञेया मध्यमं प्रहरद्वयम्‌ ! इत्याह । वृद्धशातातपस्तु- महानिशा दे 
घाटिके रात्री मध्यमयापयोः ' इत्याह ॥ वेदपाठपरमेतदित्यन्ये । ` महानिशाया- 
मन्यतरान्ते तृतीयादिने पारणम्‌ । ` अपरेहनि ' इति पारणोत्तरदिनपरत्वात्‌। 
उभयान्तापेक्षणादित्याहुः ॥ तत्त्वं तु महानिशातोर्वागन्यतरान्तलासे महातिशा- 
निषेधः । महानिञायामेव लाभे तत्रैव पारणमिति ॥ दिवोदासस्तु-“ र्जनीप्रहरं 
यावत्मवृत्तिः कर्मणो मता । पारणं तावदेवेष्ट प्रमादान्न भवेद्यदि ” इति स्कान्दा- 
दूघ्वै निषेधमाह ॥ तन्निर्मूलम्‌ । अशक्तौ तु बहिणुराणे-' आन्ते कुर्यातिथेर्वापि 
रस्तं भारत पारणम्‌? इति॥ गारुडे विष्णुधर्मे च-“` जयन्त्यां एवविद्वायासुपवासं 
समाचरेच्‌ । ति्यन्ते वोत्सवान्ते वा ब्रती कुर्वीत पारणम्‌ ॥ ” अशक्तौ तु- 
“तिथ्यन्ते तिथिभान्ते वा पारणं यत्र चोदितम्‌ । यामद्वयोध्वगामिन्यां प्रातरेव 
हि पारणा ॥ ” स एवोत्सवान्त इति कालाद्‌शोक्तेश्चेति संक्षेपः ॥ तत्र विशेषः । 
अष्टम्यां विशेषो हेमाद्रौ भविष्ये-'ततोऽष्टम्यां तिलैः त्रातो नद्यादौ विमले जले। 
सुदेशे शोभनं कुयादेवक्याः सूतिकागृहम्‌ ॥ तन्मध्ये प्रतिमा स्थाप्या सा चाप्य 
बीचका एक प्रहर महानिशा जानना । कल्पतरु और मदनरत्नमें भी इसी प्रकार लिखांद्दै काम- 
धेनु अन्थमें गगैका यह कथन है कि, मध्यके दो प्रहर महानिशा कहतेहें. बुद्ध्शातातपका तो यह 
कथन है कि, रात्रिके मध्य दो प्रहरोंकी पिछळी और आदिकी दो घडी महानिशा कहातीहें कोई 
इसे वेदपाठके विषयमें लिखतेहें, महानिशामे नक्षत्र और तिथि इनमें एकके उपरान्तमें तीसरे 
दिन पारणा करे, कारण कि, अपरेहनि इसमें अपरराब्द उत्तरादिनका बोधक है और जयन्तीमें 
दोनोंकी अपेक्षा प्राप्त है तत्व तो यह है कि, यदि महानिशासे प्रथम दोनोंसे एकका अन्त न मिले 
तत्र भहानिशाका निषेध जानना और मह्दानिशामें अन्त मिलजाय तो उसीमें पारणा करळेनी, 
यह सब जयन्ताब्रतमें है. कारण कि, उसमें नक्षत्र और तिथि इन दोनोंके योगमै त्रत होता, 
जन्माष्टमी ब्रतमें तो तिथिके उपरान्तमें पारणा करे, दिवोदास तो कहतेहैँ रात जितने प्रहर हो 
तबतक कर्मकी प्रवृत्ति होती है जो प्रसाद न हो तो तबतक पारणा करळेनी यह स्कन्दसे ऊर्ध्व 
निषेध कहाहे सो निर्मूल है अशाक्तिमें बह्विपुराणमें यह कहाहै कि हे मारत | नक्षत्र वा तिथिके 
अन्तमें पारणा श्रेष्ठ है, गरुड और विष्णुध्ममें यह लिखाहै कि, पूर्वविद्धा जयन्तीमें ब्रत करे, 
और व्रतबालोंको तिथि वा उत्सवके अन्तमें पारणा करनी चाहिये असमर्थ होय तो तिथि वा 
नक्षत्रके अन्तमें पारणा जहां खिखीदै वहां साढे तीन प्रहरतक तिथि होय तो पारणा करळे कारण | 
क, प्रातःकाळही उत्सवका अन्त है. कालादरीमें भी यही लिखाहै कि, त्रती तिथे वा उत्सवके | 
अन्तमं पारणा इत सेप ॥ अहम यह. विशेषमा नपण त्ते लिह | 
के, फिर अष्टमीको नदी आके निर्मल जळमे खान करके श्रेष्टस्थानमें देवकीका सूतिकागृह | 






पारेच्छेदः २. ] भाषाटीकासमेतः । (१९५ ) 


ट्टविधा स्म्रता । काञ्चनी राजती तास्री पेत्तली मुन्मयी तथा ॥ वार्क्षी मणिमयी 
चैव वर्णकैर्लिख्रिताय वा । सर्वछक्षणसंएणां पर्यङ्के च पटावृते॥ देवकीं तत्र चैकस्मिन्‌ 
प्रदेरो सूतिकागृहे । प्रसुप्तां च प्रसूतां च स्थापयेन्मञ्चकोपरि ॥ मां तत्र बालकं 
सुं पर्यङ्के स्तनपायिनम्‌ । यशोदां तत्र चैकास्मिन्‌ प्रदेशे. सूतिकागृहे ॥ तदच 
कल्पयेत्पार्थ प्रमूतवरकन्यकाम्‌ । कश्यपो वसुदेवोयमदितिश्चैव देवकी ॥ शेषो वै 
बळभद्रोऽयं यशोदा क्षितिरन्वञ्चत्‌। नन्दः प्रजापतिर्दक्षो गर्गश्चापि चतुर्मुखः ॥ 
गोधेनुः ङुञ्जरश्चैव दानवाः शस्रपाणयः । लेखनीयाश्च तत्रैव कालियो यमुनाहदे ॥ 
इत्येवमादि यत्किचिच्छक्यते चारितं मम। लेखयिष्वा प्रयल्नेन एजयेद्गक्तितत्परः॥ 
मन्त्रेणानेन कौन्तेय देवकीं पूजयेन्नरः ॥ गायद्विः किन्नरायेः सततपरिबृता वेणु- 
वीणानिनादैः शङ्गारादर्शकुम्भप्रवरकृतकरैः किङ्गरैः सेव्यमाना । पङ्के स्वास्तृते 
या सुदिततरसुखी जुत्रिणी सम्यगास्ते सा देवी देवमाता जयति सुतनया देवकी 
कान्तरूपा ॥ पादौ संवाहयःती श्री्देवक्याश्चरणान्तिके । निषण्णा पङ्कजे पूज्या 
नमो देव्यै भियै इति ॥ अर्धरात्रे वसोधारां पातयेद्डसार्पिषा । नाडीवर्धापर्नं 


कल्पित करे, उसके मध्यमे प्रतिमाको स्थापन करे वह प्रातिमा आठ प्रकारकी लिखी है, कि 
सुवण, चांदी, तांबा, पतिळ, मद्री, वृक्ष और मणि इनकी अथवा रंगोंसे लिखी गई सब लक्ष 
णोसे पूर्ण उस प्रतिमाको कपडोंसे ढके इए पळंगपर रकखे और एक स्थानमें राय्यापर ऐसी 
देबकीको स्थापन करे, जिसके स्तनोंसे दूध टपकता हो और जिसके प्रसव हुआहो और स्तन 
पीते और सोते इए मुझ बाळकको उसी शाय्यापर पौढावे और हे पार्थ | प्रगट श्रेष्ठ कन्यावाली 
यशोदाकी मी उसी सूतिकागुहके किसी देरामे कल्पना करे, यह वसुदेव कश्यप हैं और यह 
देवकी अदिति हैं यह बळदेवजी शोष हैं, यशोदा क्षिति, है नन्द दक्षप्रजापति हैं, गगे ब्रह्मा हैं, इनको 
लिखे और बछडे गौ आदि हाथी और शक्र हाथमें लिये दानवोंको लिखे, और यमुनाके 
कुण्डमें कालियकी मूर्ति बनावे इत्यादि मेरे चरित्रको जितना छिखसके उतना लिखकर भक्तिमें 
तत्पर हो मनुष्य प्रयत्नसे पूजा करे, और हे कीन्तेय | इस मन्त्रसे मनुष्य देवकीकी पूजा करे; 
और जो गाते हुए किन्नरादिसे निरन्तर युक्त प्रवृत्त और वेणु, वीणा बजाते हुए और शक्र 
शीशा घट हाथमे लिये किनरोसे सेवित और मली प्रकार बिछे हुए पलंगपर भली प्रकार स्थिर 
सुन्दर पुत्र और रूपवाली और देवमाता देवकी जयवाली हो, देवकीके चरणोंके समीप चर- 
णको दाबती हुईं कमलपर बैठीहुईं लक्ष्मीकी मी इस प्रकार प्रजा करे, कि लक्ष्मीदेवीको प्रणाम 
है. पुष्य, कुशा, चन्दनसाहेत जलको शंखमें भरकर और गोडोसे पएथ्वीको छू करके चन्र 
माको ज दें; यु वाते आरके सेबी द” भेर "माल छेदन पी 


(१९६) निर्णयसिन्धुः । [ द्वितीय- 


बष्ठी नामादे! करणं मम ॥ ततो मन्त्रेण वे दद्याचन्द्रायाध्ये समाहितः । शंखे 
तोयं समादाय सपुष्पकुशचन्दनम्‌ ॥ जानुभ्यां धरणी गत्वा चन्दायाप्ये निवे- 
द्येत्‌ । क्षीरोदाणेवसंक्र्त आत्रिनेत्रससुद्भव ॥ गर॒हणार्घ्यं शशाङ्केदं रोहिण्या सहितो 
मम । ज्योरस्नापते नमस्तुभ्यं नमस्ते ज्योतिषां पते ॥ नमस्ते रोहिणीकान्त अर्घ्य 
नः प्रतिणह्यताम्‌ । यथा पुत्रं हरिं लब्ध्वा प्राप्ता ते निब्ंतिः परा ॥ तामेव निर्वृति 
देहि सुशुत्रं दशयस्व मे ”” ॥ इति देवक्यर्घः ॥ “ततः पुष्पाञ्ञरिं दत्वा यामे 
यामे प्रशज्ञयेत्‌ । प्रभाते ब्राह्मणान्‌ शक्तया भोजयेद्वक्तिमान्नरः ॥ ॐ नमो वासुदे - 
वाय गोबाझणाहेताय च । शान्तिरस्तु शिवं चातु इत्युक्त्वा मां विसजैयेत्‌ '' ॥२॥ 
इदे प्रतिमासकृष्णाष्ठम्यामप्युक्तं मदनरत्ने वद्विपुराणे-'' प्रतिमासं च ते पूजाम- 
ष्टम्यां यः करिष्यति । मम चेवाखिलान्‌ कामान्‌ स सम्पाप्स्यत्यसंशयम्‌ ॥!' | 
“अनेन विधिना यस्तु प्रतिमासं नरेश्वर। करोति वत्सरं पूर्व यावदागमनं हरेः ॥दद्या- 
च्छय्यां सुसंपूर्णा गोभी रत्नैरलकृताम्‌ ? ॥ इति जन्माष्ठमात्रतम्‌ ॥ कुशग्रहणम्‌ ॥ 
भादामावास्यायां कुशग्रहणमुक्त हेमाद्रौ हारीते च-“'मासे नभस्यमावास्या तस्याँ 
दर्भोचयो मतः। अयातयामास्ते दर्भा विनियोज्याः पुनःपुनः !! ॥ नभाः आवणः | 
तेन दर्शीन्तमासे जन्माष्टम्यनन्तरं दशो लभ्यते । मदनरत्ने तु-' मासे नभस्येऽ- 
मावास्या तस्यां दर्भोचयो मतः ” इति मरीचिवाक्यस्चक्तम्‌ ॥ नभस्यो भादपदः। 
नामकरणको करे, फिर इस मन्त्रसे चन्द्रमाको सावधानताएूर्बक अर्ध्य दे कि, हे क्षीरसागरसे 
चा अत्रिके नेत्रसे प्रादुभूतै हुए चन्द्रमा रोहिणीसहित! मेरे इस अध्येको आप स्वीकार करो. हे 
प्रकारा और ज्योतियोंके पति ! आपको प्रणाम है, और हे रोहिणि पति ! मेरे इस अर्ध्यको 
ग्रहण करो, फिर इस मन्त्रसे देवकीको अर्ध्ये दे कि, जैसे कृष्णरूप पुत्र प्राप्त होकर तुमको 
आनन्द हुआ है वही सुख मुझे दो, और श्रेष्ट पुत्र" दिखाओ, फिर पुष्पांजलि देकर प्रहर २ 
मरमें पूजन करे, फिर राक्तिसे भक्तिमान्‌ मनुष्य प्रातःकाल ब्राह्मणोंको भोजन करांबै, गो 
त्राह्मणके हितकारी वासुदेवको नमस्कार है, मेरे शांति हो और कल्याण हो यह कहकर मेरा 
विसर्जन करे, यह ब्रत प्रतिमास क्रष्णपक्षकी अष्टमीकोभी मद्नरत्नमें वाहिपुराणके बाक्यसे 
लिखाहै कि, जो मनुष्य प्रतिमहीनेमें अष्टमीको मेरी पूजा करतांहे वह सब कामनाको प्राप्त 
होत्तहि इसमें सन्देह नहीं हे नरोके इश्वर ! जो मनुष्य भगवानके जन्मदिनतक सम्पूर्ण वर्षतक 
पूजा करताहै वह गौ और रत्नोंसे भूषित पूरी झाप्पाका दान करतांहे वह सुखी 
होताहै | इति जन्माद्टमीन्रतम्‌ ॥ माद्रपदकी अमावस्याको कुशाओका ग्रहण हेमादरिमें हार्रतके 
वाक्यसे लिखा है कि, श्रावणके महीनेकी अमावस्याको कुशाका संग्रह लिखा है श्रेष्ठ कुशा 
त्रारंबार कमोंमें ग्रहण करने योग्य हैं, इस वाक्यमें नमा: पदसे श्रावण अमान्त मासका ग्रहण 
किया है तिससे ' जत्माष्टसीके..इपरानतकी, झमाबत्पर अहण. करनी, तरो,मरीचिका यह _ 
वाक्य लिखा है कि, नमस्य ( भाद्रपद ) महीनेकी अमावस्याको कुशाओंका संचय लिखा है 





पारच्छेद: २. ] भाषाटीकासमेतः । ( १९७ ) 


तेन महालयान्तर्गतदशों लभ्यते । अचर गौणमुण्यवान्द्राम्यामेक एव दद इत्यन्ये॥ 
हरितालिकाब्रतम्‌ ॥ भाद्रपदशुकूतृतीयायां हरितालिकाब्रतम्‌ । तत्र परा ग्राह्मा- 
“ मुहूतेमात्रसत्त्वेपि दिने गौरीब्रतं परे । झुद्धाधिकायामप्येवं गणयोगप्रशंसनात्‌ !* 
इति माधवोक्तेः । चतुर्थीयुक्तायां फलाधिक्यं माथवीये आपस्तम्बः-“ चतुर्थी- 
सहिता या तु सा तृतीया फलप्रदा | अवैधव्यकरा स्रीणां पुत्नपौन्नप्रवर्धिनी” 
दितीयायोगे प्रत्यवायमाह स एव-'' द्वितीयाशेषसंयुक्तां या करोति विमो - 
हिता । सा वैधव्यमवाम्रोति प्रवदन्ति मनीषिणः ” इति ॥ “ आद्या मधुश्राव- 
णिका कब्जळी - हरितालिका । चतुर्थीमिश्रितास्रीभिर्दिवानक्ते बिधीयते ॥ 
ठतीया नभसः शुक्ला ' म्चश्रावणिका स्मृता । भादस्य क्ली कृष्णा शुक्ला च 
हरितालिका ” ॥ २ ॥ इति दिवोदासोदाहूतवचनाच्च ॥ भादपद्ञुङ्गवरदच- 
तुर्थी । भादपदशुछ्क चतुर्थी वर्चतुर्थी । सा मध्याह्गव्यापिनी ग्राह्या । ` प्रातः 
शुक्षतिलेः स्तात्वा मध्याह्ने. पूजयेन्तृप ? इति हेमाद्रौ भविष्ये । तत्रैव पूजोक्तः ॥ 
मदनरन्नेप्येवम्‌ । परदिने एवांशेन साकल्येन वा मध्याहृच्याप्त्यभावे सर्वपक्षेषु 
पूर्वा ग्राह्या । तथा च ब्रहस्पतिः““चतुर्थी गणनाथस्य मातुविद्वा प्रास्यते ! मध्या- 





तिससे अमान्तमास होनेसे महाळयके अन्तर्गत अमावस्या प्राप्त होती है कोई तो यह लिखते हैं 
कि, गौण और मुख्य चंद्रमासे एकही अमावस्या. ग्रहण करनी चाहिये ॥ भाद्रपदशुक्ता ३ को 
हरतालिका ब्रत होता है, उसमें अगली तृतीया ग्रहण करनी. कारण कि, माधवने कहा है कि, 
मुहू्तमात्र होनेपर भी गौरीका ब्रत परदिनमें करना चाहिये । माधबीयमें आपस्तम्बने चतुर्थी- 
युक्तका विशेष फल कहा है कि, चतुर्थीसहित तीज अधिक फळ देती है यह स्न्रियोंको 
सौभाग्य करने और पुत्र पौत्रकी बंढानेबाळी है और जो मोहित होकर द्वितीयासे संयुक्त करती 
है वह वैधव्यको प्राप्त होती है ऐसा विद्वान्‌ कहते हैं | और गंणचतुर्थी, योगकी. प्रशंसासे 
शुद्ध और अघिकमें भी किसी प्रकार होती है, माद्रकृष्ण तीजको, मधुश्राबणीका ( कजळी 
तीज ) और झुकूको हारिताठिका कहते हैं, त्लियोंको उसे करना चाहिये, जो दिन वा रात्रिमें 
चतुर्थीसंयुक्त होय, श्रावणशुक्क तृर्तायाको मधुश्रावणीका और भाद्रपदकृष्णको कज्जली, और 
शुष्को हारैताळिका बर्णन करते हैं यह दिवोदासने कहा है ॥ माद्रपदञ्क्क चतुर्थीको सिद्धिवि- 
नायकका ब्रत होता है, वह मध्याहव्यापिनी करनी चाहिये. कारण कि, हेमाद्रिमें भविष्यपुरा- 
णके वाक्यसे मध्याहमें ही पूजा लिखी है कि, हे राजन्‌ ! प्रातःकाळ श्रेत॑तिलोंसे स्नान करके 
मध्याहमें पूजन करे, मदनरत्नमें मी यही लिखा है । यदि परदिनमें अंशसे वा सम्पूर्णतासे 
मव्याहृव्यापिनी न होय तो सब प्रकार सब पक्षोमें पहिलीही करनी, यही बृहस्पतिने लिखा है 
कि, मध्याहब्यापिनी होंगे तो ततीयीविद मेणेराचतथो महिम हीयत तीस विद्धा उत्तम 


( १९८) निर्णयसिन्श्षः । [ द्वित्तीप- 


हव्यापिनी चेत्स्यात्परतश्चेत्परेहनि '' इति॥ “ माठ्विद्धा प्रशस्ता स्याञ्जतुर्थी गण 
नायके । मध्याहे परतश्चेस्यान्नागविद्धा प्रशस्यते ॥ '! इति माधवीये स्मृत्यन्तराच॥ 
तत्र गणेशरूपं स्कान्दे-'“ एकदन्तं झूर्पकर्ण नागयज्ञोपवीतिनम्‌ । पाशांकुशधरं देवं 
घ्यायेंत्सिद्धिविनायकम्‌ '' इति । इयं रविभौमयोरतिप्रशस्ता ।  भादञ्चङचतुर्थी 
या भौमेनार्केण वा युता । महती सात्र विभिशमर्सित्वेष्ठ लभेन्नरः ॥ !! इति 
निणेयाम्रते वाराहोक्तेः ॥ अत्र चन्द्रद्शनं निषिद्धम्‌ ॥ तथा चापराके माकण्डे- 
यः- 'सिंहादित्ये शुकृपक्षे चतुथ्यों चन्द्रदशेनम्‌ । मिथ्याभिदूषणं छुर्यात्तस्मात्पइयेत्न 
तं सदा '' इति ॥ चतुर्थ्यां न पर्येदित्यन्वपः ॥ प्रधानक्रियान्वयछाभात्‌। 
तेन चतुर्थ्यासुदितस्य पञ्चम्यां न निषेधः | गौडा अप्येवमाहुः ॥ पराशरोपि- 
“ कन्यादित्ये चतुर्थ्या तु झुक्के चन्द्रस्य दरेनम्‌ । मिथ्यामिदूषणं ङुयात्तस्मा- 
त्पशयेन्न त सदा ॥ तद्दोषशांतये सिंहः प्रसेनामिति चै पठेत्‌” इति छोकस्तु विष्णु- 
पुराणे--“ सिंहः प्रसेनमवधीत्सिहो जाम्बवता हतः ॥ सुकुमारक मा रोदीस्तव ह्येषः 
स्यमन्तकः '' इति ॥ भादपदञुककषिपश्चमीबतनिणयः ॥ भाद्रपदशुकृपअमी 
ऋषिपञ्चमी । सा मध्याह्वव्यापिनी ग्राह्या । 'पूजात्रतेषु सवेषु मध्याहृव्यापिनी 
तिथिः ” इति माधवीये हारीतोक्तेः ॥ दिनद्वये सत्वे हेमाद्रिमते परा । ' सिता 


होती है ऐसा माधवीयमें और स्ट्रतियोंका वचन है परे होय तो पंचमासे विद्धा उत्तम होती है | 
वहाँ गणेशजीका रूप इस स्कंदपुराणके वाक्यसे इस प्रकार लिखा है कि, एकदात, श्रर्पबत्‌ 
कान सपोका यज्ञोपवीत घारे, पारा, अंकुशधारी सिद्धिविनायक गणेराका ध्यान करे, सूर्य 
और मंगळवार इस ब्रतमें अत्यंत श्रेष्ठ कहे गये हैं कारण कि, निर्णयाम्रतमें वाराहपुराणका 
कथन है कि, भाद्रपद झुङचतुर्थी मंगळ वा रविवारसे युक्त होय तो बडी श्रेष्ठ है, उममें वित्न 
श्वरका पूजन करके मनुष्य मनोवांछित फलको प्राप्त होता दै, इसमें चन्द्रमाका दर्शन करना 
निषिद्ध है, यही अपराकेमें माकेण्डेयका कथन है कि, सिंहके सूर्यके झझ्पक्षमें चन्द्रमाका दर्शन 
करनेसे मिथ्या दोष छगता है, तिससे उस दिन चन्द्रमाका देखना अच्छा नहीं, प्रधान क्रियामें 
अन्वयसे चतुर्थीको न देखे ऐसे अन्वय करना इससे चतुर्थीमें उदय इए चन्द्रमाका पंचमीमें दे- 
खना दोष नहीं करता. गौडोने भी इसी प्रकार कहा है, पाराशरने भी कहा है कि, कन्याके 
सूयैमें शुकृपक्षकी चतुर्थीको चन्द्रमाका दशैन करनेसे मिथ्या दोष लगता है, इससे उस दिन चन्द- _ 
माको न देखना यादे देखे तो उसके दोषरांतिके निमित्त ( सिंहः प्रसेनमवघीत्‌ ) इस शोकको 
जपै, कि सिंहने प्रसेनको मारा, और सिंहको जांबवानने मारा, हे सुकुमार बाळक ! तू मत रोवे, 
तरीही यह स्यमंतक मणि है यह विष्णुपुराणमें लिखाहै ॥ माद्रपदञ्क् ५ ऋषिपेचमी होती है, बह _ 
माह्या देती काता नि रातका कथन है hue तमे तिथे _ 
मध्याहव्यापिनी प्रहण करनी, मध्याहव्यापिनी होय तो हेमाद्रिक मतसे अगली लेनी 


हेड 

















परिच्छेदः २. ] भाषाटीकासमेतः। (१९९) 


परयुता स्यात्‌ पंचमी ' इति दीिकोक्तेः ॥ माधवमते पर्वा । ' सर्वत्र पंचमी 
पूर्वा ' इत्युक्तेः ॥ युग्मवाक्यात्निर्णयस्तु युक्तः ॥ ऋषिपञ्चमी षष्ठीय॒तैवेति दिवो- 
दासः ॥ अत्र ऋषीन्‌ प्रतिमा एजयित्वाऽकृष्ठयूमिजशाकेन वर्तनम्‌ । एवं सपत 
वर्षाणि कृत्वा सप्तकुम्भेषु प्रतिमा सम््ञ्य परेद्वि तत्तन्मन्त्रेणाष्टोत्तरशतं तिलान्‌ 
सुत्वा सप्त जाह्मणान्‌ ओजयदिति निर्णयामृते ॥ आाद्रपदशुकूसूर्यपष्ठीनिर्णयः । 
भादपद्शुङ्कषष्ठी सूर्यषष्ठी। सा सप्तमीयुतेबेति दिवोदासः॥ “ झुकुभादपदे षष्ठां 
ज्ञान भास्करपूजनम्‌ । प्राशनं पंचगव्यस्य अश्वमेघफलायिकम्‌ '' इति वचनात्‌ ॥ 
कल्पतरौ आविष्ये-' येयं भाद्रपदे मासि षष्ठी स्याद्वरतर्षभ । योस्यां पश्यति 
गागेयं दक्षिणापथवासिनम्‌ ॥ ब्रह्महत्यादिपापैस्तु मुच्यते नात्र संशयः ॥ ” 
गाङ्गेयः स्वामिकार्तिकेयः ॥ भादपदञुङ्कघुक्ताभरणसप्तमीनिर्णयः ॥ भादपद्युक- 
सप्तम्यां झुक्ताभरणब्रतम्‌। तत्र सप्तमी रवयुता ग्राह्या । ' षण्मुन्योः ' इति पुग्म- 
वाक्यात्‌ ॥ भादपदशुकृदूर्वाष्टमीनि्णयः ॥ भाद्रपद्ञुङका्टमी दूर्वाष्टमी । सा इरा 
ग्राह्मा- ` भावणी दुर्गनवमी दूर्वा चैव हुताशनी ॥ पूर्वविद्धा तु कर्तव्या शिव- 
रातिबछेरदिनम्‌ '' इति हेमाद्रौ ब्रहद्यमोक्तेः ॥ ` शुक्काष्टमीतिथिया तु मासि 
भादपदे भवेत्‌ । दूर्वाः्टमी तु सा ज्ञेया नोत्तरा सा विधीयते ” इति पुराणससु- 





कारण कि, दीपिकाका वाक्य है कि, झक्रपक्षकी पंचमी परतिथिसे संयुक्त होतीहै माधवके 
मतमें पहली स्वीकार की है जिसमें दो ऋषियोंके वाक्य मिलें उससे निर्णय करना युक्त है, दिवो- 
दास तो इस प्रकार कहते हैं कि, षष्ठीसे युक्त ऋषिपंचमी ठेनी, इससे प्रतिमाओंमें ऋषियोंका 
पूजन करके विना जोते उत्पन्न हुए शाक ( परवाड आदि ) का भक्षण करे, इस प्रकार ७ 
वर्षतक करके ७ घडेंपर ७ प्रतिमाओंका अचेन करके दूसरे दिनमें तिस तिस ऋषिके मंत्रसे 
तिलेंकी १०८ आहुति देकर ७ ब्राह्मणोंको जिमावै यह निर्णयामृतमें ठिखांहै । माद्रपदशुक् ६ 
तूयष्ठी होती है, वह सप्तमीसे युक्त लेनी कारण कि, दिवोदासने यह लिखाहै कि, माद्रपद- 
शुक्ल षष्ठीको रान और सूर्यका प्रुजन कर पंचगव्यके पीनेसे अस्वमेधसे मी अधिक फळ प्राप्त 
होतांहै, कल्यतरुमें भविष्यपुराणका वाक्य है कि, हे भरतश्रेष्ठ | इस मादौं महानेकी छठमें जो 
मनुष्य दक्षिण देशनिवासी गंगापुत्र कातिकेयका दर्शन करता है वह ब्रह्महत्या आदि पापॉसे 
मुक्त होता है इसमें संदेह नहीं ॥ माद्रपद शुक स्तमीके मुक्ताभरणब्रत होताहै उसमें “बष्मुन्यो- 
रते! इस बाक्यसे पूर्वयुत सप्तमी लेनी ॥ माद्रपद झुक ८ अष्टमीको दूवोअष्टमी होती है वह 
पहली ग्रहण करनी. कारण कि, हेमादरिमें बृहयमने कहाहै कि, श्रावणी, दुर्गानवमी, 
दूर्वा, होली, शिवरात्रि, बिका दिन यह सब ऐवविद्धा प्रहण करनी चाहिये ॥ 
पुराणसकुचवमें 'लिलोहे' कि, मॉद्रॅपदरमासकी शेक्षेष्टमी तिथे दूवो्टमी हैं बह पिंछेंली नही करनी 


( २०० ) निर्णयसिन्धुः | [ दितीय- 


अयाज्व ॥ यचु--“ सुहर्ते रौहिणेःष्टम्यां पूवा वा यदि वा परा । 
कार्या जेष्ठां झूलं च येत्‌ इति तत्रैव परा कायेत्युक्तम्‌ ra: 
दियोंगे द्रष्टव्यम्‌ ॥ ` दूर्वाष्टमी सदा त्याज्या ज्येष्ठा मूलक्षेसंयुता॥ ' तथा--" ऐंदर्श 
पूजिता दूर्वा हंत्यपत्यानि नान्यथा । भतुरायु्हरा मूले तश्मात्तां परिवर्जयेत्‌ ” 
इति तत्रैव तन्निषेधात्‌ ॥ इदमगस्त्योदये कन्यार्के च न कार्यम्‌ । “' शुकूमाद्रपंदे 
मासि दूवोसंज्ञा तथाष्टमी । सिंहाके एव कतंन्या न कन्याकें कदाचन ॥ सिंहस्थे 
सोत्तमा सूर्येऽनुदिते सुनिसत्तमे '' इति मदनरत्ने स्कांदोक्तेः । “अगस्त्ये उदिते 
तात पजयेद्म्मरतोङ्गवाम्‌ । वैधव्यं पुत्रशोकं च दश वर्षाणि पंच च '' इति तत्रैव 
दोषोक्तेश्च । भाद्रपदशुङकाष्टम्यामगस्त्योदये भाविनि सति एवकृष्णाष्टम्पामेव 
कुर्यादिति हेमाद्रिः । दीपिकायामप्येवम्‌ ॥ इदं च ब्रतं स्रीणां नित्यम्‌ । “या 
न इजयते दूवी मोहादिह यथाविधि। न्नीणि जन्मानि वैधव्यं लभते नाच संशयः ॥ 
तस्मात्संशजनीया सा प्रतिवर्ष वधुजनैः !' इति पुराणसम्न्चयात्‌ । यदा अ्येष्ठा- 
दिकं विनाष्टमी न लभ्यते तदा तत्रैवोक्तम्‌ । ` कतंष्या चैकभक्तेन ज्येष्ठामूलं 
यदा . भवेत्‌ । दृषोमभ्यचेयेद्गक्त्या न वन्ध्यं दिवसं नयेत्‌ ” इति! 
चाहिये जो किसीने यह लिखाहै कि, प्रातःकालके मुहृत्तमे अष्टमीको पूबी हो वा परा हो 
दुर्वाष्टमी करनी, ज्येष्ठा और मूल नक्षत्रको त्यागदेना चाहिये | और वहांही जो यह लिखाहै 
कि, दूसरी करनी यह कथन पहले दिन यदि ज्येष्ठा आदिका योग होय तो जानना चाहिये. 
कारण कि, वहांही इस वाक्यसे यह भी लिखांहै कि, ज्येष्ठा और. मूळनक्षत्रसे युक्त सदा साग 
देनी तैसेही बहांही यह निषेध है कि, अ्येष्ठानक्षत्रमे दूबो पूजन करनेसे सन्तानोंको और मूलमें 
पूजनेसे पतिकी अवस्थाको नष्ट करती है, तिससे मूको वेदे, इस दूर्वाष्टमीको अगस्त्यके 
उद्यमे और कन्याके सूर्यमें न करना कारण कि, मदनरत्नमें स्कन्दपुराणका यह कथन है कि, 
माद्रपद मासमें शुक्काष्टमीका दूर्वा नाम है, वह सिहके सूयैमें करनी चाहिये, कन्याके सूेमें 
किसी प्रकार न करनी चाहिये. कारण कि, सिंहके सूयेमें और अगस्त्यमुनिके उदय न होनेपर 
बह श्रेष्ठ होती है, और चहांही यह दोष लिखा है कि, अगस्त्मके उदय होनेपर जो जरी दूर्वाका 
पूजन करती है वह पन्द्रह वर्षतक वैधव्य और पुत्रके शोकको प्राप्त होती है, हेमाद्रिने तो यह 
लिखा है कि, जो भाद्रपद झुकाष्टमीको अगस्त्योदय होनेबाला होय तो इष्णाष्टमीको दूर्वाष्टमी 
पूजन करे दीपिकामें मी इसी प्रकार ठिखाहे, यह ब्रत ख्नियोंको नित्य करना चाहिये कारण 
कि, पुराणसमुचचयमें लिखा है कि, जो त्री जगतें विधिसे दूर्वाका पूजन अज्ञानतासे नहीँ करती 
बह तीन जन्मतक निःसन्देह विधवा होती है इससे ख्रीजनोंको दूबौका प्रातिवरष पूजन करना चाहिये 
जब ज्येष्ठा आदिके विना अष्टमी मिले तब बहांही यह लिखा है कि, जब. ज्येष्ठा था मूल होय | 
तब एक समय परते करके कतस वकी पज करे, और" दिनको वृथा म॑ बितानि वह उराणस- 
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I 


पार्च्छेदः २. ] भाषाटीकासमेतः । (२०१) 


तत्र विधिः । अत्र विधिमेदनरत्ने भविष्ये--`| थुची देशे प्रजातायां दू्वांयां ्राह्म- 
णोत्तम । स्थाप्य लिंगं ततो गंघैः पुष्पैष्ठेपेः समर्चयेत्‌ ॥ दध्यक्षतैद्विजश्रेष्ठ अर्घ्य 
दद्याचिलोचने । दूवांशमीभ्यां विधिवत्यजयेच्छ्रद्वयान्वित ॥ २ ॥ मन्त्रस्तु 
* त्वं दूर्वेऽमृतजन्मासि वन्दितासि सुरासुरैः ॥ सौभाग्यं संततिं देहि सर्वकार्यकरी 
भव ॥ यथा शाखाप्रशाखाभिर्विस्ततासे महीतले । तथा ममापि संतानं देहि 
त्वमजरामरम्‌ !! ॥ २॥ इति ॥ अत्रानमिपक्कं भक्षयेत्‌ । “ अनमिपक्कमश्री- 
यादतन्नं दघि फलं तथा । अक्षारलवणं जरह्मन्नक्रीयान्मधुनान्वितम्‌ '' इति तत्रैव 

भविष्योक्तेः ॥ भाद्रपदेऽधिमासे सति निर्णयदीपे स्कांदे--“ अधिमासे तु संप्राप्त 
नभस्य उदये मुनेः । अवाग्दूर्वांत्तं कार्य परतो नेव कुत्रचित्‌ ॥ ज्येष्ठापजाब्रतम्‌ ॥ 
अन्नैव ज्येष्ठा पूजोक्ता माधवीये स्कान्दे-“मासि भाद्रपदे झुक्कपक्षे ज्येष्ठर्षसयुता 1 
रात्रियोस्मिन्‌ दिने ङुयाञ्येष्ठायाः पीरपूजनम्‌ ” इति ॥ इयं ज्येष्ठायोगवशेन 
पूर्वा परा वा ग्राह्या ॥ दिनद्वययोगे परा । पूर्वेह्वि रात्रियोगे एवैव । `“ नवम्या सह 
कार्या स्यादष्टमी नात्र संशयः । मासि भाद्रपदे शुकृपक्षे ज्येष्ठक्षसंयुता ॥ रात्रि- 
यस्मिन्‌ दिने छुयांज्येष्ठायाः परिपूजनम्‌ '' इति तत्रैवोक्तेः | अस्यापवाद्‌ः- 





सुचयमें लिखा है || इसकी विधि मदनरत्नमें माविष्यपुराणके वाक्यसे लिखी है, कि, शुद्धदेशामें 
उत्पन्न हुईं दूवाके ऊपर शिवर्ठिंगको स्थापन करके हे त्राह्मणोत्तम ! गन्ध, पुष्प, घूपसे पूजन 
कैर, और दहीसे तथा चावलसे शिवजीको अर्थ्य दे. दूबी और शमीसे श्रद्धापूर्वक विधिसे (जन 
करे, उसका मन्त्र यह है कि, हे दूरे ! तुम्हारा अमृतसे जन्म है देवता और राक्षस तुम्हारी 
वन्दना करते हैं मुझे सौभाग्य सन्तान दो मेरे सब कार्योको एण करो, और जैसे तुम अपनी 
शाखाओं और प्रशाखाओंसे व्याप्त होती हो इसी प्रकार मुझे भी अजर और अमर सन्तानको दो, 
इसमें वह वस्तु भक्षण करे, जो अभिसे पक न हो. कारण कि वहांही भविष्यपुराणका कथन हे कि 
हे ब्रझन्‌ ! अभिसे नहीँ पका अन्न दधि जिसमें क्षार और लवण न पडा हो मीठे सहित 
उसको भक्षण करैं || यदि भाद्रपद अधिकमास होजाय तो निर्णयंदीपकम्रन्थमें स्कन्दपुरणके 
वाक्यसे यह लिखा है कि, यदि माद्रपद अधिक मास होय और अगस्त्यका उदय होजाय तो 
प्रथमही दूवात्रत करळे, परे अगे कदाचित्‌ भी न करे |) इसीमें माधबम्रन्थमें स्कन्दपुराणके 
वाक्यसे अ्येष्ठाकी एजा लिखी है माद्रपदमासके झुक्रपक्षमे ज्येष्ठा नक्षत्रसे युक्त रात्रि होय उस- 
दिन ज्येष्ठाका पूजन करे, यह अयेष्ठाके योगवशसे पहली वा अगली ग्रहण करनी दोनों दिन 
अेष्ठाका योग होय तो अगली लेनी और पहले दिन रात्रिमें हो तो पहळे दिन लेनी कारण 
कि, वहांही यह लिखांहै कि, नवमीसहित अष्टमी करनी, इसमें संशय नहँ । और माद्रपदके 
शुछपक्षमें ज्येष्ठा नक्षत्रयुक्त रात्रि होय उसमें अयेष्टाका पूजन करना चाहिये, इसका अपवादभी 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


(२०२) निर्णयसिन्धुः । [ द्वितीय- 


त दिने भवेज्ञयेष्ठा मध्याहादूध्वमप्यणः । तस्मिन्‌ हविष्यं रजा च न्यूना 
वासरे ” इति ॥ इदं केवलतिथों नक्षत्रे चोक्तम्‌ । तत्राद्यं केवलः 
तिथौ कायम्‌ । अन्त्यं केवछक्ञें । तदुक्त मात्स्ये,-' प्रत्याब्दिक॑ तिथावुक्तं 
a ब्रतम्‌ ॥ प्रतिज्येष्ठावतं? य॒च्च विहितं केवलोइनि ॥ तिथावेवाचरेः 
दाय॑ द्वितीयं केवलक्षतः '' इति ॥ अत एवं मदनरत्ने 
नक्षत्रमात्रे उक्तम-" मासे भाद्रपदे पक्के झुछ्के ज्येष्ठा यदा भवेत्‌ । 
राजा जागरण कृत्वा एभिमन्त्रेत्र पूजयेत्‌ ” इति ॥ दाक्षिणात्यास्त्वुक्ष एव 
कुवन्ति । हेमाद्री स्कान्देपि- “मासि भादपदे झकपक जयेष्ठईसंयुते । यस्मिन्क 
स्मिन्‌ दिने ङुर्याज्येष्ठायाः परिपूजनम्‌ ”' इति ॥ तथा-“मैत्रेणाबाहयेदेवीं 
ज्येष्ठायां तु प्रपूजयेत्‌ ॥ मूले विसर्जयेदेवीं त्रिदिनं ब्रतमुत्तमम्‌ ”” इति। मन्तस्तु- 
एह्येहि त्वं महाभागे सुरासुरनमस्कृते । ज्येष्ठे त्वं सवदेवानां मत्समीपगता भव’ 
इत्यावाह्य ` तामम्निवर्णाम्‌' इति संपूज्य । “ ज्येष्ठायै ते नमस्तुभ्यं श्रेष्ठायै ते नमो 
नमः ॥ शार्वायै ते नमस्तुभ्यं शांकार्ये ते नमो नमः । ज्येष्ठे शरेष्ठे तपोनिषठे जहिष्ठ 
सत्यवादिनि । एह्येहि त्वं महाभागे अर्घ्य शह्ण सरस्वति” ॥ २॥ इत्यध्यम्‌ ॥ 
भाइपद्शुक्कद्वाद्श्यां भवणयोगरहितायां पारण कुर्या प 'आभकासितपक्षेष 
इति दिवोदासोदाहृतवचनात्‌ । “उपोष्येकादशीं त्पारणं श्रवणे यदि | 
करोति हंति तत्पुण्यं द्वादञद्वादश्ञीभवम्‌ !? इति तत्रैव स्कान्दाञ्च ॥ अस्य तत्रैव 
हे कि जिस दिन मध्याह्ृसे परे ज्येष्ठा नक्षत्र कुछ भी होय उसी दिन हविष्य मोजन और पूजा करे, 
और मध्याहसे प्रथम होय तो पूरवोदेनमें करे, यह केवल तिथि बा केवळ नक्षत्रमें लिखा है उनमें 
पहिला केवळ तिथिमें करना वा केवळ नक्षत्रमें करना सोई मत्स्यपुराणमें लिखा हैं कि, अयेष्ठादेवताका 
नत प्रतिवर्ष तिथिमें जिस प्रकार वर्णन किया दै और अ्येष्ठाका ब्रत जो केवल नक्षत्रमें लिखाहै इन 
दोनोर्मि प्रथमको तिथिमें करै, और दूसरेको नक्षत्रमें करे, इसी निमित्त मदनरल्लमें भविष्यपुरा- 
. णके वाक्यसे केवल नक्षत्रमें त्रत लिखांहे कि, माद्रपदके झुकषपक्षमें जब ज्येष्टानक्षत्र होय तब 
रात्रिको जागरण करके इन मरन्त्रोसे पूजन करै, दाक्षिणात्य तो नक्षत्रमें ही करतेहै, हेमादरिमे 
स्कन्दपुराणका वाक्य मी है कि, माद्रपदके शुक्पक्षमें ज्येष्ठा नक्षत्रसे युक्त जिस किसी दिनमें 
ज्येष्ठाका अर्चन करे, तेसेही लिखा है कि, अनुराधामें देवीका आवाहन करे, ज्येष्ठामें पूजन और 
मूलमें विसर्जन करे । ये तीनों दिन श्रेष्ठ ब्रत है, मन्त्र यह है कि, हे,महाभागे ! हे, देवता 
और राक्षसोंसे नमस्कृत सब देवताओंमें ञ्येष्टे ! तुम आओ मेरे निकटमें प्रात हो, इस मन्तरसे 
अवाहन करके ( तामभ्निवर्णी ) इस ऋचासे पूजन करके इस मन्त्रसे अर्ध्य दे, ज्येष्ठा (बडी) 
श्रेष्ठा ( उत्तमा ) तुमको नमस्कार है । रार्वाको नमस्कार दै, और शांकरीको प्रणाम है. हे श्रेष्ठ 
ज्येष्टे ! हे, तपोनिष्ठे हे जश्षिष्ठे हे महामागे दे सत्यवादिनि हे सररबाति | तुम आओ और अन्यको 
्रहण करो मादपद्यक दवादशीको श्रवणनकषत्रका योग न होय तो पारणा करे. कारण के, 


धूर्वोक्त ( आमाकासितपक्षेषु ) इस दिवोदासके लिखे हुए बाक्यसे श्रवणनक्षत्रके योगमें पारणांका | 
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परिच्छेदः २. ] भाषाटीकासमेतः । (२०३) 


प्रतिमसवः । मार्कण्डेयः= “विरेषेण महीपाल श्रवणं वर्घते यदि । तिथिक्षये न 
भोक्तन्यं द्वादशी लंघयेत्र हि” इति । केचित्तु- यदा त्वपरिहायॉ योगस्तदा श्रवण- 
नक्षत्रे त्रेधा विभक्ते मध्यमविंशातिषाटिकायोगे त्यक्त्वा पारणं कार्यम्‌ ॥ तदुक्त 
विष्णुधमे-“'श्रतेश्च मध्ये ` परिबतंमेति सु्तिम्रबोधपरिवतनमेव वज्यमू 
इति ॥ केचिच्चतुर्धा विभज्य मध्यपादद्वयं वज्येमाहुः । अत्र मूलं चिन्त्यम्‌ ॥ 
परिवर्तनोत्सवनिर्णयः ॥ अत्रैब विष्णुपरिवर्तनोत्सवं कुयात्‌ । सन्ध्पायां विष्णु 
सम्पूज्य प्रार्थयेत्‌ । मन्त्रस्तु तिथितत्त्वे उक्तः “ ३४ वासुदेव जगन्नाथ प्रपतेयं 
द्वादशी तव । पार्थेन परिवर्तस्व सुखं स्वपिहि माधव '' इति ॥ शक्रध्वजोत्थाः 
पनभ्‌॥ अत्रैव शक्रध्वजोत्थापनमृक्तमपराकें गर्गेण ।` द्वादइयां तु सिते पक्षे मासि 
प्रोष्ठपदे तथा ॥ शक्रमुत्थापयेद्राजा विश्वश्रवणवासवे ” ॥ श्रवणद्वाद्शीनिणेयः ॥ 
इयमेव श्रवणद्वादशी । तत्रैकादश्यां द्वादशी भवणयोंगे सैवोपोष्या । ` एकादशी 
दादशी च वैष्णब्यमापि तत्र चेत्‌ । तद्विष्णुशूंखलं नाम विष्णुसता एम्यकद्रवेत्‌ !? 
इति विष्णुधमोक्तेः । नारदीयेपि-*संस्पृश्यैकादशीं राजन्‌ द्वादशीं यदि संस्प्ररीत्‌ ! 
श्रवणं ज्योतिषां श्रेष्ठं ह्महत्यां व्यपोहति ॥ द्वादशी श्रवणस्पृष्टा स्परशोदिकादर्शी 


निषेध है, बहांही स्कंदपुराणका कथन है कि, जो मनुष्य एकादशीको ब्रत करके मोहसे श्रवणमें 
पारणा करताहै वह बारह द्वादशीका पुण्य नष्ट करतांहै, वहां ही इसका निषेध भी मार्कण्डेयपुरा- 
णके इस वाक्यसे है कि, हे महीपाति ! यदि श्रवण नक्षत्र बढजाय और तिथिका क्षय होजाय तो 
मोजन न करे, और द्वादशीका लंघन न करे, कोई तो यह कहते हैं कि, जब ऐसा योग 
होय पकै, श्रवण नक्षत्र न हटसकै जब तीन प्रकारके माग किये हुए श्रवण नक्षत्रके मध्यको २० 

घडी छोडकर पारणा कॅरे सोई विष्णुधमेमें छिखाहै कि श्रवणके मध्यें विष्णु करबट लेते हैं, 
और सोना जागना करवट लेनाही छोडने योग्य है, कोई यह कथन करतेहे कि, श्रवणनक्ष- 
त्रके चार भाग करके मध्यके दो चरण त्याग दे, इसमें प्रमाण नहीं है ॥ इसी दिन विष्णुके 
पारैवर्तेनका उत्सव करे कि, संध्याके समय विष्णुका अर्चन करके प्रार्थना करे, और उसको 
मन्त्र तिथितत्त्वमें यह लिखाहै कि, हे वाघ्ुदेब | हे जगतूके नाथ | हे मावव ! यह आपकी द्वादशी 
आईं इसमें करवट लो और सुखसे शयन करो ॥ इसी दिन इन्द्रकी घ्वजाका उठानामी अप- 
राकेग्रन्थमें गगेके बाक्यसे लिखाहै कि, हे राजन्‌ | भाद्रपदझुक्क द्वादशीको इन्द्रश्वजः¥ उठावे 
यादे अनुराधा, श्रवण, धनिष्ठा नक्षत्र होवे तो इसीको श्राबणद्वादशी कहते, बह एकाद 

शाको द्वादशी और श्रवणका योग होय तो उसी दिनही व्रत करे. कारण कि, भोष्णुधमेमें 
यह लिखा है क्ति, एकादशी और द्वादशी होय और श्रवणनक्षत्र मी वहां होय टो -इ विष्यु- 
श्शृदल नाम योग विष्णुकी सायुज्य करनेवाला होता है. नारदपुराणमें भी लिर: १ कि, हे 
राजन्‌ | यदि ज्योतियोमें श्रेष्ठ श्रबणनक्षत्र एकादशीका स्पश करके द्वादशीका मी पशे करले 
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(२०४ ) निर्णयसिन्धु: । [ द्विताय- 


यदि । स एवं वैष्णवो योगो विष्णुशांखलसंज्ञितः ”” ॥२॥ इति हेमाद्रौ मात्स्पोक्ते- 
अ! दिनद्वये द्वादशी अवणयोंगेपि पर्वा । निणेयास्तते तवस्य पूर्वार्धमन्यथा पाठितम्‌। 
द्वादशी भ्रवणक्षे च स्पुरेदेकादशी यदि ' इति ॥ तेन हेमाद्रिमते एकादश्याः 
भ्रवणयोगाभावेपि तज्टक्तद्वादशीयोगमात्रेण विष्णुशंखलं भवति ॥ निर्णयाभृतमते 
ठु-' श्रवणस्यैकादशीद्वादशीभ्यां योग एव विष्णु गखळे नान्यथेति |” यदा निशी- 
भानन्तर सुर्योदयावधि द्विकलामात्रमपि श्रवणक्षे भवति तदापि पैव | 
तदुक्तं तत्रैव नारदीये इमां प्रकृत्य-“ तिथिनक्षत्रयोयोगो योगश्चैव नराधिप। 
द्विकळी यदि लम्येत स ज्ञेयो दष्टयामिकः' इति ॥ “द्वादशी अवणस्पष्टा कृत्त्ा 
उण्यतमा तिथिः । नतु सा तेन संयुक्ता तावत्येव प्रशस्यते” इति मदनरले 
मात्स्याच ॥ दिबोदासीये ठु-“रातरेः प्रथमपादे चेच्छवणं हरिवासरे । तदा पूर्वा- 
सुपवसेत्मातभांन्ते च पारणम्‌” इत्युक्तम्‌ ॥ इदं तु निर्मूलृत्वात्पर्वविरो धाञ्चोपे- 
श्यम्‌ । इयं बुधवारेऽतिप्रशस्ता । “ बुधश्रवणसयुक्ता सैव चेद्दाद्षी भवेत्‌। 
अत्यन्तमहती सा स्यादत्तं भवति चाक्षयम्‌?’ इति हेमाद्रौ स्कान्दात्‌। यानि 
तु पठन्ति “ उत्तराषाटसंयुक्ता ओणामध्याहृगापि वा । आसुरी सैव तारा स्या- 
तो ब्रमहत्याओंको दूर करताहै. हेमाद्रिमें मत्स्यपुराणका बाक्य है कि श्रवणनक्षत्रसे मिली द्वादशी 
एकादशीका स्पशे कर ळे तो बह वैष्णबोंका विष्णुश्वंखल्योग होताहै, दोनों दिन द्वादशी और 
श्रनणयोगमें भी प्रथमही ग्रहण करनी चाहिये निर्णयामृतमें तो परभका आधा छोक और प्रका- 
रसे पढा है कि, यदि द्वादशी और श्रबणनक्षत्र एकादशी स्पर्श करळे, तिससे हेमाद्रिके मतमें 
एकादशीका श्रवणयोगके अभावर्मे भी श्रवणनक्षत्रयुक्त द्वादशीके योग मात्रसे विष्णुश्वंखळ योग 
होताहै निर्णयाग्रतमें तो एकादशी और द्वादशी दोनोंमें श्रवणयोग होनेपर विष्णुश्ंखळयोग 
होताहे अन्यथा नहीं जन आधी रातके पीछे सूर्योदयतक घडी मात्रभी श्रबणनक्षत्र हो तबमी 
पहलीही प्रहण करनी, सोई वहांही नारदके वाक्यसे इसी तिथिके प्रकरणमें लिखाहै 
कि, हे राजन्‌ ! तिथि और नक्षत्रका योग, योग कहातांहै यदि बह दो घडी भी प्राप्त हो तो 
आठ प्रहरका योग होताहै, योगपदसे शिवरात्रि आदिमें आर्द्रानिक्षत्र आदि समझना चाहिये 
कृष्णपक्षकी द्वादशी श्रवणके स्परीसेही असन्त पवित्र होती है । कुछ सम्पूर्णही श्रवण नक्षत्रसे 
युक्त पवित्र नहीँ । यह मदनरऱ्नमें मत्स्यपुराणके वाक्यसे लिखाहै कि, दिवोदासीयमें तो यह 
लिखाहै कि, यदि एकादर्शाके प्रथम चरणमें श्रबणनक्षत्र होय तब पहिली तिथिको ब्रत करे 
और प्रात:काळ नक्षत्रके अन्तमं पारणा करे ॥ यह तो निर्मूल और एरवसे विरुद्ध होनेसे त्यागने 
योग्य है. यह बुधबारमें असन्त श्रेष्ठ होतीहै कारण कि, हेमाद्रिमें स्कन्दपुराणका कथन है कि, 
बुव और श्रवणनक्षत्रसे युक्त द्वादशी होय तो वह अत्यन्त श्रेष्ठ होती है.उसमें दिया दान कर- 
नेसे अक्षय होताँहे, जो इन वाक्योंकों पढते हैं कि, उत्तराषाढनक्षत्रसे युक्त श्रवण मध्याहमेंमी | 
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पारैच्छेदः २. ] भाषाटीकासमेतः । (२०५ ) 


दन्ति ण्यं पुराकृतम्‌ ॥ उदयव्यापिनी ग्राह्या श्रोणा द्वादशिकायुता । बिश्वक्षसं- 
युता सा च नेवोपोष्या शुभेप्साभेः ”” ॥ २ ॥ इत्यादीनि विष्णुधर्मस्कान्दभवि- 
ब्यादीनि वचनानि तानि निर्मूलानि । यदपि स्मृत्यर्थसारे उदयव्यापिनी ग्राह्या ? 
इत्युक्तम्‌ । यच्च बृहन्नारदीये--' उदयव्यापिनी ग्राह्या ्रवणद्वाद्शीबते’ इति ॥ 
तद्यदा झुद्धाथिका द्वादशी परदिन एवोदये श्रवणयोगः पूर्वेह्नि तदभिन्ने काळ- 
योगस्तत्परम्‌ ॥ दिनद्वये उद्ययोगे पॅर्वेव । बइुकमेकालव्यापेरित्युक्तं मदनरत्ने ॥ 
यदा त्वेकादर्येव श्रवणयुता न द्वादशी, तदापि पूर्वैव । “यदा न प्राप्यते ऋक्ष 
द्रादञयां वैष्णवं कचित्‌ । एकादशी तदोपोष्या पापप्नी श्रवणान्विता ” इति 
मद्नरत्ने नारदीयोक्तः ॥ यदा परेवक्षयुता तदा परा । तत्र शक्तेनोपवासद्यं 
कार्य । “एकादशीमुपोष्यैव द्वादृशीं समुपोषयेत्‌ । न चात्र विधिलोपः स्यादुभ- 
योदेंवतं हरिः ” इति भविष्योक्तेः ॥ यह विष्णुधमे--“पारणान्तं बरं ज्ञेयं ब्रता- 
न्ते विप्रभोजनम्‌ । असमाप्ते ब्रते पूर्व नेव ङुयांद्रतान्तरम्‌’’ इति ॥ तदेतङ्गिन्नप- ` 
रम्‌ । अत्र गौडाः-' अणु राजन्परं काम्यं श्रवणद्वाद्शीत्रतम्‌ः इति स्थूलशीष- 


होय तो वह आसुरी तारा पूवे किये पुण्यको नष्ट करतीहै, द्वादशीसे युक्त श्रोणा उदयव्यापिनी 
प्रहण करनी जो वह उत्तराषाढ नक्षत्नसंयुक्त होय तो कल्याणके अभिलाषी उसमें ब्रत न करें. 
इत्यादि विष्णुधर्म, स्कन्द, मविष्यके वाक्य निर्मूल हैं, और जो स्मृत्यर्थसारमें यह कहा है कि 

उदयव्यापिनी ग्रहण करनी, और जो ब्रहनारदीयमें लिखाहै कि, ब्रतमें श्रवणद्वादशी उद 
व्यापिनी लेनी, बह तब है जब द्वादशी झुद्ध वा अधिक है, और परदिनमें उदयके समय श्रवण 
योग है, और पूर्वदिन उससे भिन्नकालमें श्रवणनक्षत्रका योग हो, दोनों दिन श्रवणयोग होय 
तो पणे होनेसे प्रथमही ग्रहण करनी. श्रवणद्वादशीका ब्रत तो श्रवणयुक्त द्वादशीके न मिळनेपर्‌ 
श्रवणयुक्त एकादशीमेही करना कारण कि, मदनरत्नमें नारदका यह वाक्य है कि, यदि कभी 
द्वादशीको श्रवण नक्षत्र न मिळे तो पापनारा करनेवाळी श्रवणसे युक्त द्वादशीकोही सदा ब्रत 
करे, यदि अगळीही नक्षत्रयुक्त होय तो अगळीही छेनी, ऐसे समयपर समर्थ मनुष्य दो ब्रत 
करे, कारण कि, भबिष्यपुराणमें लिखहै कि, एकादशीका ब्रत करके द्वादशीका ब्रत करे 

इसमें विधिका लोप नही कारण कि, दोनों तिथियोंके देवता भगवान्‌ हैं जो विष्णुधर्ममें धह 
लिखा है कि, पारणाके अन्तक ब्रत जानना चाहिये । और ब्रतके अन्तमें ब्राह्मणभोजन होता 
है । और प्रथम ब्रतके पूर्ण न होनेपर दूसरा ब्रत न करे यह वाक्य इससे भिन्न बतोंमें सम 
झना चाहिये, इसमें गौड यह मानते हैं कि, हे राजन्‌ ! श्रेष्ठ और काम्य श्रवण द्वादशीबतको- 
श्रवण करो इस स्थूलशीषैके बाक्यसे यह काम्यही है. तिससे अइक्त पुषष नित्य एकादशी 
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(०९) निर्णयसिन्धुः । [:दितीय- 


वचनात्‌ काम्यमेवेदम्‌ । तेनाशक्तस्य नित्यैकादशीबतमेवेति मन्यते । “दवादश्या- 
सुपवासेन शुद्धात्मा नृप सर्वराः ॥ चक्रवर्तित्वमतुळं सम्प्रामोत्युत्तमां नियम?! ॥ 
इति गौडनिवन्धे मार्कण्डेयोक्तेश्च । दालषिणात्यास्तु--''एकादऱ्यां नरो भ्रुक्‍त्वा द्वाद- 
श्यां समुपोषणात्‌ । त्रतदयकृतं पुण्यं सर्व धामोत्यसंशयम्‌'' ॥ इति वाराहवाम- 
नपुराणोक्तेः श्रवणद्वादशीज्षतमेवेत्याहुः । भुक्त्वेति फलाद्याहारपरम । न त्वन्न 
परम । अन्नाश्रितानि पापानि' इति निषेधात्‌ । `'उपवासद्व्यं कर्तु न शक्नोति 
नरो यदि । प्रथमेहि फलाहारी निराहारोऽपरेहनि' इति दिवो दासीये भविष्योक्तेश्च। 
अशक्तो ठु णहींतेकादशीब्रतो यस्तं प्रत्युक्त मात्स्थे-द्वादयां झङ्कपकषे तु नक्षत्रं अवणं 
यदि । उपोष्यैकादशीं तत्र द्वादश्यां पजयेद्धरिम्‌ › इति। इजयन्न तूपवसेदित्य्थः। 
अगहीतेकाद्शीब्रतश्चेदेकादश्यां अक्त्वा द्वादश्यामुपवसेत्‌ । “एवभेकादशीं 
भुक्त्वा द्वादशीं ससुपोषयेत । एवंवासरजं पुण्यं सर्व प्राम्रोत्यसंशञयम्‌ ” इति 
नार्‌दीयोक्तेः ॥ ' पारणं तूभयान्तेऽन्यतरान्ते वा ङ्कुयात्‌ ` तिथिनक्षत्रनियमे तिथि- 
आन्ते च पारणम्‌' इति स्कान्दात्‌ । “तिथिनक्षत्रसंयोगे उपवासो यदा भवेत्‌ । 
पारणं तु न कर्तव्ये यावन्नैकस्य संक्षयः ” इति नारदीयादिति हेमादिः ॥ यद्यप्यत्र 
नक्षत्रमात्रान्तेपि पारणं प्रतिभाति तथापि तिथिमात्रान्ते ज्ञेयम्‌ । न त्वक्षान्ते तिथि- 
त्रतको ही करे, गौड निबन्धमें मस्स्यपुराणका कथन है कि, हे नरप ! द्वादशीके ब्रतसे सब 
प्रकार झुद्रमन मनुष्य उत्तम चक्रवर्ती राजा होता है, और महालक्ष्मीको प्राप्त होता है. दाक्षि- 
णात्य तो यह लिखते हैं कि, मनुष्य एकादशीको भोजन और द्वादशीके ब्रतको करके दो 
्रतोंके सम्पूर्ण पुण्यको प्राप्त होता है, इसमें सन्देह नहीं. इस वाराह वामनपुराणके कथनसे 
श्रवणद्वादशीका ब्रतही है, इसमें भोजनपदसे फलाहार लेना और नही कारण कि, अन्नके 
आश्रयमें पाप होतेहै इससे अन्नका निषेध है. कारण कि, दिवोदासीयमें मविष्यपुराणका कथन है 
कि, यदि मनुष्य दो ब्रत करनेको समर्थ न होय तो प्रथमदिन फलाहारी और परदिन निरा- 
हारी रंहै, अराक्तिमे तौ जिसने एकादशी बत ग्रहण कर रक्‍्खा हो उसके प्रति मस्स्यपुराणके 
बाक्यसे लिखा है कि, यदि झुक्रपक्षकी द्रादशीको श्रवण नक्षत्र हो तब एकादशीको ब्रत करके 
दादशीको हारपूजन करे, अर्थात्‌ केवल पूजा करे ब्रत न करे यदि एकाद्शात्रत प्रहण न कर 
रक्‍खा होय तो एकादशीको भोजन करके द्वादशीको ब्रत करना चाहिये, इसी प्रकार यह नार- 
दका वाक्य है कि, एकादशीको भोजन करके द्वादशीको ब्रत कॅरे वह प्रथम दिनके समस्त 
पुण्यको प्राप्त होताहै इसमें सन्देह नहीं पारणा तो दोनोंके वा किसी एकके अन्तमें करना, 
स्कन्द्पुणणका वाक्य है कि, तिथि और नक्षत्रके नियममें तिथि और नक्षत्रके अन्तमें पारणा 
करे, जब तिथि और नक्षत्रके संयोगर्म त्रत हो तबतक पारणा न करै, जबतक एकका क्षय 
न हो यह नारदपुराणका वाक्य हेमाद्रिमें लिखाहै, यद्यपि यहां नक्षत्रके अन्तमें भी पारणा 

भी तिथिभात्रके अन्तमें जानना चाहिये, और तिथिके बाचमें नक्षत्रके अन्तर्मे 
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परिच्छेद: २ ] भाषाटीकासमेतः । (२०७) 


मध्येपि । “याः काञ्चित्तिथयः प्रोक्ताः पुण्या नक्षत्रयो गतः । ऋक्षान्ते पारणं छुर्या- 
दिना श्रवणरोहिणीम्‌ ” इति विष्णुधर्मे श्रवणान्तमाचे पारणनिषेधात्‌ ॥ 
रोहिण्यां तु-' आन्ते कुयांतिथेवांपि' इति वाह्विषुराणात्‌ तदन्तेप्यस्तु न त्वनेवम- 
स्तीति न ऋक्षान्तोऽनुकर्प इति मदनरत्ने ॥ असंभवे तु ' तिथ्यन्ते तिथिभान्ते वा 
पारणं यत्र चोदितम्‌ । यामत्रयोध्वंगामिन्यां प्रातरेव हि पारणा ॥ ' इति ज्ञेयम्‌ । 
यत्त मदनरत्ने -द्वादशीवृद्धो अवणबृद्धौ वा श्रवणान्त एव पारणं कुर्यात्‌ । 

तिथिवृद्धो तु दादइयासइसंक्षयात्‌ । वृद्धौ कुर्यात्रयोद्‌इ्यां तत्र दोषो न विद्यते ॥” 
इति बह्विशुराणादित्युक्तम्‌ ॥ तत्मरकरणादेतस्यामेव भवणयुकंतेका दर्यां विहितं 
विजयेकाद्शीबतपरम्‌ न तु श्रवणद्वादशीपरमिति मदनरत्ने ॥ गौडास्ठु अवणद्वा- 
दशोपरमाहः ॥ तत्र वियिः । अत्र विधिमंदनरले विष्णुधर्मे--तस्मिन्‌ दिने तथा 
खाने यत्र चन संगमे ' तथा “ दध्योदनयुतं तस्यां जलपूर्णं घटं द्विजे । वस्नः 
संवेष्टितं दत्त्वा छत्रोपानहमेव च ॥ न दुर्गतिमवाम्रोति गतिमग्र्यां च विन्दति ॥ 
मन्त्रस्तु भविष्ये--घटे जनादेनपूजाममिधाय “नमो नमस्ते गोविन्द्‌ बुधश्रवणस- 
ज्ञक । अघौषसंक्षयं कृत्वा सर्वसौख्यप्रदो भव ॥ प्रीयतां देवदेवेशो मम संदायना- 
शनः ”' ॥ वामनद्वादशीब्रतनिर्णयः ॥ वामनावतारनिमित्तोपवासस्तु ब्तहेमादों 


न जानना चाहिये. कारण कि विष्णुधमैमें श्रवणके अन्तमात्रमे पारणाका निषेध है कि, नक्षत्रके 
योगसे जो झुद्ध तिथि कही हैं उनमें श्रवण और रोहिणीको छोडकर नक्षत्रके अन्तर्मे पारणा 
करे इस वहिपुराणके वाक्यसे तिथिके अन्तमें भी पारणाहै और यहांसे नहीं इससे नक्षत्रका 
अनुकत्प ( गौण ) है यह मदनरत्नमें कहांहै, असम्भव होय तो तिथि वा तिथिनक्षत्रकी पूर्तिमें 
पारणा जहां कथन कियांहे वहां यदि तिथि तीन प्रहरसे अधिक होय तो प्रातःसमयद्दी पारणा 
जाननी चाहिये, जो मदनरत्नमें यह कथन है कि, द्वादशी वा श्रवण नक्षत्रकी वृद्धिमें श्रवणके 
अन्तमेंही पारणा करे. कारण कि, वहिपुराणका वाक्य है कि, तिथिकी वृद्धि होय तो द्वादशीमे 
नक्षत्रके क्षय होनेपर पारणा कॅरे, नक्षत्रकी वृद्धि होय तो त्रयोदशीको पारणा करै, यह 
वाक्य उस विजया एकाद्शाके त्रतमें है. जो इसी श्रवणयुक्त एकादशीमें कथन है कुछ श्रव- 
णद्वादशीके ब्रतमें नही, मदनरत्नमें गौड तो यह कहते हैं कि, श्रवणद्रादशीके विषयही यह वाक्य है 
यही विधि मदनरल्नमें विष्णुधमेप्रकरणमें कथन कौहे, उसादिन जिस किसी संगममें भान करे 
और दही चावल इनसे युक्त जलसे मरे वल्नसे ढके घटको और छत्री जूता त्राझणको देकर 
भनुष्य दुर्गतिको प्राप्त नहीं होता है, श्रेष्ठ गतिको प्राप्त होताहै, मन्त्र तो भविष्यपुराणमें यह 
लिखाहै कि, घटमें मगवानूकी पूजा: करके कहै कि, दे गोविन्द ! आपको नमस्कार है, तुम बुध 
और श्रवणकी द्वादशीमें पार्पोके समूहको नष्ट करके सम्पूणे सुख देनेवाले हो देवताओंके देबमी 
इश्वर मेरे सन्देहके नाशक मेरे पापोंको दूर करो ॥ वामनाबतारके निमित्त ब्रत तो हेमाद्रिमे 
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(२०८) निर्णयसिन्डुः । [ द्वितीय- 


भविष्ये--' द्वादश्यास्ते विधिः प्रोक्तः अवणेन युधिष्ठिर । सर्वपापप्रशमनः सर्व 
सोख्यप्रदायकः ॥ एकादशी यदा सा स्याच्ळूवणेन समन्विता । विजया सा 
तिथिः प्रोक्ता भक्तानां विजयप्रदा ” ॥ २ ॥ इत्युपक्रम्य ` अथ काले बहुतिथे 
गते सा शुर्विणी भवेत्‌ । सुषुवे नवमे मासि पुत्रं सा वामनं हरिम्‌॥ ”” इत्यक्त्वा 
“'एतत्सर्वं समभवदेकादश्यां युधिष्ठिर । तेनेष्टा देवदेवस्य सर्वथा विजया तिथिः॥ 
एषा व्युष्टिः समाख्याता एकादरयां मया तव ! पूर्वमेव समाख्याता द्वादशी 
श्रवणान्विता ॥ ” इत्युपसंहारादेकादश्यामेव व्युष्टिः फलस्‌ । भागवतेऽष्ठमस्क- 
न्ये तु द्वादश्यां वामनोत्पत्तिरुक्ता--' श्रोणायां श्रवणद्वादयां मुहर्तेभिजिति प्रभ! 
ग्रहनक्षत्रताराद्याश्चकुर्तजन्म दक्षिणम्‌ ॥ द्वादश्यां सविता तिष्ठन्‌ मध्यादिनगतो 
नृप । विजया नाम सा प्रोक्ता यस्यां जन्म विदुहरेः ॥ ” श्रोणायां चन्द्रे ॥ अभि- 
जिच्छूवणप्रथमोंशः ॥ गौडा अप्येवम्‌ । अत्र कल्पभेदाद्वयवस्था ॥ त्द्विधिश्च 
हेमाद्रौ वहिपुराणे-' नदीनां संगमे स्नायादर्ययेद्अ वामनम्‌ । सोवर्णवसत्रसंयुक्त 
द्वादशांगुलमुच्छितम्‌ ॥ '' ततो विधिवत्संपज्य । “हिरण्मयेन पात्रेण दद्याद- 
घ्य प्रयत्नतः । नमस्ते पद्मनाभाय नमस्ते जलशायिने ॥ तुभ्यमर्ष्य प्रयच्छामि 
बाल वामनरूपिणे । नमः कमलकिंजल्कपीतनिर्मलवाससे ॥ महाहवारपुस्कन्धधृत- 


भविष्यपुराणे वाक्यसे कहाहे कि, हे युधिष्ठिर | श्रवणयुक्त द्वादशीकी सब पापोंकी नाशक 
सब सुखोंकी दायक विधि तुम्हारे आगे कही जब श्रवणयुक्त एकादशी हो बह भक्तोंको विजय 
देनेवाळी होती है उसका विजया नाम है || यह्‌ प्रारम्भ करके फिर बहुतकाल समाप्त होनेपर 
चह अदिति गर्भवती हो ` और नवें मासे वामनहारिको उत्पन्न करती हुई. यह कहकर यह 
समस्त हे युधिष्ठिर ! एकादशीको हुआ तिससे देवताओंके देवता वामनदेवको यह विजयातिथे 
इष्ट है मैंने तुझसे यह एकादशीका फल कहा और श्रवणनक्षत्रयुक्त द्वादशी तो पहलेही कथन 
करदी यह उपसहार ( समाप्त ) करके एकादसीमेंही ब्रत होता है । भागवतके. अष्टमस्कन्धमें 
द्वादशीको वामनकी उत्पत्ति कथन कीहै. श्रवणनक्षत्रयुक्त श्रोणा झाद्शीको अभिजित्‌ मुहुतेमे 
भगवान्‌ हुए, उनके जन्मको प्रह, नक्षत्र, तारा आदि दहिने करते इए द्रादशीको सूर्य मध्य» 
दिनमें स्थित रहे । जिसमें हारेका जन्म हुआ वह तिथि हे बृप ! विजया लिखी है श्रबणके चन्द्र- 
मामें श्रबणके प्रथम पादको अभिजित्‌ कथन करतेहें, यहां कत्पभेद्से ब्यवस्था जाननी चाहिये । 
ड्सकी विधि हेमाद्रिमें अभिपुराणके वाक्यसे लिखी है कि, नदियोंके संगममें क्लान करे, वस्त्रस- 
हित बारह अंगुल ऊंचे सुवर्णके वामनका अर्चन करै, फिर विधिसे पूजन करके यत्नसे 
सुवर्णके पात्रसे अध्ये दे और इन मन्त्रोसे स्तुति करे कि, नाभिमें पद्मवाळे जलमें शयन करनेवाले 
आपको नमस्कार है, वाल्वामनरूपी आपको प्रणाम है आपको अर्ध्य देताहूं, बडे ९ संग्राममें 
झात्रओंके स्कन्धमें स्कन्ध रखनेबाले, कमलके किंजल्कोंके समान पीले बल्न धारे चक हाथमे 
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त्क किस्मत 53. 


परिच्छेदः २. ] भाषाटीकासमेतः । (२०९) 


स्कन्धाय चाकिणे । नमः राङ्गंसीरबाणपाणये वामनाय च ॥ यज्ञभुकफलदात्रे च 
वामनाय नमोनमः । देवेश्वराय देवाय देवसंमूतिकारिणे ॥ प्रभवे सवंदेवानां वाम- 
नाय नमोनमः । एवं संपजयित्वा तं द्वादश्याम॒दये रवेः ॥ शंगारसाहितं तं तु 
ब्राह्मणाय निवेदयेत्‌ । वामनः प्रतिगह्णाति वामनोऽहं ददामि ते ॥ वामनं सर्वतोभदं 
द्विजाय प्रतिपाद्ये ” ॥ इति । अनन्तभद्टोप्याह । ` श्रवणेकादऱ्यां जनार्दननामा 
विष्णः पूज्यते । श्रवणेकाद्‌शयां वामनावतार ' इति । श्रवणयुतशुङ्कैकादस्यलाभे तु 
दशमीविद्धापि श्रवणयुता कार्या। “ दशम्येकादशी यत्र सा नोपोष्या भवेत्तिथिः । 
श्रवणेन छु संयुक्ता सा चेत्स्यात्सर्वकामदा '' इति वह्ििपुराणादित्युक्तं मदनः 
रत्ने ॥ पूजा च मध्याह्ने कार्या। ' अह्रो मध्ये वामनो रामरामौ' इति पूर्वोक्तः 
वचनात्‌ ॥ दुग्धन्रतनिर्णयः ॥ अत्रैव दुग्धवदं संकरपयेत्‌ । तदुक्तम्‌-' दुग्धमाश्व- 
युजे मासे ' इति । अत्रेदं चिन्त्यते दुग्धत्रते पायासादि वर्ज्यं नवेति । नेति 
केचित्‌ । न हि प्रकृतिवर्जने विकारवर्जेनं युक्तम्‌ । दधिष्ृतादीनामपि वर्जनापत्तेः ॥ 
न च यत्र प्रक्ृतिरसोपलम्भस्तदर्जनामिति वाच्यम्‌ । मांसाविकारस्यौष्ददध्यादे- 
श्वाक्जनापत्तेः । तस्मादध्यादिकं पायसादि भक्ष्यमिति ॥ अत्र प्रडूमः । यन्न 
रुष आपको अर्ध्ये देता हूं, शाङ्खयनुषधारी हल बाण हाथमें लिये यज्ञके मोक्ता और फलके 
दाता वामनर्जीको प्रणाम है देवताओके ईश्वर देवरूप देवताओंके उत्पन्न करनेवाले सब देवता- 
ओके प्रकाशक वामनजीको प्रणाम है, इस प्रकार वामनकी पूजा करके द्रादशीको सूर्योदयके समय 
श्ंगारसहित उस मूर्तिको ब्राह्मणके निमित्त दान करे और यह कहै कि, वामनही प्रतिग्रह लेते 
हैं और वामनही मैं देताहूं, सब प्रकार मंगळके दाता ब्राह्मणको मैं प्रदान करताहूं. अनन्तमझने 
भी लिखा है कि, श्रावणद्वादशीको जनार्दन विष्णुकी और आवण एकादशीको वामनदेवकी 
अर्चा होती है, यदि श्रवणयुक्त पवित्र एकादशी न प्राप्त हो तो श्रवणयुक्त दशामीविद्धा मी ग्रहण 
करनी. कारण कि, मदनरत्नमें वहिपुराणके वाक्यसे यह लिखाहे कि, दरामीविद्धा एकादशी 
होय तो ब्रत न करे, यादे वह श्रवणनक्षत्रयुक्त होय तो सब कामनाओंको प्रदान करती है । 
इसका पूजन मध्याहके समयमें करना कारण कि यह वाक्य भागवतमें कहा है कि, दिनके 
मध्यमे वामन और दोनों राम प्रगट इए हैं । इसमें दुग्धत्रतकामी संकल्प करै. सोई कहा है, 
आश्विनके महीनेमें दुग्धत्रत करना चाहिये इसमें यह कथन ( विचार ) करते हैं कि, दुगधन्नतर्मे 
खीर आदिका निषेध है कि नहीं, कोई यह कहतेहैँ कि, वर्जित नहीं है कारण कि, प्रकातिके 
वजेनेमें विकारका बजेना युक्त नहीं होय तो दाधे घृत आदिकामी त्याग होजायगा । यदि कोई 
यह कहै क, जिसमें प्रक्तिका रस मिळे उसीका त्याग है सो ठाक नहीं । मांसका विकार 
उछ्छके दही आदिका वर्जन नहीं होगा, तिससे दहाके तुल्य पायस आदि भी भक्ष्य हैं, वर्जिता 
नहीं इसमें हम यह लिखते हैं कि, जिस विकारमें उस प्रकतिकी उपळम्भना हो वा साइश्य 
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(२१०) निर्णयसिन्धुः । [ दितीय- 


विकारे प्रकातिरसोपलंभस्तत्‌ प्रत्याभिज्ञा वा तत्र विकारश्यांपि निषेधः । अस्ति च 
माँसविकारे मांसप्रस्यभिज्ञा मांसत्वानपायात्‌ । यज्ञ ओष्ट्द॒ध्यादेरनिषेधापत्तिरिति । 
तन्न; औष्टमिति विकारस्तद्वितिन निषेधात्‌ तथा च विज्ञानेश्वरः- “औइमेकशफं 
ख्रेणमारण्यकमथाविकम्‌ ”' ॥ इत्यत्र औष्टमिति विकारतद्विताच्छकृन्मूत्रादीना- 
मपि निषेध इत्याह ॥ नन्वेवं ` सन्धिन्यनिदंशावत्सागोपयः परिवजयेत्‌ ? इति 
सन्धिन्यादिक्षीरानिषेधेपि दध्यादिम्रहणं स्यात्‌ । सत्यं प्राप्तम्‌। वचनेन परं निषेधः। 
तदाहापराकें शंख:- क्षीराणि यान्यभक्ष्याणि तद्विकाराशने बुधः । सप्तरात्रं जत 
ङुर्या्मयव्नेन समाहितः ” इति ॥ ब्रतं गोसूत्रयावकम्‌ । तस्मात्पायसे' दुग्धरसो- 
पछम्भाद्र्जनम्‌ अत एवामिक्षायां दधिसत्त्वेषि माञ॒योपलम्भात पयोरूपत्वमुक्तं 
मीमांसकेः । तदुक्तं- पप एव घनीभूतमामिस्षेत्यमिधीयते' इति ॥ दध्यादिष तु 
तद्भावादवर्जनमिति ॥ एवं दध्यादि्रते न तक्रादीनां निषेधः । उक्तोभयहेत्वभा- 
वादिति केचित्‌। पर्वोक्तरांखवचनाव्सवविकारनिषेध इति युक्तं प्रतीमः ॥ इति 
दुग्धब्रतम्‌॥ भादपदशुङ्कचतु्रयामनन्तत्रतनिर्णयः । भाव्रपदशुकूचतुर्दद्यामन- 
न्तब्रतम्‌ । तत्र त्रिमुहृतांप्योदयिकी ग्राह्मेति माधवः ॥ तदुक्तम्‌ ‘उद्ये तरिमुह्तापि 
आह्यानन्तत्रते तिथिः ” इति ॥ 'मध्याह्वे भोज्यवेलायाम्‌ ” इति कथायां श्रवणात्‌, 
हो वहां विकारका मी निषेध कहा है मांसके विकारमें मांसके न होनेसे मांसकी तुल्यता है. जो 
यह कहा है कि; ऊंटके दही आदिका निषेध न होगा सो भी उचित नहीं, बह औष्टूपदसे 
ऊंटके विकारकामी निषेध है. कारण कि, विकारमें तद्धितका अण्‌ प्रत्यय औष्टूपदमें है इससे उष्टके 
विकारको औष्टू कहते हैं सोई बिज्ञानेश्वरने लिखा है कि, ऊंट, घोडा, स्त्री, वनके पश्च इनके 
दूधको त्यागद इस वाक्यें विकारमें अणूप्रत्यय होनेसे इनके मलमूत्र आदिका निषेध नहीं है, 
यदि कोई शंका कौ कि, इसी प्रकार जो गौ गामनमी दूध देती हो वा जिसको व्याये दश 
दिन न इए हें, जिसका बछडा मृतक होगया हो उसके दूधको त्यागदे, यहांपरमी दही 
आदिका स्वीकार होगा यह शांका सत्य है कि, दही आदिका ग्रहण पाया तथापि दूसरे वायसे 
निषेध है. यही अपराकेमें राखने लिखा है कि, मक्षण करने योग्य जो दूध हैं उनके विकारको 
मक्षण करे तो प्रयत्न और सावधानीसे सात दिन गोमूत्र यावक ब्रत कर, तिससे खीरमें दूधके 
रस मिळनेसे निषेध है, इसीस रिखरनमें दहीके होनेपर मी मधुरताके मिळनेसे मामांसकोने 
आमिक्षाको दूधरूप वर्णन किया है, सोई लिखा है ( कररे ) घनीभूत इए दूधको भी आमिक्षा 
कहतेहे, दही आदिमें दुग्ध आदिका रस नहीँ मिळता इससे उसका त्याग नहीं होता, इससे 
दहीके निषेधमें तक्रका निषेध नहीं है, कोई कहते हैं दोनोंमें तुल्य हेतु है, पूर्वोक्त शांखके 
वचनसे सब प्रकारका निषेध प्राप्त है, यह हम जानते हैं माद्रपदञ्लक्क चतुर्देशीको अनन्तब्रत 
कहा है, वह तीन सुह्ूतेमी हो तो उदयकाळ ग्रहण करना यह माधवका मत है. सोडे लिखा है 
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कि, अनन्तत्रतर्मे उदयकी तीन मुहुतेभी तिथि अहण करनी, मध्याहमें मोजनके समय पूजन _ 





परिच्छदे; २ ] भाषाटीकासमेतः । (२११) 


'उपरि हि देवेभ्यो धारयति' इतिवद्धिधिकल्पनात्‌ ।'पजावतेष सर्वेषु मध्याहव्या- 
पिनी तिथिः ' इति माधवीयवचनात्‌ ` मध्याहव्यापिनी ग्राह्या ' इति तु दिवो- 
दासः । प्रतापमातण्डेप्येवम्‌ । इदमेव च युक्तम्‌ । निर्णयामृते तु-' घटिकामात्रा- 
प्यौदायेकी' इत्युक्तम्‌ । “तथा भादपदस्यान्ते चतुद््‌इयां द्विजोत्तम । पौर्णमास्याः 
समायोगे ब्रतं चानन्तकं चरेत्‌ '' इति भविष्योक्तेः ॥ “सुहतेमपि चेद्धादे पूर्णि- 
मायां चतुर्देशी। संपूर्णा तां विदुस्तुस्यां एजयेद्विष्णुमव्ययम्‌ ” इति स्कान्दाच्चेति ॥ 
अत्र मूलं चिन्त्यम्‌ । दयहे औदायेकस्वे एणत्वात्‌ पूर्वेति युक्तम्‌ । तवं तु विध्य 
थैवादयोिंन्नार्थत्वे एकवाक्यतायोगात्‌। संदिग्येषु एकवाक्यत्वात्‌ इति न्यायेन 
पूवा परा वा मध्याहञ्यापिन्येव मुख्या ॥ माधवस्तु सामान्यवाक्यानत्नि्णयं कुर्वन 
ञ्रान्त एव ॥ अनन्तब्रतस्य पुराणान्तरेष्वभावान्निबन्धान्तरेष्वभावाञ्च वचनं 
निमूलमेवेति । अथागस्त्यार्ध्यः । तत्कालो बतहेमादौ भविष्ये-'कन्यायामागतें 
सूर्ये अवांग्वे सप्तमे दिने। कन्यायां समनुप्राप्ते द्यर्थकालो निवर्तते ”” ॥ तेन 
उद्योत्तरमपि सप्तादिनमध्ये इत्यर्थः ॥ यत्पाझे-' आसप्तरात्रादुदयायमस्य 
दातव्यमेतत्सकलं नरेण । यावत्समाः सप्त दशाथवा स्युरथोध्वमप्यत्र वदान्ति 


करे, यह कथामें लिखा है । और मध्याहसे ऊपर देवताओंको दे इसके तुल्य विधिका कल्प- 
नासे और सम्पूर्ण पूजाओंके ब्रतोंमें मध्याहृन्यापिनी तिथि ग्रहण करनी, इस माधवके कथनसे 
मध्याह्व्यापिनी तिथि लेनी, यह दिवोदासका मत है । प्रतापमातेण्डमें भी इसी प्रकार लिखहै. 
निर्णयामृतमें तो यह लिखा है कि, घडीभरमी उदयकाळकी तिथि छेनी कारण कि, मविष्यपुरा - 
णमें लिखाहे कि, माद्रपदके अन्तमें और प्रूणिमाके योगमें हे द्विजोमें श्रेष्ठ ! अनन्तन्रत करना, 
स्कन्दपुराणमें लिखा है कि, माद्रपदमें पूर्णिमामें सुहुत्तमात्रमी चतुर्दशी होय तो उसको सम्पूर्ण 
जानना, और उसमें अविनाशी विष्णुका पूजन करना चाहिये । इन दोनो: वाक्योंका मूळ नहीं 
है, सिद्धान्त तो यह है कि, जहाँ विधिवाक्य और अर्थवाद वाक्योंका मिन २ अर्थ होय तो 
चहां एकवाक्यता नहीं होती है ॥ इससे और जहा रांका हो वहां वाक्यशेषसे निर्णय करना 
चाहिये, इस वाक्यसे प्रथम वा पिछली मध्याह्न ब्यापिनी तिथिही मुख्य है, माधव तो सामान्य 
त्राक्पोंसे निणेय करतेहुए यहां आन्त हैं, और दूसरे पुराणों और प्रन्थोंमें अनन्तका रत नहीं हे 
इससे यह वाक्य अप्रमाण है, दोनों दिन उदयब्यापिनी होय तो पूर्ण होनेसे प्रथमहीकी ग्रहण 
करनी यही युक्त है || अब अगस्यका अर्थ्य लिखतेहें उसका समय ब्रतहदेमाद्रिमें भविष्यपुराणके 
वाक्यसे लिखांहे कि, जबतक कम्याका सूर्य हो उससे सात दिन प्रथम अध्ये दे, और जब कल्याके 
सूये आजायँ तब अर्ध्यका समय निवृत्त हो जातहै, तिससे अगस्त्योदयके पीछे सात दिनके 
मध्यमें अव्ये देना यही अर्थ है । यही पद्मपुराणमें कहाँहे कि, अगस्त्योदयमे रात राजतक महु- 
नयको अर्थ दना, चाहिये, और वे पवत, दे और कोई सह हेह, त, उसके. उपरान्त मा 


Atmanand 





(२१९२) निर्णयसिन्धुः । [ द्वितीय- 


कोचित्‌ !' । यमस्यागस्त्यस्य । उद्यकालश्च दिवोदार्साये उक्तः । ''उदेति याम्यां 
हरिसंक्रमादवेरेकाथिके विंशतिमेत्यगस्त्यः । स सप्तमेऽस्तं वृषसंक्रमाच प्रयाति 
गर्गादिभिरभ्यभाणि ”॥ अत्र विघिर्विष्णुरहस्ये-“ काइपुष्पमयीं रम्यां कृत्वा 
मूर्ति तु वारुणैः । प्रदोषे विन्यसेत्तां तु एणङुभ्भे स्वलंकृतास्‌ ॥ कुम्भस्थां पूजयेत्तां 
तु पुष्पध्रूपविलेपनेः । दध्यक्षतबालें दद्याद्राची ङुर्यात्रजागरम ॥ ३ ॥ ” पूजा 
च वक्ष्यमागार्ध्यमन्त्रेण कार्या । “ प्रभाते तां समादाय यायास्पुण्यं जलाशयम्‌ । 
निशावसाने तां पर्यञ्ञलान्ते प्रतिमां मुनेः ॥ अध्ये दद्यादगस्त्याय भक्त्या सम्यगुपो- 
वितः ”” ॥ मात्स्ये तु-' अंगुष्ठमात्रं पुरुषं तथैव सौवर्णमत्यायतबाइदण्डम ' । पर्वं | 
काशमयत्वमशक्तो “ चतुर्थज ङुम्भमुखे निधाय धान्यानि सप्तांकुरसंयुतानि। | 
सकादाएुष्पाक्षतशुक्तियुक्तं मन्त्रेण दयाब्जिपुंगवाय ॥ धेनु बहुक्षारवतीं च दद्यात्‌ 
सवस्रघंटाभरणां द्विजाय ” ॥ भविष्ये-' विरूढैः सप्तधान्यैश्व वंशपात्रनिधापितैः ! 
सोवणेरूप्यपात्रेण ताघ्वंशमयेन वा ॥ मूर्धि स्थितेन नस्रेण जादुभ्यां धरणीं | 
गतः !!॥ विष्णुरहस्ये अगस्त्यः खनमानेति पठन्मन्त्रमिमं मुनेः । अर्ध्यं दद्याद<« | 
गस्त्याय शूदे मन्त्रविधिस्त्वयम्‌ ॥ काशपुष्पप्रतीकाश वहिमारुतसंभव । मित्रा | 
वरुणयोः पुत्र कुम्भयोने नमोस्तु ते ॥ विंध्यबृद्धिक्षयकर मेघतोयविषापह । रत्न 
दे, उदयका काल दिवोदांसाथ ग्रन्थमें कहा है 1, अगस्त्यसुनि दक्षिण दिशामें सिंहसंक्रांतिसे 
इक्कीस २१ दिन उदय होते हैं, और वृषकी संक्रांतिसे सातवें दिनपर अस्त होजाते हैं यह गगे 
आदि मुनियोंने लिखा है इसकी विधि विष्णुरहस्यमें लिखी है । कारके फूलोंकी रमणीक अग- 
स्त्यकी मूर्ति बनाकर प्रदोषके समय उसका अलंकार करके जलसे पूर्ण घटपर उसे स्थापन करे 
घडेपर रक्खी हुईं उसको फूल, धूप, चन्दनसे अर्चन करे, दही और चावळकी बाले दे, 
रात्रिको जागरण करे, पूजा उस मन्त्रके अर्ध्यसे करै जो आगे लिखैंगे प्रातःकाळके समय उसको 
लेकर पवित्र जलाशय ( नदी आदि ) में जाय, जळके निकट प्रभातके समय अगस्त्यमुनिकी 
ग्रतिमाको दीन करता हुआ भली प्रकार त्रत कर अगस्त्यमुनिको अर्ध्य दे, मत्स्यपुराणमें तो यह 
लिखा है कि, अंगूठेके प्रमाणकी ऐसी सुवर्णकी मूर्ति बनावे जिसकी लम्बी भुजा हों चतुर्भुजी 
उस मूर्तिको घटपर रखकर सात दूबके अंकुर और अन्न, काश, फ़ूल, चावल सीपिसे युक्त | 
उस मूर्तिको त्राझणके निमित्त दे पाहिछे काशकी मूरति जो कही वह राक्तिह्दीनतामें जाननी और वस्न 
घण्टा भूषणसहित -और बहुत दूध देती हुई गौ ब्राह्मणको दे, भविष्यपुराणमें कहा है कि, 
बंदापात्रमें रक्खे हुये सप्तथान्योंसे सुवर्ण वा चांदीके पात्रको मस्तकपर रखकर नम्र होकर 
गोडोंको पृथ्वीपर रखकर विष्णुरहस्यमें लिखे इये इस ( अगस्त्यः खनमान इत्यादि ) वाक्यसे 
अगस्त्यको अर्ध्य दे कि, अगस्त्यको प्रणाम है यह मन्त्रविधि झाद्रके निमित्त है कि, काश टि, 
तुल्य प्रकाशमान वहिमारुतसे जन्म मित्रावरुणके पुत्र अगस्त्यजीको प्रणाम है, हे विध्याचळकी 


वृद्धिके क्षय करनेहाले, हे. सेवनले विषको दूर करनेवाले, हे रजो, प्रिय, दे देवताओंके इथवर, | 







परिच्छेद; २. ] भाषाटीकासमेतः (२१३) 


बलभ देवेश ळंकावास नमोस्तु ते ॥ वातापी भक्षितो येन समुद्रः शोषितः पुरा । 
छोपासुद्वापतिः ्ीमान्योसौ तस्मै नमोनमः ॥ येनोदितेन पापानि विलयं यांति 
व्याधयः । तस्मै नमोस्त्वगर्त्याय सशिष्याय च झुत्रिणे ॥ अगस्त्यः खनमा- 
नेतिटविप्रोष्ये विनिवेदयेत्‌ । राजपुत्रि महाभागे ऋषिपत्नि वरानने ॥ लोपामुद्रे 
नमस्तुम्यमर्ध्यं मे प्रतिगृह्यताम्‌ । दत्त्वेवमध्ये कौरव्य प्रणिपत्य विसर्जयेत्‌ ॥ 
अर्चितस्त्वं यथाराक्त्या नमोऽगस्त्यमहर्षये । एऐहिकामुष्मिकीं दत्वा कार्यासेद्धि 
ब्रजस्व मे ॥ विसर्जेयित्वागस्त्यं त विप्राय प्रतिपादयेत्‌। अगस्त्यो मे मनस्थोऽ 
स्तु अगर्त्योस्मिन्‌ घटे स्थितः॥ अगस्त्यो द्विनरूपेण प्रतिणह्णातु सत्कृतः''॥ १०॥ 
दानमन्त्रः-'` अगस्त्यः सप्तजन्माघं नाशायत्वावयोरयम्‌ । अतुल विमलं सौख्यं 
प्रयच्छ त्वं महासुने ''॥ तिग्रहमन्त्रः विष्णुरहस्ये- ˆ व्यजेदगस्त्यसुदिश्य धान्य- 
मेकं फलं र पम्‌। होमं कृत्वा ततः पश्चादजयेन्मानवः फलम्‌” ॥ होमश्चा्ध्य- 
मन्त्रेणाज्येन । अविष्ये- ˆ दत्वार्ध्यं सप्तवरषाणि क्रमेणानेन पाण्डव । बाह्मणः स्या- 
चतुर्वेद! क्षत्रियः एथिवीपतिः ॥ वैश्ये च धान्यनिष्पत्तिः शूद्रश्च धनवान्‌ भवेत्‌ । 
थावदायुश्च यः ङुर्यात्स परं ह्म गच्छति '' ॥ २ ॥ इत्यगस्त्यार्ष्यः ॥ भादपौ- 
णंमास्यां आद्वम्‌। भाद्रपौर्णमास्यां प्रापितामहात्परां्रीनुदिरय श्राद्ध कार्यम्‌ । 
तदुक्त हेमाद्री जराह्ममार्कण्डेययोः-“ नान्दीसुखानां प्रत्यब्दं कन्याराशिगते रवौ । 
हे लंकाके निवासी ! आपको प्रणाम हैं जिन्होंने वातापीको भक्षण किया, और पर्वेसमुदको शोष- 
लिया उन लोपामुद्राके पतिके निमित्त प्रणाम है, जिनके उदयसे पाप और व्याधि नष्ट होती हैं, 
शिष्य पुत्रोंसहित उनको नमस्कार है ॥ “ अगस्त्यः खनमान ? इस मन्त्रसे ब्राह्मण अर्ध्य दे, हे 
राजपुत्रि, हे महाभागे ! हे ऋषिपत्ती, हे लोपामुद्रे, हे सुमुखि ! आपको प्रणाम है मेरे इस अध्येको 
श्वाकार करो, हे कुरुबंशी युधिष्ठिर ! इस प्रकार अर्ध्य दे और प्रणाम करके फिर बिसर्जन करे, 
यथाशक्ति आपका मैंने पूजन किया महर्षि अगस्यको प्रणाम है इस लोक और परलेकके कार्योकी 
सिद्धिको देकर आप गमन करैं. इस प्रकार अगस्त्यसुनिका विसर्जन करके ब्राह्मणकों देना, 
दानका मन्त्र यह है कि, अगस्त्य मेरे मनमें स्थित हो, घटम अगस्त्य स्थित हैं, अगस्त्यही 
द्विजरूपसे सत्कार पूर्वक ग्रहण करे अगस्त्य हम दोनोंके सत्तजन्मके पाप नष्ट करो. हे महामुने ! 
अतुल और निर्मळ सुख दीजिये. यह प्रतिग्रहका मन्त्र है विष्णुरहस्यमें कहा है कि, अगर्त्य- 
झुनिके निमित्त एक अन्न फल रसको त्याग देना और होमके पश्चात्स मनुष्य फलको त्याग 
और होम अर्ध्यके मन्त्र और धीसे करे, मविष्यपुराणमें लिखा है कि, हे पांडव ! इस 
प्रकार सात वर्षतक अध्य देकर ब्राह्मण चतुर्वेदी, क्षत्रिय राजा, वैस्य अन्नका अधिपति और 
शद्ध धनवान्‌ होता है, और जो अवस्थाभर अर्ध्यं दे उसको परन्रह्मकी प्राप्ति होती है । 
इति अगस्व्याष्यें: ॥ भादपदकी प्रूर्णिमाकों प्रपितामहस अगले तीनका श्राद्ध करे, सोडू 
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(२१४ ) निर्णयसिन्धुः । [ द्वितीय- 


पौर्णमास्यां तु कतव्यं वराहव चनं यथा?' इति ॥ नान्दीसुखत्वं चोक्तं ्राह्मे-“ पिता 
पितामहश्चेव तथेव प्रपितामहः । त्रयो ह्यश्वसुखा ह्येते पितरः परिकीर्तिताः ॥ 
तेभ्यः पूर्वतरा ये च प्रजावन्तः सुखैधिताः । ते तु नांदीयुखा नांदी समृद्विरिति 
कथ्यते ॥ २ ॥ एतच्च ' प्रत्यब्द्म्‌ ? इत्युक्तेः ॥ पक्षश्राद्वपक्षे सकृन्महालयपक्षे 
चावझ्यकमिति प्रयोगपारिजाते ॥ अत्र मातामहा अपि कार्याः । “पितरे यत्र 
षूज्यन्ते तत्र मातामहा अपि ! इति धौम्योक्तेः । पितृशब्दस्य च जनकपरत्वे बहु- 
बचनविरोघेन पितृभावापन्नपरत्वात्‌ । वार्षिके तु वचनात्निवृत्ति!। न च जीव- 
स्पितृकस्यान्वष्टकायां मातृआद्े तदापत्तिः । इष्टापत्तेः । अत एव स उक्तश्नद्वेषु 
स्वमातृमात।महयोद्ययादिति मदनरत्नकालादर्शो ॥ एतज्जीवात्पितृकश्राद्धे वक्ष्यामः। 
केचिचु- अजहल्लक्षणया पित्रादयो यत्र तत्र मातामहस्तेनात्र नेत्याइुः॥ न चात्र 
नान्ना नान्दीश्राद्वधमातिदेशः । वैष्णवादिशब्दवदेवतापरस्य कर्मनामत्वाभावात्‌ । 
नापि नान्दी मुखत्वं पिताविशोषणम्‌ । पारिभाषिकत्वादिति दिक । तथा निणयदीपे 
गार्ग्यः- “पौर्णमासीषु सवासु निषिद्धं पिण्डपातनम्‌ । कर्जयित्वा प्रौष्ठददी यथा 
दशंस्तथेव सा” इति ॥ इति कमलाकरभट्कृते निर्णयसिन्धौ भाद्रपदमासः समाप्तः॥ 
हेमाद्रिमे ब्रह्म और मार्कप्डेयपुराणके वाक्यसे लिखा है कि, वाराहके कथनानुसार कन्याराशिके 
सूयमें नान्दीमुख पितरोंका श्राद्ध पूर्णिमाको प्रतिवषे करना. त्रह्मपुराणमें नान्दीमुख 
ये लिखे हैं ।कै, . पिता, पितामह, प्रपितामह यह तीन पितर अश्वमुख लिखे हैं, इनसे 
पहिले जो तीन प्रजावाळे और सुखसे बढे हैं, वे पितर नान्दीमुख कहे हैं जिसको नान्दी 
और सम्राद्रे कहते हैं । यह श्राद्ध प्रतिवर्ष कहनेसे, पक्षश्राद्वके पक्षमें एक बार और 
महालयमें करना आवश्यक है यह प्रयोग पारिजातमें लिखा है, इसमें मातामहोंका भी 
द्व करे, कारण कि, धौम्यऋषिने लिखा है कि, जहां पितरोंका प्रूजन है, वहां 
मातामहोंकाभी पूजन है, यदि पितशब्दकों जनकपरही मानोगे तो “ पितरः यह बहुवचन नहीं 
बन सकैगा इससे पितृरान्द पितृत्वधर्मका बोधक है, वार्षिक श्राद्धमें तो वाक्यसे निवृत्ति है । 
यादे कोई रांका करे कि, जिसका पिता जीवता है उसके अन्वष्टका मातृश्राद्धमें भी निवृत्ति प्राप्त 
दोजायगी, उसका उत्तर यही है कि, वहां भी निवृत्तिही इष्ट है, इसीसे मातृश्राद्ध लिखा है, 
श्राद्रोमें अपनी मात! और मातामहको देना और मदनरत्न और काळादझीमें कहा है यह जीव- 
त्पितुकश्राद्वमें कहैंगे जो कोई कहे कि, अजहल्लक्षणासे पित्रादिक जहां तहां मातामह हैं सोमी 
नहीं | यादि कोई सन्देड करै कि, यहां नामंसे नान्दीश्राद्धके धर्मको मानेंगे सो मी उचित नहीं 
बष्णव आदि दाब्डके समान देवतावाची शब्द कर्मका बोधक नहीं होसकटा और चॉर्न्टासुख शब्द 
पितराम्दका विशेषण भी नंहीं होसकता कारण कि, नांदीमुख शब्द पारिभाषिक संकेत हें सोई 
निर्णयदीपमें गर्गका कथन है कि, भाद्रपदकी पूणिमाको त्यागकर सब प्रूणिमाओंमें पिण्डदानका F | 
निषेध है वह तोःशसावस्याके, समान जानता चाहिये ॥ इति.त्रीर्मामांसकरामकणाभट्रामजकमला- 





परिच्छेदः २. ] भाषाटीकासमेतः । (२१५ ) 


अथाशिनमासः॥ कन्यासंक्रांतिनिणयः ॥ कन्यासंक्रमे पराः षोडदाघटिकाः पुण्याः। 
शेषं प्राग्वत्‌ ॥ अथ महालयनिर्णयः । तत्र पृथ्वीचन्द्रोदये वृद्धमनुः “ आषाठी- 
मवाथें कृत्वा पञ्चमं पक्षमाश्रिताः । कांक्षन्ति पितरः क्किष्टा अन्नमप्यन्वहं जल्म्‌॥ 
कन्यायोगे पुण्यतमत्वमाह शाटयायनिः-'कन्यास्थार्कान्वितः पक्षः सोत्यन्तं पुण्य- 
सुच्यते' इति ॥ अत्र विशेषमाह वृद्धमनुः-“ मध्ये वा यदि वाप्यन्ते यत्र कन्यां 
ब्रजेद्रविः । स पक्षः सकलः भेष्ठः श्राद्धषोडदाकं प्रति ” ॥ तथा अह्माण्डमाकण्डे 
यथोः-'कन्यागते सवितरि दिनानि दश पश्च च । पार्वणेनेह विधिना श्राद्धं 
तत्र विधीयते ॥ ” तथा तत्रैव षोडदादिनान्युक्तानि-` कन्यागते सवितरि 
यान्यहानि तु षोडश । ऋतुभिस्तानि तुल्यानि देवो नारायणोऽअवीत्‌ ॥ ?? अत्र 
हेमादिः षोडशत्वं त्रेधा व्याचख्यौ । तिथिबृद्धया पक्षस्य षोडशादिनात्मकत्वं 
श्राद्धवृद्धयर्थमेकः पक्षः । भादपदपार्णिमया सहेति द्वितीयः । आश्रिनशुङ्कप्रति- 
पदा सहेति तृतीयः ॥ अन्त्य एव तु युक्तः । “ अहः षोडशकं यत्तु शुङ्प्रतिपदा 
सह । चन्द्रक्षयाविरेषेण सापि दात्मिका स्मता !? इति देवलोक्तेः ॥ तत्र पञ्चः 
पक्षाः । तदुक्तं हेमाद्रौ ब्राह्म-' आश्वयुक्रष्णपक्षे तु श्राद्ध कार्यं दिनेदिने । 
त्रिभागहीनं पक्षं वा त्रिभागं त्वर्थमेव वा ?? ॥ दिनेदिने इति पक्षपर्यन्तत्वसुक्तम्‌ । 
न्रिभागहीनमिति पञ्चम्यादिपक्षः। त्रिभागामिति ददाम्यादिपक्षः । त्रिभागहीनमिति 
करमइक्कते नि्णयसिन्धौ माषाटीकायां भाद्रपदमासः समाप्त: ॥ कन्याकी संक्रांतिमि अगली 
सोलह घडी पुण्यकाल है शेष पहली संत्रांतियॉंके समान जानना || अथ महालयका निर्णय 
लिखते हैं, उसमें पृथ्वीचन्द्रोदयमें वृद्धमनुने लिखा हे कि, आषाढकी पूर्णिमासे पांचवें: पक्षमें 
पितर अन्न और जळकी प्रतिदिन इच्छा करते हैं, कन्याके योगमें झाव्यायनिमुनिने अलन्त 
पुण्य लिखा है कि, कन्याराशिके सूर्ये युक्त पक्ष अत्यन्त शुद्ध लिखा है इसमें विशेष वृद्धमनुन 
लिखा है कि, मध्यमें वा अन्तमें जब कन्याका सूर्य प्राप्त हो तो सोलह श्राद्धोंके निमित्त सब पक्ष 
श्रेष्ठ है । इसी प्रकार ब्रह्माण्ड और मार्कण्डेय पुराणमें कहाहै कि, कन्याके सूर्यमें पन्द्रह दिनोंमें 
पावेणकी विधिसे श्राद्ध करना चाहिये तैसेंही वहां सोलह दिन लिखे हैं कि, कन्याके सूर्यमें जो 
सोलह दिन लिखे हैं वे यजञोंके समान हैं यह नारायणदेवने लिखा है, इसमें हेमाद्रिने यह कहा 
है कि, सोलह तीन प्रकारके होते हैं कि, १ तिथिके बढनेसे पक्षके सोलह दिन होजायँगे तो १ 
श्राद्ध वृद्धिको प्राप्त होजायगा, २ माद्रपदकी परूर्णिमाके मिळानेसे दूसरा प्रकार, ३ आश्रिनझुक् 
प्रतिपदको मिलाकर तीसरा प्रकार, इन तीनेंमें तीसरा पक्ष युक्त है. कारण कि, देवळने कहा है 
कि, झुङ्पक्षकी प्रतिपदासहित सोलह दिन दै. कारण कि, उसमें चन्द्रमाका क्षय होनेसे 
प॒डवाभी अमावस्यारूप कही है, इसमें पांच पक्ष हैं यही हेमाद्विमें ब्रह्मपुरणका कथन है कि, 
आश्विनके कृष्णपक्षरमें प्रतिदिन श्राद्ध करे बा त्रिमागहीन ( पञ्चमीसे ) में करै वा पक्षभर करे, वा 
त्रिमाग ( दशमीसे.) करे. वा. तळे,(+सष्टमीसे.). कौ... नादिते? इससे.पक्नपयन्त कहा है, 


(२१६) निर्णयसिन्धुः । [ दितीय- 
चतुर्दशीसहितप्रतिपदादिचितुष्ठयव्जेनाभिमायेणेति कल्पतरुः ॥ अत्र दिनपदं 


तिथिपरं वीप्सया तत्पक्षायतिथित्वं आद्वव्याप्यतावच्छेद्कम्‌ । तेन पश्चदशञति- 
थिव्यापि श्राद्धं सिद्धयति । तेन चतुदेशीनिषेधोऽन्यकृष्णपक्षपर इति गौडाः ॥. 
तन्न॥ श्राद्ध शख्रहतस्येव चतुदश्यां महालये ” इत्यादिविरोधात्‌ ॥ यञ्च कश्चित्‌ 
पूरणप्रत्ययलोपेन तृतीसभागहीनं षष्ठयादिपक्षतृतीयभागमेक्ाददयादि तदर्ध 
चयोद्शयादि उत्तरोत्तरं लघुकालोक्तेरिति ॥ तन्न । गौतमादिवचनेन मूलकल्पना- 
लाघवात्‌ । पक्षमित्यनन्वयापत्तेश्च । 'पश्चम्यध्व च तत्रापि दशाम्यूर्ध्व ततोप्यति' 
इति विष्णुधर्मोक्तेः । षष्ठचाद्येकादर्यादिपक्षावपि ज्ञेयाविति तत्त्वस्‌ ॥ काला- 
दर्शेपि-' पक्षायादि च दर्शान्तं पञ्चम्यादि दिगादि च । अष्टम्यादि यथाशक्ति 
कुर्यादापरपक्षिकम्‌ ॥ ? पक्षादिः प्रातिपत्‌ । दिगरददामी । दर्शातामिति सर्वत्र । 
गौतमोपि-' अथापरपक्षे श्राद्ध पितृभ्यो दद्यात्‌ पंचम्यादिदशञातमष्टम्यादिदशः' 
म्यादिसवस्मिश्चः इति ॥ तथैकस्मिन्नपि दिने आद्वयुक्तं हेमाद्रौ नागरखंडे- 

“आषाढयाः पंचमे पक्षे कन्यासंस्थे दिवाकरे । यो वै श्राद्ध नरः कुर्यादेकस्मिन्नपि 
वासरे ॥ तस्य संवत्सरं यावत्संतृप्ताः पितरो धुवम्‌ ” इति ॥ अत्र शक्ताशक्तः 
परा व्यवस्थेति प्रांचः ॥ तन्न । तद्वाचकपदाभावात्‌ चयोद्इयादिपक्ष एव नित्यः। 
ज्रिमागहीन इससे  दरामी आदि है. कल्पतरु तो यह लिखते हैं कि, त्रिमागहीनसे चलुदेर्श 

साहित प्रतिपदा आदि चार तिथियोका त्यागन है यहां दिनपद तिथिपरत्व है वीप्सा ( दिने २) 
से उस पक्षकी सम्पूर्णतिथि श्राद्धी हैं यह सिद्ध हुआ तिससे पन्द्रहतिथियोमें ब्यापक ( पूर्ण ) 
श्राद्ध सिद्ध होता है,तिससे निषेध चतुदेशीका और पक्षकी तिथिका है इसका नहीं यह गौडोंका मत है, 
सो ठीक नहीं, कारण कि, इसमें इस वाक्यका विरोध है कि, शत्नस मृतकका श्राद्ध महाळयकी चतुदै- 
झाको होतां है जो कोई यह कहते हैं कि, एरणप्रत्ययके छोपसे तीसरे भागसे हीन षष्ठी आदि 
पक्ष और तृतीयमाग एकादशी आदि उसका अर्थ त्रयोदशी आदि पक्ष उत्तरोत्तर क्रमसे लघु 
लेना महाहै सो ठाक नहीं । गौतम आदिके बचनसे और लाघबसे न्यूनकी कल्पना नहीँ करसक्ते 
और इसमें पक्षकाभी अन्वय यथार्थ नहीं होगा और विष्णुधर्ममें यह लिखाहै कि, पञ्चमी और 
दरार्मीसे उपरान्त श्राद्ध करके षष्ठी और एकादशी आदि मी पक्ष है यह निचोड दै. काळादरीभें $ 
कहाहे कि, प्रतिपदासे अमावस्यातक वा ५ पञ्चमी, अष्टमी, दरानीसे अमावस्यातक कष्णपक्षमे 
श्राद्ध करे, गौतमने मी कहांहै कि, अपरपक्षमें पञ्चमी, अष्टमी, दरामीसे अमावस्यातक वा सम्पूर्ण 
दिनोंमें पितरॉको श्राद्ध देना तैसेही एक दिनमी श्राद्ध हेमाद्रिके नागरखण्डमें लिखांहै कि, आषाढकी 
परूर्णमासे पांचवें पक्ष और कन्याके सूर्थमें जो मनुष्य एक दिनमी श्राद्ध करतांहै, उसके पितर एक- 
वर्षतक निश्चय तृप्त होतेहे इसमें प्राचीनोंने यह कहांहै कि, यह व्यवस्था समर्थ और असमथेके 
भैदसे है सो ठीक नहीं, क्योंकि समर्थ और असमर्थका बाची कोई पद नहीं होता त्रयो- 


> 


दक्षी पक्षही निला है.नहांही, निन्दा न.करनेमे श्रवण कियाहै ज्मपुराणुके वाक्यमें पढे इए एवकारसे | 
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तत्रेव निंदाश्चतेः । जाहे-एवकोरण तस्यैव  पंचमपक्षायोगव्यव- 
च्छेदोक्तेरिति गौडाः ॥ तन्न । ' एकस्मिन्नपि ' इति विरोधात्‌ र तेन - 
थिंनान्यानि कार्याणीति तत्त्वम्‌ ॥ तत्र चतुद्‌शीआद्धाभावे पश्चम्पादिदशम्यादि- 
पक्षी तत्सत्वे षष्ठया्येकादश्यादिको । एवं चतुदंश्यभावे द्वादश्यादिः । तत्सत्त्वे 
जयोद्ञ्यादिरिति व्यवस्था ॥ विधवाकतृकश्राद्धानिणंयः । विधवायास्तु विशेषः 
#लतिसंग्रहे-/ चत्वारः पार्वणाः प्रोक्ता विधवायाः संदैव हि । स्वभतृश्वञ्यरा- 
दीनां मातापित्रोस्तथैव च ॥ ततो मातामहानां च आद्वदानघुपक्रमेत्‌ ॥ !? 
तथा-' श्वश्रूणां च विशेषेण मातामद्यास्तथैव च ' इति ॥ अशक्तो तु स्मृति 
रत्नावर्याम्‌-“ स्वभतेप्रभातित्रिभ्यः स्वपितृभ्यस्तथैव च । विधवा कारयेच्छाद्धं 
यथाकालमतन्द्रिता ॥ ” विधवा स्वयं संकल्पं कृत्वान्यत्राह्मणद्वारा कारयेदित्युक्त 
प्रयोगपारिजाते ॥ सकृन्महालये च वर्ज्यतिथ्याञ्चक्तं थ्वी चन्द्रो दयप्रयोगपारि- 
जातादिइ । वसिष्ठः-'' नन्दायां भागबदिने चतुदशयां चिजन्मसु । एपु श्राद्ध न 
कुर्वीत गृहा पुत्रधनक्षयात्‌ ॥ ' ' जन्मम्‌ तत्पूवोत्तरे च्‌ त्रिजन्मानि ॥ वृद्धगाग्य ह 
प्राजापत्ये च पौष्णे च पित्रक्षे भागवे तथा । सस्तु श्राद्ध प्रकुर्वीत तस्य पुत्रो 
विनश्याति ॥ ” प्राजापत्यं रोहिणी । पौष्णं रेवती । पितयं मघा । अन्यान्यपि 
म्व्यरादीनि तत्रैव ज्ञेयानि ॥ केचित्त-“ नन्दाश्वकामरऽ्यारभुग्वमिपितृकालभे ॥ 
उसकोही पांचवां पक्ष अयोग निश्चयसे लिखाहै यह गौडोंका कथन है सो उचित नहीं, इसमे एक 
दिन भी करे इस पूर्ववाक्यका विरोध है तिससे अधिक फलके अभिलाषी और श्राद्धोंको न करें 
यही निचोड है तहा चतुर्दशी श्राद्वके अभावर्मे पंचमी आदि और दशमी आदि पक्ष ग्रहण करने 
और चतुईशी श्राद्धमी होय तो षष्टी एकादशी आदि ग्रहण करने इस प्रकार चतुईशीके अमावमे 
द्वादशी आदि और चतुर्दशी होय तो त्रयोदशी आदि पक्ष ग्रहण करने यही व्यवस्था है॥ 
विधवाके निमित्त विशेष तो स्मृतिसंग्रहमें यह ळिखांहे कि, विधबाको संदैब चार पार्वण लिखे हैं 
कि, अपने पति और श्वञ्ुर आदिकोंका माता पिताओंका मातामहोंका श्राद्ध करे, और तैसेही स्वश्रू 
और नानीका श्राद्ध करे, साम्यं न होय तो स्पृतिरत्नाबळीमें यह लिखा है [कि, अपने पति 
आदि तीन और अपने पिता आदि तीनके श्राद्धको आळस्य सागकर विधवाको करना चाहिये । 
अर्थात्‌ आप संकल्प करके जाहणद्वारा द्ध करवायदे प्रयोगपारिजातमें यही लिखाहै, महाल- 
यमे बजेने योग्य तिथि आदि पृथ्वीचन्द्रोदय, माधव, प्रयोगपारिजात आदिमें लिखींहैं. वसि- 
छठका वाक्य है कि, शुक्रवारकी नन्दाको और उस चतुईशीको जिसमें अपने जन्मका नक्षत्र वा 
जन्मनक्षत्रसे पहिळा वा पिछला नक्षत्र हो गृहस्थी श्राद्ध न करे ॥ करनेसे पुत्र तथा धनका क्षय 
होतहि. वद्ध गाग्यैने कहांहे कि, रोहिणी, रेवती, मघा. शुक्रवारको जो श्राद्ध करताहै उसका 
पुत्र नष्ट होताहै, और मी प्रत्यरा आदि नक्षत्र वहांही जानने ॥ कोई तो यह कहतेईँ के, 
प्रतिपदा, षष्ठी. ऐकीदरशी, सेतरमी, त्रयोदशी, सूर्य, मंगळ, दुत; तिका, भधा, मरणी, गण्ड 





(२१८) निर्णयसिन्धुः । [ द्वितीय- 


गण्डे वैधृतिपाते च पिण्डास्त्याज्याः सुतेप्सुभिः ” इति संग्रहात्‌ ॥ नन्दा प्रतिप- 


त्षष्ठचेकादश्यः । अश्वः सप्तमी । कामस्रयोद्शी । आरो भौमः ॥ भूगुः झुकः । 
अभिभें कृत्तिका ॥ कालभं भरणी । तत्र पिण्डास्त्याज्या इत्याहुः ॥ तत्र मूलं 
मृग्यम्‌ । एतञ्च सकृन्महालयविषयम्‌ ॥ “ सकृन्महालये काम्ये पुनः श्राद्वेशखि- 
छेष च । अतीतविषये चैव सर्वमेतद्विचिन्तयेत्‌ ”” इति पृथ्वीचन्द्रोदये नार- 
दोक्तेः । अस्यापवादो हेमाद्रौ पथ्वीचन्द्रोदय च-“ अमापाते अरण्यां च द्वादर्यां 
पक्षमध्यके । तथा तिथि च नक्षत्रं वारं च न विचारयेत्‌ ॥ '' पराशरमाधवीयमद- 
नपारिजातादिषु चैवम्‌॥ निर्णयदीपिकायां तु-' पितृमृताहे निषिद्धदिनेपि सकू- 
न्महालयः कार्यः › इत्युक्तम्‌ ॥ `` आषाञ्याः पञ्चमे पक्षे कन्यासंस्थे दिवाकरे । 


मताहनि पितुयों वै श्राद्धं दास्यति मानवः । तस्य संवत्सरं यावत्संतप्ताः पितरो 
चुबम्‌ '! इति नागरखण्डोक्तेः ॥ “ या तिथिर्यस्य मासस्य मृताहे तु प्रवर्तते । सा 
तिथिः पितृपक्षे तु एजनीया प्रयत्नतः ॥ तिथिच्छेदो न कर्तव्यो विनाशीचं 
यदृच्छया । पिण्डश्राद्धं च कर्तव्यं विच्छित्ति नेव कारयेत्‌ ॥ अशक्तः पक्षमध्ये तु 
करोत्येकदिने यदा । निषिद्वेपि दिने ङुरयात्पिण्डदानं यथाविधि ''॥ ३॥ इति 
कात्यायनोक्तेश्च ॥ अत्र मूल चिन्त्यम्‌ ॥ पक्षश्राद्धे नन्दादिषु न पिण्डनिषेधः। तथा 
पक्षश्राद्वकरणेपि न नन्दादिषु पिण्डनिषेध इत्याह पराशरमाधवीये कार्ष्णाजिनिः 
“'नभस्यस्यापरे पक्षे श्राद्ध कार्य दिनेदिने । नेव नन्दादिवर्ज्यं स्यान्नैव निन्या चतु- 
वैधाते, व्यतिपातमें पुत्रकी इच्छाबालेको पिंड न देना चाहिये इन वाक्योंका मूल नहीँ मिळता 
यह बातमी सकृत्‌ ( एकदिनके ) महाळयमें है. कारण कि, पथ्वीचन्द्रोदय प्रन्थमें नारदका यह 
वाक्य है [कै, एक दिनके महाळयमें काम्यश्राद्वमें और दुबारा श्राद्भमें और भूले श्राद्धमें इन सबकी 
चिन्ता करै, इसका अपवाद हेमाद्रि और पृथ्वीचन्द्रोदयय्रन्थमें कहांहै कि, अमापात, भरणी, 
द्वादशी, पक्षमध्यमें तिथि नक्षत्र और वारका विचार न करे, और पराशरमाधर्वाय, मदनपा- 
[रेजात आदिमें मी इसी प्रकार लिखा है. निणयदापिकामें तो यह कहाहे कि, पिताके मृत्युके दिन 
निषेध दिनमें मी सक्गन्महाळयको करै. कारण कि, नागरखण्डमें यह लिखाहै कि, आषाढकी 
पूर्णिमासे पांचवें पक्ष, कन्याके सूयेमें पिताके मरनेके दिन जो मनुष्य श्राद्ध करताहै उसके पितर 
वर्षदिनतक अवश्य तृप्त होतेहैं मनुष्यकी मृत्युके दिन मासकी जो तिथि हो वही तिथे पिठृप- 
क्षमें प्रयत्नप्र्वक पूजने योग्य है अशौचके विना ठसका विच्छेद ( न करना ) अपनी इच्छासे 
न करै, पिंडश्राद्ध कर और विच्छेद न करे. कात्यायनने कहाहै कि जो असमर्थे मनुष्य पक्षके 
मध्यमें एक दिनही श्राद्ध करे उसका निषिद्ध दिनमें मी यथाविधि पिंडदान करना उचित हैइस 
वाक्यका मूळ नहीं मिळता |॥ पराशरमाधवाय :्न्थमें काष्णाजिनिने पक्षश्राद्ध करनेमें नन्दा 
जादिका निषेध-नहीं,लिखाहै, कि, भाहपदके अपराक्षमें, प्रतिदिन कहन, करना उचितंहे और इस 
` नन्दा आदिका निषेध है और न चतुदेशी निन्दित हैं, यहाँ श्राद्ध इस एकवाक्य और दिने ९ 


— MMM DIS 





पारैच्छेदः २. ] भाषार्टाकासमेतः । (२१९ ) 


देशी” इति ॥ अत्र श्राद्मित्ये वचनात्‌ 'दिनेदिने” इति वीप्सावशाच सोमया- 
रा वदेकस्याभ्यासेनेकप्रयोगपरदिनम्‌ । अतः-'प्रतिपस्प्रभृतिष्वेकां वर्जयित्वा 
चतुर्दशीम्‌ › इति याज्ञवर्कीयं प्रयोगभेदपरं न तु पञ्चम्यादिपक्षाविषयम्‌ । ` प्रति 

पत््रशृतिषु' इति विशिष्योक्तेः। निर्णयदीपे एथ्वीचन्द्रो दये मदनपारिज्ञाते चेवम्‌॥ 
अन्यकृष्णपक्षपरं याज्ञवल्कीयम्‌ । एतत्पर तेनैव निन्द्या चतुर्दशी इति विराधा- 
दिति गौडाः ॥ तन्न ॥ ' राद्धं श्रहतस्यैव चतुर्ददशां महालये’ इति विरोधात्‌ ! 
तत्त्व तु- 'तिथिनक्षत्रवारादिनिषेधो य उदाहृतः । स श्राद्धे तन्निमित्ते स्यान्नानुष- 
ङ्गक्ृते ह्यसौ” इति दिवोदासीये वृद्वगाग्योंक्तेस्तन्निंमेत्ते पक्षांतरे च ज्ञेयः ॥ सकृ- 
न्महाल्ये तु वचनान्निषेधः । अन्यत्र कोपि न निषेधः । कार्ष्णाजिनिस्मृतेरिति । 
अतो नन्दादो सपिण्डश्राद्धे पुत्रवतोप्यधिकारः । अन्रिरपि-“महालये क्षयाहे च 
दरों पुत्रस्य जन्मनि । तीर्थेपि नि्वपोत्पिण्डात्रविवारादिकेष्वपि ॥”' पूर्वोक्तनन्दा- 


निषेधस्तु म्ृताहातिकमे सकृन्महाळये पौणमास्यादिमृतश्राद्वे तन्निमित्ते च ज्ञेयः ॥ . 


यतु स्छत्यर्थसारे--'विवाह्वतचूडासु वर्षमर्थ तदर्धकम्‌ । पिण्डदानं मृदा खानं न 
कुर्यात्तिलतर्पणम्‌ ”” इति । तध्यात्रापबादो दिवोदासीये बृहस्पांतिः--“ तीर्थ 
संवत्सरे प्रेते पितृयागे महालये। पिण्डदानं प्रङुर्वीत युगादिभरणीमघे॥ महालये 
इस वीप्साके वशसे सोमयज्ञके तुल्य एक श्राद्वके अभ्याससे अनेकबार प्रयोग करनेवाला यह 
वाक्य है, इससे प्रतिपदासे लेकर एक चतुर्दशीको छोडकर श्राद्ध करे यह याज्ञबल्क्यका वाक्य 
प्रयोगमेद कहतांहै पंचमीआदि पक्षनिषयक नहीं है कारण कि, यह पृथक्‌ कथन है कि, प्रति- 
पदा आदि तिथिमें श्राद्ध करे निर्णेयदीप, पृथ्वीचन्द्रोदय, मदनपारिजातमें मी ऐसेही लिखा है॥ 
जो गौडोंका कथन है कि, याज्ञवल्क्यका वाक्य दूसरे कृष्णपक्षका बोधक है, इस पक्षका नहीं 
कारण कि, इसमें चतुर्दशी निन्य नहीँ इसका विरोध है यह उनकी बात ठीक नहीं. कारण कि, 
शस्त्रसे मृतकका श्राद्ध महाळयकी चौदशको करना इसमें इस वचनका विरोध है । सिद्धान्त तो 
यह है कि, तिथि, वार, नक्षत्र आदिका जो निषेध कियाहै वह तिस तिस निमित्तसे किये इए 
श्राद्धका है प्रसंगसे किये हुए श्राद्धका नहीं है । दिवोदासीयमें लिखे इस वृद्धगार्ग्यके कथनसे 
उसके निमित्त श्राद्धमे और पक्षांतरमेंही निषेध जानना, सङन्महाळ्यमें तो वाक्यसे निषेध नहीं, 
महाळयमें कार्ष्णांजिनिकी स्म्रतिसे कोई मी निषेध नही छिखा इससे नन्दाआदि तिथिमें पुत्र- 
वानको मी सपिण्डश्राद्वका अधिकारंहै, अत्रिने भी कहा है कि, महालय, म्रणदिन अमावस्या, 
ुत्रजन्म तीर्थ इनमें रविवार आदिको मी पिंडदान करै, पूर्वोक्त नन्दा आदि तिथियोंका निषेध 
तो मरनेके दिनके अवल्घनमें पूणिमाके दिन मृतकके श्राद्धमें वा तन्निमित्तक श्राद्धम समझना, 
जो स्मृत्यथेसारमें यह कहाँहै कि विवाह, यज्ञोपर्वात, सुण्डनसे ६ महीनेतक वा तीन महीनेतक 
पिंडदान, मृत्तिकासे जनान, तिलोंसे तपेण न करै, इस वाक्‍्यका यहां अपवाद दिवोदासीयम्रन्थमें 
बृहस्पातिके माकियेसे  लिंखहे कि a सॅम्बत्सेर v, प्र्त तदयोगे, “पय इनमें पिंडदान 
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(२२०) निर्णयसिन्धुः । [ द्वितीय- 


गयाश्रादे मातापित्रोः क्षयेऽहानि । कृतोद्वाहोपि कुर्वीत पिण्डनिवपणं सदा” २॥ 
इति निर्णयदीपे तु नन्दानिषेधः प्रत्यहभित्नश्राद्धविषयः । षोडशाहव्यापिश्राद्धप्र- 
योगकत्वे तु प्रत्यहं पिण्डदानं कार्यमेवेत्युक्तम्‌॥ तदयमर्थः सम्पन्नः षोडशाहन्याः 
पिश्नाद्धेक्पे न पिण्डनिबेधः ॥ मृताहे सकृन्महालयेपि तथा इति केचित्‌ । तत्रापि 
निषेधस्तु युक्तः प्रत्यहं आद्वभेदेपि व्यतीपातादौ तथा । अन्यमृताहातिक्रमे महा- 
लयातिक्रमे च पिण्डनिषेधः ॥ संन्यासिनां महालयनिर्णयः॥ संन्यासिनां तु 
द्वादश्यां श्राद्ध कार्यम्‌ । यतीनां च वनस्थानां वैष्णवानां विशेषतः । द्वादत्यां 
विहितं श्राद्ध कृष्णपक्षे विशेषतः’ इति प्रथ्वीचन्द्रोदये संग्रहोक्तः । अत्र पक्षे 
श्राद्धाकरणे गोणकालमाह हेमादौ यमः- हंसे कन्यासु वर्षास्थे शाकेनापि गृहे 
बसन्‌ । पञ्चम्योरन्तरे दद्यादुभयोरपि पक्षयोः ” ॥ आश्विनकृष्ण शु पञ्चम्यो मध्ये 
इत्यर्थः । तत्राप्यसंभवे भविष्ये--“ येयं दीपान्विता राजन्‌ ख्याता पञ्चदशी भवि । 
तस्यां दद्यान्न चेदत्तं पितणां वै महालये ॥” तत्राप्यसम्भवे भारते--` यावच्च 
कन्यातुलयोः क्रमादास्ते दिवाकरः । अन्यं प्रेतएुरं तावद्वाश्चेके यावदागतः ” 
जाहे-- वृश्चिके समतिक्रान्ते पितरो दैवतैः सह । निःश्वस्य प्रतिगच्छन्ति शापं 


युगादि, मरणी, मघा होय तो भी करे. महाळ्य, गयाश्राद्ध, मातापिताका मरणदिन इनमें पिंड 
दान वह भी सदा करे जिसका विवाह इआहो, निणेयदीपमें तो नन्दा आदि तिथियोंका निषेध 
प्रतिदिन मिन श्राद्ध विषयमें लिखांहै सोलह दिनतक रहनेवाळे आद्वप्रयोगको एक मानो तो 
म्रतिदिन पिण्डदान कै. यह पहळेही लिख आयेहें तिससे यह अर्थ सिद्ध हुआ कि, सोलह 
दिनतक श्राद्धके यज्ञमें पिण्डका निषेध नहीँ है मृताह और सङ्न्महाळयमें 'मी निषेध नहीं । 
कोई यह कहते हैं, वहां भी निषेध तो युक्त है, और तैसेही प्रतिदिन श्राद्वभेदर्म और व्यती- 
पात आदिमें निषेध है तथा श्राद्ध और मरणादिनके अतिक्रम ( भूलना ) में पिंडका निषेध है ॥ 
संन्यासियोंका श्राद्ध द्वाददीको करना चाहिये. कारण कि, पृथ्बीचन्द्रोदयमें संप्रहका वाक्य है 
कि, यदि वानप्रस्थ और विशेषकर वैष्णवको कृष्णपक्षमें और द्वादशीको विशेषकर श्राद्ध लिखा 
है । इस पक्षमें श्राद्ध करनेका गौणकाळ हेमाद्रिगरन्थमें यमने छिखा है कि, वर्षोकालमें जव 
कन्याका सूर्य होय तब गृहमें रहते इए मनुष्यको आश्विनकी दोनों पञ्चमियोँके उपरान्त शाक- 
सेमी श्राद्ध करना उचित है, उसमें मी न होसके तौ भविष्यपुराणमें यह कहा है कि, हे राजन्‌ ! 
जो यह दीपयुक्त पञ्चदशी ( दिवाळी ) पृथ्वीम प्रसिद्ध है उस मनुष्यको उसमें पिंडदान करना 
चाहिये, जिसने महालये पितरोंको न दियाहो, उसमें मी न होसके तो भारतमें यह कहाहै 
कि, जबतक सूर्थ कन्या और तुळापर रहै तबसे वृश्चिककी संक्रांतितक यमपुरी शय होजाती 
है, अह्मपुराणमें लिखा' है "कि; 'वृश्यिकके' समस्त होनेपर “श्राद्धादिन/करनेपरः देंत्रताक्षेके सहित 








परिच्छेदः २. ] भाषाटीकासमेतः। (२२ १ ) 


दत्त्वा सुदारुणम्‌॥ यचु जातृकर्ण्यः-'“आकांक्षन्ति स्म पितरः पञ्चमं पक्षमाभिताः। 
तस्मात्तत्रैव दातव्यं दत्तमन्यत्न निष्फलम्‌” इति ॥ तत्फलातिशयह्यानिपरम्‌ ॥ 
“ कन्यां गच्छतु वा न वा ! इति तुर्यपादे वा पाठः ॥ तेन कन्यायोगे प्राशस्त्यमा- 
त्रम्‌ । अतः €द्वविवेकोक्तं आद्वदयं हेयम्‌ ॥ इदं च श्राद्धमन्नेनेव कार्य नामान्ना- 
दिना । “ मृताह च सपिण्डं च गयाश्राद्वं महालयम्‌ । आपन्नोपि न कुर्वीत द्वः 
मासेन कर्हिचित्‌?” इति स्मातिदर्पणे गालवोक्तेः ॥ तत्र देवतानिर्णयः । अथात्र दे- 
वताः संग्रहे-' ताताम्वात्रितयं सपत्नजननी मातामहादित्रयं साञ्ने ख्रातनयादि 
तातजननीस्वश्रातरस्तल्स्ियः । ताताम्बात्मभगिन्यपत्यधवयु्जायापिता सदुरुः 
शिष्याप्ताः पितरो महालयबिधौ तीर्थे तथा तपणे ”॥ अस्यार्थः तातत्रयी पित्‌- 
तरयो । अम्बात्रयी च । स्मृत्यर्थसारेपि महालये मातृश्राद्ध॑ प्रथक्‌ प्रशस्तमिति ॥ 
अत्र विशेषः स्मृतिद्पणे गालवः- ‘अनेका मातरो यस्य श्राद्धे चापरपक्षिके ॥ 
अर्घ्यदानं पृथक्ङुयात्पिण्डमेकं तु निवपेत्‌ । ” जीवन्मातृकस्तु सापत्नमातुरेको- 
दिष्टं कुर्यान्न पार्वणम्‌ । आद्वदीपकलिकायां तु पार्वणसुक्तम्‌ । ` अन्वष्टक्यं च 
यन्मातुर्गयाआद्वं महालयम्‌ । पितृपत्नीषु च द्धं कार्य पार्वणवद्भवेत्‌ !? इति 





पितर श्वास लेकर दारुणशाप देकर फिर जाते हैं ॥ और जातूकण्यने यह लिखा है कि पांचवें 
पक्षमें पितरोंको इच्छा होती है, तिससे उसी पक्षमें देना चाहिये, अन्यत्र दिया हुआ निष्फळ 
होता है, वह अधिक फळकी हानिका कहनेवाला वाक्य है । अथवा जातूकण्येके 
छोकमें चौथे चरणका यह अर्थ है, चाहैसूर्य कन्याकाद्दो वा न हो तिससे कन्याके 
सूयैमें बडाई मात्र लिखी है, इससे श्राद्वविवेकमें छिखेइए दो श्राद्ध त्यागने चाहिये, इस श्राद्धको 
पक्कानसे करे कचेसे न करै कारण कि, स्मृतिदर्पणमें गाळवका कथन है कि, क्षयीश्राद्ध, सपिंडी 
गयाश्राद्व महाळबको मनुष्य आपत्तिमेंमी कचे अन्नसे न करे किन्तु पके अन्नसे ही करे | अब 
यहां संग्रहके वाक्यसे देवता लिखते हैं कि, पिता माता इनके तीन तीन माताकीं सपत्न माता- 
मह आदि तीन और उनकी श्री, खी पुत्र आदि, पिताकी जननी, अपने भाई और उनकी 
स्री पिता माता और अपनी भगिनी और इनकी सन्तति और पति, जायापिता, श्रेष्ठमुरु, आप्त 
शिष्य ये महाळयविधिमें, तीथमें तपंणम पितर होते हैं. स्मृत्यथेसारमें भी कहा है कि, महा- 
ऊयमें माताका श्राद्ध भिन्न करना अच्छा है, इसमें विशेष स्म्रतिदर्पेणमें गाळवके वाक्यसे लिखा 


है कि, जिसके अनेक माता हों वह दूसरे पक्षके श्राद्धमें अर्ध्मदान मिन्नतासे करे और पिण्ड एक. 


दे, जिसकी माता जीवित हो वह अपनी माताकी. सौतका एकोदिष्ट श्राद्ध करे, पावेण न करै। 

आद्ददीपकलिकार्मे तो पाबेण लिखा है कारण oe बृहन्मनुने यह लिखा है (कि, अन्बष्टकाश्राद, 
-0. Swami होळ्य माताकों Giri (Reabhuji) .Aeda Nidhi Varanasi Di, पार्वणके र्र तुल्य otri 

गयाश्राद्ध, मातूश्राद, महये, माताका द्ध इनको " तुल्य करे, यद्यपि 


गह 
> कक. 


(२२२ ) निर्णयसिन्धुः । [ द्वितीय- 


बृहन्मनूक्तेः | सख्रीति मातामहानां सपत्नीकत्वेपि विभवे सति मातामहीनां प्रथ- 
कार्यम्‌ । “ महालये गयाश्राद्धे वृद्धौ चान्वष्टकासु च । ज्ञेयं द्वादशदेवत्य तीर्थ 
प्रोष्ठे मघासु च ”' इति निगमोक्तेः ॥ हेमादिमते त्वत्र नवदैवत्यमेव.। “ महालये 
गयाश्राद्धे वृद्धो चान्वष्टकाछु च । नबदैवत्यमन्वेष्ठं रोषं षट्पौरुषं विदुः ”” इति 
विष्णुधमोंक्तेः । तातश्राता पितव्यः । जननीश्राता मातुलः । तत्खियः पितृ- 
व्यसतरी, मातुलानी, श्रातृजायाः पितृष्षसमातृष्वसृस्वभागिन्योपत्यभर्तयक्ताः । 
तेन सापत्न्याये सधवाये इति प्रयोगो ज्ञेयः । एतासु सतीषु न तद्धन्नदिदोनम्‌ । 
द्वारलोपात्‌ । जायापिता श्वशुरः श्वश्ूरप्यत्रोपलक्ष्या । अत्र मूलं स्मृतिचन्दि- 
कायां ज्ञेयम्‌ ॥ तत्र पावेणेकोदिष्टादिव्यवस्था । अत्र पार्वणेकोद्दिष्टव्यवस्थोक्ता 
हेमाद्रौ पुराणांतरे- “उपाध्यायगुरुश्वश्भापितृव्याचार्यमातुलाः । श्वशुरश्रातृतत्पुत्र- 
पुत्रत्विक्च्छिष्पपोषक्ाः ॥ भगिनीस्वामिदुहितृजामातृर्भगिनीछुताः । पितरौ 
पितूपत्नीनां पितुमांतुश्च या स्वसा । सखिदव्यदशिष्याद्यास्तीर्थे चैव महालये। 
एकोिष्टविधानेन पूजनीयाः प्रयत्नतः ॥३ ॥ ” इति इतरेषां पित्रादीनां पार्वण 
मर्थसिद्वम्‌ ॥ अत्र कमान्यत्वेप्पाचाराद्वयवस्था ॥ तत्राशक्तौ निणयः । अशक्तौ 
तु इथिवाचन्दोदये चतुर्विशातिमते-“एकस्मिन्‌ बाह्मणे सवांनाचायांदीन्‌ | 


मातामह आदि पत्नीसहित हैं, तोमी सपत्नपिद्से यह जताया है कि, जिसके पास धन होय 
तो वह नानी आदिका श्राद्ध भी प्रथक्‌ करे, कारण कि शास्त्रमें कहा है कि; महालय, गया- 
श्राद्ध वृद्धिश्राद्ध अन्वष्टकाश्राद्ध तीर्थ, माद्रपद, मधाके श्राद्धमे द्वादशा देवता होते हैं, हेमाद्रिके 
मतमें तो यहां नौ देवता हैं, कारण कि धर्मका कथन है कि महालय, गयाश्राद्ध, वृद्धि अन्व 
ष्टकार्मे नव देवता होते हैं, शेषोंमें छः पुरुषोंतक जानना, पिताका भाई पितृव्य, माताका भाई 
मातुळ, उनकी पत्नी चाची और मामी पिता और माताकी भागैनी सब सन्तान, पतियोंसे 
युक्त ग्रहण करनी चाहिये, ये होय तो इनके मतो आदिको पिण्ड न देना. कारण कि, इसमें 
द्वारका लोप है अर्थात्‌ भतीके द्वारा पत्नीको प्राप्त होसकता है पत्नीके द्वारा पतिको नहीं मिल 
सकता । जायाका पिता श्वर और उससे श्वश्र (सास ) का ग्रहण करना इसका मूळ स्पृति- 
चन्द्रिकामें लिखा है । इसमें पावेण और एकोदिष्टश्राद्धर्का व्यवस्था हेमाद्रिमें पुराणान्तरके 
चाक्यसे लिखी है कि, ( पढानेबाळा ) गुरु, सास, चाचा, आचार्य, मामा, श्वर, माई, भाईके 
पुत्र, पाते, ऋत्विक्‌, पालना करनेवाले शिष्य, मगिनी, स्वामी, पुत्री, जामाता, भानजे. 
पिताकी स्त्रियॉके पितर, पिता और माताकी बहन, मित्र, द्रव्यका दाता, शिष्य आदि ये सब 
महाळय तीर्थमें एकोदिष्टकी विधिसे प्रयत्नसे पूजनके उचित हैं इनके सिवाय पित्रादिकोंका 


पार्षण सिद्ध है हसो मामका, मेदही है भी कुळाच्यारसे. व्यव. मी by चाहिये ॥ अशक्ति 
तो पृथ्वीचन्द्रोदय मे डिखा हे कि, एक जाझणमें सम्पूण आचायोदिकोंका | 
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येत्‌ । दश द्वादश वा पिण्डान्‌ दद्यादकरणं न तु !' ॥ एकोदिष्टस्वरूप चाह याज्ञव- 
ल्क्यः “एकोदिएं देवहीनमेकार्ष्येकपवित्रकेम्‌ । आवाहनामौकरणराहितं त्वपस- 
व्यवत्‌ ”” इति । अत्रैकपाको वेश्वदेवतन्त्रपिण्डं बहिश्रैकमिति स्मृत्यर्थसारे उक्तम्‌॥ 
पाणिहोमः । अत्र पाणिहोमः पिण्डाश्च द्विजान्तिक इत्याह प्रयोगपारिजाते 
आचार्यः-- 'काम्यमभ्युदयेष्टम्यामेकोदिष्टमथाष्ठमम्‌ । चतुर्ष्वेषु करे होमः पिंडा- 
वाच द्विजान्तिके ” इति ॥ पार्वणेकोदिष्टयोः समानतन्त्रत्वे तु अमिसमीप एव 
अत्र धूरिलोचनो वैश्वदेवौ । ‘अपि कन्यागते सूर्ये काम्ये च धूरिलोचनो । ' इति 
हेमादावादित्यएुराणात्‌ । अत्र प्रतिदिन भिन्नप्रयोगत्वाद्दस्तिणाभेदो वा प्रयोगेक्या- 
दन्ते एव वा दक्षिणिति हेमाद्रौ उक्तम्‌ ॥ एतञ्च संन्यस्तपितृकादिना जीवत्पित- 
केणापि कार्यम्‌ ॥ “वृद्धौ तीर्थ च संन्यस्ते ताते च पतिते सति । येभ्य एव पिता 
दद्यात्तेभ्यो दद्यात्स्वयं सुतः ॥”इति कात्यायनोक्तेः । यत्त कौण्डिन्यः-- ` दृ्शआद्धं 
गयाश्राद्धे श्राद्ध चापरपलिकम्‌ । न जीवत्पितृकः ङुयात्तिलैस्तर्पणमेब च ॥” इति 
तत्संन्यस्तपित्राद्यतिरिक्तविषयम्‌ । काम्यश्राद्वपरं वा ॥ अत्र बह वक्तव्यं श्रीपि- 
तुकृतजीबत्पितृकानिणये ज्ञेयम्‌ ॥ एतञ्च जीवत्पितृकेण पिण्डराहित कार्यम्‌ । 
पूजन करे, दश वा बारह पिण्ड दे, और न करनेको न करे, एकोदिष्टका स्वरूप याज्ञवल्क्यने 
लिखा है कि, एकोदिष्टश्राद्धमें विश्वेदेवा नहीँ होते, और एक अध्यै एक पवित्री होती 
है आवाहन अग्नोकरण नहीं होते, और अपसव्य युक्त स्मसर्थसारमें यह लिखा है 
कि एकोद्दिष्टमें एक पाक, एक विश्वेदेवा, एक पिण्ड और एक बर्हि होता है ॥ प्रयोगपारिजातर्मे 
आचायेको ब्राह्मणके हाथमें होम और ब्राह्मणके समाप पिण्डदान करना लिखा है । कारण यह 
लिखा है कि, काम्यश्राद्ध, अम्युदयश्राद्व, अष्टमीश्राद्ध, एकोदिष्टश्राद्ध इन चारोमें हाथमें होम और 
ब्राह्मणके निकटही पिण्ड होता हे, यदि पार्वण एकोदिष्ट एकबारही किये जॉय तो अभरिके निक- 
टही पिण्ड होता है और इसमें घरि और लोचन नामके विश्वेदेवा होते हैं, कारण कि हेमाद्निमें 
आदित्यपुराणका कथन है कि, कन्यागत सूर्यमें और काम्य्राद्वमें घूरिठो चन विश्वेदेवा कहे है 
महाळयमें प्रतिदिन प्रयोगका भेद होनेसे दक्षिणाका भेद प्राप्त होता है, अथवा सोलह दिनका 
एक प्रयोग होनेसे अन्तम दक्षिणा होती है, यह हेमाद्रिमें कहा है, यह श्राद्ध उसमें भी करना 
चाहिये; जिसका पिता जीवित हो वा संन्यासी होगया हो. कारण कि, कात्यायनने कहा दै कि 
वद्धि तीर्थश्राद्धमें पिताके संन्यासा वा पतित होनेमें जिनको पिता पिण्डदान करे उनको पुत्रमी करे 
जो कौंडिन्यने यह कहा है कि, अमावास्याका श्राद्ध, और महाळयश्राद्ध, गयाश्राद्व इनको और 
तिलोंसे तपैण उस मनुष्यको न करना चाहिये जिसका पिता जीताहो, यह वाक्य संन्यासीसे 
भिन्न पिताके विषयमे लिखे हैं । अथवा काम्यश्राद्धके विषयमे जानने जो हमें इसमें अधिक 
कहना है वह हमारे श्रीमत्पिताके किये जीवत्पितृकनिणेयप्रन्थमें देखळेना, जीवत्पितृकमनुष्य 
इसको पिडरहित करें, कैग कि, कके ईसं केंयेंनेस उसकी “पिण्डका "निषेध है कि 


(२२४ ) निर्णयसिन्धुः । [ द्वितीय 


“मुण्डनं पिण्डदानं च प्रेतकर्म च सवशः । न जीवत्पितूकः कुयाद्वर्विणीपतिरेव च!” 
इति दक्षेण तस्य पिण्डनिषेधात्‌ ॥ अन्वष्टक्यमातृवार्षिकादौ तु वचनाद्गवतीति 
वक्ष्यामः ॥ तथा छागलेथः- "पिण्डो यत्र निवर्तेत मघादिष कथञ्चन । साङ्कल्पं 
तु तदा कार्य नियमाद्रवादिभिः ॥ ”” सांकर्पस्वरूपं च वक्ष्यते ॥ अत्र श्राद्धा- 
ङ्गतर्पणं पक्षश्राद्धे प्रतिदिनं आद्वोत्तरम्‌ । सकृन्महालये तु परेहि कार्यम्‌ । तदुक्त 
नारदीये-“ पक्षशाद्धं यदा कुर्यात्तपंण तु दिनोदिने । सकृन्महाळ्ये चैव परेहनि 
तिलोदकम्‌॥ ” गर्गोंपि-पक्षश्राद्धे हिरण्ये च अनुत्रज्य तिलोद्कम्‌' इति ॥ 
तथा प्रयोगपारिजाते गर्गः-“`कृष्णे भाइपदे मासि श्राद्ध प्रतिदिन भवेत्‌ ॥ 
पितणां प्रत्यहं कार्य निषिद्धाहेपि तर्पणम्‌ । सकृन्महालये श्वः स्यादष्टकास्वन्त 
एव हि ॥”इदं निषिद्धदिनेपि. कार्यम्‌ । ` तिथतीथथविशेषेषु कार्यं प्रेते च सर्वदा ” 
इति स्म्त्यर्थसारोक्तेः । `' तीर्थे तिथिविशेषे च गयायां प्रेतपक्षके । निषिद्धेपि 
दिने ङुयांत्तर्पेणं तिलमिश्रितम्‌ ॥ !? इति स्मृतिरत्नावल्यां वचनाञ्च ॥ मलमासे 
आद्धनिषेधनिर्णयः । एतञ्च आद्वं मलमासे न कार्यम्‌ । तदाह भ्गुः--वृद्धिश्राद 
तथा सोममग्न्याथयं महालयम्‌ । राजञाभिषेकं काम्यं च न ङुयाद्वानुळंबिते ॥ ?' 
इति । हेमाद्रौ नागरखण्डे-''नभो वाथ नभस्यो वा मलमासो यदा भवेत्‌ । सप्तमः 
पितृपक्षः स्यादन्यत्रेव तु पञ्चमः॥ एतच्च पित्रोर्मरणे प्रथमाब्दे कृताकृतम्‌ ” 
सुण्डन पिंडदान और सम्पूण प्रेतकर्मको ये दोनों न करें जिसका पिता जीवित हो और जो गर्म» 
वतीका मती हो अन्वष्टकाश्राद्ध और माताका वाधिकश्राद् इनमें तो और वाक्यसे होता है यह 
आगे छिखेंगे सोई छागलेय ऋषिने कहा है कि, जहा किसी प्रकार मघा आदिमें पिंडकी निवृत्ति 
होजाय तो वहां त्रह्मवादीको नियमसे संकल्प करना चाहिये ॥ संकस्पका स्वरूप आगे दिखेंगे 
यहां श्राद्धके अंगका तपेण पक्षके श्राद्धम प्रतिदिन द्वके उपरान्त करे एक दिनही किसी दिन 
महालय करे, तो अगले दिन करै सोई नारदने लिखा है कि पंक्षशराद्ध करे तो प्रतिदिन तर्पण 
करे सङ्न्महालयमें अगले दिन तिलांजली दे, गगेने भी कहा है कि, पक्षश्राद्ध और सुवणेश्रादधमे 
पीछेसे तिळांजळि देनी, तैसही प्रयोगपारिजातमें गर्गने कहा है कि, माद्रपदके कृष्णपक्षमें प्रति- 
दिन श्राद्ध करना होता है और निषिद्भदिनमें मी प्रतिदिन तर्पण होता है, और सङन्महाळयमें 
अगले दिन और निषिद्वदिनमे अगले दिन तर्पण करना चाहिये । तिथे तीथ्थविशेषमें सर्वथा 
तर्पण करना चाहिये यह स्मृत्यार्थसारमें लिखा है स्मृतिरत्नाबळीमें लिखा हे कि, तीर्थ और 
तिथिविरोषमें गया और प्रेतपक्ष ( महालय ) में निषिद्ध दिनमें भ॑ तिळोंको मिलाकर तर्पण 
करे ॥ यह श्राद्ध मलमासमें न करना यहा भृगुजीने लिखा है कि, वृद्धिश्राद्ध, सोमयज्ञ, अभिका 
आघान, महाळ्य, राजगदी ये मळमासमें न करनी चाहिये । हेमाद्रिके नागरखण्डमे मी कहा है 
कि, श्रावण बा. मादरपदमे मलमास होजाय तो पितरोका पक्ष सातव पक्ष होता है, और अन्यत्र 
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पांचवां होता है । भट्टे तो यह लिखा है कि, माता मृत्युपर प्रथम F 


परिच्छेदः २. ] भाषादीकासमेतः । (२२५ ) 


इति त्रिस्थळीसता भट्टाः ॥ इदं च नित्यं काम्यम्‌ । “पुत्नानायुस्तथारोग्यमै- 
शर्यमतुळं तथा । प्रामोति पंचमे दत्त्वा आद्धं कामान्‌ सुएष्कलान्‌?? इति जावा- 
ल्युक्तेः ॥ ` वाश्चेके समतिक्रान्ते पितरो दैवतैः सह । निश्वस्य प्रतिगच्छन्ति शापं 
दत्त्वा सुदारुणम्‌ ॥ ?' इति कार्ष्णाजिनिवचनात्‌ ॥ महालयश्राद्वातिक्रमे प्राय- 
श्चित्तम्‌ । तदतिक्रमे प्रायश्चित्तमुक्तमृग्विधाने-'दुरो अश्वस्य मन्त्रं च दशमासं 
द्विमासयोः । महालयं यदा न्यूनं तदा सम्पूर्णमेति तत्‌ ” ॥ इति द्विमासयोः 
कन्यातुलयोर्महालयश्राद्धं यदा हीनमित्यर्थः ॥ भरणीश्राद्धनिर्णयः । अत्र भरण्यां 
आद्धमतिप्रशस्तम्‌ । तदुक्तं पृथ्वीचन्द्रो दये मा त्स्ये-- भरणी पितृपक्षे तु महती 
परिकीर्तिता । अस्यां श्राद्ध कृतं येन स गयाश्राद्वकृद्गवेत्‌ ॥ '' प्रथिवीचन्द्रोदये 
श्रीधरीये बृहस्पतिः--“'नभस्यापरपक्षस्य द्वितीया यदि याम्यभे । ततीया चामि- 
ताराभिः सहिता प्रीतिदा पितुः ” ॥ एतत्पक्षे षष्ठी योगविशेषेण कपिलासंज्ञा 

तदुक्तं वाराहे-“'नभस्ये कृष्णपक्षे तु रोहिणीपातभूसुतेः । युक्ता षष्ठी पुराणज्ञै 
कपिला परिकीर्तिता ॥ ब्रतोपवासनियमैर्भास्करं तत्र पूजयेत्‌ । कापिलां च 


वर्षमें न किये श्राद्धके विषे यह कथन है यह श्राद्ध नित्य है और काम्यमी है कारण कि 

जाबालिने कहा है कि, पांचवें पक्षर्म पितरोंके निमित्त देकर मनुष्य पुत्र, अवस्था, आरोग्य, उत्तम 
ऐश्वर्य और संपूर्ण श्राद्धोंकी कामनाओंको देता है, और काष्णोजिनिने यह कहा है कि, वृश्चिक 
संक्रांतिक बीतनेपर पितर श्वास लेकर और दारुण शाप देकर पितलोकको चले जाते हैं॥ 
यह श्राद्धे अवहेळनमें ऋग्विधानमें प्रायश्चित्त लिखा है कि, जब वर्षदिनके दशमास और कन्या 
और तुलाकी संक्रांतिके दो महीनोमें महालय श्राद्ध न्यून होजाय तो ( दुरोऽश्वस्य ) इस मन्त्रसे 
जप करनेस वह सम्पूण होजाता है, जो कुछ फलकी इच्छासे हो वह काम्य होता है, और 
'जैसके न करनेमें कुछ प्रायश्चित्त हो वह नित्य होतांहै ॥ महालपमें भरणीमें श्राद्ध करना 
अत्यन्त श्रेष्ठ है यह परथ्वीचन्द्रोदयमें मत्स्पपुराणके वाक्यसे लिखा है कि, पितृपक्षामें भरणी बडी 
श्रेष्ठ कही है । इसमें जिसने श्राद्ध किया वह गयाश्राद्ध करनेके तुल्य होता है, श्रीधरके निमित्त 
पृथ्वी चन्द्रोदये ब्रृहस्पतिका वाक्य है कि, माद्रपदके कृष्णपक्षकी द्वितीयाको भरणी नक्षत्र और 
तृतीयाको कृत्तिका नक्षत्र होय तो यह तिथि पिताको प्रीति देनेवाळी कही हे ॥ महाल्यपक्षम 
षष्ठीकी योगोंकी विशेषतास कपिलासंज्ञा लिखीहै, यही वाराहपुराणे कहांहै कि, भाद्रपदके 
कृष्णपक्षकी छठको रोहिणी नक्षत्र, न्यतीपात, मंगलवार होय तो कपिलासंज्ञा है ॥ उसमें ब्रत 
उपवास और नियमसे सूर्यका पूजन करे और ब्राह्मणको कपिला गौ देनेसे यज्ञका फळ 


१ दुराअश्वदुर इन्द्रगोरासिदुरोयवस्य बसुनइनस्पातेः । शिक्षानर: प्रदिबाअकामकशीनः सखा 
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(२२६) निर्णयसिन्धुः । [ द्वितीय- 


द्विजाग्र्याय दर्वा क्रतुफल लभत्‌” ॥ २ ॥ पुराणसमुञ्चये-' आदे मास्यसिते 
पक्षे भानौ चेव करे स्थिते । पाते कुजे च रोहिण्यां सा षष्ठी कपिला भवेत्‌ ॥ ” 
अत्र दर्शौतत्वेन महालयो भाद्रपदकृष्णपक्षो ज्ञेय इत्युक्तं निणयाम्ृते हेमादौ 
च ॥ हस्तार्कस्तु फलातिशयार्थः । 'संयोगे तु चतुर्णा वै निर्दिष्टा परमेष्ठिना’ इति 
तत्रैवोक्तेः । अत्र विशेषो हेमादौ स्कांदे-., देवदारुं तथोशीरं छुंकुमैलां मनः- 
शिलाम्‌ । पत्रकं पञ्जकं यष्टि मधु गव्येन पेषथेत्‌ ॥ क्षीरेणालोञ्य कल्केण स्नानं 
ङुर्यात्समत्रकम्‌ । आपर्त्वमासे देवेश ज्योतिषां पतिरेव च ॥ पापं माशय मे देव 
वाङ्मनःकायकमजम्‌। पंचगव्यकृतज्रानः पञ्चभंगैस्तु मार्जयेत्‌ '' ॥ ३ ॥ पंचभंगैः 
यञ्चवछवेः । तथा-“ रत्नैनानाविधेयुक्त सौवण कारयेद्रविम । शक्तितस्तु पलादूर्ध्व 
तदर्थं कर्षतोपि वा ॥ सौवर्णमरुणं कुयांत्नौकां चेष तथा रथम्‌ ”” ॥तथा-'अल्प 
बित्तोपी यः कश्चित्सोपि ङुर्यादिमं विधिम्‌ ॥' प्रभासखंडे-''स्थापयेदत्रणं कुंभं 
चन्दंनोदकपारितम्‌ । रक्तवस्रयुगच्छन्नं ताम्रपात्रेण संयुतम्‌ ॥ रथो रोक्मपलस्यैव 
एकचकः सुचित्रेतः । सौवर्णपलसंयुक्तां मूर्ति सूयसय कारयेत्‌ '' ॥ २॥ ततः 
सूर्य कपिलां च षोडशोपचारैः संपूज्य दद्यात्‌ । “ दिव्यमूर्तिजगञचक्षदवादशात्मा 


मिळता है । पुराणसमुचचयमें कहाँहै कि, माद्रपदके कृष्णपक्षमें जब हस्तनक्षत्रमें सूर्य होय 
तो ब्यतीपात, रोहिणीनक्षत्र, मंगळबारका योग होय तो बह षष्ठी “कपिला? कहाती है यहां 
अमाबस्यान्त मास रेनेसे महालय माद्रपदका कृष्णपक्ष जानना चाहिये यह निर्णयागृत हेमाद्रिम 
कथन किया है । हस्तका सूर्य तो अधिक फलके निमित्त है कारण कि, वहांही यह लिखा है 
कि, हस्तका सूर्य ब्यतीषात योग, मंगलबार, रोहिणी नक्षत्र इनके योगसे परमेष्ठिने कपिलाषष्ठी 
लिखीहे इसमें विशेष हेमाद्रिमे स्कन्दपुराणके वाक्यसे लिखा है [कि, देवदारु, उशीर, चन्दन, 
कुंकुम, इलायची, मनरिळ, पतरज, पद्माख, मुलहटी इनको शहत और पञ्चगन्यमे पीसै और 
दूधभं मिलाकर सबके कल्क ( चूणे ) से मिलाकर मन्त्रोंसहित स्नान करे कि, हे देवेश सूये ! 
लुम जलरूप हो और ञ्योतियोंके स्वामी हो हे देव ! मेरे वाणी, मन, काया, कमसे किये 
पापको नष्ट करो पञ्चगव्यसे स्नान करो तेसेही यह कहाहै कि, नानाप्रकारके रत्नोसे युक्त 
सुवणेका सूर्य निर्माण करे शक्ति होय तो एक पलका वा उसका आधा बनावे वा कके 
( चांदी ) का बनांवे और सोनेका अरुण सारथि और सोना चांदीका रथ बनावे, थोडा धन हो 
तो मी मनुष्य इस विधिको करे, प्रमासखण्डमें कहांहै कि, चन्दन और जळसे मरेहुए ऐसे 
घडेको स्थापन करै जिसमें छेद न हो, और जो लालबस्रसे ढका, और तांबेके पात्रसे युक्त हो, 
जिसमें एक चित्र हो ऐसा पळभर चांदीका रथ बनाव, और पलमर सुवर्णकी सूयेकी प्रतिमा 
निर्माण करे, फिर पप और च षोडशोपचारसे पूजन (क कर भक्तिसे दान करे, और इस 
कार आ ण ह य (तुम दि Veda “जगे ` श्र हों, तुम्हारे बारह रूप हैं दिनके न्‍ 
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परिच्छेद: २. ] भाषाटीकासमेतः । (२२७) 


दिवाकरः । कापिलासहितो देवो मम मुक्ति प्रयच्छतु ॥ यस्मारवं कापिले पुण्या 
सव थेकस्य पावनी । प्रदत्ता सह सूर्येण मम सुतक्तिप्रदा भव” ॥ २॥ इति ॥ 
विशेषांतरं तत्रैव ज्ञेयमिति दिकू ॥ चन्द्रषष्ठीनिर्णयः । इयमेव चन्द्रषष्ठी । सा 
चन्द्रोदयव्यापिनी ग्राह्या । उभयत्र तथात्वे एवा । तदुक्तं भविष्ये- “ तद्वद्वादपदे 
मासि षष्ठयां पक्षे सितेतरे । चन्द्रषष्ठीब्रतं कुर्‍यांत्पूर्ववेधः प्रशस्यते ॥ चन्द्रोदये 
यदा षष्ठी पूर्वाह्ने चापरेऽहनि। चन्द्रषष्ठचासिते पक्षे सेवोषोष्या प्रयत्नतः ॥ २॥इति 
माष्यावषे संज्ञश्राद्धनिर्णयः । अष्टम्यामाश्चलायनेन मघावर्षसंज्ञं आद्वमुक्तम्‌ । एतेन 
माध्यावर्ष मोष्ठपद्या अपरपक्षे इति । इदं सप्तम्यादिषु त्रिष्वहस्सु कार्यमिति नारा- 
यणवृत्तिः । हरदत्तस्तु मघायुक्तवर्षासु भवं त्रयोदरीश्राद्वामेति ब्याचख्यो॥ पृथ्वी- 
चन्द्रोदये जाहझे-“ आषाब्याः पञ्चमे पक्षे गया माष्यष्टमी स्म्रता । त्रयोदशी 
गजच्छाया गयातुल्या तु पैतृके ॥ महाछक्ष्मीब्रतनिर्णयः ॥ आश्चिनकृष्णा- 
एम्यां अहालक्ष्मीबतम्‌ । तत्र निर्णयामृते पुराणसमुञ्चये-'' श्रियोर्चनं 
भआइपदेऽसिताष्टमीं प्रारभ्य कन्यामगते च सूर्ये । समापयेत्तत्र तिथौ च यावत्‌ 
सूर्यस्तु इवार्घगतो युवत्या” इति ॥ तत्रेव-'कन्यागतिकें प्रारभ्य कतंव्यं न 
श्रियोचनम्‌ । हस्तप्रान्तदलस्येके तद्रतं न संमापयेत्‌॥ पूजनीया गृहस्थानामष्टमी 
करनेबाले हो प्रकारारूप हो कपिलासहित तुम मुझको मुक्ति दो, हे कपिले ! तुम पबित्र हो 
और सब जगतूकी पवित्र करनेवाली हो जिससे सूर्यके साथ दान कीहुई मुझे मुक्ति दो अन्य- 
विशेष हेमाद्विमे ही जानना यही मागे है || इसकोही चन्द्रषष्ठी कहतेहर बह दोनों दिन चन्द्रो- 
दयत्र्यापिनी लेनी चाहिये दोनों दिन चंद्रोदयन्यापिनी होय तो पहली ग्रहण करनी सोडे 
मविष्यपुराणमें ङिखा हैं कि, तेसेही भाद्रपदमासकी कृष्णपक्षकी घष्ठीकी चन्द्र षष्ठीका 
त करना चाहिये, उसमें पूर्वतिथिका वेध श्रेष्ठ है, पहले दिन वा परळे दिन जो 
चन्द्रोदयके समय षष्ठी हो वहही माद्रपदके कृष्णपक्षकी चन्द्रषष्ठी होती है, उसीको 
प्रयत्नसे त्रत करे || अष्टमीको आश्वछायन ऋषिने मधावषेश्राद्ध लिखाहै कि, माद्रपदके 
प्रथम पक्षमें अष्टमीको माध्याबष श्राद्ध होतांहै, यह सप्तमी आदि तीन तिथियोंमें करना चाहिये, 
यह्‌ . नारायणवृत्तिमें लिखाहै, हरदत्तने तो मघानक्षत्र युक्त वर्षोमें होनेवाळी त्रयोदशी श्राद्धको 
माध्यावर्ष कहाहै यह व्याख्या की है । पृथ्बी चन्द्रोदयमें त्रह्मपुराणका कथन है कि, आपाढकी 
पूर्णिमासे पांचवें पक्षम माधयाष्टमी गयाकी समान कही है, त्रयोदशी और गजच्छाया पितृश्राद्धमें 
गयाके तुल्य है ॥ आश्विनङष्णाष्टमीको महलक्ष्मीका ब्रत होताहै । निर्णयामृतमें पुराणसमुचयका 
कथन है कि, माद्रपदके झुक्पक्षकी अष्टमीको लक्ष्मीके एजनका प्रारम्भ करके जबतक कन्याका 
सूये प्राप्त न हो तबतक समाप्त करदे, अथवा जबतक उस तिथिरमें सूये कन्याके पूबोद्धेमें हो 
तबतक पूर्ण करें, वहांही यह लिखाहै कि, कन्याके सूथेमें प्रारंभ करके लक्ष्मीका पूजन करे, और 
जब हस्तनक्षत्रके-चौथेः-चरणमें,- सूयः हो?-सबतक' लक्ष्मीके जतको- पूर्ण: न- करे; >गृहस्थीको वर्षा ~ 


(२२८) निर्णेयासिन्धुः । [ द्वितीय- 


प्रादषि श्रियः । दोषेश्रतुर्भः संयुक्ता सर्वसंपत्करी तिथिः”” ॥ २॥ तथा- 
“पुग्रसौभाग्यराज्यायुर्नाशिनी सा प्रकीर्तिता । तस्मास्सर्वप्रयत्नेन त्याज्या कन्या- 
गते रवौ ॥ विशेषेण परित्याज्या नवमी दूषिता यदि '' इति ॥ दोष चतुष्टयं 
तब्नैवोक्तम्‌ । “त्रिदिने चावमे चैव अष्टमी नोपवासयेत्‌ । घुत्रहा नवमी विद्धा 
स्वन्नी हस्तोध्वंगे रवौ?” इति ॥ त्रिदिनावमदिनलक्षणं च रत्नमालायास्‌- “यत्रैकः 
स्पृशति तिथिद्वयावसानं वारश्चेदवमदिनं तदुक्तमार्यैः। यः स्पशाद्गवाति तिथि- 
त्रयस्य चाहां त्रिञ्चस्पृक्कथितमिदं द्वयं च नेष्ठम्‌?॥ एते च सर्वे निषेधाः प्रथमारं- 
भविषया मध्ये तु सति संभवे ज्ञेयाः । ब्रतस्य षोडशाव्दसाध्यत्वेन मध्ये 
त्यागायोगात्‌ । इयं चन्द्रोदयव्यापिनी ग्राह्या । तत्रैव पूजाद्युक्तेः ॥ परदिने चन्द्रोः 
दयादूर्थ्व त्रिमूहत्तेव्यापित्वे परेव कार्या । अन्यथा पूर्वैव ॥ “पूर्वा वा परविद्वा 
बा ग्राह्या चन्द्रोदये सदा । त्रिभूहूर्तापि सा पूज्या परतश्चोध्वगामिनी ' इति 
मदनरत्ने निर्णयामृते च संग्रहोक्तेः । 'अर्धरात्रमतिकरम्य वर्तते योत्तरा तिथिः । 
तदा तस्यां तिथौ कार्य महालध्मीब्रतं सदा” इति वचनाञ्चति संक्षेपः ॥ इति 
महालक्ष्मीब्रतनिणेयः । अन्बष्टकाश्राद्वनिणेयः । अथ नवम्यामन्बष्टकाश्राद्धम्‌ । 
तत्र कात्यायनः- अन्वष्टकासु नवभिः पिण्डैः श्राद्वमुदाहतम्‌ । पिन्नादिमातृ- 
मध्यं च ततो मातामहांतकभ्‌ ॥ ?' पूर्थ्वाचन्द्रोदये ब्रह्माण्डे-'“पितणां प्रथमं 
ऋतुमें लक्ष्मीका अष्टमीको पूजन करना चाहिये | बह अष्टमी संपदा करनेवाली है कि, जिसमें 
चार दोष नहीं हैं, तेसेही पुत्र, सौभाग्य, राज्य, आयु नष्ट करनेवाली वह अष्टमी कहीहै तिससे 
सम्पूर्णे यत्नसे कन्याके सूर्थमें त्यागने योग्य है, और नबमीसे दूषित होय तो विशेषकर त्यागने 
योग्य है, अष्टमीके चार दोष बहांही लिखेहें. तीन दिनमें और अवममें ब्रत न करे नव्मासे 
बिद्धा अष्टमी पुत्रको मारती है आधे हस्तनक्षत्रपै जब सूये होय तब अष्टमी धनको नष्ट करता है 
त्रिदिन और अबमका लक्षण रत्नमाळामें यह लिखांहै कि, जहां बार एकबार दो तिथियोंके अन्तका 


स्पर करे वह त्रिदिन कहाहै, ये दोनोंही श्रेष्ठ नही हैं, यह सब निषेध महालक्ष्मीब्रतके प्रथम - 


प्रारम्मके विषयमें लिखे हैं, मध्यमें तो संभव होय तो जानने कारण कि. यह ब्रत सोलहबर्षतक 
होताहे, उसके बीचे व्यागना नहीं चाहिये, यह चन्द्रोदयब्यापिनी लेनी कारण कि, चन्द्रोद- 
यके समयही प्रजा आदि लिखी है, यदि परदिनमें चन्द्रोदयके उपरान्त तीन मुझत ब्यापिनी होय 
तो अगली लेनी, अन्यथा पहळीही लेनी, कारण कि, मदनरत्न और निर्णयामृतमें संग्रहका 
बाक्यहै कि, पहली या पर बिद्वा होय तो चन्दोदयके. समयकी ही लेनी यादे चन्द्रोदयके उप- 
न्त तीन मुहूते होय तो वहही पूजन योग्य है, यहमी लिखांहे कि, आधीरातके पीछे अगली तिथि 
बरतें तो उस तिथिमें महालक्ष्मीका ब्रत निरन्तर करे । इति संक्षेपः | इति महालक्ष्मीब्रतानेणय :॥ 
अब नवमीको अन्बष्टकाश्राद्ध लिखतेहें कि, उसमें कात्यायनने यह लिखा कि, अन्चष्टकामें नब 


पिडोसे श्राद्वलिखाहि, 'पिता-भादि (सत्ता आदिक; मातामह आदि- 3; सश्बीननदरोदयमे ह्माण्ड- 
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परिच्छेदः २. ] भाषाटीकासमेतः । (२२९ ) 


दद्यान्माठ्णां तदनन्तरम्‌ । ततो मातामहानां च अन्वष्क्ये कमः स्मृतः” ॥ 
आहहेमादौ छागलेयः'' केवलास्तु क्षये कार्या बृद्धावादौ प्रकीर्तिताः । अन्वष्टकासु 
मध्यस्था नान्त्याः कार्यास्तु मातरः '' ॥ दीपिकायां तु मातृभाद्वमादौ कायोमि- 
सुक्तम्‌ । मातृयजनं त्वन्वष्टकास्वादितः इति ॥ हेमाद्रौ जाझेपि-'अन्वष्टकासु 
कमशो मातूपर्वं तदिष्यते ' इति । अत्र शाखाभेदेन व्यवस्थेति पृथ्वीचन्द्रो दयः । 
जीवतस्पितृकविषर्यमिति निर्णयदीपः । इदं च जीवस्पितृकेणापि कार्यम्‌ । तदुक्तं 
निर्णयाञ्ते मेत्रायणीयरपारिशिष्टे “ आन्वष्टक्यं गयाप्राप्तौ सत्यां यच मृतेहनि । 
माहुः भाडं सुतः कुर्यात्पितर्यपि च जीवति ”' ॥ यद्यपि जीवत्पितृकस्य पञ्चान्व - 
एका अवश्य कर्तव्याः । तथाप्यशक्तस्येयमावरयकी ॥ ` प्रष्ठपद्यष्टका भूयः 
पितृलोके अविष्यति › इति हेमाद्री पाओोक्तेः। सवासामेव मातृणां श्राद्ध कन्या- 
गते रवौ । नवम्यां हि प्रदातव्यं जह्मलब्धवरा यतः ''॥ इति सूतेनावश्यकत्वो - 
क्तेश्च । अन्न सर्वासामित्युक्तेः स्वमातरि जीवन्त्यामपि सपत्नमाठ्भ्यो दद्यात्‌। 
तन्मरणे सति तस्यै ताभ्यश्च दद्यादित्युक्तं जीवत्पितृकनिर्णये युरुभिः ॥ 
अत्र सवासां नामनिर्देशेनैको ब्राह्मणोर्व्यः पिण्डश्च । नामैक्ये तु द्विवचनादि- 
पुराणका यह कथन है कि, पहले पितरोंको दे उसके पीछे माताआदिको और उसके 
पीछे मातामहादिको देना यह अन्बष्टका श्राद्ध क्रम लिखा है ॥ श्राद्वहेमादरिमें छागले- 
यका कथन है कि, क्षयोश्राद्वर्मे केवळ माताओंका पूजन करै, वद्धिश्राद्वमे आदिमे, और 
अन्बष्टकाश्राद्वमें मध्यमे, और अन्तमं कमी न करै. दापिकामें तो यह लिखा है 
कि, मातृश्राद्ध आदिमें करना. कारण कि यह कथन है कि-मातृओंका पूजन अन्बष्ट- 
कमें आदिमें करे, हेमाद्रिमें त्रह्मपुराणका कथन है कि, अन्वष्टकाओंमें ऋमसे मातृपूवेक श्राद्ध 
करना चाहिये । यहां शाखाभेदसे ब्यबस्था जाननी चाहिये । यह प्रथ्वीचन्द्रोदयमें कहाहै. 
निर्णेयदपिमें यह कहा है कि, जीवत्पितृकही मांतृपूर्वक श्राद्ध करे, यह श्राद्ध जीवत्पितृकको भी 
करना चाहिये । सो निर्णेयामृतके परिशिष्ट मैत्रायणीयशाखामें लिखांहै कि, गयाकी प्रातिके 
समयमें अन्वष्टकाश्राद्ध और मरनेके दिनका क्षयीश्राद्ध करना, इस माताके श्राद्धको पुत्र पिताके 
जीवतेमी करे, यद्यपि जीवत्पितृकको पांचों अन्वष्टकाश्राद्ध अवश्य कतेब्य हैं, तथापि अस- 
मर्थ मनुष्यको यह आन्बष्टका श्राद्ध अवश्यक है कारण कि, हेमाद्विमें पद्म पुराणका लेख है कि, 
माद्रपदकी अष्टका फिर पितृळोकमें होगी, इस वाक्यसे सूतनेमी इसको आवश्यक लिखा है कि, 
कन्याके सूथमें सब माताओंका श्राद्ध नवमीको करना, जिससे उनको ब्रह्माका वर प्राप्त है, इस 
बाक्यमें सब माताऑका कहनेसे अपनी माताके जीवते हुए भी माताकी सपत्नीको देना माताकी 
मृत्यु होनेपर और माताकी सपत्नीको दे, यह बात जीवत्पितृकनिणेयमें हमारे गुरुने छिखी है॥ 
यहां सबका माम ठेकर' एक आहण, कं" मष्ये और एक पिण्ड दे" दो” मताओका एक नाम 


(२३० ) निर्णयसिन्धुः । [ द्वितीय-- 


प्रयोगे इत्युक्तं नारायणवृत्ती ॥ अन्वष्टकाश्राद्धं तद्यागश्च गोमिलीयानां मध्यमा- 
यामेव, न सर्वांसु । ' अन्वष्टक्यं मध्यमायामिति गोभिलगौतमौ ' इति छान्दो- 
गपरिशिष्टात्‌॥ अत्र भर्तृमरणोत्तरं पूर्वमृतमातृश्राद्धं न कार्यमिति केचिदाहः 
पठन्ति च । ' भाद्धं नवम्यां ङ्कु्यात्तन्मृते भतंरि लुप्यते’ इति तदेतन्निमूलत्वा- 
न्मूखेप्रतारणमात्रम्‌ । श्राद्धदीपकलिकायां ब्राह्मे-'' पितृमातृकुछोत्पन्ना याः 
काश्चित्तु मृताः स्रियः । भ्राद्वार्हा मातरो ज्ञेयाः श्राद्धं तत्र प्रदीयते'' इति ॥ 
अत्र देशाचारादयवस्था । इदं चानुपनीतेनापि कार्यम्‌ । तदुक्तं श्रादशूलपाणौ 
मात्स्ये-'अमावास्याष्टकाक़ृष्णपक्षपञ्चदशीएु च' इत्यभिधाय `` एतञ्चानुपनीतोपि 
कु्यात्सर्वेषु पर्वसु । आद्धं साधारणं नाम सर्वकामफलप्रदम्‌ ॥ भार्याविरहितो- 
प्येतत्मवासस्थोपि नित्यशः” ॥ “'रदोप्यमन्त्रवत्कुर्यादनेन विधिना डुधः ” ॥ 
इति तेन सामेरेवेदामिति परास्तम्‌ अन्बष्टकातः एथगेवेद मातुः आद्वमित्यपि 
परास्तम्‌ । लाघवेन मूलैक्यादष्टकापदाविशेषाच्च । तेनान्यत्रान्वष्टकाश्राद्वस्यांग- 
स्थाप्यत्र प्रधानत्वं वचनात्‌ । अवेष्टरिव राजसूयांतर्गतायाः । एतयान्नाद्यकामं 
याजयेत्‌ इति फलाथत्वम्‌ । अत्र अष्टकान्वष्टका पूर्वानुरोधात्‌ । तथागिपुराणे- 
होय तो द्विवचन आदे प्रयोग करे, यह नारायणवृत्तिमें कहा है. अन्वष्टका श्राद्ध और उसका 
त्याग गोमिळियोंको मध्यमामें है सब तिथियोंमें नहीं है कारण कि, छांदोग्यपरिदिषष्टका यह 
लेख है कि, अन्वष्टकाश्राद्ध मध्यमामें करना यह गोमिल और गौतम कहते हैं, यहां पतिके 
मरनेके उपरान्त पहले मृतक हुई माताका श्राद्ध न करना चाहिये, यह कोई कहते और पढते 
भी हैं माताका श्राद्ध नवमीको करना और मर्ता मृतक होजाय तो उसका लोप होजाता है, 
सो यह सब निर्मूल होनेसे मू्खोको बंचनामात्र है सिद्धान्त नहँ जांनना । श्राद्धदीपकलिका्मे 
ब्रह्मपुराणका वाक्य है कि, पिता और माताके कुलमें उत्पन्न हुई जो ख्ली मरी हों, वह सब 
श्राद्वके योग माता जाननी चाहिये उनको श्राद्ध नवमीको दिया जाता है इसमें देशके आचारसे 
ब्यवस्था जाननी उचित है । यह श्राद्ध उसको भी करना चाहिये कि, जिसका यज्ञोपवीत न 
हुआ हो, श्राद्ध तो शूळपाणिने मत्स्यपुराणसे लिखा है कि, अमावस्या, अष्टका कुष्णपक्षपञ्चद- 
शीको कहकर लिखा है कि, सब पर्बोमें यज्ञोपवीत नहीं होनेपर मी इसको करे सब कामना 
और फलके देनेवाले साधारण शद्धो मार्यारहित परदेशमें स्थितको मी नित्य करना चाहिये ॥ 
और मन्त्रॉके विना बुद्विमान्‌ झद्धभी इसी प्रकारसे करे इससे इस बातका निषेध हुआ कि, 
अग्निहोत्रीही इस श्राद्वको करे, और अष्टकासे मित्रही यह मातृका श्राद्ध है, यहमी निषेध इभा 
कारण कि, इसमें लाघव आता है और सबका मूल एक है और अष्टकापदसे कुछ विशेष नहीँ 
इससे और श्राद्वोमें अंग ( अप्रधान ) अन्वष्टका श्राद्धको यहां बाक्यसे प्रधानता प्राप्त है, राज: 
सूर्ययज्ञके भीतर,अवेष्टिके समानकी अवेष्टीयज्ञ उसे कराना जी जिसको अन आदिकी इच्छा 
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हो, यहां पूर्ववाक्यके अनुरोधसे अष्टकासे अन्बेष्टका ग्रहण करनी से अभिपुराणमे कहा है कि, 


पारैच्छेदः २. ] ` भाषाटीकासमेतः । (२३१) 


“अल्बष्टकाखु वृद्धौ व गयायां च क्षयेहनि। अत्र मातुः पृथक ्ाद्वमन्यश्र पतिना 
सह ॥ '! आपस्तम्बानां-' त्वष्टकासु च वृद्धौ चेत’ इति भाष्यकारैः पाठादष्टकायाँ 
सातृकाभ्राद्स्‌ । छान्दोगैस्त्वत्र मातृमातामहश्राद्धे न कार्ये किन्तु त्रिपुरुषमेव । 
“न योषिद्धयः पथग्दद्यादवसानदिनाहृते । कपूंसमन्वितं सुक्त्वा तथाद्यं भाद्व- 
षोडशम्‌ ॥ ध्रत्याब्दिकं च शेषेषु पिण्डाः स्युः षडिति स्थितिः ॥ ” इति ऊन्दोग- 
परिशिष्टात्‌ । अन्वष्टकासु तेषां कर्षविधानादिति शूलपाणिः ॥ यचु-““त मिस्रपक्षे 
नबसी पुण्य भादपदेहि या । चत्वारः पार्वणाः कार्याः पितृपक्षे मनीषिभिः’ 
इति तदेशाचारता व्यवस्थितं ज्ञेयम्‌ | इदं जीवत्पितकेणापि सपिण्डं कार्यम्‌ । 
हेमाडौ विष्णुधमोत्तरे-'अन्वष्टकासु च स्रीणां श्राद्ध कार्य तथैव च › इत्युपक्रम्य 
"पिण्डनिर्वपणं कार्यं तस्यामपि नृसत्तम’ इति वचनं आद्वविधिना पिण्डदाने प्राप्त 
पुनस्तत्कीतनं यस्य जीवत्पितृकगार्भिणीपतित्वादिन पिण्डदानं निषिद्धं तस्य 
तक्राप्त्यर्थमिति श्रीतातचरणाः। तत्र सुवासिनीभोजननिर्णयः। अत्र सुवासिनी- 
भोजनमुक्त माकण्डेयपुराणे-“मातुः श्राद्धे तु सम्प्राप्ते ब्राह्मणेः सह भोजनम्‌ । 
सुवासिन्ये प्रदातव्यमिति शातातपोऽत्रवीत्‌ '? ॥ 'भतुरग्रे मृता नारी सह दाहेन 
वा मृता । तस्याः स्याने नियुञ्जीत विम्रेः सह सुवासिनीम्‌ ॥ तत्रैव मदालसावा- 


अन्वष्टका, वृद्धि, गया और क्षयीश्राद्वमे माताका प्रथक्‌ श्राद्ध होता है, और अन्यत्र पतिके संग 
होता है, आपस्तम्बोंके मतमें तो ( अष्टकासु वृद्वौ चेत्‌) यह माष्यकारोंके पाठसे अष्टकामें भी 
मातृश्राद्ध होता है. छन्दोगोंका तो यह कथन है कि, अष्टकामें माता और मातामहके श्राद्ध न 
करने चाहिये, किन्तु तीन पुरुष पर्यन्त करने कारण कि, छन्दोगपरिशिष्टमें लिखा है कि, 
मृत्युके दिनको त्यागकर झ्लियोंको पृथक्‌ न दे, कषूंसे युक्त श्राद्धको त्याग दे उसमें सोलह श्राद्ध 
होते हैं । शूल्पाणिका यंह मत है अष्टकामें उनके मी कधूकी विधि है जो यह किसीका कथन 
हे कि, माद्रपदमें कृष्णपक्षकी नवमी पवित्र है उसमें पितृपक्षके चार पावेण बुद्धिमान्‌ मनुष्यको 
करने चाहिये, यह देशाचारकी ब्यबस्थासे जानना उचित्त है, इसको जीवत्पितुकमी सपिण्ड 
करै, हेमाद्रिके विष्णुधर्मोत्तरमें कहा है कि, इसी प्रकार अन्वष्टकाओमें त्त्रियोका श्राद्ध करै यह 
प्रारम्भ करके यह कथन है कि, हे ठुपोत्तम ! उसमें भी पिण्डदान करे, श्राद्वविधिमे पिण्डदान 
ग्राही था. फिर उसका कथन इस कारण है कि, जिसको पिताके जी आर गाभिणी खी 
आदिसे पिंडदान निषेध सको भी पिंडदानका अधिकार है यह हमारे पिताजीके चरण कहते 
हैं ॥ यहां सुहागिनको मोजन करना मार्कण्डेय पुराणम लिखा है कि, माताके श्राद्ध आनेपर 
आह्मणोंके संग सुबासिनियोंकों भी भोजन देना यह झातातपने लिखा है, जो खरी पतिके आगे 


मृतक इई होता सूती इड, हो उसके स्थानमें नाहणोके, संग सूवासिनीको, भी युक्त करना, वहांही 


(२२२) निर्णयसिन्धुः । | [ द्वितीय- 


क्यम्‌- ख्रीभाद्धे पुत्र देयाः स्युरळंकाराश्च योषिते । मञ्ञीरमेखलादामकर्णिका- 
कंकृणाद्यः ? इति ॥ अशक्तौ भ्राद्धकरणे निर्णयः । अन्राशक्तावनुकर्पभा हाश्च- 
लायनः-' अनडुहो यवसमाहरेदमिना वा कक्षश्ुपोषेद्षामेष्टकेति न त्वेवानष्टकः 
स्यात्‌’ इति । हेमाद्रौ पितामहः-`` अमावास्याव्यतीपातपौणेमास्यष्टकाल्ु 
च । विद्वान्‌ आद्वमङ्कुवाणो नरकं प्रतिपद्यते '' ॥ अकरणे प्रार्यञ्चित्तनिर्णयः । 
अकरणे च प्रायश्चित्तमुक्तम्रग्विधाने- एभि्युभिञपेन्मन्त्रं झातवारं 
तु तदिने। आन्वष्टक्पं यदा शून्यं संपूर्ण याति सर्वथा '' इति ॥ एतत्पक्षे 
द्वादइयां विशेषः पथिवीचन्द्रोदये वायवीये- ' संन्यासिनोप्यान्दिकादि 
पुत्रः कुर्याद्ययाविवि । महालये तु यच्छ्राद्धं द्वादश्यां पावणं तु तत्‌? इति ॥ 
मघात्रयोदशीभराद्वनिर्णयः । अथ त्रयोदशीभाद्धम्‌ । तत्र चन्द्रिका- त्रयोदशी 
भाद्रपदी कृष्णा सुर्या पितृप्रिया । तृप्यंति पितरस्तस्यां वयं पञ्चशतं समाः ॥ 
मघायुतायां तस्यां तु जला्चेरपि तोषिताः । तृप्यंति पितरस्तद्वद्ववाणामय़ता- 
युतम्‌”” ॥ २ ॥ प्रयोगपारिजाते शंखः- “प्रोष्ठपद्यामतीतायां मधायुक्तां त्रयोः 
दशीम्‌ । प्राप्य श्राद्ध तु कर्तव्यं मडुना पायसेन च ॥ प्रजामिष्टां यजः स्वर्गः 
मारोग्यं च धनं तथा। नृणां आद्वे सदा प्रीताः प्रयच्छंति पितामहाः ॥२॥ ?? 


मदालसाने कहा है कि, स्त्रीके श्राद्धमे स्रीको भूषण, मञ्जीरे, मेखला, कर्णिका कंकण आदि 
देना उचित है ॥ इसमें शक्ति न होय तो आश्वछायनने अनुकल्प लिखा. है कि, आठवे प्रहरमे 
बैलके निमित्त घास लावे, वा अझिसे तृणको जळांवे, इनसेमी अष्टकाश्राद्ध होता है । हेमाद्रिमे 
पितामहने कहां है कि, अमावस्या, व्यतीपात, पौणेमासी, अष्टकामें श्राद्ध न करनेसे नरकमें 
जाना होता है | न करनेमें प्रायश्चित्त मी ऋग्विधानमें लिखा है क्रि, जब अन्वष्टकाश्राद्द न 
होसके तब उसदिन ( ऐमिद्युमिः ) इस मंत्रको सौबार जपना चाहिये तो अवश्य पूर्ति होती है, 
इस पक्षकी द्वादशीमें विशेष पथ्वीचन्द्रोदयमें बायुपुराणके वाक्यसे कहा है कि, पुत्रको संन्या- 
सीपिताका भी वार्षिक श्राद्ध देना चाहिये और महाळयमें जो द्वादशी श्राद्ध है बह पार्वण है॥ 
इसमें त्रयोदरीश्राद्ध होता है, उसमें चन्द्रिकाका कथन है कि, माद्रपदमें इष्णपक्षकी त्रयोदशी 
मुख्य और पितरॉको प्रिय है, उसमें पितर श्राद्धसे पांचसौ वर्षतक तृप्त होते हैं और मघा- 
नक्षत्रसे युक्त उसको पानीय आदिसे भी प्रसन्न किये पिता छक्षों वर्षतक तृप्त होते हैं, प्रयो- 
गपारिजातमें शंखका वाक्य है कि, माद्रपदकी पूर्णिमाके बीतनेपर मघायुक्त त्रयोदशीको मधु और 
पायससे श्राद्ध करना चाहिये तो इच्छित प्रजा, यश, सर्ग, आरोग्य उनको प्रसन्न इए पिता- 
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परिच्छेद: २. ] भाषाटीकासमेतः । (२३३) 


एतन्नित्यमपि पृथ्वीचन्द्रोदये विष्णुधमें- प्रोष्टपद्यामतीतायां तथा कृष्णत्रयोदक्षी’” 
इत्युकत्वा ॥ “एतांस्तु आद्वकालान्वे नित्यानाह प्रजापतिः । श्राद्धमेतेष्वकुर्वाणो 
नरकं प्रतिपद्यते” इत्युक्तेः ॥ एतञ्चाविभक्तैरपि प्थक्का्यम्‌ ॥ तथा च हेमादौ- 

विभक्ता वाविभक्ता वा कुर्युः आदं पृथक्‌ सुताः । मघासु च ततोऽन्यत्र नाधिकारः 
पृथाग्विना” इति ॥ तत्र गजच्छायानिणंयः । अपरार्के वायवीये -' हंसे हस्तास्थिते 
या तु मघायुक्ता त्रयोदशी । तिथिवैवस्वती नाम सा छापा कुञ्जरस्य तु ॥ ?” 
अन्न च। “आपि नः स झुले भूयाद्यो नो दयात्रयोदशीम्‌ । पायसं मञ्॒सर्पिभ्या 
माक्छाये ङुञ्जरस्य च ॥ ?' इति विष्णुमदुवचने ॥ केवलन्नयोदशी श्ुतेमंघागुण इति 
करपतरुः ॥ झूलपाणिस्तु-केवलवाक्यानामर्थवादत्वाद्विवौ च मघायोगश्रुतेविं- 
घिलाघवात्‌ विशिष्टमेव निमित्तमित्याह ॥ वस्तुतस्तु-“ मध॒मांसैश्च शाकैश्च पयसा 
पायसेन च । एष ना दास्याति आद वर्षासु च मघासु च  ॥ इति ॥ वसिष्ठवचने 
केवलमघाश्तेविनिगमफाभावादुभयं भिन्ननिमित्तम्‌ । पर्वोक्तवचनाञ्च योगाधिक्ये 
फलाधिक्यम्‌ ॥ अत एव याज्ञवरक्यः-* तथा वर्षात्रयोदश्यां मघासु च विशेषतः? 
इति ॥ त्रयोद्शीश्राद्धं नित्यम्‌ । अन्यत्काम्यम्‌ । अन्न त्रयोदशयां बहुपुत्रा 
युवमारिणस्ठु अवंतीत्यापसतंबोक्तेर्युवमारित्वमपत्यदोषं सहिष्णो रपत्यमात्रार्थनः 
्मृत्यन्तरोक्तधनार्थिनो वाधिकार इति कल्पतरुः ॥ अपत्यानिंदया तदार्थेनां 
नाधिकारात्‌ । 'फलान्तरकामस्येवाधिकारः' इति हलायुधः ) एतत्‌ पिण्डरहितं 
मह देते हैं । ृ्थ्वाचन्द्रोदयके विष्णुधमैमें यह नित्यमी लिखा है कि, माद्रपदकी पूर्णमाके उपरान्त 
कृष्णपक्षकी त्रयोदशी है यह लिखकर कहा है कि, श्राद्धके इतने नित्यकाळ ब्रह्माने कहे हैं इनमें 
श्राद्ध करनेसे नरक होता है, इसको इकडे रहते भी आता भिन्न २ करें. सोई हेमाद्रिमें लिखा 
हकि, विभक्त हों वा इकडे हो पुत्र मबानक्षत्रमें भिन्न २ श्राद्ध करे अन्यत्र भिन्न २ अधिकार नहीं है | 
अपराकेमें वायुपुराणका वाक्य है कि, हस्तके सूर्थमें मधायुक्त त्रयोदशी वैबस्वती नाम तिथि है 
और गजच्छाया है, और हमारे कुलमें जो वह हों तो उसमें और गजनी प्राक्छायामें मधु और धीसे 
युक्त पायस देनी इस मनुबाक्यमें त्रयोदशी लिखी है इससे मघा गौणपक्ष है यह कल्पतरुमें कहा है 
शूळपाणिने तो यह लिखा है कि, केबल तिथि वाक्योको अर्थवाद होनेसे और विधिमें मघायोगके 
सुननेसे और विधिमें लाघबसे, मघा और त्रयोदशी दोनोंही श्राद्धमे निमित्तभूत हैं || सिद्धान्त तो यह 
है कि, मधु, घी, दूध, पायससे यह पुत्र हमको वर्षी और मधानक्षत्रमें श्राद्ध देगा इस वसिष्टके कथ- 
नमें केवळ मघाही श्रवण कियांहै विनिगमनाके अभावसे और पूर्बोक्त वाक्यसे दोनों भिन्न २ ही नि- 
मित्त हैं. कारण कि, प्रयोगकी अधिकतासे फल भी अधिक मिलताहै, इसीसे याज्ञवल्क्यने कहाहै कि, 
तैसेही बर्षा त्रयोदशी और विशेषकर मधामें श्राद्ध देना, त्रयोदशाका श्राद्ध नित्य है, और श्राद्ध 
काम्य हैं, इस त्रयोदशीमें उसको अधिकार है जिसके निर्दोष बहुतसे पुत्र हो, इस आपस्तम्बके 
कथनसे जो संतानके दोषको सहसकै और संतानमात्रकी इच्छावाला वा केवल धनकी इच्छावाला 


हे. हळायुधमे तो यहू काद कि, संतानकी निदासे संतानार्थीका अधिकार नही है और फलकी 
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( २३४) निर्णयसिन्धुः । [ द्वितयि- 


कार्यम्‌ । “ मघायुक्तत्रयोदर्यां पिण्डनिर्वपणं द्विजः । ससंतानो नेव छुर्यान्नित्यं ते 
कवयो विदुः ” इति बृहत्पराशरोक्तेः | इदं मलमासेपि कार्यम्‌ । “ मघात्रयो दशी 
आद प्रत्युपस्थितिहेतुकम्‌ । अनन्यगतिकत्वेन कर्तव्यं स्यान्मलिम्ल्चे ॥ ? 
इति काठकणद्योक्तेः । यानि तु अंगिराः“ त्रयोदञ्यां कृष्णपक्षे यः रद्धं कुरुते 
नरः । पंचत्वं तस्य जानीयाज्ज्येष्ठपुत्रस्य निश्चितम्‌ ॥  वामनएुराणे--“त्रयोदञ्यां 
तुव शाद्व न ङुयात्पुत्रवान्‌ ग्रही ' इत्यादीनि वचनानि, तानि घुत्रवद्विषयाणि वा 
महालयस्य भिन्नत्रयोदशीविषयाणि वा काम्यश्राद्धाविषयाणि वा सपिण्डकश्नाद- 
विषयाणि वात केचित्‌ ॥ हेमादिप्रसुखास्त्वेकवर्गश्ाद्धविषयाणि--' आद्धं नेवेकव- 
गस्य त्रयोदश्यामुपक्रमेत्‌ । न तृप्तास्तत्र ये यस्य प्रजा हिंसति तस्य ते ॥ ” इति 
काष्णाजिनिस्मृतेः ॥ यद्यपि -'पितरो यत्र पूज्यन्ते तत्र मातामहा अपि’ इति 
धौम्पोक्तेन केवळपितृवगस्य प्राप्तिस्तथापि व्यामोहादिप्राप्तनिषिथोयमित्याहुः ॥ 
वयं तु पश्यामः । पुत्रवद्विषयाण्येवेति । “ असंतानस्तु यस्तस्य आद्धे प्रोक्ता- 
त्रयोदशी । संतानयुक्ता यः कुयात्तस्य वंशक्षयो भवेत्‌ ॥” इति हेमाद्रौ नागरः 
खण्डोक्तेः । पर्ववाक्यमप्यसंतानस्यैंवैकवर्गनिषेधकामेति ॥ अत्र मघात्रयोदशी- 
महालययुगादिशआरद्वानां तन्त्रेण प्रयोगः ॥ न तु प्रसंगासिद्विरित्यन्यत्र विस्तरः ॥ 
कामनावालेका अधिकार है | यह श्राद्ध पिंडरहित करना चाहिये. कारण कि, बृहत्परादारने कहा है 
कि, मधायुक्त त्रयोदशीको सन्तानसहित ब्राह्मण पिण्डदान न करे यह नित्य कविजन जानते हैं. 
इसको मलमासमें भी करना कारण कि, काठकगृद्यमें लिखा है कि, मघात्रयोदरी श्राद्धमे प्रत्युपस्थिति 
( मिळना ) ही कारण है इससे अनन्यगाति होनेसे मळमासमें भी श्राद्ध करना, जो ये अंगिरा 
आदिके वाक्य हैं कि, जो मनुष्य त्रयोदशी ऋष्णपक्षमें श्राद्ध करता है, उसके ज्येष्ठ पुत्रका निश्चय 
मरण जानना. वामनपुराणमें रिखांहै कि, पुत्रबाळा गृहस्थी त्रयोदशीको श्राद्ध न करे, ये वाक्य 
पुत्रवाळे गृहस्थीके बा महालयसे भिन्न त्रयोदशीके काम्यश्राद्वके वा सपिण्डक श्राद्धके विषयमे है, 
कोई यह कहते हैं कि, हेमाद्रि आदिका तो यह कथन है कि, एकवर्गके श्राद्ध विषयमें कारण कि, 
कार्ष्णांजिनिकी स्मृतिमें लिखा है के, त्रयोदशीमें एकवर्गके श्राद्धका प्रारम्भ न करे, कैर तो तृत्त 
न होनेसे पितर उसकी प्रजाकी हिंसा करतेहैँ, यद्यपि जहां पितरोंका पूजन होताहै वहां माता- 
महोंका भी होताहै इस धौम्यकी उक्तिसे केवल पितृबर्गकी प्राति नहीँ तथापि ब्यामोह (अम) से 
प्राप्तका यह निषेध है । किन्हींका यह कथन है. हम तो यह कहते हैं कि, पुत्रवाळे गृहस्थाके 
विषयमें है. कारण कि, हेमाद्रिमें नागरखण्डका वाक्य है कि, जिसके सन्तान नहो उसके श्राद्धमे 
त्रयोदशी लिखीहै और जो सन्तानयुक्त करै तो उसके कुलका क्षय होताहे, पूवे वाक्य मी 
सन्तानहौनकोही हो एकवर्गका निषेधक है, इसमें मधा, त्रयोदशी, महालय युगादि श्राद्वको 
एुकतनत्रसे (८इकडे-),करु, कसे -नही.(. त्ता. निसर;,) इसका शोर जगह, विस्तार है ॥ 


UTI '. 


पारेच्छेदः २. ] भाषाटीकासमेतः । (२३५ ) 


कृष्णच तुदेश्यां शखादिहतानां श्राद्धनिणयः । अथ चतुर्दशी-पृथ्वीचन्दोदये प्र- 
चेताः- “ वृक्षारोहणलोहाओैर्विद्युललविषाधिभिः । नखिदंशिविपन्ना ये तेषां 


शस्ता चतुर्दशी ॥ ” आहे-“युवानः पितरो यस्य मृताः शस्त्रेण वा हृताः । 
तेन कार्य चतुर्दश्यां तेषां तृप्तिमभीष्सता ॥ ” नागरखण्डे-“अपमुत्युर्भवेद्यष 


शस्त्रस्वत्युरथापि वा ।श्राद्धं तेषां प्रकतव्यं चतुर्दश्यां नराधिप ॥ '' एतञ्च- 
'पायोऽनाशकशस्रार्भिविषो दकोड्न्धनप्रपतंनेश्चेच्छताम्‌ ' इति गोतमोक्तदुर्मरणो 
पलक्षणम्‌ एक्योगनिर्देशात्‌ । “ सर्वेषां तुल्यघमीणामेकस्यापि यदुच्यते । सर्वेषां 
तत्समं ज्ञयमेकरूपा हि ते स्मृताः ” इत्युशनसोक्तेश्च ॥ तञ्च कृतक्रियाणामेवेति 
वक्ष्यामः । मरीचिः-''वि पशखश्रापदाहितियग्जाह्मणघातिनाम्‌ । चतुर्दश्यां क्रिया 


कायां अन्येषां तु विगर्हिताः ” ॥ अन्न बाह्मणघाती तेन हतो, न तु ब्रह्महा । 
तस्य पतितत्वादिति शूलपाणिः ॥ अत्रोदेश्यविशेषणस्याविवक्षितत्वात्‌ । स्रीणा- 
मापे शस्तरादिहतानामेकोदिष्टे कार्य, न पार्वणामिति श्रीदत्तोपाध्यायः ॥ ` इदं 
विषादिहतानामेव न प्रसवादिमृतानाम्‌ ' इति वाचस्पतिः ॥ यत्तु शाकटायनः- 

जलामिभ्यां विपन्नानां संन्यासे वा णहे पथि । द्धं कुर्वीत तेषां वै वर्जेपित्वा 
चतुदशीम!' इति ॥ तत्प्रायश्चित्तार्थजलादिमुतविषयमित्याकरे उक्तम्‌ ॥ अत 


एथ्वीचन्द्रोदयमें प्रचेताका कथन है कि, जो मनुष्य वृक्षपर चढनेसे, लोह, बिजली, जल, विष, 
अभ्नि, नख और दाढवाले जाबांसे मरेहो उनके श्राद्धमें चतुर्दशी श्रेष्ठ है, ब्रह्मपुराणमें लिखाहै 
कि, जिसके युवा पितर मरेहों वा शत्रसे मरेहो उनकी तृ्तिकी इच्छा करता हुआ मनुष्य 
उनका श्राद्ध चतुईशीको करे. नागरखण्डमें लिखाहै कि, जिनकी अपमृत्यु या शत्त्स मृत्यु हुई 
हे राजन्‌ ! उनका श्राद्ध चतुईशाको करना, यह पूर्वोक्तकथन गातमके कहे इन दुर्मरणोंके मी 
उपलक्षणवाला है कि, अनरानत्रत, श्र, असि, विष, जळ, बंधन, वृक्षआदिसे गिरना जान- 
कर जो इनसे मरेहों, कारण कि एक योग ( इकडे ) से सब लिखेहैं, और उशनाने मी 
लिखाहै कि समानधर्मवाळे सबके बीचमें एकको मी जो कहाजाय बह सबको तुल्य जानना, 
कारण कि, सब लिखेहें वह उनकाही होताहै जिनकी क्रिया होचुकीहै, वह आगे लिखैंगे. 
मरीचिने कहाहै कि, विष, शास्त्र, मेडिया, तिर्यग्योनि, ब्राह्मणसे जो मरेहोंय उनकी क्रिया 
चतुदेशीको करनी इनसे अन्योंकी निंदित है, इस शोकरमें ब्राह्मणघाती पदस ब्रहमहत्यारेका ग्रहण 
नहीं है कारण 1, वह पतित है यह शूल्पाणिने कहांहै, यहां उद्ददरयक विशेषण पुँलिंगकी अवि- 
वक्षासे रात्रआदिसे मृतक हुईं ख्ियोंका मी एकोदिष्ट करना, पार्वण न करना. यह श्रीदत्तोपा- 
ध्यायका कथन है, विषआदिसे मृतक हुई ल्लियोंका यह श्राद्ध करे और जो जननसे मृतकल्ली 
हों उनका नहीं यह वाचस्पातिमिश्रका कथन है. जो शाकटायनने यह लिखाहैकै, जल, आमि, 
संन्यास घरसे जो मरेहों उनका श्राद्ध चतुदैशीकों त्याग कर करे, यह प्रायाश्चित्तक निर्सत्त 
जलआदिसे मृतक इओंके निमित्त है, यह आकरमें कथन है, इसी प्रकार हेमाद्रेने लिखाहै की 
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निणयसिन्छः । [ द्वित्तीय- 


एव वैधत्वात्‌ सहगमनेपि न कार्यमिति हेमाद्रिः ॥ एतच्च देवयुक्तमेकोहिएं कार्य 
मित्युक्तं प्रयोगपारिजाते-'प्रेतपक्षे चतुर्दश्यामेकोदिष्टं विधानतः । दैवयुक्तं तु 
तच्छाद्ध पितूणामक्षयं भवेत्‌॥ तच्छ्राद्धं दैवहीनं चेत्पुत्रदारथनक्षयः । एकोद्दिष्ट 
दैवयुक्तमित्येवं मनुरजवीत्‌ ”” ॥ २ ॥ भविष्येपि-“ समत्वमागतस्यापि पितुः 
झस्रहतस्य च । चतुदेरयां तु कतंव्यमेको दिष्ट महालये ॥ चतुर्देश्यां तु यच्छाद्ध 
सपिण्डीकरणे कृते । एको ददिष्टविधानेन तत्कार्य श्रघातिनः ॥ २॥” इति ॥ 
संबत्सरमदीपे हारीतः विशवेदेवांश्च तत्रापि पूजयित्वादितोऽमलान्‌। ये वै शख- 
हतास्तेषां श्राद्ध ङुर्यादतद्रितः ॥ !' अत्रैकोदिष्टवचनानां निमूलत्वम्‌ । समूलत्वेषि 
पावणाशक्तपराणे ॥ विष्ण्वादिवचनेः प्रकरणात्‌ कृष्णपक्षीयपार्वणावगतेरिति 
छूळपाण; ॥ तज्न । वाक्येन प्रकरणस्य बाधात्‌ । पित्रादीनां पार्वणं 
भ्रात्रादीनामेकोदिष्टमिति गौडार्वाश्वः ॥ तन्न ॥ पितुरित्यनेन विरोधात्‌ ॥ विशे 
षवाक्यवेयथ्यापत्तेश्र । अत्र शख्रहतस्येव चतुदेश्‍यामिति नियमो, न तु चतुर्देश्या- 
मेव शास्त्रहतस्योते । “श्राद्ध श्रहतस्यैव चतुर्दश्यां महालये’ इतिं कालादशांत्‌ 
वार्षिकादीनामकरणापत्तेश्व । तेन महालये एव दिनांतरे पार्वणं मातामहादि : 





सती हानम शाङ््क्त होनेसेमी न करे यह श्राद्ध विश्वेदेबाओंसे युक्त एकोद्दिष्ट करना चाहिये | 
यह्‌ प्रयोगपारिजातमें लिखा है, मनुनेमी लिखाहै कि, यदि नह श्राद्ध दैवहीन होय तो पुत्र, 


दारा, धनका क्षय करता है, प्रेतपक्षकी चतुईशीको विधिसे दैवयुक्त एकोद्दिष्ट श्राद्ध करे तो' 


पितरोंको अक्षय प्राप्त होतहै, एकोदिष्ट दैवयुक्त होतांहे । भविष्यपुराणमें लिखाहै कि, 
समताको प्राप्त इए और रात्तरसे भृतक हुए पिताका महाळयकी चतुईशीको एकोद्दिष्ट करे 
सार्पेडी करनेके पीछे चतुईशीमें जो श्राद्ध है बह एकोदिष्टाविधिसे उसका करना जो रास्ट्रसे मृतक 
हुआ हो सम्बत्सरप्रदीपमें हारीतने कहा है कि, वहांभी निम्मैल विश्वेदेबाओंकी पूजा करके जो 
शरसे मरेहें उनका आळस्यको व्यागकर श्राद्ध करे, इसमें एकोद्िष्टश्राद्धके बोधक वाक्य निर्मूल हैं. 
और मूलसहित भी मानो तो उसके निमित्त हैं जो पार्वणश्राद्ध करनेमें समर्थ नहीं है, कारण 
कि, विष्णुआदिके बाक्याके प्रकरणसे ऋष्णपक्षमें पार्वणही प्रतीत होता है यह झूलकाणिका 
कथन है, सो उचित नहीँ, कारण कि वचनसे प्रकरणका बाध होजाता है पिछले गौड तो 
यह लिखते हैं कि पिताआदिकोंका पावेण, आता आदिकोंका एकोद्दिष्ट होता है सो उचित 
नहीं ॥ कारण कि ( पितुः ) इस एवोक्तवाक्यसे विरोध है, और विरोषवाक्यभी व्यर्थ हो 
जाँयगे. यहां दास्त्रसे मृतककाही चतुर्देशीको करना यह नियम है, और चतुर्दशीकोही रात्रसे 
मृतकका यह नियम नही. कारण कि, महाळ्यमें शल्जहतकाही चत्देशीको श्राद्ध करना कहा है. 
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परिच्छेदः २ ] भाषाटीकासमेतः । (२३७) 


तृप्त्यर्थ कार्यमेव । पितामहोपि शख्रहतशचेदेकोदिष्टद्वयं कार्यम्‌ । तदुक्तं हेमादी 
स्मृत्यन्तरे-'एकास्मिन्‌ द्वयोवैको दिष्टम्‌’ इति । त्रिशस्रतेषु पार्वणमेव कायम्‌ । 
यच देवस्वामिनोक्तं त्रिष्वपि शाखहतेषु एथगेको दिष्टत्रयं कार्यम्‌ । न तु पार्वण- 
माहत्य बचनाभावादिति। तदयुक्तम्‌ । “पित्राद्यस्रयो यस्य रखैर्यातास्त्वनुक्र- 
मात्‌ । स मूते पार्वणं कुयांदाब्दिकानि पृथक्पृथpू ॥ ' इति डृहत्पराशरोक्तेः ॥ 
एकस्मिन्वा दयोवापि विद्युच्छ्रेण वा इते । एकोद्दिष्टं सुतः छुयांत्रयाणां दर्श 
वद्भवेत्‌॥ ” इति स्मृत्यन्तराञ्ञेति प्रथ्वीचन्दरोदये उक्तम्‌ ॥ अपराक हेमःक्रौ 
चैवम्‌ ॥ यस्तु अत्रैव श्रादिना हतस्तस्य वार्षिकमेव पार्वणमेकोदिष्ठं बा कार्य 
न तु आद्वदयम्‌ । प्रसङ्गसिद्धेरिति एथ्वीचन्द्रोदये ॥ आद्वाकरणे निणयः । अन्न 
श्राद्धा करणेऽग्रिमापपक्षे दिनान्तरे पार्वणेनेव कायामिति तत्रैवोक्तम्‌ । यद्यपि- 
“शत्रविप्रहतानां च झन्जलिदेश्सिरीसपेः । आत्मनस्त्यागिनां चेव आद्वमेषां न 
कारयेत्‌ ॥ '' इति छागलेयायेः शस्त्रादिहतानां श्राद्ध निषिद्धम्‌ । तथापि प्रभा- 
दमृतानां आद्वार्हत्वात्‌ कार्यम्‌ । वृद्धादिमिन्नबुद्धिश्वेम्रतानां तु कार्यम्‌ ॥ यचु - 
“चतुद्‌यां तर्पणीया छुत्तपिण्डोदकक्रियाः ॥ ' इति ब्राह्मे ॥ तद्गोणामेति शूल 


पितामह भी यदि शास्त्रसे मरा होय तो दो एकोदिष्ट करे, सोई हेमाद्रिमें किसी स्मृतिका बाक्य है 
कि, एक तिथिमें दोकाभी एकोदिष्ट होता है, यदि तीन शस्त्रसे ग्तक इए हॉय तो पावेणही करना, 
जो देवस्वामीमें लिखा है कि, यदि तीन झत्रसे मरे हॉय तो तीन दिन एकोद्दिष्ट भिन्न २ 
करे पाकेण न कर कारण कि, कोई भिन्नवाक्य नहीं है, सो उचित नह जिसके पिताआदि. 
तीन शज्ञसे मरे हों बह चतुर्दशीको पावेण करे, और प्रतिवे क्षयीके श्राद्ध भिन्न २ करै यह 
बृहत्पाराशरने लिखा है, और यह अन्यस्मृतिका मी कथन है कि, एक वा दो बिजली बा दो 
बिजली बा झात्रसे मर होंय तो पुत्र एकोद्दिष्ट करे, और तीनका अमावस्याके तुल्य पावेणश्राद्ध 
करे, यह पृथ्वीचन्द्रोदयमें कथन किया है, अपराक और हेमाद्रिमें भी इसी प्रकार लिखा है, जो 
किसीने यह लिखा है कि, इसी तिथिमें जो शत्र आदिसे मृतक है उसका वार्षिकमें पार्वण वा 
एकोद्दिष्ट करना और प्रसंगसे दो श्राद्ध न करने यह पृथ्बीचग्द्रोदयम कहा हे ॥ यदि इस तिथिमे 
श्राद्ध हो सके तो अगले कृष्णपक्षमे वा और दिनमे पार्वणही करे. यह यहाही लिखा है 
यद्यपि शस्र, ब्राह्मण, सींगवाळे, और दाढवाले, सर्पसे जो मतक हुए हैं और जिन्होंने 
शरीरका स्वयं त्याग किया है उनका श्राद्ध न करे, यह छागलेय आदि ऋषियोंने शरस्त्रआदिसे 
मतक हुओंका श्राद्धमें निषेध किया है । तथापि प्रमादसे जो मृतक हुए हैं उनको श्राद्वकी 
योग्यता है इससे करना. वृद्धआदिसे भिन जो जानकर मरे हैं उनका न करना जो ब्रह्मपुराणमें 


यह लिखा है कि, चतुदेशीमे मरोका, तपण करे, और, पिंडदान, न. करे, , सह. गौणुपक्ष है. यह 
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(२३८) निणयसिन्धुः । ( द्वितीय- 


` पाणिः ॥ लक्षणायां मानाभावात्‌ । “पतितिनापि कर्तव्यं कतंव्यं पतितस्य च ॥ 
इति गयादिवद्दिशेषाविधिवलात पतितानामपि कार्यीमेति नव्यगौडाः । तत्त्वं तु 
समत्वमागतस्य इत्यादिवशात्‌ कृतक्रियाणां कार्य नान्येषामिति वयं प्रतीमः ॥ 
यन्नु मनुः- न पैतृयज्ञियो होमो लौकिकामो विधीयते । न दर्शेन विना श्राद्धमा- 
हितामेर्विधीयते !' इति ॥ अत्र पूर्वार्द्धं हेतुत्वेनोक्तम्‌ । तद्यथाश्वतमेव मन्वते 
पृथ्वीचन्द्रोदपादयः । आहिताप्रेः पिण्डपितृयज्ञकल्पेन आद्धनिषेधार्थमिदं न तु 
साक़लयादेरपीत्यस्महु रवः ॥ कृष्णपक्षश्राद्धमन्यदिनेषु प्राप्तमाहितामेदर्शे निय- 
म्यत इति तु वयम्‌ । दर्शन पार्वणेन विना श्राद्धं न॥ तेन क्कापि वार्षिकादावेको- 
द्विष्ट नेति हरिहरः॥ इति चतुद्‌शी ॥ आशिनकृष्णामावस्यायां गजच्छाया निणयः। 
अमायां विशेषमाहापराकें यमः--'हसे करस्थिते या तु अमावस्या करान्विता। 
सा ज्ञेया कुञ्ञरछाया इति बोधायनोऽब्रब्रीत्‌॥ वनस्पतिगते सोमे छाया या प्राइ- 
मुखी भवेत्‌ । गजच्छाया सा प्रोक्ता तस्यां श्राद्ध प्रकल्पयेत्‌ ॥ २ ॥” भारतेः 
“'अजेन सर्वलोहेन वर्षासु नियतब्रतः । हस्तिच्छायासु विधिवत्‌ कणव्यजनवी- 
जितम्‌ ॥ ” श्राद्ध दद्यादिति शेषः ॥ आश्चिनशुङ्कप्रतिपदि दौ हित्रश्राद्धनिणयः । 





झूलपाणिका कथन है, लक्षणामें प्रमाणका भाव नहीं है, इससे पतितभी श्राद्ध करे, और पतित- 
कामी करना इस कथनसे गयादिके समान विशेष विधिके बलसे पतितोंका भी करना यह गौडोंका 
कथन है. सिद्धान्त तो यह है कि, समताको प्राप्त हुए ( संन्यासी ) इत्यादि वाक्यके वशसे 
जिनकी क्रिया हो चुकी हो उनका श्राद्ध करना औरोंका नहीं यह हम जानते हैं जो मनुने यह 
लिखा है कि पितृयज्ञका होम लौकिकअझ्निमें नहीं करे और अमावास्याके विना अग्निहोत्रीका श्राद्ध 
न करे. इस मनुके कथनमें पूवोर्द्ध हेतु लिखा है तिससे मेरे मतमें पृथ्वीचन्द्रोदयका कथन यथा- 
श्रुत है, हमारे गुरुजीका तो यह कथन है कि अञ्निहोत्रीकोपिंड पितृयज्ञकी विधिसे श्राद्ध 
निषेधके निमित्त यह कथन है, संकस्पके निमित्त नही ॥ हमारा तो यह कहना है कि, अभिहोत्रीकी 
कृष्णपक्षका श्राद्ध जो और दिनोंमें प्राप्त है बह अमावस्याकोही करना चाहिये, यह 
इस वाक्यसे नियम करते हैं. हारैहरका तो यह कहना है कि, दरीपदसे पार्थणका ग्रहण है 
तिससे अभिहोत्रीको पार्वणही करना, एको दिष्ट बारिक आदि कमी भी न करने ॥ इति चतुर्दशी॥ 
अपरार्कमें यमने अमाबस्याको बिशेष लिखा है कि, हस्तनक्षत्रके सूर्य जो हस्तनक्षत्रसंयुक्त 
अमावस्या है वह गजच्छाया जाननी यह बौधायनने लिखा है, बनस्पातिमें प्राप्त चन्द्रमामें जो छाया 
पू्वमुखी हो वह गजच्छाया लिखी है उसमें श्राद्ध करना मारतमें लिखा है, कि, अज और 
सर्वलोहसे वषीके दिनेंमें सावधान होकर गजच्छायामें विधिसे चीजनेसे वायु करके श्राद्ध दे ॥ 
आधशिनशुक्ल प्रतिषदाक़ों .दोहित,सामाकरे, जीवित. होतेभी , आश्चितद्म्ठ..१, को...सातामहका श्राद्ध अ जं 





परिच्छेद: २. ] भाषाटीकासमेतः । (२३९) 


आशिनशुकृप्रातिपदि दौहित्रस्य मातामहश्राद्धमुक्तम । हेमाद्रौ संग्रहे च -'“जातमा- 
चोषि दौहित्रो विद्यमानेपि मातुले । कुयान्मातामहश्नाद्ध प्रतिपद्याधिने [सत ॥” 
इति ॥ इयं संगवव्यापिनी ग्राह्लेति निर्णयदीपे उक्तम्‌ । “ प्रतिपयाधिने शुङ्गः 
दौहित्रस्त्वेकपार्वणम्‌ । श्राद्ध मातामहं ङुयात्सपिता संगवे सद-॥ जातमा- 
त्रोपि दौहित्रो जीवत्यपि च मातुले । प्रातःसंगवयोर्मध्ये आर्यस्य प्रतिपद्धवेत्‌ ?? 
॥ २ ॥ इति वचनात्‌ । अत्र समूलत्वं विमृश्यम्‌ ॥ इदं च मलमासे न कार्यम्‌ । 
“स्पष्ठमासविशेषाख्याविहितं वर्जयेन्मले”” इति निषेधात्‌ ॥ इदं च जीवत्पितके- 
णेव कार्यामेति शिष्टाः ॥ इद्‌ं च रिष्टाचारात्सपिंडकं कार्यीमिति केचित्‌ ॥ पिंडर- 
हितं ठु युक्तं जीवत्पितृकस्य -“सुंडनं पिंडदानं च म्रेतकर्म च सर्वशः॥ न जीवत्पि- 
तृकः कुया ह्कर्विणी पतिरेव च॥ इति दक्षेण पिण्डानेषेधा त्‌आन्वष्टक्यवाद्विरेषवचना- 
भावाच्चेति संक्षेपः। इति श्रीकमलाकारभट्कृते निर्णयसिन्धौ महालयनिर्णयः ॥ 
अथ नवरात्रारंभस्तन्निणंयः । अथाधिनञ्ङ्कप्रतिपदि नवरात्रारम्भस्तन्निणंयः ॥ 
तत्र भार्गवाचेनदीपिकायां देवीपुराणे सुमेधा उवाच - '*रणु राजन्‌ प्रवक्ष्यामि 
चंडिका पूजनक्रमम्‌ । आश्विनस्य सिते पक्षे प्रतिपत्सुशुभे दिने 7 इत्युपक्रम्योक्तम । 
'ुद्धे तिथौ प्रकतेव्यं प्रातिपच्चोर्ध्वगामिनी । आद्यास्तु नाडेकास्त्यक्त्वा षोडश 
द्वादशापि वा ॥ अपराह्ने च कर्तव्यं झुभसंततिकांक्षिभिः । ” इदं चापराह्मयो- 


करै, यह संगव व्यापिनी लेनी, यह निर्णयरदीपमें लिखाहि कारण कि, यह कथन है कि 
आश्विन झुक्न १ प्रतिपदाको दौहित्र १ एक पारवेणश्राद्ध मातामहका संगव कामें संदैव करे, 
उत्पन्न डुआमी दौहित्र मामाके होते भी प्रातःकाल और संगवके मध्यमे प्रतिपदामें श्राद्ध करे, 
इसमें मूळ नहीं मिलता, यह मल्मासमें न करना चाहिये, कारण कि, यह निषेध है जहां 
मासविरोषका नाम स्पष्ट हो उसको मळमासम त्यागदे, इसको जीवत्पितूकही कंरे यह शिष्टोंका 
कथन और रिष्टोंके आचारसे यह पिण्डसहित करना । कोइ यह कहते हैं कि, पिण्डरहित 
करना तो युक्त है, कारण कि, जीवत्पितृकको इस दक्षके बाक्यसे पिण्डका निषेध है और 

अन्वष्टका श्राद्धके तुल्य कोई विशेष वाक्य नहीँ कि, मुण्डन, पिण्डदान और सम्पूर्ण प्रेत- 
कर्मको जीवत्पितृक और गर्मिणीका पति न करे, यह संक्षपसे कहांहै || इति श्रीकमलाकर- 
म्क्केत निर्णयसिन्वौ पं० अ्वाळाप्रसादमिश्रक्कतभाषाटीकायां महालयनिर्णयः । इसके पीछे 
आश्विनझुक्क प्रतिपदाको नबरात्रका आरम्भ और उसका निर्णय कथन करते हैं, सोई भागे- 
वॉर्चनदीपिकामें देवीपुराणमें सुमेधाका कथन है के, हे राजन्‌ ! सुनो चण्डिकाके पूजनका क्रम 
वर्णन करतेहें आश्विनक झुक्कपक्षमें प्रतिपदा और झुमदिनमें यह प्रारम्भ करना चाहिये. 
प्रारम्म करके लिखांहे कि, झुद्धतिथिमें करना जब प्रतिपदा ऊष्वेगामिनी होय तो प्रथम सोलह 


और बारह घडियोंको, हदे, गौर अढरसन्तानकी, इच्छाताठेको अपराहुमें... करती चाहिये, यह 


(२४० ) निर्णयसिन्धुः । [ द्वितयि- 


गिन्याः प्राशस्त्यं द्वितीयदिने प्रतिपदाभआवे ज्ञेयम्‌ । तथा तत्रेव देवीपुराणे 
डामरतंत्र च देवीवचः-`'अमायुक्ता न कत्तेव्या ्रतिपत्पूजने मम । सुहूतमात्रा 
कर्तव्या द्वितीयादिणुणाविता ॥ आद्याः षोडशनाडीस्तु लब्ध्वा यः ङुरुते नरः। / | 
कछशस्थापने तत्र ह्यरिष्ट जायते धुवम्‌ ॥ २॥ ” मार्केडेयदेवीपुराणयो!-''पूर्व- 
बिद्धा तु या शुक्ला भवेत्मतिपदाश्विनी । नवरात्रबतं तस्यां न कार्य शुभमिच्छता। 
देक्षभंगो भवेत्तत्र दुर्भिक्षं चोपजायते । नंदायां दर्शायुक्तायां यत्न स्यान्मम पूजनम्‌ 
॥२॥”” इति । स्कांदेपि- “प्रतिपद्याश्िने मासि सा शुद्धा शुभदा भवेत्‌॥ भादपश्वदशी 
कृष्णा तथा युक्ता न शस्यंते ॥ विरुद्धफलदा सा हि पुत्रदारभयावहा'' इति ॥ तथा- 
“वर्जनीया प्रपत्नेन अमायक्ता तु पार्थिव । द्वितीयादिणुणेयुक्ता प्रतिपत्सर्वकामदा॥'' 
तथा देषीपुराणे-''यो मां पूजयते नित्यं द्वितीयादिणुणान्विताम्‌ । प्रातिपच्छारदीं 
ज्ञात्वा सोऽश्नुते सुखमव्ययम्‌ ॥ यदि ङुयांदमायुक्तां प्रतिपत्स्थापने मम । तस्य 
शापायुतं द्त्वा भस्मशेषं करोम्यहम्‌ ॥ आग्रहात्कुरुते यस्तु कलशस्थापनं मम । 
तस्य संपद्विनाशः स्याञ्ञ्येः पुत्रो विनशयति ॥ अमायुक्ता न कर्तव्या प्रातिपच्च- 
डिकाचेने ! धनार्थिभिर्विशोषेण वंशहानिश्च जायते ॥ न दर्शकलया युक्ता प्राति- 


वाक्‍य उस प्रतिपदामें जानना जो सन्ध्या समय श्रेष्ठ हो और दूसरे दिन प्रतिपदा न हो इस 
प्रकार वहांही देवीपुराणमें डामरका वाक्य है कि, मेरे पूजनम अमाबस्यायुक्त प्रतिपदा न ग्रहण 
करनी और द्वितीया आदि गुणोंसे युक्त मुहुर्तमात्रभी ग्रहण करनी जो मनुष्य प्रथम सोलह 
घडीमें कळशको स्थापन करतांहे उसको अवश्य अरिष्ट होताहै, मार्कण्डेय और देवीमागवतमें 
लिखा है कि, आश्विन शुद्धप्रतिपदा पूर्वविद्धामें झुमकी इच्छावाल मनुष्यको त्रत न करना 
चाहिये, अमावस्यासे युक्त नन्दामें जहां मेरी पूजा होतीहै वहां देशका भंग और दुर्भिक्ष 
होताहे । स्कन्दपुराणमें भी लिखांहे कि, आश्चिनमासकी प्रतिपदा शुद्ध होय तो शुभ फलदायक 
होतीहे और माद्रपदकी अमावस्या प्रतिपदासे युक्त होय तो उत्तम नहीं. कारण कि, वह 
विपरीत फलकी दाता और पुत्र और ख्रीको मयदायक होती है. इसी प्रकार कहा है कि. 
जो अमावस्यासे युक्त प्रतिपदा प्रयत्नसे छोड दे और द्वितीयाआदि गुणोंसे युक्त प्रतिपदामें 
जानकर पूजा करतांहै वह अविनाशी सुखको भोगता है जो मनुष्य अमावस्यासे युक्त प्राति- 
पदाको मेरी पूजा करताहे, उसको मैं सहस्रो शाप देकर भस्म करदेती हूं, जो आग्रहपूर्वक मेरे 
कळझको स्थापन करताहै उसकी सब सम्पदा नष्ट होजाती है और अ्येषठपुत्रकी मृत्यु हो जातीहै, 
-चण्डिकाके पूजनमें अमावस्यासे युक्त प्रतिपदा धनके आर्थियोंको विशेषकर न करनी. कारण 
कि. वंशकी हानिमी होती है, और द्रब्य भी नष्ट होजाताहै, चण्डिकाके पूजनमें अमा०(३०) 
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परिच्छेदः २. ] भाषाटीकासमेतः । (२४९) 


पत्बंडिकार्चने । उदये दिमूहतांपि आह्या सोदयदायिनी ॥ इति ॥ देवीपुराणे- 
“था चाश्वयानि मासे स्यात्मतिपद्धद॒यान्विता । शुक्ला ममाचेनं तस्यां शतयज्ञफल- 
प्रदम्‌ ॥” रुद्यामले-“ अमायुक्ता सदा चैव प्रतिपन्निदिता मता । तत्र चेत्स्था- 
प्येत्झुंभं दुर्भिक्षं जायते छुवम्‌॥ प्रतिपत्सदितीया तु कुम्भारोपणकर्माणि ” इति ॥ 
यद्यपि रुदयामलं डामरं च निर्मूलं तथाप्यविरोधात्‌ प्रचाराञ्च तद्वचनानि लिख्यन्ते 
तिथितत्त्वे देवीणुराणेपि-' प्रातरावाहयेरेवीं प्रातरेव 'प्रवेशयेत्‌ । प्रातः प्रातश्र 
सम्पूज्य प्रातरेव विसर्जयेत्‌ '! ॥ तत्रैव-' शरत्काले महापूजा कियते या च 
वार्षिकी ॥ सा कायोंदयगामिन्यां न तत्र तिथियुग्मता 7 । तथा “ कुहृकाष्ठोपसं - 
युक्तां वजेयेत्तिपत्तिथिम्‌। राज्यनाशाय सा प्रोक्ता निंदिता चाश्वपूजने ”” इति॥ 
शु वचनेषु कलदास्थापनग्रहणात्‌ तदेव प्रथमदिने निषिध्यते । न तूपवासादि । 

तस्य-' प्रतिपद्यप्यमावास्या ' इति युग्मवाक्यात्‌ । ` शुक्ला स्यात्‌ प्रातिपत्तिथिः 
मथमतः * इति दीपिकोक्तेः ॥ ` झुकृपक्षे दशविद्धा इति माधवोक्तेश्र । पूर्वदिने 
आप्तस्य बाधे मानाभावादिति केचित्‌ । वस्तुतस्तु पूर्वोक्तवाक्येषु चण्डिकाचेन- 
थूजाग्रहणादुपवासादेश्राङ्गत्वात्‌ प्रधानदेवीपूजादावापि परेति युक्तम्‌ ॥ कलश- 
की कलासे भी युक्त प्रतिपदा न प्रहण करनी और उदयकालमें दो मुहूत्ते भी होय तो ग्रहण 
करनी ॥ देवीपुराणमें लिखांहै कि, द्वितीयासे युक्त आश्विनझु प्रतिपदाम जो मेरा पूजन 
करतांहै उसको सौ १०० यज्ञका फल प्राप्त होताहै. रुद्रयामल्में लिखांहै कि, अमावास्यासे 
युक्त प्रतिपदा सदा निंदित मानीहै, उसीमें घटका स्थापन करे तो अवश्य दुर्मिक्ष होतांहे, 
द्वितीयासे युक्त प्रतिपदा घटस्थापनमें उत्तम है, यद्यपि रुद्रयामल और डामर ये दोनों ग्रन्थ 
निर्मूल हैं तथापि अविरोधसे और प्रचारसे उनके वाक्य लिखतेहें || तिथितत्त्व और देवीभाग- 
वतर्मे लिखा है कि, प्रातःकाळ देवीका आवाहन करे, और प्रातशकाळही प्रवेश करे और 
प्रमातही पूजन करके विसजेन करे. वहांही कहा है कि, शारत्कालमें जो वार्षिकी महापूजा की 
जाता है वह उदयकालकी तिथिमें करनी चाहिये | उसमें दो तिथिके योगका नियम नहीं 
है. कहा भी है कै, अमावस्याकी एक घडीसे युक्तामी प्रतिपदा तिथिको त्याग दे. कारण कि, वह 
राज्यनाशके निमित्त कथन की है इससे अश्वोके पूजनमें निन्दत है इन वाक्योंमें कलश स्थाप 
नके ग्रहणसे घटस्थापनकाही प्रथमदिन निषेध है, ब्रत आदिका नही, कारण कि, ब्रतकी 
प्रतिपदामें भी अमावस्या होय तो इस युग्मवाक्यसे और त्रतमें झुङ्ककी पहली तिथि होती है, 
यह दीपिकाके कथनसे है ॥ और' झङ्कपक्षमें अमाबस्यासे विद्वा प्रतिपदा ग्रहण करनी, इस 
माधवके कथनसे पूर्वदिनमें प्राप्त उस ब्रतके न करनेमें प्रमाण नहीँ है यह कई लिखते हैं. सि- 
द्वान्त तो यह है कि, पूर्वोक्त वाक्योमें चाडिकाके पूजनका ग्रहण है, और ब्रतमी एजनका अंग है, 
इससे प्रधान देथीफूजा' आदियें भी अंगरी"्लेनी- यह -युक्तहै।*घटके?“स्थापनका "प्रहण तो उप- 


(२४२) निर्णयसिन्धुः । [ द्विताय 


स्थापनग्रहणं तपलक्षणम्‌ । अत एव देवलः- त्रतोपवासनियमे घटिकैकापि या _ 
भवेत्‌ । सा तिथिस्तदिने पूज्या विपरीता तु पैतृके ”' इति ॥ अत्र घाटिका मुहूर्त 
इति । गौडाः ॥ यदा तु पर्वदिने सम्पूर्णा शद्धा च भूत्वा परदिने वर्धते तदा 
सम्पूर्णत्वादमायोगाभावाञ्च एवैव ॥ यानि च द्वितीयायोगनिषेधकानि वचनानि 
कोचित्‌ पठन्ति तान्यपि शुद्धाधिकानिषेधपराणि । परदिनि प्रतिपदोत्यन्तासत्त्वे तु 
दशंयुतापि इवैव ग्राह्या । तदाह लक्क:-' तिथिः शरीरं तिथिरेव कारणं तिथिः 
प्रमाणं तिथिरेव साधनम्‌’ इति ॥ यानि तु-' अमायुक्ता प्रकतेव्या ' इत्यादीनि 
नसिहप्रसादे वचनानि तानि समूळूत्वे सत्येताद्विषयाणि । अत्रेदं तत्त्वम्‌ । पूर्वो- 
क्तवाक्यानां स्वेषां हेमाइयायालिखितत्वेन निमूलत्वात्तेश्वान्यनिणयस्यानुक्तेः 
सामान्यनिर्णयात्‌। पूर्ववत्‌ प्राप्तावपि गोडनिबन्धेषु विशेषनिर्णयादौदयिङी ग्राह्या ? 
तत्रापि 'घटिका' इत्यस्य द्विमुइतस्तुतित्वोक्तेदिसुह्ता ग्राह्या। ` उदिते देवतं भानौ ' 
इत्यत्र ' द्विुहू्ता त्रिरह्ृश्च ` इति औदयिक्या द्विमुहृर्तत्वानियमात्‌ तेन 'उदये द्विसु- 
इर्तापि' इत्यायळुसारोपि 'मुहतेमाचा कर्तव्या' इति द्विमुहूतस्तुतिः अन्यथा द्विमुहर्त- 
बिधिवेयर्थ्यात्‌। काचत्त-'महतमात्रा' इति वचनात्ततो न्यूनत्वे परा नेत्याइः ॥ गौडा 





क्षण है इसीसे देवलने लिखा है कि, ब्रत और उपवासके नियममें जो एक घडी मी हो बह 
तिथि उस दिन प्रूजने योग्य दै, और इससे विपरीत पितृकर्ममें पूज्य है, यह घटिकाके मुहू्तेसे 
ग्रहण करना यह गौडोंका कथन है, जब प्रथम दिन सम्पूण और झुद् होकर पर दिनमें प्रति- 
यदा बढजॉय तन सम्पूर्ण होनेसे अमावस्यायोगके न होनेसे पहलीही ग्रहण करनी, और जा 
कोई द्वितीया योगके निषेध करनेवाले वाक्योंको पढते हैं वे मी शुद्धासे अधिकके निषेध करने- 
चाळे हैं यदि दूसरे दिनमै प्रतिपदा सर्वथा न होय तो अमाबस्यासे युक्त प्रथमही लेती. सोई 
छूने लिखा है कि, शरीर, कारण, साधन, प्रमाण, तिथिही है और जो अमावस्यासे युक्त 
प्रतिपदा करनी इत्यादि न्रसिंहप्रसादके वाक्य हैं वेभी समूळ होय तो उसी प्रतिपदाके विषयमे 
हैं, यहां यह तत्व है कि, पवैमें कहे सब वाक्योको हेमाद्रिआदिमें न लिखनेसे निर्मूल होनेसे और 
उन्हाने मी और निर्णय नहीं करा इससे सामान्य निणेयसे पहलेके समान प्राति होय तोमी 
गोडप्रन्थोंमें विशेष निर्णयसे उदयकालकी ग्रहण करनी, और वहांभी एक घडी हो उसे द्विमुहु्त 
कइना चाहिये । यह स्तुतिके निमित्त है, इससे द्विमुहूते ग्रहण करनी कारण कि, सूर्येके उदयपर 
देवकर्म करना, यहां दिनके दो मुहूर्त छेनी इससे दो मुहूत्तका नियमहै इसमे उदयमें दो मुद्ठत्त 
छेनी -इसका भी अनुसार है, मुहूर्तमात्र करनी यह तो दो मुहूचंकी प्रशंसा है, 
अन्यथा दो मुहूर्तकी बिधि व्यर्थ पडैगी, कोई तो यह कहते हैं कि, मुहृत्तेमात्र हो 
इस कथनसें इससे" न्यून होब'सों ०अगेली'मे "करनी! 'गौडोंका?शंमी यह” कथन है || यह 


UES 


परिच्छेदः २. ] भाषाटीकासमेतः । ( २४३ ) 


अप्येवम्‌ ॥ अत्र देवीपूजैव प्रधानम्‌ । उपवासादि त्वंगम्‌। अष्टम्यां च नवम्यां च 
जगन्मातरमम्बिकाम्‌। पजयित्वाधिने मासि विशोको जायते नरः ? इति हेमाद्रौ 
अविष्ये तस्या एव फछसंबन्धात्‌। ` नवमीतिथिपर्यतं वृद्धया पूजाजपादिकम्‌' इत्ति 
तत्रैव देवीपुराणात्‌। “शरत्काले महापूजा क्रियते या च वार्षिकी” इति मार्कण्डेयपुरा 
णाञ्च । पूर्ववचनादष्टमीपूजैव प्रधानमन्यत्सवैमंगामेति गौडाः ॥ एकाहपक्षोऽपि 
कालिकाएुराणे- 'यस्त्वेकस्यामथाष्टम्यां नवम्यामथ साधकः । पूजयेद्वरद{ 
देवीं महाविभवविस्तरैः ”” इति ॥ तचत्तं तु-राजसूयेन्ययागेः समप्रधानाया; 
सहिताया अप्यवेष्टः एतयान्नाद्यकामं याजयेदित्यकत्वान्मध्ये विधानाच्च यथा 
फलार्थो बहिः प्रयोगस्तथा नवरात्रमध्यस्थाया अष्टम्या नवम्या वा फछार्थः प्रथक्‌ 
प्रयोगः ॥ रूपनारायणधृतदेवीपुराणे- महानवम्यां पूजेयं सवंकामप्रदायिका ॥ 
सर्वेषु वत्स वर्णेषु तव भक्त्या प्रकीर्तिता ॥ कृत्वाम्मोति यशोराज्यपुत्रायुधेनसं- 
पदः ” ॥ सा च काम्या नित्या च । “एवमन्यैरपि तथा देव्याः कायै प्रपूजनम्‌ । 
विश्तिमतुलां लब्धुं चतुर्वगैप्रदायिकाम्‌ !' इति ॥ “ यो मोहादथवालस्यादेवीं 
दुर्गा महोत्सवे । न पूजयति दम्भाद्वा द्वेषाद्वाप्यत्र भैरव । कुद्धा भगवती 
तस्य कामानिष्टान्निहन्ति वै'' इति कालिकाएुराणे फलनिन्दाश्गतेः । 


देवाकी पूजाही प्रधान है, ब्रत आदि उसके अंग हैं, कारण कि, हेमाद्रिमे इस भविष्यपुरा- 


णके कथनमें पूजाकाही सम्बन्ध है कि, अष्टमी वा नवमीमें जगतूकी माता अंबिकाका पूजन 
करके मनुष्य शोकसे रहित होता है, देवी और मार्कण्डेय पुराणमें लिखा है कि, नवमी तिथि 
पर्यत वृद्धिसे पूजा और जप आदि करना इारव्कालमें जो मेरी वाषिकपूजा कीजाती है प्रथमके 
वाक्यसे अष्टमी चा नवमीमें पूजा करनाही प्रधान है और सब अंग हैं, यह गौडोंका 
कथन हे । एक दिनको पूजाका पक्षभी कालिकापुराणमें लिखा हैं | साधक मनुष्य 
अष्टमी वा नवमीको वरकी दात्री देवीका अपने धनके अनुसार पूजन करे ॥ 
सिद्धान्त तो यह है जैसे राजसूययज्ञमें और यज्ञोंके तुल्य और प्रधानअवेष्टि यज्ञका अनकी इच्छा- 
वाला अवेष्टियज्ञ कंरे, इस वाक्यसे एकवाक्यता और मध्यमें विधि होनेसे फलके निमित्त प्रयोग है 
तैसेही नवरात्रमें अष्टमी नवमीका फलके निमित्त प्रथकृप्रयोग है, रूपनारायणमें लिखा देंवी- 
पुराणका कथन है कि, हे पुत्र ! सब कामनाओंकी दायक यह पूजा भक्तिसे तुमसे बर्णन कीहै इसकों 
करके यश, राज्य, पुत्र, आयु, धन, सम्पदाको प्राप्त होताहै, यह ब्रत काम्य और निल जानना 
कारण कि, कालिकापुराणमें इन वाक्योंसे फल और निन्दा दोनों सुनीहें कि, इसी प्रकार और 
मनुष्यभी अतुळघनके लिये धर्म, अर्थ, काम, मोक्षकी दाता देवीके पूजनको नवरात्रमें करे जों 
मनुष्य मोह, आलस्य, दम्भ, द्वेषसे महोत्सममें देवी दुर्गाका पूजन नहीँ करता, तो उसपर क्रुद्ध हुई 
भगवती उसके भेनोवांछिंतं'काथौकों नै केरतीहे,' दिवीपुराणकी कर्थन है कि, व्वर्षमें 
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(२४४) निर्णयसिन्छुः । 


“ वर्षे वर्षे विधातव्यं स्थापनं च विसर्जनम्‌' इति तिथितत्त्वे देवीपुराणाच्च॥ 
तत्रोपवासादिनि्णयः॥ अत्रोपवासादिकसुक्तं हेमाद्रौ अविष्ये-“एवं च विंध्यवासिः 
न्यां नवरात्रोपवासतः।एकभक्तेन नक्तेन तथेवायाचितेन च ॥ एजनीया जनैदेंवी स्थाने 
स्थाने पुरे पुरे॥ णहे गहे शक्तिपरेश्रामे ग्रामे वने वने ॥ खाते: प्रमुदिंतेईष्टेह्णणेः 
क्षत्रियनपेः । वेश्यः शदेभक्तियक्तेम्लेंच्छेरन्येश्व मानवैः’? ॥३॥ इति ॥ यजु रूपना- 

[यणीये भविष्ये-'एवं नानाम्ळेच्छगणैः पूज्यते सवंदस्युभिः ? इति ॥ तत्तामसपू- 
जापरम्‌ । ` विना मन्त्रैस्तामसी स्यात्किरातानां तु संमता” इति तज्नैवोक्तेः ॥ 
मदनरत्ने देवीणुराणेपि- कन्यासंस्थे रवौ शक्र शुक्कामारभ्य नन्दिकास्‌ ॥ अयाची 
झथवेकाशी नक्ताशी वाथवाम्बवदः। भूमो शयीत चामरूय कुमारीभोंजयेन्युदा। 
वख्रालंकारदानेश्च सन्तोष्याः प्रतिवासरम्‌ ॥ बलिं च प्रत्यहं दद्यादोदनं मांसमा- 
खृबत्‌ । त्रिकालं पजयदेवीं जपस्तोत्रपरायणः ॥ ३ ॥ ? इति नन्दिका प्रतिप- 
त्तिथिः इति मैथिलाः । षष्ठीति गौडाः ॥ रात्रौ पूजानिणयः । तञ्च पूजन रात्रौ 
कार्यम्‌।  आश्चिने मासि मेषान्ते महिषासुरमार्दनीस्‌ । निशा एजयेद्गक्त्या 
सोपावासादिकः कमात्‌ ।'' इति देवीपुराणात्‌ ॥ संग्रहेपि-“आश्चिने मासि 
मेघान्ते प्रतिपद्या तिथिभवेत्‌ । तस्यां नक्तं प्रकुर्वीत रात्रौ देवीं च पूजयेत्‌ ॥ 





देवीका स्थापन और विसर्जन करे || इसमें ब्रत आदिमी हेमाद्रिमें भविष्यपुराणके बाक्यसे लिखे 
कि, इसी प्रकार विन्ध्यवासिनीमें नवरात्रके ब्रतसे एक बार भोजन रात्रिमोजन अथवा अयाचितभोज- 
नसे स्थान २, पुर २, घर २, प्राम २, बन में शक्तिमान्‌ प्रसन्न और आनन्द हुए ब्राह्मण, क्षत्री, 
वैश्य, यद्ग और भक्तिसे संयुक्त म्लेच्छ और दूसरेमी मनुष्य देवीका पूजन करें, जो रूपनारायणीय- 
ग्रन्थमें भविष्यपुराणका वाक्य है कि, इसी प्रकार देवीको सम्पूर्ण म्लेच्छोंके गण और सब चौर 
पूजतेंहें वह वाक्य तामसीपूजाके विषय जानना कारण कि, बहांही लिखाहै कि, मंत्रोंके वैना 
तामसी पूजा होतीहै, बह भालोंके योग्य है, मदनरत्नमें देवीपुराणका वाक्य है कि, हे. इन्द्र ! 
कन्याके सूर्यमें शुक्रपक्षकी नन्दासे लेकर विना मांगे प्राप्त इर अन्नको भोजन कर एकवार भोजन, 
रात्रिमोजन अथवा जलपान करे । भूमिपर सोवे, न्योतकर कुमारियोको आनन्दसे मोजन 
करावे और उनको वस्त्र, अळंकार देकर प्रतिदिन प्रसन्न करना चाहिये, और मात, उद, 
मांसकी प्रतिदिन बाळे दान करे, जप और स्तुति करता हुआ, त्रिकाळ देवीका पूजन करे, इन 
वाक्यॉसे नन्दासे प्रतिपदा मैथिळ ग्रहण करतेहै और गौड षष्टी ॥ यह पूजन रात्रिमें करना 
कारण कि, देवीपुराणमें लिखाहै कि, आश्विनमास और वर्षाके अन्तमें महिषासुरमर्दिनी देवीका 
अत करके भाक्तेसे रात्रिमें पूजन करे, संग्रहमें मी लिखाहै कि, आश्विनमास और वर्षाके पछि 


जा प्रतिपदा तिथि-हे5डसमें...सत्रिज्ञतः करे और सत्तिमे र.देवीकी प्रजा. करे, कारण कि देवी 
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पारैच्छेदः २. ] भाषाटीकासमेतः । (२४५ ) 


रात्रिरूपा यतो देवी दिवारूपो महेश्वरः । रात्रिवतामिदं देवि सर्वपापप्रणाशनम्‌॥ 
सर्वकामप्रदं न्णां सर्वशञ्ञनिबईणम्‌ । रात्रिबतमिदं तस्य रात्रौ कतव्यतेष्यते ॥ 
नक्तव्रतमिद्‌ं यस्माद्न्यथा नरके गतिः ॥ ” इत्यादिवचनाञ्च रात्रिब्रतत्वमेवामे- 
प्रेत्य माधवेनोक्तम्‌-तस्य नक्तब्रतत्वादिति ॥ न तु रात्रिभोजनात्‌ ॥ ननु-''मासि 
चाश्वयुजे झुङ्के नवरात्रे विशेषतः । संपूज्य नवदुर्गा च नक्तं ङुर्यात्समाहितः ॥ 
नवरात्राभिधं कर्म नक्तत्रतमिदं स्मृतम्‌ । आरभे नवरात्रस्य ' इत्यादिस्कान्दात्‌ 
माधवोक्तेश्व नक्तमेव प्रधानमिति चेन्न॥ ` नवरात्रोपवासतः ' इत्यादेरलुपपत्तेः । 
तेन पाक्षिकनक्तानुवादोयम्‌। नित्यानित्यसंयोगविरोधात्‌ । न ह्यमिहोत्रे दशमपक्षे 
प्राप्तस्य दध्ना जुहोतीत्यस्येद्रियकामहोमेनुवादो घटते । नित्यवद्नुवादायोगादि- 
त्युक्तं वार्तिके तथात्रापि । तेनात्र तद्वदेव गुणात्‌ फलामेति ज्ञेयम्‌॥ ननु रात्रेः कमे- 
काछत्वे तद्व्यापिनी पैव प्रतिपत्‌ प्राप्नुयात्‌॥ मेवं न्यायतः प्राप्तावपि पूर्वाक्तवचने- 
बीधात्‌ । यथा पू्वेञुः कर्मकालव्यापिनीमपि त्यक्त्वा स्वल्पापि परैव रामनवमीति 
प्रागुक्तम्‌ । यथा वा निशीथे सतीमपि पूर्वा जन्माष्टमी त्यक्त्वा रोहिणीयुक्ता 
परैवेति माधवेनोक्तं तथात्रापि । वस्तुतस्तु णत्रेः कमेकालत्ववचसां हेमादयाद्- 


ात्रिरूप है ओर महेश्वर दिनरूप है, हे देवि ! यह रात्रिका ब्रत मनुष्योंके सब शबुओंको और 
सब पापोंको नष्ट करतांहै, और सब कामनाओंको प्रदान करतांहै, जिससे यह रात्रिन्रत है तिससे 
यह रात्रिमें करे, यदि न करे तो नरकमें पडे, रात्रि ्रतको ही जानकर माधवने यह रात्रित्रत 
लिखाहै कुछ रात्रिमोजनसे नहीं । यदि कोई शंका करे कि, आश्विन मासके शुक्षपक्षमे विशेष- 
कर नबरात्रमें नबदुगीकी. पूजा करके सावधानीसे रात्रित्रत करे यह नबरात्रका 'कमे नवरात्रके प्रारं- 
“में नक्तत्रत मानहैं, इस स्कन्दपुराणे वाक्यसे और माधवके कथनसे रात्रिही प्रधान है ब्रत नहीं सो 
ठाक नहीं. कारण एक, नबरात्रका ब्रत करे. इत्यादि वाक्यसे असंगत होजायँगे, यदि कोई कहे कि, 
पाक्षिक ( कमी ) नक्तत्रतका यह अनुबाद है, सो उचित नहीं । नित्य और अनित्यके संयोगक 
विरोध है जैसे अमिहोत्रके दशमपक्षमें ( दशदिनका ) दहीसे मोजन करके इन्द्रियोंकी इच्छावाला 
हवन कॅरे इसका अनुवाद नहीं घटताहै सोई बार्तकर्मे लिखांहे कि, नित्यके तुल्य अनुवादका योग 
नहीं है इसी प्रकार यहां भी जाननां तिससे यहां उसी प्रकार गुणसे फल होता है, यह जानना 
यदि कोई झंका करे कि, रात्रिही यदि कर्मका समय है तो रात्रिव्यापिनीही प्रतिपदा प्राप्त 
होगी सो उचित नहीं । कारण कि, न्यायसे प्राप्त भी है तोमी प्ूर्वोक्तवाक्योंसे इसका बाध 
होता है जैसे प्रथम दिन कमेकालन्यापिनीको भी छोडकर थोडी भी पहलीही नवमी पहिले 
कही है, और जैसे अधेरात्रन्यापिनी जन्माष्टमीको छोडकर रोहिणीसे युक्त अगलीही माधवने 
लिखी है तैसेही व्यह्मंसी जानता: नाहिये» सिद्धान्त- सो पह 'है.:कि, 'शत्रिको, कमे<कालके वाक्य 


(२४६) निर्णयसिन्धुः । [ दितीय= 


लिखनात्‌ । समूलत्वं विम्रशयमव । 'त्रिकालं पजयेत! इत्यादिपूर्वविरोधाच माधः 
वोकिस्तु पाक्षिकनक्तानुवाद इत्युक्तम्‌ । तस्मात्सर्वपक्लेषु परैव प्रतिपदिति सि 
द्वम्‌ ॥ अत्र केचिन्नवरात्रशन्दो नवाहोरात्रपरः “ बृद्धौ समापिरिष्टम्यां हासेऽमा- 
प्रतिपन्निशि। प्रारम्भो नवचण्डयास्तु नवरात्रमतोर्थवत्‌” इति देवीपुराणादि 
त्याः । तन्न । अतिदासबृद्योरन्यूनाधिकत्वापत्तेः । अत्र मूलाभावाच तेन तिथिवा 
च्येवायम्‌ । तदुक्तं `तिथिबृद्वौ तिथिहासे नवरात्रमपार्थकम्‌ । अष्टरात्रे न दोषोयं 
नबरात्रतिथिक्षये” इति ॥ सच नवरात्रशाब्दः कचिल्लक्षणया कर्मवाची ॥ 
यथा- प्रारम्भो नवरात्रस्य’ इस्यत्रोति दिक ॥ प्रातिपदि च वैधृत्यादियोगनिंषेधो 
भागंवार्चनदीपिकायां देवीपुराणे-“ त्वाइवैधातियुक्ता चेत्‌ प्रतिपञ्चाण्डिकार्चने ॥ 
तयोरन्ते विधातव्यं कलशारोपणं गुह'' इति ॥ चित्रावैध्रतियुक्तापि द्वितीयायुक्ता 
चेत्सैव ग्राहयेत्युक्तम्‌ ॥ दुर्गोत्सवे-“ भद्रान्विता चेत्मतिपत्तु लभ्यते विरूद्वयोगैरपि 
सङ्गता सती । सैवापराह्वे विज्ुयैविधेया श्रीपुत्रराज्यादिविवृद्धिहेतुः '' इति ॥ यदा तु 
वैधृत्यादिपारिहारेण प्रतिपन्न लभ्यते तदोक्तं तत्रैव कात्यायनेन-“ प्रतिपद्याश्निने 
मासे भवेद्वैष्रातिचित्रयोः । आद्यपादौ परित्यज्य प्रारभेत्रवराचकभ्‌'' इति ॥ 


हेमाद्रि आदिमें नहीँ लिखे इससे उनका मूल खोजना चाहिये । और त्रिकाळ पजा करै इत्यादि 
पूर्वोक्तवाक्योंसे इसका विरोध भी आता है, माधवका कथन तो पाक्षिक रात्रिका अनुबाद है 
यह प्रथम कह आये हैं तिससे सब पक्षोमें पहलीही प्रतिपदा ग्रहण करनी यह सिद्ध हुआ, इसमें 
कोई इस देवीपुराणके वाक्यसे यह कहते हैं कि, यहां नवरात्रशब्द नौरातदिनका कथन करता 
है कोई तिथे बढजाय तो अष्टमीको ब्रतकी प्रति करे और घटजाय तो अमावस्याको रात्रिमे 
प्रतिपदाके समय नवचंडीका प्रारम्भ केर, इसीसे नवरात्रशब्द सार्थक है सो उचित नहीं! 
कारण कि, अत्यन्त घटनेसे वा बढनेसे न्यूनता प्राप्त होजायगी, और इस वाक्यमें कोई मूलभी नहीं, 
तिससे नव तिथिके कहनेवाला यह नवरात्र शब्द है सोई लिखा है कि, तिथिकी वृद्धि वा घट- 
नेमें नवरात्रशब्दका कुछ अर्थ नही । इससे नवरात्र तिथिके क्षयमें आठ तिथिका दोष नहु. 
बह नवरात्रशब्द लक्षणासे कर्मका कथन करता है ॥ जैसे नवरात्रका प्रारम्भ करे यहां है, यही 
मार्ग है प्रतिपदामें वैधृति आदि योगका निषेध मार्गबाचनदीपिकामें देवीपुराणके वाक्यसे 
लिखा है क, चण्डिकाके पूजनमें चित्रा और वैधृतिसे युक्त प्रतिपदा होय तो उनके उपरा- 
न्तर्मे घटस्थापन करे, चित्रा वैध्वतिसे युक्त मी द्वितीयासहित होय तो बही ग्रहण करनी यह दुर्गो- 
सबमें लिखा है कि, विरुद्ध योगोंसे मी युक्त द्वितीयासे युक्त प्रतिपदा मिळजाय तो बुद्विमानको लक्ष्मी, 
युत्र, राज्य आदिके बढानेवाली है उसकोही अपराहमें करना चाहिये । जब वैति आदिके 


विना प्रतिपदा न प्राप्त हो उस समय वहांही कात्यायनने लिखा है कि, आश्विनमासकी $ 
'वदाको वैधृति. *च्ित्रा"होब' “लो? आरदिके'-दोज्वरण"«"र्‍्छोड्कर--सत्ररात्रका आरम्भ करे, 
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पारेच्छेदः २. ] भाषाटीकासमेतः। (२४७) 


आविष्योपि- “' चित्रावैधृतिसम्पूणा प्रतिपञचेद्भवेन्तृप । त्याज्या हांशांख्रयस्त्वाद्यास्तु- 
रीयांशे तु पूजनम्‌'' इति ॥ रुद्रयामलेपि-“ वैधृती पुत्रनाशः स्याञ्चित्रायां धन- 
नाशनम्‌ । तस्मान्न स्थापयेत्कुभं चित्रायां वेधृतो तथा ॥ सम्पूर्णा प्रतिपदे 
चित्रायुक्ता यदा भवेत्‌ । वैधृत्या वापि युक्ता स्यात्तदा मध्यंदिने रवौ ॥ 
अभिजित्तु मुहूर्त यत्तत्र स्थापनमिष्यत ” ॥ ३ ॥ इति चित्रा 
दिनिषेधे मूलं चिन्त्यम्‌ ॥ रात्रौ कलशस्थापननिषेधनिणंयः । इदं कलशस्थापनं 
रात्रौ न कार्यम्‌ ` न रात्रो स्थापनं कार्यं न च ङुम्भाभिषेचनम्‌' इति मात्स्योक्तेः! 

` आस्करोद्यमारभ्य यावत्त दश नाडिकाः । प्रातःकाल इति प्रोक्तः स्थापनारोप- 
णादिघु'' इति विष्णुधर्मोक्तेश्च । रुद्रयामले-- स्नानं माङ्गलिकं कृत्वा ततो देवीं 
प्रपूजयेत्‌ । शुभाभिर्मृत्तिकाभिश्च पूर्वं कृत्वा तु वेदिकाम्‌ ॥ यवान्वै वापयेत्तत्र 
गोधूमैश्चापि संयुतान्‌ । तत्र संस्थापयेत्कुंभं विधिना मन्त्रपूर्वकम्‌ ॥ सौवर्णं राजतं 
वापि ताम्रं मुन्मयज तु वा” ॥ ३ ॥ इति ॥ अथ पूजाविधिनिर्णयः । स च जय- 
न्तीमन्त्रेण नवाक्षरेण कार्यः । तदुक्तं दुर्गाभक्तेतरङ्गिण्यां देंवीएराणे--' कुयीदे- 
व्यास्तु मन्त्रेण पूजां क्षीरवृतादिभिः' इत्युकत्वा--“'जयन्ती मङ्गला काली भद- 
काली कपालिनी । दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वधा स्वाहा नमोस्तुते ॥ अनेनेव तु 
मन्त्रेण जपहोमौ तु कारयेत्‌”' इति ॥ “ ॐ दुर्गे दुर्गे रक्षिणि स्वाहा’ इति नवा- 


भविष्यपुराणमें भी लिखा है कि, हे राजन्‌ ! चित्रा वैध्वाति पूर्ण प्रतिपदा होय तो आदिके 
तीन अंशको छोडकर चौथे अंशमें पूजन करे. रुद्रयामलमें भी कहा है कि, वैधृतिमे पुत्रका 
नाश, चित्रामें धनका क्षय होताहै, तिससे चित्रा और वैधतिमें घटका स्थापन न करै इसी 
प्रकार यदि सम्पूर्ण प्रतिपदाही चित्रा बा वैधातिसे युक्त होय तो मध्याहमें अभिजित्‌ सुहत्तेमे 
घटस्थापन करना श्रेष्ठ है, चित्रा आदिके निषेधमें प्रमाण नहीं है ॥ यह कलशका स्थापन 
ात्रिमें न करे कारण एकि, मत्स्यपुराणमें लिखाहै कै, रात्रिमें घटका स्थापन और पूजन न करै 
सूयोदयसे १० घडीतक स्थापन और प्रारम्भमें प्रातःकालमेंही लिखाहै यह विष्णुधर्ममें कहा दै, 
रुद्रयामलमें कहाहै क, मांगलिक स्नान ' करके देवीकी पूजा करे, पहले झुम मिश्टीसे वेदी 
निमांण करै वहां गेहूंसे मिले यव बोबै, वहां मन्त्रोसे विधिपूवेक घटका स्थापन करै, वह घट 
सुबणे, चांदी, तांबा वा मृत्तिकाका होना चाहिये ॥ बह जयन्ती मन्त्रसे वा नवाक्षरमन्त्रसे 
करनी चाहिये । सोई दुगोभत्तितरंगिणीमें देवीपुराणके वाक्यसे लिखा है कि, देवीके 
मन्त्रसे दूध वा घृत आदिसे देवीकी पूजा करै यह कहकर इस मन्त्रसे जप 
और होम करै, कि, जयन्ती, मंगला, काळी, भद्रकाली, कपालिनी, दुगा, क्षमा, 
यात्री, सवधा, स्वाहारूप आपको नमस्कार है ,', ३ ढुरोंद्गेंरशिणिस्वाहा ?” यह नवअक्षरॉक 
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( २४८ ) निर्णयसिन्डुः । [ ढि्ताय-- 


* ॥ तत्र प्रतिपदि प्रातरभ्यद्ध॑ कृत्वा । देशकालौ सद्ीरत्य ममेह 
जन्मनि दुगाप्रीतिद्वारा सवोपच्छान्तिपूर्वकदीर्घायुर्विपुलळधनपुत्रपौत्राचयनवच्छि- 
ब्रसन्ततितृद्धिस्थिरलक्ष्मीकीतिलाभशञ्पराजयसद्भीष्टसिद्चर्थ जञारदनवरात्रप्रः 
तिपदि विहितकलशस्थापनडुगाफजाङुमारीपजादि करिष्ये” इति सड्डल्प्य ॥ 
महीद्योः इति भूमे स्पृष्टा । ' ओषधयः सम्‌ ? इति यवात्निक्षिप्य । ` आकलकोषु’ 
इति कुम्भं संस्थाप्य । 'इमं मे गड्डे इति जलेनाएयं- गन्धद्वाराम्‌? इति गन्धस्‌, 
“या ओषधिः? इति सर्वोषधीः-' काण्डात्‌ काण्डात्‌’ इति दूर्वाः, ‘अश्वत्थे’ इति पञ्चः 
पह्लवान्‌ “स्योना एथिवि’ इति सत्तदः,-` याः फलिनीः? इति फलं, 'सहि 
रत्नानि’ इति पञ्च रत्नानि, हिरण्यं क्षिप्त्वा । ‘युवा सुवासाः’ इति वस्त्रेणा- 
वेष्ट्य । ` पूर्णादार्वि' इति पूर्णपात्रं निधाय- तत्र वरुणं सम्पूज्य, जीणीयां जूत- 
नायां वा प्रतिमायां दुर्गामावाह्य पूजयेत्‌ ॥ तद्यथा । पूर्वोक्तं ` मन्त्रसुकत्वा- 
आगच्छ वरदे देवि दैत्यदपेनिष्ूदानि । पूजां ग्रहाण सुसुखि नमस्ते शंकरप्रिये ॥ 
सर्वतीर्थमयं वारि सर्वेदेवसमान्वितम्‌ । इमं घटं समागच्छ तिष्ठ देवगणेः सह ॥ 
दुर्गे देवि समागच्छ सान्निध्यामिह कल्पय । बलिं पूजां गृहाण त्वमष्डाभिः 





मंत्र है, तथा प्रतिपदाके दिन अभ्यंगधूवेक छान करके और देश और समयका 
संका्तन ( संकल्प ) करे कि मेरे इस जन्ममें दुर्गाकी प्रीतिसे सम्पूण आपत्तियोंकी शान्ति हो, 
दौर्घेआयु अवस्था, विषुङधन, पुन्रपौत्रआदिकी निरन्तर संतानकी वृद्धि, स्थिरलक्ष्मी, कीत्तिका 
लाभ, शात्रुका पराजय, श्रेष्ठ अभीष्टकी सिद्विके निमित्त ारत्काळके नवरात्रोंकी 
प्रतिपदाको कहा घटस्थापन, दुर्गापूजा और कुमारीपूजाआदि करता हूं इस प्रकार संकल्प करे ॥ 
महीचौः० इस मत्रसे भूमिको स्पर्श करे, ओधषयः सं० इस मंत्रसे.यब बखेरकर, आकलरोषु० 
इस मन्त्रसे घटस्थापन करके, इममेगंगे० इस मंत्रसे घटको जलसे पूर्ण करके, गन्धद्वारां० इस 
मंत्रसे गंध, या औषधी० इस मंत्रसे सर्वौषधी, काण्डात्‌ काण्डात्‌० इस मंत्रसें दूर्वा, अश्वत्थे ० 
इस मंत्रसे पंचपल्लव, स्योनाप्रथिवी० इस मन्त्रसे सात स्थानोंकी मट्टी, याःफलिनी ० इस मन्त्रसे 
फल, सहिरव्नानि० इस मंत्रसे पंचरत्न और सोना घडेमें डालकर, और युवायुवासा$० इस 
मन्त्रसे वनसे ळपेटकर प्रणादार्वे? इस मंन्त्रसे घडेके उपर पूर्णपात्र रखकर उस घटको, वरुणकी 
पूजा करके पुरानी वा नवीन प्रतिमामें दुर्गाका आवाहन करे उसका प्रकार यह है कि पूर्वोक्त 
मन्त्रको उच्चारण कर इस प्रकार आवाहन करे कि, हे ्ररदायक ! दैत्योंके अभिमान खण्डन करने- 
याली तुम आओ और पूजाको ग्रहण करो हे सुमुखि ! हे शंकरकी प्रिया ! तुमको प्रणाम है, 
सब तार्थोका इसमें जळ है और सब देवता हैं, सब देवताओंके गणॉसहित तुम इसमें आकर 


टिको. हे देविटगे"१"तुंम"इसमें””आओऔरं-'आहों झक्ियोसेहितःअलिम्रहण०करो इस प्रका | 


फरिच्छेदः २. ] भाषाटीकाससेतः । (२४९ ) 


शक्तिभिः सह '' ॥ ३॥ इत्यावाह्य पर्वोक्तमन्त्रेण षोडशोपचारैः एजयित्वा । 
आषभक्तवछिं कूष्माण्डादिवलिं वा निवेद्येत्‌ ॥ कुमारीप्रजाविधिनिणयः । ततः 
झुमआरीपूजा । तदुक्त हेमाद्रौ स्कान्दे-* एकैकां एजयेत्कन्यामेकवृद्धया तयेव ख । 
ड्णिणं च्रिशुणं वापि प्रत्येकं नवकं तु वा ॥ ” तथा-“नवभिर्लभते भूमिमैश्वरय 
दिणणेन तु । एकवृद्ध्या लमेस्क्षेममेकैकेन शरियं लभेत्‌ ॥ एकवर्षा तु या कन्या 
पजार्थे तां विवर्जयेत्‌ । गन्धपुष्पफलादीनां प्रीतिस्तस्या न विद्यते ॥ २ ॥ ›? तेन 
द्विवषामारभ्य ददावषापयन्ता एव पूज्या न त्वन्याः । तासां च कमेण कुमारीका | 
भिूर्तिः कल्याणी रोहिणी काली चण्डिका शाम्भवी दुर्गा सुभद्रा इति नामभिः 
पूजा कार्या । आसाँ च प्रत्येकं पूजामन्त्राः फलाविशेषाa्च तत्रेव ज्ञेयाः । सामा" 
न्यतस्तु- 'मन्त्राक्षरमयीं लक्ष्मी मातणां रूपधारिणीम्‌ । नवदुगांत्मिफां साक्षा- 
त्कन्यामावाहयाम्यहम्‌ ॥ एवमभ्यचनं कुर्यात्कुमारीणां प्रयत्नतः । कंचुकैश्ेव 
व्नैश्च गन्धएुष्पाक्षतादिभिः ॥ नानाविधेभत्यभोज्यैभोजयेत्पायसादिभिः ॥ २ ॥?? 
तथा-'ग्रन्थिस्फुटितशीणोङ्गी रक्तप्रयत्रणाड्ञताम्‌ । जात्यन्थां केकरां कार्णी 
कुरूपां तनुरोमझाम्‌ ॥ संत्यजेद्रोगिणीं कन्यां दासीगर्भसमुद्धवाम्‌ ॥ ” तथा- 
“ब्राह्मणीं सर्वकार्येषु जयार्थे पवंशजाम्‌ । लाभार्थे वैशयवंशोत्थां सुतार्थे रादवंरा- 
जाम । दारुणे चान्त्यजातानां पूजयेद्विधिना नरः” इति ॥ तत्र वेदपारायण- 
आवाहन करके और -पूोक्तमंत्रस षोडशोपचार पूजन करके उरद और मात वा कृष्मांड और 
पेठेकी बलि देनी चाहिये ॥ इसके उपरान्त कुमारीपूजा करे, यही हेमाद्रिमें स्कंदपुराणके 
वाक्यसे लिखांहे कि, एक २ कन्याकी पूजा करैं, वा एक २ की बृद्धिसे करे, वा दूनी, वा 
तिगुनी, वा प्रतिदिन नबकी पूजा करे. कथनमी है कि, नौ कन्याओंसे भूमिलाम, दूनासे ऐश्वर्य, 
एकवाद्विसे कुशल, एक २ से लक्षी प्राप्त होतीहै, एक वर्षकी जो कन्या हो उसको पूजामें त्यागदे, 
कारण कि, उसको गन्धपुष्पफलआदिकी प्रीति नहीँ है तिससे दो वर्षेसे प्रारम्भ कर दशवषेप- 
य॑न्तकी कन्याही पूजनीय है और उनकी क्रमसे इन नामोंसे पूजा करे कि, कुमारिका, त्रिमूर्ति, 
कल्याणी, रोहिणी, काली, चण्डिका, शाम्मवी, दुर्गा, सुभद्रा इन प्रत्येकोंकी पूजा मंत्र, फल 
विशेषसे बहांहीसे जाननी चाहिये । सामान्यसे तो ये हैं, कि मंत्रके अक्षररूप लक्ष्मी, मातृओंकी 
रूपधारैणी नबदुर्गारूप कन्याओका मैं बुळाना कहताहूं नानाप्रकारके भक्ष्यमोज्यआदिसे मोजन 
करावे तैसेही यह कहाहे कि, ऐसी कन्याको त्यागदेना क, जिसके ग्रंथि निकर रहीहों, जिसका 
अग गिराहो, जो रुधिर, रादबाले ब्रणसे युक्त, जो जन्मान्ध हो, जिसके नेत्र कायरे हौ, कानी, 
कुरूपा, देहपर रोमबाळी, जो रोगिणी हो, जो दासासे उत्पन्न हो उसे न जुळावे. कहामीहै कि, 
्राझणीको सब कामोमें, जयके निमित्त क्षत्रियकी, छाभके निमित्त वैश्यकी, पुत्रके निमित्त शूद्धकी 
और मारणमें चाण्डॉलेकों कन्यांका विधिस पूजन करें || इंसमें वेदका पारायण कॅरनामी रुद्र्‍या- 


(२५०) निर्णयसिन्धुः । [ द्वितीय- 


निणयः । अत्र वेदपारायणमप्युक्तं रुद्रयामले-“एवं चतुर्वेदविदो विप्रान्सवॉन्म- 
सादयेत्‌ । तेषां च वरणं कार्य वेदपारायणाय वै” इति ॥ तथा-“एकोत्तराभिः 
बृद्ध्या तु नवमी यावदेव हि । चण्डीपाठं जपेच्चैव जापयेद्वा विधानतः ॥ ? 
तिथितत्त्वे वाराहीतन्त्रे-' प्रणवं चादितो जप्त्वा स्तोत्रं वा संहितां पठेत्‌ । अन्ते 
च प्रणवं द्यादित्युवाचादिपूरुषः ॥ आधारे स्थापयित्वा तु पुस्तकं प्रजपेत्सुधीः। 
इस्तसंस्थापनादेब यर्माददै विफलं भवेत्‌ ॥ स्वयं च लिखित यत्च शूद्रेण लिखितं 
भवेत्‌ । अश्राह्मणेन लिखितं तञ्चापि विफलं भवेत्‌ ॥ ऋबिच्छन्दादिकं न्यस्य 
पठेत्स्तोत्रविचक्षणः । स्तोत्रं न इश्यते यत्र प्रणवं तत्र विन्यसेत्‌ ॥ सर्वत्र पाठे 
विज्ञेयस्त्वन्यथा विफलं भवेत्‌ ॥५॥'' एवं नवमीपयन्तं प्रत्यहं कुर्यात्‌ ॥ अन्न वि- 
शषो हेमाद्री देवीपुराणे-''यदाद्ये दिवसे ङुयांच्ाण्डिकापूजनादिकम्‌ । द्विएणं ताहे- 
तीयेहि त्रिगुणं तत्परेहनि ॥ नवमीतिथिपयेन्तं वृद्धया पूजाजपादिकम्‌” इति ॥ 
एतेन नवरात्रे पूजैव प्रथानम्‌। उपवासादि त्वङ्गामिति गम्यते । तिथिहासे तु तिथि- 
द्वयनिमित्तं पूजादि महालयश्राद्ववदेकदिने आवृत्त्या कार्यम्‌ । वृद्धौ तददेवाबृत्तिः 
ततो नवरात्रोपवासादिसङ्गरपं कुयात्‌ । स्वस्याशक्तावन्येन वा पूजादि कारयेत्‌। 

स्वयं वाप्यन्यतो वापि पजयेत्ूजयीत वा’ इति तरङ्गिण्यां देवीपुराणात्‌ ॥ 
मलमे ळिखाहै कै, इसी प्रकार चार वेदोंके ज्ञाता सब ब्राह्मणोंको प्रसन्न करना चाहिये त्रेदपारा- 
यणके निमित्त उनका वरण करे, इसी प्रकार एकोत्तरवृद्धिसे नवमीपर्यन्त चण्डीको जपै, ब 
विधिपूर्वक जपवावे. तिथितत्त्व और वाराहातंत्रमें कहाहे कि, आदिमे ॐकार उच्चारण कर 
स्तोत्र बा संहितापाठ करे और अन्तमें प्रणवको दे यह आदिपुरुषने लिखांहे, पाट आदिके 
आधारपर पुस्तक रखकर बुद्विमान्‌ मनुष्यको बॉचना चाहिये । कारण कि हाथमें स्थापनसेही 
फळहीनता होतीहै, जो पुस्तक अपनी लिखी हो वा शाद्रकी लिखी वा ब्राह्मणसे मिनी 
छिखीह्दो वह मी निष्फळ है; बुद्धिमान्‌ मनुष्य ऋषिछन्द॒ आदिका न्यास करके स्तोत्रपाठ करे, 
जिस स्तोत्रका न्यास न हो वहां ३*कारका न्यास करे यह सब पाठोंमें जानना चाहिये । अन्यथा 
करनेसे निष्फळ होता, इस प्रकार नवमीपर्यन्त प्रतिदिन पूजन कैर इसमें विशेष हेमाद्िमें देवी- 
युराणके वाक्यसे लिखाहै कि, जो चंडिकाकी पूजा आदि पहले दिनमें करे दूसरे दिन 
उससे दुयुनी,'तासरे दिन तियुनी के, इसी प्रकार नवमी तिथितक वृद्धिसे जा और जप आदि 
करना चाहय । इससे नवरात्रमें पूजाही प्रधान है, ब्रत आदि अंग हैं यह जानागया, तिथिका 
हानि होय तो दो तिथियोंका पूजन आदि महाळयश्राद्वके समान एक दिनमेंही आवृत्तिसे करळे, 


बुद्धेमें मी उसी प्रकार आवृत्ति करनी चाहिये । फिर नवरात्र आदिसे ब्रत आदिका संकल्प करना . 


चाहिये, अपनी हाकि न. होय. तो दूसरेसे जत आदि कुरादेना, कारण कि, तरगिणीमें देवापुराणका 
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वाक्य है कि, आप पूजा करे, वा दूसरेसे पूजा करावे ॥ यह देवीइूजन शुक्रास्त आदिमें मी _ 


FF 
ह. 
शि. - 


परिच्छेदः २ ] .. भषाटीकासमेतः । (२५१ ) 


शुकास्तादावपि देवीपूजननिर्णयः । इदं च देवीप्रजनं थुक्तास्तादावपि कार्यम्‌ । 
तङुक्तं धर्मप्रदीपे-'' नष्टे झुंके तथा जीवे सिंहस्थे च बृहस्पतौ । कार्या चैव स्वदे- 
व्यचा प्रत्यब्दं कुल्धर्मतः” इति । मलमासे तु वचनाभावान्न भवति ॥ तत्रा- 
वैेपूजननिर्णयः । अत्र साश्चस्यांश्वपूजनसुक्तं मदनरत्ने देवीपुराणे-“आश्वयुक्‌ शुकू- 
प्रतिपत्स्वाती योगे झभे दिने । पूर्वमुज्चेःत्रवा नाम भ्रथमं श्रियमावहत्‌ ॥ तस्मा- 
त्साशवैनरैस्तत्र एज्योसौ श्रद्धयां सहे । पूजनीयाश्च तुरगा नवमी यावदेव हि ॥ 
शान्तिः स्वस्त्ययनं कार्य तदा तेषाँ दिन दिने । धान्यं भह्णातकं कुष्ठं वचा सिद्धा” 
थंकास्तथा ॥ पञ्चवणेंन सूत्रेण ग्रत्थि . तेषां तु बन्धयेत्‌ । वायव्यैवारुणैः सौरैः 
शाक्तैमंन्त्रेः संवेष्णवैः ॥ वेश्वदेवैस्तथाम्नेयेहोमः कायो दिनेदिने ॥ ४ ॥ !' कल्प- 
तरी त्वेतदग्रेऽन्यदपि-“'ज्ये्ठे योगे पुरा तेत्र गजाश्राष्टौ महाबलाः । पृथिवीमव- 

हन्पूर्वं सशैलवनकाननाम्‌ ॥ कुमुदैरावतौ. पञ्नः पुष्पद्न्तोथ वामनः । सुप्रतीको- 
नो नीछस्तस्मात्तांस्तत्र पूजयेत्‌ ॥ शाक्राइक्षात्समारभ्य नवम्यन्तं च एवेवत्‌ 
॥ ३ ॥ ° अश्ववद्धोमादीत्यर्थः॥ अथ प्रतिपदादिविशेषनिण॑यः॥ अथ प्रतिपदादिषु 
विशेषो दुर्गाअक्तितरंगिण्यां भविष्ये-' केशसंस्कारद्रब्याणि प्रदद्यात्रतिपदिने । 
पक्कतेलं द्वितीयायां केशसयमहेतवे। ” पट्टादोरामिति गौडपादः ॥ “ दर्पणं च 
ठतीयायां सिन्दूरालक्तकं तथा । मध॒पर्क चतुर्थ्यां तु तिलक नेत्रमण्डनम्‌ ॥ पञ्चः 


तोमी कुलधमैसे अपनी देवाका पूजन प्रतिवर्ष करना चाहिये । मलमासमें वाक्यके न मिळनेसे 
पूजा नहीं होती ॥ इसमें अपने घोडेकी पूजा मदनरत्नमें देबीभागवतके वाक्यसे लिखी है कि, 
आश्विनकी झुक प्रतिपदा स्वाति नक्षत्रके योगसे अच्छे दिनमें प्रथन उचेैःश्रवानाम असच 
ळक्ष्मीको लाये थे, तिससे अश्‍ववाले मनुष्यको श्रद्धापूवक अउवका पूजन करना चाहिये ॥ 
जबतक नवमी हो तबतक घोडोंका पूजन करे, और प्रतिदिन उनकी शांति और स्वस्तिवाचन 
करे, और धनियां, मिळावा, कूठ, बच, सरसोंकी पचरंगे सूत्रसे घोडोंके ग्रंथी बांघै, और वायु, 
बरुण, सूर्य, देवी, विष्णुका मन्त्रसे प्रतिदिन होम करना चाहिये, कल्पतरुम इससे आगे और 
भी लिखाहे, प्रथम ज्येष्ठाके योगमें वहां आठ महाबली हाथी, पर्वत, वन, कानन सहित पृथ्वीको 
धारण करतेहैं. उनके नाम ये हैं कुमुद, ऐरावत, पद्म, घुष्पदंत, वामन, सुम्रताक, अजन, नल 
इस कारणसे इनकी इस स्थलमें पूजा करनी चाहिये, ज्येष्ठा नक्षत्रसे लेकर नवमीपर्यन्त पूर्वके तुल्य 
करे और अस्वके सदरा होम आदि करै ॥ अब प्रतिपदा आदि तिथियोंमें विशेष लिखते 
दुर्गामक्तितरगिणी म्रन्थमें भविष्यपुराणके वाक्यसे लिखा है कि, प्रतिपदाके दिन सस्कारके 
बन्य दे, केशोंके थमनेके निमित, पकाइआ तेल. द्वितीयाको, देना, गड्रते,पूक तेलके स्थानमें 


रेशम डोरा लिखाहै, दर्पण सिन्दूर लाखका रंग तीजको देना, मधुपर्क, तिलक, नेत्रोंका मण्डन 


(२९२) निर्णयसिन्छुः । [ हितीय- 


स्यामडूराग च शक्त्यालंकरणानि च । षष्ठयां बिल्वतरौ बोध सायं सल्ध्यासु 
कारयेत्‌ ॥ सप्तम्यां प्रातरानीय ग॒हमध्ये प्रपूजयेत्‌ । उपोषणमथाष्टम्यामात्मश- 
क्त्या च पूजनम्‌ ॥ नवम्यासुग्रचण्डायाः पूजां कुयांदलिं तथा । संपूज्य प्रेषणं कुर्या- 
हशम्यां सारवोत्सवैः ॥ अनेन विधिना यस्तु देवीं प्रीणयते नरः । स्कन्द्वत्पा- 
लयेददवी तं पुत्रथनकीर्तिभिः ॥ ५ ॥ ” कृत्यतत्त्वार्णवे लैङ्गे- “कन्यायां कृष्णपक्षे 
तु पजयित्वाद्ैभेपि वा । नवम्यां बोधयेंदेवीं महाविभवविस्तरैः ॥ झुङ्ुपक्षे चतुध्यी 
तु देवीकेशविमोक्षणम्‌ । प्रातरेव तु पञ्चम्यां स्रापयेत्सुझभैजहैः ॥ षष्ठां सायं 
प्रकुर्वीत बिल्ववृक्षेधिवासनम्‌ । सप्तम्यां पत्रिकापूजा अष्टम्यां चाप्युपोषणम्‌ ॥ 
पूजा च जागरश्चेव नवम्यां विधिवदालिः । विसर्जनं दशम्यां तु क्रीडाकौतुकमं- 
गरेः ॥ ४ ॥ ” अत्र नवम्यां वोधनासामर्थ्ये षष्ठयां बोधनमिति स्मा्ताः ॥ 
फलभूमार्थिनः समुच्चय इत्यन्ये । नवम्यां मन्त्रः कालिकापुराणे “ इषे मास्यसिते 
पक्षे नवम्यामादेभे दिवा । श्रीवृक्षे बोधयामि त्वां यावत्पूजा करोम्पहम्‌ ॥!' 
अत्र स्त्रीत्ते विशेषः परिभाषायां ज्ञेयः ॥ तत्राशौचनिर्णयः । अथाशोषे 
विशेषो निर्णयामृते विश्वरूपनिबन्धे-' आशिने शुकृपक्षे तु प्रारब्धे नव- 
रात्रके। शावाशोचे समुत्पन्ने किया काया कथं बुधेः । सूतके वर्तमाने च तन्रो- 
त्पन्ने सदा बुधैः । देवीपजा प्रकर्तव्या पशुयज्ञविधानतः ॥ सूतके पूजनं प्रोक्तं दाने 
चतुर्थीको देना, अंगका रंग और राक्तिभनुसार भूषण पञ्चमीको देना, षष्ठीको बेल वृक्षके नीचे 
और सन्ध्याकालमें जागरण केरे, सक्षमीको प्रातःकाळ आनकर घरमें पूजा करे, अष्टमीको 
नत और अपनी भक्तिसे पूजन करे, नवमीको उग्रचण्डीकी पूजा करे और बलि देनी 
चाहिये । और दशमीको श्रेष्ठ उत्सवोंमें पूजा करके प्रेषण करनी चाहिये । जो मनुष्य इस 
निधिसे देवीको पूजनेसे प्रसन्न करता है, उसकी पुत्र धन कीर्तिसे देवी कार्तिकेयकी तुल्य पालन 
करती है । कृत्यतत्त्वार्णवमें रिंगपुराणका वाक्य है कि, कन्याके कृष्णपक्षमें आद्रा नक्षत्रमें 
पूजा कर नबमीको बडे धनके विस्तारसे देवीका जागरण कैर और झुकृपक्षकी चतुर्थीको 
देवीके केश उतरवावे और पञ्चमीको प्रातःकाळ श्रेष्ठ जळोसि स्नान करावे, छठको सन्ध्याके समय 
बेलके वृक्षके नीचे सुचावे, सप्तर्माकों बेळपत्रसे पूजा और अष्टमीको त्रत करे, और नवमीको 
जागरण पूजन और विधिसे बलि देनी चाहिये, दशमीको विहारउत्साह मंगलसे बिदा कंरै, यहां 
जागरणकी सामथ्यै न होय तो छठको जागरण करे और कोई यह कथन करतेहें कि, अधि- 
कफलकी इच्छावाला समुच्चय करे, अथात्‌ एक दिन दो कार्य करे, नवमीका मन्त्र कालिकापुरा- 
णर्मे कहाहै कि, आइ्विनमासके क्रष्णपक्षकी नवमीको आदी नक्षरमें  जबतक तुम्हें बेलके 


क्षक नीचे बोधन करताहूं यहां ल्लोके ्रतमें यह विशेष हे ॥ अब अशौचमें विशेष 


निर्णयामृत और “विश्वरूपातिबन्धमें “कहा, है) . कि. 'आश्निनके.+. :यहपक्ष, .नवरात्रके आरम्भमें 
मरणाशौच होजाय तो बुद्विमान्‌ मनुष्य किस प्रकार कर्म करे और सूतक वतमान होय 


परिच्छेदः २. ] भाषाटीकासमेतः । (२५३ ) 


शैव विशेषतः ॥ देवीसुद्दिय कत्तव्यं तत्र दोषो न विद्यते” ॥ ३॥ इति कालाः 
दृशे विष्णुरहस्ये$पि-''पूर्वसंकल्पितं यच ब्रतं सुनियतब्रतैः । तत्कतेव्यं नरैः युद्धं 
दानार्थनाविवर्जितम्‌'' इति गोडनिबन्धे । तिथितच्तेप्युक्तम्‌ । आश्चिनकृष्णनव- 
म्यादिशुकप्रातिपदादि, षष्ठयादि, सप्तम्यादि, चैकं कर्म । अतश्च मध्ये अशौच- 
पातेपि न दोषः ॥ ` संकल्पो ब्रतसत्रयोः ' इति बिष्णूक्तेरिति ॥ आरव्ध 
स्वयभेव कार्यम्‌ । अनारण्धं त्वन्येन कारयेदिति दिवोदासः ॥ स्जस्वला 
त्वन्येन कारयेदिति सूतकादिवद्विरेषवचनाभावात्‌ ॥ स्रीणां च नव- 
रात्ने ताम्बूलादिचर्बणं भवति ॥ तदुक्तं बतददेमादौ गारुडे-“ गन्धालंकारताम्बूळ 
णुष्पमालानुलेपनम्‌ । उपवासे न दुष्यति दन्तथावनमञ्जनम्‌’' इति ॥ एतत्स- 
भर्तृकोयवासविषयम्‌ ॥ अन्यश्चात्र विशेषः परिभाषायासुक्तः ॥ उपांगलालिता- 
ब्रतानिणयः । आश्विनञुङ्कपञ्चम्यामुपाङ्गलालिताव्रतं महाराष्ट्रेष॒ प्रसिद्धम्‌ ॥ तत्र 
यद्यपि कथायां काळविशेषो नोक्तस्तथापि-'रात्रौ जागरणं ङुयांद्रींतवादित्रनिः 
स्वनैः’ इति रात्रौ जागरोक्तेः शक्तिएजाया रात्रौ प्राशस्त्याञ्च रात्रिव्यापिनी 
ह्येति केचित्‌ ॥ वस्तुतस्तु वचनं विना रात्रिपजायां मानाभावात्‌ जागरस्य 


तो किस प्रकार करना सूतक उत्पन्न होय तो बुद्विमान्‌ मनुष्यको पशुयज्ञविधिस देवीकी पूजा 
करनी चाहिये, सूतकके विषय पूजन और दान विशेष कर लिखा है वह देवीके निमित्त करनी 
उसमें दोष नहीं है, यह कालादरीमें कहा है, विष्णुरहस्यमें भी कहा है कि, ब्रतके नियमवालोंने 
जिस ब्रतका प्रथम संकल्प करळिया है उस झुद्ध ब्रतको मनुष्यको करना चाहिये, परन्तु दान और 
पूजन न करे, गौड निबन्ध और तिथितत्त्वमें मी.लिखा है कि आश्विनकृष्ण नौमासे वा झुछप्रतिपदा वा 
छठसे बा सातैसे एक २ कमे हैं, इनके बीचमें अशीच होजाय तो कुछ दोष नहीं है. कारण 
की त्रतयज्ञका संकल्प होता है, यह विष्णुने लिखा है प्रारम्भ किये ब्रत आदिको स्वयं करे 
और जो आप प्रारम्म न किया होय तो औरसे करवाना चाहिये । यह दिवोदासने कहा है, 
रजस्वला आदि स्त्री सूतक आदिके तुल्य बिशेष वाक्यके न मिळनेसे औरपै करवायदे ल्लियोंको 
नबरात्रमें ताम्बूल आदिका चवण होता है सोई ब्रत हेमाद्रिमें गरुडपुराणके बाक्यसे लिखा है कि 
गन्ध, भूषण, पान, पुष्पमाला, चन्दन, दैतौन, अञ्जन इनका इस जतर्मे दोष नहीँ, यह सुहा- 
गिनके ब्रतमें है और इसमें विशेष पारमाघामें लिखा है ॥ आश्विनशुकुृपंचमको उपांगलळिताका 
ब्रत महाराष्ट्रमे विख्यात है यद्यपि कथामें उसका कोई समय नहीं लिखा तो भी गीत 
बादित्र शाब्दोसे रात्रिमें जागरण करे इस कथनसे रात्रिमें जागरण लिखा है और 
शक्तिको पा रात्रिमें श्रेष्ठ है इससे रात्रिव्यापिनी यह तिथि ग्रहण करनी, यह किन्हीका 
कथन है | सिंदीन्ते तो यह हैं कि, वेक्यिके "विनं रािंपूओमे कोई प्रमाण नहीं हे और 


(२५४ ) निर्णयसिन्धुः । द्वितीय 


चाड्नत्वाझुग्मवाक्यात्‌ । ` झुक्त्वा जागरणे नक्ते चन्दाद्यध्यत्रते तथा । तारा- 
त्रतेषु सवेषु रात्रियोगो विशिष्यते '' इति कालहेमादौ वचनाच्च पूर्वविद्धा ग्राह्मा ॥ 
रात्रिशब्दः पूर्वविद्धावचन इति हेमादिः । अस्य च सुक्त्वा जागरणरूपत्वादिति 
साधु प्रतीमः ॥ अकत्वा जागरणं यत्रेत्येकं पद्‌ तस्मिन्‌ ब्रते इत्यर्थः ॥ अन्यथा 
अुक्त्वेत्यसङ्गतेः । दिवोदार्सायेप्येवस ॥ सरस्वत्यावाहननिर्णयः । आश्विनशुकूपक्षे 
मूळनक्षत्रे सरस्वतीस्थापनम्‌ । यथोक्तं निणयामृते देवीपुराणे-' मूलेषु स्थापनं 
देष्या प्रवोषाठासु एजनम्‌ । उत्तरासु बलिं दद्याच्छूवणेन विसर्जयेत्‌’ इति ॥ 
रुदयामलेपि- 'मूलऋक्षे सुराधीश पूजनीया सरस्वती । पूयेत्प्रत्यहं देव यावद 
ष्णवमृक्षकम्‌॥ नाध्यापयेन्न च लिखेन्नाथीयीत कदाचन । पुस्तके स्थापिते देव 
विद्याकामो दिजोत्तमः ॥ २॥ संग्रहे-' आश्विनस्य सिते पक्षे मेधाकामः 
सरस्वतीम्‌ । मूलेनावा हयेद्देवी अब णेन विसजयेत्‌ ›' मूलस्याद्यपादे आवाइनमिति 
शिष्टाः ॥ श्रवणाद्यपादे च विसजजयेत्‌ । “आदिभागो निशायां तु श्रवणस्य यदा- 
भवेत्‌ । सम्प्रेषणं तदा देव्या दशम्यां च महोत्सवः’? ॥ इति चिन्तामणौ नह्मा- 
ण्डपुराणात्‌ ॥ अथ षष्ठीनिर्णयः ॥ गौडनिबन्धे देवीपुराणे- “येष्ठानक्षत्रयुक्तायां 
षष्ठयां विर्वाभिमन्त्रणम्‌। सप्तम्यां मूळयुक्तायां पत्रिकायाः प्रवेशनम्‌ । पूर्वाषाढा- 





जागरण अंग है प्रधान नहीं युग्म ( युग्मानि युग० ) वाक्यसे और कालहेमाद्रिमें इस वाक्यसे 
कि रात्रित्रत चन्द्रआदिका, अध्य ब्रत और सम्पूर्ण तारात्रतोमें भोजनके उपरान्त जागरण 
रात्रिका योग श्रेष्ठ है, इससे पूरवेविद्धाही ग्रहण करनी कारण कि, रात्रिशन्द पूर्वविद्धाका कथन 
करनेवाला है इससे और इसको मोजनके उपरान्त जागरण रूप होनेसे हमको उचित जान 
पडता है, अथवा जहां मोजन करके जागरण है उस ब्रतमें यह एकपादका अर्थ है | अन्यथा 
भुकवा ( भोजनकरके ) यह पद असंगत होजायगा, दिवोदासीयमें भी इसी प्रकार कहा है॥ 
साश्चिनके शुकृपक्ष मूलनक्षत्रम सरस्वतीको स्थापन करना चाहिये, सोई निर्णेयाम॒तमें देबी- 
पुराणके वाक्यसे लिखा है कि हे इन्द्र ! मूनक्षत्रेम सरस्वतीका पूजन करना और श्रवणपर्यैन्त 
पूजन करतारंहे और विद्याका अभिलाषी ब्राह्मणश्रेष्ठ पुस्तकोंकी स्थापनाके पीछे न पढावे न लिखे 
न पढे संग्रहमें भी कहाहै कि, बुद्विका अभिलाषी पुरुष आश्विनशुक्तपक्षमं मूलनक्षत्रमें देवीका 
आवाहन करे, और श्रवणमें विसर्जन करे, शिष्ट तो यह कहतेहैं कि, मूलके प्रथमपादमें आवाहन 
और श्रबणके प्रथमपादमें विसर्जन करे कारण कि, चिन्तामणिमें ब्रह्मा्डपुराणका वाक्य है कि, 
जब श्रवणका प्रथमभाग रात्रिमें होय तो देबीका विसर्जन दशमाके मोहत्सवमें करना चाहिये ॥ 
गौडनिबंधमें देर्बाछराणका, वाकय है. क्रि, उ्येश्वानक्षत्तसे, युक्त छवो, वेको, निमंत्रण देना मूलनक्षत्रसे 
युक्त सत्तमीको बिल्वपत्रका प्रवेश करना उचित है । पूर्वाषाढसे संयुक्त अष्टमीको पूजा, होम, बत- 


शि 
brs.) 


पारेच्छेदः २. ] भाषाटीकासमेतः । ( २५५ ) 


युताष्टम्यां पूजाहोमाञ्पोषणम्‌ । उत्तरेण नवम्यां तु बलिभिः पूजयेच्छिवम्‌ ॥ अ- 
वणेन दशम्यां तु प्राणिपत्य विसर्जयेत्‌ ॥ ३॥”” कालिकापुराणे-'बोधयेदिल्वश्याखार्या 
षष्ठयां देवी फलेषु च । सप्तम्यां बिल्वशाखां तामाहत्य प्रतिपूजयेत्‌ ॥ पुनः पूजां 
तथाष्टम्यां विशेषेण समाचरेत्‌। जागरं च स्वयं कुर्याद्वलिदानं महानिशि ॥ प्रसूत- 
बलिदानं तु नवम्यां विधिवच्चरेत्‌ | विसजेनं दशम्यां तु कुयोद्दै सारवोत्सवैः ॥ धालि 

कदर्मनिक्षेपेः कीडाकौतुकमङ्गलैः ॥ ४॥ ” अत्र सर्वच तिथिनक्षत्रयोगाद्रो 
खुख्यः कल्पः । तदभावे तु तिथिरेष ग्राह्या । “ तिथिः शारीर देवस्य तिथौ 
नक्षत्रमाश्रितम्‌ । तस्मात्तिथिं प्रशंसन्ति नक्षत्रं न तिथि विना ॥ !! इति 
विद्यापतिलिखितवचनात्‌ । “ तिथिनक्षत्रयोर्योगे द्योरेवानुपालनम्‌ । योगा- 
भावे तिथियग्राह्या देव्याः पूजनकर्मणि'' इति तत्नैव देवलोक्तेश्च ॥ अत्र च पत्रीप्र- 
वेशात्पूर्बेधुः सायंकाले षष्ठयभावे तत्पूवदिनेऽधिवासनं कायैम्‌ । सायंकालेत्यन्ता- 
सच्वे व्वाथिवासनलोपः- षष्ठयां सायं प्रङुर्वीत बिल्ववृक्षेधिवासनम्‌! इति पूर्ववचना- 
दिति कल्पतरुः । सायंश्रतिः फलातिशयमात्रार्था। न तु कर्मलोप इत्याचा- 
येचूडामणिः ॥ तत्र पूजाकमनि्णेयः । अत्र क्रमः ॥ बिस्वसमीपं गत्वा देवी 
बिल्व च सम्पूज्य प्रार्थयेत्‌॥ तत्र मंत्रः- रावणस्य वधार्थाय रामस्यानुग्रहाय च । 





आदि करे, फिर नवमीको बळिदानपूर्वक मवानीका पूजन करे, श्रवणयुक्त दशमीको नमस्कारयुक्त 
विसअन करे. कालिकापुराणे लिखाहै कि, छठको बेलकी शाखा और फळोंमें देबीका बोधन 
करे, सप्तमीको बेलकी शाखाको छेदन कर पूजन करे, फिर अष्टमीको विशेषकर पूजा करे जागरण 
और आधीरात्रिको स्वयं बलिदान करे नवमीको विधिसे विशेषकर बलिदान करना दशमीको झार- 
त्काळके उत्सब धूळ और पंक फेकनेकी क्रांडा और आनन्दके मंगल्से बिसर्जन करे | इन सब 
वाक्योंमें तिथि और नक्षत्रके योगको मानना मुख्य हेतु है, वह न मिळे तो तिथिही ग्रहण करनी 

कारण कि. विद्यापतिने यहद वाक्य कहाहे कि, देवताका शरीर तिथि है, और तिथिमेंही नक्षत्र 
स्थित रहताहै, तिससे तिथिकी ही बडाई है और तिथिविना नक्षत्रकी प्रशंसा नहीं है, वहांही देवळने 
कहाहै कि, तिथि और नक्षत्र रोनोंके योगमें दोनोंकों माने, दोनोंका योग न होय तो देवीके पूज- 
नम तिथिही ग्रहण करनी, यहां बिल्बपत्रके प्रवेशसे प्रथमदिन सायकालमें षष्ठी न होय तो अधि- 
बासनका अभाव जानना चाहिये । प्रथम यह वाक्य कहआयेहें कि, षष्ठीको सायंकाळ बिल्ब 

क्षके नीचेमें अधिवासन करे, यह कल्पतरु लिखतेंहें आचार्य्येचूडामाणिका तो यह कथन है कि 

सायंकाळका सुनना अधिकफलके निमित्त है कुछ कमेका लोप नहीं होसकता ॥ इसमें क्रम यह 
है कि, बेलके निकट जाकर देवी और बेलका पूजन करके इस मंत्रसे प्रार्थना करे कि, हे बेल | 
राबणके भारत जी Atmanand Te 'अनुभहके' "अश्वम nasi येने अक्षार्न मंसे देबीका बोधन 


(२९६) __ निर्णयसिन्धुः । [ दितीय- 


अकाले अहझणा बोधो देव्यास्त्वाये कृतः पुरा ॥ अहमत्याभितः षष्ठयां सायाह्ने 
बोधयाम्यतः । श्रीशैलशिखेर जातः फलः श्रीनिकेतनः ॥ नेतव्योति समागच्छ 
पूज्यो दुर्गास्वरूपतः ॥२॥ ” इति ॥ एवं देवीमधिवास्य परदिने निमन्त्रितबिल्व 
झाखापत्रीप्रवेशपूजां कुर्यात्‌ ॥ तइुक्तं हेमादौ ळेंगे-'' मूलाभावे तु सप्तम्यां केव- 
लायां प्रवेशयेत्‌ । युग्माभ्यां नवबिल्वस्य फलाभ्यां शाखिकां तथा॥ तथैव प्रतिमां 
देव्याः ज्रात्वाभ्युक्य प्रवेशयेत्‌ ॥ अत्र चोपवासपजादावौदयिकी सप्चमी ग्राह्मा। न 
तु युग्मवाक्यात्‌ पूर्वा । “युगाद्या वरषवृद्विश्च सप्तमो पार्वतीप्रिया ॥ रवेरुद्यमी- 
्षन्ते न तत्र तिथियुग्मता !' इति कृत्यतत्त्ार्णवोदाहतवचनात्‌ ॥ “भगवत्याः 
प्रवेशादिविसर्गाताश्च याः क्रियाः । तिथाव॒द्यगामिन्यां सर्वास्ताः कारये 
हुः” ॥ इति तिथितच्वे नन्दिकिश्वरपुराणा्च ॥ दुर्गाभक्तितरङ्गिण्यामप्येवम्‌ ॥ 
तन्नापि घटिकातो न्यूनत्वे परा न कार्या । 'ब्रतोपवासनियमे घटिकैकापि या 
अवेत्‌ ? इति देवलोक्तेरिति गौडाः ॥ दाक्षिणात्यास्तु पूर्ववचनमहृट्टा युग्मवा- 
क्यात्‌ पूर्वा कुवान्ति ॥ पत्रिकाएजानिणयः । पत्रिकापूजा च पूर्वाह्ने एव कार्या । 
न तु मूलावुरोधान्मध्याहादाविति कृत्यतत्त्वाणवे उक्तम्‌ । पत्रिकास्तु-रभा कबीं 
हरिद्रा च जयन्ती बिल्वदाडिमौ । अशोको मानवृक्षश्च धान्यादि नव पत्रिकाः॥" 


कियाथा, इससे मैंमी संध्यासमय षष्ठीके दिन तेरे आश्रयसे देवीको बोधन करताइूं, श्राशैलाशि- 
खरप उत्पन्न; हे लक्ष्मीके मूल, इस स्थानसे तुझे अपने घर . लेजाऊंगा तुम मेरे संग चलो मैं 
तुम्हारा दुर्गारूपसे पूजन करूंगा, इस प्रकार देवीका अधिवासन करके पहले दिनमें न्योतीइई 
बिल्वशाखापत्रीका प्रवेश करके अचेन करना, सोई हेमाद्रिमें रिंगपुणणके वाक्यसे लिखाहै कि, 
मूळनक्षत्र न होय तो केवळ सप्तमीमें प्रवेश करे, नवीन दो बेळके फल और शाखा इसी प्रकार 
देवीकी प्रतिमाको ज्ञान कराय और जलसे छिडकाकर प्रवेशकरै || यहां त्रत और पूजा आदिमें 
उद्यकालकी सप्तमी ग्रहण करनी, और युग्मवाक्यसे प्रथम नहीं लेनी. कारण कि, कृत्यतत्त्वार्ण- 
वर्मे यह वाक्य लिखाहै कि, युगादितिथि, बर्षवृद्धि, पावैतीकी प्रिया सप्तमी ये सूयेके उदयको देख 
तीह इनमें दो तिथियोंका योग नहीं मानना, तिथितत्वर्मे नन्दिकेस्वरपुराणका वाक्य है कि, 
भगवतीके प्रवेशसे विसजनपर्यन्त जितने कार्ये हैं वे सब बुद्विमान्‌ मनुष्यको ठदयगामिनीति- 
थिमें करने चाहिये, बहांमी घटिकासे न्यून होय तो अगली लेनी, कारण कि, देवळने 
यह कहांहद कि, ब्रत और उपवासके नियमंम वह तिथि ग्रहण करनी जो एकमी घडी 
हो, दाक्षिणात्य तो पूर्ववाक्यको न देखकर युग्मवाक्यसे पहलीही करतेहै( || पत्रिकाकी पूजा 
र्बह्णमें करनी चाहिये, मूलके अनुरोधसे मध्याइमें न करनी, यह कृत्यतत्त्वाणबमे लिखाहै 
पत्रिका तो यह यहाँहाँ िंलीहैं किं, "केळे, कीं, हेलेंदी, जेयेती, बे, अनार; अशोक, मानवृक्ष, 


परिच्छेदः २. ] भाषाटीकासमेतः । (२५७) 


इति तत्रैवोक्ताः॥ देवीत्रिरात्रनिर्णयः । अस्यामेव सप्तम्यां देवीत्रिरात्रमुक्तं हेमादो॥ 
प्रतिपदादिनवतिथिषु उपवासकरणासामर्थ्ये सप्तम्यादिदिनत्रये वा ङ्कुरयात्‌ ॥ 
तदाह धोन्यः-““आशिने मासे शुङ्के तु कर्तव्यं नवरात्रकम्‌ । प्रतिपदादि क्रमे- 
णेव यावच्च नवमी भवेत्‌ ॥ त्रिरात्रं वापि कर्तव्यं सप्तम्यादि यथाकमम्‌ । !' अत 
एव हेमादौ देवीुराणे मङ्गछब्रते-“आशिने वाथ वा माघे चैत्रे वा आवणेपि वा । 
कृष्णाष्टम्यादि कतेव्यं ब्रतं झुझ्ञावघिं हरेः ॥ यावच्छुकाष्टमी शक्र उपोष्या तु 
विधानतः । दाने होमो जपः पजा कन्या भोज्यास्तथान्वहम्‌ ॥ महाभैरवरूपेण 
आस्थिमालाधराश्च ये । पूजनीया विशेषेण वस्नैग्रीमपुरादिषु ॥ ३॥ ” इति मास- 
चतुष्ठयेऽभिधाय अन्यचापि-“अथवा नवरात्रं च सप्तमं च त्रिकं दिवा । एकभ- 
क्तेन नक्तेनायाचितोपोषितेः क्रमात्‌ ”” इति॥ “` पूजयेताश्चिने शक यावच्छुकाष्टमी 
अवेत्‌ । सवकायोणि सिद्धयन्ति शक नास्त्यत्र संशयः !! इत्युक्तं दिवेत्येकराच- 
सुक्तम्‌ । देवीपुराणि- नवरात्रब्रते झक्त्रिरात्रं चेकरात्रकम्‌ । त्त चरंति यो भक्त- 
स्तस्मै दास्यामि वाञ्छितम्‌ ” इति॥ तत्रापि सप्तम्याः पूजने पूर्वोक्तो निणयः ॥ 
अथ तिथियोगपद्ये . तन्त्रेणोपवास्ः ॥ तिथिद्वयनिमित्तं पूजादिकं तु भेदेन ॥ 
तत्र विशेषः। अत्र विशेषो निर्णयाम्ृते भविष्ये ` सप्तम्यां नव गेहानि दारु- 
जानि नवानि च । एवं वा वित्तभावेन कारयेत्सुसमाहितः ॥ दुर्गाणहं प्रकतव्यं 


घान्य आदि ये नब पत्रिका हैं ॥ इसी सप्तमीको देवीका त्रिरात्र हेमाद्िमें छिखा है कि प्रतिपदा 
आदि नौ ९ तिथियोंमें त्रत आदि करनेकी शक्ति न होय तो सप्तमी आदि तीन दिनमेंही करे 
यही धौम्यने लिखांहै कि, आश्रिनमासके शुकृपक्षमें प्रतिपदासे क्रमसे नबमीतक करे अथवा 
सश्तमीसे तीन राज करै. इसी कारण हेमाद्रिमें देवीपुराणके मङ्गलाब्रतमें लिखा है कि, आश्विन 
माघ, चैत्र वा श्रावणमें हे हरे ' कष्णपक्षकी अष्टमासे झुझपक्षकी अष्टमीतक ब्रत करे, और दान, 
होम, जप, पूजा, कन्याओका मोजन प्रतिदिन करावे ग्राम और पुत्र आदिमें महामैरवरूपसे 
जो अस्थियोंकी माळा धारण करनेवाले हैं उनका विशेषकर वस्न आदिसे पूजन करना चाहिये | 
यह चार मासमें कहकर यह लिखा कि, अथवा नवरात्र सात पांच तीन अथवा एक दिन एक 
समय भोजन नक्त अयाचित ब्रतके ऋमसे झुकृअष्टमी पर्यन्त आश्विन मासमे पूजन करता रंहै तो 
हे इन्द्र | सब कार्यकी सिद्धि होती है इसमें किसी प्रकार सन्देह नहीं है । देवीभागवतमें लिखा है 
कि, जो राक्तिमान्‌ भक्त तीनरात्रि वा एकरात्रि ब्रत करताहै उसको मैं यथेच्छ देतीहूं तिनमें भी 
सत्तर्माके पूजनमें पूर्वोक्त निणैय जानना इसमें मी दो तिथि एकबार आन पर्डे तो तन्त्र (एक) से 
नत करै, और दो तिथियोंका पूजनादिक तो भिन्न २ करना ॥ इसमें विशेष तो निर्णयामृतमे 
यह कहाहे कि; सप्तमीकोः-काठकेः (मवीन।नौ/ ९: घर,अथवा--अपने^िच्के"भाब्रसे सावघानीते 
९ 


1 


(२५८ ) निर्णयसिन्धुः । [ द्विताय-- 


चतुरस्रं सुशोभनम्‌ । तन्मध्ये वेदिकां कुयांचतुईस्तां समां शुभाम्‌ ॥ तस्यां सिं- 
हासन क्षोमं कम्बल जिनसंयुतम्‌ । तत्र दुगौ प्रतिष्ठाप्य सर्वलक्षणसंयुतास्‌ ॥ भुजै- 
अतुर्भी रुचिरेदेशभिर्वा विभूषिताम्‌। तप्तहाटकवर्णाभां त्रिनेत्रां शशिशेखरम्‌ ॥ अने- 
ककुसुमाकीणौ कपर्देन सुशोभिताम । नितम्बबिम्बसन्नद्ध किकिणीक्काणनादिनीस्‌ ॥ 
ञ्लचकदण्डशक्तिवज्चापासेधारिणीम्‌ । घण्टाक्षमालाकरकपानपात्रलसत्कराम्‌ ॥ 
तदग्रे छिन्नशिरसं माहिषं रुधिराप्छुतम्‌ ॥ निःस॒तार्धतजुं कण्ठनाले चर्मासिधा- 
रिणम्‌ ॥ देवीधृतकरग्रीबं ञूलेनोरसि ताडितम्‌ । नागपाशेन विक्षिप्तं हयक्षेणापि 
विदुतम्‌ ॥ वमदुधिरवक्रेण इन्वतोर्ध्वं सटाबुषा । सर्वतो मातृचक्रेण सेव्यमानां 
सुरे्तथा ॥ ९ ॥? इति ॥ तत्र देवी प्रकतव्या हमी वा राजती तथा ॥ 
मृद्वाक्षी लक्षणोपेता खड़े झले च पूजयेत्‌? । वाक्षी-दारुमयी देवी ॥ मू्तिस्थापने 
निर्णयः ।मूर्तिस्थापने विशेषो दु्गाभाक्तेतरङ्भिण्यां देवी पुराणे-''याम्यास्या शुभदा 
दुर्गा पूर्वास्या जयवर्धिनी । षश्चिमाभिसुखी नित्यं न स्थाप्या सौम्यदिड्सुखी ॥'” 
आतिमाभावे निर्णयः । प्रतिमाभावे विशेषस्तत्रैव- 'हेमराजतमृद्धातुशेळचित्रार्षि- 
तापि वा। खड़े ञूलेऽचिता देवी सर्वकामफलप्रदा ॥ यद्यद्यस्यायुधं प्रोक्तं तसिंमिस्तां 
एक घर निर्माण करांबै, यह दुर्गाका घर चौकोर सुन्दर निर्माण करे, और उसके मध्यमें चार 
हाथकी श्रेष्ठ वेदी निर्माण करे उसमें रेशमके वस्त्र, कम्बल, मृगचर्मसे युक्त सिंहासन निर्माण 
करे, सम्पूर्ण लक्षणोंसे युक्त चार वा दशभुजाओंसे शोभित दुर्गाका स्थापन करके जिसकी कान्ति 
त्पाये सुवर्णकी तुल्य हो जिसके तीन नेत्र चन्द्रमा मस्तकपर हो अनेक पुष्पोसे आच्छादित हो 
और जटाजूटसे शोमित हो, और नितम्बपर कौंधनी बँधी हुई उसके शब्दसे शब्दायमान हो, 
और जो शूल, चक्र, दण्ड, शक्ति, वज्र, चाप, खङ्गको धारे हाथमें घण्टा अक्षमाला लिये पान- 
पात्रसे शोभित दुर्गाके आगे इस प्रकार भैंसा बनावै जिसका शिर कटरहा हो रुधिरसे भररहा 
हो आधा शरीर निकल रहाहो कण्ठके नालमें ढाल और तलवार लटक रहीहो जिसकी गर्दन 
भगवतीने हाथमें पकड रक्‍खी हो नागपाशसे फेंका हो सिहद्रारा आक्रान्त और मुंहसे रुधिरक 
बमन करता हुआ गर्दैनके बालोंको क्रोधसे कपित करताहो और वहां देवीकी सुबर्ण वा चांदीकी 
मृत्तिका वा वृक्षकी सुन्दर लक्षणोंसे युक्त मूर्ति निर्माण करे जिसके चारों ओर मातृ और देवता 
सेवा करतेहों, देवीके खङ्ग और शूलका मी पूजन करना ॥ देवीकी मूर्तिके स्थापनमें दुर्गाम- 
वक्ततरगिणीमें देबीपुराणके वाक्यमें यह विशेष वर्णन किया है कि, दक्षिणको मुख किये दुर्गा 
-ञ्चुभदा और पूर्वाभिमुखी दुर्गा जयवद्धिनी होती है, और पश्चिम ओर मुख किये सदा स्थापनके 
योग्य होती है, और उत्तरको मुख किये दुर्गा स्थापन न करनी ॥ प्रतिमा न होय तो वहांही 
विद्वेष यह ळिखांहै सोना, चांदी, धातु, मृत्तिका, पाषाणकी अथवा चित्रमें लिखी हुई मी 
देवी खह और शलकी' पूजा करेंनेस संब मंनोरेधोंके फॅळको दोन करती हैं, और जो २ शखर 





पारिच्छेद: २ ] आषाटीकासमेतः । ( २५९ ) 


प्रतिणूजयेत्‌ ॥ देवी भत्तयार्चिता पुंसां राज्यायुः सुतसौरूयदा ॥ ३ ॥ !' कृत्यत- 
त्त्वार्णवे कालिकाएुराणे-“'लिङ्गस्थां पूजयेदेवीं मण्डलस्थां तयैव च । पुस्तकस्था 
अहादेवीं पावके प्रतिमासु च ॥ चित्रे च त्रिशिखे खड़े जलत्थां वापि पूजयेत्‌ ॥ 
बिल्वपत्रेयेजेद्वेवी तथा जातीप्रसूनकैः ॥ नानापिष्टकनेवेद्येईूपदापिर्मनो हृदैः । 
अ्रगलिङ्गाभिधानेश्च भगलिङ्गप्रगीतकैः । भगलिङ्गकियाभिश्च प्रीणयेद्वरचाण्डे- 
काम्‌ ॥ परैनाक्षिप्यते यस्तु यः परान्नाक्षिपत्यापे ॥ तस्य छुद्धा भगवती शापं 
दद्यात्सुदारुणम्‌'' ॥ ४ ॥ चित्रमुन्मयादो ज्नानाद्यसंभवे तत्रैवोक्तम्‌-'आन्तिके 
स्थापिते खड्गे ज्रापयेदपणेथ वा ' इति ॥ अथ सप्तमीपज्ञाविधिनिणयः, । प्रतिप- 
द्यक्तावीथिना फलसंकीतनान्ते नवपत्रिकाम्न्म यदुगोपूजाबलिदानानि करिष्य इति 
संकल्प्य पूर्वोनिमान्त्रितविरवबसमीप गत्दा सम्पूज्य “आगच्छ सवेकल्याणि' इति 
पूर्वोक्तभंत्रं पठित्वा । “बिल्ववृक्ष महाभाग सदा त्वं शड्डरप्रिय । श॒हीत्वा तब 
शाखां च देवीएजां करोम्यहम्‌ । शाखाच्छेदोद्गवं दुःखं न च कार्य त्वया प्रभो । 
गृहीत्वा तव शाखां च पज्या दुर्गति च स्मरतिः ॥ उत्तिष्ठ पत्रेके देवि सर्वकल्या- 
णहेतवे । पूजां गहाण सकलामस्माकं वरदा भव ॥ मेरुमन्द्रकैलासहिमवच्छिखरे 





जिस २ देवका लिखा है उस २ में उसकी पूजा करे, भक्तिसे पूजन की हुईं देवी राज्य, आयु, 
सुख, पुत्रको देती हे, ऋत्यतत्त्वाणंवमें कालिकापुराणका कथन हैक, लिंगमें स्थित देवीका पूजन 
करना अथवा मण्डल पुस्तक प्रतिमा चित्रें त्रिशूल खङ्ग जलमें भी स्थित देवीका पूजन 
करना, बिल्वपत्र जातीके फूल नानाप्रकारके माळपुबे नैवद्य और मनोहर धूप दीपसे देवीकी 
अची करनी, और भगके छिंगोंका कथन गान और कहनेसे श्रेष्ठ चण्डिकाको प्रसन्न 
करै, जिसकी कोई निन्दा न करे और जो किसीकी निन्दा न कै उसपर 
द्ध इई देवी कठिन शाप देती है, चित्रमें और मृत्तिकाकी प्रतिमामें लान आदि 
न होसकै तो चहांही यह लिखाहै कि, निकटमें रक्खे इए खब्गमें अथवा दर्पणमें पूजन करे ॥ 
अब सप्तमीकी पूजा विधि लिखते हैं कि प्रतिपदामें को हुई विधिसे फल सकीत्तनके उपरान्त नब 
पत्रिकासे मृत्तिकाकी दुर्गाका पूजन करके हे सव कल्याणि ! तुम आओ इस पूर्वोक्त . मन्त्रको 
पढ़कर यह स्तुति करै, हे बिल्ववृक्ष ! हे महाभाग ! तुम सदा शंकरके प्यारे हो तुम्हारी शाखाको 
लेकर मैं देबीकी अचो करता हैँ शाखाके काटनेसे हे प्रभो ! तुम्हें दुःख न करना चाहिये" 
कारण कि, धमेशास्त्रमे तुम्हारी शाखा लेकर दुर्गाकी पूजा करनी लिखी है. हे पात्रिके ! हे देवी ! 
-तुम सवे कल्याणके निमित्त उठो. और हमारी सब पूजाको ग्रहण करो और हमें बरके देने- 
चाळी हो. हे श्रीफळ ( बिल्व ) वृक्ष | तुम मेरू, मन्दराचळ, कैलास, हिमवान्‌ प्वतोके शिख- 
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(२६०) निणयासिन्युः । 


गिरौ । जातः श्रोफलवृक्ष त्वमम्बिकायाः सदा प्रियः” ॥ ४॥ इति सम्प्रार्थ्य ॥ 
“35 हुं छिंधि फट्‌ फट्‌ । '३४ फट्‌ स्वाहा इति छित्वा संपूज्य । ३४ चासुण्डे चल 
चल' इति वाद्यघोषेण देवीं तां च गृहं प्रवेश्‍य । “आरोपितासि दुर्गे त्वं मृन्मय्यां 
ीफलेपि च । स्थिरा नितान्तं भूत्वा च गृहे खं कामदा भव॥''इति स्थिरीकृत्य, 
रम्भादिपत्रिकाः पञ्चगव्येन च पञ्चामृतेन च स्नापायेत्वा, वस्रेणावेष्ठय स्थापः 
येत्‌ । इतः पूर्ववत्संकल्पं कृत्वाऽक्षतानादाय देवीमावाहयेत्‌ ॥ तत्र मन्त्रः- 
“आवाहयाम्यहं देवि मृन्मय्यां श्रोफले तथा । कैलासशिखराद्देवि विध्यादेहिंमप- 
वंतात्‌॥ आगत्य बिसवशाखायां चण्डिके कुरु सन्निधिम्‌ । स्थापितासि मया दुर्ग 
पूजये त्वां प्रसीद मे ॥ आयुरारोग्यमैरवर्य देहि देवि नमोस्तु ते । दुर्गे दुर्गस्वरू- 
पासि सुरतेजोमयेऽचिते ॥ सदानन्द्करे देवि प्रसीद मम सिद्धये । एह्येहि भगव- 
त्यम्ब शचुक्षयजयप्रदे ॥ भक्तितः पूजयामि त्वां दुर्गे देवि सुराचिते । पह्लवैश्व 
फलोपेतैः पुष्पेश्च सुमनोहरैः ॥ पल्वे संस्थिते देवि पूजये त्वा प्रसीद्‌ मे । दुर्ग 
देवि इहागच्छ सांनिध्यमिह कल्पय ॥ यज्ञभागान्ण॒हाण त्वं योगिनीकोटिभिः 
सह” ॥ ६ ॥ ततो सूलमन्त्रेण इति । पाद्यादिगन्धान्तोपचारः संपूज्य । ततः- 
“अमृतोद्भवं च श्रीवक्षं शंकरस्य सदा प्रियम्‌ । बिल्वपत्रं प्रयच्छामि पवित्रं ते 
 सुरेश्वारे ' इति बिल्वपचम्‌ ॥ “्रह्मविष्णाशिवादीनां द्रोणपुष्पं सदापियम्‌ ! तत्ते 
रॉपर उत्पन हुए हो और अंबिका तुमको निरन्तर प्यार करती है इस प्रकार प्रार्थना करके 
3३% छिंधि फट्‌ फटू ॐ हुफट्‌ स्वाहा इस मन्त्रसे छेदन और पूजन करके 3£ चामुण्डे चल २ 
इस मन्त्रसे बाजोके शब्दसे देवी और शाखाका घरमें प्रवेश करके हे दुर्गे | तुम मृत्तिका और 
श्रीफळपर स्थापित हो, घरमें निरन्तर स्थिर होकर मनोरथ देनेवाली हो इस मन्त्रसे स्थिर करके 
केले आदिके पत्तोंको पचगब्य और पंचामुतसे ज्ञान कराय और वस्त्रसे ठपेटकर स्थापना करै 
फिर पूर्वके सद्दा संकल्प करके चावल लेकर देवाका आवाहन करै कि, हे देवि | मैं मृत्तिका 
और वेलके फलपर आपका आवाहन करता हूं हे देवि! कैलासके शिखर विन्ध्याचल हिमाचल 
पर्वतसे यहां आकर निकटं आओ हे दुर्गे ! मैने आपको स्थापन किया है मैं आपकी अर्चा 
करता हूं तुम प्रसन्न हो और अवस्था, आरोग्य, ऐश्वर्यको मेरे निमित्त दो आपको प्रणाम है, हे. 
दुर्ग ! तुम दुर्गेरूपा हो देवताओंका तेजरूप हो और सबसे प्रूजित हो पत्रोमें स्थित हुईं आपको 
बेलपत्र, फळ और मनोहर पुर्ष्पोसे पूजन करता हूं मेरे उपर प्रसन्न हो, हे दुर्गे देवि ! यहां 
आओ, और यहाँ सन्निधि करो कोटियों योगिनी सहित आप यज्ञके भागोंको स्वीकार करो, 
फिर मूळमन्त्रसे पाय आदि गन्धके उपचार प्ैन्त पूजन करके, हे सुरेइबारै ! अमृतसे उत्पन्न 
और महादिवको सदैव प्रिय यह बेळका वृक्ष है इस पवित्र बिल्मपत्रको देता हूं, इस मन्त्रसे 
बस्त्र, तहमा, विषु )शिव"'आदिकोःद्रोणपुष्णः सदा प्रिफः हैः हेःदुर्मे | उसक्रो-सब कामना- 
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डुगे प्रयच्छामि सर्वकामाथासेद्धये” इति दोणपुष्पं निवेद्य । इपादिदक्षिणान्तां 
पूजां मूलेन कृत्वा प्रार्थयेत्‌॥ ॐ महिषघि महामाये चामुण्डे सुण्डमालिनि । 
आयुरारोग्यमैश्वर्य देहि देवि नमोस्तु ते ॥ ङुंकुमेन समालब्धे चन्दनेन विलेपिते । 
बिल्वपत्रकृतापीडे दुर्गेःहं शरण गतः ॥ रूपं देहि यशो देहि भगं भवति देहि मे । 
युत्नान्देहि धनं देहि सर्वान्कामांश्च देहि मे ” ॥ ३॥ 'सवेमङ्गलमाङ्गल्ये’ इति च 
सम्प्रार्थ्य पत्रिकाः पूजयेत्‌ ॥ कदल्यां ब्रह्माणीम्‌ ॥ दाडिमे रक्तदान्तिकाम्‌ । 
धान्ये लक्ष्मीम्‌ । हरिद्रायां दुर्गाम्‌ । माने चासुण्डाम्‌ । कवौ कालिकाम्‌ । बिल्वे : 
शिवाम्‌ । अशोके शोकराहिताम्‌ । जयन्त्यां कार्तिकीं चावाह्य सम्पूज्य दुर्गायै 
बलि दद्यात्‌ ॥ शख्रादिपूजानिर्णयः । अत्र शस्रादिएजा वक्ष्यते ॥ ततः स्तुति 
वदेत्‌ । तदुक्तं शिवरहस्ये- “दुर्गा शिवां शांतिकरीं ब्रह्माणीं अझणः प्रियाम्‌ । 
सदलोकम्रणेत्रीं च प्रणमामि सदाशिवाम्‌ ॥ मङ्गलां शोभनां इुद्धां निष्कलां 
परमां कलाम्‌ । विश्वेश्वरीं विश्वमातां चण्डिकां प्रणमाम्यहम्‌ ॥ सवदेवमयां देवी 
सवरोगभयापहाम्‌ । बरह्मेशविष्णुनामितां प्रणमामि सदा उमाम्‌ ॥ विन्ध्यस्थां 

विन्ध्यनिलयां दिव्यस्थाननिवासिनीम्‌। योगिनीं योगमातां च चण्डिकां प्रणमा- 
म्यहम्‌ ॥ इशानमातरं देवीमीश्वरीमीश्वरामियाम्‌ । प्रणतोस्मि सदा दुर्गी 





ओंकी सिद्विके निमित्त आपको देता हूं, इस मन्त्रसे द्रोणपुष्प निवेदन करके, और धूप आदि 
दक्षिणा पर्यन्त पूजाको मूलमन्त्रसे करके इस प्रकार स्तुति करे ॥ कि, हे महिषासुरमादिनि ! हे 
महामाये ! हे चामुण्डे ! मुण्डमालावाली ! अवस्था, आरोग्य, ऐश्वर्य दीजिये. हे देवि ! आपको 
प्रणाम है, कुंकुम लगाये चन्दन लेपन किये बेलपत्रके गुच्छेसे युक्त हे दुर्ग ! आपकी मैं शरण हूं, 
रूप दो, यश दो, ऐश्वर्य दो, हे भगवती ! मुझे पुत्र दो, धन दो और सब कामना दो, सब 
मंगलोंकी तुम मंगळरूप हो इन मन््रोसे प्राथना करके पत्रिकाका पूजन करे, केलोंमें जह्मार्णाका, 
अनारमें रक्तदंतिकाका, धान्यें लक्ष्मीका, हारिद्रामें दुगोका, मानमें चामुण्डाका, केविकापुष्पर्मे कालि- 
काका, बिल्यमें शिवाका, अशोकमें शोकरहिताका, जयन्तीमें का्तिकीका आवाहन और पूजन करके 
दुगोको बलि देनी ॥ यहाँ शत्त्र आदिकी पूजा कहेंगे, फिर स्तुति पढे यह शिचरहस्यमे लिखा 
है कि. दुगो, शिवा, झांतिकरी, ब्रह्माणी, ब्रह्माकी प्रिया, सबेलोकोकी र्‌चनेवाली सदा शिवाको 
मैं प्रणाम करता हूँ. मंगला, शोभना, झुद्धा, निष्कला, परमकळा, जगतूकी ईश्वरी और 
माता चण्डिकाको मैं प्रणाम करता हूँ; सब देवमयी सब रोंगॉके मयनाशक ब्रह्मा, विष्णु 
शिवसे वंदित उमाको सदैव नमस्कार करता हूँ विध्याचलमें स्थित, विन्थ्याचळ स्थानबाली. 
दिब्य २ स्थानोमें विछास करनेवाली योगिनी और योगकी माता चण्डिकाको मैं प्रणाम करताहूं, 
इंशानकी माता. देवो, इश्वर. इंश्वरका प्रिया संसाररूप दुर्गके तारनेवाली दुर्गाको मैं निरन्तर 


(२६२) निर्णयसिन्धुः । [ दिताय- 
संसाराणवतारेणीम्‌ ॥ य इदं पठते स्तोत्रं शणुयाद्वापि यो नरः ॥ स 


सुक्तः सर्वपापैस्तु मोदते दुर्गया सह ॥ ६ ॥ महाष्टमीध्रतनिर्णयः । अथ 
महाष्टमा । सा च परयुता । ` झुङ्कपक्षेष्टमी चैव झङ्कपक्षे चतु्देशी। 
पूवबिद्धा न कर्तव्या कर्तव्या परसंयुता ” इतिब्रह्मवैवतात्‌ ॥ मदनरत्ने 
्प्तिसंग्रहे- शरन्महाष्टमो प्रजा नवमीसंयुता सदा । सप्तमीसंयुता नित्यशो- 
कसंतापकारिणी । जम्भेन सप्तमीयुक्ता निता तु महाष्टमी । इन्द्रेण निहतो जम्भ- 
स्तस्माद्दानवपुद्धवः ॥ तस्मान्सर्वप्रयत्नेन सप्तमीमिभिताऽष्ठमी । वर्जनीया प्रत्यस्नेन 
मनुजैः शुभकांक्षिमिः ॥ सप्तमीशल्यसंगुक्तां मोहादज्ञानतोऽपि वा । महाष्टमीं प्रकु- 
र्वाणो नरक प्रतिपद्यते ॥ सप्तमी कलया यत्र परतश्राष्टमी भवेत्‌ । तेन शल्यमिद 
माक्त पुनपांचक्षयप्रदम्‌ ॥ ५ ॥ तथा- पुत्रान्हृति पञ्चून्‌ हन्ति हन्ति राष्ट्रं सराज- 
कम्‌ । हन्ति जातानजातांश्च सप्तमीसहिताष्ठमी ॥?' तेन नात्र तिमुहूर्तवेधः । तदा 
घटिकामात्राप्योद्यिकी ग्राह्या । ्रतोपवासनियमे घटिकैकापि या भवेत्‌ इति 
देवलोक्तेः | गौडा अप्येवमाहुः । अत एवोक्तं भोजराजेन 'न च सप्तमी शल्पसमो- 
पह॑ता' इति ॥ इयं भौमेऽतिप्रशस्ता। “ अष्टम्यामुदिते सूर्ये दिनान्ते नवमी भवेत्‌। 
कुजवारो भवेत्तत्र पूजनीया प्रयत्नतः'” इति मदनरत्ने वचनात्‌ ॥ “ सप्तमी- 
प्रणाम करताहूं, जो मनुष्य इस स्तोत्रको पढ़ता है वा सुनता है वह सब पापोंसे छूटकर दुरगाके 
संग आनन्द करता हे | अब महाअष्टमीका निर्णय कथन करते हैं बह परयुता म्रहण करनी कारण 
के, जह्मवेवर्तपुराणमें लिखा है कि, झुछ पक्षकी अष्टमी और चर्तुंदशी पूर्वविद्धा न करनी 
चाहिये, परतिथिसे युक्त करनी, मदनरत्नमें स्मृतिसंप्रहका कथन है, कि, शरत्कालकी महाष्टमी 
निरन्तर नवमीसे युक्त पूजनी, सप्तमासे संयुक्त तो नित्य शोक संतापदायक होती है जम्मने 
सप्तमासे युक्त महाष्टमी पूजी थी तिससे उस दानबोंमें श्रेष्ठ जम्भको इन्द्रने मार दिया, तिससे 
सब प्रयत्नोसे सक्तमीसे मिश्रित अष्टमीको झुभकी आकांक्षावाळे मनुष्य प्रयत्नसे त्यागे, सप्तमी. 
रूप कांटेसे युक्त महाष्टर्माको मोह वा अज्ञानसे जो करतेहैं, वह नरकमें जाते हैं जहां एककला सक्ष- 
मी हो और फिर अष्टमी हो तिससे यह कांटा पुत्र पौत्रोंका नाश करनेवाला लिखा है, इसी 
प्रकार पुत्र, पशु, देश, राज्य और उतन्न और न उत्पन्न हुआंको सक्तमीसहित अष्टमी मारती 
है, तिससे तीन मुहूर्तका वेध है तब घडीभरभी उदयकालकी ग्रहण करनी, कारण कि, देव- 
लने यह लिखा है, ब्रत, उपवास, नियममें वह तिथि लेनी जो एक घडी मी हो गौडभी इसी 
प्रकार कथन करतेहें, इसासे भोजराजने लिखा है कि, सत्तर्मारूप शस्यसे युक्त अष्टमीको करै, 
यादि यह मंगळवार हो तो अत्यन्त उत्तम है. कारण कि, मदनरत्नमें यह लिखा है कि, अष्ट- 


मीमें सूयॉदय दो. दिलके उपरानतमे अष्टमी हो और मंगळ होय तो बह, प्रयत्नसे पूजनी चहिये। 
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मदनरत्नमें स्मृतिसमुचयका कथन है कि, सप्तमरूपशल्यसे विद्धा अष्टमी स 'त्यागनी, ` टक 
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परिच्छेदः २. ] भाषाटीकासमेतः । (२६३) 


शल्यसंबिद्धा वर्जनीया सदाष्टमी । स्तोकापि सा महापुण्या यस्यां सू्योदयो 
भवेत्‌” ॥ इति मदनरत्ने स्मृतिसमुञ्चयवचनात्‌ ॥ ` अष्टमी नवमीयुक्ता 
नवमी चाष्टमीयुता’ इति पाञझवचनाचच ॥ इयमेव मूलयुक्ता चेन्महानवमीसंज्ञा ॥ 

आश्वयुक्च्छुङ्पक्षे याष्टमी मूलेन संयुता । सा महानवमी प्रोक्तौ त्रेलोक्येपि 
सुदुलंभा'' इति हेमादौ स्कान्दात्‌। मूलयुक्तापि सप्तमीयुता चेत््याज्यैवेत्युक्तं निर्ण - 
याश्ृते दुगोत्सवे-“ मूलेनापि हि संयुक्ता सदा तव्याज्याऽष्टमी बुधैः । लेशमात्रेण 
सप्तम्या अपि स्याद्यदि दूषिता”? इति ॥ महाष्टमी । पूर्वेुः पवोह्णव्यापित्वे पूर्वा 
अन्यथा परैवेति नि्णयदीपमतम्‌ । एतच्च तुच्छत्वादुपेकष्यम्‌ ॥ रूपनारायणधृते 
देवीपुराणे-“ सप्तमीवेधसंयुक्ता यैः कृता तु महाष्टमी । पुत्रदारधनैहीना श्रम- 
न्तीह पिशाचवत्‌ ॥ '' यच्ु-“'सप्तम्यासुदिते सूर्ये परतो याष्टमी भवेत्‌ । तत्र 
डुर्गोत्सवं कुर्यान्न कुया दपेरहानि’' इति ॥ विश्वरूपनिबन्धवचनं तदाश्चिनकृष्णा्- 
मीविषयम्‌। “ कन्यायां कृष्णपक्षे तु पूजयित्वाष्टमीदिने । नवम्मां बोधयेदवीं 
गीतवादिँत्रनिःस्वनैः'? इति देवीपुराणे ॥ तत्रापि पूजोक्तेरिति हेमाद्रौ निर्ण याम्मृते 
चोक्तम्‌ ॥ यानि तु -“ भद्रायां भद्रकाल्याश्च मध्ये स्पादचेनक्रिया । तस्माद्वै सप्त- 
मीविद्धा कार्या दुगोष्ठमी बुधैः”? इति ॥ यञ्च मोहचूलोत्तरे ब्राह्मे च-“` आश्रिः 
नस्य सिताष्टम्याभर्धरात्रे तु पार्वती । भद्रकाली समुत्पन्ना पूर्वाषाढासमायुता' 'इति॥ 
सूर्योदय हो वह अल्प मी महापवित्र है, पद्मपुराणमें लिखाहै कि, अष्टमीं नबमासे युक्त हो और 
नवमी अष्टमीसे युक्त हो और यही अष्टमी मूलनक्षत्रसे युक्त होय तो 
उसका महानवमी संज्ञा है, कारण कै, हेमाद्रिमं स्कंदपुराणका मत है कि, आश्विनके झुपक्षमे 
मूळनक्षत्रसे युक्त अष्टमी त्रिलोकीमें दुळम महानवमी लिखी है, मूळ्युक्तमी सप्तमासे युक्त होय 
तो बडी योग्य है, यह निर्णयामृतके दुर्गॉत्सवर्मे लिखा है कि, जो सत्तर्माके ळेशामात्रसेमी दूषित 
हो मूसे युक्तभी वह अष्टमी बुद्धिमानोको सदा छोडने योग्य है, पूर्वेदिनमें पूवोह्में होय तो महा- 
अष्टमी प्रथम मी लेनी, नहीं तो परळी लेनी, यह निर्णयदीपका मत है, यह तुच्छ होनेसे छोडने 
योग्य है, रूपनारायणमें लिखा देवीपुराणका वाक्य है क, जिन्होंने सप्तमी वेधसे युक्त महाष्टमी 
की है वे पुत्र, स्री, धनसे हीन इए पिशाचके तुल्य अमण करते हैं, जो यह विश्वरूपनिबन्धका 
वाक्य है, कि सत्तमीमें सूर्योदय होकर फिर जो अष्टमी है उसमें दुगीका उत्सव करे परदिनमे 
न करे सो आश्विनक्ृष्ण अष्टमीके विषयमें है, कन्याके सूये और कृष्णपक्षमें जो अष्टमी उस दिन 
पूजकर गातबाजोंके शान्दोंसे नवमीके दिन अर्चा करे इस देबीपुराणके कथनसे उसमें मी पूजा 
लिखीहै यह हेमाद्रि और निर्णयामनृतमें लिखा है. जो ये वाक्य हैं कि, मद्रा और मद्रकालीके मध्यमें 
पुजाकार्य होता है तिससे बुद्विमान्‌ मनुष्य सक्षमीविद्धा दुर्गाष्टमी करें, जो मोहचूलोत्तरमें जह्मपुरा- 
णका कथन (है"कि;-आश्विनसुंदी'' अष्टमीको 'आधीरंत्रके'*समय'ूर्वोषाडनक्षनर्मेः मद्रकालीरूपसे 


(२६४) निणयसिन्युः । [ द्वितीय- 


तथा- तत्राष्टम्यां भदकाली दक्षयज्ञविनाशिनी । पादुभूता महाघोरा योगिनी- 
कोटिभिः सह'' इति ॥ यञ्च मदनरत्ने-“ महाष्टम्याशिविने मासि शुक्का कल्याण- 
कारिणी ॥ सप्तम्पापि युता कार्या मूलेन तु विशेषतः”” इति । तानि परदिनेष््टम्पभा- 
वाविषयाणीति मदनरत्ने उक्तम्‌ । यत्तु तत्रैव परदिनेःष्टमीसत्त्वेपषि पूर्वविद्धाविधा- 
यकं वचनम्‌ “यदाष्ट्रमीं तु संप्राप्य ह्यस्तं याति दिवाकरः । तत्र दुर्गोत्सवं छुयांत्र 
कुर्यादपरेहनि ॥ दुर्भिक्षं तत्र जानीयान्नवम्यां यत्र पूज्यते ”” इति ॥ तत्‌ परदिने 
दशम्यां नवम्यभावविषयम्‌ । “ यदा सूयादये न स्यान्नवमी चापरेहनि । तदाष्टमी 
प्रकुर्वीत सप्तम्या सहितां नृप”? इति तत्रेव स्मृतिसंग्रहोक्तेः ॥ “ उत्तरास्तिथयो 
यत्र क्षयं यांति नराधिप । पूर्वाष्टमीं तदा ङुर्यादन्यथा त्वशुभं अवेत्‌ ” इति दुगों- 
त्सवोक्तेश्चेति मदनरत्ने ॥ वस्तुतस्तु इदं वचनद्वयम्‌ । अष्टमीनवम्योः सूयोंदय- 
द्यसंबन्धपरम्‌ ॥ ' अत एव नवमी च ' इति चकारादष्टमी च ॥ तिथय इति 
वहुवचनादष्टमीनवमीदहाम्युक्ता ॥ अन्यथा पूर्वोक्तविरोधादिति दिक ॥ यचु- अह 
भद्रा च भद्राहं नावयोरन्तरं कचित्‌। सर्वसिदि प्रदास्यामि भद्रायामर्चिता ह्यहम्‌” 
इति देवीपुराणे तद्विष्टिकरणमध्ये पजाविधानार्थम्‌। विष्टिं त्यक्त्वा महाष्म्यां मम 
पूजां करोति यः । तस्य पूजाफलं न स्यातेनाहमवमानिता ” इति तत्रैवोक्तेर्शिति 
पार्वती प्रगट हुई, तैसेही तहां दक्षयज्ञक नाश करनेबाळी भद्रकाली कोटियों योगिनीसहित महाघो- 
ररूपसे प्रगट हुईहै, जो मदनरत्नमें यह ठिखाहे,. कि आश्विनमहीनेके शुकृपक्षकी कल्याणकारिणी 
मद्दाष्टमी सप्तमीसे और विशेषकर मूलनक्षत्रसे युक्तभी करनी, ये सब वाक्य दूसरे दिनमें अष्टमीके न 
होनेके विषयमें हैं यह मदनरत्नमें लिखाहै ,जो बहांही यह वाक्य परदिने अष्टमी होनेपर मी. पूर्वविद्धाका 
करनेवालाहै कि, जब अष्टमीमें सूयास्त हो उस दिन दुर्गोत्सव करे अगले दिन न करे, जहां नवमीमें पूजा 
हो वहां दुभिक्ष जाने यह वचन दूसरे दिनमें दरामी नबमीमें न होय तो तब जानना कारण कि, 
यहांही स्मृतिसंप्रहका वाक्‍य है कि, हे राजन्‌! जब सूर्योदयकाळमें परदिन नवमी न हो तब सप्तमी 
सहित भी अष्टमीको करें यह वहां स्प्रतिसंग्रहका कथन है मणिरत्नमें दुर्गोत्सवका वचन है कि, हे 
राजन्‌ ! जहां उत्तर तिथिका क्षय होजाय वहां पूवाष्टमीको करना अन्यथा अञ्चम फल होता है, 
सिद्धान्त तो यह है।कि, ये दोनों वाक्य उस समयके हैं जब अष्टमी और नवमीको दोनों दिन सूर्यका 
संबंध न हो, इसीसे ( नवमी च ) इस चकारसे अष्टमी और ( तिथयः) इस बहुवचनसे अष्टमी, 
नवमी, दशमी तिथि लिखी हैं अन्यथा पूर्वोक्तका विरोध प्राप्त होयगा यही मार्ग है जो देवी- 
युराणमें यह लिखा है कि, मैं मद्रारूप हू और मद्रा मेरा रूप है, हम दोनोंमें कुछ अन्तर 
नहीं है मद्रामें पूजी मैं सब सिद्धियोंको देती हूं, वह वाक्य विष्टिकणेमें मध्यमें पूजाके निमित्त है- 
कारण कि, वहांही निर्णयाम्रतमें यह लिखा है कि, भद्राको त्यागकर जो महाष्टमीमें मेरी प्रजा' 
करता है, उसकी पैजाका “सळ 'महीँ“मिछता' कारण "कि; 'उसने मेरा “तिरस्कार/क्रिया इसी प्रकार 
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परिच्छेदः २. ] भाषाटीकासमेतः । ( २६८ ) 


निर्णयाम्ृते ॥ तथा कालिकापुराणे- सप्तम्यां पत्रिकापजा अष्टम्यां चाप्युपोष- 
णस्‌ । पूजा च जागरश्चेव नवम्यां विधिवद्वालिः '' इति ॥ पुत्रवतामष्ठम्पामुप- 
वासानिषेधनिर्णयः । अष्टम्युपवासश्व पुत्रवता न कार्यः । उपवासं महाष्टम्यां पुत्र 
वान्न समाचरेत्‌ । यथातथा वा पतात्मा ब्रती देवीं प्रपूजयेत्‌ '' इति तत्रैवोक्तेः ॥ 
रूपनारायणीये जाह्ये-“' अतोर्थ पूजनीया सा तस्मिन्नहानि मानवैः। उपोषितर्वख- 
धूपमाल्यरत्नानुलेपनेः ॥ पशुभिः पानकैहृद्यै रात्रौ जागरणेन च । दुर्गाग्रहे च 
झाख्राणि पूजितव्यानि पण्डितेः ॥ वाद्यभाण्डानि चिहानि कवचान्यायुधानि च" 
॥ ३ ॥ तत्र विशेषः । अत्र विशेषो हेमाद्रौ निणयामृते भविष्ये-'आश्वसुक्छुछ- 
पक्षस्य अष्टमी मूलसंयुता । सा महानवमी नाम त्रेलोक्येपि सुदुलंभा ॥ कन्या- 
गते सवितारे युछपक्षेऽष्टर्मायुता । मूळनक्षत्रसंयुक्ता सा महानवमी स्मृता ॥ नव- 
म्यां पूजिता देवी ददात्यभिमत फलम्‌ । सा पुण्या स्ता पवित्रा च सा धन्या 
सुखदायिनी ॥ तस्यां सदा एजनीया चामुण्डा मुण्डमालिनी '” सदेत्युक्तेर्नित्य- 
तापि ॥“ तस्याँ ये द्युपयुज्यंते प्राणिनो महिषाद्यः ॥ सर्वे ते स्वर्गतिं यान्ति ब्नतां 
पापं न बिद्यते । यावन्न चालयेद्रात्रं पशुस्तावन्न हन्यते ॥ न तथा बलिदानेन 
एप्पछ्च्पविळेपनेः । यथा सन्तुष्यते मेषैमेहिषिविन्ध्यवासिनी ॥ एवं च विन्ध्यवा- 
सिन्यां नवरात्रोपवासतः । एकभुक्तेन नक्तेन स्वशक्त्याऽयाचितन च ॥ पूजनीया 


कालिकापुराणमें लिखा है कि, सप्तमीको पत्रिकाकी पूजा, अष्टमीको ब्रत और नवमीको पूजा, 
जागरण और विधिपूर्वक बलि देना चाहिये ॥ अष्टमीका ब्रत पुत्रवाळा न करे कारण कि, 
वहां ही यह लिखा है कि, अष्टमीको पुत्रवाला ब्रत न करे जैसे तैसे पवित्र आत्मावाला 
ब्रती देवीकी एजा करे, रूपनारायणभें ब्रह्मपुराणका कथन है कि, इस निमित्त उस दिन 
बरती पंडितजन बल्न, माला, रत्न, धूप, चंदन, पु, मनोहर पानसे रात्रिमें जागरणपूवेक 
देवीकी पूजा करे, और दुर्गाके घरमे रात्र, बाजे, पात्र, चिहृ, कबच, आयुधका भी पण्डित 
जन पूजन करें इसमें विशेष हेमाद्रि निर्णयामृतके बाक्यसे कहा है कि, आर्विनके शझु्कपक्षके 
मूजनक्षत्रसे युक्त अष्टमी महानवमी कही है, वह त्रिळोकीमें दुलेभ कही है, कन्याके सूर्थमें ऋष्ण- 
पक्षअष्टमीसे मूलनक्षत्रसे युक्त नवमी लिखी है नवमीमें पूजित देवी वांछित फलको देती है, वह 
पुण्य, पवित्र, धन्य, सुखदायेनी है, उसमें मुण्डमालिनी चामुण्डाका सदा पूजन करे इस कथ- 
नमं सदा कहनेसे यह ब्रत नित्य मी है उस दिन भैंसेको आदि लेकर जिन प्राणियोंकी पूजा 
होती है वे सब स्वगेमें गमन करते हैं और मारनेवालोंको दोष नहीँ प्राप्त होता जबतक पञ्च 
अपने शरीरको न हिळावे तबतक उसे विशसन न करे । तैसे बलिदानसे पुष्प, धूप, चन्दनसे 
विन्ध्यवासिनी प्रसन्न नहीँ होती जिस प्रकार मेष और मैंसोंके द्वारा प्रसन्न होती है, इससे विन्ध्य- 
वासिनीमें नवयात्रके,जत. एकभक्त,नक्ता शोर अय़ाजितसे.अपनी,शक्तिके,अत्तुसार मनुष्य देवीका 


( २६६ ) निर्णयसिन्धुः । [ द्वितीय- 


जनेदेवी स्थानेस्थाने पुरेपुरे। ग्रहेगहे भक्तिपरैग्रांमे आमे वनेवने ॥ खातैः प्रमुदितै षट 
ब्रोह्मणेः क्षत्रियेनेपेः । वैश्यैः शूद्वेक्तियुतैम्लेंच्छेरन्यैश मानवैः । स्लीभिश्च कुरुः 
शाडूंल तद्विधानमिदं शुण । जयाभिलाषी नृपतिः प्रतिप्रति कमात्‌ ॥ लौ- 
हाभिसारिकं कर्म कारयेद्यावदष्टमी'' ॥ १० ॥ इति ॥ लौहाभिसारिककर्मविः 
थानं तत्रैवोक्तम्‌ । “ प्राशुदक्प्रवणे देशे पताकाभिलंकृतम्‌ । मण्डपं कारयेद्दिव्यं 
नवसप्तकरं परम्‌'' ॥ षोडशहस्तमित्यर्थः ॥“आम्नेय्यां कारयेत्कुण्डं हस्तमात्रं सुशो- 
भनम्‌ । मेखलात्रयसंयुक्तं योन्याश्वत्थदलाभया ॥ राजचिहानि स॒र्वाणि शख्राण्य- 
सत्राणि यानि च । आनीय मण्डपे तानि सर्वाण्यत्राथिवासयेत्‌ ॥ ततस्तु ब्राह्मणः 
त्रातः शुझाम्बरधरः शुचिः ॥ ॐ*कारपूर्वकै म॑न्त्रैस्तछिंगे्ञुइयादृतम्‌ ॥ शास्त्राख- 
मन्त्रेहोतब्यं पायसं घृतसंयुतम्‌। हुतरोषं तुरंगाणां राजानमुपहारयेत्‌ ॥ लौहाभि- 
सारिकं कर्म तेनेव ऋषिभिः स्मृतम्‌ । धृतपल्ययनानश्चान्गजांश्च समलंकृतान्‌ ॥ 
श्रामयेन्नगरे नित्यं बन्दिघोषएुरःसरम्‌। प्रत्यहं नृपतिः स्नात्वा संपूज्य पितृदेवताः । 
षूजयेद्राजचिह्ानि फलमाल्यविलेपनेः । यस्याभेसरणादाज्ञा विजयः समुदाहृतः॥ 
पूजा मन्तरान्प्रवक्ष्यामे घुराणोक्तानहं तव । येः पूजिताः प्रयच्छान्ति की तिमायुयंशोब- 
लम्‌''॥ अथ विष्णुधर्मोत्तरोक्ता मन्त्राः | छत्रस्य-''यथाम्बुदर्छादयति शिवायेमां 
स्थान २ पुर २ घर २ में और ग्राम २ बन २ में खान करके प्रसन्न हुये आहण, क्षत्रिय, 
राजा, वैश्य, शूद्र और भक्तिसे युक्त म्लेच्छ और दूसरे मनुष्य और त्री हे कुरुओमे श्रेष्ठ ! पूजन 
करें, उसकी यह विधि तुम सुनो जयका अभिलाषी राजा प्रतिपदाके क्रमसे अष्टमी पर्यन्त लौहा- 
मिसारिक काये करावे अर्थात्‌ ळोहेसे पञ्चओंको विशसन करे, लौहाभिसारिककर्मका विधान वहीही 
लिखा है कि इरे वा उत्तरको नीचे देशमें पताकाओंसे शोभित दिव्य नौ सात ( सोलह ) हाथका 
मंडप निर्माण करे उसमें आझेयादिशामें सुन्दर हाथमरका इस प्रकार कुण्ड निर्माण करे जिसमें 
तीन मेखला हों. और पीपलके पत्तेके तुल्य योनि हो और राजाके चिह्न जितने अस्त्र वा शास्त्र 
हैं उन सबको लाकर उस मंडपमें रक्खै, फिर ब्राह्मण स्नान करके श्वेतवस्त्र पहने, और शुद्ध 
होकर 3“कारपूवेक ऐसे पशुलिंगके मन्त्रोंसे ( जिनमें पशुपद हो ) घृतका हवन करै, और 
घी मिली खीरसे होम करै, और होमसे बचेको तुरंगों ( घोडे ) के राजाको मोजन करावै, तिससे 
यह लौहामिसारिक कमे ऋषियोंने लिखा है, लगाम लगे घोडे और अलंकृत हाथियोंको बन्दी 
जनोंके बाजे साहित नगरमें नित्य घुमावै, राजा नित्यप्रति ख़ान करके पितर और देवताओंका' 
पूजन करके फल, पुष्प, चन्दनसे राजाके ,चिह्नोंका पूजन करे, जिसके करनेसे राजाकी विजय 
होती है, पुराणोंमें लिखे पूजाके मन्त्रोको में तुमसे कहता हूँ जिनके पूजन कियेके चिह्न कीति, 
आयु, यश, बलको देते हैं ॥ ( अथ मन्त्राः ) विष्णुधममें लिखा है छत्रका यह मंत्र है कि, प 
जैसे मेघ कर्ल्याणक निमिं "इस परथ्मीको"ढकत हैं; इसी प्रकारे विजय; “झासेग्य, चुद्धिके निमित्त F 


परिच्छेदः २. ] भाषाटीकासमेतः । ( २६७) 


यसुन्धराम्‌ । तथाच्छादय राजानं विजयारोग्यवृद्धये ॥ '!। चामरस्य- शशाइ- 
करसंकाश क्षीरडिण्डीरपाण्डुर । प्रोत्सारयाशु दुरितं चामरामरदुलेभ”” ॥ अश्वार्ना 
वृद्ध्यर्थं रेवंतपूजनमहं करिष्ये । “ सूर्यपुत्र महाबाहो छायाहदयनंदन । शांति 
कुरु तुरंगाणां रेवन्ताय नमोनमः ॥ ?' अनेन मन्त्रेण पूजा ॥ अथाश्वस्य- 
“गन्धर्वकुलजातस्त्वं मा भूयाः कुलदूषकः । ह्मणः सत्यवाक्येन सोमस्य वरूणस्य 
च ॥ प्रभावाच हुताशस्य वर्धय त्वं तुरंगमान्‌ । तेजसा चैव सूर्यस्य मुनीनां 
तपसा तथा । रुद्रस्य हाचर्येण पवनस्य बलेन च। स्मर त्वं राजपुत्रं त्वं 
कौस्तुभं च मणिं स्मर ॥ यां गाते ब्रह्महा गच्छेन्मातहा पितृहा तथा। भ्रूणहाऽ- 
नृतवादी च क्षत्रियश्च पराङ्सुखः ॥ सूयांचन्द्रमसौ वायुर्यावत्पइयान्ति दुष्कृतम्‌ । 
ब्रजाश्व तां गतिं क्षिप्रं त्च पापं भवेत्तव ॥ निष्कृतो यदि गच्छेथा युद्वाध्वानि 
तुरंगम । रिपून्विजित्य समरे सह भर्चा सुखी भव '' ॥ ६ ॥ इति ॥ अथ 
ध्वजस्य-“ शाक्रकेतो महावीर्य शयामवणार्चयाम्यहम्‌ । पत्रिराज नमस्तेस्तु तथा 
नारायणध्वज ॥ काइयपेयारुणश्रातनांगारे विष्णुवाहन । अप्रमेय दुराधषे रणे 
देवारिसूदन ॥ गरुत्मान्मारुतगातिस्त्वयि संनिहितो यतः । सारवन्त्यायुधान्यत्र 
रक्ष त्वं च रिपून दृह '' ॥ ३॥ अथ पताकायाः-' हुतञ्चगवसवो रुद्रा वायुः 


तुम राजाको ढको । ( चमरका मन्त्र ) चन्द्रमाकी किरणोंके तुल्य दूधके झागोंके तुल्य श्वेत 

हे निमेळ और दुर्भ चामर ! शीघ्र पापको नष्ट करो, घोडोंकी वृद्धिके निमित्त मैं रेवंतका पूजन 
करता हूं हे सूर्यपुत्र ! हे महाबाहो ! हे छायाके हृदयके नन्दन घोडोंकी शांति कर रेवंतको प्रणाम 
है, इस मन्त्रसे पूजा केरे ॥ ( अथ अश्वकी पूजा ) हे अश्व ! तुम गंधर्वकुलसे उत्पन्न हुए हो 
कुलको दूषित मत कारेयो, ब्रह्माके और चन्द्रमा वरुणके सत्यवाक्यसे और अझ्निके प्रभावसे 
घोडोंकी तुम वृद्धि करो सूर्यके तेज, और सुनियोंके तप और रुद्रके ब्रह्मतेज, और पवनके 
बलसे युक्त तुम राजपुत्र हो उसका और कौस्तुममाणिका स्मरण करो, जिस गतिको त्राह्मण 
माता, पिता, अण इनका इत्यारा, झूठा, पराङ्मुख क्षत्रिय प्राप्त होते हैं, सूये, चन्द्रमा, वायु 
इतने पापको देखते हैं, ये सब पाप शीघ्र न चळनेसे तुमको होंगे | हे अश्‍व ! यदि तुम युद्धके 
शव्दको सुनकर तिरस्कारसे चलोगे तो ऐसा होगा इससे तुम शीघ्र चलो संग्राममें इत्रओंको 
जीतकर अपने स्वामी सहित सुखी हो ॥ ( भ्वजाका मंत्र ) हे इंद्रकी ध्वजा हे महाबीर्य ! हे 
स्यामवर्ण ! मैं तुम्हारा पूजन करता हूं हे पितृराज ! तुम्हैं नमस्कार है, हे नारायणकी ध्वजा ! 
हे अरुणके आता, दे नागोंके शत्रु, हे विष्णुके वाहन, हे प्रमाणरहित, हे सहनेके अयोग्य, हे 
संम्राममें राचुनाराक, तुम गरुड हो वायुके तुल्य तुम्हारी गाति है सारवाले राश््ोंकी तुम रक्षा 
और शत्रुओका दाह करो ॥ ( पताकाका मंत्र ) अभि, वसु, रुद्र, वायु, चंद्रमा, महान्‌ ऋषि 
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( २६८) निणयसिन्धुः । [ द्वितीय= 


सोमो महषयः । नागकिन्नरगन्धर्वयक्षभूतगणम्रहाः ॥ प्रमथास्तु सहादित्पैश्वतेशो 
मातृभिः सह । शकः सेनापतिः स्कन्दो वरुणश्चाभितास्त्वायि ॥ प्रदृहन्तु रिपून्‌ 
सर्वान्‌ राजा विजयरूच्छतु । यानि प्रयुक्तान्यरिभिरायुधानि समंततः ॥ पत- 
न्ठूपरि शन्नणां हतानि तव तेजसा । हिरण्यकशिपोर्युद्धे युद्धे देवासुरे तथा । 
कालनोमिवधे यद्वद्यद्वत्रिपुरघातने । शोभितासि तथैवाद्य झोभयास्मांश्च संस्मर ॥ 
नीलाञ्च्छेतानिमान्दट्ठा नश्यंत्वाशु नृपारयः । व्याधिभिविविषैधोरेः शस्रैश्च याधि 
निर्जेताः ॥ पूतना रेवती नास्ना कालरात्रिश्च या स्मृता । दृहत्वाशु रिपून्सवांन्‌ 
पताके त्वं मयाचिता” ॥ ७ ॥ अथ गजस्य-'कुसुंदैरावतौ पझः पुष्पद्न्तोथ 
वामनः । सुप्रतीकोंजनो नीळ एतेष्टौ देवयोनयः । तेषां पुत्राश्च पौत्राश्च वना- 
न्यष्टौ समाभिताः । मन्दो भद्रो सुगञ्चैव गजः संकीर्ण एव च॥ वनेवने प्रसु- 
सास्ते यूथानि सुमहांति च। पान्तु त्वां वसबो रुद्रा आदित्याः समरुद्रणाः ॥ 
भतार रक्ष नागेंद्र स्वामिवत्मतिपाल्यताम्‌ । अवाप्नुहि जयं युद्वे गमने स्वस्ति 
नो रज ॥ श्रीस्ते सोमाद्वळं विष्णोस्तेजः सूयोजवोऽनिलात्‌ । स्थैर्य भरोजंयं रुदा. 
द्यशो देवात्पुरन्दरात्‌॥ युद्धे रक्षन्तु नागास्त्वां दिशश्च सह देवतैः । 


आश्विनो सह गन्धैः पान्तु त्वां सर्वतः सदा ” ॥ ६॥ इति ॥ 


नाग, किन्नर, रंधवे, यज्ञभूतोंके गण, ग्रह, प्रमथ, सूर्य, भूत, ईरा, मातर इंद्र सेनाका पति 
स्वामिकार्तिक, वरुण ये सब तुम्हारेमे आश्रित हैं, यह सब शात्रुओंको हनते हैं, और राजाकी 
विजय हो जो रात्र चारों तरफसे राजुओंने फेंके हैं वे शाचुओके ऊपर पडते इए तुम्हारे तेजसे 
नष्ट हों, हिरण्यकरिपुके युद्धम, देवता असुरके युद्धमें, काळनेमिके मरनेमें और त्रिपुरके मरनेमे 
जैसी तुम्हारी शोमा इई इसी प्रकार अब हमारी शोमा करो और हमें स्मरण कर, नील और 
श्चत इन पताकाओंको देखकर शीघ्र राजाके शच नष्ट हों, नाना प्रकारकी घोर व्याधि और 
ात्त्रोंसे युद्ध्मे जीते पूतना रेवती और काळरात्रि ये सब शीघ्र शन्रुओंको दग्ध करें, हे पताके ! 
मैंने तुम्हारा पूजन किया॥ ( अथ हाथीका मन्त्र ) कुमुद, ऐरावत, पद्म, पुष्पदंत, 
चामन, सुप्रतीक, अजन, नील ये आठ हाथी देवयोनि हैं, इनके पुत्र और पौत्र जो 
आठ बरनोमें रहतेहैं, जैसे मन्द्र, मद्र, मृग, गज, संकीणे जो बन २ में उत्पन्न इए हैं 
उनकी योनिको स्मरण करो. बसु, रुद्र, आदित्य, मरुद्रण, तुम्हारी रक्षा करो. हे 
नागेन्द्र ! अपने पालन करनेवाळेकी रक्षा कर और स्वामीके समान पालना करो, 
और युद्धमें जयकी प्राति हो तथां यात्रामें हमारा कल्याण करो, चन्द्रमसे तुम्हारी 
लक्ष्मी, विष्णुसे बळ, सूर्यसे तेज, पेवनसे वेग, मेर्से स्थिरता, रुद्रसे जय, इन्द्रदे- 
वसे यरा तुम्हारा प्राप्त रंह, और नागदेबताओं सहित दिशा, तथा गन्धर्वो सहित अश्चिनी- 
नम्हारी चारों ओरसे रक्षा करें ॥ ( अब खब्नका मन्त्र कहतेंहें ) हे खङ्ग 1 
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परिच्छेद; २. ] भाषाटीकासमेतः । (२६९ ) 


अथ खड्भमन्त्रः-“असिर्विशसनः खड़स्ताश्णघधारो दुरासदः । श्रीगर्भो विजयश्चैव 
धर्भधारस्तथे च ॥ एतानि तव नामानि स्वयसुक्तानि वेधसा । नक्षत्रं कृत्तिका 
ते तु गुरुदेवो महेश्वरः ॥ रोहिण्यश्च शरीरं ते देवतं च जनार्दनः । पिता पितामहो, 
देवस्त्वं मां पालय सर्वदा ॥ नीलजीसतसङ्काहास्तीक्णदष्ः कृशोदरः । भावशुद्धो- 
मर्षणश्च अतितेजास्तथैव च ॥ इयं येन धृता क्षोणी हतश्च महिषासुरः । तीक्ष्ण- 
धाराय शुद्धाय तस्मै खड्गाय ते नमः ”' ॥ «॥ अथ ङूरिकायाः-` सवायुधानां 
प्रथमं निर्मितासि पिनाकिना । शूलायुधाद्विनिष्कृष्प कृत्वा मुष्टिग्रहं शुभम्‌ ॥ 
चण्डिकायाः प्रदत्तासि सर्वदुष्ठनिबहिणी। तया विस्तारिता चासि देवानां प्रति- 
पादिता ॥ सर्वसच्वाङ्गभूतासि सर्वाऽश॒भनिबर्हिणि । छुरिके रक्ष मां नित्यं शांतिं 
यच्छ नमोस्तु ते” ॥ ३॥ अथ कडट्टारकपूजा- रक्षांगानि गजान्रक्ष रक्ष वाजि- 
धनानि च । मम देहं सदा रक्ष कट्टारक नमोस्तु ते!!॥ कट्टारको मध्यदेशे कटारीति 
प्रसिद्धा ॥ अथ घनुःपूजा ॥ “सवीयुधमहामात्र सर्वेदेवारिसूदन । चाप मां समरे 
रक्ष साकं शरवरौरिह ॥ धृतं कृष्णेन रक्षार्थ संहाराय हरेण च ॥ त्रयीमूर्तिगतं देवं 
धनुरखं नमाम्यहम्‌ ? ॥ २ ॥ अथ कुन्तपूजा-' प्रास पातय इाद्चस्त्वमनया 
नाकमायया। गृहाण जीवितं तेषां मम सैन्यं च रक्षताम्‌’? ॥ अथ चरमपू़ा-'झ- 
असि, विशसन, खड्ग, तीक्ष्णधार, दुरासद, श्रीगर्भ, विजय और धर्मधार ये तुम्हारे नाम हैं 
और ब्रह्माने स्वयं कहे हैं, कृत्तिका तुम्हारा नक्षत्र गुरुदेव महेश्वर हैं, तुम्हारा शरीर रोहिणी है, 
जनादन देवताहे, तुम पितापितामह देव हो, तुम मेरी सदा पालना करो, नीलमेघके तुल्य 
तुम्हारा रूप है तुम्हारी तीक्ष्ण दाढें हैं, कृश पेट है, माव झुद्ध है, सहनेके अयोग्य अत्यन्त तेज- 
वान्‌ हो, इस प्ररथ्याको जिसने धारण किया है और महिषासुरको मारा है उस तक्ष्ण धारावाले 
शुद्ध खङ्गको प्रणाम है ॥ ( छुरीका मंत्र ) हे छुरी ! सब राख््रोसे प्रथम महादेवने तुम्हें झूल 
आयुधसे निकालकर और शुभ मुष्टि धर बनाकर निर्माण कियांहै, और चण्डिकाको दी है, तुम 
सब दुष्टोंकी नाश करनेवाळी हो, देवीने ऐसाही तुम्हारा विस्तार किया, और देवताओंको दी, 
सब जीवोंके अगस उत्पन्न सब अञ्ञमोंको नष्ट करनेवाली, हे छारके ! मेरी नित्य रक्षा करो, 
और शान्ति दो तुम्हें नमस्कार है ॥ ( कटारकी पूजा ) हे कटार ! गौ, हाथी, घोडे, धनकी 
रक्षा कर, और मेरे देहकी निरन्तर रक्षा कर. हे कटार ! तुम्हें नमस्कार है, कटारको कोई मध्य= 
देशमें ५ कटारी ! कहतेहैं ॥ ( धनुषकी पूजा ) हे सब आयुधोंमें महान्‌ ! हे सब देव राउ॒ओंके 
नाशक ! हे धनुष ! बाणोंसहित संग्राममें हमारी रक्षाकर, रक्षाके निमित्त कृष्णने और संहारके 
निमित्त महादेवने तुझे धारण किया. तीनों मूर्चियोंमें तेरा तेजहै मैं धनुष असरको प्रणाम करताहूं ॥ 
( मालेकी पूजा ) हे माले ! तुम झाञ्ुओको गिराओ, इस देवमायासे उनके प्राणको ग्रहण 


करो | और मेरी, सेनाकी स्क्षा करो ॥ (अब, नमै ढालका पूजा कहते हैं ) हे चर्म ! त्‌ 
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(२९७०) निर्णयसिन्धुः । [ द्वितीय- 


मेप्रदस्त्व समरे चर्म सैन्ये यशोद्य मे । रक्ष मो रक्षणीयोहं तापनेय नमोस्तु ते ” ॥ 
अथ कनकदण्डमन्त्रः-' प्रोत्सारणाय दुष्टानां साध॒संरक्षणाय च । ब्रह्मणा 
निर्मितश्चासि व्यवहारमासेद्वये ॥ यशो देहि सुखं देहि जयदो भव भ्रूपतेः । ताड- 
यस्व रिपून्सषांन्हेमदण्ड नमोस्तु ते ” ॥ २॥ अथ दुन्दुभिमम्त्रः “त्व दुन्दुभे 
सपत्नानां घोरो हृदयकम्पनः । भव भ्रूमिपसैन्यानां तथा विजयवर्धनः ॥यथा जीमू- 
तघोषेण प्रहृष्यन्ति च बार्हिणः । तथास्तु तव शब्देन हर्षोस्माकं सुदावहः ॥ यथा 
जीझ्ूतशन्देन ख्रीणां त्रासोऽमिजञायते । तथात्र तब शब्देन त्रस्यन्त्वस्माट्टिषो रणि” 
॥ ३॥ अथ इांखमन्त्रः ॥ ` पुण्यस्त्वं शंख पुण्यानां मंगलानां च मंगरूम्‌ । विष्णुना 
विधृतो नित्यमतः शान्तिप्रदो भव ”” ॥ अथ सिंहासनमंत्रः ॥ “विजयो जयदो 
जेता रिपुघाती झुभंकरः। दुःखहा धर्मदः शांतः सवारिष्टविनाशनः ॥ एते वै 
संनिधो यस्मात्तव सिंहा महाबलाः । तेन सिंहासनेति व्वं देविर्मञ्रैश्च गीयसे ॥ 
स्वये स्थितः शिवः शांतस्त्वाये शकः सुरेश्वरः । नमस्ते सर्वतोभद्र भद्रदो भव 
भूपतेः ॥ जेलोक्यजयसवस्व सिंहासन नमोस्तु ते । तथैव कर्मचिह्वानि स्वानि 
पूज्यानि शिस्पिभिः ॥ लोहाभिसारिकं कम कृत्वैवं मंत्रपूर्वकम्‌ । कृत्वा नियमम- 
म्यां पूर्वाह्ने स्लानमाचरेत्‌॥ ङुंकुमचंदनचम्पकचतुरामेः रौछपिष्टेश्च । चर्चितगात्री 
संग्राममे सुख देनेवाली है, आज मेरी सेनाके यशकी रक्षाकर, मैं तुम्हारी रक्षाके योग्य हूँ, हे. 
तपानेवाळे ! तुमको नमस्कार है ॥ ( अब सुवणैके दण्डका मंत्र कथन करते हैं ) कि, दुष्टोके 
भगाने, और साधुओंकी रक्षाके और व्यवहारको प्रसिद्धके निमित्त ब्रह्माने तुम्हें रचाहै. राजाको 
यश, सुख, जय देनेवाला हो, सब शज्जुओंको ताडनकर हे सुबर्णके दंड ! तुझको प्रणाम है ॥ 
( दुन्दुभिका मंत्र ) हे दुन्दुभे ! तू भयानक है, और झात्रुओके हृदय आकर्षण करनेबाळा है, 
जैसे मेघके शब्दसे मोर्‌ प्रसन्न होतेहैँ इस प्रकार तुम्हारे शब्दसे हमको प्रसन्नता हो जिस प्रकार 
मेघके रान्दसे ज्ियांको डर होताहै तसेही तेरे शब्दसे युद्धमें हमारे शात्रुओंको त्रास हो ॥ 
( अब रांखका मंत्र कथन करतेहें ) हे रांख ! तू पुण्योंका पुण्य और मंगळोंका मंगळ है, 
विष्णु भगवान्‌ तुझे नित्य धारण करते हैं इससे हमें शान्ति दो ॥ अब सिंहासनका मंत्र 
कहते हैं विजय, जयका देनेबाळा, झाज्ुओंका जीतनेवाळा, रिपुका मारने वाला झुमका 
कर्ता, दुःखका नाशक, धनदाता, शान्तरूप, सब अरिष्टोंका नाशक है, जिससे 
यह आठ महाबळी ।सेह तुम्हारे निकट हैं तिससे वेद और मेत्रम तुम्हें सिंहासन कहा है, तुमे 
शान्त शिव स्थित हैं, तुममें इन्द्र स्थित हैं, दे सर्वेतोभद्र तुम्हे प्रणाम है, तुम राजाको वर देने 
चाळे हो. हे त्रिलोकीके जयके सर्वस्वसिंहासन ! तुझे प्रणाम है, तैस शिल्पी अपने कामके 
चिहोंका पूजन करैं, इस प्रकार मंत्रपूर्वक लौहामिसारिक कमैको समाप्त करके अष्टमीको निय- 
मपूर्वक र्मे रान ,करे, कुंकुम, चंदन, चम्पा, लाखको चन्दनम पीसकर शरीरपर चच 
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पारेच्छेद ] भाषाटीका समेतः । (२७१ ) 


देवीं कुसुमैरभ्यर्चयेद्ध हुभिः ॥ कुमुदैः सपञ्मपुष्पेः सधूपदीपेः सनेवेद्येंः । मासेब- 
ल्युपहारैम॑ड्रलशब्देः समुच्छलितेः ॥ विहितच्छत्रैयानेः स्पन्दनसितशख्रधारिजन - 
लोकैः। तुष्टेः पश्चत्रादि च. निवेद्यते सवमेव भगवत्यै ॥ दुर्गा सा पूजनीया च तद्दिने 
द्रोणपुष्पकैः । ततः सङ्गं नमस्कृत्य शात्चणां वधसिद्धये ॥ इच्छेत विजयं राज्यं 
सुभिक्षं चात्मने नृपः । पुनःपुनः प्रणम्यार्या संस्मरन्हृदये शिवाम्‌ ॥ सर्वै कृत्वेति 
कौरव्य अष्टम्यां जागरं निशि । नटनतंकगीतेश्च कारयेच्च महोत्सवम्‌ ॥ एवं हंष्टे- 
निशां नीत्वा प्रभाते अरुणोदये | घातयेन्महिषान्मेषानग्रतो नतकंधरान्‌॥ शतमर्घे- 
शतं वापि तदर्धं वा यथेच्छया । सुरासवधृतैः ङुम्मैस्तर्पयेत्परमेश्वरीम्‌ ॥ कापां- 
लिकेभ्यस्तददेयं दासीदासञजने तथा । ततोऽपराह्वसमये नवम्यां वे रथे [स्थिताम्‌ ॥ 
अवानीं श्रामयेद्राष्टे स्वयं राजा सशब्दवान्‌ । कश्चि्चोपोषितो वीरो विधृतोन्येन 
खड्गवान्‌ ॥ भूतेभ्यस्तु बलि दथ्यान्मंत्रेणानेन सामिषम्‌ । सरक्तं सजलं चान्नं 
गन्धपुष्पाक्षतेयुतम्‌ ॥ त्रींस्रीन्वारान्समूहेन दिग्विदिक्ष किरेद्वलिम्‌ '' ॥ १७॥ 
अन्त्रश्च-` बलिं गहन्त्विमं देवा आदित्या वसवस्तथा । मरुतश्चाश्चिनौ रुद्राः 
सुपणा पन्नगा ग्रहाः ॥ असुरा यातुधानाश्च पिशाचोरगराक्षसाः । डाकिन्यो यक्ष- 


और बहुत फर्लोसे गायत्रीकी अर्चा करे, कुमुद, पके फूल, दीप, नेवेद्य, मांसबि भेट बडे २ 
मंगळके शब्द, बनाये छत्र, पान, रथ, पैने शस्त्र धारण करनेवाले लोक प्रसन्रमन होकर इन 
सबका भगवतीके प्रति निवेदन करे, और उस दिन दुर्गाकी द्रोणके फूलोंसे पूजा करे, फिर इात्रुओंके 
मारनेके निमित्त खङ्गको प्रणाम करके राजा अपने विजय राज्य सुभिक्षकी इच्छा करे, वारं- 
वार खङ्गको नमस्कार करके शिवाका हृदयमें स्मरण करता हुआ पूजन करे. हे कुरुवंशी ! 
इन सब कृत्यांको करके अष्टमीको रात्रिमें नटोके नृत्य गातोंसे बडे उत्साहसे जागरण करे. 
इस प्रकार प्रसन्नतासे रात्रिको वितायकर प्रातःकाळ अरुणोदयके समय देवीके आगे झुकाये 
कन्धवाछे मैंसे और मेंढे सौ, पचास, पर्चास, अपनी इच्छासे बलि दिवावे, और सुराके आस- 
बसे भरे घडेंस परमेश्वरीकी अची करे, वह मांस कापालिकोंको देदैना और दास दासियोंको 
देदे, फिर अपराह्न कालमें नवमीको रथमें बैठाकर मवानीको अपने राष्ट्र ( देश ) में स्वयं अमण 
करावे, जो कोई ब्रती वीर खड्गवान्‌ किसी दूसरेने पकड रक्खाहो मांससहित सब भूरतोको बळी 
इस मंत्रसे दे, रुधिर जलसहित गंध, पुष्प, अक्षतोसे युक्त अन तीन २ बार मूलमंत्र पढकर 
दिशा और विदिशांमें उस अन्नकी बलि देनी. मंत्र यह है देवता, आदित्य, बसु, मरुत्‌, अश्विनी- 
कुमार, रुद्र, सुपण, पन्नग, ग्रह, असुर, यातुधान, पिशाच, उरग, राक्षस, डाकिनी, यक्ष, वेताल, 





१ यह कल्पान्तरका विषय है 


C-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


( २७२ ) निर्णयसिन्धुः । [ दितीय- 


वेताला योगिन्यः प्तनाः शिवाः ॥ जृम्भकाः सिद्धगन्धर्वा माला विद्याधरा नगाः॥ 
दिक्पाला लोकपालाश्च ये च विप्नविनायकाः ॥ जगतां शांतिकतांरो जह्माद्याश्व 
सहषेयः । मा विघ्रं मा च मे पापं मा संतु परिपंथिनः ॥ सौम्या अवंतु तृप्ताश्च 
भूतप्रेताः सुखावहाः ॥४॥' इति ॥ इति महाष्टमीनिर्णयः ॥ महानवमीनिर्णयः ॥ 
महानवमी तु प्ेयुता ग्राह्या पूर्वोक्तवचनात्‌ । ' नवमी दुगीब्रते श्रावणी ' इति 
दीपिकोक्तेः । श्रावणी दुर्गेनवमो दूर्वा चैव इताशनी । पूर्वविद्धा प्रकर्तव्या 
शिवरात्रिबलेद्निम '' इति हेमादी पाझोक्तेश्व ॥ भविष्योपि-` आश्वयुक्छुङ्कपकष 
तु अष्टमी मूलसंयुता । सा महानवमी नाम त्रेलोक्येपि सुदुलंभा '' इति ॥ मूल- 
मुपलक्षणम्‌। “ दुर्गापूजा तु नवमी मूलादक्षत्रयान्विता । महती कीर्तिता तस्या 
दुर्गा महिषमर्दिनी ' इति मदनरत्ने लैङ्गात्‌ । अत्र पूजयेदित्यग्रे शेष: । यानि 
तु ` सा कार्योदयगामिन्यां ' ' तिथाबुदयगामिन्याम्‌ ' इत्यादिपाणुक्तानि | तानि 
नवभोभिन्नतिथिपराणि । नवम्यां विशेषाक्तेः । वेधश्च मुहृतत्रयेणेव ज्ञेयः। यद्यपि 
हेमाद्रिमते सुहतेद्यात्मापि वेधोस्ति । तथापि सूर्योदय एव सः ॥ साये तु त्रि- 
मुहूत एव । तदुक्तं दीपिकायां ` त्रिमुहतंगा तु सकला सायम्‌' इति ॥ माधवोपि- 
"सायं तृत्तरया तदधत्न्यूनया न तु विद्धघते' इति । तेन त्रिुहूत॑योगे पूर्वा नवमी ! 
योगिनी, पूतना, शिवा, जभिका, सिद्ध, गन्धवे, माळा, विद्याधर, नाग, दिक्पाळ, लोकपाल जो 
तया जो वित्न और विनायक हैं और जगत्‌की शांति करनेवाले ब्रह्मा, आदि महि हैं, वे सबही 
इस बलिको स्वीकार करें, और मेरा वित्न न हो, पाप नहो रातु न हों और सुख देनेवाळे सब 
भूत प्रेत मुझे सौम्य होजॉय ॥ इति महाष्टमीनिर्णयः ॥ महानवमी पूर्वोक्तवाक्यसे पूर्वयुक्त ग्रहण 
करनी. कारण कि, दीपिकामें यह लिखा है कै, दुर्गात्रकी नवमी और श्रावणी पूर्वयुता 
ग्रहण करनी. हेमाद्विमे पद्मपुराणका वाक्य है कि श्रावणी, दुर्गानवमी दूर्वाष्टमी, होली, शिव- 
रात्री, वामनद्वादशी यह पूवेविद्धा ग्रहण करनी. मविष्यपुराणमें लिखा है कि, आश्विनशुक् पक्षकी 
मूलसंयुक्त अष्टमी महानवमी कही है, यह त्रिलोकीमें भी दुर्लभ है, मूलनक्ष उपलक्षण है कारण 
कि, मदनरत्नमें किं, पुराणका कथन है कि, दुर्गापूजामें नवमी मूल आदि तीन नक्षत्रोंसे युक्त 
बडी लिखी हे, उसमें महिषमर्दिनी दुर्गाकी पूजा करे और जो यह वाक्य है कि, उदयगामिनी 
तिथिमें वह करनी चाहिये । यह पूर्वोक्तवाक्य नवमीसे भिन्न तिथिके विषयमें लिखे हैं कारण 
कि, नवमीमें व्रिशेष लिखा है, वेध तीन मुहूतसे जानना चाहिये । यद्यपि हेमाद्रिके मतमें दो 
मुझूतेका मी वेध लिखाहे तो भी सूर्योदयमें बह जानना, सायंकालको तो तीन मुहूत्तेकाही वेध 
होताहै यही दापिकामें लिखाहै 1कै, सायंकाळकी तीनमुहुत्ते भी तिथि होय तो सम्पूर्णही 
जाननी | माधवकामी यही कथन है कि सायंकालके समय न्यूनभी अगली  तिथिसे 
वेध नहीं होता इससे तीन मुहूर्तके योगमें पूर्वोक्त वाक्यसे प्रथम नवमी ग्रहण करनी, 
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परिच्छेदः २. ] भाषाटीकासमेतः । (२७३) 


पूर्वोक्तवचनात्‌ । ' न कुर्यान्नवर्मी तात दशम्यां तु कदाचन › इति स्कान्दे परा- 
निषेधाञ्च ॥ त्रिसुहर्तयोगाभावे तु निषिद्धापि परेव कायेति निष्कर्षः ॥ यचु- 
“ नवम्यां च जपं होमं समाप्य श्रवणेपि वा `इति संग्रहोक्तेः ॥ ` घतं च जागरशेव 
नवम्यां विधिवद्वालः इतिदेवीपुराणाच्च ॥ तत्र होमबर्यादिनिर्णयः । 
नवम्यां होमबल्यादिविहितं तत्र-“आश्वयुक्छ्कनवमी मुहूर्त वा कला यदि । 
सा तिथिः सकला ज्ञेया लक्ष्मीविद्याजयार्थिभिः ” इति सौरपुराणात्‌ “ सूर्यी- 
दये परं रिक्ता पर्णा स्यादपरा यदि । बलिदाने प्रकतव्यं तत्र देशे शुभावहम्‌ ॥ 
बालेदाने कृतेऽष्टम्यां पुत्रभंगो भवेन्नृप?!॥ इति मदनरत्ने देवीपुराणाच ॥ बल्यादौ 
परा कार्या ॥ उपवासादौ ठु पर्वेति मदनरत्ने उक्तम्‌। प्रवापमातण्डेप्येवम्‌। यच 
"अष्टम्यां बलिदानेन पुत्रनाशो भवेद्धुवम्‌' इति कालिकापुराणे । तत्संधिपूजा- 
परम्‌ । अष्टमीनवर्मासंधौ तृतीया खळु कथ्यते? इति तत्रैव तदुक्तेः ॥ कामरूप- 
निवन्धे-“अष्टम्याः शेषदण्डश्च नवम्याः पूव एव च । तत्र या कियते पूजा 
विज्ञेया सा महाफला ॥ ?' अष्टमीमात्रे भवत्येव । “` आश्चिने पूजयित्वा तु अध- 
रात्रेऽष्ठमीषु च । घातयति पशून्‌ भक्तया ते भवान्ति महाबलाः !' ॥ तथा-“` कन्या- 
संस्थे रवावीशे शुक्काष्टम्यां प्रपूजयेत्‌ । सोपवासो निशाद्धें तु महाविभवाविस्तरेः !? 
तथा-'पञुघातश्च कतेव्यो गवयाजवधस्तथा'' इति ॥ रूपनारायणीये देवीपु- 
स्कन्दपुराणमें यह निषेधमी है कि हे तात ! दशमीमें नवमीको कभी भी न करे तिससे तीन 
सुहूत्तेका योग न होय तो निषिद्ध भी अगली करनी यही सिद्धान्त है । जो किंसीने संम्रहके 
वाक्यसे यह लिखा है कि, श्रवणमें जप और होम नबमीको पूर्ण करे नबमीमें विधि पूर्वक ब्रत, 
जागरण, बलिदान करे यह देर्वापुराणमें है ॥ यहां नबमीको होम बलिदान लिखाहै, उसमें इस 
सौरपुराण और देवीपुराणके वाक्यसे बाले आदिमें दूसरी और ब्रत आदिमें पहली करनी यह 
मदनरत्नमें लिखाहे कि, आश्विनशुक्का नबमी मुहूत्ते वा कलामात्र होय तो वह विद्या, लक्ष्मी 
जयकी इच्छाबालोंको सम्पूण जाननी चाहिये, सूर्योदये नवमी होय और आगे दशमी होय तो 
देशमें झुम देनेवाठे बलिदानको करना. हे राजन्‌! अष्टमीमें बलिदान करनेसे पुत्रका नाश होताहै, 
और प्रतापमार्तण्डमे भी इसी प्रकार लिखाहे, जो यह कालिकापुराणमें कहाहे कि, अष्टमीको 
बलिदानसे अवश्य पुत्रनाश होताहै वह वाक्य सन्धिपजाकी प्रशसाके निमित्त है. कारण कि, उसी 
स्यलमे उसने यह लिखा है कि, अष्टमी और नवमीकी सन्धिमें पूजा करनी कामरूप निबन्धमें भी 
कहाहे कि, अष्टमीका शेषभाग और नवमीका पूर्वेभाग उसमें कीढुई पूजा महाफलर्की 
देनेबाली होती है, केबल अष्टमीमें भी यह होती है आश्विनकी अष्टमीमें आधीरातके समय 
पूजा करके जो भक्तिसे पद्चुआका वध करते हैं वे महाबलको प्राप्त होतेहे, कन्याके सूर्यमें 
ज्ुक्काष्टमीको ब्रत करके आधीरातमें बडे धनके विस्तारसे पूजा करे ॥ इसी प्रकार पशुका 
घात और नीलपञ्च॒ और मेषका घात करे, रूपनारायर्णायमें यह देवीपुराणके वाक्यसे लिखा 
है कि, वर्हाही" भविष्येपुराण्फा 'यहवाक्य' “/लिखाहै वके; तिलसे-१ महापुण्य-और पापनारिनी 


( २७४ ) निर्णयसिन्धुः । [ द्वितीय-. 


राणात्‌ ॥ तत्रैव भविष्ये-“तस्मादियं महापुण्या नवमी पापनाशिनी । उपोष्या 
सुप्रयत्नेन सततं सवेपार्थिवैः ॥” निर्णयदीपे तु। महानवमी परदिने पराह्नव्या- 
पित्वे परा ॥ अन्यथा पूर्वा ॥ आवतैनात्पूर्वकाले नवमी स्यात्परेहानि । दुर्गार्चा 
तत्र पर्वे्यः पर्वाहे त्वष्टमी यदि” इति धौम्यवचनादित्युक्तम्‌ ॥ अस्य तु शार- 
दानवमीविषयर्वं समूलत्वं च विमृश्यम्‌॥ यानि तु-“ नन्दायां ज्वलते वह्निः 
पणायां पशुघातनम्‌ । भद्रायां गोकुलकीडा तत्र राज्यं विनश्यति” इति ॥ 
“नवम्यामपराह्वे तु बलिदानं प्रशास्यते। दझामीं वर्जयेत्तत्र नात्र कार्या विचारणा’ 


इति॥ “नन्दायां दशने रक्षा बलिदानं दिशासु च । भद्रायां गोकुलकीडा देश- ` 


नाशय जायते '' ॥ ` ब्रह्मवैवतेनारदादिविचनानि थ्रुद्धाधिकनिषधपराणि' इति 
मदनरत्ने ॥ तथा कालिकापुराणे-“ नवम्यां बलिदानं तु कर्त्तव्यं वे यथाविधि । 
जपं होम च विधिवत्कुयांत्तत्र विभतये !' ॥ केचित्तु -' पूर्वाषाढायुताष्टम्यां पूजा- 
होमाझपोषणम्‌ ” इति पूर्वोक्तदेवीपुराणादष्टम्यां होममाहुः ॥ अन्ये तु 
द्विविधवाक्यवशादष्टम्यामारभ्य नवम्यां समापयन्ति ॥ समुचयस्तु युक्तः ॥ 
रुद्रयामले तु विकल्प उक्तः ॥ तच निमूलम ॥ दुर्गामक्तितरङ्गिण्या - 
दिगौडग्रन्येष्वपि नवम्यां होम उक्तः ॥ होमे विशेषः । होमे च विशेष 
उक्तो डामरतन्त्रे-' पायसं सर्पिषा युक्तं तिलैः उक्तो डामरतन्त्रेञ पायसं सर्पिषा युक्तं तिलैः शुक्लैविमिश्रितम्‌ । होमयेद्वि- 
यह नवमी बडे यत्नसे सब राजाओंके नत रहने योग्य है. निर्णयदीपे तो यह लिखा है कि 
महानवमी एरदिनमे अपराहृब्यापेनी होय तो परळी लेनी अन्यथा पहली करनी. कारण 
कि, यह धौम्यने कहा है कि, आवर्तन ( मध्याह ) से नवमी पूर्व कालमें परले दिन होय और 
जो अष्टमी पहले दिन प्ूवोहमें होय तो दुर्गाकी पूजा प्रथम दिन करे इस वाक्यको, रारदूनवमी 
विषयमें मानना चाहिये | और इसमें प्रमाणमी विचारने योग्य है, जो ब्रह्मवैवर्त नारद आदिके 
यह वाक्य हैं कि, नन्दाम अझिहोत्र, एणीमें पञ्ुवध, मद्रामें गीओंकी क्रीडा करे तो राज्य 
नष्ट होता है, नवमीके दिन अपराहमें बलिदान उत्तम है और दशमीको निषेध है इसमें विचार 
नहीं करना, नन्दामें राजदरीन रक्षाबन्धन दिशाओंमें बलिदान करना, मद्रामें क्रीडा होय तो 
देशका नाश होता है, ये प्रूवोक्त वाक्य शुद्धासे अधिकके निषेधके विषय लिखे हैं, यह मद- 
नरत्नमें कहा है इसी प्रकार कालिकापुराणके वाक्य हैं कि, नवमीको बिधिसे बलिदान करे, 
और अपने ऐश्वर्यके निमित्त बिधिसे जप होम करे, कोई तो इस पूर्वोक्त देवीपुराणके वाक्यसे 
अष्टमीको होम कहते हैं कि, शूर्वोषाढसे युक्त अष्टमीको पूजा, हवन, ब्रत करे, और तो दोनों 
प्रकारके वाक्योंसे अष्टमीसे आरम्भ करके नवमीको पूर्ण करते हैं, इनकी एकता तो युक्त है, 
रुद्रयामले तो विकल्प लिखा है सो निर्मूल है, दुर्गामक्तितरंगिणी आदि गौडपन्थेमें तो नव- 
माको हवन लिखा हैं॥। और हंवनमे विशेष डोम॑रेतेन््रमे यह लिखी हैं' किं, हैं राजन ! घीसे 
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परिच्छेदः २.] भाषाटीकासमेतः । (२७५ ) 


घिवद्गकत्या दशांशेन नपोत्तम ॥ रुद्राध्याये यथा होम मंत्रेणेकेन साधयेत्‌ । तथा 
रुतोजजपे होमं छोकनेकेन साधयेत्‌ ” ॥ २॥ यद्वा सप्तशतीजप्यपहोममन्त्रों नवा- 
क्षरः। ` एं हीं झी चामुण्डायै विच्चे इति नवाक्षरः ! इति केचित्‌॥ पूजोक्तो आह्य 
इति ठु युक्तम्‌॥ रुदयामलेपि॥ “ प्रधानद्रव्यमुदिष्टं पायसान्ने तिलास्तथा । किंशुकैः 
सषपैः पूगैर्लाजदूर्वाकुरैरपि ॥ यैर्वा श्रीफलैदिव्यैनानाविधफ्ैस्तथा । रक्तचन्दन- 
खण्डैश्च एुग्युलैश्च मनोहरेः ॥ प्रतिक्लोकं च जुहु॒यात्सवेदव्याणि च कमात्‌ । नवाक्षरेण 
वा इत्वा नमो देव्या इतीति च 7॥ इति ॥ रहस्ये तु-' प्रतिक्लोकं च जुहुयात्पायसं 
तिलसर्पिषा ' इत्युक्तम्‌ । दुर्गाभक्तितराद्गेण्यां तु तिलैनयन्तीमंन्त्रेण च होम 
उक्तः-'पुरश्वरणकार्य तु बिस्व पत्रयुतैस्तिलैः ' इति ॥ कालिकापुराणादिल्वपन्नै श्रेति 
स्मातीः ॥ तन्न ॥ अत्र मानाभावात्‌॥ अथ बलिदानम्‌ ॥ तत्राश्वमेषछागमहिष= 
स्वमांसानासुत्तरोत्तरं प्राहास्त्यं फलविरेषश्चान्यतोवसेय इति दिक ॥ बलिप्रकारस्तु 
देवीपुराणे-'' कन्यासंस्थे रवौ शक्र शुक्काष्टम्यां प्रपूजयेत्‌ । दोणपुष्पेश्च विल्वासर- 
जातीपुन्नागचम्पकैः ॥ पञ्चाब्दं लक्षणोपितं गन्धएुष्पसमन्वितम्‌ । विधिवत्काछि- 
कालीति जप्त्वा खड्गेन घातयेत्‌ ” ॥ २ ॥ ` ॐ कालिकालि यत्ञेश्वारि लोहदण्डाये 
नमः ॥ इति मंत्रः ॥ ` तदुत्थरुधिरं मासं गृहीत्वा पूजनादिषु ॥ ' आदिशब्दात्‌ 





और श्वेत तिलोसे मिली खीरका भक्ति और विधिसे दशांशा हवन करे, जैसे रुद्राध्यायमें एक 
मन्त्रसे हवन होता है इसी प्रकार स्तोत्रके जपमें एक छोकसे हबन करे, अथवा सप्तशती 
( दुर्गापाठ ) जपमें ऐदी चामुण्डायै विचचे' इस नवाक्षरसे वा पूर्वोक्त पूजाके नबाक्षर मन्त्रसे 
हवन करे यह युक्ती है, रुद्रयामलमें तो यह लिखा है कि, खीर और तिळ पूजाके प्रधान 
द्रव्य हैं और केशू, सरसों, सुपारी, खीळ, दूर्वा, यव, श्रीफल, नानाप्रकारके दिव्य फळ, 
ळाळचन्दनके खण्ड, मनोहर गन्ध इन सब द्रब्योंसे प्रतिक्रोकसे वा नवाक्षरसे वा ( नमो देब्यै ) 
इससे हवन करे, रहस्यमें तो यह लिखा है कि, घी मिली खीरसे प्रतिक्टलोक पढकर होम करे, 
दुर्गामक्तितरंगिणीमें तो जयन्तीमन्त्रसे तिठोँका होम करना कहा है पुरश्चरणके कार्योमें तो निस्व- 
पत्रसे मिले तिलेंसे होम करना कहा है इस कालिकापुराणसे बेलपत्रसे होम करना वहाहे यह 
स्मार्त कहते हैं सो उचित नहीं कारण कि, इसमें प्रमाण नही है। अब बलिदान कहते 
तिसमें मेष, बकरी, भैंसा, अपना मांस, उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हें इसका फल बिशेष दूसरे प्रन्थोंसे 
देखलेना यही मार्ग है | बलिका , प्रकार तो देर्बीपुराणमें यह लिखा है, कि, हे इन्द्र ! कल्याके 
सूर्यमें झुक्काष्टमीको द्रोणके फूल, बेल, आम, जाती, पुन्नाग, चम्पासे तथा लक्षणसे युक्त गन्ध 
पुष्पसे पांचवर्षके पद्चुकी पूजा करे, और विधिसे ( ३+काठेकालि यज्ञेश्वारे लोहदण्डांये नम: ) 
इस मंत्रको- जपरर, बाते ,नघ.को.. जतके सिरे, हुए सपि? और, मासको. लेकर एतना चरकी 


( २७६ ) निर्णयसिन्धुः ॥ [ द्वितीय- 


चरकीविदारीपापराक्षस्यः । ` नेऋतेभ्यः प्रदातव्यं महाकौशिकमन्त्रितम्‌ । ' 
मन्त्रस्तु वक्ष्यते ॥ तथा-“तस्याग्रतो नृपः ख्रायात्कृत्वा शरद तु पैष्टिकम्‌ । खड्जेन 
चातायेत्वा तु दद्यात्स्कन्दविशाखयोः '' ॥ अशक्तौ आहाणेन च कूष्माण्डादि- 
भिषेलिदानं कार्यम्‌ ॥ तदुक्तं कालिकापुराणे-“'कूष्माण्डमिक्षुदण्डं च मासं 
सारसमेव च । एते बालिसमाः प्रोक्तास्तृतौ छागसमाः सदा ॥ ” रुद्रया- 
मलेपि-' छागाभावे ठु कूष्माण्डं श्रोफलं वा मनोहरम्‌ । वस्त्रसंवेष्टितं कृत्वा छेदये- 
च्छुरिकादिना ” ॥ तथा-“ ब्राह्मणेन सदा देयं कूष्मांडं बालिकर्मणि । श्रीफलं 
वा सुराधीरा छेदं नेव तु कारयेत्‌ ॥ छेदे विकल्पः ॥ माषान्नेन बालिदयो जाह्मणेन 
विजानता ॥ '' कालिकाएुराणे- 'उत्तराभिमुखो भूत्वा बलि पूर्वमुखं तथा । 
निरीक्ष्य साधकः पश्चादिमं मन्त्रमुदीरयेत्‌ ॥ पञुस्त्वं बालिरूपेण मम भाग्यादु- 
पस्थितः । प्रणमामि ततः सर्वरूपिणं बलिरू[पेणम्‌ ॥ चण्डिकाप्रीतिदानेन 
दातुरापद्विनाहनम्‌ । चामुण्डाचालेरूपाय बले तुभ्य नमोस्तु ते ॥ यज्ञार्थे बल्यः 
सृष्टाः स्वयमेव स्वयंभुवा । अतस्त्वां घातयाम्यद्य तस्माञ्चज्ञे वथोऽवधः ॥ ऐं हीं 
श्रीमिति मन्त्रेण तं बलिं मत्स्वरूपिणम्‌ । चिन्तायेत्वा न्यसेव्पुष्पं मूश्नि तस्य तु 
अरव ॥ रसना त्वं चण्डिकायाः सुरलोकप्रसाधकः ?॥ ” हीं हीं खडगोति मन्त्रेण 
घ्यात्वा खडगं च. पूजयेत्‌ ॥ पूजयित्वा ततः खङ्ग ॐ इुंफाडिति 


~ 5 


विदारी पापराक्षसी राक्षस इनको महाकौरिकमंत्र ( जो आगे लिखैंगे ) पढकर दे. इसी प्रकारसे 

मन्त्र है उसके आगे राजा ल्लान करे, और पिट्ठीके शात्रुको बनाकर खड्गसे मारकर स्कंद और | 
विशाखाके निमित्त प्रदान करे शक्ति न होय तो ब्राह्मणके द्वारा पेठा आदिसे बलिकरनी चाहिये 
यही कालिकापुराणमें लिखांहे कि कूष्माण्ड ( पेठा ), गन्ना, सारसका मांस ये बलिके तुल्य 
कहेहें और तृत्तिमें सदा बकरेके तुल्य हैं. रुद्रयामलमें भी लिखाहै कि, छाग न होय तो कूष्माण्ड 
बा मनोहर नारियलको बन्रसे लपेटकर छुरी आदिसे छेदन करावे, इसी प्रकार हे इन्द्र ! ब्राह्मणोंको 
संदैव बलिकमेमें कूष्माण्ड वा श्रीफळ देना चाहिये और उसका छेदन न करावे, छेदन करनेमें 
विकल्प है, ज्ञानी ब्राह्मण उदे अनसे बलि दे, कालिकापुराणमें कहाहे कि, आप उत्तराभिमुख 
होकर और बलिको पूर्वाभिमुख करके देखे और साधक भक्त पछिसे इस मंत्रको उच्चारण करे 
तू पञ्च॒ मेरे भाग्यसे बलिरूप प्राप्त हुआ है सर्व रूपी और बलिरूप तुझे मैं प्रणाम करता हूं 
चाडेकाको प्रीतिदानसे तू दाताकी आपत्तियोंकों हरता है चांमुडाके बलिरूप तुम्हें मैं प्रणाम 
करताहूं, त्रह्माने यज्ञके निमित्त स्वयं पश्च रचे हैं, इससे तुझे मैं आज वध करताहूं तिससे 
यज्ञमें मारना नहीं मारनेकी समान है, ऐंह्वींश्रीं इस मंत्रसे उस बलिको देवतारूपी चिन्तन प 
हे मैरव ! उसके मस्तकपर फल रवखे, तू चण्डिकाकी जिह्वा इन्द्रलोक देनेवाळी हे ॥ हीही इस | 
हे ध्यान कर सही करे श द, इ भेकर उस उत्त 





> 34.4 3.4... अमल. 


१. & OI 


परिच्छेदः २. ] भाषाटीकासमेंतः । - (२७७) 


मन्त्रकैः । गृहीत्वा विमलं खदगं छेदयेदलिसमुत्तमम्‌ ॥ ॐ हीं ऐं हीं कौशिकीति 
रुधिरेणाप्यायतामिति । बलिदाने तु दुर्गायाः सर्वत्रायं विधिः स्मृतः ॥ ८ ॥” 


अत्स्यसुक्ते- “नवम्यां पूववत्पूजा कतेव्या भूतिमिच्छता । दक्षिणां वखय॒ग्मं च आचा- 
याय निवेदयेत्‌ ॥ शतचण्डीविधाननिर्णयः ॥ अथात्र प्रसंगाच्छतचण्डीविधान- 


७2). CE 


सुच्यते रुदयामले- 'शतचण्डीविधानं च प्रोच्यमानं शृणुष्व तत्‌ । सर्वोपद्रवना- 


` शाथे शतचण्डीं समारभेत्‌ ॥ षोडशस्तंभसंयुक्तं मण्डपं पक्ृवोज्ज्वलम्‌ । वसुको 


णयुतां वेदीं मध्ये ङुर्यात्रिभागतः ॥ पक्केष्टकचितां रम्यासुच्छाये हस्तसंमिताम्‌ । 
तत्र वणरजोभिश्च ङुयान्मण्डलकं शुभम्‌ ॥ पञ्चवर्णवितानं च किकिणीजालम- 
ण्डितम्‌ । आचार्येण समं विग्रान्वरयेइश सुतान्‌ ॥ इश्ञान्यां स्थापयेत्कुम्भं 
पूर्वोक्तविधिना चरेत्‌ । वारुण्यां च प्रकतंव्यं कुण्ड लक्षणलक्षितम्‌ ॥ मूर्त देव्याः 
प्र्ुर्वीत सुवर्णस्य पलेन वै । तदर्धेन तदर्धेन तदर्धेन महामते ॥ अष्टादशभुजां 
देवीं ङुयांद्वाष्टकरामपि । पट्टकूलयुगच्छन्नां देवीं मध्ये निधापयेत्‌ ॥ देवीं सम्पज्य 
विधिवञ्ञपं ङुर्देश द्विजाः । शतमादौ रातं चान्ते जपेन्मत्रं नवार्णवम्‌ ॥ चण्डीं 
सप्तशती मध्ये सम्पुटोयमुदाहृतः। एकं द्वे त्रीणि चत्वारि जपेदिन चतुष्टयम्‌ 

रूपाणि कमझास्तदत्पूजनादिकमाचरेत्‌ । पञ्चमीदिवसे प्रातहोंम कुर्याद्विधानतः ॥ 





बलिका छेदन करे, फिर ( <*हीएंहों कौशिकीति रुघिरेणाप्यायतां ) इस मन्त्रसे बलि देनी दुगोंके 
बलिदानमें सब स्थानम यह विधि कथन की है, मत्स्यसूक्तमें लिखाहे कि, धनकी इच्छावाळे मनु- 
ष्यको नवमीके दिन एर्वके तुल्य पजन करना तथा दक्षिणा और बस्न आचार्यको देने चाहिये ॥ अंब 
प्रसगसे रातचंडीकी विधि लिखते हैं रूद्रयामलमें लिखा है कि, मेरे कहेइए शत चंडीविधानको सुनो 
सब उपद्रव नाइाके निमित्त दातचंडाीका आरम्भ करना चाहिये । पत्तोंसे उज्ज्वल सोलह 
स्तम्भोंका मंडप निर्माण करे उसके मध्यके त्रिमागमें आठ कोणकी ऐसी वेदी निर्माण करे जो 
पक्की ईटॉंसे चुनी हो मनोहर और एक हाथ ऊँची हो उसपर पांच रंगोसे सुन्दर मंडल निमोण 
करे, पांच वर्णका चॅदोआ झालर सहित उपर लगावे, आचार्य सहित सुन्दर ब्रतवाले दश 
ब्राह्मणोंका वरण करना. हे इन्द्र ! ईशानदिशामें पूर्वोक्तविधिसे घडेको स्थापन करे, और लक्ष- 
णॉसे युक्त कुण्ड दक्षिणदिशामें बनावे, सुवर्णेके एक पळकी वा आधेकी बा उससे आधेकी बा 
उससे आधेकी ऐसी मूर्ति बनवावे, जिसके अठारह वा आठ सुजा हों, और रेशमके दो वस्त्रोंसे 
ढकी हो देवाको मध्यम स्थापन करे, विधिसे देबीकी पूजा करके दरों ब्राह्मण विधिपूर्वक जप 
केर, और आदिअन्तमें सौ सौ नवार्ण मंत्रका और मध्यमें सप्तशती चंडीका जप करें, यह 

घरण कहा हे. एक, दो, तीन, चार पाठ चार दिनतक क्रमसे करने उसी प्रकार पूजन करे 


पाचे दिन विषिते पूजन करें” तचे दिने विंधिस हन करे चंडीोडक होगे प्रतिकोक दशां 





(२७८) निर्णयसिन्धुः । [ द्वितीय- 


गुडूचीं पायसं दूर्वा तिलाञ्च्छुक्कान्यवानपि । चण्डीपाठस्य होमं तु प्रतिश्लोकं 
दशांशतः ॥ होमं ङुयांइग्रहादिभ्यः समिदाज्यचरून्‌ क्रमात्‌ । इत्वा पणाइति 
द्याददिजिभ्यो दक्षिणां क्रमात्‌ ॥ कपिलां गां नीलर्माण श्वेताश्वं छत्रचामरे । अभि- 
बेक ततः ङ्ुयुयैजमानस्य ऋत्विजः । एवं कृतेऽमरेशान सर्वसिद्धिः प्रजायते ” ॥ 
सहस्रचण्डीनिणेयः ॥ अथ सहस्रचण्डी । सा च तंत्रैवोक्ता-“सहस्रचण्डी विधि- 
वच्छुणु विष्णो महामते । राज्यश्रंशे महोत्पाते जनमारे महाभये ॥ गजमारेऽ- 
श्वमारे च परचक्रभये तथा । इत्यादिविविधे दुःखे क्षयरोगादिजे भये ॥ सहस्रः 
चण्डिकापाठं ङुयाद्वा कारयेत्तथा । जापकास्तु शतं प्रोक्ता विंशद्वस्तश्च मण्डपः ॥ 
भोज्याः सहस्रं विप्रेन्द्रा गोशतं दक्षिणां दिशेत्‌ | गुरवे द्विगुणं देयं झाय्यादानं 
तथेव च । सप्तधान्यं च भूदानं श्वेताश्वं च मनोहरम्‌ । पञ्चनिष्कमिता मूर्तिः कते- 
व्या वाधेमानतः ॥ अष्टादशभुजा देवी सर्वायुधविस्षिता । अवारितान्नं दातव्यं 
सहस प्रत्यहं प्रभो ॥ शतं वा नियताहारः पयःपानेन वतयेत्‌ । एवं यश्चण्किपाठं 
सहस्रं तु समाचरेत्‌ ॥ तस्य स्यात्कार्यंसिदिस्तु नात्र कार्या विचारणा ॥ ७ ॥ !! 
इति ॥ एतहूयं यद्यपि महानिबन्धेषु नास्ति तथापि प्रचरद्रूपत्वादुक्तामाति दिकू ॥ 


गहीतं ~ CL 


वाराहीतंत्रे- संकटे समनुप्राप्त दुश्चिकित्स्यामये तथा । जातिम्रंरो कुलोच्छेदेप्या- 


. झसे, गिलोय, खीर, दूवी, श्वेततिल, यवसे होता है, और समिधा, घृत, चरु इनसे प्रहोंके 
निमित्त हवन करे, और होमके पीछे त्राहझमणोंको कपिलागौ, नीलमणि, श्वेतछत्र, चामरकी 
दक्षिणा दे, फिर ऋत्विजको यजमानका अभिषेक करना चाहिये. हे इन्द्र ! ऐसे करनेसे संपूर्ण 
सिद्धि प्राप्त होती हैं || अब सहस्तचण्डीकी विधि कथन करते हैं-यह भी रुद्रयामलमें ही लिखी 
है हे. महामते विषणो ! सहस्र चंडीको विधानसे सुनो कि, राज्यश्रष्ट, महान्‌ उत्पात, जनोंका 
मरना, महान्‌ भय, हाथी और घोडोंकी महामारी पराये चक्रका भय, क्षयरोग आदिका मय 
इत्यादि अनेक दुःखोंकी प्राति हो तो सहस्न चंडीका जप करे वा करावे, इसके जापक सौ 
कहे हैं और बीस हाथका मंडप बनाना लिखा है, एक सहस ब्राह्मण भोजन करावे 
और सौ १०० गौकी दक्षिणा दे, और गुरुको दूनी दक्षिणा, शाय्यादान, सप्तधान्य, भूमिदान, 
श्वेत रमणीय घोडा दे और पांच निष्कभर वा ढाई निष्कभर सुवणेकी अठारह भुजायुक्त सन 
आयुधोंसे विभूषित देवीकी मूरति बनांवै, हे विभो ! प्रतिदिन सहसत ब्राह्मणोको या सौ ब्राह्म- 
णोंको निरन्तर अन्नदान करना चाहिये और प्रमितदुग्ध पानसे यजमान रहै, इस प्रकारसे जो 
चण्डिकाके सहत्त पाठ करता है उसके कार्यकी सिद्धि होती है, इसमें विचार नहीं करना । 
यद्यपि यह दोनों बिधान बडे २ ग्रन्थोंमें नहीँ लिखे हैं तथापि इनका प्रचार अधिक होनेसे इस 
्रन्यमें लिखे हैं; इलि" दिकू")०बाराहीलम्रमे कहा: हैक संकटक-पआति८-ज्िक्रि्साके अयोग्य 


FF 





परिच्छेद: २. ] भाषाटीकासमेतः । ( २७९ ) 


युषो नाश आगते ॥ वौरबद्धों व्याधिवृद्धों धननाशे तथा क्षये । तथैव त्रिविधोन्पाते 
तथा चेवोपपातके ॥ कुर्याद्यत्नाच्छताबृत्तं ततः संपद्यते शभम। श्रेयोवृद्धिः. 
झतावृत्तादाज्यबृद्विस्तथापरा ॥ मनसा चिन्तितं देवि सिद्वेदष्टोत्तराच्छतात्‌ ॥ 
सहस्गावतनाल्लक्ष्मीरावृणो ति वयं स्थिरा । भुक्त्वा मनोरथान्कामान्नरो मोक्षमवा- 
प्नुयात्‌ । चण्डयाः शातावृत्तिपाठास्सर्वाः सिद्धयन्ति सिद्धयः !?॥ इति शतचण्डी- 
सहस्रचण्डीविधिः ॥ नवरात्रपारणानिणयः । अथ नवरात्रपारणा ॥ सा च दश- 
म्यां कार्या-'आश्चिने मासि शुके तु कर्तव्यं नवरात्रकम्‌ । प्रतिपदादिकमेणेव 
यावच्च नवमा भवेत्‌ ॥ त्रिरात्रं वापि कर्तव्यं सप्तम्यां हि यथाक्रमम्‌” इति ॥ 
हेमाद्रौ धौम्यवचनात्‌ ॥ ' नवमीतिथिपरयन्तं वृद्धया प्रजाजपादिकम्‌' इति ॥ 
प्रारुक्तवचनैनेवमी पर्यन्तं प्रधानभूतपूजायुक्तेरुपवासादेश्राड्रत्वेन तरपर्यन्तत्वात्‌ ॥ 
आदिराब्देनोपवासोक्तेः पूर्वोक्तत्रिरात्रब्रते नवम्या अप्युपोष्यत्वा्च ॥ न च पार 
णान्तव्वेन त्रिरात्रत्वम्‌। विष्णुत्रिरात्रादौ तथाप्रसक्तेः ॥ न चात्रोपवासे माना- 
भाव इति वाच्यम्‌ । “ एवं च विन्ध्यवासिन्यां नवरात्रोपबासतः । एकभक्तेन 
नक्तेन तयैवायाचितेन च ॥ पूजनीया जनेर्देवी स्थाने स्थाने पुरे पुरे ' इति 
हेमाद्रौ भविष्योक्तः ॥ नवरात्रसमाख्यातो नवम्या अप्युपोष्यत्वाञ्च ॥ ननु 1तिथि- 


रोग जाति वंश अवस्थाका नाश वैरी और व्याधिकी वृद्धि, धननाश, क्षयी रोग, तीन प्रकारके 
उपद्रव, और उपपातकमें यत्नसे शतचंडी करनी चाहिये तो शुभ होता है चण्डीसे कल्याण 
और राज्यकी वृद्धि होती है, हे देवी ! शत पाठसे मनोरथ सिद्ध होते हैं सहस्तचण्डीसे स्वयं 
आनकर लक्ष्मी प्राक्त होती है संपूर्ण मनोरथ और कामनाओंको भोगकर मनुष्य सुक्तिको प्राप्त 
होता है, चण्डीसे सब सिद्धि होती है । ( इति शतचडीसहस्तचंडीवाधे; ) || अब नररात्रके 
पारणाका निर्णय लिखते हैं-वह पारणा दरामीमें करना चाहिये. कारण कि, हेमाद्रिमें धौम्यके 
वाक्यसे नवमी तिथिपर्यन्त त्रत लिखा है कि आश्विनमासके शुङ्कपक्षमें प्रतिपदासे नवमीतक 
नवरात्र करने वा सप्तमीसे लेकर नवमीतक त्रिरात्र करने और वृद्धिसे पूजा जत आदि करने, पहले 
कहे इन वाक्योंसे नवमी पर्यन्त प्रधान पूजा लिखी है और त्रत आदि पूजाके अंग हैं, कारण 
कि आदिराब्दसे ब्रत लिखा है और पूर्वोक्त त्रिरात्रज्रतमें नवमीको भी ब्रत प्राप्त होता है, यदि 
कोई शंका करे कि पारणाके अन्ततक त्रिरात्र होंगे सो उचित नहीं कारण कि, बिष्णुके त्रिरा- 
जमे भी इसी प्रकार होजायगा, इसमें भी कोई रोका करे कि, यहां ब्रतमें प्रमाण नही सोमी 
यथार्थ नही कारण कि, हेमाद्रिमें मविष्यपुराणके बाक्यसे यह लिखा है कि, इस प्रकार ।विन्ध्य- 
वासिनीमें नवरात्रके ब्रत एक बार भोजन, नक्त, अयाचितब्रतसे मनुष्यको स्थान २ और पुर २ 


में ब्रत करना चाहिये और वर त्रके नॉमेसे नवमी भी व्रते करने योग्य हैं. यॉर्द कोई शंका करे 


( २८०) निर्णयसिन्धुः । [ द्वितीय= 


हासेऽष्टवाप्युपवासा भवन्तीति कथं समाख्या ॥ तेन कर्मविशेषे नवरात्रशाब्दो 
रूढः ॥ अत एवोक्तं देवीपुराणे `` तिथिबृद्धौ तिथिद्दासे नवरात्रमपार्थकस्‌ * 
इति चेन्न । तिथिद्दासेपि नवतिथीनासुपोष्यत्वान्नवरात्रत्वाक्षतेः ॥ एतेन रात्नीणाँ 
प्राधान्यात्‌ दासे अमामादाय नवत्वमिति मूर्खोक्तिः परास्ता ॥ 
यत्तु देवीपुराणे । कन्यासंस्थे रवौ शक शुक्कामारभ्य नन्दिकाम्‌ । अयाची हाथ 
वैकाशी नक्ताशी. वाथवाम्ववद्‌ः ॥' इति व्रतचतुष्टयसुक्तं तल्लौहामिसारिकविषयम्‌। 
तस्प “जयाभिलाषी नृपतिः प्रतिपप्रभृति कमात्‌ । लौहाभिसारिकं कमं कारये- 
द्यावदष्टमी'' इति भविष्येऽष्टमीपर्यन्तमेवोक्तेः ॥ रूपनारायणेन तु नन्दादिब्रत- 
प्रयोगं पथगेवोक्त्वा तस्य नवम्यां पारणशुक्तम्‌ ॥ यदपि निर्णयदीपे- आश्विने 
झुक पक्षे तु नवरात्रसुपोषितः। नवम्यां पारणं कुर्याइशमीमिशिता न चेत्‌ ॥ दशमी- 
मिश्रिता यत्र पारणि नवमी भवेत्‌ । दुःखदारिददा ज्ञेया तथा त्रतविना- 
'शिनी” ॥ २ ॥ इति ब्राह्मनाम्ना लिखितं वचने यञ्च रुद्रयामले इति वदन्ति- 
“अष्टम्पा सह कार्या स्यान्नवमी पारणादिने । यो मोहाइशमीवेधो नवम्यां चण्डिकाँ 
यजेत्‌ ॥ पारणं च प्रकुयांद्वै तस्य पुण्यं निरर्थकम्‌ । नवम्यां पारिता देवी ङुल- 
वृद्धि प्रयच्छति ॥ दइाम्यां पारिता देवी कुलनाश करोति वै । तस्माच पारणं 





कि, तिथिके घटनेमें आठ ब्रत तो नबरात्रनामे किस प्रकार होसकता है इससे कमं विरोषर्मे 
नवरात्रशब्द रूढ है इसीसे देवीपुराणमें लिखा है कि, तिथिकी वृद्धि और हानिमें 
नवरात्र नाम सत्य नहीं है सो ठाक नहीं कारण कि तिथिके घटनेमें भी नो 
तिथियोमें ब्रत होनेसे नवरात्र नाममें कोई ' हानि नहीं होती इससे यह मूखॉका कथन 
खण्डित हुआ कि रात्रि प्रधान है, बह घटजाय तो अमावस्याको ळेकर नवरात्र पूरे करने ॥ 
जो देर्वीपुराणमें यह चार ब्रत लिखे हैं कि, कन्याके सूयेमे झुकू छठसे लेकर अयाचित, एक 
बार भोजन, नक्त ब्रतको करे, सो पूर्वाक्त ळौहामिसारिक कमैके विषय जानना, कारण कि, वह 
कर्म मविष्यमें अष्टमीपर्यन्तही लिखा हे कि, जयकी इच्छावाला राजा अष्टमीपर्यंत लौहामिसा- 
रिक कर्म सम्पादन करे, रूपनारायणने तो नन्दा आदि प्रयोगको कथन कर उसका नवमीमें 
पारण लिखा है । जो निर्णयदीपमें ब्रह्मपुराण नामसे यह कहा है कि, आश्चिनके शुहृपक्षमें नौ 
९ दिन ब्रत करके दरामीयुक्त न होय तो नवमीको ही पारणा करै, यादि पारणामें दशमी- 
युक्त नवमी हो तो दुःख दारिद्यकी देनेवाळी और ब्रतकी नाशक जाननी. जो रुद्रयामलमें यह 
लिखा है कि, पारणाके दिन अष्टमीयुक्त नवमी करनी चाहिये, जो अज्ञानसे दरामीविद्वा 
नबमीको एजते हैं बा पारणा करते हैं उनका पुण्य ब्यर्थ होजाता है, नवमीमें पारणा करनेसे 


देवी बंशकी वृद्धि'करती है”और'.ददामीमें'पररणासे-वंशक्ा०.नाशः करती है, तिससे हे इन्द्र ! 


ES SSS ONESSSS romans FEET) ||, |. . ||| 


परिच्छेदः २. ] भाषाटीकासमेतः । (२८१) 


कुयान्नवम्यां विदुधाधिप ॥ ३॥ ” इत्यादीनि ॥ तानि यदि समूलानि तदा 
लौहामिसारिकनन्दादिबतचतुष्टयविषयाणि ॥ तस्याऽष्टमीपर्यन्तमेवोक्तेरित्युक्तं 
माक ॥ अन्यथा महाष्टम्यां परविद्धायां ता ( पा ) रणाविधाने पूर्वोनेबन्थैर्वि- 
रोधो दुर्वारः स्यात्‌ ॥ यानि तु कैश्चिक्लिखितानि नवम्यां पारणाविधायकानि 
वचनानि तानि हेमाद्रयादिविरुदवत्वान्निमूलानि ॥ समूलत्वेपि यदा दिनद्वये 
नवमी, तदा द्वितीयदिन उपोष्य तिथ्यन्ते पारणा न कि तु नवमीमध्ये कार्येत्येव॑ 
नेयानि शिवरात्रिपारणावत्‌ ॥ अत्र केचित्पारणाहे सूतकादिप्राप्तौ तदतिक्रम्य 
पारणां कुयांदित्याहुः ॥ तन्मंदम्‌ ॥ 'काम्योपवासे प्रकान्ते त्वन्तरा मृतसूतके । 
तन्न काम्यत्रतं ङुयांद्दानाचनविवजितम्‌' इति माधवीये कौमेक्तिः ॥ `'ब्रतयज्ञ- 
विवाहेडु आदे दोमेऽचेने जपे । प्रारब्धे सूतकं न स्यादनारब्धे तु सूतकम्‌ ॥ 
इति बिष्णुवचनाच्चाशोचमध्येपि तत्कर्तव्यतावगतेः ॥ पारणान्तव्वाद्गतस्य ॥ 
प्रारम्भल्तु तेनेवोक्तः “प्रारम्भो वरणं यज्ञे सङ्करपो ब्रतसत्रयोः । नांदीसुखं विवा- 
हादौ भ्राद्धे पाकपरिक्रिया” इति ॥ रुद्रयामेपि- “सूतके पारणं कुयांन्नवम्यां 
होमपूर्वकम्‌ । तदन्ते भोजयेद्विप्रान्‌ दानं दद्याच्च शक्तितः” इति ॥ तदन्ते- सूत- 
कान्ते । एवं स्रीभिरपि रजोदशनमध्ये कतेव्यमेव पारणम्‌ । ' संप्रतृत्तेपि रजसि न 
नवमीमें पारणा करनी चाहिये, इत्यादि वाक्य यदि प्रमाणयुक्त हैं तो ळौहाभिसारिक नन्दा 
आदि चार न्रतेंके विषयमें जानने यह प्रथम कहआये हैं अन्यथा परविद्धा अष्टमीको पारणा 
करोगे तो पूर्व ( ग्रन्थों के संग बिरोध नहीं करसकोगे जो यह वाक्य किंसीने नवमीमें पारणा 
आदिके विषयक छिखे हैं, वे हेमाद्रि आदिके बिरुद्ध होनेसे निर्मूल हैं, यदि समूल भी होय तो 
वे इस प्रकार लगाने योग्य हैं जब दो दिन नवमी होय तब दूसरे दिन ब्रत करके तिथिके उप. 
रान्तमें पारणा न करे, किन्तु शिबरात्रिके तुल्य नवमीके बीचमेंही कर ले जो कोई यहां यह कथ- 
न करते हैं कि, पारणाके दिन सूतक आदि आपडै तो सूतककी निवत्ते होनेपर पारणा करनी, 
सो मन्दता है, कारण फि, माधवीयमें कूर्मपुराणका लेख है कि, काम्यन्रतके प्रारम्मसे मरण 
वा सूतक होजाय तो वहां दान और पूजनको त्यागकर काम्य ब्रत करना और ब्रत, यज्ञ, विवाह 
होम, श्राद्ध, पूजन, जपके प्रारम्मके उपरान्त सूतक नहीं. और प्रारम्भके पहिछे सूतक है ॥ . 
इस विश्णुके बाक्यसे पारणान्त ब्रत होनेसे पारणान्तब्रतही प्रतीत होता है, प्रारम्भ तो सूत- 
कमें नहीं लिखा हे कारण कि, यह वाक्य है कि, प्रारम्भ, वरण, यज्ञ, और सूत्रमें त्रतका 
संकल्प, विवाह आदिमें नांदीमुखका संकल्प, श्राद्धमे पाक ये सूतकमें न करने चाहिये, रुद्र 
यामलमें यह लिखा हे कि, नवमीका सूतकमें भी हवन करके पारणा करे और सूतकके पीछे 
नाझण जिमाते; और. क्तिसे,. दात दे. इतनी प्रकार।खीमी.रजोदडौनके उपरात्तमे पारणा करळे 
कारण कि, माधवीयमें ऋष्यश्रंगने कहा है कि, रजके होनेपरमी खरी द्वादर्शाके बतको न त्यागे 


(२८२) निर्णयसिन्डुः । [ दितीय-- 


त्याज्यं द्वादशीनतम्‌' इति माधवीये ऋष्यश वचनात्‌ । द्वादशीब्रतमित्युपल" 
क्षणम्‌ ॥ ' प्रारव्धदीर्घतपसां नारीणां यद्रजो भवेत्‌ । न तत्रापि त्रतस्य स्याहु- 
परोधः कदाचन” इति । तत्रैव सत्यवतवचनात्‌॥ किं च एकादश्यादी पञ्चः 
षाशोचपाते मासान्ते पारणापत्तिः ॥ मासोपवासान्ते पञ्चषाशौचपाते जीवना- 
सम्भवश्च ॥ यचु- नियमस्था यदा नारी प्रपइयेदन्तरा रजः । उपोष्येव तु ता 
रात्रीः ज़ात्वा शेषं चरेद्वतम्‌ ” इत्यङ्गिरोवचनम्‌ । यञ्च हारीतवचनम- “नियः 
सस्था ्रतस्था ख्री रजः पइ्येत्कथश्चन ॥ त्रिरात्रं तु क्षिपेदूर्थ्व ब्रतशेषं समाप- 
येत्‌ ॥” तद्विधवोपवासविषयम्‌ ॥ तासां तत्र भोजननिषेधादिति केचित्‌ ॥ 
बयं तु प्रायुक्तसत्यत्रतवचने दीषतपसामिति विशेषणोपादानादद्वाद्शीव्यतिरिः 
क्तसकलेकाहोपवासविषयोऽयं निषेधः । त्रिरात्रनवराञ्रादिदीधंत्रतेषु ठु र्जोमध्ये 
पारणा इति डूमः ॥ आशौचमध्ये सर्वापि पारणा भवति प्रागुक्तकौर्मबचना- 
दिति सिद्धम्‌ । अथ चोपवासपारणानिर्णयः सर्वब्रतेषु बोद्धव्य इत्यलं भूयसा ॥ 
दशम्यां देवीविसर्जननिणयः । दशम्यां दवीं विसर्जयेत्‌ ॥ तदुक्तं दुगाभिक्तित- 
रंगिण्यां देवीपुराणे-“ततः प्रातः एजयित्वा दशम्यां विधिपूवकम्‌ । संमेषणं तु 
कतब्यं गीतवादित्रनिःस्वैः ॥ रूप देहि यशो देहि भगं भर्वति देहि मे । पुत्रान्‌ 
देहि धनं देहि सर्वकामांश्च देहि मे ॥ महिषन्नि महामाये चामुण्डे सुण्डमालिनि | 
दवादशीब्रत और न्रतोंका मी उपलक्षण है. कारण कि, बहांही सत्यत्रतका कथन है कि, दी 
तपके प्रारम्भ करनेपर यदि ख्ियोंको रजोदर्शन होजाय तो बहु मी किसी प्रकार ब्रतका 
उपरोध नहीं होता, ओर यह मी लिखा है कि, एकादशी आदि ब्रतोंमें पांच छः आशौचोंके 
लगातार आनेपर महानेके पाछिमें पारणा होगी, और मासोपवासके मध्यमें पांच छः आशौच 
हानपर जावनका भी असंभव प्राप्त होगा, जो ये अंगिरा और हारीतके वाक्य हैं कि, नियममें 
स्थित हुईं यदि स्त्री रजको देखले तो उन रात्रियोंमें ब्रत ज्ञान करके रोब व्रतको करना। 
नियम और ब्रतमें स्थित सत्री यदि किसी प्रकार रजको देखे तो तीन रात्रके बितानेपर शेष 
त्रतको पूर्ण करै, ये वाक्य विधबाके ब्रतर्मे हैं कारण कि विधबाओको ऋतुमें भोजनका निषेध 
कहा है कोई यह कहते हैं, परन्तु हम तो यह कहते हैं पूर्वोक्त सत्यत्रतके कथनमें ( दीधतपसां) 
इस विरोषण देनेस द्वादशीसे सिवाय एक दिनके सब त्रतोंमें विषयमें यह निषेध है, तीनरात्र नवरात्र 
आदि दीषेब्रतोंके बिषयमें तो रजके मध्यमें भी पारणा करळे, आशैचके बीचमें तो पूर्वोक्त कूमेपुराणके 
वाक्यसे सबपारणा होती हैं यह ब्रतके पारणका निर्णय सब घ्रतोमें जानना अधिक कहनेसे क्या यही 
बस करते हैं दरमीको देवीका विसर्जन करे, सोई दुर्गाभक्तितरगिणीमे देर्वीपुराणके बाक्यसे लिखा 
हैकि, तिससे पीछे दरामीके दिन प्रात:काळ पूजन कर गीतबाजेके शब्दोंसे ( विसजेन ) करे. हे 
मगबाति | रूप,त्यश्, श्र, त्रत, शौर सब कामनाओंको, मुझे दीजिये, दे महिष ! हे 
महामाये ! हे चामुण्डे | हे सुण्डमालिनि ¡ हे देवि ! अवस्था, आरोग्य , ऐश्वये दीजिये आपको 





परिच्छेद: २. ] भाषाटीकासमेतः । (२८३ ) 


आयुरारोग्यमैश्वर्य देहि देवि नमोस्तु ते ॥ इति संप्रार्थ्य' देवी तु ततश्रोत्यापये- 
दब्बुधः । उत्तिष्ठ देवि चण्डेशि शुभां पूजां प्रगरह्म च॥ कुरुष्व मम कल्याणमष्टाभिः 
शाक्तिभिः सह । गच्छ गच्छ परं स्थाने स्वस्थानं देवि चण्डिके ॥ ब्रज खोतोजलं 
वृद्धथे स्थीयतां च जले त्विह ॥ ५ ॥'” इति जलं नीत्वा । दुर्ग देवि जगन्मातः 
स्वस्थानं गच्छ पूजिते । संवत्सरे व्यतीते तु पुनरागमनाय वै ॥ इमां पूजां मया 
देवि यथाशत्तयोपपादिताम्‌ । रक्षार्थं त्वं समादाय ब्रज स्वस्थानमुत्तमम्‌ ॥ २ ॥ ?? . 
इति जले प्रवाहयेत्‌ ॥ विजयादशमीनिर्णयः ॥ इयमेव विजयादशमी ॥ सा च 
द्वितीयदिने श्रवणयोगाभावे पूर्वा ग्राह्या ॥ तदुक्तं हेमाद्रौ स्कान्दे-“ दशम्यां तु 
नरैः सम्यक्पूजनी याऽपरानिता । ऐशानीं दिशमाश्रित्य अपराह्ने प्रयत्नतः ॥ या 
पूर्णा नवमीयुक्ता तस्यां पूज्यापराजिता । क्षेमार्थ विजयार्थं च पूर्वोक्तविधिना 
नरैः ॥ नवमीञ्चेषयुक्तायां दशम्यामपराजिता । ददाति विजयं देवी पजिता जयव- 
विनी॥ ३ ॥ !! तथा-“'आश्रिने शुकृपक्षे तु दशम्यां पूजयेन्नरः । एकादर्यां न 
कुवीत पूजनं चापराजितम्‌”' इति ॥ यदा तु पर्वदिने अवणयोगाभावः परदिने 
चास्पापि तद्योगिनी, तदा परैव ॥ तथा च हेमाद्रौ ब्रतकाण्डे करयपः-''उद्ये 
दशमी किचित्संपूर्णेकाद्शी यदि । श्रवणक्ष यदा काले सा तिथिर्वैजयाभिधा ॥ 
भवणर्क्षे तु पूणांयां काङुस्स्थः प्रस्थितो यतः । उल्लंघयेयुः सीमानं तदिनक्षें ततो 





प्रणाम है. इस प्रकार प्रार्थना करके बुद्धिमान्‌ देबीको उठाबै, हे देवि! चण्डेशि ! श्रेष्ठ 
पूजाको ग्रहण करके उठिये और आठ शक्तियों सहित मेरा कल्याण कीजिये. हे देवि ! हे 
चण्डिके ! अपने श्रेष्ठ स्थानको गमन करो वृद्धिके निमित्त स्रोतके जलमें गमन करो, और इस 
जलमें जाओ, इस मन्त्रसे उठाकर और लेजाकर जलमें प्रवाह करदे कि, हे दुर्गे ! हे देवि ! 
हे जगन्मातः ! वर्षेदिनके पीछे रक्षाके निमित्त फिर आनेके निमित्त पूजा की हुईं तुम अपने 
स्थानको जाओ || यही विजया दशमी है वह दूसरे दिन श्रवणका योग न होय तो पहली 
ग्रहण करनी सोई हेमाद्रिमे स्कंदके वाक्यसे लिखा है कि, दशमीको मनुष्य भली प्रकार कल्या» 
णकी प्रातिके निमित्त और पूर्वोक्तविधिसे अपराजिता देवीका पूजन करे, नवमीके रोषयुक्त 
द्शमीमें पूजा करनेसे जयर्वाद्धनी अपराजिता जय देतीहै, इसी प्रकार आश्विनके झुहृपक्षकी 
दशमीमें मनुष्यको अपराजिताका पूजन करना चाहिये और एकादशीमें न करे यदि प्रथमदिन 
श्रवणका योग न होय और अगले दिन यदि श्रवणसे युक्त थोडीमी [तीथे होय तो अगलीही 
छेनी इसी प्रकार हेमाद्रिके ब्रतकाण्डमें कझ्यपने लिखा है कै, यदि उदयकालमें दशमी किंचि- 
तूमात्रमी हो और आगे सम्पूर्ण एकादरा हो तब यदि अपराह्न समुर श्रवण , नक्षत्र होय तो वह 
विजयादशमी कहाती है, जिससे श्रवण नक्षत्रमें दशमीके दिन रामचन्द्रने प्रस्थान किया है 


(२८४ ) निर्णयसिन्धुः । [ द्वितीय 


नराः ॥ २॥ ” इति ॥ कालेपपराह्ने ॥ परदिनेःपराद्दे त्रवणाभावे तु सर्वपक्षेषु 
पूर्वैव ॥ मदनरत्नेप्येवस्‌ । ज्योतिर्निबन्धे रत्नकोशे च नारद्‌ः-' इषत्संध्यामति- 
कान्तः किंचिदुद्विन्नतारकः। विजयो नाम कालोयं सर्वकार्यार्थसिद्विदः ॥ ईषस्य 
दशमीं झुझां पूर्वविद्धां न कारयेत्‌ । श्रवणेनापि संयुक्तां राज्ञां पट्टाभिषेचने ॥ 
सूर्योदये यदा राजन्हश्यते दशमी [तोथेः । आश्विने मासि शुङ्के तु विजयां तां 
विदुर्बुधाः ॥ ३ ॥ ” अत्रायं निर्गलितोर्थ: ॥ अपराह्णो मुख्यः कर्मकालः ॥ 
तत्रेव पजायुक्तेः ॥ प्रदोषो गौणः । तत्र दिनद्वयेऽपराह्नव्यापित्वे पर्वा प्रदोषव्या- 
श्षराविक्यात्‌ ॥ दिनद्वये प्रदोषव्यापित्वे परा । अपराह्मव्याप्तेराधिक्यात्‌ ॥ इदं 
झ॒द्धतिथौ अन्यकाले श्रवणस्तु रोहिणीबद्प्रयोजकः । दिनद्वयेऽपराह्वस्पदी तु पूर्वा ॥ 
तत्रापि परादिनेऽपराह्वे अवणसत्त्वे परैवेति दिक्‌ ॥ तत्र विशेषः । अत्र विशेषो 
भागवार्चनदीपिकायां भविष्ये-“'झमीयुक्तं जगन्नाथं भक्तानामभयङ्करम्‌ । अर्चयित्वा 
शामीवृक्षमर्चयेच ततः पुनः ॥” शमीमन्त्रस्तु हेमादौ गोपथन्राहणि- अमङ्गलानां 
शमनीं शमनीं दुष्कृतस्य च । दुःस्वमनाशिनीं धन्यां प्रपच्चेहे शमीं शुभाम्‌ ॥ ” 
तथा भविष्ये- शमी शमयते पापं शमी लोहितकण्टका । धारिण्यज्ञुनबाणानां 
इससे मनुष्य उस दिन श्रवण नक्षत्में ग्रामकी सीमाको लंघन करे यदि परले दिन श्रवण नक्षत्र 
न होय तो सब पक्षोमें प्रथमही लेनी, इसी प्रकार मदनरत्नमें भी कहाहै, ज्योति निबन्धे रत्न- 
कोरामें नारदका वाक्य है कि, जिस समय थोडी सन्ध्या बौतीहो और कुछ तारे उदय इए 
ह उस समय जो विजय मुहूत कहते हैं बह सब कार्य और अर्थोकी सिद्धिको देता है । आश्वि- 
नक झुल्लपक्षकी दशमी यदि श्रवण नक्षत्र युक्त हो तोमी राजाओंको पट्टाभिषेक ( राजगद्दी ) में 
एवेविद्धा न करनी चाहिये, आश्विनके झुक्ृपक्षमें सूर्योदयमें यदि दशमी तिथि हो तो उसे पंडित 
विजयादशमी कहते हैं यहां यह मुख्य अर्थ है कि, अपराहुर्मे पूजा आदिके कथनसे कमेमें 
अपराह्न मुख्य समय है और प्रदोष गौण है,तिसमें यदि दोनों दिन दशमी अपराह्न ( व्यापिनी 
न होय तो प्रदोषकी ब्यात्ति सम्बन्धकी अधिकतासे ग्रहण करनी, और दोनों दिन प्रदोष 
ब्यापिनी न होय तो, अपराह्मकी व्या्तिकी अधिकतासे ) अगलही लेनी, यह शुद्ध तिथि के 
विषयमें जानना, अन्य कालम तो श्रवण रोहिणीके समान अप्रयोजक है कि, यदि दोनों दिन 
अपराह्वव्यापिनी न हो धा होय तो श्रवणसे युक्त प्रथमकीही ग्रहण करनी और यदि तिसर्म मी 


परले दिन अपराह्नमें श्रवण होय तो थोडी भी परलीही लेनी, यह संक्षेपसे कहा है ॥ यहाँ. 


मार्गवार्चेनदीपिकामें भविष्यपुराणमें यह विशेष लिखा है कि, मक्तोंको अभय करनेवाले शामीसे 
युक्त जगन्नाथको पूजन कर फिर शमीकी पूजा करे, शर्माकी पूजाका मन्त्र हेमाद्रिमें गोपथत्रा- 
हणम यह कहा है मैं अमंगळ ( दुःख ) और पार्पोके दूर करनेवाली और दुःस्मनोंके नष्ट 
करनेवाली घन्यः और. मकूप.ामीकी. सागको. मात, इ, है और इस अकार, मविष्यपुराणमें 
छिखा है कि,जो छालकांटे तथा अर्जैनके बाणोंको धारण करनेवाली है और रामको प्रियवादिनी 
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परिच्छेदः २ ] भाषादीकासमेतः । (२८५ ) 


रामस्य प्रियवादिनी ॥ १ ॥ करिष्यमाणयात्रायां यथाकालं सुखं मया । तत्र 
निर्विष्नकर्ञ्ती त्वं अव श्रीरामपूजिते ॥२॥ ' इति ॥ तथा-'गहात्वा साक्षतामार्दों 
झमीसूलगतां श्रुदम्‌ । गीतवादित्रनिषोषेरानयेत्स्वगहं प्रति । ततो अषणवस्रादि ` 
धारयेत्त्वजनेः सह’? इति॥ बलिनीराजनम्‌ । अत्रेव बलिनीराजनमुक्तं कृत्यरत्ने । 
तत्र मन्त्रः-' चतुरङ्गबलं मह्यं निररिष्टं त्रजत्विह । सर्वत्र विजयो मेऽस्तु 
त्वत््रसा दात्छुरेश्वरि ” इति ॥ गौडनिबन्धे ज्योतिषे-“ कृत्वा नीराजनं राजा बल- 
वृद्धये यथाक्रमम्‌ । शोभनं खंजनं पञयेजलगोगोष्ठसंनिधो ॥!! अस्य फलानि 
शुभाशुभदेशाश्र तत्रैव ज्ञेयाः ॥ आश्विनपौणमासीनिर्णयः । आश्चिनपौर्णमासी 
परा ग्राह्या । ' सावित्रीब्रतमन्तरेण भवतोऽमापौर्णमास्यौ परे ' इति दीपिकोक्तेः। 
अन्न विशेषस्तिथितत्वे लंङ्गे- ` आश्रिने पौणमास्यां तु चरेज्ञागरणे निशि । 
कौमुदी सा समाख्याता कार्या लोकैरविभ्भतये ॥ कौमुद्यां एज़येक्कक्ष्मीमिन्दरमैरा- 
वर्तास्थितम्‌ । सुगंधिनिंशि सद्वेष अक्षेजांगरणं चरेत्‌ ॥ ३ ॥ ” तथा- निशीथे 
वरदा लक्ष्मीः को जागर्तीति भाषिणी । तस्मे विक्त॑ प्रयच्छामि अक्ष: क्रीडां करोति 
यः ” इति ॥ अत्रैवाशवयुजीकर्मो क्तमाइवलायनेन-'आइवयुज्यामाइवयुजीकर्म' 
इति ॥ तच्छेषपर्वणि कार्यम्‌ । विकृतित्वात्तत्र पूर्वोह्नव्यापिनी ग्राह्या । दैव- 
है ऐसी शमी पापोंको नष्ट करती है, समयपर जो मैं यात्रा करूगा उसमें हे श्रीरामपूजिते ! तू 
निर्विघ्न अर्थात्‌ विन्नका अभाब करनेवाली हो, इसी प्रकार अक्षतां सहित गीली झामीत्याग 
करके मूलकी मृत्तिकाको लेकर गीत बाजेके शब्दों सहित घर लावे, फिर अपने मनुष्यों सहित 
भूषण वस्न आदिको पहरे || तिसमें कस्यरत्तमें बलिनीराजन ( सेनाकी आरती ) लिखी है तिस 
. आरतीका यह मन्त्र है $, चतुरंगन्यूह मेरी सेना आरिष्टके विना गमन करो, और हे सुरेश्वारै | 
तुम्हारी कृपासे सर्वत्र मेरी विजय हो, गौडनिबन्धमें ज्योतिषका यह कथन है कि, राजा क्रमसे 
सेनाकी वृद्धिके निमित्त नीराजन करके जल गौ वा गोशालाके निकट खंजन ( ममोले ) 
पक्षीको देखे, इसका फल और झुमाञ्चम देश तो वहींसे ही जानले ॥ आश्विनकी पूर्णमासी 
अगलीही लेनी, कारण कि, दीपिका लिखा है कि, सावित्रीब्रतके विना अमावस्या पौर्णमासी 
दूसरी होती है, यहां तिथितत्त्वमें .छिंगपुराणके वाक्यसे यह विशेष लिखा है कि, आश्विनकी 
वौर्णमासीको रात्रिमें जागरण करना, और उसे कौमुदी कहा है, मनुष्य अपने ऐश्वर्यके निमित्त 
उसे करै, कौमुदीके विषय लक्ष्मी और ऐरावतपर स्थित इन्द्रका पूजन करे, और रात्रिके समय 
सुगन्ध लगाकर द्वेषबुद्धिसे ( पॉ्सोसे ) जागरण करै अर्थात्‌ तिन्होंसे खेळता हुआ रात्रि व्यतीत 
करै, इसी प्रकार अद्धरात्रके समय बरके देनेवाली लक्ष्मी यह कहती. है कि, कौन जागता है 
और उसको धन दूगी, जो, कि, पसोसे खेल, करवा है, इसीमें. आश्वयूजी कमे आश्वलायनने 
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लिखा है कि, आश्विनकी पूणमासीको आइवयुजी कम करै, वह विकृति (अंग ) होनेसे शेष 


(२८६१). निर्णयसिन्धुः । [ द्विततीय- 


कर्मत्वात्‌ । आग्रयणं तु पर्वणि कार्यम्‌ ` शर्द्याप्रयणं नाम पर्वाणि स्यात्तदुच्यते' 
इति शोनकोक्तेः ॥ तत्रापि रोषपर्वेणि कार्यमिति प्राुक्तम्‌ ॥ तञ्च- 'ब्रीहिभिरिष्टा 
रीहिभिरेव यजेत्‌ यबेभ्यो यवैरिष्ट्रा यवैरेब यजेत व्रीहिभ्यः !! इति श्रुत्या दही- 
पूणेमासयारेककमच्वेनेकद्व्यनियमाइरेष्टयाः परं पौर्णमासष्ट्याश्च प्राग्भवताति 
हेमाद्यादयः ॥ 'दर्शेष्टयाः परमुक्तमाग्रयणकं प्राक्पौणमासाञ्च तत्‌ ' इति द॑पिको- 
क्तेश्च । तच्चाग्रयणं त्रेधा ब्रीह्याग्रयणं यवाप्रयणं इयामाकाग्रयणं चेति ॥ एषां 
कालः श्रतो- 'ग॒हमेधी ब्रीहियवाम्यां शरद्वसन्तयोर्यजेत शयामाकेनीवारैवेषीस्वाप- 
त्कालेनान्पेन पुराणेर्वा'' इति ॥ आपस्तम्बोपि-'वर्षासु इयामाकैर्यजेत शरदि 
त्रीहिभिर्वसन्ते यवैयेथतुवेणयवेः ' इति ॥ तत्रापि इयामाकाग्रयणमनित्यम्‌ 
इतरे तु अनाहितामेरनित्ये यवाग्रयणं च कार्यमिति स्मा्तबृत्ताइक्तव्वात्‌ । सूत्रे 
्रीहियवदेवतासबद्धानामत्र मन्त्राणामास्रानाच । आहितामेस्तु यवाग्रयणस्या- 
प्यानित्यत्वस्‌ । ' अपि वा क्रिया यवेषु? इति सूत्रात्‌ । यदा ब्रीह्याग्रः 
यणेन समानतन्त्रता | र्यामाकैस्तु प्रस्तर कुर्यान्नाग्रयणम्‌ | यदि 
बा तदपि समानतन्त्रमित्यादिनारायणवृत्ती परिश्रमवतां सुलभमित्यलम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ ( तिथिके अन्त ) पर्षैमें करना, और आप्रयण तो इस शौनकके वाक्यसे पूर्बमें करे, 
शरदमें आग्रयण नाम यज्ञपवमें होता है उसे आप्रयण कथन करते हैं, वहभी पर्वके शेष ( अन्न) 
में करना, यह रोष प्रथम कह आये हैं. उसको अमावस्या और पूर्णमामें एक कम होनेसे उसमें 
एकही द्रन्यका नियम लिखा है कि ब्रीहियोंसे यज्ञ करके यवके स्थानमें त्रीहियोंसे यज्ञ करै, 
यवसे यज्ञ करके त्रीहियोंके स्थानमें यवसे यज्ञ करे, अर्थात्‌ प्रधान पर्वका कमे जिस द्रब्यसे 
किया है उसी द्रव्यसे रोष पर्थको करना चाहिये. यह हेमाद्रि आदि कहते हैं ॥ दीपिका 
भी यह लिखा है दरशपूर्णिमाके यज्ञके उपरान्त शेष कमे होता है जो आग्रयण ( अगहनकी ) 
पूर्णमाका यज्ञ तीन प्रकारका लिखा है. ब्रीहियोंका आप्रयण, यवका आग्रयण, श्यामा 
( समे ) का आग्रयण इनके करनेका काळ श्रुतिमें यह लिखा है कि, गृहस्थीको शारदू 
और वसंतमें ब्रीहि, और यवोंसे वर्षमे समे और नीवारोंसे यज्ञ करना चाहिये, अथवा 
आपत्कालमें पुराने अनसे वा और किसी अन्नसे यज्ञ करे, आपस्तम्बका वचन है कि, वधीमें 
समेले, शारदूर्मे न्रीहिसे, वसन्तमें यवोंसे यज्ञ करे वा सब ऋतुऑमें इन्द्रजी वा बांसके निकले 
घान्यसे यज्ञ करै, इन तीनों आम्रयणोंमें मी समयका आग्रयण अनित्य ( अनावश्यक ) है, 
दोनों अम्निहोत्रीसे भिन्नको नित्यही है अर्थात्‌ इनको अवश्य करना चाहिये । कारण कि, स्माते- 
बत्तिमें यह लिखा हे कि, यवाग्रयण तो करे, और सूत्रमें भी ब्रीहि और यवके देवताओंसें. 
मिळेही मंत्र कहे हैं, अम्निहोत्रीको तो यवाग्रयण मी अनित्य है, कारण कि, यह सूत्र है कि, बा 
यबसे मो कर्म करळे+असना.रीह्यासयाके, समाल दाममा. है. (अमे) से तो प्रस्तार करना अथवा न 
समामी नीहियोंके समान है यह परिश्रमवाडोंको नारायणवृत्तिप्रन्थमें मिळसकता )| (इतिअळस्‌) ॥ _ 








परिच्छेद: २. ] भाषाटीकासमेतः । ( २८७) 


इदं च पर्वाभावे शकृपक्षे देवनक्षत्रके कृत्तिकादिविशाखान्ते कार्यमिति स्मृत्पर्थ- 
सारे उक्तम्‌ ॥ बोधायनीये केशवस्वामिनाप्पेवमुक्तम्‌ ॥ परिशिष्टे-' श्यामा्केत्री 
हिभिश्वेव यवैश्चन्योन्यकालतः । प्राग्यई युज्यतेऽवर्यं न ह्यत्राग्रयणात्ययः ?? ॥ 
त्रिकाण्डमण्डनोप्येवम्‌ । यदा त्वेतदाश्रिनपौणे मास्यां कियते तंदैककाळत्वादाइव 
युजीकर्मणोऽस्य च समानतन्त्रता भवति तदेतद्रतिकृता-'एकबर्हिरिध्माज्या ! 
इति सूत्रे स्पष्टमुक्तम्‌ ॥ अस्याकरणे ध्रायश्चत्तमुक्त स्मृतिचन्दिकायां कात्या- 
यनैन- 'निस्ये यज्ञात्यये चवै वैश्वदेवद्वयस्य च । अनिष्ठा नवयज्ञेन नवान्नप्राहाने- 
तथा ॥ भोजने पतितान्नस्य चरुवैरवानरो भवेत्‌ '' ॥ कारिकापि-'‘अकृतम्र- 
यणोऽक्षीयान्नवान्नं यदि वै नरः । वैश्वानराय क्तेव्यश्चरुः पृर्णाहतिस्तु वा ” 
इति ॥ ऋग्बिधाने तु-“'समिन्दरायामन्त्रं च वर्षेवषें जपेच्छतम्‌ । आग्रयणं यदा 
न्यूनं तदा सम्पूणमेति ततः! इत्युक्तम्‌ ॥ एतचापदि मलमासे कार्यमन्यथा नेति 
प्रायुक्तम्‌ ॥ अन्योप्याहिताग्न्यादिविशेषः शौनकार्देज्षेयः इत्यलं बहुना ॥ इति 
श्री कमलाकरभट्टकृते निणेयासिन्यौ आशिनमासः समाप्तः ॥ अथ कार्तिकमासः॥ 
तुलासंक्रम प्रागपरा दश घटिकाः पुण्याः। रात्रो तु प्राएुक्तम्‌ ॥ अथ कार्तिकस्रान- 
निर्णयः । तत्र पृथ्वीचन्द्रोदये विष्णुस्मतिपा्मयोः-तुलामकमेषेषु प्रातःज्ानं 
यह कमे पवेमें न होसके तो शुह्मपक्षम कृत्तिकासे विशाखा नक्षत्रपयेन्त देवनक्षत्रोंमें करना चाहिये, 
यह स्मृ्यर्थसारमें लिखा है बौधायनीयग्रन्थम मी केशवस्वामीका भी इसी प्रकार कथन है, 
पारिरिष्टमे भी कहा है कि प्रथम परस्पर अन्नोंके समयमे समा न्रीहियवसे अवश्य यज्ञ करै, इसमें 
आग्रयणका न होना नहीं होता, त्रिकांडमंडनमें भी इसी प्रकार लिखा है, जब आग्रयण आश्चि- 
नकी पूर्णिमाकोही किया जाय तब एक समयमें होनेसे आश्वयुजी और इसकी समानतंत्रता प्राप्त 
होती है, अथोत्‌ दोनों एक दिन होते हैं, तिसमें यह वृत्तिकारने ( एकबाहीरेध्माज्या ) इस 
सूत्रों स्पष्ट लिखे हैं इसके न करनेमे प्रायश्चित्त स्मृतिचन्द्रिकामें कात्यायनने लिखा है कि, 
नित्य यज्ञ और दोनों वैस्वदेबके बीतजाने और यजन न करनेसे नव यज्ञके विना यजन किये 
नये अन्प्राशनमें पतित अन्नके मोजनमें वैरवानर ( अभि ) का चरु होता है, कारिकामे भी कहा 
हे कि, यदि मनुष्य आग्रयणके विना किये नये अन्नको खाय तो अभिके निमित्त चरु बा 
पू्णाइति कैर, ऋग्विधानमें तो यह कहा है कि, आग्रयण न होसके तो बर्षे २ में “सॉमिद्रराया? 
इस मम्त्रको सौ बार जपनेसे उसकी पूर्ते हो जाती है, यह जपभी तब है जब आग्रयण मळ 
मासमें करना हो, यह प्रथम कह आये हैं और मी अग्निहोत्री आदिका विशेष शौनक आदि 
्रन्थेसि जानना चाहिये, यही बहुत है ॥ ( इति श्रीकमळाकरभइङते निणयसिन्धो माषाटीकाया- 
माश्चिनमासः ) अत्र कार्तिकका निणेय लिखते हैं, तुळाकी सत्रांतिमें पहली और पिछली दरा २ 
घडीका पवित्र काल है रात्रिका पुण्यकाळ प्रथम कह अ ये हैं ॥ अथ कार्तिकल्लान उसमें पृथ्वी 
अग्श्ाबत्यारमेमहि ऋ० १ । ४। १९ ॥ 


gotri 


(२८८) निर्णयसिन्धुः | 


बिधीयते । हविष्यं अह्मचर्य च महापातकनाशनम्‌ ” इति सौरमास उक्तः 
माच्याश्चेतदेवादियन्ते । दाक्षिणात्यास्तु--“आश्विनस्य तु मासस्य या झङ्केका- 
द्शी भवेत्‌ । कार्तिकस्य ब्रतानीह तस्यां वै प्रारभेत्सुधीः” इति पाझओोक्तेः ॥ 
भागंवाचने च-' प्रारभ्येकादशीं शुक्लामारिवनस्य तु मानवः । प्रातःख्ानं प्रकु- 
वीत यावत्कार्तिकभास्करः ” इति विष्णुरहस्योक्तेः ॥ हेमाद्रावा दित्यपुराणे-'पूर्ण 
आइवयुजे मासि पौर्णमास्यां समाहितः ' इत्युक्त्वा “मासं समग्रं परया च भक्त्या 
समाप्यते कार्तिकपौणेमास्याम्‌ ? इत्यन्तेऽमिधानाच्ञा्िनशुक्लेकाददयां पौर्ण- 
मास्यां वारभ्य कार्तिकशुक्ृद्वादश्यां पौर्णमास्यां वा समापयेदित्याहुः । मदनपा- 
रिजाते विष्णु:-' कार्तिकं सकलं मासं नित्यस्नायी जितेन्द्रियः । जपन्हविष्यञ्च- 
क्छान्तः सबेपापैः प्रमुच्यते ॥ तत्र देशविशेषः । अत्र देशविशेषः पाझे कार्तिकं 
प्रक्रम्य ' कुरुक्षेत्रे कोटिगुणो गंगायामपि तत्समः। ततोधिकः पुष्करे स्यादद्वारवत्यां 
च भागव ॥ पुण्याः पुर्यश्च सैवं सुनयो मथुराधिकः। दुर्लभः कार्तिको विप्रा मधु- 
रायां तृणामिह ॥ यत्रार्चितः स्वकं रूप भक्तेभ्यः संप्रयच्छति ”? ॥ ३ ॥ इति॥ 
इदं च खाने काशीस्थपञ्चनदेप्यतिप्रशस्तम्‌ । “शत समात्तपस्तह्वा कृते यत्मा- 


चन्द्रोदयमें विष्णुस्म्रते और पञ्मपुराणका कथन है कि, तुळा, मकर मेषकी संक्रातिमें प्रभा- 
तही लान, हबिष्यमोजन ब्रह्मचर्य करे तो महापातकोंका नाश होता है, इसमें सूर्यमासमी 
कहा है प्राच्यमी सौरमासकाही सत्कार करते हैं। दक्षिणियॉका तो यह कथन है कि, इस पग्म- 
पुराणके बाक्यसे के, आरिवनशुक्ल एकादशीमें बुद्धिमान्‌ मनुष्योंको कार्तिकके ब्रतोंका प्रारम्भ 
करना उचित है और भार्गवाचेनमें विष्णुरहस्यके इस वाक्यसे कि, मनुष्य आर्विनशुक्ू एका- 
दशीको प्रारम्भ करके कृत्तिकाके सूयेतक प्रातःख्रान करै, हेमाद्रिमे आदित्यपुराणके इस कथ- 
नसे कि, आइ्विनमासके पूर्ण होनेपर पूर्णिमाको सावधानीसे प्रारम्म करै यह कथन कर अन्तमं 
यह कहनेसे कि, पूरे महीनेभर परमभक्तिसे स्नान कर कार्तिकी पूर्णिमाको पूर्ण करे इन सब 
वाक्योसे आश्विनशुकू एकादशी वा पूणिमाको आरम्म करके कार्तिकयुक्ठद्दादशी वा पूर्णिमाको 
पूर्ण करे, मदनपारिजातमें विष्णुने कहा है कि, सम्पूर्ण कातिकमें नित्य स्नान, 
हृविष्यमोजन , जप करना चाहिये और जितेन्द्रिय और शान्त रहे तो उसके सब 
वाप दूर होजाते हें ॥ इसमें देशविशेषमें पक्मपुराणमे कार्तिकीके प्रकरणमें यह लिखा 
है कि, हे भार्गव ! कुरुक्षेत्र और गंगामें करोड गुना, पुष्कर और द्वारकामें उससे अधिक 
पुण्य नहीं मिळता है, ये सात पुरी पवित्र हैं हे सुनियो ! इनमें मथुरा विशेष है मनुष्योंको इस 
लोकमें मधुरामें कात्तिकरनान दुर्म हे जहां पूजित हुए कृष्ण भक्तोंकी अपना रूप देते हैं, यह 
खान काशीकी “पंत्वरांग्रामें..भी.. अति. उत्तम है,...कारपा, कि, काशीखण्डमें यह लिखा 
जो फळ सौ वर्षतक तप करके सतयुगमें मिलता है वह कार्तिकमें पंचगंगाके एक वार र 
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पारच्छेदः २] भाषाटीकासमेतः । (२८९ ) 
प्यते फलम्‌ । तत्कार्तिके पञ्चनदे सकृत्लानेन लभ्यते ॥ कार्तिके बिंदुतीथें यो 
: । ख्रास्यत्यनुदिते भानौ भानुजातस्य भीः कुतः ॥२॥ ?' इत्यादि 
कारीखण्डोक्तेः ॥ भानुजो यमः । इदं च प्रातःस्नानं संध्यां च कृत्वा कार्यम्‌ । 
तेन विनेतरकर्मानधिकारादिति वर्ध॑मानः । यद्यपि प्रातःसंध्यायाः सूर्योदये समाप्तिः 
तथापि वचनबलादनुदितहोमवद्गविष्यति ॥ तत्र ज्ानादिमन्त्राः । ल्रानमन्त्रश्च 
तत्रैव- “कार्तिकेऽहं करिष्यामि प्रातःस्नानं जनार्दन । प्रीत्यर्थं तव देवेश दामो द्र 
मया सह ॥ इमं मन्त्रं समुञ्चार्य मौनी स्रायाद्वती नरः” इति ॥ अर्ष्यमन्त्रोपि तत्रैव 
“ब्ातिनः कार्तिके मासि ख्रातस्य विधिवन्मम । ग्रहाणार्घ्य मया दत्तं दनुजेन्द- 
निषूदन ॥ नित्यनेमित्तिके कृष्ण कार्तिके पापनाशने । गृहाणार्ध्यं मया दत्तं 
राधया सहितो हरे ॥ इमौ मन्त्रौ समुच्चार्य योऽध्यं मह्यं प्रयच्छति । सुवर्णरत्न- 
पुष्पांबुपूर्णशंखेन पुण्यवान्‌ ॥ सुवर्णपूर्णा परथिवी तेन दत्ता न संशयः ॥ ३॥ !' 
इति ॥ एवं संपू्णेज्ञानाशक्तौ यहं स्ञायात्‌ । “ वाराणस्यां पंचनदे 5यहे ्रातास्तु 
कार्तिके । अमी ते पुण्यवपुषः पुण्यभाजोऽतिनिर्मलाः ॥ ' इति काशीखण्डोक्तेः॥ 
अथ मालाधारणम्‌॥ तत्र स्कान्दे दारकामाहासम्ये- निवेद्य केशवे मालां तुलसी- 
काष्ठसम्भवाम्‌ । वहते यो नरो भक्त्या तस्य वै नास्ति पातकम्‌ ॥ न जद्याचु- 
ळसीमालां धात्रीमाला विशेषतः। महापातकसंहत्री धर्मकामार्थदायिनीम्‌ ॥२॥'? 


होताहै, जो ब्रह्मचारी होकर कार्तिकमें निन्दुतीथिमेंसूर्योदयके समय प्रतिदिन स्नान करते हैं उनको 
यमका भय न होगा, यह प्रातःस्नान संध्या करके करना चाहिये, संध्याके विना और कमका अधिकार 
नहीं यह वर्धमानका कथन है यद्यपि प्रातःसंध्याकी सूयोदयमें पूति होती है तो मी सूयॉदयसे प्रथम 
हयनके समान उदयसे प्रथमही संध्या हो जायगी || स्नानमंत्रभी वहांही कहा है कि, हे जनार्दन! 
में प्रातःकाल ज्ञान करता हूं हे दामोदर | इससे आपके संग मेरी सायुज्य मुक्ति हो, इस मंत्रको 


` पढ और मौन होकर ब्रती मनुष्यको ख़ान करना चाहिये, अध्येका मंत्रभी 


वहांही है कि हे दैतयेद्रोंके बघकती ! हे कृष्ण | कातिकमें विधिसे स्नान करनेवाले मेरे दिये 
अध्यैको स्वीकार करो । दे कृष्ण | नित्य और नैमित्तिक और पापनाशक कार्तिकमें मेरे 
दिये अर्ध्येको राघासहित ग्रहण करो इन दो मन्त्रोको पढकरके जो पुण्यात्मा सुवर्ण, रत्न, 
पुष्प, जळ भरकर शंखसे अध्ये देता है उसनें झुवर्णमरी गर्वी दान की इसमें संदेह नहीं. 
इस प्रकार कार्तिके पूरे स्नानमें शक्ति न होय तो तीन दिन स्नान करे, कारण कि, काशी- 
खंडमें यह लिखा है कि, काशीकी पंचगंगाका स्नान जो तीन दिनभी करते हैं बे पुण्यके 
भागी होकर अत्यन्त निर्मळ होते हैं ॥ अब माळाका धारण करना कहते हैं, उसमें स्कंदपुराणके 
द्वारकामाहात्म्यमें कहा है कि, तुळसीके काष्ठकी माला केराबको निवेदन करके जो मनुष्य 
भक्तिसे धारण करते हैं उनका पातक नहीं रहता हे, तुलसीकी माला, आंबठेकी माळा महा 
पातकाका नाश कने औरं धर्म अर्धे कॉमेको देनेवॉली है, “इसे कार'तुछँसीकी माछाको 
१० 


( २९० ) नि्णेप्तिन्डुः । [ दित्तीय= 


विष्णुधमें-“स्पृशेत्त यानि लोमानि धात्रीमाला कली नृणाम्‌ । तावद्वषेसह- 
सराणि वेकुण्ठे वसतिभवेत्‌ ॥ मालायुग्मं तु यो नित्यं धात्रीतुळासिसम्भवम्‌। बहते 
कण्ठदेरो तु कल्पकोटि दिवं वसेत्‌ ॥ तुलसीकाष्ठसम्भ्रते माले कृष्णजनाप्रेये । 
विभि त्वामहं कण्ठे कुरु मां कृष्णवछ्भम्‌ । एवं सम्प्राथ्य विधिवन्मालां कृष्ण- 
गळेऽपिताम्‌। धारयेत्कात्तिके यो वे स गच्छेंदरेष्णवं पदम्‌ ॥ ४ ॥!' इति ॥ 
अन्न मूलं चिन्त्यम्‌ ॥ तथा काशीखण्डे- कार्तिके मासि भे यात्रा येः कृता 
भक्तितत्परः । चिन्दुतीर्थकृतस्ानेस्तेषां सुक्तिर्न दूरतः ॥ ” भर्गवार्चनदीपिकारयाँ 
सिंहपुराणे-“` अगस्तिङुसुमैर्देवं योऽर्चयेच्च जनादनम्‌ । दशनात्तस्य देंवर्षे- 
नरकं नाइनुते नरः ॥ विहाय सर्वपुष्पाणि सुनिपुष्पेण केरावम्‌ । कार्तिके योऽचे- 
थेद्गक्तपा वाजपेयफलं लभेत्‌॥ २ ॥!' स्कान्दे कार्त्तिकमाहात्म्ये- मालतीमालया 
विष्णुः केतक्या चैव जितः । समासहस्रं सुप्रीतो भवेषु भHरस्ूदनः ॥ ? पृथ्वी- 
चन्द्रोदये पाझे “कार्तिके नाचितो येस्तु कमलैः कमलेक्षणः । अन्मकोटिषु विमेन्दर 
न तेषां कमला ग्रहे॥ '' तथा “ कार्तिके केशवे पूजा येषां नान्ना सुतैः कृताः 1 
ते निर्भेत्स्य रवेः पुत्र वसन्ति त्रिदिवे सदा ॥ तुलसीदललक्षेण कार्तिके योचैयेद्ध- 
रिम्‌ । पत्रे पत्रे सुनिभ्रेष्ठ रिस्‌ । पत्रे पत्रे सुनिभेष्ठ मोक्तिकं लभते फलम्‌ ॥ ” तथा स्कान्दे कार्तिकमाहा- लभते फलम्‌ ॥ ” तथा स्कान्दे कार्सिकमाहा- 
अनुष्यको न त्यागना चाहिये, विष्णुधर्ममें लिखा है कलिमें आंवलेकी माला मनुष्योंके जितने 
रोमाको स्परी करती है उतमेही वर्षतक उसका वैकुण्ठमें वास होता है, तुलसी और आंवलेकी 
दोनों माळाओऑको जो कण्ठमे धारण करता है वह कोटियों कल्पतक स्वर्गमें रहता हे, हे तुलसी- 
काष्ठसे उत्पन्न हुईं कुष्णभक्तकी प्रिय माळा ! तुझे कण्ठ्मे धारण करता हूं, मुझे कृष्णका प्यारा 
करो, इस प्रकार विधिसे प्रार्थना करके कृष्णके गलेमें पहराई हुई मालाको जो धारण करता है 
वह विष्णुके पदको प्राप्त होता है, इसमें प्रमाण नहीं है, इसी प्रकार काशीखण्डमें लिखा है 
कि, कार्तिकमासमें बिन्दुतीर्थके ब्रत ल्लानसे जिन भक्तिमान्‌ मनुष्योंने मेरी अर्चा की है उनको 
मुक्ति दूर नहीं है, प्राप्ती है, मार्गवाचेनदीपिकामें दुसिंहपुराणका वाक्य लिखा है कि अगस्त्ये 
फ़ूछोंसे जो भगवानको पूजता है तिसके दर्शनसे मनुष्यको नरक नहँ मिलता सम्पूर्ण लोको 
छोडकर जो मुनिपुष्पों ( अगस्त्य ) से कार्तिक मासमें मक्तिसे कृष्णकी पूजा करता है उसको 
वाजपेय यज्ञको फल प्राप्त होता है, स्कंदपुराणके कार्तिकमाहात्म्यमें लिखा है कि, माळतीकी 
माळासे वा केतकीके फूलॉसे पूजे हुए मधुसूदन सहस्रवर्षतक प्रसन्न रहते हैं परथ्बीचन्द्रोदयमें 
प्मपुराणका कथन है कि, कार्तिकमासमें जिन्होंने कमलोंसे कमलेक्षण विष्णुकी पूजा नहीं की 
तिनके घर करोड जन्मोतक लक्ष्मी नहँ आती, कार्तिकमासमें जिनके नामसे पुत्रोने भगवानकी 
पूजा की है वे यमपजका तिरस्कार करके सदा वैकुण्ठमें निवास करते हैं जो मनुष्य लक्ष 
तुळसीद ऊसे विष्णुकी'पूजा'करे'हे' मुनिश्रे्ठ || बह पत्तेफ्तेस' मोतियोंके-चढानेके"फरको प्राप्त होता 
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रूणे-' धात्रीच्छाये तु यः कुर्यात्पिण्डदानं महामुने । मुक्ति प्रयान्ति पितर 
्रसादान्माथवस्य तु ॥ धात्रीफलविलिप्तांगों धाचीफलाविशषितः । धात्रीफूलकृता- 
हारे नरो नारायणो भवेत्‌ ॥ धात्रीच्छायां समाश्रित्य योरचयेच्चकधारिणम्‌ 1 
शुष्पेषुष्पेऽश्वमेधस्य फलं प्रामोति मानवः’ ॥ ३ ॥ तथा स्कान्दे-“कार्सिके मासि 
विप्रेन्द्र धात्रीइक्षोपशोभिते ॥ वेने दामोदर विष्णुं चितरान्निस्तो पयोद्वि्म्‌ ॥ मूलेन 
पायसेनाथ होमं ङुर्याद्विचक्षणः । ब्राह्मणान्भाजयेच्छक्या स्वयं अुञ्जीत 
बन्छुभिः''॥ २ ॥ इति । तत्र दिदलादिवर्जनम्‌ । तथा कार्तिके द्विदलब्रतं 
प्रागुक्तम्‌ ` कात्तिके द्विदलं त्यजेत्‌ ' इति ॥ पाञ्ेपि काचिकमाहात्म्ये- 
“ राजिकामाढकं चेव नेवाधाप्कार्तिकब्रती । द्विदलं तिलतैलं च तथान्यन्मति- 
दूषितम्‌ '' ॥ स्कान्देपि- कार्तिके वर्जयेत्तद्वद्विदळं बहुवीजकम्‌ । माषमुद्गमस्‌- 
राश्च चणकाश्च कुलित्थकाः ॥ निष्पावा राजमाषाश्च आढठक्यो दिदलं स्मृतम्‌ । 
नूतनान्यपि जीणौनि सर्वाण्येतानि वर्जयेत्‌” ॥ २ ॥ अत्र केचिदुत्पत्ति समवे 
दुळद्वयं यस्य भवति तद्भूतपूर्वगत्या द्विदलमित्युच्यत इत्याहः ॥ उदाहरन्ति च- 

वीजमेव समुडूतं द्विदर्ल चांङुरं विना । दृश्यते यत्र सस्येषु द्विदलं तन्निगद्यत’? ॥ 
इति ॥ अन्ये तु लक्षणायां मानाभावाद्वचनस्य निमूलत्वाद्‌ द्विदलात्मकं यस्य स्व - 
है स्कन्दपुराणके कार्तिकमाहात्म्यमें कहाहै कि, हे महासुने ! जो ऑवळेकी छायामें पिण्डदान 
करता है उसके पितररोको. मगवानके प्रसादसे मुक्ति मिळतीहै वह मनुष्य नारायणरूप होता है 
जिसने आँबलेके फलको लपेटा, पहना, वा भोजन किया है ऑवळेकी छायामें जो भगवानकी 
पूजा करता है वह मनुष्य प्रतिफ्ूलसे अश्वमेधके फलको प्राप्त होता है हे विप्रेन्द्र ! कार्तिक- 
मासमें ऑवलेके बक्षोंसे शोमित बनमें जो दामोदर विष्णुभगवानका पूजन और विचित्र अन्नेसि 
मगवान्‌को प्रसन्न करते हैं और मूऊमन्त्रसे खीरका हवन करते हैं वह भी उक्त फळको प्राप्त होते 
हैं शक्तिसे ब्राह्मणोंको भोजन करावे, और बन्धुओसहित स्वयं भोजन करे ॥ 
इसी प्रकार कातिकमें द्रिदलको वर्ज दे इस बाक्यसे द्विदलका ब्रत पहले लिखा है, पद्मपुराणके 
कार्तिक माहा्म्यमें भी लिखा है कि, राई, मादकपदार्थ, दाळ, तिळ, तेल और जो मतिदूषक 
पदार्थ हो इनको कातिकका ब्रती न खाय, स्कन्दपुराणमे भी कहा है कि, कार्तिकमें इसी प्रकार 
द्विदळ तथा बहुत बीजवाळे (बैंगन आदि ) और उ, मूंग, मसूर, चना, कुर्थी, निष्पाव, 
राजमाष ( अरहर ) यहभी द्विदळ लिछेहैं इससे ये नये हों वा पुराने हों इन सबको त्रतीको त्यागनों 
चाहिये, यहां कोई यह कहते हैं कि, उत्पत्तिके समय जिस अनके दो दळ हों उसेही भूत 
पूर्वगति ( उत्पततिसे पूवे जिसके दों दळ न हो ) उसे द्विदळ कहतेहैं, कोई यह कहते कि, अंकुरके 
बिना उत्पन हुआ बीजही जिन ( खेतियेंम ) का द्विदल दीखे उन्हे द्विदळ कहतेहै और किन्हीका 
यह कथन हैं, कें” इसे वकिपकी निमूळ और लेक्षेणेम कोई प्रॅमाण ने होनेसें स्वरूपसेही जिसमे 


(२९२ ) निर्णपसिन्धु: । [ दितीय- 


रूप तदेव वजेयेदित्याहुः ॥ तथा नारदीये- “कार्तिके वर्जयेत्तैळं कार्तेके वर्ज- 
येन्मधु । कार्तिके वर्जयेत्कास्यं कार्त्तिके शुक्तसन्धितम्‌ !? ॥ कांस्यं 
तव्पात्रभोजनम्‌ । झुक्तं पर्युषितम्‌ । सन्धितं लवणशाकः ॥ दीपदानम्‌ ॥ 
तत्रैव-- ` कार्तिके विष्णुमूर््थप्रे दीपदानादिवे ब्रजेत्‌ ॥ ' तथा-' कार्रिके 
तु कृता दीक्षा नणां जन्मविमोचनी । ' तथा- "' कार्सिके कृच्छूसेवी 
यः प्राजापत्यपरोऽथवा । एकान्तरोपवासी वा चिरात्रोपोषितोपि वा ॥ 
बड़ा द्वादश पक्षे वा मासं मा वरवर्णिनि । एकभक्तेन नक्तेन तयेवायाबितेन 
च ॥ उपवासेन भैक्ष्येण त्रजेत परमं पदम्‌” ॥ २ ॥ अन्येऽपि नियमाः 
प्राणुक्ताः ॥ तत्र ग्राह्यधान्यनिर्णयः । आहामुक्त स्कान्दे-' ब्रीहयो यवगोधूमाः 
मियंणुतिलशालयः । एते हि साच्विकाः प्रोक्ताः स्वगेमोक्षफलप्रदा। ॥ !' काशी- 
खण्डे “ ऊर्जे यवान्नमक्रीयादेवान्नमथ वा पुनः । दृंताकं सूरणं चेव शुकरिंचीश्र 
. बर्जेयेत्‌ ” ॥ पृथ्वीचन्दोदये पाग्ने- नोजों वन्ध्यो विधातव्यो ब्रतिना केनचि- 
रक्कचित्‌’ ॥ तथा नारदीये - अव्रतेन क्षिपेद्यस्तु मासं दामोदरप्रियम्‌ । तियंग्यो- 
निमवाप्नोति नात्र कार्या विचारणा ॥ ”? अन्यान्यपि ताम्बूलतैलकेशकर्तनादिः 
बजनसकरपरूपाणि प्रायुक्तानि ॥ आकाशदीपः ॥ तथा कार्त्तिके आकाशदीप 
उक्तो नि्णयामृते पुष्करपुराणे - तुलायां तिलतैलेन सायकाले समागते । आकाशः 
दो दल हों उसेही त्यागना चाहिये, तैसेही नारदपुराणमें कहा है कि, कार्तिकमासमें तैल,शहत, 
कांसेके बतेनेमे भोजन, पर्युषित ( बासी ) अन्न, ऊवणमिश्रित शाकको ब्रती त्यागदे ॥ तहांही 
यहमी कहांहै कि, कार्तिकमासमें विष्णुकी मूतिके आगे दीपक बालनेसे स्वर्ग मिल्ताहै इसी 
प्रकार कार्तिकमासमें कच्छून्रत वा प्राजापत्यत्रतमें तत्पर होकर वा एकान्तरेपबासी ( मध्यमें 
एक दिन न खाना ) वा तीन रात्रि जिसने ब्रत किया हो वह और जो छः बा बारह दिन बा 
एक पक्ष वा महीनेतक एक वार मोजन नक्तत्रत करे और जो विना मांगे मिले वा भिक्षाके अन्नका 
खानेबाला हो और जो ब्रत कैर उसको परमगाति प्राप्त होती है और मी नियम पहले कह आये हैं॥ 
स्कन्दपुराणमें ग्रहण करने योग्य धान्य ये कहे हैं कि, ब्रीहि, गोधूम ( गेहूं ), प्रियंगु ( कांगनी ) 
तिळ, शह्टीके चावल ये स्वर्ग मोक्षके देनेवाले सात्त्विक अन्न हैं, काशीखण्डमें लिखा है कि, 
कार्तिकमें यबा और देवान्न ( त्रीहि आदि ) का मोजन करे, आर बैंगन और जिमीकन्दको 
जपी न खाय, प्रथ्वीचन्द्रोदयमे पद्मपुराणका कथन है कि, किसी ब्रतीको कार्तिकको कदाचितूमी 
न छोडना चाहिये, इसी प्रकार नारदपुराणमें लिखांहै कि, जो दामोदरके प्रीतम कार्तिकमासमें 
वत नहीं करता उसको तिरय्यग्योनिकी प्राति होती है, इसमें सन्देह नहीं करना, और मी तेल 
ताम्बूळ, क्षौर आदिके वर्जनका संकल्प करना, पूवे लिख आये हैं| कातिकमें आकाशदीप निणे- 
उपरतप्रन्थमंपर्ष्करपुरणके ' वाक्यसे-बर्णन”किया है तुछाकी--संक्रांतिमें तिङो. तेळसे सायंकालके 
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दीपं यो दद्यान्मासमेकं हारि प्रति॥ महतीं भियमाप्नोति रूपसोभाग्यसम्पदम्‌॥ 
इति ॥ तद्वियिश्च हेमादावादित्पपुराणे- “दिवाकरेस्ताचलमौलिमूते गृहाददूरे 
एुरुषप्रमाणम्‌ । यूपाकृति यज्ञियवृक्षदारुमारोप्प भूमावथ तस्य मूर्भि । यवांगु- 
छच्छिद्रयुतास्तु मध्ये द्विहस्तदोधी अथ पट्टिकासु । कृत्वा चतस्रोऽष्टदलाकृतीस्तु 
याभिभवेदष्टदिशानुसारी ॥ तत्कर्णिकायां तु महाप्रकाशो दीपः प्रदेयो दलगास्त- 
थाष्टी । निवेद्य धर्माय हराय भूम्यै दामोद्रायाप्यथ धर्मराज्ञे ॥ प्रजापतिभ्यस्त्वथ 
सत्पितृभ्यः प्रेतेभ्य एवाथ तमःस्थितेभ्यः !! ॥ ३ ॥ इति ॥ अपराकें स्वन्यो 
अन्त्र उक्तः । यथा- ' दामोदराय नभासे तुलायां लोलया सह । प्रदीपं ते प्रय- 
च्छामि नमोऽनंताय वेधसे”॥इति ॥ कार्तिककृष्णकरकचतुर्थी । का्तिककृष्णच 
तुर्थी करकचतुर्थी । सा चन्द्रो दयव्यापिनी ग्राह्या दिनद्वये तत्त्वे पवी तत्रैव एजा्यास्ना- 
नात्‌। गोबत्सद्वा दशी ॥ कार्तिककृष्णद्वाद्शी गोवत्ससंज्ञा सा प्रदोषव्यापिनी ग्राह्य 
दिनद्वये तत्त्वे पूर्वा युग्मवाक्यात्‌ । 'वत्सपूजा वटश्चैव कतेव्या प्रथमेऽइनि’ इति। 
नि्णयास्ृतेऽभिधानाञ्च ॥ अत्र विरोषो मदनरत्ने भविष्ये-` सवत्सां तुल्यवर्णा च 
शीलिनीं गां पयास्विनीम । चन्दनादिभिरालिप्य पुष्पमालाभिरचेयेत्‌ ॥ अर्घ्य 
तास्रभये पात्रे कृत्वा एुष्पाक्षतेस्तिलैः । पादमूले तु दद्यादै मन्त्रणानेन पाण्डव ॥ 
समय एक महीनेभर नारायणके निमित्त जो आकारादीप देता है, वह महालक्ष्मारूंप 
सोमाग्यसंपदाको प्राप्त होता है, उसकी विधि हेमाद्रिमें आदित्यपुराणके वाक्यसे कही है. 
कि, जब सूये अस्ताचलको प्राप्त होते हों तब घरसे थोडी दूर पुरुषके प्रमाणसे यज्ञके 
काष्ठका यूप निर्माण कर गाडे, उस यूपकी भूमि और मस्तकपर जौ भर अंगुळके छिद्रके 
बीचमें और दो हाथ लम्बी पदिकाओंमें चार दळकी आठ आकृति निर्माण करे, जिनसे 
आठ दिशा प्रतीत हो, उसकी कार्णिका ( बीच ) में बडा दीपक रञ्खै, इसी प्रकार 
उसके आठ दलॉमें आठ दीपक धर्म, हर, भूमि, दामोदर, धर्मराज, प्रजापति, 
पितर, प्रेतको क्रमसे दे, अपराकेमें. तो और मन्त्र यह लिखे हैं कि, लक्ष्मीसहित दामोद्रके 
निमित्त तुलाराशिमें आकारादीपको देताहूं हे अनन्त ! जगत्के रचनेवाले तुम्हें नमस्कार है ॥ 
कार्तिकबदी चतुर्थी करकचतुथी होती है, वह चन्द्रोदयब्यापिनी लेनी चाहिये, दोनों दिन 
चन्द्रोदयब्यापिनी होय तो पहली ग्रहण करनी ॥ कार्तिक वदी द्वादशीको गोबत्सनाम उत्सव 
है वह तिथि प्रदोषन्यापिनी ग्रहण करनी दोनों दिन प्रदोषव्यापिनी होय तो प्रथमकी लेनी 
कारण कि, दो प्रकारके वचन मिलते हैं, और निर्णयामृतमें लिखा है कि, वत्स पूजा बट ये 
दोनों प्रथम दिन करनी इसमें विशेष मदनरत्नमें भविष्यपुराणके वाक्यसे लिखा है कि, सबत्सा 
एक वणेकी, सुशील दूध देती गौको चन्दन आदिसे चाचित कर पुष्पमालासे पूजे, हे पाण्डव ! 
तांबेके पार्त्रम कले 'अंक्षते“ति शेसहित अर्य बमाकेरे-गौआके''खुरँमे इस भन्त्रसे दे कि, हे 


(२९७ ) निर्णयसिन्सुः । [ द्वितीय- 


झोरोदाणंवसम्श्रते सुरासुरनमस्कृते। सर्वदेवमये मातगरहाणार्व्य नमो नमः ॥ ततो 
माषादिसंसिद्धान्वटकान्विनिवेदयेत्‌। सुरभि त्वं जगन्मातर्देवि विष्णुपदे स्थिता ॥ 
सपदेवमये ग्रासं मया दत्तमिमं ग्रस । ततः सर्वमये देवि सर्वदेवैरलकृते ॥ 
मातमेमाभिलषितं सफलं कुरु नन्दिनि” ॥ ६ ॥ इति प्रार्थयेत्‌ ॥ तथा--“तदिने 
तलपक च स्थालीपकं युधिष्ठिर । गोक्षीरं गोघृतं चैव दधि तक च वर्जयेत्‌'' ॥ 
ज्योतिर्निबन्धे नारदः-“आश्चिने कृष्णपक्षे तु द्वादइयादिषु पञ्चसु । तिथिपूक्तः स- 
वरात्रे नृणां नीराजनो विधिः॥ नीराजयेयुर्देवास्तु विप्रान्गाश्र तुरंगमान्‌। ज्येष्ठाज्े- 
छा्घन्यांश्च मातृसुरूयाश्च योषितः '' इति ॥ यमदीपः ॥ निर्णयामृते स्कान्दे“ 
कार्तिकस्से {सेते पक्षे अयोद्इयां निशामुखे । यमदीपं बहिदद्यादपशत्युर्विनरय- 
ति ” ॥ मन्त्रस्तु-“मृत्युना पाञद्ण्डाभ्यां कालेन इयामया सह । त्रयोदइ्यां 
दीपदानात्सूर्यजः प्रीयतां मम "इति ॥ अभ्यंगज्रानम्‌ ॥ कार्तिककृष्णचतुर्ददयाँ 
प्रभाते चन्द्रोदयेऽभ्यङ्गं कुर्यात्‌ । तदुक्त हेमाद्रौ निर्णयामृते च भविष्योत्तरे- 
“कार्तिके कृष्णपक्षे तु चतुदेशयामिनोदये। अवश्यमेव कतेव्यं ज्ञानं नरकभीरुभिः। 
इनश्चन्द्रः । मदनरत्ने-'विधूदये ' इति पाठः 'दिनोदथे' इति पाठात्‌ सूर्योदयोत्तरं 
निसुह्ते ज्ञान वदतां गौडानां तद्नुसारिणां चाज्ञतेव । “ पूर्वेविद्धचतुदश्यां 
क्षीरसागरसे प्रगट हुईं ! हे देवता और राक्षसोंके नमस्कृत | हे सर्वदेबरूप ! हे मातः ! इस 
अ्ष्येको ग्रहण करो, तुम्हे नमस्कार है । फिर उडद आदिके बडे बनाकर इस मन्त्रसे निवेदन 
करे, कै, हे सुरभी ! हे जगन्मातः ! हे देवि ! तुम विष्णुके चरणमें रिथत हो. हे सर्वदेवरूपे ! 
मेरे दिये इस ग्रासको भोजन करो, फिर इस मन्त्रसे स्तुति करै क, हे सर्वदेवरूपे ! 
हे स्वेदेबोंसे शोभित ! हे मातः ! हे नन्दिनी ! मेरे मनोरथोंको सफल करो ॥ 
इसी प्रकार कहा है कि, हे युधिष्ठिर ! उस दिन तेलका पका खाली टोकनीका पका गौ, दूष, 
दही, घृत, मद्ठा न खाय, ज्योतिर्निबन्धमें नारदने कहा है पकै, आश्विनके कृष्णपक्षर्मे द्वादशी 
आदि पांच तिथियोंमें पर्वरात्रको नीराजन ( आरती ) करना चाहिये, देवता, ब्राह्मण, गौ, 
घोडे, ज्येष्ठ, श्रेष्ठ, छोटे, माताको आदि लेकर त्रीजनोकी आरती करे ॥ निणेयामृतमें स्कन्द्‌» 
पुराणका वाक्य है कि, कार्तिक वदी १३ को घरसे बाहर प्रदोषके समय यमदीपक देय तो 
अकालमृत्यु नष्ट होती है, उसका मन्त्र यह है कि, मृत्यु, पारा, दण्ड, काळ, इयामासहित 
यमराज त्रयोदशीके दीपदानसे मेरे उपर प्रसन्न हों | कार्तिक वदी १४ को सबेरेही चन्द्रो- 
दयके कालमें उबटना करे, सोई हेमाद्रि और निर्णयामृतमें मविष्योत्तरपुराणके वाक्यसे लिखा 
है कि, कार्तिकके कृष्णपक्षकी चतुईशीको इन ( चन्द्र) के उदयमें नरकसे डरते हये मनु- 
ष्यको अवश्य ख्लान करना चाहिये, मदनरऱ्नमें दिनोदयके स्थानमें विधूदय पाठ कहा है और 
जो 'दिनोदये' इस पठे वे इपेरॉन्त ३ हमे सान कहते है यह गौडंकी और. 
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परिच्छेद २. ] भाषाटीकासमेतः। ( ड ) 


कार्तिकस्य सितेतरे। पक्षे प्रत्यूषसमये खानं कुयात्मयत्नतः” इति ॥ स्मृतिद्पणोपि 
चतुद्शी चाशवयुजश्च कृष्णा स्वात्यथयुक्ता च भवेत्मभाते । त्रानं समभ्यज्य 
नेरस्तु कार्य सुगन्धतैलेन विश्वतिकामैः !' इति ॥ पृथ्वीचन्द्रोदये पाञ्च 
आशवयुक्कृष्णपक्षस्य चतुदेश्यां बिधूद्ये। तिलतैलेन कर्तव्यं रानं नरकभीरुणा 
इति ॥ ` कर्तव्यं मङ्गळज़ानं नरेरनिरयभीरुमि ! इति कालादर्शे पाठ 
डभयत्राइवयुगित्यमावास्यान्तमासमभिप्रेत्योक्तरष्‌ ॥ तथा-'तेले लक्ष्मीर्जले 
गङ्गा दीपावर्याश्चतुद्शीम्‌। ' प्राप्येति शोषः । भ्रातः ज़्ानं तु यः कुर्या्यमलोकं न 
पञ्यति' इति दिनदयेपि चन्द्रोदये चतुरदैशीसच्वे तदभावेप्यरुणोदये सम्पर्णे 
खण्डे बा दिनदये चतुदेशीसमत्वे च पूर्वदिनेऽभ्पङ्गं कुर्यात्‌ । ` पूर्वविद्धचतुद- 
इथाम्‌ ' झातिवचनात्‌ । पूर्वेदिने पर्रदिन एव वा सत्ते सैव ग्राह्या। दिनद्वयेप्यसत््वे 
अङ्णोदयब्यापिनी ग्राह्या पक्षे प्रत्यूषसमये ' इत्युक्तेः । वकष्यमाणवचनाच्च। तदभावे 
तु चतुदशीहासं पर्वेछुः प्रवेशय पवेह्वि त्रयोदशीमध्य एवाभ्भंगं कुर्यादिति दिवोदासः। 
कोचिद्त्र वचनमपि साधकत्वेन वदन्ति-'तिथ्यादौ तु भवेद्यावान्‌ हासो वृद्धि! 
परेहनि । तावान्‌ ग्राह्यः सः पूर्वेयुरदृष्टोपि स्वकर्मणि ' इति । तन्मन्द्म्‌। न हाद 


उनके अनुयायियोंकी मूर्खता है, कारण कि, गौडोंका यह कथन है कि, कार्तिकके कृष्णपक्षकी 
प्रवेविद्धा चतुदेशीमें प्रयव्नसे लान करना, स्मृतिदर्पणमें भी कहा है कि, आश्विन कृष्णपक्षमें 
स्वातिनक्षत्रसे युक्त चतुर्दशीको प्रभात समय विभूतिकी कामनावाले . मनुष्य 
सुगन्धके तेळसे उवटना करके खान करें पृथ्वीचन्द्रोदयमें पद्मपुराणका कथन है कि, आश्विन _ 
कृष्णपक्षकी चतुर्दशीर्मे नरकसे मय पातेइए मनुष्य चन्द्रोदयमें तेलसे ज्ञान करें काळादरीमें 
यह लिखा है कि, नरकसे भय मानता मनुष्य मंगळ लान करे, यहां दोनों वा्योंमें आश्वि- 
नका समय लिखना अमावस्यान्त मासके अभिप्रायसे लिखा है ॥ इसी प्रकार दिवाळीकी चतु- 
देशीको तेलमें लक्ष्मी, जल्मे गंगा निवास करती है, जो मनुष्य प्रातःकाळ ज्ञान करता है, 
वह यमछोकको नहीं जाता, दोनों दिन चन्द्रोदयमें चतुर्दशी होय वा दोनों दिन न होय वा अरुणो- 
दयमें इणे वा किंचित हो बा दोनों दिन चतुदेशी होय तो प्रथम दिन अभ्यंग, करे, कारण कि, 

पूर्वविद्धा चतुर्दशीर्मे करे ऐसा वाक्य है पहले दिन होय तो वहही लेनी और दोनों दिन न होय 
तो अरुणोंदयकी ग्रहण करनी. कारण फि, पहले प्रातःकालके समय लिख आये हैं, और 
आगेमी वाक्यसे लिखेंगे, प्रात:काळके समयमी न होय तो चतुर्देशीके घटनेको प्रथम दिन 
मानकर त्रयोद्शीके वीचमेंही उबटन करे यह दिवोदासका कथन दै ॥ कोई इसमें साधक 
भी कहते है के, अगले दिन तिथि आदिकी जितनी हानि बा बृद्धि हो उतना समय विना देखें 
खी अपने कर्ममें प्रंथेम "दिने प्रहेण करेना चाहिये सो तुथ्छ हैं, कारणं किं” यह वाक्य पहले. 








(२९६) निर्णयसिन्धुः । [ द्वितीय- 


बचने पूर्वदिनस्यापर्व ग्राह्मत्वं विधत्ते । नक्तैकभक्तजन्माष्टम्यादौ दिनद्वये कर्म- 
कालव्याप्त्यभावे सर्वच पूर्वदिनस्य ग्राहयस्वप्रसंगात्‌ ॥ किन्तु यत्रैकमक्तादी दिन- 
दये कर्मकालष्याप्त्यभावे वाक्यांतरेण न्यायेन वा पूर्वदिनस्प ग्राह्मव्वमुक्तम्‌, तत्र 
सुख्यकाले तत्तिथेरभावेऽपि तत्रैवाबुष्ठानबोधकमिदम्‌ । न चात्र तदस्तीति यत्कि 
चिदेतत्‌। तेन चतुर्थयामगामिनी ग्राह्या । अत एव सर्वज्ञनारायणः-“तथा 
कृष्णचतुर्देशयामाश्चिनेऽको दयात्पुरा । यामिन्याः पश्चिमे यामे तेलाभ्यङ्गो विशिष्यते’? 
इति । ''मृगाकोदयवेलायां चयोदश्यां यदा भवेत्‌ । दशें वा मंगलखानं दुःख- 
शोकभयप्रदम्‌ '' इति कालादर्शे त्रयोदशीनिषेधाञ्च । तेनायमर्थः । यथापिहोत्रे 
यावजीवं सायंप्रातःकालेषु व्याप्यकालस्य शुरुत्वम्‌ । तथात्र चतुर्दशी चतुर्थयामा - 
रुणोदयचन्द्रोदयानाधुत्तरोत्तरस्य व्याप्यस्वाइुरुत्वामेति ॥ यदापि दिवोदासीये- 
“त्रयोदशी यदा प्रातः क्षयं याति चतुर्दशी । रात्रिशेषे त्वमावास्या तदाम्यड्भे 
चयोदशी ' इति वचनं तद्वेमाद्रिनिर्णयामृताद्यालिखित तेन निर्मूलम्‌ । समूलत्वेपि 
चतुर्दश्याः सूयोदयद्वयासंबायित्वरूप क्षयोत्र विवक्षित सूर्योदयात्‌ प्राक्‌ समाप्ती 
चन्द्रोदयकालसर्बे च तथेवाङ्गीकारात्‌ । किं तु अभ्यङ्गकालात्‌ प्राक्‌ समाप्ति- 
रूपोऽत्र ह्वासः क्षयशब्देन विवक्षित । स चारुणोदयात्‌ चतुर्थयामादा प्राहू यदा 
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दिनके अपूव माननेको नहीं कहता रात्रिके जन्माष्टमी जत आदियें दोनों दिन कर्म काळतक 


व्यापिनी न होय तो और बाक्यसे प्रथम दिन मानना लिखा है, वहां मुख्य समयमें बह तिथि 
नहीं मी है, तथापि उसमेंही ब्रत करनेका कहनेवाळा वाक्य है सो बात यहां नहीं है, इसीसे 
यह कुछमी नहीं तिससे रातके चौथे प्रहरगामिर्ना चतुर्दशी ग्रहण करनी, इसौसे सर्वज्ञनारा- 
यणमें लिखा है कि, इसी प्रकार आश्विनकृष्ण चतुर्देशीको सूर्योदयसे प्रथम तेळ मलना श्रेष्ठ 
है, काळादरीमें इस वाक्यसे त्रयोदशीका निषेधमी कहा है कि, चन्द्रोदयके समयमें त्रयोदशी 
बा अमावस्याको मंगल खान करे तो यह ज्ञान दुःख, शोक, भयको देता है. इससे यह सि- 
द्वान्त है कि जैसे अभिहोत्रमें जीबनपर्यत सन्ध्या समय, और ध्रभातकालमें ब्याप्यकाळका गुरु 
त्य है इसी प्रकार यहां चतुर्दशीका चौथा प्रहर अरुणोदय चन्द्रोदये भी पिछलेको ब्यापक 
होनेसे श्रेष्ठतावाळा है और जो दिवोदासीयमें मी लिखा है कि, प्रमातकालके समय होय और 
चतुर्देशीकी हानि हो रात्रिके रोषमें अमावस्या होय तौ त्रयोदशीमें तेळ मळे, यह वाक्य हेमादि . 
निर्णयामृत आदिमें लिखे न होनेसे निभूळ -हें और समूळ मी होय तो चतुर्दशी सूयाँदयपर 
दोनोंसे सम्बन्धवाळी है यहां क्षय विवक्षित है सूर्योदयसे समास्िपर्यन्त चन्द्रोदयकालमें होनेपर 
इसी प्रकार अर्गाकार किया है । किन्तु अम्यज्गकालसे पहले वा क्षयशव्द्से विवक्षित 
हे । बह अरुणोदयसे और चौथे प्रहरसे हौन होय उस समयमे जानना, इसीस संवेशनारायणने 





परिच्छेदः २. ] भाषाटीकासमेतः। . (२९७ ) 


दासस्तत्परमिदम्‌ । अत एव सर्वज्ञनारायणेन चतुर्थयाममातरे ज्रानयुक्तम्‌ ॥ तथा 
चोदाहतम्‌-'तथा कृष्णचतुर्देश्याम्‌ ' इति । ञ्योतिर्निबन्धे नारदोपि -“इषासित- 

चतुर्दश्यामिन्दुक्षयतिथावपि । ऊर्जादौ स्वातिसंयुक्ते तदा दीपावली भवेत्‌ ॥ ` 
ङु्यात्संलममेतञ्च दीपोत्सवदिनत्रयम्‌ ”? । ये ठु त्रयोदशीमध्ये ज्रानमाहुः तेषा- 
आशय न विज्न इत्यलं भूयक्षा ॥ यदपि-“अरुणोद्यतोन्यत्र रिक्तायां त्राति यो 
नरः । तस्याब्दिकभवो धर्मो नश्यत्येव न संरायः ” इति दिवोदासीये भविष्य- 
वचनम्‌ ॥ तन्मुज्यकालेःरुणोदये चतु्दश्यभावेपि तत्रैव ज्रातव्यमित्येवंपरामिति 
सर्व सिद्धम्‌ । ' चतुर्घटिकात्मकोऽरुणादयः ” इति तत्रैवोक्तम्‌ । मदनरत्ने पाञ्ने- 
' अपामार्गमथो तुंबीं प्रपुत्राटमथापरम्‌ । भ्रामयेत््नानमध्ये तु नरकस्य क्षयाय 
चै ॥ ” प्रपुन्नाटश्चक्तमदः । मन्त्रस्तु सितालाष्ठसमाक्त सकण्टकदलान्वित । हर 
पापमपामार्ग श्राम्यमाणः पुनःपुनः !!॥ इति। अस्यामेव प्रदोषे दीपान्‌ दद्यादि- 
्युक्तं हेमादौ स्कांदे-'ततः प्रदोषसमये दीपान्‌ दद्यान्मनोरमान्‌ । ब्रह्मविष्णु- 
शिवादीना भवनेषु मठेषु च ” । इति ॥ दिवोदासीये बाह्ये “ अमावास्याचतु- 
दश्योः प्रदोषे दीपदानतः। यममार्गाधिकारेभ्यो च्यते कार्सिके नरः ॥ ” 
खण्डतिथो तु पर्वेह्नि प्रदोषे दीपान्‌ दत्वा परेद्यः स्नायादिति दिवोदासीये उक्तम्‌॥ 
तत्र चतुर्वेतियुक्त दीपदानमू अत्र नरकोददेशेन चतुर्वर्तिय॒क्त दीपदानं कार्यम्‌ । तत्र 
कृष्णचतुर्दशीके चतुर्यप्रहरमें ज्ञान लिखा है. ज्योतिर्निबन्धमें नारदनेभी लिखा है कि, आश्विन- 
कृष्ण चतुर्दशीको और अमावस्याको और स्वातिनक्षत्रयुक्त का्तिकमें दीपमाखिका जो होती है 
उसमें निरन्तर तीन दिन दीपोत्सव करे, जो त्रयोदशीके बीचमें लान कहते हैं उनका आशय 
हमको विदित नहीं होता अथीत्‌ वे मन्द हैं,बह॒त कहनेसे क्या है दिवोदासीयमें भविष्यपुराणका 
वाक्य हे कि, अरुणोदयको त्यागकर जो मनुष्य रिक्तातिथिमें ज्ञान करता है, उसका वर्षभरका 
किया हुआ घै नष्ट होजाताहै ॥ यह वाक्य मुख्यसमयमें चतुर्दशीका अमाबभी होय तोमी 
बतुंदशीमें लान करना इस निमित्त है, इससे सम्पूण सिद्ध हुआ, चार घडीका अरुणोदय 
होता हे, यह वहांही लिस्वा है मदनरत्नमें पञ्मपराणका कथन है कि, ( चिरचिटा ) तुम्बी 
चत्रमर्दको ख्ानके समय नरकके नाशके निमित्त चारों ओर त्रमावे, उसका मन्त्र यह है, कि, 
हे अपामार्गे ! सिताके दलॉंसे और कांटेवाळे दसे संयुक्त वारंवार श्रमानेसे तुम मेरे पापको 
दूर करो, इसी चतुर्दशीको सायंकाळके समय दीपदान करे, यह हेमाद्रिमें स्कन्दपुराणके वाक्य- 
से लिखा है कि, फिर प्रदोषकालमें सुन्दर दीपक ब्रह्मा, विष्णु, शिवादिकोंके मन्दिरोंमें और 
मठोंमें वाळे, दिवोदासीयमें ब्रह्मपुराणका कथन हे कि, कातिककी अमावस्या और चतुर्दैशीको 
दीपदान करनेसे मनुष्य यममार्गके अंधकारसे छूट जाता है, तिथि खंडित होगई होय तो प्रथम 
दिन प्रदोषे, दीपदान कर प्रथम दिन खान करे यह दिवोदासीयमें कुहा है॥,इस दिन नरक 
निवृत्तिके उद्देशसे चार वर्तियोका दीपक देना चाहिये. उसका यह मंत्र है कि, नरकोंकी 


(२९८) निर्णयसिन्धुः । [ दितीय= 


मंत्रः-' दत्तो दीपश्चतुदंश्यां नरकप्रीतये मया । चतुर्वर्तिसमायुक्तः सर्वपापाप- 
सुत्तये ” ॥ तत्रैव लिंगे-“ माषपत्रत्य झाकेन भुक्त्वा तत्र दिने नरः । 
प्रेताख्यायां चतुदश्यां सर्वपापैः प्रमुच्यते '' ॥ अथ यमतर्पणम्‌ । अत्र यमतर्प- 
णसुक्तं मदनपारिजाते वृद्धमनुना-- दीपोत्सवचतुद्‌रयां कार्य तु यमतर्पणम्‌ ? ॥ 
मदनरत्ने आह्ये -'अपामागेस्य पत्राणि भ्रामयेच्छिरसोपारे । ततश्च 
तर्पणं कार्य धर्मराजस्य नामभिः ॥ यमाय धर्मराजाय खृत्यवे चांतकाय 
च । वेवस्वताय कालाय सर्वेप्ततक्षयाय च ॥ औदुबंराय दधाय नीलाय 
परमेष्ठिने । वृकोदराय चित्राय चित्रुप्ताय वै नमः ” ॥ ३ ॥ इति॥ 
तर्पणप्रकारस्तु हेमादौ-' एकैकेन तिंलिमिश्रान्द्यात्र भीन जलाञ्जलीन्‌। संव- 
त्सरकृतं पापं तत्क्षणादेव नश्यति !'॥ तथा मद्नरले स्कान्दे । “दक्षिणाभिमुखो 
भूस्वा तिलैः सव्यं समाहितः । देवतीर्थेन देवसात्तिलैः म्रेताथिषो यतः ॥ ” तथा 
“यज्ञोपवीतिना कापे प्राचीनावीतिना तथा '' इति । इदं जीवत्पितकेणापि कार्यम्‌ । 
'जीवात्पितापि कुर्बीत तर्पणं यमभीष्मयोः' इति पाह्योक्तेः ॥ अत्र भीष्मतर्पण- 
मप्युक्तं दिवोदासीये तत्मकारस्तु माघे वक्ष्यते॥ इति नरकचतुर्दशी ॥ कार्तिकामा- 
बास्यानिर्णयः । कात्तिकामावास्यायां प्रातरभ्यंगं कुयात्‌ ॥ तदुक्तं कालादर्शे - 
“प्रत्यूष आश्वयुग्दर्शे कृताभ्यंगादिमंगलः। भक्त्या प्रएजयेदेवीमलक्ष्मीविनिवृत्तये”॥ 
प्रसन्नता और सब पार्पोको दूर करनेके निमित्त चार बत्तियोंका दीपक मैंने दिया है. - वहांही 
किंगपुराणका यह वाक्य है कि, उस दिन मनुष्य उरदके पत्तोके सागको मोजन करनेसे सब 
पार्पोसे छूट जाता है || इसमें यमका तपैणमी मदनपारिजातमें वद्धमनुने लिखा है कि, चतुर्दशीको 
दापोत्सव और यम तर्पण करना चाहिये । मदनरत्नमें त्रहपुराणका वाक्य है कि, अपामार्गके 
पत्तोको अपने शिरपर अमण करावे, फिर यमराजके इन नामोंसे तर्पण करे कि--यम, धर्मराज, 
मृत्यु, अन्तक, वैवस्वत, काल, सर्वभूतक्षय, औदुम्बर, दज्न, नील, पसमेष्टि, चित्रगुप्त, वृकोदर, 
चित्रके निमित्त नमस्कार है, तर्पणका प्रकार तो हेमाद्रिमें यह लिखा है कि,'एक एकको तिलॉसे 
मिली २ अज्ञली दे तो वर्षदिनका संचित किया पाप क्षणभरमें दूर होजाता है, इसी प्रकार 
मदनरत्नमें स्कंदपुराणका वाक्य है कि, दक्षिणकी ओर मुख करके सब्य होकर सावधानीसे 
तिळॉसे तपण करना चाहिये इस तपणमें यमराजको देव होनेसे देवतीर्थसे और प्रेतोंका राजा 
होनेसे तिलोंसे तपण करे, इसी प्रकारके वाक्‍य हैं कि- ' यज्ञोपवीती ! अथवा “प्राचीनावीती ? 
होकर तर्पण करना यह जीबीत्पतृकको भी करना चाहिये. कारण कि, पप्नपुराणम 
लिखा है कि जिसका पिता जीवित हो वह यम और भीष्मका तर्पण करे, यहां दिवो- 
दासीयमें माष्मका तर्पण रिखा है उसका प्रकार माघके निणेयमें छिखेंगे । इति नरक- 
चतुर्दशी ॥ कार्तिक अमावस्याको प्रातःकाछ तेळ मले यही कालादर्रामे लिखा हे कि 
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आश्विनकी अमावस्याको प्रातःकालक समय तेळ मलना आदि मंगललानंका संपादन करके 


पारच्छेद; २ ] भाषादीकासमेतः ॥ (२९९ ) 


अस्य व्याख्याने आदिशब्दात्पश्वत्वगुदकस्नानादेरुपसंग्रहः । तदुक्तं पुष्करपु- 
राणे-“स्वातीस्थिते रवाविन्दुर्यदि स्वातिगतों भवेत्‌ । पञ्चत्वणुद्कस्नायी कृता- 
भ्यंगविधिर्नरः ॥ नीराजितो महालक्ष्मीमचेयज्छियमश्षतें ॥ ” आश्वयुग्द्श इति 
दशेशब्द प्रत्यूषस्वातियुक्ततिथिपरः | तदुक्तं जाहे- “ऊर्जे झुकृद्वितीयायां तिथि 
स्वातिक्रक्षगे । मानवो मंगलस्नायी नेव लक्ष्म्या वियुज्यते '' ॥ तत्रेव-''इषे 
ते च दर्शे च कार्तिकप्रथमे दिने । यदा स्वाती तदाभ्यंगस्नानं कुर्या दिनो दये '' ॥ 
कश्यपसंहितायां तु दीपावलिदर्श प्रकम्य -'इन्ढुक्षयेपि संक्रान्ती रवी पाते दिन- 
क्षपे । । त्चाभ्यंगो न दोषाय प्रातः पापापनुत्तये '! इति ॥ स्वातीयोगं विनाऽप्य- 
भ्यंग उक्तः ! मात्स्ये-“ दीपैर्नीराजनादत्र सैपा दीपावली स्मृता ” ॥ तत्र 
विशेषः । अत्र विशेषो हेमाद्रौ भाविष्ये- दिवा तत्र न भोक्तव्यमृते बालातुरा- 
जनात्‌ । प्रदोषसमये लमी एजयित्वा ततः क्रमात्‌ ॥ दीपवृक्षाश्च दातव्याः 
शत्तत्या देवणृहेषु च ” ॥ तत्रैवाभ्यंगमभिधाय-“ एव प्रभातसमये त्वमावास्या 
नराधिप । कृत्वा तु पार्वणभाद्वं दधिक्षीरघृतादिभिः॥ दीपान्दत्वा प्रदोषे तु लक्ष्मीं 
पूज्य यथाविधि । स्वलंकृतेन भोक्तन्यं सितवस्त्रोपशोभिना !' ॥ २॥ अयं प्रदोष- 
भक्तिसे अलक्ष्मीकी निवृत्तिके निमित्त देवीकी पूजा करे, इस कथनके व्याख्यानमें आदिराब्दसे 
पंचत्वचाके ज्ञानका ग्रहण करना चाहिये । यही पुष्करपुराणमें लिखा है कि, स्वातीके सूयेमें 
खातीका चंद्रमा होय तो पंचत्वचाके जलम ज्ञान करके और तेल मल करके मनुष्य आरती करे 
और महालक्ष्मीकी पूजा करे तो लक्ष्मीको भोगता है, ( आश्वयुग्दर्शे ) इस पदमें दरीरान्द प्रातःकारू 
स्वाती नक्षत्रयुक्त तिथिका जतानेबाळा है यही ब्रह्मपुराणे लिखा है कि, कार्तिकझुक द्वितीयाको 
खातीनक्षत्रमें मंगळ स्नान करे तो मनुष्य लक्ष्मीसे हीन कमी नहीं होता, आश्विनकी चतुर्दशी 
और अमाबस्याको और कार्तिके प्रथम दिन जब स्वातीनक्षत्र युक्त हो तब सुर्योदयमें तेल मले 
उवटन करे, फिर्‌ स्नान करे यह वहांही लिखा है. करयपसंहितामें तो दिबाळीकी अमावस्याके आरम्भ 
करके स्वातीनक्षत्र योग विना भी अभ्यंग करना लिखा है कि-अमावास्या, संक्रान्ति, आदित्यवार, 
व्यतीपात, दिनका क्षय इनमें प्रभात समय अभ्यंग करनेका दोष नहीं है किन्तु पाप नारा होता है. 
मत्स्यपुराणमें लिखा है कि, इसमें दीपकोसे नीराजन( आरती ) होती है इससे इसे “दीपावली? 
कहा है॥ इसमें विशेष हेमाद्रिमें भाविष्यपुराणके वाक्यसे लिखा है कि,बालक और आतुर मनुष्योंके 
बिना दिवाळीको दिनमें किसीको भी मोजन न करना चाहिये, प्रदोषके समय लक्ष्मीका क्रमा- 
नुसार पूजन करके देबताओंके मन्दिरमें शक्तिप्र्वक दीपवृक्ष देने, फिर वहांही अभ्यंगको लिखकर 
हे राजन्‌ | इस प्रकार अमावस्याको प्रभात कालमें दधि, खीर, घृत आदिसे पार्वणश्राद्ध करके 
और दीप देका-परदोषमें, छक्ष्मीका यभ्षातिि.एज, करके. श्रेत.व्रक्लोको. प्रारण कर और अलं. 
. कार धारण कर भोजन करे यह पूजनमी प्रदोषसमय करना तुलाकी संक्रान्तिमें चतुर्दशी और 





CRs ) निणयसिन्धः | [ द्वतीय- 


ब्यापी आह्यः-' तुलासंत्ये सहस्रांशो प्रदोषे भूतदशयाः । उल्काहस्ता नराः छुः 
पिठणां मार्गद्शनम्‌ ?” इति ज्योतिषोक्तेः दिनद्वये सत्वे पर:-“दण्डेकस्जनीयोगे 
दशैः स्यात परेःहनि । तदा विहाय पूर्व्यः परेऽह्नि सुखराजिका”” इति तिथितत्वे 
ज्योतिवंचनात्‌ ॥ दिवोदासीये तु प्रदोषस्प कर्मकालभ्वात्‌। “ अर्धरात्रे भवत्येव 
लक्ष्मीराभयेतुं गहानू । अतः स्वलंकृता लिप्ता दीपैजांग्रज्जनोत्सवाः ॥ 
सुधाधवलिताः कार्याः _पुष्पमालोपशोभिताः ?' ॥ इति ब्राह्माक्तेश्च । 
ग्रदोषार्धरात्रव्यापिनी मुख्या एकेकव्याप्तो परेव ॥ प्रदोषस्य मुख्यत्वादर्ध- 
ात्रेऽनुष्ठेयाभावाच । यस्तु-“ अपराहे प्रकतेव्यं श्राद्धं पिठ्रपरायंणे: । 
` प्रदोषसमये राजन्‌ कतंव्या दीपमालिका ” इति क्रमः । स संपूर्णतिथावेव 
्रप्तेरनुवादो न विधिः । तत्तत्कर्मकालव्यापेर्बलवत्वात्संपूर्णतिथौ प्राप्त्या 
खण्डतिथापप्राप्त्या विध्यनुवादविरोधाचचेत्युक्तम्‌ । अत्राऽलक्ष्मीनिबारणम्‌ । 
अत्रेव दर्श पररात्रेऽलक्ष्मीनिःसारणसुक्तं मदनरत्ने भविष्ये- “ एवं गते 
निशीषे तु जने निद्रा्थैछोचने । तावन्नगरनारीभिः शूर्पडिंडिमवादनैः। 
निष्कास्पते परहृष्टाभिरलक्ष्माः स्वगदहाङ्गणात्‌ ” ॥ कार्त्तिकठकृप्रति- 
अमावस्याको प्रदोषमें उल्का हाथर्मे धारण कर मनुष्य पितरोंके मार्गको दिखावे, यह ज्योति- 
बका वाक्य उसमें प्रमाण है, यदि दोनों दिन प्रदोषब्यापिनी होय तो अगले दिन करना कारण 
कै, तिथितत्वर्मे ज्योतिषका वाक्य है कि, एक घडी रात्रिका योग होय तो अमावास्या दूसरे 
दिन होती है, तब प्रथम दिन छोडकर अगले दिन सुख रात्रि होती है, दिवोदासीयमें तो 
ग्रदोषको कर्मका समय होनेसे और ब्रह्मपुराणके इस वाक्यसे कि, अद्धरात्रमे जानेके निमित्त 
लक्ष्मी घरोमें घूमती है इससे मनुष्य भली प्रकार अलंकार और चंदन लगाकर दीपकके चांद- 
नेमें उत्सबपूर्वक जागते रहें, और श्वेततासे धबल और फलोंकी मालासे शोभित रहें, इससे 
प्रदोष और अर्दरात्रन्यापिनी मुख्य है ( यदि प्रदोष बा अद्धरात्रमें एक २ व्यापिनी होय तो 
अगली लेनी चाहिये, प्रदोष मुख्य है ) और आधाीरात्रमें कम करने योग्य नहीं । जो किसीने 
यह क्रम कहा है कि, पितरोंके भक्त मनुष्योंको अपराहमें श्राद्ध करना चाहिये, और हे राजन्‌ ! 
प्रदोषके समय दीपमालिका करें, इस क्रमका सम्पूर्णे तिथिके बाचमें प्राप्तिका अनुवाद जानना, 
विधि नहीँ जाननी. कारण कि, तिस २ कमे कालमें तिथिका होना बलिष्ठ है और सम्पूर्ण 
तिथि प्राप्त हो खण्डमें न प्राप्त हो इससे विधि और अनुवादका परस्पर विरोध है, यह प्रथम 
कह आये हैं ॥ दिवाळीकी अमाबस्याको पिछली रातको दारिद्रका घरसे निकालना मदनरत्ने 


भाविष्यपुराणके वाक्यसे लिखा है कि, इस प्रकार जब आधीरात बीतजाय और मनुष्योंके नेत्रम | 


आर्धा निद्रा रहै, तब, गरे, नरनारियोंकी सुप और त तत य 
घरेक ऑगनसे दारिद्रको निकालना चाहिये । कार्तिकशुकू प्रतिपद I I= 


1. कका 


पर्छिदः २. ] भाषाटीकासमेतः । ण (३०१ ) 


पन्निर्णयः॥ कार्तिकशुक्कप्रतिपदि गोक्रीडनमुक्ते निर्णयामृते । अस्पामव रात्रौ वलेः 
पूजोक्ता हेमादौ भविष्ये-'कृत्वेतत्सवेमेवेह राञी दैत्यपतेबेलेः । पूजा कुयोन्नृपः 
साक्षा्रूमौ मण्डलके शुभे ॥ बालिमालिख्य दैत्येन्द्रं वर्णकैः पञ्चरङ्गकैः. । गृहस्य 
मध्ये शालायां विशालायां ततोऽचयेत्‌ ॥ लोकश्चापि गृहस्यांतः झाय्यायां गुक- 
तण्डुलैः । संस्थाप्य बलिराजानं फलैः पुष्पैस्तु पूजयेत्‌ ” ॥ ३ ॥ मन्त्रास्तु 
पाझे--“बालिराज नमस्तुभ्यं दैत्यदानबबान्दित । इन्दरात्रो$मराराते विष्णुसात्नि- 
ध्यदो भव ” इति ॥ तथा--'बलिमुद्दिय दीयन्ते दानानि कुरुनन्दन । यान्नि 
तान्पक्षयाण्याइर्मयैब सम्प्रदर्शितम्‌” हाते ॥ तदेतत्पूर्वविद्वप्रातिपदि कर्तव्यम्‌ । 
“वूवविद्धा, प्रकर्तव्या शिवरात्रिबैलेदिनम › इति हेमादौ पाझाक्तेः । माधवोपि 
“बल्युत्सवं च पूर्वेद्युरुपवासवदा वरेत्‌ ? इति । निणयाप्ठतेपि-'या कुहूः प्रतिप- 
न्मिश्रा तत्र गाः पूजयेन्नृप । पूजनाञ्रीणि वर्धन्ते प्रजा गावी महीपतिः ” इति । 
तथा- भद्रायां गोङुलक्रीडा स देशो वे विनश्यति ' ॥ भद्रायां द्वितीयायाम्‌ ॥ 
तथा-* प्रतिपद्यम्निकरणं द्वितीयायां तु गोचेनम्‌ । क्षेत्रच्छेदं करिष्येते वित्त- 
नाशं कुलक्षयम्‌ '' इति । तथा-*प्रतिपहरीसंयोगे कीडनं तु गर्वा मतम्‌ । पर- 
विद्धेबु यः कुर्यात्पुबदारधनक्षयः ” इति देवलवचनाञ्च ॥ एते च विधिप्रति- 


मृतमें लिखी है और इसीमें बलिकी पूजा रात्रिको हेमाद्रिमें भविष्यपुराणके वाक्यसे लिखी है कि, 
रात्रिके विषय इस सम्पूणक्ृत्यको करके रात्रिको दैत्योंके पति बलिकी पूजा अपने घरकी भूमिमें 
राजाको करनी चाहिये । पांचरंगोंसे दैत्यपतिं बलिको लिखकर घरके मध्यकी उत्तम शालामे 
बालिकी पूजा करनी चाहिये, जगत्भी अपने घरके बीचमें राय्यापर श्वेत चावलोंके ऊपर बलि- 
राजाको स्थापन करे, पुष्प और धूपसे बलिका पूजन करे उसका मंत्र प्मपुराणमें यह लिखा 
है कि, हे बिराज! हे दैस दानवोंके प्रणाम योग्य! हे इन्द्र और देवताओंके शत्रु ! मुझे विष्णुकी 
निकटता दीजिये. तैसेही यह लिखा है कि, हे कुरुनन्दन | बलिके निमित्त जो दान दिये जाते हैं 
वे अक्षय होते हैं यह मैंने दिखाया हे सो यह ब्रत, पूजा, पूवेविद्धा प्रतिपदामें करनी चाहिये. कारण 
कि हेमाद्रिमें पद्मपुराणका बचन है कि, शिवरात्रि और बळिदिन पूर्व दिनमें करना. माधवम मी 
लिखा है कि, प्रथम दिन बलिका उत्सवमी ब्रतके तुल्य करे, निर्णयामृतमें मी कहा है कि, प्राति- 
पदासे मिली अमावास्यामें गौओंके पूजनेसे राजाके प्रजा गौ और राज्य तीमोंकी बृद्धि होती है. इसी 
प्रकार वाक्य है कि, जहां मद्रा ( द्वितीया ) को गौओंकी क्रीडा होती है वह देरा नष्ट होता है. 
तैसेही लिखा है क, प्रतिपदाको अग्निहोत्र करना द्वितीयाको गौओंकी पूजा हो तो छत्रमंग धननारा 
कुलक्षय होता है. तसेही, देवते, यह कहा है. (कि. प्रतिपदा अमानस्याके योगमें गौओंकी 


HgOtrL 


कीडा करानी चाहिये परविद्धातिधिमें जो काडा करे उसके पुत्र, स्री; धनका क्षम होताहे ॥ 





( ३०२) निर्णयासिन्धुः । ` [दवितीय 


वेधाः । इवेदिने प्रतिपदः सायाह्ृव्यापित्वे द्वितीयदिने चन्द्रदर्दानसंभवे च ज्ञेयाः । 
* गर्वा कीडादिने यत्र रात्रौ दृश्येत चन्द्रमाः । सोमो राजा पञ्चन्हान्ति सुरभिः 
उजकांस्तथा ?› इति पुराणसम्नच्चयात्‌ | दिनद्वये सायाहृव्यापित्वे तु परेव ग्राह्मा। 
“ वरधमानतिथौ नन्दा यदा सार्धत्रियामिका । द्विती यावृद्धिगामिर्वादुत्तरा तत्र 
चोच्यते” इति॥ तथा- त्रियामगा दशीतिधिर्भविच्चेत्साईत्रियामा प्रति पद्विवद्धौ । 
दीपोत्सवे ते मुनिभिः प्रदिष्टे अतोन्यथा पर्वयुते विधेये '' इति पुराणसमुच्च- 
यादिति निर्णयामृतकारः ॥ साद्वत्रियामिकेस्यनेन चन्द्रदर्शनाभाव उक्तः ॥ 
द्वितीयायाः पञ्चधा विभक्तदिनचतुर्थारारूपापराह व्याप्तावेब चन्द्रदशेनसम्भवात्‌ । 
वय व्वेतद्वचनद्वयं एवैविद्धासम्भवे वेदितव्यमिति बूमः ॥ दिनद्वये प्रातिपदः साया- 
हव्याप्त्यभाषे तु पूर्वव । रात्रौ बलिपूजाविधानेन कर्मकालव्यापित्वात्‌ । परदिनें 
चन्द्रोदये तन्निषेधादिति दिक्‌ । मदनरत्ने तु पूर्वबिद्धायां गोकीडा ॥ नीराजनम 
ड्गलमालिके तूत्तरत्र कार्ये- '' कार्त्तिके शुकृपक्षे तु विधानद्वितयं भवेत्‌ । 
नारीनीराजनं प्रातः सायं मङ्गलमालिका । यदा च प्रतिपत्स्वस्पा 
नारीनीराजनं भवेत्‌ । द्वितीयायां तदा कुर्यात्सायं मङ्गमाछिकाम्‌ ॥ २ ॥ 
ये पूर्वोक्तविधि और निषेध पूर्वदिनमें प्रतिपदा सायाहूव्यापिनी हो और दूसरे दिन चन्द्रमाके 
दरीनका संभव हो तो जाननी चाहिये | कारण कि, पुंराणसमुच्चयमें यह लिखा है के, जिस 
दिन रातरिमें.चन्द्रमाका दरीन हो उस दिन गौओंकी क्रीडा करे तो सोमराजा गौओके पूजन 
करनेवालेको और परश्ुुओंको हनते हैं दोनों दिन संध्याव्यापिनी होय तो अगले दिन करनी. 
कारण कि, पुराणसमुचयमें लिखा है कि, बढनेवाली तिथिमें यदि साढे तीन प्रहर नन्दा होय 
तो द्वितीयाकी वृद्धि होनेवाळी है, इससे वहां उत्तराताथे ग्रहण की हे. इसी प्रकार वाक्य है 
कि, अमावस्या तीन प्रहर हो और साढे तीन प्रहर प्रतिपदा होय तो ये दोनो तिथि मुनियोंने 
दीपोत्सवर्मे लिखी हैं, ये दो ऐसी न होंय तो दोनों तिथि पूर्बविद्धा करनी, यह पुराणसमुचयसे 
निर्णयाग्ृतमं लिखा है, साढे तीन प्रहर प्रतिपदा कहनेसे चन्द्रमाके दशनका अभाव वर्णन किया 
द्वितीयाके पांच माग करनेपर जब चतुर्थ माग प्रतिपदाके अपराहका पूरा आजाय तो पडबामें 
चन््रदरीन होसकता है. हम तो ये दोनों वाक्य पूर्वविद्धांके असम्मबमें जानने चाहिये ऐसा 
कहते हैं. दोनों दिन प्रतिपदा प्रदोषब्यापिनी न होय तो प्रथमकी लेनी कारण कि, रात्रिमें 
बलिपूजाकी बिधिसे कर्मकाळब्यापिनी लिखी है, और परदिनमें चन्द्रोदय होय तो बलिपूजाका 
निषेध है, इति दिक्‌ | मदनरत्नर्मे तो पूर्वविद्धामें गोक्रीडा, नीराजन और मंगळकी माळा यह 
सब उत्तरतिथिमें करने चाहिये ऐसा कहा है | कारण कै, त्रह्मपुराणम यह हा हे कि, 
का्तिकके आला शि शो तका नान वचत 
करना जिस दिन प्रतिपदा थोडी होय तो स्री द्वितीयाकी प्रातःकाल नाराजन और सायंकाळको - 





परिच्छेद: २.] भाषाटीकासमेतः । ( ३०३ >) 


इति जाहोक्तेः ॥ लभ्यते यदि वा प्रातः प्रतिपद्वटिकाद्वयम्‌ । तल्यां 
नीराजनं कार्यं साये मङ्गलमालिका ” इति भविष्योक्तः । “ प्रातर्वा 
यदि लम्येत प्रतिपद्वटिका शुभा । द्ितीयायां तदा कुर्यात्सायं मङ्गळमालि- 
काम्‌ ॥ कार्तिके शुङ्कपक्षादौ त्वमावास्याघदीद्वयम्‌। देशभङ्गमायान्नैव कुयौन्मङ्गल- 
मालिकाम्‌’? ॥ २ ॥ इति देवीएुराणाच्चेत्युक्तम्‌ ॥ तत्र विशेषः | अत्र विशोबो 
हेमाद्रौ ब्राह्मे ॥ बालिप्रतिपदं प्रक्रम्य---“ तस्मिन्यतं प्रकतेव्यं प्रभाते तत्र मानवैः 1 
तर्मिन्यते जयो यस्य तस्य संवत्सरंजयः॥ पराजयो विरुद्वश्च लाभनाशकरो भवेत्‌। 
दयिताभिश्च सादितैनेया सा च भवेन्निशा”' ॥ २॥ इति ॥ गोवरधनएजननिर्णयः । 
अत्र गोबर्धनपजादि चौक्त हेमाद्रौ निर्णयामृते च स्कांदे- “ प्रातर्गोवधेनं पूज्य 
यूतं चापि समाचरेत्‌ । भूषणीयास्तथा गावः पज्याश्चावाहदोहनाः ”॥ गोवर्धनश्च 
गोमयेन कार्यश्चित्रेण वा । मन्त्रस्तु- ` गोवर्धनधराधार गोङुल्ञाणकारण । बहु” 
जाहुकृतच्छाय गवां कोटिमिदो भव ॥” गोमन्त्रस्तु-“ लक्ष्मीर्या लोकपालानां घेनु- 
रूपेण संस्थिता । घृतं बहति यज्ञार्थे मम पापं ब्यपोहतु'॥ तंत्रैव स्कांदे-- ` ततोऽ- 
पराह्समये पूर्वस्यां दिशि भारत । मार्गपालीं प्रबध्नीयाचुंगे स्तंभेथ पादपे ॥ 
कुशकाइामयीं दिव्यां लंबकैबं हुमि ईुने। दशीयित्वा गजानश्वान्सायमस्पास्तले नयेत्‌। 


मंगल मालिका करैं। भविष्यपुराणे लिखांहै कि, जो प्रातःकाळ दो घडी प्रातिपदा मी मिळें तो 
उसमे नीराजन और सायंकालके! मंगलमालिका करलेनी, देवीपुराणमें लिखा है कि, प्रातःकाल 
झुद्धप्रतिपदा घहीभरभी मिळे तो द्वितीयाको सायंकालमे मंगलमालिका करनी चाहिये । कार्तिके 
झुक्रपक्षके आदिमें अमाबास्या दो घडी मात्र होय तो उस दिन देशभंगके भयसे मंगलमालिका न 
करनी।। इसमें.विशेष, हेमाद्रिमे ब्रह्मपुराणके बाक्यसे बरिप्रतिपत्प्रकरण्मे लिखा हैके, दिवाळीके दिन 
मनुष्यांको प्रभातके समय जुआ खेलना उचित है, उसमें जिसका जय हो उसका वर्षेदेनतक जय 
होता है, और जिसका विरोध बा पराजय होता है उसके लाभका नाश होताहै, इससे मनुष्य 
उस रात्रिको त्त्रियोके साथ द्यतक्रीडामें निताबें || उसमें गोवर्द्धनपूजा आदि औरः देवमागेपालीकी 
पूजा आदि हेमाद्रिमें निर्णयामृतमें स्कंदपुराणके वाक्यसे लिखी हे कि, प्रातःकाळ गोवद्धेनकी 
पूजा करके जुआ खेळे और गौओंको सज्जित करे और यान तथा गोदोहनकी पूजा करनी, 
और गोमय बा चित्रामका गोवर्द्धन रचे, उसका मंत्र यह है कि, हे गोबद्धेन ! हे गोकुलके 
रक्षक ! हे बहुत भुजाओंसे छाया करनेवाले कोटि गौओंके दाता ! आपको प्रणाम है. गौओंका 
मंत्र यह है कि, जो सम्पूर्ण छोकपार्लोकी लक्ष्मी गोरूपसे स्थित है, और यज्ञके निमित्त घ्ृतको 
धारण करती है, बह मेरे पापको दूर करो. बहांही स्कंदपुराणमें कहा है कि, तिससे अपराह्मके 
समय इवेदिशामें ऊंचे सतमॉपर बा बक्षपर कुशा वा काशोंके लंबे २ सूर्तोसे मार्गपालीको बांधे, 
हाथी और घोड़ेकी दिखाकर संध्याक समय उसके नौचेको 'डेजोंय और आझण जब हवन 


( ३०४) निणपसिन्धुः 4 [ दितीय- 


कृते होमे द्विजेन्दैस्तु बध्नीयान्मागंपालिकाम्‌ । नमस्कारं ततः कुयान्मन्त्रेणानेन 
सुब्रत ॥ मागेपालि नमस्तेऽस्तु सवेलोकसुखप्रदे। विधेयेः पुत्रदाराद्यैः पुनरेहि बत- 
ल्य मे ॥ नीराजन च तंत्रेव कार्य राष्ट्रजयप्रदम्‌। राजानो राजपुत्राश्च ब्राह्मणाः 
शूदजातयः । मार्गपालीं समुछङ्ध्य नीरुनः स्युः सुखान्विताः'' ॥ « ॥ त्रैः 
वादिव्यपुरागे-' कुशकाशमयीं कुयोद्यष्टिकां सुर॒ढां नवाम्‌ । तामेकतो राजपुत्रा 
हीनवर्णास्तथान्यतः ॥ गृहीत्वा कषयेयुस्तां यथासारं सुहुमु हु! । जयोऽत्र हीनजाती- 
नां जयो राज्ञस्तु वत्सरम्‌?’ ॥ २ ॥ इति ॥ यमद्वितीयानिर्णयः । यमद्वितीया तु 
प्रतिपयुता ग्राहेत्युक्तं निर्णयामृतादौ । यमद्वितीया मध्याह्वव्यापिनी पूर्वविद्वा चेति 
हेमाद्रिः ॥ अत्र विशेषो हेमाद्रौ स्कान्दे -' ऊर्न शुझद्वितीयायामपराह्नेचयेद्यमम्‌ । 
लाने कृत्वा भानुजायां यमलोकं न पर्यति '' ॥ इति । '' ऊर्जे शु्कदितीयायां 
पूजितस्तर्पितो यमः । वेष्टितः किन्नरैृष्टैर्तस्मै यच्छति वांछितम्‌ ॥ ” यथा भवि- 
ऽये -- प्रथमा श्रावणे मासि तथा भादपदेतरा । ततीयाश्वयुजे मासि चतुर्थी 
कात्तिके भवेत्‌ ॥ श्रावणे कळुषा नाम तथा माद्रे च गीर्मला। आश्िने मेतसंचारा 
कार्तिके याम्यका मता ' ॥ २ ॥ इत्युक्त्वा, प्रथमायां ब्रते द्वितीयायां 
सरस्वतीपूजा तृतीयायां आाद्वमुक्त्वा चतुध्यीसुक्तं ' कार्तके झुकृपक्षस्य 





करळे तब मार्गेपाली बांधे, हे सुब्रत इस मंत्रसे नमस्कार करे कि, हे मार्गपालि | हे सर्वलोक- 
सुखदायिनी ! तुमको प्रणाम है पुत्र और त्त्रियोके और मेरे त्रतकी पूर्णताके निमित्त फिर 
आना, और बहांही राउयके जय देनेबाला नीराजन करे. राजा, राजपुत्र, ब्राह्मण, झूद्रजाति 
मागेपालीको लंघकर प्रसन्न होते हें, बहांही आदिल्यपुराणमें कहा है कि, कुश और काशकी 
दृढ रस्सी निर्माण करै, उसको एक ओर राजाके पुत्र और एक ओर हीनजाति अपने बळके 
अनुसार वारंवार खैँचे, खींचनेमें हीन जातियोंकी जय होजाय तो वर्षेदिनतक राजाको जय प्राप्त 
होती है । अथ यमद्वितीया । यह प्रतिपदासे युक्त प्रहण करनी यह नि्णेयामृतमें लिखा है. कारण 
कै, हेमाद्रिने यह कहा है कि यमद्विर्ताया पूर्वविद्वा और मध्याहृब्यापिनी ग्रहण करनी, इसमें 
विशेष हेमाद्रिमें स्कन्द्पुराणके वाक्यसे लिखा है कि कार्तिकशुक द्वितीयाको अपराक्कमें यमराजका 
पूजन करना चाहिये, और यमुनामें ज्ञान करनेसे यमलोकको देखना नहीं पडता, कार्तिक झुक 
द्वितीयाको प्रजा और तर्पण करनेसे प्रसन्न हुए किन्नरों सहित यमराज मनुष्यके सम्पूर्ण मनइच्छित 
फळको देते हैं इसी प्रकार भविष्यपुराणका कथन है कि श्रावण मासकी प्रथमा और माद्रपदकी 
अपरा ( २ ) और आश्विनकी तृतीया और कातिक चतुर्थी इन चार महीनोंकी द्वितीयाओंको 
कमसे कलुषा, गीमैला, प्रेतसंचारा, याम्पका नामवाली कहा है यह कहकर पहलीमें ब्रत दूसरीमें 
सरस्वती पुजा, तीर्सरीमे श्राद्ध कॅहॅकेर चोंधो'कोतिक धुऊ द्िंतीयोमे लिखा है'किऽहे' युधिष्ठिर ! 
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परिच्छेद: २. ] आषाटीकासमेत! । (३०५ ) 


द्वितीया्या युधिष्ठिर । यमो यसुनया पूर्व भोजेतः स्वग्हेषजिंतः ॥ अतो 
यमद्वितीयेथं त्रिषु लोकेषु विश्वता । अस्यां निजगृहे विप्र न भोक्तव्यं ततो 
नरैः ॥ सेहेन भगिनीहस्ताद्वोक्तव्यं पुष्टिवद्धनम्‌ । दानानि च प्रदेयानि भगि- 
नीभ्यो विधानतः ॥ स्वर्णा्लकारवस्रान्नपूजासत्कारभोजनेः । सर्वा भगिन्यः 
संपूज्या अभावे प्रतिपन्नकाः '? ॥ ४ ॥ प्रतिपन्नाः माठभगिन्य इति हेमाद्रिः । 
४ पितृव्यमगिनीहल्ता्रथमायां युधिष्ठिर ॥ मातुलस्य सुताहस्ताद्वितीयायां तथ! 
नृप ॥ पपितुमातुः स्वसुः कन्थे ततीयायां तयोः करात्‌ । भोक्तव्यं सहजायाश्च 
भगिन्या हस्ततः परम्‌ ॥ सवासु भगिनीहस्ताद्वोक्तव्यं बलवर्धनम्‌ । यस्यां 
तिथौ यश्ुनया यमराजदेवः संभोजितः प्रतिजगत्स्वसदौहेदेन । तस्यां स्व 

करतलादिह यो सुनाक्त प्राप्रोति रत्नसुखधान्यमनुत्तमं सः ' ॥ ४ ॥ गोडास्तु- 
“ यमं च चित्रणु्तं च यमदूतांश्च पूजयेत्‌ । अध्येश्वाच प्रदातव्यो यमाय सहज- 
द्यैः '' ॥ मन्त्रः-“ एह्येहि मार्तण्डज पाशहस्त यमान्तकालोकधरामरेश । 
श्रातृद्वितीयाकृतदेवपूजां गृहाण चार्घ्यं भगवन्नमस्ते ॥ श्रातस्तवानुजाताहं भङ्कक्षव 
अक्तमिदं शुभम्‌ । प्रीतये यमराजस्य यस॒नायां विशेषतः ”” ॥ २ ॥ ज्येष्ठाग्रजा- 


तेति वदेदिति स्मार्ताः ॥ इत्यन्नदानमित्यप्याइः ॥ बह्माण्डपुराणेपि-“ या तु 


यमुनाने अपने घरमें पूजन करके यमराजको सत्कारसे भोजन कराया, इससे यह तीनों लोकोर्मे 
यमद्वितीया नामसे प्रसिद्ध है. हे विप्र ! समें मनुष्यको अपने घरमें मोजन न करना किन्तु 
अपनी पुष्टि बढानेवाले मनुष्यको स्नहसे मगिनीके हाथसे भोजन करना, और विधिसे भगि- 
निर्योके दक्षिणा देना, और स्वर्ण अलंकार, वत्र, अन्न, पूजा सत्कार मोजनसे मगिनियोंकी 
पूजा करनी चाहिये, भगिनी न होय तो प्रतिपन्नोंकी पूजा करनी, माताकी भगिनियोके प्रतिपन्न 
कहते हैं, यह हेमाद्रिमें वर्णन किया है, पिताकी बहिनीके हाथसे श्रावण झुक्न द्वितीयाको और 
मामाकी रडकीके हाथसे मादा झुक २ को, मौसी और छूफीकी लडकीके हाथसे आश्विन झुक २ 
को और सगी बहिनके हाथसे कार्तिक झुक द्वितीयाको भोजन करना चाहिये, सब द्वितीया[ओंको 
बल बढानेबाले, बहिनीके हाथसे भोजन करें, जिस तिथिको यमुनाने यमराजदेबका सब जग- 
तूकी मगिनियोंके प्यारसे मोजन कराया है उस तिथिको जो बहिनीके हाथसे भोजन करता है 
बह श्रेष्ट रत्न धान्यो प्राप्त होता है, गौड तो यह कथन करते हैं कि, यम और चित्रगुप्त 
और यमके दू्तोंकी पूजा करनी और दोनों पुत्रॉके सहित यमराजको अर्ध्य दे मंत्र तो यह है कि 
हे सूर्यपुत्र ! हे हाथमें पाश धारण किये ! हे यम ! हे अंतक | हे लोकघर ! हे अमरेश ! भैया 
दोयजम की हुईं देवपूजा और अध्येको स्वीकार करो हे भगवन्‌ ! आपको नमस्कार है, हे आता । 
ज तुम्हारी छोटी बहिनी हूं तुम इस सुन्दर मोजनको यमराज और विशेषकर यमुनाकी प्रसन्नताके 
निमित्त मक्षण,करे, साते. ग्रह कहते हैं, कि, हे.ज्पेष्ठ,!...हे.. अमूज़ात वा ५ प्रकार क्है 
और अन्नदान मी करे, त्रह्माण्डपुराणमें भी यह कहा है कि जो सी द्वितीया तिथिमें आता (भाई ) 


(३०६) . निर्णयसिन्धुः । [ द्वि्तीय- 


भोजयते नारी तरं युग्मके तिथी । अचेये्चापि तांडूलैनं सा वैधव्यमाप्दुयात्‌॥ 
श्रातुराञःक्षयो राजन्न भवेतत्र कर्हिचित्‌? ॥ इति ॥ कार्तिकशुङ्कनवमीनिर्णयः। 
कार्तिकशुङनवमी युगादिः सा पौर्वाह्विकी ग्राह्या । शुकृपक्षस्थत्वात्‌ । अत्रापि 
पिण्डराहितं श्राद्ध कर्तव्यम्‌ । अन्यत्मागुक्तम्‌ ॥ विष्ण॒त्रिरात्रम्‌ । अत्रैव विष्णु- 
त्रिरात्रमुक्तं हेमाद्रौ पाझे -“ कार्तिके शुरूनवमीमवाप्प विजितेन्द्रियः । हार 
विधाय सौवर्ण तुळ्या सहितं विञ्चम्‌ ॥ पूजयेद्रिथिवद्वक्व्या ब्रती तत्र दिन” 
्रयम्‌। एवं यथोक्तविधिना ङुयाद्वैवाहिक विधिम्‌ ” ॥ २ ॥ इति ॥ कात्तिक 
शुङ्लेकादश्यां भीष्मपंचकम्‌ । कार्तिकशुक्लैकादश्यां भीष्मपंचकब्रतमुक्तं नार- 
दीपे-' अतो नरैः प्रयत्नेन कतेव्यं भीष्मपंचकम्‌ । कार्विकस्यामले पक्षे खात्वा 
सम्पग्यतत्रतः । एकादश्यां तु ण॒ह्मीयाद्वतं पञ्चदिनात्मकम््‌ '' इति ॥ तद्विधिस्तु 
गो मयेन खात्वा मौनी पञ्चामृतेः पञ्चगव्येर्विष्णुं संज्ाप्य संपूज्य पायसं निवेद्य 
द्वाद्शाक्षरमष्टोत्तरशतं जप्त्वा । ' ॐ नमो विष्णवे ! इति षडक्षरेण घृताक्तान्‌ 
यवान्‌ ब्रीहींश्राष्टोत्तरशतं दत्वा झूमौ स्वपेत्‌ । एवं पंचदिनेष ङुर्यात्‌ ॥ विशेष 
वायेदि हरेः पादो कमलैः संपूज्य त्रिगोंमयं प्राइयम्‌ । दितीयेहि विर्वपत्रैजी- 
तुनी संएज्य गोमूत्रम्‌ । त्रयोदरयां भूंगराजेन नाभिं संप्रज्य क्षीरम्‌ । चतुर्दश्याँ 
करवीरैः स्कंघं संपञ्प दधि । पौर्णमास्यां होमान्ते लौही पापप्रतिमां खड़बक- 
को मोजन कराती है, और पानोंसे पूजन करती है, वह कभी विधवा नहीं होती, हे राजन्‌! 
भाईकी अवस्थाका कमी नाश नहीं होता ॥ कार्तिक झुक ९ युगादि है वह झुक्रपक्षकी . होनेसे 
पुवीहव्यापिनी लेनी चाहिये इसमें पिंडरहित श्राद्ध करना और निर्णय तो प्रथम कह आये हैं॥ 
इसमेंही विष्णुका ब्रत त्रिरात्रके हेमाद्रिमें ब्रह्मपुराणके वाक्यसे लिखा है कि कार्तिक झुक ९ नव- 
माको जितेंद्रिय होकर हारे और तुलसी बनाकर तीन दिन ब्रत करके विधिपूर्वक पूजन करे 
. फिर विवाहके शाक्ञोक्त विधानसे तुळसीके संग विष्णुका विवाह करे ॥ कार्तिक झुक ११ को 
भीष्मपंचक ब्रत नारदीयशुराणमें लिखा है कि इससे मनुष्य प्रयत्नसे भीष्मपञक करे, कार्तिकके 
ञुक्ळपक्षमें अच्छी प्रकार ब्रतमें स्थित होकर मनुष्य स्नान करके ११ को पांच दिनका ब्रत 
अहण कौर उसकी विधि इस प्रकार है कि गोबरसे स्नान करके मौन होकर पंचगव्य और 
पंचामृतसे स्नान कराय प्रूजा करके और खीरको निवेदन करके अष्टोत्तरशत द्वादंशाक्षर मंत्र 
जपसे ( ॐ नमो विष्णवे ) इस षडक्षर मंत्रसे घृतमें मिळे हुए यव और ब्रीहियोंसे १०८ 
आहुति देकर भूमिपर शयन करे. इस प्रकार पांच दिन करे. विशेष तो यह है कि, प्रथम दिन 
विष्णुके चरणोंकी पूजा करके तीन बार गोबरका भक्षण करे, दूसरे दिन बेल्पत्रोंसे जानु- 
ऑंकी प्रजा करके गोमूत्र पान करै, त्रयोदशीको मॉगरेसे नामिका प्रजा करके दूधका पान 
को, चा ३ साय यया य चतुर्दशी १४ कनेरसे स्कन्धकी प्रजा करके दहीका भक्षण कॅरे, शूर्गिमाको होमके पाछे 


प ‘< लिता ऋज्र 
१ “ ३* नमो भगवते वासुदेबाय ? यह हादशाक्षर मन्त्र ह । 





पारेच्छेदः २. ] भाषाटीकासमेतः । (३०७) 


हस्तां कृष्णवसेण वेष्टितां प्रस्थतिलोपरिस्थां कृत्वा धर्मराजनामाभिः करवीरैः 
संपूज्य । “यद्न्यजन्मनि कृतमिहजन्मनि वा पुनः । तत्सर्व प्रशामं यातु मत्पापं तव 
पूजनात” इति पुब्पाञ्ञछिंक्षिप्त्वा। कृष्णप्रतिमां च संफज्य, विप्राय द्त्वा, विम्रान्‌ 
संभोज्य, दक्षिणां दत्वा, पञ्चगव्यं प्राय, पौर्णमास्यां नक्तं भंजीतेति लघुनारदीये ॥ 
पञ्चगव्यप्राशनं षडक्षरेणेति हेमाद्रिः । हेमाद्रौ भविष्ये तु शाकेमुन्यनेर्वा पञ्चाहं वतेन- 
सुक्तम्‌ । अन्तेप्युक्तं “ यद्गीष्मपंचकमिति प्राथितं एथिव्यामेकादशीप्रभृति पञ्चदशी- 
निरुद्धम्‌ ॥ मुन्यत्रभोजनपरस्य नरस्य तस्मिन्निष्टं फळं दिशति पाण्डव शाद्धेधन्वा'' 
इति ॥ तथा पाद्े-" पञ्चाहं पञ्चगव्याशी भीष्मायाध्य च पंचसु । अहःस्वपि 
तथा दयान्मन्त्रेणानेन सुब्रत ॥ सत्यब्रताय शुचये गाङ्गेयाय महात्मने । भीष्मः 
चैतहदाम्परष्यमाजन्मनरहचारिणे ॥ वैय्याघ्रपयगोत्राय ?› ॥ २ ॥ इति च॥ 


सव्येनानेन मन्त्रेण तर्पणं सार्ववणिकस्‌ ' इति ॥ कार्सिकशुङ्कद्वादशीनिर्णयः ॥ ` 


कारत्तिकङ्छदा दश्यां रेषतीनक्षत्रयोगरहितायां पारणं कार्यम्‌ । तदुक्तम्‌-` आभा- 
कासितपक्षेषु मैत्रश्रवणरेवती । संगमे न हि भोक्तव्य दादश द्वादशीहेरेत्‌ ?? । 
इति ॥ यदा तु रेवतीयोगरहिता दादशी सवेथा न लभ्यते तदा रेवत्याश्चतुर्थपाद्‌ 





लोहेकी पापकी प्रतिमा निर्मीण केरे जिसके खडूग चक्र हाथमें हो काळा बस्न लिपटा हो प्रस्थमर 
तिळोंके ऊपर रक्खी हो धर्मराजके नामोंसे कनेरके फूलोसे उसका पूजन करके इस मन्त्रसे 
पुष्पांजलि देकर कि, और जन्म वा इस जन्ममें जो पाप किये हैं वह सब तुम्हारे पूजनेसे दूर हों, 
कुष्णकी प्रतिमाका पूजन करके त्राह्मणोंकी देकर भोजन कराय दक्षिणा दे पंचगव्यको मोजन 
कर प्रुणिमाको रात्रिमें मोजन करे, यह लघुनारदीयपुराणर्मे कहा है पंचगब्यका भक्षण षडक्षर 
मंत्रसे करे, यह हेमाद्रिमें लिखा है, हेमाद्रिमे भविष्यपुराणके वाक्यसे तो शाक वा मुनियोंके 
अन्नसे पांच दिन वर्तना लिखा है और अन्तमें मी लिखा है कि, ११ से प्रर्णिमातक जो 
पृथ्वीपर मीष्मपंचक प्रसिद्ध है उसमें जो मनुष्य मुनियोंके भोज॑नमें तत्पर रहता है उसको हे 
पांडव | शाङ्गधन्वा भगवान्‌ वांछित. फल देते हैं इसी प्रकार पद्मपुराणमें लिखा है कि, पांच 
दिन पंचगन्यका मोजन और पांचों दिन भीष्मको इस मंत्रसे अर्ध्यं दे कि, सत्यन्रत पवित्र 
गंगाके पुत्र परममहात्मा, अन्मसे ब्रह्मचारी वैयाघपद गोत्री भीष्मको अर्ध्ये देताहूं, और सम्पूण 
बर्णोको इसी मंत्रसे तण करना चाहिये ॥ कार्तिक झुछ १२ रेवती नक्षत्रके योगसे रहित 
होय तो पारणा करना, यही हेमाद्रिमें लिखा है कि, आषाढ भाद्रपद कातिकके झुछृपक्षमें 
कमसे अनुराधा, श्रवण, रेवती नक्षत्र होय तो इनके संगमर्मे भोजन न केर और करे तो १२ 
एकादशीका (फळ जजर. होता है, जन. रेवतीयोग हे. पत घया न मिले तो तब 
रेबतीके चौथे पदको त्याग दे. इसका वाक्य पहले लिख आये है. ल लिखा है कि, 
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(३०८ ) निर्णयसिन्धुः न 


वर्जयेत्‌ । बचनं तु प्रायुक्तस ॥ लघुनारदीये-'' का्तैके कृत्वा चैका- 
दशीं नरः । प्रातदेत्वा शुभान्कुम्भान्प्रयाति हरिमन्दिरज्‌ res वाराहे- 
“एकादशी सोमयुक्ता कार्तिके मासि आमिनि । उत्तराषाढसंयोगे अनन्ता सा 
प्रकीर्तिता ॥ तस्याँ यत्क्रियते भद्रे सवैमानन्त्यमइ्नुते !' ॥ तत्र देवोत्थापनम्‌ । 
अस्यामेव रात्रो देवोत्थापनमुक्तं हेमादौ आहे-''एकादश्यां च झुछ्कायां कार्तके . 
मासि केशवम्‌ । प्रसुप्त बोधयेद्राची भद्धाभाक्तिसर्मान्वतः ” ॥ इति॥ मदनरते 
भविष्ये-''कासिंके शुक्ृपक्षे तु एकादश्यां प्रथासुत । मन्त्रेणानेन राजेन्द्र देवमुत्या- 
पयेद्विजः 17 ॥ रामार्चनचन्द्रिकादो ठु द्वादरयाअक्त ` पारणाहे पूर्वरात्रे धण्टादी- 
न्वादयेन्मुहः ' इति । अत्र देशाचारतो व्यवस्था । ' तत्रैव देवदेवस्य स्नानं 
पूर्व भहद्भवेत्‌ । महापूजां ततः कृत्वा देवमुत्यापयेत्सुधीः ॥ /? मन्त्रास्तु वाराह- 
पुराणे उक्ताः- ` बहेन्दरुदामिकुबेर सूयेसोमा दिभिर्वन्दित वन्दनीय । बुद्धथस्व 
देवेश जगन्निवास मन्त्रप्रभावेण सुखेन देव ॥ इयं तु द्वादशी देव प्रबोधार्थं विनिः 
भिता । खंयैव सरवेलोकानां हितार्थ शेषशायिना । उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविन्द त्यज 
निदों जगत्पते । त्वयि सुप्ते जगन्नाथ जगत्सुप्तं भवोदिदम्‌ । उत्थिते चेष्टते सर्वमु- 
तिष्ठोत्तिष्ठ माधव । गता मेघा वियज्चैव निर्मलं निर्मला ठे नानव । गता मेधा वियचेव निर्मलं निर्मला [दिशः ॥ शारदानि च 
का्तिकशुङ्पक्षकी एकादशीको करके मशु य प्रात:काळ घटका दान करे तो हारिके मंदिरको 
जाता है, मदनरऱ्नमें वाराहपुराणका डेख है कि, हे मामिनी ! काक महीनेमें ११ सोमवारकी 
और उत्तराषाढ नक्षत्र होय तो अनन्ता नाम कधन की है, हे कल्याणी ! उसमें जो कर्म किया 
जाता है वह सब अनन्तफलदायक होता है ॥ इसी रात्रिमें देवोत्थापन हेमाद्रिमें पद्मपुराणके 
बाक्यसे लिखा है कि, कार्तिक एकादशीकी रात्रिको श्रद्धा और मक्तिसे युक्त मनुष्य 
केशवको जगावे, मदनरत्नमेंमी भविष्यपुराणका रेख है कि, हे कुन्तीके पुत्र | कार्तिक झुक ११ को 
हे राजेन्द्र | इस मंत्रसे त्राझण परम देवका उत्थापन करे. रामार्चनचंद्विकामें तो द्वादशीको 
देवात्थापन लिखा है कि, पारणाके दिन पूवरात्रिमें घंटे आदि बारबार बजाकर देवोत्थापन करे, 
इसमें देशाचारसे व्यवस्था जाननी उचित है उसीमें देवको प्रथम महान्‌ ज्ञान करावे और 
किर महापूजा करके देवदेबको उठावे, मन्त्र तो बाराहपुराणमें ये लिखे हैं 1कै ब्रह्मा, इन्द्र, 
आम, कुबेर, इन्द्र, सूर्य, सोम आदिके नमस्कार करने योग्योंको मी प्रणाम करने योग्य है, हे 
देवेश ! हे जगतके निवास | हे देव ! मंत्रके प्रभावसे सुखपूर्वैक उठो, हे देव ! यह द्वादशी 
सब जगतूके मंगळके निमित्त रोषके ऊपर सोनेबाले आपनेही निमित्त की है. हे गोविंद ! उठो 
उठो हे जगत्पते ! निद्राको छोडो त्यागो, हे जगत्पति ! आपके झयनैसे यह जगत्‌ शयन 
करजाता है और तुम्हारे उठनेसे चेष्टा करने लगता है इससे हे माधव ! उठो उठो मेघ जाते 
रहे आकाश और दिशा निर्मळ हुई, हे केशव ! मेरे जार करो दिये शरहतुके फूलोंको स्वीकार करो 
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१ चार महीने देवशाक्ति रायन कर जाती है जो पाळनाधार कहाली है यही देवरायन है! 
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परिच्छेदः २. ] भाषाटीकासमेतः । _ (३०९) 


.झुष्पाणि गृहाण मम केशव । इदं विष्णुरिति प्रोक्तो मन्त्र उत्थापने हरेः”? ॥ «॥ 


इति ॥ एवं देवसुत्याप्य तदग्रे चातुर्मास्यत्रतसमाप्ति कुर्यात्‌ ॥ चातुमांस्यत्रतस- 
आप्तिः । तदुक्तं भारते-''चतुधा शह्य वै चीर्ण चातुमास्यत्रतं नरः । कात्तिके झुक्क- 
पक्षे तु द्वादशयां तत्समापयेत्‌ ॥ '' ळघुनारदीये- 'चातुमास्यत्रतानां च समाप्तिः 
कात्तिके स्मृता !? ॥ मन्त्रश्च निर्णयामृते सनत्कुमारेणोक्तः “ इदं रतं मया देव 
कृतं प्रीत्ये तव प्रभो । न्यूनं संपणतां यातु त्व्रसादाजनाद्‌न !' इति ॥ बोधि- 
नीविधि: । अथ वाराहोक्तो बोधिनीविधिः-एकादश्यां रात्रौ कुंभे घृतपानोपरि 
हैमं माषमितं मत्स्यं पञ्चामृतेन संस्नाप्य, ङुंकुमपीतवस्जयुगपद्माय्ैः संपूज्य, म- 
स््यादिदशावतारन्‌ संपज्य, जागरं कृत्वा, प्रातर्देवमाचार्यं च वस्नाच्चैः सम्पज्य, 
जगदादिजेगदूपो जगदादिरनादिमान्‌ । जगदायो जगद्योनिः प्रीयतां मे जना- 
दनः”? इति नखा, दक्षिणां दत्ता, आह्यणान्‌ मोजयेर्दिति ॥ तथा जाहे-''महा- 
तूर्यरवै रात्रौ श्रामयेत्स्यन्दने स्थितम्‌ । उस्थितं देवदेवेशं नगरे पार्थिवः स्वयम्‌॥ 
चतुरो वार्षिकान्मासाक्षियमं यस्य यत्कृतम्‌ । कथयित्वा डिजिभ्यस्तदयाद्वक्तया 
सदक्षिणम्‌” ॥ २ ॥ यस्य भक्ष्यस्य नियमः कृतस्तददव्यं दुद्यादित्यर्थः । इदं घुका- 
स्तादावापि कार्यम्‌ । आशौचे तु पजामन्येन कारयेत्‌ ॥ कात्तिकञ्ुङुद्वादशी 
पौणेमासी च मन्वादि: सा पौर्वाह्निकी ग्राह्या । अत्यत्‌ प्रागुक्तम्‌ ॥ कात्तिकशुक्त- 
विष्णुके उठानेका ' इदं बिष्णु * यह मंत्र लिखा है, इस प्रकार देवको उठाकर उनके आगे 
चातुमोस्य त्रतकी पूर्ति करे ॥ यही भारतमें लिखाहै कि, मनुष्य पुराने और किये इये चातु- 
मास्य ब्रतको कार्तिकझुक द्वादशीको सम्पूर्ण करे, ठघुनारदीयभे कहा है कि, चातुमौस्य ब्रतोंकी 
पूति कार्तिकर्म लिखी है, मंत्र तो निणेयाम्रतमें सनत्कुमारने लिखा है कि, हे देव ! आपकी 
प्रसन्नताके निमित्त यह ब्रत मैंने किया हे जनादन ! आपके प्रसादसे पूणे हो ॥ अब बाराह- 
पुराणमें लिखी बोधिनीका बर्णन करते हैं, कि, एकादशीकी रात्रिको धटभर घाके पात्रके 
ऊपर मासेभर सुवर्णका मत्स्य बनाकर रक्खै, और ज्ञान कराकर और कुंकुम दो पीले वस्त्र 
पद्म आदिसे पूजन कर और मत्स्य आदि दश अबतारोंकी अचों कर और जागरण करके और 
प्रातःकार वस्त्र आदिसे देव आचार्यकी पूजा करके, जगतके आदि जगत्रूप जगत्के कारण 
अनादि जगतूके आद्य, जगतके योनि जनादन मेरे उपर प्रसन्न हों इस मंत्रसे प्रणाम करके 
दक्षिणा देकर ब्राह्मणोंको भोजन करावे, यही ब्रह्मपुराणमे कहा है कि, उठे हुये देबदेवेशको 
बडे बाजोंके शब्दोंसे रथमें स्थित कराय राजा स्वयं नगरमें अमावे, चार वर्षोऋतुके महीनोंमें 
जिसका जो नियम कियाहो उसे त्राह्मणोंको कहकर भक्तिसे दक्षिणासहित देना चाहिये 
अर्थात्‌ जिस मक्ष्यका नियम कियाहो बह दे. यह झुक्रास्त आदिमें मी करना चाहिये, आशी 
चेमे तो औरसे पूजा कराये, कार्तिककी द्वादशी और पौणेमासी मन्वादि कही है, वह पूवोह- 
न्यापिनी लेनी चाहिये” अन्य नणय प्रथम कह आये हैं॥ कोति चतुरशी बैकुण्ठचतु्दशी 


(३१० ) निर्णयसिन्धुः । े [ द्वितीय- 


चतुदेशीनिर्णयः । कात्तिकशुकू चतुर्दशी वैकुण्ठसंज्ञा ) सा विष्णुपूजायां रात्रिव्या- 
पिनी ग्राह्या । दिनद्वये तदघापौ निशीथप्रदोषोभयव्यापिनी ग्राह्मा । तदुक्तं हेमादी 
भविष्ये-'' कार्तिकस्य सिते पक्षे चतुर्दश्यां नराधिप । सोपवासस्तु संपूज्य हरिं 
रात्रौ जितेन्द्रियः ” इति ॥ तत्र विश्वेश्रयात्रा । अस्यामेव विश्वेश्वरप्रतिष्ठादिः 
नत्वात्तत्मीत्यर्थ यदोपवासादि क्रियते तदारुणोदयव्यापिनी ग्राह्या ॥ तदुक्तं त्रि" 
स्थलीसेतौ सनव्कुमारसंहितायां-“'वर्षं च हेमलम्बाख्ये मासे श्रीमति कार्तिके । 
शुक्कपक्षे चतुर्दशयामरुणाभ्युदयं प्रति ॥ महादेवातिधौ ब्राह्मे मुहूतें मणिकर्णिके । 
ख्नात्वा विश्वेश्वरो मदेव्या विश्वेश्वर एजयत्‌॥२॥” इति तत्पूवादिने चोपवासः कार्यः) 
“ततः^'प्रभाते विमले कृत्वा एजां महाद्भधुताम्‌ । दण्डपाणेर्महाधात्नि नदेऽस्मिन्कृतपा- 
रणः इति तत्रैवो क्तेः॥शिवरहस्येपि पूजाजागराद्युक्तम्‌-ततोऽरुणोदये जाते खात्वा' 
खात्वा च भस्मना । संध्यां समाप्य विश्वेशं मामभ्यच्यं यथाविधि । मद्भक्तान्भो- 
जयामासुऋषयो डु्चजुस्ततः ?? इति ॥ कार्तिकब्रतोद्यापनम्‌ । अत्र कार्तिकवतो- 
दापनं पाञ्ने कात्तिकमाहास्ये उक्तम्‌-“ अथोर्जत्रतिनः सम्यणुद्यापनाविथिं ञुणु। 
ऊर्ेञ्ुङचतुर्दश्यां कुयांदुयापनं ब्रती ॥ तुलस्या उपरिष्टाच ङर्यान्मण्डपिकाँ 


है, वह विष्णुप्नूजामें रात्रिव्यापिनी ग्रहण करनी दोनों दिन होय तो निशीथ और प्रदोषव्यापिनी 
लेनी सोई हेमाद्रिमें भाविष्यपुराणके वाक्यसे लिखा है कि, हे राजन्‌ ! कार्तिकशुष्चतुर्दशीको 
जतके पछि जितेन्द्रिय होकर रात्रिमें भगवानूकी प्रजा करे ॥ यही विश्वेश्वरकी प्रतिष्ठाका 
दिन है, इससे जब विश्वेश्वरकी प्रीतिके निमित्त ब्रत आदि कियाजाय, तब अरुणोदय 
व्यापिनी लेनी चाहिये । यह त्रिस्थळीसेतुमें सनत्कुमारसंहिताके वाक्यसे लिखा है कि, हेम- 
लम्ब नामके वषेमें और लक्ष्मीवाले कार्तिकझुकृचतुर्दशीके अरुणोदयके समय महादेवी 
तोथेके ब्राहममुहूतेमें मणिकणिकामें ज्लान करके पार्वतीसहित विश्वेश्वरने देवीसहित विश्वेश्वरकी 
धुजा की थो इससे प्रथम दिन ब्रत करना चाहिये सोई वहा लिखा है कि, प्रभातके समय 
महान्‌ अद्भुत पूजाको विमळ तार्थपर करके दण्डपाणिके बडे धामरूप इस बन ( काझामें ) 
फिर पारण करे सिवरहस्यमें मी पूजा और जागरण आदि कथन कर यह लिखा है कि, 
फिर अरुणोदयके समय मस्मसे स्नान करके और सन्ध्याको समाप्त कर मुझ विश्वेश्वरका 
विधिप्रर्बक पूजन करके ऋषियोने मेरे भक्तोंको मोजन कराया था फिर आप मोजन किया ॥ 
इसीमें कार्तिक ब्रतका उद्यापन पद्मपुराणके कार्तिकमाहात्म्यमे लिखा है कि, इसके उपरान्त 
कार्तक ब्रतवाळे उद्मापन विधिको सुनो कि, ब्रतवाळा कार्तिकझक्र चतुर्दशीको उद्यापन करै, 
तुळसाके ऊपर छोटासा मंडप और तुलसीकी जडमें सर्वेतोमद्र निर्माण करै, उसके ऊपर 
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पारैच्छेद: २. ] भाषाटीकासमेतः । (३११) 


झुभास्‌ । तुलसीमूलदेशे च सर्वतोभद्रमेव च ॥ तस्योपरिष्टात्कलशं पञ्चरत्नसम- 
न्वितम्‌ । पूजयेत्तत्र देवेशं सौवर्णं गुवैनुज्ञया ॥ रात्रौ जागरणं कुर्याद्रीतवाद्यादिम- 
ड्रलेः । ततस्तु पौर्णमास्यां वै सपत्नीकान्‌ द्विजोत्तमान्‌ ॥त्रिशन्मितानथकं वा 
स्वशक्त्या वा निमन्त्रयेत्‌ । अतो देवा इति द्वाभ्यां जु॒यात्तिलपायसम्‌ ॥ ततो 
गां कपिलां दद्यात्पूजयेद्रिधिवदुरुम्‌॥ ६ ॥ इति ॥ कार्तिकी पौर्णमासी परा ग्राह्या । 
“अमापौणमास्यौ परे' इति दीपिकोक्तेः। अत्र विशेषो हेमादौ जाहे-'पुण्या महा- 
कार्तिकी स्याजीवेन्डोः कृत्तिकासु च । ' तथा-“आम्नेयं तु यदा ऋक्षं कार्तिक्यां 
भवति कचित्‌ । महती सा तिथिर्ज्ञेया स्नानदानेषु चोत्तमा ॥ यदा तु याम्यं भवति . 
अक्षे तस्यां तिथौ क्कचित्‌ । तिथिः सापि महाएण्या मुनिभिः परिकीर्तिता ॥ प्राजा- 
पत्यं यदा ऋक्षं तिथौ त यां नराधिप । सा महाकात्तिकी प्रोक्ता देवानामपि 
डुळभा'' ॥ ३ ॥ इति ॥ पाद्े-'विशाखासु य॒दा भनुः कृत्तिकासु च चन्दमाः । 
स योगः पञ्चको नाम पुष्करेष्वपि दुलभः ॥ पञ्जकं पुष्करे प्राप्य कपिलां यः प्रय- 
च्छति । स हित्वा सर्वपापानि वैष्णव लभते पदम्‌ ” ॥ २ ॥ 
यमः- ` कात्तिक्यां पुष्करे त्रातः सर्वपापेः प्रमुच्यते । माष्यां खातः प्रयागे तु 
झुच्यते सर्वकिल्बिषैः ॥ मत्स्यावतारानिणयः ॥ अस्यामेव सायंकाले मत्स्यावतारो 





प्वरत्नसहित स्थापन किये हुए कलशावर सुवर्णकी पूजा गुरुकी आज्ञासे करै, गीत और बाजे 
आदि मङड्कळोसे रात्रिको जागरण करे, फिर पौणेमासीको ख्रीसहित तसि ३० वा एक ब्राझ- 
णको निमंत्रण दे, * अतोदेवा? इन दो मन्त्रोंसे तिळ पायसकी  आइति देनी, फिर कपिला 
गौका दान और विधिसे गुरुकी पूजा करे कार्तिककी पूर्णिमा परळी लेनी चाहिये | कारण 
कै, दीपिकामें यह लिखा है कि अमावस्या और पूर्णिमा परळी लेनी चाहिये । यहां विशेष 
हेमाद्रिमें ब्रह्मपुराणके वाक्यसे वर्णन किया है कि, बृहस्पति चन्द्रवार कृत्तिका नक्षत्र होय तो 
कार्तिकी महापुण्यदायक होती है, इसी प्रकार जो कदाचित्‌ कातिकीपूर्णमाको कृत्तिका नक्षत्र 
होय वह तिथि ज्ञान और दानमें उत्तम और महती जाननी चाहिये, यदि उसमें याम्य नक्षत्र 
होय तो मुनियोने वह तिथे बडी पुण्यवाळी कही है हे नराधिप! जो यदि उसमें रोहिणी 
होय तो देवताओंको भी दुलेम वह महाकार्तिकी लिखी है, पद्मपुराणमें लिखा है कि, विशा- 
स्पर सूये और कृत्तिकापर चन्द्रमा होय तो यह पद्मक नामका योग पुष्करमें तो अत्यन्त 
दुभ है, जो मनुष्य प्रकयोगरमे पुष्करमें गमन कर कपिछागौ देते हैं वह सब पापॉसे छूटकर 
किष्णुके पदको प्राप्त होतेहे, यमराजने कहा है कि, कार्तिकीको पुष्करमें और माघको पूर्णे - 
माको प्रयागमें स्वान करनेसे सब पाप छूटते हैं ॥ इसी कार्तिकीकोही सन्ध्याके समय मत्स्य- 
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१ अतो र जत देवा जनत मो बता आथ 0 पिन अवन्तु नो यतो विष्णुर्विचक्रमे । प्रथिन्याः सप्तधामभिः ० १।२। ७॥ 





(३१२) निर्णसिन््ः। ५ [ दिीष- 


जात इत्युक्तं पास्ने कार्सिकमाहास्म्ये--'' वरान्दत्त्वा यतो विष्णुर्मत्स्यरूपी भवे- 
त्ततः । तस्यां दत्तं इतं जप्तं तदक्षय्यफलं स्मृतम्‌ '' इति ॥ त्रिएुरोत्सवनिर्णयः । 
अन्न त्रिपुरोत्सव उक्तो भार्गवाचनदीपिकायां-' पौर्णमास्यां तु सन्ध्यायां कतेब्य- 
खिपुरोत्सवः | दद्यादनेन मन्त्रेण प्रदीपाश्च सुरालये ॥ कीटाः पतङ्गा मशकाश्र वृक्षा 
जले स्थले ये विचरन्तिजीवाः। दृष्टा प्रदीपं न च जन्मभागिनो अवन्ति नित्यं इवपचा 
हि विप्राः '' ॥ २ ॥ तत्र वृषोत्सर्गविणय । अत्र वृषोत्सगोतिप्रशस्तः । तदुक्तं 
“मात्स्ये-का्तिक्यां यो वृषोत्सग कृत्वा नक्तं समाचरेत्‌ । शैवं पदमवाप्रोति शिवः 
त्रतामिदं स्मृतम्‌ '? इाते ॥ कात्तिकेयदरशीनम्‌ । अत्र कार्सिकेयद्शनमुक्ते काशी- 
खण्डे- “ कार्तिक्यां कृत्तिकायोगे यः कुर्यात्स्वामिदशीनस्‌ । सप्तजन्म भवेद्विप्र 
धनाढ्यो वेदपारगः !? ॥ इति श्रीकमलाकरभट्टकृते निर्णयसिन्धौ द्वितीयपरिच्छेदे 
कार्तिकमासः ॥ अथः मार्गशीष॑मासः । तत्र वृश्चिकसंक्रांतिनिणयः । वृश्चिके एवाः 
षोडश घाटिकाः पुण्या! । दोषं प्राग्वत्‌॥ कालाष्टमीतिनिर्णयः । मार्गशीर्षसिताष्टमी 
कालाष्टमी, सा च रात्रिव्यापिनी ग्राह्या ॥ “ मार्गशीर्षसिताष्टम्यां कालमैरव- 
संनिधो । उपोष्य जागरं ङुर्बन्सर्वपापैः प्रमुच्यते ?› ॥ इति काशीखण्डात्‌ रात्रिः 
बतत्वावगतेः । 'रुद्रवतेषु सर्वेषु कतव्याः संमखी तिथिः ? इति नझवैवर्ताच्च ॥ 
अवतार हुआ है यह पञ्रपुराणके कार्विकमाहात्म्यर्मे लिखा है कि, जिससे वरोंको देकर विष्णु 
मत्स्यरूपी इए इससे उस तिथिमें दिया हुआ दान, होम, जप, अक्षय फलको देता है ॥ 
इसमेंही त्रिपुरोत्सब मार्गबाचेनदीपिकामें लिखा है कि, पूरणीमाको सन्ध्याके समय त्रिपुरोत्सव 
करना चाहिये और इस मन्त्से देवताओंके मन्दिरमें दीप देने कि, कीट, पतंग, मच्छर, वृक्ष 
और जळ और स्थलमे जो जीव विचरते हैं वे और श्वपच और ब्राह्मण जो इस दीपकको 
देखते हैं उनको फिर जन्म लेना नही पडता ॥ इसमें वृषोत्सगे करना अत्यन्त श्रेष्ठ है, सोई 
मत्स्यपुराणमे लिखा है कि, जो मनुष्य कार्तिकको नक्त ब्रत करके वृषोत्सग करता है 
उसे शिवजीका परमपद प्राप्त होता है ॥ इसमें ही स्वामिकार्तिकका ददीन काशीखण्ड 
लिखा है कि, कार्तिकर्मे कृत्तिकानक्षत्रके योगमें जो स्वामिकार्तिकका दरीन करता है वह 
पुरुष सातजन्मतक महाधनी और वेदका पारगामी ब्राह्मण होता है | ( इति श्रीकम- 
लाकरमट्रकृते निर्णेयासन्धौ माधाटीकायां कार्तिकमासः समाप्त: । वृश्चिकसंक्रान्तिर्मे सोलह 
घड़ी पुण्यकाळ है, दोष निर्णय पूर्वकी समान जानना ॥ मार्गशिर कृष्णअष्टमीको 
. कालाष्टमी होती है, वह रात्रिन्यापिनी लेनी कारण कि, इस काशीखण्डके कथनसे 
वह रात्रिका ब्रतही प्रतीत होता है, कि, मार्गाशिर इष्णअष्टमीको कालमैरवके निकट बत 
और जागरण करके सब पापॉसे रहित होता है, और न्रहंवेवतेके इस बाक्यसे रुद्रे सम्पूर्ण 
ब्रत्तोमें सन्सुखी ( पहली) तिंबिं लेनी कह है दोनों दिने किसी अंशे शंत्रिन्यांपिनी होय तो पिछली 


परिच्छेद: २. ] भाषाटीकासमेतः । (३१३) 


दिनद्येऽातो रात्रिव्याप्तावुत्तैष ॥ मैरवोत्पतेः प्रदोषकालीनत्वादिति केचित्‌ । 
तन्न । शिवरहस्ये मध्याह्ने मैरवोत्पत्तेः श्रवणात्‌ । तथा च तचेव-' नित्ययाचादिकं 
कृत्वा मध्याह्ने संस्थिते रवौ › इत्युपक्रम्य जह्मणा रुद्रेऽचज्ञाते उक्तं-- तदोग्ररूपा- 
दनधान्मत्तः श्रीकालभैरवः । आविरासीत्तदा लोकान्भीषयन्नखिलानपि '' इति ॥ 
तत्रोपवासनिर्णयः । अत्रोपवास एव प्रधानमित्युक्तं तत्रैव “उपोषणेस्यांगभूतमध्ये- 
दानमिह स्मरत म्‌। तथा जागरणं रात्रौ पूजा यामचतुष्टंये ॥ !' सन्घ्यायामपि पूज 
बोक्ता तेन मध्याहव्यापिनी युक्ता । दिनडयेंःशतः सम्पणीयां वा तड्याधी इवैव 
ूर्वोक्तवचनात्‌ । पारणा तु प्रातरेव-'यामत्रयोध्वगमिन्यां प्रातरेव हि पारणा? 
इति वचनात्‌ ॥ कालमैरबपजानिर्णयः । अत्र. च कालमैरवएजोक्ता त्रिस्थकीसेतौ- 
“कृत्वा च विविधां पूजां महासंभारविस्तरैः । नरो मागासिताष्टम्यां वार्षिकं विधमन- 
व्सृजेत्‌’' ॥ तथा-“तीर्थे कालोदके ख्नात्वा कृत्वा तपणमत्वरः। विलोक्य काळरा- 
जानं निरया ढुद्वरेस्पिएन्‌?' इति॥ इये च कात्तिक्यनन्तरा गोडचान्द्राभिप्रायेण॥ मागे- 
शोर्षशुद्धपश्चमी ( नागपञ्रमी ) निणेयः । मार्गशीषशुकृपअ्रम्यां नाग इजोक्ता हेमादौ 
कांदे “शुक्ला मार्गशिरे पुण्या आवणे या च पश्चमी।स्तानदानैबंहफला नागलोकप्रदा- 
दायिनी” इति ॥ इयं नागपजायां षष्ठीयुतैव ग्राह्या- “पञ्चमी नागएजायां कार्या 
षृष्ठीसमान्विता । तस्यां तु ताषिता नागा इतरा सचतुथिका'! इति मदनरत्ने 
जेनी कारण कि, भैरवकी उत्पत्तिका समय प्रदोष है यह किन्हीका कथन है सो ठीक नहीं है कारण 
कि, रिवरहस्यमें मध्याहमं भैरवोत्पत्ति लिखी है, इसी प्रकार वहां मी लिखा है कि, नित्य यात्रा 
आदि करके जब सूर्ये मध्याहमें प्राप्त हो यह प्रारम्भ करके ब्रह्माने रुद्रके समान जाना यह लिखा 
है, तब निष्पाप उप्ररूपसे उन्मत्तरूप काळभैरव मानो सब संसारको मय देते प्रगट हुए ॥ 
इस तिथिमें ब्रतही प्रधान है वहांही लिखा है कि, उपवासका अंग अध्येदान, जागरण, चार प्रहरकी 
पूजा इसमें लिखी है, सन्ध्यामें मी पूजा छिखी है, तिससे मध्याहब्यापिर्ना लेनी युक्त है, दोनों 
दिन किसी भागमें संपरूणे ब्यापिनी होय तो पूवोक्तवाक्यसे प्रथमहीकी छेनी, पारणा तो तीन 
'प्रहरसे अधिक तिथि होय तो प्रातःकाल करनी चाहिये इस वाक्यसे प्रातःकाल ही करे ॥ 
इसमेंही त्रिस्थळीसेतुम्रन्थमें काळमैरवकी प्रजा लिखी है कि बडी सामाम्रियोंके विस्तारसे मागोशिर- 
झुक्न अष्टमीको पूजन करके मनुष्यके वर्षदिनके विभ्नको मैरव दूर करदेता है. तैसेही लिखा है 
कि, काळोदक तीर्थमें स्नान और शनेः २ तर्पण करके और काळराजा ( मैरव ) का दर्शन 
- करके नरकसे पितरोंका छुटकारा करता है, यहां मार्गशिरखुदि अष्टमी कार्तिकीके उपरान्त 
गौण चांद्रमाससे लेनी चाहिये ॥ मागीशिरञकरपश्जमीको हेमाद्रिमें स्कन्दपुराणके वाक्यसे नागधूजा 
छिखी है कि मार्गशिरशुकू वा श्रावणशुकू पञ्चमी स्नान और दानसे अनेक फल और नागलोक 


देनेबाळी है लग्गा जामे At त | th हनी चाहिये परम बयो कि, मदनरत्नमें यह लिखा बी 
१ यह . 3७: रज a और सब पेर Arana: 5 मी चाहिये ॥ र 


नागएूजामें पञ्चमी धष्ठीयुक्त 


(३१४ ) निर्णयसिन्धुः । [ द्वितीय- 


बचनात्‌ ॥ मार्गशीषशुकूपष्ठी ( चम्पाषष्ठी ) निर्णयः । सागशीपशुकृपष्ठी चम्पा- 
बष्ठीति महाराष्ट्र प्रसिद्धा । सोत्तरयुता ग्राह्या 'षण्पुन्योः' इति युग्मवाक्यात्‌ । 
“वाहने दैविकं कुयांत' इति वचनादस्य च देवकर्मत्वात । इयमेव योगविशेषेण 
चम्पेत्युच्यते । तदुक्तं अह्माण्डपुराणे मल्लारिमाहात्म्ये-“मार्गे सादपदे शुक्ला ष्टी 
वैशतिसंयृता । रविवारेण संयुक्ता सा चम्पेतीह कीर्तिता” इति ॥ 'विशाखाभौः 
मयोगेन सा चम्पेताह कीर्तिता? इति मदनरत्ने पाठः । “मार्गशीर्षेऽमले पक्षे षष्ठचा 
वार्रेशुमालिनः । शततारागते चन्दे लिङ्गं याद्ृष्टिगोचरम्‌' इति । इयं च योग- 
वशेन पूर्वा परा वा कार्या । चम्पाषष्ठी सप्तमीयुतोति दिवोदासः ॥ स्कन्दषष्ठी- 
निर्णयः । इममेव स्कन्दषष्ठी । “कृष्णाष्टमा स्कन्दषष्ठी शिवरात्रिश्वतुदेशी । 
एताः पूवयुताः कार्यास्तिथ्यन्ते पारणं भवेत्‌? इति भगूक्तेः परेऽहि रात्रावाद्यया- 
ममध्ये पारणासम्भवे इद्म्‌ । अन्यथोत्तरेवेति दिवोदासः । अब्दपर्यन्तपष्ठीषु । 
“सेनाविदारक स्कन्द महासेन महाबल । रुदोमामिज पड गङ्ागर्भ नमोस्तु 
ते” इति राजतं स्कन्दं पूज्य विप्राय दद्यादिति दिवोदासः ॥ मार्गरीषशुक्लचतु 
देशीनिर्णयः । मार्गशीपश्ुक्लचतुर्ददयां पिशाचविमेचनीतीयें आद्धं त्रिस्थलीसेतौ 
भट्टचरणैरुक्तम्‌। तस्य प्राप्तेपशाच्यस्वपित्रायुददेरयकपार्वणत्वादपराह्नव्यापिनी ग्राह्म 


शुकूषष्टी महाराष्ट्रोमें “ˆ चम्पाषष्ठी ?” नामसे प्रसिद्ध है । बह उत्तरतिथिसे युक्त लेनी चाहिये. 
कारण कि ( षण्मुन्योः ) षष्ठी और सप्तमीका द्विवाक्य है, पूर्वाहमें देवकमे करना चाहिये, 
इससे यह भी देवकर्म है इसेही योगविरोषसे चंपा वर्णन करते हैं यही ब्रह्माण्डपुराणमें मला- 
रिमाहाम्म्यमें लिखा है कि, मार्गरिर और भाद्रपद झुक्कषष्ठी वैधृति राबिवारसे युक्त होय तो 
चम्पा जाननी. मद्नरत्नमें यह पाठ है कि विशाखा मंगळके योगसे युक्त षष्ठी चंपा कही है, 
मार्गशिरशुकूत षष्ठीकों रविवार और विशाखापर चंद्रमा होय तो रिवजीके लिंगका उस दिन 
दशैन होसकता है, यही योगके बशसे प्रथम वा पिछली करनी चाहिये, चंपाषष्ठी सत्तर्मासे युक्त 
लेनी चाहिये, यह दिवोदासका मत है ॥ यही स्कंदषष्ठी यह पूवे तिथिसे 
युक्त छेनी चाहिये, कारण कि, मुगुजीने यह लिखा है कि कृष्णाष्टमी स्कंदषष्ठी शिवरात्रि 
चतुर्दशी ये एवे तिथियोंसे युक्त लेनी चाहिये, और तिथिके अंतमे पारणा करनी यह तब 
जानना चाहिये जब अद्रात्रिसे प्रथम पारणा हो सके अन्यथा पिछली ग्रहण करनी यह 


दिबोदासका कथन है कि वर्षदिनतक बष्टियोमें इस मंत्रसे चांदीकी स्कंदकी इजा करके ब्राह्मन “ 


णको दै दे कि, हे सेनाविदारक ! हे स्कंद ! हे महासेन ! हे महाबळ ! हे रुद्र ! हे पावेतीपत 
हे अमिके पुत्र ! हे षण्मुख ! हे गंगाके गर्मसे उत्पन ! आपको प्रणाम है ॥ मागेरिरशक 
चतुर्देशीको पिशाचमोचन तीथेपर श्रादू निस्थळी Ne मटटेने लिखा है, वह श्राद्ध पिशाच 


watni anand uj). Vega Ni नह asi. .  इससे ““अंपराहव्य 01 जनी 
हुये अपने पिता आदिके [निमत्त किया जाय तो गा, इससे अंपराहव्यापिनी उनी 
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पारेच्छेदः २ ] भाषाटीकासमेतः । _ (३१५ ) 


अज्ञातनाग्रपिशाचादद्देश्यकत्वे त्वेकोईष्टत्वात मध्याहब्यापिनीति ॥ कुलधर्मत्र- 
तादौ तृत्तरेव । 'चैचनभोगतेतरसिता स्यादूर्ध्वा' इति दीपिकोक्तेः ॥ दत्तजयन्ती । 
मागंशीर्षपौर्णभास्यां दत्तात्रेयोत्पत्तिः ॥ तदुक्तं स्कान्दे सद्याद्रिखण्डे-''मार्गशीषे 
तथा मासि दशमेहि सुनिर्मले । मृगशीरषयुते पौर्णमास्यां यज्ञस्य वासरे ॥ जनया- 
मास देदीप्यमानं पुत्र सती शुभम । तं बिष्णुमागतं ज्ञात्वा अत्रिनांमाकरोत्स्वयम्‌॥ 
दत्तवान्स्वस्य पुत्रत्वादत्तात्रेय इतीश्वरः ॥॥ २॥इति इयं प्रदोषव्यापिनी ग्राह्येतिवृद्धाः॥ 
अष्टकानिणयः ॥ मार्गश्ीषपौर्णिमानन्तराष्ट्रमी अष्टका ॥ एवं पौषादिमासत्रयेपि 
,हैमन्ताशिशिरयोश्चतु्णमपरपक्षाणामष्टमीष्वष्टका एकत्यां वा ? इत्याश्व॒लायनोक्तेः 

एकस्यामष्टम्या वे कार्या ` इति हरदत्तः । कचित्‌ पंचम्यप्युक्ता- प्रोष्ठप्मष्टका 
भूयः पिठुलोके अविष्यति ' इति पाझवचनात्‌ । तत्पूर्वसप्तमीषु पूर्वेद्युः तत्पर- 
नवमीष्वन्वष्टकासु च आद्वमुक्तं कालादर्शे “ मार्गशीर्षे च पौषे च माधे प्रोष्ठे च 
फाल्युने । कृष्णपक्षे च पूर्वेदयुरन्वष्टक्यं तथाष्टका ” ॥ इति ॥ यत्त॒ विष्णुः 'अमा- 
वास्यास्तिस्रोष्टकास्तिस्रोऽन्वष्टकाः ' इति । यच्च कोमें-अमावास्याष्टकास्तिस्रः 
पौषमासादिषु त्रिषु '! इति । तन्चतुथ्यामनावश्यकत्वार्थ-' याचाप्यन्पा चतुर्थी 


Nn 


चाहिये. यदि जिसका नाम ज्ञात न हो ऐसे पिशाचके निमित्त किया जाय तो एकोद्दिष्ट होगा 
इसमें मध्याहृब्यापिनी लेनी चाहिये कुलधर्म ब्रत आदिमें तो पिछली लेनी चाहिये चैत्र नमो» 
गतमें सिता ऊध्व होती है यह दीपिकामें लिखा है ॥ मागेसीरषञुछा पूर्णिमामें दत्तात्रेयकी 
उत्पत्ति है सोई स्कन्दके सद्याद्रिण्खँडमें लिखा है मार्गशिर मासके दरावें निर्मल दिनमें मृगशिर 
मासके दशवे मृगशिरं नक्षत्रसे युक्त शर्णिमा और बुधवारको देदीप्यमान पुत्रको सतीने उत्पन्न 
किया, उस आये हुये विष्णुको जानकर अत्रिने स्वयं उनका नामकरण किया कि, अपने पुत्रके 
निमित्त देनेसे आपका नाम दत्तात्रेय ईश्वर है, यह प्रदोषव्यापिनी लेनी चाहिये यह वृद्ध कहते 
है ॥ मार्गशिरकी पूर्णमाके अनन्तर अष्टमी अष्टका छिखी है, इसी प्रकार पौष आदि तीन 
महीनोंकी अष्टमी अष्टका जाननी चाहिये. कारण कि आश्वलायनने यह लिखा है कि, हेमंत 
शिशिरके चार महीनोंकी वा एक महीनेकी कृष्णाष्टमी अष्टका होती है, एक अष्टमीको एक 
अष्टका करनी चाहिये यह हरदत्तने कही है. कहीं पांचवीं अष्टका लिखी है, कारण कि, पद्म- 
पुराणर्मे लिखा है कि, माद्र्पदकी अष्टका फिर पितृछोकमें होगी, उनसे पहिली सप्तमी और 
अगली नवमी अन्वष्टका कहाती हैं, उनमेभी काळादरीमें श्राद्ध लिखा है कि, मार्गशिर, पौष, 
माघ, भाद्रपद, फाल्गुन इनके अष्टमीसे प्रथम और पिछले दिन अन्षष्टका होती. है ॥ जो 
विष्णुने यह लिखा है कि, अमावास्या और तीन अष्टका और तान अन्बष्टका और जो कूर्म- 
पुराणम यह लिखा है कि अमावास्या और पौष आदि तीन मंहीनोंमें तीन-अष्टका और तान 
अन्वष्टका होती हैं 5ब्रह, उस, तिमित: है क्रि,)चौथी 'आष्टकाकी-आब्रस्यकता-तमहीं+- कारण कि, 


(३१६) निर्णयसिन्धुः । [ द्वितीय- 
स्यात्तां च कुर्यात्मयत्नतः ' इति वाञुन्रह्माण्डपुराणात्‌। ` श्राद्वमेतेष्वरुर्षाणो 


नरक ध्रातिपद्यते ' इति विष्णूक्तेरिति शूलपाणिः । शाखाभेदाद्वयवस्थोति तत्त्वम्‌ । 
ायुतरदयाण्ड योः- ` आद्यापेः सदा कार्या मांसैरन्या सदा अवेत्‌ । 
: काया तृतीया स्यादेष द्रव्यगतो विधिः ॥ '' पौषादिः क्रमः ॥ 


अन्वष्टका तु प्रागेव निर्णीता । तत्राष्ट्म्यपराह्वव्यापिनी ग्राह्या । ` अथाच्छादन- 
पर्यन्तं श्राद्ध पार्वणवद्गवेत्‌ ' इत्याश्वलायनकारिकोक्तेरपराहृकाळत्वाच्च पार्वणस्य । 
पू्वद्यरष्टकाआद्वयोस्ठु अष्टम्यनुरोधन निर्णयः । अत एव सूत्रम्‌-' पूर्वेद्युः पितृभ्यो 
दद्यात्‌ । अपरेयुरन्वष्टक्यम्‌! इति च। अत्र कामकाली विश्वेदेवी। 'इष्टिश्राद्धे कतुद- 
क्षावष्टम्यां कामकाली ' इति सायणीये शंखोक्तेः॥ श्राद्धाकरणे प्रायावित्तनिणयः। 
अच आद्धाकरणप्रायाश्चेत्तमुक्तमग्विधाने-` एभमियुमिजेपेन्मन्त्र शतवारं तु तहिने 
अन्बष्टक्यं यदा न्यूनं संपूर्णं याति सर्वथा !' इति ॥ अशक्तो त्वाश्वलायनः-* अथ 
शोभूतेष्टका:। पहना स्थालीपाकेन चाप्पनडुहो यवसमाहरेदामिना वा कक्षमुपोपेदेषा- 
मष्टकेति न त्वेवानष्टकः स्यात्‌? इति ॥ मार्गश्षीर्षादिषु मलमासे सति तताष्टका 


वायु और नरह्माण्डपुराणमें लिखा हे कि, जो चौथी अष्टका है उसको भी प्रयत्नसे करे, 
विष्णुने भी लिखा है कि, इनमे जो श्राद्ध नही करता वह नरकमें जाता है, यह झालपाणिने 
लिखा है, इसमें तत्त्व यह है कि, झाखामेदसे व्यवस्था समझनी चाहिये वायु और ब्रह्माण्ड- 
घुराणमें लिखा है कि, पहली अष्टका प्रूओसे, दूसरी मांसोंसे, तीसरी शाकोंसे यही पौषआदि 
कमसे द्वव्यकी विधि कही है अन्वष्टकाका निर्णय तो प्रथम कह आये उसमें अपराहन्यापिनी 
अष्टमी लेनी चाहिये. कारण कि, अष्टकामें आच्छादन पर्यंत पार्वणके समान श्राद्ध होता है इस 
आारबलायनके कथनसे पार्वेणका अपराहृकाळ है, प्रथम दिन अन्वष्टका श्राद्धमें तो अष्टमीके 
अचुरोधसे निणय जानना चाहिये, इसीसे यह सूत्र है, प्रथम दिन पितरोंको दे, पिछले 
दिन अन्वष्टका करे इसमें काम और काळ विश्वेदेवा होते हैं कारण कि, सायनीय 
ग्रंथमे राखका कथन है कि, इष्टिश्रारम ऋतुदक्ष और अष्टमीमें कामकाल विश्वेदेवा होते हैं ॥ 
इसमें श्राद्ध न करे तो ऋग्विधानमें भी प्रायश्चित कथन किया है कि, अन्वष्टका आद्वसे शून्य 
होजाय तो ( एभियुभः ) इस मंत्रको सौ बार जपना चाहिये, तिससे सर्वथा सम्पूर्ण हो जाता 
है, अशाक्तिमें तो आस्वळायनने यह लिखा है कि अगले दिन पञ्च वा स्थाळीपाकसे अन्वष्टका करे, 
बा वुषके निमित्त यर्वोको ळावे, अथवा जंगळकी सूखी घासको अभ्निसे जळादेना, इस प्रकार अष्टका 
नष्ट नहीं होती, मागेशिर आदि चारोंमें मलमास आपडे तो अष्टका न करनी यह नारायणवृत्तिमें 
१ इस प्रकार आइवलायनसे भिन्नोका फाल्गुन अष्टमी और सब सप्तमियोंमें श्राद्ध न करने 
वरभी दोष नहीं है अपनी शाखाको त्यागकर जो परशाखामे बतेता है उसकी वह चेष्टा मित 
दोजाती है अर्थात अभिक फलवती तरही ,,होती/-!.९३॥/...... Digitized by eGangotti 


परिच्छेदः २. ) भाषाटीकासमेतः । द (३१७) 


न कार्या । चतुर्णामिति ग्रहणादित्युक्तं नारायणश्त्तो । तथा काठकग्ृह्यमेपि-“ महा- 
लयाष्टकश्राद्धोपाकर्मा पि कर्म यत्‌ । स्पष्टमासविशेषारूयाविहितंवर्जयेन्मले”' इति॥ 
मार्गशिरासे राविवारब्रतम्‌। मार्गादिरिविवारेषु काम्यं त्रतसुक्तं हेमाद्री । तत्र भक्ष्या- 
ण्युक्तानि हंसे सौरधर्मे-पत्रत्रित्वं तुलस्या्रिपलमथ घृतं मार्गेशीषादि भक्ष्यं सुष्टीनां 
त्रिस्तिलानां त्रिपलदाधि तथा दुग्धकं गोमयं च। त्रित्वं तोया्ञलीनां निमरिचकमथो 
त्रिःफलाः सक्तवः स्युर्गोमूत्रं शर्करासद्धाविरितिवोथिना भानुवारे क्रमेण ?? इति ॥ 
इति श्रीकमलाकरभड्कृते निर्णयासैन्धी द्वितीयपरिच्छेदे मार्गशीर्षमासः समाप्तः ॥ 
अथ पौषमासः ( धनुःसंक्रांतिः ) । धनुस्संक्रमे पराः षोडश घटिकाः पुण्याः 1 

अन्यत्माग्वत्‌ । अत्रोत्सजैननिर्णयो वक्तव्योपाकर्मप्रसङ्गात्‌ प्रागेवोक्तः ॥ पौषा- 
टमी । कल्पतरौ भविष्ये--“पौषे मासे यदा देवि झुक्लाष्टम्यां बुधो भवेत्‌ । तस्यां 
खानं जपो होमस्तर्पणं विप्रभोजनम्‌ । मत्प्रीतये कृतं देवि शतसाहस्रिकं भवेत्‌ 1” 
अत्रैव रोहिण्यादांयोगे पुण्यतमरवं तत्रैव ज्ञेयम्‌ ॥ पौषेकादशी । पौषेद्युझ्ञेकादद्मी 
मन्बादिः ॥ सा चोक्ता प्राक्‌ पौषपूणिमानन्तणाः सक्षम्यष्ठमीनवम्योऽ क याः 
प्राएुक्ताः ॥ अर्धोद्यनिर्णयः । पौषामावास्यामर्थोदयो योगविशेषः । तदुक्त मदन- 
रत्ने महाभारते--` अमार्कपातश्रवणैर्यृक्ता चेत्मोषमाधयोः । अर्धोदयः स विज्ञेयः 





लिखा है. काठकगृद्यमें मी लिखा है कि, महालय अष्टक्राके श्राद्ध उपाकमे आदि जो कमे 
प्रसिद्ध नामके मासमें लिखे हैं उन्हें मलमासमें न करना ॥ हेमाद्रिमें मार्गरिर आदिके रविवारोंमें 
काम्यत्रत लिखा है और उसमें मक्षणके योग्य पदार्थ संग्रहके सौरधरममें लिखे हैं कि, तुलाके, 
तीनपत्ते, घी तीन पछ, तीन मुड्टी तिळ, तीन पळ दही, तीन पल दूध, तीन पल गोबर, तीन अंजली 
जल, तीन मिर्च, तीन पछ सत्तू, तीन पळ गोमूत्र, तीन पल शक्कर, तीन पल श्रेष्ठ हवि ये मार्ग- 
शिर आदि महीनेके रविवारोंमें क्रमसे मक्षण करने चाहिये ॥ इति श्रीकमलाकरमट्रकृते नि्णयसिन्धौ 
माषाटीकायां मार्गरिरनिणयः समाप्तः | घनकी संक्रान्तिमें अगली सोलह घडी पवित्र काल हैं शेष 
निर्णय पूर्वकी तुल्य जानना चाहिये यहां उत्सजेनका निर्णय कहना था सो उपाकर्मके प्रसंगसे पहिले 
कथन कर आये हैं॥ कल्पतरुप्रन्थमें भविष्यका कथन है 1, हे देवि! पौष झुक्न अष्टमीको जब 
बुत्रबार हो उसमें ज्ञान, जप, होम, तपण, ब्राह्मणभोजन मेरी प्रसन्नताके निमित्त कराया जाय तो 
ळक्षगुना फळ होताहे, उसमें यदि रोहिणी वा आद्रो नक्षत्रका योग होय तो महापुण्य होता है, सो 
कल्पतरु ग्रन्यसे ही जानना चाहिये ॥ पोषञुङुएकादशी मन्वादि है, उसे प्रथम कह आये हैं, पौषकी 
थर्णिमाके उपरान्त सप्तमी, अष्टमी, नवमी, अष्टका आदि प्रथम. कह आये हैं ॥ पौषकी अमा- 
वस्याको अधोदय नामका विशेष योग होता है कि, सोई मदनरस्नमें महामारतके वाक्यसे लिखा 
है 1क, रविवार व्यतीपात, श्रवागसे /सुक्त.ीष-भऔर.माघकी.. अमात्रस्या -(हो़र.तो अधोदय योग 


बा 'चता ३ 


(३१८) ' निर्णयसिन्धुः । [ द्वितीय- 


कोटिसूयंग्रहैः समः '? इति । पौषमाधयोर्मध्यवार्तिनी पौणमास्यृत्तरामावास्ये 
त्पर्थ इति भट्टाः । मदनरत्ने पौषस्य च माधस्य वेत्यर्थ उक्तः । तन्न । हेमाद्विवि- 
रोधात्‌ । तत्र हि माघ एवोक्तः । तथा-'दिवेव योग शास्तोऽयं न तु राची कदा- 
चन? इति । इदम्थेमन्यनिबन्धेष्वभावान्निर्णयाम्मृतमात्रोक्तेरनिमूळमेव । तेन हेमा- 
द्यादिमते रात्रावर्धोदयो भवत्येव । केचिचु-'किंचिदूनो महोदयः” इत्याइत्तत्रिमू- 
लम्‌ । हेमादौ मदनरत्ने च स्कान्दे- 'माघामायां व्यतीपाते आदित्ये विष्णुदैवते । 
अर्धोदयं तदित्याइः सहस्राकेग्रहैः समम्‌ ॥ ?' तत्रेव-''माघमासे कृष्णपक्षे पञ्च- 
दञ्यां रवेर्दिने वैष्णवेन तु ऋक्षेण व्यतीपाते सुदुर्लभे ॥ !? ब्रतं कुर्यादित्यग्रेऽ- 
न्वयः । तत्रैव-' ब्र्मविष्णुमहेशानां सौवणीः पलसंख्यया । प्रतिमास्तु प्रकत- 
व्यास्तदर्धेन द्विजोत्तम ॥ सार्ध शतत्रयं शंभोद्वोणानां तिळपर्वतः। कर्तव्यौ पर्वतौ 
विष्णुरुद्योः पूर्वसंख्यया ॥ २ ॥ !'' दांसरच ब्रह्मा । 'ाय्यात्रयं ततः ङुर्यादुप- 
स्करसमन्वितम्‌। › तिलेहामं कृत्वा प्रतिमां दद्यादित्युक्तं स्कान्दे-“'अधोंदये तु 
संप्राप्ते सर्व गङ्गासमं जलम्‌ ॥ शुद्धात्मानो द्विजाः सर्वे भवेयुत्रह्मसंमिताः ॥ 
यस्किचिद्दीयते दाने तद्दानं मेरुसन्निभम्‌ !' ॥ इति॥ तत्र दानविशेषः । अत्र दान- 
जानना, वह कोटि सूर्यके प्रहणोंके तुल्य होता है भट्ट यह कहते हैं कि, पौष और माघके 
बाचकी पौषकी पूणिमा और उससे अगली अमावस्या लेनी चाहिये. मदनरऱ्नमें यह कहा है 
कि, हेमाद्रिके विरोधसे पौष और माघ दोनोंकी लेनी चाहिये, सो ठीक नहीं है कारण कि, 
माघहा लिखा है तैसेही दिनमें यह योग उत्तम है, रात्रिमें किसी प्रकार यह ठीक नहीँ यह 
अर्थ और म्रन्थोमें न होनेसे और केवळ निर्णेयागृतमेंही लिखा होनेसे निर्मूळे है, इससे हेमा- 
द्विके मतमें रात्रिमें अधोंदय होताही है कोई कुछ न्यून महोदय कहते हैं सो निर्मूल हे. हेमाद्रि 
और मदनरत्नमें स्कन्द्पुराणका वाक्य है कि, माघकी अमावस्याको व्यतीपात रविवार श्रवण 
नक्षत्र होय तो सहस्र सूये प्रहणोंके तुल्य उसको अरद्धोद्य कहते हैं. बहांही लिखा है कि, 
माघमासके ऋष्णपक्षकी पञ्चद्शीको रविवार श्रवण नक्षत्र ब्यतीपात होय तो इस दुर्लभ दिनमें 
्रत करना चाहिये. बहांही लिखा है कि, हे ब्राह्मणश्रेष्ठ ! ब्रह्मा विष्णु शिवकी एक वा आघे- 
पळ सुवर्णकी उत्तम प्रतिमा निर्माण करनी, साढे तीन द्रोणमर तिलोंका पर्वत शिवजीका और 
इतनेही पर्वत विष्णु और ब्रह्माके निमोण करे, इस वाक्यें शम्भुसे ब्रह्माका प्रहण लेना. फिर 
सामप्री सहित तीन शय्या निर्माण करे, तिलोंसे हवन करके प्रतिमाका दान करे. स्कन्दपुरा- 
णमें लिखा है कि, अद्धोंदयके प्राप्त होनेपर सब जल गंगाके समान हैं, और सब त्राण 
झुद्धात्मा ब्रह्के समान होते हैं जो कुछ दान दिया जाता है वह मेरुके समान है॥ इसमे 


१ यह योग दिनमेंही उत्तमंहै वा आपत्तिमें उषःकालमें मी उत्तम है परन्तु ध्मेपरायण पुरुष 
ात्रिमें इसकी प्रशांसा नहीँ करते हैं इस प्रकार नव्य नागरखण्डसे रात्रिमें योग. निर्मल 


कहते हैं १ ९ 9 1 का Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 








परिच्छेदः २. ] भाषाटीकासमेतः । ( ३२५ ) 


विशेषो निर्णयाछूते स्कान्दे-“चतुःषष्टिपलं सुख्यममत्र तच कारयेत्‌ । चत्वारि 
शत्पळं वाथ पंचविशतिरेव वा ॥ ”? अमत्रं पात्रम्‌ । तच कांस्यमयमित्युक्तं तत्रेव 
एवं सुघटितं कार्य काँस्यभाजनमुत्तमम्‌ ' इति । तथ -“'निघाय पायसं तत्र 
पद्ममष्टदलं लिखेत्‌ । पद्मस्य कार्णिकायां तु कर्षमात्रं सुवणकम्‌ ॥ तदभावे तदर्थ 
वा तदर्थ वापि कारयेत्‌ । मूमौ तु तण्डुलेः युद्धैः कृत्वाष्टदळमुत्तमम्‌ ॥ अमत्रं 
स्थापयेत्तत्र ह्मविष्ण॒शिवात्मकम्‌ । तेषां पूजा ततः कार्या श्वेतमाल्येस्तु शोभनेः॥ 
वस्त्रादिभिरलंकृत्य जाह्मणाय निवेदयेत्‌ ॥ ४ ॥ ” मन्त्रस्तु-“सुवर्णपायसामत्रं 
यस्मादेतञ्ञयीमयम्‌ । आपत्तेस्तारकं यस्मात्तदुहाण द्विजोत्तम ॥ स्च॒दमेखलां 
पृथ्वीं सम्यग्दातुश्च यत्फलम्‌ । तत्फलं लभते मत्यंः कृत्वेदं दानयुत्तमम्‌ ॥ २॥'” 
इति ॥ इति श्रीकमलछाकरभटकृते निर्णयसिन्धौ पौषमासः समाप्तः ॥ अथ 
मावमासः । माघस्नानम्‌ । तत्र विष्णः-* तुळामकरमेषेषु प्रातःख़रायी सदा 
भवेत्‌ । हविष्यं ब्रह्मचर्य च माषस्राने महाफलम्‌?’ इति सौरमास उक्तः। “एका- 
दश्यां शुकूपक्षे पोषमासे समारभेत्‌ । दादश्यां पौर्णमास्यां वा शुकृपक्षे समाप- 
नम्‌”? इति । पा्ञेपि-“` पौषस्यैकादशी शुकह्वामारभ्य स्थण्डिलेशयः । मासमात्रं 
निराहारखिकालं ज्रानमाचरेत्‌ ॥ त्रिकालम वेयेद्धिष्णुं_ त्यक्तमोगो जितेन्द्रियः । 


दान विशेष मी नि्णेयामृतमें स्कन्दपुराणके वाक्यसे लिखा है कि, ६४ वा चालीस वा पर्चांस 
पल मरका काँसेका पात्र निमोण करे. सोमी इस वाक्यसे कांसेका लिखा है कि, इस प्रकार 
कांसेके पात्रको मळी प्रकार गढवावे इसी प्रकार उसमें खीर रखकर ८ दळका पग्र लिखे, 
उस पद्मकी कर्णिकामें १ कर्षभर वा उससे आधा वा उससे मी आधा सुवणेका पात्र करावे, 
पृथ्वीमें चावळेसे श्रेष्ठ अष्टदळ निर्माण कॅरे उसपर ब्रह्मा विष्णु शिवरूप उस पात्रको स्थापन 
केरे, शोभन श्वेत पुष्पोंसे तीनों देवताओंकी अर्चा करे, और वस्र आदिसे अळंकार करके 
ब्राह्मणको निवेदन करै. मन्त्र यह है कि जिससे यह सुवण सहित पायसका पात्र ब्रह्मा विष्णु 
शिवरूप और आपत्तिका निवारक है. इस कारण हे द्विजोत्तम ! तुम इसे ग्रहण करो, समुद्रपर्यन्त 
पृथ्वी मली प्रकार दान करनेसे जो फल मिळता है मनुष्यको इस दान करनेसे वही फळ प्रास 
होता है ॥ इति श्रीकमलाकरमडङते निणीयसिन्धौ माषाटीकायां पौषमासः समाप्तः | 
बहां विष्णका यह वाक्य है कि, तुला मकर मेषको संक्रांति प्रातःस्नान हविष्य मोजन जझ- 
चर्य सदा करे, माघके ज़ानका बडा फळ है यहां सौरमास लिखाहै, ब्रह्मपुराणमें तो सावनमास 
लिखांहे कि. पौषशुक् ११ को आरम्म कर; १२ द्वादशी वा पूर्णमा झुकपक्षम सम्पूर्ण करे. 


पदमपुराणे ल्खिहिं mi Atm iri भोगोको त्यागदे da Mid "जितोन्द्रिय d 
करे, त्रिकाळ विष्णुकों अचो करें, भोगकों त्यगदो रह. हैं दियांधरोतम ! ये सन 


( ३२० ) निर्णयासिन्थुः । [ दितीय- 


माघस्यैकाद्शीं शुक्लां यावद्धिद्याधरोत्तम ॥ २ ॥ !! इति ॥ त्रिकालखानं मासो- 
पवासविषयम्‌ । निराहार इत्युक्तेः । पृथ्वीचन्द्रोदये त्वन्यथोक्तम्‌ । विष्णु:-"दर्वी 
वा पौर्णमासीं वा प्रारभ्य स्नानमाचरेत्‌ । पुण्यान्यहानि त्रिशत्त मकरस्थे दिवा- 
करे”? अत्र द्शीमिति | शुक्कादिमुख्यचान्दाभिप्रायेण । अयं ठु पक्षो नेदानीं प्रच- 
रति ॥ स्नाने अधिकारिनिर्णयः । अत्राधिकारिणो भविष्ये- “ब्रह्मचारी गृहस्थो वा 
वानप्रस्थोऽथ भिक्षुकः । बालवृद्धय॒वानश्र नरनारीनपुंसका ॥ खात्वा माषे शुभे 
तीर्थ प्राप्नुवन्तोप्सितं फलम्‌ ॥ ? पाझे-'सर्वेधिकारिणो ह्यत्र विष्णुभक्तो यथा 
नृप ? । ज्राह्मे-उष्णोदकेन वा ख्ानमशक्ते सति ङुर्वते । दढेषु सर्वगात्रेषु उष्णोदं 
न विशिष्यते '' ॥ वैष्णवामृते गोडनिबन्धे स्कान्दे-`` पोष्यां तु समतीतायां 
यावद्भवति पणिमा । माघमासस्य तावद्धि इजा विष्णोर्विधीयते ॥ पितृणां देवः 
ताना च मूलकं नेव दापयेत्‌ । आह्ाणो मूलक अुक्त्वा चरेञ्चान्द्रायणन्रतम्‌ ॥ 
अन्यथा याति नरकं क्षत्रविट्ञूद्र एव च । बर्जेनीयं प्रयत्नेन मूलकं मदिरोपमम्‌॥ 
॥ ३॥ माघे मलमासे सति निर्णयः 1 यदा तु माधो मलमासो भवति तदा 
काम्यानां तत्र समापिनिषेधान्मासद्वये जानं तन्नियमाश्च काया । मासोमवासचा- 
न्द्रायणादि तु मलमास एव समापयेत्‌ । तदुक्तं दीपिकायाम्‌-' नियतत्रिज्ञदिन- 





माघशुक्ला ११ एकाद्शीतक करे यह बाक्य त्रिकाल ख़ान मासोपवासके निमित्त है कारण कि, 
निराहार रहना लिखा है, प्रथ्बीचन्द्रोदयमें तो दूसरा प्रकार लिखा है कि, विष्णुका वाकय है कि, 
अमावास्या वा पूर्णमासे आरम्म करके मकरके सूयमें तीस दिनतक ल्लान करै, इस वाक्ये 
अमाबास्याका कहना शुक्ला आदि मुख्य चान्द्रमासके अभिप्रायसे है, परन्तु इस पक्षका आज- 
कळ प्रचार नहीं है ॥ इसके अधिकारी भी माविष्यपुराणमें लिखें कि, ब्रह्मचारी गृहस्थ वान- 
प्रस्थ भिक्षुक बाळक वृद्ध युवा नरनारी नपुंसक माघमासमें शुभतीर्थमें ख़ान करके मनोवांच्छित 
कको प्राप्त होते हैं, पद्मपुराणमें लिखा है. कि, हे राजन्‌ | विष्णुकी भक्तिके तुल्य इसके सब 
अधिकारो हैं. त्रहझपुराणमें लिखा है कि, शीतलजलसे खान न होसंकै तो गरम जलसे ज्ञान 
करै उनके दृढ सब गात्रोंको उष्णजळ भेदन नहीं करता. वैष्णवामृत गौडनिबंधमें स्कंदने 
यह कहा है कि, पोषकी प्राणिमा बीतनेपर माघकी पूर्णणा आजावे तबतक 
विष्णुका पूजन करे, पितर और देवताओंके निमित्त मूली न दे, और ब्राह्मण मूलीको खाकर 
चान्द्रायण ब्रत करै, न करे तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य झू नरकमें जाते हैं तिससे मदिराके 
तुल्य ( सलगम ) मूळीको प्रयत्नसे त्यागदे ॥ जब माघ मलमास होजाय तब काम्य कर्मोकी 
पूर्तिका उसमें निषेध है, इससे दोनों महीनोंमें ज्ञान और उसके नियम करने, और चान्द्रा- 
यण आदि मासोपंवासको"तो-मळमासमें'ही. पूर्ण करना+-सोई'दीपिकामें-:लिला दै कि, तीस 


परिच्छेदः २. ] भाषाटीकासमेतः । (३२१) 


त्वाच्छुमे मास्यारभ्य समापयेत्‌ | 'मलिने मासोपवासत्रतम्‌ ? इति ॥ मासोपवा- 
सपद्‌ं चान्द्रायणादेरुपलक्षणम्‌ ॥ ख्रानारंभे च मन्त्रो विष्णुनोक्तः- “तत्र चोत्थाय 
नियम गृह्णीयाद्विधिषवकम्‌ । माघमासमिमं पूर्ण स्नास्येहं देव माधव ॥ 
तीर्थस्यास्य जले नित्यमिति संकल्प्य चेतसि’ इति । प्रत्यहं मन्त्रश्च पाझे--''दुः ख- 
दारिदयनाशाय श्रीविष्णोस्तोषणाय च । प्रातःस्नानं करोम्यद्य माघे पापविनाश- 
नम्‌ ॥ मकरस्थे रवी माघे गोविन्दाच्युत माधव ॥ स्नानेनानेन मे देव यथोक्त- 
फलदो अव । इमं मन्त्रं समुच्चार्य स्नायान्मौनसमन्दितः ! ॥ २॥ इति ॥ 
रत्यहं सूर्यायार्ध्यम्‌ । मन्त्रस्तु पथ्वीचन्द्रोदये पाझे- सावेत्रे प्रसवित्रे च परं धाम 
जळे मम । त्वत्तेजसा परिश्रष्टं पापं यातु सहस्रधा’ इति॥ स्रानकालश्च सूर्योदयः । 
त्रिस्थलीसेतौ--'मकरस्थे रवौ यो हिन स्त्रात्यभ्युदिते रवो !' इति ॥ ` माघमासे 
रट्न्त्यापः किञ्चिदभ्युदिते रवौ’ इति च पाञझवचनात्‌। 'संप्रा्े माघमासे तु 
तपस्विञनवल्लभे । कोशन्ति सर्ववारीणि ससुद्रच्छति भास्करे ॥ पुनीमः सर्वपा 

पानि त्रिविधानि न संशयः ” इति नारदीयोक्तेः । ` यो माघमास्युषसि सूर्यकः ` 
शभितत्ते खानं समाचरति चारुनदीप्रवाहे । उद्धत्य सप्तपुरुषान्पितृमातवंशयान्‌ स्वर्ग 


दिनका नियम होनेसे झुभमासमें आरम्भ करके मासोपवासको मलमासमेंही पूर्ण कर दे यहां 
मासोपवास पद चान्द्रायण आदिका उपलक्षण जानना, ज्ानारंभके मंत्र विष्णुने लिखे हैं कि, 
उठकर विधिपूबक नियमको स्वीकार करे हे माधव ! इस सम्पूण माघमासमें इस तीर्थके जलमें 
नित्य्नान करूगा, यह संकल्प कर, प्रतिदिनका मंत्र पद्मपुराणमें लिखा है कि, दुःखदारिद्र- 
नाशक और लक्ष्मीसहित विष्णुकी प्रसन्नताके निमित्त आज माघमासमें पार्पोका विनाश करने- 
बाळा खान करताहूं मकरके सूर्य और माघमासमें हे गोविंद ! हे अच्युत | हे माधव ! इस 
खानसे मुझे शास्त्रोक्त फल दो, इस मंत्रको पढकर मौनको धारण करके स्नान करे, प्रतिदिन 
सूर्यके अध्येका मन्त्र परथ्बीचन्द्रोदयमें पद्मपुराणके वाक्यसे लिखा है कि, हे सूर्य ! हे परमधाम ! 
तुम सबकी रचना और पालना करनेवाले हो, तुम्हारे तेजसे अष्ट हुआ मेरा पाप सहसत प्रकारसे नष्ट हो 
ल्लानका काल सूर्योदय त्रिस्यलीसेतुमे लिखा है जो मकरके सूर्यके उदयमें नहीँ नहता और 
सर्यके किंचित्‌ उदयमें जल शब्द करते हैं कि हममें कोई ज्ञान करै, यह पद्मका वचन है 
नारदीयमें कहा है तपस्वीजनोंका प्रिय जब माघमास आता है तब सूर्योदयके समय सब जल 
शब्द करते हैं कि, हम तीन प्रकारके सब पार्पोको पवित्र ( शान्त ) करते हैं, इसमें संशाय नहीं 
करना चाहिये. माविष्यपुराणमें भी लिखा है कि मकरकी संक्रांतिमें सू्योदयमें जो ज्ञान करेगा, 
तैसेही माघमूसमें प्रात काळ सूयैकी, किरणोंसे तपे, पोज लो अकी by eGangotri ज्ञान करता 
है वह माता और पिताके कुळके सात पुरुषोंका उद्धार करके देवरूपको धारण कर खर्गका 


( ३२२ ) निर्णयसिन्ध॒ुः । [ द्वितीय- 


प्रयात्यमरदेहधरो नरोऽसौ ॥ '' इति अविष्योत्तरवचनाज्च । आह्ये त्वरुणोदय 
उक्तः - अरुणोदये तु संप्राप्ते ज्रानकाले विचक्षणः । माधर्वांचियुगं ध्यायन्यः त्ञाति 
. खरुरपूजितः' इति ॥ तथा '‘अरुणोदयमारभ्य प्रातःकालावधि प्रभो । माघख्रा- 
नबतां पुण्यं क्रमात्तत्रावधारणा ॥ उत्तमं तु सनक्षत्रं मध्यमं लुप्ततारकम्‌ । 
सबितर्युदिते भप ततो हीनं प्रकीर्तितम्‌ !' इति। तेनात्र झाक्त्यपेक्षया व्यवस्था । 
इदं च स्नाने प्रयागेऽतिप्रशस्तम्‌ । “काश्याः  शतगुण प्रोक्तं गङ्गायमुनसंगमे । 
सहखगुणिता सापि -भवेत्पश्चिमवाहिनी ॥ पञ्चिमाभिमुखी गङ्गा कालिंद्या 
सह संगता । हंति कल्पकृतं पापं सा माघे नृप दुळभा ॥ इत्यादिपाञ्नादि- 
वचोभ्यः । विस्तरस्तु मत्पितामहकृतप्रयागसेतौ ज्ञेयः ॥ जाह्मे-“ यत्र कुत्रापि 
यो माघे प्रयागस्मरणान्वितः ।. करोति मज्जनं तीथे स लभेद्राङ्गमननम्‌ ॥ ” 
त्तथा समुद्रेप्यतिप्रशस्तम्‌ । तदुक्तं पृथ्वीचन्द्रोद्ये प्रभासखण्डे- “माघे मासि 
च यः स्नायान्नेरन्तर्येण आवतः । पौण्डरीकफलं तस्य दिवसे दिवसे भवेत्‌ । '” 
माघस्नानं काम्यमेवेति भट्टाः ॥ विष्ण्वादिवाक्ये सदावश्यशब्दात्रित्यत्वावगते- 





गमन करता है. ब्रह्मपुराणमें तो अरुणोदयके समय स्नान लिखा है, स्नानका समय अरुणोदय 
जब होय तब है, उस समय बुद्धिमान्‌ मनुष्य जो कृष्णके चरणोका स्मरण करता हुआ स्नान 
करता है वह देवताओंसे पूजित होता है, इसी प्रकार अर्णोदयसे प्रारम्भ कर और प्रातःकाळ 
पर्यंत जो माघके स्नान करनेवाले हैं हे स्वामिन्‌ | उनका पुण्य ऋमसे इस प्रकार जानना चाहिये 
कि जिस समय तारे हों उस समयका स्नान उत्तम और तारे अस्त होगये हों उस समयका 
` मध्यम और सूर्येउदयमें तिससे हीन लिखा है, तिससे यहां शक्तिके अनुसार ब्यवस्था है, यह 
स्नान इस पद्मपुराणके वाक्योंसे प्रयागमें उत्तम लिखा है कि, गंगाके और यमुनाके संगमर्मे 
स्नानका काशीसे सोगुणा पुण्य लिखा है, यादे वहभी पश्चिमको बहनेबाळी होय तो सहस्रगुणा 
युण्य होता है, पश्चिमकी ओर बहनेवाळी गंगा यदि कालिंदीके संग मिळे तो वह माघमासमें स्नान 
करनेसे कर्ल्योके किये हुये मी पापोको नष्ट करती है हे राजन्‌ | वह माघमासमें बडी दुर्लभ है, 
इसका .विस्तार तो हमारे पितामहके किये हुए प्रयागसेतु प्रन्यसे जानना चाहिये ॥ ब्रह्मपुराणमें 
लिखा हे कि, मावमासंमें जिस किसी दिन प्रयागका स्मरण करता हुआ जो तीर्थमें स्नान करता 
है वह गंगाके स्नानके फलको प्राप्त होता हे, तसेही समुदरमें भी अति श्रेष्ठ है सोई पृथ्वीचन्द्रो- 
दयके प्रभासखण्डमें लिखा है कि, जो माघमासमें निरन्तर प्रीतिसे स्नान करता है उस 
इसको विवि क और कते साह कान हटत स 
स्नान काम्यही हृ नित्य नहीं है, और विष्णु आदिके वाक्योम तो सदा अवश्य शब्दके 


परिच्छेद:२. ] भाषाटीकासमेतः । ( ३२३ ) 


नित्यकाम्यभिति तु युक्तम्‌ । मासपर्यन्तं ्ानासम्मवे तु उयहमेकाहं वा स्नायात्‌ 
'अहामाधों पुरस्कृत्य सस्नौ तत्र दिनत्रयम्‌ ' इति लिङ्गात्‌ । “ अस्मिन्योगे 
त्वशक्तोपि स्नायादपि दिनत्रयम्‌ । प्रयागे माघमासे तु यहं स्नातस्य यस्फलम्‌ ॥ 
नाश्वमेधसहस्वेण तत्फलं लभते भवि ” इति पाद्मादिवचनात्‌। अत्र मकरसंक्रमो 
रथसप्तमी माघी व्यहमित्पेके । माषशक्लदशम्यादीत्यन्ये । मकराद्यञ्यह इत्यपरे | 
थाघमासाद्यश्यह इति केचित्‌। तयोदश्यादीति बहवः । 'महामाषीं पुरस्कृत्य सञ्ज 
तत्र दिनत्रयम्‌? इति पाझोक्तेः ॥ एतस्यार्थवादतवाद्यात्किंचेदिनत्रयामिति भट्टाः । 
तत्त्वं तु-'संदिग्थेषु वाक्यशेषात्‌’ इति न्यायात्रयोदरयाद्येषेति प्रयागं विनापि 
याझे-* अस्मिन्योगे त्वशक्तोपि स्नायादपि दिनत्रयम्‌” इति ॥ माघर्नाने नियमाः । 
आाघस्ताने नियमास्तु नारदीये-'न वहिं सबयेस्स्नातो ह्यस्नातीपि वरानने।होमा्ै 
सेवये दहि शीतार्थ न कदाचन ॥अहन्यहनि दातव्यास्तिलाः शकरयान्विताः। त्रिभा- 
गस्तु तिलानां हि चतुर्थः शकरान्वितः ॥ अनभ्यंगी बराराहे सर्वमासं नयेद्रती” २॥ 


नित्य और काम्य प्रतीत होता है, और यही युक्त है. यदि माधमासपर्येन्त स्नान होसके तो 
तांन वा एक दिन अवश्य ज्ञान करे, कारण कि, यहां वाक्य प्रमाण है कि, महामाघीसे 
प्रारम्भ कर तीन दिन उसमें स्नान करते हुए श्रेष्ठ हैं, इस योगर्म तो अशक्तको भी तीन दिन 
स्नान करना चाहिये. कारण कि, पञ्मपुराणमें लिखा है कि--माघमासरमें प्रयाग तीथेपर तीन 
दिन नहाये इएको जो फल है वह सहन्त अश्वमेघोसे एथ्वीपर भी नहीँ मिल सकता. यहां कोई 
यह लिखते हैं कि, मकरकी संक्रांतिकी सप्तमाको माघी कहते हैं, तिससे लेकर तीन दिन 
स्नान करे, और दूसरॉका यह कथन है कि, माघकी झुक दरामीसे लेकर तीन दिन स्नान करे 
और मकरसे लेकर तीन दिन करे, यह और कहते हैं और कोई यह कहते हैं कि माघके 
प्रथमके तीन दिन छान करै, और बहुतसे यह कहते हैं कि, त्रयोद्शीसे लेकर तीन 
दिन स्नान करे, महामाघोसे लेकर तीन दिन स्नान किया इस पञ्मपुराणके 
वाक्यको अर्थवाद ( कहे हुएका कहना ) होनेसे चाहे किसी तीन दिनका 
ग्रहण है यह मज्ञेंका कथन है. सिद्धान्त तो यह है कि, संदिग्ध वाक्योंमें वाक्यरोधसे निर्णय करे, 
इस न्यायसे त्रयोदशी आदि तीन दिन लेने चाहिये, प्रयागके विनाभी पद्मपुराणके वाक्यसे स्नान 
लिखा है कि, इस योगमें असमर्थभी मनुष्य तीन दिन छान करे ॥ माघल्नानके नियम तो 
नारदपुराणमें इस प्रकार लिखे हैं कि, हे बरानंने ! छान किया हुआ वा विना खान किया 
हुआ मी मनुष्य अभि न तापे, होमके निमित्त वहिका सेवन करे, और शीतापनयनके निमित्त 
तो कमीमी सत्करे,..झर..दित्त.दिल ०शशक्तेशा सहित ०तिलोंका:. दान. बे “तीत भाग तिलोंके 
और चौथा भाग रार्करा, इनको अम्यंग जिसने न किया हो ऐसा मनुष्य सब महीनको 


(३२४) ` निर्णयसिन्डुः । [ दिताय- 


तथा-'' अप्राऱृतशरीरस्तु यः कष्टं खानमाचरेत्‌ । पदेपदेऽश्वमेधस्य फलं 
प्रामोति मानवः ॥ तथा-शंखचक्रधरं देव माथवं नाम पूजयेत्‌ । वाही इत्वा 
विधानेन ततस्त्वेकाशनो भवेत्‌ ॥ भूशय्या ब्रह्मचयेण शक्तः खानं समाचरेत्‌ । 
अशक्तो ब्रह्मत्र्यादौ स्वेच्छा सर्वत्र कथ्यते ॥ २ ॥ !' तथा-'' तिलस्नायी तिलो- 
दतीं तिलहोमी तिलोदकी । तिलसुकू तिलदाता च षट्‌ तिलाः पापनाशनाः ” ॥ 
इति । प्रयागासभवे काइयां दशाश्चमेधोत्तरस्थप्रयागतीर्थे ज्रानमुक्तं काशीखण्डे 
“काइयुद्गवे प्रयागे ये तपासे खान्ति मानवाः । दशाश्चमेभजनितं 
फलं तेषां भवेद्ध्॒वम्‌ '' इति ॥ ख्नानोत्तरं मदनपारिजाते विष्णुः--`'काष्ठमौः 
नान्नमस्कृत्य पूजयेत्पुरुषोत्तमम्‌ ॥ अवश्यमेव कतं व्यं माघस्नानमिति श्रुतिः ॥ 
भविष्ये-“तेलमामलकाश्चैव तीथे देयास्तु नित्यशः । ततः प्रज्वालयेद्वाद्वे सेव- 
नार्थे दिजन्मनाम्‌ ॥ एवं ख़ानावसाने तु ओज्यं देयप्रवारितम । भओजयेहि- 
जदाम्पत्यं भूषयेस्रद्वमूषणेः ॥ कम्बलाजिनरत्नानि वासांसि विविधानि च । चोलः 
कानि च देयानि प्रच्छादनपटास्तथा ॥ उपानहौ तथा ग़ुप्तमोचकौ पापमोचकी । 
अनेन विधिना दद्यान्माधवः प्रीयतामेति’”' ॥ ४॥ पाझे-'भूमी शयीत होतव्य- 
आज्यं तिलसमन्बितम्‌ । ' यथा-“अन्नं चेव यथाशक्तया देयं माघे नराधिप। 





बितांवे, तसेही जो शारीरपर कपडेको न ओढकर कष्टसे जानको जाता है, उसको पदपदपर 
अश्वमेधका फळ प्राप्त होता है, तैसेही रंखचक्रधारी माधवका पूजन कर फिर विधिसे आझम 
होम करे एक बार भोजन करै भूमिपर सोवै इस प्रकार समर्थ मनुष्य ब्रह्मचर्ये खान करे. यदि 
्रझचर्य आदिके करनेमें शक्ति न होय तो सवत्र अपनी इच्छा लिखी है तिलसे ज्ञान तिलोंसेः 
उद्धतेन ( उबटना ) तिलोसे होम तिोंसे तर्पण तिलका भोजन और तिळका दान करै, कारण कि, 
ये छः तिल पापके नाश करनेवाले कहे हैं कारीखण्डमें लिखा है कि, प्रयाग न मिळे तो 
काशीमें ज्ञान करनेसे दरा अश्वमेधका फळ निश्चय प्राप्त होता है वही मदनपारिजातमें विष्णुका 
वाक्य है जो माघमें काशी वा प्रयागमें नहाते हैं उनको दश अश्वमेधका फल मिलता है 
काष्ठमौनियोंको नमस्कार कर विष्णुका पूजन करे, और अवश्य माघका स्नान करना यह 
श्रतिका वाक्य है ॥ भविष्यपुराणमें कहाहै कि, तिळ आमले यह तीर्थपर नित्य प्रदान... करने 
चाहिये, फिर ब्राह्मणांको तपानेके निमित्त अभिको जळांवै, इसी प्रकार स्नानके पीछेमे अवारित 
( मने न करना ) मोज्यान्न दे, सपत्नीक ब्राह्मणोंको भोजन करावै, वल्लभूषणोंसे भूषित कर, 
कंबल रत्न नानाप्रकारके वस्र चोलक ओढनेके बन्न उपानह ( जूते ) गुप्तमोचक दान तथा पापमोचक 
ये माधवकी प्रीतिके निमित्त ऋस. विविसे देते. चाहिये, प्षपराणमे मी, लिखा. कि, भूमिपर रायन 
करे, तिडोंसददित घीसे होम करै, तैसेही हे राजन्‌ ! माघमें यथाशक्ति अन्न दे , , तैसेही वेदके 
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पारेच्छेद २. ] भाषाटींकासमेतः । ( ३२५ ) 


सुवर्ण रक्तिकामात्रे दद्याद्वेदाविदे तथा '॥ माघान्ते विशेषः । माघान्ते तु विशेषो 
नारदीये-''माघावसाने सुभगे षडसं भोजनं स्मृतम्‌ । सूर्यो मे प्रीयतां देवो 
विष्णुमू्तिर्निरञ्जनः ॥ दम्पत्योवोससी सूक्ष्मे सप्तधान्यसमन्विते । त्रिश मोदका 
देयाः शर्फरातिळसंयु॒ताः ॥ २ ॥'' इति॥ अत्र 'एकादशीविधानेन ब्रतस्योद्यापनं 
तथा ' इति । पूर्वेहि उपवासपूजनादि कृत्वा परेऽह्नि तिलचवाज्येरष्टात्तरदातं 
होमं कृत्वा, ' सवित्रे प्रसवित्रे च? ह पूर्वोक्तं मन्त्रमुकत्वा-“दिवाकर जगन्नाथ 
प्रभाकर नमोस्तु ते । परिपूर्ण कुरुष्षेह माघस्रानयुषःपते’' इति समापयेदिति 
संक्षेप: ॥ मकरसंकान्तिः । मकरसंकान्तौ हेमाद्रिमते परतः चव्वारिंशद्वटिकाः 
पुण्याः ' त्रिशत्ककटके नाडयो मकरे ठु दशाधिकाः” इति ब्रह्मवैबर्तात्‌ । माध- , 
वमते ठु विंशतिः- त्रिशत्ककाटके पूर्व मकरे विंशतिः परा’ इति बृद्धबसिष्ठोक्तेः ॥ 
यदा ठु सूर्यास्तात्पूर्वं संक्रॉंतिभवाति तदोभयमते पूवमेव पुण्यकालः । रात्रौ तु 
प्रदोषे निशीथे वा मकरसंकमे माधवमते द्वितीयादिन एव पुण्यम्‌ । “ यद्यस्तम 
यवेळायां मकरं याति भास्करः । प्रदोषे वार्धरात्रे वा स्नानं दानं परेऽहनि’ इति 
वृद्धगाग्यवचनात्‌ । अस्तमयं प्रदोषः । प्रदोषे पूर्वरात्रे ॥ “कार्मुकं 





्ञाताको रत्ती भर सोना दे ॥ माघके अन्तमें विशेष नारदीयमें लिखांहे कि, हे सुभगे ! माघके 
उपरान्त षट्रस भोजन लिखाहै, विष्णुकी मूर्ति, सूर्ये निरञ्जन मेरेपर प्रसन्न हो ऐसे कहै, स्री 
और पुरुषकी प्रीतिके निमित्त सूक्ष्म बल्लोंका और सप्तधान्योंका दान कै, और शक्कर और तिळ 
साहित तास लड्डू दे, यहां एकादशीकी विधिसे इस ब्रतका उद्यापन कॅरे, इस पद्मपुराणके 
वाक्यसे प्रथम दिन ब्रत पूजन आदि करके परले दिन तिल चरु आज्यसे१ ०८ एकसौ आठ, 
आहति देकर और ( सवित्रे प्रसाबत्रे ) इस पूर्बोक्तमन्त्रको कहकर इस मन्त्रसे क्षमा मांगे कि 
हे सूये ! हे जगन्नाथ ! हे प्रभाकर | आपको प्रणाम है. हे स्वामी ! प्रात:काऊके मघाके स्तानकों 
पूर्ण करो | इति संक्षेपः ॥ मकरकी संक्रान्तिमें हेमाद्रिकि मतसे परली चाळीस घडी पवित्रकाल 
है. कारण कि, त्रह्मवैवतेमें लिखांहे कि, कर्ककी संन्रान्तिर्मे तीस घडी. और मकरमें ददा 
अधिक ( ४० ) पुण्य काळ है, माधवके मतमें तो बीस घडी पुण्यकाळ है, कारण कि, वद्ध- 
बसिष्टने यह रिखांहे कि, कर्कमें प्रथम तीस और मकरमें पिछली बीस घडी पुण्य कोल है. 
जब ूर्यास्तसे प्रथम संक्रान्ति हो तब दोनोंके मतसे प्रथमही पुण्यकाल है. रात्रिमें तो प्रदोष बा 
अधेरात्रमें मकरकी संक्रान्ति होय तो माधबके मतसे दूसरे दिन पुण्यकाल है, कारण कि, वद्धग- 
गैने कहाहै कि, स॒योस्तकालम प्रदोष वा अर्धरात्रम मकर राशिपर सूर्य आवे तो परले दिन 
ज्ञान दान करना इस वाक्यमें सूर्यास्तसे प्रदोष और प्रदोषसे पूवेरात्र ठेनी, कारण कि, भवि- 
व्यपुराणमें लिखाहै+कि,।भनसशिको (त्यागक्ररःजबरमकरपरसूर्यशःप्रदोष-तबा£०अद्धैरात्रके समय 


(३२६) निर्णयसिन्धुः । [ द्वितीय- 


तु परित्यज्य झषं संक्रमते रविः । प्रदोषे वाधंरात्रे वा खानं दानं 
परेऽहनि’? इति अविष्योक्तेश्च । तदा भगः परेऽहनि ? इति हेमाद्रौ पाठः काला- 
दसनिणयाम्ृतमदनपारिजातादयोप्येषमूचुः ॥ दाक्षिणात्याञ्चैतदेवाद्वियन्ते ॥ 
यचुःहेमाद्रिणायो वाशब्दो यथार्थे द्वितीयस्तथार्थे । यथा प्रदोषे पूर्वेुस्तथार्ध- 
रात्रे परेऽहनीत्युक्तम्‌ तस्मै नमोस्तु । तेन परेऽह्वि पुण्यं वसुं:प्रदोषे इति दिनद्वये 
पुण्यनिरासार्थमर्धरारग्रहणम्‌ । हेमाद्रिस्मृत्यर्थसारानन्तभट्टादिमते तु निशीथात्‌ 
पूर्व पश्चाच्च संकांतो पूर्वदिने परादिने वा पुण्यम्‌ । ` धनुर्मीनावातिक्रम्य कन्यां 
च मिथुने तथा । पूर्वापरविभागेन रात्रौ संक्रमणं यदा ॥ दिनान्ते पञ्चनाडयस्तु 
तदा पुण्यतमाः स्मृताः । उदयेपि तथा पञ्च देवे पित्र्ये च कर्मणि” ॥ २॥ 
इति स्कान्द्वचनात्‌ । पूवोपरविभागेनेति मकरकर्कभिन्नविषयम्‌ । एूर्वोक्तवचो- 
बिरोधादिति मदनरत्ने उक्तम्‌ । ` षडशीतिमुखेऽतीते अतीते चोत्तरा- 
यणे, ? इत्यादिविरोधाचच ॥ तेन पूर्वैकवाक्यतयायमर्थः । राची पूवभागे 
मकरसंकमे परेऽहि उदये पञ्च नाडयः पुण्याः, रात्रावपरभागे कर्कसंकमे 
पूर्वदिनान्ते पंच नाड्य इति । एवं संवेषामविरोधः ॥ मकरे सामान्येन 





आवे तब स्नान, दान परळे दिन होतेहे. हेमाद्रिमै यह पाठ है कि, तब भोग परले दिन होताहे, 
कालादर्श, निर्णेयामृत, मदनरत्न, पारिजातमें भी इसी प्रकार लिखते हैं ॥ और दाक्षिणात्य मी 
इसीको मानतेहैँ, जो हेमाद्रिने यह लिखाहै कि, प्रथम वाशब्दका यथा और दूसरे वाशब्दका 
तथा अर्थ है जैसे प्रदोषमें पहले दिन ऐसे अद्धरात्रमें परले दिन पवित्र काळ है, ऐसे स्थळमें 
हेमाद्रिको प्रमाण है, अर्थात्‌ हेमाद्रिका कहना ठीक नहीं, तिससे परळे दिन पुण्य कहनेंको 
(प्रदोषे ) इस पदका और दोनों दिन पुण्यनिरासके निमित्त ( अर्द्धरात्रे ) इस पदका ग्रहण है, 
हेमादि स्मृ्यर्थसार अनन्तमट्ट आदिके मतमें तो आधीरातसे प्रथम और पीछे संक्रान्ति होय तो 
पूबोदिन और परदिनमें क्रमसे पुण्यकाळ है, कारण कि, स्कंदपुराणमें लिखाहै कि, धन, मौन, कन्या, 
मिथुनके अनन्तर रात्रिके पूर्व वा परमागमें संक्रान्ति होय तो दिनके अन्तकी पांच घडी तब पुण्य 
लिखीहैं, और उदयकी भी पांचही घडी, देव और पितरोके कर्ममें मी पांच घडी पुण्य लिखी है, 
यह स्कंदका वचन है पूर्व और परभाग मकर और कर्कसंक्रान्तिसे पृथकूमें समझना चाहिये. कारण 
कि, पर्वॉक्त वाक्यका विरोध है; यह मदनररनमें लिखांहे और इस बाक्यका मी विरोध है कि, 


षडशीति मुखनामकी संक्रान्ति और उत्तरायणके बीतने पर, तिससे पूर्वेबाक्यकी एक वाक्य- | 


तासे यह अर्थ है कि, रात्रिके पहले भागमें मकरकी संक्रान्ति होय तो पहले दिन उदयको 
पांच घडी पवित्र काळ है रात्रिके पिछले भागमें कर्ककी संक्रान्ति होय तो पूर्व दिनके अन्तमे 


पांच घडी पवित्रकाल हॅ” इसे परकार संब बॉक्योकी परस्पर अविरोध है”॥ मॅकरेमे सामान्यसे _ 


5 ३२ १ MTT WIN! 


| 


॥॥ ॥॥॥ | ||| ॥| 
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परिष्छेद:२.] भाषाटीकासमेतः । (३२७ ) 


परदिने पुण्यत्वेपि पुण्यातिद्यायाथामिदम्‌ । यत्तु देवल्यज्ञपाइवौ-- “ आसन्ने 
सक्रम पुण्य दिनार्थ स्नानदानयोः । रात्रो संक्रमणे भानोर्विष॒वत्यथ नो 
दिवा *' इति ॥ अत्र माधवः । अयने दिवा जाते तदर्धं पुण्यम्‌ । क्के पर्व 
मकरेन्त्यस्‌ । एतन्मध्यंदिनायतपरामिति ॥ हेमाद्रिस्ठ रात्रौ विषुवत्यासच्नदिनार्यै 
सुण्यम्‌ । अयने त्वासन्नदिनं पुण्यम्‌ । दिने इति पाठे उभयत्र दिनार्थ- 
सुण्यामित्याह ॥ एतदेवोक्तं दीपिकायाम्‌-अथायनमधः पश्चान्निशीथाद्ववेद्य्ासन्न 
महस्तदर्थमथवा पुण्यम्‌? इति ॥ तत्त्व तु आसन्नसंक्रममित्यस्य विषुबत्येवान्वयः। 
अयने रात्रौ सति दिने पुण्यम्‌ । कस्मिन्निस्यपेक्षायां कके पूर्वेऽह्नि मकरे परेहि 
इति वाक्यान्तरवशादघें उच्यमाने न कोपि विरोधः । यत्त्वनन्तभट्टः-''अथ 
संक्रमणं भानोनिशाथात्माक यदा भवेत्‌ । अयनं विषुवं तत्र प्राग्दिनान्तिमना- 
डिकाः ॥ पञ्च पुण्यतमाः पश्चान्रिश्ीथाचेद्रवेत्तथा । आद्याः परदिनस्यापि तद्व- 
दित्येष निर्णयः'' ॥ २ ॥ इति ॥ अपरार्केप्येवम्‌ ॥ "अस्तं गते यदा सूर्ये झषं 
याति दिवाकरः । प्रदोषे वाधरात्रे वा तदा पुण्यं दिनद्वयम्‌ ”” इति बौधायनव- 
चनाहिनद्वयं वा पुण्यकालः ॥ 'तदा पुण्यं दिनान्तरम्‌’ इति मदनरत्ने पाठः । 
गुजेरप्राच्योदीच्यास्त्विदमेवाद्रियंते । अत्रापि पूर्ववदयाख्येयम्‌ । तिथितत्त्वादयो 


परदिनमें पुण्य है तोमी यह वाक्य अधिक पुण्यके निमित्त कथन किया गया है देवळ और 
यज्ञपास्वेने यह लिखाहै कि, संक्रांतिके समयका आधा दिवस स्नान और दानमें पुण्य है, रात्रिमे 
सूर्यकी संक्रांतिमें यह कहाहै कि, विषुव और अयनमें दिनमें पवित्रकाळ है, इसमें माधव तो यह 
कहतेहें कि, अयन दिनम होय तो उसके उपरान्त पुण्य है कर्कमें प्रथम, मकरमें पीछे यह 
मध्याहृके अयममें समझना चाहिये, हेमाद्रिका तो यह कथन है कि रात्रिकी विषुवत्‌ संक्रान्तिमें 
निकटका आधा दिन पवित्र है और अयनमें तो निकटका सम्पूण दिन पुण्य है ( दिने ) यह पाठ 
होय तो दोनोंमें आधा दिन पुण्य कहा है यही दीपिकामें लिखाहै कि, आधी रातसे प्रथम वा 
पीछे अयन होय तो जो निकटका दिन हो उसका आधा पवित्र काळ है, सिद्धान्त तो यह है 
कि, संक्रातिके निकटका इसका अन्वय विषुवत्में होताहै, अयन रात्रिमें होय तो दिनमें पुण्य 
काल है किसमें यह जब अपेक्षा हुई कर्कमें प्रवोदेन और मकरमें परादनमें इस वाक्यांतरके 
बसे अर्थ लिखा जाय तो किसी प्रकार विरोध नहीँ आता जो अनन्तमट्ट लिखतेहें कि, जो 
सूर्यकी संक्रान्ति आधी रातसे प्रथम हो और विषुव वा अयन होय तो प्रथम दिनके अन्तकी पांच 
घडी अत्यन्त पवित्रकाळ लिखा है, तैसेही आधी रातसे पीछे होय तो दूसरे दिनके आदिकी 
पाँच घडी पवित्र कहीहें, यह निर्णय है. अपरार्कमें भी इस प्रकार लिखाहि कि, सूर्यार्तर्मे यदि 
मकरपर सूय हो, वा. प्रदोष आमी आतम भावे तो दोलों दिनही पत्रित्रकाळ कहै, बौधायनको मतसे 
दोनों दिन पुण्यकाळ है ॥ मदनरत्नमें यह पाठ है कि, और दिनमें पुण्यकाळ है, गुजर प्राच्य 


( ३२८ ) नि्णेयसिन्डुः ॥ [ द्वितीय= 


गोडग़रन्थास्तु प्रदोषार्धरात्निभिन्ने रात्रेः पूवेभागे पूर्वदिने परभागे च परदिने पुण्य- 
मन्यसंक्रांतिवत्‌, विशिष्य तयोनिर्देशात्‌ ॥ प्रदोषश्च 'प्रदोषोऽस्तमयाद्‌्ध्वं घटि- 
काद््यामेष्यते ? इति वत्सोक्त इत्याहुः ॥ तन्न ॥ 'अस्तं गते’ इति त्रितयवैयथ्या- 
पत्तेः । अतः प्रदोषपदेन तद्भिन्नैव रात्रिरुच्यते अत एव यावन्नोदयते रविः ' 
इति बृद्गाग्योदिभिर्दक्षिणायने एर्वरात्रौ संकमे पूर्वीदिनसुक्तम्‌ । वस्सोक्तिरप्य- 
ध्ययनादिपरा ॥ इह तु त्रिश्च॒हते एव प्रदोषः ॥ तत्र दाननि्णयः । मकरे दान- 
विशेषो हेमादौ स्कांदे- धेनु तिलमयीं राजन्दद्या्यश्चोत्तरायणे । सर्वान्कामान- 
वाम्रोति विदते परमं सुखम्‌ ॥ '? विष्णुधर्मे-“ उत्तरे त्वयने विप्रा वस्रदानं 
महत्फलम्‌ । तिळपूर्णमनड्राहं दत्त्वा रोगैः प्रसुच्यते '' इति ॥ शिवरहस्पेपि- 
“तस्यां कृष्णतिलैः स्नान कार्य चोदतेनं शुभैः । तिला देयाश्च विप्रेभ्यः स्वेदैः 
वोत्तरायण ॥ तिळतेलेन दिपाश्र देयाः शिवगृहे शुभाः ॥ ”” कल्पतरी कालिकाः 
पुराणे - होमं तिलैः प्रकुबींत सवेदैवोत्तरायणे ॥ तान्यो देवाय विग्रेभ्यो हाट 
केन समं ददेत्‌ ॥ उत्तरायणमासाद्य नरः कस्मात्स शोचति ॥ ” तथा मकरे 





उदीच्यभी इसकाही सन्मान करते हैं इसमें भी पूवेके समान ब्याख्या करनी चाहिये, तिथितत्त्व 
आदि गोउम्रन्थोमें तो यह लिखाँहै कि, प्रदोष और आधी रातसे भिन्न रात्रिके पूर्वभागमें अयन- 
संक्रान्ति होय तो पहले दिनमें, पिछले भागमें होय तो अगले दिनमें अन्य संक्रान्तियोंके तुल्य 
पुण्यकाल होताहे. कारण कि, उन दोनोंका पृथक्‌ २ नाम ग्रहण कर उपादान ( ग्रहण ) है और 
प्रदोष तो यह वत्सऋषिका कहा जानना चाहिये कि, अस्तके पीछे दो घडीतक प्रदोष होतौहे 
सो उचित नहीं है. कारण कि, “अस्त गते? इत्यादि पूर्वोक्त तीन वाक्य वृथा होजायंगे, 
इससे प्रदोषपदसे प्रदोषसे भिन्न रात्रिं लिखी है, इससे बृद्धगाग आदिने दक्षिणा- 
यने पूवे रात्रिमे संक्रान्ति होय तो प्रथम दिनही पुण्य इस वाक्यसे लिखांहे कि, जबतक सुर्यका 
उदय न हो इत्यादि वत्सका कहनामी अध्ययन आदिमें जानना चाहिये, यहां तो तीन मुहूतैका 
` ही प्रदोष हे || मकरमें दानविरोष हेमाद्रिमें स्कंदपुराणके वाक्यसे लिखाँहै कि, हे रांजन्‌! जो 
मनुष्य उत्तरायणमें तिलकी धेनु देतेहें बह उन सब कामनाओंको प्राप्त होतेहे और परम सुख 
मिळताहे, विष्णुधर्ममें लिखाहै कि, हे ब्राह्मणो ! उत्तरायणमें वत्रदानका महाफल है. और तिळसे 
भरे बैळका दान करके रोगोंसे छूटताहै, सिवरहस्यमें मी कहांहे कि, तिसमें श्रेष्ठ काळे तिलॉसे 
उबटना कॅरे , और उत्तरायणे ब्राह्मणोंको सदैव तिळ देने और तिळके तेळके श्रेष्ठ दीपक 
मंदिरमें देने चाहिये, कत्पतरमें काठिकापुराणका लेख है कि, : उत्तरायणमें सदा तिलेंसे हवन 
बरे तिलोंको जो. देबता और आाह्मग्रोंको,छुबर्णसहितदेताडै, वह. उत्तरायणमें...किसी प्रकार भी 
शोच नहीं करता, इसी प्रकारही मकरे श्राद्ध आदि रात्रिमेमी होतेहे, यह प्रथम कहआये हैं || 
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पारिच्छेदः २. ] अ भाषाटीकासमेतः । ( ३२९ ) 


रात्रावपि आद्धादि भवतीत्युक्तं प्राक । माघामायां योगविशेषोधोंदयः प्रागेवोक्तः॥ 
माघकृष्णचतुद्‌शीनिर्णेयः। माघकृष्णचतुर्द्श्यां यमतर्पणयुक्तं हेमाद्रौ यमेन-''अन- 
काम्युदिते काले माघकृष्णचतुदेशीम | स्नातः संतप्पं तु यमं सर्वपापेः प्रमुच्यते ॥!? 
इति ॥ माघशुक्छचतुर्थीनिणयः | माघशुक्लचतुर्थी तिळचतुर्थी । सा प्रदोषव्या- 
पिनी ग्राह्मा। “माधञ्ुङ्कचतुथ्यौ तु नक्तब्रतपरायणः। ये ववां टुंडेचयिष्यान्ति तेऽच्याः 
स्युरसुरडुहाम '' इति काशीखण्डात्‌ । 'माधमासे चतुर्थ्या तु तस्मिन्काल उपोः 
षितः । अर्चयित्वा तु यो देवि जागरं तत्र कारयेत्‌ ”' इति जिस्थलीसेतौ लेङ्गाच॥ 
तत्र कुन्द चतुर्थी । इयमेव ङुन्दचतुर्थी । सा प्रदोषव्यापिनी ग्राह्या  माघशुक्लच- 
तुर्थ्या तु ङुन्दपुष्पैः सदाशिवम्‌ । सम्पूज्य यो हि नक्ताशी समाप्नोति भियं 
नरः ” इति कालादर्शे कौर्मोक्तेः ॥ श्रीपचमी । माघश॒क्लपंचमी श्रीपंचमी । 
तदुक्तं हेमादौ वाराहे-* माघथुक्कचतुर्थ्या तु वरमाराध्य॒ च शरियः । पंचम्यां 
ङुन्दङुसुभैः पूजां ङुर्यात्समृद्वये ॥ !! इयं माघवमते एवो, हेमादिमते परा ॥ 
चैत्रशुक्ले ्रीपश्चमीति दिवोदासः ॥ माघशुक्लसप्तमी ( रथसप्तमी ) निर्णयः । 
माघशुक्लसप्तमी रथसप्तमी । सा अरुणोद्व्ययापिनी ग्राह्मा-' सूर्यग्रहणतुल्या तु 
साघकृष्ण चतुर्दंशीको यमका तर्पण हेमाद्रिमें यमने लिखांहे कि, माघकृष्ण चतुर्दशीको 
सूर्योदयसे प्रथम स्नान और यमराजका तपण करके सब पापोसे छूटजाताहै ॥ 
माघशुक्त चतुर्थीका तिळचतुर्थी नाम है वह प्रदोषव्यापिनी लेनी चाहिये, कारण कि काशी” 
खण्डमें कहा है कि, माघझुक्रचतुर्थीको रात्रिब्रतमें तत्पर हो जो मनुष्य दुढराजका पूजन करते 
हैं, वे देवताओंके भी पूजने योग्य होते हैं, और त्रिस्थलोसेतुर्म रिंगपुराणका कथन है कि, 
माघमासकाी चतुर्थीको उस कालमें ब्रत और पूजन करके हे देवि ! जागरण करना चाहिये ॥ 
यही कुन्द चतुर्थौ है वह प्रदोषव्यापिनी लेनी चाहिये. कारण कि कालादशमें कूमेपुराणक 
कथन है कि, माघशुक्त चतुर्थीको सदा कुन्दके छूलोसे जो शिवपूजन करके रात्रिमें भोजन 
करता हे उस मनुष्यको लक्ष्मी प्राप्त होती है ॥ माघकी झुक पंचमीको श्रीपंचमी कहते हैं यही 
हेमाद्रिमें बाराहपुराणके वाक्यसे लिखा है कि, माघकी झुक्न चतुर्थीको भली प्रकार शकी 
आराधना करके पंचमीके दिन समृद्धिके निमित्त कुन्दके फ़लोंसे पूजन करना चाहिये, माधवके 
मतसे यह प्रथमकी छेनी और हेमाद्रिके मतसे दूसरी ठेनी चैत्रशुछर्मे श्रीपंचमी होती है यह दिचो- 
दासका कथन है ॥ माघझुक्क सप्तमी रथसप्तमी कहाती है वह अरुणोदयब्यापिनी लेनी चाहिये 
१ माघमासे सुरश्रेष्ठ ुहञायां पञ्चमीतिथौ । रतिकामौ तु सम्पूज्य क्तव्यः सुमहोत्सवः | 
दानानि च प्रदेयानि तेन तुष्याति माधवः । अथीत्‌-इस प्रकार माघझुक्ृपञ्चमीको रति कामका 
पूजादि वसन्तोत्सव करना चाहिये. हे सुरश्रष्ठ ! माघशुक्पञ्चमीको रति और कामकी पजा 
पजादि वसन्तोत्सव करे और दान देने चाहिये जिससे भगवान्‌ प्रसन्न हों यह पुराणससु- 
ञ्जयमें लिखा-हे सुजान तदिमे कंकाल मध्याङू लेना | ८००००. Digitized by eGangotti 


(३३०) निर्णयसिन्धुः । [ द्वितीय- 


झक्ला माघस्य सप्तमी । अरुणोदयवेलायां तस्यां जानं महाफलम्‌ '! इति चन्द्रि 
कायां विष्णुवचनात्‌ ॥ ` अरुणोदयवेलायां शुक्ल माघस्य सप्तमी । प्रयागे यदि 
लभ्येत कोटिसूर्यग्रहैः समा '' इति वचनाच्च ॥ यत्तु दिवोदासीये-''अचला 
सप्तमी दुर्गा शिवरात्रिमहाभरः । द्वादशी वत्सपजायां सुखदा प्राग्युता सदा ' 
इति षष्ठीयतत्वसुक्तम्‌ ॥ तद्यदा पर्वेह्नि घटिकाद्वयं षष्ठी सप्तमी च परेद्युः क्षयव 
शादरुणोदयातपूर्वं समाप्यते तत्परं ज्ञेयम्‌ । तत्र षष्ठयां सप्तमीक्षयं प्रवेशयारु- 
णोदये स्नानं कार्य । मदनरत्ने भविष्योत्तरे खानं -“'माघे मासि सिते पक्षे 
सप्तमी कोटिभास्करा 1 ङुरयात्स्नाना्यंदानाभ्यामायुरारोग्यसंपद्‌ः '' ॥ अत्रविः 
धिभेविष्ये-“` स्नात्वा षष्ठयामेकशुक्तं सप्तम्यां निश्चलं जळम्‌ । राञ्यन्ते चाळये- 
थास्त्वं दत्वा शिरसि दीपिकम्‌ ॥ ” तथा जलं प्रक्रम्प-''न केन चाल्यते याव- 
त्तावत्स्नानं समाचरेत्‌ ॥ सौवर्णे राजते पात्रे भक्त्यालाडुमयेथ वा ॥ तेलेन 
बतिदोतव्या महारजनराङ्जिता ॥ !' महारजनं कुसुम्भम्‌ । “ समाहितमना भूत्वा 
द्त्वा शिरसि दीपकम्‌ ॥ भास्करं हृद्ये ध्यात्वा इमं मन्त्रमुदीरयेत्‌ ॥ नमस्ते 
रुद्रूपाय रसानां पतये नमः । वरुणाय नमस्तेऽस्तु हरिवास नमोस्तु ते ॥ जले 
पारिहरेहीपं ध्यात्वा सन्तर्प्य देवताः ॥ रे ॥ इति ॥ '' चन्द्नेन लिखेपझमष्ट 


कारण कि चन्द्रकामें विष्णुने लिखा है कि माघ्युक सप्तमी सूर्येग्रहणके तुल्य होती है सूर्यो- 
दयके समय इसमें स्नानका महाफळ होता है, और यहभी कथन है कि माघशुक्क सप्तमी यदि 
अरुणोदयके समय प्रयागे प्राप्त होजाय तो कोटि सूये ग्रहर्णोके तुल्य होती है जो दिवोदासीयमें 
षष्ठीसे युक्त लेनी लिखी है कि हे भारत ! अचला सप्तमी दुर्गा शिवरात्रि वत्सपूजामें द्वादशी 
ये सब पूर्वतिथिसे युक्तही सदा सुखदायक होती हैं, वह उस समय जानना जब प्रथमदिन 
षष्ठी दो घडी हो और अगले दिन सप्तमी क्षयके वश अरुणोदयसे प्रथमही संपूण हो जाय, वहां 
षष्ठीमें सप्तमीके क्षयका प्रवेशा करके अरुणोदयमें स्नान करना चाहिये. मदनरत्नमें मविध्योत्तर- 
पुराणका कथन है कि माघमासकी झुकुसप्तमी कोटिसर्योके तुल्य है उसमें सूर्य स्नान दान अध्येसे 
आयुः आरोग्य सम्पदा करते हैं. इसकी विधि मविष्यपुराणके वाक्यसे लिखी है कि घष्ठीको 
एक मुक्त करके सप्तमीको निश्चलजळके शिरके ऊपर दीपक देकर तुम चलाओ तसेही जलकी 
पारँक्रमा करके इतने उसे कोई न चलावे तबतक स्नान करै, सोने वा चांदीके पात्र वा तुम्बीके 
पात्रमें तेलमें बत्तीको कुझुम्भके रंगमे रंगकर रक्खै, सावधान मन होकर शिरपर दीपक रखकर 
और सूर्यका हृदयमें ध्यान कर इस मंत्रका जप करना चाहिये कि रुद्ररूप रसोंके पाति वरुण 
हरिके निवास आपको प्रणाम है, दीपकको जळमें छोड देना चाहिये भ्यान और देवताओंका 


CC-0, द्नसे i विको and संहित [पृ . Veda Nidhi Varanasi Di, धलिखे” ioc पठ 0: २ 
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परिच्छेदः २. ] भाषाटीकासमेतः । (३३१) ` 


पत्रं सकर्णिकम्‌ । मध्ये शिवं सपत्नीकं प्रणवेन च संयुतम्‌ ॥ ” पूर्वादिदलेषु 
रविभाउंविवस्वद्वास्करसवित्रकसहस्राकेरणसर्वात्मकान्‌ संपज्य . ग्रहं गच्छेदिति ॥ 
स्नानमन्त्रश्च काशीखण्डे- 'यद्यजन्मकृतं पापं मया सप्तसु जन्मसु । तन्मे रोगं 
च शोकं च माकरी हन्तु सप्तमी ॥ एतज्जन्मकृतं पापं यञ्च जन्मान्तरार्जितम्‌ः। 
मनोवाक्कायजं यच्च ज्ञाताऽज्ञाते च ये पुनः ॥ इति सप्तविधं पाप स्नानान्मे स्तः 
सप्तिके । सप्तव्याधिसमायुक्तं हर माकरि सप्तमि ॥ एतन्मन्त्रत्रयं जप्त्वा स्नात्वा 

पादोदके नरः । केशवादित्यमालोक्य क्षणान्निष्कलुषा भवेत्‌ ” ॥ ४ ॥ 
दिवोदासीये मदनरत्ने च-'' इक्षुदण्डेन जलं चालयित्वा सप्तार्कपत्राणि 
बद्रीपत्राणि च शिरसि निधाय पूर्वोक्तेमन्त्रेः खात्वा तिलपिष्टमयाएुपैः 
हैमे सूर्य सम्पूज्य विप्राय दद्यात्‌ ॥ अर्ध्यमंत्रो मदनरले-` सप्तसातिवह- 
प्रीत सप्तलोकप्रदीपन 1 सप्तमीसहितो देव गहाणार्घ्य दिवाकर ” ॥ 
ततः-- जननी सर्वलोकानां सप्तमी सप्तसप्तिके । सप्तव्याइृतिके देवि नमस्ते सूर्य- 
मण्डछे'' इति प्रार्थयेत्‌. । सौरागमे--''अकपत्रैः सबदेरेदर्वाक्षतसचन्दनेः । अष्टा- 
ङ्गविधिना चार्व्यं दद्यादादित्यतुष्ठये ॥ ” अत्र दानविशेषो मदनरत्ने भविष्ये-- 
“ताखपात्रे यथाशक्त्या मृन्मये वाथ भक्तिमान्‌ । स्थापयेत्तिळपिष्टं च सघृतं 





और ॐकारसहित महादेवको लिखे | पूर्व आदि दर्छोपर क्रमसे रावि मानु विवस्वान्‌ 
भास्कर सविता अर्क सहत्तकिरण सर्वामकको लिखे और पूजकर घरको चलाजाय ॥ 
स्नानका मंत्र काशीखण्डमें इस प्रकार लिखाहे कि, जो जो सात जन्मोंमें मैंने पाप कियाहै 
उस मेरे पापको रोग और शोकको मकरकी सप्तमी दूर करे. इस जन्मके और . दूसरे जन्मके 
मन वाणी और कायाके ज्ञात और अज्ञात पापको इस प्रकार सात प्रकारके पापोंको सात 
ब्याधियों साहित मकरकी सप्तमी मेरे ज्ञानसे नष्ट करो. इसमंत्रको जपकरके और सप्तसप्ति- 
कचरणोदकमें स्नान करके और केशवादित्यको देखकर क्षणमें पापरहित होताहै, दिवोदासीय 
और मदनरत्नमें मी कहा है कि, गांडेसे जलको चलाकर और सात आकके पत्तोको 
शिरपर रखकर पूर्वोक्त मन्त्रोसे स्नान. कर तिळकी :पिट्ठीके पयेपर सोनेके सूर्यकी पूजा कर 
ब्राह्मणको देदेना चाहिये ॥ अर्थ्यका मंन्त्र मदनरत्नर्म यह कहा है कि, हे सात घोडोंके 
नाहनसे प्रसन्न ! हे सततलोकदीपन ! हे देव | हे दिवाकर ! सत्तमीसीहित अर्ष्यको स्वीकार 
करो. फिर सबलोकोंकी माता सत्तव्याहृतियों सहित . सूयमण्डलमें तुझको प्रणाम है, इस 
मन्त्रसे प्राथना करे. सौरागममें कहांहै कि, आक, बेरके पते, दूर्वा अक्षत, चन्दन इनकी 
अष्टांग विधिसे सूर्यकी प्रसन्नताके निमित्त अध्येदे, इसमें दानविशेष भी. मदनरत्नमें भविष्यके 
इस वाक्यसे लिखाहे,कि,.तांबेकेअप्ना, म्रत्तिकाके ० षाअरमे+माकतिमान्‌, अलुष्य: घी और गुड 


( ३३२ ) निर्णयसिन्धुः । [ द्वितीय 


सयुडं तथा ॥ काञ्चनं तालकं कृत्वा अशक्तस्तिलपिष्टजम । संछाद्य रक्तवखेण 
पुष्पैपेरथाचेयेत्‌ ॥ २ ॥ ? दानमन्त्रस्तु-“आदित्यस्य प्रसादेन प्रातःस्रान- 
फलेन च । दुष्टदौभांग्यदुःखघ्रं मया दत्तं तु तालकम्‌ ॥ ?' तालकं कर्णाअरण- 
मिति तत्रैवोक्तम्‌ । दीपमात्रमिति हेमाद्रौ तत्रैव भविष्योत्तरे-““एवंविधं रथवरं 
रथवाजियुक्तं हेमं च हेमशतदीधितिना समेतम्‌ । दद्याच्च माघस्तितसप्तमिवासरे 
यः सोऽसङ्गचक्रगातिरेव महीं युनक्ति ॥ '' इयं मन्वादिरपि। इयं च शुकूपक्षस्थ- 
खात्‌ पौर्वाह्निकी ग्राह्या ॥ यदा माघो मलमासो भवति तदा मासद्वये मन्वादि- 
आदधे कुयात्‌ । 'मन्वादिकं पैतृकं च ङुर्यान्मासद्वयेपि च' इति स्मातिचन्दिकोक्तेः । 
माघथुक्काष्टमी भीष्माष्टमी । माघथुक्काष्टमी भीष्माश्मी तदुक्तं हेमादी पाझे- 
माघे मासे सिताष्टम्यां सतिलं भीष्मतपंणम्‌ । श्राद्धं च ये नराः कुर्युस्ते स्युः 
सन्ततिभागिनः ?? इति ॥ भारतेपि-“' शुङ्काष्टम्यां तु माघस्य दद्याद्गीष्माय यो 
जलम्‌ । संवत्सरकृतं पापं तत्क्षणादेव नश्यति ” इति धवलानिबन्धे स्मृतिः 
“अष्टम्यां तु सिते पक्षे भीष्माय तु तिलोदकम्‌ । अन्नं च विधिवद्दद्यः सर्वे वर्णा 
बिजातयः ॥ ? सर्ववणोक्तेः 'द्विजातयः' इति संबोधनम्‌ । तपंणमन्त्रस्तत्रैव- 


संहित तिळको रक्खै, तालक ( कणेफ़ूल ) अथवा असमर्थे मनुष्यको तिलकी पिट्टी निर्माणकर 
पुष्प और ध्ूपसे पूजन करना चाहिये . दानका मन्त्र यह है कि, सूर्यके प्रसाद और प्रातः 
काल स्नानके फलसे दुष्ट दौर्भाग्य और दुःखका नाशक यह ताछ मैंने दिया है. देमाद्रिने तो 
ताळदीपकपात्र लिखा है, तहाँही मविष्यपुराणका लेख है कि, सूर्य और घोडोंसे युक्त हो, - 
और सुवर्णकी सौ किरण जिसमें स्फारत होरही हों इसी प्रकार सुवर्णके सुन्दर रथको माघ- 
झुकला सप्तमीके दिन इस प्रकार जो भनुष्य प्रदान करता है, वह चक्रवर्ती होकर प्र॒थ्वीको 
मोगता है, यह मन्वादि भी लिखी है, यह झुक्लपक्षकी होनेसे प्रवोहुन्यापिनी लेनी चाहिये, 
यदि माघ मलमास होय तो दोनों महीनोम मन्वादि श्राद्ध करे कारण कि, स्मृतिचान्द्रकामै 
लिखा है कि, मन्वादि और तीर्थश्राद्ध ये दोनों महीनोंमें करे ॥ माघके झुक्लपक्षकी अष्ट- 
मीको भाष्माष्टसी लिखते हैं सोई हेमाद्रिमं पद्मपुराणके वाक्यसे लिखा है कि, माघकी शुक्ल 
अष्टमीको जो मनुष्य तिळोंसे भाष्मका तपण और श्राद्ध करते हैं, वे सन्ततिबाले होतेहे, 
मारतमें भी कहांहे कि, माघकी झुक्ळअष्टमीको जो भीष्मको जळ और अन्न विधिसे प्रदान 
करते हैं उनके वर दिनके किये हुए पाप क्षणमेंही नष्ट होजातेहै, यहां ( सर्वे बणौ$ ) यह 
कहनेसे ( द्विजातयः ) यह सम्बोधन समझना चाहिये, धवनिबनधमें स्ट्रतिका लेख कि, है 


~ 


द्विजातियो ! झक्कपक्षकी अष्टमीको भामे, निमित्त सब वण तिलोदक और विधिसे अन्न दे । 


iri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


परेच्छेदः २ ] भाषाटीकासमेतः । (३३३) 


“शीष्यः शान्तनवो वीरः सत्यवादी जितेन्द्रियः । आभिरद्धिरवाप्रोति पुत्रपौत्रो- 
चितां कियाम्‌ ॥ वैया्पद्यगोत्राय सांकृत्यप्रवराय च । अपुत्राय ददाम्येतजलं 
भीष्माय वर्मणे ॥ वसूनामवताराय इान्तनोरात्मजाय च । अर्ध्य ददामि भीष्माय 
आंबालब्रह्मचारिणे ॥ ३ ॥ ?! इति ॥ एतञ्चीवत्पितृकस्यापि भवति । ' जीव- 
त्पितापि क्ुवीत तपंणं यमभीष्मयोः ' इति पाझोक्तेरिति जीवत्पितृकनिर्णये 
पितृचरणेरुक्तम्‌ ॥ एतञ्चापसव्येन कार्यमिति दिवोदासीये । अत्र श्राद्ध काम्यं 
तपंणं च नित्यम्‌ ॥ ''आह्मणाद्याश्च ये वर्णा दद्युर्भोष्माय नो जलम्‌ । संवत्सरः 
कृतं तेषां पुण्यं नयति सत्तम”” इति मदनरत्ने वचनात्‌॥ भीष्मद्वादशी । माघा 
द्वादशी भीष्मद्वादशी ।. 'त्वया कृतमिदं बीर तव नाम्ना भविष्यति। सा भीष्मद्वाद्‌- 
शीत्येषा सर्वपापहरा शुभा ” इति हेमादौ पाझवचनात्‌ इयं पूर्वयुता युर्मवाक्यात्‌॥ 
माधीर्पिणमानिर्णयः । माधी पूर्णिमा परेत्युक्तं प्राक । तथा हेमाद्रौ 
ब्राह्मे-माघस्थयोश्र जीवेन्दोमेहामाधीति कथ्यते ' ॥ तत्रैव ज्योतिषे- भेष- . 
पृष्ठे तथा सौरिः सिंहे च रुरुचन्द्रमाः ॥ भास्करः श्रवणक्ष च महामाघीति सा 

स्सृता ॥ ” तथा भविष्ये-`वेशाखी कार्तिकी माघी तिथयोऽतीव पूजिताः । 

स्नानदानविहीनास्ता न नेयाः पाण्डुनन्दन ?? ॥ तथा-- तिलपात्राणि देयानि 
तहां तपेणमन्त्र मी लिखांहै कि, झन्तनुके पुत्र और वीर, सत्यवाक्‌, जितेद्रिय, भीष्म इन 

जलोंसे पुत्र और पौत्रको करने योग्य जो क्रिया है उसे प्राप्त हो. वैयाघ्रपद्यगोत्र सांकृत्यप्रवर 

पुत्रहीन भीष्म वर्माके निमित्त यह जळ देताहूं, वसुओंका अवतार रान्तनुके पुत्र बालब्रह्मचारी 

भीष्मके निमित्त ये अध्य देताहूं, यह जीवितपितावालेको भी करना कारण कि पद्मपुराणमें लिखा 
है जीवितपितावाळाभी भीष्म और यमका तपेण करे, यह जीवत्पितृकनिर्णयग्रन्थम पिताजीने 

लिखा है, यह अपसब्यसे करे, यह दिवोदासीयका मत है, इसमें श्राद्ध काम्य है और तपैण 

नित्य है, कारण कि, मदनरत्नमे यह लिखांह कि, हे श्रेष्ठ ! ब्राह्मण आदि चारों वर्ण 
जो मीष्मके निमित्त जल नहीं देते उनका वष दिनका किया हुआ पुण्य नष्ट होजाता है ॥ 

माघके झुक्लपक्षकी द्वादशीको भीष्मद्वादशी कहते हें कारण कि, हेमाद्रिमें पञ्मपुराणका 
वाक्य है कि, हे वीर ! तुम्हारा किया हुआ यह ब्रत तुम्हारेही नामसे प्रसिद्ध होगा, तिससे यह 
«८ ऑष्मद्वा दशी’? सब पापोंके दूर करनेवाली झुभरूप है यह युग्मवाक्यसे पहली विद्धा लेसी || 
माघकी प्रूर्णिमा दूसरी लेनी यह पहले कथन कर आयेहें, सोई हेमाद्रिमें ब्रह्मपुराणके वाक्यसे 
लिखाह कि, जिस माघकी पूर्णमाको बृहस्पति और चन्द्रमा मघानक्षत्रपर प्राप्त हों उसे महामाघी 
कहतेहें. तहांही ज्यौतिषमें भी लिखा है कि जब मेषरारिपर शनि और सिंहरारिपर ब्रहस्पति चन्द्रमा 
और श्रवण नक्षत्रपर सूर्य होय तो वह माघको पुर्णिमा अत्यन्त प्रूजनीय है. भविष्यमें कहा है,कि, 
बैज्ञाखी कार्तिकी-मआघी.ये.तितिरसे, अति, पूज्यः हे. इससे. दे प्राणडुनन्दत......स्नान दानसे रहित 


(३३४) निर्णयसिन्धुः । [ द्वितीय- 


कंजुकाः कम्बलास्तथा' इति ॥ माघीअष्टकानिणयः । माघपूर्णिमानन्तरा अष्टमी 
आधी अष्टका तन्निणयः, एर्वेखरन्वष्टकानिणेयश्च पूर्वमुक्त: । मलमासे चेता न 
भवन्तीत्येतत्सर्व मार्गशीषेप्रकरणेषभिहितम्‌ । यथा चतसृष्वष्टकास्वशक्तावेषा आव- 
इयकी । ` हेमन्तशिशिरयोश्वतुणांमपरपक्षाणामष्टमीष्वष्टका एकस्यां वा? इत्याश्व- 
लायनोक्तेः | तथा- माघाष्टकां प्रक्रम्य तामेकाष्टकेत्याचक्षते ' इत्यापस्तम्बवच- 
चनाच्चेत्यादि प्रयोगपारिजाते ज्ञेयम्‌ ॥ इति श्रीकमलाकरभट्टकृते निणयसिधौ 
दितीयपरिच्छेदे माघमासः समाप्तः ॥ अथ फाल्गुनमासः । कुम्भसंक्रांतिनिर्णयः। 
कुम्भे षोडश घटिकाः पुण्याः । शेष प्राग्वत्‌ । फाल्णुनकुष्णाष्ठमी सीताष्टमी । 
“फारणुनस्य च मासस्य कृष्णाष्टम्यां महीपते ' इत्युपक्रम्य । ` जाता दाइारथेः 
पत्नी तस्मिन्नहनि जानकी । उपोषितो रघुपतिः समुद्स्य तटे तदा ॥ रामपत्नी 
च संपूज्या सीता जनकनन्दिनी ॥ ” फाल्णुनक़ष्णचतुर्दशीनिर्णयः । फाल्युनकू- 
जणचतुर्दशी शिवरात्रिः ॥ सा च केषुचिद्धचनेषु प्रदोषव्यापिनी ग्राहयेतयुक्तम्‌, 
केषुचिन्निशथव्याणिनी । तत्राद्या माधवाये-“त्रयोद्श्यस्तगे सूर्ये चतसृष्वेष 
नाडिषु । भूतविद्वा तु या तत्र शिवरात्रित्रतं चरेत्‌ ॥ ? स्मृत्यन्तरेपि--'' प्रदो- 
षव्यापिनी ग्राह्या शिवरात्रिश्चतुर्द्शी । रात्रौ जागरणं यस्मात्तस्मात्तां समुपो- 





उसको न जाने दे, तैसेही तिळसे भरेहुए पात्र कंचुक ( संजोआ ) कम्बळको देना चाहिये ॥ 
माघर्का प्रूर्णमाके उपरान्त माघकी अष्टमी 'अष्टका? कहाती है, उसका निर्णय पूर्वदिन अन्बष्टका 
निणैयमें पहले कहा है मळमासमें यह नहीं होती यह सब मागरीषेके प्रकरणमें कहा है कि, चार 
अष्टकाओंमें असमर्थे हो तो यह अवश्य करै. हेमन्तशिशिर्मे यह विचार इस आश्वळायनके और 
इस आपस्तम्बके वाक्यसे प्रयोगपारिजातमें लिखांहे कि, प्रथम दिन अन्वष्टका और चारों 
महीनोंको कष्णाष्टमियोमें वा एक महीनेकी अष्टमीको अष्टका होती है, इसी प्रकार माघकी अष्ट- 
काके प्रकरणमें उसीको अष्टका वर्णन कियाहै ॥ ( इति श्रीकमछाकरभट्टकृते निणेयसिन्धौ माषा- 
टीकायां माघमासः समाप्त: । ) कुंभकी संत्रांतिमें प्रथम सोलह घडी पवित्र काळ है रोघ निणेय 
ूर्वेके तुल्य जानना ॥ हे राजन्‌ ! फाल्युनकृष्ण अष्टमीको कस्सतरुप्रन्थमें फालुनकी कृष्णअष्ट- 
मीको यह विशेष लिखांहे कि, उस दिन रामचन्द्रकी प्रिया श्रीजानकीजी प्रगट हुईं और उसी 
दिन समुद्रके किनारेपर श्रीरामचन्द्रजीने ब्रत किया इससे उसमें जनकनन्दिनी सीताका पूजन 
करना चाहिये ॥ फाल्गुनकी चतुर्देशीको शिवरात्रि कहतेहैँ, वह किन्ही वाक्योमें प्रदोषव्यापिनी 
और किन्ही बाकयोंमें अद्धरात्रन्यापिनी लेनी चाहिये. यदि त्रयोद्शीके दिन सूर्यास्तके समयपर 
चार घडीतक चतुर्दशी आगई होय तो उसमें शिवरात्रि ब्रत करे. स्मृत्यन्तरमें भी लिखा है कि, 


शिवरात्रिकी चतुर्दशाः (प्रदोषन्यापितीः तेनी; और व्यति, जागरण कि. इससे, ब्रत 


परिच्छेदः २.] भाषाटीकासमेतः । (३३५ ) 


षृयेत्‌ ॥ ” अत्र प्रदोषो रात्रिः । उत्तराधें तस्या हेतुत्वोक्तेः । कामिकेपि- 
“आदित्यास्तमये काळे अस्ति द्वेथा चतुर्दशी । तद्रात्रिः शिवरात्रिः स्यात्सा 
भवेदुत्तमोत्तमा'' इति ॥ द्वितीयापि तत्रैव नारदसँहितायाम्‌--''अर्धरात्रियुता 
यत्र माघकृष्णचतुदंशी । शिवरात्रिब्रतं तत्र सोश्वमेधफलं लभेत्‌ ॥ ?? स्मृत्यन्त- 
रेपि- 'अवेद्यत्र त्रयोदश्यां झतव्याप्ता महानिशा । शिवरातित्रतंः तत्र कुयाजाग- 
र्णं तथा '' ॥ इशानसंहितायाम्‌- “माघकृष्णचतुरद्‌श्यामादिदेवो महानिञ्ञि । 
शिवलिंगतयोद्ूतः कोटिसूर्यसममरभः ॥ तत्काळव्यापिनी ग्रामा शिवराचित्रते 
तिथिः ” इति ॥ “ अधरात्रादधश्चोर्ध्वं युक्ता यत्र चतुर्दशी । तत्तिथावेव कुर्वीत 
शिवरात्रिजते जती ॥ नाधरात्रादधश्चोर्ध्वं युक्ता यत्र चतुर्दशी । नेव तंत्र त्रतं 
क्ुयांदायुरैधर्यहानितः ” ॥ अधरात्रश्च द्वितीययामान्त्यतृतीययामाद्यघटी द्वयरूप 
इति माधवः । वचने तूक्तं प्राक्‌ । एवं सति परवेरेवोभवब्याप्तो पूर्वेव ॥ ` त्रयो- 
दशी यदा देवि दिनश्चक्तिप्रमाणतः ॥ जागरे शिवरात्रिः स्यान्निशि पर्णा चतु- . 
देशी '' इति स्कान्दोक्तेः । दिनश्चक्तिः अस्तमयः । “ जयन्ती शिवरात्रिश्च कार्ये 
अद्वाजयान्विते '! इति स्कान्दाञ्च दिनद्वये निशीथव्याप्तो हेमाद्िमते पूर्वा ॥ 


करना चाहिये, यहां ₹लोकके पिछले दो पारदोसे रात्रिको कारण लिखांहे इससे प्रदोष शब्दसे यहां 


रात्रिका ग्रहण करते हैं, कामिक्रमें भी कहांह कि, फाल्गुनकी चतुर्दशी जिस सूर्यास्तमय (रात्रि) 
काळमें हो वह रात्रि सबमे श्रेष्ठ शिवरात्रि होतीहै ॥ दूसरीमी इस नारदसंहिताके. कथनसे वहांही 
लिखी है कि, जिस तिथिमें अद्धरात्रके समय माघके कुष्णपक्षकी चतुर्दशी हो, तिसमें जो शिवरात्रि 
ब्रत कै उसको अश्वमेधयज्ञका फल प्राप्त होता है. स्मृत्यन्तरमे मी कहाहे कि, जिस त्रयोद्झीमें 
आधी रात पर चतुर्दशी हो तिसमें शिवरात्रि ब्रत तथा रात्रिको जागरण करे, ईंशानसंहितामें 
कहा है कि, माघके कृष्ण पक्षकी चौदशकों भाधी रातमें कोटिसूर्योकीसी कान्तिवाळे आदिदेव 
झिवर्तिंग रूपसे प्रगट हुए इसमें चतुदेशी तिस समयतक व्याप्त ळेनी चाहिये तिसमें ब्रती मनुष्य 
शिवरात्रित्रत करे, जिस तिथिमें आधी रातसे पीछे वा प्रथम 'चतुदेशी नहीं उसमें ब्रतीको ब्रत न 
करना चाहिये. कारण कि, तिसमें ब्रत करनेसे अवस्था और ऐश्वर्यकी हानि होती है॥ 
यहां आधी. रातसे दूसरे प्रहरके अन्तकी घडीका ग्रहण है, तीसरे प्रहरकी आदिकी घडी ता 
दूसरे प्रहरके तुल्य है यह माधवका कथन है वाक्य तो पूर्व लिख आये, इस प्रकारकी यदि 
प्रथम दिन चतुर्दशी उभय ( प्रदोष निशीथ ) व्यापिनी होय तो पहली छेनी चाहिये. कारण 
कि स्कंदपुराणमें लिखा है कि, हे देवि ! यादि त्रयोदशी दिनमें होय तो जागरण और शिव- 
रात्रि ब्रत द्वादशी और त्रयोदर्शीसे युक्तमें करने चाहिये, स्कन्दर्मे लिखा है कि, मद्रासे जयन्ती 
और शिवसात्रि ज्जयासे-पुक्त करनी ग्रदि/दोतों, दिन्न सब्रातरत्याप्रिती, होतो देमाफ़िके मतसे 


(३२६) निर्णयसिन्धुः । [ द्वितीय= 


५अ्धेरात्रात्पुरस्ताचेव्नयायोगो यदा भवेत्‌ । पूर्वोबेद्धेव कर्तव्या शिवरात्रिः शिव- 
प्रियैः ” इति पाझवचनात्‌ ॥ मदनरत्नेप्येवस्‌ ॥ गोडा अप्येवमाहुः ॥ निर्णया 
मते तु सवोषि शिवरात्रिः प्रदोषव्यापिन्येव अर्धरात्रवाक्यानि केसुतिकन्यायेन 
प्रदोषस्तावकानी्युक्तम्‌ । तन्न ॥ अधरात्रस्य पूर्व कर्मकाळत्वोक्तेः । परदिन- 
प्रदोषनिरीथो भयव्याप्तिसत्त्वात्परेवेति तु माधबः। इदमेव च युक्तं प्रतीमः । 
प्रेयः प्राक्ताथरातरस्पेकदेशव्याप्तौ पूर्वेच्चः संपूर्णतद्धयाप्तो च सत्यपि पर्वेयुः 
संपूर्णव्याप्तेः पूर्वेव । `` व्याप्याधेरात्र यस्यां तु लभ्यते या चतुद्‌शी । तस्यामेव 
व्रतं कार्य मत्मसादार्थिभिनरेः ॥ तदृष्वाधोन्विता भूत सा कार्या ब्रातिभिः 
सदा ” इति माधवधृतेशानसंहितोक्तेः । पूर्वेयुर्मिशीथस्य परेद्युः प्रदोषस्यैकैक- 
व्याप्ती तु पैव । जयायोगस्य प्राशस्त्यात्‌ । तच्चोक्तं नागरखण्डे-“ माघफाल्यु- 
नयोमष्ये असिता या चतुदेशी ।अनड्रेन समायुक्ता कर्तव्या सा सदा तिथिः ” 
इति ॥ पाझे- अधेरात्रात्परस्ताच्चेजयायोगो यदा भवेत्‌ । पूर्वविद्वैव कर्तव्या 
शिवरात्रिः शिवम्रियैः ”” इति ॥ स्कान्देपि- “भवेद्यत्र त्रयोदश्यां भूतव्याप्ता 





प्रथमही ग्रहण करनी ॥ कारण कि, पद्मपुराणका वाक्य है कि, यादे आधी रातसे प्रथम जयाका 
योग होय तो शिवरात्रि त्रत शिवके प्रियोंको पूर्वविद्धाही करनी चाहिये. मदनरत्नमें भी इसी 
प्रकार कहा है, गौडभी इसी प्रकार लिखते हैं नि्णयामृतमें तो यह्‌ कहा है कि, सब शिवरात्रि 
ग्रदोषन्यापिनी लेनी चाहिये । आधीरातके वाक्य तो केमुतिकन्यायसे प्रदोषकी स्तुतिके 
विषयमें जानने सो उचित नहीं कारण कि, प्रथम आधीरातको कर्म लिख आये हैं, माधवका 
यह कथन है कि, परळे दिन प्रदोष और निशीथ इन दोनोंकी व्याप्ति होय तो दूसरीही लेनी यह 
इमकोमी ठाक प्रतीत होता है, परळे दिन पूर्वोक्त कहे आधी रातके एकदेश ( माग ) में व्याप्ति 
होय तो दूसरे दिन करै, यादि सम्पूणे आधी रातके समय व्याति होय तो परले दिन करे प्रदोष 
और निशीध इन दोनोंके योगमें यदि पूर्वोक्त सम्पूर्ण आधी रातकी व्यात्ति होय तो पहलीही लेनी 
चाहिये इसी प्रकार माधवके मतर्भे ई शानसंहिताका बाक्य है कि जिस तिथिमें आधी रातके समय 
चतुर्दशी मिले तिसमेंही मेरी प्रसन्नताकी कामनावाले मनुष्य ब्रत करें, अईरात्रसे प्रथम और 
पीछे जिसदिन चतुर्दक्षी होय उसको ब्रती निरन्तर करे, जो पहले दिन आधी रातकी और 
परळे दिन प्रदोषकी इस प्रकार एक २ की व्याप्ति होय तो जया योगकी प्ररांसासे प्रथमही 
लेनी चाहिये, सोइ नागरखण्डमे लिखा है कि, माघ और फाल्गुनके मध्यमें जो कृष्णपक्षकी 
चतुर्दशी है वह अनंग ( त्रयोदशी ) सहित सदा करनी चाहिये ॥ पद्मपुराणमे मी लिखा है कि 
आधीरातसे प्रथम यादे जयाका योग होय तो बह शिवके प्रियाको पूर्वविद्वाही चतुदेशी सदैव 
करनी चाहिये८सक्रंदघुराएमें.सी ह्वा, है कि, यादितत्रयोदद्यी3झध्रीसतसें...तुर्दशी होय तो र. 


पारेच्छेद: २. ] भाषाटीकासमेतः । ( ३३७ ) 


महानिशा । शिवरात्रिव्रतं तत्र कुर्याजागरणं तथा” इति॥ “महतामपि पापार्ना 
दष्टा वै निष्कृतिः परा । न दृष्टा कुर्षतां पुंसां कुहदयुक्तां तिथिं शिवाम्‌ ” इति 
स्कान्दे दर्शयोगस्य निन्दितत्वाच । यदा चतुदंशी पर्वेछर्निशीथा दू्ध्व त्तः 
परेदुश्च निशीथादर्वगेव समाप्ता तदा परेद्रेकव्यापिसच्वात्परेव । 'माघासिते 
भूतदिन हि राजश्नुपेति योगं यदि पञश्चद्‌रयाः । जयाभ्रयुक्तां न तु जातु कुर्या- 
च्छिबस्य रात्रिं मियकृच्छिवस्य ” इति वचनात्‌। एवं दिनद्वये प्रदोषव्याप्त्य- 
आवे निशीथव्यातिसच्वात्पर्वैव । तेन दिनद्वये निशीथव्याप्तौ प्रदोषव्याप्त्या नि- 
णेयः दिनद्वये प्रदोषव्याप्तौ निशीथेन निर्णयः एकैकव्याप्तो तु निशीयेन निर्णय 
इति । इयं च रविभोमसोमवारेषु शिवयोगे चातिप्रशस्ता । हेमाद्रौ तीर्थखण्डे 
छेङ्गे- फाल्गुनस्य चतुर्दश्यां कृष्णपक्षे समाहिताः । कृत्तिवासेश्वरं लिंगमचेयान्ते 
शिवं सुभे ॥ ते यान्ति परमं स्थानं सदाशिवमनामयम्‌ ॥ शिवरात्रिपारणानि- 
णयः । शिवरात्रिपारणे तु विरूद्धवाक्यानि दृश्यन्ते ॥ स्कान्दे- “कृष्णाष्टमी स्क- 
न्द्षष्ठी शिवरात्रिश्चतुदंशी । एताः पूर्वयुताः कार्यास्तिथ्यन्ते पारणं भवेत्‌ ॥ 

जन्माष्टमी रोहिणी च शिषरात्रिस्तयेव च । पूर्वविद्धैव कतेव्या तिथिभान्ते च 


तिसमें शिवरात्रित्रत और जागरणं करना चाहिये, इसके करनेवाले मनुर्ष्योके महापापोंकी शांति 
पहले देखी है और न करनेवाळोंकी नहीं देखी. यदि प्रथम दिन आधी रातसे उपरान्त प्रवृत्त 
हुईं, और पिछले दिन आधी रातसे प्रथम पूर्ण होगई होय तो अगले दिन एक ( प्रदोष ) की 
व्याप्ति होनेसे परलीही लेनी. कारण कि, यह कथन है कि, माघके क्रष्णपक्षकी चतुर्दशीमें 
याद अमावस्याका योग होय तो हे रप ! जयासे युक्त चतुर्देशीमें शिवभक्तोको कमी मी शिव- 
रात्रि ब्रत न करना चाहिये, इसी प्रकार यदि दोनों दिन प्रदोषकी व्याप्ति न होय तो आधीरातकी' 
व्यापतिसे प्रथमकी लेनी, तिससे यदि दोनों दिन आधी रात व्यापिनी होय तो प्रदोषकी 
ब्यास्तिसे निर्णय करै, अर्थात्‌ जिस दिन प्रदोषमें भी चतुर्दशीका योग हो उसी दिन ब्रत 
करना चाहिये, यादे दोनों दिन प्रदोषब्यापनी होय तो आधी: रातसे निर्णय करै एक एकका 
योग होय तो प्रदोष और आधी रात्रिसे निणेय करै, यह रवि मंगल सोम इन वारोंमें और 
शिवयोगमें अतिउत्तम होती है. हेमाद्रिके तीथेखण्डमें लिंगपुराणका कथन है कि, फास्गुनके 
कृष्णपक्षकी चतुदेशीको सावधान होकर इृत्तिवासेश्वर छिंगमें जो महादेवकी पूजा 
करते हैं हे. शुभे ! उनको में सदैव मुक्त और रोगरहित परमस्थान देता हूं॥ 
'शिवरात्रिके पारणामें यह विरुद्ध वाक्य दीखतेहैं कि, स्कन्दपुराणमें कहाहै कि कृष्णाष्टमी स्कन्द- 
षष्ठी शिवरात्रि चतुईशी ये पूवीविद्धा करनी चाहिये, और इनमें तिथियोंके अन्तमें पारणा करनी 
चाहिये. जन्माश्‍मी-रोदिणी-तथा पशषिक्सनि म्ह यूबोबिद्धा करती. ्रादिये;,और,तिथ और नक्ष- 


( ३३८ ) निर्णयसिन्धुः । [ द्वितीय= 


पारणम्‌ ॥२॥ ?' इति॥ तिथिमध्येपि पारणं स्कान्दे उक्तम्‌-`उपोषणं चतुदश्यां 
चतुद्‌श्यां तु पारणम्‌ । कृतैः सुकृतलक्षैश्र लभ्यते वाथवा न वा ॥ जह्माण्डोदर- 
मध्ये तु यानि तीर्थानि सन्ति वे । संत्रातानि भवन्तीह तायां पारणे कृते ॥ 
तिथीनामेंव सर्वाक्षामुपवासत्रतादिषु । तिथ्यन्ते पारणं कुर्यादिता शिवचतुदे- 
शीम्‌ ” ॥ ३ ॥ इति ॥ अत्र यामत्रयादवांक चतुर्देशीसभाप्ती तदन्ते तदृध्वेः 
गामिन्यां तु प्रातस्तिथिमध्य एवोति हेमाद्रिमाथवादयो व्यवस्थामाहुः तन्न ॥ 
“"तिथ्यन्ते तिथिभान्ते घा पारणं यत्र चोदितम्‌ । यामत्रयोध्वगामिन्यां प्रातरेव 
हि पारणा” इत्यादिसामान्यवचनेरेष व्यवस्थासिद्धेरुभयविधवाक्यवैयर्थ्यापत्तेः । 
बयं तु तिथ्यन्ते पारणं भवेदिति कृष्णाष्टम्यादिविषयसेव, न तु शिवरात्रिषि- 
षयमू । तदपादानं तु पूर्वयुतत्बमात्रकथनार्थम्‌ । कथमन्यथा स्कांदे एव शून्य- 
हृदयवाक्यपत्तिथिमध्ये पारणविधानं घटते । तस्मात्‌ ` विना शिवचतुर्देशीम' 
इति पयुंदस्तत्वाच्छिवरात्र्याः सर्वप्रकारे तिथिमध्ये एव पारणेति ब्रूमः । शिष्टा- 
चारोप्येषमेष ॥ दीपिकायां तु रात्रावपि तिथ्यन्त एवोक्तम्‌ । ब्रततिथेरन्ते 
निशीथेपि याऽश्रीयादिति ॥ मदनरत्नकालाद्शेयोस्त- ` सा ह्यस्तमयपर्यतं 





तके पीछे पारणा करनी चाहिये. तिथिके बीचर्मे भी स्कन्दपुराणमें लिखी हे चतुर्देशीके 
दिन ब्रत और पारणा ये लक्षपुण्योसे प्राप्त होतेह अथवा नहीं होते ब्रह्माण्डके मध्यमें जितने 
तीर्थ हैं उन सबके स्नानका इस चतुर्दशाम पारणा करनेवालेको फल प्राप्त होता है, तिथियोंके 
नत आदिमं शिवचतुर्देशीके विना तिथिके अन्तमें पारणा करनी चाहिये, यहां हेमाद्रि और 
माधवने मी यह व्यवस्था की है कि, यदि तीन प्रहरसे प्रथम चतुर्दशीकी पूर्ति हुईं हो तो उसके 
पछि पारणा करनी, और तीन प्रहरके उपरान्त तक व्याप्त होय तो वहां प्रातःकाल तिथिके 
बीचमेही पारणा करनी सो उचित नशी. कारण कि, तिथिके अन्तमें वा तिथि और नक्षत्रोंके 

अन्तमें जहां पारणा लिखीहै, यदि वहां तिथि तीन प्रहरसे अधिक होय तो प्रातःकालही पारणा 
करनी कहदीहै, इत्यादि सामान्य वाक्योंसे व्यवस्था सिद्ध थी, दीनो प्रकारके वाक्योंकी ब्यर्थताका 
परिहार न होसकेगः, हमारा तो यह कथन है कि, तिथिके पाछेमें पारणा होती है यह कृष्णाष्ट- 
मीके विषयमें, शिवरात्रिके निमित्त नहीं उसका ग्रहण तो पूवेयुत ( विद्वो) के निमित्त है 
अन्यथा स्केदपुराणमें शून्यहदय ( मूर्ख ) के वचनकी समान तिथिके मध्यमे पारणा कहना 
किस प्रकार घट सकेगा ? तिससे शिवचतुईशीके विना इस वाक्यसे [नबध का हुई पारणा 
शिवरात्रिमें सब प्रकारसे तिथिके बीचमेंही होती हे और शिष्टाचारभी इसी प्रकार लिखाहै ॥ 
दीपिक्गामें तो तिथिके पीछे मी पारणा कहीहे कि ब्रत तिथिके पीछे वा आधी रातमें मोजन करे, 
पदनरत्न और क्ीर्लाद्रीमें'तो'यह लिखहिकि; “बह संयोस्तपयेन्तेव्होय' तोः दूसरे दिने ही पारणा 


परिच्छेदः२. ] भाषादीकासमेतः । (३३% ) 


व्यापिनी चेत्परेहूनि । दिविव पारणं कुयात्पारणे नेव दोषभाकू'' इत्युक्तम्‌ ॥ 
तन्न ॥ तिथिमध्ये पारणविधानान्रिषेधे फलायोगाच । तिथ्यन्तानपेक्षणादोषाप्र- 
सक्तया चतुर्थपादासंगतेः । तेनेदं शिवरात्रिभिन्नब्रतपरं ज्ञेयम्‌ । इदे च ब्रतं संयोग- 
पृथक्त्वन्याथेन नित्यं काम्यं च । तथा च माधवीये स्कांदे-' ` परात्परतरं नास्ति 
शिवरात्रि! परात्परम्‌ । न पूजयति भत्तयेशां रुद्रं त्रिभुवनेश्वरम्‌ ॥ जन्तुजेन्म- 
सहस्रेषु रमते नाञ संशयः '' इत्यकरणे प्रत्यवायश्रवणात्‌। ` वर्षे वर्षे महा- 
देवि नरो नारी पतिव्रता । शिवरात्रौ महादेवं नित्यं भत्तया प्रणयेत्‌ '' इति 
वीप्साश्रतेः । ''अणेवो यदि वा रुष्येत्षीयते हिमवानपि ॥ चलन्त्येते कदा- 


चिद निश्चलं हि श्िवत्रतम्‌ '' इति वचनाञ्च नित्यता । “मम भक्तस्तु यो देवि : 


शिवरात्रिसुपोषकः । गणत्वमक्षयं दिव्यमक्षयं शिवदासनम्‌ ॥ सर्वान्सुक्त्वा महा- 
ओगांह्ततो मोक्षमवाप्नुयात्‌ ” इति स्कान्दात्‌ ॥ “ दादद्याब्दिकमेतत्स्पाचतु_ 
विंशाव्दिके तु वा ' इति तत्रैवेशानसंहितावचनात्काम्यता । तत्रेव शिवरात्रि- 
ब्रतं नाभ सर्वपापप्रणाशनम्‌ । आचाण्डालमनुष्याणां भुक्तिसुक्तिप्रदायकम्‌ ॥!? 
अत्र जागरोपवासपूजाः ससुदिताः व्रतं न तु प्रत्येकम्‌॥ समुदितानां फलसंबन्धात्‌॥ 





करनेमें दोष नहीं होता सो ठीक नहीं, तिथिके मध्यमें पारणा लिखीहै और निषिद्ध फलके योगसे 
और तिथ्यन्तकी अपेक्षाके अभावसे किसी दोषकी प्रसक्ति नहीं, इससे चतुर्थ पादकी असंगति 
होजायगी इससे यह शिवरात्रिसे दूसरे ब्रतोंके विषयमें जानना, यह ब्रत संयोग और प्रथक्त्व 
न्यायसे झुद्धा वा विद्धासे नित्य और काम्यही है यही माधवीयमें स्कन्दपुराणके वाक्यसे लिखाहे 
पर (श्रेष्ठ ) से परे कोई नहीं, किन्तु, शिवरात्रि उत्तमोत्तमा है, जो भक्ते करके इशोंके ईश 
शिवका पूजन नहीं करते बह सहसो जन्मतक अमते हैं इसमें सन्देह नह, इस वाक्येसे न करनेमें 
पाप श्रवण किया है. हे महादेवि | वषे २ में नर और पतिन्रता स्त्री. शिवरात्रिक दिन भक्तिसे 
शिवकी नित्य पूजा कहै, इस वाक्यमें बाप्सा श्रवण करनेसे और सागर सूखने हिमालय नष्ट होनेसे 
भी शिवप्रूजन कदाचित्‌ चलायमान नहीं होता इस बाक्यसे यह शिवपूजन नित्य है. हे देवि! जो 
मेरे भक्त शिवरात्रित्रत करतेंहैँ उनको सदाके निमित्त श्रेष्ठणण बनाळेताहूं यह शि- 
वकी शिक्षा है वह सब भोगोंको भोगकर मुक्तिको प्राप्त होते हैं यह स्कन्दपुराणका कथन है ॥ 
और वहांही ईशानसंहितामें यह लिखा है कि, बारह वा चौबीस वर्षेतक शिवरात्रि रत करै, इससे 
यह काम्यभी है वहांही कहा है कि, शिवरात्रि ब्रत सब पापोंको नारा करनेवाला है चाण्डाळतकको 
भुक्ति मुक्तिका दाता है इसमें जागरण ब्रत पजा एकत्र होकर करनी और ब्रतमा प्रत्येक न करना कारण 
कि, समूहको फलका सम्बन्ध है. जा किसान यह कहाहै कि, शिवरात्रिको पूजा और जागरणसे 


बिताना चाहिये, इसी प्रकार बाय है हि, जो) मजुष्यःावणिडततत कर सिवलित्रत करता है वद 


(२४०) निर्णयसिन्धुः । [ द्वितीय 


यचु-'अथवा शिवरात्रें च एजाजागरणेनयेत्‌ ।' तथा-अखडितब्रतो यो हि शिवरा- 
त्रिुपोषयेत्‌। सर्वोन्कामानवामोति शिवेन सह मोदते ॥ काश्चित्पुण्यविरोषेण ब्रतही- 
नोऽपि यः एुमान्‌॥ जागरं ङुरुते तत्र स रुद्रसमता ब्रजेत्‌ ॥२॥”” इत्यादिस्कांदं तदनु 
कृरपत्वाद शक्तपरम्‌॥ माषेतरप्रतिमासशिवरात्रिस्तु । शिवरात्रिशब्दस्य माघकृष्ण- 
चतुद्श्यामेव रूढत्वात्‌-“माघमासस्य रोषे या प्रथमा फाल्णुनस्य च । कृष्णा 
चतुर्दशी सा तु शिवरात्रिः प्रकीर्तिता ” इति हेमादी बचनाञ्च ॥ नायं निर्णय- 
स्तत्रेति रात्रौ यामचतुष्टये पूजाविधानाद्यस्मिन्दिने अधिका रात्रिव्यातिः सा 
आह्या । साम्ये तु पूर्वेवेति हेमादिरूचिवान्‌ । वस्तुतस्तु प्रतिमासकृष्णचतुर्दश्या- 
मपि- सवेकामप्रदं कृष्णचतुर्दशयां शिवत्रतस! इत्युपक्रम्य ` चतुर्दशाब्दं कर्तव्यं 
शिवरात्रिब्रतं शुभम्‌ ? इति हेमादो कालोत्तरे शिवरात्रिशब्दप्रयोगात्‌ । कौण्ड- 
पायिनामयना मिहोत्रे नेत्यकामिहदोत्रधर्मा इव तद्धमंप्राप्तिः स्यादेव ॥ अतः प्रदो- 
बनिशीयोभयव्याप्येव निर्णय इति वयंप्रतीमः ॥ ब्रतारम्भः । अस्यारम्भो हेमाद्रौ 
स्कान्दे- आदौ मार्गशिरे मासि दीपोत्सवादिनेपि वा । गहीयान्माघमासे वा 
द्वादंशेषम॒पोषयेत्‌ ॥ !' तथा-'दीपोत्सवे तथा माघे कृष्णा या तु चतुर्दशी । 
द्वादशस्वपि मासेषु प्रङुयादिह जागरम्‌ ॥ एवं द्वादशवर्षेषु द्वादशैव तपोधः 





संपणे कामनाओंको प्राप्त होता है, और रिवर्जाके संग परम आनन्द भोगतांहै, ब्रतहीनमी जों मनुष्य 
किसी पुण्याविशोषसे शिवरात्रि करताहे, वह रुद्रके समान होता है, यह स्कन्दपुराणका लेस्व उसके 
अनुकूल होनेसे अशक्तके विषयमें कहाहे माघके दूसरे महीनोंमें जो प्रातिमासकी शिवरात्रि है उसमें यह 
निर्णय नहीं है कारण कि, शिवरात्रित्रत माघकी कृष्णचतुर्देरीमें आरूढ हैं और हेमाद्रिमें यह कथनभी 
है कि, माघकी और फाल्ुनके कृष्णपक्षकी चतुदेशीको शिवरात्रि कहतेहें, राज्ञके चारों प्रहरामें पूजा 
लिखी है जिस दिन अधिकरांत्रिन्यापिनी हो वही लेनी चाहिये, दोनों दिन समान होय तो 
पहली करनी चाहिये, ऐसा हेमाद्रि कथन करते हैं. सिद्धान्त तो यह है कि, प्रतिमहीनेकी 
कृष्णचतुईशीको भी प्रदोष और अर्द्धरात्रिकी व्याप्तिसेही निर्णय कहा है कारण कि, सब का- 
मनाभोंका देनेवाला यह ऋष्णचतुईशीका ब्रत है, यह हेमाद्रिमें समयके वाक्ये प्रारम्म करके 
नचौदद वषेतक शिवरात्रि ब्रत करे यह लिखा है, यह शिवराजिके प्रयोगसे कुण्डकी और पाक 
आग्रिमें अग्निहोत्र और नित्याझि होत्रके धर्मकी तुल्य उसके फलकी प्राति होजायगी इससे 
प्रदोषका अर्धरात्रिकी प्राप्तिमें निर्णय है यह हम जानते हैं ॥ हेमाद्रिमें स्कन्दपुराणमें इसका 
प्रारम्भ इस प्रकार लिखाहै कि, मार्गरिरम वा दीपमाछिकाके दिन या माधमासमें प्रथम 
आरम्म करके बारह ब्रत करै, तथा दीपोत्सव माघकृष्णचतुईदशी दशों महीनोंमें जागरण करै, 
इसी प्रकार बारह वेर्षीमे बोरंह "वी “चौदह तपेसवी जझणेका"चा'आतचॉर्थका“बरण करे. फिर हे 


परिच्छेदः २. ] भाषाटीकासमेतः । (३०१) 


नान्‌ !! ॥ वरयेदिति शेषः । चतुर्दश वा विप्रान्‌ आचार्य च बृत्वा। “ कु- 
म्भोपारि न्यसेददेवमुमया सहितं शिवम । सौवर्णेप्यथवा रोप्ये वृषभे संस्थितं झमे ? 
इत्युक्तम्‌ ॥ हेमी मूर्ति संपूज्य स्थिर चर वा लिंग पश्चामृतसहस्रशतपश्चाशत्त- 
दधान्यतरकुम्भैः संख्राप्य, संपूज्य, जागरं कृत्वा, परेयस्तिलान्‌ सहस्रं शातं वा 
इत्वा, विप्रेभ्यो वस्त्राणि द्वादश गाश्च दत्त्वा, आचायाय धेनुं शय्यां च दत्त्वा 
विप्रान्‌ भोजयेदिति मदनरत्ने उक्तम्‌ ॥ माघामावास्यानिर्णयः । माधामावा- 
स्या युगादिः ॥ तदुक्तम-' माघमासे त्वमावास्या’ इति । अन्यत्‌ प्राग्वत्‌ ॥ 
तथान्योपि विशेषो बिष्णुपुराणे-''माघासिते पञ्चदशी कदाचिडपैति योगं यदि 
वारुणेन । ऋक्षेण काळः स परः पितृणां न ह्ल्पपुण्येचेप लभ्यतेऽसौ” ॥ इति ॥ 
वारुणं शतभिषक्‌ । इदं च कुम्भादित्ये ज्ञेयामिति हेमाद्रिः ॥ भारते-“काले 
धनिष्ठा यदि नाम तस्मिन्भवे्तु भूपाल सदा पितृभ्यः ॥ दत्तं तिलान्नं प्रददाति 
तृप्ति वर्षायुतं तत्कुलजैमनुष्येः ” इति ॥ होलिकानिर्णयः । फाल्युनपौणंमासी 





कल्याणी ! सुवर्ण वा चांदीके वृषपर स्थित हुए महादेवका धटके ऊपर स्थापन करे, और 
मदनरत्ने तो यह लिखा है कि, सुवणकी शिवमूर्तिका पूजन करें. फिर स्थिर, वा चल, 
लिंगको पश्चागृतसे भरे सहस्त वा सौ, वा पचास घडोंसे स्नान कराय और पूजन करके 
जागरण करे, फिर परले दिन तिलोंकी सहस्त वा सौ आइतियोसे हवन करे, फिर त्राह्मर्णोको 
वत्र और बारह गौ और आचार्यको गौ और शाय्या देकर त्राझणोंको मोजन करावे ॥ माघ- 
महीनेकी अमावस्या युगादि है यही कहा है माघमासमें जो अमावस्या युगादि हैं इत्यादि 
प्रथम कहआये हैं, अन्य पूर्वकी तुल्य जाननी, तैसेही विष्णुपुराणमे और भी विशेष लिखाहे 
कि, यदि माघमासकी अमावस्यामें शतभिषा नक्षत्रका योग होय तो वह पितरोका उत्तम 
समय है. हे राजन्‌ ! अल्पपुण्यवालोको तो वह प्राप्त नही होताहै, वह कुम्भकी संक्रान्तिमें 
जानना यह हेमाद्रिका कथन है. भारतमें लिखा है कि, हे राजन्‌! यदि तिस समय धनिष्ठा 
नक्षत्र होय तो तिस समय कुलके मनुष्य यदि पितरोको तिळ अन्न दें तो वह अन्न दशसहस्न 
वर्षेतक पितराको तृप्ते करताहै || फाल्गुनकी पर्णिमाको होली कहते हैं, वह सायाहब्यापिनी 





१ फाल्गुनस्यापरे पक्षे कुम्मस्थे दिवसाधिपे । जीवे धनुषि योगे च शोभने रविवासरे- 
पुण्यक्षे यदि सम्पूण गोगिन्दद्वादशी मता। फाल्गुने झुक्षपक्षे स्यात्पुष्यर्क्ष द्वादशी यदि । 
गोबिन्दद्वाद्शी नाम महापातकनाशिनी । गोविन्दद्वादर्शी प्राप्य गच्छेच्छीपुरुषात्तमम्‌ । विना) 
चासेन राजेन्द्र मुक्तः सायुज्यमाप्नुयात्‌ । अत्र श्रीगोबिन्द सम्पूज्योपवासं कुयोत्‌ । उपोष्य 
च जगनाथ नमेच्छी पुरुषोत्तमम्‌ इत्युक्तेः । गंगास्नाने म॑त्रः-महापातकसंघानि यानि पापानि 
सन्ति वे । गीविन्देदीदेदी 'ध्रॉप्य तानि में हैर आह्वेविं गो“ अथोते फाल्गुंनके "दूसरे पश्षमे कुम्भके 


( ३४२ ) निर्णयसिन्धुः । | द्वितीय 
होलिका । सा च सायाहव्यापिनी ग्राह्मा-' सायाहे होलिकां कुर्यात्पर्वाह्ले क्रीडनं 


गवाम्‌ '' इति वचनादिति निर्णयामृते उक्तम्‌ ॥ भदायां होलिकानिषेध । 
ज्योतिरनेंबन्धे तु-'प्रतिपद्धूतभद्रासु याचिता होलिका दिवा । संवत्सरं च 
तद्राष्टं पुरं दहाति सा दुतम्‌ ॥ प्रदोषव्यापिनी ग्राह्या पौर्णिमा फाल्णुनी सदा। 
तस्यां भद्रासुखं त्यक्त्वा पूज्या होला निशामुखे ॥ २॥ ?? इति नारदवचनात्‌ 
प्रदोषव्यापिनीत्युक्तम्‌ । हेमाद्रौ मदनरले च भविष्ये-“ अस्यां निशागमे पार्थ 
संरक्ष्याः शिशवो गृहे । गोमयेनोपालिसे च सचतुष्के ग्रहाद्गणे’' इत्यादिना तत्रैव 
तद्िधानाच्च तेनेयं पर्वेविद्धा- भावणी दुर्गनवमी दूर्वा चैव इताइानी । पूर्ववि- 
द्वेव कर्तव्या शिवरात्रिबेलेर्दिनम्‌ ?? इति ब्हद्यमत्रह्मवैवर्तोक्तेश्व । दिनद्वये प्रदो- 
षव्याप्ती परेव । पूर्वदिने भडरासत्त्वात्तत्र च होलिकानिषेधात्‌ । तदुक्तं निर्णयामृते 
मदनरले च पुराणसमुञ्चये-: भद्रायां दीपिता होली राष्ट्रभडुं करोति वे । नग 





ग्रहण करनी, यह निणेयामृतमें लिखा है कारण कि, यह कधन है कि-सायाह्रकालमें होली 
और एर्वाइर्मे गोक्रीडा करे || ज्योतिमिबन्धमे तो इस नारदेक वाक्यसे प्रदोषव्यापिनी लेनी | 
चाहिये, यह लिखाँहै कि, प्रतिपदा चौदस मद्रामें और दिनमें पूजीहुई होली वर्षदिनतक उस 
देश और पुरको आश्चयेसे भस्म करती है, फाल्गुनमासकी पूर्णिमा प्रदोषन्यापिनी लेनी चाहिये, 
तिसर्म भद्राके मुखको छोडकर सायंकालके समय होळीकग पूजन करना, यह नारद कहते हैं 
हेमाद्रि और मद्नरत्नमें भविष्यपुराणका लेख है कि, हे पार्थ ! इस पूर्णिमाको गोबरसे छिपे 
हुए चौकोर घरके आँगनमें बालकोंकी रक्षा करे इत्यादि वाक्योंसे तिस समयमें इूजाका 
विधान लिखा है, तिससे यह पूर्वबिद्धा लेनी चाहिये, ब्रह्मम और ब्रह्मवैयर्तपुराणमें भी 
लिखा है कि, श्रावणी दुगोनवमी दूर्वोष्टमी होली शिवरात्रि बलिका दिन यह पूर्वविद्धाही 
करनी. यदि दोनों दिन प्रदोषमें व्याप्ति हो और पूर्वादेनमें मद्रा होय तो 
उसमें होर्लाके निषेधसे परछी ठेनी चाहिये, सोई निर्णयामृत और मदनरलत्नर्मे 
पुराणसमुच्चयके वाक्यसे लिखा है कि, भद्रामें यदि होकीमें अभि लगावे तो वहां देशका 
भंग करती है, और नगरको मी वह इष्ट नहीं इससे उसे त्यागदे ॥ इस प्रकार मद्रार्मे 


सूर्य होनेमें धनके बृहस्पति शोभनयोग रविवार पुष्यनक्षत्र होनेसे “ गोविन्दद्वादशी ” कहाती है, 
तिथितत्त्वर्मे लिखा है कि, फागुन झुक्रपक्षमें पुष्यनक्षत्रमें यदि द्वादशी हो तो यह गोविन्द- 
द्वादशी सब पापनाशिनी है. गोविन्दद्वादशीको प्राप्त होकर श्रीपुरुषोत्तमके समीप गमनसे हे 
राजन्‌ ! विना परिश्रम मुक्ति होती हे । इसमें श्रीगोविन्दकों पूजकर उपवास करै कहाभी है 
जगन्नाथका ब्रत कर पुरुषोत्तमसे नमन करै पग्रपुराणमें लिखा है महापातकके समूह 
तथा और जो ची. फ है. 4+ तह मेरे) फफ हरणा, करो 191०००7 ७३ ८७००९०५ 


परिच्छेदः २. ] भाषाटीकासमेतः । (२३२०३) 


रस्य च नेवेष्टा तस्मात्तां परिवर्जयेत्‌ ॥ !! तथा-“ भदार्यां द्वे न कर्तव्ये श्रावणी 
फाल्युनी तथा । श्रावणी नृपतिं हन्ति ग्रामं दहति फाल्युनी !? ॥ तथा- 'दिना- 
धांत्परतोपि स्यात्फाल्णुनी. पूर्णिमा यदि । रात्रो भद्राऽवसाने तु होलिका दीप्यते 
तदा ” इति ॥ यदा तु पूर्वदिने चतुर्दशी प्रदोषव्यापिनी परदिने च क्षयवशा- 
त्सायाहात्‌ प्रागेव पूर्णिमा समाप्यते तदा परवदिनसंपणराचो भद्रासत्त्वात्तत्र च 
तन्निषेधात्‌ परेऽहनि प्रातिपद्येव कुर्यात्‌ । “सार्धयामत्रयं वा स्याह्वितीयदिवसे 
यदा । प्रातिपद्वर्थमाना तु तदा सा होलिका स्मृता ॥ !? इति भाविष्यवच- 
नादिति निर्णयामृतकारः । मदनरनेप्येवम्‌ ॥ यत्तु-' वह्ौ वाहे परित्यजेत्‌ ' 
इति भविष्ये । बहौ होलिकायां वाहि प्रतिपदं वर्जयेदित्यर्थः ॥ तदुक्तं भिन्न 
विष्यामेति तत्रैवोक्तम्‌ । अन्ये तु तस्यां भद्रामुखं व्यक्त्वेत्यर्थः ॥ ` ` प्रदोष- 
ब्यापिनी चेत्स्यायदा एबीदिने तदा । भद्रासुखं वर्जयित्वा होलिकायाः प्रदीपनम्‌॥ 
इति नारदवचनात्‌ । “'निशागमे प्रपूज्येत होलिका सर्वदा बुयैः । न दिवा 
पूजयेड्रुण्ठां पूजिता दुःखदा भवेत्‌ ”' इति दिवोदासीये वचनात्‌ । ` यामत्र- 
योध्व॑युक्ता चेत्मातिपततु भवोत्तोथिः । भदरामुखं परित्यज्य कार्या होली मनी 
षिभिः '' इति विद्याविनोदेऽभिधानाच्च भदामुखं विहाय एवेदिन- एव कार्येत्याहुः॥ 





श्राबणी और होली ये दो न करनी चाहिये कारण कि, श्रावणी तो राजाको और होळी प्रामको 
भस्म करती है, इसी प्रकार यदि फास्युनकी शूर्णमा मध्याइसे परे हो और रात्रिमे भद्राके अंत- 
कालतक होय तो तिसभें ही होलीको जळांबै. यदि पहले दिन चतुदशी प्रदोषव्यापिनी हो 
और अगले दिन पूर्णिमा क्षयके 'बशसे सायंकालसे प्रथम समाप्त होगई होय, 
तब प्रथम दिन सम्पूर्ण रात्रिमें भद्रा होय तो तिसमें तिसका निषेध होनेसे 
अगले दिन प्रतिपदामेंही उसको केरे यह निणयामृतकारका कथन है. कारण कि भविष्यपुराणमे 
लिखा हे कि यदि बढी हुई प्रतिपदा दूसरे दिन साढे तीन प्रहर होय तो तिसे होली 
कहते हैं. इसी प्रकार मदनरत्नमें कहा है जो कि भविष्येम यह कहा है किं, 
होलिकाको प्रतिपदामें न करना वह उत्तसे भिन्नके विषयमें है यह प्रथम कह आये हैं, अन्य 
तो यह कहते हैं कि इस नारद और दिवोदासीयके कथनसे मद्राके मुखको त्यागकर पहिले 
दिनही करे कि, तिसमें भद्राके मुखको छोडकर होलीका प्रूजन करे, और यादि प्रदोषन्यापिनी 
न होय तो प्रथम दिन मद्रामुखको छोडकर होलिकाका पूजन करे, तथा पण्डितजन होलिकाका 
सदा सायेकालमें पूजन करें दिनमें न करें कारण कि, दिनमें पूजी इई होलीसे दु:ख प्राप्त होता 
है और विद्याविनोदमें भी लिखा है कि धूर्णिमामें तीन प्रहरसे ऊपर प्रतिपदा आजाय तो भद्राके 
मुखको छोडर्कर हॉलिकाका"पूजन"करना"चाह्यि ॥५मद्रामुख तो “स्ममकिमें' यह लिखा है 


( ३४४ ) निणयसिन्धुः । [ द्वितीय- 


भद्रामुखानिणयः । भदासुखं तु-'नाडचस्तु पञ्च वदनं गलकस्तथेका ” इति रल- 
मालाक्त ज्ञेयम्‌ ॥ रिष्टाचारोप्येवमेष ॥ तत्र ग्रहणनिर्णयः । अन्न चेचन्दम्रहणं 
तदा ततोवांड़िशि भद्रावर्ञ पौर्णमास्यां होलिकादीपनम्‌। अथ परेःहिग्रस्तो- 
दयस्तदा पूर्वदिने भदावर्भ रात्रौ चतुर्थयामे विष्टिपुच्छे वा होलिका कार्या । 
रहोत्तरं प्रतिपत्सत्वाततत्पूर्व च दिवा होलानिषेधादिति दिवोदासचन्दमकाशी । 
वस्तुतस्तु परदिने प्रदोषे पोणेमासीसत्त्वे कर्मकालस्पर्शे चतुर्थयामादिगौणकाछ 
ग्रहणे मानाभावाद्गदाभावा्च ग्रहणक्राल एव होला कार्या । न च-' सर्वेषा- 
मेव वर्णानां सूतकं राहृद्शने । ख्रात्वा कर्माणि कुर्वीत श्रतमन्नं विवर्जयेत्‌ ” 
इति निषेधात्‌ कथं सूतके होलेति वाच्यम्‌ । तस्योत्तरार्धदोषत्वात्‌ । पजामन्त्र- 
स्तु-'असक्पाभयसतस्तेः कृता त्वं होलि बालिहोः । अतस्त्वां पजायिष्यामि 
भूते भूतिप्रदा भव '? इति ॥ यज्ञ वार्तिककारैहोलिका आचारप्राप्तेत्युक्तम्‌ । तत्र 
हेमादधाद्यदाहृतभविष्यवचनान्यसिद्धानि कृत्वा चिन्ता ज्ञेया | आर्त्यधिकरण- 
वत्‌ । हुताशिनी मलमासे न भवति ॥ इयं मन्ादिरिपि सा तु पौर्वाह्णिकी 
याह्या । मलमासे सति मन्वादिश्राद्धं मासद्वये कारयामित्युक्तं प्रा ॥ गोवि- 


कि,: भद्राकी आदिकी पांच घाडियोंको मुख एक घडीको गळा कहते हैं, और 
शिष्टाचारभी यही है ॥ दिवोदास और चंद्रप्रकाशका तो यह कथन है कि, यहीं ूर्णिमाको 
ग्रहण होय तो तिससे पूवेरात्रिम जिस समय भद्रा न हो उसमें होलीकों जलाना उचित है 

अथवा यदि दूसरे दिन प्रसा हुआही उदय होय तो पहले दिन भद्राराहित रात्रिके चौथे प्रहरमें 
भद्राकी पुच्छमें अधीत पीछेकी घडीमें होलीको जलावै. कारण कि प्रहणसे उत्तर प्रतिपदा 
आजायगी, और प्रथम दिन होनेसे इन दोनोंमें होलीका निषेध है. तत्त्व तो यह है कि, दूसरे 
दिन यदि प्रदाषमे पूर्णणासी होय तो उसमें प्रदोषका स्पर्श होनेसे भद्राके अभावसे ग्रहण सम- 
यही होळाको करना. कारण कि जब मुख्य कर्मका समय मिळे तब गौण चतुर्थयामादि समयके 
ग्रहण करनेमें कोई प्रमाण नहीं यदि कोई शंका करे कि राहुके दशनमें सब बर्णॉको सूतक प्राप्त 
होता है, इससे स्तान करके कर्मोको करे और पकायेडुये अनको छोडदे, इस निषेधसे सृतकर्मे 
होळी किस प्रकार होगी सो ठीक नहीं कारण कि, यह (स्नात्वा) इत्यादि निषेध उत्तराद्वका रोष 
है ( सर्वेषां ) इत्यादिका नही है, इससे ग्रहण काळम होली करनी इसमें कोई बाधक नहीं है. 
इसकी पूजाका मन्त्र यह है कि, होली अस॒क्पा राक्षसीके भयसे त्रासको प्राप्त इए ( अज्ञानी 
जनोंने ) तुझे किया है, इससे तेरा पूजन करता हूं हे भूते ! तू ऐश्वर्थकी देनेवाली हो, जो कि, 
वात्तिककारोंने यह लिखा है किं, होली शिष्टाचारसे सिद्ध है तिसमें हेमाद्रिमें कहे हुए माविष्य- 
युराणके वाक्योंको न मान करके दुःखीकी तुल्य विचार जानना होली मळ मासमें नहीं होती, यह 
मन्बादिमी हैं; वह पव हुव्यापिंनी लेनी चीहिंये:' जो मंलेमास होये तो भन्वीविः श्राद्ध दोनों महीनोंमें 





परिच्छेदः २ ] भाषाटीकासमेतः । (३४५ ) 


न्द्दोलोत्सवनिर्णयः । कृत्यचिन्तामणौ ब्राह्े- नरो दोलागतं दृष्टा गोविन्दं 
शुरुषोत्तम्‌ । फाल्युन्यां संयतो श्रूत्वा गोविन्दस्य पुरं बनेत्‌ ॥ ” चेत्रकृष्णप्र- 
तिपदि वसंतोत्सवनि्णयः । 'चेत्रकृष्णप्रातिपदि वसन्तोत्सवः । सा चोदयिकी 
ग्राह्या । ` प्रवृत्ते मधुमासे तु प्रतिपञ्चदिते रवौ ' इति भविष्योक्तेः 
द्निद्वये तथात्वे एवो । “ वत्सरादौ वसंतादौ बलिराज्ये तथेव च । पूर्वे - 
विद्वेव कर्तव्या प्रतिपत्सवंदा यैः ॥ ” इति वृद्ववासिष्ठवचनात्‌ ॥ अत्र 
विशेषो हेमादौ भविष्ये-“चेत्रे मासि महाबाहो पुण्ये तु प्रतिपदिने । यस्तत्र 
श्वपचं स्पृष्टा खानं ङुयात्नरोत्तमः ॥ न तस्य दुरितं किद्चिन्नाथयो व्याधयो नृप ?' 
इति । तथा-“ प्रवृत्ते मधुमासे तु प्रतिपस्ुदिते रबौ । कृत्वा चावश्यकार्याणि संतप्यं 
पितृदेवताः ॥ बन्दयेद्वोलिकाभूमिं सवेदुःखोपशान्तये ॥ ” मन्त्रश्च-'बन्दितासि 
सुरेन्द्रेण बह्मणा शंकरेण च । अतस्त्वं पाहि नो देवि भते भ्षतिप्रदा भव ” इति ॥ 
तत्र आञ्जङुसुमपाहनम्‌। अत्र चूतकुसुमप्राशानसुक्तं तत्रैव एराणसमुञ्चये-' ` वृत्ते 
ठुषारसमये सितपञ्चदइयां प्रातव॑सन्तसमये समुपस्थिते च । संप्राइय चूतकुसुमं 
सह चन्दनेन सत्यं हि पार्थ पुरुषोऽथ समाः सुखी स्यात्‌ ॥ '' मन्त्रस्तु- ज्तमम्र्य 


करना यह प्रथम कह आये हैं || फाल्गुनकी पूर्णिमाको मनुष्य पुरुषोत्तम गोविदको हिंडोळेपर बैठे 
देखनेसे संयत होकर वैकुण्ठको गमन करतांहे यह कृत्यचिन्तामणिमें ब्रह्मपुराणके वाक्यसे लिखा 
चैत्रमासकी प्रतिपदाको वसंतोत्सव होताहे, वड उदयकाळकी लेनी चाहिये. कारण कि, भविष्य- 
पुराणें लिखाँहै कि, जब मधु ( चैत्र ) प्रवृत्त हो तब प्रतिपदाके दिन सूर्योदयके समय 
वसंतोत्सव करे, यदि दोनों दिन उदय व्यापिनी होय तो प्रथमही छेनी. कारण कि, वृद्धवसिष्ठने 
कहाहै कि, वषे और वसंतकी आदिमें और बळिराउ्यमें पण्डितको सदा प्रतिपदा प्रूवैविद्धा 
करनी चाहिये, इसमें विशेष हेमाद्रिमे मविष्यके वाक्यसे यह लिखाहे कि, हे महाबाहो ! हे 
राजन्‌ ! चैत्रमासकी पनित्रप्रतिपदाके दिन चांडाळसे स्वयं स्परी करके जो मनुष्य ज्ञान 
करताहै उसको पाप और आधि व्याधि किंचितूमी नहँ होती, इसी प्रकार चेत्रमासके 
आरम्भमें प्रतिपदाके दिन सूर्योदयके.समय आवश्यक नित्य कर्माको करके पिठ और देवता- 
ओका तपैण करे, और सब दुःखोंकी शान्तिके निमित्त होळीकी भस्मको प्रणाम करे, उसका 
मंत्र यह है कि, सुरेन्द्र ब्रह्मा और शिवसे तू स्तुति की गईहै, इस कारण हे देवि | तुम . 
हमारी रक्षा करो, और विभूति, भूतिको देनेवाळीहो ॥ व्हाही इस पुराणसमुच्चयके वबाक्यसे 
आमके मौळका मोजन लिखाहै कि, झु्कणिमाको जब जाडेका समय बीता हो, और प्रातः- 
काळ वसंत समपर, प्राप्त, हुभाहो तन्न (पदि. मनुष्य, लंदन, सुदित, .आमके.मौळको खाय तो वह 
वर्षेदिनतक सुखी होताहै, उसका यह मन्त्र है कि, हे बसंत ! मैं तेरे इस आम और माकन्दके 


(३४६) निणयसिन्धुः । [ द्वितीय- 


बसन्तस्य माकन्द ङुसुमं तव। सचन्दनं पिवाम्यद्य सर्वकामार्थसिद्धये' ! ॥ इति॥ 
च्चत्रामावास्या मन्वादिस्तात्रिणयः । चैत्रामावास्या मन्वादिः। सा चापरा ह्वव्यापिनीं 
ग्राह्या कृष्णपक्षस्थत््वात्‌ ॥ इति कमलाकरभइते नि्णयसिन्धौ फाल्ुनमासः 
समाप्तः ॥ कषिप्रार्थना । एवं निरूपितमिदं गहंनं तु कालतत्तवं विचार्य वचनैश्च 
नयेश्च सम्यक । तहोषदृष्टिमपहाय विवेचनीयं विद्वद्विरित्यविरतं प्रणतोस्मि तेषु 
॥ १॥ मया सद्वाऽसद्वा यदिह गदितं मन्द्मातिना किमेतच्छक्यं वाऽध्यवासेतुः 
मपि स्वल्पमतिना ॥ यदेवं यत्किश्चिद्रादितामिह विख्यातमहिमा प्रतापोऽयं सवो 
बिकस्तति तु पित्रोश्चरणयोः ॥ २ ॥ यो भाइतन्त्रगहनाणेवकर्णधारः शास्तरान्तरेषु 
निखिलेष्वपि म्मेभेत्ता ॥ योऽत्र भमः किल कृतः कमलाकरेण प्रीतोऽसुना तु 
सुकृती बुधरामकृष्णः॥ ३॥ इति श्रीमन्नारायणभट्टसूरिसूतुरामकृष्णभट्टसुतदिनकर- 
भट्टानुजभट्टकमलाकरकृते नि्णयसिन्धौ संवत्सरकृत्यनिरूपणं नाम द्वितीयपरिः 
च्छेद्‌ःसमाप्तः ॥ २ ॥ श्रीकृष्णापंणमस्तु -॥ 





फूछांको चन्दन संहित सब काम अर्थकी सिद्वेके निमित्त आज पीताहू ॥ 
चैत्रकी अमावस्या मन्वादि लिखीहै वह कृष्णपक्षकी होनेसे अपराहृव्यापिनी लेनी चाहिये ॥ 
( हते कमलाकरम्क्रते नि्णयसिन्धौ भाषाटीकायां फाल्गुनमासः समाप्त: । ) वाक्य और 
युक्तिसे विचार करके यह गहनरूपी कालनिर्णय करके मैने इस प्रकार निरूपण कियाहैं सो 
इसको पण्डितजन दोषदृष्टि छोडकर विचार करै, में उनको नवकर वारंवार प्रणाम 
करताहूं मुझे मन्दमातैने इसमें सत्य वा असत्य जो लिखाँह उसको अस्प बुद्धिवाला तो 
आननेको समर्थ नहीं होसकता, तिससे जो मैंने याकचित्‌ लिखाहै वह सम्पूर्ण विख्यात 
महिमावाले माता पिताके चरणोंका प्रतापही विकसित हुआहे जो मद्रोंके राख्रोके बनरूपी 
सागरका कर्णधार है तथा जो सम्पूर्ण शाख्नोंके मर्मके खोळनेवाळे इस प्रन्थमें कमलाकरने जो 
श्रम कियाहै उससे वह पुण्यात्मा रामकृष्ण पंडित प्रसन्नताको प्राप्त करे ॥ । 


इति श्रीनिणीयसिन्धौ पंडितसुखानंदसूनुपांडेतज्वाला प्रसांदामेश्रकृते माषाटीकायां 
द्वितीयः परिच्छेदः समाप्त: ॥ २॥ 





इति निर्णयसिन्धौ द्वितीयः परिच्छेदः ॥२॥ 


CC-0. Swami Atmanahd Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
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॥ श्रीः ॥ 
निर्णयसिन्धो- 


तृतीयपारच्छदः ३. 
~ “कहे त्या 
अथ प्रकीर्णकानिर्णयः । श्रीरामकृष्णतनयः कमलाकरसंज्ञितः ॥ निरूप्य 
तिथिकृत्य तु प्रकीर्णं वक्तुमुद्यतः ॥ १ ॥ तत्र गर्भाधानम्‌ । तत्रादौ 
संस्कारेषु गर्भाधानम्‌ । तत्र प्रथमरजोदरने दुष्टमासग्रहणसंक्रमादिफलं तत्र 
शान्त्यादि च पितृकृतं भट्टकृतप्रयोगरत्नं ज्ञेयम्‌ ॥ किंचित्तूच्यते । मदनरत्ने 
नारद्‌:- 'अमारिक्ताष्टमी षष्ठीदादशी प्रतिप त्स्वपि । परिघस्य तु प्रवार्दे व्यतीपाते 





दोहा--सिद्विसदन आनंदघन, अभिमत फलदातार । 
उमासहित श्रीरांभुको, बन्दौं बारंबार ॥ १ ॥. 
उमारमण करुणायतन, दीनबन्धु सुखदान । 
नित ज्वाळाप्रसादको, रक्ष॒ सब गुणखान ॥ २॥ 


अब प्रकीर्णनिर्णय लिखते हैं । श्रीरामकृष्णके पुत्र कमळाकरमट्टतिथिकृत्यका निरूपण करके 
प्रकीणेके कहनेको उयत होते हैं ॥ तिसमें प्रथम संस्कारोमें गमीधानका निर्णय करते हैं, इसमें 
दुष्ट महीना, ग्रहण, संक्रांति आदिमें प्रथम रजोदर्शनका फल और शांति आदि पितृछुत 
प्रयोगदीपेका और मद्रकृतप्रयोगरत्नमे लिखे हैं वहां देखलेने कुछ थोडासा यहां भी लिखते 
हैं, मदनरत्नमें नारदका केथन हैं कि, अमावास्या, रिक्ता, अष्टमी, छठ, द्वादशी, प्रतिपदा, 
परिधका पूवीद्ध, व्यतीपात, वैधृति संध्या तथा ग्रहण और मद्रामें यादि प्रथम 





१ सम्माजनीकाष्ठतृणादिशूर्पान्‌ हस्ते दधाना कुंळटा तदा स्यात्‌ । तस्पोपमोगे तपसि 
स्थिता चेद्दृष्टे रजो भाग्यवती तदा स्यात्‌ । अर्थोत्‌-बहारी काष्ठ तृण छाज आदि हाथमे 
लिये जो रजोवती-हो त्रा. कुलटा हो. रार्पासें.तपर्मे, स्थित. हो. तो... भरयवृती, हो यह प्रथम 
रजोदशैनका फल है ॥ बाजी 3 कि कर 


( ३४८) निर्णयसिन्धुः । [ तृतीय= 


च वैधृतौ ॥ संध्यासूपछुवे विष्टयामशुभं प्रथमात्तवंम्‌ । रोगी पतिब्रता दुःखी 
एुत्रिणी भोगभागिनी ॥ पतिव्रता ङृेशभागी सूर्यवारादिषु कमात्‌ ॥ वैधव्यं 
सुतलाभश्च मेत्रं शङ्विवद्धनम्‌ । मित्रलाभः शदुवाद्धिः छुलद्धिबंन्धनाशनम्‌ । मरणं 
वंशवृद्धिश्व निराहारः कुलक्षयः । तेजश्च सतनाशश्र छुलहानिस्तिथिक्रमात्‌ ॥५॥!' 
गर्गः-“' सुभगा चेव दुःशीला बन्ध्या पुत्रसमन्विता ॥ धर्मयुक्ता रत्री च पर- 
संतानमोदिनी ॥ सुएुत्रा चैव दुष्णुत्रा पितृवेशमरता सदा । दीना प्रजावती चेव 
शुत्राठया चित्रकारेणी ॥ साध्वी पतिप्रियं नित्यं झु पुत्रा कष्ट चारिणी । स्वकर्मनिरता 
हिंस्रा एुण्यपुत्रादिसंयुता॥ नित्यं धनचयासक्ता एत्रधान्यसमाविता । मूर्खा चाज्ञा 
पुण्यवती दस्रक्षादेः क्रमात्फलम्‌ ॥ कुलीरबृथचापान्त्यत्युक्कन्याठळाघटाः । राशयः 
झुभदा ज्ञेया नारीणां प्रथमातेवे ॥ ५ ॥ !! गर्गः ' सुभगा श्वेतवस्रा स्याइढवस्त्रा 
पतिबता। क्षोमवस्तरा क्षितोशाव स्यान्न वस्त्रा सुखान्ति॥ दुभंगा जीणवस्त्रा स्यादोगिणी 
रक्तवाससा । नीलाम्बरधरा नारी पुष्पिता विधवा ततः ॥ वस्त्रे स्थुविषमा रक्तः 
विन्दवः पुत्रमाप्नुयात्‌ । समाश्चेत्कन्यकाश्चेति फळ स्यात्मथमात्तेवे ॥३॥ तत्र स्रीसँ- 


रजोद्रीन होय तो अच्छा नहीं होता रोगिणी, पतिब्रता, दुःखित, पुत्रिणी, भोगभागिनी, 
पतिव्रता, करेशभोक्री ये क्रमस सूये आदि सात वारोंमें पहळे रजोदशेनके फल जानने चाहिये, 
अथीत्‌ सूर्यवारमें होय तो रोगिणी, चन्द्रवारमें होय तो पतिब्रता इत्यादि क्रमसे समझने 
चाहिये, तथा तिथियोंमें प्रथम रजोदरीनका क्रमते यह फल है कि, वैधव्य, सुतका लाम, 
मित्रता, शत्रुकी वृद्धि, मित्रकी प्राप्ति, शत्रुकी वृद्धि, कुळकी वृद्धि, बन्धुनाश, मरण, कुलवृद्धि, 
` भोजनका अप्राति, कुलक्षय, तेज, पुत्रनाश, वंशकी हानि होती है ॥ वहां गगेने यह कहा है 
कि आश्विनी आदि नक्षत्रोमें रजोदरीनका यह फळ क्रमसे जानना चाहिये कि, सुभगा, 
दुःशीला, वंध्या, पुत्रवती, धमेमें युक्त, ब्रतन्नी, पराई संतानको प्रसन्नताकी देनेवाळी, शोभन 
पुत्रोंवाली, दुष्ट पुत्रोबाळी, पिताके घरमें तत्परा, दुःखित, प्रजावाळी और पुत्रोंसे युक्त, 
चित्राम करनेवाळी, साध्वी, पतिको नित्यप्रिय, शोभन पुत्रोंबाळी, कष्ट भोगनेवाळी, अपने 
कमें तत्पर, हिंसाशील, श्रेष्ठ पुसे युक्त, नित्य संचय करनेवाली, पुत्र और धान्यसे युक्त, 
मूख, अज्ञ, पुण्यवती, अश्विनी आदिमें रजोद्रीनसे खी क्रमसे इस प्रकारकी होती है, गगेने यह 
लिखा है कि, कर्क, वृष, धन, मीन, मिथुन, कन्या, तुला, कुम्भरारिमें प्रथम रजोदर्शन झुम 
देनेवाळा है. गर्गने कहा है कि, ऋतुसमयमें श्वेत दृढ ( पुष्ट ) क्षौम नवीन फटे लाळ वा नीले 
बल्जोंको खरी धारण कर रही होय तो क्रमसे सुभगा, पतिव्रता, भूखामिनी, सुखसे युक्त, 
दुर्मगा, रोगिणी, विधवा होती है, अथोत्‌ यदि श्वेतवज्रोंको धारणं किये होय तो 
7 T इत्यादिः क्रससे, सम्झन त्वाहिये, प्रथम, जातसे. वलमें,, सघिरकी., बिन्दु यदि विषम 
( तीने बा पांच आदि ) पढें तो पुत्र, सम अथीत्‌ ( दो चार आदि ) पढै तो कन्या होती है यह _ 





परिच्छेद! ३. ] भाषाटीकासमेतः । ( ३४९ ) 


सर्गवर्जनम्‌। अथ स्त्रीसंसगेवजनमाह वसिष्ठः-- 'प्रमूतदोषे यदि हर्यते तत्पुष्पं 
तदा शान्तिककर्म कायम्‌ । विवर्जयेदेव तदैकशय्यां यावद्रजोदशेनसत्तमेह्नि'' 
ज्योतिनिबन्धे वासेष्ठः-'आयतों पौ षशुकोर्जमध्॒ुचिनभस्याः कुयुक्पापवारा रिक्ता 
माकाष्टषष्ठयः पितृपरसदने रात्रिसन्ध्यापराह्ने । मिश्रोग्रा मूलतीक्ष्ण विवरमनरुणा- 
ल्पाथिकास्रं गराष्टरोत्पातः पापस्य लग्नं न सद्रुणजरन्नीळरक्ताम्बरं च ॥ आर्तौ 
दुर्भगा नारी विष्कम्मे चेद्रजस्वला । बन्ध्या चेवातिगण्डे च झले ञ्लवती भवेत्‌॥ 
गण्डे तु पुंश्चली नारी व्याघाते चात्मघातिनी । वचे च स्वैरिणी प्रोक्ता पाते च 
पतिघातिनी ॥ परिघे सुतवन्ध्या च वेधृतौ पतिमारिणी । शेषाः शुभावहा योगा 
यथानामफलप्रदाः॥'? तत्र शान्तिनिणंयः । शान्तिमाह प्रयोगपारिजाते शोनकः- 
 सातंवानां तु नारीणां शान्ति वक्ष्यामि शोनकः । पञ्चमेहनि चतुर्थ वा ग्रहयज्ञएुरः- 
सरम्‌ ॥ द्रोणप्रमाणधान्येन व्रीहिराशित्रयं भवेत्‌ । ङुम्भत्रयं न्यसेदाशो तन्तुवञ्जादि- 
वोश्तिम ॥ सूक्तेनाथ नषरचेन प्रसुव आप इत्यथ । ऋचायाः प्रवतस्तदद्रा” 





प्रथम रजोदरीनका फळ वर्णन किया है ॥ यहां स्रीसंगका निषेध कहते हैं--वसिष्ठने 
कहा है कि यदि महादोषमें रजोदरीन होय तो झांतिकमै करना चाहिये और जबतक 
रजोदर्शन रहै तब तक एक शय्याको त्यागदे. ज्योतिनिबंधमें वसिष्ठने लिखा है कि, 
प्रथम रजोदशैनमें पौष ज्येष्ठ कार्तिक चैत्र आषाढ भाद्रपद आश्विन पापवार रिक्ता पके 
( अमावस आदि. ) अष्टमी षष्ठी यह तिथि रात्रि सन्ध्या अपराह्न माता पिताका दिन, 
पराया घर मिश्र, उम्र, तीक्ष्ण संज्ञक नक्षत्र और विवर ( क्षत ) जिसमें लाली न हो 
ऐसा रुधिर, अल्प बा अधिक रुधिर, देशका उत्पात, पाप लम, नीळ फटा हुआ रक्त 
बस्न ये उत्तम नहीं है. विष्कम्भ, अतिगण्ड, झूळगण्ड, व्याघात, वज्रपात, पारेघ तंथा 
वैधाते यदि इनमें प्रथम रजोदर्शन होय तो लरी क्रमसे दुर्मगा, बन्ध्या, यवती, पुंश्वकी 
( व्यमिचारिणीः ), आत्मघात करनेवाळी, स्वैरिणी, पतिका घात करनेवाळी, गृतवंभ्या, 
पतिमारैणी होती है. शेष योग नामके अलुरूप फळदायक श्रेष्ठ जानने ॥ इसकी 
शान्ति प्रयोगपारेजातमें शौनकने लिखी है, मैं शौनक ऋतुवाळी ख्ियोंकी शान्ति लिखता 
हूं, कि, पांचवें वा चौथे दिन प्रहोंके पूजनपूनैक द्रोण ( २५६ सुटटी ) त्रीहियोंकी तीन 
राशि करे, उनके ऊपर तन्तुबत्रसे लपेटेहुए तीन घडे रक्खे, उनको भिन्न २ तीर्थके 
जलसे मरै, फिर. नौऋचाओंका सूक्त तथा. ' प्रसुव आप ? इत्यादि ऋचा तथा प्रसव 


१ प्रसवभापोमहिमानसुत्तमं-काहोचाति, सदने विव स्वतः ०. प्सतसपतत्रेधाहिचक्रमुः प्रसत्व... 
रीणामाते सिन्धुरोजसा ॥ 5०८ । ३ । ९ ॥ 





(३९० ) निर्णयसिन्धु: । [ तृर्तीय- 


यञ्या च ततः कमात्‌ ॥ मध्यङ्कुम्भे क्षिपेद्धान्यमोषधानि च हेम थ। उदुम्बरः 
ङुशो दूर्वा राजीववटविल्वकाः ॥ विष्णुक्रान्ताथ तुलसी वर्हिष शेखपुज्पिका । 
शतावयश्वगन्धा च निरणुण्डी सर्षपदयम्‌ ॥ अपामार्ग पलाशशव पनसो जीवक- 
स्तथा । प्रियंगवश्च गोइमा ब्रीहयोऽश्वत्य एव च॥ क्षीरं दथि च सर्पिश्च पद्मपत्र 
तथोत्फलम्‌ । कुरण्टकत्रयं गुंजा वचाभदकम्रस्तकाः ॥ द्वा्रिंशदीषथानीह यथा- 
संभबमाहरेत्‌ । मत्तिकाश्चौषधादीनि तन्मन्त्रेण क्षिपेत्कमात्‌ ॥ छुम्भोपरि न्य- 
सेत्पात्रं कांस्यं मृदेणुतात्जम्‌ ॥ अवनेश्वरी न्यसेत्तत्र इन्द्राणी च पुरन्दरम्‌ ॥ 
जपेद्गायत्रीमाहोमाच्ळीसूक्तं च जपेत्ततः । स्पृशन्वै दक्षिणं ङुम्भं ऋखिगेशो 
जपेदथ ॥ चत्वारि रुद्रसूक्तानि चतुर्मन्त्रोतराणि च । संस्पुरान्तुत्तरं छुम्भं 
सूक्तं रुदसंख्यया ॥ शन्न इन्दाम्रिसूक्त च तत्रैव संस्पृञ्जपेत्‌ । छुम्भस्य पश्चिमे 
देशे शान्तिहोमं समाचरेत्‌ ॥ दूर्वाभिस्तिळगो धूमैः पायसेन घृतेन च । तिसभिश्रैव 
दूवाभिरेकैका चाहुतिरभवेत्‌॥ अष्टोत्तरसहस्रं बा शतमष्टोत्तरं तु वा । गायञ्येष तु होत 
व्यं हविरत्र चतुष्टयम्‌ ॥ ततः स्विष्टकृतं इत्वा समुदादूरमिसूक्ततः । सन्ततामा- 
इत्यादे ऋचा और गायत्री इनसे क्रमसे कुम्मके मध्यमे धान्य औषधि तथा सुबर्ण 
इनको डाळे, उदुम्बर ( गूलर ), कुशा, दूर्वा, कमळ, बड, बेल, विष्णुक्रान्ता ( नीळा 
पुष्पा ), तुळसी, बईष ( ६४ कुशा ), झांखपुष्पिका ( झाखपुष्पा ) शतावरी गन्धा 
( असगन्ध ) निर्गुडी दोनों सरसों अपामार्ग ( ओंगा ) ढाक पनस जीवक प्रियंगु गेहूं 
नीहि ( धान्य ) पापल दूध दही घी कमळके पत्ते कमल तीन कुरंट चौटळी बच मद्रक 
( धनियां ) मोथा इन बत्तीस औषधियोंको यथासंमव ( जितनी मिलसकें ) लावे, मृत्तिका 
और उन औषधियोंको क्रमसे उसी मन्त्रसे डाळे, घडेके ऊपर कांसी वा मृत्तिका बा 
बाँस वा तांबेके पात्रको रक्ले, तहां भुवनेश्वरी, इन्द्राणी, इन्एका स्थापन कै, और होम 
पर्यन्त गायत्री और लेक्ष्मीसूक्तका जप करै, अथवा एक ऋत्विक्‌ दक्षिणके घटका स्पशी 
करता हुआ जप करे और तहांही चार रुद्रसूक्तके चार ऊपरके मन्त्र और ग्यारह श्रीरुद्र तथा 
शन्नइन्द्र और अझ्निसूक्तके पाठ करके उत्तर घटकों स्पश करता हुआ कॅरे, कुम्मके पश्चिम 
भागमें दूर्वा तिळ गेहूं खीर घासे शान्ति हवनकी करे तीन दूर्वासहित एक २ घीकी आइति 
दे, यहां चार प्रकारके हविकी एक सहस्र आठ वा अष्टोत्तरशत आहुति गायत्रीमन्त्रसेही करे, 
फिर ससैद्रादूरमिसूक्तसे स्विष्टछृत्‌ होम करके निरन्तर' घतकी धारासे पूर्णाहुति करे, फिर 


१ लक्ष्मीसूक्त, श्रीसूक्त, रुद्रसक्त, पावमानी ऋचा यह एक २ कई रुचोंका सूक्त 
पद्धतियोंमे प्रथक्‌ लिखहै इससे नहीं ळिखा यह सब पद्धतियोंमें. देखो ॥ 

३ ससुद्रा दूर्मिमेधुमा हि उदार झ्या 5 झुनास श्ितत्वमातह, Dig! जतस्य नाम युं यदस्ति 
जिहा देवानाममृतस्य RS - Dig yeGang [ 
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पारैच्छेदः २. ] भाषाटीकासमेतः । (३५१ ) 


ज्यथारान्तां एणाहतिमथाचरेत्‌ ॥ अथाभिषेकं ङुर्वीत प्रतिङुम्भस्थितो दकेः ॥ 
आपोहिष्ठेति नवभिः सूक्तेन च ततः परम्‌ ॥ इन्द्रो अङ्गतृचेनेव पावमानेः कमेण 
तु । उभयं गृणवचेनं स्वस्तिदाविक्ष एकया ॥ त्रेयम्बकेन मन्त्रेण जातवेदस 
एकया । ससुवज्येष्ठा इत्यादि त्रायन्तां च त्रिभिः क्रमाद्‌ ॥ इमा आपस्तृचे- 
नैव देवस्य त्वेति मन्त्रतः । मन्त्रेणाय तमीशानं त्वमत्रे रुद्र इत्यथ ॥ तमुट्टहीति 
मन्त्रेण पितरं ञ्ुवनस्य हि । याते रुद्रेति मन्त्रेण शिवसंकरपमन्त्रतः। इंद स्वा 
वृषभं पञ्चमन्त्रे्चेवाभिषेचयेत्‌। घेतुं पयस्विनीं दद्यादाचार्याय च भूषणम्‌ ॥ सद- 
क्षिणमनडाहं प्रदद्यादुदजापिने । महाशान्ति प्रनप्पयाथ ब्राह्मणान्भोजयेदथ ॥ 
॥ २ ॥ ” नारदः-' तत्र शान्ति प्रकुवीत षृतदू्वातिलाक्षतैः । प्रत्येकाश्शतं 

गायत्र्या ज्ञुहुयाततः ॥ स्वणंगोस्रतिलान्दद्यात्सवंदोषापनुत्तये । ” 
प्रकारान्तरं मदनरत्ने ज्ञेयम्‌ ॥ विस्तरात्रोच्यते ॥ ग्रहणे रजोद्शने ठु 
जातकर्मपरस्तावे शान्ति बक्ष्पामः ॥ प्रथमत विशेषः । स्मृतिवचन्द्रिकायाँ- 


तीनों घडोंके जलसे इस प्रकार अभिषेक करे, प्रथम आपोदिष्ठेत्यादे नो ऋचाओंसे फिर 
सक्तसे फिर इन्द्रोअंग इत्यादि तीन ऋचाओंसे फिर ' पाबमानैः ? ऋचाओंसे फिर * उभय 
श्रृणब न स्वस्तिदाविश ' इस एकसे फिर ( त्र्यम्बकं यजामहे ) इस मन्त्रसे, फिर समुद्र -. 
ज्येष्ठा आदित्रायंत पर्यन्त तीन ऋचाओंसे, फिर “ इमा आप ? इन तीन ऋचाओंसे, फिर 
* देवस्य त्वा ? इस मन्त्रसे, फिर तमीशानं इस मन्त्रसे फिर त्वमश्रे इस मन्त्रसे 
फिर नतुष्टहि इस मन्त्रसे, फिर भुवनस्य पितर इस मन्त्रसे, फिर याते रुद्रसे, फिर 
शिवसंकल्य मंत्रसे, फिर ' इन्द्र त्वा वृषमं ! इन पांच मन्त्रॉको पाठ करके यजमानका इन 
सब पूर्वोक्त मन्त्रोसे अभिषेक करना चाहिये, आचायेको भूषण सहित दूध देती गौ देनी 
चाहिये शुद्रजप करनेवाळेको दक्षिणा सहित बैल देना चाहिये, और महाशान्तिका जप 
करके ब्राह्मणोंको मोजन करावे, मदनरत्नमें नारदने. कहाहै कि, वहां शान्ति करे घी दूर्वा तिल 
अक्षतोसे प्रत्येक १०८ गायत्रीके हवनके निमित्त कर, भौर सब दोषोंकी निवृत्तिके निमित्त 
सुबणेकी गौ पृथिवी प्रदान करे. दूसरा प्रकार मदनरत्नमें जानना चाहिये यहां बिस्तारके मयसे 
नहीं कथन किया, म्रहणके समय रजोदर्शन होजाय तो जात प्रकरणमें उसकी शान्ति लिखेंगे ॥ 
प्रथम ऋतुमें रजस्वळाका विशेष स्ट्रतिचंद्रिका्मे बणेन कियाहै।कै, पळी ऋतुर्मे रजस्वलाको 


१ ७» आपोदिष्ठामयो भुवः । ता न ऊर्जे दधातन । मद्देरणाय चक्षसे। योवः शिमतमो रसः। 
तस्य माजयतेइनः । उशतीरिवमातरः । तस्माजरंगमामबः । यस्वक्षयायजिन्वथ । आपोजेनय= 
याचनः ॥ २ इन्र अग॒महद्रयमर्माषदपुचुच्यवत सहि स्प्रोविच्षणिः ९ । ९।९। ८ ऋ०॥ 
३ श्र्यम्बकंयजामहे सुगापैस्पुष्टिदंभम्‌ उवोश्कमिव बन्धनान्मृत्योमुक्षीयम/मृतात्‌ । यल्रु०९। ६०१ 


(२५२ ) नि्णयसिन्धुः । [ तृतीय- 


“ प्रथमतो तु पुष्पिण्याः पातिपुत्रवतीस्त्रियाः । अक्षतैरासनं कृत्वा 
तस्मिस्तासुपवेशयेत्‌ ॥ हरिद्रागन्थपुव्पादीन्द्युस्ताम्बूलक स्रजम्‌ । दीपैनीराजर्न 
कुर्यात्सदीपे वासयेद्रहे ॥ लवणाएपमुद्गादि दद्यात्ताभ्यः स्वशक्तितः '' ॥२॥इति॥ 
द्वितीयायतुष नियमाः । द्वितीयाबृतुषु तन्नियमानाह मदनपारिजाते दक्षः- 
“ अज्ञनाभ्यझने रानं प्रवासं दन्तघावनम्‌ । न छुरयात्सात्तवा नारी ग्रहाणामीक्षणं 
पाति और पुत्रवाळी त्री अक्षताका आसन निर्माण कर उसे उसपर बैठावै, हळदी गन्धपुष्य 
पान माला इनको दे दीपकोसे आरती करे, इस प्रकार घरमें सुलांवै, जिस घरमें दीपक बलता 
रहै, उन त्त्रियोको अपनी शाक्तिक अनुसार ळवण मूंग पुए आदि देना चाहिये ॥ दूसरी ऋतु= 
आदिमें रजस्वलाके नियम प्रयोगपारिजातमें दक्षने वणेन किये है, अन उबटना ज्ञान 
प्रबास ( परदेरामें जाना ) दंतधावन और आकारामें प्रहोंका दर्शन ऋतुवाली ल्लियोंको न 


१ स्त्रीधर्मिणी त्रिरात्रं तु स्वमुख नैव दरीयेत्‌ । स्ववाक्यं श्रावयेन्नापि यावत्स्नानान्न शुद्धः 
गति । सुस्नाता भतेवदनमीक्षेन्नान्यस्य कस्यचित्‌ । अथवा मनसि ध्वात्वा पतिं भानु विलो- 
कयेत्‌ । इति याज्ञवस्क्योपि, मलवद्वाससा न संवदेत्‌, न सहासीत नास्या अन्नमयात्‌ अह्म- 
हत्यायै एषा वर्णै प्रतिमुच्यास्ते अधो खल्वाह अभ्य ज्ञनं वा व स्त्रिया अन्नमभ्यञ्जनमेव न प्रतिगृह्य 
काममन्यदि!ति । या मळघद्रासं संभवन्ति, यस्ततो जायते, सोमिरास्तो यामरण्ये तस्यै स्तेनः, 
यां पराचीं तस्यै हवीत, मुख्यप्रगरभा । या स्नाति तस्या अप्सुमारुकः या अभ्यद्जे तस्यै दुश्चमो 
याथ लिखते तस्यै खळतिरपस्मारी, याङ्के तस्ये काणः या दतो धावते तस्यै श्याबदन्‌, या 
नखानि निङन्तते तस्यै कुनखी, या कृणत्ति तस्यै काब: या रज्जुं सजति तस्या उद्वन्धुकः 
या पर्णेन पिबति तस्या उन्मादकः, या खर्वेण पिति तस्यै खर्वः । तिस्रो रात्रीत्रतं 
नचेरेदर्ञलिना वा पिबेत्‌ अखर्वेण वा पात्रेण प्रजायै गोपीथाय इति तेत्तरायसंहिता ॥ 
ह्लीधर्म हो ता तीन दिन अपना मुख न देखे, जबतक ज्ञानसे झुद्ध न हो तबतक किंसीको 
अपना बचन भी न सुनावै, र्नान कर स्वामीकाही मुख देखे औरका नहीं अथवा पति नहो 
तो मनमें पतिका ध्यान करके सूर्यका दरीन करे यह याज्ञवल्क्य कहते हैं. रजोदरीनरमे 
मलीन वल पहरे रहै. किसीके साथ न बैठे, न इसका अन्न खाय यह ब्रह्महत्याके निमित्त 
है । इसपर कहते हैं स्री रजोबती हो उसका अन्न न ले, मलीन बल्न तीन दिन रहै तो 
सन्तान अच्छी हो जो बनमें जाय उसके स्तेन, जो पराक हो उसके हीत, और वाचाळ जो 
शान करती रहै उसके जलम मारक, जो उवटन लगावै उसके दुश्चमैवाला, जो लिखे 
उसके खलित अपस्मारी, जो सुरमा लगावे उसके काना, जो दॅतोन करै उसके झ्यामदन्त, - 
जो नख काटै उसके कुनखौ जो रस्सी बटे उसके उद्दन्धुक जो दौनोंसे पीवे उनके उन्मादी 
शुत्र हो जो खर्वेसे पिये उसके = पुत्र हो, तीनों दिन ब्रत म अंज सिसे जळ पिये, बा 
अजाकी रक्षाके निमि मत्त बृहत पत्रे “जठ पियें येह तैतिरीय"सॉहितॉमे लिख है२१४ ॥ 





परि छेद: २. ] भाषादीकासमेतः । | ( ३५३ ) 


तथा ॥ अत्रिरपि-“वजथन्मधु मांसं च पात्रे खर्वे च भोजनम्‌ । गन्धं माल्यं 
दिवाल्वापं ताम्बूलं चास्यशाधनम्‌ ॥ दग्धे शरावे शुञ्जीत पेयं चाञ्जलिना पिवेत्‌॥' 
मदनरत्ने हारीतः -' रजःप्राप्ता चेदधः शयीत भूमो कार्ष्णायसे पाणौ म्गन्मये 
वाश्नीयात्‌ ' इति ॥ विष्णुधमे-'आहारं गोरसानां च एुप्पालंकारधारणस्‌ । 
अञ्जनं कंकतं दन्ताः पीठशय्याधिरोहणम्‌ ॥अमिसंस्पर्शनं चैव वर्जयेच्च दिनत्रयम्‌। 
ऋतोः पूर्व खोगमननिषेधः । तथा प्रथमत्तोंः पूर्वं स्रोगमनं न कार्यम्‌- प्रा्रजो- 
दर्दानात्पत्नीं नेयाद्वत्वा पतत्यधः । व्यर्थीकारेण शुक्रस्य अरह्महत्यामवाप्नुयात्‌ ॥!! 
इति तन्नैवाश्वलायनोक्तेः॥ तत्र ऋत्वनृत्वोरपि गमनम्‌ । तत्र ऋतौ गमनमाह 
याज्ञवल्क्यः-' षोडशर्तुनिशाः त्राणां तासु युग्मासु संविशेत्‌ ' इति ॥ अनृताव- 
प्याह गौतमः-* ऋतावुपेयात्सर्वत्र वा प्रतिषिद्ववर्ज॑म्‌ ? इति ॥ मनुः-` ऋतुः 
स्वाभाविकः स्रीणां रात्रयः षोडश स्मृताः । तासामाद्याश्चतस्रस्तु निन्दितैकादशी 
तु या ॥ त्रयोदशी च कोषाः स्युः प्रशस्ता दश रात्रयः ॥ ?' मदनरत्ने देवलः- 
'तस्माश्रिरात्र चाण्डाला पुष्पितां परिवर्जयेत्‌ ॥ ? तन्न तिथ्यादिनिर्णयः । 
तिथ्यादीनाह श्रीधरः-“'षष्ठचचष्टमीं पंचदशी चतुर्थौ चतुदंशीमप्यभयत्र हित्वा । 
शेषाः शुभाः स्युस्तिथयो निषेके वाराः शशाङ्काकेस्तिन्दुजानास्‌॥ ” उभयत्र 
करना चाहिये. अत्रिने मी कहांहै कि, मधु मांस घातुके छोटे पात्रमें भोजन गन्ध माला दिनमें 
शयन पान वा मुखशोधनको रजस्वला खला न करे, और मड्टीके पके ओर फूटे पात्रमें भोजन करे 
और अज्ञलीसे जळपान करे मदनरत्नमें हारीतने लिखा है कि, यदि ख्रीको रज होजाय तो 
पृथ्बीपर रायन करे, लोहा हाथ वा मट्टीके पात्रें मोजन कै और अञ्जलीसे जलपान करे । 
विष्णुधर्मोत्तरमें लिखा हे कि, गोरसोंका भोजन पुष्प और भूषणोंका धारण अञ्जन कंकत 
( कंधी ) सुगन्ध लगाना आसन और राय्यापर बैठना तथा अग्निका स्पर रजस्वलाको तीन 
दिनतक न करना चाहिये ॥ इसी प्रकार प्रथमकी ऋतुसे पहिले ज्रीका संग न करै. कारण 
कि, विष्णाधर्मोत्तरमें ही आइवलायनका यह वाक्य है कि रजोदशैनसे प्रथम ख्रीका संग न 
करे और करे तो नरकमें पडता है, और वीर्यके वृथा करनेसे ब्रहाहत्याकी प्राति होती है ॥ 
फिर ऋतु हानपर गमन याज्ञवस्क्यने लिखा है कि, ज्ियोंको सोलह रात्रि ऋतु लिखी है उनमें 
युग्म (दो चार आदि ) रात्रियोंमें संग करे. गौतमने बिना ऋतुमें भी गमन लिखा है कि ऋतुमें 
वा वर्जित तिथियोंकों त्यागकर सदा ल्लीसंग करै. मनुने कहा है कि, ज्ियोंकी सोलह रात्रि 
स्वाभाविक ऋतु लिखी है उनमें आदिकी चार और यारहवी और तेरहवी यह छः रात्रि 
निदित हैं शेष १० रात्रि उत्तम हैं. मदनरत्नमें देवलने ळिखा है कि, तिससे तीन राजितक 
चाण्डालस्वरूपिर्णी रजस्वलाको त्यागदे,॥॥ ऋतुमें, तिथि झाद्रे श्रोभरने । लिखी. हें.1क, छठ अष्टमी 


पूर्णिमा चौथ ची दोनों पक्षोंमें इनको त्यागकर [तिथि और सोम बृहस्पाते द्युक्र बुधबार 


( ३५४ ) निर्णयसिन्छुः । [ तृतीय- 


पक्षद्वये ॥ आयों शुरुः ॥ सितः शुक्रः ॥ इन्दुजो बुघः ॥ “` विष्णुप्रजेशरविमे- 
्रसमीरपोष्णमूळोत्तरावरुणभानि निषेककार्ये । पूज्यानि पुष्यवसुशीतकराशिचि - 
त्रादित्याश्च मध्यमफला विफलाः स्युरन्ये ॥!'! विष्ण्वा देदैवत्यनक्षत्राण्युपकान्तनि 

रत्नमालायाम्‌ 'भेशा दख्रयमामिधातृशशिनः झवोंदोतिषाक्पतिः कदूजाः पितरो 
भगोर्यमरवित्वाष्ट्राहया मारुतः । शक्कात्री त्वथ मित्र इन्द्रनि्ऊती तोयं च विधे- 
बिधिगोबिन्दो वसवोम्बुपाजचरणाहिब्रुष्न्यपषाभिधा: ॥!' उत्तराइाब्देनोत्तरात्रयम्‌। 

अत्र मूलस्य एज्यत्वसुक्तम ॥ याज्ञवर्क्येन तु-' एवं गच्छन्द्धियं क्षामां मघां मूल द 
वजयेत! इत्युक्तम्‌ ॥ तेन एवत्र मूल चिन्त्यम्‌ ॥ अत्र-'समासु पुआ विषमासु कन्या? 
इति ज्ञेयं युग्मासु पुत्रा जायन्ते ख्रियोऽयुर्माघु रात्रिषु' इति हेमादो शंखोक्तेः ॥ 

त्राप्युत्तरोत्तराः प्रशस्ताः ॥ तदाद्दापस्तम्बः -'तत्राप्युत्तरा प्रशस्ता? इति॥ तत्रेव 
ब्यासः-' रात्री चतुर्थ्यां पुत्रः स्यादल्पायुर्थनवरजितः । पञ्चम्यां पुत्रिणी नारी 
पष्ठ॒चां पुत्रस्तु मध्यमः ॥ सप्तम्यां सप्रजा योषिदष्टम्यामाश्वरः पुमान्‌ । नवम्यां 
गर्माधानमें उत्तम होती हैं, और विष्णु रोहिणी रवि अनुराधा समीर ( स्वाती ) रेवती मूल 
तीनों उत्तर शतभिषा ये नक्षत्र उत्तम हैं, पुष्य धनिष्ठा मृगारिर अश्विनी चित्रा अदिति 
( पुनवैसु ) ये मध्यम हैं इनसे और नक्षत्र निष्फळ हैं, विष्णु आदिके नक्षत्र रत्नमाळामें ये 
अश्विनी आदिनक्षत्रोंके कमस स्त्रामी हैं. अश्विनीकुमार, यम, अभि, ब्रह्मा, चन्द्र, शिव, 
आदिति, नाग, पितर, भग, अयेमा, सूय, त्वष्टा, मरुत्‌, इन्द्र, आग्नि, मित्र, इन्द्र, निञ्गाती, 
जल, विश्वेदेवा, ब्रह्मा, गोविन्द, बसु, वरुण, अजचरण, भहदिबुष््य, पूषा, इनमें मूलको उतम 
और पूज्य लिखा है ॥ और याइवल्क्यने रजसे दुबंली ख्रीका संग करता हुआ मनुष्य मघा 
और मूलको छोडदे, इस बाक्यसे मूको वार्जत लिखा है तिससे मूलक विषयमें विकल्प 
समझना चाहिये, ऋतुओंमें समतिथियोंमें पुत्र विषमतिथियोंमें कन्या उत्पन्न होती है यह 
हेमाद्रिमं रांखके बाक्यसे लिखा है. ऋतुकी भी तिथि उतरात्तर उत्तम हैं, यही आपस्तम्बने 
लिखा है क, उन तिथियोंमें मी उत्तरोत्तर उत्तम हैं. बहांही व्यासने कहा कि, चौथी 
ात्रिमें गर्भ रै तो अल्पायु धनहीन पुत्र होता है, पांचतीमें पुत्रवाळी कन्या, छटीमें मध्यम 
पुत्र, सातवीमें सन्तानहीन कन्या, आठवीमे एश्वर्यवान्‌ पुञ्ज, नौमीमें सुमगा कन्या, दशमीमें 





१ बृहस्पति कहते हैं खरीका रज अधिक हो तो कन्या, पुरुषका वीर्य अधिक हो तो 
धुरुष इससे शुक्र बुद्धिके निमित्त लिग्ध मोजन करना ख्रीको लघु भोजन करानेसे पुत्र होगा 
जव कि युग्म रात्रिम शोणितकी अधिकता हो तो ख्रीमी पुरुषाकृति होती हे, अयुग्ममें 
करकी अधिकतासे परण मी लीकी आकृति होता है माळका निमित्त हनेले शक्त शोणितके 
उपादान कारणक प्रबळतासे खीको दुर्वेळ रक्लै यह कहा है ॥ ९१९ ॥ 





पारैच्छेदः ३. ] भाषाटी कासमेतः । ( ३५५ ) 


झुगा नारी ददाम्यां प्रवरः सुतः । एकादद्यामधर्मा स्री द्वादश्यां पुरुषोत्तमः । 
जयोदश्या सुता पापा वर्णसङ्गरकारिणी ॥ धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च आत्मवेदी दृढव्रतः 

मजापतिश्चतुर्दयां पञ्चदश्यां पतिब्रता ॥ आश्रयः सर्व्भतानां षोडश्यां जायते 
घुमान '? ॥ ४ ॥ इति ॥ अत्र चतुर्थदिनिनिषेषेपि- स्नातां चतुर्थे दिवसे रात्रौ 
गच्छेद्विचक्षणः । ' इति भारतोक्तेः ॥ चतुर्थेऽहनि जातायां युग्मासु वा गर्भ 
संद्थानि ' इति हारीतोक्तेविंकल्पो ज्ञेयः ॥ तत्रापि- स्ञानं रजस्वलायास्तु 
अतुर्थेहनि शस्यते । गम्या निवृत्ते रजासे नानिवृत्ते कथअन !! इत्यापस्तम्बोक्ते- 
वर्यवस्था ज्ञेया ॥ प्रभासखण्डे मरीचिः युद्धा भतुश्चतु्थेद्नि स्नानेन खी रज- 
स्वा । दैवे कर्मणि पित्र्ये च पञ्चमेहनि शुद्धयति ॥ ”' औतकर्ममध्ये रजस्वला 
चेत्तत्र चतुर्थादिनेप्याधिकारः । ` अथ यदा त्रिरात्रिणी स्यादयैनाप्रुपहयेत्‌ ? 
इत्यापस्तम्बसूत्रात्‌ ।' चतुर्थेहनि गोमूत्रामिआभिरद्विः स्नाता वासोयोक्रजा- 
लानि मन्तरैर्धारयेत्‌ ! इति सोमेष्युक्तम्‌ ॥ एवं सर्वत्र भ्रोतकर्मणीति धूर्तस्वामि- 
शामाण्डारादयः ॥ अत्र सवासु युग्मासु गमनमावश्यकं युग्मास्विति बहुबचः 
नानिदेशादिति विज्ञानेश्वरः ॥ तच्चैकस्यां रात्रो सकृदेव कार्यम्‌ ॥ ' सुस्थ इन्दौ 


श्रेष्ठ पुत्र, म्यारहवीमें धर्महीन कन्या, बारहवींमें श्रेष्ठपुत्न तेरहवीमें पापिनी और वणेसंकर 

करनेवाली कन्या, चौदहबीमें धर्मज्ञाता कृतज्ञ आत्मज्ञानी दृढसंकल्प पुत्र, पन्द्रहर्बीमे 
पतित्रता कन्या, सोल्हवीर्मे सब भूतोंकी रक्षा करनेवाला पुञ्र उत्पन्न होता है ॥ 
यद्यापि यहां चौथे दिन संगका निषेध है तोमी ऋतुस्नाता ज्लीके संग चौथे दिनकी रात्रिमे बुद्धिमान्‌ 
मनुष्यको गमन करना चाहिये, इस महाभारतके वाक्यसे चौथे दिन खान करनेवाली स्त्नीमें वा 
युग्म रात्रियोंमें गर्भाधान करना चाहिये इस हारीतके वाक्यसे विकल्प जानना चाहिये वहांमी इस 
आपस्तंबके वाक्यसे व्यवस्था जाननी ।कि, रजस्वला ख्रीका चौथे दिन उत्तम स्नान हे और 
चह रजोध्मके निवृत्ति होनेपर गमन करने योग्य है और विना निवृत्त इर गमन करने 
योग्य नहीं है, प्रमासखण्डमें मरीचिने लिखा हे कि, रजस्वला श्लो पतिके निमित्त चौथे 
दिन स्नान करके झुद्र है, और देवपितरोंके कमेमें पांचवें दिन शुद्ध होती हे, वेदोक्त कर्मके 
वीचमें रजस्वला हो जाय तो चौथे दिन भी अधिकार हे कारण कि, आपस्तम्बका यह सूत्र 
है कि, जब यह त्रिरात्रिणी हो चुके अर्थात्‌ रजके तीन दिन बात जायं तब इसमें बीजवपन 
कर, चौथे दिन गोमूत्र मिले जळॉसे ज्ञान करके वस्लोकी जगह सूतके जालोंको मन्त्रॉसे धारण 
करे, यह सोमयज्ञमें लिखा है ॥ इसी प्रकार सब वेदोक्त कमोंमें जानना चाहिये. धूतेस्वामी 
रामांडार आदिका कथन है कि, ऋतुमें सब युम्मरात्रिमें गमन करना, युग्मासु ? इस बह 
वचनसे आर्वरियकं है' येह विज्ञानिश्वरंकी मंत है परतु वेह ““गर्मन एंक" रीत्रिमें'एकबारही करना. 


( ३५६ ) निणयसिन्धुः । | [ तृत्तीय- 


सङृत्पुत्रं लक्षण्यं जनयेत्पुमान्‌ ' इति याज्ञवल्क्याक्तेः । इदं चर्तो गमनमन्यकाले 
प्रातिबन्धादिना गमनाऽसंभवे आाद्वैकादश्यादावपि कार्यम्‌ ॥ ' ब्रह्मचार्येव पर्वा- 
ण्या्याश्चतस्रश्च वज॑येत्‌' इति याज्ञवल्क्योक्तेः ॥ व्यार्यातं चेदं मिताक्षरायाम्‌- 
"यत्र श्राद्धादौ ब्रह्मचर्यं विहितं तत्राप्यतौं गच्छतो न ्रह्मचर्यस्खलनदो षः' इति ॥ 
पर्वाणीति बइुत्वेनाष्टमी चतु्दइयोग्रेहणामिति च ॥ मद्नरत्नेप्येवस्‌ ॥ यत्तु हेमाद्रौ 
शिबरहस्ये- ` दिवा जन्मदिने चैव न ङुर्यान्मेथुनं ब्रती । श्राद्धं दत्त्वा च युक्त्वा 
च श्रेयोर्थी न च पर्वसु” इति ॥ तद्नृतुविषयम्‌ ॥ “ ब्रह्मचार्येव अवति यत्र 
तत्राश्रमे वसन्‌' इति मनूक्तेः ॥ दशादौ तु न भवत्येव पणां पर्युदस्तत्वात्‌ ॥ 
“ऋतुकालं नियुक्तो वा नेव गच्छेर्सतरियं क्कचित्‌ । तत्र गच्छन्समाप्रोति हानिः 
शफलमेव तु” इति बृद्धमनूक्तेः ॥ श्राद्धे अह्मचर्य नियतामिस्युक्तम्‌ ॥ पृथ्वी- 
चन्द्रोदयेप्येवम्‌ । एतत्सति संभवे ज्ञेयम्‌ ॥ अनेकभार्यस्यचुथौगपद्य 
निर्णयः । अनेकभायंस्यत्यौगपथ्ये हेमादौ कशयपः-“ यौगपद्ये तु तीर्थानां 
विवाहकमशो व्रजेत्‌ । रक्षणार्थमपुत्रां वा ग्रहणक्रमशोपि वा ” ॥ 
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कारण कि, श्रेष्ठ चन्द्रमा होय तो सुलक्षण पुत्र एकबारही होता है. यह याज्ञवलक्यने लिखा 
है कि, यह ऋतु गमन यदि प्रतिबंध आदिसे अन्यकालमें न हो सके तो श्राद्ध और एकादशी 
आदिमें भी करना चाहिये, कारण कि, याझुबल्क्यका कथन है कि, पर्य और आदिकी चार 
रात्रि त्यागदे तो ब्रह्मचारी होता है, मिताक्षरामें इसका यह व्याख्यान कहा है कि, जहां 
आद्वमें त्रह्मच्य लिखा है बहां ऋतुमें गमन करनेसे ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाय तो दोष नहीं है, 
पर्वाणि इस बहु वचनसे अष्टमी और चतुर्दशी छेनी चाहिये. मदनरऱ्नमें भी इसी प्रकार लिखा 
है, जो हेमाद्रिमें शिवरहस्यका कथन है कि, दिन जन्मदिन श्राद्धकरके और खाकर और पर्वमें 
नतबाळा मनुष्य कल्याण चाहे तो मैथुन न करे, यह वाक्य ऋतुसे मिन्रकालमें जानना. 
कारण मनुने यह लिखा है कि-जिस किसी आश्रममें निवास करता हुआ ऋतुमें गमन 
करनेसे त्रचारी रहता है अमावस्या आदिमें तो खी गमन नहीं होता. 
कारण पके, विष्णुपुराणमें पर्वोका निषेध कहा है कि, अमावस्या अष्टमी 
पौर्णमासी चतुर्देशीमें ऋतुसे भिन्न कालमें भी खातक द्विजको ब्रह्मचारी होना चाहिये. 
माधवीयमें इस बृद्धमनुके वाक्यसे नियत ब्रह्मचर्ये करना कहा है पक, श्राद्धमे प्रवृत्त मनुष्यको 
ऋतुकालमें कभी स्त्रीके संग गमन न करना चाहिये, यदि करे तो अनिष्ट फल मिळता है 
पृ्वीचन्द्रोदयमें इसी प्रकार लिखा है यह सम्मब होय तो जानना ॥ अनेक ख्रीबालेकी खरी 
यादि एक बार ऋतुबाळी-दोजास..तोः देसाद्विमें। करमपने+पह-.ळिखा दवैः. कि, एकबार: ऋतुमें विवा- 


शके ऋमसे वा रक्षाके निमित्त जिसके पुत्र न होय उसके संग वा ऋतुफाडके मसे भायीगमन | 


पारच्छेद; ३. ] भाषाटीकासमेतः । ( ३५७ ) 


इति ॥ ग्रहणमुतुग्रहणम्‌ ॥ऋग्विधाने -`विष्णुर्योनि जपेत्सूक्तं योनि स्पृष्टा त्रिभि- 
बरती । गर्भाधानं ततः कुयांत्सुपुत्री जायते वम्‌ ॥ ” ऋतावगमने निर्णयः । 
अगमने दोषमाह परारारः- “ऋतुस्नातां तु यो भाया संनिधों नोपगच्छति । 
घोरायां भूणहत्यायां पच्यते नात्र संशयः”॥ अस्यापवादभाह मदनरत्ने व्यास:-'' 
“घ्याधितो बन्धनस्थो वा प्रवासेष्वथ पवेसु । ऋदुकालेपि नारीणां भ्रूणहत्या प्रमु- 
च्यते ॥ वृद्धा बन्ध्यामसद्ृत्तामनपत्यामशाष्पिणीम्‌ । कन्या च बहुपुत्रां च वरज्जे- 
येन्सुच्यते भयात्‌ ॥ २॥? वृद्धां गतस्जस्काम्‌ ॥ गमाधानाङ्गहोमाकरणे आयश्चि- 
ततम्‌ । ग्भाधानाङ्गहोमाकरणे प्रायश्रित्तमाह पारिजाते आश्वलायनः -'गभाधान- 
स्याकरणात्तस्यां जातस्तु दुष्यति । अकृत्वा गां द्विजे दत्वा कुर्यात्पुंसवनं पतिः॥?' 
गर्भाधान च मलमासञ्चक्रार्तादावापि कार्यस्‌ ॥ “ उत्सवेषु च सवेषु सोमन्तक्रतु- 
जन्मसु | सुरासुरेन्पयोश्रेव मौढ्यदोषो न विद्यते ॥” इति ज्योतिर्निबन्धे भगूक्तेः॥ 
ऋता गमने पराशर:- ऋतौ तु गर्भशंकित्वात्वानं मेथुनिनः स्मृतम्‌ । अनृतौ तु ` 
यदा गच्छेच्छौँचं मूत्रपुरीषवत्‌ ॥ ” स्त्रीणां तु न स्नानम्‌ ॥ ` उभावप्यशुची 
स्यातां दम्पती शयने गतौ । शयनादुत्यिता नारी थुचिः स्यादछचिः पुमान्‌ ॥ ?? 





कर, ऋग्विधानमें कहा है कि, योनिका तीन वार स्पश करके ब्रतवाला मनुष्य विष्णुसूक्त जपै 
फिर गर्भाधान करै तो अवश्य सुन्दर पुत्र उत्पन होता है ॥ ऋतुमें गमनके न करनेमें पराशरने 
दोष कहा है कि, ऋतुबाळी भार्याके समीप जो गमन नही करता, उसको घोर गर्भहत्यामें 
पकना पढ़ता है, इसमें संदेह नही. इसका अपवाद मदनरत्नमें न्यासने लिखा है रागी, बंधनस्थ, 
परदेशी पर्व्वोमें ऋतुकालमें भी गमन न करनेसे ब्रह्महत्यासे मुक्त होता है, वृद्धा बेध्या दुराचा- 
[रणी मृतवत्सा जो रजस्वला न होती हो जो कन्या हो बहूत पुत्र होय ऐसी स्त्रोका संग भौं 
न करे तो ब्रह्महत्या नहीं लगती, और जन्ममरणसे मुक्त होता है यहां बृद्धा बह लेनी जिसका 
रजोधर्म जाता रहा हो ॥ यदि गर्भाधानका अंग हवन न किया जाय तो पारिजातमे आश्व 
लायनने यह्‌ प्रायश्चित्त लिखा है. कि, गभीधानमें होम न किया होय तो उसमें उत्पन्न हुई 
दुष्ट संतान होती है, और न करनेमें ब्राह्मणको गौ देकर पतिको पुंसवन करना चाहिये यह 
गर्भाधान मलमास झुक्रास्तआदिमें भी करना चाहिये. कारण कि, ज्योतिनिबंन्धमें मृगुका कधन 
है कि, सम्पूर्ण उत्सब सीमंत ऋतु ( गर्भाधान ) जन्म ( जातकम ) इनमें बुहस्पति और 
झुक्रके अस्तका दोष नही है, ऋतुकालमें गमन करे तो पराशरने यह लिखा है कि,ऋतुमें गर्भ 
रहनेकी राका है इससे मैथुन करनेवाले मनुष्यको रान लिखा है, यदि ऋतुस्जानके उपरान्त 
गमन करे तो उसको शौच करता चाहिये जो मूत्र विष्टाके करनेमें लिखा है, ख्तरियोंको तो 
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` खान नहीं छिखा कारण कि, वृद्धशातातपने यह लिखा है कि, रय्यापर सोते हुए खरी 


(३५८) निर्णयासिन्डुः । [ तृतयि- 


इति बृद्धातातपोक्तेः॥ ऋतौ स्त्रिया अस्पृश्यत्वनिणयः । अत्र कश्चिद्विशेष उच्यते 
तत्र रात्रौ र्जासे जननादौ च रात्रे प्रिभागां कृत्वा आझ्यभागद्वयं' चेत्पर्वादिन 
आह्यम्‌, परतस्तृत्तरमिति मिताक्षरायाम॥यत्तु-“प्रागद्धेरात्रात्माग्वा सूर्योदयातपर्व* 
य इत्युक्तम्‌ ॥ तत्र देशाचाराद्यवस्था ॥ तथा सप्तदशादिनपयन्त पुना 
रजोदृ्ष्टी खानमात्रमू ॥ अष्टादशे एकरात्रम्‌ ॥ ऊनविंशे द्रहः ॥ विंशतिप्रभ- 
तित्रिरात्रामेति तत एव ज्ञेयम्‌ ॥ यत्त--'चतुदेशदिनादर्वागशुंचेत्वं न विद्यते' इति 
तत्र खानमभ्तित्वमभिमेतम्‌ ॥ एतञ्च यस्या विंशातिदिनोत्तरं प्रायशो रजस्तत्रैव 
यस्यास्त्ववाकू प्रायशो रओोदर्शने तत्रोक्तं स्मृत्यर्थसारे- त्रयोदशदिना दू्ध्वं प्रायो 
रजोवतीनामेकाद्‌शदिनात्मागशुचित्वं नास्ति ॥ एकादशदिने एकरात्रम्‌ ॥ द्वादशे 
दिरात्रम ॥ ऊर्ध्व त्रिरात्रामिति ॥ प्रयोगपारिजातेप्येवस्‌ ॥ रोगजे तु तत्रेव 
बिशेषः संग्रहे ` रोगेण यद्रजः ख्रीणामन्वहं हि प्रवर्तते । नाशुचिस्दु भवेत्तेन 
यस्माद्वेकारकं मतम्‌ ॥ '! इति॥ कर्माधिकारस्तु रजोनिवृत्तावेव॥ “साध्वाचारा 
न तावत्स्यात्ज्रातापि स्त्री रजस्वला । यावत्मवतमानं हि रजो नेव निवर्तते ॥ '' 


और पुरुष अपवित्र होते हैं और राय्यासे उठनेपर स्त्री शुद्ध होती है और पुरुष अशुद्ध हो 
हो जाता है ॥ इसमें कुछ विशेष लिखते हैं कि जब रात्रिमें रजोधर्म हो बा जन्म होय तो 
रात्रिके तीन भाग करके पहले दो भागमें होय तो प्रथम दिन लेना और तीसरे भागमें होय तो 
अगला दिन लेना यह मिताक्षरामें कहा है, जो किसीने यह लिखा है कि, आधी रात वा सूर्यो- 
दयसे प्रथम होय तो प्रथम दिन लेना उसमें देशाचारसे ब्यबस्था जाननी चाहिये इसी प्रकार 
सूत्र है ( १७ ) दिनपर्यत फिर रजोदशन हो तो ज्ञान मात्रही करे, १८ वें दिन एक राश्र 
१९ वें दिन दो दिन २० आदिमें ३ दिन अशौच मिताक्षणाके लिखे अनुसार जानने, जो 
किसीने यह लिखा है कि, १४ दिनसे प्रथम रजोदरीनमें अझाद्वे नहीं होती, उसमें ज्ञान 
करना तो इष्ट है और यह भी वहांही लिखा है कि, जिस ल्रीको २० दिनके उपरात प्रायः 
रजोधम होता है और जिसको २० दिनसे पहले होता है उनको स्मृत्यर्थसारमें लिखा है के. 
१३ दिनके उपरान्त प्रायः रजोधर्मवाली स्रीको ११ दिनसे प्रथम अशौच नहीं होता ११ 
ग्यारहवें दिन एकरात्र पीछे ३ दिनका अशौच लगता है, प्रयोगपारिजातमें भी इसी भाँति 
छिखा है कि, रोगसे उत्पन्न इये रजोधमैमें तो यह बिशेष संग्रहमें कहा है कि, स्तियोंको रोगसे 
प्रतिदिन जो रजोधर्म होता है उससे खरी अपवित्र नही होती. कारण कि, वह विकारसे प्राप्त 
हुआ है, ख््रियोंको कर्मका अधिकार तो रजोदर्रनकी निवृत्तिर कहा है कारण कि श्राद्ध 
द्वेमाद्रिमे दाखका कथन है कि, रजस्वला खरी स्नान करनेसे भी साधु आचरण नहीं कर सकती 
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परिच्छेदः ३. ] भाषाटीकासमेतः । ( ३५९ ) | 


इति भाद्वहेमादौ शंखाक्तः ॥ तत्रापि स्वकालेःशविरेवेत्याह ऋष्यश्रङ्गः- “रोगजे 
बत्तेमानेपि काले निर्याति कालिकम्‌ । तस्माष्कालेऽप्रमत्ता स्यादन्यथा संकरो 
अवेत्‌ ॥ ?' रजस्धलापरस्परस्पर् निणयः । तथा-'रजस्वलाया रजस्वलान्तर- 
स्परेऽकामतः खानं’ कामत उपवासः पञ्चगव्यारानं च ॥ असवर्णानां तु ब्राह्म- 
ण्याः क्षत्रियादिस्पर क्रमेण कृच्ळाद्धपादोनकृच्छ्कृच्ळाणि, क्षत्रियादीनां तु 
कृच्छूपाद्‌ एव, क्षत्रियादीनां हीनवणस्पशें त्रिरात्रमुपवासः ॥ वैश्याञ्चद्रथाः 
पूर्व॑या स्प्े$होरातं द्विरात्रं च ॥ एतञ्च कामतः ॥ आकामतश्च प्राक्‌ झुद्धे रन॑- 
शनम्‌ ॥ चाडालादिस्पशें । आकामतश्चाण्डालादिस्प्हेप्यनशनमेव प्रावछुद्धेः ॥ 
कामतस्तु-प्रथमेद्रि उयहः, द्वितीये द्वयहस्तृतीये एकाहः ॥ श्वस्परें. तु दयह 
एकाही वा ॥ अज्ञानायाश्राण्डालांदिस्पशें षड्रात्रम्‌ ॥ उच्छिष्टयोः स्पर्धे तु 
कृच्छ इत्यादि मिताक्षरायां ज्ञेयम्‌ ॥ स्मृध्यर्थसारे ठु- सर्वत्र बालापत्याया 
स्पर्श ज्ञाने कृते शक्तिः पश्चादनशनप्रत्याम्नायः ? इति ॥ तत्र ऋतुस्नानावोधिः । 
ज्ञानावाधि चाह पराइारः- 'रनाने नेमित्तिके प्रापे नारी यदि रजस्वला । पात्रा 


खरी अझुद्धही है यह ऋष्यङुगने लिखा है कि, रोगसे हुआ रज बर्तमानभी होय तो भी कालसे 
उत्पन्न हुआ रुधिर कालम निकलता है उस समय मनुष्य प्रमत्तता न करे अन्यथा वर्णसंकर होता है ॥! 
यादि रजस्वळाको अज्ञानसे दूसरी रजस्वला स्पशे करळे तो स्नान और जानकर करले तो ब्रत 
और पंचगब्यका भक्षण करै असवर्णा ( मिन्नजाति ) ओके स्पर्शीमें तो यह लिखाहे कि ब्राह्म- 
णीको क्षत्रिया वैश्या शूद्वा स्पर्श करळ तो आधा कृच्छ पौनकृच्छ्‌ अतिङृच्छू ब्रत ऋमसे आहा- 
णी कर और क्षत्रिया आदि तीनों तो चौथाई कृच्छू ब्रत करे तों पवित्र होती है. यदि क्षत्रिया 
आदिकोंको हीनवणे स्त्रीका स्पर्श होजाय तो तीन रात ब्रत करै, यदि वैश्या और शाद्राको अपनेसे 
प्रवेजातिकी खरी छूले तो अहोरात्र वा दो रात्र ब्रत करे, यहभी जानकर स्पर्शमें जानना चाहिये, 
अज्ञानसे स्परीमें तो पवित्रतासे प्रथम अनशन ब्रत करै ॥ अज्ञानतासे चाण्डाल आदिके छूलेनेमे 
मी पवित्रतासे प्रथम अनशनत्रतही लिखाहै, जानकर छूलेनेमें तो प्रथम ३ दिन, २ दिन दो, 
तीसरे दिन एक क्रमसे त्रत करना कुत्तेका स्पर होजाय तो २ वा १ दिन ब्रत करै, यदि 
मोजन करती हुई. रजस्वलाके चाण्डाळ आदिका स्पर्श होजांय तो ६ दिन ब्रत करे यदि 
उच्छिष्ट दो रजस्वला पररपर छूळें तो इच्छू ब्रत करें इत्यादि प्रायश्चित्त मिताक्षरांम लिखे हैं. 
्मृत्प्थसारमें तो यह लिखा है कि, जिस ज्लीका गोदामें बालक हो वह छूले तो स्नान करनेसे 
पवित्र होती है और मोजनके पीछे स्पर्श करळे तो अनशन. ब्रत करनेसे पवित्र होती है ॥ 


स्नानकी विधि पराहारने इस प्रकार, हि, है कि, यादे रजस्वला खीकी नेसिसिक लानकी पराति 
होय तो बह पात्रांतरित( एकपात्रसे जो दूसरे पात्रमें लियाजाय ) जलसे स्नान करके ब्रत करे 


(३६० ) _ निर्णयसिन्धुः । [ तृतीय- 


न्तरिततोयेन स्नानं कृत्वा त्रतं चरेत्‌ ॥ सिक्तगात्रा भवेदाद्विः साङ्गोपाङ्गा कथ- 
श्चन । न वस्रपीडनं ङुर्यात्नान्यद्वासश्च धारयेत्‌” ॥ २ ॥ रजस्वलास्नानम्‌ । अथ 
रजस्वलास्नानं देवज्ञवद्ठभः--“ब्रह्मानुराधाशविनसोम्यभेषु हस्तानिलाखण्डलवास- 
वेषु। विशरा्यमक्षोंत्तरभाद्रभेषु वराङ्गना्रानविधिः भरदिष्टः ॥ ” जवरे तूशनाः- 
“ ज्बराभिभूता या नारी रजसा च परिप्छुता । कथं तस्या भवेच्छौचं शुद्धि 
स्यात्केन कर्मणा ॥ चतुर्थेहनि सपापे स्पृशेदन्या ठु तां स्मियम्‌। सा सचैलावगा- 
ह्यापः स्नात्वा स्नात्वा पुनः स्पृशेत्‌ ॥ दशद्वादशकृत्वो वा आचामेञ्च पुनः पुनः । 
अन्ते च वाससां त्यागः ततः शुद्धा भवेज्ञ सा” ॥ ३॥ इति ॥ इदं चातुरः 
मातरे ज्ञेयम्‌ ॥ ` आतुरे स्नान उत्पन्ने दशकृत्वो ह्यनातुरः ? इति पराइारोक्तेः ॥ 
रजसोऽज्ञाने निर्णयः । स्जसोऽज्ञाने तु पराशरमाधवीये प्रजापतिः“ अविज्ञाते 
मळे सा च मलबद्दसना यदि । कृतं गदेषु दृष्टं स्पाच्छुद्धिने स्यात्रिरात्रतः ॥” 
देबजानीये कारिकायां--'उच्छिष्टा चु द्विजातीनां रजः स्री यादि परयति ॥ 
उपवासमधोच्छिष्टे ऊध्वोच्छिष्टे त्यहं क्षिपेत्‌ !! ॥ पुंसवनम्‌ ! अथ पुंसवनम्‌ ॥ 
प्रयोगपारिजाते जातूकण्यः--`द्वितीये वा तृतीये वा मासि एंसवनं भवेत्‌ । व्यक्ते 





किन्तु किसी प्रकार अपने सम्पूर्ण शरीरको जलसे छिडकले, न वस्त्रोंको धोवे न 
दूसरे वल्लोंको धारण करे ॥ अब रजस्वलाका स्नान लिखतेहैं देवज्ञबुमने लिखाहै 
कि, रोहिणी, अनुराधा, अश्विनी, सौम्य नक्षत्र हस्त, स्वाती, ज्येष्ठा, धनिष्ठा, 
उत्तराषाढा, मघा, उत्तराभाद्रपदा इनमें तित्रियोंको स्नानकी विधि लिखी है, यदि उबर- 
वाली क्षी रजोवती होजाय तो उसका शौच किस प्रकार होय और किस कर्मसे पवित्र होय, 
चौथा दिन जब आवै तब उस रजस्बलाको और शुद्ध स्री स्पर्श करे, और वह स्री सचैल स्नान 
करके फिर जळको स्पशे करे फिर उस रजस्वलाका स्परी करै, इस प्रकार १० तथा १२ 
बारहवार करके बारम्बार आचमन करे, और अन्तमें वद्नोंको छोडदे तो फिर बह पवित्र 
होजाती है यह सब रोगिर्योके विषयमें उशनाने कहा है कारण कि, पराशरने यह लिखा है 
कि, रोगीको स्नान करना प्राप्त होवे तो अच्छा मनुष्य स्नान कर २ के छूले ॥ रजका अज्ञान 
होय तो पराशरमाधवीयमें प्रजापतिने यह लिखा है कि, यदि मलका ज्ञान न होय वा वस्मे 
माळिनता होय तो घरमें किया हुआभी स्नान दुष्ट होजाता है, किन्तु तीन दिन ब्रतसे उसकी शुद्धि 
होती है. देवजानीय कारिकामें कहा है कि, यदि ह्विजातियोंकी उच्छिष्ट त्री रजको देखलेय तो 
आधे उच्छिष्टसे प्रथम ब्रत भौर उससे पीछे ३ तीन व्रत करे || अब पुंसवन संस्कार प्रयो> 
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पारिच्छेद$ ३. ] भाषाटीकासमेतः। (३६१) 


गर्भे भवेत्कार्यं सीमन्तेन सहाथ वा ॥ ? बृहस्पातेः--“तृतीये मासि कतंव्यं गष्टे- 
रन्यत्र शोभनम्‌ । गृष्ठेश्वतुर्थ मासे तु षष्ठे मास्यथवाष्टमे ॥'' सकृस्रसूता गृष्टिः ॥ 
एतेन प्रतिगर्भमपि भवतीति ज्ञायते ॥ बह्चकारिकापि--* कर्त्ता स्यादेवरस्तस्या 
यस्याः पत्युरसंभवः । आवर्त्तत इदं कमे प्रतिगर्भमिति स्थितिः? ब्राह्मे -`गर्भा- 
धानादिसंस्कर्तता पिता श्रेष्ठतमः स्मृतः ॥ अभावे स्वक्कुलीनः स्याद्वान्धवोऽन्यत्र 
गोत्रजः ॥!' मदनरत्ने सत्यव्रत+-" मृतो देशान्तरगतो भत्ता स्री यद्यसंस्कृता । 
देवरो वा गुरुर्वापि वंश्यो वापि समाचरेत्‌॥” हेमाद्रौ यमः- प्रथमे मासि द्वितीये 
वा पुंनक्षत्रेण चन्द्रमा युक्तः स्ादिति’इति॥ वाराहः हस्तो मूलं श्रवणः पुनर्वसु- 
मंगशिरस्तथा एुष्यः । पुंसंज्ञकेषु कार्येष्वेतानि शुभानि धिष्ण्यानि ॥ ? अनुरा 

धापि उुत्नक्षत्र ' अनुराधान्‌ हविषा वर्धयन्तः › इति श्रुतेः ॥ गर्गोपि-` पुन्नामा 
भ्रवणस्तिष्यो हस्त्तश्वेव पुनवसुः ॥ अभिजिप्रौष्टपाञ्चैव अनुराधा तथाश्वयुक्‌ ॥ ?? 
नृसिंहः-' रिक्तां पवे च नवमीं त्यक्त्वा पुंसवने झुभाः । ! ज्योतिमिबन्धे 
वसिष्ठः-' मृत्युश्च सौरेस्तनुहानिरिन्दोमतप्रजा पुंसवने बुधस्य । काकी च वंध्या 
भवतीह झुक्रे स्रीपुत्रलाभो रविभोमजीवेः ॥ ?? अनवलोभनस्याप्ययमेव काल; ॥ 


प्रगट होनेपर वा सीमन्तके संग करना. बृहस्पातिका कथन है कि, गृष्टि ( प्रथम गर्भवती ) से 
5. ~ ० ~ fo 

ओर स्त्रीका तीसरे महीनेमें पुंसवन श्रेष्ठ है, और गोष्टिका चौथे छठे आठवे महीनेमें श्रेष्ठ है, 
यह कमे सब गर्मोमें होतांहे यहभी इससे जानागया बहूचकारिकार्मे कहाहै कि, जिस स्त्रीका पति 


निकट न होय उसका पुंसवन देवरको करना यह कमे प्रतिगर्भमें होताहै यही मयीदा है ॥ 
्रहमपुराणमें लिला है कि, गर्माधान आदि संस्कारोंका करनेवाला पिता अत्यन्त उत्तम कहा है 
पिता न होय तो कुलीन वा और गोत्रका पुरुष होता है. मदनरत्नमें सत्यब्रतने कहा है कि, 
पति भृतक होगया हो वा देशान्तरोंमें हो और ज्लीका संस्कार न हुआ होय तो देवर गुरु बा 
किसी बंशके गुरसे संस्कार करा देना. हेमाद्रिमें यमराजने कहा है कि, पहळे दूसरे महीनेमें 
जब पुरुषनक्षत्रपर चन्द्रमा होय तब पुंसवन करना चाहिये. वराहपुराणमें लिखा है कि, हस्त, 
भूल, श्रवण, पुनबंसु, मृगशिरा, पुष्य ये नक्षत्र पुरुषसंज्ञक कार्योमें उत्तम लिखे हैं, अनुराधा 
भी पुरुषनक्षत्र वर्णन किया है अनुराधाको हबिदानसे देबताओंने बढाया, यह श्रृति हे. गगेने 
कहा है कि, श्रवण, पुष्य, हस्त, पुनर्वसु, अभिजितू, प्रौष्ठपाद ये सब पुरुष नक्षत्र हैं. रसिंहने 
लिखा है कि, रिक्ता पर्व नौमीको पुंसवन कर्म न करना. ज्योतिर्निबन्धमें बसिष्ठने कहा है कि, 
शनेश्वरको पुंसवन करनेसे मृत्यु, सोमवारको झरीरकी हानि, बुधमें सन्तानका मरण, झुक़में 
काकवन्ध्या, रविवार, मंगल, ब्रुहस्पातिको पुंसवन होय तो पुत्रकी प्रालि होती है, अनवलोभन 
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१ गृष्टि-प्रथम वारकी गर्भवती । 





(३६२) निर्णयसिन्धुः । [ तृतीय~ 


दीपिकायां तु-' चतुर्थेऽनवलोभनम्‌, इत्युक्तम्‌ ॥ सीमंतोन्नयनम्‌ । हेमाद्रौ वैज- 
वापः-` अथ सीमंतोन्रयनं चतुर्थे पञ्चमे षष्ठे च ?? इति ॥ वसिष्ठ+-' चतुर्थे 
सप्तमे मासि षष्ठे वाप्यथषाष्टमे ॥ ! हेमाद्रौ शंखः-` गर्भरपन्दने सीमन्तोन्नयनं 
यावद्वा न प्रसवः ॥ ' काष्णोजिनिः-` गर्भलग्भनमारभ्य याघन्न प्रसवस्तदा । 
सीमन्तोन्नयनं कुयाच्छंखस्य वचनं यथा ” मसश्चात्र सौरः सावनो वा ॥ 
कालेविधाने-" चतुर्थषष्ठाष्ठममासभाजि सौरेण गर्भे प्रथमं विधियम्‌ । सीमन्तकर्म 
दिजभामिनीनां मासेऽष्टमे विष्णुषाछे च कुर्यात ॥ '' वसिष्ठः-' चतुथे सावने 
मासे षष्ठे वाप्यथ वाष्टमे ”॥ ज्योतिर्निबन्धे नारदः-अरिक्तापर्वदिवसे ङुजजी- 
वा्केषासरे ॥ ! कालविधाने-' सीमन्ते तिष्यहस्तादितिहारिशशभृत्पौष्णविध्यु- 
चराख्याः पक्षाछिदं च रिक्ता पितातिथिमपहायापराः स्युः प्रशस्ताः ॥ अदितिः 
पुनवैसुः ॥ तत्र पक्षच्छिद्रनिणयः । पक्षच्छिद्रं चाह बसिष्ठः-'' चतुर्दशी चतुर्थी 
च अष्टमी नवमी तथा । षष्ठी च द्वादशी चेव पक्षाच्छिदाहृयाः स्मृताः ॥ क्रमा- 
देतासु तिथिषु वर्जनीयाश्च नाडिकाः । भूता ५ ष्ट ८ मनु १४ तत्त्वां २२ क 
दृश १० शाषास्तु शोभना; ॥ २॥ ” काऊनिणये--`` शुभसंस्थे निशानाथे चतुर्थी 
च चतुर्दशाम्‌। पोर्णमासां प्रशंसंति केचित्सीमंतकर्मणि ॥'' बृहस्पतिः-'` पूर्वपक्षः 
शुभः प्रोक्तः कृष्णश्रान्त्यात्रिकं विना । चतुर्दशी चतुर्था च शुरूपक्षे शुभप्रदे ॥ '' 








कर्मका मी यहही समय है, दीपिकामें तो चतुर्थ महीनेमें अनवलोभन लिखा है ॥ अब सामे- 
तोन्नयन हेमाद्रिमें वैजपायनने लिखा है कि, चौथे पांचवें छठे आठवें महीनेमें सीमन्तोन्नयन 
करे. बासिष्ठने कहा है कै, चौथे सातवें छठे वा आठवेमें करै. हेमाद्रिमें शंखने कहा है क. 
गर्भके चळनेपर सामन्त करै, काष्णाजिनि कहते हैं कै, जबतक जन्म न होय तबतक सीम- 
न्तोनयन. करना चाहिये. इसमें महीना सौर वा सावन केना चाहिये, काळविधानमें कहा है | 
कै, द्विजातियोंका त्त्रियोंका सीमन्तकर्म प्रथम गर्ममें चौथे छठे वा आठवें महीनेमें करना चाहिये, 
और आठवें महानेमें बिष्णुबलि करनी. वसिष्ठने कहा है कि, चौथे छठे वा आठवें साबन वर्धके | 
महनिम करे. उयोतिनिबन्धमें नारदने कहा है क, रिक्तपवेसे दिनमें और मगल, सूर्य, ब्रु | 
स्पाति वारमें सामन्त करना, कालबिधानमें कहा है कि, सीमन्तमें पुष्य हस्त पुनव 

श्रवण मृगाशिरा रेवती रोहिणी तीनों उत्तरा यह ग्रहण किये हैं ॥ तहां पक्षका छिद्र वसिष्ठे | 
लिखा है क, चतुर्दशी चतुर्थी अष्टमी नवमी षष्टी द्वादशी तिथियोमें क्रमसे पांच आठ चौदह | 
पचास नव दहा घडी त्यागनी चाहिये शेष घडी उत्तम हैं. कालनिर्णयमें कहा है कि, कोई 
एक आचार्य सीमंतमें चन्द्रमा उत्तम होय तो चतुर्थी चतुर्दशी ्रणिमाको भी उत्तम मानते हैं, 


mi Atmanand Giri जता औँ a Nidhi Varanasi. Digitized by, eGangotri 


ब्रहस्पातीने सीमंतमें झुक्रपक्ष उत्तम लिखा है और अन्तकी पांच तिथियोंको त्यागकर कृष्ण- F द 








परिच्छेद: ३. ] भाषाटीकासमेतः । (३६३ ) 


नारदः- विप्रक्षत्रिययोः ङुयोदिवा सीमन्तकर्म तत्‌ । वेश्यशूदकयोंरेत॒हिवा 
नि्यपि केचन ” बाराः पूर्वोक्ता एष॥ एतच्च सकृदेव कायोमिति विज्ञानेश्वरः- 

सकृच्च संस्कृता नारी सर्वगर्भेषु संस्कृता ' इति देवलक्तेः ॥ सकृत्मतिगर्भ वा 
' कार्यमिति हेमाद्रिः ॥ “ सकृञ्च कृतसंस्कारः सीमन्तेन द्विजाखियः । यं यं गर्भ 
प्रसूयन्ते स सर्वः संस्कृतो भवेत्‌ ”” इति हारीतोक्तेः ॥ “ सीमन्ताँत्रयनं कम न 
स्रीसंस्कार इष्यते ॥ केचिद्रर्भस्य संस्कारान्प्रतिगर्भं प्रयुञ्जते’` इति हेमाद्री विष्णु- 
धचनाच ॥ स एव-- स्त्री यद्यकृतसीमन्ता प्रसवेचु कथंचन । ग्रहीतपुचा विधि- 
बत्पुनः संस्कारमर्हति ॥ ” सीमन्तात्रभोजने प्रायाश्चित्तनिर्णयः । सीमन्ते भोजने 
प्रायश्चत्तसुक्तं पराशरमाधवीये धौम्येन बरह्मौदने च सोमे च सीमन्तोन्नयने 
तथा । जातकमनवश्राद्धे अक्त्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥' ऋग्विधाने तु-“ अराइवे- 
जपेन्मत्रं शतवारं न संशयः । सीमन्ते च यदा भडक्त मुच्यते किल्विषात्तदा!''इति॥ 
अथ गर्भिणातत्पतिधर्माः । अथ गर्मिणीतत्पतिधर्माः ॥ वराहः- सामिषमशनं 
यत्नाखमदा परिवजयेदतःप्रभूति । ` गृह्यकारिकायाम्‌- ` अङ्गारभस्मास्थिकः 


पक्षमी श्रेष्ट हे नारदने लिखा है कि, त्राण और क्षत्रियोंका सामन्त दिनमें करे और वैश्य 
और शूद्रका दिनमें और रात्रिमें भी करना चाहिये इसमें पूवोक्त दिन लेने चाहिये ॥ सीमत 
एकवारही करना चाहिये यह बिज्ञानेश्वरका कथन है. कारण कि देवलने कहा है कि, एकबार 
संस्कार की हुई ल्ली सब गर्भोमें सस्कृत होती है हेमाद्रेका तो यह्‌ कथन है कि, एकबार वा 
प्रतिगभेमें समित करे, कारण. कि, हार्सतने कहा है कै, सामंतसे एक वार संस्कृत की हुई 
त्राझणकी ज्र जिस २ गर्भको उत्पन्न करती है. बह सब सस्कृत होते हैं, और देमाद्रिमे 
विष्णुने कहा है पफ कोई सीमन्तोन्नयन कर्मको स्त्रीका सस्कार नहीँ मानते किन्तु 
गर्भका संस्कार होनेसे प्रतिगर्म करते हैं विष्णुकामी यही कथन है कि यदि सांमंतके किये 
विना जो छ्लीको प्रसव हो जाय तो पुत्र हानेपर विधिसे फिर संस्कार करनेके योग्य होती 
है ॥ समिन्तके मोजनमें माधवीयमें धौम्यने यह प्रायश्चित्त लिखाहि कि, ब्रह्मौदन ( यज्ञोपर्वातसे 
पाहिले कर्म ) सोमसामन्तोन्नयनमें भोजन करके चान्द्रायण करना चाहिये, ऋग्विधानमें यह 
कहाहै कि, जो मनुष्य सीमंतमें यदि भोजन करे तो ( अरोइव ) इस मन्त्रका सौवार जप 
करै तन पापसे मुक्त होताहै, इसमें सन्देह नहीं || अब गार्भणी और उसके पतिके धर्मोको 
लिखते हें बराहपुराणमें लिखा है कि, गर्भधारणसे ( प्रारम्भसे ) लेकर खरी मांससहित मोजन 
न करै. गृह्यकारिकामें भी कहा है गर्भवती स्री अगार भस्म हट्टी कपाल चूल्हा छाज 





१ अराइबेद चरमा अहेव प्रप्रजायन्ते अक्रबामहोभिः । प्ररनेः पुत्र उपमासोरमिष्ठाः स्वया~ 
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(३६४) निर्णयसिन्डुः । [ तृतीय- 


पांलचुलछ्ली शूपोदिकेघूपविशेन्न नारी । सोङूखलाढये दृषदादिके वा यन्त्रे ठुषाढचे 
न तथोपारष्टा ॥ नो मार्जनीगोमयपिण्डकादौ कुर्यान्न वारिण्यवगाहने सा | 
अङ्घारम्त्या न नखैलिंखेत्कष्मां कलिं वपुर्भङ्गमथो न छुर्यात्‌ ॥ नो मुक्तकेशी 
बिवशाथ वा स्याडुक्ते न संध्यावसरे न रोते । नामङ्गलं वाचमुदीरयेत्सा शून्याः 
लयं बृक्षतले न यायात्‌ ॥ ३॥ ? विष्णुधर्मोत्तरे कट॒तीक्ष्णकषायाणि अत्यु- 
ष्णल॑वणानि च । आयासं च व्यवार्यं च गर्भिणी वर्जयेत्सदा ॥ ” हेमादौ 
कोण्डिन्यः-' मुण्डनं पिण्डदानं च प्रेतकमे च सर्वशः । न जीवसितृकः कुर्याः 
हर्विणीपतिरेब च ॥ ” मिताक्षरायाम्‌ “ उद्न्वतोम्भासे ख्नानं नखकेशादि- 
कर्तनम्‌ । अन्तर्वल्याः पातिः ङ्ुव॑न्नप्रजा जायते धुवम ॥ ” पृथ्वीचन्द्रोदये 
गारुडे- गयायां पिण्डदानस्य न कदाचिन्निराक्रिया ॥ अत्र काले दाप्रव्थय- 
स्मृतेनिषिद्वकालस्पैवापवादो न तु जीबत्पितृकगमिणीपत्थाशौचादिनिमित्तस्य 
अभिहोत्रे यावज्जीवत्कालपरत्वाभावात्‌ ॥ अन्यथाशोचेपि गयायात्राभाद च 
स्यात्‌ । यत्र हु निमित्तसंयोगस्यापवादो यथाशौचे$मिहोत्रादेयथा वा जीवत्पिः 
तृकस्य मातुरगयान्वष्ठकादौ तत्र तदेव भवति नान्यदिति संक्षेपः ॥ प्रयोगपाः 


ऊखल पत्थर आदि यंत्र तुष आदि बुहारी गोमयके पिडआदि पर न बैठे, और जळमें जाकर 
स्नान न करे, अंगारेकी राखसे ( कोयले ) नखसे पृथ्वीको न कुरेदे, कलह और शरीरमंग 
अथोत्‌ अँगडाई न ले, खुले वाळ न रक़्खै, नंगी न होय, सन्ध्याके समय भोजन न करै, 
न शयन करे, अमंगळ वाक्य न कहै, शून्य घर और बृक्षके नीचे न जाय, विष्णुधमोत्तरमें 
कहांहै कि, कटु, तीखा, कसैळा, अत्यन्त गरम, और छवणका भोजन पारेश्रम और मैथु- 
नको गर्मिणीको सदा त्यागना चाहिये, हेमाद्रिमें कौंडिन्यने कहाहै कि, मुंडन पिंडदान 
और सम्परणे प्रेतकर्मको जीवत्पितृक और गा्मिणीके पति त्यागदें ॥ मिताश्षरामें कहाहे कि, 
गाभणीके पतिको सधुद्रके जलेम स्नान, और नख और केशौके कटवानेसे तो निश्चय प्रजा- 
हीनता होतीहै, प्रथ्वीचन्द्रोदयमें गरुडपुराणका वाक्य है कि. गयामें पिंडदानका किसी प्रकार 
निषेध नहीं है, इस वाक्यमें काळम दाप्रत्यय की है, इससे निषिद्ध कालका अपवाद 
( निषेध ) है, कुछ जीवत्पितृक और गर्भिणी पतिके अशौच आदि 
निमित्तका नहीं है. कारण कि, यह वाक्य अमिहोत्रमें जीवनपर्यन्तके तुस्यसमयकां 
बोधक नहीं है, अन्यथा अशोंचनिमित्ततें गयाकी यात्रा और श्राद्धभी न होंगे, और जहां 
निमित्तके संयोगका अपवाद होता है जैसे अशौचमें अमिहोत्र आदिका वर्जेना और 
जीवत्पितृकको माताकी गया करनेको जाना और अन्वष्टका आदिमं. वहां बही होता है 
ओर नहीं, यह संक्षेपे कही हैं | ्रयोगेपारिजतमे"करयेपने ` लिखी हैं” कि, गार्मणी जो 








परिच्छेदः ३. ] भाषाटीकासमेतः । (३६५ ) 


रिजाते कश्यप:- ' गर्भिणी कुझ्नराश्रादिशेलहम्पांधिरोहणम्‌ । व्यायामं शीघ्र- 
गमन शकटारोहणं त्यजेत्‌ ॥ शोकं रक्तविमोक्ष॑ च साध्वसं कुकुटासनम । 
व्यवसायं दिवास्वापं रात्रौ जागरणं त्यजेत्‌॥ २॥ ” मदनरत्ने स्कान्दे-' हरिद्रां 
कुङ्कमं चैव सिन्दूरं कलं तथा । कूर्पासकं च ताम्बूल माङ्गल्याभरणं शुभस्‌ ॥ 
केशसंस्कारकबरीकरकर्णविभूषणम्‌ । भतुरायुष्यामिच्छन्ती दूरयेद्रार्भिणी न हि?” 
॥ २ ॥ बृहस्पातिः- ` चतुर्थं मासि षष्ठे वाप्यष्टमे गर्भिणी यदा । यात्रा नित्यं 
विवज्यां स्यादाषाढे तु विशेषतः ॥!' याज्ञवल्क्यः- ` दौईदस्याप्रदानेन गभो दो- 
पृमवाप्तुयात्‌ । वैरूप्यं मरणं दापि तस्मात्कार्यं प्रियं खियाः ॥”' दौहदं गर्मिणी- 
प्रियम्‌ ॥ तत्रैवाश्वलायनः- “वपनं मैथुनं तीर्थं वयेद्रमिणीपतिः ॥ श्राद्ध च 
सप्तमान्मासादूध्वं चान्यत्र वेदषित्‌॥ ” श्राद्धं तद्गोजनमिति प्रयोगपारिजञातः ॥ 
काळविधाने मुहृत्तदीपिकायां च-“क्षौरं शवानुगमनं नखङ्न्तनं च युद्धादि 
बास्ठुकरणं त्वतिदूरयानम्‌ । उद्वाहमोपनयनं जळधेश्च गाहमायुः क्षयार्थीमिति 
गभिणिकापतीनाम्‌ ॥ ” रत्नसंग्रहे गालवः- दहनं वपनं चेव चोलं वे गिरिरो- 
हणम्‌ । नाव आरोहणं चेव वर्जयेद्रमिणीपतिः ॥ अव्यक्तगभापतिरब्धियानं 


मृतस्य वाहं क्षरकर्म सङ्गम्‌ । तस्यां तु यत्नेन गयादितीर्थं यागार्दकें वास्तावोषें 


हाथी, अश्व, पर्वत, महल आदिपर चढना और मैथुन और शीघ्र गमनको छोडदे, शोक 
रक्तविमोक ( फस्त ) साहस कुक्क॒टके तुल्य बैठना पारश्रम और दिनमें सोना और रात्रिमें 
जागना न चाहिये. मदनरत्नमें स्कंदपुराणका वाक्य है कि, हळदी कुकुम कूर्पासक ( चोली ) 
यान मंगळके श्रेष्ठभूषण केशोंका संस्कार कबरी ( मोंढी गूधना ) हाथ और कानके गहनोंको 
भर्ताकी आयुकी इच्छावाळी गर्भिणी न त्यागै. ब्रृहस्पतिने कहा है कि, चौथे छठे आठवे 
महीनेमें और विशेषकर आषाढमें गर्भिणी यात्रा न करै याज्ञबल्क्यने कहा है कि, दौहद 
( गर्मैणीका प्रिय ) न करनेसे गर्भमें दोष विरूप मरण होजाता है तिससे स्त्रीको प्यार 
रक्खे ॥ वहांही आश्वळायनने कहा है क, मुंडन मैथुन तीर्थे और सात मासके गर्भसे पछि 
श्राद्वको वेदका जाननेवाला गार्मेणीका पति न करे, यहां श्राद्धशब्दसे श्राद्वका मोजन 
ग्रहण करते हैं यह प्रयोग पारिजातमें लिखा है काळावैधान और मुहूतेदीपिकामें कहा है कि, 
क्षौर, सृतकके पछे गमन, नखोंको कतरना, युद्ध आदि, घरका निर्माण करना, अत्यन्त 
दूर गमन और विवाह तथा यज्ञोपवीत और समुद्रमें ल्लान ये गार्मैणीके पतिकी आयके क्षीण 
करनेवाले होते हैं, रत्नसंग्रहमें गाळवगे कहा है कि, दाह मुंडन चौळ प्ेतपर चढना नावपर 
बैठना ये गार्भणीका पाते त्याग दे, और स्थानमें भी लिखा है कि, गभैग्रतीतवाळी ख्रीका पति 
समुद्रमें तरना मृंतकेवहन तथा और आका संग औरे गंयादि तीर्थ और'थॉगआदि वास्तुकी 





(३६६) निर्णयसिन्डुः । [ तृतीय= 


न कुयात्‌ ॥ अव्यक्तगर्भा वनिता भवेन्मासत्रयात्परम्‌ । पण्यासात्परतः सूति- 

नेवमेरिष्टवासिनी ॥ ३ ॥ ” सूतिकाणहम्रवेशः । अथ सूतिकागहम्वेशः ॥ 
गर्गेः-''रोहिण्येन्दवपौष्णेषु स्वातीवारुणयारेपि । एुनर्वसौ एुष्यहस्तथानिष्ठान्यु- 
त्तरासु च ॥ मेत्रे त्वाष्ट्रे तथाशिन्यां सूतिकागारवेशनश्‌ ॥ '' एतच्च संभवे ॥ 
* प्रसातिसमये काले सद्य एष प्रवेशयेत्‌ ” इति वक्षिष्ठोक्तेः ॥ तञ्च नैऋत्यां 
कार्यम्‌ । 'वारुण्यां भोजनग्रहे नेऋत्यां सूतिकागृहम्‌ ' इति वासिष्ठोक्तेः ॥ 
विष्णुधमें- “दशाहं सूतिकागारमायुधैश्च विशेषतः । वह्निना तिन्दुकालातैः पूर्ण- 
कुम्भैः प्रदीपकेः ॥ सुसलेन तथा वारिवर्णकैश्चित्रितेन च '' इति ॥ जातकर्म- 
निर्णयः । अथ जातकर्म । पारिजाते वसिष्ठः-'` श्रुत्वा जातं पिता पुत्र सचेळं 
ज्नानमाचरेत्‌ ? ॥ मनुः- प्राङनाभिवर्षनार्पुंसो जातकर्म विधीयते । * वर्द्धन॑ 
छेदनम । हेमाद्री वैजवापः- ‘जन्मनोऽनन्तरं कार्य जातकर्म यथाविधि । दैवा- 
दतीतकालं चेदतीते सूतके अवेत्‌ ॥ '' पृथ्वीचन्द्रोद्ये विष्णुधर्मे ॥ ` अच्छि- 
त्रनाभि कर्तव्यं श्राद्धं घे पुत्रजन्मनि ॥ ' पुत्रपदेन कन्यापि गृह्यते ॥ तदाह 
तत्रैव । काऽर्णाजिनिः- ` प्रादुर्भवे पुञ्रपुञ्योग्रहणे चन्दसूर्ययो: । त्नात्वाऽनन्तर- 
मात्मीयान्पितञ्छाद्धेन तर्पयेत्‌ ॥ ”” एतञ्च रात्रावपि कार्यम-'पुचजन्मनि या- 





विधि इनको यत्नसे त्याग दे तीन महीने उपरान्त स्री प्रगट गर्भवाळी होती है और छः 
महीने उपरान्त सूते ( प्रसूति ) और नवें महीनेमें सूतिकागृह ( सोबर ) निवासिनी होती हे ॥ 
अब झूतिकागृहमे प्रवेशका निणेय कहते हैं कि रोहिणी मृगशिर स्वाती शतमिषा पुनबसु पुष्य 
हस्त धनिष्ठा तीनों उत्तरा अनुराधा चित्रा अश्विनी इन नक्षत्रॉमें सूतिकागृहं प्रवेश करना चाहिये, 
यह तो सम्भवर्म जानना, कारण कि वसिष्ठने लिखा है कि प्रसवके समयमें शीघ्रही प्रवेश करावे 
चिष्णाधममें लिखा है कि, सूतिका गृहको दश दिनतक अस्त्र बहि तिदुक ( तेंदु ) आलात 
( जळा काष्ठ ) जलसे मरेहुये घडे दीपक मूदाळ वारि वणेक (समान ) तथा चित्रोंसे सुशोभित 
रक्लै ॥ अब जातकर्मका निणेय लिखते हैं पारिजातमें बसिष्ठने लिखा है कि पिता पुत्रके 
जन्मको सुनकर सचैल खान करे, नाळ कटने उपरान्त मनुष्यका जातकर्म लिखा है हेमाद्रिमें 
बैजबापने लिखा है कि जन्म होनेपर विधिधूवैक जातकर्म करे यदि दैवयोगसे वह समय बीत 
जाय तो सूतकके उपरान्त करे, पृथ्थ्याचन्द्रादयके विष्णुधपमें लिखां है कि, पुत्र वा कन्याके 
जन्ममें नाळ काटनेसे प्रथम श्राद्ध करना चाहिये, सोई तहां का्ष्णाजिनिने लिखा है कि, 
पुत्र और कन्याके जन्ममे तथा सूर्य और चन्द्रके प्रहणमें स्नान करके अपने पितरोंको श्राद्धसे 


तृप्त करना चाहिये, यह रात्रेम मा करना कारेण कि, पुत्र जन्ममे तंथी प्रथागर्का यात्ामें | 


परिच्छेदः ३. ] भाषाटीकासमेतः । ( ३६७) 


त्रायां शर्वर्या दत्तमक्षयम्‌’ इति तत्रैव व्यासतोक्तेः॥ वेजवापः- ' जातमाचळुमा- 
रस्य जातकर्म विधीयते । स्तनप्राशनतः पूर्वं नाभिकतनतोपि वा ॥ ” एतेन 
ननैमित्तिकमपीदं जातेष्टिवदाशोचान्ते कार्यमिति शंका परास्ता ॥ ' जाते कुमारे 
पितृणामामोदारपुण्यं तदहः ? इति हारीतोक्तेश्च ॥ अत्र श्राद्वमामेन हेम्ना वा 
कार्यमित्युक्तं एथ्वीचन्दोदये आदित्यपुराणे ॥ ` जातश्राद्वे ठु पक्कान्न न दद्या- 
द्राहाणेष्वापि’ इति ॥ हेमादिस्तु-`एुत्रजन्मनि कुर्वीत श्राद्धं हेम्नेव बुद्धिमान । 
न पक्केन न चामेन कल्पाणान्यभिकामयन्‌'? इति संवतेक्तिह्ेम्नेवेत्पाह ॥ एतञ्च 
जननाझोचे मरणाशाँचे च कार्यमित्याह मिताक्षरायां प्रनापातिः- आशात्र तु 
ससुत्पन्ने पुत्रजन्म यदा भवेत्‌। कतुस्तात्कालिकी शुद्धिः पर्राशोचेन शुद्धयति ॥!? 
केचितु“ म्टुताशोचस्य मध्ये तु पुत्रजन्म यदा भवेत्‌। आशोचापगमे कार्म 
जातकर्म यथाविधि । ” इति स्म्ृतिसंग्रहोक्तेराशोचान्त कार्यमित्याहुः ॥ स्मृत्य- 
थृसारेपि विकल्प उक्तः-' मदुधुवचरक्षिप्रभेष्वेषामुदयेषु च । युरो थुक्रेयवा 
केन्द्रे जातकर्म च नाम च ॥ ” मुद्वादिलक्षणमाह श्रीधरः-- रो हिण्युत्तरभं 
स्थिरं गिरिशमूलेन्द्रोरगा दारुणं क्षिप्रं चाशिदिनेशएुष्यमनजेन्द्ाम्री तु साधा- 





रात्रिके दान करनेका अक्षय फळ होता है. यहीं वहां व्यासने लिखा हे कि वेजवापका तो यह 
कथन है कि जन्मके समयही स्तनपान तथा नाळ छेदनसे भी पूरब पुत्रका जातकर्म करना 
चाहिये, इससे नैमित्तिक भी यह कर्म जातेष्टिके तुल्य अशौचके अन्तमं करना चाहिये, यह 
राका परास्त हुई, और हारीतनेमी लिखा है कि पुत्रके जन्मर्म पितरोको प्रसन्नता होती है 
इससे बह जन्मका दिन महापवित्र है ॥ यहां श्राद्ध आमान्न वा सुवर्णेसे करना चाहिये, यह 
पृथ्वी चन्द्रोदयमें आदित्यपुराणके वाक्यसे लिखा है कि, जातकश्राद्धमें ब्राह्मणोंको पकान न 
देना चाहिये, हेमाद्रि तो यह कहते हैं कि, कल्याणांकी कामनावाळे पुरुषको पुत्रजग्ममें सुवर्ण- 
सेही श्राद्ध करना चाहिये, पक वा आमान्रसे न करना इस सम्वतेके कथनसे सुवर्णसे ही श्राद्ध 
करना चाहिये, यह जन्म वा मरणके अशौचमेंभी करना यह मिताक्षरामें प्रजापतिने लिखा है 
कि यदि किसी अशौचके होनेपर पुत्रका जन्म होजाय तो कर्ताका शुद्धि तो उस समयभें होजाती 
है और जन्माशौच तो मरणाशौचके संगें दूर हो जाता है॥ किन्हींका यह कथन है कि मरणा- 
झौचमें पुत्रजन्म होजाय तो अशौचके उपरान्त विधिसे जातके करे, इस स्मृतिसंग्रहके वाक्यसे 
अशौचके उपरान्त करना, स्मृत्यर्थेसारमें भी विकल्प लिखा है, मुदुश्चुवचरकषिप्रसंज्क नक्षत्र 
और इनके उदथमें और गुरु झुक्र केन्द्रमें हों ऐसे उमममें जातकमे और नामकम करे मुदु 
आदिका लक्षण श्रीघरने लिखा है कि, रोहिणी, तीनों उत्तरा स्थिर हैं, आद्री मूल ज्येष्ठा 
आशेषा येदारुण- हैं,'अश्विनी हस्तः पुष्य ग्रे क्षिप्रसंशक नक्षत्र: हें, कतिका ज्येष्ठा विशाखा 


(३६८) नि्णयसिन्धुः । [ तृतीय- 


रणम्‌ | उग्रं पूर्वमघान्तकं मृदुगति व्वाष्ट्रान्त्यमैत्न चरं विष्णुस्वातिशतोइव- 
स्वादितयः ङुयुँः स्वसंज्ञाफलम ॥ '' अत्र सर्वत्र जातकर्मनामकमादावुक्त- 
कालातिकमे नक्षत्रादिकं ज्ञयम्‌ । “ देशकालोपघाताद्चैः कालातिक्रमणं यदि। 
अनस्तगे ज्येन्दासेते तत्कायै चोत्तरायणे ॥ ' इति मदनरत्ने नारदोक्तेः ॥ 
बृहस्पतिरपि-- सुख्यालाभे विधिज्ञन विधिश्चिन्त्योऽप्रमादतः । नक्षत्रातिथिलप्रानां 
बिचार्यैवं पुनः पुनः ॥'' सूतके सन्ध्यादौ विशेषं वक्ष्यामः ॥ अथ जन्मनि 
दुष्टकालाः । तत्र गण्डान्तः । ज्योतिर्निबन्धे नारद्‌ः--`पू्णीनन्दाख्ययो स्तिथ्योः 
संधिनाडीद्वयं तथा । गण्डान्तं मत्युदं जन्मयातरोद्धाइवतादिषु ॥ कुलीरसिंहयोः 
कीटचापयोर्मीनमेषयोः । गण्डान्तमन्तरालं स्याद्वटिकार्ध मृतिप्रदम्‌ ॥ सार्पे- 
न््रपोपणभेष्वन्त्यषोडशांशभसंधयः । तदग्रभेष्वाद्यपादा भानां गण्डान्तसंज्ञकाः ॥ 
॥ ३ ॥ ” स्लमाायाम्‌-- पौष्णाश्विन्योः सार्पेपित्ररक्षयोश्च यच्च ज्येष्टामूलयो- 
रन्तरालम्‌ । स्याद्गण्डान्तं स्याच्चतुर्नाडिकं हि यात्राजन्मोद्वाहकालेष्वनिष्टम्‌ ॥ ” 
रत्नसंग्रहे नवनीतारिध-सर्वेषां गण्डजातानां परित्यागो विधीयते । वर्जयदर्शन 
श्रावं तच्च षाण्मासिकं भवेत्‌॥ तिथ्यक्षगण्डे पि .मातनाशों लमे तु संधौ तनयस्य 





——— 


साधारण संज्ञक हैं, तीनों पूर्वी भरणी उम्रसंज्ञक हैं और अपनी २ संज्ञाके अनुसार यह 
सब फल देते हैं, यहां सब स्थान जातकर्म और नामकर्म आदिमें समयका व्यतिक्रम होजाय तो 
नक्षत्रआदि जानने कारण कि, मदनरत्नमें नारदने यह कहा है कि, देश और कालके उप- 
द्रबसे यदि समय बत्तिजाय तो वह उत्तरायणर्मे उस समय करना चाहिये कि, जिस -समय 
बुह्स्पाति शुक्र चन्द्रमाका अस्त न होय. बृहस्पतिने क हा है कि प्रमादसे मुख्यसमय न मिळे तो 
विधिज्ञाता नक्षत्रतिथि लकी विधिको बारम्बार इस प्रकार विचार कर देखे सूतक होय तो 
संघ्याआदिमें विशेष लिखेंगे || अब जन्ममें दुष्टसमय लिखते हैं उनमें गडांत ज्योतिर्निबंधके 
वाक्यसे लिखा है पूणो और नन्दा दो तिथियोंकी दो घडी गंडांत कहाती हैं बह जन्म यात्रा 
विवाह आदिमें मृत्युका देनेवाळी है कर्क सिंह वृश्चिक धन मेषके मध्यकी घडी आधी गंडांत 
कह्याती हैं, वहभी मृत्यु देनेवाळी है, आश्लेषा ज्येष्ठा रेवतीके अन्तकी सोलह घडी और इनसे 
अगले नक्षत्रोंका प्रथमपाद गंडांत संज्ञक है, रत्नमाामें कहा है कै, रेवती अश्विनी आकेषा 
मघा ज्येष्ठा और मूलके बाचकी चार घडी गण्डान्त कहाती है वह यात्रा जन्म विवाह 
अनिष्ट हैं और रत्नसंप्रहमें नवनीतारष्टमें कहा है कि गडांतमें उत्पन्न हुए सब बाळकोंका 
त्याग लिखा है, अथवा छः महीनेतक उसका देखना और सुनना त्याग दे । तिथे. 


और नक्षत्रके गंडीतमें पिता और" भीताकी मृत्यु होता हैं. "क्का? सीधमें” पुत्रकी"भृत्यु होती हैं आँ च 





परिच्छेद; ३. ] भाषाटीकासमेतः। ( ३६९ ) 


नाशः ॥ सर्वेषु नो जीवति हन्ति बन्धूञजीवन्पुनः स्याद्वदवारणाश्वः ॥ ?? तत्र 
दाननिर्णयः । अथैषां दानमुत्तरगाग्ये-तिथिगण्डे त्वनड्राहं नक्षत्रे धेनुरुच्यते । 
काञ्चनं लम्रगण्डे तु गण्डदोषो विनश्यति ॥ उत्तरे तिलपात्रं स्यात्पुष्ये गोदान- 
सुच्यते । अजाप्रदानं त्वाष्ट्रे स्यात्पर्वाषाढे च काञ्चनम्‌ ॥ उत्तरापुष्यचित्रासु 
पूर्वाषाठोद्भवस्य च । कुयांच्छान्ति प्रयनेन नक्षत्राकारजां बुध: ॥ ३ ॥7! 
आशह्ेवाफलनिर्णयः । अथाश्लेषाफलम्‌ ॥ “ मूरद्धास्यनेत्रगलकांसयुगं च बाहू 
हज्ानुगुह्मपद्मित्याहिदेहभागः । बाणदिनेत्रइतञ्च क्छतिनागरुद्रषण्णन्द्पश्चाशिरसः 
क्रमशस्तु नाडयः ॥ राज्यं पितृभ्पो यातृनाशः कामकियारतिः । पितृभक्तो बळी 
ह्वघस्त्यागी भोगी धनी कमात्‌ ॥२॥” ज्येष्ठाफलनिर्णयः । अथ ज्येष्ठाफल अह्म- 
यामळे-“ज्येष्ठादौ जननीमाता द्वितीये जननीपिता । तृतीये जननीश्राता 
स्वयं माता चतुर्थके ॥ आत्मानं पञ्चमे इन्ति षष्ठे गोत्रक्षयो भवेत्‌। सप्तमे 
चोभयङुलं ञ्येष्ठञ्रातरमष्टमे ॥ नवमे श्वशुरं इन्ति सर्व हन्ति दशांशके ॥ ३ ॥'' 
इति ॥ मूलफलनिर्णयः । अथ मूलफलम्‌ ॥ भलछ्लाटः- अञ्चक्तमूलसंभवं परि- 
त्यजेत बालकम्‌ । समाष्टकं पिताऽथवा न तन्छुखं विलोकयेत्‌ ॥ तदाद्यपादके 
पिता द्वितीयक जनन्यथा ॥ धनक्षयस्तृतीयके चतुर्थकः शुभावहः ॥ प्रतीपम 


सब गंडांतोमें उत्पन्न हुआ बाळक नहीं. जीता और बन्धुओंको नष्ट करता है और जीवित रहै 
तो बहुतसे हाथी और घोडॉसे युक्त होता है अब इनका दान कथन करते हैं, उत्तरगाग्यमें 
कहा है कि, तिथि, नक्षत्र, लमके गण्डांतमे क्रमसे बैल गौ सुवणे देय तो गण्डांतका दोष 
नष्ट होता है, उत्तरामें तिलपात्र पुष्य नक्षत्रमें गोदान चित्रामे बकरीका दान, पूर्वाषाढामें सुव- 
णका दान कहै, उत्तरा तिष्य चित्रा पूवीषाढामें उत्पन्न हुए बालकके नक्षत्रका आकार बनाकर 
मनुष्यको प्रयत्नसे शान्ति करानी चाहिये || अब आक्लेषाका फ लिखते हैं, माथा, मुँह, 
नेत्र, गर्दैन, दोनों स्कन्ध, दोनों भुजा, हृदय, जानु, रिंग, चरण यह आश्ेषाके देहका 
भाग है इसकी मस्तकके क्रमसे ये घडी हैं पांच ९ सात ७ दो २ तीन ३ चार ४ आठ ८ रद्र 
११ छः ६ नव ९ पांच ५ इनका क्रमसे यह फल है कि, राज्य, पित॒नाश, माताका नाश, 
यथेच्छ कर्ममें प्रीति होनी, पिताकी माफि, बलवान्‌, बालकका मरण, त्यागी, मोगी, धनवान्‌ 
ज्येष्ठाका फल ब्रह्मयामलमें लिखा है कि, अ्येष्ठाकी आदिमे माताकी माता, दूमरेमें माताका 
पिता, तीसरेमें माताका आता, चौथेमें माता, पांचवेमें अपनी आत्मा, छठेमें गोत्र, सातवेमें 
दोनों वंश, आठवेंमें बडा भाई, नवेमें श्वर, और दरावें अंशमें सबको अरिष्ट करता है ॥ 
अब मूलका फल छिखते हैं भल्लाटने कहा है कि, अभुक्त मूलमें उत्पन्न हुए बालकको त्याग 
देना, अथवा उसके पिताको आठ वर्षतक उसका मुख न देखना चाहिये, मूछके पहिले 
चरणमें प्ताः दूसरॅमे' मंताकी' श होती हे; “तीसंरेमे' घमनाशं,: चौथे चरणमें' झुम है, इससे 
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( ३७० ) निर्णयसिन्धुः । [ तृतीय~ 


न्त्यपादतः फलं तदेव साषंभे ॥ २॥ !' अञ्ुक्तमूळं रवाह वृद्धवसिष्ठः-''ज्ये- 
छान्ते घटिका चैका मूलादौ घाटिकादयम्‌ । अञ्क्तमूलामेत्याहुस्तत्र जातं शिञ्चं 
त्यजेत्‌ ॥ ” केचिजेष्ठान्त्यमूलादं च पादभशुक्तमूलमाहुः ॥ कइ्यपसंहितायां 
त्वन्यथोक्त -' 'मूलाद्यपादजो हन्ति पितरं ठु दितीयजः । मातरं स्वं तृतीयोऽ- 
थान्सुहृदं तचुरीयजः ॥ फलं तदेव सापंक्षें प्रतीपं व्वन्त्यपादतः ॥ ?' मूलवृक्ष- 
निर्णयः । अथ मूलवक्षः ॥ जयाणंवे-“मूलं स्तंभं त्वचा शाखा पत्रं पुष्पं फलं 
शिखा । वेदाश्च सुनयश्चैव दिशश्च वसवस्तथा ॥ नन्दा बाणा रसा रुद्रा मूलभेदः 
प्रकीर्तितः । मळे मूलविनाशाय स्तम्भे हानिधेनक्षयः ॥ स्वाचि भ्नातृविनाशाय 
शाखा मातृविनाशकृत्‌ । पत्रे सपरिवारः स्यात्पुष्पेष नृपवछुभः ॥ फलेष लभते 
राज्यं शिखायामरपजीवितम्‌ ॥ ४ ॥ ? अन्यत्र त्वन्यथोक्तम्‌-''मूले सप्तवटीए 
मूलहननं स्तम्भेष्टसु स्वक्षयं त्वग्दिग्वंधाविनाशन च विटपे रुद्रैहेतो मातुलः । पत्रकः 
सुकृती तु बाणङुसुमे मन्त्री फले सागरे राजा वह्विशिखाल्पमायुरिति सन्बूलां- 
घिपे स्यात्फळम्‌ ॥ ?' भूपालवल्लभः-' वृषालिसिंदेषु घटे च मूलं दिवि स्थितं 
युग्मतुछाङ्गनान्त्ये । पातालगं मेषधनुःकुलीरनक्रेष्ठ मस्योष्विति संस्मरन्ति ॥ 





विपरीत आशेषाके अन्य चरणसे होता है, अभुक्त मूलको वृद्ध वसिष्ठने लिखा है कि, अेष्ठाके 
अन्त्यकी एक घडी, और मूलके आदिकी दो घडीको अभुक्त मूळ कहा है उसमें उतन्न हुए 
बाळकको त्याग दे, कोई तो अ्येष्ठाका अन्त्य और मूलके आदिके चरणको अभुक्तमूल 
लिखते हैं कर्‍्यपसंहितामें तो अन्यथा लिखा है कि मूलके प्रथम चरणमें उत्पन हुआ 
जालक पिताको दूसरेमें माताको तीसरेमें धन और मित्रोंको नष्ट करता है इससे विपरीत 
फ़ल अन्त्यके पादसे आलेषामें जानना चाहिये || अब मूळ्वुक्ष कथनः करते हैं 
जयार्णवर्मे कहा है कि जब स्तम्भ त्वचा शाखा पत्र पुष्प शिखाकी क्रमसे चार सात दर 
आठ नव पाँच छः ग्यारह घडी होती हैं यह मूलका भेद लिखा है मूलमें मूलका 
नाझ, स्तम्भमें हानि और धनका क्षय, त्वचामें भाईका नाश, शाखामें माताका नाश 
होता है, पत्रोमें कुटुम्ब मरता है, पुष्पॉंमें राजाका प्रिय, फळें राज्यका लाभ, शिखामें 
अल्पजीवन होता हे, अन्यत्र तो अन्यथा लिखा है कि, मूलकी सात घडियोमें मूलका 
नाश, स्तम्भक्ी आठ घडीमें सुखका क्षय, त्वचाकी दश घडीमें बन्धुआका नाश, शाखाको 
ग्यारह घडीमें माताका नारा, पत्रोंकी द्वादश घडीमें पुण्यशाल पुष्पोंकी पांच घडीमें मन्त्री 
फलकी सात घडीमें राजा, रिखाकी तीन घडीमें अल्पायु होता है, यह मूलवृक्षका फळ 
होता है ॥ भूपाळवलमने कहा है कि, वृष वृश्चिक सिंह कुम्ममें मूळ स्रगमें होते हैं, मिथुन 


तुळा कन्या मानम" तोम “मेष धने" करके मकर म रहते "यह सुनिजनोंने 


परिच्छेदः ३. ] भाषाटीकासमेतः । (३७१ ) 


स्वर्गे मूळे भवेद्राज्य पाताले चेद्धनागमः । मर्त्यलोके यदा मूलं तदा शूल्य॑ 
समादिशेत्‌ ॥ ” वसिष्ठः-“नेऋत्यभोद्रतसुतः सुता वा क्षिप्रादवश्यं श्वञ्चरं 
निहन्ति । तदन्त्यपादे जनितो निहन्ति तस्योक्तमेणाहिभवे कलत्रम्‌ ॥ सुरेश- 
ताराजनिता धबाग्रजं द्विदेवताराजनिता तु देवरम्‌ । पुरन्दरक्ष जनितः सुत- 
स्तथा स्वस्याग्रजं हन्ति न पुत्रिका यदि ॥ २ ॥ 7 प्रयोगपारिजाते- मूलजा 
श्वशुरं हन्ति व्यालजा च तदङ्गनाम्‌ । माहेन्द्रजाग्रजं हन्ति देवरं तु द्विदिवजा ॥'” 
नृसिंहप्रसादे-' धवाग्रजं हन्ति सुरेन्द्रजाता तथैव पत्न्या भगिनीं पुमांश्च । 
दिँदैवजा देवरमाश॒इन्याद्वायोहुजामाञ्च॒ निहन्ति सूठुः ॥ पत्यग्रजामग्रज वा 
हन्ति ज्येष्ठक्षजः पुमान्‌ । तथा भार्यास्वसारं वा शालकं वा दिदैवजः ॥ 
कन्यका देवरं हन्ति विशाखान्त्यसमुद्भवा । आद्यपादत्रये नेव आद्यभे तु एुमा- 
न्भवेत्‌ ॥ न हन्यादेवरं कन्या तुलामिभा दिदैवजा । तहक्षान्तोद्गवा बज्यो 
दुष्ठा वृश्चिकपुच्छवत्‌ ॥ चित्राद््े पुष्यमध्ये द्विपादे एवांषाढाधिष्ण्यपादे तृतीये । 
जातः पुत्रश्चोत्तराद्ये विधत्ते मातापित्रोश्रांतरं बालनाशम्‌ ॥ द्विमासं चोत्तरा- 





कहा है मूल स्वर्गमें होय तो राज्य, पातालमें होय तो धनकी प्राप्ति, और जब मूळ 

त्युलोकमें हो तन शून्य अथीत्‌ सर्वनाझञक कहाते हैं ॥ वसिष्ठने कहा है कि, सूलनक्षत्रमे 

्पन्न हुआ पुत्र बा कन्या शीघ्र श्वशुरको नष्ट करती है और उसके अन्त्य पादमें उत्पन्न 
हुआ सासको नष्ट करता है, आश्ेषामें यह फल विपरीत जानना चाहिये, अयेष्ठामें उत्पन्न हुईं 

कन्या ज्येष्ठको, विशाखामें उत्पन्न हुई देवरको नष्ट करती है अ्येष्ठामें उत्पन्न हुआ पुत्र अपने 
जेठे माईको इतता है जो जेठी पुत्री होय तो नहीं अर्थात्‌ बडे माईंको मारी नहीँ होती ॥ 
प्रयोगपारिजातमें कहा है कि, मूलमें उत्पन्न कन्या श्वद्चरको, आश्‍ेषामे उत्पन सासकों 
ज्येष्ठामें उत्पन हुई अ्येष्ठको, विशाखामें उत्पन्न देवरको नष्ट करती है, रसिंहप्रसादर्मे. कहा है 
कि, अ्येष्ठामे उत्पन्न हुई कन्या अ्येष्ठको और इसी प्रकार मौसी और मामाको विशाखामें उत्पन्न 
हुई देबरकों नष्ट करती है, और पुत्र तो शीघ्र भायीकी घुभगिनीको नष्ट करता है, ज्येष्ठा 
नक्षत्रमे उत्पन्न पुत्र पत्नीकी बडी बहिन बा बडे माईको नष्ट करता है, विशाखामें उत्पन्न 
हुआ भायीकी छोटी भगिनी वा झाळेको नष्ट करता है, वि्याखाके अन्त्यभें उत्पन्न हुई कन्या 
देवरको नष्ट करती है. पहले तीन चरणोंमें दोष नहीं यदि प्रथम तीन चरणमें उत्पन हुआ 
बालक हो तुळा राझिसे मिळे तो, पिशाखामें उत्पन हुई कन्या देवरको नष्ट नहँ करती और 
उस नकषत्रके अन्त्यमें उत्पन्न इई कन्या विच्छूके डंककी समान त्यागने योग्य है, चित्राके 
प्रथमका आधा माग, पुष्यके मध्यम दो पाद, प्रूवाषाढाके तीसरे चरणर्म, वा 


उत्पन्न हुआ पुत्र मोती पितो भाई चॉलिके'क्रेमेसे इनकी 'आरिष्ट?'करत' हैं“उत्तराका दोष दो 


( ३७२) निर्णयसिन्धुः [ तृतीय= 


दोषः एुष्ये चैव त्रिमासकः । पूर्वाषाढाध्मे मासि चित्रा षाण्मासिकं फलम्‌ ॥ 
नवमासं तथाछेषा मूळे चाष्टकवर्षकम । ज्येष्ठा पञ्चदशे मासि पुत्रदर्शनव- 
जेता ॥ ७ ॥” वसिष्ठः- 'व्यतीपातेऽङ्गहानिः स्यास्परिषे झत्युमादिशेत्‌ । वैधृतौ 
पितृहानिः स्यान्नष्टेन्दावन्धतां व्रजेत्‌ ॥ मूले समूलनाशः स्याच्छुलनाशो घृतौ 
भवेत्‌ । विकृताङ्गश्च हीनश्च संध्ययोरुभयोरपि ॥ पवण्यपि प्रसूतौ च सर्वारिष्टभ 
यप्रदाः । तद्रसदन्तजातश्च पादजातस्तथैव च ॥ विपरीतप्रसूतौ तु नाभिना- 
लेन वेष्टितः । राष्ट्रस्य नपतेश्रेव स्वस्यापि च विनाशकः ॥ तस्माच्छान्ति प्रकु- 
बीत ग्रहाणां कूरचेतसाम्‌ ॥ ५ ॥!! गर्गः-“कृष्णां चतुर्दशीं षोढा कुर्यादादौ शुभं 
स्मृतम्‌ । द्वितीये पितरं हन्ति तृतीये हन्ति मातरम्‌ ॥ चतुथे मातुलं हन्ति 
पञ्चमे वंहानाशनम्‌ । षष्ठे तु धननाशः स्यादात्मनो वंशनाशनम्‌ ॥ तस्मात्स- 
वंप्रयत्नेन शान्ति ङुर्याद्विवानतः ॥ ” अथ पित्रोनक्षत्रे जन्मदोषः । तत्र देवः 
कीतिः- यद्येकस्मिन्‌ धिष्ण्ये जायन्ते दुहितरोऽथवा पुत्राः । पितुरन्तकरा ह्येते 
यद्यपरे प्रीतिरतुला स्यात्‌॥ ” गर्गः- एकस्मिन्नेव नक्षत्रे श्रातरोर्वा पितृणुत्रयोः । 
प्रसूतिश्च तयोमत्युभवेदेकस्य निश्चितम्‌ ॥ '' शोनकः-' ग्रहणे चन्दरसूर्यस्य 
प्रसूतिर्यदि जयते । व्याधिपीडा तदा खोणामादौ तु ऋतुदशनात्‌ ॥ इत्थं 
संजायते यस्य तस्य मृत्युने संशयः ॥ !” शान्तिस्ठु- 'तदृक्षाधिपते रूपं 


महीनेतक, पूर्वाषाढाका आठ महनितक, चित्राका छ: महानितक आश्‍ेषाका, नौ ९ महीनेतक 
मूलका आठ वर्षतक, अ्येष्ठाके उत्पन्न हुए पुत्रका दरा महीनेतक दरीन न करे ॥ वसिष्ठने 
कहा है कि, व्यतिपातमें अंगकी हानि, और पारेघमें मृत्यु होती है, वैधृतिमें पिताकी हानि, 
और नष्ट चन्द्रमामें अन्धता प्राप्त होती है, मूलमें समूल नारा, धृतिमे वंशक्षय, विक्त अंग 
बा हीन अंग, बालकका जन्म दोनों सन्ध्याओंमें और पवेमें हो तो सम्पूर्ण आरष्ट और भयको 
प्राप्त होता है उसी प्रकार दन्तसहित उत्पन्न और पैरोंसे उत्पन्न हुआ बालकभी अम है 
तिससे क्रूरग्रहोंकी शान्ति अवश्य करनी चाहिये ॥ गर्गने कहा है कि, कृष्णपक्षका चतुर्दे्शके 
छः माग करने प्रथम झुम है दूसरेमें पिताको तीसरेमें माता चौथेमें मामा पांचवेमें कुल 
छठेमें धन और अपने कुलको नष्ट करता है इस कारण प्रयत्नसे विधियुक्त शान्ते करनी || 
देवकातिंने कहा है [कै यदि एकही नक्षत्रमें कन्या वा पुत्र उत्पन्न होय तो दोनों पपिताके अन्त 
करनेवाले होते हैं । और भिन्न नक्षत्रमें महाप्रीति होती है गर्गने लिखा है कि एकही नक्षत्रमें 
दो आता वा पितापुत्रका जन्म होय तो निश्चयह्दी एककी मृत्यु होती है. शौनकने कहा है कि 
यादि चन्द्रमा और य ग्रहणम जन्म होय तो स्त्रियोको ऋतु हानेसे प्रथम रोगकी पीडा | 
होती दै इस प्रकार जिसके हो उसका निःसन्देह मृत्यु होती है ॥ शन्ति तो. यह है कि, उस उ 








पारच्छेदः ३. ] आपषाटीकासमेतः । ( ३७३ ) 


सुवर्णेन प्रकल्पयेत्‌। मूर्यप्रहे मूर्यरूपं हैमं चन्द्रं तु राजतम्‌ ॥ राहुरूपं प्रकु- 
वीत्‌ नागेनेव विचक्षणः । ( नागः-सीसं ) त्रयाणां चैव रूपाणां स्थापनं तत्र 
कारयेत्‌ ॥ २ ॥ ” आकृष्णेनाप्ययस्वस्वभानोः इति एज्ञामन्त्राः ॥ नक्षत्रदे- 
बतायास्तन्मन्त्रण । “ संपूज्य तु यजेत्सर्य समिद्भिश्चार्कसम्भवैः । चन्द्रग्रहे च 
पाळारैदूंबांभी राइमेब च ॥ समिद्विजंद्मवृक्षस्य भेशाय जुइयादूइ॒धः । आज्येन 
चरुणा चेव तिलैश्च जुहुयात्ततः । पंचगव्येः पंचरत्ने: पंवत्वक्पञ्चपक्ववैः । 

रौषाधिकल्केश्व अभिषेकं समाचरेत्‌ ॥ मन्त्रैवारुणसंभूतैरापोहिष्ठादोभिस्राभिः । 
इमं मे गङ्गे एरतस्तत्वायामीति मन्त्रकैः ॥ यजमानस्ततो दद्याद्वक्त्या प्रतिकृतिः 
बयम्‌ ॥ ४॥ ” अकालप्रसवादिफलम्‌ । मात्स्ये-अकाळप्रसवा नार्यः काळा- 
तीतप्रजास्तथा । विकृतप्रसवाश्चेव युग्मप्रसवकास्तथा ॥ अमानुषा अमुण्डाश्व 
अजातव्यजनास्तथा । हीनाङ्गा अधिकाङ्गाश्च जायन्ते यदि वा स्त्रियः ॥ पशवः 
पक्षिणश्चैव तथेव च सरीसृपाः। विनाशं तस्य देशस्य कुलस्य च विनिर्दिशेत्‌ । 


क्षत्रके स्वामीकी सोनेकी प्रतिमा बनावे, सूथेके ग्रहणमें सूयैकी सोनेकी, और चन्द्रम्हणमे 
चंद्रमाकी चांदीकी मूर्ति निमीण करावे और राहुका रूप नाग ( सीसे ) का निमोण करे, 
तीने रूपोंको वहां स्थापन करे, उनकी धूजाके मंत्र ओकृष्णेन, आप्यायस्व, रंत्र्मानो लिखे हैं 
नक्षत्रदेवताकी पूजा उसके ही मन्त्रसे करनी चाहिये, और पूजा करके आककी समिधोंसे 
सूर्यकी पूजा और चन्द्रग्रहणेमे ढाकसे चन्द्रमाकी पूजा और दूर्वासे राहुकी पूजा करनी 
चाहिये और पीपलकी समिधोंसे नक्षत्रके स्वामीके निमित्त बुद्धिमान्‌ मनुष्यको होम करना 
चाहिये फिर घी चह तिळोंसे हवन करे फिर पञ्चगव्य प्रत्न पञ्चत्वचा पञ्चपङ्कत्र और 
औषधियोके गुददोके जळसे अभिषेक करे वह अभिषेक वरुणके मंत्र और आपोदहिष्ठा- 
आदि तीन मंत्र इमं मे गंगे तत्त्वायामि इन मंत्रेसे करना चाहिये फिर यजमान भक्तिसे 
तीनों मूर्तियोंका दान करे ॥ मत्स्यपुराणमें लिखा है कि जिनके असमय प्रसव हुआ है वा समय 
उपरांत हुआ है जिनके विकारयुक्त प्रसव हुआ है जिनके अमानुष विना शिर॑ वा अप्रकट अंगवाळा 
प्रसव हुआ है बा अंगहीन अधिक भंग प्रसव हुआ है वा जिसके पशुपक्षी सपे हुआ है उस देश 





१ आङ्गष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यं च । हिरण्ययेन सविता रथेना 
देवो याति भुवनानि पश्यन्‌ ॥ यजु० ३३॥ ४३॥ २ आप्यायस्वसमेतु ते विश्वतः 
सोमवृष्ण्यम्‌ ॥ भवावाजस्यसंगये ॥ ऋ०.१। ६ । १२ ॥ ३ स्वमांनो रधयदिन्द्रमायाअवो 
दिवोवर्तमाना अवाहन्‌ । गूहळं सूर्य तमसापत्रतेन तुर्रयेण ब्रह्मणा विन्ददत्रिः ॥ ऋ०४।२।१२॥ 
४ तत्वायामि ब्रह्मणावन्दमानस्तदाशास्ते यजमानोहविर्मः । अहेळमानो बरुणेहबोष्युर्दा 
समान आयुः प्रमोषीः ॥ ऋ० हैं PR : | Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


(३७४ ) निर्णयसिन्धुः । [ तृतीप- 


निवांसयेतां नगरात्ततः शान्ति समाचरेत्‌ ॥ ४ ॥ '' उपरिद्न्तजनने निर्णयः । 
पाझे-' उपरि प्रथमं यस्य जायन्ते च शिशोर्द्धिनाः । दुन्ते्वा सह यस्य 
स्याजन्म भागेबसत्तम ॥ द्वितीये च ठतीये च चतुर्थे पश्चमे तथा । यदा दन्ताश्च 


जायन्ते मासे चैव महद्भयम्‌ ॥ मातरं पितरं वाथ खादेदात्मानमेव च । गज- 
पृष्ठगतं बालं नोस्थं वा स्थापयेद्विज ॥ तदभावे तु धर्मज्ञ काञ्चने वा वरासने । 
सवाषधैः सर्वगन्वैर्वीजैः पुष्पैः फलैस्ततः ॥ पञ्चगव्येन रत्नैश्च पताकाभिश्च 
भार्गव । स्थालीपाकेन धातारं पूजपेत्तदनन्तरम्‌ ॥ सप्ताहं चात्र कर्तव्यं 
तथा ाहझणभोननम्‌ । भद्रासने निवेश्यैनं मृद्विमूलेः फलैस्तथा ॥ सर्वौषैः 
सकंगन्धैः सर्वबीजैस्तथेव च । ज्नापयेत्पूजथेच्चात्र वाहे सोमं समीरणम्‌ ॥ पर्व- 
ताँश्च तथाख्यातान्देवदेषं च केशवम्‌ । एतेषामेव जुहुयाइतममौ यथाविधि ॥ 
ब्राह्मणानां तु दातव्या ततः संपूज्य दक्षिणा ॥ अष्टमेहनि विप्राणां तथा देयात्र 
दाक्षिणा । काञ्चनं रजतं गाश्च भरव वा धनमेव च ॥ दन्तानामष्टमे मासि षष्ठे 
मासि ततः पुनः ॥ दन्ता यस्य च जायन्ते माता वा स्रियते पिता । बालको 
श्रियते तत्र स्वयमेव न संशयः । दुधिक्षोद्रे घृताक्तानामश्चत्यसामिधां तथा ॥ 
जुझयादष्टोत्तरशतं समन्त्रेण तु मन्त्रवित्‌ । घेठुं च दक्षिणां दद्यात्ततः 
सम्पद्ते सुखम्‌ ?' ॥ ज्योतिर्निबन्धे तु अष्टमे जुभमित्युक्तम्‌ । अष्टमादिए्‌ 





और बंका नाश कहना उस सीको नगरसे निकालदेना और फिर उसकी शांति करनी चाहिये ॥ 
अब ऊपरके दांतोंके निकळनेकी शांति लिखते हैं पाग्ममें कहा है कि, जिस बाळकके ऊपरले 
दांत पहले निकलें वा हे मार्गेव श्रेष्ठ ! जो दांतोसहित जन्मे, दूसरे तीसरे चौथे पांचवें महीने 
जन दांत उत्पन्न ह्यं तो महान्‌ भय होता है, और बाळक माता वा पिताको वा आपेको नष्ट 
करता है, धर्मज्ञ बाळकको हाथीकी पीठ बा नावपर चढावे यदि वह न होय तो सुवर्णके वा श्रे 
आसनपर तरैठाकर सम्पूर्ण औषधि संघूणे गन्ध बीज फ़ूल फल पञ्नगन्य सम्पूर्ण रत्न मृत्तिकासे 
ज्ञान करावे तिससे पीछे स्थाळीपाकसे त्रह्माका पूजन करे तथा सात दिनतक ब्राझणोंका भोजन 
करावै फिर आठवें दिन बालकको श्रेष्ठ आसनपर बैठाय मृत्तिका मूळ फल सब औषधा, सब 
गन्ध, सब बीजसे ख़ान तथा पूजन करै, फिर अभि सोम पवन प्रसिद्ध पर्वत तथा देर्वोके देव 
विष्णुके निमित्त विधिसे अभिमें हवन करै, फिर मळी प्रकार प्रजा करके त्राहझमणोंको दक्षिणा दे, 
तथा सुवर्णे चांदी गौं प्रथ्वी धनको दे, यदि बाळकके दांत आठवें वा छठे महानेमें निकळें तो 
माता पिताको मृत्यु और स्वयं बालक मरे इसमें संदेह नही. उसमें दाधे दूध सहतसे सींचीइई 
~ डियोंसे ५, मंत्रसहि ~ 
पीपल वा ढाकका लकूडियोंसे मंत्रका ज्ञाता मंत्रसहित्‌ एक सौ आठ आहुति दे फिर गौ और दक्षिणा 
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परिच्छेदः ३. ] भाषाटीकासमेतः। | ( ३७५ ) 


तूत्थानं शुभावहमित्यतदुगुणसंविज्ञानवहुत्रीहिणा वा नवमासादिग्रहणम्‌ ॥ १३ ॥ 
ब्रह्मययामले-' प्रथम दन्तानिमांक्तिरु्ध्य बालस्य चेद्ववेत्‌। छेशाय मातुलस्येह तदा 
परोक्ता मनीषिभिः ॥ सौवर्ण राजतं वापि ताम्र कांस्यमयं तु वा। दध्योदनेन 
संपूर्ण पात्रं दद्याच्छिशोः करे ॥ समन्त्रं भाजनं दत्त्वा स पश्येन्मातुलः शिशुम्‌ । 
सालंकारं सवस्त्रं च शिशुमालिड्रथ सादरम्‌ ॥ '' तत्र मन्त्रः- “ रक्ष मां भागि 
नेय त्वं रक्ष मे सकल कुलम्‌ । गहीत्वा भाजनं सान्नं प्रसन्नो भव सर्वदा ॥ 
निर्विघं कुरु कल्याणं निर्विघ्नां च स्वमातरम्‌ । मय्यात्मानमधिष्ठाप्य 
चिरञ्जीव मया सह ॥ एवं कृते विधाने तु विन्नः कोपि नजायते ॥२॥ ?? 
निकशांतिः । अथ त्रिकशान्तिः शान्तिसवस्वे- सुतत्रये सुता चेस्स्यात्तत्रयं वा 
झुतो यदि । मातापित्रोः कुलस्यापि तदानिष्टं महद्भवेत्‌ ॥ ज्येष्ठनाशो धने हानिः 
दुःखं वा झुमहद्भवेत्‌ । तत्र शान्ति प्रकुवीत वित्तशाठयविवाजितः ॥ जातस्यंका- 
दशाहे वा द्वादशाहे शुभे दिने । आचार्यम्रात्विजो तृत्वा ग्रहयज्ञपुरःसरम्‌ ॥ अह्मवि- 
ष्णुमहेशेन्द्रप्रतिमाः स्वर्णतः कृताः। एजयेद्वान्यराशिस्थाः कलशोपरि शक्तितः ॥ 
पञ्चमे कलशे रुदं पूज येदुदसंझ्यया । रुद्रसूक्तानि चत्वारि शान्तिसूक्तानि सवशः ॥ 





अष्टम है आदिमे जिनके ऐसे मासेंमें दांत निकलना उत्तम है, यहां (अष्टम आदौ येषु) इस अतदुगुण- 
संविज्ञान बहुत्रीहि ( जिस बदुब्रीहिमें कथन किये हुये पदार्थोका संविज्ञान प्रण न हो ) से नौ आदि 
माहिनेक! त्रइण है ॥ त्रह्मयामलमें ता यह लिखाहै कि, याद बाळकके पहले ऊपरके दांत निकळें तो 
मामाको छेश होताहै, वहां महार्षैयोने शांति लिखीहै कि, सोना, चांदी, कांसा वा तांबेके पात्रको घासे 
पूर्ण करके मन्त्रसाहत बालकके हाथमें दे, फिर मामा वस्र आभूषणोंके सहित वालकको आदरसे शरी- 
रसे लगाकर देखे, वहां यह मंत्र है कि, हे भगिनीके पुत्र ! मेरी तथा मेरे सम्पूण कुळकी तू रक्षा 
करना, और इस अन्नसहित भोजनपात्रको लेकर सदा मेरे उपर प्रसन्न रहना, और मुझे तथा 
अपनी माताको निर्विन्न और कल्याणां प्राति कर, और मुझमें अपना अधिष्ठान ( स्थिति ) करके 
मेरे साथ चिरकाळतक जीवो, इस प्रकार विधान करनेसे किसी प्रकारका भी विन्न नहीं होता है ॥ 
अब तीन पुत्रोंके ऊपर कन्या वा तीन कन्याऑओके ऊपर पुत्र होय तो उसकी शांति शान्तिसवेस्वर्मे 
लिखतेहैँ कि,यदि तीन पुत्रोके पीछे कन्या वा तीन कन्याओंके उपर पुत्र होय तो माता, पिताके वंशको 
महाअनिष्ट तथा जेठे पुत्रका नाश, धनकी हानि, महान्‌ दुःख करतांहै इसमें अपनी शक्तिके 
अनुसार शान्ति करनी कि, जन्मसे ग्यारहर्वे बारहर्वे झुभदिनोंमें आचाय, और ऋत्विजोंका 
वरण करके प्रहका पूजन करै, फिर धान्यकी राशियोपर कलशके ऊपर स्थापित कीडुई ब्रह्मा 
विष्णु महादेव इन्द्रकी सुत्रणेकी प्रतिमाओंका जन करे, कि, पांचवें कलशपर स्थित हुए महादे- 
यका ग्यारह रद्रसूक्तासे-तथा-नझा ०आदिः"देनतताओंका "चार ए्ञाल्तिके “सूक्तोसे पूजन करे 


(३७६) निर्णयसिन्छुः । [ तृतीय- 


दिन एको जपेद्धोमकाले झचिसमाहितः । आचायों जुहुयात्ततत समिदाज्य- 
तिलांश्चरुम्‌ ॥ अष्टोत्तरसहस्रं वा शातं था त्रिशतं तु वा । देवताभ्यश्चतुर्वक्रा- 
दिभ्यो ग्रहणुरःसरम्‌ ॥ ब्रह्मादिमन्त्रैरिन्द्रस्य यत इन्द्र भयामहे । ततः स्विष्टकृतं 
हत्वा बलिं पणांहुतिं ततः ॥ अभिषेकं कुटुम्बस्य कृत्वाचार्यं प्रपूजयेत्‌ । हिरण्यं 
पेनुरेका च ऋत्विजां दक्षिणा ततः ॥ आज्यस्य वीक्षणं कृत्वा शान्तिपाठं तु 
कारयेत्‌ । प्रतिमां गुरवे दत्त्वा उपस्कारसमन्वितः ॥ ब्राह्मणान्भोजयेच्छक्त्या 
दीनानाथांँश्च तर्पयेत्‌ । एवं शान्तिबिधानेन सर्वौ रिष्टं प्रलीयते ॥ ११ ॥ '' इति ॥ 

अन्येषु मूलायक्षेष शान्त्यादि प्रयोगपारिजाते मत्कृते शान्तिरत्ने च ज्ञेयम्‌ ॥ 
मिताक्षरायां मार्कण्डेयः-“ रक्षणीया तथा षष्ठी निशा तत्र विशेषतः । रात्रौ 
जागरणं कार्य जन्मदानां तथा बलिः ॥ पुरुषाः शास्त्रहस्ताश्व नृत्यगीतैश्च 
योषितः । रात्रौ जागरणं ङुर्युर्दशम्यां चैव सूतके ॥ २॥ !' व्यासः-` मूति- 
कावासनिलया जन्मदा नाम देवताः । तासां यागनिमित्तं ठु शुद्धिजन्मनि 
कीर्तिता ॥ प्रथमे दिवसे षष्ठे दशमे चैव सर्वदा । त्रिष्वेतेषु न, कुर्वीत मत्क 
पुत्रजन्मनि ॥ २॥ ” अपरार्के ब्राह्म-' कन्पाश्चतस्रो राकाद्या वातघ्नी चैव 
पञ्चमी । कीडनार्था च बालानां पष्ठी. च शिशुरक्षिणी ॥ खड़े तु एजनीया वै 
फिर आचार्य प्रहोंके होमपूर्वक ब्रह्मा विष्णु महेशका ब्रह्माआदिके मन्त्रोंस और 
इन्द्रका “' यत॑इन्द्रमयामहे '? इस मन्त्रसे समिध घी तिलके चरुकी एक सहस्र आठ वासौ वा 
तीन सौ आहतियोंसे हवन करे, फिर स्विष्टकृत्‌ होम करके बाळे और पू्णाहाते दे, फिर कुटु- 
म्बका अभिषेक करके आचायंका पूजन करे, और सोना तथा गोदान करे, फिर ऋत्विजोंको 
दक्षिणा दे, और घीका दशैन कर झान्तिपाठ करे, फिर शाक्तिके अनुसार ब्राह्मणेंको मोजन कराबे 
और दीन अनाथ ( निर्धन ) की तुति करे, इस प्रकार विधिसे शान्ति करके मनुष्य सब अरिष्टोसे 
मुक्तं होजातांहे ( इति त्रिकशान्तिः ) और मूलआदि नक्षत्रोंकी शान्ति आदि 
प्रयोगपारिजात और हमारे बनाये शान्तिरत्नमें लिखी है वहां देखलेनी, मिताक्षरामे 
मार्केण्डेयने लिखहे कि, छठकी रात्रिमें रक्षा कैर, तथा रात्रिम जागरण करे और 
जन्मदाता देवताओंको बलि देनी, मनुष्य शास्त्राको हाथमें लेकर तथा स्ती नृत्यगीतोंसे 
दडावीं रात्रिके सूतकमें रात्रिको जागरण करे । व्यासने कहाहै [कि सूतिकागुहमें रह- 
नेवाळे जन्मदा नामक देवता होतेहे, उनकी पूजाके निमित्त ( जन्मसमयमें शुद्धि कही है) 
युत्रके जन्ममें सदा पहिले छठे दरावें दिन सूतकको न करना चाहिये, अपरार्कमें ब्रह्मपुराणका 
वाकय है कि, द्विजाति अन्त्यज और शाद्रोंको राका अनुमति सिनीबाली कुहू ये चार कन्या 
तथा वातज्नी पञ्चमी बाळकोंकी क्राडा करनेके निमित्त शिशुरक्षिणी षष्टी है, खङ्गमें इनका पूजन 


१ यत इन्द्र भयामहे ततो नो अभय काधे । मघवन्‌ छग्धितवतन्न ऊरतिभिर्षैद्विषो विमघो 


-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


जहि. ऋ० ६।४।२०॥ 


परिच्छेद: ३. ] भाषाटीकासमेतः । (३७७) 


वेइै्धास्यैद्विजातिभिः ॥ !' राकानुमतिः सिनीवालीकुहरिति चतसः कन्या 
इत्यर्थः ॥ दत्तकग्रहणविधिः । अथ दत्तकपरिग्रहविधिः ॥ पारिजाते शौनकः 
“ अपुत्नो ग्रुतपुत्रो वा पुत्रार्थं समुपोष्य च । वाससी कुण्डले द्त्वा उष्णीषे 
चाँटुलीयक्म्‌ ॥ बन्धूनन्नेन संभोज्य ब्राह्मणांश्च विशेषतः । अन्षाधानादि यत्तत्र 
कृत्वाञ्योत्पवनान्तकम्‌ ॥ दातुः समक्षं गत्वा तु पुत्रं देहीति याचयेत्‌। दाने 
समथो दातास्मे ये यज्ञेनेति पञ्चभिः ॥ देवस्यत्वेति मन्त्रेण हस्ताभ्यां परिगृह्य च: 
अङ्गादङ्गेत्यूचं जप्त्वा आघाय शिक्षमूर्धनि ॥ गृहमध्ये तमाधाय चर इत्वा 
विधानतः । यस्त्वाहृदेत्य्रचा चैव तुभ्यमम ऋचैकया ॥ सोमोदददित्येताभिः प्रत्यूचे 
पञ्चभिस्तथा । स्विष्टकृदादिह्दोमं च कृत्वा शेषं समापयेत्‌॥'' स च~ त्राह्मणार्ना 
सपिण्डेषु कतंव्यः पुत्रसंग्रहः । तदभावे सपिंडो वा अन्त्र तु न कारयेत्‌ ॥'! मिता- 
क्षरादौ ठु व्याह्ृतिभिराञ्येन होम उक्तः । स च होमोत्तरं जलपूरवैकं देयः । न वाडूः- 
मात्रेण ॥ 'व्याह्तिभिइत्वा प्रतिणह्णीयात्‌? इति वप्लिष्ठोक्तेः। “ माता पिता वा 


करना चाहिये ॥ अब दत्तकपुत्रके पारंप्रह ( ग्रहण ) करनेकी विधि कहते हैं पारेजातमें 
शौनकने लिखा कि, मैं शौनक उत्तम पुत्रके - संग्रही विधि कहताहूं, जिसके पुत्र 
न होय वा जिसके पुत्र मृतक होगये हों वह पुत्रके निमित्त त्रत करके और 
बाळकके निमित्त बस्न कुण्डल पगडी अंगूठी देकर बन्धुऑको और विशेषकर त्राह्मणोंको 
मोजन कराकर और अन्वाधानसे आज्योत्यवनपर्यन्त हवनको मली प्रकार सम्पादन करके 
दाताके निकट जाकर तुम मुझे पुत्र दो, इस प्रकार कहै, देनेमें समर्थ दाता ' य यज्ञेन ? इन 
पांचमन्त्रासे देवै स्यत्वा' इस मन्त्रको पढकर हार्थोसे पुत्रको ग्रहण करके और ' अंगादंगात्‌? इस 
ऋचाको पढकर बाळकके शिरको सूंघे, धरके मध्यमे ठाकर और विधिसे चरुका होम करके, 


"यस्वा हृदा ? इस ऋचासे और * तुम्पममे” इस एक ऋचासे 'सोमोददत्‌? इन पांच ऋचाओंसे - - 


स्वष्टकत आदि हवन करके शेष कर्मको पूर्ण करे, ब्राह्मणोंको सपिडोंमेसे पुत्र केना चाहिये वह न मिले 
तो असपिंडको लेना अन्यको पुत्र न करे, मिताक्षरामें तो व्याह्मतियोंसे घृतका हवन करना चाहिये 
और वह पुत्रहोमके उपरान्त संकल्पपूर्वक देना चाहिये केवल वाणीसे नहीं, कारण कि, वसिष्ठने यह 
लिखाहे कि, ब्याहृतियोसे हवन करके पुत्रको प्रहण करै.और मनुने कहाहे कि,माता वा पिता जिस 





१ अंगादगात्संमवासै हृदयादधिजायसे आत्मासि पुत्र मा मृषाः सजीव शरदः शतम्‌। रे 
ये यज्ञेन दक्षिणया समक्ता इन्द्रस्य सख्यममतत्बमानश, तेम्यो मन्रमंगिरसो वो अस्तु प्रति- 
गुम्णीत मानव सुमधसः ऋ० ८। २ । १ ॥ ३ देवस्यत्वा सवितुः प्रसवेऽश्विनौर्बाहुन्याम्दष्णो 
हस्ताम्याम्‌ आददेद्भुरकृतन्देवभ्यः इन्द्रस्य बाहुरासे दक्षिणः सहल्लसृष्टिः राततेजा वायुरसि 
तिग्मतेजा षती वचः रण [एणं) . Veda Nidhi Varanasi: Digitized by eGangotri 


( ३७८ ) निर्णयसिन्डुः । [ तृतीय- 


दद्यातां यमद्विः पुत्रमापदि ॥ सहद प्रीतिसंयुक्तं स ज्ञेयो दत्रिमः सुतः ॥ '' इति 
मनृक्तेः । तत्रैव वासेष्ठः-' न स्वक पुत्रं दद्यात्‌ प्रतिगह्लीयाद्वा, न स्री पुत्र दद्या- 
त्रतिणह्णायाद्वा अन्यत्राचुज्ञानाद्वतुः ' इति । इदं च भर्तृसरवे ॥ अन्यथा-'दद्या- 
न्माता पिता वायं स पुत्रो दात्रिमः स्मृतः ' इति वव्सव्यासवचोविरोधः स्यात्‌ ॥ 
दानं प्रतिग्रहोपलक्षणम्‌ ॥ यचु समन्त्रकहोमस्य पुत्रप्रतिग्रहाङ्गत्वात्‌। व्याह- 
व्यादेमन्त्रपाठे च स्रीञद्रयोरनधिकारात्‌ । तयोर्दत्तकपुत्रो न भवत्येवेति शुद्धिः 
विवेके रूदधरेणोक्तम्‌ ॥ वाचस्पतिश्चैवमेवाह्‌ । तन्न । भतुरतुज्ञया स्त्रिया आपि 
्रतिग्रहोक्तेः ॥ यद्यपि मेधातिथिना भायोत्ववददृष्टरूपं दत्तकत्वं होमसाध्य 
युक्तम्‌ । स्रियाश्च होमासंभवस्तथापि ब्रतादिवद्विप्रद्वारा होमादि कारयेदिति 
हरिनाथाद्यः । संबन्धतत्तेप्येवम्‌ ॥ एवं ञ्ूद्रस्यापि ॥ ` स्तरीञूद्रस्य सधर्मा- 
णम्‌ ' इति स्मृतेः ॥ अत एव शूदकतृकहोसो विप्रद्वारेव पराशरेणोक्तेः ॥ ` दक्षि- 
णार्थे हु यो विप्रः झूदस्य जुहुयाद्वाविः । आाह्मणस्तु भवेच्छूदः शूदस्तु आह्मणों 
भवेत्‌ ॥ » अत्र माधवाचार्यः-- यो विप्र: शूददक्षिणामादाय तदीयं हविः 
शान्तिएश्यादिसिद्धये वैदिकैमन्त्रैज्ुहोति तस्य विप्रस्येव दोषः । शूदस्तु होम 
फल लभेतेवोति व्याचचक्षे’ ॥ दत्तके विशेषः कालिकापुराणे-“पितुगोत्रेण यः 
पुत्रको आपत्तिके समय जळऐूवैक दें वही अपना सजातीय और प्रीतिका पात्र होताहे || वहांही वासिष्टने 
लिखाहै क, जिसके एकही पुत्र हो वह न एक पुत्रको दे. न ले, और मर्ताकी आज्ञा विना न जरी 
पुत्र दे और न ले, यह बातभी तब है जब पति विद्यमान हो अन्यथा इस वत्स और ब्यासके वाक्यका 
विरोध होगा पकै, माता वा पिता जिसको दे वही दत्तक पुत्र होताहै इस वाक्यर्मे दान, प्रतिप्र- 
हका भी उपलक्षण कहाहै, जो रुद्रधरने शुद्धिविवेकमें यह लिखा है कि, मन्त्रसहित हवन पुत्र ले- 
नेका अंग है, और व्याह्मतिआदि मन्त्र पढनेमें स्री और झूद्धका अधिकार नहीं है, उनका, दत्तक- 
पुत्र ही न होगा, आर बाचस्पतिने मी यही लिखाहे, ठीक नही कारण कि,स्वा- 
मीर्का आज्ञासे खत्रीको भी प्रतिग्रह करना लिखाहै यद्यपि मेधातिथिने भायोत्व: ( पत्नीपना ) के 
तुल्य अदृष्टरूप दत्तकत्व ( दत्तकपना ) हवससाध्य लिखाहे और ख्रीको हवन करना 
असंमव है तथापि ब्रतआदिके तुल्य त्राअमणके द्वारा ज्लीको हवन आदि कराना 
चाहिये यह हारनाथ आदिका कथन है, और सम्बन्धतत्त्वम भी इसी प्रकार लिखाहै ॥ 
इसी प्रकार झदरकोमी जानना कारण कि, यह स्पाते है कि, ल्ली और शाद तुल्यधमंाळे होते, 
इसासे शद्रको त्राह्मणके द्वाराही होम करना चाहिये कि, जो ब्राह्मण दक्षिणाके निमित्त शद्वकी 
हबिको होमताहे, वह जाह्मण शद होताहै, और दाट ब्राह्मण होताहै, इसमें माधवाचार्यका यह 
कथन है कि, जो ब्राह्मण द्यूद्वकी दाक्षिणा लेकर श्द्ग्की Fr हविको शान्तिपुष्टि आदिके निमित्त वेदके 
अन्त्रॉसे होमताहँँ उस जाहाणंकोहा दोष हैं, शूद्वेकों "फॅड मिळंताही 'हे'॥| दत्तकमें विशेष 
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परिच्छेदः ३. ] भाषाटीकासमेतः । (३७९ ) 


छुत्रः संस्कृतः पृथिवीपते । आचूडान्तं न पुत्रः स पुत्रतां याति चान्यतः ॥ 
चूडोपनयसंस्कारा निजगोत्रेण वे कृताः। दत्ताद्यास्तनयास्ते स्युरन्यथा दास 
उच्यते ॥ ऊर्ध्वं तु पञ्चमाद्व्षान्न दत्ताद्याः सुता नृप । गहीत्वा पञ्चवर्षीयं पुत्रेष्टि 
प्रथमं चरेत्‌ ॥ पंचमोर्ध्व स्वदानेच्छोरेव दानं न चान्यथा । विक्रयं चैव दान 
च न नेयाः स्थुरनिच्छवः ॥ दाराः पुत्राश्च सर्वस्वमात्मनैव तु योजयेत्‌ ॥ 
॥ ६ ॥ ” इति हेमादिमाधवधृतव्यासदक्षादिवचनात्‌ ॥ यच्च याज्ञवल्क्यः ॥ 
स्वछुट्म्घाबिरोधेन देयं दारसुतादृते ! इति ॥ तदू्ध्वं स्वदानानिच्छुपुत्रपरम्‌ ॥ 
तेन सर्वस्वदाने स्वदानेच्छुदारपुत्रदानं सिद्धम्‌ ॥ यत्त विश्वज्िदधिकरणे षष्ठे । 
तन्न पुत्रादीनां ज्ञातित्वेन स्वशब्दवाच्यत्वात्‌ पुत्रत्वेन दानाशंका निराकृता ॥ 
जन्यएुंसत्वस्य दानेनानिष्पत्तेः । दासत्वेन दानं भवत्येव । तस्माद्यथेष्टविनियोगा- 
त्वं स्वत्वं अवत्येव ॥ पुत्र स्वत्वाभावं बदन पुत्रकयविकयादिशुनःरोफविकया- 
दिभौतछिङ्गाहासकयविक्रयादिव्यवहारायोगान्मू्ख एव ॥ ` यो नहिग्रभायारणः 
सुशेषोन्बो दर्योमनसामंतवाउ' इति श्वतौ दत्तकनिषेथः ॥ सोप्यौरसातिशयार्थः ॥ 
काळिकापुराणमें कहा है कि, हे राजन्‌ | जिस पुत्रका पिताके गोत्रसे संस्कार हुआ है, वह 
मुण्डनपयेन्त औरका पुत्र नहीँ होसकता जिसका मुण्डनसंस्कार अपने गोत्रसे किया हो वे 
दत्तक आदि पुत्र होसक्ते हैं, अन्यथा दास होतेहे, हे राजन्‌ ! पंचमवर्षके उपरान्त दत्तक 
आदि पुञ्ज नहीं होसक्ते, पांचवर्षके पुत्रको ग्रहण करके प्रथम पुत्रेष्टि करे, पांच वर्धेके उपरान्त तो 
वही देसकता है जिसको देनेका इच्छा हो और नहीँ कारण कि, हेमाद्रि और माधबमें ब्यास 
और दक्षके ये कथन हैं कि, बेंचना और देना चिना अपनी इच्छाके नहीं करसकते स्री पुत्र 
और सर्वस्व इन सबको आपही दे ॥ जो याज्ञवस्क्यने यह छिखाहै कि, अपने कुटुम्बकी प्रस 
न्रतासे त्री और पुत्रको त्याग करदे, यह वाक्य उस पुत्रक निमित्त है जो 
अपने दानकी इच्छा करता हो और जिसका संस्कार हो उससे सर्वस्वदानकी 
अभिळाषावारलोको स्त्री और पुत्रका दान सिद्ध हुआ जानना, जो विश्वाजेतके छठे 
आधिकरणमें पुत्र आदिकॉको भौ जाति होनेसे स्वरान्दका अर्थ हैइससे पुत्रके देनेकी आशंका 
करके उसका निराकरण लिखा है कारण कि, उसमें जन्य पुरुषपनोंके दानकी सिद्धि नहीं, 
अधीत वह जिसको प्रदान किया जाय उसका जन्य नहीं होसकता, दासरूपसे दान होसक- 
ताहै, पुन्रमें स्वत्वके अभावको वर्णेन करते और पुत्रके क्रय विक्रय आदि और शुनःशेफके क्रय 
विक्रय आदि मन्त्रके प्रमाणसे दास और क्रय विक्रय आदि व्यवहारका याग नहीं है, इससे 
वह मूर्ख है, “नहिम्रभौयारणः? जो इस मंत्रमें दत्तक पुत्र लेनेका निषेध है वहमी औरसपुत्रकी 


१ नहिग्रभायारणः सरेवोन्योद्यों मनसामन्तबाउ ॥ अधाचिदोकः पुनरित्सएत्यानोवाज्यः 


ह ७ भर दं LE 1६ यं Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


माषाळतुनब्यः 


( ३८० ) निर्णयसिन्धु: . [ तृतीय- 


अन्यथा युनःरोफादिप्रतिग्रहऔतलिंगविरोधापत्तेः। ` उपेयां तव पुत्रताम्‌ › इत्यु- 
क्तेः ॥ इद्‌ च भोतलिडू स्वयं दत्तक़्ीतपरम्‌ । न दत्तकपरम्‌ ॥ दादशविधपुत्र- 
मध्ये- दत्तात्मा तु स्वयंदत्तः ' । क्रीतश्च ताभ्यां विक्रीतः' इति याज्ञवर्क्धन तयो- 
देत्तकाद्वेदोक्तः ॥ तयोश्च-'दत्तोरसेतरेषां तु पुत्रत्वेन परिग्रहः ! इति कलौ निषेधा- 
तेन संस्कारोत्तरं स्वयं करीतो न भवति ॥ तदुत्तरं दत्तको न भवत्येवेति सिद्धम्‌ ॥ 
यमलसंस्कारे ज्येष्ठकनिष्ठत्वम्‌ । अथ यमलयोः संस्कारकमार्थं ज्येष्ठकनिष्ठभाव 
उच्यते ॥ मनु- पुत्रः कनिष्ठो ज्येष्ठायां कनिष्ठायां च पूर्वज: । कथं तयोर्विभागः 
स्यादिति चेत्संशयो भवेत्‌ ॥ सदृशः स्रीप्रजातानां एुत्राणामाविशेषतः । न मातृतो 
ज्येष्ठयमस्ति जन्मतो ज्येष्ठयसुच्यते ॥२॥'' तेन कनिष्ठायां पूर्वजात एव ज्येष्ठो न 
ज्थेष्ठायां पश्चाज्जात इत्यर्थः ॥ स एव श्राद्धाधिकारी ॥ “ जन्मज्येष्ठेन चाह्वानं 
सुब्रह्मण्यास्वपि स्मृतम्‌ । यमयोश्चैव गर्भेषु जन्मतो ज्येष्ठता मता ॥ ?? देवलः- 
“यस्य जातस्य यमयोः पश्यन्ति प्रथमं सुखम्‌ । संतानः पितरश्वेव तस्मिञ्ञ्यैष्ठये 
अतिष्ठितम्‌ ॥? भागवते तु ' द्वौ तदा भवतो गर्भो सूतिवेशाविपर्ययात्‌ः इत्युक्तेः 


उत्तमताके निमित्त है ऐसा न माननेसे शुनःशेफ आदिके ळेनेमें वेदके प्रमाणका विरोध होगा 

कारण कि, मन्त्रमें यह कथन है कि, मैं तेरा पुत्र हंगा यह मन्त्रका प्रमाणभी स्वयंदत्त और 

क्रीतके विषयमें समझना चाहिये, दूसरेके विषयमें नही, कारण कि, याज्ञबल्क्यने वे दोनों द्वादश 

प्रकारके पुत्रॉमें उस दत्तकसे भिन्न रिखेंहैँ कि, जिसने अपनी आत्मा स्वयं देदीहो, वह स्त्रयंदत्त 

और जिसे मातापिताने बेचाहो वह क्रीत इन दोनोंका कलियुगमें इस वाक्यसे निषेध कहा है 

कि, दत्तक औरससे प्रथकू कलियुगमें पुत्र नहीं होसक्ते ॥ अब यमों ( एकसाथ उत्पन्न हुआ ) 

का संस्कारोंके क्रमार्थ वणेन करते हैं मनुने कहाहै कि, यदि जेठी पत्नीका पुत्र छोटा हो और 

छोटाका बडा हो तो उनका विभाग किस प्रकार हो इस सन्देहमें सदरा ख्तरियोमें उत्पन्न हुये 
ुत्रॉमें विशेषके अमःवसे मातासे अ्येष्ठता नहीं है जन्मसे ज्येष्ठता है, अर्थात्‌ वही ज्येष्ठ है जो 
प्रथम उत्पन्न हुआ हो तिससे कनिष्ठा ( छोटी ) में प्रथमं हुआही ज्येष्ठ है, और बडी भायोमें 
पीछे उत्पन्न हुआ बडा नहीं और श्राद्धमे भी वहा ज्येष्ठ अधिकारी है, जन्मस जो जेठा हो 
उसेही बुलाना सुत्रह्मण्याओंमें भी लिखा है यमोंके गर्भमें भी बही बडा ह जिसका जन्म पहिले 
हुआहो देवलने कहा है कि, यमोंमें जिस उत्पन्न हुएका मुख पिता और पितर 
प्रथम देखें उसमेंही अ्येष्ठता होती है मागवतमे तो यह कहा है कि, वीये सींचनेके 
गर्भ होतेहे. और वीर्य्रवेशसे विपरीत 


समय जब दो प्रकारस दो Fe 
अर्थात्‌ जो गर्भमें 111 1 101 eda 1 ata, जौ झि Ie: ता 
अन्म होता है, अर्थात्‌ जो गर्ममँ प्रथम जाता ह वह पीछे जो पाँछे जाता है वह प्रथम 98 
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परिच्छेदः ३. ] भाषाटीकासमेतः । ( ३८१) 


पश्नादुत्पन्नस्य ज्येष्ठयसुक्तस्‌ ॥ अत्र देशाचारतो व्यवस्था । पूर्वमेव तु युक्त 
गर्भाष्टम इत्यादौ विशेषनिर्देशे एव गर्भग्रहर्ण नान्यत्र ॥ अन्यथा तद्वैयर्थ्यात्‌ ॥ 
खतिकास्तानस । अथ सूतिकारत्रानम्‌ ॥ ज्योतिषे-' करेन्दभाग्यानिलवासवा- 
न्त्यमेत्रेन्द्वाश्विधुवभेह्वि पुंसाम्‌ । तिथावारिक्त शुभमामनान्ति प्रसूतिका्ानविधिं 
सुनीन्द्राः ॥!! नामकरमं । अथ नामकर्म ॥ मदनरत्ने बृहस्पतिः- ` द्वादशे दशमे 
वापि जन्मतोपि त्रयोदहो । षोडशे विंशतौ चेव द्वात्रिंशे वर्णतः कमात्‌ ॥' 
याज्ञवल्क्यः-“ अहन्येकादशे नाम। ' हेमाद्रौ भविष्ये- नामधेयं दशम्यां तु 
दादश्यां मासि केचन । अष्टादरेऽहनि तथा वदन्त्यन्ये मनीषिणः ॥ !' दशम्या- 
मतीतायामिति ज्ञेयम्‌ ॥  आशौचापगमे नामधेयम्‌ ' इति विष्णूक्तेः ॥ शृह्य- 
परिरिष्टेपि-'जननाइशरात्रे व्युष्टे शतरात्रे संवत्सरे वा नामकरणम्‌ । ? व्ययुष्टेऽ- 
तीते ॥ ज्योतिरनिबन्धे गगेः-'अमासंकान्तिविष्ट्यादौ प्राप्तकालेपि नाचरेत्‌ ॥ ? 
श्रीधरः-' ` मित्रादित्यमधोत्तरारातभिषकस्वातीधनिष्ठ।च्युतप्रा जेशाश्चिशशाङ्गपोष्ण- 
दिनकृत्पुष्येषु राशो स्थिरे । छिद्रां पञ्चदशीं विहाय नवमीं शुद्धेष्मे भार्गवज्ञा- 


उत्पन्न होता है, इससे पीछे उत्पन्न हुआही अ्येष्ठ कहा है, इसमें देशाचारसे ब्यवस्था जाननी 
चाहिये, पाहिले यह कथन है कि, गर्भसे आठवें वषैमें यज्ञोपवीत करे, इत्यादि वाक्योमें जहां 
विशेषका निर्देश है बहांही गर्भका ग्रहण है और स्थानमें नहीं अन्यथा गर्भपद वृथा है ॥ 
अब सूतिकाका ल्लान लिखते हैं, ज्योतिषमें कहा है कि, हस्त ज्येष्ठा पूर्वाफाल्युनी स्वाती 
धनिष्ठा रेवती अनुराधा मृगरिर अश्विनी धुवनक्षत्रोमें और रिक्तामिन्न तिथिको मुनियोंने पुरु- 
षोंके निमित्त प्रसूता ख्रियांकी ख्नानावोषे झुम लिखी हैं || अब नामके मदनरत्नमें ब्रृहस्पतिने 
लिखा है के, बारह वा दुर्वे दिन त्राझणका और जन्मसे तेरहवें दिन क्षत्रियका, सोलह वा 
वीसवें दिन वैश्यका, तीसवें दिन झट्का नामकमे करे, याज्ञवल्क्यने लिखा है कि, ग्यारहबे 
दिन नामकरण करे, हेमाद्रिमें मविष्यपुराणका वाक्य है कि, दरें द्वादशा दिन महीना इनमें 
किसीमें नाम रखना कहतेंहै और अन्यतो बुद्विमान्‌ अठारहर्वे दिन कहते हैं यहां दरामीके बोत- 
नेपर समझना चाहिये, कारण अशौचके बीतनेपर नामकरण कंरै यह विष्णुने लिखाहै, गृह्मपारिशिष्टमे 
मी कहा है कि जन्ममें दशरात बीतनेपर शात १०० रातमें वा वर्ष दिनमें नामकरण करे, ज्योतिर्निब- 
न्धमें गर्गने ठिखा हैके, अमावास्या संक्रान्ति भद्राआदिमें समय आनेपरमी न करे, श्रीधरने कहां 
(कै, अनुराधा पुनवैसु मघा तीना उत्तरा शतभिषा स्वाती धनिष्ठा श्रवण रोहिणी अश्विनी गुगारिर रेवती 
हस्त पुष्य इन नक्षजोंमें और रिथरैयाशी ठम्ममें, छिद्रा पंचदशी (३०, १५ ) नवमी इनको त्यागकर 





जब अष्टम भबन जुद्ध हो, शक बुध बृहस्पात ये वार हों और अमृतनाम दिन दोयतो बाउकका नाम घरै॥ 
RSS ++++-.2भ+मम आभार 


१ वर्ष सिंहे वृश्चिक कुम्म यह स्थिर राशि हैं|" Varanasi. Digitized by eGangotri 


( ३८२ ) निर्णयसिन्डुः । [ तृतीय- 


चायोमूतपादभागदिवसे नामानि कुर्याच्छिशोः ॥?' मनुः- “शर्मान्तं ब्राह्मणस्प 
स्यादमा्तं क्षन्ियस्य तु वैशस्य धनसंयुक्तं शूदस्य प्रेष्यसंयुतम्‌ ॥ ” मदनरत्ने 
नारदीये- सूतकान्ते नामकर्म विधेयं स्वङुलोचितस्‌ । नामपूर्व तु मासस्य 
मङ्गं सुसमाक्षरेः॥'' तत्रेव गाग्यः-'मासनाम शुरोनाम दद्याद्वालस्य वै पिता।' 
स्मृंतिसम्रहे- कृष्णोऽनन्तोच्युतश्चक्ी वैङ्ुण्ठोऽथ जनार्दनः । उपेन्द्रो यज्ञपुरुषो 
वासुदेवस्तथा हरिः॥ योगीशः एुंडरीकाक्षो मासनामान्यनुक्रमात्‌ ॥”” अत्र मार्गशी- 
वादिश्चैतरादिर्वा क्रम इति मदनरत्ने-'' तन्मासनाम प्रथमं दद्यात्संड॒ष्य चेव हि। 
देवालयगजाश्वानां वृक्षाणां वापिकूपयोः ॥ सर्वापणानां पुण्यानां विद्वार्थ योषितां 
ठणाम्‌ । काव्यानां च कवीनां च पश्वादीनां च सर्वाः ॥ राजप्रासादवास्तूनां 
नामकर्म विशिष्यते ॥ ३ ॥ ” नाक्षत्रमापि नाम कार्यम्‌ ॥ ` अभिवादनीयं च 
समीक्षेत तन्मातापितरौ विद्यातामौपनयात्‌ › इत्याश्वलायनोत्तेः ॥ ` छुलूदेषता- 
नाक्षत्रसंबद्धं पिता नाम कुयांत्‌ ! इति मदनरत्ने शंखोक्तेः ॥ तञ्च नक्षत्रपादा- 
्षराद्याक्षरं ङयांदित्युक्तं परिशिष्टे-“ तदक्षरादिकं नाम यस्मिन्धिष्ण्ये यदक्षरम्‌ ! 
इति ॥ सुदशेनभाष्पे तु-'' रोरेमरूज्येविषु वृद्धिरादो छान्त्ये वान्त्ये श्रवज्ञाइव- 





मचुने कहा है कि त्राझणका नाम रार्मात क्षत्रियका वमीत और वैइयका धनसेयुक्त शाद्गका प्रेष्य 
( दास आदि ) से युक्त रखना चाहिये मदनरत्नमें नारदने कहा है कि सूतकके पीछेमें अपने 
कुळके उचित नामकरण करे और सम अक्षरोंसे ऐसा नाम रक्खै जिसमें पूर्वमंगलरूप मही- 
नेका नाम आवे बहांही गाग्येनेमी कहा है कि पिता बाळकका नाम महीने वा गुरुके नामसे 
रक्खै कृष्ण अनन्त अच्युत चक्री बैकुण्ठ जनार्दन उपेन्द्र यज्ञपुरुष बासुदेव हारे योगीश 
पुंडरीकाक्ष ये क्रमसे महीनोंके नाम हैं यहां मार्गीहिर वा चैत्रसे क्रम लेना चाहिये यह मदन- 
रत्नमें लिखा है उस महीनेका नाम प्रथम सम्बोधनसे दे देवमंदिर हाथी घोडे वृक्ष वापी 
कूप सब दुकानके बेचनेयोग्य चिह्द स्री और पुरुष काब्य कावि पद्चु आदि राजाके 
राजमहल घरके चिह॒के लिये नामकरण करना लिखा है ॥ नक्षत्रसे भी नाम करना कारण कि 
आश्वठायनने यह कहा हे कि नमस्कार करने योग्य नाम देखे ( रक्खै ) उस विद्याके नामको 
उपनयन आदिमें माता पिता जाने और मदनरत्नमें झंखने लिखा है कि कुलदेवता महीना 
नक्षत्र इनसे सयुक्त नाम पिता रक्त, वह नक्षत्रका नाम ऐसा हो जिसमें नक्षत्रके पादका 
अक्षर आदिमें सयुक्त हो यह पारेशिष्टमें कहा है, जिस नक्षत्रमें जो अक्षर आदिमें हो वही 
अक्षर नामके आदिमें हो, सुदरीनमाष्यमें तो यह लिखहै कि, रोहिणी रेवती मघा मृगशिर 
अयेष्ठा विशाखा ईम उत्पन्न एकां नाम "'ऐसा '-रक्लै'जिसको' आदिमे वृदधि-हो, और जिस 
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युक्ष । शेषेषु नाम्वों: कपरः स्वरोन्त्यः स्वाप्बोरदीर्घः सविसगे इष्टः ॥ ” इत्यु- 
क्तम्‌ ॥ ष्ठान्त्येति प्रोष्ठपदेस्यत्रादौ छात्परे च वृद्धिः प्रौष्ठपाद्‌ इति ॥ अन्स्यमप- 
भरणीशब्दः श्रुताडुक्तः ॥ तत्र श्रवणादौ च वारिवृद्विः अपभरण आपभरण 
इत्यादि ॥ मदनरत्ने वसिष्ठः-' जन्माहे दादशाहे वा दशाहे वा विशेषतः । 
उत्तएरेबतीहस्तबूलपुष्याः सवारणाः ॥ श्रवणादिति मैत्रं च स्वातीमृगशिर- 
स्तथा । प्राजापत्यं धनिष्ठा च प्रशस्ता नामकर्मेणि ॥ २ ॥” अथ दोलारोहः 1 
पारिजाते ड्रहस्पतिः-“ दोलारोहस्तु कतंव्यो दशमे द्वादशशेपि वा । पोडशे दिवसे 
वापि द्वाविंशे दिवसोपि वा ॥ ” ज्योतिर्निबन्धे-“ करत्रये वैष्णवरेवतीषु दिति- 
दये वाशविनकधुवेष । ङुर्याच्छिशूनां नपतेश्च तद्दान्दोळनं वै सुखिनो भवन्ति॥?? 
तत्रेव-“ आन्दोलाशयने एुंसो द्वादशो दिवसः शुभः । त्रयोदशस्तु कन्याया 
न नक्षत्रविचारणा ॥ अन्यस्मिन्‌ दिवसे चेत्स्यात्तियंगास्पे प्ररास्यते ॥ ” अय 
दुग्धपानम्‌ । नृसिंहः एकत्रिंशदिने चैव पयः शंखेन पायषेत्‌ । अन्नप्राशनन- 
्षत्ने दिवसोदयरात्रिव्न ॥ ' अथ कर्णेवेधः ।. मदनरत्ने वसिष्ठश्राधरो-“ मासे 
षष्ठे सत्तमे वष्टमे वा वेध्यो कणों द्वाददो षोडरोहि । मध्येनाहः पवेभागे न रात्रौ 
नक्षत्रं दे द्वे तिथी कर्जयित्वा ॥ ” अत्र जन्ममासो वर्ज्यः ॥ जपोतितिबन्ये गर्गः- - 





नक्षत्रमे हो उससे आगे वृद्धिहो और भरणी श्रबणअश्विनीमें विकल्प करके वृद्धि हो, और शेष 
नक्षत्रोंमें आदिमें जिनकी ऐसे नामियों ( अकारभिन्नस्वर ) से परे अन्त्यका स्वर इसी प्रकार होता 
है जिससे परे ककार हे। और जो दीर्घ न हो, और जिसमें विसर्ग हो, जैसे प्रौष्ठपदमें प्रौष्ठपाद अन्त्यश= 
दसे भरणी ग्रहण करे, यह श्रुतिमें कहाहै मदनरत्नमें वसिष्ठने लिखांदै कि, जन्मसे बारहवें दशारे दिन 
नामकरणमें उत्तरा, रेवती, हस्त, मूल, पुष्य, शतमिषा, श्रवण, पुनवेसु, अनुराधा, स्वाती, मृगाशिर, 
रोहिणी, धनिष्ठा, यह नक्षत्र उत्तम हैं ॥ अब दोळारोहको लिखते हैं, पारिजाते बुहस्पतिने भी 
छिखाँहै कि, दरावें वा बारहर्वे बा सोळहवें वा, बाईसवें दिन बाळकको पाठनेमें बैठावे, ज्योति- 
निबंधमें कहाहै कि, हस्तसे तीन श्रवण और रेवती पुनवेसु पुष्य अश्विनी श्वसंज्ञक योगमें बालक 
और राजाको पाळनेमे झुलानेसे सुखी होतेहे, वहांही कहाहे कि, आंदोलनमें लडकाको बारहवां 
और कन्याओंका तेरहवां दिन उत्तम है, इसमें नक्षत्रका विचार नहीं करना अन्यादिनमें करे तो 
उसनक्षत्रमें करे जो तियड्मुख हो,बह अच्छा है ॥ अब दुग्धपानमुद्गत्ते, कहते हैं, नासिहने कहाहे 
कि,, ३१ वें दिन बालकको संखसे दूध अन्नप्रा्नके नक्षत्र और दिनमें वा उदया रात्िमें 
पान:करावे ॥ अब कर्णवेध कहते हैं ॥ मदनरऱ्नमें वसिष्ठ और श्रीधरने ळिखाहे कि, छठे सातचे 
मासमें बाहरवें सोलह दिन कान बंधने, दिनके मध्यमें और राजिमें कर्णछेदन न करै दो नक्षत्र और दो 
तिथियोको दा इसमे जन मस वजेट, कोरग हि, ज्यो गतिक, कि, छे 


(३८४ ) निणंयासेन्धुः । [ तृतीय= 


“ आसे षष्ठे सप्तमे वाप्यष्टमे मासि वत्सरे । कणंवेधं प्रशंंसन्ति पुष्टयायुःश्रीवि- 
बृद्धये ॥ '' मदनरत्ने“ प्रथमे सप्तमे मासि अष्टमे दशमेऽथ वा । द्वादशे च तथा 
कुर्यात्कर्णवेधं शुभावहम्‌ ॥ !' हेमादौ व्यास:--“* कार्तिके पौषमासे वा चैत्रे वा 
फाल्युनेपि वा । कर्णवेधं प्रशंसन्ति शुकपक्ष शुभे दिने ॥ !' श्रोधरः--''हरिहयकर- 
चित्रासौम्यपौष्णोत्तरार्यादितिवसुषु घटालीसिंहवर्ज्ये सुलमे । शशिणुरुडुधकाब्यानां 
दिने पर्वरिक्तारहिततिथिष शुद्धे नेधने कर्णवेधः ॥ '' मदनरत्ने बृहस्पतिः- 
“द्वितीया दशमी षष्ठी सप्तमी च ्रयोददी ॥ द्वादशी पश्चमी इस्ता तृतीया कर्ण- 
वेधने ॥ सौवर्णी राजपुत्रस्य राजती विभ्रवैश्ययोः । शूदस्य चायसी सूची मध्य 
माष्टांयुलात्मिका ॥ २॥ ” हेमाद्री देवल:-“ कर्णरन्धे रवेश्‍छाया न विशेदग्रजन्म- 
नः । तदृष्टा विलयं यान्ति एण्यौघाश्च पुरातनाः ॥ ” शंख:--' अंगुष्ठमात्रसुषिरौ 
क्णो न भवतो यदि । तस्मै श्राद्ध न दातव्यं दत्तं चेदासुरं भवेत्‌ ॥ ” 
ताम्बूलभक्षणम्‌ । चण्डेश्वरः- “सार्थमासद्ये दद्यात्ताम्बूळं प्रथमं शिशोः । कर्षू- 
रादिकसांमिश्रं विलासाय हिताय च ॥ मूळाकचित्रकरतिष्यहरीन्द्रभेषु पौष्णे 
तथा मृगशिरोदितिवासवेषु । अर्केन्दुजीवञ्चगुबोधनवासरेषु ताम्बूलभक्षणविधिः 
सुनिभिः प्रदिष्टः ॥” अथ निष्क्रमणम्‌ ॥ ज्योतिमिबन्धे-'तृतीये वा चतुर्थे वा 


सातवें महीनेमें वा वर्षदिनमें कर्णवेधकी बडाई करते हैं, कारण कि, बह पुष्टि आयु लक्ष्मीके 
बढानेवाला होता है, मदनरत्नमें कहा है कि, प्रथम सातवें आठवें दरावें बारदर्वे महीनेमें 
झ॒मदायक कर्णवेध करे, हेमाद्रिमें व्यासने कहा है कि, कार्तिक पौष चैत्र फाल्गुनके झुष्ृपक्ष और 
झुभादैनमें कर्णवेध करना उत्तम है, श्रीधरने कहा है कि, श्रवण आर्द्री हस्त चित्रा मृग- 
शिर रेवती पुष्य पुनर्वसु धनिष्ठामें और कुम्म सिंह वृश्चिकसे भिन्न ऊझमें चन्द्र बृहस्पाति 
बुध झुऋके दिनमें पथेरिक्तासे भिन्न तिथिमें, और आठवें घर झून्यवाली लझ्ममें कर्णवेध 
करे, मदनरत्नमें बृहस्पतिने कहा है कि, द्वितीया दशमी छठी सप्तमी त्रयोदशी द्वादशी पंचमी 
ुर्ताया कर्णवेधमें उत्तम है, राजाकी सोनेकी, ब्राह्मण और वैश्यकी चांदीकी, शट्रकी लोहेकी 
बीचकी अंगुळीसे ८ अंगुलकी सुईसे बींधें हेमाद्रिमें देवलने कहा है कि, ब्राह्मणके कर्णके 
छिद्रमे सूर्यकी छाया प्रवेश न कर सके, कारण कि, उसको देखकर पुरातन भी पुण्य समूह 
नष्ट हो जाते ˆ राखने कहा है कि, कानेंमें अगुष्ठभरका छिद्र न हो, यादे होय तो उसे 
श्राद्ध न देना चाहिये, और दे तो वह श्राद्ध आसुरी हो जाता है ॥ अब ताम्बूल भक्षण कहते 
हें ॥ ढाई महनिके बालकको प्रथम कघूरआदि मिलाकर विलास और हितके निमित्त पान दे 
मूळ, उत्तराफाल्युनी चित्रा, हस्त, श्रवण, अ्येष्ठा, अनुराधा, रेवती, मृगशिर, पुनंचसु, 
चनिष्ठा इन नक्षत्रोंमें और सूर्य॑ चन्द्र बुहस्पति झुक्र Rr वारोंको मुनियोंने ताग्बूटमक्षणकी 
विधि उत्तम लिखी है| अंब निष्नमणको कहते हैं । ज्योर्तिमिबन्धम यमराजने कहा है कि, 
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मासि निष्क्रमणं भवेत्‌ ॥' यमः-“'ततस्तृतीये कतेव्यं मासि सूर्यस्य दहीनन । 
चतुर्थ मासि कतेव्यं शिशोश्चन्द्रस्य दर्शनम्‌ ॥” अत्र 'सूर्येन्द्रोः कर्मणी ये च 
तयोः श्राद्धं न विद्यते’ इति छन्दोगपरिशिष्टात्‌ । ils न्दोगानां निष्क्रमणे 
वृद्धिश्राद्धं नास्ति’ इति कर्पतरुः॥ व्यास-' मैत्रे पुष्य मभे पौष्णेनु- 
कूले विधौ हस्ते चैव सुरेश्वरे च म॒गभे तारासु शस्तासु च । कुर्यान्निष्क्रम्ण 
शिशोडंधगुरो शुक्रे विरिक्ते तिथौ कन्याकुम्भतुलामृगारिभवने सौम्यग्रहालोकिते॥ ? 
मद्नरत्ने-'अन्नप्राशनकाले वा कुयांत्रिष्कमणक्रियाम्‌ ॥' विष्णुधमॅ-''दिगी- 
झानाँ दिने तत्र तथा चन्द्राकयोदिजेः । पूजनं वासुदेवस्य गगनस्य च कार- 
येत्‌ ॥ बहिनिष्कासयेद्गेहाच्छंखपुण्याहनिस्वनैः । चन्दार्कयोरदिंगीशानां दिशां 
च गगनस्य च । निक्षेपार्थमिमं दझि ते मे रक्षन्तु सवदा । अप्रमत्तं प्रमत्तं वा 
दिवारात्रमथापि वा । रक्षन्तु सततं सर्वे देवाः आाक्रपुरोगमाः ॥ ४ ॥” माध- 
वीये मार्कण्डेयः-''अग्रतोऽथ प्रविन्यस्य शिल्पभाण्डानि सर्वशः । इख्राणि 
चव वस्त्राणि ततः पइयेत्तु लक्षणम्‌ ॥ प्रथमं यत्स्परोद्वालस्ततो भाण्डं स्वयं 
तदा । जीविका तस्य बालस्य तेनेव ठु भविष्यति ॥ २ ॥ '' इति ॥ अथोप- 
वेनस्‌ ॥ प्रयोगपाशिजाते पाझे विष्णुधमें च--“'पञ्चमे च तथा मासि भूमौ तसु- 


तीसरे वा चौथे महीनेमें निष्क्रमण होता है, यमराजने लिखा है कि, ३ मासमें बालकको 
सूर्यका दशन और चोथे महीनेमें चन्द्रका दशन करावे, इसमें सूये और चन्द्रमा आदिका 
पूजाका कर्म और उनका श्राद्ध नहीं है इस छान्दोगपरिरिष्टके कथनसे वेदपाठियोंके निष्क्रमणर्मे 
वृद्धिश्राद्वका विधान नहीं है यह कस्पतरुका कथन है, व्यासने कहा है कि, अनुराधा, पुष्य, 
पुनवेसु, अश्विनी, रेवती, हस्त, अ्येष्ठा, मृगशिर इन नक्षत्रॉमें झुम चन्द्रमा और श्रेष्ठ प्रहोंमें 
तथा बुध, गुरु, भूगुवारमें रिक्तासे भिन्न तिथियोंमें कन्या, कुम्म, तुळा, सिंह, ळ्मोको सौम्य 
ग्रह देखते हॉय तो बाळकको बाहर निकाले, मदनरत्नमें भी कहा है कि, अन्नप्राशनके मुहृतेमें 
निष्क्रमण करे विष्णुधममें कहा है कि, दिशाओंके अधिपतियोंके दिनमें चन्द्र वा सूयेवारको 
त्राण वासुदेव और आकाशका पूजन करे शंख स्वस्तिवाचन और बाजॉसहित बाळकको 
घरमेंसे निकाळे और यह कहे कि चन्द्रमा सूये और दिझाओंके पति दिशा और आकाश 
इनको निक्षेप ( धरोहर ) के निमित्त इस बाळकको देताह यह इसकी रक्षा करें यह बाळक 
सावधान हो चाहे प्रमत्त हो दिन हो वा रात हो इन्द्र आदि देवता सब इसकी रक्षा करैं 
आघवीयरमें मार्कण्डेयने कहा है कि बाळकके आगे शिल्पके मांड सम्पूर्ण शत्र और वल्को 
रखकर उसके ळक्षणको देखे उनमेंसे जिसको बाळक स्परी करळे उससेही उस बालककी 
जीविकाका अनुमान करे ॥ अब भूमिमें उपवेशन ( बैठाना ) कहते हैं ॥ प्रयोगपारिजातमे 
पद्मपुराण नौ करल ज ताक यीय तारा तिर वतात उसमें सब 
र्‌ 


( ३८६ ) निर्णयासिन्धु: । [ तृतीय- 


पवेशयेत्‌ । तत्र सर्वे ग्रहाः शस्ता औमोप्यन्न विशेषतः ॥ उत्तरात्रितयं सौम्यं 
पुष्यक्ष शक्रदैवतम्‌। प्राजापत्यं च हस्तश्च दास्तमाधिनमित्रमम्‌ ॥ वाराहं पज- 
येद्दव गथिवीं च तथा द्विञम्‌ । रक्षेनं वसुधे देवि सदा सवेगतं शभे ॥ 
आएुःप्रमाणं सकलं निक्षिपस्व हरिप्रिये । अचिरादायुषस्त्वस्य ये केचित्परिप 
न्थिनः ॥ जोवितारोग्यवित्तेषु निद्हस्वा चिरेण तान्‌ । वरेण्या्ेषक्रतानां माता 
त्वमसि कामघुझू ॥ अनरा चाप्रमेया च सर्वभूतनमस्कृता । चराचराणां भूतानां 
ग्रतिष्ठानाव्यया ह्यसि ॥ ङुमारं पाहि मातस्त्वं बह्मा तद्नमन्थताम्‌ ॥ ६ ॥ ” 
अन्नप्राशनम्‌ । पारिजाते नारद्‌ः-` जन्मतो मासि षष्ठे स्याव्सौरेणान्नाशनं परम्‌ । 
तदभावेऽष्टमे मासि नवमे दशमेपि वा ॥ द्वादश वापि कुर्वीत प्रथमान्नाशनं परम्‌! 
संवत्सरे वा संपूर्णे केचिदिच्छंति पण्डिताः॥ २ ॥ !' मदनरत्ने लोगाक्षिः-' षष्ठेः- 
त्रप्राशनं जातेए दन्तेषु वा ' इति । शंखः- संवत्सरेऽन्रपाशनमथसंबत्सरे वा! 
इाति ॥ ज्योतिनिषन्धे नारद्‌ः-“ षष्ठे वाप्यष्टमे मासि पुंसां स्रीणां तु पंचमे। 
सप्तसे मासि वा कार्य नवान्नमाशनं शुभम्‌ ॥ रिक्तां दिनक्षयं नन्दां द्वादशोमष्टमी- 
अमाम्‌ । त्यक्त्वान्यतिथयः प्रोक्ताः सितजीवज्ञवासराः ॥ चन्द्रवारं प्रशंसन्ति 
कृष्णे चान्त्यत्रिकं विना ॥ ३ ॥ ” श्रीधरः-' आदिव्पातिष्यवसु ्ौम्य करा निला- 





अह श्रेष्ठ हो बिशेषकर मंगल उत्तम हो तीनों उत्तरा, मृगशिर, पुष्य, अ्येष्ठा, रोहिणी, हस्त, 
अश्विनी अनुराधा ये नक्षत्र उत्तम हैं वराहदेवकी और भूमिकी पूजा करे हे वसुघे ! हे देवि ! 
सब स्थानमें प्रात हुए इस बालकको तुम रक्षा करो हे हारोप्रेये ! इसके सम्पूर्ण अवस्थाके 
प्रमाणकी रक्षा करना जो इसकी चिरायुके रात्र हैं वा जीवन आरोग्य धनके द्वेषी हैं 
उनको शीघ्रही दग्ध करो तुम सब भूर्तोकी धारणी और कामधेनुरूप तुम माता हो अजर 
अमर और सब भूतोके प्रणाम करने योग्य हों चर अचर भूतोंकी स्थिति तुममें हे और तुम 
अविनाशिनी हो हे मातः ! बाळककी तुम रक्षा करो और ब्रह्माभी इस बालकको मानो॥ 
अब अन्नप्राशनको कहतेहें, पारिजातमें नारदने कहाहे कि, सोर मासके प्रम'णसे जन्मस छठे महीनेमें 
अन्नप्रादान होताहै उसके अभावर्मे आठवें, नववें, दरावे, बारहवें महीनेमें सौर प्रमाणसे अन्नप्रा- 
आन होताहै, काई पंडित संवत्सरक्षी पूर्तिपर इच्छा करते, मदनरत्नमें लौगाक्षिने कहाहै कि, 
छठे महीनेमें वा दांत जमनेपर अन्नप्राशन करे. शंखने कहांहै कि वर्षदिनमें वा आधे वर्षमें अन्न- 
प्राशन करे, नारदने कहा है कि,छठे वा आठवेंमें पुरुषोंको और पांचवें वा सातेंमें कन्या ओको _ 
नवान्नप्रारन कराबै तौ उत्तम है, रिक्ता, दिनका क्षय, नन्दा, द्वादशी, अष्टमी, अमाबास्याको 
छोडकर तिथि, शुक्र, बृहस्पति, बुधवार, चन्द्र ये उत्तम हैं, और इष्णपक्षके पिछली पांच 
तिथिको व्यागऋर-अन्नप्राशन'करनए उत्तमः है, आर कहते हैं।कि; पुन बेछु( विशाला, धनिष्ठा 


परिच्छेदः ३. ] __ आषाटीकासमेतः। ( ३८७ ) 


श्विचित्राजविष्णुवरुणोत्तरपौष्णमित्रा: । बालान्नभोजनविधों दशमे विशुद्धे छिद्रां 
विहाय नवमीं तिथयः शुभाः स्युः ॥ ” वसिष्ठः- “ बालान्नभक्ती व्रतबन्धने च 
राज्ञाभिषेके खलु जन्मविष्ण्ये । शुभं त्वनिष्टं सततं विवाहे सोमन्तयात्रादिष 
मंगले ॥ '' मार्कण्डेयविष्णुध्मयोः-- अह्माणं शंकरं विष्णं चन्द्रार्कौ च दिगीश्व- 
शन्‌ । सुवं दिशश्च संपज्य इत्वा वह्वौ तथा चरुम्‌ ॥ देवतापुरतस्तस्य धाञ्युत्स- 
ङ्गगतस्य च । अलेकृतस्य दातव्यमन्नं पात्रे सकाञ्चने ॥ मध्वाज्यदाधिसंयक्तं प्राश - 
येत्पायसं तु वा ॥ ३ ॥ '' इति ॥ अब्दपूर्तिनिर्णयः । अथाब्दपूर्तिः ॥ व्यवहार- 
निणये--“ नवाम्वरधरो भूत्वा पूजयेच्च चिरायुषम्‌ । माकण्डेयं नरो. भक्तया पूज- 
येत्प्रयतस्तथा ॥ ततो दीघायुष व्यासं रामं द्रौणि कृप बलिम्‌ । प्रहादं च हनूमंतं 
1इभाषणमथाचयत्‌ ॥ स्वनक्षत्र जन्माताथ प्राप्य सझूजयन्नरः । षष्ठां च द्घि- 
भक्तेन वर्षर्ष पुनः पुनः ॥ ३॥ ” तिथितत्वे एतन्नामभिर्तिलहोमोप्युक्तः ॥ 
आदित्यपुराणे-“ संवैंश्च जन्मदिवसे स्रातेर्मङ्गलवारिभिः । शरुदेवामिविप्राश्च 
पूजनीयाः प्रयत्नतः ॥ स्वनक्षत्रं च पितरो तथा देवः प्रजापतिः । :प्रतिसवत्सरं 
यत्नात्कत्तव्यश्च महोत्सवः॥ २ ॥ !' कृत्यचिन्तामणौ--` ग्रुडदुग्धातिलान्दय्ाद्धस्ते 
ग्रान्धि च बन्धयेत्‌ । शुग्णुळं निम्बसिद्वार्थदूवीगोरोचनादिकम्‌ ॥ संपूज्य भाइ- 
मृगाशिर, हस्त, स्वाती, अश्विनी, चित्रा, रोहिणी, श्रवण, शतभिषा, उत्तरा, रेवती, मिश्रसं- 
ज्ञक नक्षत्र बाळकके अन्नभोजन : करनेमें दशवें स्थान शुद्धवाली ल्म छिद्रा और नवमीको, 
त्यागकर तिथि ये सब उत्तम कही हैं; बसिष्ठने कहा है कि, बाळकका अन्नमोजन यक्षोपवीत 
राजाका अभिषेक इनमें जन्मका नक्षत्र श्रेष्ठ है, विवाह सीमन्त यात्रा आदि मंगलकार्यमें 
निरन्तर अशुभ है, मार्कण्डेय और विष्णुधर्मे कहा हे कि, ह्मा, शिवजी, सूये, चन्द्रमा 
दिशाओंके स्वामी पृथ्बी और दिशाको इजकर और अझ्निमें चरुको होमकर देवताओंके आगे 
माताकी गोदमें वेठे और भूषणोंसे सजित बालकको सुवणेयुक्त पात्रमें राहत, घृत, दहीसहित 
अन्न चटावे, वा खोर बालकको मोजन करावे || अब अब्दपू्ति ( बषेगांठ ) को कहते हैं 
व्यवहारनिणेयर्मे कहा है कि, नवीन वज्नोंको धारण करके मार्कण्डेय भादे चिरायुर्षोकी पूजा 
करे, और सावधान हो भक्तिपूर्वक मनुष्य मार्कण्डेयकी पूजा करे, फिर, दीर्घायु न्यास, राम. 
अश्वत्थामा, कृपाचार्य, बलि, प्रह्मद, हनुमान्‌, मिभौषणकी पूजा करे, और अपना नक्षत्र 
और जन्मतिथिको प्राप्त होकर मनुष्य दही और चावळसे वषे वषेर्मे वारंवार षष्ठीकी पूजा करे 
तिथितत्त्वमं इनके नामोंसे तिलोंसे होम करना भी कहा हे, आदित्यपुराणमें लिखा है. जन्म= 
दिनमें सबलोग मांगलिक कान कर गुरु, देवता, अझ्नि, ब्राह्मणोको यन्नसे पूजे और अपना 
नक्षत्र माता पिता ब्रह्माकामी पूजन करे. तिवर्ष यत्नसे महोत्सव करे ॥ हृत्यचिता- 


गणी) . Meda Nidhi V, 
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( ३८८ ) निर्णयसिन्धुः । [ तृतीय 


विघेश महर्षि प्रार्थयेदिदम्‌ । चिरंजीवी यथा त्वं ओ भविष्यामि तथा पुने ॥ 
रूपवान्‌ वित्तबांश्चेव श्रिया युक्तश्च सर्वदा । मार्कण्डेय नमस्तेऽस्तु सप्तकल्पांत- 
जीवन ॥ आयुरारोग्यसिद्यर्थ प्रसीद भगवन्युने । चिरजीवी यथा त्वं तु सुनीनां 
प्रवर द्विज ॥ कुरुष्व मुनिशादूल तथा मां चिरजीवनम्‌ । मार्कण्डेय महाभाग 
सप्तकरपांतनीवन ॥ आयुरारोग्यसिद्धयर्थमस्माकं वरदो भव । सतिलं गुडसंमि- 
श्रमञ्जल्यर्धमितं पयः ॥ माकेण्डेयाद्वरं लब्ध्वा पिबाम्यायुर्विवृद्धये ॥ ७ ॥ !? इति 
पयः पिबेत्‌ ॥ तिथितत्वे स्कान्दे-- खण्डनं नखकेशानां भेथ॒नाध्वगमौ तथा । 
आमिषं कलहं हिंसां वर्षबृद्धो विवर्जयेत्‌ ॥ !! तन्नैव दीपिकायासू-“ कृतान्तङु- 
जयोवीरे यस्य जन्मतिथिभवेत्‌ । अनृक्षयोगसंप्रा्ौ विघ्नस्तस्य पदे पदे ॥ ?” 
` कृतान्तः शनि :-'तस्य सर्वोषाधिस्नानं शुरुदेवामिपूजनम्‌ ॥ ' वृद्धमलुः-'` मृते 
जन्मनि संकान्तो आद्वे जन्मदिने तथा । अपृश्यस्पशैने चैव न ख्नायादुष्णवा- 
रिणा ॥ ” अत्र जन्मतिथिरौदयिकी ग्राह्या ॥ “ युगाद्या वर्षवृद्विश्च सप्तमी 
पावेतीम्रिया । रवेरुद्यमीक्षन्ते न तत्र तिथियुग्मता ?› इति कृत्यतत्त्वाणेवे वच- 


नात्‌ ॥ विशेषो मत्कृतञ्चदध्मे ज्ञः ॥ अथ कटिस्ूत्रम्‌ । प्रयोगपारिजाते ब्राह्मे- 


नीब, दूवी, सरसों, गोरोचनसे सूर्य और गणेशकी पूजा करके महाषेजनोंकी इस प्रकार 
प्राथना करे कि, मो मार्कण्डेय ! तुम जिस प्रकार चिरंजीवी हो मैं भी इसी प्रकार रूप, धन, 
लक्ष्मीसे सदा युक्त रडूं, हे मार्कण्डेय | हे कल्पांततक जीनेवाळे ! आपको प्रणाम है हे 
भगवन्‌ ! हे सुने ! आरोग्यसिद्विके निमित्त प्रसन्न हो, हे मुनिश्रेष्ठ हे द्विजसत्तम ! हे मुनि- 
झादूंछ ! जैसे तुम चिरजीवी हो इसी प्रकार मुझे भी चिरजीवी करो, हे मार्कण्डेय ! हे 
महाभाग ! हे सातकल्पजीवी ! आयु और आरोग्यसिद्विके निमित्त तुम वरदाता हो, मार्क 
ण्डेयसे वरको प्राप्त होकर तिळ और गुड मिळाइआ आधा अञ्जली दूध अवस्थाकी वृद्धिके 
निमित्त पान करता हूं, इस मन्त्रको पढकर दूध पीये, तिथितत्त्वमें र्कन्दपुराणका कथन है 
कि, वषेगांठके दिन नख और केशोंका खण्डन, मेथुन, मागे, मांस, हेरा, हिंसा न करे ॥ 
बहांद्दी दीपिकामें कहा है कि, शनैश्वर और मंगलबारको जिसके जन्मकी तिथे हो और 
उस दिन श्रेष्ठ नक्षत्रका योग न हो तो उसके पद पदपर विन्न होता है, उसको सर्वौषधिसे 
खान करना चाहिये. गुरु, देवता, अभिकी विधिपूर्वक पूजा करे, वृद्ध मनुने कहा है कि, 
मरण, जन्म, संक्रांति, श्राद्ध, जन्मदिन, अयोग्योंका स्पर्श इनमें उष्ण ( गर्म ) जलसे लान न 
करे, इसमें जन्मकी तिथि उदयकालकी लेनी चाहिये, कारण कि, छृत्यतत्त्वार्णवमे यह कहा 
है कि, युगादि बभवद्धि पार्वतीकी प्रिय सप्तमी ये सूर्योदयकी इच्छा करती हैं इसमें 
दो तिथियोंका योग न मानना चाहिये, इसमें विशेष हमारे त्रनाये झद्रध्ममें देख लेना ॥ 
जन कटिसूत्रको कहे हैं, प्रोगपारिजातमे” रोका ेख है)” अतिर्षके अन्यके 











आढ. MO 


परिच्छेद ९. ] आषाटीकासमेतः । (३८९ ) 


` प्रतिसंवत्सरान्तर्क्षे वश्ये नृणां विर्थि परम्‌ । द्त्वा गोभूहिरण्यादि तथा स्वणा 
दिनिर्मितभ्‌॥ ब्रभीयात्कटिसूत्रं च वासः संग्रह्य नूतनम्‌ । दूवीकुरेरथाज्येन चरुणा 
वा पिनाकिनम्‌ । आयुष्पहोमं कृत्वा च तपेयेत्पितृदेवताः ॥ '' अथ चोलम्‌। 
प्रयोगपारजाते षड्गुरुशिष्यः-जाताधिकाराजन्मादि ठतीये द्वे तु चोलकम्‌ । 
आयेब्दे कुवते कोचित्पञ्चमेऽब्दे द्रितायके ॥ उपवीत्या सहेवेति विकल्पाः कुल- 
घत; ॥ ?' ब्ृहस्पतिः- ` तृतीपेऽब्दे शिशोग॑भांगन्मतो वा विशेषतः । पञ्चमे 
सप्तमे वापि स्रियाः पुंसोपि वा समम ॥ ?? तत्रेव नारदः- जन्मतस्तु तूर्तायेब्दे 
शरष्ठमिच्छन्ति पण्डिताः । पञ्चमे सप्तमे ` वापि जन्मतो ` मध्यमं 
मवेत्‌ ॥ अधं गर्भतः स्याचु नवमेकादशेषि वा '' इति ॥ पारिजाते बृहस्पतिः 
* उत्तरायणगे सूर्ये विशेषात्सौम्यगोलके । झाक्कपक्षे. शुभं प्रोक्तं कृष्णपक्षे भे 
तरत्‌॥ अञुमोन्यत्रिभागः स्यात्कृष्णपक्षे. त्रिधा - कृते ॥ ? तत्रेव वसिष्ठः 
दित्रिपञ्चमसप्तम्यामेकादश्यां तयेव च । दशम्यां च त्रयोददयाँः कार्य क्षोरं 
बिजञानता ॥ ” नृसिंहीये-'' षष्ठयष्टमी चतुर्थी च नवमी च. चतुदेशा । द्वादशी 
दृशे दवे प्रतिपच्चैव निन्दिताः ॥ ” वसि्ठः-“` रवेरङ्गारकस्यैव सूर्यपुत्रस्य चैव 
हे । निन्दिता दिवसाः क्षौरे शेषा कार्यकराः स्मरताः ॥ `? ज्योतिर्निबन्धे वृह- 


नक्चत्रमें मनुर्ष्योकी उत्तम बिधिको लिखता हूं गौ, भूमि, सुवर्णका दान करके सुवण आदिसे 
निमित्त कटिसूत्र ( कोंधनी ) को बांघै नये वत्र पहनकर दूबके अंकुर घी और चरुसे शिव- 
जाक निमित्त आयु बढानेके निमित्त हवन करके पितर देवताओऑको तृप्तं करे अब चौलको 
कहते हैं, प्रथोणपारिजातमें बइगुरुरिष्यका वाक्य है कि, जाताधिकार ( गर्भाधान ) बा 
जन्मसे तीसरे वर्षमें मुण्डन होता है कोई प्रथम पांचवें दूसरे वषेमें भी -लिखते हैं, और कोई 
यज्ञोपवीतफे संग करते हैं यह सब विकल्प कुळधर्मसे जानने चाहिये, ब्रहस्पतिने कहा है कि 

बाळक (ल्ली वा पुरुष) का मुण्डन गर्भ बा विशेषकर जन्मसे तीसरे, पांचबें, सातवें बर्षमें होता है ॥ 
वहांही नारदने कहा है कि, जन्मसे तीसरे वर्ष बुद्धिमान्‌ श्रेष्ठ जानते हें जन्मसें पांचवें और 
सातवेमें मध्पम होता है. गर्मसे नौवें और ग्यारहर्वेमें अधमं होता है, पारिजातमें ब्रृहस्पतिने कहां है 
कि, उत्तरायण सूर्य हो और विशेषकर सौम्य गोलका योग होय तो झुझकपक्षमें छम और झष्णपक्षमें 
अशुभ है, और कृष्णपक्षके तीन माग करके पिछला भाग अच्छा नही, वहांही वसिष्ठने कहा 


है कि, द्वितीया. तृतीया, पंचमी, सप्तमी, एकादशो, दशमी, त्रयोदरीमें ज्ञानी मनुष्यको क्षौर 


कराना चाहिये, नुसिंहीयने कहा है कि, छठ, अष्टमी, चतुर्थी, नवमी, चतुईशी, द्वादशी 
अमावस्या, पूर्णिमा, प्रतिपदा निन्दित हैं और रोष झुंभ हैं ॥ वंसिष्ठने कहा है कि, सूर्य, मंगळ 
शनिवार क्षोरमॅ-निंदितः हैं“मऔर-झेष झुभ्न हैं; ज्योतििबम्धमें ड्रहर्पतिने कह हैः कि, पापम्रहॉके 


( ३९० ) _ निर्णयसिन्धुः । [ तृतीय 


स्पतिः" पापग्रहाणां वारादौ" विप्राणां शुभदं रवो । क्षनियाणां क्षमासूनौ विद्‌- 
शूदाणां शनौ शभम्‌ ॥ हस्ताश्चिविष्णुपोष्णाश्च भविष्ठादित्यपुष्यभम्‌ । सोम्यचित्रे 
नवक्षौरे उत्तमा नव तारकाः ॥ चीण्युत्तराणि वायव्यं रोहिणी वारुणं तथा । 
क्षीरे षण्मध्यमा प्रोक्ता शेषा द्वादश गर्हिताः ॥ निधने जन्मनक्षत्रे वैनाशे चन्द्रमेऽ- 
मे । विपत्करे वधे क्षौरं प्रत्यरे च विवर्जयेत ॥ ३ ॥ !! अत्र लमशञद्विरन्ये च 
योगा ज्योतिर्विद्रयो ज्ञेयाः । अन्ये च विशेषाः इमश्रकर्भनिर्णये वक्ष्यन्ते ॥ एतञ्च 
झिशोर्मातरि गभिण्यां न कार्यम्‌॥ तदाह ज्योतिनिबन्धे मदनरत्ने च वृद्धगाग्यः- | 
“ घुत्रचूडाकृतो माता यदि सा गर्भिणी भवेत्‌ । दास्त्रेण रृत्युमाप्रोति तस्मात्र 
विवजेयेत्‌ ॥ !' अस्यापवादमाह तत्रैव नारदः-'' सूनोमोर्तार गर्भिण्यां चूडाकर्म 
न कारयेत्‌ । पञ्चान्दात्मागथोर्ध्वं तु गर्मिण्यामपि कारयेत्‌ ॥ इति गर्भविपत्तिः 
स्याच्छशोवी मरणे यदि | सहोपनीत्या कुर्याचेत्तदा दोषो न विद्यते ॥ २ ॥ ” 
बृहस्पतिः-' गर्भिण्यां मातरि शिशोः क्षौरकर्म न कारयेत्‌ ॥ ब्रताभेषेके एवं 
स्यात्कालो वेदत्रतेष्वपि ॥ ” अभिषेकः समावर्तनम्‌ ॥ ` गर्मिण्यामपि 
पञ्चमासपयन्तं न दोषः ' इत्युक्तम्‌ । मुहुर्तदीपिकायां गर्गण-' पंचमासादूध्ष 
मातुगेभस्य जञायते मुत्युः ' इति । मदनरत्ने बृहस्पतिः-' पुत्रचूडाकृतौ 
वारोमें ब्राह्मणोंकों रविवार श्रेष्ठ है, क्षत्रियोंको मंगळ, वैश्य झाद्रोको शानि, अच्छा है. हस्त, 
अश्विनी, श्रवण, रेवता, श्रविष्ठा ( धनिष्ठा ), पुष्य, पुनर्वसु, म्ृगरिर्‌, चित्रा ये नो नक्षत्र 
नवीन क्षौरमें उत्तम हैं, तीनों उत्तरा, स्वाती, रोहिणी, शतमिषा, ये क्षौरमें मध्यम हैं, शेष 
बारह निंदित हैं, जन्मनक्षत्रमें क्षीर होय तो मरण, अष्टम चन्द्रमामें कैर तो नासिकाका नाश, 
विपंत्‌ नक्षत्रमें हो वा प्रत्यैरिमें होय तो मृत्यु करे, इससे इनको त्याग दे, इसमें ल्झकी शुद्धि 
और दूसरे योग ज्योतिषसे जानने, और विशेष समश्र ( डाढी ) कर्मके निर्णयमें लिखेंगे ॥ 
बाळकको माताको गर्भ होय तो यह मुण्डन न करना यही ज्योतिर्निबन्ध और मदनरत्नमें 
बुद्धगार्ग्यने लिखा है कि, पुत्रके चूडाकर्ममें यदि माता गर्भिणी होय तो बालककी शज्लसे 
मृत्यु होती है इससे उस कालमें क्षौर न करावै, इसका निषेध वहांही नारदने लिखा है पकी, 
पुत्रकी माता गामिणी होय तो पांच वर्षसे प्रथम चूडाकर्म न करे, पांच वके उपरान्त तो 
करले, यदि गर्भेमें विपत्ति हो अथात्‌ पात हो जाय वा बाळक मरजाय तो यज्ञोपर्वातके संग 
करे, तब कुछ दोष नहीं है, ब्रृहस्पतिने कहा है कि, बालककी माता गार्भिणी होय तो मुंडन 
न करे, और ब्रतका अमिषेक और देवन्रतोमें भी इसी प्रकार होता है, गार्भणी होनेपरमी 
यांचवर्षतक दोष नहीं छगता यह मूहुतदीपिकामें गार्ग्यने छिखा हे कि, 
पञ्चम मासके उपरान्त माताके गर्भकी मृत्यु होती है, मदनरत्नमें बृहस्पतिने 
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पारेच्छेदः ३. ] भाषाटीकासमेतः । (३९१) 


माता गर्भिणी यदि वा भवेत । विपद्यते शुरुस्त्र दम्पती शिक्षु- 
एदतः ॥ गर्भे मातुः कुमारस्य न न कुर्याबोलकम तु । पेचमासादधः कुर्यादत ऊर्ध्व 
न कारयेत्‌ ॥ ” गर्गः-ज्वरस्योत्पादनं यस्य लग्न तस्य न कारयेत्‌ ॥ दोषनिर्ग" 
मनात्पश्चात्स्वस्थो धर्म समाचरेत्‌ ॥'' लप्नमिति मङ्गलोपलक्षणम्‌॥ ज्योतिर्निबन्ये 
गगः- 'विवाहोत्सवयन्ञेषु माता यदि रजस्वला | तदा स मृत्युमामोति पेचमं दिवसं 
बिना ॥ ' बसिष्ठः-- यस्य माङ्गलिकं कार्य तस्य माता रजरवला । ' अर्ध तदेव ॥ 
तत्रेव ब्ृहस्पतिः- प्राप्तमभ्युदयश्राद्ध एत्रसंस्कारकर्मणि । पत्नी रजस्वला चेर्स्पान्न 
कुर्यात्तत्पिता तदा ॥ ” पितेति कर्वृमात्रोपलक्षणम्‌ ॥ संकटे तु वाक्यसारे उक्तम्‌ 
“ अळामे सुशुहूर्तस्य रजोदोषे दयुपास्थिते । श्रियं संपूज्य विधिवत्ततो मङ्गलमा- 
चरेत्‌ ॥ '! एतञ्च मण्डनोत्तरं न कायम ` न मण्डनाञ्चापि हि मुण्डनं च गोत्रैक- 
तायां यदि नाब्दभेद्‌ः ' इति मदनरत्ने वसिष्ठोक्तेः ॥ तत्रैव कात्यायनः“ कुले 
ऋतुत्रयादवाड्मण्डनान्न तु सुण्डनम्‌ । प्रवेशान्निर्गमो नेष्टो न कुयान्मद्गलत्रयम॥” 
तथा वृद्धमनु:-'' एकमातुजयोरेकवत्सरे पुरुषख्रियोः । न समानक्रेयां कुर्यान्मा- 
तुभेदे विधीयते ॥ '' आशोचे तु संग्रहे- संकटे समनुप्राप्ते सूतके समुपागंत । 
कूष्माण्डाभिृतं हुत्वा गां च दद्यात्पयास्विनीम्‌ ॥ चूडोपनयनोद्वाहप्रनिष्ठादिकमा- 
लिखा है कि, पुत्रके चूडाकमेमें यदि माता गर्भिणी होय तो गुरु, माता पिता बालक ये 
बर्षे दिनमें मरजॉय माताके गर्भमें मुण्डन ५ महीनेसे प्रथम करले और पीछे न करे 
गगने कहा है कि, जिसको उवर होय वह मंगळका कार्य न कै, वह दोष. दूर होने पर 
पाछे स्वस्थ होकर धर्मे करे ज्योतिर्निबन्धर्म गर्गने कहा है कि विवाह उत्सव यज्ञोंमें यदि माता 
रजस्वळा होय तो पांचवें दिनको त्यागकर बह पुरुष जिसका मंगळ काये है मत्युको प्राप्त होता 
है, वसिष्टने कहा है कि जिसका मांगलिक कार्य होय उसकी माता रजस्वला होय तो वह 
पांचवें दिनको त्यागकर मृत्युको प्राप्त होता है, वहांही बृहस्पतिने कहा है कि पुत्रक संस्कार क्के 
निमित्त नांदीमुख श्राद्धमे यदि पत्नी रजस्वला होजाय तो उसके पिताको नान्दीमुख श्राद्ध न 
करना चाहिये, इसमें पितारान्द कृत्य करनेवाळेका उपळक्षण है यदि विपत्ति होय तो बाक्यसारमें 
यह लिखा है कि, और मुहूते न मिले और रजोदोष होजाय तो विधिसे छक्ष्मीका पूजन करके 
मंगलकाये करै, यह मुण्डनसे पीछे न करना कारण कि, मदनरत्नमें बसिष्ठेत यह छिख 
है कि, वेषेके मध्यमें और एक गोत्रमे मंडन ( विवाह ) से उपरान्त मुण्डन न 
करे, वहांही कात्यापनने यह कहा है कि एककुलमें तीन ऋतुसे प्रथम मंडनसे 
प्रवेशले निर्गेम मंगठकारथैे दृष्ट नहीं है, बहांही वृद्धमनुने कहा है मुण्डन कि एक मातासे 
उत्पन्न हुए पुरुष त्रीका एक वर्षमें एक कर्म न करे, यदि माताका मेद प्राप्त होय तो 
करले | आशौच होय तो संग्रहमें यह कहा है कि संकट होय या सुतक होजाय तो कूष्मांडी 
ऋचाआसे घ॒ुर्तका हवन करके दुर्धारी गीकां दान करे) फिंर'सूडी;-यश्ञोपचीतिःऽ विवाह, प्रतिष्ठा 


(३९२) निर्णयसिन्धु: । [ तृतीय- 


चरेत्‌ ?' इति ॥ ज्योतिर्निबन्धे-“ षष्ठेऽन्दे षोडशे वर्षे विषाहान्दे तथैष च। 
अन्तर्वल्यां च जायायां नेष्यते मुण्डन कचित्‌ ॥ '' अन्योपि विशेषो वक्ष्यते ॥ 
दीपिक्षायां-' न चूडा जन्मभामेये दारुणेषु शनौ कुजे ॥ प्रातिपद्धदरिक्तासु विद्या- 
रम्भस्तु पंचमे ॥ ?' प्रयोगरत्ने- | मध्ये शिरसे चूडा स्याद्वाषतिष्ठानां ठु दक्षिणे । 
उभयोः पाश्वयोरत्रिकह्यपानां शिखा मता ॥ ” माधवीयेप्येवम्‌ ॥ आपस्तम्ब- 
स्त्वाह-' तृष्णां केशान्विनीय यथार्षि शिखा निदधाति ॥ ' यथर्षिप्रवरसंर्षया ॥ 
तासां मध्यशिखावजेसुपनयने वपनं कार्यस्‌ ॥ | प्रतिदिशं प्रवपति ? इत्युपनयने 
तेनेवोक्तेः ॥ “रिक्तो वा एषो न पिहितो यन्मुंडस्तस्मे तदपिधानं यच्छिखा” इति 
श्रतेः ॥ ` बिशिखो व्युपवीतश्च यत्करोति न तत्कृतम्‌ ? इति निषिधाञ्च । सत्रे तु- 
“बचनात्सशिख वपनम्‌? इति सुदशनभाष्ये उक्तम्‌ ॥ यचु- कुमारा विशिखा इव’ 
इति लिङ्गं तच्छंदोगपरम्‌ ॥ अपरार्के मदनरत्ने च लौगाक्षिः दक्षिणतः कमुज्ञा 
वसिष्ठःनामुभयतोऽनिक्श्यपानां झण्डा भूगवः । पञ्चचूडा अंगिरसो वाजिमेक । 
मंगलार्थं शिखिनोऽन्ये यथाकुलधर्म वेति ॥' ( कघुञ्ञो-शिखा वाजिः-केश- 
पंक्तिः ) । स्शृतिंद्पेण-“ एका शिखा दक्षिणतो वसिष्ठगोत्रस्य पञ्चाङ्गिरसो 
आदि करे ज्योतिनिबन्धर्मे कहा है कि, छठे सोळहवे वर्षमें वा बिवाहके वर्में खरी गर्मबती होय 
तो सुण्डन न करे, और विशेष विवाहके प्रकरणें लिखेंगे, दीपिकामें कहा है कि, जन्मनक्षत्र, 
कत्तिका, दारुणतंज्ञक नक्षत्र, शनैश्चर और मंगळवार प्रतिपदा और भद्रा, रिक्ता तिथि इनमें 
चूडाकमे न करे और विद्याका आरम्भ पांचवें वषमें करे ॥ प्रयोगरत्नमें कहा है कि, वसिष्ठगो- 
त्रियोकी चूडा शिरके दक्षिणम अत्रि और कश्यप गोत्रियॉकी शिखा दोनों पाश्वौमें और सबकी 
शिरके मध्यमें होती है, माधवीयमेंमी इसी प्रकार कहा है कि, आपस्तम्ब तो यह लिखते हैं कि 
मौन होकर बालेको काटकर ऋषियोंके प्रबरोंकी संख्याके अनुसार शिखाक्रो धारण करती 
चाहिये, और उनका यज्ञोपर्वातमें मुंडन मध्यरिखाको त्यागकर होता है, कारण कि, आसस्तंबने 
कहा है कि उपनयनमें झिखाकी चारों दिशाओंके मुंडन करे, श्रृतिमेंमी कहा ह कि, यह मनुष्य 
शिखासे न ढका होय तो रिक्त ( खाली ) है, जिसे मुण्ड कहते हैं उसंका शिखाही ठकना है, 
और यह निषेधमी है, जो कृत्य शिखा और विना यज्ञोपर्वातके किया है वह सब निषिद्ध है, 
अर्थात्‌ न कियेके तुल्य है, यज्ञ तो वाक्यसे झिखासहित मुण्डन होता है यह सुदर्शन माष्यमें 
लिखा है॥ जो यह प्रमाण है कि, हिलाहीन कुमारोंके तुल्य है यह छांदोगि ( साम वेदपाठि ) 
योके विषयमे जानना अपराफ और मदनरत्ममें लौगाक्षिने कहा है कि, वासिष्टोंकी शिखा 
दक्षिणकी ओर अत्रि और कश्यप गोत्रकी दोनों ओर भूगु मुंडे, आंगिरसगोत्री पांच शिखाबाळे 
अथवा मंगळके निमित्त एककेशोंकी पंक्ति रसे और अन्य अपने कुळधर्मके अनुसार शिखा- 


संयुक्त रैं, स्मीतदर्पणम कहा हे. कि वस्त्रया एके ओरं शिक्षा दोनों'ओर वा कुडके Fe 
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पारिष्छेदः ३. ] भाषाटीकासमेतः । ( ३९३ ) | 


भृगोस्तु । नेका शिखा कइ्यपगोत्रजानां शिखोभयत्रापि यथाङुलं च ॥ 
एतच्छूद्रातिरिक्ताविषयम्‌ । 'ञ्रदस्यानियताः केशवेशाः' इति वसिष्ठोक्तेः । यज्ञ 
पाझे-' न शिखी नोपवीती स्यान्नोचरेत्संस्कृतां गिरम्‌: ! इतिः ञ्द्रमुपक्म्यो- 
कस्‌ । तदसच्छूदस्येति केचित्‌ । विकल्प इति ठु युक्तम्‌ ॥ अत एव हारीतः 
स्गीशद्रौ ठु शिखां छित्त्वा कोधादैराग्यतोपि वा । प्राजापत्यं प्रङ्कुयांत्तां निष्कृति- 
नान्यथा भवेत्‌ ॥ ” एतत्‌ परिग्रहपक्षे ॥ अत्र देशमेदाद्वयवस्थेति दिक्‌ ॥ 
ज्योतिनिबन्धे-' नमदोत्तरदेशे तु सिंहस्थे देवमन्त्रिणि । शुभकर्म न ङुर्वीत 
निषेधो नास्ति दक्षिणे ॥ ' अत्र भोजने प्रायाश्चित्तमुक्तं पराशरमाधवीये- 
निवृत्ते चूडहोभे तु प्राइनामकरणात्तथा । चरेत्सांतपनं भुक्त्वा जातकमांणि चैव 
हि ॥ अतोन्येषु तु संस्कारेषपवासेन शुद्धयति ॥” एते संस्काराः स्रीणामम- 
न्त्रकाः कार्याः । 'होमस्तु समन्त्रकः? इति ध्रयोगपारिजाते ॥ आश्वलायनोपि- 
हाभकृत्य तु पुंवत्स्यात्तरीणां चूडाकृतावपिः इति ॥ मनहुरपि-' अमन्त्रका तु 
कार्ययं सत्रीणामावृद्शेषतः ' इति होमोप्यमन्त्रक इत्येके संस्काराः स्रीणामहोम- 
कास्तूष्णी स्युरिति स्मृत्यर्थसारे । होमो नेति वृत्तिकृत्‌ ॥ अथ विद्यारम्भः । 


मदनरत्ने नृसिंहः ~'अक्षरस्वीकृतिं छुयात्मा्े पश्रमहायने । उत्तरायणगे झर्ये 





समान होती है, यहभी झाद्रके मिन्नोंमें जानना, कारण कि वसिष्ठने लिखा है कि झाद्रके केश- 
वेशोंका नियम नहीं है, जो पद्मपुराणमें शूद्धके विषयर्मे लिखा है कि. शूद्र शिखा और यज्ञो 
पर्वीत धारण न करे और न संस्कृत वाणी बोळे, वह असत्‌ झाद्रके निमित्तम है यह कोडे 
कहते हैं, विकल्प तो युक्त है. इसीसे हारीतने लिखा है कि, कध वा वैराग्यसे स्री और शद्ध 
रिखाच्छेदन करके प्राजापत्य ब्रत करें, अन्यथा इसका प्रायश्चित्त नहीं है; यह परिम्रह 
पक्षे जानना इसमें देडाभेदसे व्यवस्था माननी चाहिये, यही मार्ग है ॥ ज्योतिनिबन्धर्मे 


_ कहाहै कि, सिंहके बृहस्पतिमें नर्मदाके उत्तर देशोंमें शुभकर्म न करे, और दक्षिणदेश्मे 


इसका दोष नहीं है, यहां मोजनर्मे प्रायश्चित्त माधवीयमें इस प्रकार वर्णन कियाहै कि मुण्ड 
नके हवन होनेपर और नामकरणमें भोजन करके सान्तपन कृच्छू करना, इससे अन्य सरका- 
रोमें मोजन करके ब्रतकरके शुद्ध होताहे, ये सस्क्रार त्त्रियोके मन्त्रराहेत करने चाहिये और 
हवन तो मन्त्रॉसे करना चाहिये, प्रयोगपारिजातमें आश्वलायनने लिखाहै कि, स्त्रियोके चूडा- 
कममें पुरुषाक तुल्य होम कमे होताहै, मनुने कहाहै कि, स्त्रियोंके ये सब कम्म विना मन्त्र 
होते, हैं,कोई यह लिखते हैं कि, ज्ियोंका हवन मी विना मन्त्र होताहे, स्त्रियोके संस्कार हवन 
रहित मौनता युक्त होते हैं, यह स्मत्यर्थसारमरन्धमें कहाहै इससे होम नहीं होता, यह इत्तिका- 
रका कथन हे अब"बिययो सम्मको कहते हैं” मदनरत्ने न हन कह है? के अक्षराका जज 


| 
| 


(३९७ ) निर्णयसिन्धुः । [ तृतीय- 


कुम्भमासं विवर्जयेत्‌ ॥'! दीपिकायाम~ “वषे पर्जन्यके काले षष्ठीं रिक्तां शनि 
कुजम्‌ । अनध्यायान्विना नत्वा देवं ग्रन्थकृतं गुरुम्‌ ॥” श्रीधरः-' हस्तादित्य- 
सभीरामत्रपुरुजित्पौष्णाश्चिचित्राच्युतेष्षाराकर्यशदिनोदयादिरादिते राशौ रिथरे 
चोभये। पक्षे एणानिशाकरे प्रतिपदं रिक्तां विहायाष्टमीं षष्ठीमष्टमञुद्धमाजि 
भवने प्रोक्त स्वीकृतिः ॥” विष्णुधमाँत्तरे--“ पूजयित्वा हारं लक्ष्मीं तथा देवा 
सरस्वतीम्‌ । स्वविद्यासूत्रकारांश्च स्वां विद्यां च विशेषतः ॥ एतेषामेव देवानां 
नास्ना तु ज्चुहुयाद्घृतम्‌ । दक्षिणाभिर्दिजेन्द्राणां कर्तव्यं चाच जनम्‌ ॥ ” इति॥ 
अथ धनुविद्या । दीपिकायाम्‌-`'अदितिएुरुयमार्केस्वातिचित्राभ्निपिऽ्यध्ुवहरिव- 
सुमूलेष्विन्दुभागान्त्यभेषु । शनिशशिबुधवारे विष्णुवोणेपि पौषे सुसमयतिथि- 
योगे चापविद्याप्रदानम्‌ ॥ ›” अनुपनीतबाळे निर्णयः । अथानुपनीतस्य विशेषः ॥ 
गोतमः--' धागुपनयनात्कामचारवादभक्षाः ' इति । भक्षणं ळखुनादिरपि इति । 
भक्षणं लसुनादेरापि झति हरदत्तः ॥ अपराकें वृद्धशातातपः--'“शिशारभ्युक्षणं 
प्रोक्तं बालस्याचमनं स्मृतम्‌ । रजस्वलादिसंस्परों ज्ञानमेव ङुमारके ॥ प्राक्‌ चूडा- 
करणाद्वालः प्रागन्नप्रादानाच्छिशुः । कुमारकस्तु विज्ञेयो यावन्मौ ज्ञीनिबःधनम्‌ 
॥ २ ॥ ” आपस्तम्बोपि--'अन्नप्राहनात्‌ प्रयतो भवत्यासंवत्सरादित्येके' इति ॥ 
पंचमवर्ष कुम्मकी संक्रांतिको त्यागकर उत्तरायण सूर्यमें विद्याका आरम्भ करे, दीपिकामें कहा 
है कि, वर्षाका समय, छठ, रिक्ता, शानि, मंगल अनध्यायको त्याग देवे और ग्रन्थके कतोको 
नमस्कार करके विद्यारम्भ कॅरे, श्रीधरने कहाहै कि, हस्त, पुनवेसु, स्वाती, अनुराधा, ज्येष्ठा, 
रेबती, आश्विनी, चित्रा, श्रवण, मंगळ, शनैश्चर, सूर्यसे भिन्न वार स्थिर राशि दोनों पक्षांका 
पूर्ण चन्द्रमा, प्रतिपदा, रिक्ता, षष्ठी, अष्टमीको त्यागकर तिथि और अष्टमभवनश्युद्धवाली ल्ममें 
विद्यारम्भ करवावे, विष्णुधर्ममें कहाहै कि, हारे, लक्ष्मी, देवी सरस्वती अपनी विद्याके सूत्र- 
कार और विशेषकर अपनी विद्याकी पूजा करके और इन्हीं देवताओंके नामसे घीका हवन 
करै, और दक्षिणाऑंसे ब्राह्मणोंका विद्यारम्ममें पूजन करे ॥ अब धुर्वियाको कहतेहें । दीपि- 
कामें कहाहे कि पुनवसु, भरणी, हस्त, पूर्वा फाल्गुनी, स्वाती, चित्रा, कृत्तिका, मघा, धुव- 
संज्ञक नक्षत्र, श्रवण, धनिष्टा, मूल, मृगशिरका अन्त्यभाग, शनैश्चर, चन्द्र, बुधवार, विष्णुका 
जागरण पौषसे भिन्न महाना श्रष्ठसमय और तिथिका याग होय तो धनुर्विद्याका आरम्म करै ॥ 
अब उस बालकके निमित्त विशेष कहतेहेँ जिसका यज्ञोपवीत न हुआहो गौतमका कथन है कै, 
यज्ञापवातसे प्रथम बालक बोलने और भक्षण करनेमें स्वच्छन्द है, अर्थात्‌ उसके बोलने और 
मक्षण करनेमें प्रायाश्चत्त नहीं दै, हरदत्तने कहा है कि, ठहसुनकाभी भक्षण करळेनेसे उस अब- 
स्थामें दोष नहीं, अपराफमें बद्ध शातातपमें कहा हे कि, शिद्युका अभ्युक्षण बालकका आच- 
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परिच्छेदः ३. ] भाषाटीकासमेतः । ( ३९५ ) 


गौतमोपि-'न तदुपस्पर्शनादाशौचम्‌ । ' तस्यानुपनीतस्य चाण्डालादिस्पृषठः 
स्यापि स्पश्ञान्न खानम्‌ । इद्‌ च पष्ठवषात्‌ प्राक्‌ ऊर्ध्व तु स्नानं भवत्येव । 'बाळस्य 
पञ्चमाद्वषाद्रक्षार्थ शोचमाचरेत्‌ ' इति स्मृतेः ॥ कामचारादिकेप्येवम्‌ । 

काद्शवषेस्य पञ्चवर्षात्परस्य च । चरेद्ररुः सुहुञ्चैव प्रायश्चित्तं विशुद्धये ॥ अतो 
बाळतरस्यास्य नापराधो न पातकम्‌'' इति स्मुर्तोराति हरदत्तः ॥ स्मृत्य्थसारेः 
प्येबम्‌ ॥ अथोपनयनम्‌ । आश्वलायनः- ` गर्भाष्टमेऽष्टमे वाऽब्दे पञ्चमे सप्त 
मेऽपि वा । द्विजव्बं प्राप्नुयादिमो वर्षे त्वेकादशे नृपः ॥ ” मनुः जह्मवर्चस- 
कामस्य कार्य विप्रस्य पश्चमे । राज्ञो बलार्थिनः षष्ठे वैरयस्यार्थार्थिनोष्ठमे ॥ ! 
विष्णुः~'षष्ठे तु धनकामस्य विद्याकामस्य सप्तमे । अष्टमे सर्वकामस्य नवमे 
कान्तिमिच्छतः ॥` आपस्तम्बः--' गर्भाष्टमेषु ब्राह्मणमुपनयति । ' बहुवचनं 
गभष्ठणमसप्तमयोः प्राप्त्यर्थमिति सुदर्शानभाष्ये । केचित्तु विप्रम्य षष्ठं न मन्य- 
न्ते ॥ आपस्तम्बः--“अथ काम्यानि सप्तमे अह्मवचंसकाममष्टम आयुष्कामं 
नवमे तेजस्कामं दशमेऽन्रायकाममेकादश इन्द्रियकामं द्वाद्‌रो पशुकाममुपनयेत्‌॥ ” 
NCO se Ut MANUS 


प्रथम शिश्यु, यज्ञोपवीतसे प्रथम कुमार है, आपस्तम्ब कहते हैं कि, अन्नपाशनसे वा वर्षदि- 
नसे प्रथम सावधान ( शुद्ध होता है ) गौतमनेभी कहा हे कि, उसके स्पर्शसे आशौच नही लगता 

यज्ञोपवीतसे प्रथम बालकका चाहे चांडाळनेमी स्पर्श कियाहो उसका स्पर्श करके ज्ञान न कर- 
ना, यह छः वषसे प्रथममें जानना इसके उपरान्त ख्लानसे झुद्ध होता है, पांच वर्षसे उपरान्त 
बालकको रक्षाके निमित्त शौच करें, यह स्मृतिमें लिखा है, इच्छासे किये इए कर्ममें मी इसी प्रकार 
होता है ११ वर्षसे प्रथम ९वर्षसे पीछे प्रायश्चित्त शुद्विके निमित्त गुरु और मित्र करैं, इससे बहुत 
छोटे बालकको न अपराध लगता है न पातक है यह स्मृतिमें कहा है यह हरदत्तका 
कथन है स्मृत्यर्थसारमेंभी इसी प्रकार कहा है || अब यज्ञोपर्वात विधि कहते हैं। आश्वलायनने 
लिखा है गर्भस आठवें वा जन्मसे आठवेंमें वा पांचवें वा सातवें वर्षमे ब्राह्मण, ग्यारहवेंमें 
क्षत्रिय, द्विजत्य ( यज्ञोपर्वात ) को प्राप्त होते हैं, मनुने भी लिखा है कि, ब्रह्मतजकी कामना- 
वाले ब्राह्मणका पांचवेंमें, और बलकी इच्छावाले राजाका छठे वषे, और धनका इच्छावाले 
बैश्यका अष्टम वषेमें यज्ञोपवीत करना चाहिये, विष्णुने मी लिखा है।क,धनका इच्छावाळा छठेमें, 
विधाको इच्छावाला सातवंमें, सब वस्तुओंकी इच्छावाला अष्टममें, और कांतिकी इच्छावाला 
नवें वर्षमें यज्ञोपवीत करे आपस्तम्बने यह लिखा हैकि, गर्भस आठवें वषेमें ब्राह्मणका यज्ञापर्वात 
करे, सुदर्शनमाष्यमें यह लिखा है कि, ( गर्भाष्टमेषु ) यह बहुवचन गर्भस छठे सातवें वर्षके 
ग्रहणके निमित्त है, कोई तो यज्ञोपर्वातमें ब्राह्मगको छठा वर्ष नहीं कहते हैं आपस्तम्त्रमें यह 
लिखा है कि, यह आरम्भ करके ब्रह्मतेजकी इच्छाबाळा आठ्वेंमें, तेजकी इच्छावाला नवेंमें 


अन आदिको इच्छोली देवे इन्द्रियेंकी इंच्छार्वाळ थोरिहवेमें' पिकी इंच्छांवाला बारहवेंमें 


MR SO SS SEES SO PS 


(३९६) निर्णयसिन्धु३ । [ ठृतीय- 


तत्र गोणकालनिर्णयः । गोणकालमाह मनुः-“आषोडशाद्राह्मणस्य सावित्री 
नातिवर्तते । आद्वाविंशात्क्षत्रबन्धोराचतुर्विशतोविशः ॥ ?' ज्योतिनिबंधे- 
"अग्रजा बाहुजा वैश्याः स्वावधेरूध्व॑मब्द्तः अकृतोपनयाः सर्वे वृषला एव ते 
स्मृताः ॥ !' गर्गः 'विभ्रं बसन्ते क्षितिपं निदाघे वेऱ्यं घनान्ते ब्रातिनं विद्‌- 
ध्यात्‌ । माघादिशुङ्ञान्तिकपञ्चमासाः साधारणा वा सकलद्वगिजानास्‌ ॥” हेमाद्रौ 
ज्योतिषे-'माघादिषु च मासे मोझी पञ्चसु शस्यते ॥ ? कालादर्शे वृद्धगाग्यंः- 
`“ माघादिमासषट्के तु मखलाबन्धनं मतम्‌ । चूडाकरणमन्नं च श्रावणादौ विव- 
जेयेत्‌ ॥ ” भैत्नेयसूत्रेपि-` वसन्तो ग्रीष्मः शरत्‌ इत्यृतवो वणीबुपूव्येण माघा- 
दिषण्मासा वा सववर्णानामेतदुद्गयनमनयोर्विकलपः ' इति ॥ अत्रेदं तत्त्व, 
नात्र वसन्तेनोत्तरायणस्य संकोचः । श्राद्ध दरीस्यापराह्मविधिनैवाधाने बसन्तादेः 
कृत्तिकादिने च सायंप्रातविधिना यावज्ञीवबिधेरिव युक्तः । आद्ययोः परस्परः 
व्यभिचारात्रियमः । अंत्ये निमित्ते साङ्गकमोक्तेः काळापेक्षा । इह तूत्तरायणं 


यज्ञोपर्बीत करे || अब गौण समय कहते हैं कि, सोलह वर्षपर्यन्त ब्राह्मणको, बाईस वर्षपयेन्त 


क्षत्रियको, चौतीस वषेपॅयेन्त वैरयको गायत्री उल्लंघन नहीं करती, ज्योतिरनैबन्धमें लिखा है 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यका अपनी अवधिके वषे ऊपरळे वर्षमें यज्ञोपवीत न होय तो वे सम्पूर्ण 
शूद्रके तुल्य हो जाते हैं, गाग्येने कहा है कि, त्राह्मणका वसन्तमें, क्षत्रीका ग्रीष्मऋतुमें, वैश्यका 
झरदतुमें यज्ञोपवीत करना चाहिये, और माघसे ळेकर अयेष्ठपर्यन्त पांच मास सब द्विजोंको 
साधारण हैं अर्थात्‌ इन महीनोंमें सब द्विज यज्ञोपवीत करें, हेमाद्रिमें ज्योतिषका कथन है कि, 
माघ आदि पांच महीनोंमें मौंजीबन्धन ( यज्ञोपवीत ) श्रेष्ठ है ॥ कालादरीमें वृद्धगाम्यै कहते हैं 
कि, माघ आदि छः महीनेंमें मेखळाबन्धन ( यज्ञोपर्वात ) और चूडाकर्म करे, और श्रावण 
आदि महीनोंको त्याग दे, मैत्रेयसूत्रमें भी कहांहै कि, बसंत ग्रीष्म शरद्‌ ये तीनों ऋतु तीनो 
वर्णोंकी ऋमसे हैं वा माघ आदि छ: महीने उत्तरायण काल्में करै इन दोनोंका विकल्प है, 
अर्थीत्‌ तीनों बर्ण चाहे वसंत आदि ऋतुमें चाहे माघ आदि छः मासोंमें यज्ञोपवीत करें, इसमें 


यह सिद्धान्त है कि, यहां वसंतसे उत्तरायणका संकोच उस प्रकार नहीं कहा है, जैसे अमा-. 


चास्याके श्राद्धका अपराहृविधिसे कहते हैं, और जैसे अझ्याधानमें बसंतका कात्तिका नक्षत्रसे और 
जैसे यावज्जीब अमिहोत्रविधिको सायंकाल प्रातःकाळ विधिसे संकोच प्राप्त होता है, प्रथम 
दोनोंमें परस्पर व्यभिचार दोष हैं, अथोत्‌ ददीविना अपराह्न और वसंतविना क्वात्तिका | इससे 
नियम करदिया है कि, वसंतकी कृत्तिकामें ही कैर, तीसरेमें किसी निमित्तसे सांगोपांग कर्मके 
कहनेसे कर्मकालकी अपेक्षा प्राप्त है अर्थात्‌ जबतक जिये अग्निहोत्र करे, परन्तु इसने यह नहीं 
कहा कब करे, इससे * सायंप्रातजुडयात्‌? इस वाक्यने सायंकाळ प्रातःकाळकी प्राप्ति बताई, 
यहां तो उत्तरायणक विना वसत प्राप्त हो नही संकता, इसे न नियम हे और न इसमें निमित्त 


"एक बाग का क्ाागाषश TT! | 


पारेच्छेदः ३. ] भाषाटीकासमेतः । ( ३९७ ) 


विना वसन्तस्याभावान्नानियमः । न वा निमित्तत्वम्‌ । न चेकं वृणीत इतिवद- 
बयुत्त्यानुवादः । तद्वद्वाक्यभेदापरिहारात्‌ ॥ उत्तरायणाविधिवैयर्थ्यात्त्वनुकरपो - 
यमिति । माघ आदियेंषां पञ्चानां एव टू । पारिजाते बृहस्पतिः-झषचाप- 
कुलीरस्थो जीवोप्यशुअगोचरः । अतिशोभनतां दद्याद्विवाहोपनयादिषु ॥ !? 
वृत्तशते-“न जन्मधिष्ण्ये न च जन्ममासे न जन्मकालीयदिने विदध्यात्‌ । 
ज्येछठे न मासि प्रथमस्य सूनोस्तथा घुताया अपि मङ्गलानि ॥ !' राजमार्तण्डः- 
“जातं दिनं दूषयते वसिष्ठो ह्यष्टौ च गगों नियतं दशातिः | जातस्य पक्षं किल 
आणुरिश्च रोषाः प्रशस्ताः खु जन्ममासि ॥ जन्ममासे तिथौ भे च षिपशीत- 
दले सति । कार्य मङ्गलमित्या इुर्गगैभार्गवशौनकाः ॥ जन्ममासानिषेधेपि दिनानि 
दश वर्जयेत्‌ । आरभ्य जन्मदिवसाच्छुमाः स्युस्तिथयोपरे ॥ ३ ॥ ?› ग्रन्था- 
न्तर-“' चते जन्मत्रिखारिस्थो जीवोऽपीष्टोऽचनात्सकृत्‌ । शुभोतिकाले तुर्याष्टव्य- 
यस्थो द्वियुणार्चनात्‌ ॥ ञुद्धिनैव युरोयेस्य वर्ष प्राप्तेष्टमे यदि । चेत्रे मीनगते 
है, यदि कोई शंका करै कि, “ एकं वृणीत ' नाम एक ब्राह्मणका वरण करे इसके समान प्रथक्‌ 
करके अनुवाद है, अर्थात्‌ त्राहमणोंका वरण करे, इससे ही एकका वरण प्राप्त था जैसे एकका वरण 
करै यह सिद्धका कधनरूप अनुवाद है, इसी प्रकार उत्तरायणकी विधिसेही यज्ञोपवीत सिद्ध 
होगया था वसन्तमें करै यह मी सिद्धका कथनरूप प्रथक्‌ करके अनुवाद है, सो उचित नहीं इसमें 
भी पूरवोक्तके तुल्य बाक्य्रमेदरूप दोषका पारहार प्राप्त होगा, अर्थात्‌ माघआदिमें उत्तरा 
यणमें करे और वसन्तभें करे ये दो विधान करनेवाले वाक्य हो जायेंगे, इससे उत्तरा- 
यणमें यज्ञोपर्वात करे, इस विधिके व्यर्थ हो जानेसे बसन्तमें करे, यह अनुकल्प है, यह 
इतना यहां निचोड है, यहां माघ आदिम पांच और एक माघ अर्थात्‌ जिन पांचकी आदिमे 
माघ है इस प्रकार छः मास लेने कारण कि, यह तद्गुणसंविज्ञान बहुत्रीहि है, पारिजातमें 
बृहस्पतिने कहा है कि, मीन धन कर्कका अझुम मी बृहत्पाते विवाह यज्ञोपवीत आदिमें अत्यन्त 
झुभको करता है, वृत्तशतमें कहा है कि, जन्मका नक्षत्र जन्मका महीना जन्मके दिनमें और जेठे 
पुत्र और जेठी कन्याका अ्येष्ठमासमें मंगलकार्य न करे, राजमात्तण्डमें लिखा है कि, वसिष्ठ जन्मके 
एक दिनको और गर्गऋषि जन्मसे आठ दिन और अत्रिहषि जन्मसे द्रा दिन और भागुरि जन्मसे 
एक पक्षको अनिष्ट कहते हैं शेष दिन जन्मके मंगलकार्योमे श्रेष्ठ हैं, यदि जन्मके महीने तिथि और 
नकषत्रमें पक्षका मेद होय तो मंगलकार्य करलेना यह गगे भागेव शौनकका मत है, जन्ममासके 
निषेधमें भी जन्मदिनसे लेकर दशदिन त्याग दे रोष तिथि श्रेष्ठ हैं ग्रन्थारन्तमें कहा है कि, 
यज्ञोप्वीतमें जन्मका तीसरा छठा बुहस्पातें एक बार पूजनसे उत्तम है अतिकाल होगया होय तो 
छठा आठवां बारहवां भी दूने पूजनसे श्रेष्ट है, यदि आठवें वषमें जिस बालककी 
बुहस्पातिकी, शुद्धि त: हो,०उसकाःमशोपवीत 'जैत्रमास,औरु.मीतके, सरमे +-उत्तम है ॥ जन्मसे 


= 


( ३९८) निर्णयसिन्धुः ॥ [ तृतीय- 


भानो तस्योपनयनं शभम्‌ ॥ जन्मभादष्टमे सिंहे नोचे वा शत्मे शुरौ । मोझी- 
बन्धः शुभः प्रोक्तश्रेत्े मीनगते रवौ ॥ ३ ॥ ” नारदः-“'बालस्य बलहीनोपि 
झान्त्या जीवो बलप्रदः ॥ यथोक्तवत्सरे काथमनुक्त चोपनायनम्‌ ॥ ” श्ञान्ति- 
ग्रे वक्ष्यते ॥ ज्योतिर्निबन्धे चासिहः- 'ततीया पञ्चमी षष्ठी द्वितीया चापि 
सप्तमी । पक्षयोरुभयोश्वेव विशेषेण सुपूजिताः ॥ धर्मकामो सिते पक्षे कृष्णे 
च प्रथमा तथा । शुकृत्रयोदर्शी केचिदिच्छन्ति मुनयस्तथा ॥ २ ॥ ” टोंडरा- 
नन्दे वसिष्ठः-' नोमोत्तिकमनध्यायं कृष्णे च प्रतिपदिनम्‌ । मेखलाबन्धने शस्तं 
चौले वेदव्रतेष्वपि ॥ प्रशस्ता प्रतिपत्कृष्णे न पूर्वा परसंयुता ॥ '' एतदतीत- 
कालस्यातेस्य वटोरुपनयनविषयम्‌ । `` प्रशस्ता प्रतिपत्कृष्णे कदाचिच्छ्भगे 
विधो । चन्द्रे बलयुते लमबर्षाणामापि लंघने ?? इति व्यासाक्तेरित्याहुः ॥ एवं 
सप्तम्यपि । तस्या गलप्रहत्वोक्तेः ॥ बृहस्पतिः शुङ्कपक्षः शुभः प्रोक्तः कृष्णश्चा- 
नत्यात्रिकं विना ॥ ? तथा-- मिथुने संस्थिते भानौ ज्येष्ठमासो न दोषक़्त्‌ । › 
मदनरत्ने नारदः विनतुना वसन्तेन कृष्णपक्षे गलग्रहे । अपराहे चोपनीतः 
पुनः संस्कारमहति ॥ ”' अपराह्मास्रिथा विभक्तदिनतृतीयांश इक्तव्युं तत्रैव । 


आठवें, सिंहके नीचक बा रानुक्षेत्रके मी ब्रहस्पति हों तो चैत्रमें मीनके सूर्यमें यज्ञोपवीत श्रेष्ठ 
है ॥ नारद कहते हैं कि, बळहीन भी बृहस्पति शान्तिसे नाकको बलदायक है इससे शास्त्रोक्त 
वर्षमें वा अन्य बषेमें यज्ञोपवीत करळेना, शान्ति आगे लिखैंगे, ज्योतिनिबन्धमें नृसिंहने कहा 
हैते, तृतीया पंचमी षष्ठी द्वितीया सत्तमी ये दोनों पक्षोंकी तिथि विशेष कर अत्यन्त उत्तम हैं, 
झुक्तपक्षर्मे यज्ञोपवीत करे तो धर्म काम सिद्ध होते हैं, और कृष्णपक्षकी प्रतिपदा और शुक्ू- 
पक्षकौ त्रयोदशीकी भी कोई मुनि इच्छा करते हैं ॥ टोडरानन्दमेंमी वसिष्ठका वाक्य है कि, 
कृष्णापक्षकी प्रतिपदाका दिन नैमित्तिक अनध्याय है, तोमी यज्ञोपवीत सुण्डन और बेदके ब्रतोंमें 
उत्तम है, ऋष्णपक्षकी प्रतिपदा उत्तम है, पर अमावास्या और द्वितीयासे युक्त होय तो श्रेष्ठ नहीं 
है, यह भी उस बाळकके यज्ञोपवीतमें जानना जिस बाळकके यज्ञोपर्वतका काळ बीत गया 
हो कारण कि, ब्यासने यह लिखा है कि, कदाचित्‌ कृष्णपक्षकीभी प्रतिपदा तब उत्तम है जब 
चन्द्रमा उत्तम हो और लम बलवान्‌ हो और यज्ञोपबीतके वे बीत गये हों, इसी प्रकार सप्त- 
मीकोभी जानो, अथीत्‌ चन्द्र आदिके बळे झुम जानों कारण कि, वहमी गलग्रह तिथि है, 
नुहस्पतिने कहा है कि, सम्पूर्ण शुक्रपक्ष और पिछली पांच तिथयोंको त्यागकर और सम्पूण 
कुष्णपक्षकी ञुभ हैं इसी प्रकार वाक्य है कि मिथुनके सूयमें ज्येष्ठ मासका दोष नहीं, मद्न- 
रत्नम नारदका कथन है कि, वसन्तसे पृथक्‌ ऋतु कृष्णपक्ष और गलम्रहमें जिसका यज्ञोपवीत 
हो वह फिर संस्कार्रके "योग्य है'“तीन॑ मागे किये हुंए' ५दिवेके"''सीसेरे'“मांगको”अपराह कहा 


परिच्छेद: ३. ] भाषाटीकासमेतः ! ( ३९९ ) 


यसन्ते गलग्रहो न दोषायेत्यर्थेः! ॥ नारदः-''कृष्णपक्षे चतुर्थी च सप्तम्पादि 
दिनत्रयम्‌ । त्रयोदशी चतुष्कं च अष्टावेते गलग्रहाः ॥ !' वसिष्ठः- 'पापांशक्- 
गते चन्द्रे आरिनी्चास्थितिपि च । अत्रध्याये चोपनीतः पुनः संस्कारमर्हति ॥ 
अनध्यायस्य पूर्वेद्युस्तस्य चेवापरेहनि । ब्रतवन्यं विसर्ग च विद्यारम्भं न कार- 
येत्‌ ॥ २ ॥ ” राजमात्तण्डः- आरम्भान्तरं यत्र प्रव्यारम्भो न सिद्वयति। 
गर्गादिमुनयः सर्वे तमेवाइगेलमग्रहम्‌ ॥ ” जयोतिर्निबन्धे - “अष्टकासु च सर्वासु 
युगमन्वन्तणादिषु । अनध्यायं प्रकुर्वीत तथा सोपपदास्वपि ॥ '' सोपपदास्ठु 
स्मृत्यर्थ ्तारे- 'सिता अ्येष्ठे द्वितीया च आशिवने दशमी सिता ॥ चतुर्थी दादशी 
माघे एताः सोपपदाः स्मृताः ॥ ” एवं प्रदोषस्वरूपमाह गोभिलाः- षष्ठी च 
द्वादशी चेव अथरात्रोननाडिका । प्रदोषामेह कुर्वीत तृतीया तु न यामिका ॥!! 
ज्योतिर्निबन्धे व्यासः-''या चेत्रवैशाखसिता तृतीया माघस्य सप्तम्पथ फारगु- 
नस्य । कृष्णे तृतीयोपनये प्रशस्ता प्रोक्ता भरदाजश्रनीन्द्रयुल्यैः ॥ ” अत्रापि 
कुष्णप्रतिपद्वञ्ज्ञेयम्‌ ॥ यत्त बहद्राग्यः- अनध्याये प्रकुबीत यस्तु नैमित्तिको 
भवेत्‌ । सप्तमी माघशुङ्के तु तृतीया चाक्षया तथा । बुधत्रयेन्दुबाराश्च शस्तानि 


करते हैं, यह मदनरल्नमेंही लिखा है बसंतक्तुमें गलम्रहका दोष नहीं है ॥ नारदने कहा है कि, 
कृष्णपक्षकी चौथ और सप्तमीसे तीन दिन और त्रयोदशीसे चार दिन यह गलप्रह तिथे हैं, 
बसिष्ठने कहा है कि, पापके नवांशेमें चन्द्रमा हो वा झात्रुघरका और नीचका चन्द्रमा हो वा 
अनध्याय हो ऐसे योगमें जिसका यज्ञोपवीत हुआ हो वह फिर संस्कारके योग्य है, अनध्यायके 
प्रथम दिन वा परले दिन यज्ञोपर्वात विसर्जन और विद्यारम्म न करना चाहिये, राजमार्तेण्डमे 
कहा है, कि, गर्ग आदि झुनिर्योने उसको भी गळम्रह कहा दै, जहां आरम्भके उपरान्त 
प्रत्यारम्भ ( विसजेन ) न बने, ज्योतिनिबन्धमें कहा है कि, सम्पूणे अष्टका और मन्वन्तरादि 
और सोपपदामें यज्ञोपबीतका अनध्याय करना चाहिये, स्पृत्यर्थसारमें सोपपदा तिथि यह लिखी 
है कि, ज्येष्ठ झुक्क द्वितीया, आश्विन झुक १० दशमी, माघ झुक चौथ, और द्वादशी इसी 
प्रकार प्रदोष दिनको भी छोडदे, प्रदोषका रूप गोमिळने इस प्रकार लिखा है कि, षष्ठी और 
द्वादशी ये आधी रातसे एक घडी न्यून होय तो प्रदोष करे | ज्योतिर्निबन्धमें व्यासने कहा है कि, 
चैत्र और बैशाख झुक तीज और माध झुकू सप्तमी और फाल्गुन कृष्ण तीज ये तिथि 
यज्ञोपर्वातमें भारद्वाज सुनिराजने श्रेष्ठ कही हैं, यहांभी कृष्णप्रतिपदाके तुल्य चन्द्रमाके बळमें ही 
इनको झुम जानना, जो वृद्धगाग्येने यह कहा है कि, जो कमे किसी निमित्तसे किया जाय तो 
उसे अनघ्यावर्मो, भीकर" लेना० चाहिये,” माघ छुकरसल्तमीनसक्षफः'त्रीक बुधण्नृहस्पाति झु क्र चंद्र 
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(४००) निर्णयसिन्धु३ । [ तृतीय- 


ब्रतवन्धने ” इति तत्मायश्चित्ताथोपनयनविषयम्‌ ॥ “'स्वाध्यायवियुजो घस्नाः 
कृष्णप्रतिपदादयः । प्रायश्चित्तनिमिते तु मेखलाबन्धने मताः ॥” इति तेनेवोक्ते- 
रिति निणयामृतकालादर्शी । .यद्यप्यथोपेतपूर्वस्येत्युकत्वा अनिरुक्त॑ परिदानं 
काछश्चेत्याधलायनेन पुनरुपनयने कालानियम उक्तः । तथापि निमित्तान्तरमषि 
सः । तदानीमकरणे तु परवोक्तकालो ज्ञेयः । प्रतिवेदसुपनयने कालानियम इाते 
तु युक्तम्‌ ॥ गर्गः ग्रहे रवीन्द्रोरवनिप्रकम्पे केतूइमोरकापतनादिदोषे । बते 
दशाहानि वदन्ति तज्ज्ञात्रयोदशाहानि वदन्ति केचित्‌ ॥ ” संकटे तु चण्डेश्वरः- 
दाहे दिशां चैव धराप्रकम्पे वजप्रपातेऽथ विदारणे च । केतौ तथोल्कांशुकणप्र- 
पाते ञयहं न ङुयोद्वतमङ्कलानि ॥ '' तंत्रेव-''वेदवतोपनयंने स्वाध्यायाध्ययने 
तथा । न दोषो यज्जुषां सोपपदास्वध्ययनेपि च ॥'' हेमाद्रौ ज्योतिषे-''हस्तत्रये 
पुष्यधनिष्ठयोश्च पौष्णाश्विसाम्यादितिविष्णुभेष । रस्ते तिथौ चन्द्रबलेन युक्ते 
कार्यौ द्विजानां ब्रतबन्धमोक्षौ ॥ '? ज्योतिर्निबन्धे नारद्‌ः-भ्रेष्ठान्त्यकेत्रयान्त्ये- 
ज्यचन्द्रादिव्युत्तराणि च । विष्णुत्रयाश्विमित्राब्जयोनिभान्युपनायने ॥ 


ये वार यज्ञोपर्वातमें उत्तम हैं यह वृद्ध गार्ग्येका कथन भी उस यज्जोपत्रीतमें समझना चाहिये, 
जो प्रायश्चित्तके निमित्त किया जाय कारण कि, वृद्धगाग्येने यह लिखा है कि स्वाध्यायसे प्रथक्‌ 
( अनध्यायके ) दिन और कृष्णपक्षकी प्रतिपदा आदि ये उस यज्ञोपर्वातमें उत्तम हैं जो प्राय- 
श्रित्तके निमित्त हो यह निर्णयामृत और काळादर्रमें कहा है, यद्यपि आश्वळायनने फिर उप- 
नयनमें समयका नियम नहीं लिखा है कि, जिसका प्रथम यज्ञोपवीत हो गया हो उसको यज्ञो- 
पर्वीतका देना, और समय नहँ लिखा तथापि निमित्तके उपरान्त ( पीछे) ही वह समयका 
अनियम जानना चाहिये उस समय न करै तो पूवोक्त समयही जानना, युक्त 
तो यह है कि, प्रतिवेद यज्ञोपवीत समयका नियम नहीं ॥ गगैने लिखा है कि, 
सुर्यचन्द्रमाका ग्रहण भूमिका कंप केतुतारेका निकलना बिजलीका गिरना आदि 
दोष होय तो यज्ञोपर्वातमें ज्योतिषी दरा दिनका निषेध कहते हैं और कोई तेरह दिन 
त्यागको कहते हैं संकटमें तो चंडेश्वरने यह लिखा है कि, दिशाओंका दाह भूमिका ' कम्प 
वञ्रका गिरनां और राजयुद्ध केतुका निकलना और बिजळीके खंडोंका गिरना इनमें तीन दिन” 
तक यज्ञोपवीत और मंगळके कायको न करे, यजुर्वेदियोंको सोपपदा और अनध्यायका दोष 
बेदन्रत और यज्ञोपवीत और वेदपाठमें नहीं है यह वहांही कहा है, हेमाद्रिमें ज्योति- 
षका कथन है कि, हस्तसे तीन पुष्य धनिष्ठा रेवती अश्विनी मृगशिर पुनबेसु श्रवणमें और 
च्न्द्रमाके बलसे युक्त श्रेष्ठ तिथिमें द्विजातियोंका यज्ञोपवीत और विसर्जन करने चाहिये ॥ ज्योति- 


निबंधमें नारदने कह हैं कि, हस्त तीन रत पुष्य पवे तानो उतर शरवसे तीनं अश्विनी 


परिच्छेदः ३. ] भाषाटीकासमेतः । (४०१) 


बृहर्पतिः-- ` त्रिघूत्तरेषु रोहिण्यां हस्ते मैत्रे च वासवे । त्वाष्ट्रे सोम्यपुनर्वस्वोरु- 
तमं हुपनायनस्‌ ॥'' ज्योतिर्निषन्धे-`` पवोहस्तत्रये सापश्चतिमूलेषु बहुचाम्‌ । 
यजुषां पोण्णमैत्रारकादित्युष्यमृङुधुवैः ॥ सामगानां हरीशार्कवसुएुष्योत्तराश्विमैः। 
धनिडादितिमैेत्राकेष्विन्दुपीष्णेष्वथर्वणाम्‌ ॥:” राजमातंण्डस्तु ज्राह्मणस्य एुन- 
बेसुं निषेधयलि-'` ताराचन्द्रानुकूलेषु ग्रहाब्देषु शुभेष्वपि। पुनर्वसौ कृतो विभः 
पुनः संस्कारमर्हति ॥ '' ज्योतिरनिबन्धे नारदः-“' सर्वेषां जीवशुक्रज्ञवारा: प्रोक्ता 
ब्रते शुभाः । चन्द्राकौं मध्यमौ ज्ञेयौ सामवाइजयोः कुजः ॥ शाखाधिपतिपारश्र 
शाखाधिपबलं तथा । शाखाधिपतिछमं च दुलेभं त्रितयं ब्रते ॥ २ ॥ '? शाखा- 
धिपाश्च रत्नसंग्रहे-'ऋगथर्वसामयज्चुषामधिपा गुरुसोम्यभोमासिताः । जीवसितो 
विप्राणां क्षत्रस्यारोष्णगू विशां चन्द्रः'' इति ॥ पारिज्ञाते बृहस्पतिः:-'' बढ्चानां 
गुरोषारे यजुेंदज्चुषा बुधे सामगानां धरासूनोरथवा विदुषां रवेः ॥ ” अन्न 
लग्नशुद्धणादि दैवज्ञेभ्यो ज्ञेयम्‌ ॥ बिस्तरभयान्नोच्यते ॥ ललूः-''त्रतेहि पर्वं 
ध्यायां वारिदो यदि गर्जति । तददिने स्यादनध्यायो व्रतं तत्र विवजयेत्‌ ॥ !' 


अनुराधा भरणी ये नक्षत्र यज्ञोपबीतमें उत्तम हैं । बृहस्पातिने कहा है कि,तीनों उत्तरा रोहिणी हस्त 
अनुराधा धनिष्ठा चित्रा मृगशिर पुनवैसु यजञोपर्वीतमे श्रेष्ठ हैं, ज्योतिर्निबंधमें कहा है कि, तीनों 
पूर्बी और हस्तसे तीन आश्लेषा श्रवण मूलमें बह्ूचों ( ऋग्वेदियों ) का, और रेवती अनुराधा 
हस्त और पुनर्वसु मृदुसंशक और धुवसंज्ञकर्मे यजुर्वेदियोका, श्रवण आद्र हस्त धनिष्ठा पुष्य 
तीनों उत्तरा अश्विनीमें सामवेदियोंका, भौर धनिष्ठा पुनवेसु अनुराधा हस्त मृगशिर रेबतीमें 
अपर्वबोदियोंका यज्ञोपर्वीत करना उत्तम है, राजमार्तण्ड तो ब्राह्मणको पुनवेसुका निषेध लिखते 
हैं कि. तारा और चन्द्रमा अनुकूल हों और प्रह और वर्ष शुमभी हॉय तो मी पुनबंसु्मे यज्ञो- 
बीत किया हुआ ब्राह्मण फिर संस्कारके योग्य है ॥ ष्योतिनिबंधर्मे नारदने कहा है कि वृह- 
स्पति शुक्र बुधवार सबके यज्ञोपबीतमें उत्तम कहे हैं, और चन्द्रमा और सूर्य मध्यम जानने 
और वैश्य और क्षत्रियको मंगळ उत्तम है । शाखाके स्वामीका. बार और शाखाके 
स्वामीका बल और शाखाके स्वामीकी ल्म ये तीन यज्ञोपवीतमें दुरूम हैं:। शाखाके स्वामी रत्नसं- 
्रहमें यह लिखे हैं कि, आक्‌, साम, अथवे, यजुर्वेदियोंके स्वामी कमसे बृहस्पाते, बुध, मंगळ, 
शुक्र होते हैं बृहस्पते और झुक्त ब्राह्मणोंके स्वामी क्षात्रियोके मंगळ और सूये, वैश्योंका स्वामी 
चन्द्रमा होता है पारिजातमें बृहस्पतिने कहा है कि, ऋग्वेदियोंका वार बृहस्पति, यजुबेंदियोंका 
बुध, सामवेदियोंका मंगळ, और अथर्ववेदियोंका सूर्य होता है, यज्ञोपर्वातमे लम आदि ज्योति- 
पियोंसे जानने शाहिये!'येहां'विस्तीरेभपेसे' नहीं लिखते'|] “लल्लने किव! "हे”त्रतके दिन यादि 


(४०२) निणयसिन्घुः । [ वृ्ताय- 


ज्योतिनिबन्धे-' नान्दीश्राद्धं कृतं चेत्स्यादनध्यायस्त्वकालिकः । तदोपनयनं कार्य 
वेदारम्भं न कारयेत्‌ । !' एतद्वडबातिरिक्तानास्‌ ॥ तेषां तदिने वेदारम्भामा- 
यात्‌ । अतस्तेषासुपनपनं न भवत्येव ॥ रेतरेयोपनिषदि- मृगा दिज्येष्ठान्तं 
वर्षतुः ॥ तं विना वर्षादौ त्रिरात्रमनध्यायः ? इति वेदभाष्ये उक्तम्‌ । एतञ्च 
प्रातस्तनिते सायंस्तनिते तु दिवैव चरुं श्रपयित्वा सायंसंध्योत्तर होमं कुपोत्‌ । 
“न संध्यागर्जिते काले न वृष्ट्युत्पातदूषिते । अरझौद्नं पचेदमो पक्कं चेन्न निवर्तते॥ 
ब्रह्मौदनं पचेदमौ पक्कमन्नं न दुष्पति । ” इति संग्रहोक्तेः । इति प्रयोगरले भट्ट 
चरणाः॥ साणंगजने शान्तिनिणेयः । अत्र शान्तिरप्युक्ता तृसिंहसादे। अह्मौदन- 
विधेः पूर्व प्रदोषे गर्भितं यदि । तदा विज्करं ज्ञेयं बटोरध्ययनस्य तत्‌ ॥ तस्य शान्ति- 
प्रकार तु वक्ष्ये शास्रानुसारतः । प्रधानं पायसं साज्यं व्यं दान्तियजौ भवेत्‌ ॥ 
सूक्त इदस्पतेविद्ान्पठेत्मज्ञाविबृद्वये। गायत्री चैष मन्त्रः स्यात्प्रायञ्धित्तं तु सर्पिषा॥ 
घेनुं सवत्सकां दयादाचार्याय पयस्विनीम्‌ । ्राह्मणान्भोजयेत्पश्चात्ततो अरह्मोदनं 
चरेत्‌ ॥ ” उपनयने याधिकारिणः । माधवाये वृद्ध मञुनोक्ताः-“ .पिता पितामहो 
आता ज्ञातयो गोत्रजाग्रजाः । उपानयेऽधिकारी स्यात्पू्वाभावे परः परः ॥ ।) 
पुवेसध्यामें मेघ गर्जे तो अनध्याय हो जाता है, इससे उसमें ब्रतको त्याग देना ज्योतिर्निबधर्मे 
यह कहा है कि, यदि नान्दीमुख श्राद्ध किये उपरान्त अकालिक अनध्याय होजाय तो उपनयन 
कर लेना और वेदारंमको न करै बद्दूर्चाका ( असमय ) अनध्यायमें वेदारंम नहीं होता इससे 
यह उयोतिर्नबंधका कहना तिनसे मिन्नोंके निमित्त है इससे तिनका असमय अनध्यायमें यज्ञो- 
पर्वीत नहीं होता, ऐतरेय उपनिषद्‌में मुगरशिरसे अथेष्ठातक वर्षा ऋतु है उसके विना वर्षाऋतुमें 
तीन राज़का अनध्याय हे यह वेदमाष्येमे कहा हे, प्रयोगरत्नमें मझ्चरणोंने यह लिखा है कि, 
यह वाक्‍य प्रातःकाळके गर्जेनेके विषयमे है, यदि संध्यामें गर्जे तो दिनमें पकाये हुये चरुका 
सध्याके उत्तर सायंकाळ हवन करले, कारण कि संग्रहमें छिखा है कि, संध्याके समय ग्नम 
और बिजली आदिके उत्पतिमें ब्रह्मौदन ( चरु ) को अञ्निमें पकाना न चाहिये, वे और 
सकाहुआ अन्न इनमें दूषित नश होता ॥ इस स्थळमें रृसिंहप्रसादमें शान्तिमी लिखी है, कि, 
यदि प्रदोषके समय ब्र्ोदनविधि ( यञ्ञोपर्वीतके मात .) स पूर्व मेघ गर्जे तो वह विद्यार्थीको 
अध्ययनका विप्नक री समझना चाहिये. उसकी शान्ति में झास्रके अनुसार लिखता हूँ कि . 
शान्तिहृवनमें घीसदवित ( खीर ) प्रधान है इससे इनका होम करे, आर बुद्धिमान्‌ मनुष्य बुद्धिकी 
द्विके निमित्त बृहत्पतितक्त तथा गायत्री पढे, और प्रायश्चित्त होमको घृतसे करे, दूध देता हुई 
बछडासाहित गौ आचार्यको दे, फिर त्राह्मणोंको मोजन करावे फिर अत्मौदन ih: च ॒ 
उपनयन करानेमें, अधिकारी माधवीय मन्यमे मनुने ये. छिखे हैं कि, पिता, दादा, भाई, ज 
अलुण्प, और सगोत्री, तथा ब्राह्मण यज्ञोपवीत करानेके अधिकारी हैं, और इनमें पूर्वीलाम होय तो 


परिच्छेद: ३. ] भाषाटीकासमेतः । (४०१ ) 


प्रयोगरत्ने-'' पितैवोपनयेत्पुत्नं तदभावे पितुः पिता । तदभावे पितुश्नाता तद- 
भावे तु सोदरः ॥ ” पितेति विप्रपरं, न क्षात्रियादेः । तेषां पुरोहित एव । 
उपनयनस्य दृष्टार्थत्वात्‌ । तेषां चाध्यापनेऽनधिकारात्‌ । अन्न पिठृव्यस्य ज्येष्ठञ्रा- 
त्रमावेऽविकारः । ` असंस्कृतास्तु संस्कायां भ्राठभिः पवसंस्कृतेः । इति याज्ञ 
वस्क्थोक्तेः ॥ तेनेदमविभक्तपरस्‌ । पर्व तु विभक्तपरम्‌ । मातू रजोदोषे तु 
प्रागुक्तम्‌ ॥ अथ पण्डभूकादीनां विशेषः । प्रयोगपारिजाते ब्राह्मे- जाझण्यां 
बराह्मणाजातो त्राह्मणः स इति श्रुतिः । तस्माञ्च षण्ढवधिरङुब्नवामनपंणु ष॥ 
जडगद्गद्रोगातंझुष्का ङ्गविकलाङ्गिघु । मत्तान्मत्तेषु सूकेषु शयनस्थे निरिन्द्रिये ॥ 
ध्वस्त एुसत्वेषु चैतेषु संस्काराः स्युर्षथोचितम्‌ । मत्तोन्मत्तौ न संस्कार्याविति 
केवित्मचक्षते ॥ कर्मस्वनाधिकाराच पातित्यं नास्ति चेतयोः । तदपत्यं च संस्का- 
येमपरे त्वाहुरन्यथा ॥ संस्कारमन्त्रहोमादीन्करोत्याचार्यं एव तु । उपनेयांश्च 
विविबदाचार्यस्य समीपतः । आनीयामिसमीपं वा सावित्रीं स्पृश्य वा जपेत्‌ । 
कन्यास्वीकरणाद्‌न्यस्सर्वं विमेण कारयेत्‌ ॥ एवमेव द्विजैर्जातौ संस्कारों कुण्ड- 





परपरका प्रहण है, अर्थात्‌ पिता न होय तो पितामह इत्यादि, प्रयोगरऱ्नमं मी ठिखहि कि, पिताही 
पुत्रका उपनयन करै, वह न होय तो पितामह और उसके अमात्रमें चाचा, यदि पितृब्य न होय तो 
सगा माई यज्ञोपवीत करावै, पितामी ब्राझणोंके निमित्त है, क्षत्रियादिको नहीं, कारण कि, उपनय- 
नका दृष्टार्थ इस लोभके निमित्त होनेसे पुरोहित ही अधिकारी है, और क्षत्रिय आदिकोंका वेदके 
पढानेमें अधिकार नहीं है, और यहां पिठृन्यकाभी अ्येष्ठमाईके न होनेमेंही अधिकार है कारण 
कि याज्ञवस्क्यने लिखाहैं जिन माइयोका संस्कार नही हुआ उनका प्रथम संस्कृत भाई संस्कार 
करे, तिससे यह अविभक्त ( अभिन्न ) पर्‌ है विमक्तपर नहीं माताको रजोदर्शन होय तो 
यज्ञोपवीतका करना प्रथम कह आये हैं ॥ अब नपुंसक और मूक ( गूंरो) आदिमें विशेष कथन 
करतेंहें, प्रयोगपारिजातमें त्रझपुराणका कथन है कि, आाक्मर्णोर्मे जो त्राणे उत्पन्न होताहे 
बह ब्राह्मण होता हे, यह श्रुति है, उससे उत्पन्न हये नपुंसक बहर कुबडे वामने 
ढंगडे हैं जड तोतठे रोगी शुष्क और विकल अंगवाले हैं, वा मत्त उन्मत्त गूँगे हैं, वा 
निद्रालु और इन्द्रियसे रहित हैं वा पुंस्त्वहीन होगये हैं उनका मी यथोचित संस्कार करना 
कोई यह कहतेहें कि, इन दो मत्त उन्मत्तका संस्कार न करै, ये दोन पतित तो नहीं हैं. पर 
इनका कमेमें अधिकार नहीं. उनकी सन्तान संस्कार करने योग्य हैं, कोई तो इससे अन्यथा कहते 
हैं कि, उनके संस्कार होम आदि आचायैको करने चाहिये, यज्ञोपवीत करने योग्य नपुंसक 
आदिको आचार्य विधिसे अपने निकट ळाकर और अभिके पास बैठाकर और स्पशे करके गाय- 
त्रिका जप करे;“निदानःकर्पादान करनेसे' लिन्न (सब, कमको. आजा... केरेइसी.म्रकार आह्य- 


(४०९) निर्णयसिन्धुः । [दीष 


गोलको ॥ ७ ॥ '' इति ॥ स्मृत्यर्थसारेप्येवम्‌ ॥ कुण्डगोलकयोः संस्कार्यत्वं 
शराद्धे निषेधश्च क्षेत्रजएुत्रविषयः। अन्यस्य-' विन्नास्वेष विधिः स्मृतः ' इति 
बचनात्‌ । अत्राह्मण्येनोपनयनाप्रापेरिस्यपराकः । उपनयनं च ङुमारं भोजः 
विस्वा कार्यम्‌ । 'प्रागेवैनं तदहभॉजयन्ति ” इति मदनपारिजाते गोभिलोक्तेः ॥ 
गायः्युपदेशश्चोत्तरतोम्नेः कार्यः । 'उत्तरेणामिसुपाविशतः । प्राड्मुख आचार्यः 
प्रत्य्सुख इतरोऽधीहि भोः' इति झांखायनसूत्रोक्तेः ॥ यद्यपि कात्यायनेन- 
* तथास्मे सावित्रीमन्वाहोत्तरतोमेः प्रत्यडसखाय ' इत्युक्त्वा 'दक्षिणतस्तिष्ठत 
आसीनाय वैके ? इति बिकल्प उक्त: ॥ तथापि कातीयानामेष सः बहृचानां 
तूत्तर एव वेदैक्यात्‌ ॥ भिक्षायां विशेषनिणेयः । भिक्षायां विशेषमाह कात्या- 
यनः- मातरमेवाग्रे भिक्षेत । ' पराशरमाधवीये- मातरं वा स्वसारं वा मातुर्वा 
भगिनीं निजाम्‌। भिक्षेत भिक्षां प्रथमं या चैन न विमानयेत्‌ ॥ ” संस्कारलोपे 
निर्णयः । अथ संस्कारलोपे शौनकः-' आरभ्याधानमाचौलात्कालेऽतीते तु कर्म- 
णाम्‌ । व्याहृत्यामिं ठु संस्कृत्य हुत्वा कम यथाक्रमम्‌ ॥ एतेष्वेकेकलोपे तु 
पादकृच्ळू समाचरेत्‌ ) च्ूडायामर्धकृच्ळं स्यादापदि त्वेवमीरितम्‌ ॥ अनापदि 





णोंसे उत्पन्न इये कुण्डगोलकभी संस्कार करने योग्य हैं, पातिके जीते इये जारसे उतपन्न हुयेको 
कुण्ड और मरे पीछे जारसे उत्पन हुयेको गोलक कहतेहैं समृत्यर्थसारमें भी इसी प्रकार लिखाहै, 
कुण्डगोळकका संस्कार और श्रद्धमें निषेध क्षेत्रज पुत्रके विषयमें है, औरको ब्राह्मण न होनेसे 
यज्ञोपवीतकी प्रातिही नहीँ है यह अपराकेका कथन है, यज्ञोपवीत बालकको भोजन कराकर कराना 
कारण कि, मदनपारिजातमें गोमिळने यह 'छिखा है कि, यज्ञोपबीतमें बालकको पहले ही भोजन 
कराबै ॥ गायत्रीका उपदेश अभिसे उत्तर दिझामें करे, कारण कि शांखायन सूत्रमें यह लिखाहै कि, 
अश्निसे उत्तरें बैठेहये पश्चिममुख बाळकको पूर्वमें बैठाइआ आचार्य यह कहे, मो बटो | अध्ययन 
करो यद्यपि कात्यायनने यह विकल्प लिखांहै कि इसके उपरान्त बटुको गायत्रीका उपदेश अझ्निसे 
उत्तर पश्चिमसुख बैठे हुएको करै, यह कहकर कोई लिखते हैं कि, दक्षिणकी ओर बैठे इयेको 
उपदेश करे, तथापि यह कात्यायनोंके निमित्त है बहूर्चोको तो उत्तरमें ही उपदेश करै, कारण 
कि, उनका एकही वेद है | कात्यायनने भिक्षामें विशेष लिखा है कि पहिले मातासेही भिक्षा 
मांगे, पराशरमाधबीयमें लिखाहै कि, माता बहिन मौसी इनसे प्रथम मिक्षा मांगे अथवा जो 
इसका अपमान न करै उससे मागे ॥ अब संस्कारके डोप ( न होना ) में शौनकका कथन है 
कि, गर्माधानसे लेकर मुण्डनपर्यन्त संस्कारकाळ बीतजाय तो व्याह्तियोंसे घीका संस्कार और 
हवन करके क्रमसे कर्म करै, यादे इनमें एक २ कर्मका लोप होय तौ चौथाई इच्छू करै मुण्डनके लोपमें 


CC-0. र आपत्तिम रिंखाहै, आपत्ति पनं 'होय तो संब कर्मांक लोपमें दूना प्रायश्चित्त करै| । 


आधा कच्छू कंरै, यह अ 


पारेच्छेद: ३. ] भाषाटीकासमेतः । (४०५) 


तु सववत्र द्विणुणं द्वियुणे चरेत्‌ ॥ २ ॥ ” पारिजाते कात्यायनः-“लपे कर्मणिं 
सवेत्र पायाश्चेत्तं विधीयत्ते । प्रायश्चित्ते कृते पश्चाकप्तं कर्म समाचरेत्‌ ॥' स्मृत्य- 
थेसारे चैवम्‌ ॥ कारिकायां तु-'प्रायश्चित्ते कृतेऽताते लुप्त कर्म कृताकृतम' इत्यु- 
क्तम्‌ । ' प्रायश्चित्त कृते पश्चादतीतमपि कर्म वै । कार्यामित्येक आचार्या नेत्यन्ये 
तु विपश्चितः? इति ॥ त्रिकाण्डमण्डने तु-“कालातीतेषु कार्येषु प्राप्तवत्स्वपरेषु 
च । कालातीतानि फृत्वैव विदध्यादुत्तराणि तु ॥” तत्र सर्वेषां तन्त्रेण नान्दी- 
भाङ्‌ छुयात्‌ । देशकालकत्रैक्यात्‌ । ''गणशः क्रियमाणानां माठूणां जनं 
सकृत्‌ | सकृदेव भवेच्छाद्वमादौ न एथगादिषु॥' इति छन्दोगपरिशिष्टात्‌ ॥ 
एतद्हूनामपत्थानां युगपत्संस्कारकरणविषयमिति बोपदेवः । अतीतसंस्का- 
शणां युगपत्करण इत्यन्ये । तत्रापि चौलस्योपनीत्या सहेति पक्षे उपनीतिदिन' 
एवाइ्ष्ठानं न पर्वदिने । सहत्वस्य दिवसेक्ये सन्निङृष्टतरत्वात्‌ वृद्धाचारोप्येवम्‌ ॥ 
उपनीतिदिने मध्याहृसंध्यामाह पारिजाते जेमिनिः-` यावद्रह्मोपदशस्तु तावत्सं- 
ष्यादेक च न । ततो मध्याहसंष्यादि सप कम समाचरेत्‌ ”” इति ॥ अह्म- 


गायत्री ॥ यत्त वचनम्‌-“'उपानये ठु कतंव्यं सायंसन्ध्ये उपासनम्‌ । आरभेद्र 


पारिजातमें कात्यायनने सन स्थानमें कमेके लोपमें प्रायश्चित्त ळिखाहे, प्रायश्चित्त करने उपरान्त 
लोप इए कर्मको करै समृत्यर्थसारमें भी इसी प्रकार लिखा है. कारिकामें तो यह लिखा हे कि, प्राय- 
श्चित्तक उपरान्त वह कमे किया भी न करनेके बराबर है जिसका समय बीतगया हो कारण कि, 
यह कहा है कि, प्रायश्चित्त होनेपर बीता हुआ कमे करना, यह कोई आचाये लिखते हैं 
और अन्य विद्वान्‌ यह कहते हैं कि, न करना. त्रिकाण्डमण्डनमें तो यह लिखा है कि, वे कमे करने 
होय जिनका समय बीतगया हो और अन्य कमे मी प्राप्त होय तो उन कमॉको प्रथम करके 
जिनका समय बीतगया हो फिर नये कमोंको करे || वहां सब कर्मोका तन्त्र (एक) से ही नान्दीसुख- 
श्राद्ध करे, कारण के, देश काळ करनेवाले यह सब एक हैं. छंदोगपरिरिष्टमें लिखा है कि, गणसे 
( एकवार ) किये हुए कमौमें माताओंका पूजन और श्राद्ध एकवारही पहिळे करळे, और मित्र २ 
न करे. बोपदेव तो यह लिखते हैं कि, यह उस विषयमे है कि, जब एकवार बहुतसे अपत्यों 
( सन्तान ) का संस्कार हो. और तो यह कहते हैं कि, जिनका समय बीत गया दो; उनके 
संस्कारोंके विषयमे है, उनमें भी मुण्डन जब यज्ञोपर्वातके संग है, उस पक्षम उपनयनके दिनही 
नान्दीधुख श्राद्ध करना, पर्वेदिनमें न करना कारण कि, संग करनेमें एक दिनमेंही श्राद्ध अत्यन्त 
निकट है वृद्धोंका आचरण भी इसी प्रकार है || यज्ञोपवीतके दिन पारिजातमें जैमिनि मध्याहसं- 
घ्याको कहते हैं कि, जबतक गायत्रीका उपदेश न हो तबतक सन्ध्यादि न करे पीछे मध्याह संध्या 

आदि सब कर्माको करं, जो यह लिखाहे कि, यत्ोपवीतमें सायसंध्याकाँ उपासना करे, जार 


(४०६) निर्णयसिन्धुः । [ तृतीय- 


ह्यज्ञ तु मध्याह्ने तु परेहनि ॥'' इति ॥ तच्छाखान्तरविषयामितिं पारिजातः । 
विकल्प इति युक्तं परथामः । उपनयनामित्जिरा्रं धार्यः-ऽयहमेतमप्निं धार 
यान्ति’ इत्यापस्तम्बोक्तेः । वोधायनसूत्रे तु सदा धारणमप्युक्तम्‌-'उपनयनादिः 
रभ्िष्टोमोपासनमित्याचक्षते । पाणिग्रहणादित्येके । नित्यो धायोदुगतो निम्म- 
'न्थ्यः' इति ॥ इदं जातारणिपक्षे । अन्यथा मन्थनासम्भवात्‌ ॥ ब्रह्मयज्ञे विरोषः। 
अह्मयज्ञे विरोषमाह तत्रैव जैमिनिः- | अनूपाकृतवेद्स्य कतेव्यो अह्मयज्ञकः | 
वेद्स्थाने तु सावित्री गह्यते तत्समासतः ॥ ? इति । येषां तद्दिन एव वेदारम्भ- 
स्तेषां नेदमिति दिक्‌ ॥ अथ ब्रह्मचारिधर्माः । याज्ञवल्क्यः-'“ मधुमांसाञ्जनो- 
च्छिष्टशुक्तस्रीप्राणिहिंसनम्‌ । आस्करालोकनाक्षीलपरिवादादि वजयेत्‌ ॥ ” 
मनुः अभ्यङ्गमञ्जनं चाक्ष्णोरुपानच्छत्रधारणम्‌ ' वजयोदिति प्रकृतम्‌ ॥ 
पारिजाते कोमे-''नादर्श चैव वीक्षेत नाचरेइन्तथावनम्‌ ॥ शुरूच्छिष्टं भेषजार्थं 
प्रयुञ्ीत न कामतः ॥ !' एतन्निषिद्धमध्वादिविषयम्‌ । अन्यस्य एरूच्छिष्टस्य 
सर्वदा प्राप्तेः । स चेद्याधीयीत कामं शुरोरुच्छिष्टं भेषजार्थ सर्व प्राश्नीयात्‌ 
_इति वस्िष्ठोक्तिः । ज्येष्ठश्नातुरित्यपि ज्ञेयम्‌ । 'पितुज्पेष्टस्य च ्रतुरुच्छिषट 
नह्मयज्ञ ( वेदपाठ ) का आरम्भ तो प्रथमदिन मध्याहमें करे, यह और शाखाके विषयमें है यह 
विकल्प है, यही हम श्रेष्ठ समझते हैं, उपनयनकी अझिको तीन राततक खखै, कारण कि, 
आपरतम्बने यह लिखाहै कि, इस अभिको तीन दिनतक धारण करते हैं. बोधायनून्रमें तो 
निरन्तर धारण करना मी लिखा है, किन्हीका यह कथन हे कि, उपनयनकी अझिको 
उपासनाअझि कथन करते हैं, उसको विवाहतक धारण करै, कारण कि, यह लिखाहे कि, 
मथी हुई अग्निको नित्य धारण करै और संग रकल यहमी उस आझनिमें हे जो अरणीसे उत्पन 
हुईं हो और आम्निके मधनेका असंभव है | ब्रह्मयज्ञमें जैमिनिने वहां ही बिशेष लिखाहै कि; 
यज्ञोपत्रीतसे प्रथमकी समान ब्रह्मचारी ब्रह्मयज्ञ करे और वेदके स्थानमें आचार्यके निकट गायत्री 
म्हण करै, और जिनका वेदारम्म उसी दिन होताहै उनको यह वाक्य नहीं -( इति दिक्‌ )॥ 
अब त्रह्मचारीके घर्म लिखते हैं, याज्ञवल्क्यने लिखा है कि, शहत, मांस, भंजन, उच्छिष्ट, क्त) 
पदार्थ स्री, और प्राणियोंकी हिंसा, सूर्यदर्शन, कठोर वाक्य, निन्दाको, ब्रह्मचारी सदा 
त्यागदे, मनुने लिख.है कि, उबटन नेत्रोंका अंजन जूता और छन्रधारणको त्यागदे ॥ पारिजातमें 
कूर्मपुराणका वाक्य है कि, सीसा न देखे, दंतोन न करे, गुरुके उच्छिष्टकोही औपधिके निमित्त 
खाय और जानकर न खाय, यहमी निषिद्ध शहत आदिक विषयमें है, उससे और 
युरुका उच्छिष्ट सदा क्षण करने योग्य है, कारण कि, वसिष्टने यह ठिखाहे फ, जो 
ब्रह्मवारीको रोग होय तो गुरुकी सम्पूर्ण उर्टिष्टो औषधिके लिये 
मक्षण करळे बडे अतीक भा "उाच्छष्टमै यह जाननी,” करिणं कि, आप 


परिच्छेदः ३. ) भाषाटींकासमेतः । ( ४०७ ) 


` भोज्यम्‌? इत्यापस्तम्बोक्तेः । गुरुपुत्रे तु स्मृत्यन्तरे उक्त-'युरुवद्दरुपुचः स्याद- 


न्यत्रोच्छिष्ठमोजनात्‌ ॥ ' प्रचेताः-““ताम्बूळाभ्यज्ञनं चैव कांस्यपात्रे च भोजनम्‌। 
यतिश्च जह्ाचारी च विधवा च विवजयेत्‌ ॥” यमः- मेखलामजिनं दण्डमुप- 
वीतं च नित्यशः ॥ कौपीनं कटिसूत्रं च ब्रह्मचारी तु धारयेत्‌। अग्नीन्धनं भैक्षच- 
य्यामधःइाय्यां गुरोर्हितम्‌ ॥ ›' कुर्यादिति शेषः॥ मेखलामाहाश्वटायनः-'तेषां 
मेखला सौझी ्राह्मणस्य धनुज्या क्षत्रियस्यावी वैयस्य ' इति : ॥ आत्रायः 
त्रिता मखला काया त्रिवार स्यात्समावृता । तद्वन्थयस्रयः कार्या पञ्च वा 
सप्त वा पुनः ॥'? मनुः-''मोज्ञी त्रिवृत्समा श्लक्ष्णा फाया विप्ररय मंखला। 
त्रिता ग्रन्थिनैकेन त्रिभिः पञ्चभिरेव वा । मॉज्यभावे तु कतव्या ङुशाइमन्त- 
केवल्वजेः॥ !' अत्र प्रवरसंख्यानियम इति बृद्वाः ॥ अथ दण्डाः । मनुः- 
आह्यणा बेब्वपा लाशी क्षत्रियों वाटखादरा । पप्पलांदुम्वरा वश्या दण्डानहान्त 
धमतः ॥!! एषामभावे गोतम:-' यज्ञियो वा सवेषां मूधललाटनास्ताप्रमाणः ' 
इति ॥ अजिननिणयः । अजिनमाहाश्वलायनः- ' अहतेन वाससा संवोतमणेयन 
वाजिनेन बराह्मणं रौरवेण क्षत्रियमाजेन वैदयम्‌' इति ॥ यद्यप्यणेयशब्देन मगी 
स्तम्बने यह छिखा है कि, पिता और बडे माईका उच्छिष्ट भोजन करने योग्य है. गुरुपुत्रके 
विषयमें तो स्मृत्पर्थसारमें यह लिखा है कि, उच्छिष्ट भोजनको त्यागकर गुरुका पुत्रमी गुरुके 
समान है, प्रचेताने कहा है कि, पान उबटना कांसीके पात्रमें भोजन करना इनको संन्यासी 
ब्रसचारी और विधवा त्यागदे. यमने कहा है कि, मेखला, मृगचर्म, दण्ड, यज्ञोपवीत, 
कापीन और कटिमूत्रको ब्रह्मचारी निरन्तर धारण करे, ऑर अझिक निमित्त इधन, आर 
भिक्षा लावै, युरुसे नीचे सोना चाहिये गुरुका हित करे ॥ आश्वलायनने मेखला लिखी हे 
कि, जराझणकी मेखला मूझको, क्षत्रीको धनुषके प्रत्यंचाकी, और वैश्‍्यको भेडके ऊनकी होती 
हे. आचार्यने यह कहा है कि, तीन सूतकी मेखला निर्माण करे, फिर उसको तीन बार करे 
उसमें तीन पांव वा सात गांठ लगाव. मुनिने लिखा है कि मू्जकी मेखला तीन तारकी 
एकसा चिकनी त्राह्मणकी बनावे और तिगुनी उसमें तीन एक वा पांच गांठ लगावे और 
मूज्ञी न मिळे तो कुश अइमंतक और बस्वजकी बनावे इसमें प्रवर संख्याका नियम है ऐसा 
वृद्ध कहते हैं || अव दण्डोंको लिखते हैं कि, ब्राह्मण बेल और ढाकका, क्षेत्रिय वट आर 
खैरका, वैश्प पपिळ और गूलरका दण्ड धर्मपूर्रक धारण करे, यह न मिळैं तो गौतमने यह 
कहा है कि, अथवा सवका दण्ड यक्षके वक्षके निर्माण करै, और शिर, मरतक, नासिकाके 
अप्रमागतक प्रमाणवाळे दण्ड ब्राह्मण क्षत्रा वैशयके ऋमसे निर्माण करे ॥ आश्वलायनने चमेको 
यह ठिषा है, नीत, वग्नते ळे, नाहार, लसे,, गेय, (,अग,),, होता. है, क्षत्रियका रर 
शृगका, और तैस्यका बकरेके चर्मका होता है, यद्यपि ऐणेयपदसे मृगीका चर्म लिखा है क्योंकि 
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(४०८) निर्णयसिन्छुः । [ तृतीय- 


खर्भेबोच्यते 'एण्या उञ्‌ ' इति पाणिनिस्मृतेः । ` ऐणेयमेण्या श्रर्माद्यमेणस्येणसुभे 
चिषु' इति अमरकोशाच | तयापि- 'कृष्णङ्रूबस्तान्यजिनानि ' इति शांखोक्तः । 
* सर्वेषां वा रोरवम्‌' इति यमोक्तेश्च प्रगचमेणा सह विकल्पों ज्ञेयः । वख्राजिः 
नयोस्तु विकरपः । 'कापासं वा विकृतम्‌’ इति गौतमोक्तेः ॥ अथ यज्ञोपर्वातम्‌ । 
मनः-'कारपासमृपवीतं स्याद्विप्रस्योध्ववृतं त्रिबृत्‌ ॥.' पारिजाते देवळः--' कार्पासः 
क्षौमगोवालशणबस्वतृणादिकम्‌ । यथासंभवतो धार्यम्॒पवीतं द्विजातिभिः ॥ अचौ 
देशे शुचिः सूत्रं संहतांणुलिमूलके । आवर्त्य षण्णवत्या तत्रिणुणीकृत्य यत्नतः ॥ 
आग्छिङ्गकौख्जिभिः सम्यक प्रक्षाल्योध्वंबृतं तरिबृत्‌ । आप्रदक्षिणमावृत्य सावित्र्या 
त्रिुणीकृतम्‌ ॥ ततः प्रदक्षिणावर्त्तं समं स्यान्नवसूत्रकम्‌ । त्रिरावेष्टथ दृढं बद्धा 
रह्मविए्ण्वीश्वरात्रमेत्‌ ॥ ४ ॥ ” तन्नवतन्तु कार्यम्‌ । 'साविञ्या त्रियुणं ङुर्यान्न- 
वसूत्र तु तद्भवेत्‌ ” इति तेंनेवोक्तेः ॥ छन्दोगपरिशिष्टे--' ,त्रिवदूर्ध्ववृत॑ कार्य 
तन्तुत्रयमधोबृतम्‌ । त्रिवृतं चोपवीतं स्यात्तस्यैको ग्रान्थिरिष्यत ॥ '' ऊर्ध्वबृतं 
दक्षिणं करमूध्व कृत्वा वालितम्‌ ॥ भृणुः--“वामावर्तवलितं त्रिणुणं कृत्वा दक्षिणाः 





( एण्या ढञ्ञ ) इस पाणामके सूत्रसे और एणीके चर्मको एणेय और एणके चमैको ऐण और 
यह दोनों चर्म तीनों छिंगमें पुरुष खी नपुंसक हैं, इस अमरकोशसे मृगीका चम प्राप्त है 
मुगका नहीं तथापि काळा और रुरुम॒ग और मेंढा इनके चर्म तीनों बणोंके क्रमसे होते हैं, 
इस इांखके वाक्यसे वा सबके चर्म एरुके होते हैं इस. यमके वाक्यसे मृगचर्मके संग मृगीच- 
मेका विकल्प समझना, अथोल्‌ दोनोंमेंसे किसाको धारण करे, कारण कि, गौतमने यह लिखा 
हे कि, वसन और चर्ममें विकल्प है वा इस प्रकारका बज्न हो जो फटा न हो ॥ अब यज्ञो- 
पवीतको कहते हैं, मनुने लिखा है कि, ब्राह्मणका यज्ञोपवीत कपासका और ऊपरको तियु- 
णना मेळा ( बटा ) हुआ होता है, मदनपारेजातमें देवलने कहा है कि, तीनों द्विजाति कपास, 
पाट, गौके बाल, सत्त, बस्त्रतूण आदिका यज्ञोपवीत यथासम्भव धारण करें, शुद्ध देशमें युद्ध 
सूत्रको संमिलित अंगुलियोंके मूळमें छानवे बार गिनके फिर उसे बलसे तियुना करके जलके 
नामवाछे मन्त्रोसे धोकर ऊपरको मेळे, और तिगुने किये उसको प्रदक्षिणा क्रमसे बटकर 
तिगुना करे फिर प्रदक्षिणा बटनेसे नव ९ सुत्र होते हैं, उसे तीन बार लपेठकर और दृढतासे 
बाधकर ब्रह्मा विष्णु शिवको प्रणाम करे, यज्ञोपवीतके तन्तुं करने, और गायत्रीसे तिगुना 
करके नवसूत्र हो जाते हैं यह उन्होंने ही लिखा हे छन्दोगपारेशिष्टम कहा है कि, तीन तन्तु 
ऊर्ध्वं बटकर नीचे बंटै, फिर तियुना करके यज्ञोपवीत होता है, उसकी एक ग्रन्थि देनी इष्ट 
है, ऊ्ष्द्गत उसको कहते हें जो दक्षिण हाथको ग ऊँचा करके धारण किया जाय । भगुने 
लिखा ड कि, बाई "रक मेस बट एको तीन झंडी रक ° फिर अदक्षिणावते लेकर 
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परिच्छेदः ३. ] माषाटीकासमेतः । ( ४०९ ) 


वर्तोबलितं त्रियुणं कायम्‌ ।! स एकस्तन्तुरेषं त्रितन्तुकामित्यर्थः ॥ कात्पायनः-- 
“'जूब्द्वेशो च नाभ्यां च घृतं यद्विन्दते कटिम्‌ ।: तद्धायमुपवीतं . स्यान्नातिळम्बं न 
चोचिछितम्‌ ॥ !' वसिष्ठः--““नाभेरूध्वमनायुष्यमधो नाभेस्तपःक्षयः । तस्मान्ना- 
भिसमं झुयोदुपवीतं विचक्षणः ॥!! पारिजाते देवलः-` ` उपवीतं बटोरेकं द्वे तथे- 
तरयोः स्मृते । एकमेव यतीनां स्यादिति शा्रस्य निश्चयः ॥ ” स एव~ बहनि 
बायुषक्षामस्य ।! तत्र मन्त्रमाह स॒ एव-'यज्ञोपवीतमिति वा व्याहृत्या वापि 
थारयेत्‌॥? हेमाद्रौ--““यज्ञोपवीते द्वे धार्ये औते स्मार्त च कर्मणि । ठृतीयस्षत्त- 
रीयाधं परत्राभावे तदिष्यत ॥ ” देवलः--''साविञ्या दशकृत्वोद्विरमन्त्रिताभि- 
स्तडुक्षयेत्‌। विच्छिन्न चाप्यथो यातं अक्त्वा निर्मितघुत्सजेत्‌ ॥ '' मनु।- 
“मेखलामजिनं दण्डमुपवीतं कमण्डछुम । अप्सु प्रास्य विनष्टानि णह्णोतान्यानि 
मन्त्रतः ॥ '' भैक्ष्यचरणादिलोपे प्रायश्चित्तम्‌ । अथेतल्लोपे प्रायश्चित्तम्‌। 
मजुः-`` अकृत्वा भैक्ष्यचरणमसमिध्य च पावकम्‌ । अनातुरः सपतरात्रमवकीर्णि- 
रतं चरेत्‌ ॥ '' अमत्या आपदि त्यागे तु याज्ञवरक्यः- भेक्ष्यामिकार्ये त्यक्त्वा 


तियुना करे बह एक सूत होता है फिर इस प्रकार तीन तन्तु उसमें होते हैं । कात्यायनने 
कहा है कि, पीठपर और. नाभिपर धारण करनेसे कमरतक पहुंच जाय बह यज्ञोपवीत 
धारण करने योग्य होता है, न अतिळम्बा न अति ऊँचा, पहरना वसिछ्ने 
कहा है: कि, नाभिसे ऊपर यज्ञोपवीत होय तो आयुकी हानि और नाभिसे नीचे होय 
सौ तपका क्षय होता है तिससे बुद्धिमान्‌ मनुष्य नामिके तुल्य यज्ञोपवीत निर्मोण करे ॥ 
पारिजातमें देवलने कहा है कि, ब्रह्मचारीका यज्ञोपवीत एक, वानप्रस्थ और गृहस्थीके दो, 
संन्यासियोंका एक होता है यह शाज्लनका सिद्धान्त है, देवलनेही लिखा है, कि, आयुकी 
इच्छावाळा बहुतसे यज्ञोपवीत धारण करे, उसका मन्त्र देवळने लिखा है “ यज्ञोपर्वातं परमं * 
इत्यादि मन्त्रसे वा व्याहृतियोंसे धारण करे हेमाद्रिमें कहा कि, वेद और स्मृतिमें कहे 
कमोमें दो यज्ञोपवीत धारण करे और डुपट्टेके निमित्त तीसरा धारण करै परन्तु वजके न 
होनेमें वह पहरे रहै, अन्यथा न पहंरै, देवळने कहा है कि, गायन्रीको दरबार पढकर यज्ञो- 
परीत ऊपरको फेक यदि वह छिन्न हो जाय वा नामिसे नाचे निकळ जाय बा मोजन करके 
जो निर्माण किया हो उसको त्यागदे मनुने कहा है कि, मेखला, म॒गचमे, दण्ड, यज्ञोपवीत, 
कमण्डलु, टूटे इयेको जलमें डाळकर मन्जसे अन्योको प्रहण करे || अब इसके भिक्षाचरण- 
आदिके लोप ( अभाव ) में प्रायश्चित छिखते हैं, मनुने कहा है कि, भिक्षाका आचरण 
न करके और ओग्भहोत्र न करके रोगी न होय तो सात राततक अवकीर्णी 
( वीयेपाती ) के ब्रेतेको करें, विना. जाने' आपंचिमें त्यागदे' तो “ यात्रिवर्ल्वयेने यह लिखा है 


(४१० ) निर्णयसिन्छुः । [ तृतीय- 


तु सप्तरात्रमनातुरः । कामावकीणे इत्याभ्यां जुहुयादाइतिद्वयम््‌ ॥ उपस्थानं 
ततः कुर्यात्समासिश्चन्त्यनेन तु ॥ ” मन्त्रास्ठु मिताक्षरायां ज्ञेयाः। सङृह्लोपे 
ठु ऋग्विधाने-'' मानस्तोके जपेन्मन्त्रं शतसंख्यं शिवालये । अभिकार्य विना 
सुक्त न पापं ब्रह्मचारिणः ॥” स्छत्यर्थसारे तु-'संध्याप्रिकार्यलोपे खात्वाः्सहखं 
जपः। भिक्षालोपे्शतम्‌ । अभ्यासे द्विणुणं पुनः संस्कारश्रेत्युक्तम ॥ ? अपराके 
संवतः- ` यः संध्यां चैव नोपास्ते अमिकार्यं यथाविधि । गायऽ्यष्टसहस्नं तु जपे- 
त्जात्वा समाहितः ॥'' अमिकार्यं संध्याद्वये कार्यस्‌ । 'अमिकार्य ततः ङुयात्संध्पः 
योरुभयोरपि ' इति याज्ञवल्क्योक्तेः सायमेव वा । 'सायमेव वाभिसिन्धीतेत्येके ' 
इति लौगाक्षिणोक्तेः ॥ ब्रह्मचारिणां म्ठमांसभक्षणसत्रीसंगादौ निर्णयः । पारि- 
जाते इृद्धशातातपः-“'ब्रह्मचारी तु योऽश्रीयान्मधु मासं तर्थेव च । प्राजापत्यं 
चरेत्कृच्छूं बतशषं समापयेत्‌ ॥!' ऋग्विधाने-“तंवो धिया जपेन्मन्त्रं लक्षं चैव 
शिवालये ॥ जझचारी स्वधमे न्यूनं चेत्पर्णमेति तत्‌ ॥ ”' खीसड्रे ठु मनुः- 
‘ee नि 
अवकीर्णी तु कामेन गर्दभेन चतुष्पथे । स्थाळीपाकविधानेन यजेद्वै नितिं 





कि, भिक्षा और अभिकाथको छोडकर रोगीसे भिन्न होय तो सात रात्र त्रत करना चाहिये 
और कामावकीणे इन दो मन्वोंसे दो आहुति दे फिर प्रार्थना कर और इस मंत्रसे सेचन करै, 
न्त्र तो मिताक्षरामे लिखा है एकवार लोपमें तो ऋग्विधानं लिखा है कि “ मानस्तोके ” इस 
मन्त्रको सौवार शिवाल्यमें जप करे, अभिहोत्रके विना ब्रह्मचारीको भोजन करलेनेमें पाप नहीं 
है, स्म॒त्यथेसारमें तो यह लिखा है, कि संध्या और आभिकार्यके लोपमें ज्ञान करके आठ सहसत 
जप करे भिक्षाके लोपमें आठ सा और बारम्बार करनेमें दूना जप करे, और फिर संस्कार करे ॥ 
अपरार्कमें संबतैने कहा है कि, जो यथाबिधि सन्ध्या और असिकार्य नहीं करता उसको ज्ञान 
करके सावधानीसे आठ'सइस्र गायत्री जपनी चाहिये, अग्निकार्य दोनों संध्याओमें करना कारण 
कि, याज्ञवल्क्यने यह लिखा है कि, फिर दोनों संध्याओंमें आझकार्य करै, वा सायंकालकोही 
प्रज्बलित करे यह कोई कहते हैं कारण कि, लौगाक्षिने यह कहा है कि, सायंकाळको अझ्नि 
अञ्चित करे || पारेजातमे वृद्धशातातपने कहा हैकि, जो ब्रह्मचारी मधु, मांस भक्षण करता है वह 
प्राजापत्य कृच्छ्को करके शेषब्रतको पूर्ण करे, ऋर्विधानमें कहाहै कि, जो ब्रह्मचारी अपने धर्मसे 
च्युत हो जाय तो शिवमंदिरमें जाकर “ तंबोधिया ! मम्त्रको एक लाख जपे, रॉक प्रसंगे 
मनुने यह लिखा है कि, जानकर ख्रीसंग करनेवाले चौराहेपर गधेपर चढे और स्थाळीपाककी 

१ मानस्तोके तनये मान आयौ मानो गोषु मानो अश्वेषुरीरिषः । वौरान्मानो रद्रमामितों 


बर्धाईविष्मन्त: सदमित्वाहवामहे क० १ । ८। ६॥ we २ तंबोधियानव्यस्याशाविषठ पतन 
प्रत्नवत्परितं सयध्यै सनौवक्षदानैमानेः पुनेहन्दो विनयति दुंगेहाणि % ४१६ । १४॥ 


परिच्छेदः ३. ] भाषाटीकासमेतः । (४११) 


निक्षि ॥ ” विस्तरस्तु मिताक्षरादी ज्ञेयः ॥ उपवीतनाशे तु हारीतः मनोत्रत- 
पतीभिश्चतक आज्याहुतीहुंत्वा पुनः प्रतीयात्‌ ॥ ? तत्रेव मरीचिः- असूत्रं 
विना अंक्ते विण्मूत्रं कुरुतेऽथ वा । गायत्यष्टसहस्रेण प्राणायामेन झुद्धथति ॥ ” 
मझुः- भोशब्दं कीर्तयेदन्ते स्वस्य नास्रोभिवादने । आयुष्मान्‌ भव सौम्येति 
वाच्यो विप्रोऽभिवादने ॥ अकारश्चास्य नान्नोन्ते वाच्यः पर्वोक्षरः प्छुतः ॥ 7? 
शर्मेन्निति नकारात्‌ पूर्व इत्यर्थः ॥ अभिवाद्‌ने प्रत्यभिवादनादौ विशेषः स्मृत्य- 
थेप्तारे पारिजातादौ ज्ञेयः॥ यमः--“ज्यायानपि कनीयांसं संध्यायामाभिवादयेत्‌ । 
विना शिष्यं च एुत्रं च दौहित्रं दुहितुः पतिः ॥” अथ पुनरुपनयनम्‌ । पारि- 
जाते झातातपः--“ल्युनं गृञ्जनं जग्ध्वा पछाण्डुं च तथा डनम्‌ । उइमादुषकेभाश्व- 
रासभीक्षीरभोजनात्‌ ॥ उपानयं पुनः कुयांत्तप्तकूच्छं चरेन्सुदुः ॥'' इति ॥ हेमादौ 
बृद्धमञुः-' जीवन्यदि समागच्छेदघृतङुम्भे निमज्ज्य च । उद्धत्य ज़ापयि- 
त्वास्य जातकर्मादि कारयेत्‌ । ” तत्रैव पाझे-' प्रेतशय्याप्रतिग्राही पुनः संस्का- 
रमर्हति । ' चन्द्रिकायां बोधायन:-'' सिन्धुसौवीरसौराष्टांस्तथा प्रव्यन्तवासिनः। 
अङ्गवङ्गकाङिङ्गाश्च गत्वा संस्कारमर्हति ॥ !' हेमादौ प्रायश्चित्तकाण्डे वृद्धगौ- 
विधिसे रात्रिको निरते देवताकी पूजा करै तो शुद्ध हो, इसका विस्तार तो मिताक्षराआदिमें 
लिखा है यज्ञोपवीत नष्ट होनेमें हारीतने कहा है कि, “ मनोन्रतपतीमिः ? इन मंत्रेसि चार घृतकी 
आहुति फिर यज्ञोपवीत धारण करै || बहांही मरीचिने लिखा है कि जो यज्ञोपवीतके विना भाजन 
वा मलमूत्र करता है वह आठ सह्त गायत्रीका जप और प्राणायाम करनेसे पवित्र होता है. 
मनुने कहा है कि, दूसरेको प्रणाम करनेमें अपने नामके अन्तमें मो शब्दका उच्चारण करे, और 
म्राह्मगको हे सौम्य “ आयुष्यमान्‌ भव ' यह कहकर जाशीर्वाद दे, और इसके नामके अन्तर्मे 
अकार अक्षर और प्रथम अक्षरको प्लुत बोलना चाहिये, अर्थात्‌ रामन्‌ इस 
नकारसे प्रथमका अकार प्लुत करै अभिवादन ( नमस्कार ) और प्रत्यभिवादन 
आदिमें विशेष तौ स्मृत्यर्थसार और पारिजात आदिमें लिखा है यमने कहा है 'कि, बडामी 
संष्याके समय छोटेको प्रणाम करे, परन्तु शिष्य, पुत्र, दौहित्र और जामाताको न करै॥ 
अब फिर यज्ञोपवीतको कथन करते हैं, पारिजातमें शातातपने कहाहै 1के, लहसुन, गाजर, सळ- 
गम, और कुत्ती, ऊंटनी, मानुषी, हथिनी, घाडी, गधी इन सबके दूधको पीकर फिर संस्कार 
अर्थात्‌ यज्ञोपरवातके योग्य होताहै, और वारम्वार तो तप्त इच्छू करै हेमाट्रिमे वृद्धमनुने लिखाहे 
कि, यदि जीबता हुआ मनुष्य फिर आजाय तो धाके घडेमें प्लावित और ज्ञान करके इसके जात 
कर्म आदि सस्कार करै, वहांही पद्मपुराणमें ठिखाहे प्रेतशच्याका प्रतिग्रह ( प्रहण ) करनेवाला 
फिर संस्कारके योग्य होताहै, चन्द्रिकामें बौधायनने कहाहै कि, सिंधु, सौवीर, साराष्ट्र और 
अत्यन्तवासी, अंग, बँग, " कॉडि्ग; देशोमें जानेसे फिर संकारेके योग्य होतीहे: हॅमाद्िके प्रायश्चित 


(४१२ ) निर्णेयस्तिन्धुः । [ तृतीय- 


तमः-' खर्च महिषमनङ्गाहमजं तथा । बस्तमारुह्य मुखजः कोषो यान 
विनिर्दिशेत्‌ ॥ '' माकण्डेयः-'` खरमारुद्य विप्रस्तु योजनं यदि गच्छति । त्तः 
कच्छू प्रोक्तं शरीरस्य विशोधनम्‌ ॥ पुनजेन्म प्रकुर्षीत धृतगर्भविधानतः ॥” 
मदनरत्ने मिताक्षरायां च स्तानमात्रमुक्तम्‌ ॥ मचुः-`' अज्ञानात्प्राइय विण्मूच 
सुरासंसष्टमेव च । पुनः संस्कारमर्हन्ति त्रयो वर्णा द्विजातयः ॥ '' मिताक्षरायां 
पराशरः यः भ्रत्यवसितो विप्रः प्रब्रज्यातो विनिर्गतः । अनाशकनिधृत्तश्च गाई- 
स्थ्यं चेच्चिकीर्वति ॥ सञ्चरेत्रीणि कृच्छाणि त्रीणि चान्द्रायणानि च । जातक- 
मांदिभिः सर्वेः संस्कृतः शुद्धिमाप्तयात्‌ ॥ २ ॥ ” बोधायनसूत्रम्‌ ` अथोपनी- 
तस्य ब्तानि भवन्ति नान्यस्योच्छिष्टं भुञ्ञीतान्यत्र पितृज्येष्ठाम्यां न स्त्रिया सह 
अझीत मधुमांसश्राद्धसूतकान्नानि दशासंयिनीक्षीरं छत्राकनिर्यासा विलापनं गणान्न 
गणिकान्नमित्येतेइ पुनः संस्कारः ॥ ' प्रतिषिद्धदेशगमनमित्येके, अथाप्युदा- 
इरन्ति-' सौराष्ट्रसिंधुसौबीरमवन्तीदक्षिणापथम्‌। एतानि ब्राह्मणो गत्वा पुनः 
संस्कारमर्हति '? ॥ पुनः संस्कारनिर्णयः । अथ पुनः संस्कारं व्याख्यास्यामो देव- 
यजनध्रभृत्यमिमुखास्कृत्वा पालाशीं समिधमाज्येनाऽइक्त्वाभ्याथाय वाचयति ॥ 
' शुनस्त्वादित्या रुद्रा वसवः० कामाः स्वाहेति ' अथाब्त्यपायश्षित्ते जुहोति यन्म 
काण्डमे वृद्ध गौतमका वाक्य है कि, जो ब्राह्मण गर्दम, ऊंट, मैंसा, बैल, बकरा, तथा मेढेपर 
कोशमर चढकर चले तो चांद्रायण करे ॥ मार्कण्डेयने कहाहै [के यादि ब्राह्मण गधेपर चढ़कर 
योजनभर चले तो तीन तत्तकृच्छूसे उसका शरीर झुद्ध होताहै, और घृतमें ग्मकी विधिसे 
उसका फिर जन्मसस्कार करे, मदनरत्नमें और मिताक्षरामें तो ज्ञानमात्रही लिखा-है, मनु कहतेहैं 
कि, ताना द्विजाति वर्ण, अज्ञानसे विष्ठामूत्र और मादिरामिश्रत वस्तुको खाकर फिर सस्कारके 
योग्य होते हैं मिताक्षरामें पराशरने कहाहै जो ( विरक्त) बा संन्यासी वा अनशनत्रतका करने- 
बाला फिर गुहस्थमे आनेकी इच्छा करे तो वह तीन कृच्छू और तीन चान्द्रायण करे, और 
जातकर्म आदि संस्कारोंको फिर करके झुद्ध होताहै, बौधायनसूत्रमें कहाहै कि यज्ञोपवीत होने 
पर उसके ये ब्रत होतेहे कि, पिता और जठ भाईको त्यागकर अन्यके उच्छिष्टको न भोजन 
करे, और न ज्रीके संग खाय, मधु, मांस, श्राद्ध, और सूतकका अन्न और दश दिनकी ब्याह 
और गर्मिणीका दूध, छत्राक, गूंद, रुदन, गण ( समुदाय ) और वेश्याका अन्न खानेसे फिर 
संस्कार होताहे कोइ यह भी कहते हैं कि, निषिद्ध देशम जानेसे मी फिर संस्कार होतांहै उसमें 
यह वाक्य कहते हैं कि, सौराष्ट्र, सिंधु, साबीर, अवती, ( उज्जैन ) दक्षिणका मार्ग इसमें आह्यण 
जाकर फिर संस्कारके योग्य होतांहे || भब फिर संस्कारका वर्णन करतेहें कि, देवप्रजनसे लेकर 
अभिके मुख करनेपर्यन्त कर्मको सम्पादन कर पालाशकी समिधाको घीसे भिजोय और रखकर 
यह मंत्र पढे कि; “पुनतवादिश्या रुद्री -वसव्‌ः' कामाः स्वाहा» इमको पडकरप्रायश्चित्तके मं्रोसि 





पारेच्छेद: ३, ] भाषाटीकासमेतः । (४१३ ) 


आत्मनोर्मिदाश्वत्‌” पुनरम्रिश्वक्षरदादिति द्वाभ्याम्‌ । अथ पकाज्जुहोति । ` सप्त 
ते अम्ने समिधः सप्त जिह्वाः सप्त० । घृतेन स्वाहेति › अथाज्याहुतीरुपजुहोति- 
यिन देवाः पवित्रेण इति तिस॒भिः अनुच्छन्दसं स्विष्टकृत्म्रभृति सिद्धमाधेनवरदा- 
नात्‌ ` अथापरमापरिधानात्कृत्वा पालाशा समिधमाधायाथान्नत्यप्रायश्चित्ते जुहो- 
त्यथ ग्याहृती्ुहोति । अथापरो त्राह्मणवचनादेव सावित्र्या शतकृत्वो घृतमीभि- 
त्र्य प्ाइय कृतप्रायश्चित्तो भवति । गुरोवाप्युच्छिष्टं . अ्ञ्नोताथाप्युदा हरन्ति ॥ 
'बपनं दक्षिणादानं मेखला दण्डमजिनभेक्ष्यचयोत्रतानि च निवतन्ते पुनः संस्कार- 
कर्मणि ' इति ॥ आश्वलायनगृह्येपि--अथोपेतपव्येत्यादिना पुनः संस्कार उक्तः ` 
तथा पित्रादिव्यतिरेकेन ब्रह्मचारिणः प्रेतकमंकरणे पुनरुपनयनमित्यपराकादयः ॥ 
त्रिस्थलीसेतौ-'' कमनाशाजलस्पशात्करतोयाविलंघनात्‌. । गण्डकीबा हुतरणात्‌ 
पुनः संस्कारमर्हति ॥ ” गोडास्तु-- करतोयाजलस्पर्शात्कमनाशाविलघनात्‌? इति 
पठान्ति ॥ तन्न ॥ दानधमेषु करतोयास्नाने प्राशस्त्योक्तेः । “` करतोये सदानीरे 
सरिच्छेछोति विश्वुते । आप्लावयासे पौराणां पापं हर करोद्ववे ”” इति स्मातिदुर्पे- 
णचान्द्रिकालिखितज्ानमन्धाच्च । पराशरः-' अजिनं मेखला दंडो भेकष्यचयों 
हवन करै जो मेरे आत्माकी निन्दा हई उसको अग्नि दूर करो इन दो मंत्रोसे हवन करै और 
अझे० ?? इस मंत्रसे सात घतकी आहुति देनी चाहिये, फिर घृतकी आढृति “' येन देवा 
पबित्रेण !” इन तीन मन्त्रोसि दे फिर सब वेदोंकी स्विष्टकृत आदि धेनुके वरप्रदान तक करके 
फिर पारेधानके दूसरे कर्मको करके ढांककी समिध रखकर और ब्याह्यतियोंको पढकर प्रायश्चित्तके 
निमित्त हवन करे पकवस्तुओंसे हवन करे “ सप्त ते अमे *' इत्यादि घृतसे आहुति दे 
“ येन देवा इति ”” अनुच्छान्दस स्विष्टकृते कर्म घेनुदानतक सिद्ध होते हैं, इसके पाछे 
ब्राह्मणके वाक्यसे ही गायत्रीसे सौ वार घृतको अभिमंत्रित और भोजन कर प्रायश्चित्त किया करे 
वा गुरुकी उच्छिष्ट भक्षण करै, इसमें मी यह वाक्य लिखतेहैँ किं द्विजातियोंके फिर संस्कार- 
कमेमें सुंडन मेखलाका दान मृगचर्म भिक्षाटन ब्रत नहीं होते आश्वळायनगुह्ममे फिर संस्कार 
कहांहै कि, जिसका प्रथम संस्कार होचुकांदै उसका फिर करे, इसी प्रकार कहाहै कि, पिता 
आदिसे मिन्नका यदि प्रेतकर्म ब्रह्मचारी करे तो पुनः यज्ञोपर्वीतके योग्य होतांहै यह अपरार्क 
आदिने कहाहै. त्रिस्थळीसेतुमें कहांहै 1क, कर्मनाशा नदीके जळस्परीसे और करतोया 
नदकि लघनेसे और गंडकी नदीको मुजाओंसे तैरनेसे फिर संस्कारके योग्य होता है ॥ 
गौडोका तो यह कथन है फि, करतोयाके जळ स्पर्श और कर्मनाशाके ठंघनेसे, फिर 
संस्कार करे सो ठकि नहीं कारण कि, दानधमॉमें करतोयाका ज्ञान उत्तम कहा है, और 
स्पृतिचन्द्रिकामें लिखा यह मत्रमा है कि, हे करोद्भवे | नदियोंमें श्रेष्ठ और प्रसिद्ध करतो- 
याके जळमें जॉ ज्ञीमे'करतां'है"उंसकेवॉपको दूर" करो, पाराशरका' 'मंत्रंहैकि;"फिर सस्कारमे 


(४१४) निर्णयसिन्छुः । [ तृतीय- 


t 


ब्रतानि च । निवर्तन्ते दिजातीनां पुनः संस्कारकर्मणि ॥ ” हरदत्तस्तु-" य 
एक वेदमधीत्यान्यं वेदमध्येतुमिच्छति । तस्य पुनरुपनयनं तेन प्रतिबेदपुपनयनं 
कतंव्यम्‌ '' इत्याह । अन्ये नेतन्मन्यन्ते ` सवेभ्यो चे वेदेभ्यः साविञ्यनूव्यते ' 
इत्यापस्तम्बोक्तेः तद्विथिः कारिकायां-“ वेदान्तरमधीच्येव ऋग्वेद ये त्वधीयते । 
उपनीतिरियं तेषामलंकरणवार्जिता ॥ यद्वै तङुपनीतस्य प्रायाश्चित्तं यदा भवेत्‌ । 
कृताकृतं च वपनं भेघाजननमेवच ॥ भञधाजननसद्गावे व्रतचर्या भवेदिइ । अनुप्र- 
वचनीयश्च तदमावे दर्यं न हि ॥ परिदानं न कार्य स्यान्निमित्तानन्तरं त्विदम्‌ । 
पूर्वस्या वाचयेत्स्याने तत्सवितुर्वृणीमहे ॥ ४ ॥ ? यतु हारीतः-“द्िविधाः खियः 
ब्रझवादिन्यः सथोवध्वश्च । तत्न अह्मवादिनीनासुपनयनमग्नीन्थनं वेदाध्ययनं 
स्वदे च भक्ष्यचर्या इति | सद्योवछूनामुपनयनं कृत्वा विवाहः कायैः ? इति ॥ 
तञुगान्तरविषयं ~` पुराकरपेड नरिणां मौञ्जीबन्धनमिष्यते । अध्यापनं च वेदानां 
सावित्रीवाचनं तथा '' इति यमोक्तेः ॥ अथानध्यायः । पारिजाते ब॒हर्पतिः- 


द्विजातियोको गुगचम, मेखळा, दंड, भिक्षा मांगना, ब्रत नहीं होता, हरदत्तने तो यह लिखा 
है कि, जो एक वेदको पढकर और वेदको पढनेकी इच्छा करता है उसका फिर यज्ञोपवीत 
करे, तिससे प्रतिवेद उपनयन होता है, और इसे नहीं मानते कारण कि, आपस्तम्बने यह 
ढछिखा है, कि, सब वेदोंसे गायत्रीका उपदेश किया जाता है, उसकी विधि कारिकामें यह छिखी 
है दूसरे वेदको पढ़कर जो ऋग्वेद पढ़नेकी इच्छा करते हैं अळकारको: त्यागकर उनकी यह 
उपनीति ( यज्ञोपवीत ) दै, यद्वा प्रथम उपनीतका जब प्रायश्चित्त होता है, मुण्डन और मेधा 
( बुद्धि ) का जनन करे वा न करे, मेधाजनन होय तो न्रह्मचर्यामी सफल होती है और 
अनुप्रवचनीय ( बटुसे पढवाना ) मी होता है मेधाजनन न होय तो यह दोनों कार्य नहीं 
होते और यहां निमित्तके उपरान्त पारैदान न करे, प्रथम गायनत्रीके स्थानमें “ तत्सवितुर्वणी- 
महे ? को बॅचवावै, जो हारीतने यह लिखा है कि, दो प्रकारकी वधू होती हैं, एक जह्मबा- 
दिनी, दूसरी सथोवधू, उनमें ब्रह्मवादिनि्योका उपनयन अझंधन वेद पढना और अपने धरमें 
भिक्षा मांगना करने, और सद्योवधुओंका उपनयन करके विवाह करै, यह युगांतर अर्थात्‌ दूसरे 
युगोंके विषयमें है कारण कि, यमने कहा है कि, प्रथम कस्पोंमें ज्लियोंकों मौंजी बांधना 
बेदोंका पढाना और गायत्रीका उपदेश इष्ट था ॥ अब अनध्याय कथन करते हैं पारिजातमें 


१ वेदोंका पढाना इस वाक्यसे वेदाङ्ल और शास्रोके पढानेका दोष नहीं है नहीं तो 
विवाद्दके समय मंत्रपाठ वघूसे किस प्रकार होगा, और यज्ञकमें अपशब्द माषणका निषेध है 
सो बिना संस्कृतके बोध हुए पाठ भ्रष्ट होगा इससे कर्म बिगडेगा इस कारण मंत्रको छोडकर 


पढनेमें घृ नहीं agy Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
और पढनेमें दोष नहीँ ॥ 








परिय्छेद$ ३. ] भाषाटीकासमेतः । ( ४१५) 


* प्रातिपत्सु चतुदेश्यामष्टम्यां पर्वणोद्वयोः । श्वोनध्यायेय शार्वयौ नाधीयीत कदा - 
चन ॥ ” नारद्‌ः-'' अयने विषुवे चैव शयने बोधने हरेः । अनध्यायस्तु कर्तव्यो 
मन्वादिइ युगादि ॥ ” निर्णयामृते- ` चातुमास्यद्ितीयासु मन्वादिषु युगा - 
दिए । अनध्यायस्तु कर्तव्यो या च सोपपदा तिथिः ॥ '' गर्ग'-'“' झुचाबूर्जत - 
पस्पे च या द्वितीया विधुक्षये । चातुमास्यद्वितीयाह्ताः प्रबदान्त मनीषिणः ॥ ” 
स्मृ ्यर्थसारेपि-` आषाढीकातिकीफाल्युनीसमीपस्याद्वितीयासु च ? इति॥ मनुः- 
“ उपाकर्मणि चोत्सें त्रिरात्रं क्षपणं स्मृतम्‌ । अष्टकासु त्वहोरात्रमृत्वन्तासु च 
रात्रेषु ” इति ॥ उत्सर्गे तु - मनूक्तपक्षिण्यहोरात्राभ्यां व्यहस्य विकल्प: ? इते 
विज्ञानेश्वरः ॥ 'अष्टकाशब्देन सप्तम्यादित्रयं ज्ञेयम्‌ । तिस्रोष्टकाद्चिरात्रमन्त्यामेक ' 
इति गौतमोक्तेः ॥ 'ऋत्वन्वन्तास्विति सोरऋतव्वन्तासु चान्द्रान्तस्य पर्वत्वेनैव 
निषेधासिद्धेः ' इति सर्वज्ञनारायणः ॥ एते नित्याः । नैमित्तिकानप्याइ याज्ञव- 
ल्क्यः-' ययं प्रेतेष्वनध्यायः शिब्यलिग्गुए्बन्ध॒पु । उपाकर्मणि चोत्सर्गे स्वशा- 
खाश्रोनिये तथा ॥ संध्यागर्जितनिर्षातभ्रकम्पोल्कानिपातने । समाप्य वेदं युनि- 
शप्नारण्यकमधीत्य च ॥ पञ्चदश्यां चतुद स्यामष्ठम्यां राहुसूतके । ऋतुसंधिषु 





बृहस्पतिने कहा है कि, प्रतिपदा, चतुर्दशी, अष्टमी, दोनों पवे और अगले दिन अनध्याय 
होय तो प्रथम रात्रिमें कदाचित्‌ न पढे, नारदने कहा है कि दोनों अयन, विषुव ( तुलामेष ) 
विष्णुका रायन और जागरण, मन्वादि और युगादि तिथे इनमें अनध्याय करना चाहिये । 
निर्णैयामुतमें लिखा है कि, चातुमौस्यकी द्वितीया तिथि, मम्बादि और युगादि और सोपपदा 
तिथि इनमें अनध्याय करना । गर्ग कहते हैं कि, चातुर्मास्य आषाढ, कार्तिक, फाल्णुनकी 
द्वितीयामें पांडितजन. अनध्याय कहते हैं ॥ ्ृत्यर्यसारमें कद्दा हे कि, आषाढ, कार्तेक, 
फाह्गुनके समीप ( कृष्ण ) की द्वितीयाओमें अनध्याय होता है मनुने कदा दै कि, उपाके 
और उत्सगैमें तीन रात्र और अष्टकामें दिनरात्र और ऋतुके अन्तमें एकरात्र अनध्याय होता 
है, उत्सगमें मनु कहते हैं कि, पक्षिणी और अहोरात्रके संग तीन दिन, इसका विकल्प है 
यह विजञानेश्वरका कथन है, अष्टकाराय्दसे सप्तती आदि तीन जानने चाहिये, कारण कि, 
गौतमने यह लिखा दे कि, तीन अष्टका होती हैं और कोई यह कहते हैं कि, पिछळी एक 
होती है, ऋतुके अन्तवालिर्योमें सौरमासके प्रपाणसे ऋत्वंतोमें चन्द्रमाससे अन्तका निषेध पर्व- 
सेही सिद्ध है, यह सर्वहनारायणका कथन है, यह पूर्वोक्त अनध्याय नित्यके जानने चाहिये. 
ज्ञेमित्तिक ( कारण युक्त ) अनष्यायोंको कथन करते हैं याज्ञवल्क्य कहते हैं कि, शिष्य, 
आत्विकू, गुरु बन्धुका मृत्युमें उपाकमै और उत्सर्ग, सन्ध्याके गर्जेन, वञ्नयात, भूमिकम्प, 
बिजलीका पतर्न,'ेदैकीं संमोत करके दो दिन, और ओरंध्यकंकी पढ़कर) पंचदशी, चतुर्दशी 


९४१६) निर्णयासतिन्धुः । [ तृतीय- 


सुकत्वा वा श्राद्धिकं प्रातिगहा च ॥ पशुमण्डूकनकुरूश्वाहिसार्नारमपकैः-। कृतेन्तरे 
त्वहोरात्रं शक्रपाते तथोच्छ्ये ॥ ४ ॥ !' ग्रहणे दिनिशोक्तावपि प्रस्तास्ते त्र्यहः 
मित्युक्तं प्राक स्मृत्यर्थसारे तु-' राची तु प्रहे तिस्रो रात्रीः दिवा च त्र्यहम्‌ ।' 
इत्युक्तम्‌ । ऋतुः सौरः ॥ अक्त्वेत्युत्सतविषयम्‌ । ` ऊर्ध्व भोजनादुत्सवे ! 
इति गौतमोक्तेः ॥ श्राद्विकमहैको दिष्टमिन्नं तत्र तु यहमिति मनुः ॥ स्मत्पर्थ- 
सारे चैवम्‌ ॥ यत्तु पश्चाच्चन्तरा ये ज्यहमुपवासों विप्रवासश्र ' इति 
गोतमोक्तं तत्‌ प्रथमाध्ययने ॥ याज्ञवस्क्यः-'' श्वका्टरगर्दभोळू- 
कसामवाणातेनिःस्वने । अमेध्यशवद्चद्रान्स्यशमशानपतितान्तिके ॥ देशेऽशुचा- 
बात्मनि च विद्युस्तनितसंप्रवे । अंक्त्वा्दपाणिरम्भोन्तरर्थरात्रोतिमारुते ॥ पांसु- 
प्रवर्षे दिग्दाहे संध्यानीहारभीतिषु । धावतः पूतिगन्धे च दिष्टे च गृहमागते ॥ 
खरोष्यानहस्त्यश्चनोबृक्षगिरिरोहणे । सपतत्रिशदनध्यायानेतांस्तात्कालिकान्‌ 
बिदुः ॥ ४ ॥'' बाणो-वंशः । शततन्तुर्वीणेति हरदत्तः ॥ अमेध्याः-सतिका- 
द्यः । स्तनितं--गर्जः । वर्षातोन्यत्र गर्जबृष्टिविद्य॒त यौगपद्ये आकालिकः । 





अष्टमी, राहसूतक ( ग्रहण ), ऋतुकी सान्ध, मोजनके उपरान्त और श्राद्धका प्रतिग्रह डेकर 
और प्ट मेढक, बिलाव, न्योळा, कुत्ता, सर्प ये बीचमेंसे निकल जायें तो अहोरात्र और 
इसी प्रकार ( वीर्य ) पात और उच्छायमें अहोरात्र, अनध्याय होता है, ग्रहणमें यदि दो रात 
कही हैं तथापि प्रस्त होते अस्त होनेमें तीन दिन जानने चाहिये, यह पहले कह आये हैं| 
स्मृत्यर्थसारमें तो यह कहा है कि राजिके प्रहणमें तीन रात्रि और दिनकेम तीन दिन, यहां 
ऋतुसे सौर लेना चाहिये, और भोजनके उपरान्त यह उत्साहमें है, कारण कि. भोजनके उपः 
रान्त उत्सबमें न पढे, यह गौतम कहतेहै श्राद्धमे एक दिन एकोदिष्टसे भिन्रमें है, वहां तो 
मनुने तीन दिन ळिखेहें, समृत्यर्थसारमें मी इसी प्रकार लिखाहै, जो यह गौतमने लिखाहै पक 
पशु आदिके बीचके निकळनेमें तीन दिन ब्रत भौर परदेशमें. जाना है, वह प्रथम अध्ययनमें 
समझना चाहिये, याज्ञवल्क्यने कहाहै पकै, कुत्ता, गीदड, गधा उच्छ, सामवेद, सौ तंतुओंकी 
वीणा, बाण, तथा आत्तेका शब्द, अमेष्य ( सूतिका आदि ), मृतक, शद्ध, चाण्डाळ 
इमशान, पतितकी निकटता, अझुद्ध स्थान तथा अपनी अशुद्धि, बिजली बादळका शब्द, 
मोजन करके गीले हाथ, जलका मध्य, अद्ध॑रात्र, अत्यन्त पवन, धूलिका वर्षण, दिशाओंके 
दाहमें, संध्या नीहार ( कुहर ) मयसे मागते हुएकी दुर्गन्ध, सजनके घरमें आनेपर खर तथा 
ऊटकी सवारी, हाथी, अश्व, नौका, वक्ष, ऊषरमें गमन ये सत्ताईस तात्कालिक अनध्याय 


जानना और ऐतरेयऽउपानिरदमें. तो (महै, पक, "से सिल्न कत़॒में:--धर्की तो तीन दिन 


२ F 





परिच्छेदः ३. ] भाषाटीकासमेतः } (४१७) 


वर्षातु तात्कालिक इति नारायणः ॥ संध्याग्जे ठु हारीतः--'सायंसंध्यास्त- 
निते रात्रिः । प्रातः संध्यास्तनितेऽहोरात्रम्‌ ॥' रात्रौ विद्य॒त्यपररात्र्यवधिः । 
_'विद्युति नक्तं चापररात्राव्‌' इति गौतमोक्तेः ॥ ' तृतीयादिनांशोत्तरं तु विद्युति 
स्वेरात्रम्‌? इत्याह स एव । त्रिभागादिपवृत्तौ सर्वमिति अर्धरात्रे मध्ययामद्वय- 
मिति विज्ञानेश्वरः ॥ मध्यदण्डचतुष्टय इति निर्णयामृते ॥ मनुः--“` न विवादे न 
कलहे न सेनायां न सडूरे । न भुक्तमात्रे नाजीणें न वमित्वा न सूतके ॥ रुधिरे 
च खुते गात्राच्छस्रेण च परिक्षते ॥ ” कौर्मे -' केष्मातकस्य च्छायायां शाल्म- 
लेर्मशुकस्य च । कदाचिदपि नाध्येय कोविदारकपित्ययोः ॥ “` मनुः ¬ शयानः 
प्रौटपादश्च कृत्वा चैवावसस्थिकाम्‌ । नाधीयीतामिषं जग्ध्वा सूतकान्नाद्यमेव 
ख ॥ ग्रौढपादः पादोपरि पाददाता आसनारूढपादो वेति इरदत्तः। सोपपदास्व- 
वि प्रायुक्तम्‌ ॥ स्मृत्यर्थसारे-'' श्रवणद्वादशीमहाभरण्योः प्रेतद्वितीयायां रथस- 
पृब्यामाकाशे शवदर्शने चाहोणत्रम्‌ । असपिण्डे शुरौ मृते त्रिरात्रम्‌ । आचार्ये 
उपाध्याये च पक्षिणी । आचार्यभार्यापुत्रशिष्येष्वहोरात्रम्‌ ॥ अम््युत्पाते गोदि- 


अनध्याय होताहै, और वेदमाष्यमें मी लिखाहै कै मुगारिरसे लेकर ज्येष्ठा पर्यन्त वर्षाऋतु है 
यह पीछे कह आये हैं तिससे औरमें वषी आदि होय तो तीन दिनरात अनध्याय होता टे. 
हारीतने तो इस गौतमके कथनसे सम्ध्याके समय गर्जेनमें अनध्याय छिखाहै कि, सायंका- 
लकी सन्ध्याके समय गर्जे तो एक रात्रि, प्रभात सन्ष्याके समय गर्जे तो अहोरात्र, रात्रिमें 
बिजळीका इान्द होय तो पररात्रकी ( अगली ) अबघितक अनध्याय होतांहै | तथा दिनके 
तीसरे भागमें बिजळीकी कडक होय तो सम्पूणे रात्रि अनध्याय होताहे; तीनों मार्गोमेसे कोई 
समय यदि विद्युत्‌ प्रद्रात्ते होय तो सम्पूर्ण दिन अनध्याय होताहे, विज्ञानेश्वरने तो आधीरातके 
समय मध्यमें बिजली होय तो मध्यके दो प्रहर अनध्याय लिखहै । निणेयामृतमें तो बाचिके 
चार प्रहरोंमें बिजळीके शब्दसे अनध्याय छिखाहै । मनु कहते हैं कि, बिवाद, लडाई, सेना, 
ंग्राम्र, मोजन करनेपर, अजीर्ण, वमन, सूतक, गात्रसे रुधिर गिरनेमे सात्रघाबसे युक्त होनेमें 
अध्ययन न करे, कूर्मपुराणमें मी लिखाहै "कि, छेष्मातक ( बहेडा ) राल्मछि ( सेमळ ) 
महुआ कोविदार कैथकी छायामें कदाचित्‌ वेद न पढे, मनु कहते हैं कि, लेटाहुआ प्रौढपाद 
( उकडू बैठा हुआ) तथा मांस और सूतक आदिका अन्न खाकर बेद न पढे, हरदत्तने ` 
प्रौढपाद उसको लिखाहै कै, जो पांबपर पांव रखकर बैठा हो व जो आसनपर जिसके पौव 
इकखे दों सोपपदाओंमें निषेध प्रथम कथनकर आयेहें ॥ स्मृत्यर्थसारमें मी कहाहे कि, श्रवण- 
द्वादशी, महामरणी, यमद्वितीया, रथसप्तमी तथा आकाशर्मे मृतक दरशैनमें, अहोरात्रतक न पढ़ै 
असपिण्ड गुरुके, सरनेमे तीन, रार, भाता, उपाप्यायक्रे ..मरतेमें, दो दिन और, एक बाँचकी 
रात और आचार्यकी खी पुत्र शिष्यकी मत्युमें अहोरात्र अनध्ययन लगता है, अपिके उत्पा- - 


(४१८) निर्णयसिन्धुः । [ तृतोप-- 


प्रती त्रिरात्रम्‌ । अयने विषुषे च पक्षिणी । अकाळदृष्टौ च । आरण्यमार्मारस- 
पेनक्कळप्चनखादेरन्तरागसने त्रिरात्रम्‌ । आरण्यश्वसृगालादिवानररजकादौ 
द्वादशरात्रम्‌ । खरवराहोश्वाण्डालसूतिकोदक्याशवादों मासम्‌ । गोगवयाजा- 
नास्तिकादो त्रिमासम्‌ । झारामेषश्वपाकादो षण्मासम्‌ । गजगण्डसारसर्सिंहव्या- 
घ्रमहापापिकृतप्रा दावब्द्मनध्यायः । शोभनादिने चानध्यायः । विवाहप्रतिष्ठोद्या- 
पनादिष्वासमाप्तेः सगोत्राणामनध्यायः ॥ ''उद्ये$स्तसये चापि मुहत्तेत्रयगासि 
यत्‌ । तद्दिनं तद्हदोरात्रं चानध्यायविदो विदुः ॥ केचिदाइः काचिदशे यावत- 
दिननाडिकाः । तावदेव त्वनध्यायो तत्तन्मिश्रे दिनान्तरे ॥ !' परदोषं त्वाह प्रजा- 
पतिः-`षष्ठी च द्वादशी चेव अर्धराजोननाडिका । प्रदोषे न त्वधीयीत ततोया 
नवनाडिका ॥'' नि्णयामृते गर्गः-` रात्रौ यामत्रयादर्वाक्‌ सप्तमी वा अयोद्शी । 
प्रदोषः स तु विज्ञेयः सव॑विद्याविगर्हितः ॥ रात्रौ नवसु नाडीषु चतुर्थौ यादि 
दइ्यते । भ्रदोषः स तु विज्ञेयः सर्वविद्याविगर्हितः ॥ २ ॥ !' कोर्मे-`` अनध्या- 
यस्तु नाङ्गेषु नेतिहासपुराणयोः ॥ न धर्मशाख्रेष्वन्येषु पर्वण्येतानि 


तसे गौ ब्राह्मण मृतक होजाय तो तीन रात दोनों अयन और विषुव संक्रान्ति और अकाळ 
बर्षोरमे पक्षिणी ( दो दिन एक रात ) बनबिलाब, सर्प, न्योळा, पंचनख आदिके बीचमे निक- 
नेसे तीन रात बनकुत्ता, गीदड, आदि बानर, रजक ( धोबी ) आदिके बरीचमें निकलनेसे 
तो बारह दिन, गधा, सुकर, ऊण्ट, चाण्डाल, सूतिका, रजस्वला, शव आदिके बीचको 
निकळजांय तो महीनेमरका अनध्याय होता है ऐसा जानना चाहिये । गौ, नील गाय, बकरी, 
नास्तिक आदि निकल जॉय तो तीन महीने, खरगोश मेंढा श्वपाक ( चांडालका भेद ) 
आदि निकल जाय तो छ: महीने हाथो, गंडा, सारस, सिंह, मेडिया, महापातकी, कृतप्नी _ 
आदि निकल जाय तो वर्षभर अनध्याय और सुन्दर दिनम अनध्याय होता है, विवाह, 
प्रतिष्ठा, उद्यापन आदिमें तो जबतक पूर्ति न हो तबतक सगोत्रोका अनध्याय है ॥ कारण 
कि यह वाक्य है कि, जो दिन उदय वा अस्तमें तीन मुहूत हो बह दिन ( तिथि ) उस 
` अहोरात्रमें अनध्याय माना जाता है, यह अनध्यायके जाननेवालोंका कथन है, कोई तो यह 
कहते हैं किसी देशमें जितनी उस दिनकी घडी हो उतनाही अनध्याय होता है, और उससे 
मिले और दिनमें नही होता, प्रजापतिने प्रदोष तो यह लिखा है, कि, छठ, द्वादशी ये अर्दध- 
रात्रिसे एक घडी प्रथम तक हो और तीज नौ घडी राततक हो तो इस प्रदोषमें न पढ़े 
'निर्णयामरतमें गर्गने ठिखा हे कि, रात्रिको तीन प्रहासे प्रथम सातें वा त्रयोदशी होय तो 
सब घिद्याओंके पढनेमें निंदित प्रदोष जानना चाहिये । रातमें तीजके दिन चौथ नौ 
घर्डीतक भाजाय-तो जेद्दोंके .पढतेसे :डकको..निदित. जानता...चाहेये-..क्रमंपराणर्मे. किला है कि 
अंग, इतिहास, पुराण, धर्मकामे अनध्याय नहीं होला, और इनसे औरोको इन पर्वेमे त्याग 





परिच्छद्‌. ३ ] | भाषादीकासमेतः | | (४१९) 


चजयेत्‌ ॥ !' शोनकः- नित्ये जपे चकाम्ये च क्रतौ पारायणेपि हि ॥ 
नानध्यायोतल्ति वेदानां ग्रहणे ग्राहणे स्प्रतः ॥ !” इन्यनध्यायाः ॥ अथ 
महानाम्न्यादित्रितम्‌ । श्रीधरः तिथिनक्षत्रवारांरावर्गोदयानिरोक्षणम्‌ । 
थौळवत्सर्वमाख्यातं सगोदानव्रतेषु च ॥ ” एषां लोपे शौनकः-“'ब्रताने विधिना 
कृत्वा स्वशाखाध्ययन चरेत्‌ । अकृत्वाभ्यस्यते येन स पापी विधिघातकः ॥ 
प्रत्येक कृच्छमेकेक चरित्वाज्याहुताः शतम्‌ । हुत्वा चेव तु गायत्र्या खायादि- 
त्याह शोनकः ॥ २ ॥ ? स्मृत्यर्थसारे तु-' त्रीन्‌ षट्‌ द्वादश वा कृच्छान्‌ कृत्वा 
पुनर्मतं चरेत्‌ ' इत्युक्तम्‌ ॥ अथ समावर्तनम्‌ । सुरेश्‍वर:--“ भौमभानुजयोवोरे 
नक्षत्रे च ब्रतोदिते । ताराचन्दविझुद्धी च स्यात्समावर्तनक्रिया ॥ ” बौधाय- 
नसुत्रे तु-- रोहिण्यां तिष्ये उत्तरयोः फाल्गुन्योर्हस्ते चित्रायामैन्द्रे विशाखायाँ 
वा ज्ञायात्‌ ' इत्युक्तम्‌ ॥ वसिष्ठ - स्नान माध्याहकाले तु होरायां कारये- 
च्छुमभ्‌ । पूर्वाह्ने तदभावे तु झुर्यात्त्राने यथाविधि ॥ !' 'सर्वे ऋतवो विवाहस्य’ 
इति सूत्रात्‌ यदा दक्षिणायने विवाइस्तदा समावतंनमपि तत्रैव । अन्यथोद- 
गयने समावर्तने ' अनाश्रमी न तिष्ठेत ! इति विरोधः स्यादित्युक्तं सुदशन- 
भाष्ये ॥ एतञ्च अ्रहचारिव्रतलोपधायश्चित्तं कृत्वा कार्यम्‌ ॥ तदाह बोधायनः- 


देना चाहिये | शौनकने कहा है कि नित्यकर्म, जप, काम्यब्रत, ऋतु और पारायणमें अनध्याय 
नहँ है, वेदोंके पढने और पढानेमेंही अनध्याय लिखा है । इत्यनध्यायाः ॥ अब महानाम्न्यादि 
ब्रत कहते हैं | श्रीधरने कहा हे कि, महानाम्नीब्रतमें तिथि, नक्षत्र, अरा, वार, वर्गोदय इन 
सबको मुंडनके तुल्य देखता लिखा है, और गोदानवरतामें मी इसी प्रकारसे देखे, इनके छोपमें 
शौनकने यह लिखा है कि, ब्रतोको विधिपूर्वक करके अपनी झाखाको पढे विना ब्रतोंके 
किए जो अध्ययन करता है वह पापी विधिको नष्ट करता है शाखा शाखाके प्रति एक २ 
इच्छ और गायत्रीसे घृतकी सौ आहुति देकर स्नान करे, यह शोनकने लिस्वा है, 
्मृत्यर्थसारमें तो यह लिखा हे कि, तोन, छः, बारह इच्छू करके पुनः ब्रत करे ॥ अब 
समावतन छिखते हैं, सुरेश्वरने कहा है कि, मंगळ और शानि और व्रतोंमें कहे नक्षत्र तारा 
और चन्द्रमाकी शुद्विमें समावर्तन कर्म करना होता है, बौधायन सूत्रमें तो रोहिणी 
पुष्य, दोनों उत्तरा, दोनों फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, ज्येष्ठा, विशाखामें ज्ञान करै यह 
लिखा है, वसिष्ठने कहा है कि, मध्याइ समय ही होरामें यथाविधि खान करे, वह न 
होय तो एूामें लाम करे जब विवाहकी सब कतु हैं, इस सूत्रमेंसे विवाह होता दै, 
तब समावर्तन मी दक्षिणायनमें करे, अन्यया ( न करे तो ) उत्तरायणमें समावर्तन 
होगा, से८ “विता, 'आाश्०कमी?-न.ऊ ठिकै; ४. इस" कनका, विरो ष: होगा , यह सुदर्श- 
नमाष्यमें कहा है, जह्मचर्य व्रतके लोपके प्रायश्चित्त करके समावर्तन करले सोई दौधायनने 


(४२० ) निर्णयसिन्ध॒ः । [ तृतीय- 


“झोवसंध्यादभभिक्षाप्रिकायराहित्यकौपीनोपवीतमेखलादण्डा जिनधारणे दिवास्वा- 
पच्छत्रपादुकास्रग्विधारणाड्रोद्दतनानुलेपनाझनघूतन् त्यगीतवा द्याभिरतो ब्रह्मचारी 
कृच्छृत्रयं चरेत्‌ |: महाव्याहतिहोम॑ पाहित्रयोदशहोम॑ च छुर्यात्‌ । समावतेनो- 
चरं पूवेमृतानां त्रिरात्रमाशोचं कार्यम्‌ ॥ ” “` आदिष्टी नोदकं कु्यांदाजतस्प 
समापनात्‌ । समाप्ते तूदकं दत्त्वा जिराजमशुविभभंवेत्‌ ॥'! इति मनूक्तेः ॥ आदि- 
ट्टी बझचारीति विज्ञानेश्‍वरः॥ ब्रझचयेँ यदि कश्चिन्प्रतस्तदा त्रिरात्रमध्ये विवाहः 
कार्योऽन्यथा नेति सिद्धयति । जनने तु सत्यपि न त्रिरात्रम्‌ । तत्रातिकान्ताज्ञौ- 
वाभावादुद्कं दत्वेति यवचनाञ्चेति दिक ॥ तत्रापि विकल्पः ॥ 
“पितर्योपि मते नेषां दोषो भवति कहिंचित्‌ । आशौचं कर्मणोन्ते स्याच्यहे वा 
अझचारिणाम्‌ ॥ '' इति ऊन्दोगपरिशिष्टात्‌ ॥ त्रातकब्रतनिर्णयः । स्त्रातकत्र- 
तान्याह व्यासः- यज्ञोपवीतद्वितयं सोदकं च कमण्डछुम्‌ । ऊत्रं चोष्णीषममलं 
पादुके चाप्युपानहौ ॥ रौक्मे च कुण्डले वेदः कृत्तकेशनखः शुचिः | ” वेदो- 
दर्भवटु! ॥ मनुः“ उपानहौ च वासश्च धृतमन्येने धारयेत्‌ । उपवीतमलंकारं 
खर्ज करकमेव च ॥ ” अन्यान्यपि बह्रृचगृह्यस्मृत्यादिभ्यो ज्ञेयाने ॥ अथ छुरि- 
काबन्धः । ज्योतिनिबन्धे नारदः- झुरिकाबन्धनं वक्ष्ये नृपाणां भ्राक्करग्रहात्‌। 
लिखा है कि, शौच, सध्या, कुश, मिक्षा, अभिहोत्रका त्याग, कौपीन, यज्ञोपवीत, मेखला,:दण्ड, 

मृगचर्मको न धारे, दिनमें सोना, छत्र, खडाऊं, माछाको धारना, उबटना, लेपन ( चन्दन )' 
अंजन, जुआ, नृत्य, गाना, नजाना ऋतुर्मे गमनमे ब्रह्मचारीको तीन कच्छू और महाब्याह्वते- 
यॉसे होम करना चाहिये । समाबत्तेनके उपरान्त ब्रह्मचारी तान रात्र मरनेका आशौच करै, 
कारण कि, मनुने यह लिखा है कि, ब्रह्मचारी ब्रतकी पर्तिपर्यत जलदान करे, और इणे 
होनेपर जलदान देकर तीन दिन अशुद्ध होता है यदि ब्रह्मचर्यमें किसीकी मृत्यु होजाय तो 
तीन रात्रमी अशौच नहीँ लगता कारण, कि उसमें ( बीताइआ ) अशौच नहीं होता, और 
र्क्त जळ देकर यह वाक्यमी है कि, जन्ममें किसीको जळ नहीँ दिया जाता, यह संक्षेपसे 
कहा । उसमें मी विकल्प है अर्थात्‌ कोई जन्ममें भी आशौच मानते हैं कारण कि, छन्दोग- 
पारैशेष्टमें: लिखा है कि, पितामी मृत्यु होनेपर भी ब्रह्मचारियोंकी कमी दोष नहीं लगता 
इनको अभिहोत्र आदि कर्मके उपरान्तमें वा तीन दिन आशौच होता दै ॥ खातकके ब्रत 
ब्यासने यह लिखे हैं कि, दो यज्ञोपबीत, जडसहित कमण्डलु, छत्र, निर्मल पगडी, खडाऊ, 
जूता, सुवर्णके कुण्डळ, बेद कुशाका बटुक रफ्खै, केश भौर नको न कटाना और शुद्ध 
रहै, मनुने कहा है कि, नता, वज्ज, यज्ञोपवीत, भूषण, पुष्पमाला, कमण्डलु औरके धारण 
कियेको धारण न८करे,, और, भी. शत (कत, ग, और, स्मृति, आदिसे... जानने. ||.अब छुरिका- 
बन्ध कहते हैं । जयोतिमिंबन्धमें नारदने कहा है फि, राजाओंके विवाहसे पहिले छुरिके 





परिच्छेदः ३. ] भाषाटीकासमेतः ! (४२१) 


दिवाहोक्तेषु मासेषु शुक्रपक्षेप्पनस्तगे ॥ जीवे शुक्रे च भूपुत्रें चन्दतारावलान्विते । 
मोञ्जीवन्यक्षीतिथिषु कुनवर्जितवासरे ॥ २ ॥ ” संग्रह-' शूदाणां राजपुत्राणां 
भोड्यभावे$स्रवन्थनम्‌ । मौझीवन्योक्ततिथ्यादी कार्य भौमदिनं विना ॥ ” 
अथ विवाहः । याज्ञवल्क्पः:-''अविप्ठुतत्रह्मवयो लक्षण्यां ख्ररियमुद्वहेत्‌ । 
अनन्यपूर्विकां कान्तामसापिण्डां यवीयसीम्‌ ॥ अरोगिणं श्राठमतोमस- 
मानार्षगोत्रजाम्‌ । ” लक्षण्यां बाह्याभ्पन्तरलक्षणे्युक्ताम्‌ । वाद्यानि काशी- 
खण्डादौ प्रसिद्धानि ॥ आन्तराण्याश्वलायनोक्तानि । अष्टौ पिण्डान्‌ कृत्वा ! 
इत्यादीनि ॥ मनुः-' असपिण्डा च या मातुरसगोत्रा च या पपतुः । सा 
पशस्ता दिजातीनां दारकर्मणि मेथुने ॥” दत्रिममातुगृहीता आपि सपिण्डा 
सगोत्रा ॥ तत्कुलनिवृत्तये चकारान्मातुरसगोत्रा दत्तस्य पितुननकङुले पितुर 

गोत्रापि सपिण्डत्वान्निषिद्धेत्यन्यश्चकारः ॥ असपिण्डां-सापिण्डयराहिताम्‌ ॥ 
तञ्चैकारीरावयवान्वयेन भवति ॥ तत्र सापिण्ड्यम्‌ । एकस्य हि पिठमातुवी 
शरीरस्यावयवाः पुत्रपौत्रादिष साक्षात्परम्परया वा शुकशोणितादि रूपेणानुस्ट्रताः 
यद्यपि पल्याः पत्या सह आतपत्नीनां च परस्पर नेतत्संभवति । तथापि आधा- 
बन्धनको लिखता हूं, बह विवाहमें ( कहे ) महीने झुक पक्ष बृहस्पति शुक्रका उदय, मंगळ, 
चन्द्रमा, ताराका बल और मौंजी बंधनके नक्षत्र तिथि और मंगलके सिवाय अन्य वारोंमें 
छुरिकाको बांधे, संग्रहमें लिखा है कि, शद राजाके पुत्रको मौंजी न बांधनी चाहिये, 
इससे मॉजीबन्धनमें लिखी तिथि आदिमें मंगळवारको त्यागकर अन्नको बांधे ॥ अब 
बिवाइकी विधि कहते हैं । याश्चवस्क्यने लिखा दै कि, अक्षत ब्रह्मचयेवाला मनुष्य सुलक्षण“ 
खीको विवाहे जिसका पहिले सम्बन्ध न हुआ हो.जो सुन्दर हो अपने संपिण्डकी न हो, और 
अपनेसे छोटी हो, रोग रहित हो, जिसका भाई बिद्यमान हो, जो अपने प्रवर और गोत्रकी 
न हो, और ज्लीके लक्षण बाहर और माीतरके समझने, उनमें बाह्य तो काशीखण्ड आदिम 


लिखे हैं, और अन्तरके आठ पिंड बनाकर देखे ये आश्वळायनमें लिखे हैं, मनुने कहा है 
कि, जो माताकी असपिंड हो, और पिताके गोत्रकी न हो वह स्री विवाह मेथुनक्ममें द्विजा- 


तियोंको दै, दत्तक माताका ग्रहण करनेबाळा असपिण्डभी सगोत्र है, कुछ कुल निदृत्तिके 

निमित्त नही चकारसे माताकी मी असगोत्र लेनी, दत्तक पिताके जनक कुलमें पिताकी 

असगोत्राको मा स्पिड होनेसे इसको दूसरा चकार निषेध करता है असापेडास सापिण्डव 

एक शारीरके सम्बन्धसे होता है ॥ एक पिता वा माताके रारीरके अवयव पुत्र पोत्र आदियें 

साक्षात्‌ वा परंपरासे बीये और रजके द्वारा ( मिळे ) हैं, यर्‍्यपि पतिके संग पत्नीका और 

भ्राताकी पलियोंका यह. सम्बन्ध परस्पर ,नहीं हो सकता,, तो, मी... आधार ,होनेसे एक शरीरा- 
१ जिन ग्रामोमें आर्वी गोजा पृथ्वी है वे आर्दगोत्र कहाते हैं । 


( ४२२ ) निर्णयसिन्धुः । [ तुतीय- 


रर्‍्दैनैकररीरावयवान्वयोस्त्येव । ‘अस्थिभिः-अस्थीनि’ इति मन्त्रलिङ्गात्‌ एकस्य 
हि पिठृशरीरस्यावयवाः पुत्रद्वारा तास्वाहिता इति मदनरत्ने पारिजातविज्ञाने- 
श्वरादयः ॥ वाचस्पतिश॒द्विविविकञ्लपाण्यादिगौडमोथिलादयोप्येवम्‌ ॥ श्चुता- 
वपि- एतत्‌ “षाद्कौरिकं शरीरम्‌ । ज्ञीणि पितृतसत्रीणि मातृतोऽस्थिज्ञायुम्ञानः 
पिठ्रतस्त्वडमांसरुधिराणि माठतः ' इति ॥ ' प्रजामनु प्रजायसे' इति च | 
चन्द्रिकापराकैमेघातिथिमाधवादयस्ठु एकपिण्डदानक्रियान्वायित्वं सापिण्डयम । 
' केपभाजश्चतुर्थाद्याः पित्राद्याः पिण्डभागिनः । पिण्डदः सप्तमस्तेषां सापिण्डयं 
साप्तपौरुषम्‌ ”? इति मात्स्याक्तिः । न च पितृष्यादिष्वेतन्नास्तीति वाच्यम्‌ ॥ 
तत्कतकश्राद्धे देवतेक्येन तत्सत्वात्‌ । देवद्त्तकर्तकभ्राद्धे हि ये देवतामूतास्तेषां 
मध्ये यः कश्चिदन्यकठकश्रादधेऽनुप्रविञति तषां सापिण्ड्यम्‌ । तद्वार्याणामपि भतः 
कर्ठकश्राद्धे सहाधिकारित्वेन तदन्वयात्‌ । एकत्वं सा गता अदुः पिण्ड गात्र च 
सूतके' इति स्मृतेश्च। श्र॒तीनां च वेराग्यार्थत्वात्तस्य सापिण्डयनिमित्तत्वे मानाभा- 
ह हासती ि।वाङसम्‌। मातामहरूपदेवतीक्यात्‌ । नशर 
म्वयहै ही, अर्थात्‌ एकद्दी कुळ, सबका आधार है, कारण कि, यह मन्त्रका प्रमाण 
डिखा है कि, अस्थियोके संग अस्थि. मिलाता हूं, एकही पिताके शरीरके सम्पूर्ण अवयव 
ुत्रके द्वारा उनमें स्थित होते हैं, यह मदनरत्न, . पारिजात, विज्ञानेश्वर आदिका कथन है ॥ 
और वाचस्पति ञुद्विविवेक, झूलपाणि आदि गौड मेथिळमी इसी प्रकार कथन करते हैं, 
श्रुतिमी है कि, यह शरीर छः कोश ( तत्रो ) से युक्त है, तीन कोश पितासे, और तीन 
तत्त्व मातासे होते हैं अस्थि, ख्ायु, मजा ये तीन पितासे त्वचा, मांस, रुधिर मातासे होते 
- हैं और यहमा श्रुति हे कि, यह मनुष्य प्रजामें ही उत्पन्न होता दै, चन्द्रिका, अपराके, 
मेधातिथि, माधव आदिका तो यह कथन है कि, एक पिण्डदानकर्मका जिनके संग सम्बन्ध 
है वेही सपिण्ड हैं, मत्स्यपुराणमें लिखा है क, चौथेसे आदि ठेकर तीन लेप मागभुज, और 
पिता आदि तीन पिंडभागी और सातवां पिण्ड देनेवाळा यह सात पुरुषतक सापिण्डय होता 
है, यदि कोई यह शका करे कि, पितृव्य ( चाचा ) आदिमें यह सापिंडय नहीं दै, सो 
डचित नहीं कारण कि, पितुञ्यके किये श्राद्धमे देवता एक होनेसे सापिण्डय है देवदत्तके 
किये श्राद्धमे जो देवता हुए थे उनके मध्यमेसे जो कोई दूसरेके किए श्राद्धमे उनका सापिप्डय 
' होता है, उनकी ख्रियोंको मी स्वामियोंके किए श्राद्धमें संग अधिकार होनेसे एक शरीरका अन्वय 
हे, और पिंड गोत्र सूतकमें वह त्री पतिकी एकताको प्राप्त होजाती है इस रघ्ृतिसे अन्वय है और 
श्रुति वैराग्यके निमित्त है श्रुतिमी सापिण्डयमें निमित्त है, इसमें कोई प्रमाण नहीं मिळता, यादे, 
कोई शंका करें किं” मामां 'आदिमें यहः नहीं है सो उचित'नहीं;' कारण'कि;-नाना-आदिरूप देवता 
वहां मी एक हैं इससे सपिण्डता है गुरु शिष्य आदिका मी श्राद्ध देवता होनेसे सापिण्ड हो जायगा || 


परिच्छेदः ३. ] भाषाटीकासमेतः । (४२३) 


शिष्यादेरपि श्राद्धदेवतात्वात्सपिण्डत्वं स्पात्‌॥ किंबहुना-सरवाभावेतु नृपतिः 
कारयेत्तस्य रिक्थतः' इति मार्कण्डेयपुराणाद्राज्ञोपि श्राद्वकतेत्वात्सापिण्डचप्रसङ्गः । 
सर्पम्‌ । पञ्चमात्सप्तमा दूर्व माठतःपितृतस्तथा'इति याज्ञवल्क्यः ॥ वचनेने माता- . 
पितृसम्बन्ध एव तत्सत्त्वात्‌ । उध्वं सापिण्ड्यं निवतेत इति शेषः ॥ ननु 
पञ्चमत्वाद्यत्र नियम्घते न मातृतः इत्यादिवाक्यमेतत्‌ ॥ मेवम्‌ ॥ मातृकुले 
पञ्चमत्वस्य पितृकुले सप्तमत्वस्य च बाधने तुल्यत्वात्‌ । पौरुषेयत्वाददोष इति 
चेत्‌ । दुल्यमन्यत्रापि । अन्यकर्तुके राज्ञस्तत्पितणां वा देवतात्वाभावाचच । किंच 
अवयवान्वयपक्षे यथा योगरूढ्या पा्दारस्तपेहापि तेन मातृकुले पितूकुळे 
च्चैकपिण्ड दानकियान्वयित्वं सापिण्डचमित्या हुः तेनेकस्य पित्रादयः षट्‌ पुत्रादयश्च 
षटू सपिण्डा भवान्ति । अत्र केचिदुभयतः सापिण्डचनिवृत्तावेवोद्वाहो नान्यथा 
इत्याहुः । शुद्वचिन्तामणिाचस्पतिहरिदत्तादयस्तु सगोत्रत्ववत्सापिण्डयस्य सप्र- 


बहुत कहनसे क्‍्याहै जिसके कोई न हो उसका राजा करै, इस मार्कण्डयपुराणके वाक्यसे राजा 
भी श्राद्धका कती हे उसको मी सापिडचकी प्राप्ति होगी सो सत्य है अथोत्‌ योग्य नहीँ कारण 
कि, मातासे पांचवें और पितासे सातवें पुरुषस पीछे सार्पिडय नहीं रहता, इस याइवल्क्यके कथ- 
नसे माता और पिताके सम्बन्ध्मे ही सापिंडय प्राप्त होतांहे कि, पांचवें और सातवेंसे उपरान्त 
सपिंडता नहीं रहती है यह याज्ञवल्क्यके वाक्यमें शेष समझना । यादि कोई कहै'कि, पचमत्बका 
यहां नियम है, अर्थात्‌ मातासे पांचवें और पितासे सातवें तक सापिंडघ रहताहै, और 
फिर निवृत्त होजाताहै, यह अर्थ नहीं है कारण कि, माताके कुलमें पांचवेंसे 
और पिताके कुछमें सातवेंसे आगे सार्पिडय नहीं रहता नियमके न माननेमें 
यह वाक्यभेद होगा, ऐसा मत कहो, कारण कि, नियम पक्षम मी माताके कुलमें पांचबे- 
तकका और पिताऊे कुलमें सातबेतकका ज्ञान करनेमें वाक्यमदको समान है, यदि कहो नियम 
पक्षमें ईश्वरोक्त होनेसे वाक्यमेदका दोष नहीं है तो निषेधपक्षमें मी ईश्वरोक्त होनेसे वाक्यमेदका 
दोष नहीं है । वाक्सभेदरूप प्राप्त दोषका अमावको न मानाजाय, और दूसरेके किए श्राद्धे 
राजाको सापिँडय इस प्रकार नह होता . कि, उसके पितर उसके देवता नहीं होस- 
कते, ।कैंच जब माता पिताके अकयर्बेके योगसे सापिंडय होताहे, इस पक्षम जैसे योगरूढिसे 
इसका परिहार है इसीप्रकार यहांभी योगरूढि जानो, अथोत्‌ जिसमें सापड पदका तुल्यापिण्डवाळे 
यह अर्थ मी करें और पांचमें आदेतक उसमें रूढमी हो शब्दके अवयवेका अर्थ जिसमें प्राप्त 
हो उसे योग कहते हैं, तिससे माताके और पिताके कुलमें जिस २ में एक पिंडदार्नक्रियाका 
अन्वय हो वही सपिंड होताहे किन्हीका यह कथनहै तिससे एक पिंड करनेवाळेके पितासे लेके 
छः बारह सपिङ, होतेहे, इसमें क्रिन्हीका यह काधतहै, कि, दोनों ओर से सापिडघकी निवृतिमेही 
चिवाह होताहे, और प्रकार नहीं होता, झुद्धचिन्तामाणि वाचस्पति और हरदत्त आदिका तो यह्‌ 


(४२४ ) निणयसिन्युः । [ तृतीय- 


तियोगिकत्वेन संयोगवदुमयानरूप्यत्वात्‌ एकतो निवृतावन्यतो निवृतेरावश्य- 
कत्वान्मूलपुरुषमारभ्याष्टमो वरो सूळपुरुषमारभ्य द्वितीयातूर्ता यादिकां कन्यामुद्वहे 
दित्याइः ॥ शिष्टास्तु न वधूवरयोः स्वतः सापिण्ड्यं किं तु कूटश्थसततित्वातत- 
त्सापिंडचेनेव ॥ अतोष्टमवरं प्रति कन्याया असापिंडयेपि कन्यायाः कूटस्थेन सापि 
ण्ड्यात्तत्संततिस्थत्वाद्वरस्तां प्रति सपिण्ड एवेत्पविवाहः । सापिण्ड्यासापि 
ण्ड्ययोः प्रतियोगिभेदेनाविरोधादित्याइः ॥ इदमेव च यक्तम्‌ । आशोचप्येवं 
सापिण्ड्यं ज्ञयम्‌ ॥ यत्र तु मध्ये विच्छित्रमपि सापिण्डयं मण्डूकप्छ्तियत्पुनर- 
चुवर्तते ॥ यथा-'कूटस्थात्पञ्चम्योः कन्ययोः पुत्रौ तत्र निवृत्तिः । तद्‌पत्ययो 
स्त्वनुबत्तिस्तत्रापि न सापिण्डयासापिण्डययोदोषः ॥ संबन्धिमेदात्‌ ॥ तेन तत्र 
न विवाहः ॥ अत्र कूटस्थमाभ्य गणना कार्या । तदुक्तं-“बध्वा वरस्य वा 
तातः कूटस्थाद्यदि सप्तमः । पञ्चम्री चेत्तयोमाता तव्सापिण्डयं निवर्तते’? इति ॥ 
कूटस्थो मूलपुरुषः । विश्वरूपनिबन्धे-'एवमुक्तप्रकारेण 'पितृबन्छृपु सप्तमात्‌ । 
ऊर्ध्वमेव विवाह्यत्वं पञ्चमान्मातृबन्डुतः ॥ सन्तानो भिद्यते यस्मात्‌ परवजादुभ- 


कथन है कि, जैसे सगोत्रता सप्रतियौगिक अर्थात्‌ उसके दो निरूपक होतहैं इर्साप्रकार सार्पि- 
०्ड्यनी सप्रतिबौगिक है इसस संयोगके तुल्य वह दोनोंसे बनाने योग्य है तिससे एकसे निवात्त 
होनेक पीछे औरसे उसकी निवृत्ति आवश्यक है, इससे मूल पुरुषसे डेकर दूसरी तीसरी आदि 
कन्याका विवाह होसकता है ॥ शिष्टोंका तो यह कथन है, वधू और वरकी स्वयं सांडता नहीं 
है किन्तु कूटत्य ( मूलपुरुष ) की सन्तान होनेसे सर्पिडता प्राप्त दतेहि, इससे आठवें बरके प्रति 
यद्यपि कन्या अर्सापंड है, तो भी कूटस्थके संग कन्याको सपिण्ड होनेसे वरको उस मूलपुरुषकाँ 
सन्तान होनेसे उस कन्याके प्रति सपिण्डता प्राप्तही हे इससे उन दोनोंका विबाह नहीं होसक्ता 
कारण कि, सापडता अर्सीपडताका प्रतियोगोक भेदसे परस्पर विरोध है, और यह रिष्टोका 
कहनाभो युक्त है, अशौचमें मी इसी प्रकार सापडता जाननी चाहिये और जहां बीचमें सापडता 
जातीहो अर्थात्‌ बाचका कोई ग्रृतक होगयाहो वहां मेंडककी प्छुति (कूदना) के तुल्य अनुवर्तन 
होजातीहै और जहां बीचमें सापडताकी अनुद्रत्ति नहीं होती, जैसे कूटस्थसे पांचवी कन्याके 
त्रॉमें, वहां निवृत्त होजातीहै, और उनकी सन्ततिं तो अनुवात्ते होजाती है, वहांमो सापि 
डता और असपिंडताका सम्बन्धीके भेदसे दोष हो,इससे वहां विवाह नहीं होता, यहां कूटस्यसे 
लेकर गिनती करनी, सोई लिखाहे कि,बघू और बरका पिता यदि कूटस्थसे सातवां हो और 
उनकी माता पाची होय तो उन दोनेंके सार्पिडथकी निवृत्ते होजातीहे, विश्वरुपनिबन्धमे 


कहाँ कि, ऐसेही उक्त प्रकारे. पताके, बन्स, सातते ऊपरही, निवाह करने योग्य है, और 
माताके बन्घुओंमें पांचसे उपरान्त सन्तानके मेदकी प्राप्ति दोजाती है इससे मळपुरुषसे दोतों 


परिच्छेद३ ३- ] भाषाटीकासमेतः । ( ७२५ ) 


यत्र च । तमादाय गणेद्धीमान्‌ वरं यावच्च कन्यकाम्‌ ॥ '' ह्मृतितत्वे नारद्‌ः- 
"आसप्तमात्पञ्चमाञ्च बन्धुभ्यः पितृमातृतः । अविवाह्या सगोत्रा च समानप्रवरा 
तथा ॥ ?” अत्र बन्धुभ्य इति पञ्चमीनिर्देश्ाव्‌ । पितुः पितृप्वसपुत्रान्सप्तर्मी 
मातुः पिठृष्वस्‌पुत्राच पञ्चमीमपि त्यजेद । एवमन्यवन्धुषु ज्ञेयम्‌ ॥ त्रिगोत्रा- 
त्यये निर्णयः । तत्रापि त्रिगोत्रात्ययेऽवांगपि विवाहं कुयांत्‌। वक्ष्यमाणवयनात्‌ । 
त्रिगोत्रगणनाञ्च मातामहगोत्रापेक्षया । न तु स्वापेक्षया । अन्यथा पितुः पिता- 
महदुहितुर्दौहिन्नीषुत्नी परिणेया स्यात्‌ वध्वा मातामइगोतरपेक्षया तु त्रिगोचान्त- 
गतेन विवाहप्रसङ्ग इति संबन्धतत्त्वादयो गौडग्रन्याः । सम्बन्धविवेके झूलपाणिर- 
प्याह पञ्चमात्सप्तमाञ्चार्वागपि त्रिगोत्रान्तारता विवाह्या । “असंबडा भवेन्मातुः 
पिण्डेनैवोदकेन वा । सा विवाह्या द्विजातीनां त्रिगोत्रान्तरिता च या” इति 
बृहन्मनूर्ः ॥ 'सन्निकर्षेपि कतेव्यं त्रिगोत्रात्परतो यदि' इति देवलोक्तेश्चेति ॥ 
एतञ्च दाक्षिणात्या न मन्यन्ते ॥ यत्तु वसिष्ठः-'पञ्चमीं सप्तमीं चेव मातृतः पितृ- 
तस्तथा' इति ॥ यञ्च विष्णुपुराणे- “पञ्चमीं मातृपक्षाञ्च पिठपक्षाच्च सप्तमीम्‌ | गहस्थ 
उद्हेत्कन्यां न्याय्येन विधिना तप” इति ॥ तत्पञ्चमीं सप्तमीमतीत्योति व्याख्ये- 


गिनती वर और कन्यातक करे, स्मृतितच्ष्वमें नारदने कहाहै कि, पिता और माताके बन्धुऑसे 
सात और पांचवें तककी और अपने गोत्रकी और प्रवरकी कन्यासे विवाह नहँ करना चाहिये 
इस वाक्यमें * बन्धुभ्यः ? यह पंचमीका निर्देश ( दिखाना ) है तिससे पिताको पितृष्वसा 
( फूफी ) के पुत्रस सातवा और माताकी फूफीके पुत्रसे पांचचींको मी छोडदे इसी प्रकार और 
बन्घुओंम जानना || उसमें मा तीन गोत्रके भेद होनेपर प्रथम पाढियोमें भी विवाह करले, 
कारण कि, ऐसाही बचन आगे ठिखेंगे, तीन गोत्रकी गिनती भी मातामहे गोत्रसे करनी चाहिय 
अपने गोत्रसे नदद, अन्यथा पिताके पितामहो पुत्रीकी जो दौहित्री वा पुत्रीहे वहमी विवाहने 
योग्य होजायगी, यदि बघू मातामहके गोत्रकी अपेक्षासे तान गोज्रके मीतर होय तो विवाह 
नही होता. यह सम्बन्धतत्व आदि गौडप्रन्योमें कहांहे, सबन्धविवेकमें शूलपाणिने भी लिखांहे 
कि, पांचवें और सात्ेसे प्रथम तीन गोत्रके बीचकी कन्या विवाहके योग्य है, कारण कि, 
बृहन्मनुने लिखाहै कि, जो पिंड वा जलदानमें माताके संबन्धमें न हो, चांहे वह तीन गोजके बीचमे 
भी होय तो मी द्विजातियोंका विवाह करनेके योग्य है, देबळने कहाहे कि,तीन गोत्रसे आगे होय 
तो निकटमें मी विवाह करले, इसको दाक्षिणात्य नहीं मानते ॥ जो बसिष्ठने यह लिखा हे 
कि, मातासे पांचवी और पितासे सातवीं विबाहने योग्य है, और जो विष्णुपुराणमें यह लिखा 
है कि हे शप ! मात्पक्षसे पांचवीं और पितृपक्षे सातवी कन्याको गृहस्थी विवाहे 
और विविसे विवाह ले, क तना वाके पाचवा औरं सांतवीकों उंघकरे विवाद करे, यह 


(४२६) निर्णयसिन्धुः । [ तृत्तोय- 


यम्‌ । ` पञ्चमे सप्तमे चैव येषां वैवाहिकी क्रिया । क्रियापरा आपि हि ते पतिताः 
द्यूदतां गताः” इत्यपरार्के मरीचिवचनात्‌ । हारलतायां शंखलिखितौ-''सपि- 
ण्डता तु सर्वेषां गोत्रतः साप्तपौरुषी । पिण्डश्चोदकदानं च आश्ोचश्च तदादु- 
गम्‌? ॥ गोत सन्तानम्‌ ॥ आझोचं तानभिव्याप्य गच्छतीत्यर्थः ॥ शुद्धि विवेके 
झुद्धिचिन्तामणी च ब्राह्मे-“सर्वेषामेव वणीनां विज्ञेया साप्तपौरुषी । सपिण्डता 
ततः पश्चात्समानोदकधर्मंता ॥ ततः कालवशात्तत्र विस्मृतौ नामगोत्रतः । 
समानोदकसंज्ञा तु तावन्मा्ापि नश्यति ॥ २ ॥ ” स्तो्ध्व श्रयः सोद्काः । 
ततो गोत्रजाः ॥ तत्रैव राहे - अविभक्तधनास्त्वेते सपिण्डाः परिकीर्तिताः ' 
तेन विभक्तधनाभाषे विभक्तः सपिण्डो धनहारी नान्यथा इत्यर्थः । तेन विवाहे 
आशोचे धनग्रइणे च त्रिथा सापिण्ड्यम्‌ ॥ यहु-'पञ्चमीं मातृतः पौरहरेत्सप्तमीं 
पितृतस्रीन्मातृतः पञ्च पितृतो वाः इति पैठीनसिस्मृतौ त्रीनित्यनुकल्प इति 
माधवोक्तेः ॥ “पञ्चमीं सप्तमीं चैव मातृतः पितृतस्तथा । दशमिः पुरुषैः स्याता- 
च्छोत्रियाणां महाकुलात्‌ ॥ उददेत्सप्तमादू्ध्व तदभावे तु सप्तमीम्‌ ॥ पञ्चमीं तद- 





अर्थ करके लगाने, कारण कि, आपरार्कमें मरौचिने कहा है कि, पांचवें और सातवें जिनका 
विवाइकर्ष होता है, कमेमें तत्परमी वे, पातित और झद्रमावको प्राप्त होते हैं हारलतामें शंख- 
लिखितका कथन है कि, सबकी सर्पिडता गोत्रमें सात पुर्षतक होती है, और पिंड जल्दान 
अशौचमी बहांतक ही होता है, इस कथनसे गोत्रसे संतान ळेनी बद्दांतक अशौच लगता 
है यह अर्थ जानना, शुद्विविवेक और झुद्विचितामणिमें ब्रह्मपुराणका कथन है कि, 


सब बर्णोकी सर्पिडता सात पुरुषतक जाननी चाहिये, और उससे परे समानोदक धर्म 


प्राप्त होता है, अर्थात सात पुरुषतक पिंड देनेका अधिकार है, और उससे आगे केवल 
जळदान फिर काळबश्से नाम गोत्रकी जब याद न रहे, तब उतनीमी समानोदक संज्ञाकी 
नित्त हो जाती है, सातसे तीन समानोदक, उससे परे फिर गोत्रज संज्ञा प्राप्त हो 
जाती है ॥ वहांही त्रह्मपुराणमें कहा है कि, जबतक इनके धनका बिभाग न हो तबतक ये 
सपिंड कहाते हैं, तिससे घनका विभाग न होनेपर भी प्रथक्‌ ( जुदे ) हुए असापेडधनके 
मागी होते हैं अन्यथा नहीँ, तिससे बिबाह अशौच धनके विभागमें तीन प्रकारकी सापडता 
सिद्व होती है जो किसीने यह लिखा हे कि, मातासे पांचवा और पितासे सातवीं बा मातासे 
तीसरी और पितासे पांचवीं लेती इस पैठीनसीकी: स्मृतिमें पांचवी और सातर्वाके स्थानमें 
तीसरी और पांचवीं यह विकल्प है, इस माधवके वचनसे माता और पितासे पांचवीं और 
सातवां उस कन्याको विवाहे जो दश पीढियोंतक विख्यात वेदपाटियोंके श्रेष्ठ बंशमें उत्पन्न 
हुई हो, सातवींसे परे वेन्वाकी विवाह १६ ने मिळे तो कावी दिहिं/ "और बहन 


१ 
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परिच्छेद: ३. ] भाषाटीकासमेतः । (४२७ ) 


भावे तु पितृपक्षेप्ययं विधिः ॥ सप्तमीं च तथा षष्ठीं पञ्चमीं च तथैव च । एवमुद्वा 
हयेत्कन्यां न दोषः शाकटायनः ॥ तृतीयां वा चतुर्थी बा पक्षयोरुभयोरपि । 
विवाहयेन्मनुः प्राह पाराशयोड्रिरा यमः ” ॥ ४ ॥ “यस्तु देशानुरूपेण कुलमा = 

चोद्वहेत्‌ । नित्यं स व्यवहार्यः स्यादेदाञ्चैतत्मदृदयते'' इति चतुर्विशातिम- 
ताव्‌ ॥ चतुर्थीमुदहेत्कन्यां चतुर्थः पञ्चमोपि वा । परारारमते षष्ठीं पञ्चमो न 
तु पंचमीम”” इति पराशरोक्तेश्चानकल्पत्वेनापदि पञ्चम्यादिपरिणयनं कार्यमिति 
प्रतीयते। अत्र हि तदभावे इति स्पष्टमेवानुकरपत्वयुक्तम्‌ । तत्र यथाश्रतं ज्ञेयम्‌ ॥ 
श्वोक्तमरीचिवचोविरोधात्‌ । वस्तुनि विकल्पसंभवात्‌ । “पश्चमात्सत्तमाद्धीनां यः 
कन्यामुद्वहेह्विजः । गुरुतल्पी स विज्ञेयः सगोत्रां चैवमुद्वहन्‌' इति विष्णृक्तेः । 
पराशरस्य मूलाभावाद्च ॥ तस्मान्मद्नपारिजाताद्चक्तादेशा दत्तकसापत्न- 
सम्बन्धाद्यनुप्रवेरो ब्राह्मणादीनां क्षत्रियादिसपिण्डाविषये दा पूर्वोक्तानि 
ज्ञेयानि । न त्वनुकल्प इति भ्रमितव्यम्‌ । यच स्मतिचन्द्रिकामाधवादय 
आहुः- 'ठृतीये संगच्छावंहे चतुथे संगच्छावहे'' इति शतपथश्चते तृप्तां 
जहुमाहुलस्येव योषा भागस्ते पैतृष्वसेयीवपामिव' इति ॥ 'गर्भे नु नौ 


मिळे तो पांचवींको पितृपक्षमें भी विवाहै, यही विधि है कि, सातवीं छठी पांचवी कन्याके 
विवाइनेमें दोष नहीं, यहद झाकटायनका कथन है, दोनों पक्षोमें तीसरी बा चौधीको विवाह 
यह मनु पराशर अंगिरा और यमका कथन है ॥ और जो देशके अनुसार और कुलमार्गसे 
विवाहित है वह सदैव ब्यवहार ( सम्बन्ध) करनेके योग्य होता है कारण कि, वेदर्मे मी 
यहा लिखा हे, इस चतुर्वैशातिके मतसे चौथा पांचवा बर चौथी कन्यासे विवाह करै पराशरके 
मतमें पांचवां छठाको विवांहे पांचवींको नहीं, इस पराशरके कथनसे पांवर्वीका 'विवाइना 
गोण है इससे आपत्तिमें ही पांचचींका विवाह करै यह विदित होता है और यहां छठी न 
बिळे तो थांचवींकों विवाहै यह प्रकट ही पांचर्वीका विवाहना गौण लिखा है यह किसीका 
कहा हुआ विकल्प ठीक नहीं हे कारण कि, इसमें पूर्वोक्त मरीचिके वाक्यका विरोध है, और 
वस्तुतः ( यथार्थ ) विकल्पका असम्मवभी प्राप्त होता हे, और यह बिष्णुने भी कहा है कै 
पांचवें और सातवेंस प्रथम और अपने गोत्रकी कन्याते जो द्विज विवाह करता है वह 
गुरुको शय्यापर गमन करनेवाला जानना चाहिये, और पराशरके वाक्यमें कोई प्रमाणमी 
नहीं, तिससे यह अम नहीं करना ॥ मदनपारजात आदिके कहे हुए मार्गसे दत्तकका और 
सौतेले माइके सम्बन्धका प्रवेश जब ब्राह्मणादिकर्मे होजाय तब उनमें वा क्षत्रिय आदिकोके 
सापडे पूर्वोक्त पाराशर आदिके वाक्य लगाने चाहिये, अनुकल्प नही मानना चाहिये, जो 
स्मृतिचन्द्रका और माधव आदिका यह कथन है कि, तीसरेमें संग ( विवाह ) 
करते हैं ता: चौपोमें,करते। हैं; "यातुळकी -'पीीको तुख्य विवाहम -वैुष्बसेयी ( फफोको 





( ४९८) निर्णयसिन्धुः । [ तृतीय- 


जनिता दम्पतोकः' इति च॒मन्त्रवर्णात्‌ ॥ मातुळकन्यापरिणयनिर्णयः । 

मातृष्वससुतां केचित्पितृष्वससुतां तथा । विवहन्ति कविद्देशे संकोच्यापि 
सपिण्डताम्‌” इति शातातपोक्तेश्व मातुलकन्योदवाहोपि कार्यः । यद्यपि पि- 
तृष्वस्‌कन्योद्वाहोपि प्राप्तस्तथापि 'अस्वर्ग्य ळोकविदिष्टं धर्ममष्याचरेन्न तुः 
इति निषेधादचनान्तरेण तदुदाहस्याविधानाच न कार्यः ॥ अयं तु 
दाक्षणात्यास्षिष्टाचारात्‌ कार्य इति । नच पूर्वाक्तक्षतीनामर्थवादमात्रता । माना- 
न्तरेणासिद्धो-' उपरि हि देवेभ्यो धारयति ' इतिवदनुवादानुपपत््या विधिक 
श्पनात्‌ ॥ यत्त शातातपः~ मातुलस्य सुतामुद्वा मातृगोत्रां तथैव च । समानप्रवरां 
चैव त्यक्त्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ ” यञ्च मनुः--`पेठृष्बसेयीं अगिनीं स्वस्रीयां 
माहुरब च । मातुश्च ्रातुराप्तस्य गत्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ एतास्तिस्रस्तु भायोर्थे 
नोपयच्छेत बुद्धिमान” ॥ यच्च व्यासः - मातुः सपिण्डाद्यत्नेन वर्जनीया द्विजा- 
तिभिः ! इति तद्गान्धवादिविवाहोठमातृविषयम्‌ ॥ तत्र पितृगोत्रानिबृत्तेः । अत 
एव मार्कण्डेयएुराणे-' गान्धवादिविवाहेषु पिठगोत्रेण धर्मवित्‌ ! इति ॥ ब्राह्माः 
दिविवाहे इ पारणेयेवेति ॥ अट्टसो मेश्वरोऽपि ततीयेःध्याये वाक्यपादे मातुलक- 


छडकी ) को छोडदे. कारण कि, गर्ममें इस मन्त्रसे और वर्णसे त्री पुरुष उत्पन्न होते हैं ॥ 
कोई माताकी बहनकी पुत्री और कोइ पिताकी बहनकी पुत्री सापडताके संकोचसे विवाहतेंह 
इस शातातपके कथनसे मातुळकी कन्याके संग विवाह करना, यद्यपि पिताकी बहिनी पुत्रीके 
सगमी विवाह प्राप्त है तो भी वह नरकका साधन और जगत्में निन्दित हे, इस निषेधसे 
और किसी देश उसकी बिधिभी नही है इससे उसको नही करना, यह्‌ दक्षिणा के शिष्टाः 
चारसे करना यदि कोई कहै कि, पूर्वोक्त श्रुति अर्थवादरूप है विधि नहीं सो मी ठाक नही 
प्रमाणान्तरसे सिद्ध न होय तो इसके तुल्य अनुवाद नहँ होसकता, इससे विधिकी कल्पना 
है कि, परडोकका कर्म देवताओंके निमित्त करताहै जो शातातपने यह लिखा है कि, मामाकी 
और माताके गोत्रकी और अपने प्रवरकी कन्याके संग यदि विवाह होजाय तो उसे छोडकर 
चान्द्रायण करे, और जो मनुने कहांदै कि, छूफीकी पुत्री भैनी माताकी बहिनको पुत्री और 
माताके बडे आताकी पुत्रीके संग .गमन करके चान्द्रायण करे, इन तीनोंको बुद्धिमान्‌ मनुष्य 
खीत्वमें स्वीकार न करे || और जो ब्यासने कहाहै कि, द्विजाति मनुष्य माताके सपिंडकी 
कन्याको यत्नसे त्यागे ये धूर्वीक्त वाक्य उस माताके विषयमे हैं जो गान्धवे आदि विबाहोसे 
विषाही गई हो कारण कि, उन विवाहेमें पितका गोत्र निवृत्त नहीँ होता, इससेही यह माकेण्डे- 
यपुराणनें कहाहे कि, गांधर्व आदि विवाहोंमें पिताके गोत्रसे ही धर्मयुक्त हो ताहै, यदि बाह्य 
आदि विवाह 'हुआःहोष “तो. बिवादने- ग्रोग् 'ेसोपेववरमद्ते. प्री, त्ातपचरणके, तीसरे अध्यान 


पारिच्छेदः ३. ] भाषाटीकासमेतः । ( ४२९ ) 


न्योद्वाहुदाहृत्य स्मुतिविरोधेनाचारपराप्तस्यास्य वातिकधाधोक्तावपि एर्वोकश्री- 
तरिङ्गघली यस्त्वादस्य कर्तव्यतामाह ॥ तदेतदत्तकस्य पालकदात्रिममातसोदर- 
कन्याविषयत्वेनासवर्णमातुलकन्याविषयत्वेन युगान्तरपरत्वेन चोपपन्नमपि आवि- 
चारितरमणीयं यथा तथास्तु । तथापि कलौ तावत्रिषिद्धमेव ॥ 'गोत्रान्मातुः 
सपिण्डाञ्च विवाहो गोवधस्तथा ' इत्यादित्यणुराणात्‌ ॥ माधवीये बोधायनो- 
प्यस्य निन्दामाह-'पञ्चधा विग्रतिपत्तिर्देक्षिणतस्तयोत्ततत ऊर्णाविक्रयोनुपेतेन 
खिया च सह भोजनं पर्युषितभोजनं मातुलपिठष्वसद॒हिंतृपरिणयनामिति । 
अथोत्तरतः सी्ुपानादिकसुक्त्वा इतर इतरस्मिन्‌ कुवन्‌ दुष्याति, इतर इतरः 
स्मिन्निति भइसोभेश्वरेणापि स्सृतिविरुद्धानां मातुलकन्योद्ाहादीनामस्माइचना- 
द्प्रामाण्यमिच्युक्तम्‌ ॥ बृहस्पतिरपि- 'उढ्ह्मते दाक्षिणाव्येर्मातुलस्य सुता दिजे: । 
मत्स्यादाश्व नराः पर्वे व्यभिचाररताः ख्रियः ॥ उत्तरे मयपाश्रेव स्पुश्या नणाँ 
रजस्वलाः" इत्यनाचारत्वमाह ॥ अत एव हेमादो मात्स्ये कनाटकादीनां तत्का- 
रिणां श्राद्धे निषधः ॥ बोपदेवेनापि लिल्लितं ब्राह्मम्‌ यत्र मातुलजोदाहि यत्र 
वै वृषलीपतिः । श्राद्धं न गच्छेततद्विप्राः कृतं यच्च निरामेषम्‌ ” इति ॥ तस्मा- 
यमें मामाकी कन्याके विवाह लिखकर आचारसे प्राप्त भी इसका स्म्रतिके विरोधसे वार्तिक 
वाध मी लिखांहे परन्तु प्रवेकथित श्रुतिका प्रमाण अधिक बळवान्‌ दै इससे यह करनेसे योग्य 
लिखाहे तिससे यह मामाकी लडकीके संग विवाह उस कन्याके विषय जानना, जो दत्तकके . 
पाळनेवाळे दत्तकही माताके सगे माईकी पुत्री है वा प्रथक्‌ वर्णके मातुळकी पुत्री अथवा 
( अन्ययुग ) के विषयमें है, इससे झात्रसिद्धमी मातुळकी कन्याको विवाह, विना विचारेही 
शोमित है, तो मी कळियुगमें निषिद्धही है कारण कि, आदित्यपुराणमें यह कहाहै कि, माताके 
गोत्र और सपिंडसे विवाह और गोविशसन ये कळिमें वर्जित हैं ॥ माधबीयमें बौधायननेमी 
इसकी निन्दा लिखीहे कि, विन्ध्याचलके उत्तर और दक्षिणम पाँच प्रकारका विबाह चलताहे 
कि, यज्ञोपवीत रहितके और स्त्रीके संग मोजन, बासी मोजन, मामा फूफ़ीकी कन्याके संग 
विवाह ये निषिद्ध हैं फिर उत्तरमें मधपान आदि लिखकर अन्य अन्य देरामें करनेसे दूषित 
होता है, और एक अन्यदेशे करे तो दूषित नही होताहै, इस कथनसे सोमेश्‍वर मदने भी 
धमेशाज्धके विरुद्ध मातुळकी कन्याके विवाह आदि इस वाक्यसे अप्रामाणिक लिखे हैं नुहध्पतिने 
भी इनको अनाचार कहाहै कि, द्विज मामाकी कन्याको विवाहते हैं, पूर्वके मनुष्य मत्स्यमक्षण 
करते हें उत्तरमें क्ली मद्य पीती है और रजस्वळाको छू लेते हैं, इसीसे हेमाद्विमें मत्स्यपुराणका 
वाक्य दै उसके करनेवाले कणोटकोका श्राद्में निषेध कहा है, बोपदेवनेमी ब्रह्मपुराणका वाक्य 
लिखा है हे विप्र ! जहां मामाकी कन्याके संग विवाह करनेबाळा और श्ूद्वाका पति रहता हो, 
वहांपर किया श्राद्ध,और,मांससे, रहित आद पितरोको .नही पहुंचता, 'लिसत्ते- सिद्ध हुआ कि, 


(४३०) निर्णयसिन्धुः । [ तृर्ताय- 


न्माततः पश्च पिततः सप्त त्यकत्वोद्व्हेदिति सिद्धन ॥ सम्बन्धाविवेके सुसन्तुः- 
“जाह्मणानामेकपिण्डर्वधानामादामाद्वर्मीवाच्छिततिर्भवाति । आसप्तमादिक्थवि- 
च्छित्तिर्भवति । आततीयाप्पिण्डविच्छित्तिरन्यथा । पिण्डशोचकियाविच्डेदाद्र- 
झतुल्यो भवति ।” अस्यार्थमाइ झूलपाणिः-जीवत्पित्रादि्रिकस्य वृद्धप्रपिता- 
महादयख्रयः ्राद्वदेवतात्वात्पिण्डभाजो भवन्ति । तदूर्ध्वं त्रयो नवपुरुषपर्यन्ता 
लेपभाजः । श्राद्धकर्ता च दृशम इति दशमादूर्ध्वं सापिण्डयनिव्त्तिः । दशमा- 
दिव्युपलक्षणम्‌ ॥ तेन पिठापेतामहजीवने नवपुरुषपर्यंतं पिठजीवने चाष्टपुरुष- 
पर्यन्तं सापिण्डयमिति ज्ञेयम्‌ ॥ अपुत्रधनग्रहणे संनिहिताभावे सप्तयुरुषपर्यन्तः 
मधिकारः ॥ धनग्राहिणमारम्य तृतीयः पौत्रः, तदूर्ध्वं श्राद्धविच्छेदः । अन्यथा 
धनहारित्वेऽपुत्रश्राद्वाकरणे ब्रह्महत्येत्यर्थः । आतृतीयादित्यनूढकन्याविषयम्‌ । 
*अप्रक्तानां तु खोणां त्रिपुरुषी विज्ञायते ' इति वसिष्ठोक्तेः ॥ एतञ्ञाशोचविषयं 
सापिण्ड्यं न तु विवाहादो। तत्र पूर्वोक्तवचनैः पश्चमत्वसप्तमत्वनियमादिति 
मेथातिथिप्रमुखा दाक्षिणात्याः वाग्दानात्तरमेतादिति शुद्विविवेकः । माठृकुल- 
विषयं कानीनकन्यकाविषयं चैतत्‌ । अन्यथा-“अपरत्तानां तथा स्ञोणां सापि- 





मात्तासे और पितासे सात कुल छोडकर विवाह करे ॥ सम्बन्धावैवेकमें सुमन्तुने यह कहा 
कि, जिसका अर्थ झूलपाणिने ऐसा लिखाहे कि, जिसका पिता जीवित हो उसके वृद्धप्रपिता- 
मह आदि तीन द्वके देवताके होनेसे पिंडके मोगी होतेह, उससे ऊपरके तीन नव ९ पुरुष- 
तक लेपभागके भजनेवाळ होते हैं, और दराबां श्राद्धका कर्ता, इन दशसे परे धर्मका सातवेंमे 
धनको नष्टता और तीसरेमें पिण्डकी नष्टता इससे अन्यथा जो पिण्ड अशौचनाश और क्रियाका 
विच्छेद करताहै वह ब्रहइत्यारेकी समान होतांहे दासे परे सापिण्डकी निवात्ति होती है यहाँ 
दशमतक यह उपलक्षण है, तिससे पिता पित मह जीवित होय तो नब पुरुष, पिता जीता 
हो तो आठ पुरुषतक सापिण्ड्य जानना, अपुत्र धनके प्रहणमें निकटका न होय तो सात पुरु 
बतक अधिकार कहा है धन प्रहणके करनेवाळेसे लेकर तीसरा पोता होता है उससे उपर श्राद्धका 
बिच्छेद हो जाता है इससे अन्यथा धनको ग्रहण कर ले और अपुत्रके श्राद्ध आदिको न करै, 
तो श्रह्मइत्यागा होता है तीन पर्यन्तही सपिंड है, यह तो विना विवाही कन्याओंके विषयमें है, 
कारण कि, वसिष्ठने कहा है कि, विना विवाही कन्याओंका तीन पुरुषतक सापिंड्य माना 
जाता है, ॥ यह सार्पिड्यभी अशौचके विषय है, विवाह आदिमें नहीं है, वहां पूर्वोक्त वाक्योसे 
पांच और साततकका नियम कहा है, यह मेधातिथि आदि दाक्षिणात्यॉका कथन है, सगाईके 
पछि यह सार्पिड्य है यह ञुद्धिनिवेकका कथन है. माताके कुलके वा कार्नीनकी कन्याके विषय 
यह सापिंड्य कहा- है. «अत्यथ्ा.इस.- ('कूमेपरापाक्े संग "रिरो होगा कि+ विना विवादी 


पारैच्छेदः ३, ] भाषाटीकासमेतः । (४३१) 


ण्ह्यं साप्तपोरुषम्‌ । प्रत्तानां भत्वेसापिण्ड्यं प्राह देवः प्रजापतिः” इति कौर्मेण 
विरोधः स्यादिति रत्नाकरस्मातेतत्त्वादिगौडय्रन्थाः । युक्तं चैतत्‌ ॥ अन्यथा 
कन्योत्पती पुरुषञ्रयपर्यन्तमेव सूतक स्यात्‌ । नोध्वम्‌ ॥ सापत्नमातामहकुले 
निर्णयः । सापत्लमातामहकुले त्वाह मिताक्षरायां झंखः-' 'यद्येकजाता बहृबः 
पृथदक्षेजाः एथग्जनाः । एकपिण्डाः पृथक्शौचाः पिण्डर्त्वावतेते त्रिषु" ॥ पृथ- 
कृक्षेत्रा: भिन्ननातीयस्रीषु जाताः । पृथग्जनाः सजातीयमिन्नमातृष जाता: । 
अत्र त्रिपुरुष सापिण्ड्यामिति विज्ञानेश्वरो व्याचख्यौ ॥ पृथ्वीचन्द्रोदये सापि- 
ण्ड्यदीपिकायां चैवम्‌ ॥ मदनपारिजाते तु एथक्क्षेत्रजाः भिन्नमातृजाः पृथक्‌- 
जनाः मिन्रजातीयाः । एतद्विजातीयसापलमाठकुले चतुःपुरुषं सापिण्ड्यम्‌ । 
'पञ्चमीं सप्तमी चेव माततः पित्रतस्तथा' इति बसिष्ठोक्तेः ॥ सप्तमीमिति त्राह्म- 
णादीनां क्षत्रियादिदारोत्पन्नपितृकुलबिषयं चेत्युक्तम्‌ ॥ तत्स्वकपोलकल्पितत्वात्‌ 

ग्रन्थान्तराविरोधाच्च निर्मूलम्‌ ॥ '"पेतृपत्न्यः सर्वाः मातरः? इत्युकत्वा, सुमन्दुना 
'तदपत्यानि भागिनेयानि' इति पृथडूनिषेधाच । अन्यथा सपिण्डतेन निषेधात्‌ 
सपरनमातुलरवादीनिदेशो व्यर्थः । अत एव तेन स्मृतिकोमुद्यां सवणसापत्नमाता- 
कन्याओंकी सापिंडता सात पुरुषतक होती है, और विवाह की हुइयोंकी सपिंडता देव प्रजा- 
पंतिने भर्ताके संग लिखो है, यह रत्नाकर स्मृतितत्त्वआदि गौडप्रन्थोमें कहा है और युक्तमी 
यही है, नहीं तो कन्याकी उत्पत्तिमें तीत पुरुष पर्येन्तही सूतक होगा, उससे ऊपर न होगा ॥ 
सापत्नमातामहके बंझमें तो मिताक्षरामें शांखने यह लिखा है कि, यदि एकसे उत्पन्न हुए पृथक 
पृथक्‌ जातिकी माताओंके पुत्र भिन्न २ होय तो वे सपिंड कहाते हैं पर उनका अझौच 
भिन २ होता है और पिंड तो तीनकोहा दिये जाते हैं, इसमें ( प्रथक्‌ जना ) इसका अर्थ 
यह है कि, विजातीय माताओंमें उत्पन्न हुए हों, यहां बिज्ञानेश्वरने व्याख्यान किया है कि, 
तीन पुरुषतक सापिंडता रहती है, पृथ्वी चन्द्रोदय और सापिंड्यदीपिकामेंमी इसी प्रकार कहा है, 
मदनपारिजातमें तो यह लिखा है कि, पृथक्‌ क्षेत्रका अर्थ ऐथकू २ माताओंसे उत्पन्न इए, 
और ( पृथक्‌ जना ) का अर्थ भिन्न २ जातिके हों यह मी विजातीय सापत्नमाताके कुलमें 
समझना चाहिये समान वर्ण सापत्नमाताके कुलमें तो चार पुरुषपर्यन्त सापिंडता होती है कारण 
कि, वसिष्ठने यह लिखा है कि, मातासे पांचवीं और पितासे सातवींको विवाह कै और 
सातवी यहभी उस कन्याके विषयमें है, जो ब्राह्मण आदिकोंमें क्षत्रिया आदि ब्रियोंमें उत्पन्न 
हुई हो और पिताके वंशमें हो वह सब कपोलकल्पित होनेसे तथा दूसरे प्रन्थोंके विरोधसे 
अप्रमाण है ॥ कारण कि, सुमंतुने पिताका खरी सब माता कहकर उनकी पुत्रियोंके पुत्र 
मानजे कहे हैं यह पृथक्‌ निषेध किया है, अन्यथा सर्पिंड होनेसे निषेध हो जायगा सपत्न 
मातुळ आदिंकी “निषेध व्यर्थ हो जीता) "डस -कारणसेउसने?स्वृतिकोमुदामे' राखके वाक्यका 


(४३२ ) नि्णेयास्िन्धुः । [ तृतीय- 


महकुळ्परत्वेन तथैष शांखवचन व्याख्यातज्‌ ॥ तेन वासिष्ठु> पश्चमीं सप्तमीम- 
तीत्य' इति व्याख्येयम्‌ ( तस्मात्‌ प्राच्येव व्याख्या युक्ता ॥ प्रयोगरत्ने महे 
स्मृतितत्त्वादिगौडग्रम्थेषु व सपत्नमातामहङुले यावडुक्तं वाचनिकमेष सापिण्डघ- 
शुक्तम्‌ ॥ यथाह सुमन्तुः सातृपितृसंबद्धा आसप्तमादविवाह्या भवन्ति । 
आपञमादन्पेषां पितृपल्यः सवी बातरस्तदूश्वातरो आतुळास्तद्वगिन्यो मातृष्द- 
साएस्तदुहितरश्च भगिन्यस्तद्पत्यानि भागिनेयानि । अन्यथा संकरकारिणः 
स्युर्तथाध्यापथितुरेतद्‌ष' .इति ॥ आपञ्चमादिति मातूझुले त्रिगोत्रान्तरितवि- 
षयं वेति प्राच्याः ॥ मात्स्ये- समानप्रवरा चैव शिष्यसन्ततिरेव च । बरह्मदातु- 
गुरोश्चैव सन्ततिः प्रतिषिध्यते ॥ ” तद्वगिन्यो मातष्वसार इति तु आकरे न 
यठितम्‌। कविद्चनादविवाहः ॥ यथा गृह्यपरिरिष्टे- 'आविरुद्धसंबन्यासुपग- 
च्छेत' इत्युक्त्वा विरुद्धसम्बन्धः स्वयमेवोक्तः । ` यथा भाजांस्वसुद्रोहिता पितृष्य- 
पत्नीस्वसा च ' इति ॥ बौधायनः - मातुः सपल्या भगिनीं तत्सुतां च विवर्ज- 
येत्‌ । पितृव्यपल्या भगिनीं तत्सुतां च विषजयेत्‌ ॥ !' अतो मातृष्वसुः साप 
त्नएुत्रकन्याप्याविवाह्या । ` सापत्नमातृकुलजास््‌ ' इति मद्नपारिजातोक्तेशिति 
कोबित्‌ । कोवेचु-'ज्पेष्ठो त्राता पितुः समः ' इति मनूक्तेस्तत्पल्पा मातृत्वा- 
व्याख्या सपत्नमातामहके वमे गाळी है इससे वसिष्ठके कथनकाभी अर्थ पांचवी सातबींको 
उळंघकर विवाह यह करना चाहिये, इससे प्रयोगरत्नमें मज्ञेने प्राचोंकी व्याख्याही यथार्थ 
ऊिखीहै स्म्ृतितत्त्वआदि गोडग्रथोमें सपत्न मातामहके वंशमें वचनयुक्त शास्रसेही सब सापिंडय 
िखाहे, वैसेही सुमंतुने लिखाहै कि, माता पिताके सम्बन्धी सात पुरुषतक और उनके आगे 
पांच पुरुषतक विवाह करनेके योग्य नहीं होतेहे, पिताकी सब पत्नी माता और उनके आता 
मातुळ और उनकी भगिनी मौसी और उनकी कन्या वहिन और उनके पुन्न मानजे होतेहे, 
इससे अन्यथा हो तो वर्णसकरके कती होतेहैं,और पढानेबाळेके बंशमें मी इसाप्रकार है ॥ आपश्च- 
मातू ( पांचवॉतक ) यह माताके कुलमें तीन गोत्रके अन्तरपर जानना यह प्रांच्योंका कथन है, मरस्यपु- 
राणमें लिखाहै कि, एक प्रवरके, शिष्यकी सन्तान वेद पढानेवाळे युरुकी संतान विवाह बिरुद्द है, 
उन ( माताओं) की बहिन मौसी होती है, यह माष्यमें नह लिखा कहीं वाक्यसेभी विवाह नहीं 
होता जैसे गृह्यपांरीरिष्टमें कहा है जिसके सम्बन्धमें विरोध नहो उसे विवा है, यह कहकर विरुद्ध 
सम्बन्ध स्वयही लिखा है कि, जैसे मार्याकी बहिनकी पुत्री, चाचीकी बहिन, बौधायनका 
कथन हे कि, माताकी सौतकी मागेनी और पुत्रीको त्याग दे, चाचीकी बहिन और उसकी 
पुत्रीको त्याग दे, इससे मौसाके सापत्नपुत्रकी कन्यामी विवाइके अयोग्य है, कारण 1क, 
मदनपारिजातमें भी यह लिखा है कि, सापत्नमाताके वंशमें उत्पन्न हुईं त्याग दे, कोई यह 
कहते हैं और किंम्हीका' यह”कथन' हे'कि,'नेछ--आताः ` पित्तातुस्व "होता देः इस-मनुके कथनसे 


पारिज्छेद१ ३. ] आषारीकासमेतः। ( ४३३ ) 


त्तत्पितुमीतामहत्वात्‌ । ज्येष्ठश्रातपत्नी भगिनी न विवाह्या ॥ तथा-'उत्पादक- 
अह्यदात्रोर्गशियान्‌ ब्रह्मदः पिता ' इति मनूक्तेयुरुणा त्रिपुरुषं सापिण्ड्यं सखापि 
निर्वाप्यः । अस्ततेषां कन्या नोद्वाह्माः “गायत्र्या उपदेट्टश्च कन्यां नेषोद्हेद्विजः। 
युरोश्च कन्यां शिष्यो षा तत्संतत्यापि नेष्यते ॥ पुरुषत्रयप्यन्तं भ्यात्रादेनेतदि- 
ब्यते। वावसम्घन्धकृतानां तु ज्ेहसम्बन्धभागिनाम्‌ ॥ विवाहोच न कर्तव्यो 
छोकगर्हा प्रसञ्यते ” ॥ ३ ॥ इति वचनाञ्चेत्याहुः ॥ तत्र मूलं चिन्त्यम्‌ ॥ 
दत्तकस्य सापिण्डचनि्णयः । दत्तकविषये तूच्यते ॥ तत्र गौतमः-'ऊरध्व सप्तमा- 
स्पिठ्बन्डुभ्यो बीजिनश्च मादबन्धुभ्यः॥ ! पंचमादिति बन्धुग्रहणान्न दत्तकमाच- 
परमिदम्‌ ॥ किन्तु सन्तानेपि। एतत्‌ क्षेत्रजादिसवंद्व्यामुष्यायणपरामिति हरदत्तः॥ 
अत्र स्सृतिचन्द्रिका- नियोगाद्य उत्पादयति तस्माद्वीजिनोप्यूर्ध्वं सप्तमादि- 
त्थर्थः इति द्त्तकस्य जनकविषयमेतदिति सापिण्डयमीमांसायाम्‌ । तेन 
दत्तकश्य जनककुले साप्तपौरुषं जननीङुले पञ्चपोरुषं सापिण्डधम्‌ । 
“ दृत्तक्णीतादिएञाणां वीजवप्तुः सपिण्डता । सप्तमी पंचमी चैव गोत्रित्वं 
पाछकस्य च ' इति बृहन्मनूक्तेः ॥ ` बीजिनश्च' इति गौतमोक्तेश्च ॥ ' पालकापि- 
उसकी भायीको माता होनेसे उसके पिताको नाना होनेके कारण ज्येष्ठ भाईकी ज्लीकी भगि- 
नीसे भी विवाह न करना चाहिये ॥ इसी प्रकार उत्पन्न करनेवाले और वेद पढानेवाले पिता- 
ऑमें वेद देनेबाळा पिता अत्यन्त उत्तम है इस मनुके कथनसे गुरुके संग मी तीन पुरुषतक 
सापिंडय कहा है, मित्रभी विवाहमें निषिद्ध है, इससे उनकी कन्यासे भी विवाह न करना, 
और यह वाक्यमी है कि, गायत्री उपदेश करनेवाळेकी कन्याको द्विज और गुरुकी कन्यासे 
शिष्य वा झिष्यकी सन्तान विवाह न करै, और तीन पुरुषपर्यन्त आताकी कन्याका 
बिवाइभी इष्ट नहीं जिनके यहां सगाई होगई हो अथवा जिनके संग नलेहसम्बन्ध है, उनके 
यहांभी ळोकनिन्दासे विवाह करना न चाहिये, इन वाक्योंमें प्रमाण नहीं है ॥ दत्तकके 
बिषयमें तो लिखते हैं, उसमें गौतमने लिखा है कि, पिताके और जिसका बाज हो उसके 
सात बन्धुओंसे आगे और माताके पांच बन्धुओंसे आगे दत्तक विवाह करे इस कथनर्मे 
बन्धुके प्रहणसे केवल दत्तक विषयमें नहीँ किन्तु दत्तककी सतानके बिषयमें भी लेख है, 
और यह हरदत्त लिखते हैं कि, ये क्षेत्रजभादि दरयामुष्यायणके विषयमें यह वाक्य है 
इसमें स्मृतिचन्द्रिकाका यह कथन है कै, जो नियोगसे उत्पन्नं करे उस बाँजवालेसे ऊपर भी 
साततक विवाह न करे, सापिंडयर्मामांसामें यह कहा है कि, दत्तकके पिता जनक विषयमें 
यह कथन है, तिससे दत्तकके जनककुलमें सात पुरुषतक और माताके कुमे पांच पुरुषतक 
सापिंडय हे, कारण कि, ब्रहन्मनुने यह लिखा है कि, दत्तक आदि पुत्रोमें बीज बोनेवालेकी 


सापडता सात और, पांच... पुरुणतक होती. है, और गोतम, तो डत क्रनेवाजेके होती है, और 


(४३४ ) निणेयसिन्डुः । [ तुत्तीय-- 


तकुळे तु पंचपुरुषम्‌ तथा चापराकें पेठानसिः-'चीन्मातृतः पच पितृतः पुरुषान- 
तीत्योददेत्‌ ' इति । एतत्स एव व्याचरूपौ दत्तकादीन्‌ पुत्रानू पिठपक्षतो 
निवृत्तपिण्डगोत्रावेयान्‌ प्रत्येतदुच्यते पंच पिठत इति नान्पान्‌ प्रतीति ॥ यत्त 
बृद्रगौतमः- ` स्वगोत्रेषु कृता ये स्युदत्तक्रीतादयः सुताः । विधिनागोत्रमायाः 
न्ति न सापिण्ड्यं विधोयते ॥ ” यञ्च वसतिष्ठः-` अन्यशाखोद्भवो दत्तः एुत्रश्चैः 
वोपनायितः । स्वगोत्रेण स्वशाखोक्तविधिना स्पात्स्वशाखभाक ”” इति॥ 
यच नारद्‌ः-'धर्मार्थ वर्षिताः पुत्रास्तत्तद्गोत्रेण पुत्रवत्‌ । अंशपिण्डविभागित्वं 
तेषु केवलमीरितम्‌ ॥ ” तत्पालककुले साप्तपोरुषं सापिण्ड्यं न इत्येवं परम्‌ न तु 
सवथा सापिण्डयनिषिधपरमिति सापिण्डयमीमांसायाम्‌ ॥ मदनपारिजाताद्‌पि 
दत्तकानुप्रवेशेऽरपं सापिण्डचं प्रतिभाति ॥ तथाहि तेन त्रीनतीत्येत्युदाहृत्य 
थस्प माता दत्तपुतरी प्रतिगदहीत्रा पुत्रीकृता तस्याः प्रतिएहीतकुले चीनतीत्योते॥ 
पंच पिठत इति यस्य दत्तपुत्रः पिता तस्प दत्तस्प यजनकङकुळं तद्विषय- 
मित्युक्तम्‌ ॥ वस्तुतस्तु पववचसा महानिबन्धेष काप्यनुपलम्भादपरारकादिलेखना- 
गौतमनेमा बीजवाळेकी सापडता लिखी है ॥ पालक पिताके कुलमे पाच पुरुधतक और पालक 
माताके वराम तीन पुरषतक दत्तकका सापिंडय प्राप्त है सोई अपरार्कमें पैठीनासैने कहा हे कि, 
मातासे तीन और पितासे पांचपुरुषतक दत्तक विवाह करे, और यह उसीने अर्थ कद्दा है 
कि, उन दत्तक आदि पुरके प्रति यह वाक्य है कि, पितासे पांच पुरुष ळंघकर विवाह 
करना अन्योके प्रति नहीँ जिनकी पिताके पक्षसे पिंड, गोत्र, प्रवरकी, निवृत्ति होगई है, 
और जो वृद्धगोतमने यह लिखा है कि, अपने गोत्रके जो दत्तक क्रीतपुत्र किये हैं, वे 
विधिसे गोत्रमें प्रात हो जाते हैं उनमें सपिण्डका विधान नही हे, और जो वसिष्ठने यह 
लिखा है कि, और शाखासे उत्पन्न हुआ दत्तक पुत्र अपने गोत्र और अपनी शाखाकी 
विधिते यज्ञोपवीत करनेसे अपनी शाखामें प्राप्त हो जाता है, और जो नारदने 
कहे कि, धर्मके अर्थ पालेहुए पुत्र उस २ गोत्रमें पुत्रके तुल्य अंश और केवळ पिण्डके भागी 
ही होतें ये गौतम, वसिष्ठ नारदके तीनों वाक्य इसके कहनेवाले हैं कि, दत्तकका सार्पिडय 
पाळकके कुलम सात पुरुषतक नही होता किंतु पांचतक होताहि, कुछ सर्वथा सार्पिडयका निषे- 
बक नहीं है यह सापिंडय मामांसामें लिखाहै, मदनपारिजातसेमी दत्तकका अल्पही 
सापिण्डय विदित होता है, सोई लिखते हैं, मातासे तीन पुरुष लंघकर विवाहै, यह कहकर 
यह अर्थ छिखा हे कि, जिसकी माता दत्तककी पुत्री हो और ठेनेवाडेने अपनी पुत्री वना- 
लीहो, उसके लेनेबाळेके कुलम तीन पुरुष लंघकर दत्तकको विवाह करना चाहिये, और 
पितासे पांच यह तो उसके बिषयमें है जिसका पिता दत्तकका पुत्र हो उसके पिताके बंदामेसे 
वांच पुरुषतक दरर्ततककों' विवाह'न करना''चोहिंये: सिंद्धान्त यह हैं कि,'पूर्वीक्त' "वाक्य वडे २ 


परिच्छेदः ३, ] भाषाटीकसमेतः । (४१५) 
भावात्‌ । एवोक्तव्यवस्थायाश्र प्रातिभज्ञानतुरमत्वाचेरेतलिखितं तेषामेव शोभते । 
मम तु पालककुछे एकपिण्डदानक्रियान्वयित्वरूपं साप्तवोरुषभेव सापिण्डयम्‌ ॥ 
वीजिनश्च' इति गोतमोक्तेजनककुंछेपि तावदेव 'त्रीन्‌ मातृतः' इत्यादि तु सव- 
णंसापत्नभातङुलपरम्‌ । 'यद्येकजाता बहवः’ इति शाइखेकवाक्यत्वादिति युक्त 
प्रतिभाति । अत एवास्य द्वचामुष्यायणत्वं हेमाद्रिप्रवरमज्ञरीवृत्तिकृत्नारायणादि- 
भिरुक्तप्र । भट्टसोमेश्वरणापि 'पथाया कुन्तिभोजस्य पालककन्यात्वेपि ऊर्ध्व 
सप्तमात्‌ पिठबन्धुबीजिनश्च' इति गोतमोक्तेदत्रिमायाः एथायाः जनकस्य शूर- 
सेनस्य छुलेपि साप्तपौरुषम्‌ । पालकङुलेपि तावदेव सापिण्डयमुक्तमपि वा कार- 
णाग्रहणे इत्यत्र सापिण्डयदीपिकायां तु दत्तकीतादीनां जनकगोत्रेणोपनयने कृते 
जनककुले साप्तपौरुषं सापिण्डयम्‌ । पालकमातापिठकुले त्रिपुरुषम्‌ । पिण्ड- 
निर्वापान्निवाप्यलक्षणम्‌ । निपुरुषसापिण्डयम्‌ । पालकगोत्रेणोपनयने तत्कुले 
साप्तपोरुष भित्युक्तम्‌ ॥ तन्न ॥ “चूडोपायनसंस्कारा निजगोत्रेण वे कृताः ) 
दत्ताद्यास्तनयास्ते स्युरन्यथा दास उच्यते” इति कालिकापुराणाडुपनयनोत्तरं 
दत्तकानिषेधात्‌ । त्रिपुरुषमित्यत्रापि मूलं मृग्यमित्यलं बहुना ॥ मातापितृद्वार- 
रन्धोमें कहीँ मी नहीँ दाखते और अपराक आदिमें नहा लिखे, इससे पूर्वोक्त व्यवस्था अमसी 
प्रतीत होतीहे, इससे जिन्होंने यह वाक्य लिखे हैं उनको हा रोमा देतेहे, हमको तो यह 
युक्त प्रतीत होता है कि, एक पिंडदान क्रियामें सम्बन्धरूप सापिण्डय बाजवालेके सात पुरु- 
तक गौतमके वाक्यसे और उतताही सार्पेड्य पाळनेवाळे वंशमें दत्तकको होताहै, और मातासे 
तोन पुएषतक सापिंड्च है, इत्यादि वाक्य तो सजातीय सपत्नी माताके विषयमें जानने चाहिये 
कारण कि, एकसे उत्पन्न हुए बहुत इस रांखके कथनके संग एकवाक्यता है, इसीसे हेमाद्रि 
प्ररमजर्रवृत्तिकार नारायण आदिने दत्तकको द्वयामुष्यायण छिखाहै, सोमेरवरभट्टने मी प्रथा 
( कुंती ) को मोजपाककी कन्या होनेपर भी पिता और बीजबाळेके कुटुम्बियामें सात पुरु- 
षतक सापड्य रहता है यह लिखा दै इस गौतभके वाक्यसे दत्तक प्रथाका सापिंड्य उत्पन्न 
करनेवाले झूरसेनके वंशमें और पालक भोजके कुलभें सात पुरुषतक बराबर सार्पिड्य ( अपि- 
वा कारणाग्रहणे ) इस स्थलमें लिखा है, सापिड्यर्दापिकामें तो यह लिखा है कि, दत्तक क्रत 
आदि पुत्रोंका यदि उत्पन करनेबालेके गोत्रसे उपनयन द्दोजाय तो पिताके कुलमें सात पुरु- 
बतक और पाऊनेवाळे माता पिताके कुलमें तीन पुरुषतक पिंड देने और न देनेरूप सापिड्य 
होता है, पालकके कुलमें यज्ञोपवीत होजाय तो उसके मी बंइ्में सात पुरुषतक सापिंड्य 
होता है, सो यथार्थ नहीं कारण कि, इस कालिकापुराणके वाक्यसे यज्ञोपवीतसे उपरान्त 
दत्तकपुत्रका निषेध है कि, जिन दत्तकआदि पुत्रोंका मुण्डन उपनयन संस्कार अपने गोत्रसे 
हआहो वेही दत्तक पुत्र कहाते हैं, अन्यथा दास कहाते हैं, तीन एरुषतक सापिण्ड्य छगता 
है इसमेर्भा प्रमाणः नहीं मिलता इति: अहत-न:कहकर-बस-करले' हें ॥-साता और पिताके 


६) निणेयसिन्छुः । [ तृतीय- 


कसापिण्डयवतीनां कन्यानामियं संख्या रामवाजपेयिनोक्ता-' उद्घोदुः पितरौ 
पितुश्च पितरौ तज्जन्मकृहम्पतीदंद्धं तस्य चतुष्कमष्ट च ततोप्यस्य क्रमात्‌ षोडश । 
वंशारम्भकद्म्पतीप्रमितिरित्यासप्तकक्षं रदा एकेकान्वयकन्यकाः पितृकुले त्वासप्त- 
कक्षं बवे ॥ य्यप्येकस्य बहवः सुताः स्युस्तदपीह तु । सम्बन्धसाम्या देकैकगाणि- 
तेव्यवधार्यंताम्‌ ॥ एकस्मान्मिथुनात्सुतोथ दुहिता दंददयं तद्टयात्तस्माइद्वचतु- 
ष्कमष्ट च ततोऽतः षोडशाऽतो रदाः। यावत्सप्तमकक्षमत्रिकतवः कन्या इंहेका- 
न्बये ता दन्तेुणिता रसेकसहशो बंशे सपिण्डाः पित्रः ॥ मातुर्जन्मददम्पती च 
मिथुन दंद तयोः सागरास्तस्याः पत्रमकक्षमष्टमितिरित्येकान्वयः पुंसु ते । डन्दा- 
ढन्हयुगं भतोब्धय इतोऽष्टौ पञ्चकक्ष शरक्षोण्यः सप्तयुणाः शराभविधवो माहुः 
सपिण्डाः कुले ॥ कुलदयस्थ कन्यकायुता मिथः सपिण्डकाः । हिमांशुहृग्धराहृश्ञो 
विबादकमंवार्जिताः ॥५॥'' इति ॥ एतच्च सर्ववर्णसाधारणम्‌ । सर्वत्र सापिण्ड्य- 


सद्भावादिति विज्ञानेश्वरोक्तेः ॥ ` पञमात्सप्तमादू्ध्व मातृतः पिठृतः क्रमात्‌ । 





द्वारा जिन कन्याओंका सापिंड्य होताहै उनकी गिनती रामवाजपेयीने इस प्रकार लिखी है 
कि, घरके माता पिता दो, और उन दोनोंके जन्मदाता माता पिता चार और उन चारोंके 
माता पिता आठ, और उन आठोंके माता पिता सोलह, और उन सोळइके माता पिता बत्तीस 
३२ इन बत्तीसोंमें एक २ कुलकी जो कन्या सात पुरुषतक हैं, उनको हम सपिंड लिखते 
हैं यही कुलके आरम्भका प्रमाण है, यद्यपि एक २ के बहुत कन्यामी होती हें तोमी सम्ब- 
न्घकी तुस्यतासे एकही गिनी है, इस प्रकार निश्चय जानना चाहिये, और एक ( ज्ञापु- 
रुषसे ) एक कन्या हुई उस कन्यासे दो कन्या हुई, उन दोनों कन्याओसे चार दृंद (आठ) 
हुई, इसी प्रकार उन ४ चार इंद्वोसे आठ, और आठसे सोलह, और सोलहसे ३२ बर्त्तास 
ड$&, इस प्रकार सात पीढीतक तिरसठ ६३ कन्या एक कुलमें होतीहैँ, उनको बत्तीससे गुणा 
करनेसे २०१६ दो सहन सोलह कन्या पिताके कुलमें सपिंड होती है, माताके जन्मदाता 
दंपती ( स्त्री पुरुष दो, और उन दोनोंके माता पिता दो (मिथुन ४ ) और उन दोनों 
मिथुनोंके चार मिथुन उस माताकी चार पीढीतक सात मिथुन होंगे, यह पुरुषोंमें एक कुल 
होता है, और माताके बंशमें सपिंड ये होते हैं पाहेळे मिथुनसे दो मिथुन उन दोके माता 
पिता चार मिथुन, चारके माता पिता आठ, इस प्रकार पांच कक्षातक पन्द्रह १५ होते हैं, 
उनको सात युना करो तो १०५ एकसौ पांच होते हैं, इन दोनोंकी कन्या परस्पर मिळा- 
नेसे २१२१ दो सहर एकसौ इक्कीस परस्पर स्पिड कहाती है, और उनके सग विवाह 
करना निषिद्ध है, यह सापिण्डय सब वर्णोमें साधारण हे कारण कि, सापिण्डघ सब स्थानमें 


~ 2 ज्ञानेश्‍वर ¢ > 
दोसकता है, यह निस, जि है कोर एरनायका जिला देवलका यहू वाकय मौ हेकि, 


| 


परिच्छेदः ३. ] भाषाटीकासमेतः । (४३७) 


सपिण्डता निवर्तेत सर्ववर्णेष्वयं विधिः” ॥ इति हरनाथधृतदेवलवचनाञ्च ॥ 
सम्बन्धतत्त्वे सुमन्तुः-'पितष्वसृसुतां मातष्वससुतां मातुलसुतां माठसगोचां 
समानाषेयीं बिबाह्य चान्द्रायण चरेत्परित्यज्येनां माठ्वद्धिभयात्‌ ' इति दिक्‌ ॥ 
ऋषेरिदमार्ष प्रवरः । गोत्रं प्रसिद्वम्‌ । समाने आर्षि गोत्रे यस्य तस्मानाता या न 
अवति ताम्‌ ॥ गोत्रप्रवरनिणेयः । अथ संक्षेपेण गोत्रप्रवरनिर्णयः ॥ तौ च भिन्नौ 
निषेधे निमित्तम्‌ । 'सगोत्राय दुहितरं न प्रयच्छेत्‌’ इति आपस्तम्बोक्तेः । 'अस- 
मान्रवंरेविवाहः' इति गोतमोक्तेश्च । तत्र गोत्रलक्षणमाह प्रवरमञ्जयौ बौधा- 
यनः-'विश्वामित्रो जमदमिभरद्वनोऽथ गोतमः । अत्रिर्वसिष्ठः कश्यप इत्येते सप्त 
ऋषयः? । सप्तानामृषीणामगस्त्याष्ठमानां यदपत्यं तद्रोत्रम्‌ःइति ॥ यद्यपि केवल- 
थागवेष्वा््टिषेणादिषु केवला द्विसे च हारीतादिषु च नेतत्‌ । भ्रग्वज्ञिर्सोरुक्ते- 
ज्वनन्तर्गतेः ॥ तथाप्यत्रेष्टापत्तिरेवात केचित्‌ । अत एव स्मृत्यथेसारे । प्रवरेक्या- 
देवात्राविवाह उक्तः ॥ यद्यपि वसिष्ठादीनां न गोत्रत्वं युक्तम्‌ । तेषां सपर्षि- 
स्वेन तद्पत्यत्वाभावात्‌ ॥ तथापि तत्पूर्वभाविवासिष्ठाद्यपत्यत्वेन गोतरस्वं युक्तम्‌ 
अत एव पूर्वेषां परेषां चैतद्रोत्रम्‌ । अत्र विशेषोऽस्मत्कृतप्रवरदर्पणे ज्ञेयः ॥ 


मातासे पांचवें और पितासे सातर्वेसे आगे सपिण्डता निवृत्त होजाती है, यह सब वणोंमे 
बिधि लिखी है, सम्बन्धतत्त्वमें सुमन्तुने कहा है झूफी मौसी मामा इन तीनोंकी पुत्री माताके 
गोत्रकी और अपने प्रबरकी कन्याके साथ विवाह करलेनेसे चान्द्रायण त्रत करे और पाछेसे 
माताकी तुल्य उनकी पाळना करे, यहद संक्षेपसे कहा ॥ अब संक्षेपसे गोत्रप्रवरका निर्णय 
लिखते हैं ये दोनों भिन्न २ निषेधके कारण है अर्थात्‌ गोत्र और प्रवर दोनों ही विवाहमें निषिद्ध 
हैं, कारण कि, आपस्तम्बने यह लिखा है कि, सगोत्रीको कन्या न देनी चाहिये, और 
गौतमने यह लिखा है कि, जिसके संग प्रवर एक हो उसके संग विबाह न करना चाहिये उन 
दोनेंमें गोत्रका लक्षण प्रवरमज्ञरीमें बौधायनजीने रिस्वा है कि, विश्वामित्र, जमदस्नि, अत्रि, वासिष्ठ, 
कश्यप, भरद्वाज, गौतम और आठवें अगस्त्य इनकी जो सन्तान उसको गोत्र कथन करते हैं ॥ 
यद्यपि भार्गव आष्टिषेण और केवळ आंगिरस तथा हारीत आदिकमें यह गोत्रका लक्षण 
मर्दी बट सकता कारण कि, भूयु और अंगिरा उक्त सातेमें नहँ आये हैं तोमी कोई 
इसमें इष्टापत्ति लिखते हैं अर्थात्‌ वे गोत्र नहीँ हैं इसी कारण स्पृत्य्थसारमें उनमें एक 
प्रवरमें ही विवाहका निषेध कहा है यद्यपि बसिष्ठादिका गोत्र युक्त नहीं कारण कि, वे 
सप्तकषि हैं ऋषियोंके सन्तान नहीं हैं, तोमी उनके सक्षषि होनेसे प्रथम जो सन्तान उससे 
गोत्र मानना युक्त है, इस कारणसे पिछले और प्रथमकेको गोत्र लिखते हैं इसकी विशे- 
पता मेरे बनाये. प्रवरदपेणर्मे,. ज़ातनी.ताहिये,. रवर, तो... उूनक्तो, किख्ते,हैं.करि, मळी प्रकार 


(४२८ ) निर्णयासिन्छः । [ तृतीय- 


प्रवरास्तु प्रवरणानि प्रवरा; । कल्पकारा हि वासिष्ठेति होता वसिष्ठवदित्यध्वयुरि 
त्यादिना येषां प्रवरणमामनन्ति ते प्रवराः । तञ्च वरणं यद्यपि कचिदृश्यते । 
तथापि पवेवदृषिभेदो द्रष्टव्यः । अन्यथा तेषां त्यार्षेये एकाषें इत्यादिनिर्देशाचुः 
पपत्तेः अन्ये तु तद्गोत्राणां ञ्यार्षेय इति भेदमाहुरिति दिक्‌ ॥ तत्त्वं तु गोत्रश्र-्‌ 
तस्य पिठापितामहप्रापितामदा एष प्रवराः । 'पितैवाग्रेय पुत्रोथ पौत्रः’ इति 
शतपथश्रुतेः ॥ 'परं परम्प्रथमम्‌? इत्याश्वलायनोक्तेश्च । अन्न विशेषमाह बोधा- 
यनः-'एक एव ऋषियाँवत्‌ प्रवरेष्वनुवर्तते । तावत्समानगोत्रत्वमन्यत्र भृग्वं- 
गिरसां गणात्‌” इति ॥ स्मृत्यर्थसारे- प्रीयमाणा तया वापि सत्तया वाबुवर्त- 
नमू । एकस्य दश्यते यत्र तद्रोत्रं तस्य कथ्यते ॥ ?' भ्ृग्वद्धिरोगणेणु तु माधवीये 
स्म॒त्यन्तरे- 'पञ्चा्षे त्रिषु सामान्यादविवाहत्तरिषु द्वयोः । भृग्वङ्गिरोगणेष्येष दोषे" 
ष्वेकोपि वारयेत्‌ ॥” रोपगोत्रेषु एकोपि समानः प्रवरो विवाहं वारयेदित्पर्थः ॥ 
शोधायनोपि-'भृःवङ्गिरसाबधिकृत्यद्वयाषेयसन्निपाते विवाहारूयाषेयसन्निपाते 
विवाहः पश्वाषेयाणाम' इति ॥ भृग्वद्विरोगणेष्वपि जमद्मिगोतमभरद्वा नेष्वेक- 
प्रवरसाम्ये सवैषामप्यसाम्ये वा सगोत्रत्वाद्वाविवाह इति दिक ॥ गोत्रप्रवरसं- 
यज्ञमें वरणको प्रवर कहते हैं कारण कि, कल्पकार होता अध्वधुके नामसे जिनका वरण 
कियाजाय उनकोही प्रवर कहते हैं वो वरण यद्यपि कहँ गोत्रकामी होता है, तोमी प्रूबेके 
तुह्य ऋषिका भेद जानना अन्यथा उनमें किसीके तीन प्रव और किसीका एक प्रवर ये 
निर्देश होगा, और तो यह कहते हैं कि, उन गोत्रोंकेही तीन आदि भेदको प्रवर लिखते 
हैं, सिद्धान्त तो यह है कि, गोत्र रूपके पिता पितामह प्रपितामह तीन प्रवर होते हैं कारण 
कै, शतपथ श्रुतिमें कहा है कि, प्रथम पिता दूसरा पुत्र तीसरा पौत्र ये तीन प्रवर होते हैं ॥ 
आश्वलायनने मी लिखा है कि, परळा २ प्रथम होता है, इससे विशेष बौधायनने लिखा हैं 
कै, प्रबरॉमें जहांतक एक ऋषिका नाम हो वहांतक भृगु आंगिराको त्यागकर एक गोत्रः 
होता है, स्प्ृत्यथेसारमें कहा है कि, वरण करनेसे वा नामसे जहां एक एकका नाम चळाजाय 
उसे वहां एक गोत्र कहते हैं, मुगु और आंगिराओंके गणोंमें तो माधवीय और स्मृत्यन्तरमें. यह 
कहा है कि, पांच प्रवरवाळॉकी तीनमें और तीन प्रवरवालेंकी दोम एकता प्राप्त हो जाय 
तो वित्राह नहीं होता यह बात भूगु और आंगेराओमें है, और तो एकभी प्रवर विवाहको 
निषेध कर देता है, बौधायनने मी कहा है कि, मृयु और आंगेरा गोत्रियोंमें दो प्रवरवाळोंके 
और दो प्रवर और तीन प्रबरवालोंके तीन प्रवर मिलजाँय तो विवाह नहीं होता, यह बात 
पञ्चार्षये ( पांच प्रवरवाळे ) में है । भयु और अंगिराओके समूहमें हे और शेषगोज़ोसे एक 
भी प्रवर विवाहको निषेध करता है, मृगु और आंगिराओमें भी गौतम, मरद्राज एक प्रवरके 
मिळनेमें और प्रवर नहीं भी मिळे, केवल गोज्रफे ही मिछनेमें विवाह नहीं होता यह संक्षेप है |) 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


परिच्छेदः ३. ] भाषाटीकासमेतः । (४३९ ) 


ख्यानिणयः । अथ गोत्राणि प्रवराश्चोच्यन्ते ॥ तत्र घौधायनः- गोत्राणां तु सह- 
सराणि प्रयुतान्पछ्रुदानि च । ऊनपञ्चारदेवैषां प्रवरा ऋषिदशनात्‌ । '? तत्र सप्त- 
भृगवः । वत्सा बिदा अष्टिषेणा यस्का मित्रयुवो वेन्याः शुनका इति । वत्सानाँ 
मार्गवच्यावनामरवानो कजामदग्न्येति । भारगवीकजामदरन्येति वा । भार्गवच्याव- 
नाम्रवानेति वा ॥ गोत्रप्रवरनिर्णयः । बिदानाँ-पञ्च, भा्गवच्याबनामरवानौकबेदोति । 
भार्गबौर्वजामदग्न्येति वा । एतो दौ जामदग्न्यसंज्ञौ । आ्टिषेणानां-भार्गवच्या- 
वनामयानाष्टिषिणानूपेति । भागवाष्टिषेणानूपेति वा । एषां त्रयाणां परस्परमवि- 
बाहः ॥ वात्स्यानां भार्गवच्यावनाम्रवानेति ॥ वत्सएरोधसयोः पञ्च । भागवच्या- 
दनामरवानवात्सपौरोधसेति ॥ बैजवनिमनिथयोः पञ्च, भार्गवच्यावनाम्रवानवेज- 
षनेमातिथेति | एते त्रयः कवित्‌ । एषामपि पूर्वेरविवाहः अत्र तत्तदणस्था ऋष- 
योन्यश्च विशेषो मत्कृते प्रवरदर्षणे ज्ञेयः ॥ यस्कानां-भार्गववेतदव्यसावेतसोति ॥ 
मित्रयुवानां-भार्गववाध्यश्वदिवो दास्तेति । भार्गवच्यावनदिवोदासेतिवा । वाध्यः 
श्रेत्येको बा । वेन्यानां भार्गववैन्यपार्थेति । एत एव श्वेताः । झुनकानां झुनकेति 
वा । गार्त्समदोति द्वौ वा । भार्गवशौनहोत्रगार्त्सेमदेति । त्रयो वा । वेदकिश्वज्यों 
तिषां भागववेदवैश्वज्योतिषेति ॥ शाठरमाठराणां भार्गवशाठरमाठरेति । एतौ 
द्वौ कचित्‌ । यस्कादीनां स्वर्ण त्यक्त्वा स्वौर्विवाहः ॥ तदुक्त स्म्रत्यथपारे । 


अब गोत्र और प्रबरोंको लिखते हैं, उतमें बौधायनने यह लिखा है कि, गोत्र सहल दरासइख 
बा अबुंद है, और उनके प्रवर ऊनपञ्जाशत्‌ ( उनंच्यास ) हें कारण कि, इतनेही 
दाखते हैं उनमें ये सात भृगु हैं, वत्स, विद, आर्ष्टिषेण, यस्क, मित्रयु, वैन्य, शुनक | 
वस्सोके मार्गव, च्यावन, आप्रवान, और, जामदश्र्य वा भार्गव, औवे, जामदब्य वा मार्गव 
च्यावन, आभबान हैं ॥ बिदाक भागेव, च्यावन, आभवान, औवे, बैद ये पांच प्रचर 
हैं, वा भार्गव, औय, जामदझ्य ये दो ज्ममदझ्य कहाते हैं, आर्टिषिणोके मार्गेव, च्याबन, आपवान, 
आष्टिषेण, अनू वा भार्गव, आर्षेण, अनूप हैं इन तार्नोका परस्पर विवाह नहीं होता, वत्सॉके 
भागीब, च्यावन, आमवान प्रवर हैं, वत्स और पुरोधा इन दोनोंके मार्गेब, च्याबन, आभवान, वात्स, 
पौरोधस पांच हैं, आर कहीँ बेज, वैन, मथित ये तीन लिखे हैं, इनका भी प्रथमोंक संग विहा नहीं 
होता यदवा तिस २ गणके ऋषि और दूसरे विशेष मेरे निर्मित प्रवरदपेणमें देख लेने यस्कोंके भार्गव, 
वैतहव्य, साबेतस हैं, मित्रयुवोंके मार्गव बा वाध्यश्व, दिवोदास वा मार्गवच्याबन दिबोदास हँ वा 
बाध्यश्च एकही प्रवर है वेन्थोंके मार्ग, वैन्य, पार्थ हैं इनकोही श्वेत मी कहते हैं, झुनकाका शुनक वा 
गात्समद ये दो, वा भार्गव शौनहोत्र गात्समद ये तीन प्रबर हैं, वेदावेश्व ज्योतिषियोंके 
मार्गव वेंदविश्व ज्योतिष प्रवर हें शाठर माठरोंके भार्गव शाठर माठर ये दोहा लिखे हें, यस्क 
आदिकोंका अपने गॅणिको' त्यॉगॅकर सबके संग विवाह होता हैं; यही ' सत्वर्थसारमें लिखा है 


NSS) निर्णयसिन्धुः । [ तृतीय- 


'यस्का मित्रयुवा वेन्याः झुनकाः प्रवरेक्यतः । स्वं स्वं हित्वा गणं सर्व विवहेयुः 
परावरैः'' इति ॥ आङ्गिरोगोत्रप्रवरनिर्णयः । अथाङ्गिरसः । ते गोतमा भरद्वाजाः 
केवलाङ्गिरसश्चेति त्रिधा ॥ अत्र गौतमा दश । आयास्याः । शरद्ताः । कौम- 
ण्डाः । दीर्षतमसः । औशनसः । कारेणुपालेयः । राहूगणाः । सोमराजकाः । 
वामदेवाः । ब्रृहदुक्थाश्चेति ॥ तत्रायास्यानाम्‌-आङ्गिरसा यास्यगौतमेति ॥ शर- 
डतानाम्‌-आङ्गेरसगौतमशारह्तेति ॥ कौमण्डानाम्‌-आङ्गिरतौतश्यकाक्षावन्त- 
गौतमकौमाण्डेति वा ॥ आङ्किरसायास्यौशिजगौतमकाक्षीवतेति वा । आक्षिरपी- 
तथ्यागौतमौशिजकाक्षीवतेतिवा । आङ्गिरसौशिजकाक्षोवतेति अरयो वा ॥ दीर्धः 
तमसाम्‌-आङ्गिरसोतध्यकाक्षी बतगौतमंदैर्षतमसेति । आजङ्गिरसौतश्यदै्घतमसेति 
जयो वा ॥ औशनसाम्‌-आङ्गिरसगोतमौशनसेति त्रयः ॥ कारेणपालेयानाम्‌- 
आङ्गिरसगोतमकारेणुपालेति त्रयः ॥ राइगणानाम्‌-आङ्गिरसराहगणगौतमोति ॥ 
सोमराजकानाम्‌-आङ्गिरससोमराजकगीतमेति । वामदेवानाम्‌-आ ङ्विरसवामदे- 
व्यगौतमेति ॥ बृहृदुक्धानाम्‌-आङ्गिरसबा्हदुक्थगौत मोति | आङ्गिरसवामदेवबा- 

ह ति वा ॥ उतथ्यानाम्‌-आङ्गिरसौतथ्यगौतमेति ५ औशिजानाम-आड्ि- 
जकाक्षीवतेत्यापस्तम्बः । आङ्गिरसायास्यौशिजगौतमकाक्षीवतेति काव्याः 
यनः ॥ एतौ दौ कचित्‌ ॥ रघुवानाम्‌-आङ्गिरसराघुवगौतमभाति केचित्‌ ॥ तत्र 
मूळ विन्त्यम्‌ ॥ एषां सर्वेषां गौतमानाअविवाहः ॥ भरद्वाजगोत्रप्रवरनिणेयः । 





कि, यस्क, मित्रयु, वैन्य, शुनक ये एक प्रवर होनेसे अपने २ गणको त्यागकर और प्रबरोमें 
विबाह करें ॥. अब आंगिरसोंके गोत्र प्रवर कहते हैं वे गौतम, भरद्वाज केवळांगिरस तीन 
हें, उनमें गौतम दश हैं कि, आयास्व, शरद्दत, कौमण्ड, दीधेतमस्‌, औशनस्‌, करेणु- 
पाळेय, राहुगण, सोमराजक, बामदेव, बृहदुक्थ, इन दशोंमें आयास्योंके आंगिरस, औतथ्य, 
आयास्य, गौतम तीन प्रवर हैं, शरद्वतोंके आंगिरस, औतथ्य, कावत, गौतम, कौमण्ड हैं, वा 
आंगिरसके औशिज, काक्षीबत, ये तीन प्रवर हैं, दीर्घतमसोंके आंगिरस औतथ्य हैं वा 
काक्षीबत्‌ गौतम दै्पतमस ये तीन हैं. औरानसोंके आंगिरसं, गौतम, औशनस ये तीन प्रवर हैं 
कारेणुपाोंके आंगिरस, गौतम, कारेणुपाल तीन प्रवर हैं, राष्ट्रगणोंके आंगिरस, राहूगण, 
गौतम तीम प्रवर हैं, बृहदुक्योंके आंगिरस बाहदुक्थ गौतम, बा, आंगिरस, वामदेव, 
बाईदुक्य प्रवर हैं, औरिर्जोके आंगिरस औशिज काक्षीवत ये तीन प्रवर हैं आपस्तम्बने 
और आंगिरस आयास्य, औशिज, गौतम, काक्षीवत ये पांच कात्यायनने लिखे हैं, ये दो 
गोत्र कहीं २ छिखे हैं रघुवोंके आंगिरस राधुव गौतम ये तीन प्रवर हैं, यह किंन्हीका कथन 
है उसमे प्रमाण नहीं हे इन सेब गौंतमोंका "परत्र" विचांह"नही०होता" ॥ अब-भरदाजोके गोत्र 


परिच्छेद ३. ] भाषाटीकासभेतः । ( ४७१) 


अथ भरद्वाजाः । ते चत्वारः । भरद्वाजा गर्गा ऋक्षाः कपय इति ॥ भरद्वाजा 
नाम्‌- आङ्गिरसबाइस्पत्यभारद्वाजेति त्रयः । गर्गाणामङ्भिरसवा हस्पत्यभारद्ाज- 
सैन्यगारग्येति पञ्च ॥ आदङ्भिरससैन्यगारग्येति वा अन्त्ययोर्व्यत्ययो वा ॥ भारद्वा- 
जगाग्येसैन्येति वा ॥ गर्गेभेदानाम्‌-आद्भिरसतेत्तिर्कापिमुवेति ॥ ऋक्षाणां 
कपिलानां चाङ्गिरसबाहस्पत्यभरद्वाजवान्दनमातवचसोति पञ्च ॥ आङ्भिरसवान्द्‌- 
नमातवचसोति जयो वा ॥ कपिलानाम्‌-आङ्गिरसामहीयवोऋक्षयसेति ॥ 
आत्म्वाम्‌- आङ्गिरसभारद्वाजबाहस्पत्यमन्त्रवरात्मञ्चवेति पञ्च ॥ अयं कचित्‌ ॥ 
भरद्वाजानां सर्वेषामविवाहः ॥ केवलाद्विरोगोत्रप्रवरनिर्णयः । अथ केवलाङ्गिः 
रसः ॥ हारीतानाम्‌-आङ्भिरसांबरीषयौवनाश्वेति ॥ आद्यो मान्धाता वा॥ ङुत्सा- 
नाम्‌-आंगिरसमान्धातृकौ त्सेति ॥ कण्वानामाङ्गिरसाजमीठकाण्वेति ॥ आड्रिर- 
सघोरकाण्वेति बा । रथीतराणामाद्विरसंवैरूपराथीतरेति ॥ आङ्गिरसवैरूपपारषं- 
द्श्वेति वा | अष्टादट्रपार्षदश्ववैरूपेति वा ॥ अन्त्ययोव्येत्ययो वा ॥ सुद्रलाना- 
माङ्भिरसभार्म्याश्वमो द्रश्येति ॥ आद्यस्ताक्ष्यी वा ॥ आज्विर्सताविमोहल्येति वा॥ 
विष्णुबृद्धानामाङ्गिरसपौरुङुव्सत्रासदस्पवेति ॥ एषां स्वगणं विहाय सरवैविवाहो 
भवति । हारीतङुत्सयोस्तु न भवति ॥ अत्रिगोत्रप्रवरनिर्णयः । अथात्रयः । ते 
चत्वारः । आत्रेयाः । वाद्ुतकाः । गविष्ठिरः । मुद्रला इति ॥ आद्यानामात्रे- 


प्रवर कहते हैं, वे चार हैं भरद्वाज, गर्ग, ऋक्ष, कंपय, मारद्राजोंके आंगिरस बाहॅस्पत्य भरद्वाज 
ये तीन प्रवर हैं, गगॉके आंगिरस बाहेस्पत्य मारद्वाज, सैन्य गार्ग्य ये पांच है, वा आंगिरस 
सैन्य गार्ग्य हैं, वा पिछले दोनोंके व्यत्ययसे आंगिरस गाग्यै सैन्य हैं, गगोंके 
दूसरे जो भेद हैं उनके आंगिरस तैत्तिर कापिभूत प्रवर हैं, ऋक्षोके और कपिलोंके 
आंगिरस, बाहंस्पत्य, भरद्वाज, वांदन, मातबचस, पांच प्रवर हैं, वा आंगिरस, 
बादन, मातवचस ये तीन हैं कपिलोंके आंगिरस, महीयब, कऋक्षयस, ये तीन 
प्रवर हैं, आत्मभुवोंके आंगिरस, भारद्वाज, बाहस्पत्य, मन्त्रबर, आत्मभुब ये पांच प्रवर हैं, ये 
गोत्र कचित्‌ हैं इन सब मरद्राजोंका परस्पर विबाह नहीं होता || अब केवल आगिरसोंके 
गोत्र और प्रवर कथन करते हैं हार्रातोके आंगिरस, अम्बरीष, यौनवाश्व प्रवर हैँ अथवा 
इनमें प्रथम मांधाता है, कुर्सोके आंगिरस, मांधाता, कौत्स हैं, कण्वॉके आंगिरस, आजमीढ, 
काण्व हैं वा आंगिरस बोर काण्व कहे हैं रथीतरोंके आंगिरस बैरूप रथीतर हैं, बा आंगि- 
रस वैरूप पार्षदश्व हैं, वा अष्टादंद्र पार्षद वैश्वरूप हैं अन्त्य दोनोंके असनामी मौहल्य प्रवर हैं, 
विष्णुरुद्धोंके आंगिरस पौरुकुत्स त्रासदस्यव, इन सबका अपने २ गणको स्यागकर सबके 
संग विवाह-होता है, हारीत छो. प्रवर है. ही नहीं।॥ भूब आत्रेयोक शोन और प्रवर लिखते 
है, घे चार हैं, आत्रेय, वाद्भुतक, गविष्ठिर, मुद्दल, प्रथमोंके आत्रेय आश्चनानस श्यावाश्व प्रवर हे 


(४९२) निणयासिन्डुः । | [ तृतीथ= 


यायेनानशश्यावाश्वेति । पाइतकानाम-आश्रेयार्चनानशवाझुतकेति ॥ धनञ्जया- 
माम-आत्रेयाचेनानशधानझयेति क्कचित्‌ ॥ गविष्ठिराणामात्रेयाचनानदगविष्ठि- 
रोते । आत्रियगा विष्ठिरपौवांतिथेति धा ॥ सुद्रलानामात्रेयाचनानशपौवीतिथेति ॥ 
वामरथ्यसुम ङ्गलवेजवापनामात्रेयार्चनानशातिथिति ॥ आत्रेयाचनानशगाविष्ठिरेति 
या ॥ सुमङ्गलानाम्‌- अत्रिसुमङ्गलश्यावाश्वेति केचित्‌ ॥ अत्रेः पुत्रिकाएुत्राणाम्‌ । 
आत्रेयवामरश्यपोत्रेकेति । अत्रीणां सर्वेषामाविवाहः ॥ विश्वामित्रगोत्रप्रवरनि- 
णयः । अथ विश्वामित्राः ते दश ॥ कुशिकाः । लोहिताः । रौक्षकाः । कामका- 
यनाः । अजाः । अघमर्षणा) । पूरणाः । इन्द्रकौशिकाः । धनंजयाः । क्षीकता 
इति ॥ ङुशिकानां-विश्वामित्रदेवरातौदलति । छोहित्तानां-विश्वामित्राष्टकलौहि- 
तेति । अन्त्ययोव्य॑त्ययो वा । वैश्वामित्रमाधच्छन्द्साष्टकेति वा । विश्वामित्राष्ट- 
केति दो वा । रोक्षक्राणां-वैश्वामित्रागाथिनरैवणोति । वैश्वामित्ररैक्षकरैवणेति 
वा ॥ कामकायनानाँ वेश्वामित्रदेवैश्रवसदेवतरसोति । अजानाँ-वेश्वामित्रमाघु- 
च्छन्द साजेति । वैश्वामित्राइमरथवाधूलेति वा ॥ अधघमर्षणानां-वैश्वामित्राघमर्ष" 
णकोशिकेति । परणानां-वैश्वामित्रपौरणेति दौ ॥ वेश्वामितरदेबरातपूरणेति वा । 
इन्दकौशिकानां-वैश्वामितेन्द्रकौरिकेति द्वौ ॥ धनञ्जयानां-विश्वामित्रमा च्छन्दः 
सधानज्ञयेति । वेश्वामित्रमाधुच्छन्द्साघमषणेति वा ॥ क्षीकतानां-वेश्वामित्रका- 
वाद्धतकोके आत्रेय आर्चनानश वाद्धतक हैं, धनंजयाके आत्रेय, आर्चनानश, हैं, धनंजयाके आत्रेय, आर्चैनानश, 
घानंजय हैं यहमी गोत्र कही हैं, गरविष्ठिराके आत्रये, आचेनानरा, गविष्ठिर हैं, वा 
आत्रेय गाविष्ठिर पाार्वातिथ हैं, मुद्वर्लांक आत्रेय आचनानर पैर्वात्तिथ हैं, वामरथ्य 
और सुमंगल और वैजवापोंके आत्रय, आचेनानश, आतिथ हैं, वा आत्रेय, आचेनानश 
गर्विष्ठर हैं, सुमंगलोंके अन्नि, सुमंगळ, इयावाइच हैं, यह काइ कथन करते हैं. भत्रिक पुत्री 
और पुत्रोके आत्रेय, वामरथ्य पौत्रिक प्रवर है, इन सब भत्रियोंका विवाह परस्पर नहीं होता ॥ 
अब विश्वामित्रोके गोत्र और प्रवर लिखतेहें व दश हैं कि, कुशिक, लोहित, रोक्षक, काभकायन, 
अज, अघमषेण, पूरण, इन्द्रकौशिक, धनञ्जय, क्षकित । कुरिकोंके. विश्वाभि, देवरात, 
आऔँदळ प्रवरहै, लोदितोंके विश्वामित्र, अष्टक, लौहित है वा अन्त्यके दो प्रवरेके व्यत्यये हैं, का 
ब्वैश्वामित्र, माधुच्छन्दस, अष्टक हैं, वा विश्वामित्र भष्टक दो प्रवर हैं, राक्षैकाक वश्वामित्र, गाविथिन | 
शैवण हैं वा वैश्वामित्र रैक्षक रैबण हैं, कामकायनोंके वैश्वामित्र, देवश्रवस, देवतरसं, 
है, अजेंके बस्वामित्र, मधुच्छन्दस, अज हैं, वा वैस्वीमत्र, वामरथ अश्मरथ बांधूळ हैं, अधम- 
बेणोके धैश्‍्वांमित्र अघमर्षण कौशिक हैं, प्ररणोंके वैश्वीमञ्ज, पारण ये दो हैं, वा वैश्वामित्र 
देवरात, पूरण ये: तीन. ह, इृत्दकौश्विकॉक्े.. स्वामिक, "इत्कोशिक.. पे -दो.. है, धनंजयोके - 





विक्वामिज माधुच्छन्दस, धानंजय है वा वैश्वामिन्न, माधुच्छन्दस, अघमर्षण हैं क्षकितोके वैशा- हर | 1 


परिच्छेदः ३. ] आषाटीकासमेतः । (४४३) 


त्यकीलेति ॥ एते बोधायनोक्ताः ॥ रोहिणानां-वैश्वामित्रमाधुच्छन्दसरौहिणेति ॥ 
रेशनां-वैश्वामित्रगाथिनरेणवेति ॥ वेणूनां -वैश्वामित्रगाधिनवेणवेति ॥ जहूनां- 
वेश्वामित्रशालङ्कायनकोशिकेति ॥ आइमरथ्यानां-वेश्वामित्राइमरथ्यवाध्ळेति । 
उद्देणूनां-वैश्वाभित्रगायिनवैणवेति ॥ एते आश्वलायनमात्स्योक्ताः ॥ अम्यैस्त्व- 
न्येपि षड्गणा उक्ताः । तेऽन्यत्र मत्कृतो ज्ञेयाः ॥ एवां विश्वामित्राणामविवाहः ॥ 
काइयपगोत्रम्रररनिर्णयः। अथ काइथपाः ते पश्च ॥ निधुवाः । कश्यपाः। 
रेभाः । झाण्डिलाः । लौगाक्षयश्च ॥ निधुवाणां-काश्यपावत्सारनैडुवोति ॥ कश्यः 
पानां-काश्यपावत्सारसितेति ॥ रेभाणां-काइयपावत्साररैम्येति ॥ शाण्डिलानां- 
कारयपशाण्डिर्येति । अन्त्यस्थाने देवलो वा, सितो वा, शाण्डिलासितदेवलेति 
वा, कश्यपासितदेवलेति वा, अन्स्ययोर्व्यव्ययो वा, देवलासितेति द्वौ वा ॥ 
छोगाक्षीन्‌ वक्ष्यामः एपां काइयपानामविवाइः ॥ वसिष्ठगोत्रप्रवरनिर्णयः । अथ 
वसिष्ठाः ते पञ्च ॥ वसिष्ठाः । कुण्डिनाः । उपमन्यवः । पराशराः । जातूक्ण्या- 
श्वेति ॥ वसिष्ठानां-वासिष्ठेन्दममदाभरदास्वाति । वासिष्ठेत्येको वा ॥ कुण्डिना 
नाँ-वासिष्ठमैत्रावरुणकौंडिन्येति ॥ उपभन्यूनां -वाKष्ठेन्द्रप्रमदा भरद्वसब्योति ॥ 
षासिष्ठाभरद्वस्विन्द्रप्रमदोति वा । आद्ययोव्यत्ययो वा ॥ पराशसणाँ-वासिष्ठशा- 
क्यपाराशयति ॥ जातूकण्यानां-वासिष्ठात्रिजातूकण्येति ॥ वासिष्ठानां सर्वेषाम- 
मित्र, काल्यकील हैं, यह बौधायनने लिखे हैं, रोहिणोंके वैज्बामित्र, मधुच्छन्दस, रौहिण है 
वेणुआके वैश्वामित्र, गाथिन, वैणव हैं, जहुओके वैश्वामित्र, झाळंकायन, कौशिक है, 
भाइमरथ्योके वैरवामित्र, अश्मरथ, वाघूळ हैं उदेणुओंके वैश्वामित्र, गाथिन, वेणव हैं, 
ये आइवळायन सूत्र और मत्स्यपुराणमें लिखें, औरेंने तो और भी छः गण लिखे 
हैं वे मेरे बनाये दूसरे प्रन्धोम जानने, इन विरबामित्रोका परस्पर विवाह नहीँ है ॥ 
अब कश्यपोंके गोत्र और प्रवर कहतेहें वे पांच हैं निश्च, कश्यप, शांडिळ, रम, जैगाक्षि 
निधुर्वोके कश्यप वत्सार नैधुव हैं, कर्‍्यपोंके काश्यप, वत्सार, असित हैं, रेमोंके कारयप, बत्सार, 
रेम हैं, शांडिळके काइयप वत्सार शांडिल्य हैं, वा अन्तके स्थानमें देवळ असित हैं, वा 
शांडिल्य असित देवळ हैं, वा काइपप आसित देवळ हैं, वा अन्त्यके दोका व्यत्यय वा देवल असित 
दो हैं, लौगाक्षियोंकों लिखेंगे, इन कश्यपोंका परस्पर विवाह नहीँ हाता ॥ अब वसिष्ठोके गोत्र 
प्रवर लिखते हैं । बे पांच हैं बसिष्ठ, कुण्डिन, उपमन्यु, पराशर, जातूकण्ये । वसिष्ठोंके वसिष्ठ, 
इन्द्रप्रद आमरद्वसु हैं वा वसिष्ठ एक प्रवर है, कुण्डिनोके वासिष्ठ, मैन्नावरण, कौंडिन्य है, 
उपमन्युओके वसिष्ठ, इन््रप्रमद आभरद्वसब्य है वा वसिष्ठ आमरइसु इनद्रप्रमद हैं वा पहिळे 
दोका व्यत्यय्‌ है, प्राशरोंके वासिष्ठ, शाक्य, पारश हैं, जातूकण्यॉके, वासिष्ठ, आत्रे, जातूकणे 
हैं, सम्पूणे वसिष्ठोंका परस्पर विवाह नहीं होता और पिछले कहोंका अत्रियोके संगमी विवाह 


(४४४ ) निर्णयसिन्धुः । [ तृतीय- 


विवाहः । अन्त्यस्यात्राभिश्व ॥ अगस्त्यगोचप्रवरनिर्णयः । अथागस्त्याः ते 
चत्वारः ॥ इध्मवाहाः । सोमवाहाः । साम्भवाहाः । यज्ञवाहाश्चेति ॥ आद्या- 
नाम्‌-आगस्त्यदाढर्थच्युतेध्मवाहोति आगस्त्येत्येको वा॥ सोमवाहानाम-आगस्त्य- 
दाढ्येच्युतसोमवाहेति ॥ साम्मवाहानां-साम्भवाहोन्त्यः । यज्ञवाहानां यज्ञवा- 
होऽन्त्यः ॥ आद्यौ पूर्वोक्तावेव ॥ सारवाहानां तदन्तासत्रयः ॥ दर्भवाहानां-तद- 
न्तासत्रयः । अगस्तीनामागस्त्यमाहेन्दमायोस्षवेति ॥ पूणेमासानाम्‌-आगस्त्यपौ- 
णेमासपारणेति ॥ हिमोदकानाम्‌-आगस्त्यहेमचाचिहेमोदकेति ॥ पाणिकानामा- 
गस्त्यपैनायकपाणिकोति ॥ एते षट्‌ क्कचित्‌ ॥ आगस्त्यानां सर्वेषामविवाहः ॥ 
अथ दिगोत्राः । शोङ्गशीशिरीणाम्‌-आङ्गिरसवाहस्पत्यभारद्वाजकात्याक्षीलेति 
पश्च । कात्याक्षीलयोः स्थाने शोङ्गशैशिरी वा । आङ्गिरसकात्याक्षीलेति तरयो वा 
एषां भरद्राजैर्विश्वामित्रैश्चाविवाहः ॥ एवं कपिलानां क्षीकतानां च संकृतिएति- 
माषादीनाम्‌-आङ्गिरसगौरिवीतसांकृत्पेति । शाक्तयगौरिवीतसाङ्कृत्येति वा ॥ 
एषां स्वगणस्थेबेसिष्ठेः शौङ्गशेरिरैलौगाक्षिभिश्चाविवाहः ॥ काइ्यपेशपीति प्रयो- 
गर्पास्जाते ॥ लौगाक्षीणां-काश्यपावस्सारवासिष्ठेति । काऱ्यपावत्सारासितेति 
बा । एतेहवैसिष्ठाः नक्तं कश्यपाः । एषां वसिष्ठैः कश्यपैः संकृताद्येश्चाविवाहः ॥ 





नहीं होता ॥ अब आगस्त्योके गोत्र और प्रवर लिखते है, वे चार हैं, इध्मवाह, सोमवाह, 
साम्यवाह यवाह इध्मवाहोके आगस्त्य, दाढेच्युत, इध्मवाह है, बा एक अगस्त्य है, सोमवा- 
हाके आगस्त दाढथेच्युत, सोमवाह हैं, साम्मवाहोंका सांभवाह, पिछला है, यज्ञवाहॉका यज्ञवाह 
पिळला है, और पहिले दो पूर्वोक्त हैं, सारवाहोंके सारवाहांत तीन और दर्भवाहोंके दर्भवाहांत 
तीन हैं, अगस्त्योके आगत्य, माहेन्द्र, मायोभुव है, एणैमासोके आगस्त्य, पौर्णमास, पारण हैं, 
हिमोदकोंके आगस्त्य हैमचाच हैमोदक हैं, पाणिकोंके आगस्त्य, पैनायक, पाणिक 
हैं, येछः भी कहाँ लिखे हैं, इन सब आगस्त्योका परस्पर विवाह नही होता ॥ 
अब दो गोत्रवालोंकों लिखते हैं शौंग शिशिरोंके आंगिरस, बार्हस्पत्य, भारद्वाज,.कात्य, आक्षी 
ये पांच हैं, वा कात्याक्षीलोंके स्थानमें शौंग रौशिर हैं वा आगिरस कात्य आक्षील ये तीन 
हैं, इनका भरद्वाज और विश्वामित्रोंका परस्पर विवाह नहीँ होता इसी प्रकार कपिल और 
क्षीकतोंका परस्पर विवाह नहीँ होता और संस्कृति एतिमाष आदिकोंके अंगिरस, गौरिवीत, 
सांकृत्य हैं, या शाक्त्य गौरिवीत सांकृत्य हैं, इन सबका अपने गणोंमें और वसिष्ठ शौंग 
शिशिरोंके संग और लौगाक्षियोंके संग विवाह नहीं होता, प्रयोगपारैजातमें काश्यपोंके संग भी 
नहीं होता यह-कहा"दै/-छौगाकषियोंके, कारम, आतत्सार-जासिष्ठ-हैं, वा..क्ताऱयप आवत्सार 





असित हैं ये दिनम वसिष्ठ और रात्रिंम काश्यप हैं, इनका विवाह वसिष्ठ कश्यप, संकृतिआदिकोंके | हर 


परिच्छद, ३ ] भाषाटीकासमेतः । (४४५ ) 


देवरातस्य जामदग्न्यैविश्वाभित्रेश्राविवाह इति प्रयोगपारिजाते ॥ तदयुक्तम्‌ ॥ 
बढ़चश्वुती । “'यंथेवाद्विरसः सन्नपेयां तव पुत्रताम्‌ । आंगिरसो जन्मनस्याजी- 
गार्तेः श्रुतः कविः”' इत्याङ्गिरोगणस्थत्वेन भार्गवजामदग्न्यत्वस्सृतेबाधात्‌ । तेन 
प्रन्यक्षश्ष॒त्या हरिवंशादिस्मृतेश्च बाधात्‌ ॥ तेन दौ देवरातौ ॥ एक आङ्गिरसः 
रत्यक्तः । अन्यो भार्गवः । तयोः कर्पभेदेप्याङ्गिरसेन देवरातेन जामदग्न्यैर्भब- 
त्येव विवाहः ॥ भागेवेण तु नेति तत्त्वम्‌ ॥ धनञ्जयानां विश्वामित्रेरात्रिभिश्वा- 
विवाहः ॥ जातूकण्यानां वसिषठिरात्रिभिश्चाविवाहः ॥ एवं दत्तक्रीतकृत्रिमस्वयंद- 
त्तपुत्रिकापुचादीनास्‌-उत्पादकपालकयोः पित्रोर्गोत्रप्रवरा वर्ज्या इति प्रवरमञ्ज- 
रीनारायणबत्तिप्रयोगपारिजातादयः अत्र सर्वत्रोपपत्तयः, मूल च मत्कृते प्रवर- 
दर्पणे ज्ञेयमिति दिक्‌ ॥ क्षत्रियवैशययोस्तु पुरोहितगोत्रप्रवरावेवेति सर्वसिद्धान्तः॥ 
यद्यपि बढुचपरिशिष्टे कपिभारद्ाजयोविवाह उक्तः । तथापि-' भरद्वाजाश्च 
कपयो गर्गो रौक्षायणा इति। चत्वारोपभरद्वाजगेत्रिक्यान्नान्वयुर्मिथः ॥ कपिगर्ग- 
भरदाजा मिथो रौक्षायणा दिजाः। नो दहेयुः सगोत्रत्वा्रबरैक्याच्च छुत्रचित!!॥२॥ 
इति स्मृत्यर्थसाराद्घक्तेरविवाह एव तयोरिति प्रवरमञ्जयी यद्यपीदमुक्तं तथापि 
मृग्बङ्गिरोगणेषु भवत्येव ॥ तथा बइचर्पारशिष्टे बौधायनः-'एक एव ऋषिर्याष- 
संग नहीं होता, प्रयोगपारिजातमें यह कहौह कि, देबरातका जामदझ्य और बैश्वामित्रोंके संग 
बिवाह नही होता सो उचित नहीं, कारण कि, जैसे आंगिरसमी मैं तेरा पुत्र हंगा, जन्मसे 
आंणिरस अजीगर्त श्रुतिके बलसे कविनामसे अगिराओंके गर्णम लिखेहैं इससे मार्गव और जाम- 
दग्न्य है, इस स्मृतिका बाघ हैं तिससे प्रत्यक्ष श्रुतिसे हारेबंश आदि स्म्रतिकाभी बाघ है, तिससे 
दो देवरात हैं, एक श्रुतिमे लिखाहुआ भंगिरस देवरात, और दूसरा मागेब, कल्पमेदसे भी 
अंगिरस देवरातके संग जमदाम्ने देवरातका विवाह दोही सकताहै, भागेवके 
संग नहीं होता यही सिद्धान्त है ॥ धनंजर्योका विवाह विश्वामित्र और अत्रियाक संग नहीं होता 
जातूकण्यॉका वसिष्ठ और अत्रियोंके संग विवाह नहाँ हाता इसी प्रकार दत्तकको क्रीत, कृत्रिम, 
स्वयंदत्त, पात्रकापुत्र आदिकोंके उत्पन्न करनेवाले और पाळन करनेवाळ मातापिताके गोश्रॉमें 
और प्रबरोमें विवाह करनेका निषेध है, यह प्रबरमंजरी नारायणद्दात्त प्रयोगपारेजात आदि छिख- 
तेंहे, इन सबकी उपपा्ते और मूल मेरे निमित किये प्रबरदर्पेणमें देखळेन यइ सक्षेपसे कहाहे, 
क्षत्रिय और वैश्योंके तो गोत्र प्रर पुरोहितोंके होतेहेँ यह सबहीका सिद्धान्त है, यद्यपि बहुच 
पारशिष्टमें कपि और भरद्वाजोका पर्पर विवाह लिखांहै तथापि इस स्मृत्यथेसार आदिके कथ- 
नसे विवाह नहीं होता और कपि गर्ग रौक्षायण इन चारोंको भरद्वाज गोत्रके संग एक होनेसे . 
इनका परस्पर, विवाह. नहीं होता और कपि गर्ग, भरद्वाज रोक्षायण ब्रिज ये विवाह कहीँ भी 


Giri (Prabhuji). Veda Nid! 
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प्रवर और गोत्रके एकसे परस्पर विवाह न करें मंजरीमं लिखादे तथापि भूगु और 


(४४६ ) निर्णयसिन्छुः । [ तृतीष- 


सबरेष्वनुवतत । तावत्समानगोत्रत्वग्रते भृग्वद्धिरोगणात्‌ ॥” माधवीये स्परत्प- 
न्तरे-“पञ्चानां तु त्रिसामान्यादविवाहस्िणु दयोः ॥ भृग्वङ्गिरोगणेष्वेवं शेषेष्वे- 
कोपि वारयेत्‌ ॥ इति देशाचाराचच ॥ सोप्पाभीरदेशे प्रसिद्धः ॥ सतुर्विश्षति- 
मते- यस्तु देशानुरूपेण कुछमार्गेण चोदहेत्‌ ॥ नित्यं स व्यवहार्य: स्यादेदाचै- 
तत्पम्रहश्यते’' इति दिक ॥ तथा च भणुः- यस्मिन्देशे पुरे ग्रामे अविध नगरेपि 
बा । यो यत्र विहितो धर्मस्तं धर्म न विचालयेत्‌?’ इति ॥ एुनश्चतुर्विश्षतिमते- 
“'यस्मिन्‌ देशे य आचारः पारम्पर्यकमागतः । बर्णानां किल सवेषां सदाचारः स 
उच्यते ॥'' स्वगोत्राच्चज्ञाने . सत्यापाढः-'अथाल्नातबन्थो पुरोहितप्रवरेणायार्य- 
प्रसरेण वेति ॥' आचार्यगात्रप्रवरानभिज्ञस्तु दिजः स्वयम्‌ । दत्वात्मानं तु 
कृस्मैचित्तद्गोत्रप्रवरो भवेत्‌ ॥ यद्वा स्वगोत्रप्रवरविधुरों जमदमिजः । विवाहं च 
न तेनेव गोत्रेण तु समाचरेत्‌ ॥ २॥ ” इति कश्चित्‌ ॥ दिवोदासीयेपि-“स्वगो- 
रप्रवराज्ञाने जमदपम्निमुपाश्रयेत्‌ ॥' अथ मातृणोजनिणयः । ज्ञातातपः- 
“ झातुळस्य सुतामूद्गा मातृगोत्रां तथैष च्च । समानप्रवरां चेव गत्वा 
यान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ ? यद्यपि-“सगोत्रां मातुरप्येके नेच्छन्स्युद्वाहकर्मणि । 
अंगिरागणैमें तो परस्पर विवाह होताहीहे, इसी प्रकार बहुचपारोशेष्टमे बौधायनका वाक्य है कि, 
जहांतक प्रबरोमें एकही ऋषि चळाजाय वहांतक वे सब भूग और अंगिरागणोंको त्यागकर 
समान गोत्री रहते हें, माधवीममें स्पृत्यतरका कथन है कि, पांचकी तीन प्रबरोंमें समानता प्राप्त 
होनेस विवाद नहीं होता, यह बात भूगु और अंगिरागर्ेमिं जाननी शेष गोत्रेमें तो एकही योग 
बिवाहको निषेध देता है, यह देशका आचार है वहमी आमीर देशमेंदी प्रसिद्ध हे ॥ चतुविश- 
तिका कथन है कि, जो मनुष्य देरारीतिके अनुसार वा कुछमार्गके अनुकूळ विवाह करताहे वह 
निरन्तर व्यवहार करने योग्य है, कारण कि, वेदसे मी यही बात दीखती है ( इति संक्षेपः ) 
सोई भृयुने ळिखांहे कि, जिस देश पुर ग्राम तीन विद्यावाळे नगरमे जो धर्म कर रक्खांदै उनको 
न डिगावे, फिर चतुर्विशतिका मत है ॥$, जिस देरामें जो आचार परंपरासे चळा आयाहे, वही 
सब वर्णॉका सदाचार लिखा है, अपने गोत्र आदिका ज्ञान न होय तो सयतषाढने यह लिखा है, कि 
जिसमें बन्धुका ज्ञान न हो, उसका विवाह पुरोहित वा आचार्यके प्रवरसे होतांहे और जिस 
द्विजको आचायके गोत्रका ज्ञान हो वह अपनेको किसीको देकर उसीके गोत्र प्रवरॉको स्वीकार 
करके, अथवा अयने योत्र और प्रवरेंसे रहित परशुराम थे उनकेही गोत्रस वह विवाह 
करै यह किन्हीका मत दे । दिवोदासीयमें अपने गात्िग्रवरके अज्ञानमें जमदाग्निका आश्रय करे ॥ 
अब मालाके गोत्रका निर्णय लिखते हैं, शातातपने कहाहे कि, मामाकी पुर्जी और माताके 
गोत्रकी कन्याका-ओ रु पते. प्रवरक्ती कन्य़ाकषा संग, करके, चात्द्वाग्रण-अ्त, -की,.यपि कोई 
विवाहमें माताके गोत्रकी भी इच्छा नही करते, यदि जन्म और नामका जहां ज्ञान न होय तो 





परिच्छेद, ३. ] आापाटीकासमेतः । (४४७) 


जन्प्रनाश्रोरविज्ञातेप्युदहेदाबेशंकितः !' इति व्यासोक्तेरञ्ञातनामत्वेन सगोत्रत्वा- 
दोषस्तथापि नेदं कलौ प्रवर्ते ॥ ' गोत्रान्मातुः संपिण्डाच विवाहो 
गोवथस्तथा ' इति कलिक्जंत्वोक्तेः ॥इदं मातृगोत्रवर्ननं माध्यन्दिनी- 
यानामेव । ` आतृगोत्रं माध्यन्दिनीयानामशुत्रायाश्च' इति सत्पापाठोक्तेरिति 
कश्चित्‌ । महाराष्ट्रकास्पितं तब्निमूलम्‌ ॥ अन्पथा गुर्जरादे! कातीयस्य कुतो न 
निवेधः । अत एव प्रवरमञ्ञराकारः ' दोषस्यातियुरुत्वात्‌ सर्वेषां मातृगोत्रं 
वर्जस्‌' हति ॥ यचु शुर्जरादीनां माध्यन्द्नायानामप्याचरणाञ्च-'' एकस्मिन्‌ 
प्रवरे तुल्ये मातृगोत्रे वरस्य च ॥ तमुद्दाह न कुर्वीत सा कन्यां भगिनी स्मृता॥” 
इति मातृछुछे प्रवरचिन्तनपुक्तम्‌ । तदासुरादिविवाहोढापरमिति दिक्‌ ॥ 
विस्तरर्हु ग्रन्थान्तरेभ्थो ज्ञेयः ॥ सगोत्रविवाहे प्रायश्चितम्‌ । सगोतरादिषिवाहे 
प्रायश्चित स्छुत्थर्थसारे-'' इत्यं सगोत्रसंबन्धविवाहविषये स्थिते । यदि कश्चि 
ज््ञानतर्तां झन्यामूद़ोपगच्डति ॥ युरुतल्पत्रताच्छुदयेद्रभस्तज्जो:न्त्यतां ब्रजेत्‌। 
भओगतस्तां परित्यज्य पालयेजननीमिव ॥ अज्ञानादैन्दवेः शुदधचेत्रिभिमस्तु 
कश्यपः ॥ २ ॥ ” एवं सापिंडचेपि-'स्तपिण्डापत्यदारेषु प्राणत्यागो विधीयते * 


शंकाको त्यागकर विवाह करळे, इस ब्यासके कथनसे नामका ज्ञान न होय तो समान गात्रका 
दोष नहा, तथापि यह प्रचार कळियुगमे नहीं चलता ॥ कारण कि, कठियुगमें जिनका निषेध 
है उनमें माताके गोत्र और सर्पिडकी कन्या मी वर्जितोमें गिनी हे यह माताके गोत्रका व्याग 
माध्यंदिनी शाखावाळोँके निमित्त हो है, कारण कि, सत्याषाढने यह छिखददे कि, माध्यंदिनि- 
योंको माताका गोत्र निषिद्ध है यह किसी महाराष्ट्रकी कल्पना की हुई निमूंठ हे, अन्यथा 
गुजेर आदि और कातियोंका निषेध क्यों न होता ! इसीसे प्रवरमंजरीकारने लिखांहे कि 
अत्यन्त ( भारी ) दोष होनेसे माताका गोत्र त्यागने योग्य है जो किसीने गुजेर आदि माध्यं- 
दितियोंके किये आचारसे बरके एक प्रवरकी समानता और वरकी माताका गोत्र होय तो उस 
कन्याको वित्राइमे अंगीकार न करे, कारण कि, वह कन्या बदन ठिखीहै इस कथनसे जो 
माताके गोत्र और प्रवरका विचार ळिखाहे वह उस कन्याके विषयमें जानना है, जो आसुर 
आदि विवाहोंस विवाहीगई हो, यह संक्षेपसे कहाहे, विस्तार तो दूसरे प्रन्योमें जानना 
चाहिये ॥ अपने गोत्र आदिकी कन्याके विवाहमें प्रायश्चित स्मृस्यर्थेसारमें यह लिखने कि 

इसी प्रकार अपने गोत्रकी कन्याके सम्बन्ध औरं बिवाहके विषयमे जो कोई उस कन्याको विवाह 
करके गमन करताहे उसको गुरुशय्पाके गमन करनेके जत करनेसे झुद्धि होती है और उससे 
उत्पन्न हुआ गर्म चाण्डाळ होता हे, उस कन्याके संग मोगको छोडकर माताके तुस्य 
उसकी पारना करे, और अज्ञानसे विवाही तीन ऐन्दबनतोंके करनेसे उसका गर्म 
शुद्ध होता है, इसो प्रकार सांपेड कम्याके  विषाहमे आनंनों चाहियें, कारेंण कि, गृहयमने 


(४९८ ) निर्णयसिन्धुः । [ तृर्ताय- 
इति बृहद्यमोक्तेः ॥ तिथितत्वे बोधायनः--'सपिण्डां सगोत्रां चेद्मत्योपयच्छे- 
न्मातृषदेनां विभयात्‌ ' ॥ कन्याविषाहे कालः । कन्याविवाहकाल उक्तो ज्यो- 
तिर्निबन्धे-*षडब्दमध्ये नोदाह्या कन्यावर्षदयं यतः । सोमो अडक्ते ततस्तदू- 
दन्धवेश्र तथाऽनलः ॥ !' राजमात्तण्डः- `` अयुग्मे दुर्भगा नारी युग्मे तु विधवा 
भषेत्‌ । तस्मादर्भान्विते युग्मे विवाहे सा पातित्रता ॥ मासत्रया दृध्वम युग्मव्षे 
युग्मेपि मासत्रयमेव यावत्‌ । विवाहशुद्धिं प्रवदन्ति सन्तो वात्स्थादयः खीज- 
निजन्ममासात्‌ ॥ २॥ !' पराइरमाधवीये तु--*'जन्मता गर्भाधानादा पञ्चमा- 
ब्दात्परं शुभम्‌ । कुमारीवरणं दानं मखलाबन्धनं तथा '' इत्युक्तम्‌ ॥ सम्बन्धत- 
त्वे यमः- कन्या द्वादशवर्षाणि याऽप्रदत्ता वसेदृहे । ब्रह्महत्या पितुस्तस्याः सा 
कन्या वरयेत्स्वयम्‌ ॥ '' भारते-` त्रिशद्वषः पोडशाब्दां भार्या विन्दैत नमिकाम्‌ । 
दशब्षोऽष्टवर्षा वा धर्मे सीदति सत्वरः ॥ अतो प्रवृत्ते रजासे कन्यां दद्यात्‌ पिता 
सकृत्‌ ॥ ” तत्रैव-'सप्तसंवत्सरादूध्व बिवाहः सार्ववर्णिकः । कन्यायाः शास्यते 
राजन्नन्यथा धमंगार्हितः ॥ '' राजमातण्डः--' राहुग्रस्ते तथा शुद्धे पितृणां प्राण- 
यह लिखाँहै कि, अपने सापडकी सन्तान और (ल्ली होय तो प्राण व्यागदे, तिथितत्त्वमें बौधा- 
यनने यह लिखाहे कि, यदि अज्ञानसे स्पिड और गोत्रकी कन्यासे विवाह होजाय तो माताके 
तुल्य उसकी पालना करै ॥ कन्याके विवाहका काल ज्योतिनिबन्धमें लिखाहै कि, छः वर्षका 
कन्याके संगमे विवाह न करै, कारण पकै उसको दो संवत्सरतक चन्द्रमा गन्धवे और अभि 
भोगतेहैं, राजमातेण्डमें कहांहै कि, अयुग्मवर्धमें विवाही कन्या दुर्भागिन और युग्मर्मे विधवा 
होतीहै, तिससे गर्भसे युक्त युग्म ब्धमें विवाह होनेसे बह कन्या पतिपरायण होता है, क्लीके 
जन्ममहानेसे अयुग्म वर्षमे तीन महानेसे पीछे और युग्मबर्षामें तीन महानेतक विवाहका 
झुद्धिको वात्स्य आदि सन्त लिखतेहैँ | पराशरमाधवीयमें यह 'लिखहै कि, जन्म वा गर्माधा- 
नसे पांच वर्षसे उपरान्त कन्याकी सगाई दान और यज्ञोपर्वात करना झुभ है ॥ सम्बन्धतत्त्वमें 
यमने कहाददै कि, बारहवर्षतक विना दीहुई कन्याके घरमें रहनेसे उस कन्याके पिताको ब्रह्महत्या 
लगती है, वह कन्या स्वयं वरले. मारतमें कहा है कि, तीस वर्षका मनुष्य सोलह वर्षकी 
और सोलह वर्षका मनुष्य आठ वर्षकी कन्याको अभिकी साक्षसि विवाहे, शीघ्रता करनेसे 
बर्मसे पतित होताहे, इससे पिताको चाहिये, रजोधर्म न होनेसे प्रथम कन्याको देदे मारतमें भी 
कहाहे क. हें राजन्‌ सात बर्षसे उपरान्त कन्याका विवाह सब वणोमें उत्तम है अन्यथा हे. 
नृप ] धर्मसे निन्दित है, राजमातंण्डमें कहांहै कि, ग्रहण युद्ध, पितरोंके प्राणोंका संशय होय 


तस्मादब्यञ्जनेप्रतामरजामपयोधराम्‌ । अभुक्ता चैव सोमायैः कन्यका तु प्रशस्यते । तुर्रायस्ते 

मन्नुष्यजः हाते ॥ अर्था प्रहमें लिखाहै चिह प्रगट होनेसे चन्द्रमा, पयोधर होनेसे 
Swami err i मा Nidhi १७ दवताओंसे 3 भु क्तेकन्य (01 च) करै ॥ 

गधर्व, रज ण इन देवत दान | 


परिच्छेदः ३. ] भाषाटीकासमेतः । ( ४४९) 


संशाये। अतिप्रोटा च या कन्या चन्दळमवलेन तु ॥'! चकारादतिबाला । प्राणसंशय 
इत्युक्तेः। मनुः- 'त्रिंशद्वषों वहेत्कन्यां हयां दादशवार्षिकीम्‌ । दृयष्टवर्षोष्ट वर्षा वा 
धर्मे सीदाति सत्वरः ॥” यद्यपि- विवाहस्त्वष्टवषायाः कन्यायाः शस्यते बुधे 

इति संवत्ताक्तः अत ऊर्ध्व रजस्वला’ इत्यादेश्च ददावर्षादूर्थ्व विवाहो निबिद्वः ¦ 
तथापि दातुरभावे द्वादशषोडशाब्दे ज्ञेये-'त्रीणि वर्षाण्यूदुमती काङ्क्षेत पितृ- 
शासनम्‌’ इति पराशरमाधवीये वोधायनोक्तेश्च ॥ मञुः- 'सतरीसंबन्धे दशैतानि 
कुलानि परिवजयेत्‌ । हीनक्रियं निःपुरुषं निइछन्दोरामशाशंसम्‌ ॥ क्ष्यामया- 
व्यपस्मारिश्ित्रिकृष्ठिकुलानि च । नक्षवृक्षनदीनाम्री नान्त्यपवतनामिकाम्‌ ॥ न 
पक्ष्यहिप्रेष्यनाम्नीं न विभीषणनामिकाम्‌ ॥ २॥ '? यमः--'तस्मादुदाहयेत्कन्यां 
यावन्नटुमती अवेत्‌ । ” तथा मूलजादीनां फलं प्राएुक्तम्‌ । तथा वणवश्यग्रहमै- 
व्यादिघटितविचारो ज्योतिर्विद्गयो ज्ञेयः विस्तरात्त नोच्यते ॥ उुर्वकबलम्‌ । 
अथ गुर्वकंबळं ज्योतिर्निबन्ये गगः-“ स्रीणां गुरुषलं श्रेष्ठ पुरुषाणां रवेबलम्‌ । 
तयोश्चन्द्रबछं श्रेष्ठमिति गर्गेण भाषितम्‌ ॥ जन्मत्रिदशमारिस्थः पूजया शुभदो 


तो अत्यन्त बडी कन्याके चन्द्रबळसे देदेना चाहिये, विवाइको उत्तम नहीं लिखते, चकारसे 
ग्राणके संशयमें अत्यंत बालिकाका विवाह मी करदे, पर उत्तम नहीं ॥ मनुने कहाहे कि, तीस 
वेक मनुष्य बारह वर्षकी और सोलह बर्षका आठ वर्षकी कन्यासे विवाह करे, और शीघ्रता 
करे तो धर्मसे पातित होताहे यद्यपि आठ वर्षकी कन्याका विवाह पंडितोंने उत्तम लिखांहे इस 
सम्बतेके कथनसे और इससे आगे कन्या रजस्वला होजातीहै इत्यादि वाक्योसे दरा वर्षके 
उपरान्त विवाह करना निषिद्ध है, तथापि दाताके अभावम बारह और सोळह वर्ष जानने 
चाहिये, कारण कि, पराशरमाधबीयमें बौधायनने यह ठिखाहे कि, ऋतुमती कन्या तीन वर्घ- 
तक पिताकी आज्ञाकी वाट देखे. मनुने कहाहै कि, स्रीके सम्बन्धर्मे इन दरा कुलोंको छोडदे. 
कि, क्रियासे होन, पुरुषोंते रहित, वेदहीन, जिन पुरुषोंके रारीएपर बहुत रोम हों अझै 
( बवासीर ) रोगवाळी, क्षयीरोग, मन्दाभि, गरमी, दाद, कुष्ठरोगवाली उस कन्याको न 'बैवाहै 
तथा जिसका नक्षत्र इक्ष वा नदीका वा पर्वेतोंपर नाम वा भयानक नाम हो उसे न विवाह, 
यमने कहाहे कि, तिससे तवतक कन्याको विवाइले जबतक ऋतुमती न हो इसी प्रकार मूळ 
आदिमें उत्पन्न हुईं कन्पाओंका फळ प्रथम कह आये हैं इसी प्रकार वर्ण वश्य प्रहोंकी मित्रता 
आदिसे युक्त विचार ज्योतिषियोंसे जानना चाहिये, विस्तारझे मयसे यहां नह लिखते || अब 
ब्रहस्पति और सूर्थका बळ लिखतेहै ज्योतिर्तेबन्धमें गगने यह लिखाहै कि, ज्रियेको बूहस्प- 
तिका बळ और पुरुषोंको सूर्यका बळ, भौर दोनोंको चन्द्रमाका बळ देखना चाहिये ओर 
जन्मका तीसस-छडा-्रहर्पातिःदूजासेः"-मउछा' होताहे"और'नचौ या -आठवां>जारहवां निवाहमे 
१५ 


(४५० ) निर्णयसिन्छुः । [ तृतीय- 


गुरु: ॥ बिवाहेऽथ चतुथाष्टदवादरास्थो मृतिप्रदः ॥ २ ॥” देवछः--“नष्टात्मजा 
धनवती विधवा कुशीला पुत्रान्विता हतधवा सुभगा विपुत्रा । स्वामिप्रिया 
विगतपुत्रधवा धनाढया वन्ध्या भवेत्सुरगुरी कमशोभिजन्मा ॥ ” बुहस्पतिः-- 

झषचापकुलीरस्थो जीवोपपञ्च॒भगोचरः। अतिशोभनतां दद्याद्विवाहोपनयादिषु॥!' 
छलः दादशद्शमचतुर्थे जन्मनि षष्ठाष्टमे तृतीये च । प्राप्ते पाणिग्रहणे जीवे 
बैधव्यमामोति ॥'' गगैः--'सर्वत्नापि शुभं दद्या्वादजञाब्दात्परं गुरुः । पत्षषष्टा- 
बदयोरेव झुभगोचरता मता ॥ सप्तमात्पञ्चवर्षेषु स्वोच्नस्वक्षेगतो यदि । अशुभोपि 
झुभ दूयाच्छुमऋष्षेषु कि पुनः ॥ रजस्वलायाः कन्याया युरुशाद्धे न चिन्तयेत्‌ । 
अष्टमेपि मकतेव्यो विवाहख्ियुणाचनात्‌ ॥ अकंगुवोर्बळं गोया रोहिण्पर्कबला 
स्मूता । कन्या चन्द्रब॒ला प्रोक्ता वृषली लमतो बला ॥ अष्टवर्षा अवेद्रौरी नवः 
वर्षा च रोहिणी । दशवर्षी भवेत्कन्या अत ऊर्ध्वं रजस्वला ॥ ५ ॥ !' अथ बृह- 
स्पतिशांतिः । शोनकः-''कन्यकोदाहकाले तु आनुकूल्यं न विद्यते । ब्राह्मणस्पो- 
पनयने गुरोविधिरुदाहतः ॥ सुवर्णेन गुरु कृत्वा पीतवश्लेण वेष्टयेत्‌ । इशान्याँ 
घवळं कुम्भे धान्योपॉरे निधाय च ॥ दमनं मधुपुष्पं च पलाशं चेव सर्षपान्‌ । 





मृत्यु करताहै, देवलने कहाहे कि जन्मसे बृहस्पतिसे बारहबेंतक ऋमसे यह फल होता है कि, 
संतानका नाश, धनवाली, विधवा, कुशीला, पुत्रोंसे युक्त,पतिमृत्यु, सुहागिन, पुत्रॉसे हीन, पतिको 
प्यारी, पत्र और पतिसे हीन, धनसे युक्त और वन्ध्या होती है, बृहस्पतिने कहा है कि; 
मीन, धन, कर्कका बृहस्पति अशुभ भी होय तो बिवाह और यज्ञोपबीतमें श्रेष्ठताको करता है) 
लने कशा है कि, विवाहमें बृहस्पति बारहवां दरावां चौथा जन्मका छटा आठवां तीसरा 
होय तो वह कन्या विधवा होती है । गर्गने कहा है कि, बारह बर्षकी अवस्थासे आगे 
बुहस्पाति स्तब स्थानका झुभदायी है, पांचवें और छठे बर्षमें ही झुम गोचर देखना कहा है 
सातवर्षसे पांच वर्षतक अश्चभमी बृहस्पति अपने उच्च और अपनी राशिका होय तो फिर 
मगल देता हैं, और अच्छी राशिका होय तो फिर क्या कहना है, रजरवळाकन्याके गुरु 
शुद्धि करनेकी चिन्ता न कोर आठवे बुहस्पतिमें मी तिंगुना पूजन कर विवाह करले, गौरी 
कन्याको सूये शुरुका बल रोहिणी कन्याको सूयैका बळ, और कन्याको चम्द्रमाका बल और 
रजस्वळारो लय़का बल देखळेना चाहिये, आठ वर्षकी कन्या गौरी नौवषेकी रोहिणी और 
दशवषेकी कन्या और इससे आगे रजस्वला होती है ॥ अब बृहस्पतिकी शान्ति लिखते हैं, 
शोनकने कहाहै क्रि, कन्याके विवाह और ब्राह्मणके यज्ञोपवीतमें बृहस्पति श्रेष्ठ न होय तो 
यह बिधि लिखी है, कि, सुवर्णकी बृहस्पतिकी मूति बनाय पाल वल्गसे लपेटे इशान दिशम 
'येत घट, रान्य उरे खर "दमन, भड, प, सं; मातो, रची, पग, 





पारिच्छेद$ ३. ] भाषाटीकासमेतः । (४५१) 


मांसी शुडूच्यपामार्गी विडड्री शंखिनी वचा ॥ सहदेवी हरिकान्ता सर्वोषधिदा- 
तावरी । बला च सहदेवी च निशाद्वितयमेंव च ॥ कृत्वाञ्यभागपर्यतं स्वशाखों- 
क्तविधानतः। ग्रहोक्तमण्डलेभ्यच्यं पीतपुष्पाक्षतादिभिः ॥ देवप्रजोत्तरे काले 
ततः कुम्भानुपनन्त्रणम्‌ । अश्वत्यसमिधश्चाज्यं पायसं सर्पिषा युतम्‌ ॥ यवत्रीहि- 
तिलाः साञ्या भन्त्रेणेव बृहस्पतेः । अष्टोत्तरशतं सर्व होमशेषं समापयेत्‌ ॥ 
पुत्रदारसमेतस्य अभिषेकं समाचरेत्‌ । कुम्भाभिमन्त्रणोक्तैश्च समुदरञ्येष्ठमन्त्रतः॥ 
प्रीतमाङुम्भवस्रं च आचार्याय निवेदयेत्‌ । ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्पश्चाच्छुभदः स्यान्न 
संशयः ॥ ९ ॥। !? इति बृहस्पतिशांतिः ॥ सिंहस्थणुणै निर्णयः । 
शोनकः-रुरवादित्ये व्यतीपाते वक्रातीचारगे रौ । नष्टे शरिनि शुके वा 
वाले बद्धेऽथवा युरी । पौषे चैत्रे$थ वर्षासु शरद्यधिकमासके । केतूद्गमे 
'निरेशेके सिंहस्थेऽमरमन्त्रिणि ।. विबाहबतयात्रादिएुरहर्म्यणहादिकम्‌ ॥ 
क्षोरं विद्योपविद्यां च यत्नतः परिवजयेत्‌ ॥ ३॥ '' मदनपारिनाते ज्योतिः- 
सागरे-“ बाले शुके वृदे शुक्रे वृद्धे जीवे नष्टे जीवे । वाले जीवे आवे सिंहे सिंहादित्ये 
जीवादित्ये ॥ तथा मलिम्छचे मासि सुराचापतित्रारगे । वापीकूपविषाहादि= 


कियाः प्राएदितास्त्यजेत्‌ ॥ सिंहस्थ मकरस्थं च गुरुं यत्नेन वर्जयेत्‌ ॥ ? लल्लः- 


विडंग, शंखपुष्पी, वच, सहदेवी, विष्णुक्रांता, सर्वोषधी, झातावरी, बळा दोनों हळदी इन 
सबको एकत्र करके आज्यमाग आहुति पर्यन्त अपनी झाखामे लिखी हुई विधिसे नत्रग्रहोंके 
सण्डळमें,पाछे फूल और अक्षतोसे ड्टहस्पतिका पूजन करके देवपूजाके उपरान्त घटका प्रार्थना 
करे, और ढाककी समिधा घी और घासहित खीर और जो चावल तिलमें घी मिलाकर 
्रहस्पतिके मम्त्रसे एकसौ आठ भाहुति देकर शेष होमकी पूर्ति करे पुत्र और ख्रीसहित 
यजमानको अभिषेक करे, कुम्मकी प्रार्थनाके मन्त्र “ समुद्रज्येष्ठ ? इस मन्त्रको अभिषेकमे पंढे 
वह ब्रृहस्पतिकी प्रतिमा घट और वत्र आचार्यको देने चाहिये, पीछेसे आह्मणोंकी जिमावे इस 
विधिके करनेसे बृहस्पति मंगलदायी होता है, इसमें सन्देह नह ॥ इति ब्रहस्पतिशांतिः ॥ 
अब सिंहस्थगुरुके निणेय कहते हैं शौनकने कहा है कि, थुवांदित्य व्यतीपात बुझस्पतिका 
वक्र और अतिचार नष्ट बन्द और बृहस्पतिका बाल्य और बृद्धत्व इनमें और पौष चैत्र वर्षा शरद 
और अधिक मास केतु तारेका निकलता मासान्त सिंहके ब्रहस्पतिर्मे विवाह ब्रत यात्रा आदि पुर और 
महल निर्माण क्षोर विद्या और उपविद्याको यत्नसे व्यागदे, मदनपारिजातमें ज्योतिस्सागरका कथन है 
कै, शुक्र और बृहस्पति बाळक हों वा वृद्ध हों सिंहका बृहस्पते हो वा सूर्य हो वा गुर्षीदित्य 
हो मलमास बत अतिचारे पूर्वोक्त वापी कूप बिवाह आदि कमे न करे, सिंह और 
मकरके बहस्पातिको यतसे त्योंगदे | लल्लेने कहां हैं कि, अंति बारे प्रति हुआ बृहस्पाति फिर 


( ४९२ ) निर्णयसिन्धुः | [ तृतीय- 


“अतिचारगतो जीवस्तं राशिं न व्रजेत्‌ पुनः । लुप्तः संवत्सरो ज्ञेयः सर्वकर्म - 
बहिष्कृतः ॥ ?' सिंहस्यगुरोरपवादमाह पराशरः-''गोदाभागीरथीमध्ये नोद्वाहः 
सिंहगे शुरो । मघास्थे सर्वदेशेषु तथा मीनगते रवौ ॥ ?? बस्तिष्ठोपि-“' विवाहो 
दक्षिणे कूले गोतम्यां नेतरत्र तु ॥ आागीरथ्युत्तरे कूले गौतम्या दक्षिणे तथा ॥ 
विवाहो ब्रतबन्यश्च तिहस्थेज्ये न दुष्यति ॥ '' कन्यादातारः । कन्यादातृक्कममाह 
याज्ञवल्क्यः - पिता पितामहो भ्राता सकुल्यो जननी तथा । कन्याप्रदः पूर्व- 
नाशे प्रकृतिस्थः परः परः ॥ अप्रयच्छन्‌ समाप्रोति *णहत्याभूतावृती । गम्यं 
स्वभावे दातृणां कन्या कुर्यात्स्वयं वरम्‌॥२॥ ” श्रातणां संस्कृतानामेषाधिकारमाह । 
स एव याज्ञवसक्यः- "असंस्कृतास्तु संस्कार्या भ्रातूभिः पूवसंस्कृतैः । भगिन्यश्च 
निजादंशाइरवांशं तु तुरीयकम्‌ ॥ ” अन्न चकारेण पूर्वसंस्कृतैरित्यस्यातुबृते- 
विषाहपयीप्तद्व्यदाने स्वांशप्तमांशचतुर्थमागदाने वा संस्कृतम्रहणं व्यर्थं स्यात्‌ । 
अतः कतृनियमोयम्र्‌ । तेनानुपनीतश्चातृमात्रादिसत्वे मात्रादेरेवायिकारो न 
श्रातुरित्युक्तं सम्बन्थतत्त्वादो ॥ कन्यास्बयंवरे मातुदातृत्वे च ताभ्यामेव नान्दी- 
श्राद्ध कार्यम्‌। तत्र च स्वयं प्रथानसंकरपमात्रं कृत्वाऽन्यत्राह्मणद्वारा कारयेदिति 





यदि उस राशिपर न आवै तो वह वर्षे लुप्त हुआ जानना वह सब कर्मेनिं छोड़ने योग्य है 
तिंहके वृहस्पतिका अपवाद पराशरने लिखा है कि, गोदावरी और भागीरर्थाके बाचमे सिहके 
बुहस्पतिमें विवाह न करे, और मकरके बृहस्पति और सिंहके सूर्यमे सब देशो बिवाह त्यागदे, 
वसिष्ठने कहा है कि, गोतरमीके दक्षिण तटमें विवाह होता दे ओर स्यानमे 
नहीं मागीरथाके उत्तर और गीतमीके दक्षिणतटमें सिहके गुरुम॑ विवाह और 
यज्ञोपवीत क्नेका दोष नहीं है । कन्याके दाताओंका क्रम याज्ञवल्क्यने यह लिखा है कि, 
पित्ता, पितामह, माई, कुलका मनुष्य माता इनमें पूर्वे २ अभावमें अगला २ सावधानीमें 
कन्याका देनेवाला होता है यदि कन्याका दान न करे तो ऋतु २ मे भूणइव्या लगती है 
यदि कोई दाता न होय तो अपने गमन करने योग्य बरको कन्याको स्वयं चर्छेना चाहिये, 
उन्ही आताओंका कन्यादानमें अधिकार है जिनका सस्कार होचुकाहयो, कारण किं, याज्जवल्क्यने 
कहा है कै, जिन भाइयोंका संस्कार न हुआहो उनका संस्कार प्रथम संस्कृत माई करें, और 
मगिनियोका मी विवाह अपने अंशमेसे चतुर्थ अंशाको देकर कर, इस "लोकमे अकारसे 
ू्दसस्कृत पदका अनुवुतिसे विवाहने योग्य द्रब्य देनेमें या अपने अंके तुल्य वा चौथाई 
रव्य देनेमें संस्क्रतका प्रहण व्यर्थ हो तो माताओंका कन्यादानमें अधिकार है भाइयोका नहीं, 
यह सम्बन्धतत्त्वक्षादिमे..ढिखा है... जहां, कुन्सा स्वयूं चर, और, माता कःया दान करे, 
वहां दोनोंहीको नान्दीमुख श्राद्ध करना चाहिये, और वहां प्रधान संकल्प मात्रको करके 








परिच्छेदः ३. ] भाषादीकासमेतः । (४५३ ) 


प्रयोगपारजाते ॥ वरस्तु संस्कृतश्रात्राच्यभावे स्वयमेव नानन्‍्दीभादं कुर्यांव्‌ । 
न माता । 'पुत्रेषु विद्यमानेषु नान्यं वे कारयेत्स्वधाम्‌ ' इति निषेधात्‌ ॥ उप- 
नयनेन कर्माधिकारस्य जातव्वाञ्चेति पृथ्वीचन्द्रोदयः ॥ माधवीयेऽपराकें च 
नारद्‌ः-- पिता द्द्यात्स्वयं कन्यां भ्राता वानुमते पिठुः । मातामहो मातुलञ्च 
सङुल्यो बान्धवस्तथा ॥ माता त्वभावे सर्वेषां प्रकृतौ यदि वर्तते । तस्पामप्र- 
कृतिस्थायां कन्यां द्युः स्वजातयः॥ सङ्कल्यः पितृपक्षीयो बान्धवो मातृवेशजञः ॥ , 
॥ ३ ॥''मद्नपारिजञाते कात्यायनः-“स्वयमेवोरसीं दद्यात्पित्रभावे स्वबान्थवः । 
मातामहस्ततोन्यां हि माता वा धर्मजां सुताम्‌ ॥ ” ततोन्यामौरसीभिन्नां 
धर्मञां नियोगात्‌ क्षेत्रजा मातामहो माता मातुलो वा दद्यात्‌ । तेनौरसीदाने 
पितृबन्डुषु सत्सु मातामहादीनां नाधिकारः अनुमति विना ॥ अस्यापवा- 
दस्तत्रेव “'दीर्घप्रवासयुक्तेषु पोगण्डेषु च बन्धुषु । माता तु समये दद्यादौरसी- 
मपि कन्धकाम्‌ ॥ ? मनुः- “यदा तु नेव कश्चिस्स्यात्कन्या राजानमाबजेत्‌ ॥? 
परकीयकन्यादाने विशेषः । परकीयकन्यादाने विशेषो मदनरत्ने स्कान्दे- 
“आत्मीकृत्य सुवर्णेन परकीयां तु कन्यकाम्‌ । धर्मेण विधिना दानमसगोत्रोपि 





दूसरे श्राद्ध ब्राह्मणसे करावे, यह प्रयोगपारिजातमें लिखा है, वर तो संसृत माइयोंके 
न होनेपर स्वयं नान्दीमुख श्राद्ध करे, वरकी माता न कॅरे, पुत्रोके विद्यमान होते औरसे 
स्वधा न करावै इस त्यागसे और यञज्ञोपवीतसे पुत्रोंको कर्मका अधिकार- होनेसे माताका 
अधिकार नही है यह प्रथ्वीचन्द्रोदयमें कहा है माधबीय और अपरार्कमें नारदके वाक्य 
इस प्रकार लिखे हैं कि, पिता स्वयं कन्यादान करे वा पिताकी अनुमतिसे भाडे करे, 
नाना, मामा, सकुल्या वा बांधव करे इन सबके अभावमें सावधान होय तो माता करे 
यादि वह सावधान न होय तो सजातीय मनुष्यको कन्यादान करना चाहिये पिताके वंशीको 
सकुल्य और माताके वंशीको बांधव लिखा है ॥ मदनपारिजातभें कात्यायनने कहा है कि, 
अपनेसे उत्पन्न हुईं कन्याको पिता स्वयं दे और पिता न होय तो अपने बांधव दें, यदि 
वह भी न होये तो नाना विवाहे अथवा धर्मसे उत्पन्न हुई कन्याको माता दे और 
औरसीसे भिन्न नियोगधर्मसे उत्पन क्षेत्रज कन्याको मातामह बा मामा दे, तिंससे 
औरसी कन्याके दानमे पिताआदिके होते अनुमतिके विना औरका अधिकार नहीं है इसका 
अपवाद भी वहांही कहा है यदि बन्धु बहुत दिनसे परदेशमें हों वा पौगंड अवस्थाके इए 
होये तो औरसी कन्याको स्वयं माता मी दे, मनु कहते हैं कि, जब कोई देनेवाळा न होय 
तो कन्या राजाके 5निकटज्चळीजाय (०|'परा३-कस्याके' दानमें मदनवारिजाले" स्कन्दपुराणके 
वाक्यसे यह विशेष छिखा है सुवण देकर दूसेरकी कन्याको अपनी करके धर्मकी विधिसे अपने 


(४५९७४) निर्णयसिन्धुः । ___ [ तुतीय- 


युज्यते ॥ ?' अत्र प्रकृतिग्रहणादप्रकृतिस्थेन कृतमकृतमेष । “स्वतन्त्रो यदि 
तत्कार्य कुयादप्रकातें गतः । तद्प्यकृतमेव स्यादस्वातळूयस्य हेतुतः ॥ ”? इत्यप- 
राके नारदोक्तेः ॥ यदि तु सप्तपदीविवाहहीमादिप्रधानं जातं तदङ्गवैरूल्येपि 
नावृत्तिविवाहस्य। गोडा अप्येवमाइः । तत्रेव मरीचिः “गौरीं ददन्नाकपृष्ठे वैकुष्ठं 
रोहिणीं ददत्‌ । कन्यां ददद्रह्मलोकं रौरवं तु रजस्वलाम्‌ !' ॥ अथ विवाहे 
मासनिर्णयः । तत्र जन्ममासे विशेषः प्रागुक्तः ॥ ज्योतिःप्रकाशे व्यास! 
“माघफास्एनवैशाखे यद्यू मार्गशीर्षके । ज्येष्ठे चाषाउमासे च सुभगा वित्तसं- 
युता ॥ श्रावणे वापि पोषे वा कन्या भाद्रपदे तथा । चैत्राश्वयुक्का्तिकेछ याति 
बैधब्यतां लघु ॥ २॥ ?› नारद्‌ः-“ माघफाल्णुनवैशाखज्येष्ठमासाः शुभप्रदाः 1 
कातिको मार्गशीषेश्च मध्यमौ निन्दिताः परे ॥ ?' वसिष्ठः-“ पोषेपि कुर्यान्मक- 
रस्थितेकें चेत्रे भवेन्मेषगतो यदा स्यात्‌ । प्रशस्तमाषाटकृतं विवाहं वदन्ति गर्गा 
मिथुनस्थितेकें ॥'' आचार्यचूडामणौ जयोतिगरगराजमार्तण्डौ-“'मा्गल्येषु विवाहेषु 
कन्यासवरणेषु च । दशमासाः प्रशस्यन्ते चेत्रपोषविवार्जिताः ॥'! आपस्तम्बः= 





गोत्रमें भी कन्याका दान हो सकता है, यहां प्रकातिस्थ ( सावधान ) के म्रहणसे विना साय- 
पानीमें किया न किया जानना कारण कि, अपराकेमें नारदने यह कहा है कि, असावधान 
मनुष्य स्वतन्त्र होके उस कार्यको करै तो उसको अस्वतन्त्र हेतुसे विना किया जानना यदि 
सप्तपदी होम आदि प्रधान काये होगये होयँ तो किसी अंगका न्यूनतामें मी विवाह फिर 
नहीं हो सकता, गौडोंने भी इसी प्रकार कहा है वहांही मराचिने कहा है कि, गौरीका देने- 
बाळा स्वर्गैलोकमें रोहिणीका दाता वैकुण्ठमें, कन्याका दाता ब्रह्मलोकमें तथा रजस्वलाका दाता 
शैरव नरकमें गमन करता है ॥ विवाहमें मासको छिखते हैं, तहां जन्ममहीनेमें विशेष 
निणेय पूर्वं लिखआये हैं, अयोतिःप्रकारमें ब्यासने कहा हे कि, माघ, फाल्गुन, 
बैशाख, मार्गशिर, ज्येष्ठ, आषाढमें विवाही हुई कन्या सौभाग्यवती तथा घनवती 
होती है, और श्रावण, पौष, माद्रपद, चैत्र, आश्विन :तथा कार्तिकमें विवाही कन्या 
शाप्रही विधवा हो जाती है, नारदने कहा है कि, माघ, फाल्गुन, वैशाख तथा ज्येष्ठ मास ये' 
विवाहमें श्रेष्ठ हैं और कार्तिक मार्गोशिर मध्यम है शेष सम्पूर्ण मास विवाइमें निन्दित हे, 
वासिष्ठनेमी कहा है कि, यदि मकरको संक्राति पीषमें होय तो पौषमें भौर मेषकी संक्रान्ति 
चत्रमें होजाय तो चैत्रमें भी विवाह करनेके दोष नहीं आषाढ तथा मिथुनकी संक्रान्तिमें 
किया हुआ विवाह बहुत उत्तम होता है यह गर्गका कथन है, आचायंचूडामाणि ज्योतिगेगें 
और राजमार्तण्डने0 कहा" है”कि;"-मंगळके?' सब '-कमोमिं "और: बरिक्राह-- भौर कन्यके सम्बन्धे 
चैत्र और पौषको छोडकर दशझमासोंकी बढाई करते हैं, आपरतम्बने कहा है कि, विवाहकी 


परिच्छेदः ३. ] आपाटीकासमेतः । (४५५ ) 


 सर्वेकतवो विवाहस्य । शैशिरौ मासौ परिहाय्योंत्तमं च नंदाघम्‌ । ' अत्र-- 
माघफारणुनाषाढवजें नव मासा मुख्यः कालः”? इति सुदशनभाष्ये इडाविलायां 
रह्मतीर्श्चोक्तम्‌ ॥ बौधायन ूत्रेपि-'सबें मासा विवाहस्य शचितपस्त पस्यवजेम्‌' 
इत्येके | तेन 'पूर्वा तशे शिशिएसंबन्धिनौ मासौ पौषचैत्रौ विहाय’ इति निर्ण 
याम्ृतव्यारूयानं मौरूयकृतमित्युपेक्ष्यम्‌ । 'निशि चेत्सवेषु दादरास्वेपि मासेषू- 
दहेत्‌! इति कालाद्शः ॥ ये तु ज्योतिषे माघादिविधयस्त शह्यसूत्राणां द्विजपर- 
त्वेन माबल्याच्ळूदादिपराः ॥ ज्योतिषे- वात्स्यो वर्षमनूनमिच्छति तथा रैम्योऽ- 
पनं चौत्तरं श्रीवासन्तमृतुं विहाय मुनयो माण्डव्यशिष्या जगुः ॥ चेत्र प्रोज्झ्य 
पराशरः परिणयेत्पौषं च दोर्भाग्यद्‌ ह्याषाढादिचतुष्टयं न निनदं केश्चित्‌ प्रदिष्ट 
बुवैः ॥ ” चण्डेश्वरः- मागें मासि तथा ज्येष्ठे क्षौरं परिणयं ब्रतम्‌ । 
ज्ेष्ठपुत्रदुहित्योस्तु यत्नेन परिवर्जयेत्‌ ॥ कृत्तिकास्थं रविं त्यक्त्वा ज्येष्ठः 
पुत्रस्य कारयेत्‌ । उत्सवादिषु कार्ये दिनानि दश बर्जेयेत्‌ ॥ २ ॥ ” 
रत्नकोशे-- 'जन्मक्षें जन्मदिवसे जन्ममासे शुभ त्यजेत्‌ । अ्येष्ठे मासाद्यगभेस्य 
शुभं वर्ज्य स्रिया आपि ॥ ” पराशरः--“ अज्येष्ठा कन्यका यत्र ज्येष्ठपुत्रो वरो 





सब ऋतु हैं, शिरिरके दो मास पौषको छोडकर श्रेष्ठ हैं, और यहां माघ फाल्युन आषाढको 
छोडकर नौ महीने मुख्यकाळ है, यह सुदशनमाष्य और इडबिळामे ्रहविद्यातीर्थोने लिखा हे. 
बौधायनसूत्रमें कहा है कि, विवाहके सब महीने हैं और कोई यह छिखते हैं कि, आषाढ, 
माघ, फाल्गुन हैं, इससे शिशिरसम्बन्धी प्रथम और पिछले पौष और चैत्रको विवाहमें त्याग 
दे ॥ यह निर्णयामृतकी व्याख्या मूर्खतायुक्त है इससे छोडने योग्य है, कालादरीमें यह 
कहा है, कि, रात्रिमें ठम होय तो द्वादश महीनेमें विवाह करे, और जो ज्योतिषमें माघ 
आदि महीनोंकी विधि है वह शद्दोंके निमित्त, इससे हैं कि, गृहाूत्र द्विजोको मानने योग्य है, 
ज्योतिषमें कहा है कि, वात्स्यमुनि सम्पूर्ण वषको और रैभ्यमुनि उत्तरायणकों और मान्डब्यके 
शिष्य मुनि बसन्तको व्यागकर सब वर्षको त्यागकर और पराशर चैत्रको त्यागकर सब 
महीनोंको विवाहमें उत्तम कहते हैं, दुर्भाग्यके देनेवाळे पौष और आषाढ आदि चार महीने 
किसी मी विद्वानने नहीं लिखे, चण्डेश्वरने कहा है कि, मार्गरिर और ज्येष्ठ मासमें क्षौर 
विवाह और ब्रतको और अ्येष्ठमे ज्येष्ठ पुत्र और ज्येष्ठी कन्याके विवाहको यत्नसे त्याग दे, 
कृत्तिकाके सूर्यको त्यागकर ज्येष्ठमें ज्येष्ठ पत्रका विवाह करलेना चाहिये, और उत्सवके कार्योमे 
ज्येष्ठके दश दिन त्याग दे, रत्नकोशमें कद्दा हे कि, जन्मके नक्षत्र जन्मके महीने जन्मके 
दिनमें शम कमे छोड दे, और ज्येष्ठ पुत्र और ज्येठी कन्याका झुम कार्य ज्येष्टमे न करे ॥ 
पराशरमें कहीं है कि, यदि" कन्या श्येठी"ने होय ` औरं'वर“अयेहा-"होय-अथवा वर ज्येठा न 


। 


(४५९६) - _ निणेयसिन्धुः । [ तृतीय- 


यदि । व्यत्ययो वा तयोस्तत्र ज्येष्ठमासः शुभप्रदः”? ॥ मिहिरः--“ ज्येष्ठस्य ज्येष्ठ- 
कन्याया विवाहो न प्रशस्यते । तयोरन्यतरे ज्येष्ठे ज्येष्ठो मासः प्रशस्यते ॥ द्वौ 
ज्येष्ठो मध्यमौ प्रोक्तावेकं ज्येष्ठं शुावहम्‌ । ञ्येष्ठत्रयं न ङुर्वीत विवाहे सवसंमतम्‌ 
॥ २ ॥ ” यत्तु--* सार्वकालमेके विवाहम्‌? इति, तदासुरादिविषयम्‌ । 
'धम्पेंषु विवाहेषु कालपरीक्षणं नाधर्म्येषु' इति ग्रह्मपपरिशिष्टात्‌ ॥ रत्नः 
मालायामप्येवम्‌ ॥ तेनासुराद्यो माघचेत्रादिनिषिद्धकालेष्वपि भवान्ति ॥ मासाः 
सौराः। 'सौरो मासो विवाहादौ? इत्युक्तेः । 'झषो न निन्धयो यादि फाल्युने 
स्यादजस्तु देशाखगतो न निन्द्यः? इति त्वपवाद्‌ः ॥ अथ दश दोषाः । व्यवहा- 
रोञ्जये- वेधश्च लत्ता च तथेव पातः खञूरवेधो दशयोगचक्रमू । यातिश्च जामि- 
त्रसुपग्रहश्च बाणाख्यवज्जे च दशेव दोषाः ॥” एषां लक्षणं ज्योतिषे ज्ञेयम्‌ ॥ 
अतिचार गे शुरो तु वसिष्ठः 'आतिचारगते जावे वर्जयेत्तदनन्तरम्‌ । विवाहा- 
दिषु कार्येषु अष्टाविंशतिवासरान्‌ ॥” रत्नमाळायाम्‌--'एकपश्चनवयुग्मषददश- 
जीणिसप्तचतुरष्टलाभगः । द्वादशाज॑वृषभादिराशितो घातचन्र इति कीर्तितो 
बुधैः ॥ ?? नारद्‌ ः-भूबाणनन्द्हस्ताश्च र्सदिग्वहिशैलजाः ॥ वेदा वसुशिवा- 


होय और कन्या ज्येठी होय तो ज्येष्ठमास श्रेष्ठ है, मिहिरने कहा हे पके, ज्येठेका अ्येठी 


कन्याके संग ज्येष्ठर्मे विवाह श्रेष्ठ नहा है उनमें एक ज्येष्ठ होय तो ज्येष्ठ मास उत्तम है दो : 


ज्येष्ठ मध्यम लिखे हैं, और एक ज्येष्ठ सुखदाता है विवाहमें तीन ज्येष्ठ न केरे इस बातमें 
सबकी एक सम्मते है, जो किसीने यह कहा है, कि, कोई सब कामें विवाहकी इच्छ 
करते हैं, बह आसुरआदि विवाहके विषयमें है, कारण कि, गृह्मपारेशिष्टमें कहा है कि, धके 
विवार्होमें समयकी परीक्षा है अधर्म विवाहेमें नही, रत्नमाळामें मी इसी प्रकार कहा है 
तिससेः आसुर आदि विवाह माघ चैत्र आदि निषिद्ध मासोमें मी होते हैं, यह सौर मास हैं. 
विवाह्ादिमें सौर मास लेने ऐसा कहा है । फाल्गुनमें होय तो मीन निंद्य नही है, और 
वैशाखमें होय तो मेष निंद्य नहीं है ऐसा भपवाद है || अब दश दोषोंको कहते हैं व्यवद्दारो- 
चचयमें कहोहे कि, वेध, ठत्ता, पात, खर्जूरवेध, ( एकार्गळ ) दश योगचक्र,यति, जामित्र, 
उपग्रह बाण और वज् ये,दश दोष हैं, इनके लक्षण ज्योतिष प्रन्थोर्मे देखलेने चाहिये, अति- 
चारके ब्रृहस्पतिमें वसिष्ठने कहहै कि, अतिचारका बृहस्पति होय तो विवाह आदि कार्योमें 
अट्टाईस २८ दिन छोडदे, रत्नमाळामें कहाहै कि, मेषआदि रारिसे पण्डितोने घात चन्द्र 
क्रमसे यह कहा है कि, एक १ पांच ५ नी ९ दो २ छः ६ दश १० तीन ३ सात ७ 
जा थार दा प ९ न सर की णा यण 
यह घातचन्द्र समझना कि, भू १ बाण 4. नन्द ९. हस्त २ रस ६ दिदं १० वहि ३ 


परिच्छेदः ३, ] भाषाटीकासमेतः । (५५७ ) 


दित्या घातचन्दो यथाक्रमम्‌ ॥ यात्रायां युद्धकार्येष धातचन्दे विवर्जयेत्‌ । 
विवाहे सर्वमांगस्ये चौलादौ व्रतबन्धने ॥ घातचन्द्रो नेव चिन्त्य इति पाराशरों- 
ब्रवीत्‌ ॥ २ ॥” ज्योतिर्निबन्धे--'विवाहचोलबतबन्धयज्ञे पट्टाभिषेके च तथव 
राज्ञाम्‌ । सीबन्तयाचासु तथेव जाते नो चिम्तनीयः खळ घातचन्द्रः ॥ ” 
नारदः--अकालजा भवेयुश्चेद्रियन्नीहारवृष्टयः । प्रत्यर्कपरिवेषेन्द्रचापाश्राध्वनयो 
यदि ॥ दोषाय मङ्गले नूनं न दोषायेव कालजाः ॥ '' अकाळबवृष्टिस्वरूपमाह 
लल्लः--'पौषादिचतुरो मासाः प्रोक्ता बृष्टिरकालजा? इति ॥ झाङ्गधर्‌ः- ˆ निर्घाते 
क्षितिचलने ग्रहयुद्धे राहुदशेने चैव । आपञश्चदिनाक्न्या परिणीता नाझामुपयाति॥ 
उल्कापातेन्द्रचापप्रबलघनरजोधूमनि्घीताविदयदनष्टिप्रत्यर्केदोषादिछ सकलबुधेस्त्या- 
ज्यमेवैकरात्रम्‌ । दुःस्वमे दुर्निमित्ते द्ययुभफलटदशो इुमेनोखनान्तबुद्धौ चौले मोञ्जी- 
निबन्धे पीरणयनविधौ सव॑दा त्याञ्पमेव ॥ २ ॥ ” ज्योतिःप्रकाशे- ` अर्वाकूषोः 
डशनाडयः संकान्तेः पुण्यदाः परतः । उपनयनबतयात्रापीरणयनादौ विवर्ज्या- 
स्ताः ॥ ? गर्गः-“ दिग्दाहे दिनमेकं च ग्रहे सप्तादिनानि ठु ॥ भूकम्पे च सञ्च 
त्पन्ने उ्यूहमेव तु वर्जयेत । उल्कापाते त्रिदिवसं धूमे पञ्च दिनानि च । वज़पाते 





मातृका ७ वेद ४ बसु ८ रुद्र ११, आदित्य १२ यात्रा, युद्ध आदि कार्योमे धातचन्द्रमाको 
छोडदे अर्थात्‌ घात चन्द्रमार्मे न करे, और विवाह सब मङ्गळ कमे चूडा आदि तथा जतब- 
न्धन ( यज्ञोपवीत ) इनमें घातचन्द्रमाका विचार नहँ करना, ये पराझरने लिखाहै, ज्योतिर्नि- 
अन्धर्मे भी कहांहे कि, विवाह, चूडाकर्म, यज्ञोपवीत, राज्यामिषेक, सीमन्त, यात्रा तथा जात- 
कर्में घातचन्द्रमाका विचार नहीँ करना चाहिये, बिजली, नीहार ( कौल ), वृष्टि, सूर्यके 
चारोंओरका मण्डल, इन्द्रधनुष, मेधध्वनि ये मंगलमें दूषित हैं ऐसा नारद कहते हैं और 
समयकी दूषित नहीं है ॥ अकालवृष्ट्रिका स्वरूप ललते यहू जिखाँह कि, पौष आदि चार 
महीनोंमें हुईं बष्टिको अकालवृष्टि लिखते हैं, झाङ्गेधरने कहाह कि, वज्रपात, भूमिकम्प, ग्रहोंका 
युद्ध, राहुददीन इनमें पांच दिनतक विवाह न करना चाहिये, कारण कि, इनमें विवाही हुई 

न्या मृत्युको प्राप्त होती दै, उस्काका पात, इन्द्रधनुष, प्रबळ बनकी धार, तथा धूमदरीन 
वज्रपात, विद्युसात, बृष्टि, सूर्यका मण्डल इत्यादि दोषोमें एक घडी बजेदे दुष्ट स्वप्न, दुष्ट 
हेतु, अज्यम फलका दीन, दुष्ट मन तथा चित्त आन्त ये चूडाकमे, मौंजीबन्धन, विवाह 
आदिमें निरन्तर त्यागने योग्य है, ज्योति:प्रकारमें कहाहे कि, संक्रान्तिकी आदिकी सोलह 
घडी यज्ञोपवीत, ब्रत, यात्रा, विवाह आदिमें पुण्यदायक होती है और सम्पूणे घडी वर्जित है ॥ 
गर्गने कहांहे कि, दिशाओंके दाहमें तो एक दिन, म्रहोंके युद्धमें सात दिन, भूकम्प होय तो 
तीन दिन, ऊस्कॉकी'पातँ'होथं तों तीम" दिने/' धू दंदीनमें पॉखं”दिस:“बज्जपातमें एक दिन 


(४५९८) निर्णयासिन्छुः । [ तृतीय- 


चेकदिन वर्जयेत्सवंकमंसु ॥ दशनादर्शनादाहुकेत्वोः सप्तदिनं त्यजेत्‌ । यावत्के- 
त्वोट्रमस्तावद्शुभ: समयो भवेत्‌ ॥ ३ ॥ ” अस्यापवादोऽद॒तसागरे-“ अथ 
दिवसत्रयमध्ये मदु पानीयं यदा भवति ॥ उत्पातदोषशमनं तदैव संप्राहुरा- 
चार्याः ॥” सम्बन्धतत्वे-' भूकम्पादेनं दोषोस्ति वृद्धिश्राद्ध कृते सति ॥ ' दुष्टः 
योगे ङुम्भविवाहः । अथापरिहायें कन्यावैधऽ्ययोगे विशेष उच्यते मार्कण्डेय- 
पुराणे- 'बाळवैधव्ययोगे तु कुम्भदुप्रतिमादिभिः । कृत्वा लग्नं ततः पश्चान्कन्यो- 
द्वाद्येति चापरे ॥ ” अत्र पुनदॉषाभाव उक्तो विधानखण्डे-“र्वर्णाम्बुपिप्पछानां 
ब प्रतिमा विष्णुरूपिणी । तया सह विवाहे तु पुनभूत्व न जायते॥ ” 
सूर्यारुणसंवादे-'' विवाहात्पूर्वकाले च न्द्रताराबछान्विते । विवाहोक्ते 
ब तां कन्यां ङुम्भेन सह चोद्वहेत्‌ ॥ सूत्रेण वेष्टयेत्पश्चादशतन्तुविधा- 
नतः । ङुंकुमालंकृतं देहं तयोरेकान्तमन्द्रि ॥ ततः ङुम्भं च निःसार्य प्रभज्य 
सलिलाशये । ततोभिषेचनं कुयात्पश्चपक्लववारिभिः ॥ '? कुम्भप्रार्थना तत्रैव- 
“बरुणाङ्गस्वरूपाय जीषनानां समाश्रय | पति जीवप कन्यायाश्चिरं पुत्नसुखं 
कुरु ॥ देहि विष्णो बरं देव कन्यां पालय दुःखतः । ततोळंकारवस्राठयां वराय 
प्रतिपादयेत्‌ ॥ ३ ॥ ?? इति क्कुम्भविवाहः॥ मूर्तिदानमपि तत्रैवोक्तम्‌-' ब्राह्मणं 


सब कमोंमें त्यागांहे राहुकेतुका दशन होय बा न होय तो भी सात दिन त्यागदे कारण कि, 
जबतक केतु उदय हो तबतक अशुभ समय होताहै अद्भुतसागरमें इसका अपवाद यह लिखांहे 
कि, तीन दिनके बाँचमें जब जळे स्वच्छता होजाय तबहा उत्पात दोषकी शान्ति होताहे यह 
आचार्यजन कहतेहैँ सम्बन्धतत्त्वमें कहोह कि, वृद्दिश्राद्धेके करनेपर भूकम्प आदिका दोष नहीँ 
होताहै ॥ अनिवार्य वेधन्य योगमें मार्कण्डेय पुराणके वाक्यस यह विशेष लिखतेंहें कि, यदि 
कन्याका बाल्बेधव्य योग होय तो कुम्भ, वा बृक्षकी प्रतिमा भादिसे ल्झको करके पाछे 
कन्याका विवाह करे, यह कोई कहतेहैं, तहां पुनर्भू ( दुबारा विवाह ) दोषकी शांति विधा= 
नखण्डमें यह कहा है कि, सुवणेका जळ पिप्पछकी विष्णुकी प्रतिमा निर्माण कर फिर उसके 
संग विवाह करनसे पुनर्भू दोष नहीं लगता, सूर्पारुणसंवादमें कहाहै कि, चन्द्रताराके बळे 
युक्त विवाहसे पूर्व कालमें कन्याका घडेके संग विवाह कौ, विधिसे एकान्त गहमें उसके 
अंगको कुंकुम भादिसे शोमित करके दश तन्तुआंसे वेष्टित करे, फिर उस कुम्मको घरसे 
निकालकर किसी जलाशयमें उसको म्न कंरके पञ्चपछुवोसे उसका अभिषेक करे ॥ वहांही 
कुम्मकी प्रार्थनाके मन्त्र ये ळिखेहें कि, बए्णके अंगका स्वरूप जलोंसे आश्रयवान्‌ तुम इस 
कन्याके पतिको चिरकाळतक जीवित करो तथा चिरकालतक पुत्रके सुखको करो विष्णुरूपी 
बरको दे दुःखसे इस कन्याकी रक्ष करो, इस प्रकार घटका विवाह कर भूषण बख् आदि- 


कोसे युक्त कन्याको बरे विच वेदे" करे मवि रकष दानमी वहांही 
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परिच्छेदः ३. ] भाषाटीकासमेतः । (४९९ ) 


साधुमामरूय संपज्य विविधाहगेः । तस्मे दद्यादिधानेन विष्णोमूति चतुर्युः 
जाम्‌ ॥ शुद्धवणेसुवर्णेन वित्तशत्तयाथवा पुनः ॥ निर्मितां रुचिरां शंखगदाच- 
काब्जसंयुताम्‌ ॥ दधानां वाससी पीते कुमुदोत्पछमालिनीम्‌ । सदक्षिणां चतां 
दद्यान्मन्त्रमेनसदीरयेत्‌ । यन्मया प्राञ्चि जनुषि घ्नन्त्या पतिसमागमम्‌ । विषोप- 
विषश्चाय्येहतो वातिविरक्तया ॥ प्राप्यमानं महाघोरं यशःसोरूयधनापहम्‌ ॥ 
वैधव्याद्यतिदुःखौघनाशाय शुभलब्धये ॥ बइुसौभाग्यलब्ध्पे च महावि ष्णोरिमां 
तनुम्‌ । सौवर्णां निर्मितां शक्त्या तुभ्यं संप्रददे द्विज । अनघाद्याहमस्मीति त्रिवारं. 
प्रजपेदिति । एवमस्त्विति तस्योक्ति गहीत्वा स्वणहं विशेत्‌ ॥ ततो वेवाहिकं 
कुर्पाद्विचि दाता मगीदशः ॥” अन्पेप्यश्वत्यविवाहवक्षसे वनादयस्तत्रैव ज्ञेयाः ॥ 
विस्तरभयान्नोच्यते ॥ अथ प्रतिकूलादिनिर्णयः । ज्योतिर्निबन्धे गर्गः- कृते तु 
निश्चये पश्चान्मृत्युर्भवति कस्यचित्‌ । तदा न मङ्गं ङ्कुयात्‌ कृते वैधव्यमाप्नु- 
यात्‌ ॥” ज्पोतिर्मेधातिथिः-'वधूवरार्थ घटिते सुनिश्चिते वरस्य गेहेप्यथ कन्य 
कायाः । छत्युयेदि स्यान्मनुजस्य कस्यचित्तदा न कार्यं खळ मङ्गछं बुघेः ॥” 
मङ्गछें विवाहः । स्मृतिचाद्रिकायाम्‌- “कृते वाङ्निश्रये पश्चान्मृत्युर्मत्यस्य 





लिखा है, श्रेष्ठ ब्राह्मणको प्रयुक्त करके उसकी अनेक प्रकारोंसे पूजा करके विधिसे दक्षिणा- 
सहित इस प्रकारकी विष्णुका मूतिदान करें कि, जिसके चार भुजा हों, अतिशुद्ध वणेबाळे सुव- 
णैसे अथवा अपनी राक्तिके अनुसार धनसे निर्मित्त काहो, सुन्दर शंख, गदा, चक्र, कमळ, 
पीत वस, कमलके फूलोंकी मालाको धारण कररही हो, और इस मन्त्रको उच्चारण क्रे जो 
मने पूर्वजन्ममें विष उपविष तथा शत्र आदिके समागमभें पतिको माराहे, उससे प्राप्त होनेवाळा 
दुःख और धनके नाश करनेवाले महाघोर अपयशके तथा वैधव्यआदि अत्यन्त दुःखाके समू- 
हके नाशके निमित्त तथा सुखके प्रातिके निमित्त बहुत सौमाग्यका प्राततिके निमित्त इस सुवणेसे 
निर्मित हुईं महाविष्णुकी प्रतिमाको हे ब्राह्मण ! शक्तिके अनुसार देता हूं, इस दिनसे अब 
में पापोंसे छूटती हूं इस मंत्रको तीन बार जप कर फिर एवमस्तु ( इसी प्रकार हो ) इस 
प्रकार ब्राह्मणके प्रत्यभिवादको स्वीकार करके अपने घरे प्रविष्ट होय एगलोचनी कन्याक 
दाता विधिसे वैवाहिक कर्मको करे, और मी पापळ आदिका विवाह, वृक्षसेचन आदि, विधि 
इस स्थलमें जाननी, विस्तारके मयसे हम नहीं लिखते || अब प्रतिकूछादि निर्णय कहतेहें । 
ज्योतिनिबन्धमें गर्गने कहाहै कि, निश्चय करनेपर यादि किसकी मृत्यु होजाय तो विवाह न 
करे, करनेसे कन्या विधवा होती है, ञ्योतिमेंधातिथिका कथन हे कि, वधू और वरके विवा- 


हका निश्चय किये उपरान्त वधू अथवा वरके घर किर्सा मनुष्यकी मृत्यु होजाय तो उस 


समय बुदिमान्‌ विबाह न करें, स्ट्रतिचन्द्रिकाम कहाहै कै, बाग्दान ( सगाई ) के निश्चय 
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(४६०) निर्णयसिन्धुः । [ तृतीय- 


गोजिणः । तदा न मडूलं कार्य नारीवेधव्यदं धुवम्‌ ॥” भूयगुः-''वाग्दानानन्तरं 
यत्र कुलयोः कस्यचिन्प्रतिः। तदोद्वाहो नेव कार्यः स्ववंशक्षयदो यतः ॥” 
शोनंकः-“'वरवध्वोः पिता माता पितृव्यश्च सहोद्रः। एतेषां प्रतिकूलं च महावि- 
न्रप्रद्‌ :अवेत्‌ ॥ पिता पितामहश्चैव माता चेव पितामही । पितव्यस्त्रीसुती भ्राता 
भगिनी याविवाहिता ॥ एभिरत्र विपन्नैश्च प्रतिकूलं बुघेः स्मृतम्‌ । अन्येरपि विप- 
न्नैस्तु केचिदूचुन तद्भवेत्‌ ॥ २ ॥ '' माण्डव्यः-“'वाग्दानानन्तरं माता पिता 
भ्राता विपद्यते । विवाहो नैव कतेव्यः स्ववंशास्थितिमिच्छता ॥'' संकटे तु 
मेधातिथिः-“वाग्दानानन्तरं यत्र कुलयोः कस्यचिन्मतिः । तदा संवत्सरादूर्ध्वं 
विवाहः शुभदो भवेत्‌ ॥ स्मृतिररनावस्याम्‌- 'पितुरब्दमशोचं स्यात्तदर्धं मातु- 
रेव च । मासत्रयं तु भार्यायास्तदर्थ श्रातपुत्रयोः ॥ अन्येषां तु सपिण्डानाम- 
शोचं मासमीरितम्‌ ! तदन्ते शान्तिकं कृत्वा ततो लग्ने विधीयते ॥” ज्योतिः" 
प्रकारो-''प्रातिकूलेपि कर्तव्यो विवाहो मासतः परः । शान्ति विधाय गां दत्वा 
चाग्दानादि चरेत्‌ पुनः ॥? शान्ति विनायकशान्तिम्‌ । तथा च मेधातिथिः- 
“संकटे समनुप्रापे याज्ञवल्क्येन योगिना । झान्तिरुक्ता गणेशस्य कृत्वा तां शुभमा- 
चरेत्‌” इति ॥ ''प्रातिकूले न कतेव्यो गच्छेद्यावरतुचयम्‌ । प्रातिकूछेपि कतव्य- 


होनेपर पीछे किसी सगोत्री मनुष्यक्ी मृत्यु होजाय तो तब विवाह न करे कारण कि, वह 
विवाह निश्चय ्रीवैधव्यकारी होता है भृगुने कहा है कि, वाग्दानेक उपरान्त कन्या वा वरके 
कुलम मृत्यु होजाय तो उस समय मंगलको न करे, कारण कि, वह कुलका नाशक होता है, 
शौनकने कहा है कि, बर वा वधूका पिता, मामा, चाचा, सगा भाई, चाची, चाचाका पुत्र, 
विवाहित भगिनीकी मृत्यु विवाहो प्रतिकूल समझनी, और कोइ औरोंके मरनेको भी प्रतिकूल 
कहते हैं इससे इसमें विवाह न करना | माण्डव्यने कहा दै कि,वाग्दानके पीछे माता वा भाईकी मृत्यु 
इोजाय तो अपने वंशके हितकी इच्छाबाला विवाह न करे. संकट होय तो मेघातिथिने यह लिखा है कि 
वाग्दानके पीछे जहां दोनों कुलोंमें किसीकी मृत्यु होगई होय तो एक बषसे उपरान्त विबाह झुभदायी 
होता है, स्मतिरत्नावळीमे कहा है कि, पिताके मरण उपरान्त एक वर्षतक अशौच होता है 
और माताकी म॒त्युर्मे छः महीने, त्लीकी मत्युमें तीन महीने और माई और पुत्रकी मृत्युमें डेढ 
मासतक अशौच होता है और दूसरे सापड मनुर्ष्योका अशौच एक महीनेतक कहा है | तिससे 
पीछेमें झांतिको करके फिर ळम्न ( विवाह ) को करे. ज्योतिःप्रकारमें कहा है कि, प्रतिकूल 
( मरण ) के होने पर मी एक महीनेसे उपरान्त विवाह करना और गणेश, विनायकशाग्ति 
तया गोदान करके फिर वाग्दान आदि करना चाहिये, इसी प्रकार मेधातिथिने लिखा है कि, 
कोई संकट प्राप्त हो तो याज्ञवल्क्य सुनिने गणेशकी शांति लिखी है तिसको करके फिर मंगळ 
कार्यको करे, तथा-्ग्रलिकूछ,होजा जो (लीनरतुतक्रअं्रळ.न, करे) सादि बहतो ,अपदव उठेंतो 


body. 
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परिच्छेद ३. ] भाषाटीकासमेतः । ः (४६१ ) 


मित्याहुब हविषे ॥ प्रातकूले सपिण्डस्य मासमेकं विवजेयेत्‌ ॥ ज्योतिः- 
सांरे-''दुर्भिक्षे राइभड़े च पित्रोर्वा प्राणसंशये । प्रोठायामपि कन्यायां नालुकूल्ये 
प्रतीक्ष्यते ॥ '? भधातिथिः=“पुरुषत्रयपर्यन्तं प्रातिकूलं स्वगोतरिणाम्‌ । प्रवेशान्निग- 
मस्तद्व्त्तथा मण्डनमुण्डने ॥ प्रेतकर्माण्यनिव्यं चरेन्नाभ्युदयाक्रियाम्‌। आचतुर्थं ततः 
पुंसि पञ्चमे शुभदं मवेत्‌ ॥ २ ॥?! अथ रजोदोषे निणयः । माधवीये-' प्रारम्भाद्‌ 
प्राग्विवाहस्य साता यदि रजस्वला । नित्वातिस्तस्य कतेव्या सहस्रश्चतिचो दनात्‌॥” 
आरम्भात्‌ नान्दीश्राद्धात्‌ । नान्दीस्रखं विवाहादौ? इत्यादिना तस्येव प्रारम्भोक्तेः ॥ 
मेधातिथिः-' “चौले च ब्रतवन्धे च विवाहे यज्ञकमंणि । भायो रजस्वला यस्य प्राय” 
स्तस्य न शोभनम्‌ ॥ वध्रूवरान्यतमयोजेननी चेद्रजस्वला । तस्याः युद्धेः परं 
कायै माङ्गर्यं मनुरत्रवीत्‌ ॥ २॥ ? वृद्धमनुः ` विवाहत्रतचूडासु माता यदि 
रजस्वला ॥ तदा न मङ्गलं कार्य शुद्धौ कार्य शुभेप्सुभिः ॥ ” गर्गः- 'यस्यो- 
द्राहादिमाङ्गल्ये माता यदि रजस्वला । तदा न तत्मकतेव्यमायुःक्षयकरं यतः ॥!' 
नान्दीभ्ाद्वोत्तरं रजोदोषे तु कपर्दिकारिकासु-“सूतिकोदक्ययोः शुद्धयै गां दद्या- 
द्वोमपर्तकम्‌ । हैमीं माषमितां पद्मा श्रीसूक्तविधिनार्चयेत्‌ ॥ प्रत्यृचं पायसं हुत्वा 


प्रतिकूलमें भी करे और सर्पिडके प्रतिकूठमें एक महीना त्यागदे. उ्योतिःसारमें कहा है कि, 
दुर्भिक्ष राष्ट्रभंग माता पिताके प्राणसंशयमें प्रौढा कन्याके विवाइमें भी अनुकूलता नहीं प्राप्त 
हाती, मेधातिथिने कहा है कि, तान पुरुषपर्येन्त सगोत्रियोंको प्रतिकूळ होता है, इसी प्रकार 
प्रवेश निष्क्रमण तथा मुण्डन मण्डन ( मण्डप) में भी प्रतिकूळता समझनी चाहिये | चतुर्थ मनुष्य 
पवन्तके प्रतिकूलमें प्रेतकमे (पिण्डदान आदि ) के किये विना अभ्युदय कमेको न करना चाहिये 
इससे पांचवेंका प्रतिकूल दोष चोथेतक जानना पांचवेम निशत्त होजातांदे ॥ अब रजोद्रीनके 
दोषका निर्णय कहते हैं । माधवीयमें छिखा है कि, यदि बिवाहके प्रारम्मसे पाहिले माता रज- 
खला होजाय तो उसकी शांति सहसत श्रुतिकी प्रेरणासे करनी चाहिये । यह विवाहके आरम्भे 
नान्दीसुख श्राद्ध करना इत्यादि वार्क्योसे प्रारम्मशब्दसे नान्दामुखका ग्रहण करते हैं. मेधा- 
तोथेने कहा है कि, चूडाकर्म, यज्ञोपर्वीत, विवाह, यज्ञकर्ममें जिसकी ह्री रजस्वला होजाय 
तिसको झुम नहीं जानना, बहू वा वरकी माता रजस्वला होजाय तो उसकी शुद्धिके होनेपर मंगलकाये 
करें: यह मनुने लिखा है. वृद्धमनु कहते हैं कि विवाह, यज्ञोपवीत, चूडाक़भमें यदि माता रजस्वल 
होजाय तो कि, जिसके बिवाह आदि मंगलकार्यको कल्याणका इच्छावाले शुद्धि होनेपर करें. गगन 
कहाहै कि जिसके विवाह आदि मंगलकार्योमें यदि माशा रजवाली होजाय तो वह कार्य आयुको 
क्षीण करता है इससे उसको उस समय न करे ॥ नान्दीमुख श्राद्धके उपरान्त रजोदशेनमें 
कपर्दकारिकाऑके अनुसार यह छिखाहै कि, सूतिका तथा ( रजस्वला ) को शुद्दिके निमित्त 
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( ४६२ ) निर्णयसिन्धुः || [ तृतीय- 


अभिषेक समाचरेत्‌ ॥ '? इति । सूतकादिसंकटे तु-“कूब्माण्डीमि्ृतं हुत्वा पय- 
स्विनी गां च दर्वा विवाहादि ङुयोत्‌ ” इति च प्रायुक्तम्‌ ॥ अधैकाकियानिर्णयः ॥ 
ज्योतिनिवन्धे पृद्धमनुः--एकमातृजयोरेकवासरे पुरुषस्धियोः । न समानक्रियाँ 
कुयान्मातृभेदे विधीयते ॥ ” एतेन एकस्य पुंसो विवाहद्वयमेकदिने निषिद्ध 
मातृभेदाभावात्‌ ॥ नारद्‌ः-'जुत्रोद्वाहात्परं पु्ीविवाहो न ऋतुत्रये । न तयो- 
त्रेतशुदाहान्मण्डनादपि घुण्डनम्‌ ॥ !! वराहः~ 'विवाहर्त्वेकजातानां षण्मासा- 
भ्यन्तरे यदि । असंशयं त्रिभिवर्षेस्तत्रैका विधवा भवेत्‌ ॥ ” मदनरत्ने वसिष्ठः- 
“न पुंविवाहोध्वमृतुत्रयेपि विवाहकार्य दुहितुः प्रकुपांत्‌ । न मण्डनाञ्चापि हि 
झुण्डनं च गोत्रैकतायां यदि नाब्दभेदः । एकोदरश्राताविवाहकृत्यं स्वसुर्न पाणि- 
ग्रहणं विषेयम्‌। षण्मासमध्ये सुनयः समूचुन मण्डनं सुण्डनतोपि कार्यस्‌ ॥ २॥ ”” 
एतद्पवादस्तत्रेव-- ऋतुत्रयस्य मध्ये चेद्न्याब्दस्य प्रवेशनम्‌ । तदा होकोद्र- 
स्यापि विवाहस्तु प्रशस्यते ॥ ” सारावस्याम्‌- ''फाल्युनचैत्रमाते हु एत्रोदाहो 


होमपूर्वक गौ दान करे, तिससे प्राप्त हुए कमेके निमित्त शुद्धि उनकी होतीहि दूसरेंके निमित्त 
नहीं, यदि अच्छा मुहूते न मिळे और रजोदर्शन होजाय तो लक्ष्मीका पूजन करके विवाइरूप 
मंगळ करे, मासेमर सोनेकी बनाई हुई टक्ष्मीका पूजन लक्ष्मीसूक्तते विधिपूर्वक करे, तथा 
ऋचा ९ के प्राते खीरकी आइतियॉसे होम करके अभिषेक करे, यादे सूतकआदि संकट प्राप्त 
होये तो कूष्माण्डं ( ऋचा विशेषा ) से घीका होम कर दूध देतीहुई गौको दे, फिर विवाह 
आदि कमे करे, यह पू कह भायहैं || अब एकके कर्मका निर्णय लिखतहैं ज्योतिनिवंधमे 
बृद्धमनुकाकथन है कि, एक मातासे उत्पन्न हुए पुरुष ल्लीका एक वर्षमें तुल्य कर्मको न करे, यदि 
माताका मेद न होय तो इससे एक मनुष्यके एक दिनमें दो विवाह न होने चाहिये. कारण 
कि, यद्वां माताका भेद नहीं । नारदने कहांहै कि, पुत्रके विवाहके उपरान्त तीन ऋतुतक 
सुत्रका विवाह तथा मत तथा मण्डन ( मण्डप ) किये उपरान्त मुण्डनको न करे. वाराहने 
कहाहै कि, एकसे उत्पन्न हुईं सन्ततिका छः महीनेके भीतर यदि विवाह होजाय तो उनमें एक 
कन्या तान वर्षेके मीतर वैधव्यको प्राप्त हीतीहै, इसमें कुछ सम्देह नहीं. मदनरत्नमें वसिष्ठने 
कहा है 1, पुरुषक्रे विवाह उपरान्त सगोत्री कन्याका विवाह तथा मण्डन करनेपर मुण्डनको 
तीन ऋतुतक न करे, यंदि बर्षका भेद न होय तो सगे भाईके विवाहकममें मगिनीका विवाह 
तथा मण्डन करनेपर मुण्डन छः महानोंके मीतर न करे, यह सुनिर्योका कथन है ॥ 
इसका आपवादभी वहांही यह लिखाहै कि, यदि तीन ऋतुके मध्यं द्वितीय वषे छगजाय तो 
एक पेटसे पैदा हुएका भी विवाह उत्तम है, सारावलीयें कहा है कि, फाल्युन चैत्रयासमें 
सहोदरका विवाह "होजाय"तो "उसके 'रपाछे -बर्षके मेदस विषाह-करना चाहिये +सीनः ऋतुओंका 


परिच्छेदः ३. ] भाषाटीकासमेतः । (४६३) 


पनायने । अओदादब्दस्य कुर्वीत नतृत्रपविलंघनम्‌ ॥ '' संहिताप्रदीपे-''ऊर्ष्व 
विवाहात्तनयस्य नेव कार्यों विवाहो दुहितुः समार्धष्‌ ॥ अप्राप्य कन्यां थशुरा- 
खयं च वधूः प्रवेशया स्वग्रहं च नादौ ॥ ” मदनरत्ने वसिष्ठः-“दिशोभनं त्वेकः 
गृहेपि नेष्ट शुभं तु पश्चान्नवभिरदिनैस्तु ॥ आवश्यकं शोभनसुत्सवो वा 
दारेथवाचार्यबिभेदतो वा ॥ एकोदरमपूतानां नामिकार्यत्रयं भवेत्‌ । 
भिन्नोदरपसूतानां नेति शातातपाब्रवीत्‌ ॥ २ ॥ ” ज्योतिनिबन्षे 
कात्यायनः--“कुछे ऋतुत्रयादवीङ्घुण्डनान्न तु मण्डनम्‌ । प्रवेशान्निगमो 
नेष्टो न ङुर्यान्मङ्गलत्रयस्‌ ॥ कुवन्ति सुनेयः केचिदन्यस्मिन्वव्सरे लघु ॥ लघु 
या गुरु वा कायै प्रापतं नैमित्तिक तु यत्‌ ॥ पुत्रोद्वाइः प्रवेशाख्यः कन्योदाहस्तु 
निर्गमः ॥ सुण्डवे चौलमित्युक्त बतोदाहो तु मंगलम्‌ ॥ चोलं युण्डनमेषोक्तं 
बर्जवेन्मण्डनात्पएम्‌ । मोझी चोभयतः कार्या यतो मौञ्जी न सुण्डनम्‌ ॥ अभिः 
बवत्सरेपि स्यात्तद हस्तत्र भेदयेत्‌ । अमेदे तु विनाशः स्यान्न कुयीदेकमण्डपे ॥ 
संकटे तु कपर्दिकारकासु बराइमिहिरश्च- “उद्वाह्य पुत्रीं न पिता विदध्यात्युत्य- 
न्तरस्योद्वदनं कदाचित्‌ । याबच्चतुर्यं दिनमत्र पर्व समाप्य चान्योदहन विदध्यात्‌॥” 
कइ्यपः-'मौञ्जीबन्धस्तथोद्वाहः पण्मासाभ्यन्तरेपि वा । पुञ्युद्वाहं न कुर्वीत 
विळम्ब न जानना. संदविताप्रदीपमें कहांहै कि, पुत्रके विवाह होनेपर छःमासतक पुञ्रीका विवाह 
नहीं करना, कन्याको पूर्व ( पहिठे ) श्व्चुरके घए भेजकर फिर अपने घर लावे, विना मेजे पूवे 
अपने घरमें न छावे, मदनरत्नमें वसिष्ठने कहा है कि, एक घरमें दो शोभन कार्यं उत्तम नहीं 
होते किन्तु एकको करके फिर नौ दिन पीछे शोमन कार्य उत्तम है, यदि आवश्यक कोई श्रेष्ठ 
कार्ये तथा उत्सब होय तो द्वारपर वा भिन्न २ आचार्योंसे करावे, अर्थात्‌ दोनों कार्य एक- 
सेही न करावे, एक उदरसे उत्पन्न हये मनुष्योंके तीन अभिकायॉको एक साथ न करे, भिन्न 
उदरसे उत्पन्न हुओंको दोष नहीं यह झातातपने लिखा दै ॥ ज्योतिनिबन्धर्मे कात्यायनका 
कथन है कि, एक कुळें मण्डनसे उपरान्त मुंडन तथा प्रवेशसे उपरान्त निगेम ये तीन ऋतुसे 
प्रथम इष्ट नहीं । तथा तीन मंगलोंको' न करे, और कोई सुनि तो भिन्न वमे लघुकार्यको 
करलेना कहतेहें, लघु, वा गुरुकार्य हो, जिसका निमित्त प्राप्त हो उस पुत्रके विवाह और प्रवे 
शको कन्याके विबाहके निर्गम और चूडाकमैको मुण्डन तथा ब्रत और विबाहको मगळ लिख- 
तेह । मुण्डनको मण्डन उपरान्त न करे, मौंजीबन्धनको दोनों ( मण्डन मुण्डन ) से पोछे करे 
किन्तु इन दोनोमें वर्षके भेद नशी लेना किन्तु दिनका मेद ठेतेहें. कारण कि, दिनका मेद 
न हो अथवा एक मण्डपमें करनेसे नाश होताहै || संकटो तो कपर्देकारिकाओमें वराहमिहिरने 
यह लिखाहै कि, पिता पुत्रीका विवाह करके दूसरे पुत्रका फिर कमी भी बिबाह न करे, चौथे 
दिनतक प्रथम विवाहको एणे करके दूसरे विवाहको करले, तो कुछ दोष नई । कश्यपने कहा 
है कि, मौर्जाबन्धन, विवाह, पुत्रीका विवाह यह छः महीनेके भातर न करे, और नो विभ-- 
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( ४६४) निर्णयक्षिन्डुः 1. [ तृतीय-- 
विभक्तानां न दोषकृत्‌ ॥ ''' ज्योतिनिंबन्धे- विवाहमारभ्य चतुथिमध्ये धाड 


दिन दशेदिनं यदि स्पात्‌। वेधव्यमाम्रोति तदाशु कन्या .जीवेत्पतिश्चेदनपत्यता 
स्यात्‌ ॥ तथा- 'विवाहमध्ये यदि चेतक्षयाहस्तत्र स्वसुख्याः पितरो न यान्ति । 
वृत्ते विवाहे परतस्तु कुयाच्छारं स्वथाभिर्नदु दूषयन्ति ॥ ” 'ह्वधाभिः ? इति 
श्रतेश्च ॥ सासिकविषये कालहेमादौ शाठयायने-' प्रेतश्राद्धानि सवाणि सपिण्डी - 
करण तथा । अपकृष्यापि कुर्वीत कतुर्नान्दीमुखं द्विञः ॥ ” वृद्धि विनापकर्षे 
दोषमाह तत्रेवोशना:- बृद्धि आद्वविहीनस्तु प्रेतश्राद्धाने यश्चरेत्‌ । स श्राद्धी नरके 
घोरे पिताभिः सह मज्जाति'! ॥इति । मधातिथिः-' प्रेतकर्माण्यनिरवर्त्य चरेन्नाभ्यु- 
द्याक्रियाम्‌ । आचतुर्थे ततः पास्ते पञ्चमे शुभदं भवेत्‌ ॥ ।!' स्म्ृत्यन्तरे- सपि- 
ण्डीकरणादर्वागपकृष्य कृतान्यपि । पुनरप्यपकृष्यन्ते वृद्धयुत्तरनिषेधनात्‌ ॥ " 
स्मातिप्तारावस्पाम- 'श्रातृयुगे स्वसयुगे ्रातृस्वसयुगे तथा। एकस्मिन्मण्डपे चेव 
न कुर्यान्मण्डनद्वघम्‌ ॥ !! सोद्रविषयमेतत्‌ ॥ यमः- “एकोदरप्रसतान।मेक- 
[स्मन्‌ वासेर पुन । विवाहे नैव कुर्दीत मण्डनोपारि सुण्डनस्‌ ॥” गाग्यः- भ्रातृ- 
युगे स्वस्युगे भ्रातृस्वस्युगे तथा ।न ङुर्यान्मङ्गछं किंचिदेकस्मिन्मण्डपेहनि ॥ 
क्तहों उनको दोष नहीं लगता ॥ ज्योतिनिबन्धमें कहांहै कि, विवाइसे लेकर चतुर्थी कर्मके 
मध्यमें श्राद्धका दिन वा अमावस्याका दिन प्राप्त हो जाय तो कन्याके शाघ्रही विधवापन 
प्राप्त होता है, यदि पति जीवे तो संतति नहीं चलती, तथा विवाइके बीचमें यदि क्षयी 
( श्राद्वविशेष ) का दिन आ पडे तो उसमें स्वतन्त्र पितर नहीँ आते इससे विवाहके बीतनेपर 
स्वघाओसे श्राद्ध करे, स्बघाओंसे उस विवाहको दूषित न करना चाहिये । कारण कि श्रुतिमें 
कहा है कि, जो कि स्वधाओंसे मंगळकायैको दूषित करते हैं इत्यादि ॥ मासिकश्राद्ध विषये 
हेमाद्रिमें शाञ्यायनिका यह कथन है कि, प्रेतश्राद्ध तथा सपिण्डीकी विधिको वह द्विज अपकषे 
( मिन्नकाळमें ) करके भी करै, जो नान्दीमुख करनेको उद्यत हुआ हो बृद्धिके बिना श्राद्धके 
अपकर्भमें बहाद उदानाने यह दोष कथन कियाहै कि, जो कि, वृद्धिश्राद्वसे रहित पितश्राद्वॉको 
करता है गइ श्राद्वकती पितरों सहित नरकमें पडता है। मेघातिथिने कहा है कि प्रेतकर्मके किये विना 
आम्युदयिक कर्म न करै यह चौथे गोजञापत्यक जानना पांचेमें तो उत्तम होता है. स्पृत्यंतरर्मे भी 
कहा है कि, सपिण्डीकरणसे प्रथम जो आपकर्षसे श्राद्ध किये गये हैं उनको 
फ़िर अपकर्ष करके करना कारण कि, वृद्धिश्राइके किये उपरान्त निषेध 
है ॥ स्मृतिसारावळीमें कहा है कि, दो माई, दो बहन, तथा माई बहन एक  मंडपमें दो 
मण्डन न करै, यह वाक्य सहोदरोके विषयमें हैं कारण कि, यमने कहा है कि, एक उदरसे 
उत्पन हुओंका विवाह तथा मुण्डनके पाछे मण्डन ये एकदिन न करने चाहिये गाग्येने कहा ह 
कि, दो माई, दो बहून तथा दो भाई बहनका एक मप्डपर्मे तथा एक दिनमें कोई मंगल काये 
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पारेच्छेदः २. ] भाषाटीकासमेतः । ( ४६५ ) 


एकस्मिन्वासरे प्रासे कुर्या्यमलजातयोः । क्षौरं चेष विवाहे च मोञ्जीबन्धनमेव 
गृ॥ २॥ ?' ज्योतिरविषरणे- “एकोदरयोरेकदिनोद॒हने भवेन्नाशः । नन्तर 
(कादिने केप्याहुः संकटे शुभम ॥ ऊध्व विवाहाच्छुभदो नरस्य नारीविवाहो न 
कतुत्रयं हथात्‌ । नारीविवाहाक्तदहेपि शस्तं नरस्य पाणग्रहमाहुरायोः ॥ २ ॥ 

भिन्रमातृजयोमिर्णयः । भिन्नमातृजयोस्तु एकबासरे विवाहमाह मेधारतिथिः- 
पृथङ्मातृजयोः कायो विवाहस्त्वेकवासरे । एकस्मिन्मण्डपे कायः एथग्वेदिकयो- 
स्तथा ॥ एुऽपपड्िकियोः कार्यं दशनं न शिरस्थयोः । भगिनीभ्यासुभाभ्यां च या 
वत्सप्तपदी भवेत्‌ ॥ २ ॥ ” यमयोस्तु विशेषः । भट्टकारिकायास्‌- एकास्मन्‌ 
वत्सरे चेकवासरे मण्डपे तथा । कर्तव्य मङ्गलं स्वत्रोभ्र।त्रोयंमलजातयाोः ॥ ' 
ज्योतिर्निबन्धे बारदः-“अत्युद्गाहो नेव कार्योनेकस्मै दुहिएद्वयम्‌ । नेवेकजन्ययो 
पुंसोरेकजन्ये ठु कन्यके ॥ नैंबं कदाचिदुद्वाहो नेकदा सुण्डनदयम्‌ । नेकः 
जन्ये तु कन्थे द्वे पुत्रयोरेकजन्पयोः ॥ न पुत्रीद्वयमेकस्मै प्रदद्यात्त कदाचन ॥ 
॥ २ ॥ !! इति॥ कन्याश्जोदर्शने निर्णयः । कन्याया रजोदशने तु अपराके 
संवर्तः-''माता चेव पिता चैव ज्येप्ठश्नाता तयेव च । त्रयस्ते नरकं यान्ति दृष्टा 





न करना ओर जो कि, एकवारही उत्पन्न हुए हों उनका क्षौर, विवाह, यज्ञोपर्वीत थे एक 
दिनमेंही करळे || ज्योतििवरणमें कहा है कि, एक उदरसे उत्पन्न हुए दोका विवाह एक दिनमें 
होय तो नाश होताहे और कोई तो अन्यनदीके विषे तथा संकटमें उत्तम मानते हैं. पुरुषके 
विवाह करनेपर शलाका विवाह तीन ऋतुतक अच्छा नहीं होता, खीके विबाइसे पुरुषका 
विवाह तो दिनके दिन भी उत्तम होता है यह आर्य कहते हैं. || भिन्न मातासे उत्पन्न हुओंका 
एक दिनमें भी विवाह होता दे, यह भेधातिथि लिखते हैं कि, प्रथक्‌ २ माताओंसे उत्पन्न 
इंका बिवाह एक दिन तथा एक मण्डप तथा. पृथक्‌ २ वेदिकाओपर करे, और दो बहन 
जबतक सक्तपदी हो तबतक शिरपर रकखो हुई. फूल पट्टिका ( जाळ) ओको न देख, यमके 
जन्म ( जो कि एक संग उत्पन्न हर हॉ ) को तो मड्टकारिकामें यह विशेष लिखा है कि, एक 
वर्ष, एक दिन तथा एकमंडपमें ही साथ उत्पन्न हुईं बहन तथा माइयोका मंगळ करै. उ्योतिं- 
निबन्धनमें नारदने कहा है कि, प्रतिविबाह ( अदळा बदळाीसे ) तथा एकके संग दो कन्या- 
ओंका तथा एकसे उत्पन्न हुए दो छडकोंका एकसे उत्पन हुई दो कन्याओंका विवाह न करे 
तथा इस प्रकार ( बदळा देकर ) विवाह तथा एक बार दो मुण्डन तथा एकसे उत्पन्न हुए दो 
पुत्रको एकसे उत्पन्न हुई दो पुत्री तथा एकके निमित्त दो पुत्री कदाचित्‌ भी न दे ॥ यदि 
कन्थाका रजोदशन होय तो अपरार्कमें सम्वर्तने यह कद्दाहै कि, माता पिता तथा जेठामाईँ 
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(४६६) निर्णयसिन्धुः । [ वृत्तीय- 


कन्यां रजस्वलाम्‌ ॥'' हारीतः-“पितुरगेहे तु या कन्या रजः पश्यत्यसंस्कृता । सा 
कन्या वृषली ज्ञेया तत्पातेवूषलीपतिः ॥ ”” देवलात्रिकश्यपाः पू्वार्थ तदेव ॥ 
` णहुत्या पितुस्तस्याः सा कन्या वृषली स्मृता । यस्तां समुहेहेत्कन्यां जाह्मणो 
ज्ञानदुबलः ॥ अश्राद्वेयमपाक्तेयं तं विद्यादूषलीपतिम्‌ ॥'? माधवीये वौधायनः- 
“त्रीणि वर्षाण्यूतुमती कक्षेत वितृशासनम्‌’ ॥ विष्णु:-'ऋतुत्नयमुपास्यैव कन्या 
कुर्यात्स्वयं वरम्‌ ॥ '' अत्र वरस्य दोषाभावमाह यमः-“कन्या द्वादशवर्षाणि याऽ- 
प्रदत्ता वसेद्रहे । भ्रूणहत्या पितुस्तस्याः सा कन्या वर्येत्स्वयम्‌ ॥ एव चोपनतां 
पर्ली नावमन्येत्कदाचन । न तु तां बन्धकी विद्यान्मनुः स्वा्येश्चुवोऽत्रवीत्‌ ॥२॥ ” 
मनुः- अलंकारं नाददीत पितृदत्तं स्वयंवरे । पितृद्त्तं मातृदत्त स्तेयी स्याद्यदि 
संहरेत्‌ ॥ ” वरं प्रत्याह -“पित्रे न दद्याच्छुल्कं तु कन्यामृतुमतीं हरन्‌। स हि 
स्वाम्मादतिकामेरतूनां प्रतिबोधनात्‌ ॥ तत्र प्रायाश्चि्तनि्णयः। अथ प्रायश्चित्त 
सुक्तमाश्वलायनेन- कन्यामृतुमतीं शुद्धां कृत्वा निष्कृतिम त्मनः । शुद्धिं च कार 
यित्वा तामुदहेदानुशस्यधीः ॥ पिता ऋतून्‌ स्वपुञ्यास्ठु गणपेदादितः सुधीः। 
दानाबधि गृहे यत्नात पालयेच्च रजोवतीम ॥ दग्रानरतुसँख्या गाः शाक्तः कन्या- 
ये तीने रजस्वला कन्याको देखकंर नरकमें जाते है । हारीतने कहाहै कि, जो क्वारीकन्या 
आपने रक्तको देखती है, पह दृषर्लावत्‌ होती है, और उसका घतिभी वृषलीपति कहाता है । 
- देवळ, अत्रि तथा करपपने कहाहै कि जो कारा कन्या अपने रुघिरको देखती है उसके 
पिताको गर्शेहत्या होती है, और वह दृषली होती है, जो बाह्मण अज्ञानी होकर उस कन्याको 
विवाहता है वह श्राद्वकर्मसे रहित वृषलीपाति तथा पंक्ति बाह्य होता हे ॥ माधवीय ग्रन्थे 
बौघायनने लिखा है कि, रजस्वला कन्या तीन बर्षतक पिताकी आज्ञामें स्थित रहै. विष्णुने 
कहाहे कि, तीन ऋतुकी उपासना करके कन्या स्वयं पति वरण करे, इसमें पतिको दोषाभाव 
है, यम कहते हैं कि, कन्या जो बारह वर्षतक दाता (पिता ) के घरमे रहती है, उसके पिता 
को गर्भहत्या होती है वह कन्या स्वयं पतिको वरछे | वह पतिभी कभी उस कन्याका तिर- 
स्कार न करे, वह कन्या बन्धकी ( नीच ब्यभिचारिणी ) न जाननी यह स्वायम्भूमनुने लिखा 
है । मनुते कहाहै कि, यदि कन्या स्वयंवरको वरण करे तो पिताके दिये इए भूषण आदिको 
ग्रहण न करे कारण कि, पिता बा माताके दिये हुए धनको यदि ग्रहण कर तो बह चोरेणी 
होतीहै।वरके प्रतिमी इसप्रकारका वाक्प है कि,रजस्वला कन्याकोबिवाह करता हुआ वर उसके 
“पिताको घन दे बह अपने स्वाम्ससे उस उसको उळघदे || इसमें प्रायाश्वित्त आश्वलायनने लिखा 
है कि, रजस्वला कन्याको शुद्ध करके तथा अपनी प्रायश्चित्तसे छाद्वि करके उस कन्याके साथ 
विवाह करना चाहिये | पिता उस अपनी कन्याके ऋतुधर्मोको प्रथमसे लेकर गिने तथा दान 
पर्यंत उस टमरबला"कन्माकीः पोताः करे) भोर. निवाइके. सम्नप्र- जिते. उसा कन्याके ऋतुपमे 


परिच्छेदः ३. ] भाषाटीकासमेत । (४६७) 


पिता यदि । दातब्यैकाप निःस्वेन दाने तस्या यथावियि॥ दद्यादा ्राह्मणेष्वन्नम- 
तिनिःस्वः सदक्षिणम्‌ । तस्यातीतर्तुसंख्येषु वराय प्रतिपादयेत्‌ ॥ उपोष्य त्रिदिनं 
मन्यां रात्री पात््वा गवां पयः । अदृष्टरजसे दद्यात्कन्यायै रलभूषणम्‌ ॥ तामुद- 
हन्वरश्चापि कूष्माण्डेजुहुयाद्विजः ॥ ६॥'› इति ॥ मदनपारिजाते यज्ञपारश्वः विवाहे 
बितते यज्ञे होमकाल उपस्थिते । कन्यामृतुमतीं हट्टा कथं कुर्वन्ति याज्ञिकाः ॥ ख्राप- 
पित्वातु तां कन्यामर्चयित्वा यथावियि। युञ्ञानामाहुतिं हुत्वा ततस्तन्त्रं प्रवतयेत 
॥ २॥ !! बौघायनसूत्रम्‌- ` अथ यदि कन्योपसा माना चोद्यमाना वा रजस्वला 
स्यात्तामनुमन्त्रयेत्‌। पुमांसौ मित्रावरुणौ पुमांसावाधिना वुभो। पुमानिन्दश्व सूर्यश्च 
पुमासं च दधात्वियम्‌'” इति ॥ अथ द्वादशरात्रमलकृत्य प्रारयेत्पञ्चगव्यमथ शुद्धां 
कृत्वा विवहेत्‌ ॥ विवाहृमेदाः अत्र गान्धवाद्यष्टौ विवाहास्तद्वयवस्था चाकरे ज्ञेया 
मनुः- 'षडानुएव्या विप्रस्य क्षस्य चतुरो वरान्‌ । विट्छूदयोस्तु तानेव विद्याद्ध- 
म्योनराक्षसान्‌ । चतुरः-आसुरगान्धवराक्षसपैश्याचान्‌ । तान--राक्षसवज्यांन्‌ । 
वैश्यशूद्रयोः स एव- आसुरं वैशयञ्चूद्रयोः ॥ हेमाद्रौ पैठीनसिः- 'राक्षसो वेश्यस्य 
पैशाचः ञूद्स्य । प्रचेताः-' पेशा चोसंस्कृतमसूतानी प्रतिछामजानांच । ? मनु:-- 
इये हों उतनी गाओंका संकल्प करै यदि निर्धन होय तों एक गौ विधिपूवेक दान करे, और 
यादे अत्यन्त निर्धन होय तो जाझणोंको दक्षिणा सहित अन्न दे फिर जिसका ऋतुथम व्यतीत हदोगय 
हो ऐसी कन्या बरको दे । कन्या रात्रिमें केवळ गोका दुग्ध पान करके तीन दिनतक ब्रत करती इड 
रहे, रजोदशैनसे रहित कन्याको रत्नोंके आभूषण दे उस कन्याको विवाहते हुए द्विजपातिको मी 
कृष्मांडी ऋचा विशेषसे होम करना चाहिये ॥ मदनपारिजातमें यज्ञपाशवैने कहा है कि, 
विवाहमें यज्ञमें जब होम समय हो तब उस ऋतुमती कन्याको देखकर यज्ञ करनेवाला इस 
प्रकार करे कि उस कन्याको न्हवाय विधिषूर्वक पूजन करै फिर चौंटलियोंकी आहुति देकर 
विवाहका होम करे. बीधायनतूत्रमें कहा है कि, यदि कन्या विवाहके समयमें वा पतिके घर 
जानेके समयमें रजोवती होजाय तो उसके निमित्त यह मंत्र पढे कि, मित्र और बर्ण दोनों 
पुरुष हैं, इंद्र सूर्यमी दोनों पुरुष हैं इससे यह सत्री पुरुषको धारण करे फिर बारह राततक 
क्लीको अलंकृत कर पंचगव्य पिले फिर द्ध करके उसके संग बिवाह करले | यहां गांधर्व 
आदि आठे विवाह हैं उनकी ब्यवस्था बडे २ दूसरे मर्थोसे जाननी चाहिये. मनुने कहा है 
ग्राह्मणको क्रमसे छः विवाह उत्तम हैं ओर क्षत्रीको पिछले चार ( आसुर गांषवै राक्षस 
पैशाच ) उत्तम कहे हैं और यही चारों राक्षसको त्यागकर वैश्य और झाद्रकोमी श्रेष्ठ हैं 
मनुने कहा है कि, वैश्य शूदको आसुरबिवाह उत्तम है. हेमाद्रिमें पैठीनसिस्सृतिम कहा है कि, 
वेस्यको राक्षस, शूदको पैशाच विवाहउत्तम है । प्रचेताने कहा है कि, जिनका संस्कार नही 
होता ऐसी प्रतिकोम जातिको पैशाचविवाह उत्तम है मनुने कहा है एके, क्षत्रियको 
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( ४६८ ) नि्णयसिन्डुः । [ तृतीय 


“राज्ञस्तथासुरो वैश्ये शूदे चान्त्यस्तु गार्हेत:॥'? क्षात्रियादेः संकटे पेशाचमाह माधः 
वीये वत्सः-' सवाोपायेरसाध्या स्यात्सुकन्या पुरुषस्य या । चौयेणापि विवाहेन 
सा विवाद्या रहः स्थिता ॥ गान्धर्वांदिविवाहेष्वप्युद्कएवंकं दानमाह॥ तत्रैव यमः 
“नोद्केन न वा वाचा कन्यायाः पतिरुच्यते । पाणिप्रहणसंस्काराग्पातिच्वं सप्तमे 
पदे ॥'' पराशरमाधवीये देवलोपि-* गान्धर्वादिविवाहेषु पुनर्ववाहिको विधिः। 
कर्तव्यश्च त्रिभिवर्णः समर्थेनामि्ता्िकः॥ ” त्रैवणोक्तेगान्धर्वादौ विप्रवर्जमाविकार 
उक्तः । तत्रैव परिरिष्टे-' गान्धवासुरपेशाचा विवाहा राक्षसश्च यः । पूर्व परिश्रः 
यस्तेषु पश्चाद्वोमो विधीयते ॥ अता होमादावकृते भायास्वाभावाद्वरान्तराय देया। 
तथाच तत्रेव वसिष्ठवोधायनौ-“बलादपहता कन्या मन्त्रैयीदि न संस्कृता । अन्यस्मै 
वोधिवद्देया तथा कन्या तथेव सा”'इति ॥ ( अत्र मन्त्रसंस्काराभावेऽन्यस्मै दानस्य 
सवेविवाहेषु साम्याइलादपहारे राक्षसपैशाचयोविशेपवचनं व्यर्थम्‌ । तेन तयोयंदि 
न संस्कृता संस्कृता वेत्याऱत्य कन्यानुमत्यभावेन्यस्मै देयेति व्याख्येयप्त ) ॥ मदः 
नपारिजाते नारद्‌ः-'“पाणिग्रहणिका मन्त्रा नियतं दारलक्षणम्‌ । तेषां च निष्ठा 


आसुर वरय और शूदको पैशाच विवाह निंदित है, और संकटमें क्षत्री आदिकोंको मा पैशाच 
विवाह माधवीयमें वात्सऋषिके वाक्योसे छिखा है, जो सुंदर कन्या संपर्ण उपायोंसे पुरुषको 
न प्राप्त होसके तो एकांतम स्थित इई उस कन्याको चोरासे भी. विवाह डना गान्धव आदि 
विवार्होमें भी संकल्पष्व्वेक दान माधधीय आदि ग्रन्थॉंमें ठिखा है, जळ वा वाणीके दानसे 
कन्याका पति नहीँ हो सकता किन्तु विवाहके संस्कारसे सप्तपदीपर ही पति होता दै, ऐसा 
यम्रका कथन है ॥ पराशर माधर्वायमें देवलने कहा है कि, गान्धर्वे आदि विवाहोंमें भी तीनों 
वर्ण समर्थेवान हॉय तो विबाहकी विविको अझ्निकी साक्षीसे सम्पादन करें, इस वाक्यमें तीन 
वर्णोके कथनसे गान्धवे आदि बिवाहोंमें त्राणसे भिन्नकाही अधिकार लिखा है. बहांही पारिशिष्टमे 
कहा है के, गान्धवै, आसुर, पैशाच और राक्षस जो विवाहमें कन्या प्रथम पतिका 
आश्रय ले पीछे इवन करे, इससे होम आदिके बिना किये वड पतिके आश्रयमात्रसे भार्या 
नहीं हो सकती । इससे दूसरे बरको देदेनी चाहिये, सोई बहाही बलिष्ठ और औधायनके 
वाक्य हैं कि, वळसे हरी हुईं कन्याका यदि मंत्रोसे संस्कार न हुआ होय तो दूसरे वरको 
विधिप्ूर्वक देदेनी कारण कि, जैसे कन्या है तैसीही वह है, ( यहांपर ) मन्त्रोसे 
सस्कारके अमावमें दसरे वरको कन्याका दान सब बिवाहमें तुल्य हे । इससे वळसे हरण 
करनेमें और राक्षस वैशाचमें यह विशेष वाक्य प्राप्त हो जाता है इससे राक्षस और पैशाच 
दिवाहमें संस्कार की हुई वा न की हुई कन्याकी सम्मतिके विना औरको देदेनी यही अर्थ 


कर ९ ने विबाहके मन्‍्त्रही वननेके लक्षण है 
ना il बदून्नपारिजातर्मे नारदूने क्वा हे कि, विवाहके मन्त्रहीं नियमसे छी ष 


पारेच्छेदः ३. ] भाषाटीकासमेतः । (४६९ ) 


विज्ञेया विद्वाद्रेः सप्तमे पद्‌ ॥ ” स्मृतिचन्दिकायामपराके चवस ॥ आशाचेतु 
याज्ञवल्क्यः-“` दाने विवाहे यज्ञे च संग्रामे देशविठुवे ॥ आपद्यपि च कष्टायां 
सथः शोचं विधीयते ॥ ?' केषामित्यपोक्षिते अझपुराणे उक्त दातुः प्रतिग्रहीतुश्च 
कन्यादाने च॒ नो भवेत्‌ । विवाहबिष्णोः कन्याया लाजहोमादिकर्मणि ”? इति ।) 
“व्रतयज्ञबिवाहेऽ श्राद्धे होमेऽचने जंपे।आरब्धे सूतकं न स्यादनारऽ्धे तु सूतकम्‌” 
इति विष्णुवचनाञ्च ॥ प्रारम्भस्तेनेवोक्तः- “प्रारम्भो वरणं यज्ञे संकल्पो व्रतस- 
त्रयोः । नान्दीञ्ुखे विवाहादौ श्राद्धे पाकपरिक्रिया'! इति ॥ वरणमिति मधुपर्कप- 
रम्‌ ॥ ` 'गृहीतमऽपर्कस्य यजमानाच ऋत्विजः । पश्चादशोचे पतिते न भवे- 
दिति निश्चयः”” इति त्राह्माक्तेः ॥ मधुपकांत्पर्व तु भवत्येवाशौचमिति थुद्धिविवेकः 
रामाण्डारभाष्येप्येवम्‌ ॥ नान्दीमुखदिनावघिः । नान्दीसुखावधिश्च स्मृत्यन्तरे- 
“एकबिंशत्यहर्यज्ञे विवाहे दश वासराः। त्रिषट्चौछोपनयने नान्दीश्राद्धं विधीयते॥?८ 
आरम्भाआवेपि लम्ान्तराभावे ग्यविष्णुः-'न देवप्रातिष्ठाविवाहयोः पूर्वसंभ्रत- 
योरपि' इति॥ अन्तरासूतके निर्णयः । अत्र प्रायश्चित्तमाह मदनपारिजाते विष्णुः- 
'अनारव्धवि शुद्ध्यर्थं कूष्माण्डैजुंइयाइबृतम्‌ । गां द्यात्पञ्चगव्याशी ततः झुध्याति 





और उनकी पूर्ति विद्वानोंको विदाहके सातवें पदमे जाननी चाहिये । स्म्ृतिचन्द्रिका और 
अपरार्कमें मी इसी प्रकार लिखा है, विवाहकालम अशौच होजाय तो याज्ञवाल्क्यने यह कहा 
है कि, दान, विवाह, यज्ञ, युद्ध, देशका उपद्रव और महाकठिन आपत्तिमे उसी समय शुद्धि 
लिखी है, यह अपेक्षा होय तो ब्रह्मपुराण यह कहा है कि कन्याके दानमें दाताकी और 
( वर ) की और विवाहके लाजाहोम आदिकममें कन्याकी उसी कालमे शुद्धि होती है, और 
यह विष्णुने कहा है कि, ब्रत, यज्ञ, विवाह, श्राद्ध, होम पजन, जपके प्रारम्भ करनेपर सूतक 
नहीं होता और आरम्मसे प्रथम सूतक होता है प्रारम्ममी बिष्णुने यह लिखा है कि, यज्ञमें 
वरण ब्रत और सत्रका संकल्प विवाह आदिमें नान्दीसुख श्राद्धमें पाक होजाना इनको प्रारंभ कहते 
हैं, यहां वरणसे मधुपर्क लेना चाहिये । ब्रह्मपुराणमें यह लिखा है कि जिस ऋत्विजने यज- 
मानसे मधुपर्क ग्रहण किया हो, और पाछेसे अशौच होजाय तो वह अशौच नहीं प्राप्त होता 
और मधुप्कसे प्रथम तो अशौच लगता है, यह झुद्धविवेक्मे कहा है, रामाण्डार माध्यमं मी 
इसी प्रकार लिखा है ॥ नांदीमुख श्राद्वकी अवधि दूसरी स्म्॒तिमें यह कही है कि, यजमें २१ दिन 
विवाहमें १० दिन मुण्डनमें तीन ३ दिन यज्ञोपबीतमें छ: ६ दिन प्रथम नान्दीमुख करना कहा 
है प्रारम्भके अभावमें विष्णुने जो यह कहा है कि, पहिले प्रारम्भ किएइए देवप्रतिष्ठा और 
विवाहमें अशौच नही लगता ॥ इसमें मदनपारिजात ग्रन्थमें विष्णुने यह प्रायश्चित्त कहा है 
कि, प्रारम्भ किये कर्सकी शुद्विके निमित्त कूष्माण्ड ( काशीफळ ) और घृतसे हवन करे 
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( ४७० ) निर्णयसिन्धु: । [ तृर्ताय-) 


सूतकी ॥ !' संग्रदेषि-''पंकटे समतुप्राते सूतके समुपागते । कूष्माण्डीभिषृतं हत्वा 
याँ च दद्यात्‌ पयस्विनीम्‌ ॥ चूडोपनयनो द्वाहप्रतिष्ठादिकमाचरेत्‌ ॥ यदेव सुतक- 
ग्रापिस्तदैवाभ्युद्यक्रिया ॥ २ ॥ !' अन्नादिषु विशेषः षटुत्रिंशन्मते- “विवाहोत्सः 
वयज्ञेषु त्वन्तरामृतसूतके ॥ परैरन्न प्रदातव्यं भोक्तव्यं च दिजञोत्तमेः ॥ ” पंरेरसः 
गोतः ॥ ` ॥ अज्ञानेषु तु विप्रेषु त्वन्तरामृतसूतके । अन्यगेहोदकाचान्ताः सर्वे 
तु शुचयः स्मृताः॥ एतदाशौचात्पर्वमपथक्कृतान्नाविषपम ॥ तत्र शेषमन्न त्याज्यामि- 
स्पर्थेः । पृथक्‌ कृतेषु तु बृहस्पतिराह- “विवाहोत्सवयज्ञेष त्वन्तराम्मृतसूतके। पैसं 
कल्पितान्नेए न दोषः परिकीर्तितः ॥ '? इति ॥ धर्मार्थषिवाहः । धर्मार्थ विवा- 
हकरणे फलमुक्तं महाभारते-“ज्ञात्वा स्ववित्तसामर्थ्यादेकं चोद्वाहयेद्विजम्‌ । तेना- 
व्याभ्रोति तत्स्थानं शिवभक्तो नरो छुबम्‌ ॥ '' अपराकें दक्षः-?' मातापितृविहीने 
तु संस्कारोद्वाहनादोभिः । यः स्थापयति तस्येह पुण्यसंख्या न विद्यते ॥ “मदन- 
रत्ने भविष्ये-''विवाहादिक्रियाकाले तस्क्रियासिद्विकारणम्‌। यः प्रयच्छति धर्मज्ञः 
सोश्वमेधफलं लभेत्‌ ॥'' कन्यागहे भोजनानिषेधः। कन्यागृहे भोजनानिषेधोपि तत्रैव 


और गोदान करै,और पञ्चगन्यको पान करे, फिर सृतकवाला पवित्र होता है, संग्रहमें भी कहा 
है कि, यदि संकटकी प्रासिमें सूतक हो जाय तो कूष्माण्डी ऋचाओंसे छूतका हवन करके 
दूध देती हई गौका दान करै, मुण्डन, यश्ञोपर्वीत, विवाह, प्रतिष्ठा आदि करनेके समय जो 
यादि एक सूतक होजाय तो नान्दीमुख श्राद्ध करे, अन्न आदिके स्परीर्मे षदूत्रिशत्के मतसे 
यह विशेष लिखा हे कि, विवाह उत्सव और यज्ञके मध्यमें यदि मरण और सूतक होजाय 
तो सूतकवालोंसे अन्य पुरुष, अन्नको दे तो त्राह्मणोंके भोजन करनेमें दोष नहीं है यादि 
त्राझणोके मोजन करनेके समयद्दी मरण और सूतकका प्राति हो जाय तो दूसरेके घरके 
जलसे मोजनके उपरान्त आचमन करनेसे त्राझणकी शुद्धि होती हे, यह भी तब है जब 
अशौचसे प्रथम अन्न प्रथक्‌ न किया हो, उस समय वहां शेष अन्न त्यागने योग्य है, और 
प्रथक्‌ करनेमें तो बृहस्पतिने यह कहा है कि, विवाह उत्सब यज्ञके मध्यमें यदि मरणसूतक 
हो जाय तो प्रथम संकल्प किये अन्रमें दोष नहीं || धमार्थ विवाह करनेमें तो महाभारतर्मे 
यह फळ लिखा है कि, अपने धनकी शक्ति जानकर जो एकमी ब्राह्मणको विवाह करदे तो 
शिवजीका भक्त मनुष्य बैकुण्ठको जाता है, अपराकंमें दक्षने कहा है कि, माता पितासे हीन 
बालकका जो संस्कार और विवाह करता है उसका पुण्य प्रमाण नहीं कहा जा सकता, 
मदनरत्नमें भबिष्यपुराणका कथन है कि, विवाह आदि कमे समयमें उसके सिद्ध होनेकें 
निमित्त जो धर्मिष्ठ धन आदि देता हे उसको अश्वमेध यज्ञका फल प्राप्त होता है ॥ कन्याके 
घरमें मोजन:कस्नेका' निम्नेधभी-बहांद्दी कडा "दै, कि] जिल. कन्याके-संतान.त्र.हो उस कन्याके 


पारेच्छेदः ३. भाषादीकासमेतः । ( ७७१ 2 


“अप्रजायां तु कन्यायां न भुज्जीत कदाचन । दौहित्रस्य सुखं दट्टा किमर्थः 
मनुशोचति ॥ '' अपरा आदिस्पपुराणे- “विष्णुं जामातरं मन्ये तस्य कोपं न कारः 
येत्‌ । अप्रजायां तु कन्यायां नाश्रीयात्तस्य वे णहे ॥ ब्रह्मदेयां न वै कन्यां दत्त्वा- 
भ्रीयात्कदाचन । अथ भुज्ञीत मोहाचेत्पर्‍याशे नरके वसेत्‌ ॥ ' तत्रैव कश्यपः- 

अहतं यन्त्रनि्ेक्तं वासः परोक्त स्वयंसुवा । शस्तं तन्मांगलिक्येषु तावत्काल न 
सर्वेदा॥ 'यन्त्रनिर्सुक्त नूतनम्‌।विवाहमध्ये स्रिया सह भोजनेपि न दोष इत्याह हेमाद्री 
प्रायश्चित्तकाण्डे गाळवः-“ विवाहकाले यात्रायां पथि चौरसमाकुले । असहायो 
भवेद्विप्रस्तदा र्य द्विजन्मभिः ॥ एकयानसमारोहमेकपात्रे च भोजनम्‌ । विवाहे 
पथि यात्रायां कृत्वा विप्रो न दोषभाक्‌ ॥ अन्यथा दोषमामोति पश्चा्चान्द्रायणं 
चरेत्‌ ॥ ३ ॥ ” मिताक्षरायामप्येवम्‌॥ रत्नमालायां--` मूलमैत्रमृगरोहिणीकरेः 
पौष्णमारुतमधोत्तरान्वितैः । भोमसौरराविवारवार्जिते पाणिपीडनावेधिर्विधी यते ॥ 
अत्रानिष्टनक्षत्रादौ दानभुक्तं ज्योतिषे-“विपत्तारे डं दयान्निधने तिलकाखनम्‌। 
प्रत्यरें लबणं दद्याच्छागं दयात्रिजन्मसु ॥ चन्द्रे च शंखं लवणं च तारे तिथौ 
विरुद्धे स्वथ तन्दुलांश्च । धान्यं च दद्यात्करणे च वारे योगे विरुद्धे कनकं प्रदे- 


____________________ य तयात म क न यकीन 
घर मोजन कमी न कर, दोहित्रके मुखको देखकर तो किस निमित्त शोच करे, अपराकर्मे 
आदित्यपुराणका कथन है कि, जामाता ( जमाई ) को मैं बिष्णु मानता हूं उसको कभी 
क्रोध न करावे, और जिस कम्याके संतान न हो उस कन्याके घर भोजन न करै, वेदके 
मंत्रोंसे कन्याका दान करके उसके घर भोजन न करै, जो मोइसे मोजन करता है उसको 
पूय नाम नरकमें जाना होता है वहांही कश्यपने कहा है कि, विना फटा नवीन वत ब्रह्माने 
मंगलके कार्यॉमें कार्यके समयतक पवित्र. लिखा है, सदैव नहीं, विवाहके मध्यमें स्रीके संग 
भोजन करनेमें दोष नहीं, यह हेमाद्रिके प्रायश्चित्त खंडमें गाळवने लिखा है कि, विवाहके 
समय, यात्रामें, मामे, और चौरोंकी ब्याकुछतामें जाझण असहाय ( अकेला ) होय तो 
द्विजातिको इस छत्यमें दोष नहीं यह करे, एक यान ( सवारी ) में स्थिति एक पात्रमे 
मोजन करनेमें विवाह मार्ग और यात्रामें ब्राह्मण दोषभागी नहीं होता है, अन्यथा करे तो 
दोष लगता है और चान्द्रायण करनेसे पवित्र. होता है ॥ मिताक्षरामें भी इसी प्रकार लिखा 
है, रत्नमाळामें कहा है कि मूल, अनुराधा, मृगशिर, रोहिणी, हस्त, रेवती, स्वाती, मधा, 
उत्तरा इन नक्षत्रोमें, मंगल शनैश्वर सूर्य इनसे भिन्नबारोंमें विवाहका विधान किया हे. 
अनिष्ट नक्षत्र आदिमें दान ज्योतिषमें लिखा है कि, विपत्तारा होय तो गुड, निर्धेन होय तो 
तिळ और सोना, प्रत्यरि होय तो छबण, तिथि विरुद्ध होय तो चाबळ, करण विरुद्ध होय 
तो घान्य ( गेह"आदि' 3;बास योग”निषदध होय तोः सुवणे-देमाःज्जाहिये:)६बिवाहर्मे मण्डप 


( ४७२ ) निर्णयसिन्धुः । [ तृतीय-- 


यम्‌ ॥ २॥ '' विवाहमंडपनिणंपः । विवाहमण्डपमाह वसिष्ठः-“'षोडशारत्निकं 
कुर्यातुर्दारोपशोभितम्‌ । मण्डपं तोरणैयुर्क्त तत्र वादे प्रकल्पयेत्‌ ॥ अष्टहस्त 
तु रचपेन्मण्डपं वा दिषट्करम्‌ ॥!' देवज्ञमनोहरः- “चित्रा विशाखा शततारका- 
खिनी ज्येष्ठाभरण्यो शिवभाच्चतुष्ठयम्‌ । हित्वा प्रशस्तं फलूतैलबोदिकाप्रदानक 
कण्डनमण्डपादेकम्‌ ॥ ” हेमादौ व्यासः- 'कण्डनद्लनपवारकमण्हपसृद्धोदिवर्ण- 
काद्याखिळम्‌ । तत्संबन्धिगतागतमक्षे वेवाहिके कुर्थात्‌ ॥ !' यबारक 'चिका’ 
इति प्रसिद्‌म्‌ ॥ ` वैवाहिके तु दिवसे शुभे वाथ तिथौ शुभे ॥ चाताथक प्रकु- 
वीत विधिदृष्टेन कर्मणा ॥” वेदिमाह नारदः- 'हरुतोच्छतां चतुईस्तैश्चतुरस्ां 
समन्ततः । स्तम्मैश्चदुभिः सुछृ'्रणां वामभागे तु सद्मनि ॥ समां तथा च्तुर्दिक्ष 
सोपानेरतिशोमिताम्‌ । प्राणुदक्प्रवणारम्मां स्तम्मद्देसयुकांदिभिः ॥ एवंविधामा- 
रुरुक्षेन्मिथुनं साभ्निवेदिकास्‌ ॥ २ ॥!' इति ॥ सप्तर्षिमते- ‘मङ्गलेषु च सर्वेषु 
मण्डपो शहमानतः । ऋार्थः षोड शंहस्तो वा दचूनहस्तो दशावायि॥ स्तम्भैश्चतुर्भरे- 
वात्र वेदी मध्ये प्रतिष्ठिता ॥ ” हस्तो वध्वाः । सोपानं पश्चिमतः उपरिभागे 
उक्तपरिमाणाद्विन्रम्‌ ॥ अय मृदाहरणम्‌ । ज्योतिर्निबन्धे नारद्‌ः-*'कतेव्यमङ्भ- 
चासेष्ठने यह लिखा है १६ सोळह हाथका मण्डप रचे चार द्वार और वन्दनवारसे शोमित 
करे उसमें वेदी निमोण करे, अथवा ८ वा १२ हाथका मण्डप रचे. दैवज्ञमनोहरने कहा है 
कि, चित्रा, विशाखा, शतभिषा, अश्विनी, ज्येष्ठा, मरणी, आद्रो, पुनर्वसु, पुष्य, आशेषा 
नक्षत्रोंको त्यागकर रेष नक्षत्रोमें तैळ, वेदी, दान, कण्डन, मंडप निर्माण करना उत्तम है. 
हेमाद्रिर्मे व्यासने कहा है छडना दलना ( जो काण्डवटना ) मण्डप पृत्तिकाकी वेदी गृहके 
'चित्राम ओर विवाह सम्बन्धी अन्यत्र जाना वा आना ये सब विवाहके नक्षत्रमें करे, विवाहके 
योग्य दिनमें झुभतिथि और झुम मुहुत्तमें ासत्रोंके अनुसार चतुर्थीकम करे ॥ नारदमुनिने 
वेदी इस प्रकार ळिखाहे कि, एक हाय ऊंची और चार हाथ लम्वी व चौडी चारों ओरसे 
चौकोर सुन्दर चार स्तंभोंसे युक्त गृहके वाममाग्में वेदी निमीण कर जो ऊपरसे तुल्य हो 
जिसकी चारों दिशाओंमें सीढी हों और जो पूर्व वा उत्तरकी ओरको ढळती हों, जिसमें 
केळेके स्तम्म हों, चित्रामके हंस और झुक आदि चर्चित किए हों आभ्नेस्थापन की हुईं उस 
बेदीपर कन्या और वर बैठे. सप्तषिके मतमें यह कहाहे कि, सम्पूण मंगळ कमोंमें घरके प्रमाण 
( अनुसार ) मंडप निमोण करे, १६ सोलह हाथका वा दो २ हाथ कम दश हाथ पर्यत 
मण्डपको निर्माण करना चाहिये, जिसके मध्यर्मे चार स्तम्मोंसहित बेदी निर्माण कै, और 
प्रयाणे हाथ ळडकीका ले, पश्चिमी ओर सीढी बनांवे, वह ऊपरके पारेमाणसे भिन्न हैं || 
अर व्रा तेह उलि न ह, म अग कायम प्र 


परिच्छेद: ३. ] भाषाटीकासमेतः । (४७३) 


लेष्वादौ मंगछायाइरार्पणम्‌ । नवमे सप्तमे वापि पञ्चमे दिवसे$पि वा ॥ तृतीये 
बीजनक्षत्रे शुभवारे झुओदये । सम्यग्गहाण्यलंकृत्य वितानध्वजतोरणेः ॥ सह्‌ 
वादित्रतृत्याद्येगत्वा प्राणुत्तरां दिशम्‌ । तत्र मृस्सिकतां कक्ष्णां गहीत्वा पुनरा- 
गतः ॥ मृन्मयेष्वथवा वैणवेषु पात्रेषु योजयेत्‌ । अनेकबीजसंयुक्तां तोयपुष्पो- 
पशोभितास्‌ ॥ ” शोनकः-“आधानं गर्भसंस्कारं जातकर्म च नाम च ॥ हिस्वा- 
्पत्र विधातव्यं मङ्गेक्ुरवापनम्‌ ॥ ? बृहस्पातिः- आत्यन्तिकेषु कार्येषु कार्य 
सद्योऽङ्गरापणम्‌ ॥ ” तत्रैव वाग्दानं हरिद्रावन्दनं च कार्यम्‌ । ज्योतिःप्रकाशे- 
“चतुथो मण्डपः श्रेष्ठः सप्तमः पञ्चमस्तथा । नवमैकादशो श्रेष्ठौ नेष्टौ षष्ठठती- 
यको ॥ विवाहभे स्वोदये वा कन्यावरणमाचरेत्‌ ॥'' बरस्यापि वरणनिर्णेयः । 
वरस्यापि वरणमाह चण्डेश्वरः~ उपवीतं फलं पुष्पं वासांसि विविधानि च। देयं 
बराय वरणे कन्याश्रात्रा द्विजेन वा ॥'' इति ॥ वाग्दानोत्तरं वरमरणे । वाग्दाः 
नोत्तरं वरमरणेऽपराकस्प्रतिचन्द्रिकायां बसिष्ठः~आद्विवौचा च दत्ताया स्निये- 
तोर्ध्वं वरो यादि । न च मन्त्रोपनीता स्यात्कुमारी पितुरेव सा ॥” यत्तु नारद:- 
“उद्बाहितापि सा कन्या न चेत्संप्राप्मेथुना । पुनः संस्कारमहेत यथा कन्या तथेव 
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मंगलके निमित्त जौको बोबै, नौवे सातवें पांचवें तीसरे दिन बीजके नक्षत्र और अच्छे दिन 
और श्रेष्ठ ळमके उदयमें चन्दोबा, ध्वजा, वन्दनवारसे घरको अलंकृत करके बाजे और 
नृत्यसहित पूर्व वा उत्तरदिशार्मे जाकर रेतली चिकनी मृत्तिकाको लेकर फिर घरपर छौट आवे 
मिट्टी वा बांसके पात्रम उसे स्थित करे अनेक बीज जल और फूछ उसमें डाळे ॥ शौनकने 
कहा है कि, गर्भाधान, पुंसवन आदि गर्मके संस्कार जातकर्म नामकमेको त्यागकर मंगळसे 
संपूर्ण कर्मोमें अकुर नोवे, बृहस्पतिने कहाहे कि, आवश्यक कार्योंमे उसी काल अंकुरोंको बोबे , 
और इस पूर्वोक्त मुहृर्तमेंही सगाई और हळदी लेपन करे, ज्योतिःप्रकारामें कहा कि, चौथ 
सातवां पांचवां नववां ग्यारहवां मंडप श्रेष्ठ हे. छठा तीसरा उत्तम नहीं विवाहके नक्षत्रमे वा 
उसके नक्षत्र उदयमें कन्याका वरण करे ॥ वरकामी वरण चण्डेश्वरने यह लिखाहै कि, यज्ञो- 
पवीत फल फूल अनेक प्रकारोंके वत वरके वरण ( सगाई ) में कन्याका आता बा ब्राह्मण 
बरको दे॥ वाग्दामके उपरान्त वर मरजाय तो अपराकंस्मातिचंद्रिकामे वसिष्ठने यह कहा है कि, 
जल या वाणीसे वाग्दान करनेपर बर मरजाय तो बह कन्या मत्रोस नहीं विदाहीगह, इससे यह 
पिताकी कुमारी है, जो नारदने कहा है कि, विवाहा गई कन्याके संग मैथुन ( पतिका 
संग ) न हुआ होय तो वह फिर संस्कारके योग्य है, कारण कि, जैसी नह कन्या वैसेही वह 





१ आठ हाथसे छेकर बीस हाथ तक सात, पश्चीस हाथ, पचास हाथ, सौ हाथ, सहस हाथके 


ऐसे ग्यारह मण्डप होते, चौथा, चौदह हायका, पहले दोनों, और आठवां न. विहित हैं ननिषिड हैं॥ 


(४०७४) निणयसिन्धुः । [ वृतीप-- ` 


सा ॥'' इति ॥ यञ्च कात्यायनः-“वरो ययन्यजञातीयः पतितः कीव एव च | 
विकमंस्थः सगोत्रो वा दासो दीर्घांमयोपि वा ॥ ऊठापि देया सान्यस्मे सहाव- 
रणभषणा ॥ !' इति ॥ इदं कलौ निषिद्वम्‌। ` देवरेण सुतोत्पत्तिर्दत्ता कन्या न 
दीयते ' इत्यादिपुराणे कली निषेधात्‌ दत्ताशब्द ऊढापरः ऊढायाः पुनरुद्वाहम्‌” इति 
हेमाद्रावुक्तेः ॥ अत एव सगोत्रसपिंडादिविवाहेपि ' भोगतस्तां परित्यज्य पाळयेच्न- 
ननीमिव” इत्युक्तम्‌ ॥ देशान्तरगमने । देशान्तरगमने ठ कात्यायनः-“` वरयित्वा 
तु यः कश्चित्रणश्येत्पुरुषो यदा । ऋरवागमांस्रीनतीच्य कन्यान्यं वरयेदरम्‌ ॥ ” 
अपराकें नारदोपि-'प्रतिगृह्य तु यः कन्यां बरो देशान्तरं ब्रजेत्‌ । त्रीनृतून सम- 
तिकम्य कन्पाऽन्यं वरयेद्वरम्‌ ॥ ” शुल्कदाने तु मनुवसिष्ठी-“कन्यायां दत्तञ- 
रकायां स्रियते यदि शुल्कदः । देवराय प्रदातव्या यादि कन्याइमन्यते ॥'? चान्दि- 
कायां कार्‍यायनः- प्रदाय शुल्कं गच्छेयः कन्यायाः स्रीधनं तथा । धार्या सा 
वर्षमेकं तु देयान्यस्मे विधानतः ॥ अनेकेभ्यो हि दत्तायामनूडायां तु तत्र वै । 
पूर्वागतश्च सर्वेषां लभेताद्यवरस्तु ताम्‌ ॥ पश्चाइरेण यदत्तं तस्याः प्रतिळभेत सः | 


है, ओर जो कात्यायनने यह कहा है कि, यदि वर भिन्न जातिका हो पतित हो नपुंसक हो 
कुकर्मी वा दीघरोगी हो अपने गोत्रका हो शद्ध होय तो विवादी हुई कन्यामी बल्न और 
अन्नसहित अन्यको देदेनी चाहिये, परन्तु यह बात कळिथुगर्मे वर्जित है, क्योंकि आदिस्य- 
पुराणम यह निषेध है कि, देवरसे सुतकी उत्पत्ति और दी हुईं कन्याका दान कळियुगमें 
निषिद्ध है यहां दत्ताशब्दसे विवाही कन्याका ग्रहण है कारण कि, हेमाद्रिमें विवाही हुई 
कन्याके पुनर्विवाहका निषेध किया है इसंसि अपने गोत्रकी वा सर्पिडकी कन्याके संग विवाह 
होजायतो मोगसे उसे त्यागकर माताके तुल्य उसकी पाउना करे, यह लिखा है और कहींमी पुनर्वि- 
बाह नहीं लिखा॥ देशान्तर गमनमें कात्यायनने कहा हैकि, जो वर कन्याको वरकर पीछे देशा- 
न्तरमें चलाजाय वा नष्ट होजाय तो तीन ऋतुओं (छः मास) ओंके बीतनेपर कन्या और 
वरको वरळे, अपरार्कमें नारदनेमा कहाहै कि, जो वर कन्याका प्रतिग्रह छेकर देशान्तरमें चला 
जाय तो तीन ऋतुओंके अनन्तर कन्या और वरको वर ( यह वाग्दानमें जानना )॥ 
शुल्क ( मील ) के दानमें मतु और वसिष्ठने यह लिखा है कि, जिस कन्याका झुल्क देदियाहो 
बह यादे शुल्क देनेवाळा मृतक होजाय ओर यदि कन्या हर्वकार करे तो वह कन्या उसके 
भाईको देदेनी चाहिये, चन्द्रिका कात्यायनने कहाहै कि, जो बर कन्याको शुल्क वा खनी 
धन देकर चलाजाय तो वह कन्या एकषषंतक रखना, फिर बिधिसे दूसरेको देदेनो, जो कन्या 
अनेकोंको बार्णासे दीहो, और बिवाह र. किया होय तो जो सबमे सबसे प्रथम आवे और 
बौ बसे कोटा हो बह उश्ीको | प्राप्त होती है, और पिछेछे वरने जो दसक दियाहो उश्च 





' वरिच्छेद ३. ] आषाटीकासमेतः । (४७५ ) 


अथागच्छन्नबोढायां दत्तं पर्ववरो हरेत्‌ ॥ ३ ॥ ” याज्ञवल्क्पः- सकृत्‌ प्रदीयते 
कत्या हरंस्तां चौरदण्डभाक्‌ । दत्तामपि हरेत्पूर्वाच्छेयांश्रेदर आव्रजेत्‌ ॥ “पर्वे- 
स्प दोषसत्त्वे इदमिति विज्ञानेश्वरः ॥ सम्बन्धतर्वे वसिष्ठः- ‘कुलशीलविहीनस्य 
पश्चाद पतितस्य च । अपश्मारिविधर्मस्य रोगिणां वेषधारिणाम्‌ ॥ दृत्तामपि 
हरेकन्यां सगोत्रोढां तयैव च ॥” मनुः--“षण्डान्धबाधिरादीनां विवाहोस्ति यथो- 
चितम्‌ । विवाहासंभवे तेषां कनिष्ठो विवहेत्तदा ॥ पिठुव्यपुत्रे सापले परदारसु- 
तेषु च । विवाहाधानयज्ञादौ परिवेदो न दूषणम्‌ ॥ २॥ ! अन्यद्वक्तव्यं विस्तरः 
भीतिनोंच्यते इति दिक ॥ अत्र नान्दीश्राद्धे विशेष तद॑धिकारविशोषं चाग्रे वक्त्या” 
मः। इदं चाद्यविवाहे पिता कुयांद्वितीयादी वर एव । “नान्दीश्राद्धं पिता कुयों- 





शुल्कको बह्‌ कन्या दे दे, और विवाहके होनेपर पीछेमी पिळा वर अपने दिये शुल्कका 
ग्रहण करले ॥ “मनुने कहाहे कि, यह हमने प्रवेजन्मोनें मी नहीं सुना कि, झुस्कके नामसे 
मोल लेकर और छिपकर कन्याको बेचना, औरको दिखाकर जो दूसरी कन्या वरको दीजाती 
है उन दोनों कन्याओसे एक शझुल्कसे वर विवाहे यह मनुने ळिखा है कि, बुद्धिमान्‌को 
चाहिये किसीको कन्या देकर फिर औरको न दे जो देता है उसको पुरुषके निमित्त झुठ 
बोलनेका पाप लगता है, और यह मी लिखा है कि, पञ्चके निमित्त झूठ बोलने पांच और 
मनुष्यके निमित्त असत्य बोळनेमें सहस्त इत्याको दोष होता है, यह न और आचार्योने किया न 
साधुजन करते हैं कि, औरको कन्या देनेकी प्रतिज्ञा करके औरको दे और राजा और पाडेतका 
वाक्य और कन्याका दान ये तीनों एकबारही होते हैं भारतमें मी इसी प्रकार लिखा है ॥!! 
याशवत्क्यने कहा है कि, एकवारही कन्यादान होताहै उसको जो हटांवे वह चोरके दण्डः 
योग्य होता है यदि प्रथम बर्से दूसरा बर उत्तम मिळजाय तो दीहुई कन्याको मी हरले. 
इसमें बिज्ञानेखर कहते हैं कि, प्रथम वरमें कोई दोष हो तब यह है. सम्बंधतत्वम्रंथर्मे वसिष्ठने 
कहा है कि, कुळ और शालसे हीनको भौर सगाइके उपरांत पतितको मिरगीबाले और 
विधर्माकों और रोगीको और वेषधारी ( योगी आदि ) योंको और सगोत्रीको वाणीसे 
दौहह कन्याको हरळेना चाहिये. मनुने कहा है कि, नपुंसक, अंधे, बहिरे आदिका यह 
उचित विवाह है कि, उनके विवाह असंभवर्मे उनके छोटे आताको कन्या विवाहदे, चाचा- 
का पुत्र हो, वा सौतका पुत्र हो, वा दूसरी क्लीका पुत्र होय तो मी विवाह अग्न्याधान, यज्ञ 
आदिमें पारिवेदन ( बडे भाईके विवाह होनेके पूर्व छोटेसे विवाह करना ) करनेका दोष नहीं 
लगता, और जो कुछ यहां कहना है उसको विस्तारके मयसे नहीं कहते ॥ यह नान्दमुख 
श्रादका विशेष और उसके अधिकारियाकी विशेषता आगे लिखैंगे, यह नान्दासुख श्राद्ध 
पहिले विवाहमें पिंता'करे;"और “दूसरे 'आंदि'''विवोहिंगे वर स्वयं करे; “कारण फकि;" यह स्मृति 


(४७६ ) निर्णयसिन्धुः । [ तृतीय- 


दाद्ये पाणिग्रहे पुनः । अत ऊर्ध्व प्रकुर्वीत स्वयमेव तु नान्दिकभ” इति स्मृतेः ॥ 
त्रिकाण्डमण्डनोपि--“पित्रोस्तु जीवतोः करुर्यात्पुनः पाणिग्रहं यदा । पितुर्नान्दीसुखं 
श्राद्ध नोक्त तस्य मनीषिभिः ॥” रेणुकाकारिकायाम्‌-उक्तकाळे विवाहाङ्गं ळुयो- 
तरान्दीसुखं पिता । देशान्तरे विवाह्श्चेत्तत्र गन्वा अवेदिदम्‌॥?' लप्रघदी स्थापनम्‌ । 
लम्रघटीस्थापनमाह नारद:-“'षडंयुलमितोत्सेधं द्वादशांगुलमायतम्‌ । कुयात्पाताल- 
वत्ता्पात्रं तददभिः पलेः.॥ ताम्रपात्रे जलेः पणे मृत्पात्रे वाथवा शुभे । मण्डला- 
थोदयं वीक्ष्य रवेस्तत्र विनिक्षिपेत्‌॥ २॥ ” तत्र मन्त्रः- “मुख्यं त्वमसि यन्त्राणां 
अह्मणा निर्मितं पुरा । भव भावाय दंपत्योः कालसाधनकारणम्‌ ॥ !? इति ॥ 
मधुपर्कः । वरस्य मधुपर्कमाह याज्ञवल्क्यः- प्रतिसंवत्सरं त्वर्च्याः ख़ातकाचार्य- 
पार्थिवाः । प्रियो विवाह्यश्च तथा यज्ञं प्रत्पा्िजः पुनः ॥” अत्र विशेषो शृह्यप- 
रिशिष्टे- वरस्य या भवेच्छाखा तच्छाखाणह्यचोदितः । मधुपर्कः प्रदातव्यो ह्यन्य- 
झाखेपि दातारि ॥” अत्र वरदातृशब्दौ ऋत्विगाद्पलक्षणम्‌ । तदाइः- अच्य- 
शाखया मधुपर्कः' इति । ` अच्यंस्य यच्छाखीयं कर्म तच्छाखया मधुपर्कः 'इति 
याज्ञिकाः । जयन्तस्तु “ वरणवत्सवंत्र यजमानशाखयेव मधुपकः ' इत्याह । तचु 


है कि, प्रथम विवाहमें पिता नान्दीमुख श्राद्ध करै, और उससे आगेके विवाहेमिं बर स्वयं 
कौ, त्रिकाण्डमण्डनमेंभी कहा हे कि, पिता माताके जीते इए फिर विवाह होय तो उसके 
पिताको नान्दीमुख श्राद्ध करना. विद्वानाने नहीं लिखा. रेणुकाकारिकार्मे कहा है कि, 
आत्मे कहे समयमें विवाहका अंग नाम्दीमुख श्राद्ध पिताको स्वयं करना चाहिये विदेः 
झर्मे विवाह होय तो वहां जाकरही नान्दीमुख श्राद्ध करे ॥ नारदमुनिने 
लझघटींका स्थापन ऐसा ळिखा है कि, छः अंगुङ ऊंचा और वारह अंगुल 
चोडा दशपळ तांबेका पात्र पाताळयंत्रके समान निर्माण करे, तांबेके पात्रको वा मत्तिकाके 
पात्रको जलसे प्रणे करदे जब सूर्यका मंडळ अर्ध उदय हो तब उस पात्रको 
जळ्मे डाळकर इस मन्त्रको पाठ करे कि तू यन्त्रॉमें मुख्य है ब्रह्माने तुझको प्रथम रचा 
है और वर कन्याके झुमाशुमके निमित्त लग्नसमयके साधनका तुमही कारण हो ॥ याज्ञ 
वल्क्यने वरको मधुपर्क लिखा है कि, अपने घरपर आये इए ये छः मनुष्य प्रतिवर्ष मधु- 
पर्कसे पूजन करनेयोग्य हैं खातक ( ब्रझाचारी ), आचार्य, राजा, मित्र, बर और यज्ञके 
नहात्विज, इसमें विशेष गृह्मपारिशिष्टमें यह कहा है कि, वरकी जो शाखा हो उसीकी 
शाखासे कर्म और मधुपर्क करने चाहिये यह वर दाता शब्द ऋत्विगादिका उपठक्षण है 
तोह का द. ताला सोता हाहि ब हे 
जयंत तो यह कहते हैं कि, वरणक तुल्य यजमानका शाखासेहाँ मधुपके होता है परन्तु वृद्ध 


॥रिच्छेदः ३, ] भाषादीकासमेतः । ( ४७७ ) 


नाद्रियन्ते वृद्धाः । अत्र ' पञ्चाशता भवेद्वा तदर्धेन तु विष्टरः’ इत्पादिगृह्यपारिरिः 
धादेवेष्टरादिलक्षणं मज्ठपर्कादिविधिश्च स्वण्यदेज्ञेयः॥ कन्यादाने प्रपितामह पूर्व- 
कमित्युक्त स्मृत्यर्थसारे-“नान्दीमुखे विवाहे च प्रपितामहपूर्वकम्‌ | नाम संकी- 
तयेदिद्वानन्यत्र पिठृपूर्वकम्‌ ॥ ” नान्दीमुख इति वहुचाद्यतिरक्तविषयम्‌ ॥ 
गृह्यपरिशिष्टे पित्राद्यानुलोम्यान्नानाव्‌ ॥ व्यासः- '्चक्त्वा समुदहेत्कन्यां सावि- 
जीग्रहण तथा ॥ उपोषितः सुतां दद्यादाविताय दिजाय तु ॥” भुकत्वोति मधुपर्के 
वेधभोजनपरम्‌ ॥ शह्मपरिदिष्ट-- कन्यां वरयमाणानामेष धमों विधीयते । 
प्रत्पङ्सुखा वरयन्ति प्रतिशह्णान्ते प्राङइमुखाः ॥!! मदनरत्ने ऋष्यश्वड्र:--“ वर- 
गोत्रं समुच्चार्य म्रपितामहपवंकम्‌ । नाम संकीतेयेदिदान्कन्यायाश्चेवमेव हि ॥ 
तिष्ठेन्पूवेमुखो दाता वरः भत्यड्सुखो भवेत्‌ । मधुपकार्चितायेनां तस्मे दद्यास्स- 
दक्षिणाम्‌ ॥ उदपात्रं ततो गृह्य मन्त्रेणानेन दापयेत्‌ । गौरीं कन्यामिमां विप्र 
यथाशक्ति विभूषिताम्‌ ॥ गोत्राय झर्मणे तुभ्यं दत्तां विप्र समाश्रय । भ्रमिं गां चेव 
दासीं च वासांसि च स्वशक्तितः ॥ महिषीं वाजिनश्रेव दद्यार्स्वर्णमणीनपि ।ततः 
स्वगह्यविधिना होमाद्यं कम कारयेत्‌ ॥ यथाचारं विधेयानि माङ्गर्यङ्गतुकानि 





इसका आद्र नहीं करते, यहां पचास कुशाओंका ब्रह्मा उससे आधा विष्टर छिखा है 
इत्यादि विष्टर आदिका लक्षण और मधुपर्क आदिकी विधि अपने २ गुद्यसत्र्मे जाननी 
चाहिये ॥ स्मृत्यर्थसारमें यह लिखा है कि, कन्याके दानमे प्रपितामहका नाम. प्रथम उच्चारण 
करै, नान्दीमुख बिवाहमे प्रपितामह आदिका नाम लेना चाहिये और दूसरे कमोंमें पिता 
आदिका नाम लेना यह नान्दीमुखका कथन बहूर्चोसे प्रथकोके निमित्त दै, कारण कि, 
बहुचोंके गृद्मपरिशिष्टमें पिताआदि अनुलोम वर्णन किये हैं, ब्यासने कहा है कि, कन्याके 
संग विवाह और गायत्रीका उपदेश ये दोनों मोजनके उपरान्त करै ओर पूजित वरको 
वेत करके कन्यादान करै यहां मोजन शास्त्रोक्त मधुपर्कको ळेना चाहिये, ग॒ह्यपारैशिष्टमे 
कहा है कि, कन्याके विवाहनेवाळोंका यह धर्म लिखा है कि, पश्चिमकी ओर मुख करके 
बेडे मधुपकेसे धने हुए उस वरको इस कन्याके निमित्त दे फिर जळके पात्रको प्रहण 
कर इस मन्त्रते कन्यादान करे कि, हे ज्राह्मण | यथाशक्तिसे भूषित की हुई इस गौर 
कन्याको इस गोत्र और इस नामवाळे तुमको देताहूं दी इई इस कन्याका तुम आश्रय हो, 
फिर अपनी रक्तिसे पृथ्वी, गौ, दासी, वञ्च, भैंस, घोडे सुबणीमणिको देना चाहिये, फिर 
अपने गृह्यसूत्रक्ते अनुसार हवन आदि कमे करे, और कुळरातिके अनुसार मंगल और 


१ किन्हीका कथन हे यदि कन्यादान आधीरातसे पाछे हो तो पूर्वदिनमें दाता भोजन 
करे कारण कि. वढे शिन पेरदिनमें है huji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
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( ४७८ ) निर्णयसिन्धुः है [ तृतीय-- 


च ॥६॥ ° एतत्कन्यादानं त्रिः कायामिति शोनकः ॥ गृहप्रवेशनीय हो मे विशेषमा- 
हाश्वलायन:-''अ्धरात्रे व्यतीते तु परेद्युः प्रातरेव हि । शहम्रवेशनीथः स्यादिति 
यज्ञविदो विदुः” इति ॥ ओपासनद्ोमे विशेषमाह शोनकः-- ''यदि रात्रौ 
धवाहामिरुसपन्नः स्यात्तथा सति। उपक्रम्योत्तरस्पाहः सायं परिचरेदमुम्‌ ॥” 
यदि राक नवनाडीमध्येऽगन्युत्पत्तिस्तदा तदेव होमारम्भः । तदुत्तरं चेत्परदिने 
सायमारम्भ इति सुदशनमाष्ये उक्तम्‌ ॥ अध देवकोत्थापनम्‌ । ` समे च दिवसे 
कुयादिवकोत्थापनं बुधः । षष्ठं च विषमं नेष्टं सुवत्वा पश्चमसप्तझौ ॥!' निर्णयदीपे 
गार्ग्य:--' नान्दीश्रादे कृते पश्चाद्यावन्मा ठृविसर्जेनम्‌ । दर्शश्रादधं क्षयश्राद्धं लाने 
शीतोद्केन च ॥ अपसव्यं स्वधाकारं नित्यश्राद्धं तथेव च। ब्रह्मयज्ञं चाध्ययनं 
नदीसीमातिलइनम्‌ ॥ उपवास ब्रतं चैव श्राद्धभोजनमेष च । नैव छुर्युः सपि- 
ण्डाश्च मण्डपोद्ासनावधि ॥ ३ ॥' बृहस्पतिः- 'तीथें विवाहे याश्रायां संग्रामे 
देशविष्ठवे ॥ नगर्रामदाहे च स्पृष्टा स्पष्टा न दुष्यति॥ '* योगियाज्ञवरक्यः-“न 
ख्रायादुत्सवेःतीते मङ्गछं विनिवत्य॑ च । अनुबज्य सुहद्दन्शूनचायेत्येष्टदेवताम्‌ ॥'› 
ज्योतिषे-'स्रानं सचेलं तिलमिश्रकर्म प्रेतानुयानं कलशपद्ानस्र । अपूर्वतीर्था 
कौतुक मंगलमी कौ यह कन्यादान तीन बार उच्चारण करके करना चाहिये, यह शौनकका 
कथन है.॥ विवाह्मभिके गृहयवशके हवनमें आश्वलायनने यह विशेष लिखा है कि, विवाहके 
हवनमें अद्धरात्रि बीतनेपर तो परळे दिन प्रातःकाळके समय गृहप्रवेश हवन होता है, यह 
यज्ञके ज्ञाता कहते हैं, उपासनाके हंवनमे शौनकने यह विशेष लिखा है कि, जो विवाहकी 
अभि रात्रिमें उत्पन्न हुई होय तो अगले दिन सन्ष्यासमय उस अञ्चिकी पूजा करै, आरे 
सुदर्शनमाष्यमें यह लिखा है कि, यदि रात्रिकी नौ घडीके बीचमें अभि उत्पन्न होय तो उसी 
समयमें होम करे, और नी घडीके उपरान्त उत्पन्न हुई होय तो दूसरे दिन सायंकालमे हवन करै || 
अब देरताओंका उत्थापन ( विसजेन ) लिखते कि, विद्वान्‌ मनुष्य समदिनमें कुलदेवता- 
ओंका विसर्जन करे, छठे दिन और पांचवें सातबेंको छोडकर्‌ विषम दिन श्रेष्ठ नहीं है. निर्ण- ` 
यदीं गार्म्यने कहा कि, नान्दासुख शरावे उपरान्त जबतक मातृ ( कुलदेंबी ) ओंकी बिदा 

न हो तबतक अमावास्या और क्षयीका श्राद्ध, शीतळ जलसे ज्ान, अपसव्य होकर पितरोंकी 
स्वधा, नित्यश्राद्, जह्मयक्त ( बडि, वैश्वदेव ) नरी और सीमाको रंघन, उपवास, बरत, 
श्राद्वमोजनको सम्पूर्ण सापड मंडाके विसजेनतक न करैं, बुहरपातिने कहाहै कि, तीथे, 
विवाह, यात्रा, युद्ध, देशउपद्रब, नगर और संप्राम, दाह, इनमे स्पर्शे स्पर्शकको दोष नही 
लगता. योगियाज्ञवस्क्यने कहांहै कि, उत्सवके बीतनेपर विना मंगल ( मंडप आदि ) की 
भिसि और बिता वे यत हो त. सा जिले 
कि, मंगलके कार्यसे एक बर्षतक ये काय न करे कै, सचलसान तिळ मिलके द्वो व्ह 








परिच्छेदः २. ] भाषाटीकासभेतः । ( ४७९ ) 


मरद्शनं च विवर्जयेन्मङ्गळतोऽब्दमेकम्‌ ॥ ” जीर्णभाण्डादीनां त्याज्याभावादि । 

“'लासपट्कं विवाहादौ ब्रतप्रारम्भणेन च । जीर्णभाण्डादि न त्याज्यं ग्रहसंमाजेनं 
तया ॥ ऊर्ध्व विवाहात्‌ पुत्रस्य तथा च ब्रतबन्धनाव्‌। आत्मनो मुण्डनं नेव वर्ष वर्षा- 
धमेव च ॥ अभ्यङ्गे सूतके चेव विवाहे पृत्रजन्मनि । माजङ्गल्येषु च सर्वेषु न धाये 
गोपिचन्दनम्‌॥ ” विवाहप्रथमवषवर्ञ्यामासाः।जयोतिनिभन्ये "उ द्वाहात्‌ प्रथमे झुचौ 

यदि वसेद्व्युशहे कन्यका हन्यात्तज्जननीं क्षयेनिजतजुं ज्येष्ठे पतिज्येष्ठकम्‌ ॥ पौषे च 

श्वशुरं पतिं च मलिने चैत्रे स्वपित्रालये तिष्ठन्ती पितरं निहन्ति न भयं तेषामभावे 

भवेत्‌ ॥”” निबन्ये -' विवाहात्‌ प्रथमे पौषे आषाढे चायिमासके । न सा अर्तुण्हे 

तिष्ठेचेत्रे पितृगृहे तथा॥? हेमाद्री स्पृत्यन्तरे- विवाहव्रतचूडासु वर्षमध तद्धकम | 

पिण्डदानं मृदा खानं न कुयांत्तिलतर्पणम्‌ ॥ ” तथा अर्ध पूर्ववत्‌ । “सपिण्डा 

तेव कुर्वीरब्नादिः ख्नानमृतत्रये । ताथें संवत्सरे प्रेते पितृयज्ञे महालये ॥ कृतो- 

दाहोपि कुर्वीत पिण्डनिर्वपणं सदा ॥ ” अथ वषूप्रवेशः ! जयतुद्रे-मार्गशीर्षे 

तथा माघे माधवे ज्येष्ठसंज्ञके । सुप्रहास्ते भवदेश्मप्रवेशो नवयोषिताम ॥'? 

नारद/-“आरभ्योदाहदिवसालष्ठे वाप्यष्टमे दिने । वधूपवेशः संपत्त्ये दरामे$थ 

समे दिने ४ ” संग्रहे-'विवाहमारम्य वधूपवेशो युग्मे तिथौ षोडशवासरा- 

न्तात्‌ । ऊर्ध्व॑ततोव्दे युजि पश्चामान्तादतः परस्तात्रियमो न चास्ति ॥ '' 

कमें प्रेतके संग रमशानगमन कलाका दान अपूर्वतीर्थ और देवताका दर्शन ॥ विबाहआदि 
और बरतके प्रारम्मम छः महीनेतक पुराने बरतन और घरका लापना बुहारना न छोडे पुत्रके 
विवाह और्‌ यज्ञोपवीतक उपरान्त एक वर्षतक अथवा छः महीनेतक अपना सुण्डन न करावे, 

उवटना, सूतक, विवाह, पुत्रजन्म मंगलके सम्पू्णकमेमें गोपीचन्दन न लगावे ॥ ज्योतिर्नि- 
बन्धमें कहाहै कि, विवाहसे प्रथप आषाढम यदि कन्या पत्िके घर जाय तो अपनी सास 
और क्षयमासमें अपने शरीरको नष्ट करतीहे, य्येष्ठमे ज्येठेको, पौषमे श्वशुरको, मलमासे, 
पतिको और पहिले चैत्रमें अपने पिताके घर टिके तो अपने पिताको नष्ट करतीहै एवॉक्त महीने 
न हो तो किसीको कुछ दोष नहीं है. निबन्धमें-लिखाहै कि, विवाहसे प्रथम और पौष आषाढ 
और अधिकमासमें कन्या पतिके घर और चैत्रमें पिताके घर न रहे, हेमाद्रिमें स्मृत्यन्तरका 
कथन है कि, विवाह यज्ञोपवीत, मुण्डन इनमें बषे छः महीने वा तीन सहीनेतकपिंडदान मृत्ति- 
कासे खान तिलासे तपण न करै ॥ अब वधप्रवेश कहते हैं । जयतुंग कहते हैं कि, मार्गशिर 
माघ, विशाख, ज्येष्ठे और अच्छे श्रेष्ठ दिनमें नववधूल्भियोका घरमे प्रवेश होता है. नारद कहते 
हैं फि, विवाहके दिनसे छठे वा आठम दिन दशवे वा समदिनमें वधप्रवश होना चाहिये तो 
सम्पदा मिलती है. संग्रहमें लिखा हे कि, विवाहसे ढेकर. सोलह दिनके मध्यमें युग्म तिथि 
प्रवेश करना, इसके, उपरात्त ८ ाघवशतक "-तिषम: बप्तेमे... के (उससे परे नियम नहीं 


(४८०) निर्णेयसिन्छुः। ` [ तृततीय= 


नारदः-''समे वर्षे समे मासि यदि नारी शइ ब्रजेत्‌ । आयुष्यं हरते अरुः सा 
नारी मरणं ब्रजेत्‌ ॥ ” तत्र फछानि । प्रयोगरत्ने तु-“बघ्तप्रवेशाः प्रथमे तृतीये 
शुभप्रदः पञ्चमकेऽथ वाऽहि । द्वितीयके वाऽथ चतुर्थके वा षष्ठे विषोगामयडुः- 
खदः स्यात्‌?’ इत्युक्तं तत्र मूळ चिन्त्यम्‌ ॥ वृद्धवसिष्ठोपि--“ षष्ठाष्टमे वा 
दशमे दिने वा विवाहमारभ्य वधूप्रवेशः । पञ्चांगसंशुद्धदिनं विनापि विधावस- 
द्रोचरगोपि कार्यः ॥ ” छल्लः-'स्वसुवनणुरप्रवेशे देशानां विठ्ठवे तथोद्वाहे। 
नववध्वा ग्रहगसनं प्रति शुक्रविचारणा नास्ति ॥ !! माण्डव्यः-' नित्याने गृहे 
जीणें प्राशनान्तेछु सप्तपु । वधूप्रबेशे माङ्गर्ये न मोढयं युरुत्युकयोः ॥” ज्योतिः" 
प्रकाशे-“ वामे शुके नवोढायाः सुखं हानिश्च दक्षिणे । धनं धान्यं च पृष्ठस्थे सर्वे" 
नाशः पुरःस्थिते ॥ नवोढायास्तु वैधव्यं यदुक्तं संमुखे भृगो । तदेव विधुधेज्षयं 
केवलं तु द्विरागमे ॥ पूर्वतोभ्युदिति शुक्रे प्रयायाइक्षिणापरे । पश्चादभ्य़ादते चेव 
यायारपर्वोत्तरे दिशो ॥ ३ ॥ ?' व्यवहारतत्वे-“पोष्णात्कराञ्च श्रवणाञ्च युग्मे 
हस्तत्रये मूलमघोत्तरासु । एष्ये च मेत्रे च वधूप्रवेशो रिक्तेतरे व्यर्ककुजे च 
शस्तः ॥ !' गगः वपतीपाते च संकान्तौ ग्रहणे वेधृतावपि । शराद्धं विना शुभं 
नेव प्राप्तक्ालेपि मानवः॥” तथा--'अमासंक्रांतिविष्ठयादौ प्राप्तकालेपि नाचरेद॥' 
नारदने कहांददै कि, समबर्ष वा सम महीनेमें यहि नारीं पतिके घर जाय तो पातिकी अवस्था 
हरती है, और स्वथं मृत्युको प्राप्त होती दै ॥ प्रयोगरव्नमें लिखा है कि, प्रथम तीसरे पांचवें 
दिन वधूप्रवेश मंगळकारी है, दूसरे चोथे छठे दिन वियोग रोग और दुःखदायी होता है, 
इसमें प्रमाण नहीं मिळता, वृद्धवसिष्ठने कहा है कि, विवाहसे छठे आठवें दशवें दिन पचांगसे 
शुद्ध दिनके विना और निषिद्ध चन्द्रमामें वधप्रवेश करनेमें दोष नहीं है, छल॒ने कहा है कि, 
अपना मबन और अपने पुरका प्रवेश देशोंकि उपद्रव विवाह और नव्य वधूका गृहप्रवेश इनमें 
सन्मुख शुक्रका बिचार नही है, माण्डव्य कहते हैं नित्यगमन जीणेगृह भन्नप्राशनपर्यन्त सात 
कर्म और वधूप्रवे शर्मे बृहस्पति और झुक्रके अस्तका विचार न करे ॥ ज्योतिःप्रकाझमें कहा है 
कि, नई बिवाह्दी वधूके झुक्र बाममाग होय तो सुख, दक्षिणम होय तो हानि, पटि पीछे होय तौ 
धनधान्य, सन्मुख होय तो सबका नाश करता, सन्मुख झुक्रमें तो नव्य बधूको बिधवायोग लिखा 
है, बहा बुधमें जानना चाहिये, परन्तु यह केवळ द्विरागमनमें है, यदि शुक्रका उदय 
वर्मे होय तो दक्षिण और पश्चिम दिशार्मे चछा जाना पश्चिम दियामें होय तो पुर्व और उत्तर 
दिशामें गमन करना. व्यवहारतत्वर्मे कहा है रेवती इस्त श्रवणसे दो और हस्तसे तीन मूल 
मच! और तीनों उत्तरा पुष्य अनुराधा रिक्तासे भिन्न तिथि रवि और मंगळसे मिन्न बारें बघू- 
प्रवेश उत्तम है, गर्गने कहा है कि ब्यतांपात संक्रांति प्रहण वैधृति इनमें शराद्धके विना शुभ कमको 
उत्तम मुहतमे भी भभुष्ये”म"करे” इसी'प्रकार' अभोठ्यों' संक्रातिःऔरं' भद्रा"आदिमें उत्तम मुहू- 


परैच्छेद: ३. ] भाषाटींकासमेंतः । ( ४८१) 


इति ॥ दवरागमनम्‌ । ऋक्षो ञ्चये-'' माघफार्णुनवेशा से शुकृपक्षे शुभे दिने । । गुर्वादि- 
त्यषिशुद्धौ स्यान्नित्यं परनीद्विरागमः ॥ !! बाद्रायणः-''नीहाराझुदिनोत्तरादिति 
गुइब्रह्मानुराधाश्चिनी शुके भास्करवायुविष्णुवरुणत्वाटे प्रशस्ते तिथो । ङुम्भाजा- 
लिगते रवो झुभकरे प्राप्तोदये भार्गवे जीबज्ञास्फुनितां दिने नबबधवेइमप्रबेश 
शुभः ॥ !! अथ पुनर्विवाहः । भीधरीये-' पुनर्विवाह वक्ष्यामे दंपत्योः द्ाभ- 
वृद्धिम्‌ । लप्रेन्दुलमयोदाँषे ग्रहतारादिस्तंभवे ॥ अन्येष्वञ्ुभकालेषु दुष्ठरोगादि 
संभवे । विवाहे चापि दंपस्पोराशौचादिसमुद्भवे ॥ तस्य दोषस्य शांत्यर्थं पुनव- 
वाह्यमिष्यते ॥ २ ॥ ? याज्ञवल्क्यः-“'सुरापी व्याधिता धूर्ता वन्ध्याथष्न्यप्रि- 
यंबदा । स्रीब्रस्तश्चाधिवेत्तव्या पुरुषद्वेषिणी तथा ॥ ” मनुः वन्ध्याष्टमेऽधिवे- 

त्तव्पा दशमे तु मुतप्रजा । एकादशे स्रोजननी सद्यस्त्वाभ्रियवादिनी ॥ ” संग्रहे 
तु-“अप्रजां दशमे वर्षे खीप्रजां द्वादशे त्यजेत्‌ । मृतप्रजां पञ्चदशे सथ्चरस्वप्रि- 
यवादिनीम्‌ ॥ ” याज्ञवस्क्य:-''एकासुत्कम्य कामार्थमन्यां लब्धु य इच्छति। समः 
थस्तोषयिखारथैः एकोढामपरां ब्रजेत्‌ । आज्ञासंपादिनीं दक्षां वीरसूं प्रियवादि- 





तमे भी झुमकर्म न करे ॥ अब द्विरागमनको कहते हैं । ऋक्षोचय्में कहा है कि, माघ, फाल्युन 
वैशाखके झुकृपक्ष और झुभदिनमें बुहस्पति और सूयेकी शद्धि्मे पत्नीका द्विरागमन उत्तम है, 
बादरायण कहते हैं कि चन्द्रबार उत्तरा पुनवेसु पुष्य रोहिणी अनुराधा अर्विनी अ्येष्ठा श्रवण 
स्वाति चित्रा श्रेष्ठ तिथि कुम्भ मेष दृश्चिकका सूय और लमका उदय शुक्र बृहस्पति बुध सोम 
बारमें नवीन बधूका गृहप्रवेश उत्तम है ॥ अब पुनर्विवाहको लिखते हैं । श्रीधरीयमें कहा है 
कि, अब पुरुषके शुभ और वृद्धिके देनेवाले पुनर्विबाहको लिखताहूं । छम और चन्द्रमा और 
ऊग्मके और प्रह वा तारा आदिका दोष वा दूसरे अशुम समय होय तौ वा दुष्ट प्रथम विवा- 
हमें होय तो वा प्रथम विवाहके समय ल्लीपुर्षको अशौच आदि होय तो इन दोर्षोकी शांतिके 
निमित्त द्वितीयविवाह इष्ट है. याज्ञवल्क्य कहते हैं कि, मद्य पीनेवाळी, रोगिणी, शूर्ता, वंध्यमा 
धनकी नाशक, कठोर बाक्य बोळनेवाली, जिसके कन्याही होती हो, जो पतिके संग वैर 
करतीद्दो, ऐसी ल्लीके होनेपर पति दूसरा विवाह करसकता है, मनु कहते हैं कि बन्ध्या जली 
होय तो आठवें वर्ष, जिसके बालक होकर मरजाते होय तो दझबें वर्ष, कन्याही होती होय 
तो ग्यारहवें बे दूसरा विवाह करले, कठोर वाक्यबाळी होय तो उसी समय विवाह करू, संग्र- 
हमें लिखा है कि, प्रजाहीन ब्लीको दशवें वर्ध, जिसके कन्याही संतान हों उसे बारहवें वर्ष 
जिसकी संतान मृतक होजाताहो उसे पंद्रहवे वषे और कठोर वाक्यवाळीको उसी समय शय्यासे 
त्याग देना चाहिये || याज्ञवल्क्य कहते हे जो मनुष्य एक स्रीको छोड करके विषयके निमित्त 
दूसरी जीके सार्थ विवॉर्हकी इच्छी करता है बह संमर्थ हॉय तो प्रथम लौकी धनसे प्रसन 
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(९८२ ) निर्णयसिन्धुः । `  [ तृतीय- 


नीम्‌। त्यजन दाप्यस्वतीयांशमद्रव्यो भरणं स्रियाः ॥ २॥ ?' मनु:-'' अधिविन्ना तु 
या नारी निगंच्छेद्रोषिता गृहात्‌ । सा सद्यः संनिरोद्धव्या त्याज्या वा कुलसन्निधौ ” 
इति॥ हेमाद्रौ कात्यायनः“ 'अभिरिष्टादिशुश्रषां बहुआयंः सवर्णया । कारयेत्तद ह॒त्वं 
चेज्ज्येष्ठया गर्हिता न चेत्‌ ॥ ” इति॥ याज्ञवल्क्यः-' सत्यामन्यां सवर्णायां धर्म- 
कार्य न कारयेत्‌ । सवर्णासु विधौ धम्यें ज्येष्ठया न विनेतरा ॥ '' द्वितीयविवा- 
हहोमे अमिनिर्णयः। दितीयविवाहहो मेऽमिमाह कात्यायनः-'सदारोऽन्यान्पुनदां- 
रानुद्वोदुं कारणान्तरात्‌ । यदीच्छेदमिमान्कतु क होमोऽस्य विधीयते ॥ स्वेमा- 
वेव भवेद्धोमो लौकिके न कदाचन ॥ ” न्रिकाण्डमण्डनोपि-''आद्यायां विद्यमा- 
नायां द्वितीयासुद्वहेद्यादि । तदा वैवाहिकं क्म ङुर्यादावसथेमिमान्‌ ॥ '' सुदर्शः 
नभाष्ये तु-'द्वितोयविवाहदोमो लौकिक एव न पूर्वापासने ' इव्युक्तस्‌ ॥ इदं 
चासंभवे तत्र चामिद्वयसंसरगः कार्यः ॥ तदाह शौनकः-'' अथाग्न्योगृह्ययोगं तु 
सपत्नामेदजातयोः । सहाधिकारसिद्धयथमहं वक्ष्यामि शोनकः ॥ अरोगामुद्वहे- 





करके दूसरोको विवाह ळे. याज्ञवल्क्य कहते हैं कि, जो आज्ञाकारिणी, चतुर, पुत्रवती, प्रिय 
बोळनेवाळी, पहिठी खत्रीको छोडता है उसे राजाको दूसरे विवाहके, तीसरे भाग धनका दण्ड 
देना चाहिये, यदि धन न होय तौ प्रथम खरीके भरण पोषणका दण्ड देना चाहिये. मनुका 
बाक्य है कि, यदि दूसरे विवाह करनेपर पहिली स्री कुछ क्रुद्ध होकर घरसे चले तो उसको 
शीघ्र रोकना चाहिये, अपने कुक संमुख त्यागदेना, हेमाद्रिमें कात्यायन कहते हैं कि, जिसके | 
बहुल भायो हों उस मनुष्यको सवर्णो त्रीसे अभि ओर शिष्ट मनुष्योंकी सेवा करानी चाहिये 
यदि अपने वर्णकी भी बहुत होय तो जो सम्पूर्ण दोषोसे रहित अ्येष्ठ क्ला हो उससे करानी 
चाहिये, याज्ञवर्क्य कहते हैं कि, यदि अपने वर्णका ल्ली मिळे तौ औरसे धर्मकार्यको न करना 
और यदि सवणे भी बहुत खरी होय तो धर्भकार्यमें बडीकोही अधिकार है औरोंको नहीं ॥ 
अब द्वितीय विवाहकी अझिका निर्णय लिखते हें कात्यायन कहते हैं कि, यदि ज्लीवाला मनुष्य 
किसी हेतुसे पुनार्विबाहको इच्छा करे तो उसको पूर्वेविवाहकी अग्रिमेंही होम करना लौकिक 
अभ्निसे कमीमी न करना चाहिये. त्रिकाण्डमण्डनमी लिखते हैं कि, प्रथम ख्रीके जाते इए 
थदि दूसरी ख्रीको विवाह करले तो वैवाहिक हवन आदि कर्मको अपने धर करे सुदशे- 
नमाष्यमें तो यह लिखा है कि, दूसरे विवाहका हवन लौकिक आश्निमें करना चाहिये, 
पूर्व अभ्निमें नहँ करना यह बात प्रधमकी अञ्निके असंभवे जाननी यदि धूवेवि- 
बाहकी अभ्रिमी होय तो उन दोनोंका सम्बंध करना चाहिये ॥ सोई 
शौनकने लिखी! है"कि ० (जो (कि, पत्ती र(॥सौत..) प्रत्तेक. »प्राप्त, डड, स्त्रियॉको हवन 
आदि कमें सहाधिकार ( साथ करने ) के निमित्त गृह्य आमने ( दोनों विबाहोंके आम ) 


परिच्छेदः ३. ] भाषाटीकासमेतः । (४८३ ) 


त्कन्यां धमलोपभयात्स्वयम्‌ । कृते तत्र विवाहे च ब्रतान्ते तु परेहनि ॥ प्रथकू 
स्थण्डिलयोरमिं समाधाय यथाविधि । तत्र कुर्वाञ्यभागान्तमन्वाधानादिकं ततः॥ 
जुहयात्पृवंपत्यमौ तयान्वारब्ध आइतिः। अग्निमीळे पुरोहितं सक्तेन नवर्चेन तु ॥ 
समिध्यैनं समारोप्य अयं ते योनिरित्प्रचा । प्रत्यवरोहेत्यनया कनिष्ठाम्रो 
निधाय तम्‌ ॥ आञ्यभागान्ततंत्रादि कृत्वारभ्य तदादितः । समन्वारब्ध 
एताभ्यां पत्नीभ्यां जुहुयादघृतम्‌ ॥ चतुरृहीतमेतामिऋगिभः षइभिर्यथाकमम्‌ । 
अप्रावग्निश्चरतीत्यमिनामिः सामेध्यते ॥ अस्तीदमिति तिसाभिः पाहि नो अग्न 
एकया । ततः स्विष्टकृदारभ्य होमशेषं समापयेत्‌ ॥ गोयुगं दक्षिणा देया श्रोत्रि 
यायाहिताग्नये । पत्न्योरेका यदि मृता दग्ध्वा तेनेव तां पुनः ॥ आदधीतान्यया 
साद्धमाधानविधिना गृही ॥ २ ॥ !' इति ॥ बौधायनसूत्रे तु-“'अथ यदि गृहस्थो 
दे भार्ये विदेत कथं तत्र कुर्यादेति यस्मिन्‌ काले विंदेतोभावग्री पाएचरेदपरा- 
म्रिमुपप्तमाधाय पारिस्तीयाज्यं विलाप्य खचि चतुशहीतं गृहीत्वाऽन्वारध्ायां 
जुहोति ` नमस्त ऋषेरादाव्यधायै त्वा स्वघाये त्वा मान इन्द्राभिनतस्त्वदष्ठारिष्टां 





योके सम्बन्धको लिखताइूँ कै, धर्मेके लोप हो जानेके भयसे उत्तम लक्षणाँसे युक्त कन्यासे 
विवाह कंरै, विवाह करनेपर ब्रतके उपरान्त प्रथम दिन पृथक्‌ २ वेदियोंपर विधिसे अम्नि 
स्थापन करके अन्वाधानसे आज्यभागान्त आहाते देकर प्रथम पत्नी अग्रिमे आइति दे, और 
उस पत्नीके साथ प्रन्थिबन्धन करनेपर पतिको भी “ अभिर्माले पुरोहितम्‌ !! इस तूक्तकी 
नौ ऋचाऑसे आहुति देनी चाहिये, फिर अभिको प्रज्वलित करके “' अयतेयोनिः ? इस 
मन्त्रसे और “ प्रत्यवरोह' इस. ऋचासे कनिष्ठ ( दूसरी ) पत्नी चरुमक्षण आज्यभागान्त 
कर्म करके आहुति दे, फिर दोनों पत्नियोंस पति प्रन्थिबन्धन करके घाँसे आहुति दे 
* चतुर्गृहीत ? इन छः ऋचाओंसे और अम्निस आभि भक्षण करती हे और अभिसे अझ्नि 
प्रज्वलित होती हे “ अस्तीदं ! इन तीन मन्त्रोंसे और “ पाहिनो. अमे ? इस एक ऋचासे 
फिर स्विष्टकतके प्रारम्भसे रेष होमको पूण करे, फिर अभ्निके हितकारी बेदपार्ठाको दो गौ 
दक्षिणा दान करै, यदि दोनों पत्नियॉमें एक पत्नीका मृत्यु होजाय तो उसी अझिसे उसका 
दाह करके दूसरी पत्नीके संग झाख्ोमें कही विधिसे फिर अझिका आधान करे ॥ बीधायन- 
सूत्रे तो यह कहा है कि, जो गृहस्थी दो ख्तियोंको विवाह करै तो वहां किस प्रकार आमि- 
होत्र आदि कमे करे, जिस समय दो ख्रियांको विवाहे तब दोनों अभिका पूजा कर, एक 
अग्निका स्थापन करके और कुशाओको अभिके चारों ओर कुशण्डीकी विधिसे फैलाकर और 
घृतको तपाकर और श्ररवेमें चारवार लेकर एक पर्व्नाके संग ्रन्धबन्धन करके समिधापर 
« नमस्ते ऋषे ४ इस ऋचाल आहतिप्रदान Gigi (Prabhuji) करता हुआ उस 'चौंका डाल दें, यदि प्रयम 





(8८४) निर्णयसिन्धुः । [ तृतीय- 


स एव जझान्नवेदसुस्वाहेत्यथाऽयंते योनिऋत्विय' इति समिधि समारोपयेत्‌ । 
एवोमिसुपसमाधायाजुहान उद्घुद्धयस्वास इति समिधमाधाय परिस्तीर्य छुचि 
चतुगंहीत्वा द्वयोभोर्ययोरन्वारब्धयोर्यनमानोऽभिमुशति ब्रह्मा ब्रह्मण इत्येतेन 
सुक्तेनेके चतुगृहीतं जुहोत्यभिसुखान्‌ कृत्वा पक्कां जुहोति सम्मितं संकर्पेथा- 
मिति पुरोनुवाक्यामनूचाग्ने पुरीष्ये इति याज्यया जुहोति पुरीष्यमस्तमित्य- 
स्ताद्बुवाकस्य स्सिष्टकृतप्रमृतिसिद्धमाधेनुवरदानादथाग्रेणाग्नें दर्भस्तम्बे इतं 
दष निदधाति “ अह्मजज्ञानं ' ` पिताविशजम्‌ ' इति द्वाभ्यां संसर्गेविधिः 
कार्यः ॥ '! तत्र कालनिर्णयः । द्वितीयादिविवाहे काल उक्तः संग्रहे- “प्रमदाः 
सृतिवासरादितः पुनरुद्वाहविधिरवरस्य च । विषमे युगवत्सरे उभो युगळे चापि 
मृतिप्रदो भवेत्‌ ॥ '' तृतीयविवाहे निषेधः । तृतीयविवाहे निषेधो मात्स्ये-`'उ- 
इहेद्रतिसिद्धयर्थं तृतीयां न कदाचन । मोहादज्ञानतो वापि यदि गच्छेतु मातु- 
षीमू ॥ नश्यत्येव न संदेहो गर्गस्य वचनं यथा ॥ ?› इति । संग्रहे- तृतीयां यदि 
चोद्वहेत्तर्हि सा विधवा भवेत्‌ । चतुथोदिविवाहार्थ तृतीयेऽ समुद्वहेत्‌ ॥ '' 
तादिधिस्तु-' रविशन्योइस्ते वा वरः संकल्प्य स्वस्तिवाचने नान्दीश्राद्धं कृत्वा- 
चार्य वृत्वा आकृष्णेनेति छायायुतं सूर्यमर्क संपूज्य गुडौदनं दत्त्वा वख्रेण तन्तु- 
स्थापन कर हवन करे, तो “ उदुबुद्धयस्वाम्े । इस ऋचासे समिधको रखकर और अझ्िस्थापन 
और कुराण्डी करके खुवेमें चारवार घृतको लेकर दोनों भायोंका ग्रन्थिबन्धन करके यजमान 
स्पशे करे, और यो ब्रह्मा ब्रह्मण ' इस सूक्तसे स्त्री चारवार ग्रहण किये घृतसे हवन कौ, 
फिर अझ्िको मुख करके कच्ची चरसे हवन करे, “ सनिमित्तं संकस्पेथाः ? इस पहिले 
वाक्यको स्विष्टकृत्‌ आदि सिद्ध करके धेनुके वरप्रदान हवन करे, फिर अभिके आगे कुशाके 
स्तम्भपर हवनके शेषको “ ब्रह्मजज्ञानं, ? “ पिता विराजं’ इन दोनों मन्त्रोसे रक्खै || द्वितीय 
आदि विवादका समय संग्रइमें लिखा है कि, स्रीके मृध्युके दिनसे बरके दूसरे विवाहकी 
विधि विषम वषमे श्रेष्ठ है, और युग्मबषेमें मृत्यु देनेबाळी है ॥ मत्स्यपुराणमें तीसरे विवाहका 
निषेध लिखा है कि, बिषयमोग करनेके निमित्त तासरी क्ञासे न विवाह करे, कारण कि, 
हो, वा अज्ञानसे जो तीसरी ख्रीसे भोग करता है वह स्वयही मष्ट होता है इसमें सन्देह 
नहीं, यही गगेने कहा है, संग्रहमें लिखा है कि, यदि तीसरी ख्रीसे विवाह करे, तो बह 
बिधव हो जाती है, यदि चतुर्थ आदि विवाह करना चाहे. तो तीसरे विवाइमें आकके वृक्षके 
संग विवाह करे, उसकी विधि इस प्रकार हे कि, रावे वा शनिवार हस्त नक्षत्रमें बर संकल्प 
तथा स्वस्तिबा बन तथा नान्दीमुख श्राद्ध करके आचार्यको वरण करे फिर “ आकृष्णेन 
रजसा 7 इस्‌ «मंत्रते आकके, हष, छायासहित.. रयो, पूजन कर, तथा गुड और 
१ यह सब मन्त्र पद्धतियोंमें पूरे छिखे हैं सो बिवाहपद्धतिमें देख लेने ॥ 





परिच्छेदः ३. ] भाषादीकासमेतः । (४८५ ) 


प्रिरावेष्टय । “त्रिलोकवासिन्‌ सप्ताश्व छायया सहितो रवे । तृतीयोदाहजं दोषं 
निवारय सुखं कुरु ॥ ” इति संप्रार्थ्य जलेन त्रिःसिञ्चेत्‌ । “मम प्रीतिकरा येयं 
माया सृष्टा पुरातनी । अर्कजा जह्मणा सट्टा अस्माकं प्रति रक्षतु ॥ नमस्ते मङ्गले 
देवि नमः सबितुरात्मने । त्राहि मां कृपया देवि पत्नीत्वं म इहागता ॥ 
अर्कं त्वं बह्मणा सृष्टः सर्वमाणहिताय च । वृक्षाणामादिभूतस्त्वं देवानां 
प्रीतिवर्धनः ॥ तृतीयोद्वाहजं पापं मृत्युं चाशु विनाशाय ॥ ३॥ '' इति ॥ तत 
आचार्यः-'काइयपशोत्रामादित्यप्रपौत्रीं सवितुः पौत्रीं मम एुत्रीमकंकन्या- 
ममुकगोत्राय बराय दास्ये” इति वाग्दानं कृत्वा वरस्य मधुपर्क कृत्वाऽन्तःपटं 
पृत्वा ' स्वास्तिनः' इति सूक्तं जत्प्वा पू्वत्कन्यां दत्त्वा अर्ककन्यामिमामित्पूहेन 
कन्यादानमंत्रमुकृत्वा दक्षिणां दद्यात्‌ । ततो गायत्र्या वेष्टितसृत्रेण बृहत्सामेति 

मन्त्रेण ककणं बध्वाऽ्कस्य चतुर्दिक्व कुम्भेषु विष्णुं संएज्यात्रिं प्रतिष्ठाप्याषारान्ते 
संगोमिरिति बृहस्पतये यस्मे त्वा कामकामायेत्प्रचाऽग्रये व्यस्तसमस्तव्याद्वति- 
मिराज्यं इत्वाऽचार्याय गोयुगं दरवा । “मया कृतमिदं कमे स्थावरेषु जरायुणा । 





भातको देकर तंतु और वत्नको लपेटकर इस प्रकार प्राथना करै कि, हे त्रिलोकीके 
निवासी सात अश्ववाले सूर्ये | छायासहित आकर तीसरे विवाहसे उत्पन्न इए दोषके 
निवारण तथा सुखको करो, फिर उस डृक्षको तानवार जलसे सांचकर यह पढे कि, 
मेरी प्रसन्नता करनेवाली यह पुरातनी माया ब्रह्माने निर्मित की और सूर्यस उत्पन 
हुईं है सो तू हमारी रक्षा कर, हे कल्याणरूप दोबि सविताकी पुत्री | तुझे भेरा नमस्कार है 
कृपासहित मेरी रक्षाक और इस लोकमें मेरी ल्लीरूप हो, हे अके | तुझे सब 
मनुण्योंके हितके निमित्त ब्रह्माने रचा है, सब वृक्षोमें आदिभूत तथा देवताओंकी प्रीतिको बढा- 
नेबाला है तीसरे विवाहसे उत्पन हुए पाप तथा मृध्युका शीघ्र नाश कर ॥ फिर आचार्य काश्य 
पगोत्रभे उत्पन्न हुई आदिस्यकी प्रपौत्री तथा सविताकी पौत्री और मेरी पुत्रीरूप इस आककी कन्या- 
को अमुक गोत्रमें उत्पन्न हुए वरको देताहूं इस प्रकार वाग्दान करै, फिर वरको मधुपर्क देकर 
अन्तरपट करके 'स्वॉस्तन इन्द्रो' इस सूक्तको पढके पूर्वके अनुसार कन्यादान करके इस अर्ककी 
कन्याको प्रदान करताहूं इत्यादे वाक्यसद्वित कन्यादानके मंत्रको पढकर दाक्षिणा दे, फिर गाय- 
्रीमत्रसे लपेटे सूतके वरके हाथमें ' बृहत्साम? इत्यादि मंत्रसे कंकणको बांधकर आककी चारों दि” 
शाओमें स्थापित घडोंपर विष्णुकी पूजा कर'भझिका स्थापन करके आचारान्ते संगोमि' इस ऋचा- 
से तथा ` बरहश्पतिये यरमेत्वा कामकामाय ! इस मंत्रसे अग्निके निमित्त भू: स्वाहा, भुवः स्वाहा इन 
न्यस्त समस्त आइतियोंसे,घृतको , इति, देकर,आचायेको दो गो देका, प्रणाम करे कि, जो 
मुझ जरायु ( मनुष्य ) ने स्थाषरोंके विषे यह कर्म किया है, सो मुझे संतान दो और उस 


( ४८६ ) निर्णयसिन्धः । [ तृतीय- 


अ्कोऽपत्यानि नो देहि तस्व क्षन्तुमहोसे '' इति नमेत्‌ ॥ इति दिक्‌ ॥ इति 
निर्णयसिंधो विवाहः ॥ अथाग्न्यायानम्‌ । रत्नमाळायाम्‌-"` प्राजापत्ये एवभे 
सादिदैवे पुष्पे अपेष्ठास्वैन्दवे कृत्तिकाश्च । अग्न्याधानं ह्यत्तराणां त्रयेति चित्राः 
दित्पे कीर्तितं गर्गम्रख्येः ॥ '' आश्वलायनः-` अग्न्याधेयं कृत्तिकालु रोहिण्यां 
मगाशिंरास फार्णुनीषु विशाखयोरुत्तरयोः प्रोष्ठपदयोरेतेषां कात्माशिद्धसन्ते 
षवाणे ब्राह्णण आदधीत ग्रीष्मवषांशरत्सु क्षत्रियंवेश्‍योपक्रुष्टा यस्मिन्कल्मि 
श्रिहतावादधीत सोमेन यक्ष्यमाणो नर्तु पृच्छेन्न नक्षत्रम्‌ ॥!! सोमाधाने ऋस्वा- 
यनालोचनमात्तेपरम्‌ । 'अथो खलु यदैवेन श्रद्वोपनमेद्थादधीत सैवास्य 
बिधिः’ इति ॥ 'सोमेन यक्ष्यमाणो नर्तु पच्छेन्न नक्षत्र तदेतदात्तस्यातिबेल वा 
श्रद्धायुक्तस्य भवति’ इति बोधायनोक्तेरिति ॥ मदनरत्ने वृद्धगाग्य+-पुष्याग्नेय ` 
ऽयुत्तरादित्पपोष्णञ्येष्ठाचित्राकंद्विदैवेन्दुभेषु।कुयुर्वह्नयाधानमाद्यं वसन्तग्रीष्मोष्मा- 
न्तेष्वेव विप्रादिंवर्णाः ॥'' कालादर्शे -'आभिहोत्रं दशपूर्णमासावप्युत्तरायणे । 
उपक्रम्य यथाकालमुपासीरन्‌ दिजञातयः ॥ सोमं च पशुबन्धं च सवाश्च विकू" 
तीरपि । सौम्यायने यथाकालं विदध्युर्णहमेधिनः ॥'' अत्र विशेषः एर्वसुक्तः ॥ 





अपराधको हे अर्क ! क्षमा करो यह सक्षेपसे कहा ॥ इति निर्णयसिन्धौ विवाहः ॥ अब अग्न्या- 
धानको कहते हैं । रत्नमालामें कहा है कि, ब्राह्म ( रोहिणी ) धनिष्ठा द्विदैब ( विशाखा ) 
पुष्य अथेष्ठा मृगशिर कृत्तिका तीनों उचरार्मे अग्निका स्थापन तथा चित्रा आदित्य ( पुनर्षछु ) 
में आध्रित्यापन जुम है यह गर्गोने कहाहै.आस्वळायन कहते, चिका रोहिणी मृगरिर पूबीफाल्युनी 
उत्तराफाल्गुनी विशाखा उत्तराभाद्रपदा उत्तराषाढा नक्षत्रॉमें अग्रिका स्थापन उत्तम है, इन 
ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्योंमें ब्राह्मण वसंतक्रतुके जिस किसी पवेमें, क्षत्रिय वैश्य ग्रीष्म वर्षा रशद्‌ 
ऋतुमें, और अपक्रुष्टा ( द्र ) मनुष्य जिस किसी पबेमें, अग्निका आधान करे, सोनयज्ञको 
सम्पादन करता हुआ मनुष्य ऋतु तथा नक्षत्रको न पूछे ॥ यह सोमयज्ञमे ऋतुआदिका आबि- 
चार आर्च आदिकोमें विषयमें कहा हे कारण कि, मदनरत्नमें बौधायनने कहा है. कि, जब 
इसको श्रद्धाहो तबही आग्न्याधान करे; तिससेही इसकी ऋद्धि होती हे, सो यह आतको बा 
काळ बातगया हो तब जानना चाहिये, और श्रद्वायुक्तकोही आग्न्याधान होता है, यह मदन- 
रत्नमें कहा है, वृद्धगाग्ये कहते हैं ।क, व्राह्मण आदि वर्ण ( प्रथम ) अग्रिका स्थापन पुष्प 
आग्नेय ( कृत्तिका ) तीनों उत्तरा धनिष्ठा पुन्नाम नक्षत्र उपेष्ठा चित्रा दविदैव ( विशाखा ) रोहिणी 
नक्षत्रमें तथा बसंत ग्रीष्म शरद्‌ ऋतुओंमें करे काळादरमें कहाहै कि, उत्तरायणमें अमाबास्य ` 
वौर्णमासीको भी "अंग्निहोत्रको”करना०जाहिये सब द्विजाती०मतुष्फसमग्परःसोमीय पशुबंध तथा 
और यज्ञकी विकृति ( अंग ) योंका प्रारम्भ करके उसको सेवन | करें गृहस्थो मनुष्य उत्तराय* 


परिच्छेदः ३. ] भाषाटीकासमेतः । (४८७) 


अमिहोत्रकाळः । आग्निहोत्रकाल उक्तरळन्दोगपरिशिष्टे- उदितेऽनुदिते चेष सम- 
याध्युषिते तथा । सर्वथा वतते यज्ञ इतीयं वैदिकी श्रुतिः ॥” षां स्वरूपं 
तत्रेव 'रात्रेस्तु षोडशे भागे ग्रहनक्षत्र्नाषिते । काले त्वन॒दितं ज्ञात्वा होमं 
कुयांद्विचक्षणः ॥ तत्राप्रभातसमये नष्टे नक्षत्रमण्डले । रवियावन्न दृश्येत समया- 
ध्युषितं च तत्‌ ॥ शेखामात्रं प्रदश्येत ररिमिभिश्च समन्वितः । उदितं तद्विजानी- 
यात्तत्र होमं प्रकल्पयेत्‌ ॥ ३ ॥'' आश्वलायनः-'उपोद्यं व्युषित उदिते वा । ! 
सायं तु स एव ` अस्तमिते होमः’ इति ॥ गोणकालमाह स एव-' प्रदोषान्तो 
होमकालः संगवान्तः प्रातः? इति । ठछन्दोगंपारेशिष्टे-“ यावत्सम्यङून भाव्यन्ते 
नभछृक्षाणि सरवतः । न च लोहितमापैति तावत्सायं तु इयते ॥ !' ओपासनेप्ये- 
षम्‌ । तस्य- 'आग्निहत्रेण प्रादुष्करणहोमकालो व्याख्यातौ ' इत्याश्वलायनोक्तेः ॥ 
अथाषसथ्याधानश््‌ । पारस्करः-ˆ'आवस्तथ्याधानं दारकाले दायाद्यकाल एकेषाम्‌ 
इति । दायायकालो विभागकालः । मदनरत्ने व्यासः-“ अग्निवैवाहिको येन न 
गृहीतः प्रमादिना । पितर्युपरते तेन ग्रहीतव्यः प्रयत्नतः ॥ योःग्रहीत्वा विवा- 
हामिं ग॒हस्थ इति मन्यते । अन्नं तस्य न भोक्तव्यं वृथापाको हि स स्मतः ॥२॥” 
णमे यथासमयपर करैं, इसमें विशेष प्रथम कह आये हैं ॥ अग्निहोत्रका समय छंदोगपारिशि- 
धमें यह लिखा है कि, उदित अनुदित तथा अध्युषित समयपर सर्वथा यज्ञ सम्पादन करै यह 
वेदको श्रुति-है. इसके स्वरूपका निर्णय वहांही यह लिखा है कि, ग्रह और नक्षत्रोंसे भूषित 
रात्रिके सोहलवें भागको अनुदित लिखते हैं, उसका जानकर चतुर जनोंको हाम करना चाहिये 
इसी प्रकार नक्षत्रका जब मंडल नष्ट होगया हो और प्रात$काळ बीतगया हो उस समय जबतक 
सूर्यदरान न हो समयाध्युषित कहाहै, तथा किरणॉंसाहित सूर्यका जब रेखामात्र दर्शन हो उसे 
डांदेत कहते हैं उसमें हवन करे, आशवळायननें कहा है कि, उपोदय तथा ब्युषित 
उदित समयपर और सायंकालको सूये अस्त होनेपर हवन करै गौणसमयभी उसनेही 
यह लिखा है कि, प्रदोषकी अन्त संध्याको और किरणोके अंत प्रातःकालको 
हवनका समय है. छंदोगफॉरोशष्टमे कहा है कि, जबतक आकाशमें चारों ओरसे 
तारागण न उदय इए हों, ओर ळलामी नष्ट हुईं हो तबतकको संध्यासमय कहते हैं इसी 
प्रकार उपासनामें मी जानना कारण कि, आश्वलायनने लिखा है कि, उपासनाका प्रकटता 
और हवनका समय अझ्निहोत्रकी समान होते हैं ॥ अब गुहस्थके आवसध्याधानका निर्णय 
लिखते हैं । पारस्करने लिखा है कि, गृहस्थको अभिका आधान बिवाह समयमें और कोई 
विमागकाळमें कथन करते हैं, मदनरत्नमें व्यास कहते कि, जिस ध्रमादीने विवाहर्का अभिको 
न ग्रहण किया वह पिताकी मृत्युके उपरान्त यष्नसे ग्रहण करे जो कि, विवाहकी अभिके 
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ग्रहण किये विना गृहस्थी जानता है उसके यहां भोजन न करना कारण कि, उसे 


( ४८८ ) निर्णपसिन्छः । [ तृतीयं- 


ज्येष्ठ्ातारि पितरि वा सामौ कनिष्ठस्य षुरणय वाऽगन्यभाषेषि न दोषः । तदाह 
तच्चैव गाग्येः- 'पितृपाकोपजीवी वा श्रातृपाकोपजीवकः । ज्ञानाध्ययननिष्ठो वा 
न दुष्येताग्नेना विना ॥ '' गृहस्थस्याध्ययनम्‌ । शहृस्थस्याप्यध्ययनमाह सत्य- 
ब्रतः- अनधीरप द्विजो वेदं स्रात्वोद्वाह्म यथा तथा । अधीते ब्रह्म कर्येण सांग 
वेदं गुरोगृहे ॥ ” इदं चाधानं अ्येष्ठे कृताधाने न कार्यस्‌ । ` दाराम्रिहोच* 
संयोगं कुरुते योग्रजे स्थिते । । परिवेत्ता स विज्ञेयः परिवित्तिस्तु पूर्वजः ?? इति 
मनुशातातपोक्तेः ॥ स्मातेंप्येवम्‌ । “ सोदये तिष्ठति ञ्येष्ठे न ङुर्याहारसंग्रहम््‌ । 
आवसथ्यं तथाधानं पतितस्तु तथा भवेत्‌ ॥ '! इति तत्रैव गार्ग्योक्तः ॥ आज्ञायां 
त्वदोषमाह सुमन्तुः ज्येष्ठो त्राता यदा तिष्ठेदाधानं नेव चाश्रयेत्‌ । अङुज्ञा- 
तस्तु कुर्वीत शंखस्य वचने यथा ॥ ? वृद्धवसिष्ठः- ` अग्रजस्तु यदाऽनग्िराद्‌- 
ध्यादूनुजः कथम्‌ । अग्रजानुभतं कुयादमिहोत्रं यथाविधि ॥ ” हारीतः-- “ सोद" 
राणां तु सवेषां परिवेत्ता कथं भवेत्‌ । दारेस्तु पारिविद्यन्ते नाग्रिहोत्रेण नेज्यया॥'' 
अधिकारिणोपि श्रातुरनुज्ञया ङुर्यादिति मदनपारिजातः ॥ विवाहस्त्वनुज्ञयापि 


एथापाक कहते हैं । ज्येष्ठ भाता तथा पिताने विवाहकी अग्निको ग्रहण किया होय तो छोडे 
माई तथा पुत्र अग्निको प्रण न करै तो भी दोष नहीं है यही गाग्ये कहते हैं कि, पिताके 
पाकसे जो जीताहो, और जो आताके पाकसे जीता और जो ज्ञान और अध्ययनमें तत्पर 
हो उसको अझिके विना दोष नहीं होता ॥ गहस्थीको अध्ययन करना सस्यत्रतने लिखा है 
कि, वेदको न पढ़कर जो त्राह्मण ख़ान करके विवाहको करता है बह न्रहमचर्य धारण 
कर अंगोंसहित वेदको गुरुके घरजा पढे, यह अध्ययन उसको करना चाहिये जिसके 
ज्येष्ठ भाईने अग्याधान ( अभिका ग्रहण ) पहिछे न किया हो कारण कि, शातातप और 
मनु कहते हैं कि, जो ज्येष्ठमाईके होते हुए प्रथम विवाह और अग्निहोत्र 
करता दै. उसे पारिवेता कहा है, और अयेष्ठको पारवित्ति जानना चाहिये. 
स्मातेमें भी यही लिखा है कि, सहोदर ज्येष्ठ माईके बैठे हुये आप प्रथम 
विवाह तथा आबसथ्याधान न करे, अन्यथा बह पातित हो जाता है ऐसा गाग्ये कहते हैं ॥ 
आज्ञासे करनेमें सुमंतुने कहा है कि, दोष नहीं लगता है, जब अ्येष्ठमाई बैठाहो तब अझ्या- 
धानमें स्थित न होना और आज्ञा लेकर स्थित हो जाय इसी प्रकार शंख कहते हैं. इद्ध- 
वासिष्ठ कहते हैं, कि, यदि बडा आता अभ्निरीहत होय तो छोटा किस प्रकार अश्निको 
प्रहण करे, बह उससे आज्ञा लेकर विधिपूर्वक अग्निहदत्रको करे हरीतने कहा है कि, यदि 
सब सगे होय तो' पारवतः" किस” प्रकार-होय-१ 'लीके साथ विवाहः, करनेसेः पारबेत्त होता 
हे अग्निहोत्र और यज्ञसे नहीं होता. पारिजातका कथन है कि, अभिकारीमी आता हो 


परिच्छेदः ३. ] भाषादीकासमेतः । (४८९ ) 


नेत्पर्थः ॥ सोद्रोक्तेरसोदराणां सापत्नदत्तकादीनां न दोषः । दत्तकस्यापि सोद्‌- 
रविबाहाभावे दोष एव तदाह देमादौ बसिष्ठः-“ पितृव्यएुत्रान्‌ सापच्नान्‌ पर- 
नारीसुर्तास्तथा । दारामिहोत्रसंयोगे न दोषः परिवेदने ॥ !' परनारीसुताः दत्त" 
कादयः ॥ देशान्तरे विरोषमाह स एव- अष्टौ दश दादश वषोणि वा ज्येष्ठ श्ना- 
तरमनिविष्ठमप्रतीक्षमाणः प्रायाश्चित्ती भवति’ इति। ीवादावप्यदो षंमाह कार्‍या- 
यनः-“देज्ञान्तरस्थङ्कीविकवृषणानसहोदरान्‌ । वेश्यानिष्ठांश्च पतितश्चूद्रतुस्याति- 
रोगिणः ॥ जडमुकान्धबधिरकुब्नवामनखञ्ञकान्‌ ॥ अतिवृद्धानभार्याश्च कृपिस- 
क्तान्तूपस्य च ॥ धनबृद्विप्रसक्तांश्च कामतोकारिणस्तथा । कुटिलोन्मत्तचोरांश्च परि- 
विंदन्न दुष्यति ॥३॥ '' आचाराकेंपि 'उन्मत्तः किल्विषी कुष्ठी पतितः कीब एव 
वा । राजयक्ष्मामायवी च न न्याय्यः स्पाअतीक्षितुस ॥ '! एबं ज्पेष्ठे छिन्नहस्ता- 
दावपि न परिसेत्तुत्वम्‌ ॥ तदाइ त्रिकाण्डमण्डनः-“` दशष्टिं पोर्णमासेष्टिं सोमे- 
ब्यामग्निसंग्रहम्‌ । अमिहोत्रं विवाहं च प्रयोगे प्रथमे स्थितम्‌॥ न कुयांज्ननके ज्येष्ठ 
सोदरे चाप्यकुबाति । क्षेत्रजादावनीजाने विद्यमानेपि सोदरे ॥ नाधिकाराधिषा- 





उसकी आज्ञासे करले, विवाह तो आज्ञासे नही करे, ' सोदराणां इस पदसे जो सगे नहीँ 
हैं उन मौसीके पुत्र अथवा दत्तक आदि पुत्रॉंको इसमें दोष नहीं है, सोदरके विवाहके न 
होनेपर दत्तकको भी दोष प्राप्त होता है, इसी प्रकार हेमाद्रिमें बसिष्ठने कहा है कि, चाचाके 
पुत्र और माके पुत्र और दत्तक आदिके त्री और अग्निहदोत्रके संयोग प्राप्त होनेपर भी 
षरिवेत्तत्व दोष लहीं लगता ॥ देशान्तरमें बडा माई होय तो उसमें यह विशेष लिखा है कि, 
जो आठ दश वा बारह वर्ष घर न आया हो ऐसे बडे आताका - बाट न देखकर जो अपना 
बिबाह करळेता है उसको प्रायश्चित्त ळगताहै, छौवादिकोंमें कात्यायनने दोष नहीं कहा है 
कि, देशान्तरमें स्थित हो, नपुंसक, एक अण्डकोरावाळा, असहोदर हो, वेरयागामी, 
पतित, झद्ककी समान, अत्यन्तरोगी, मूर्ख, गूंगा, अन्धा, बहिरा, झुबडा, विलंदिया, 
लंगडा, अतिशय ृद्ध, ख्रीहीन, छषिकर्ममें आसक्त, राजाको धनको वृद्धिर्मे आसक्त, अपनी 
इच्छासे न करना चाहे, कुटिल, उन्मत्त, चोरको पारीवित्ति करते हुएको दोष नहीं। होता ॥ आचा- 
ार्कमें भी कहा है कि उन्मत्त, पापी कुष्ठी, पातित, नपुंसक, राजयक्ष्मा ( रोगविशेष ) से युक्त, 
मंदाम्रिवाले पुरुषोके विबाहकी वाट न देखे, इसी प्रकार जिसके हस्तआदि कठेहों ऐसे बडे माईसे 
भी पारिवेत्ृत्व दोष मही छगता, यही त्रिकांडमंडनने लिखा है कि, अमावस्याश्राद्ध, पूर्णिमाश्राद्ध, 
सोम यज्ञ, अभिसंप्रह, अग्निहोत्र, विवाह सहोदर ज्येठ आताके न करनेतक इसका स्वयं आरम्म 
आप न करे. और यदि सहोदर भी अ्येष्ठ भाई अन्यसे उत्पन क्षेत्रज आदि हा अथवा अपने 


पितासेही 8त्पंन"हुआमिनादर्य (मोस भादिकाऱ पुत्र") - होय तो इनके: दोत्तेपर अधिकार नष्ट 


(९९० ) निर्णयसिन्धुः । [ तृतीय- 


तोस्ति भिन्नोद्येपि चौरसे । पंग्वन्धमूकबविरपतितोन्मादहूषणे ॥ संन्यस्तच्छिन्न- 
हस्तादौ यद्वा षण्डादिदूषणे । जनके सोदरे ज्येष्ठे कुर्या देवेतरः क्रियाम्‌ ॥ ७ ॥ ! 
इति ॥ ` आरोहतं दशतं शकरीमंम' इत्याधाने मन्त्रव्णेनाञ्च ॥ शक्करीरंगुळीः ॥ 
तन्त्ररत्नेप्युक्तम्‌- अङ्गेकल्यात्पव॑माहिताभित्वेऽधिकियेतेव नित्येषु । आधानं 
तु न ङुयांत्तस्य नेमित्तिकत्वात' इति ॥ एवं चतुरंयुलेपि । षडंगुलकाणविवर्णादे- 
स्त्वस्त्पेषायिकारः । एकादशखु दशान्तर्गतेः । ` झरीरकाइर्यं वा विप्रातिषिद्धम्‌’ 
इति हिरण्यकेशिसूत्रे कर्माशक्तिहेतोरेषाङ्गवैकल्यस्य निषेधात्‌ ॥ अंत एव द्वाह्या- 
यणसूत्रे-'याज्यश्च प्रथमैस्रिभिर्युणेः' इति न्यूनाङ्गस्याप्यधिकार उक्तः ॥ अपरार्के 
उशनाः- पिता पितामहो यस्य अग्रजो वाथ कस्यचित्‌ । तपोमिहोत्रमन्त्रेषु न 
दोषः परिवेदने ॥ ” पितुराज्ञायामप्यदोषमाह मदनरत्ने सुमन्तुः-“पिन्रा यस्य 
तु नाधानं कथं पुत्रस्तु कारयेत्‌ । अमिददोत्रेऽधिकारोऽस्ति शंखल्य वचन यथा ॥'' 
इति । नाधानं कृतमित्यर्थः ॥ एतदाज्ञायामेवेति हेमाद्रिः । यत्तु-'पितुः सत्य 
प्यनुज्ञाते नादधीत कदाचन' इति ॥ तत्सत्यथिकारे ज्ञयम्‌ ॥ अथ जञ्ञुद्रसंस्कारे 





नहीँ हाता, और यदि सगा बडा भाई लंगडा, अंधा, गूंगा, बहिरा, पतित, उन्मत, संन्यासी, 
हस्त आदि कटाइआ, तथा नपुसक होय तो इतर छोटा भाई विवाहआदि कर्मको करले, और 
यह आधानका मंत्रभी कहा है कि, मेरी अंगुली दश स्थानमें उत्पन्न हुई बढ़ी ॥ तंत्ररस्नमें भी 
कहा है कि, अंगके कमती बढ़ती भावसे पाहिले जिसने अग्न्याधान करिया हो उसको 
नित्य कर्मोके करनेका आधिकार है, वह नैमित्तिक होनेसे अश्निहोत्रको न करे, इसी प्रकार 
चतुरंगुलकोमी जानना एकादशमें दशोंको अन्तर्गत होनेसे जिसके छः अंगुली हों उसको 
अथवा काने और कानद्वीनको दोष नहीँ है, कारण कि, अंगविकळताका निषेध इस हिरण्यके- 
शिसूत्रर्मे कमे करनेकी अशाक्तिस्ने ही लिखा हे कि, शरीरका दुबळा होना अग््याधानमें निषिद्ध 
नहीं, अर्थात्‌ उसे कमे करनेकी शक्ति हे, इसीस इस द्राह्यायणसूत्रमें न्यून अधिक अंगवाले- 
कोमी अधिकार लिखा है कि, प्रथम तीन गुणों ( सत्त्व ) आदिसे यज्ञ करावे अपराकेर्मे 
उताने कहा हे कि, जिसके पिता पितामह हों, और जो किसीका बडा आता होय 
तो उसको पारबेदनमें तप अग्निहात्रॉमें दोष नही लगता. पिताकी आज्ञाके विनामी दोषः 
माव मद्नरत्नमें सुमंतुने छिखा हे कि, जिसके पिताने आधान न किया हो उसका पुत्र 
किस प्रकार करे, इससे शंखने कहा हे कि उसको अग्निहोत्र करनेमें अधिकार है, यह 
पिताकी आज्ञालेही करना चाहिये, यह हेमाद्रि ळिखते हैं और जो कि, किसीने यह 
लिखा है कि, पिताकी आज्ञा होनेपरमी अग्न्याधानको कमी मी न करे यह बात अधिकारके 
निपरही जाननी?॥-अब.द्गसं्ारोकरो कहते. हें कि, संस्कारक्ो प्राप्त होने्रर ह मी उसी 


पारेच्छेद! ३. ] भाषादीकासमेत३। ( ४९१ ) 


निर्णयः । थमः-'श्द्रोप्येषंविधः कायो विना मन्त्रेण संस्कृतः । न केनचित्सम- 
सजच्छन्द्सा त प्रजापतिः ॥ छन्दसा मन्त्रेण । व्यासोपि-' गर्भाधानं पुसवनं 
सीमन्तो जातकर्म च । नामक्रिया निष्क्रमोन्नम्राशनं वपनक्रिया ॥ कर्णवेधो वता- 
देशो वेदारम्भक्रियावियिः । केश्ञान्तज्ञानमुद्वाहो विवाहादिपारेग्रहः ॥ त्रेताशि- 
संग्रहश्चैव सस्काराः षोडश स्मृताः ॥ ३ ॥ '' इस्युक्त्वाह- नवताः कर्णवेधान्ता 
मन्त्रवर्ज स्रियाः क्रियाः । विवाहे मन्त्रतस्तस्याः ञ्चस्यामन्त्रतो द्रा '' इति ॥ 
हिरण्यगर्भदाननिर्णयः । मदनरत्ने हिरण्यगर्भदाने तु- गर्भाधानं पुंसवनं 
सीमन्तोन्नयने तथा । कुर्युहिरण्यगभस्य ततस्ते दिजपुड्टवाः ” इत्युक्त्वा 
` जातकर्मादिकाः ङ्ुर्यात्‌ क्रियाः षोडश चापराः' इत्यत्र . स्रिया 
जातकर्मनामकरणनिष्क्रमणान्नप्राशनचूडाविवाहाः षट्‌ । झुद्राणां तु पडेते 
पश्चमहायज्ञाश्वेत्येकादश ' इत्युक्तम्‌ । रूपनारायणहरिहरभाष्ययोरप्येवम्‌ । 
शाड्रधरस्तु---' द्विजानां षोडशेष स्युः शूद्ाणां दादरीव हि । पञ्चैव मिश्रजा' 
प्रकार मंत्रके विना कर्म करै: कारण कि, ब्रह्माने किसी मंत्रसे मी उसकी रचना नहीं की, 
व्यास कहते हैं कि, गर्भाधान, पुसवन, सामंत, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन 
मुंडन, कर्णवेध, यज्ञोपर्वात, वेदारम्भ, केशांत, लान, विवाह, अग्निका संग्रह, त्रेता अभिका 
संग्रह, यह सोलह संस्कार हैं, यह कहकर वह लिखा हे के, यह कर्णवेधतक नौ कमे 
स्रियोके विना मंत्रही होते हैं, और विवाह मंत्रोंसे होता है, ञ्द्रके ये" विवाह समेत 
दशकर्म मंत्रके विनाही होते हैं ॥ मदनरव्नमें हिरण्यगर्भदानमें तो गर्भाधान पुंसवन, सीमग्त 
ये कर्म द्विज, हिरण्यगर्भ, (शाद्ठ ) के करै, यह कहकर लिखा हे कि, जातकर्मसे 
लेकर और संपूर्ण पोडराकम करे, इसमें त्रोके जातकर्म, नामकरण, निष्कमण, अन्नप्राशन, 
चूडा, विवाह ये छः कर्म हैं, और शाद्रोके छः ये और पञ्चमहायज्ञ इस प्रकार ग्यारह कहे हैं, 
इसी प्रकार रूपनारायण और हारिहरभाष्यमें देखलेना चाहिये, झाङ्गेधर कहते हें कि, द्विजाति- 
योंके सोलह सस्कार हैं, और रोके द्वादश और दूसरे वर्णसङ्कर जातियके पांच संस्कार हैं, 

१ वैवाहिकोविधिः ज्रीणामीपनायनिकः परः । पतिसेवा गुरौ वासो गृद्दार्थोउम्रिपारोक्रिया | 
नामधेयस्य ये केचिदभिवादं न जानते । तान्प्राझी इहमिते बरूयातित्रियः सबीस्तथैव च| इति मनूक्ता 
संस्छृताज्ञातृत्वतैव सिद्दी ॥ अर्थोत्‌- विवाह संस्कारके समयसे ही ल्लोका गुरु पतीहो होता है 
पतिकी सेवाही ल्लीको गुरुकुले वास और गृहकार्यही अग्निको सेवा है,इससे पतिके गायत्री 
जप बेदपाठभी मानो ल्रीकेही किये हुए हैं और यथावकाश पतिह्दी अध्ययन करा सकता है 
पातिके संस्कारोंसे त्री संस्कृत है' कारण कि, मलुजी कहते हैं जो नामधेषका अभिवादन नही. 
जानते बह में प्रणाम करता हूं इस प्रकार कहै और इसी प्रकार खी कहे इससे वस: 


ल्लियोंका विशेषण, कहनेसे, संस्कृतज्ञाता सी. आचायपली इसी प्रकार कहे ॥... 


(४९२ ) निर्णयसिन्धुः । [ ततीय- 


तीनां संस्काराः कुलूधर्मतः ॥ देवन्रतोपनयनमहानास्नामहाब्रतम्‌ ॥ '' 
दादश शूदाणां संस्कारा नाममन्त्रतः इत्याह ॥ अपरार्कस्तु--'गर्भाधानमृतो 
पुसः’ इत्यत्राह एतच्चातुषण्यपरम्‌ । न द्विजातिमात्रपरम्‌ । तथासत्युपनयनं 
बिघाय वाच्यं स्यात्‌ इति तेन तन्मतेष्टौ भवन्ति ॥ ब्राह्मे तु-''विवाहमात्रस- 
स्कारं दोपि लभतां सदा!” इत्युक्तम्‌ । अत्र सदसच्ळूदगोचरस्वेन देशभेदा- 
द्यवस्था ॥ यत्त मतः-'न शूंदे पातकं किंचिन्न च संस्कारमह॑तिः इति ॥ तदर्थः 
माह मेधातिथिः-'यत्सामान्यतो निषिद्धं स्तेयानृतादि न तदातिक्रमेऽस्य पापं यथा 
द्विजानाम्‌ । उपनयनरूपं संस्कारं च नाति ' इति ॥ ते च तूष्णीं कार्याः" शदो 
वर्णश्चतु्थोपि वणंत्वाद्वभमहति । वेदमन्त्र्वधास्वाहावषटकारादि मिर्विना ॥ ” 
इति व्यासोक्तेः । 'अमन्त्रस्य तु झूठस्य विम्रो मन्त्रेण श्यते । इति मरीच्यः 
क्तश्च ॥ इयं परिभाषा सर्वाथा, तेन शद्रधमेंषु सर्वत्र विप्रेण मन्त्रः पठनीयः । 
सोपि पौराण एवेति शूलपाणिः ॥ एव स्रीणामपीति दिक ॥ इति श्रीरामकृष्ण- 
भट्टामजकमलाकरभट्टकृते निणयसिन्धौ संल्कारानिणय ॥ अथ क्षुद्रकालाः । 
तत्र जलाशयकालो वाराहे-- “हस्ते चाम्बुपपोऽणकेशवमघामित्रोत्तरारोहिणी देषे- 





वे नाम मन्त्रसे होते हैं: यथा गणेशकी पूजामें “ गणेशाय नमः ? अपरार्कने तो ऋतुकालमें 
गर्मोधान तथा पुंसवन करनेमें यह लिखा है कि, यह बात चारों वर्णोंके विषयमे 
है, केवळ त्राझणजातिमात्रके विषयमे नहीँ जानना । कारण कि, इसी प्रकार 
मानोगे तो यज्ञोपवीतको करके यह अर्थ होगा तिससे उसके मतमें आठ संस्कार लिखे हैं ॥ 
्रह्मपुराणमें तो यह कहा है कि, शूद्र भी वित्राहमात्र संस्कारको सदा प्राप्त होसकता है, इसमें 
देशभेद्से अथवा यह श्रेष्ठ और अधम शूद्धके विषय होनेसे व्यवस्या लेनी है जो कि, मनुने 
यह लिखा है कि (न झूदे पातकं किंचिन्न च संस्कारमहति ) इसका अर्थ मेधातिथेने यह 
लिखा है कि, जो चोरी अथवा इँठ बोलना आदि सामान्यसे निषिद्ध हैं, इनके अतिक्रमः 
( उलंघ ) से जैसे द्विजॉको पाप लगता हे, वैसे इस शूदको नहीं होता, और यह शूद्र उप- 
नयनरूप संस्कारके योग्य नहीं है, वे संस्कार मौन होकर करै कारण कि,ब्यासने कहा है कि, 
चौथा वणे शूद्र वर्णे होनेसे वेदके मन्त्र स्वधा, स्वाहा, वषट्कार आदिके विना वेदविहित धर्मे 
योग्य होता है, और मरीचे लिखते हैं कि, मन्त्रांस रहित शूद्रोके निमित्त ब्राह्मण मन्त्रोंको 
पंढ, यह वाक्य सबोंके निमित्त है इससे शद्रके धमोंमें सक॑त्र ब्राह्मणको पौराणिक मन्त्र पढ़ना 
चाहिये, यह झूलपाणिका कथन है त्त्रियोके कर्में भी जानना चाहिये, यह संश्षेपसे कहा है ॥ 
इति श्रीरामक्कष्णाभझत्मजकमलाकरमक्षक्ते नि्णयतिन्धी माषाटीकायां संस्कारनिर्णयः | 
अब क्षुद्रकाछ कहते हैं इसमें प्रथम कूपादिका समय निरूपण करते हैं वराइमें लिखा है कि, 
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परेच्छेदः ३. ] भाषाटीकासमेतः । (४६२) 


ज्येषु च शुक्रसौम्यशशभृद्वागीशवाराशके । रिक्तां छिद्रतिथिं विहाय दृषभे नक्रे 
कुलीरे घटे मीने कूपतडागकर्म मुनयः रासन्ति शुद्धेऽष्टमे ॥ हस्तो मधाचुराधा- 
पुष्यधनिष्ठोत्तराणे रोहिण्यः | शतभिषगित्पारम्भे कूपानां शस्यते भगणः ॥२॥!' 
हेमाद्रौ भविष्ये-''तास्मिन्‌ सलिलसंपूणे कात्तिके तु विशेपतः । सुनयः केचिदि- 
च्छन्ति व्यतीते चोत्तरायण ॥ न कालनियमस्तत्र सलिलं तच कारणम्‌ ॥ '' 
दीपिकापि-' मातप्डेन्दूडशुद्धो मुराजिदरायने माघषट्कस्य झुकते मूलाषाढो- 
ततराश्विभवणगुरुकरे पोष्णशुक्राज्यचन्द्रे । मैत्रे ह्मे च पणी मदन १३ रवि १२ 
तिथौ सद्वितीयाठतीये कार्या तोयप्रतिष्ठाज्ञयुरुसितादिने काल्युद्धे सुलभ ॥ !! 
वराहः-“'आम्नेये यदि कोणे ग्रामस्य पुरस्य वा भवति कूपः । नित्यं स करोति 
भयं दाहं च समानसं प्रायः ॥ नेत्ये बालभयं बनिताक्षयं च वायव्ये । 
दिक्त्रयमेतत्त्यकवा शेषास्तु शुभावहाः कूपाः ॥ २ ॥ ?' वास्तुशाख्ने- ` अति 
पुष्टें पुत्रहानिं पुरेधीनाशं मृत्युं संपदं राघुवाधाम्‌ । किंचित्सौख्यं दांसुकोणादि 
कुर्यात्कूपो मध्यगेहमर्थक्षयं च ॥ !' उत्सगंविधिश्रोक्तो बह्ूचपरिशिष्टे- अथातो 
वापीकूपतडागयज्ञं व्याख्यास्यामः । पुण्येहयुदकसमीपेऽमिं समाधाय वारुणं चरुं 
श्रपयित्वाञ्यभागान्ते आञ्याहुतीञ्चुहयात्‌ ॥ समुद्रज्येष्ठेति प्रस्यृच॑ ततो हविषाष्टो 
कुएको हस्त, मधा, अनुराधा, पुष्य, धनिष्ठा, तीनों उत्तरा, रोहिणी, शतभिषा नक्षत्रमे प्रारंभ 
करै, हेमाद्रिमें भविष्यपुराणका वाक्य है कि; जलमरे कुएकी प्रतिष्टा कातिकमें करनी, कोई 
मुनि उत्तरायणके वीतनेपर कहते हैं इसमें कारण जल हे समयका नियम नहीं है अर्थात्‌ 
जब जलसे पूर्ण हो तमो प्रतिष्ठा आरम्भ करे, दीपिकामें कहा है सूर्य, चन्द्र, ताराको शुद्धि 
होनेपर विष्णके शयनको छोडकर माघादि छः महीनोमें शुकृपक्ष, मूल, उत्तराषाढ, प्रूवोषाड, 
अश्विनी, श्रवण, पुष्य, हस्त, रेवती, ज्येष्ठा, रोहिणी, रृगशिर, अनुराधा इन नक्षत्रोमे तथा 
पंचमी, दशमी, पूनो १३। १२। २। ३ तिथे, बुध, बृहस्पति, झक्रवार श्रेष्ठ लप्त और 
पवित्र कालमें जलाशयकी प्रतिष्ठा केरे वराहने कहा है प्राम या घरसे अग्निकोणे कूप होय 
तो नित्य भय, दाह तथा इनके तुल्य दुःखको करता है, नेकेत्यमें बालकांको मय वायब्यमें 
ल्लीका क्षय होता है, इस कारण इन तीन दिशाओंको छोडकर और दिशाको 
कूप उत्तम होता है तथा अच्छा फल मिळता है ॥ बास्तूसाल्रमें छिखा है ईशानादि 
अष्टादिशाओमें निर्मित कूप क्रमसे ऐश्वर्य, पुष्टि, पुत्रनाश, जॉनाश, मृत्यु, सम्पत्ति, रातुका 
पीडा, कुछ सुख करता है और मध्यमें बनवाया हुभा घर और धन नष्ट करता है, वदूच- 
पारेरिष्टमे इसकी उत्सर्गविध लिखी है अब बावडी, कूप, सरोवरका पूजन लिखते हैं, अच्छे 
दिन जलके निकट अझ्याधान करे उसपर वरुणदेबतावाळे चरको पकावे, फिर “ तत्वा 
यामि ' इत्यादि ऋचासे, “ इममें वरुण ? इस मन्त्रसे तो आइत्तियाँसे रिवष्टकृत्‌ हवन करने 
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(४९४ ) निर्णयसिन्धुः । [ तृतीय 


तत्वायामीति पञ्च त्वं नो अभ्रे इति दे इमं मे वरुणेति च स्विष्टकृतं नवमम्‌। माजेनांते 
धेनुं तारयेत्‌ । अवतीर्यमाणामनुमन्त्रयेत्‌ “ इदं सलिलं पवित्रं छुरुष्व शुद्धा एताः 
अनल्नुताः सन्तु नित्यम्‌ ॥ मां तारयन्ती कुरु तीर्थाभिषेकं लोकाल्लोक तरते तीर्यते 
च इति एच्छाग्रेऽन्वारब्ध उत्तीर्यापो अस्मान्मातरः शुन्धयंत्वित्यथा पराजितायां 
दिश्युपस्थापयेत्सूयवसाद्गगवतीति हि कृतं चेद्धिकृण्वतीध्यलंकृतां विप्राय दद्यादि 
तरां नाशकत्या दक्षिणां तत उत्सजेद्ेवपितृमनुष्याः प्रीयन्तामिति ब्राह्मणान्भोज- 
यित्वा स्वस्त्ययनं बाचयीत इति ॥ ' विस्तरस्तु मास्स्योक्तोऽस्मत्कृते जलाशयो- 
त्सर्गबिधौ ज्ञेयः ॥ कूपादेरुत्सगांकरणे दोष उक्तो भविष्ये-“ सदा जलं पवित्रं 
स्पाद्पषित्रमसंस्कृतम्‌।कुङाग्रेणापि राजेन्दर न स्प्रष्टव्यमसंस्कृतम्‌ ॥ तथा-'' बापी- 
कूपतडागादो यजले स्यादसंस्कृतम्‌ ॥अपेयं तद्भवेत्सर्व पीत्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥' 
अथ वृक्षारोपणम्‌ । चण्डश्वरः-“ आदित्यचान्द्रपितृतिष्याविशाखपौष्णमूलोत्तरात्रः 
यतुरंगमबारुणाश्च । एतेषु तारकगणेषु हितं नराणां बृक्षादिरोपणामेहोपदिश्षंति 
धीराः ॥ !' अथ मूर्तिप्रतिष्ठानिणयः । वसिष्ठः-'' हस्तत्रये मित्रहरित्रये च पौष्ण- 
इयादित्यसुरेज्यभेषु । तिस्रोत्तराधातृशञ्ञांकभेषु सवामरस्थापनःुत्तमं स्यात्‌ ॥ !! 





उपरान्त मार्जन करै फिर गौको जळमें तैराय उससे यह प्रार्थना करे कि, हे गौ ! इस जळको 
तू झुद्ध और निर्म कर यह जळ सदा पबित्र अपृतरूप रहे, फिर मुझे तराती हुई तू 
तीयामिषेक सम्पादन कर | तथा लोकसे लोक तरता तराता हे इस मन्त्रसे पूंछका अम्रभाग 
थांमकर “ आपो अस्मा ? इस मन्त्रसे दक्षिणा और उस गौका गमन करावे तब “' सूर्यः 
साद्भगवती '! इत्यादि तीन मन्त्रोंसे गौको आभूषण पहराय छोड दे उसे वा और दे उसे 
वा और गौको ब्राह्मणके निमित्त प्रदान करै फिर शक्तिसे दक्षिणा देकर कहे देवता और 
पितर प्रसन्न हों फिर ब्राह्मणोंको भोजन कराय स्वस्तिवाचन करावे, इस विधिका 
बिस्तार मत्स्यपुराणमें हमारी निर्मित कौहुई जळोत्सर्गीविधिमें जानना चाहिये ॥ कूप 
आदिका उत्सर्ग न करे, तो उसमें दोष भविष्यपुराणमें पह लिखाकि, जळ सदा पवित्र होता 
है पर संस्कारही जळ अपवित्र होता है, हे राजन्‌ ! असंस्कृत जळको कुछाके अप्रसे मी न 
` छुर्‌, तथा बावडी, कूप, सरोवर इनके असस्कृत जलको न पान करे, यदि पोळे तो चान्द्रा- 
थण ब्रत करे || अब वृक्षारोपण कहते हैं | चण्डेश्वर कहते हैं कि, पुनवेसु, छृगारिर, मघा, 
पुष्प, विशाखा, रेवती, मूल, तीनों उत्तरा, अश्विनी, शतभिषा इन नक्षत्रॉमें इक्ष लगाना 
मनुष्योंको हितकारी है यह पण्डित कहते हैं. ॥ अब मूर्तिप्रतिष्ठकों कहते हैं वारिछा कहते ह 
कि, इस्त, चित्रा, स्वाति, अनुराधा और श्रवणसे तीन, रेवती, अश्विनी, पुनर्वसु, पुष्प, तीनों 


उत्तर, रोहिणी, ८सगशिरा, क्षो, लव, देवता, तिहा, बठल देती. है. मत्स्सपुराणमे 


परिच्छेदः ३. ] भाषाटीकासमेतः । ( ४९५ ) 


मारस्ये-“ चेतरे वा फाल्गुने वापि ज्येष्ठे वा माधवे तथा । माघे वा सर्वदेवानां 
प्रतिष्ठा शुभदा भवेत्‌ ॥ ” नारदस्तु चैत्रं निषेधति-' विवैन्रेष्पेवः मासेषु 
माघादिषु च पञ्चसु इति ॥ तेनात्र विकल्पः । अत्र माघमासो विष्णुप्र- 
तिष्ठाव्यातिरिक्ताविषयः ` माघे कतुर्विनाशाय फाल्गुने शुभदा भवेद्‌ ' इति 
विष्णुधमोक्तेशिते हेमाद्रिः ॥ - मात्स्ये दृटा धनकरी स्फीता तथा 
प्रतिपदि स्मृता । द्वितीयायां धनोपेता तृतीयायां धनप्रदा॥ चतुर्थ्यां नाशमाम्रोति 
यमस्य स्यात्सुखावहा । विनायकस्य देवस्य तथा तत्र दितप्रदा ॥ पश्चम्पो श्रीयुता 
कुर बरदा च तथा भवेत्‌ । षष्ठयां लक्ष्मीयुता नित्यं सप्तम्यां रोगनाशिनी ॥ 
अष्टम्यां धान्यवद्दुला नवम्यां च विनश्यति । भद्रकाल्याः कृता तत्र कतुर्भवति 
तुष्टये ॥ धर्भबृद्विकरी ज्ञेया दशम्यां तु तथा तिथौ । एकादरयां तथा युक्ता 
द्वादश्यां सवकामदा ॥ त्रयोदश्यां तथा ज्ञेया चतुर्दश्यां विनश्यति । कृष्णपक्षे 
पञ्चदश्यां कतुः क्षयकरी भवेत्‌ ॥ पश्चद्श्यां तथा शुक्ते सर्वकामकरी भवेत्‌ । 
आषाढे दे तथा मूलमुत्तरात्रयमेष च ॥ ञ्येष्ठाश्रवणरोहिण्यः एर्वाभादपदा तथा । 
हस्तोऽश्चिनी रेवती च पुष्यो मृगशिरास्तथा ॥ अनुराधा तथा स्वाती प्रतिष्ठासु 
प्रशस्यते ॥ ९ ॥'! श्रीपतिः-“ रोहिण्युत्तरपौष्णवैष्णवकरादित्याश्विनीवासवाऽः 
छिखा है कि, चैत्र, फाल्युन, ज्येष्ठ बैशाख, माघमें सब देबोको प्रतिष्ठा लिखा ३ कि जैन, फाल्गुन व्येष्ठ शार, माघमें सब देवोको प्रतिष्ठा श्रेष्ठ है. नारदने तो 
प्रतिष्ठामें चैत्रमासकों वर्जित किया है कारण कि, यह कथन है कि, चेत्रसे रहित माघ 
आदि पांच महोनोरम प्रतिष्ठा करे, इस वाक्यसे यहां विकल्प है. हेमाद्रिने यहां माघमहीना 
विष्णुकी प्रतिष्ठासे औरके विषयमें कहा हैं कारण कि, विष्णुधमेमें लिखाहै कि, माघ- 
मासमें विष्णुकी प्रतिष्ठा करनेवालेको नष्ट करनेवाली है और फाल्युनमें छम देती है, यह 
विष्णुधर्मोत्तरमें कहा है ऐसा हेमाद्रि कहते हैं ॥ मात्स्यमें लिष्ा हे कि, प्रतिपदाके दिन दद 
( सदा रहनेवाली ), धनको करनेवाली, स्फीत अर्थात्‌ अतिशय वृद्धि करनेवाली होती है, 
तथा द्वितीया आदि पूर्णिमा पर्यंत पन्द्रह १ तिथियॉमें कौहुईं प्रतिष्ठा कऋमसें धनसे युक्त, 
धन देनेवाळी, नाशकारक, ल्क्ष्मीसे युक्त, तथा कर्ताको वरदायक, छकषमीयुक्त, रोगनाशक, 
बहुत धान्यकी समवाद्धे कर्ता, नाशवान्‌, धर्मकी वृद्धिके करनेवाली, सवे कामानाओंकी दाता, 
सर्ब काम दाता, सर्वकामप्रद, नाशकारक, कतोकी नाशक, सम्यूणे कामनाओंकी दाता 
होती है और चतुर्थीमें यमराज तथा गणेशका प्रतिष्ठा सुख और हितदायी होती है, नौमीमें . 
मद्रकाळीकी प्रतिष्ठा करनेवालेको प्रसन्न करनेबाळी है इससे इनसे सिवायकी प्रतिष्ठाओंमें 
पूर्वोक्त फल जानना; मत्स्यपुराणमें लिखा है कि, एवोषाढ, उत्तराषाठ, मूछ, तीनों उत्तरा, 
ज्येष्ठा, श्रवण, रोहिणी, पूबोभाद्रपदा, इस्त, अश्विनी, रेवती, पुम; मूगशिर, 
अनुराधा, स्वाति ये नक्षत्र प्रतिष्ठामें उत्तम हैं ॥ श्रीपति कहते हैं कि, रोहिणी, 
तीनों उत्तरा,  रेवती, श्रवण, हस्त अश्विनी, धनिष्ठा, अमुराधा, 


वण. पुनवेसु 
है, Svan Arfanand खघी(७णी), Yeda Nidhi Vafinasi. Digitized by €Gangotd 


(४९६) निर्णयसिन्धुः । । [ तृत्तीप- 


र्राधेल्द्वजीवभेषु गदितं विष्णोः प्रतिष्ठापनम्‌ । पुष्यश्चत्यभिनित्सुरेश्वरकयो- 
वित्ताधिपस्कन्द्योमेंत्रे तिग्मरुचेः करे निऋतिभे दुगोदिकानां शुभम्‌ ॥ गणप- 
रिशृढरक्षोयक्षभूतासुराणां प्रमथफणिसरस्वत्यादिकानां च पौष्णे । श्रवासे सुगत- 
नाम्नो घासषे लोकपानां निगदितमखिलानां स्थापनं च स्थिरेषु ॥ तेजस्विनी 


क्षेमकृद्ग्निदाहविधायिनी स्याद्धनदा दृढा च । आनन्दकृत्कल्पविनाशिनी च 
सूयांदिबारेषु भवेस्रतिष्ठा ॥ ३ ॥ '' माधवीये वेखानसः-'' मातृभेरववाराह- 
नरसिंहत्रिविक्रमाः । महिषासुरहन्व्यश्र स्थाप्या वै दक्षिणायने ॥ ?' वेशब्दो:- 
प्यर्थे ॥ लिङ्प्रतिष्ठायां विशेषः हेमादौ लक्षणसमुच्चये-'' उत्तराशागते भानौ 
लिङ्गस्थापनशुत्तमम्‌ । दक्षिणे त्वयने पूज्यं त्रिवषद्धिं भयावहम्‌ ॥ स्वगृहे 
स्थापनं नेष्टं तस्माद्वै दक्षिणायने । स्थापनं तु प्रकतव्यं शिहिरादावृतुत्रये ॥ 
प्राबृषि स्थापितं लिङ्गं भवेद्रदयोगदम्‌ । हेमन्ते-' ज्ञानदा चैव श्रेष्ठा त्यादयने 
सुक्तिमीहृताम्‌ । दक्षिण तु म॒मुक्ूणां मलमासे न सा दयो!॥!' हति ॥ शैवसिद्धा- 
स्ते-' शेखरोक्तेर्भुक्तिकामं शिशिरे गर्वभूतिद्म्‌ । लक्ष्मीप्रदं वसन्ते य ग्रीष्मे च 
जयशान्तिदम्‌ । यतीना सर्वकाले च लिङ्गस्यारोपणं मतम्‌ । ” रत्नावल्याम्‌- 
मृगरिर, पुष्य नक्षत्रम विष्णुका तथा पुष्य, श्रवण, अभिजिते इन्द्र, ब्रह्मा, 
कुबेर, स्वामिकातिककी अनुराधामें सूयेकी हृ€त, मूळनक्षत्रमें दुर्गा आदिकी स्थापना उत्तम हैं, 
गणेश, रक्ष, यक्ष, भूत, असुर, प्रमथ, फणी, ( शेष ) सरस्वती आदिकी रेवतीमें, सुगत 
( जिन ) की श्रबणमें अन्यळोकपार्लोकी धनिष्ठामें स्थापना उत्तम कही है इनमें अखिळ (सम्पूर्ण) 
देवताओंका स्थिरनक्षत्रोमें स्थापना उत्तम हे, सूये आदि वारोंमें कौहुईं प्रतिष्ठा ऋमसे तेजस्विनी 
मंगलकारी, अग्निदाहकारक, धनदाता, बलवान्‌, आनन्दका, कल्प ( साम्य ) की 
नाञ्कारक होती है ॥| माधवीयमें वैखानस कहते हैं कि, माता, भैरव, वाराह, नसिह, बिष्णु 
महिषासुरधार्तैनी, दुगी इनका दक्षिणायनमें स्थापन करै, यहां आपिके अर्थमें वैशब्द दै, अथोत्‌ 
उत्तरायणमें मी स्थापन करे, रिंगप्रतिषठामें तो हेमाद्रिमें लश्षणसमुञ्चयकें वाक्यसे यह विशेष 
लिखा है कि, उत्तरायण सूर्यमें छिंगस्थापन श्रेष्ठ है, दक्षिणायनमें स्थापित किया लिंग डेढ॥१॥ 
वर्षेतक भयदायी है, इससे दक्षिणायन सूर्यमें अपने घरमे शिवालगका स्थापन न करे, शिशिर 
आदि तीन ऋतुओंमें स्थापना करना चाहिये प्राइट्‌ ऋतुमें शिवलिंग. स्थापन करनेसे वर और 
योग देता हेमन्तमें ज्ञानको प्रदान करता हैं और शैबसिद्धांतमें शखरका तो यह कथन है कि, 
भोगकी इच्छाबाळा उत्तरायणमें और मोक्षक अभिळाषी दक्षिणायनमें छिंगकी प्रतिष्ठा करे, 
और मळमासमें रिंगकी प्रतिष्ठा त्याज्य है इसार्स मुक्तिका इब्छावाळे मनुष्य गब और भूतिका 
दायक लिंग स्थापन शिशिर तथा हेमंतमें करै, बसंत तथा ग्रीष्म ऋतुमें छिंगका स्थापन 
ऋमसे लक्ष्मी-औरू:जयद्यांतिकोः देताः, हे). यतिए०( सन्ति, रोको. तो. „#गका स्यापन 


परिच्छेदः ३. ] भाषाटीकासमेतः । (४५९७ ) 


 वाघफारणुनवेश्ञाखज्येष्ठाषाढेषु पत्चसु । मातेषु शुळपक्षेषु लिड्डसश्यापनमत्त - 
मम्‌ ॥ !! विष्णुरप्पाह ॥ तत्रेव वैखानस:-“ मार्गशीर्षादिमासो दो निन्दितौ 
ब्रह्मणा पुरा । मासेषु फ़ाल्णुनः भेष्ठ क्षेत्रों वेशाल एव च ॥ वृषे वाप्याश्वयुङ्मासे 
श्रावणे मासि वा भवेत्‌ ॥ ” घाोधायनसुत्रे विष्णुम्तिष्ठाम॒पक्रम्प-' द्वादश्यां 
श्रोणायां वा यानि चान्यानि पुण्पनक्षत्राणि ' इति ॥ कृत्तिकादिविशाखान्तेच्विः 
व्यर्थः ॥ सर्वदेवेषु माप्तविशेषो हेमाद्रौ विष्णुधर्मे-““ माघे वर्तृर्विनाशाय फाल्युने 
शुभदा भवेत्‌ । छीकानन्दकरी चेत्रे वैशाखे वरसंयुता ॥ आज्ञायुता सदा ज्येष्ठे 
आषाढे धमेवृद्धिदा । श्रावणे धनहीना स्यात्‌ प्रोष्ठपादे विनयति ॥ आश्विने 
नाज्षमाप्रोति वहिना कात्तिके .तथा । सोम्ये सोभाग्यमतुळं पोषे पुष्टिरनुसमा ॥ 
दोपान्विताविमासे त्यात्कतुरांत्मन एवं च॥ ४ ॥ ” इति ॥ अत्र श्रावणाऽि- 
नयोनिषेधो भामेशीर्षविधिश्च बिष्णब्यातिरिक्तविषयः परवोक्तवचनादिति हेमा- 
दिः ॥ माघश्रावणमाद्रपद्निषेधः शिवव्यातिरिक्तविषयः ॥ तत्र तस्पोक्तेः ॥ 
तन्नैव देवीस्थापनानिणयः । देवीस्थापने तत्रैव विशेषो देवीपुराणे-' देव्या माघे- 
ऽश्चिने मासे उत्तमा सर्वकामदा । ' तथा-“ न तिथिन च नक्षत्रं नोपवासोऽत्र 
कारणम्‌ । सर्वकालं प्रकर्तव्यं कृष्णपक्षे विशेषतः ॥” अन्पश्चात्र विचारो हेमादी 


सब कालमें करना ॥ रत्नावळीमें भी लिखा है कि, माघ, फाल्गुन, वैशाख, ज्येष्ठ, 
आषाढ इन पांच मासके झुळपक्षमें ळिंगस्थापन उत्तम दवै विष्णु तथा - वेखानसका वाक्यः हे 
ब्रह्माने एवे मागेशीषे पौष ये दो मास निन्दित कहे हैं, और फाल्गुन, चेत्र, पेशाख, 
्ेष्ठ, आश्विन, श्रावण इन मासेंमें मी श्रेष्ठ दै, बौधायनसूत्रमें तो विण्णाकी प्रति- 
घाका आरंभ करके यह लिखा है कि, भादोंकी द्वादशी ( श्रोणा) और ङत्तिकासे लेकर 
विशाखा पर्यन्त जो शुद्ध नक्षत्र हैं वे श्रेष्ठ हैं. हेमाद्रिमें विष्णुवर्मका कथन है कि, माधादि 
बारह महीनॉमें सब देवोंकी की हुई स्थापना क्रमसे यह फल देती है कि, कत्तोका नाश 
कल्याण, संसारको सुख, बरयुक्त, आज्ञार्मे तत्पर धर्मकी बृद्धि, घनका. नारा, विनाश, हानि 
यहिसे नाश, अतुळ सौमाग्य, सर्वोत्तम पुष्टि, तथा मळमासमें को हुई प्रतिष्ठा करता और 
अपनेको दोष देनेवाळी होती है, इसमें श्रावण और आश्विनका निषेध और मारगेशाषेकी विधि 
प्रथम कद्देहुए वाक्योंसे विष्णुकी प्रति्ठासे औरके बिषयमें है यह हेमाद्रिका कथन है, और 
माघ, श्रावण, माद्रपदका निषेध शिवकी प्रतिष्ठासे औरके विषयमे हे, कारण कि, इनमें 
रिवकी प्रतिष्ठा छिखी है ॥ वहांदी देवाकी प्रतिष्ठामें देवीपुराणके कथनसे यह बिशेष 
लिखा है कि, देवीका स्थापन आश्विन तथा माघ महीनेमें उत्त और सम्पण इच्छाओंके 
देता है इसमें तिथि, -नक्षज्ञ घातका. दिन कारण, नहीं. अशीत सप्र पका, नियम नहीं संपूर्ण 


(४९८ ) निर्णयसिन्छुः ॥ [वृत्ती 


शयः ॥ नारदः-'' हन्त्पर्थहीना कर्तारं मन्त्रहीना तु तिजम्‌ । स्रियं लक्षण- 
हीना तु न प्रतिष्ठासमो रिपुः ॥ '' अप्रायिकारिनिर्णयः । अन्नाधिकारिण उक्ताः 
कृत्यकल्पतरी देवीपुराणे-'* वणा श्रमाषेभेदेन देवाः स्थाप्यास्तु नान्यथा । अन्ना 
ठु ब्राह्मणेः स्थाप्यो गायत्रीसहितः प्रध्रः ॥ चतुर्वर्णेत्तथा विष्णुः प्रतिष्ठाप्यः 
सुल्लाथिभिः । भेरवोऽपि चतुर्वणेरन्त्यजानां तथा मतः ॥ मातरः सर्वलोकैस्तु 
स्थाप्याः पूज्याः सुरोत्तमाः ॥ लिङ्गं श॒ही यतिर्वापि संस्थाप्य तु यजेत्सदा ॥ ” 
शिषसवेस्वे भविष्ये-' यस्तु एजयते छिङ्गं देवादिं मां जगत्पतिम्‌ । 
ब्ाह्मणः क्षत्रियो षैशयः शूदों वा मत्परायणः ॥ तस्य प्रीतः प्रदास्यामे शुभाँज्लो- 
काननुत्तमान्‌ ॥ ' तिथितत्त्वे स्कान्दे-“ शूदः कर्माणि यो नित्यं रवीयानि कुरुते 
म्रिये । तस्पाहमर्चा ग्रह्माभे चन्द्खण्डविश्वषिते ॥ ब्रह्मचारी शृहृस्थो वा वानप्र- 
स्थश्च युते । एवं दिनेदिने देवं पूजयेदस्बिकापातिम्‌ ॥ संन्यासी देवदवेशं प्रण* 
बेनेव पूजयेत्‌ । नमोऽन्तेन शिवेनेव स्रीणां पूजा विधीयते ॥ ३ ॥ ”” एतञ्च 





समयमें करना और विशेषकर इष्णपक्षमें करना, इसमें और विचार हेमाद्रि जानना 
चाहिये । नोरदने ठिखाहे कि, अर्थसे ( धन ) हीन प्रतिष्ठाके करनेवाळेको, मंत्रसे हनि 
नखिकको लक्षणॉसे हीन सतरीको प्रतिष्ठा नष्ट करती है, निदान प्रतिष्ठाकी तुल्य और कोई मी 
बैरी नहीं है ॥ इसमें अधिकारी तो छृत्यकल्पतरु प्रन्थमें देबीपुराणमें ये लिखे हैं कि, वर्ण 
और आश्रमाँके मेदसे देवता ओका स्थापन करना चाहिये अन्यथा न करे, आह्मणको गाय- 
तरीसहित ब्रह्माका सथापन करना चाहिये, तथा सुखकी इच्छाबाळे चारों वणोंको विष्णुका 
स्थाएन करना चाहिये, चारों वर्ण तथा अंत्यज ( अतिशूद्धकों ) मैरवका स्थापन करना 
चाहिये, संपूर्णडोक सुरामं श्रेष्ठ मातृकाओंका स्थापन तथा अर्चन करैं, गृहस्थी और यति 
ठिंगका स्थापन करके निरन्तर प्रजन करे, शिवसवेस्वमें मविष्यपुराणके मतसे लिखा है कि, 
जो ब्राह्मण, क्षत्री, वैरय शद मरे तत्पर होकर देवताओंमें प्रथम तथा जगतूके स्वामी मेरा 
छिंगमें अर्चन करता है, उसको मैं प्रसन्न होकर उत्तमोत्तम सुंदर छोकोंका प्रदान करता हैँ ॥ 
तिथितरवमें स्कंदपुराणमें लिखा है कि, हे प्रिये ! शूदरभी जो मेरी पूजाके कार्मोको सदैव कर- 
ता है हे चन्द्रखंडसे विभूषित | में उसको धूजाको प्रहण करता हूं, हे शोभन ब्रतवाळी | 
हे देवि | ब्रह्मचारी, गृहस्थी, बातप्रस्थको प्रतिदिन इसी प्रकार अम्बिकापतिका पूजन करना 
चाहिये, संन्यासी “कार मात्रसे महादेवका अचेत करे, और स्री “ ३*नमः शिवाय ' इस 
मंत्रसे अर्चा करे, ये वाकय पुराणोंमें प्रसिद्ध विश्वेश्वर आदि पुरातन छिंगोके प्रजाके विषयमे है॥ 





१ अन्नीन राष्ट्रको मन्त्रहीन ऋत्विकृको और श्रद्वाहीन यज्ञकत्ताको नष्ट करता हे इससे 
यज्ञकी समान इर्त नही है `" Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


क 


परिच्छेदः ३. ] भाषाटीकासमेतः । (४९९ ) 


एराणप्रसिद्धजी णलिङ्गपजाचिषयम्‌ ॥ स्रीशदस्थापितविग्रहादौ निर्णयः । यानि 
तु त्रिस्थळीप्तेतो नारदीये-“ यः शदेणात्रितं लिङ्गं विष्णुं वा प्रणभेन्नरः । न तस्य 
निष्कृति दष्टा प्रायश्चित्तायुतैरपि ॥ नमेः शूदरसंस्पष्टं लिङ्गं वा हरिमेव वा । स 
सर्वपातनाभोगी यावदाचन्दतारकम्‌ ॥ पाषण्डपूजितं लिंगं नत्वा पाषण्डतां 
ब्रजेत्‌ । आभीरजितं लिङ्गं नत्वा नरकमश्चते ॥ योषिद्रिः पूजिते लिङ्गं विष्णुं 
बापि नमेछु यः। स कोटिकुलसंयुक्त आकल्पं रौरवं वसेत्‌ ॥ ४ ॥ ”' इत्या- 
दोनि । तानि नूतनस्थापितलिङ्गादिविषयाणि ॥ “ यदा प्रतिष्ठितं लिङ्गं मन्त्रवि- 
द्विर्यथाविषि । तदाप्रभृति शूद्रश्च योषिद्वापि न संस्पृहेत्‌ ” इति तत्रैवोक्तेः ॥ 
खोशूदाणां परतिष्ठाधिकारानिषेधनिर्णयः । प्रतिष्ठायां तु शुद्रादीनाँ नाधिकारः- 
“ ख्रीणामडुपनीतानां शूद्राणां च जनेश्वर । स्पशाने नाधिकारोऽरित विष्णोर्वा 
झांकरस्य वा ॥ यः शूद्रसंस्कृतं लिङ्गं विष्णुं वापि नमेन्नरः । इहैवात्यन्तदुःखानि 
पझ्यत्यामुष्मिके किसु ॥ शूद्रो वानुपनीतो वा स्त्रियो वा पतितोपि वा । केशवं 
वा शिवं वापि स्पृष्टा नरकमश्वते ॥ ३ ॥” इति बुइन्नारदीयस्कान्दोक्तारेति 
त्रिव्यलीस्तेतो पितामहचरणाः ॥ चतुर्वणेरिति पएर्वोक्तवचनादिष्ण्वादिप्रतिष्ठार्या 
शूदल्य विकल्प हति युक्त पश्यामः ॥ तत्रैव गौतमः- सिवाचेनं सदाप्येवं शुचिः 
और जो कि, त्रिस्थळासेतुमें नारदपुराणके यह वाक्य हैं क, जो मनुष्य शाद्रसे रपरो हुए लिंग 
तथा विष्णुकी मूर्तिकी अर्चा करताहै वह नरकोंके दुःखको सूर्य चन्द्रमातक मोगताहै, तथा 
पाखण्डियोंसे अचित लिंगको नमस्कार कर पाखण्डताको प्राप्त होताह, और आमारोंसे प्रजित 
छिंगको प्रणाम करके नरकको गमन करताहै तथा जो कि, ये वाक्य है कि, छः ( पूर्वोक्त 
झूद आदिकों ) से पूजे हुए छिंगको तथा विष्णुको प्रणाम करताहे वह कोटेकुलसहित 
कल्पपर्यन्त नरकमें गमत करता है, वे नवीन स्थापन किएहुए लिंगोंके विषयमे जानना, 
कारण क, बहांही यह लिखाहै कि, जबसे मन्त्रके जाननेवाछोंने जिस किंगकी विधिपूर्वक 
प्रतिष्ठा करदी तबसे लेकर फिर उस लिंगका शूद और छी स्परी न करें ॥ प्रतिष्ठामे शद्र- 
आदिकोंका अधिकार नहीं है यह त्रिस्थळीसेतुमें पितामह ( हमारे बाबा ) जीके चरणोंने 
लिखाहै कारण कि, ब्रृहन्नारदीयपुराणमें स्कन्द्पुराणका वाक्य हे कि, हे लृप | त्री, यज्ञोपः 
बीतराहित तथा शूद्र इनको विष्णु तथा शंकरकी प्रतिमाके स्थापन करनेका अधिकार नहीं है, 
जो कि, शूदसे स्थापित किये लिंग तथा विष्णुको प्रणाम करता है वह इस ळोकमें ही 
अत्यन्त दुःखोंको प्राप्त होताहै परछोकका तो कहना क्या है यद्र, यज्ञोपर्वीतरहित पुरुष, खरी, 
पतित ये बिष्णु तथा शिवका स्पर्श करके नरकको गमन करते हैं, बिष्णुआदिका प्रतिष्ठके 
विषयमें “चतुर्वणैः? इत्यादि लिखेहुए पूर्व वाक्यसे शद्रका विकहप हैं अर्थात्‌ शूद्रको अधिकार 
मी है, यह तो हमम, युक्ती. देखते. ै..बरहांही नौतमने.लिताह करि, शद्ध... सतय उत्तरको 


(५०० ) निर्णयसिन्धुः । [ तृत्तीप- 


कुर्योदुदड्सुसः ॥ ! वाचस्पतिमतम्‌-' प्राइपथिमादगास्यस्तु प्रातः क्षार्य 
निशाप्तु च ? इति ॥ प्रयोगपारिनाते शृह्मपरिषिष्टे- प्रतिमाः प्राड्सुखीरदरूमुलो 
यजेताऽन्यत्र प्राङ्मुखः ।' एतञ्च स्थिरप्रतिमाविषयभ्‌ । अन्यत्र चळावालु ॥ 
प्रतिमानि्णयः । अथ प्रतिमा भागंवार्चनदीपिकायां अविष्ये-“ स्लौवर्णी शजती 
ताश्नी मुन्मयी च तथा भवेत्‌ । पाषाणथातुयुक्ता वा रीतिकांध्यमयी तथा ॥'' 
रीतिः-पित्तलम्‌ ॥ शुद्धदारमयी वापि देषताच्या प्रशस्यते । अंशुष्ठपषोदारश्य 
बितस्िं यावदेव तु ॥ गृहेषु प्रतिमा कार्या नाथिका शस्यते बुघेः ॥ २ '? पञ्चः 
रात्रे तु-'मृहारुलाक्षागामेदमशच्छिष्टमयीं न तु! इति निषेध उक्तः ॥ भागः 
वते- 'रौली दारुमयी छोही छेप्या लेण्या च सैकती । मनोमयी मणिमयी 
प्रतिमाऽष्टनिधा स्मता ॥ ” काष्ठं मधुकस्येव । “तत्र काष्ठेषु मधकमानीय च 
वसुंधेर । कृत्वा तत्मतिमां चेष प्रतिष्ठाविधितार्चयेत्‌ ॥'' इति वराहोक्तेः ॥ 
देवाषुराणे-'सप्तांगुले समारभ्य यावच्च दादशांएुळम्‌ । ग्रहेष्वच्या समाख्याता 
बासादे बाधिका शुभा ॥ '' तिथितस्वे कालिकापुराणे- प्रतिभायाः कपोलौ द्वौ 
स्पू दक्षिणपाणिना । प्राणप्रतिष्ठा ङुर्वीत तस्य देवस्य वा हरेः ॥ अन्येषामपि 


शुख करके सदैब दिवजीका अर्चन करे. वाचस्पतिका तो यह कथन है कि, प्रातःकाळ सायं 
काळ तथा रात्रिम क्रमसे पूवे पश्चिम तथा उत्तरकी ओर मुख करके प्रजा करे प्रयोगपारिजातमें 
गृह्मपारेशिष्टका कथन है कि, जिन प्रतिमाओंका पर्वको मुख है, उनका प्रजन उत्तरको मुख 
करके करे, और दूसरोंका प्राङ्मुख होकर करे, यहमी रिथरप्रातिमाके विषयमें हे चळदेवकी 
पूजाके बिषे तो त्याग करै || अब प्रतिमार्भोकों ळिखतेहें, भार्गवार्चनदीपिकामें भविष्यपुराणका 
लेख है क, सोना, चांदी, तांबा, मृत्तिका, पाषाण और धातुसे युक्त पातळ, कासी, ज्ञदध 
काष्ठकी प्रतिमा उत्तम होतीढे, अंगूठेके पर्वसे लेकर जितनी एक ( बिलस्त ) होतीहे उतनी 
प्रतिमा घरमें स्थापित करे, इतनेसे अधिक उत्तम नहँ होती यह पंडितोंका कहना है पचः 
दातरमें तो यह निषेध लिखांहे कि, मृत्तिका, काष्ठ, लाख, गोमेद, मधूस्छिष्ट ( मोम ) की 
मूर्ति बनावे. मागबतमें भी कहांहै कि, शिळा काष्ठ लोहेकी तथा छेप्य लिपी दिलवीहुई 
सिकता रेतीकी मनोमपी तथा मणिकी निर्मित हुई ये आठ प्रकारकी मूर्तियां होतीहे, यहां 
काष्ठराव्दसे महुएका दी ग्रहण हे कारण कि, वराहपुराणमें लिखाहै कि, तहां हे वसुन्धर | 
काष्ठोमें मधुकको ळाकर उसकी प्रतिमा निर्माण करें फिर उसकी प्रति्ठाविधिसे पूजन करे ॥ 
देबीपुराणमें मी कहाहे कि, सात अगुळले लेकर बारह भगुळतक परिमाणकी घरोंमें प्रतिमा 
लिखी दे, प्रासाद ( मंदिर ) में तो इससे अधिक उत्तम है. तिथितच्वर्मे काठिकापुराणका कथन 
है कि, प्रतिमाके दोनों कपोळोंको; दाहिने, वायसे. छूकर'उत्तरमे. वतरा त्रा.-ब्रिष्युका प्राणप्रातिष्ठा 


परिच्छेद ३. ] आाषादीकासमेतः । (५०१) 


देवानां प्रतिमासु च पार्थिव । प्राणप्रतिष्ठा कतेव्या तस्यां देवत्वसिद्धये ॥ वाखु- 
देवस्य बीजेन तदिष्णोरित्यनेन च । तथेव ददयःयुष्ठं दच्वा राश्वचच मन्त्रावित्‌ ॥ 
एभिमंन्त्रेः प्रतिष्ठां तु हृद्यपि समाचरेत्‌ । अस्ये प्राणाः प्रतिष्ठन्ठु अस्ये प्राणाः 
क्षान्तु च ॥ अस्यै देवस्वमर्चाये मामहेति च कश्चन ॥ ५ ॥ '' हय्ञीर्षपञ्च- 
रात्रे-''अचचकस्य तपोयोगादर्चनस्यातिशायनात्‌ । आभिरूप्पाच्च बिम्बानां देवः 
सान्रिध्यमूच्छाति ॥ ” प्रयोगर्पारजाते व्यासः- प्रतिमापटयन्त्राणां नित्यं ज्ञानं 
न कारयेत्‌ । कारयेत्पबादिवसे यदा वा मलधारणम ॥ !' लिङ्गे विशेषास्तिथि- 
तत्वे भविष्ये-' मृद्गस्मगोशकृत्पिष्टता्रकास्यमयं तथा । कृत्वा लिङ्गं सकृ 
त्पूज्य वत्तेत्कल्यायुतं दिवि ॥ वार्क्षं वित्तप्रदं लिङ्गं स्फाटिकं सवकामदम्‌ । 
कृत्वा एजय पविमरेन्दर छप्स्यसे वाञ्छितं फलम्‌ ॥ २ ॥ !! तत्रेव कालकोधुद्यां 
स्कान्दे-'' अक्षादरपपरीमाणं न लिङ्गं कुत्रचिन्नरः । कुर्वीतांगुष्ठतों दस्व न कदा- 

चित्समाचरेत्‌ ॥ ” अक्षो$श्ीतिगुज्ञाः । युञ्ञाः पञ्चारपमाषकः ॥ ते चोडशाजः 
कृषोऽस्ी ? इत्यमरकीशात्‌ । प्रयोगपारिजाते किपासारे- 'नवाष्टसप्तांगुिकं छिङ्गं 





करै, हे राजन्‌ | दूसरे देवताओंकी प्रतिमामें भी देवत्व ( देवतापन ) की सिद्धिक निमित्त प्राण 
प्रतिष्ठा करना चाहिये, मन्त्रको जाननेवाला प्रतिमाके हृदय पर वासुदेव मन्न्रके बीजसे का 
"तद्विष्णोः? इत्यादि मंत्रसे अंगठा रखकर इन मन्त्रेसे हृदयमें प्राणप्रीतष्ठा करै, कि, इसके 
निमित्त प्राण स्थित हो, इसके निमित्त प्राण गमनागमनको प्राप्त हों, और इसमें जो कोई देव है 
पूज के निमित्त देवत्वको प्राप्त हो ॥ इयशीषेपंचरात्रमें मी कहांहै कि, अचंकके तपके योगसे, 
तथा अतिशयपूजाके होनेसे, तथा प्रतिमाके रूपके तुल्य होनेसे देवता 
उसमें स्थित होतेहे । प्रयोगपारिजातमें व्यासते कहा है कि, पठे वा यस्त्रमें 
लिखी इई प्रतिमाको सम्पूर्ण ज्ञान न कराना, किन्तु पर्वके दिन अथवा जब एत्तिकां 
आदिसे मलिन होजाय, तब स्नान करावे. तिथितत्त्वमें मधिष्यपुराणके बाक्यसे शिवछिगके 
विषे यह विशेषवर्णन किया है कि, मृत्तिका, मस्म, गोबर, चून, तांबा, कांसीसे छिंगको 
निर्माण कर जो एकवारमी पूजा करता हे बह दरासहृ १०००० कल्प पर्यंत 
स्वगर्सें निवास करता हे, हे विप्रेन्द्र ! घनदायक काष्ठके छिंगको तथा सम्पूर्ण कामनादायक 
स्फटिके रिंगको तुम पूजो इससे तुमको बांछित फळकी प्राप्ति होगी ॥ वहांही काळकोमुदीमें 
स्कंदपुराणका कथन है कि, अक्षसे थोडे परिमाणका तथा अगुष्ठसे छोटे पारमाणका लिंग 
कमीमी न बनावे, अस्सी ८० चौठलियोंको अक्ष कहते हैं कारण कि अमरकोषमें कद्दा है कि, 
पांच चोटलियोंको अल्पमाष और उन सोळह अत्यमार्षोको अक्ष तथा कर्षे कहते हैं. प्रयोग- 
पारेजातमें क्रियासारका यह कायन है, कि नो सात आठ अंगुळका रिंग श्रेष्ठ छ; पांच तथा 


warm! Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotti 


(५०२ ) निर्णयसिन्छः । [ तृतीय- 


श्रेष्ठमिहोच्पते । षट्पक्कचतुर्मानं भध्यमं त्रिविधं स्पृतम्‌ ॥ चिद्येकांगुलिमान॑ 
यत्रिविध तत्कनीयसम्‌ । एवं नवविधं प्रोक्तं चरालिङ्गं यथाकमम ॥ २ ॥ '' पञ्च- 
सूत्रीनिणयः । अथ पश्चसत्रीनिर्णयः गोतमीतन्त्रे -“ [छिंगमरुतकारस्तारो छिंगो 
च्छायप्तमो मतः । परिधिस्तत्र शणितस्तद्वत्पीठं व्यवास्थितम्‌ ॥ प्रवालिका तथेव 
स्यात्पञ्चसूत्रविनिर्णयः ॥ ” अत्रेदं तत्वम्‌ ॥ लिङ्गमस्तकविह्तारं ।छिङ्ोच्चतासमं 


. कृत्वा तात्जेणुणसूत्रवेष्टनाहै लिङ्गस्थौल्यं कृत्वा तत्समं वृत्त चतुरस्रं वा पाठं विस्ता- 
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रमधश्रोर्ध्व च कुयांत्‌ ॥ पीठाचता तु लिज्ञोच्रतातो द्विगुणा । पीठमध्ये लिङ्गा- 
हिगुणस्थूलं पीठाचताठ्तीयांशेन कण्ठं कृत्वा तस्पोर्ध्वं अधश्च समे वप्रदयं यं 
वा कृत्वा लिङ्गविस्तारषष्ठांशेन पीठोपरि बाह्यमेखला कृत्वा तदन्तः संलप्रतत्समं 
खातं कृत्वा पीठाद्वहिलिंङ्गसमदीर्घां पीठाधंदीर्षो वा मूळे देध्यंसमविस्तारां ततीयां- 
रेन मध्ये खातां पीठवत्समेखलां प्रणालिकां कुयोदाते ॥ '? अत्र मूलं सिद्धान्त 
शेखरे शेवागमे च ज्ञेयम्‌ ॥ तिथितच्चे ब्राह्मे-` सर्वत्रेव प्रशस्तोब्नः शिवशूयों- 





चार अंगुळका किंग मध्यम, तीन दो तथा एक अंगुळका लिंग कनिष्ठ होता है इस प्रकार 
यथाक्रम नौ प्रकारका चर लिंग होता है || अब.पंचसत्रीका निर्णय लिखते हैं ॥ गौतमीतन्त्रमें 
कहाहि कि, रिंगके रस्तकका विस्तार छिंगके ऊँचाईकी तुल्य करना और पारेधि ( गोलाई ) 
तथा जलहरी और प्रणाळिका ( मारी ) ये उससे तिगुने प्रमाणकी निर्माण करनी यहद पंचसू« 
जीका निर्णय कहाहै । इसमे तत्व तो यही हे कि, रिंगका मस्तक रिंगकी ऊंचाईकी तुल्य बना” 
कर फिर उससे तिगुना जिसमें सूत लिपट सके, इतना स्थूळ रिंग निमोण करे फिर 
उतनाही नीचे ऊपरसे चौडा हा इस प्रकार गाळ वा चौकोरही जलहरीको निर्माण 
करै उसकी ऊंचाई छिंगकी ऊँचाईसे दुगनी करनी चाहिये उसका मध्यभाग 
उसकी स्थूलतासे दुगुना हो, आसनकी ऊंचाईके तीसरे माग तितना कण्ठ. बनाकर 
और उसके नीचे ऊपर बएबरके दो परकोट निर्माण कर छिंगके विस्तारके छठे भाग तितनी 
आसनके ऊपर बाह्यमेखळा ( डकीर ) को बनाकर वह उसके भीतर छगी हो, अथवा उसके 
समान खुदी हो, आसनसे बाहर छिंगके तुल्य लम्बी हो अथवा आसनसे आधे प्रमाणकी हो, 
और मूळमें दीर्धताके समान चौडी हो आगेसे उससे आधे विस्तारकी हो, और मध्यमं उसके 
तीसरे मागकी समान खोदी हो ऐसी पाठके तुल्य मेखळासहित प्रणालिकाको निमोण कौ, 
इसमें प्रमाण सिद्धान्तराखर तथा रैवागममें लिखे देखळेने चाहिये ॥ तिंथितत्त्वके विषे ` ब्रह्म 
पुराणका वाक्य है कि, शिव सकी पूजाके विना सब पूजाओंमें कमळ उत्तम हे, 
१ पचसूत्रविधान 5h पाथिवे bone न्‌ विचारयेत्‌ | री ve धना रमणीयं प्रकल्पयोदिति 
सिद्धान्तशेखर ॥ अयो चका विधान पव नवचार जैसे हों बैसे मनोहर कल्पना करे ॥ 





परैच्छेदः ३. ] भाषाटीकासमेतः। (५०३ ) 


चनं विना ॥? तत्रैव वाराहपाद्मपोः- गहे लिङ्गद्वयं नार्यै शालग्रामदर्य तथा । 
दे चके दारकायास्तु नार्च्य सूर्यदर्य तथा ॥ शक्तित्रयं तथा ना्र्य गणेशत्रयमेव 
च । दो शंखो ना्चेयेच्चैव भग्नां च प्रतिमां तथा ॥ नार्चयेच तथा मत्स्यकूमादि 
दशकं तथा । गृहेऽम्रिदग्धा भप्नाश्च नाच्यांः पूज्या वसुंधरे ॥ एतासां इजनान्नि- 
त्पमुद्वेगं प्रामुयाद्ृही ॥ शालग्रामाः समाः इज्याः समेषु द्वितयं न हि ॥ विषमा 
नेव पज्यास्ठु विषभेष्वेक एव हि । शालम्रामाशिला भमा पूजनीया सचकका ॥ 
खण्डिता स्फुटिता वापि शालग्रामशिला शुभा ॥ ६ ॥ ” वाराहे-. द्द्याद्वक्ताय 
पो देवि झालग्रामाशिलां नरः । सुवर्णंसहितां दिव्यां पृथ्वीदानफलं लभेत्‌। !' 
तजैव-'* यः पुनः पूजयेद्गकत्या शाल्ग्रामाशेलाशतम्‌ । तत्फलं नेव शक्ताहं वक्तु 
वर्षेशतेरपि ॥ ” देवीपुराणे-` आह्मणः क्षत्रियो वैश्यः ञ्दश्च एयिवीपते । 
स्वधर्मतस्परो विष्णमाराधपति नान्यथा ॥ '' आविभक्तानां पृथग्देवपूजामाह प्रयो 
गपारिजाते आश्वलायनः-` पृथगप्येकपाकानां अझयज्ञो दिजातिनाम्‌ । आपि 
होत्रं सुराचा च संघ्या नित्यं भवेत्‌ पृथक ॥ ” तत्रैव विष्णुधमे-* शारप्राम- 
शिळां बापि चक्रांकितशिलां तथा । जाह्मणः एजयेन्नित्यं क्षत्रियादिन पूजयेत्‌॥'' 
इदं स्पर्रसहितपजाविषयम्‌ ॥ “ शचद्रो वाऽनुपनीतो वा स्रियो वा पतितोपि बा। 


वहांह्दी बाराह तथा पञ्रपुराणमें लिखा है कि, हे वसुंधरे | घरमें दो लिंग, दो शाळिग्राम, दो द्वार* 
काचक्र, दो सूर्य, तथा तीन शाक्ते, तीन गणेश, दो शंख, खण्डित प्रतिमा, मत्स्पकूर्म आदि 
दशो अवतार, अभ्निसे दग्ध, मझ प्रतिमाओंको न पूजै, कारण कि, इतनोंके पूजनसे गृहस्थी 
निस्य उद्देगको प्राप्त होताहे, शाळिग्राम सम ( चार छः आदि ) पजने और सममे मी दोकी 
पूजा न करे, विषममे एकके सिवाय तीन आदि न पूजने, द्वारावर्ता चक्र सहित शाळिग्राम मझ- 
मी हो तो भी उनकी पूजा करनी कारण कि, शालिम्रामका शिला मझ हुई भी सब उत्तम 
होती हैं. वाराहपुराणमे भी कहा है कि, जो भक्तके निमित्त सुबर्ण सहित शालिग्रामको देता 
है, हे देवि ! उसको पर्थ्बादानका फळ प्राप्त होता है, बहांही यह कहा है कि, जो कि 
द्यालिप्रामकी सी रिळाओंका भक्तिसे अचेन करता है उसके फछको कहनेको मैं सो 
वषमेमी समर्थ नहीं हूँ, देवोपुराणमे कहादै कि, हे राजन्‌ | ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वैश्य, इूद्र, ये निज धर्ममें तत्पर इए विष्णाकी आराधना केरे अन्यथा न करै ॥ 
अविमक्तों ( इकडं ) को भी प्रयोगपारिजातमें आश्वलायनने भिन्न २ देवपूजा लिखी है कि, 
एकपाकवाळे भौ द्विजातियोंको ब्रह्मयज्ञ, अग्निहोत्र, देवपूजा तथा सम्ब्या भिन्न २ निस्य करनी 
चाहिये | तहांद्दी विष्णुवमेमें कहा है कि, शाठिप्रामकी. शिला, द्वारावर्ताचक्र रिलाका 
नाझणको नित्य -्ुजनःकरना-वाहिये/'क्षनिर . आदिको; न:पूजनी? मह-याक्यः-स्परसहित पूजारे 


(५०४ ) निर्णयसिन्धः । [ वृत्तीय- 


केशे वा शिवं वापि स्पृष्टा नरकमरनुते ॥ ब्राह्मण्यपि हर विष्णुं न स्पशेच्छेय 
इच्छती । सनाथा मृतनाथा वा तस्या नास्तीह निष्कतिः । ख्रीणामतुपनीतानाँ 
शूदाणाञ्च जनेश्वर । स्पेने नाधिकारोस्ति विष्णोर्वा शंकरस्य च ॥ ३ ॥ ” इति 
श्कान्दात्‌॥ स्पर्शरहिता ठु तयोर्भवत्येव॥ 'शालप्राम न स्पृशेतु हीनवणो वसुंधरे । 
खी शाद्रकरसंस्पशो वजस्पशांधिको मतः॥ मोहादयः संस्पृशेच्ङूदो योषिद्वापि कदा" 
चन । स्वपते नरके घोरे यावदामूतसंएबम्‌ ॥ यदि भक्तिभेवेत्तस्य स्रीणां वापि 
वसुंधरे । दूरादेवास्पृशन्‌ पूजां कारयेत्सुसमाहितः ॥ ३ ॥ ?' इति वाराहोक्तेः ॥ 
शालग्रामशिलामाज्रे निर्बन्धो न प्रतिमादौ । “ सर्ववणेस्तु संएज्याः प्रतिमाः सबे- 
देवताः । लिङ्गान्यपि तु एज्यानि मणिभिः कल्पितानि च ?? इति तत्रैबोक्तेः । 
“चत्वारो ब्राह्मणैः पूज्यात्रयो राजन्यजातिभिः। वैशपेद्धीवेव संपूज्यो तथेकः शुद 
जातिभिः ॥'' इति स्कान्दात्‌ अन्ये तु दीक्षितविषयत्वेन व्यवस्थामा हुः॥ विष्णु- 
धर्मे-' तयोरसंभवेऽची वे सा चेह नवधा स्मूता । रत्नजा हेमजा चेव राजती 


विषयमें है, कारण कि, स्कन्द पुराणम कहा है कि, शूद्र, यज्ञोपवीत रहित पुरुष, स्री तया 
पत्तित ये मह देव ओर विष्णुका स्पशे करनेसे नरकमें जाते हैं, कल्याणकी इच्छावाळी ब्राह्मणी 
मौ विधवा अथवा सुहागिन हो उसे भी विष्णु और शिवको न छूना चाहिये कारण कि, 
फिर उसका इस झोके प्रायश्वित्त नहीं हो सकता, हे राजन्‌ | ज्ली, यज्ञोपवीतरहित पुरुष, 
तथा शाद्रको विष्णु तथा शिवके रपर करनेका अधिकार नहीं है ॥ €पशेरद्धित पूजा तो बिष्णु 
शिवकी करनी चाहिये, कारण कि, बाराहपुराणमें लिखा है कि, हीन वर्णको शालिप्रामका 
स्पर करना न चाहिये, कारण कि, खी शूदके हाथका स्पशे ब्रके स्पशेसे भी अधिक होता 
है और जो यद्र वा ह्ली यदि मोहसे स्पर्श करे तो बह प्रळ्यपर्यत धोर नरकमें जाते है 
यदि शूद्र वा ल्लीको अधिक भक्ते हो तो हे वसुन्धरे | स्पर्शके विना दूरसेही मली प्रकार सावधान 
होकर रुजन करे, यह स्पर्शमे शालग्राम मात्रके निषेधमें है और प्रतिमा आदिमें नहीं कारण 
कि, वहांही कहा है के, संप्रूणे देवताओंकी प्रतिमा प्राणियेसि रचे रिंग सब वर्णोंकी धूजन 
करने योग्य है स्कंदपुराणमें मी कहांहै कि, चार २ लिंग ब्राहमणोंको, तीन क्षत्रियोंको दो वैश्योंको 
तथा एक शूद्धको पूजन करने योग्य है, और तो दीक्षितके और अदाक्षितेक विषयसे व्यवस्था लिखते 
हें ॥ विष्णुधर्ममे कहा है कि, उन दोनोंके न मिळनेसे प्रतिमाका अर्चन करै. बह नी प्रकारकी 

१ यथा--कौतल्यापि तदा देवी रात्रि रिथित्वा समाहिता । प्रभाते चाकरोस्यूजां विष्णोः पुत्रः 
हित्तेषिणी | आल्मी० पवित्र्याण्यघमर्षणानि जपन्त्यां महाञ्वेतायामिति कादम्बयांम्‌ । अथोत्‌- 
तमायणके अयोध्याकाण्डे कौसस्थाने विष्णुकी प्रजा की है महाश्वेताने अघमर्षण जपा है 
यह उन्ही छियोंके निमित्त है जो उपनीतवत्‌ हो बही अगले छोकमें प्लोछादिया है खीणामलु- 
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पनीतानाप्रीति ॥ 


परिच्छेद$ ३. | भाषाटीकासमेतः। (५०५ ) 


ताश्नजा तथा ॥ रैतिक्पर्चा तथा लौही शैलना हुमजा तथा । अधमाधमा च 
विज्ञेया मृण्मयी प्रतिमा च या॥२॥'? एषां फलानि तंत्रेव ज्ञेयानि॥' नाच्या गृहे 
'इमजा मूतिश्चतुरणुलतोऽघिका । न वितस्त्यधिका धातुसंभवा भेष इच्छता ॥ एवं 
लक्षणसंपन्ना पारंपर्यक्रमागता । उत्तमा सा तु विज्ञेया ग॒रुदत्तापि तत्समा ॥२॥?' 
तत्रेव पाझे झाळग्रामं प्रक्रम्य-“ तत्राप्यामलकीतुल्या पूज्या सूकष्मेव या भवेत्‌ । 
यथायथा शिला सूक्ष्मा तथा स्यात महत्फलम्‌ ॥ ” तथा- यवमात्रं तु गर्तः 
स्याद्यवार्थ लिङ्गमुच्यते । शिवनाभिरिति ख्पातास्रिष लोकेष दुलभः ॥ !' तत्रेव 
“ शाल्ग्राममयी सुदा संध्यिता यत्र कुत्रचित्‌। वाराणस्या यत्राधिक्यं समन्ता- 
द्योजनन्रयम्‌ ॥ यो मृतस्तत्समीपे तु मृतो वा नीयतेऽन्तिकम्‌ । स वे मोक्षमवा- 
प्रोति सत्यं सत्यं न चान्यथा ॥२॥? तत्रैब-'चक्राङ्कमिथुनं पूज्यं नेकं चक्राइमचें- 
येत्‌ । चक्राइमिथुनात्सारदँ शालग्रामं प्रपूजयेत्‌ ॥ ” तत्रव वाराहे- ' म्लेच्छदेशे 
शुचौ वापि चक्राङ्को यत्र तिष्ठति । योजनानां तथा चीणि मम क्षेत्रं वसुंधरे ॥!) 
तत्रेव शालग्रामं प्रकम्य- क्रपक्रीता परिज्ञेया मध्यमा याचिताऽधमा॥ ' प्रयोगः 
पारिजाते वाराहे-“ एवलक्षणसंपन्ना पारंपर्यक्रमागता ।उत्तमा सा तु विज्ञेया 
गुरुदत्तापि तत्समा ॥ ” पार्थिवपूजानिर्णयः ॥ अथ पार्थिवपूजा नन्दि- 





है रत्न, सुवर्ण, चांदी, ताबा, पीतल, लोहा, पाषाण, काष्ठ, मृत्तिका इनकी निर्मित इई, 
जो मृत्तिकाकी प्रतिमा हे वह अधमसे मी अधम जाननी इनके फल वहांही लिखे हैं, बहांही 
ब्रह्मपुराणमें शालिप्रामके प्रकरणका आरम्भ करके यह कहा हे कि, तिसमें आमलकी समान 
जो कि, सूक्ष्मही हो ऐसी शालिग्रामकी शिला पुजनीय है, कारण कि, जैसी २ शेला सुक्ष्म 
होगी वैसाही उत्तम फळ होगा, तैसही जो यवमात्रको गते कहते हैं, यवके आधेको रिंग 
कहते हैं, वह शिवनामि नामसे प्रसिद्ध है तीनों लोकोमें दुलेभ है ॥ वहांही कहा है कि, 
शालिप्रामकी शिला जहां कहीं स्थित हो वह क्षेत्र चारों ओरसे तीन योजन वाराणसीसे भी 
एक जो अधिक होता है, जो उस क्षेत्रके निकट मृत्युको प्राप्त होता है अथवा मरेइुएको जो 
बहां छेजाय तो उन सबको मोक्ष प्राप्त होता है यह सत्य है, अन्यथा नहीँ है । तहांही लिखा 
है कि, द्वारावर्ताचत्राके मिथुनको पूजे एकी पूजा न करै, और उसके साथ शाछिम्रामका 
पूजन करना चाहिये । तहांही वराहपुर।णमें कहा कि, म्छेच्छदेशमें अथवा झुद्ध देशमें जह! 
कहीं द्वारावती चक्र विद्यमान हो हे वसुन्धरे | तहां तीन योजनतक मेरा क्षेत्र है, बहांही 
झाळिप्रामका प्रारम्म करके जो मूल्य देकर ळीहो वह श्रेष्ठ और जो मांगी हो वह अधम होती 
है, यह लिखा है. प्रयोगपारजातमें वराहपुराणका ठेख है कि, इस प्रकारके लक्षणोंसे . 
युक्त परम्परंकि अऋमेसे अंह और गुरुकाँ दीहई उत्तमं जाननी अब पार्थिव- 


(५०६ ) नि्णेयसिन्डुः । [ वी 


पुराणे-“ आयुष्मान्‌ बलवान्‌ श्रीमान्‌ एुत्रवान्‌ धनवान्‌ सुखी । वरमिष्टं 
रभेल्लिन्नं पार्थिवं यः समचेयेत्‌ ॥ तस्मात्तु पार्थिवं छिन्न ज्ञेयं सर्वार्थ" 
साधकम्‌ ॥ '? तत्रैव-'` गाश्षहिरण्यवस्रादिबालिपुष्पानिवेदने । ज्ञेयो 
नमःशिवायेति मन्त्रः सवीर्थप्ताधकः । सर्वमन्त्राधिकश्चायमोंकाराछः षडक्षरः॥' 
भविष्ये--“मूतयोऽष्टो शिवस्यैताः पूर्वादिक्रमयोगतः । आमेय्यन्ताः प्रपूज्यास्तु वेद्यां 
लिङ्गे शिवं यजेत्‌ ॥ ” अत्र 'न प्राचीमग्रतः झांभोः’ इति रुद्रयामले 
निषेधात्‌ नान्तरालं प्राची किंतु प्रसिद्धैव । तिथितत्वे देवीएराणे- “ब॒दा- 
हरणसंघट्टे भ्रतिष्ठाह्वानमेव च । स्रपनं पूजनं चैव विसजनमतः परम्‌ ॥ हरो 
महेश्वरश्चैव शूलपाणिः पिनाकधृक्‌ । शिवः पशुपतिश्चेव महादेव इति क्रमः 
॥ ३ ॥?' स्कान्दे-'शुष्काण्यपि च पत्राणि श्रीवृक्षस्थ निवेदयेत्‌॥' तत्रैव 
भविष्ये-'धत्तरकैश्च यो लिङ्गं सकृत्पूजयते नरः । स गोलक्षफलं प्राप्य शिवलोके 
महीयते ॥ ”” योगिनीतन्त्रे-' शिवागारे मकछक॑ च सूर्यागारे च शाङ्ककम्‌ । 
दुर्गागारे वंशवाद्ये मधूरों न च वादयेत्‌ ॥ ” श्राद्धहेमादौ स्कान्दे-श्पृष्टा - रुद्रस्य 
निमाल्यं वाससा आप्ठुतः शुचिः ॥ ' प्रयोगपारिजाते कियासारे-““मध्यमाना- 








छिंगकी पूजा लिखते हैं । नंदिपुराणमें कहा है कि, जो पार्थिबलिंगको पूजन करता 
है उसको आयु, बळ, लक्ष्मी, पुत्र, धन, सुख तथा मनइच्छित बर मिलते हैं इससे पार्थिब- 
छिंगको संपूर्ण अर्थोका साधक जानना चाहिये । वहांही कहा है गौ, भूमि, सोना, वस्त्र आदिके 
तथा बलि और फूछके निवेदनमें * ॐ नमः शिवाय ' यह मंत्र सब अर्थोका साधन करनेवाला 
जानना, आदिमें ओंकारयुक्त यह षडक्षर मंत्र सब मंत्रोमे श्रेष्ठ है, मविष्यपुराणमें लिखा है कि, 
ूर्वांआदि क्रमसे आठ मूर्ति शिवजीकी हैं वे आग्नेयौदिशातक पूजन करने योग्य हैं, वेदीपर 
छिंगमें रिवजीकी पूजा करे, रिवजीकी मूत्तिं जिस दिशामें हो वह यहां प्राची (पूर्व ) जाननी 
यह रद्रयामळमें निषेध होनेसे प्रसिद्ध ही पूषेदिशा लेनी चाहिये तिथितत्त्वमें देवीपुराणका वाक्य 
हे कि, गृत्तिकाके निर्मित्त किये छिंगमे प्रतिष्ठा, आवाहन, स्नान, पूजन, विसर्जन करे, हर, 
महेश्वर, शूळपाणि, पिनाकधक, शिव, पशुपति, महादेव यह क्रमसे जानने । स्कन्द पुराणे 
लिखा हे कि, बिल्वपत्रके सूखे पत्तोकोमी निवेदन करना चाहिये || तहांही मविष्यपुराणमें लिखा 
है कि, जो मनुष्य धतूरोंसे शिवलिंगको एकवारमा पूजता है उसको लक्ष गोदानका फळ प्राप्त 
होकर शिवलोकर्मे प्रतिष्ठा होती है । योगिनीतंत्रमे कहा है कि, महादेवके मंदिरमें मछक (बाजे* 
का मेद ), सूर्यके मंदिरमें शंख, दुगोके मंदिरमें वंशी तथा वीणाको न बजावै.. श्राद्वहेमाद्रिमे 
स्कन्दपुराणका-कपन. है कि, महादेवके निर्मा्यको स्पर्श कर बल्लोसहित जहमें स्नानसे पवित्र 


होता है, प्रयोगपारजातके क्रियासारमें कहा है कि, मध्यमा और. अनामिकाके मध्यमें पूरको 
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पारेच्छेदः ३. भाषाटीकासमेतः । (५०७) 


मिकामध्य पुष्पं संगृह्य जयेत्‌ । अङ्णुष्ठत्जन्यग्राभ्यां निमाल्यमपनोदयेत्‌ ॥ 
अपनीतं च निर्माल्यं चण्डेशाय निवेदयेत्‌ । अञ्चन्यमस्तकं लिङ्गं सदा ङुवात 
पूजकः । दे ॥ ” शूलपाणी लेङ्गे-` वरं प्राणपरित्यागः शिरसो वापि 
कतनम्‌ ॥ न चेवापूज्य शुजात शिवालिङ्गे महेश्वरम्‌ ॥ सूतके मृतके चैव न 
` त्याज्यं शिवपूजनम्‌ ॥ '' तिथितत्त्वे लेङ्गे-' विना भस्मत्रिएण्ट्रेण 
बिना रुद्राक्षमालया । पूजितोपि महादेवो न स्यात्तस्य फलप्रदः ॥ 
तस्मान्ट्रदापि _ कतव्यं ललाटे वै त्रिएण्डूकम्‌ ” रुद्राक्षधारणे निणयः 

रुदराक्षथारणे विशेषः शिवरहस्ये एकवक्रः शिवः साक्षाद्रह्महत्यां व्यपो 
इति । अवध्यत्वं प्रतिस्रोतो वह्विस्तम्भं करोति च ॥ दिवक्रो हरगौरी 
स्याद्रोवधायघनाशकृत्‌ ॥ त्रिवक्रो ह्य्निजन्माथ पापराशिं प्रणाशयेत्‌॥ चतुवेक्र 
स्वयं ब्रह्मा नरहत्यां व्यपोहति । पञ्चवक्रस्तु कालामिरगम्याभक्ष्यपापनुत्‌ ॥ 
षडूवक्रस्तु शुहो ज्ञेयो श्रूणहत्यादि नाशयेत्‌। सप्तवक्रस्त्वनन्तः स्यात्ह्वर्णस्तेयादि 
पापहत्‌ ॥ विनायकोष्टवक्रः स्यात्सवांन्ृतविनाशकृत्‌। भेरवो नववक्रस्तु शिवसा- 
युञ्यकारकः ॥ दशवक्रः स्मृतो विष्णुभूतप्रतभयावहः ॥ एकाददासुखो रुद्रो 


लेकर पूजन करे, अंगुष्ठ और तजेनीके अग्रसे निर्मास्यको अलग करे, फिर उस दूर करी निमो- 
रयको चण्डेशके निमित्त निवेदन करदे, पूजन करनेवाला छिंगके मस्तकको कभी खाली न 
रक्खे ॥ शूलपाणिमें लिंगपुराणका कथन है कि, प्राणोंका त्याग, तथा शिर छेदन होना उत्तम 
है, परन्तु शिवललिंगमें शिवको पूजे विना मोजन करना उत्तम नही निदान मृतकसूतकमें भी 
शिवके पूजनको न छोडे, तिथितत्त्वमें किंगपुराणका वाक्य है कि, मस्मके त्रिपुण्डू तथा रुद्रा- 
क्षमाठाके धारण किये बिना पूजेभी महादेव पूजन करनेवाळेको फळ नहीं देते । तिससे मृत्ति- 
काका मी त्रिपुण्डू मस्तकपर चढाळे ॥ रुद्राक्षके धारणमें विशेष शिबरहस्यमें कहा है कि, एक- 
मुखी हो बह साक्षात्‌ शिव होते हैं, वे ब्रह्महत्याको दूर करते हैं तथा सब स्रोतोंको अवध्य और 
अझ्िको रोकते हैं, दोमुखबाळे रुद्राक्षको हरगौरी ळिखते हैं, वे गोहत्या आदि पापको दूर करते 
हैं, तीनमुखबाळेको आझजन्मा लिखते हैं वह पापोंके समूहोंकों दूर करता है, चारमुखबाळे 
ब्रह्मा हैं, उनसे मचुष्यकी हत्या दूर होती है, पांच मुखवाळे काळाम्नि हैं वह गमन करनेके 
अयोग्य ज्रीके साथ गमन तथा अभोज्पके मोजनके पापको दूर करते हैं, छ: मुखबाळेको 
गुह कहते हैं, बह सब श्रूंणहत्याके पापको दूर करते हैं, सातमुखबाले अनंत कहाते हैं उनसे 
सोनेकी चोरीका पाप नष्ट होता है, आठसुखबाछे विनायक वह सब असत्यको नाश करते हैं, 
नौसुखवाळे भैरव शिवकी सायुज्य मोक्षको करते हैं, दरामुखवाछे विष्णु वह प्रेतभूतके भयको 
हरते हैं, ग्यारहसुखबाळेः रुदअनेकयज्के, कल देले हे; बार हसुखश्रालेको, आदित्य कहते हैं वह 


(९०८) निर्णयसिन्धु: । [ तृर्ताय- 


नानायज्ञफलप्रदः । द्वादशास्यस्तथादित्यः सरवरोगनिबर्हजः । तरयोद्शासुक्तः 
कामः सर्वकामफलप्रदः । चतुदेशास्यः श्रीकण्ठो वंशोद्धारकरः परः ॥६॥!' इति ॥ 
तथा-“'विना मन्त्रेण यो धत्ते रुदाक्षं भवि मानवः । स याति नरकान्‌ घोरान्‌ 
यावदिन्दराश्चतुर्द्‌श ॥ पञ्चामृतं पञ्चगव्यं स्नानकाले प्रयोजयेत्‌ । रुदाक्षस्य प्रति 
ठायां मन्त्रं पञ्चाक्षरं तथा ॥ त्रयम्बकादकमन्त्रं च तथा तत्र प्रयोजयेत्‌ ॥३॥!! 
यद्वा ॐ अघोर ॐ हैं अघोरतर ॐ हों हां नमस्ते रुदरूप हैं स्वाहा' अनेनामिमंञ्य 
घारयेत्‌ । तथा-“'अष्टोत्तरशतं कार्या चतुःपश्वाशदेव वा । सप्तविंशातिमाना वा 
तततो हीनाधमाः स्मृताः ॥” प्रजापतिः- “मोक्षार्थी पञ्चविंशत्या धनार्थी त्रिशता 
जपेत्‌ । पुत्रार्थी पञ्चविंशत्या पञ्चदश्याभिचारके ॥ सप्तविशातिरुदाक्षमालया देहः 
संस्थया । यत्करोति नरः पुण्यं सर्वं कोटिणुणं भवेत्‌ ॥ यो ददाति द्विजेभ्यश्च 
रुद्राक्ष झवि सन्‍्मुखम्‌ । तस्य प्रीतो भवेहुद्र: स्वपदं च प्रयच्छति ॥३॥' इति ॥ 
पदार्थांदर्शे वोपदेवः-'रुदाक्षान्‌ कण्ठदेरो दशनवतिमितान मस्तके विंशती द्व 
षट्षट्‌ कणप्रदेशे करयुगलकृते द्वादश दवादरीव ॥ बाह्वोरिन्दीः कलाभिनंयनय- 
गकृते एकमेक शिखायां वक्षस्यष्टाधिकं यः कलूयाति शतकं स॒ स्वयं नीलकण्ठः 
॥ १॥” हेमाद्रौ शिवधर्में-( त्रानं पलशतं ज्ञेयमभ्यड्रः पञ्चविंशतिः । पलानां द्वे 





सब रोगके निवारक हैं, तेरहमुखवाले काम हें, वह सव कामना और फळ देते हैं, चौदह- 
मुखवाले श्रीकण्ठ हैं, वह वंशके उद्धार करमेवाळे हैं, तैसेही जो मंत्रके विना भूमिलोके 
रुद्राक्षको धारण करता है, वह जबतक चौदह इन्द्र मोगते है तबतक नरकोंमें जाता है, 
स्नानके समय पञ्चगव्य और पञ्चामृत प्रहण करे, और रुदाक्षकी प्रतिष्ठामें पञ्चाक्षरी मंत्र 
तथा “ अ्ंबकं यजामहे ? इस मन्त्रको जपे || अथबा ( ३* अघोर उ हैं अघोरतर ॐ 
हौं हवां नमस्ते रुद्ररूप हैं स्वाहा ) इस मंत्रसे प्रार्थना करके धारण करे, तैसेही माळा एकसौ 
आढकी १०८ हो वा चौवन ५४ दानेकी हो अथवा सत्ताईस २७ दानेकी हो तिससे हीन 
अधम लिखी है, प्रजापतिने कहा है कि, मोक्ष वा पुष्टिका अभिलाषी पच्चीस २५ दानोंसे, धनका 
अमिळाघी ३० से, किंसीके मारनेका अभिलाषी १५ दानोस जपे, रुद्राक्षक २७ दार्नोकी 
मालाको धारण करके एजन करता है उसको कोटिगुणा फल होताहै, जो मनुष्य पृथ्वीपर रुद्रा- 
क्षको शिवके सन्मुख ब्राह्मणको प्रदान करता है उसपर शिव प्रसन्न होते हैं तथा अपने पदको 
प्राप्त करते हैं, पदार्थादशमें बोपदेबने कहा है कि, कंठमें बर्तास ३२ रुद्राक्ष और मस्तक पर 
४० और दोनों हाथोंमें बारह २ और दोनों वाहोंमें सोलह २ और दोनों न्म चार २ शिखामें 
एकको और छात. १०६ रकती आठ, पाहो, रण परा हक 
होता है ॥ हेमाद्रिमे शिवधर्मम रिखाहै कि, सौपरुसे जान, पत्नीस पलेंस' शरीरेंमें लेपन लगाना 





परिच्छेदः ३. ] भाषाटीकासमेतः । ( ५०९ ) 


सहल्ने तु महास्नानं प्रकीर्तितम्‌॥ पश्चविंशत्पलं लिङ्गे अभ्यङ्गं कारयेदथ । शिवस्य 
सर्पिषा स्नानं प्रोक्तं पलशतेन च ॥ तावता मधुना चेव दध्ना चेव ततः पुनः । 
तावतैव च क्षीरेण गव्येनेव भवेत्ततः ॥ भूयः साद्धेसहस्रेण पलानामैक्षवेण च । 
रसेन कारयेत्स्नानं भक्तया चोष्णांबुना ततः ॥ विष्ण्वादौ ठु स्कान्दे-  क्षीराइ- 
झणुणं दध्ना घृतेनेव दशोत्तरम्‌ ॥ घृताइशणुणं क्षौदं क्षोदाचक्षवजं तथा ॥ !' 
ब्राह्मे-'' देवानां प्रातिमा यत्र घृताभ्यंगक्षमा भवेत्‌ । पलानि तत्र देयानि श्रड्या 
पञ्चविंशतिः ॥ ”' इदं क्रोडीकृताभिप्रायेण । तत्रैव संग्रहे- विष्वक्सेनाय 
दातव्यं नैवेद्यस्य शतांशकम्‌ । पादोद्क प्रसादं च लिक्ले चण्डेश्वराय तु ॥ ”! 
पेचायतनसन्निवेशनि्णेयः । पंचायतनसानिवेशमाह वोपदेवः पदाथांदशश्च- 
“ शंभौ मध्यगते हरीनहरभूदेव्यो हरौ शांकरे भास्येनागसुता रवौ हरगणेशाजा- 
म्बिकाः स्थापिताः ॥ देव्यां विष्णुहरेभवक्त्ररवयो लम्बोद्रेजञिश्वरेनाम्बाः 
इंकरभागतोऽतिस॒खदा व्यस्तास्तु हानिप्रदाः ॥ १॥ ” शंकरभागतः-इशानको- 
णादारभ्य प्रदाक्षिणामित्पर्थः । अत्र दिकूस्वरूपसुक्तं प्रयोगपारिजाते मन्त्रशास्रे- 
“ देवस्य सुखमारभ्य दिरा प्राचीं प्रकल्पयेत्‌ । तदादि परिवाराणामङ्गायावरः 
और दो सहस्त २००० पळसे महाल्नान लिखा है प्रथम पञ्चीस पळ घासे रिंगके विषय शिव- 
जीका उबटना करै, फिर सौ पळ घी, सो पळ शहत, सौपळ दही, सौपल गौका दूध १९०० 
डेढ सहस्र पळ ईखके रससे ऋमसे भक्तिपूर्वक स्नान करावे, फिर गरमजळसे ज्ञान करावै । 
विष्णु आदिके स्थान करानेमें स्कन्दपुराणमें यह कहा है कि, दूधसे दशगुणा दही और उससे 
दशगुणा अधिक घी और घीसे दरागुणा शहत और शहतसे दरायुणा ईंखका रस मिलावै || 
ब्रह्मपुराणमें लिखा है कि, जहां देवताओंकी प्रतिमा हो वहां श्रद्धासे पचीस २५ पळ घृतसे 
उबटन करावे, यहभी सबके मेळके अभिप्रायसे कहा है वहांही संग्रहमें कहा है कि, नैवेद्य 
( मिष्ट ) के सौमाग करके और किंगके विषय महादेचको विष्णुका चरणामृत तथा प्रसाद दे॥ 
पांच मंदिरोंका निमोण बोपदेवने कहा हे और पदाथांदरीमेंमी है कि, शिवजी जहां बाँचमें हों 
वहां विष्णु, सूर्य, गणेश, दुगो, जहां विष्णु बीचमें हों वहां शिव, गणेश, सूर्य, दुर्गा; सूर्य 
मध्यमें होय तो महादेव, गणेश, ढुगी, विष्णु; और जहां दुर्गा मध्यमें हो वहां विष्ण, शिव, 
गणेश, सूर्य, ये ईशान कोणसे लेकर परिक्रमासे स्थापन किए हुए सुख देते हैं और यदि अस्त 
ब्यस्त होये तो हानि करते हैं, यहां प्रयोगपारिजातके मंत्रशाक्नर्मे दिशाओंका स्वरूप यह ळिखा 
है कि, देवताके सुखसे लेकर सन्सुखको दिशाको प्राची दिशा समझे, तिससे लेकर परिवार 


१ शिवजीके मध्य होनेमें विष्णु, सये, गणेश, देवी; विष्णुके मध्य होनेमें शिव, गणेश सूर्य, 
देवी; सूयैके मध्य होनेमें शिव, गणेश, विष्णु, देवी; देवीके मध्य होनेमें विष्णु, हर, गणेश, सूये; 
गणेशके मध्य होनेमें बिष्णु, शिव, सूये देवों; परदकषिणक्रमसे हेशानस आरंभ करके स्थापन करे॥ 





(«१०) निर्णयसिन्धुः । [ वृतीय- 


णह्थितिः ॥ !! तत्र क्रमः पाझे--“ रविरविनायकश्चण्डी ईशो विष्णुध्तु पञ्चमः । 
अनुक्रमेण पूज्यन्ते व्युत्क्रमे तु महद्भयम्‌ ॥ ” तथा पूञ्यपूजकयोर्मघ्ये प्राची 
परोक्ता विचक्षणेः ॥ अथ केशवादिमूर्तयः । बोपदेवः-' केविगोवादापुहृउ प्रजा - 
च्युकृममात्रिना । वाऽधोतृहसाऽनिश्रीपाशाञ्चगे विगपे चपे ॥ !' अत्र केबिग- 
वित्याद्यैः केशवविष्ण्वादियतुरविशातिमूर्तयोऽमिधीयन्ते ॥ शात्‌ शंखात्‌ चगे चक्र- 
गदे ज्ञेये इत्यर्थः । शिष्टे भुजे पद्म॑ त्वर्थतः सिद्धम्‌ ॥ अत्र दक्षिणाधः करक्रमेण 
जञेयम । 'दक्षिणाऽघःकरक्रमात्‌ ? इति हेमाद्रौ वचनात्‌ । तेन हेमाद्विणा संवाद्‌ः। 
विशब्देन विपरीतं गचे इत्यर्थः । अत्रापि झादित्यनुवृत्तिः । शंखाहदाचके 
इत्यर्थ: । गपे इत्यत्रापि शाद्नुवर्तते । झांखाद्ददापक्षे इत्यर्थः । विपरीते पद्मगदे 
इत्यत्रापि रांखाज्ज्ञेषे । चपे चक्पद्षे । शंखाञ्चक्रपद्मे इत्यर्थः । वि इत्यत्रापि 
पझचक्रे इति । तेन चक्रगदे इत्यष्टौ मूतेयः । गे इत्यष्टौ मुर्तयः । 
चपे इत्पत्र च । अत्र मूलं हेमाद्रौ ज्ञेयम्‌ । लिद्गार्चाप्रातिष्ठानि्णयः । 


तथा अंग आदि आबवरणोंकी स्थिति करै॥ पद्मपुराणमें लिखा है कि, सूर्य, गणेश, देवी, महाः 
देव और पाचे विष्णुका कमसे पूजन करै, कारण कि, विना क्रम करनेसे आतिशय भय होता 
है, इसी प्रकार यह मी कहा है कि, पूज्य ( प्रतिमा आदि ) और पूजककी मध्य दिझाको 
पंडितजन प्राची छिखते हैं || अब केशव आदि मूर्तियोको लिखते हैं केशब, विष्णु, गोबिंद, 
बामन, दामोदर, पुरुषोत्तम, हृषीकेश, उपेन्द्र, प्रयुम्न, जनादेन, अच्युत, कुष्ण, मधुसूदन, 
माधव, त्रिविक्रम, नारायण, वासुदेव, अधोक्षज, रसिंह, हारै, संकर्षण, अनिरुद्ध, श्रीधर, पद्म- 
- नाभ, ये चौवीस मूर्ति हैं, इस कोकमें “ केवि ' इत्यादि पदसे केशव विष्णु आदि चौबीस 
मूर्तिका प्रण है, शचगसे शंखचक्रगदा जानने चाहिये, शेष पद्म भुजाके विषे अर्थात्सद्ध हैं, ये 
सब नीचळे दाहिने हाथके क्रमसे जानने चाहिये, कारण कि, हेमाद्रिमें यही कहाहे तिसीसे हेमाद्रेके 
संगमी सम्मति है, विशब्दका विपरीत अर्थ है, और उसमें भी शात्‌का मिछाना, तिससे शंख पद्म 
चक्र वा शंख चक्र पद्मसे ये अष्टमूति सिद्ध होती हैं, इसका मूळ हेमाद्रिमं जानना चाहिये । 
इसमें हेमांद्रिप्रन्थानेष्ठ लिखाहुआ प्रमाण जानना चाहिये ॥ अब बौधायन तथा त्रैविक्रमीके 





१ शंख, चक्र, गदा, पद्म, युक्त केशव सूर्यके समान कान्तिमान्‌ हैं | कमळ शंख चक्र 
गदा युत विष्णु रावि प्रभा युक्त हैं । गदा कमळ शंख चक्रयुक्त गोबिन्द भास्करबत्‌ हैं | वामन 
चक्र गदा पद्म झ'खयुक्त राविबत्‌ हैं | दामोदर शंख गदा पद्म चक्रधारी सूर्यद्याते है । पद्य 
इख गदा चक्रधारो सूर्यवत्पुरुषोतम हैं चक्र पद्म शख गदाधर हृषीकेश सूर्यामें हैं । उदित 
सूर्यवत्‌ उपेन्द्र गदा चक्र कमळ रांखधारी हें । प्रदयुन्न सूर्यवत्‌ शंख गदा कमळ चक्रधारी _ 


वियु हैं | जनादन चेत्र राख गदी कमळेधारा तूर्यीम दै। सूँयमि अच्युतनॉर्मा कमल 'चक्र 





पारेच्छेदः ३. ] भाषाटीकासमेतः । (५११) 


बौधायनसूत्रे-त्रेविक्रमीं चानुस्मृत्य लिद्वाचांप्रतिष्ठोीच्यते । यजमानः प्रवों- 
क्तकाले पूर्वे्दः दशद्वादशषोडशान्पतरहस्तं मण्डपं कृत्वाध्मेये हस्तमात्रे 
चतुरक्ष छुण्डं स्थण्डिलं वा पवतो हस्तमात्रां वेदि नेऋते वास्तुमं- 
डळमध्ये वोदिं तदुपरि सर्वतोभद्रं कृत्वा प्राणानायम्यास्यां मूर्तौ देवस्य 
सान्निध्यसिद्वयर्थं दीर्षायुलेषष्मीसर्वकामसमृद्धयक्षय्यसुखकामोऽमुकमूर्तिप्रतिष्ठां 
करिष्ये इति संकरप्य। गणेझपूजापुण्याहवाचनमातृकापजननान्दीभाद्धानि कृत्वा 
आचार्य चतुर ऋत्विजश्च वृत्वा वस्राद्यैः पूजयेत्‌ ॥ अथाचार्यः- ‘यदत्र संस्थित- 
मिति सर्षपान्‌ विकीर्यापोहिष्ठेति ङुशोंदकेन भूर्मि प्रोक्ष्य । देवा आयांतु, यातु- 
धाना अपयान्तु । विष्णो देवयजनं रक्षस्वेति भूमौ प्रादेशं कृत्वाऽस्मत्कृततुलाप- 
द्वतिमार्गेण मण्डपप्रतिष्ठां कृत्वाऽकृत्वा वा पर्वरात्रौ हिरण्योपधानं देवं पञ्चगव्य 
हिरण्ययबटूर्वाश्चत्थपलाशपर्णैरापोहिष्ठेति तिसभिर्हिरण्यवणो इति चतसंभिः 
अनुसार लिंगकी पूजा तथा प्रतिष्ठाको छिखते हैं | यजमान प्रथम दिन पूर्वोक्त समयपर दश, 
बारह वा सोलह हाथका मढा बना करके उसमें आग्नेय दिशामें एक हस्तमात्रका कुण्ड अथवा 
पृथ्वीपर बेदी तया पूर्वदिशामे एक हाथकी वेदी तथा नैकेत्य दिशामें वास्तुचक्र 
और मध्यमें वेदी निर्माण कर उसके उपर सबंतोभद्रकी रचना करे, फिर प्राणको 
रोककर यह संकल्प उच्चारण करै कि, मैं इस मूर्तिम देवताके स्थापन करनेको 
तथा बडी आयु लक्ष्मी और संपूर्ण कामनाओऑंकी सिद्धिके निमित्त अक्षय सुखको 
इच्छाबाला अमुकनाम्ती इस मूर्तिकी प्रतिष्ठा करताहूँ, फिर गणेशपूजन, ' पुण्याहवाचन, 
मातृकापूजन, नान्दीमुखश्राद्ध करके आचार्य और चार ऋत्विजोंका बरण करके वत्र आदि- 
कोसे उनको प्रसन्न करै || फिर आचार्य 'यदत्र सीस्थत' इस मन्त्रसे सरसाको वखेंरकर (आ- 
पोहिष्ठामयोभुव ) इस ऋचासे पृथ्बीको कुशाके जलसे छिडकैं, फिर “देवा आयांतु यातुधाना 
अर्पयांतु विष्णो देव यजनं रक्षस्व? इस मन्नसे पृथ्वीके ऊपरको बिऊस्त भर रेखा करके हमारी 
रचीहुड तुळापद्ातिके अनुसार मण्डपकी प्रतिष्ठा करै, वा न करे, एवरात्रिर्मे सोनेकी प्रतिम को 
पंचगव्य, सुवर्ण, यव, दूब, पीपळ तथा पालाशे पत्तोंस “ आपोहिष्ठा ! ये तीन और | हिर- 
शंख गदाधारी हैं । उदितसूर्यबतू कृष्ण गदा पद्म चक्र शंखधारी हैं। शंख कमल गदा 

चक्रधारी सूर्यवत्‌ मधुसुदन हैं । माधब चक्र शंख कमळ गदाधारी सूर्याम हैं | त्रिविक्रम गदा 
चक्र शंख पद्मधररविप्रम हैं नारायण कमळ गदा शख चक्रधर रबिप्रम हैं । शंख चक्र पद्म गदा. 
घर बाघुदेव रविवत्‌ कान्तिमान्‌ हैं | गदा शंख चक्र कमळधर रबिबत्‌ अधोक्षज हैं । नुह" 
सूर्याम पद्म गदा शंख चक्र सयुक्त हैं | चक्र पद्म गदा शंख युक्त हारे उद्यत रावेवत्‌ हैं । 
शंख कमळ चक्रादायुक्त सर्यम्र nt अनिरुद्ध गदा शंख पद्म चक्रधारी रविषत्‌ हैं । 
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श्रीधर चक्र गदा शंख पद्मधर सयति हैं। । पञ्ननाम कमल चक्र गदा शख युक्त अब्ज सयुंत है॥ 


(५१२ ) | निर्णयसिन्छः । ( तृतीय- 


पवमानः सुवचेन इत्यनुवोकनाभोविच्य व्याहतिभिरिदं विष्णुरिति फलयवदूर्षाः 
समप्ये रक्षोहणाभिति हस्ते कंकणं बड़ा वाससाच्छाद्य । अवतेहेड उदुत्तममिति 
जलेऽथिवासयेत्‌ । ” इदं बोधायनोक्तम्‌ ॥ ततश्चलळिङ्गार्चायां वा अत्रान्निं प्रति- 
ठाप्य गोक्षीरनीवारचरु कृत्वा विष्णुश्चेत्‌ कृसरमपि श्रपयित्वाञ्यभागान्ते पला- 
शोडुम्बराश्वत्थशम्यपामागसामोद्विः आज्येन चरुणा तिलैर्वा प्रस्येकप्रष्टाविशति- 
मष्ट वाइतीलॉकपाछग्तिंमूतिंपातिभ्यो इत्वा स्थाप्यदेवमन्त्रण पूर्वोक्तसामेत्तिल- 
नेवारचर्षान्येरधसहस्रमष्टशतमष्टा्िशाति वा इत्वा आभियंजुभिरित्यतुवाकेन दशा- 
इतीजुद्दयात्‌॥ प्रतिद्रव्यहोमान्ते देवं पादनाभिशिरस्सु स्ट्रशेत्‌ । आज्यहोमे चोत्त- 
रतः सजलङुम्मे संपातान्नयेत्‌ ॥ तत्र मन्त्राः । तेषां मन्त्राः । इन्द्रायेन्दो 
इतीन्द्रस्य । स्योनेति पथिवीमूतेः । अधोरेभ्य इति तत्पतेः सर्वस्य । अम्न आया- 
हीत्यभ्नेः । अभि दूतमित्पम्निमूतेः । नमः शर्वाय च पशुपतये चेति पशुपतेः । 
यमाय सोमं यमस्य। असिहिवीरिति यजमानमूर्तेः । स्तुहि श्र॒तं तत्पतेः उग्रस्य । 
असुन्वन्तन्नि्तेः । आकृष्णेन सूर्यमूर्तेः ॥ यो रुदो अम्रौ इति तत्पते इद्रस्य । 
ण्यवणो' ये चार तथा 'पवमानःछुबचेन? सूक्त, तथा ब्याह्मतैयोंकों उच्चारण करता हुआ आमे- 
घेक करे, फिर इदं विष्णुर्विचक्रमे, इस मन्त्रसे फूल, फळ, यब, दूबको समर्पण करके “नमस्ते 
रुद्र मन्यव? इस मत्रसे स्तुतिपूबेक प्राथना करे, फिर 'रक्षोणहणं? इस मंत्रसे हाथमें कंकणको 
बांधकर वल्रसे ढककर ' अबतेहेडो, उदुत्तमं ? इस मंत्रसे जळ्में अधिष्ठान कराबै, यह बीधाय- 
नने लिखा है॥ फिर छिङ्गको अचोमे तो आग्निस्थापन करके गौके दूधमें सके चावळोंको 
करके घृत मागके पाछिमें पलाश, गूलर, पीपल, छॉकर, अपामाग ( चिरचिटा) और ढाकर्क 
समिधासे छृत वा चरु बा तिळेंसे एकएककौ लोकपाल, मूर्ति, तथा मूर्तियोंके पतियोको (एका 
एकके निमित्त ) २८, १८ अथवा ८ भाइति देकर स्थापन करे फिर देवमंत्रसे परोक्त 
सामिध, तिळ, साठी, चावळ, चरु, घी इनसे आठ हजार, ८०००बा ८०० आठसौ अथवा 
अद्ठाइस २८ आहुति दे, 'भझयेजुमिः इस सूक्तसे दशाहुतिका हवन करे, हवनके 
पोछेमे देवताक्की नामी तथा चरण और शिरका स्पर्श करै, फिर घृतके हममे 
उत्तर दिशाके जळसहात कुम्ममे जळ डाळे | अब उनके मन््रोंको दिखातेह कि, 
“ इन्द्रायेन्दो ' इस मन्त्रसे इन्द्रको, “स्योना? इससे पृथ्वामूत्तिकों, “ अघोरेभ्यो ! 
इससे उसके स्वामी रिवको, “ आझआयाहि ? इससे अभिको ' अम्निदूतं ? इससे अभिकी 
मूत्तिको, ' नमः शवोय च पञ्चुपतये च' इससे पशुपतिको, ` यमाय सोमं! इससे यमको, अ= 
सिहि वीरीति यजमानकी मूर्ति, | स्तुहि श्रुतः से उसके पति उम्रको, “असुन्वंत! से नेकतिको 


१ नमस्ते रुद्रमन्यवे उतो त इषवे नमः ॥ बाहुम्यासुत ते नमः प० १६।१॥ २ न्द्रा 
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येन्दो मरुत्वते पवस्व यधुमत्तमः ऋतस्य [सदम्‌ || ऋ० ७ | 








परिच्छेदः ३. ] भाषाटीकासमेतः । ` (५१३) 


इममे वरुणस्य । शंनो देवीति चलमूर्तेः । नमो भवायोति भवस्य । आनो निपु- 
द्विरिति वायोः । वात आवातु वायुमूतेः । तमीशानं तत्पतेरीशानस्य । आप्या- 
यस्वेति छुबेरस्य। वयं सोमेति सोममूर्तः । तत्पुरुषाय महादेवस्य । अभिच्वा ईशा- 
नस्य । आदिक्मत्नस्येत्याकादास्य । नम उग्राय चेति तत्पतेर्भीमस्य । ततो देवस्य 
पादौ स्पृशेत्‌ । एवं द्वितीये हुत्वा नाभि तृतीये मध्यं चठुयें उरः पञ्चमे शिरः स्पष्ट 
अतिपर्यायं संपातजलेन देवं अभिषिश्चेत्‌। ततः स्विष्टकृदादिहोमशिषं समाप्याची 
शोधयेत्‌ ॥ स्थिरलिङ्गाचादौ तु नेदानीमाभिस्थापनदोमादि कार्यम्‌ । ततो 
देवं नत्वा “ स्वागतं देवदेवेश विश्वरूप नमोस्तु ते । शुद्धेपि त्वदधिष्ठाने 
शुद्धिं झुर्मः सहस्व ताम्‌ ॥ ” इति संप्रार्थ्य उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते इति सऋ- 
स्विएुस्थाप्य पूवेमकृतेर्न्युत्तारणे अछुना वा कार्यम्‌ ` अमिः सप्तिम्‌ ' इति 
सूक्तममिपदहानं पठित्वा तत्सहितं पुनः पठेत्‌ एवमष्टसहस्रमष्टातमष्टा- 
विंशतिं वा पठन्‌ जलं पातयेत्‌ । ततोचा द्वादशवारं मुदा जलेन च प्रक्षाल्य 

मन्त्रवत्‌ पश्चाव्यं. कृत्वा “ पयः प्रथिव्यामापोराजानम्‌ इति 


` आक्ृष्णेन ? से सूर्यमू्तिको, “यो रुद्रो अझ? से उसके पति रुद्रको, 'इसंमे' वरुणको 
` शन्नोदेवी ? से जलमूर्तिको, ` नमो मवाय › से मवको, “ आनो नियुद्भि ' से वायुको ! 
* बात आवातु से वायुमूतिको, “ तमीशानं ? से उसके पति इशानको, ˆ आप्यायस्व * 
से कुबेरको, “ वयं सोमस्य ? से सोममातिका, “ तत्युरुषाय ! से महादेवको, * अमित्वा ' 
से इशानको, “ आहितप्रत्नस्य' से आकाशको, “'नम उग्राय च ? से उसके स्वामी भोमको 
आहुतिदे, फिर देवताके चरणोंको छुए, इसी प्रकार दूसरी आहते देकर नामिको तीससेमे 
मध्यभागको, चौथेमें उरस्थळ, पांचबेमें शिरको, स्पश करके कमसे संपात जळ अर्थात्‌ होप- 
चढ जिस पात्रमें धरादे उसमें डाळकर लिंग वा प्रतिमामें देवका अभिषेक करना चाहिये, 
फिर स्विष्टकृत आदि शेष हवनको पूर्ण करके प्रतिमाको पवित्र करै ॥ यदि छिंग वा मूस 
स्थिर होय तो अग्निका स्थापन और देवताओंका हवन आदि कमे यहां न करै, देवको 
प्रणाम करके प्रार्थना करे कि, हे देव ! देवेश | हे विश्वरूप | आपको प्रणाम है । आपका 
आगमन बहुत उत्तम है, आपका स्थान पवित्र है तौमी मैं पवित्र करताहूं, उसे आप सहन 
करो, उति्ठत्रझणस्पते इस मन्त्रसे ऋत्विजो सहित मूत्तिको उठाय यदि प्रथम भझ्िमें सूतिको 
न तपाया होय तो अब अन्नयुत्तारण करे, फिरः “अभि: ससि? सूक्तको अभिपदके विना उच्चा- 
रण कर फिर अझ्निपदसहित पढे । इसी प्रकार आठ सहस्र वा आठसौ वा अझाईस बार जपता 
हुआ जळ डाळे फिर प्रतिप्राको द्वादशवार मृत्तिका और जळते घोकर मन्त्रसे पंचगब्य बनाकर 


__ 1 शन अप पतये योरमसक नः मह" 
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(५१४ ) निणयसिन्धुः । [ तृतीय 


संज्राप्य । के आप्यायस्व, दधिक्राव्णः , तेजोसि, मछुवाता, आयंगोः ?? इति 
पञ्चामृतः संस्ताप्य । लिंगं चेत्‌ ' नमस्ते रुद्र मन्यवे › इत्यष्टाभिः संस्नाप्य । घृते- 
नाभ्यज्योद्वतेनेनोद्वत्यांऽ्णो दकेन प्रक्षाल्य गन्धं दत्त्वा संपातोदकेनाभिपिच्य सप- 
छवैः चठुभिः ङुम्भैरापोहिष्ठेति त्रिभिः ` आकलशेघु ' इति च प्रत्येकं ` ससुद- 
ज्येष्ठा ! इति चतुर्भिः ' आकलशेषु ? इति च मिलितेः संख्नाप्यौदुम्बरादिपीठेऽ- 
चासुपवेशय परितोऽष्टदिक्षु सजलकुम्भान्‌ संस्थाप्य तेषु गन्धएुष्पटूवांः क्षिप्त्वाद्य 
सप्तमृदः द्वितीये पुष्करपणणशमीविकंकंतारमन्तकत्वचः पल्वांश्च, तृतीयादिषु 
सप्तधान्यं पश्चरत्नफलपुष्पाण ङुदादूर्वागोरोचनसम्पातो दकगन्धफलसर्वोषधीः 
क्षिप्त्वा । क्रमेण ' आपोहिष्ठा ' इति तिख्रभिः ' हिरण्यवर्णाः ? इति चतुभिः 
पवमानानुवाकेन चाभिषिच्येकङ्ुम्भे शमीपलाशवटखदिरबिर्वाश्वव्थविककतपन- 
साम्रशिरीषोदुम्बराणां पछवान्‌ कषायांश्च क्षिप्त्वा । ` अश्वव्थेवः * इत्यमिषिच्य 
पञ्चरत्नोदकेन ' हिरण्यवणां | इति संस्नाप्य वाससी दृत्त्वा । उपवीतादि दीपान्तं 
कृत्वा ' हिरण्यगर्भः । ` य आत्मदा ? । ` यः प्राणतः? । ' यस्येमे ' । ' येन 
सोः ?। ' यं कन्द्सी ! । ` आपोहयन्‌ ' । ` यश्चिदापो ' । इत्यष्टौ पिष्टदीपात्‌ 
द्त्वा । सुवर्णशलाकया तेजसपात्रस्थं मधु बतं च गृहीत्वा ` चित्रं देवानां ! । 
“प्यः पृथिव्यां! मर्न्त्रोसे अथवां * आपोराजन्‌ ? मन्त्रसे ज्ञान करावे आप्यायस्व० दाधिक्राव्णः ° 
'तेजोसि० मधुवाता आयंगौः°० इन मन्त्रोँसे पंचाप्रतसे स्नान करावे, यदि लिंग होय तो 
नमस्ते रुद्र मन्यव० इन आठों मन्तरोसे ज्ञान करावे, फिर घृतसे अभ्यंग, और उबटनेसे उब- 
टन करके और गरम जळले धोकर गन्ध देकर, जळ्यारासे अभिषेक करे, फिर पंच पछत्रों सहित 
घडोके जळसे अपोहिष्ठामयो भुव इन तीन मन्त्र तथा समुद्रज्येष्ठा इन चार आकलशेषु ऋचासहित 
पढता हुआ प्रत्येकको म्नान कराय मूलरआदिके आसनपर प्रतिमाको बैठाय चारों ओर आठौ 
दिशाओंमें जल सहित घटोंको स्थापन कर उनमें गन्ध पुष्प दूबको डालकर प्रथममें सात 
प्रकारकी म्टी, दूसरेमें पुष्करके पत्ते, छोंकर विकंकत ( कंकपत्र ) अइ्मतक ( बहेडे ) की 
छाल तथा पत्तेंके और तीसरे आदिमें सतनजा, पंचरत्न, फल, पुष्प, कुशा, दूब, गोरोचन, 
सम्पातजळ, सब औषधियोंको डाळकर क्रमसे “ आपोहिष्ठा ? इन तीनोंसे “ हिरण्यवणी ? इन, 
चारोंसे अथवा “पवमानः सुबर्चेन' इस सूक्तसे अभिषेक विधिसे करै, फिर एक घडेमें छोंकर, ढाक 
बड, खदिर, वेळ, पीपल, विककत, पनस, आम, शिरीष ( शिरस ), गूलरके पत्ते, और रसको 
डालकर “अश्‍वत्ये” इस मन्त्रसे पञ्चरत्नसे जळके अभिषेक करके और “ हिरण्यवर्णा हारिणीम्‌ ? 
मन्त्रसे स्नान कराके वल्लोंको देकर तथा उपर्वीतसे दापक पर्यन्त सामप्रियोंका प्रदान कर हिरण्य 
गर्भ, ये आत्मदा य; प्राणतः यस्येमेयनयी; यंक्रंदसी . आपोहयन्‌ यश्चिदापो इन मन्त्रोंसे आठ . 


चूनके दीपक निर्माण करदे, सुब्णकी सलाइसे घुवर्णके पात्रमे रके इए मधु और तको लेकर 





परिच्छेदः ३, ] भाषाटीकासमेतः । (५१५) 


'तेजोसि! इति मन्त्राभ्यां-“' ॐ नमो भगवते तुभ्यं शिवाय हरये नमः । हिरण्य- 
रेतसे विष्णो विश्वरूपाय ते नमः” इति च दक्षिणसव्ये देवनेत्रे मन्तावृतत्या लिखेत्‌॥ 
अञ्जन्ति त्वा ' इत्यञ्जनेन मधुना वाडकत्वा तु ` देवस्य त्वा ? इति मध्वाज्यश- 
कैराभिरङ्वत्वा तेनेवाञ्नेन पुनरञ्जपेत्‌। अत्रानज्मीति शेषः। स्थिरालिङ्गे तु स्वणे- 
सूच्था गन्धेन । 'ॐ नमो भगवते रुद्राय हिरण्यरेतसे पराय परमात्मने विश्वरूपा- 
योमामियाय नमः ? इत्यङ्क्स्वाज्ञनादिनाञ्जयेत्‌ ॥ तत आदशभक्ष्यादि दयेत्‌ ॥ 
ततः कर्ता आचार्याय गामृत्विग्भ्यश्च दक्षिणां दद्यात्‌ ॥ अथाचारयंः प्रत्प्रचमादौ 
प्रणवं वदन्‌ पुरुषसूक्तेन स्तुत्वा ॥ वंशापात्रे पंचवणौदनेन देवस्य नीराजनं कारः 

यित्वा रुद्राय चतुष्पथादौ दद्यात्‌ ॥ मन्त्रस्तु- ॐ नमो रुद्राय सवमुताधिपतये 
दीप्तञूलधरायोमादायिताय विश्वाधिपतये रुदाय वै नमोनमः । ? शिवमगहितं कर्मा- 
सतु स्वाहेति ॥ अश्चत्थपणें भ्ृतेम्पो नम इति । केचिदेतद्वात्रौ स्थिरप्रतिष्ठायामिच्छ- 
न्ति ॥ अथाचार्यः सर्वतोभव्रे देवानावाहयेत्‌ । मध्ये बाणम्‌ । पूर्वादिदिक्षु इन्द्राः 
दिलोकपालान्‌ । इशञानेन्द्राचन्तरालेषु वसून्‌ । रुद्रान्‌ । आदित्यान । आश्विनौ । 
विश्वान्‌ देवान्‌ । पितृन्‌ । नागान्‌ । स्कन्दवृषो । जह्मेशानायन्तरालेषु दक्षावेष्णु- 





धूचत्रं देवानां? इस्यादि तथा तेजोर्सात्यादि मन्त्रसे {३०नमो भगवते तुभ्यं शिवाय हरये नमः? 
इस मन्त्रको तथा "हिरण्यरेतसे विष्णो विष्णुरूपाय ते नमः” इस मन्त्रको देबताके दक्षिण 
नेत्रमें दोबार लिखे || अंजंति, बा इस मंत्रसे अंजनत्वा मधुको और “ अन्त्यादेवस्य त्वा ! 
इस मंत्रसे, मधु घत, शकेराको आंजकर उसी अंजनको . फिर आंजे, यादे स्थिर लिंग 
होय तो सुवणकी शळाकासे शहतको “ ३ॐ०नमो भगवते रुद्राय हिरण्यरेतसे पराय 
परमात्मने विउवरूपाथोमाप्रियाय नमः ? इस मंत्रसे आंजकर अंजनआदिसे 
आजे, फिर दर्पण मोगादिको दिखावे, फिर यजमान आचार्यको गौ और ऋ्बिजोंको 
दक्षिणा दे, आचार्य ३“कारपूर्वक पुरुषसुक्तकी ऋचाओंसे स्तुति करके बांसके पात्रमें पंच- 
'पलुवके जळसे देबताकी आरती कराय चोर,हे आदिमें रुद्रको बलि दे, उसका मन्त्र * 3 
नमो रुद्वाय सर्वभूताधिपतये दी्तश्ूळवरायोमादयिताय विश्वाधिपतये रुद्राय बै नमोनमः 
शिवमगद्ठितं कमास्तु स्वाहा ' पीपळके पत्तेपर रात्रिमें भूतेभ्यो नमः इस मन्त्रसे भूतोंको 
बलि दे, कोई आचार्य इस बळिको स्थिरप्रतिष्ठाके विषय इच्छा करते हैं ॥ इसके उपरान्त 
आचार्य सर्वतोमद्रम देवताओका आवाहन कर कि मध्यें त्रह्माका, पूवे आदिदिशाओंमें इन्दर 
आदिडेकपालोंका, ईशान और पवे आदि मध्यकी विदिशाओंमें बछु, रुद्र, आदित्य, अश्वि- 
नीकुमार, दिउेदेव, पितर, तार, ामिकातिक और, तष; म्ा, और, .दरशात आदिके अन्त- 
रालमें दक्ष, विष्णु, दुगो, स्वधा, मृत्यु, रोग, समुद्र, नदी, मरुत्‌, गणपतिका आवाहन करे, 


(५१६ ) निर्णयसिन्छुः । [ तृ्तीय- 


दुगोस्वधाकारमृत्युरोगान्‌ ससुदान्‌ । सरितः । मरुतः । गणाधिपं चोति । अध्ये 
एव पृथिवीं, मेरु संस्थाप्य देवं चावाह्य! प्रागादिषु वजं, शक्ति, दण्ड, खड्डे, पारं 
अंकुशं, गदां, शूलम्‌ । तद्वाह्ये गौतमं, भरद्वाजं, विश्वामित्रं, करयपं, जमदग्निं 
वसिष्ठम, अत्रिम, अरुंधतीं च।तद्वाह्ये नवग्रहान्‌ । तद्वाह्ये ऐंदी, कौमारीं, ब्राह्मीम, 
वाराहीं, चासुण्डां, वेष्णवीं, माहेश्वरी, वेनायकीमिति । एता नामभिवाराह्य संप 
ज्य ॥ अर्चायां देवं तन्मन्त्रेणाबाह्य । मण्डलमध्येऽरचा सुपतिष्ठो भवेति निवेश्य 
संएज्य । वहों मण्डलदेवतानां नाममिस्तिलाज्येन दशदशादुतीईत्वा शय्यायां 
देवमाणाघ्य एुरुषसुक्तोत्तरनारायणाभ्यां स्तुत्वा देव न्यासं कूर्यात्‌ ॥ तद्यथा-पुरु- 
पात्मने नमः ॥ प्राणाच्मने नः प्रकृतितत्त्वायः बुद्धितत्वाय० अहकारतत्त्वाय” 
सनस्त्तरवाय° इति सर्वांगे ॥ प्रकृतितत्त्वाय" बुद्धितत्वाय? हृदि ॥ शब्दतत्त्वा- 
य° शिरसि ॥ स्पशंतत्त्वाय० त्वांचे । रूपतत्वाय° हृदि ॥ एवं रसगन्धश्रोत्रः 
स्वकूचक्षीन हाबाणवाक्पाणिपादपापूपस्यएथिव्यपेजोवाय्वाकाशस्वरजस्तमोदेह- 
तत्त्वानि विन्यसेत्‌ ॥ ततः पुरुषसूक्तस्पाधमृग्द्वयं करयोः ॥ तदुत्तरं जान्वोः ॥ 
तदुत्तरं कट्योः॥ ` तं यज्ञम्‌ ' इति तिस्रः नाभिहृत्कण्ठेषु तस्मादश्वा’ इति द्वयं 
मध्यमे ही पृथ्वी ओर मेरुकी स्थापना करके आर देवका आवाहन करके पूवआदि दिशाओंमें 
वजन, शक्ति, दण्ड, खड्ग, पाश, अंकुश, गदा, झूलका आवाहन करे और इनके बाहिर 
गौतम, भरद्वाज, विश्वामित्र, कश्यप, जमदग्नि, वसिष्ठ, आत्रि, अरुन्धतीका आवाहन करे; उसके 
बाहिर नवग्रहोंको, उसके वाहिर ऐन्द्री, कीमारा, ब्राह्मी, वाराही, चामुण्डा, वैष्णवी, माहेश्वरी, 
वैनायकीका नामसे आवाइन और पूजन करके ब्रह्मा आदिकी धूजामें देवका मी मन्त्रसे आवा- 
हन करके, मण्डळके मध्यकी पूजामें मळी प्रकार प्रतिष्ठित हो, इस मन्त्रसे देवकी प्रतिष्ठा 
करके और पूजा कर अग्निमें मण्डळके देवताओंके नाममत्रॉसे तिळ ओर घृतसे दश २ आहुति 
देकर शय्पामें देवकी पूजा कर पुरुषसूक्त और उत्तरनारायणके मंत्रसे देवका स्तुति करके देवताके 
अर्गोमिं न्यास करे ॥ यथा पुरुषात्मा प्राणात्माको, प्रकृतितत्त्वको, वुद्धितत्वको, अहंकारतः 
स्वको, मनस्तत्त्वको प्रणाम है, इस मंत्रसे सर्वागमें, प्रक्कतितत्त्वको, बुद्धितत्तकों प्रणाम है इस 
मन्त्रसे हृदयमें, शन्दतत्त्वको प्रणाम हे, इससे शिरमें, स्पर्शेतत्त्वको प्रणाम दे, इसस त्वचामें 
रूपतत्त्वको प्रणाम हे इससे हृदयमें न्यास करे, इसी प्रकार रस, गंध, शन, त्वचा, नत्र, 
जिद्घा, प्राण, बाणी हस्त, चरण, रुदा, लिंग, भूमि, जल, तेज, वायु, आकाश, सत्त्व 
रज. तम, देह, इन तत्त्वोका मी न्यास करे, फिर पुरुषसूक्तकी आदिकी दो ऋचाओंसे 
ह्ार्थोंका उत्तरको ऋचीभेसि जधोऔको तिसेसे उत्तेरंकी दी ऋचांओसे कमरका 'त यज्ञ 


उस्यादि तीन ऋचाओंसे नामि, हृदय, कण्ठका 'तस्मादश्वा? इत्यादे दो ऋचाओंसे भुजाओंका 


पारेच्छेदः ३. ] भाषाटीकासमेतः । , (९१७ ) 


बाहीः ॥ ` ज्ञाह्मणोऽस्य ' इति द्वयं नासयोः ॥ ` नाभ्या ? इति द्वयमक्ष्णोः ॥ 
अन्त्यां शिरालि । केचित्तत्त्वन्यासमन्यथेवाइः ॥ पुरुषप्रकृतिमहदहकारतत््वानि । 
शब्दस्पर्शरूपरसगन्धतन्मात्राणि । आकाइावायुतेजोऽप्पृथिवीश्रो त्रत्वक्चक्षरसना- 
घाणवाक्पाणिपादपायूपस्थमनस्तत्त्वानीति ॥ केचिदेतानि स्थिरलिङ्गादावेवेच्छ- 
न्ति ॥ ततः सुखशायी भवेति आाय्यायां देवं स्वापयित्वा मण्डलदाय्ययोरन्तराले 
न गन्तव्यमिति प्रेषं दत््वा मण्डलदेवताभ्यो नाममिः पायसेन चरुणा वा बालिं 
द्द्यात्‌ । नीवारचरुशेषेण दिग्बलिम्‌ । नेदं स्थिरप्रतिष्ठायाम्‌ ॥ स्थिरलिङ्गाचांदौ 
बिशेषः । स्थिरलिङ्गार्चादौ त्वयं विशेषः-'`अभिस्थापनहोमवज्ये सर्व पूर्ववत्‌ कृत्वा 
इदानीमामिस्थापनं कृत्वा पूर्वोक्तहोमं कुर्यात्‌ ॥ नात्र नेवारश्चरुः ॥ विष्णुश्चेत्पू- 
बॉक्तहोमं कृत्वा पुरुषसूक्तेन प्रत्यृचमाज्यं हत्वा इदाविष्णुरिति पादौ स्पृष्टा पुन- 
स्तावेक इत्वा ` विष्णोर्नुकम्‌ › इति नासि स्पृष्ठा पुनस्तावेव हुत्वा । ' अतो देवा 
इति शिरः स्पृष्टा पुनस्ता एव हुत्वा, पुरुषसूक्तेन सर्वाङ्ग स्पृशेत्‌ ॥ स्थिरालेङ्गं चेदः 
मिस्थापनादि पर्वोक्तसमिदाज्यातिलाइती ईत्वा । या त इषु इत्यनुवाकान्तं द्रापे ? 
सहस्राणि ? इत्यङुवाकाभ्यां च प्रत्यूवमाज्यं हुत्वा ` सर्वो वै रुद्रः ' इति मूलं 
* ब्राह्मणोस्य ? इत्यादि ऋचाओंसे नासिकाका “ नाम्या ? इत्यादि दो ऋचाओसे नेत्रोंका 
अंत्यकी ऋचासे शिरका न्यास करे कोई आचाय इस तत्त्वन्यासको दूसरे प्रकारसे कहते 
हैं पुरुष, प्रकृति, महत्‌, अहंकार, तत्त्व और राब्द, स्पर्श, रूप, रस गान्ध ये पांचों भूतोंकी 
मात्राका और आकारा, वायु, तेज, पथिवी, श्रोत्र, त्वक्‌, चक्षु, रसना, प्राण, वक्‌, हस्त 
पाद, गुदा, लिंग, मन इन तत्त्वोका न्यास करे कोई आचाये इनको स्थिर लिंगमेंही इच्छा 
करते हैं तिसके उपरान्त सुखशायी हो इस मन्त्रसे झाथ्यापर देवका स्थापन करके मण्डल 
और राय्याके बीचमें न जाओ यह मनुष्योको प्रेरणा करके मण्डळके देबताऑको नाममन्त्रॉसे 
खीर वा चरकीं बलि दे और शेष नीवारके चरसे दिशाआऑको बलि दे यह बलि स्थिर 
्रतिष्ठामें नहीं होती ॥ स्थिरछिंगमें तो यह अधिक है कि, अभिस्थापन और हवनके विना 
सब धूेकार्थको पूर्ववत्‌ सम्पादन करके और उसी समय भिका स्थापन करके पोक्त हवन 
करे, इसमें नीवारका चरु ग्रहण नहीं करते यदि विष्ुकी प्रतिष्ठा होय तो पूर्वोक्त हवन करके 
पुरुषमक्तकी प्रत्येक ऋचाओंसे घृतकी आहुति देकर “ इदं विष्णुर्विचक्रमे ' मन्त्रसे चरणोंको 
छुऐ, फिर उन्ही ऋचाभोसे आहुते देकर “ विष्णोनुकं .? इस मन्त्रसे नामको छुए, 
फिर उन्हीं आहुतियोंको देकर * अतो देवा ? मन्त्रसे शिरको स्पर्श करे फिर उन्ही आईति- 
योको देकर पुरुषसूक्तसे सब अंगको छुए, यदि स्थिरछग होय तो अझनिस्थापनसे ठेकर 
बोक्तसमिधा और घृततिलॉकी ` आहुतियोंसे हवन करके यातेइषु इस अनुवाकतक, द्रापे 
सहस्नाणि इन अनुवाको ps SH i द, घुसे i न Lg मण डे यद 


f 
(५१८) निणयंसिन्धुः । [ तृतीय- 


स्एरोत्‌ । पुनस्ता एव इुत्वा ' कडुदाय › इति मध्यम्‌ । पुनस्ता एव हुत्वा । ` नमो 
हिरण्यबाहवे ? इत्यग्रम्‌ । पुनस्ता एव हुत्वा सर्वेरुदरेण सर्वाङ्ग स्पृशेत्‌ । ततो 
` धामन्त ' इति पर्णाति जुझ॒यान्रवा एवमधिवासनं कृत्वा परेद्यः सद्यो वा पीठिकां 
स्नापयित्वा ` महीमूषु ? इत्यावाह्य । 'अदितिद्यौंः ' इति स्तुस्वा । हीं नमः इति 
संपज्य तेनेव पर्णाह्वातिं इत्वा ।' उत्तिष्ठ जह्मणस्पते › इति देवमुत्थाप्य पुष्पाञ्जलिं 
दत्वा । एुरुष सूक्तेन स्तुत्वा ' उदुत्यम्‌ ' इच्य॒त्थाप्य । ' कनिक्रदत्‌ ? इति सूक्तेन विष्णु 
' सद्योजातम्‌! इति पञ्चानुवाकैछिंङ्गं गहं प्रवेश्य पीठिकायां इन्द्रादिनामभिरष्टरत्नानि 
क्षिप्त्वा सप्तधान्यरूप्यवृषमनःशिलाः क्षिप्त्वा पायसेन संलिप्य प्रणवेनाङ्गन्यासं 
कृत्वा सुवणेशलाकामन्तारेतां कृत्वा “ ॐ सुलमे प्रतितिष्ठ परमेश्वर ' इत्युक्त्वा 
` अतो देवा ' इति विष्णुं रुद्रेण च लिङ्गं स्थापयेत्‌ ॥ ततः प्राणप्रतिष्ठा ॥ चला- 
चादौ त्वाथिवासनान्ते परेद्यरुत्तष्ठ ब्रह्मणस्पत इति देवमुत्थाप्य पुरुषसूक्तोत्तरना- 
रायणाम्यां स्तुत्वा धृते ब्रीहिचरु कृत्वा तद्देवतामन्त्रेण दह्याइतीहुत्वा नामभिजु- 
डुयात्‌ । अः्नये स्वाहा । सोमाय स्वाहा । धन्वन्तरये स्वाहा । ङुहै स्वाहा । 
अचुमत्यै स्वाहा । प्रजापतये स्वाहा । परमेष्ठिने स्वाहा । बरह्मणे स्वाहा । अग्नये 
स्वाहा । सोमाय स्वाहा । अग्नयेऽन्नादाय स्वाहा । अमयेऽन्नपतये स्वाहा । 
मजापतये स्वाहा । विश्यो देवेभ्यः स्वाहा । स्वेभ्यो देवभ्यः स्वाहा । इवः 
कहकर देवके चरणोंका स्पश करै, फिर वेई आहूति देकर सर्वोवै रुद्र ? इस मन्जसे देव- 
ताके सब अंगोंको छुए, फिर “ घामंत ' मंत्रसे प्रणाहाते हवन करै, वा न करे, इस प्रकार 
अधिवासन ( झुबाय ) कर अगले दिन बा उसी समय देवके पट्टेको स्वान कराय, 
` महीमू ? इस मंत्रसे आवाहन “ अदितिद्यौं ' मन्त्रसे स्तुति करके, द्वं नमः मन्त्रसे 
अर्चन करके, और उसी मन्त्रसे पूर्णाह्मतिके हवनको सम्पादन कर उत्तिष्ठ ब्राह्मणस्पते ० 
मंत्रसे देवेको उठाय पुष्पांजलि दे, फिर पुरुषसक्तसे स्तुति और “* उदुत्यं ? मंत्रसे 
देवको उठाय ' कनिक्रदत्‌ ? मंत्रसे विष्णुको और सद्योजातके पांच अलुवाकोंसे 'लिंगको 
घरमे प्रवेश करायकर पट्टेपर इंद्रादिनामोंसे आठ दल बनाय, सतनजा, चांदी, वासां, मनसिळ, 
पट्टेपर डाळकर और खीरसे पट्टेको छीपकर ओंकारसे अंगन्यास करके सुवर्णकी शलाकाको 
पीठिकामें डालकर हे देव ! हे परमेश्वर | श्रेष्ठ लम्ममें मलीप्रकार प्रतिष्ठित हूजिये यह कहकर, 
* अतो देवा ? मन्त्रसे वा विष्णु रुद्र मंत्रसे देबकी प्रतिष्ठा करे, फिर प्राणप्रतिष्ठा करे ॥ 
चलमूतिकी पूजामें तो शयनके पीछेमें परले दिन उतिष्ठ ब्रह्मणस्पते इस मन्त्रसे देवकों उठाकर 
पुरुषसूक्त और उत्तरनारायण मन्त्रसे स्तुति करके धृतमें त्रोहि और चरुको मिश्रित कर उसे 
देवताके मन्त्रसे द्ध आइति हवनकर इन नामोंसे हवन करे कि, अभि, सोम, धन्वन्तार, कु, 
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अनुमाति, प्रजापति, परमेधी, त्रझा, अभि, सोम, अभयेनाद, अग्नयन्नपाति, प्रजापार्त विश्वेदेवा, 


परिच्छेद २. ] भाषादीकासमेतः । (५१९ ) 


स्वाहा । अग्नये स्विष्टकृते इति ॥ ततः ` सप्त ते ? पुनस्त्वेताभ्यां पर्णाइतिः ॥ 
ततः आचार्यो ` या ओषधीः? इति सर्वबोषधीः समप्य ॥ संपातोदकं देवमन्त्रेण 
शतवारमभिमन्ऽ्य तेनेवाभिषिञ्चेत्‌ । तत उत्तिष्ठेति देवसुत्याप्य ।  विश्वतश्वक्षः ! 
इत्युपस्थाय देवं ध्यात्वा जपेत्‌-' ब्रह्मणे नमः | एवं विष्णवे रुद्राय इदाद्यष्टभ्यो 
वसुभ्य रुद्रेभ्य आदित्येभ्योऽश्चिभ्यां मरुद्धयः कुबेराय गङ्गादिमहानदीभ्योऽ- 
ग्रोषोमाभ्यामिन्दाग्रिभ्यां द्यावापृथिवीभ्यां धन्वन्तरये सर्वेशाय विश्वेभ्यो देवेभ्यो 
ब्रह्मणे नमः ' इति॥ ततः संपातोद्केन यजमानमाभेषिच्य । देवं ध्यात्वा 'प्रति- 
तिष्ठ परमेश्वर ' इति पुष्पाञ्जलिं निवेद्य । सच्चिदानन्दं अल्लैव भक्तानुग्रहाय 
गृहीतविश्रह, \करचरणाद्यबयविनं, शंखचक्रायायुधवन्तं, निजवाहनाद्युपेतं, 
निजहत्कमलेऽवस्थितं, सषैलोकसाक्षिणमणीयांसं ` परमेष्ठयसि परमां श्रियं 
गमय ' इति मन्त्रेण्‌ पुष्पाञ्जलावागतं विभाव्याऽचायां विन्यस्य माणप्तिष्ठां 
कुर्यात्‌ । यथा-प्राणप्रतिष्ठामन्त्रस्य ब्रह्मविष्णुरुदा ऋषयः । ऋग्यजुःसामानि च्छ- 
न्दाँसि । क्रियामयवपुः \`प्राणाख्या देवता । आं बीजम्‌ । क्रो शक्तिः । प्राणम- 





सम्पूण देव, इनको ( स्वाहा ) श्रेष्ठ वचन हैं इन मर्न्ओोसे आहुति दे, फिर भूर्भुवः 
स्व अग्नये त्विष्टकते इस मन्त्रसे आहुति दे फिर “ सप्त ते पुनस्त्वा ? 
नत्रसे पूर्णीह्ति दे, फिर आचार्यं या औषधी इस मंत्रसे सर्व औषधियोंको सम- 
पण करै ॥ फिर धाराके अर्थात्‌ हवनमें जिस पात्रमें रोष चरु डाला जाता है उसका जल 
संपातोदक है जलको देवके मंत्रसे सौबार अभिमंत्रित करके उसी मंत्रसे देवका अभिषेक करे, 
फिर उरत्तिष्ठमन्त्रसे देवको उठाय विश्वतश्चक्षुः मंत्रसे देवकी स्तुति भौर ध्यान करके यह 
जपै, कि, ब्रह्मरूपको प्रणाम है फिर इसी प्रकार विष्णु, रुद्र, इंद्र, आदि आठ दिक्पाल, 
वसु, रुद्र, आदित्य, अश्विनीकुमार, मरुत्‌, कुबेर, गंगा आदि महानदी, इन्द्र, अग्नि, द्यावा- 
पृथिवी, धन्वन्तारे, सबके ईश्वर विरबेदेव, त्रह्माको नमस्कार है | यह जप करै फिर उसी 
धाराके जळसे यजमानका अभिषेक करके और देवका ध्यान करके हे परमात्मन्‌ ! तुम 
इस मूतिमे प्रतिष्ठित हो, इस मंत्रसे पुष्पांजलिको निवेदन करके और सच्चिदानंद ब्रह्मही 
भक्तोके अनुग्रह करनेको शरीर धारण करते हैं और कर चरण आदि भंग, 
शंख चक्र आदि आयुध धारण करनेवाले होते हैं और अपने वाहनोंसे युक्त अपने 
कमळरूपी हृदयमें स्थित सब लोकके साक्षी अनुरूप होते है, हैं परमात्मन्‌ । तुम ब्रह्मरूप 
हो श्रेष्ठ ढक्ष्मी प्रदान करो इस मन्त्रसे पुष्पाजळिमें आय हुए देवकी भावना करके पूजने 
न्यासादि करके प्राणप्रतिष्ठा करना चाहिये, जिस प्रकार प्राणप्रतिष्ठा मंत्रके ब्रह्मा, विष्णु, 
रद्र, ऋषि हें, ऋग यंजु साम छन्द हैं, कॅमेंख्पा शरीर हैं प्राण देव॑ती मी बीज कं शाक्त 


(५२० ) निणेयसिन्खः । [ वृत्तीय- 


तिष्ठायां विनियोगः । ततः ऋष्यादीन्‌ कमेण शिरोमुखहृदयगुह्मपादेषु विन्यस्य ॥ 
ॐ क्‌ खं गं घे ङ अं प्रथिव्यप्तेजोवाय्वाकाशात्मने आं हृदयाय नमः ॥ ॐ चं 
छं ज॑ झं जं इ शब्द्स्पशंरूपरसगन्धात्मने ई शिरसे स्वाहा ॥ ॐ टं ठं डंढं णं उं 
श्रोत्रस्वक्चक्षर्जिह्णाघाणात्मने ऊं शिखायै वषट्‌ ॥ ॐ तं थं द्‌ं धं नं एं वाळ- 
पाणिपादपायूपस्थात्मने ऐं कवचाय हुम्‌ ॥ ॐ पं फं बं भं मं ॐ वचानादान- 
बिहरणोत्सर्गानन्दात्मने औं नेत्रत्रयाय वौषट्‌ ॥ ॐ यं रं छं वं शंषं सं हं ळ क्ष 
अ मनोबुद्व्यहंकारचित्तात्मने अः अस्राय फट्‌ ॥ एवं आत्मनि देवे च कृत्वा देवं 
सप्र जपेत्‌ ॥ ॐ आं हवीं कों यं रे ळे बं शा सं हं सः देवस्य प्राणा इह प्राणाः॥ उक 
आंहों कोंयंरंळंवंशांसंहं सः देवस्य जीव इह स्थितः॥ ॐ आं हीं कों 
यंरंळवंशांषंसंहसः देवस्य सर्वेदियाणि ॥ ॐ आंहाँकों अं यं रंळ 
बं शं षं सं है सः देवस्य वाङ्मनश्चक्षुःश्रोत्रघाणप्राणा इहागत्य 
स्वस्तये सुखेन सुचिरं तिष्ठन्तु स्वाहेति ॥ ततोऽर्चाहृथ्यंणष्ठं दत्वा जपेत्‌ 
अस्ये माणाः प्रतिष्ठन्तु ह्यस्यै प्राणाः क्षरन्तु च । अस्यै देवत्वमर्चायै मामहेति च 
कञ्चन ” इति ॥ ततः प्रणवेन संरुध्य, सजीवं ध्यात्वा । ` धुवा द्यौः ? इति तृचं 


प्राणकी प्रतिष्ठामें इसका विनियोग अर्थात्‌ ( प्रयोजन ) है फिर इन ऋषि आदि. 
कोका क्रमसे शिर, मुख, हृदय, गुदा, चरणमें न्यास करके पुनः इस प्रकार 
अपने शरीर और देवांगमें न्यास करके और देवताको छूकरके पूजा करै॥ 
फिर ॐ कं, खं, गं, घं, डं, अं, पृथ्बी जल तेज वायु आकाश रूपको प्रणाम है, आँ 
हृदयाय नमः, इस मन्त्रसे हृदयको स्पर करे, ३४ चं, छं, जं, झं, जं, इं, शब्द, रूप, रस, 
गन्ध, स्पशे रूपको प्रणामहै, ई शिरसे स्वाद्दा, इस मन्त्रसे शिरको स्पशे करैं; >, टं, ठं, डं, 
ढं, णं, उं श्रोत्र त्वक्‌ चक्षु जिह्वा घाणरूप आत्माको प्रणाम है ऊँ शिखायै वषट्‌ इस मन्त्रसे 
शिखाको स्पर्श करे, ३, तं, थे, दं, थे, नं, एं वाणी हाथ चरण गुदा लिंग रूपको प्रणाम है 
ऐं कवचाय इं इस मन्त्रसे भुजाओंकी छुए, ॐ पं, फं, बं, भं, में, ओं बोलना, ग्रहण, विहार, 
त्याग, आनन्द रूपको प्रणाम है, औं नेत्रत्रयाय वौषट्‌ इस मन्त्रे ने्रोका स्पर्श करै, ३८ यं, 
रं, ठं. बं, झां, षं, हं, ळं, क्षं, भं मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार रूपको प्रणाम है, अः अन्नाय 
फट इस मन्त्रसे हाथसे हाथको ताडन करे, ( ताळी बजाबै ) इस प्रकार अपने और देवमें 
करसे स्पर्श करके जपै ॐ आं दीं कीं यं, रं, ळ॑, बं, शं, घं, सं, हं, सः देवस्य प्राणा इह 
प्राणा प्रजाके पीछे इस मन्त्रसे प्राणप्रतिष्ठा करे, ॐ आं हीं, करों, यं, रं, छे, बे, शं, षं, सं, 
हं, सः देवस्य सर्वेन्द्रियाणि * आं, हैं, को, यं, रं; छं, वं, शं, घं, सं, हं, सः देवस्य वाङ्‌ 
मनश्रश्चुःशरोत्रध्ाणप्राणाः इहागत्य स्वस्तये सुखेन सुचिरं तिष्ठन्तु स्वाहा पुनः आचार्य देव. 
ताके हृदयपर अंगुष्ठ रुखकर, यह, मतत. जपै.।, अस्य प्राणा: प्रतिष्ठंतु अस्ै, हि क्रतु च । 
अदयै देवत्वमर्चायै मामहोति च कच्चन । इसका अर्थ प्रधम -लिख आये है ॥ फिर ॐकारसे 


UT SIE 


परिच्छेद ३. ] माषाटीकासमेतः। ( ५२१) 


जप्त्वा, कर्णे गायत्रीं देवमन्त्रं च जप्त्वा, पुरुषसूक्तेनोपस्याय, पादनाभिशिर 
स्पष्टा । ` इहेव एघि ? इति त्रिजपेत्‌ ॥ ततः कता-“ स्वागत देवद्वेश मद्वा- 
ग्याच्वामिहागतः. । प्राकृतं त्वमदृषट्टा मां बालवत्‌ परिपालय ॥ धर्माथकामसिद्व्चर्थ 
स्थिरो अव झुभाय नः । सांनिध्यं तु सदा देव स्वार्चायां परिकल्पय ॥ यावच्च- 
न्दावनी सुर्या स्तिष्ठन्त्यप्रतिघातिनः । तावत््वयाऽत्र देवेश स्थेयं भक्तानुकम्पया ॥ 
भगवन्‌ देवदेवेश त्वं पिता सबेदेहिनाम्‌ ॥ येन रूपेण भगवंस्त्वया व्याप्तं चरा- 
चरम्‌ ॥ तेन रूपेण देवेश स्वाचांयां सन्नियों भव ॥ « ॥ '' इति नमेत्‌ ॥ एत- 
दन्तं सर्वदेवानां समानम्‌ ॥ देवमन्त्रश्च मूलमन्त्रो वैदिको वा ग्राह्यः ॥ अथाचार्य: 
कर्ता वा लिङ्गमर्चा वा ॐ मूः पुरुषमावाहयामि । ॐ भुवः पुरुषभावाहयामि । 
ॐ सुवः पुरुषमावाहयामि । ॐ भूभुंब; सुवः पुरुषमावाहयामीत्यावाह्य ॥ प्रण- 
वेनासनं दत्वा, तेनेव दूर्वाञ्यामाकविष्णुकान्ताप्रमिश्रंञ इमा आपः दिव- 
तमाः पूताः पूततमाः मेध्या मेध्यतमा अमृता अमृतरसाः पाय्यास्ता जुषतां 
प्रतिगृह्यतां प्रतिणह्णातु भगवान्‌ महाविष्णार्विष्णवे नमः '' इति पाद्यं दद्यात्‌ । 
` भगवान्‌ महादेवो रुद्राय नमः ' इति लिङ्गे ॥ इमा आप आचमनीयास्ता उष- 





प्राणोको निरोधकर और जीवसहित देबका ध्यान और छुबायो; मन्त्रका जप और देवके करणेमें 
गायत्री और देवमन्त्रको जपकर और पुरंषसूक्तसे स्तुति करके चरण, नामि, शिरको स्पर्श 
करके यहांही बृद्धिकी प्राप्त हो यह तीन वार जप करै, फिर यजमान इन मन्त्रोंसे देवको प्रणाम 
करें कि. हे देवदबेश ! आपका आगमन उत्तम है मेरे भाग्यस आप प्राप्त हुये हो, मुझे प्राकृत 
मनुष्य जानकर बाळकके तुल्य मेरी पाळना करो, हमारे मंगळ कल्याण और धर्म, अर्थ, काम- 
नाकी सिद्विके निमित्त स्थिर रहो, और हे देव | अपनी पूजामें सदा निकट रहो याबत्‌ 
चन्द्रमा, सूये, पृथ्वीपर र तावत्‌ भक्तोंपर दया करते हुए इस मूर्तिमें स्थित रहो, दे मगवन | हे 
देवदेवेश | तुम सब देहधारियेंके पिता हो, हे भगवन्‌ | जिस रूपसे चर अचर आपसे व्याप्त 
है तिसी रूपसे पुजाके निकट रहियो, यहांतक जो कम कडा वद्द सब देबंताओंको तुल्य है, 
और देवताका मन्त्र मूळमन्त्र ढेना, अथवा वैदिक लेना ॥ फिर आचार्य वा यजमान , अभू; 
पुरुषका आवाहन करताहूँ, ॐ# भुवः ३7 स्वः ॐॐ भूभुव; स्वः पुरुषका आवाहन करताहूं, 
इन मंत्रॉसे आवाहन करके और 37कारसे आसन प्रदान कर और 3*कारसेही, समा 
विष्णुक्रांता, पद्म, दुर्वासे मिळे पाद्यको दे और यह मंत्र पढै, यह जळ मंगळरूप पवित्र, और 
अत्यन्त पवित्र हे, अमृत और अमृतके तुल्य इनमें रस है, इनको. भगवान्‌ महाविष्णु स्त्राकार 
करो, भगवान्‌ विष्णुको प्रणाम है लिंगको प्रतिष्ठामें भगवान्‌ महादेव स्थिति स्वीकार 
करो रुद्रको अपाम, हे; » अस्त णास, हे) सह,जक, भाचप्तनके...निमित्त....... उनको स्वीकार 


(९२२ ) निणयासिन्छः । [ तृतीय 


तामिति एलालवंगकंकोलक्ूरमिश्रमाचमनीयम्‌ ॥ “ आपः क्षीरकुशः्ैश्वाक्षतैर्य- 
वतण्डुलेः । यवैः सिद्धार्थकेश्रेवाष्योंयं ते प्रतिग्रह्यताम्‌ ॥ ” अर्ध्या इत्यघ्येम्‌ ॥ 
ततो वेदमन्त्रैः प्रणवेन च रत्नाम्बुकलशेन संल्लाप्य । इदं विष्णः’ इति विष्णो। 
` नमो अस्तु नीलग्रीवाय ' इति लिङ्गे प्रतिसरं विज्लत्य । “ इमे गन्धाः शुभा 
दिव्याः सबंगन्येरलंक्ृताः । पूता ब्रह्मपवित्रेण इताः सूर्यस्य रश्मिभिः ॥ ” 
एता इत्यादि वेब्‌ । इति गन्धम्‌ ॥ ` इमे माल्याः शुभा दिव्याः सर्वमास्यै- 
रळेकृताः ॥ ? पूता इत्यादिमास्यम्‌ ॥ ' इमे पुष्पाः शुभा ? इत्यादि पुष्पम्‌ ॥ 
` वनस्पतिरसोद्धूतो गन्धाढ्यो धूप उत्तमः । आघ्रेयः सर्वदेवानां एषोऽयं प्रति- 
गृह्यताम्‌ ॥!! प्रतिणह्वास्वित्यादि पम्‌ ॥ “ज्योतिः शुक्रं च तेजश्च देवानां सततं 
म्रियः । प्रभाकरः सर्वभूतानां दीपोयं प्रतिग्रह्यताम्‌ ॥ ?? इति दीपं दत्त्वा ॥ 
„ विष्णो संकर्षण वासुदेव प्रइम्नानिरुद्व घुरुषोत्तमाधोक्षज जृसिंहाच्युतजनार्दः 
नोपेंद्रहरिश्रीकृष्णेति ” द्वादशनामाभेः केशवादिदादशनामभिवां पुष्पाणि 
समप्यं ॥ तेरेव तर्पणं कृत्वा ॥ पायसणुडीदनचित्रौद्नानि । पवित्रं ते वितः 





करो इस मंत्रसे इलायची, लौंग, कंकोल, कपूरसे मिळे हुए आचमनको दे यह जल दूध 
कुशाका अग्र, भक्षत, यब तण्डुळसे युक्त है इनको स्वीकार करो इस मन्त्रसे अध्ये दे, फिर 
वेदके मंत्र ॐ+कारसे रत्नसहित कळशके जळसे देवताको ज्ञान कराकर विष्णुकी प्रतिष्ठामें 
` इदं विष्णु० यह मंत्र और शिवकी स्थापनामें ` नमोऽस्तु नीलग्रीवाय ? इस 
मंत्रको पढकर और जलमेंसे निकाळकर और देवताको प्रणाम करके इस प्रकार पूजन 
करे, किं, यह शुभ और दिव्य गंध है सब गंध इनमें मिश्रित हैं, ब्रह्मपवित्री और सूयेकी 
किरणोंसे पवित्र हैं इन्हें स्वीकार करो, इस मंत्रसे गंध दे, यह माळा झुम हैं और दिव्य हैं 
इनमें सब माळा मिली हैं आप लाजिये इस मंत्रसे मालाओंको दे यह फ़ूछ शुभ और दिव्य हैं, 
सब फ़ूछ इनमें मिळे हैं, ब्रह्मपवित्री भौर सूयैकी किरणोसे पवित्र दै, इस मंत्रसे फ़ळ चढादे, 
इस ध्ूपर्मे वनस्पतिर्योका रस है, और गंधसे युक्त और उत्तम देवके सूघनेके योग्य है, इसको 
स्वीकार करो इस मंत्रसे धूप देना, यह ज्योति, बीये और तेजरूप है और देवताओंको 
निरंतर प्रिय है सब मूतोंको प्रकाश करनेवाले इस दीपकको स्वाकार करो, इस मंत्रसे 
दीपकको देकर विष्णुकी मूर्तिमें संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, पुरुषोत्तम, अधोक्षज, 
ठसिंह, अच्युत, जनार्दन, उपेन्द्र, हार, इष्ण इन द्वादश नामोंसे वा केशवादि बारह 
नामेसि फूलको समपण करके और इन्ही नामोसे तृप्त करे | फिर खीर घृतसे 
युक्त पर्ण और रार्करासे युक्त गुड भात और हरिद्रौदन ( हरदीका मात) इनको 
“पवित्रन्ते? इस पमंत्रसे"निवेदन-करकेः धृत्तसे०ः मिळे. 'कृशार(-मिक्चित-) अननस इन मिन्‍्त्रेंके 





बा. 


परिच्छेदः ३. ] भाषाटीकासमेतः । (५२३) 


तम्‌ ' इति नेवेद्यकृसरं पूर्वोक्तनामाभिहुत्वा तेनेव शाहँणे, भिये, सरस्वत्ये, 
विष्णवे इति इत्वा । ` विष्णोर्नुकं वीर्याणि ? ` तदस्य म्रियमभिपाथो ! । 


* प्रतद्विष्णुर्तवतवीर्येण ” ` परोमात्रया तन्वाबृधान ! । ` विचक्रमे 
प्राथेवीमेष एताम्‌ ' ' त्रिर्देवः पथिवीमेष एताम्‌ ' ॥ इति द्वादशनाम- 


भिश्चासुष्मे स्वाहेति जुहुयात्‌ ॥ लिङ्गे तु दीपान्तं कृत्वा | भवाय° 
देवाय° शर्वाय ईशानाय पश्ुपतये० रुद्राय° उग्राय भीमाय० महते 
देवाय नम इति पुष्पाणि दत्त्वा । तैरेव तर्पणं कृत्वा \ ` पवित्रं ते” इति 
पायप्तं गुडौदनं च निवेद्य पूर्वोक्तन।माभेः कृसरं इत्वा । ` भवस्य देवस्य 
पत्न्यै स्वाहा * इत्याद्यष्टभिगुंडोदनं इसा । ` भवस्य देवस्य सुताय स्वाहा ' 
इत्यायेहरिद्रौदन इत्वा । ' ऽयम्बकं यजामहे° । ' ` मानो महान्तमुत मानो० ।? 
` मानस्तोके तनये । ? ` आरात्तेगोघमुतपूरुषप्रेर । ' ` विकिरिदबिलोहित ° ।! 
सहस्राणि सहस्रशो ' इति द्वादश । एतैहेत्वा । ` शिवाय रांकराय सहमानाय 
शितिकण्ठाय कपर्दिने ताम्राय अरुणाय अपशुरमाणाय हिरण्यबाहवे सरिंपजराय 
बभ्लुशाय हिरण्याय ' इति च ज्यात्‌ ॥ ततः स्विष्टकृदादिहोमशेषं समाप्य 
ूर्वोक्तसरवहाविभिर्विष्णवे लिङ्गाय वा बलिं दद्यात्‌ । मन्त्रस्तु-' त्वामेकमाद्यं 
पुरुषं पुरातन नारायणं विश्वसृजं यजामहे ! त्वमेव यज्ञो बिहितो विधेयस्त्वमा- 
स्मनात्मन्‌ प्रतिणद्वीष्ष हव्यम्‌ ? इति ॥ लिङ्गे तु-नारायणपदे रुद्रं शिषमिति 
पढकर आहुति प्रदान कराय वासुदेवाय, संकर्षणाय, प्रयुप्नाय, अनिरुद्धाय, शांत्ये, श्रियै, 
सरस्वत्यै, पुष्टयै विष्णवे स्वाहा इन मन्त्रोसे आहुति देकर इन वेदमंत्रोंसे आहुति दे, विष्णो- 
नुक ° तदस्य प्रियं ° प्रतद्विष्णुः परोमात्रया विचक्रमे त्रिर्देव फिर द्वादशनार्मोसे देवके निमित्त 
हवन करै लिंगकी प्रतिष्ठामें तो दीपदानपर्यन्त कम समापन करके इन नामोंसे फूछोंको दे, कि, 
भव, देव, शर्व, ईश, पशुपति, रुद्र, उग्र, भीम, महान्‌ देवको प्रणाम है और इन्ही मन्त्रॉंसे 
तर्पण करके पवित्रं ते० इस मंत्रसे खीर और गुडौदनको निवेदन करके पूर्वोक्त नामाँसे ऊशरका 
हवन करके भव महादेवकी पत्नीके अर्थ आहुति है इत्यादि आठ मंत्रोसे गुडौदनका हवन 


. करके भव महादेवके पुत्रके लिये स्वाहा इत्यादे ऋचाओंसे हळदीमातका हवन कर त्र्यंबक 


मानोमहान्तं, मानस्तोके, आरात्ते, गोप्नं, विकिरैदविलोहित, सहस्ताणे सहस्र, इन सब बारह 
ंत्रोसे हवन करके शिव, शंकर, सहमान, शितिकंठ, कपर्दी, ताम्र, अरुण, अपशुरमाण, हिर- ' 
ण्यबाइु, सस्पिजर, बभ्लुश, हिरण्यके निमित्त स्वाहा आहुती हे इस प्रकार इन मंत्रोंसे हवन 
करे, फिर स्किष्टकत आदि शेषहवन पूर्ण करके पूर्वोक्त सब हवियोसे विष्णु वा छिंगकों बलि दे 
अर्थात्‌ प्रदान करे, उसका यह मंत्र है कि, आद्यपुरातन पुरुष नारायण सृष्टिके रचनेवालेका 
पूजन करते है आपही यज्ञरूप बिधान करनेके योग्य हो हे परमात्मन्‌ ! अपनी आत्मासे इस 
हाविको स्वीकार करो, यदि लिंग हो तो नारायणके स्थानमें रुद्रपदको जपै फिर पॉपलके पत्ते- 
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निर्णयसिन्धुः । [ तुर्ताय- 


वदेत्‌ । ` ततोऽश्वत्थपणें भूक्षवः स्वरोमिति इतशेषं निधाय, प्रदक्षिणीकृत्य, 
" विश्वशुजे आत्मने परमात्मने नमः ? इति नत्बा, आचार्याय शतं तदर्धं तदर्थं 
द्वादश तिख एकां वा गां द्त्वा, ऋत्विग्भ्योपि दक्षिणां दत्त्वा, शतं दादश 
ब्राह्मणान्‌ भोजयेदिति संक्षेपः ॥ प्रासादमात्रे नूतने ठु मास्स्योक्तजलाशयप्रति- 
छाविधिमेव कुर्यात्‌ ॥ गोरुत्तारणपात्रीप्रक्षेपादि तु न अवति द्वारलोपात्‌ । वारु- 
णहोमस्थाने वास्तुहोमः। अन्यत्तद्वदेव । इति भट्टकमलाकरकृते निर्णयसिन्धो लिङ्गा- 
चाप्रतिष्ठाविधिः ॥ अथ पुनः प्रतिष्ठा । तामधिकृत्य हयश्ीर्षपश्चरात्रे-| चाण्डा- 
ळमद्यसंस्पशेदूषिता वह्विनाथवा ! अपुण्यजनसंस्पृष्टा विप्रक्षतजदूषिता ॥ ?? 
संस्कार्येति रोषः । पदा्थादर्शे जाहे-“ खण्डिते स्फुटिते दग्धे श्रष्टे मानविवर्जिते ! 
यागहीनेः पशुसपृष्टे पतिते दुष्टभूमिषु ॥ अन्यमन्त्राविते चैव पतितस्परीदूषिते । 
द्शस्वेतेषु नो चळुः सन्निधानं दिवौकसः ॥२॥ !” यागः पूजा ॥ पशुर्गर्दभादिः ॥ 
पञ्चरात्रे-' खण्डिता स्फुटिता दग्धा यस्मादर्चा भयावहा । तस्मात्समुद्धरेत्तां तु 
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पूर्वोक्ताविधिना नरः ॥ '' अर्चाभद्ादाबुपवासः कार्यः-“ न राज्ञो विजुवेऽभ्री- 





पर भूभुबः स्वः ॐ इससे तीन वा चार बार शेष हबिको रखकर अभिसाहित देवकी पारक्रमा 
करके विश्वभुक्‌, सर्वेभूक्‌ आत्मा और परमात्माको प्रणाम है, इस मन्त्रसे प्रणाम करै, फिर आचार्यकी 
अगुठी, दो कुण्डल, दो वस्त्रसे पूजा करै, सौ वा पच्चास वा पच्चीस वा बारह बा तीन वा एक गौओंको 
दे भौर ऋत्विजोंको मी दक्षिणा देकर सौ बा बारह वा दह ब्राह्मणोंको भोजन करावै, इति 
संक्षेप: । नवीन प्रासाद ( मंदिर ) मात्रमें तो मत्स्यपुराणमें वर्णन कौहुई जळारायप्रतिष्ठावेधिको 
ही करना चाहिये, गौका उचारण और पात्राका प्रक्षेप आदि कर्म द्वारके लोपके मयसे नहीं 
होते बरुणहबनके स्थानमें वास्तुहवनको करे और सम्पूण उसी प्रकार समझना चाहिये ॥ 
इति कमलाकर मट्रकृतनिणेयासन्धुमाषाटीकायां ठिंगार्चाप्रतिष्ठावाधेः समाप्त: || अब फिर 
दूसरीवारका प्रतिष्ठा लिखते हैं । फिर प्रतिष्ठाके प्रकरणम हयशीषिपञ्चरात्रमें यह लिखा 
है कि, चाण्डाळ मके स्पर्श आग्रि तथा अपवित्र मनुष्यके स्पशसे चाहं वे ब्राह्मण क्षत्रिय मी हों 
इनसे दूषित हुईं प्रतिमा मी फिर संस्कारके योग्य होती है, पदार्थादशेमें ब्रह्मपराणका कथन 
है के, खण्डित, टूटी, जळीइई, अष्टमान ( सत्कार) से होन याग ( पूजा ) से हीन, पद्च ग- 
देमादिसे छुईहुई जो दुष्ट भूमिमें गिरगई हो, जो औरके मंत्रॉसे परजित हों, जिसे पतितने स्प 
काहो, ऐसी दहा प्रतिमाओंमें देवता नहीं आते, पंचरात्रमें कहा है कै, खण्डित, फटी, चळा- 
यमान मू्तैकी पूजा भयदायक है, तिससे बुद्विमान्‌ मनुष्य उस मूरर्तेका पूर्वोक्तविधानसे पुनः 
उद्धार करे, यदि प्रूजामें कोई मंग होजाय तो ब्रत करना कारण कि, विष्णुधर्मे यह लिखा हे, 
कि, राज्यका मंग और देव पूजनका नाश इनमें मनुष्यको मोजन न करना चाहिये। सिद्धान्त- 
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यात्सुराचांविष्ठवे तथा '' इति विष्णुधमोक्तः ॥ सिद्धान्तशखरे- चोरचण्डाल- 
पतितश्वोदक्यास्पशने सति । शवाद्युपहते चैव प्रतिष्ठां पुनराचरेत्‌ ॥ ” पञ्चः 
रात्रे-“ अङ्गादङ्गादिसंधाने प्रतिष्ठां पुनराचरेत्‌ । जलाधिवासविहितनेत्रोन्मील- 
नवर्जिताम्‌ ॥ ” शुद्धिविवेके विष्णुः-' द्रव्यवत्‌ कृतश्षोचानां देवतार्चानां भूयः 
प्रतिष्ठा पनेन झुद्धिः' इति ॥ अचाः-प्रतिमाः ॥ तदद्रव्यस्य ताम्रादेरुक्तशोचं कृत्वा 
पुनः प्रतिष्ठां कुर्यादित्यर्थः ॥ स्मृत्यर्थसारेप्येवम्‌ । तद्विधिवीधायनसूत्रे-“' पूर्वप्र- 
तिष्ठितस्याडुद्विएवमेकरात्रं दिरात्रमेकमासं द्विमासं वाचंनादिविच्छेदे शूदरजस्व- 
लाद्यपस्पर ने पर्वोक्तकाले पुण्याहं वाचयित्वा, युग्मान्‌ ब्राह्मणान भोजयित्वा. 
निशायां जलाधिवासं कृत्वा, वोभूते कलशपणेन पञ्चगव्येन तत्तन्मन्त्रैः ज्रापयि- 
रवाऽन्यं कलशं शुद्धो दकेनापूर्य, तस्मिन्नवरत्नानि प्रक्षिप्य, तं कलश तत्तद्गायतर्ाष्टः 
सहस्रमष्ठशतमष्टाविंशतिवारं वाभिमंत्य, तेनोदकेन देवं ्रापयेत्‌। ततः शुद्धोदकेन 
खापयेदष्ठसहस्रमष्ट्ञत मष्ठाविंशातिं वा पुरुषसूक्तेन मूलमन्त्रेण च । ततः एष्पाणि 
द्त्वा, यथासंभवमचायित्वा गुडौदनं निवेदयेत'' इति॥ बुद्धिपर्व तु विच्छेदे पूर्वोक्ता 
प्रतिष्ठां पुनः कुर्यात्‌ ॥ पूर्वोक्तविष्णुवचनात्‌ । इदं मलमासञ्चकास्तादावपि 
कार्यमिति मदनरत्ने हेमादौ च ॥ देवार्चाप्रासादभेदने तु शुलपाणों काइयपः- वा- 
तशेखरमें कहा है कि, चोर, चांडाळ, पतित, रजस्बळाका स्पर और शिव आदिका मूर्तिक 
भंगर्में फिर प्रतिष्ठा करनी चाहिये, पंचरात्रिमें लिखा है कि, यादि अंगम दूसरा अंग लगाया 
जाय यथा दूसरे नेत्र चढाने इत्यादि हो तो फिर प्रतिष्ठा करनी चाहिये,परन्तु जलके अघिवा- 
समे नेत्रोंके मी चनेको त्याग दे, अर्थात्‌ फिर प्रतिष्ठा न करे, शुद्विविवेकमें विष्णुने कह। हे कि, जिनका 
्रव्यके तुल्य शौच किया हे उन देवप्रतिमाआका फिर प्रतिषठासे शुद्धि होता है, अथात्‌ तांबे आदि 
उस प्रतिमाके द्रव्यका उक्तके तुल्य शौच करके फिर प्रतिष्ठा करनी ॥ स्प्रत्यर्थसारमें मी इस 
प्रकार लिखा है फिर प्रतिष्ठाकी विधि बौधायनसूत्रमें इस प्रकार कथन को है कि पहले प्रतिष्ठा 
कौहुई मर्तिकी अज्ञानसे एकरात्र दो. रात्र एकमहाने दो महीने तक पूजा आदिका भंग होजाय 
ग्रा शूट, रजस्वला आदिका स्पर्श होजाय तो पूर्वोक्त समयमें स्वस्तिवाचन कराय ( दो आदि ) 
युग्म ब्राह्मणॉंकों भोजन कराकर और रात्रिमें जलाधिवास करके, प्रातःकाळ कलशर्मे भरे 
पंचगव्यस उन २ मंत्रोसे क्नान करायकर और दूसरे कलको शुद्ध जलसे मरकर और उस 
घडेमें नवरत्न डालकर उस कलशका तिस २ देवताका आठ सहस्र, आठसी वा अट्टाईस बार 
अभिमंत्रण करके उस जलसे देवको स्नान करावे, फिर झुद्जळ्से न्हवावे, और आठ सहस्न- 
दलोंसे पूजन कर दाळ और मात निवेदन करे. यादि जानकर मंगता होजाय तो पूर्वोक्त 
प्रतिष्ठाको पिमे कहे विष्णुके वाक्यसे फिर करे, यह प्रतिष्ठा मळमास और शुक्रास्त आदिमे 
मी करळेनी, यह मदनरन्त और हेमादिमें मी कहा है देवताकी प्रतिमा और माद्रके टूटनेप् 
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पीकूपारामसेतुसभातडागवप्रदेवतायतनभेदने प्रायश्चित्तं चतस्न आज्याइतीजुहद 
यात्‌ । 'इदं विष्णुः ! 'मानस्तोके' विष्णोः कमांणि › 'पादोस्य' इति यां देवता 
मत्सादयात तस्ये देवताये जाझणान्‌ भोजयेत्‌ इति ॥ शंखालेखितो-'प्रतिमा 
रामकूपसंक्रमध्वजसेतुनिपातभङ्गेष तत्समुत्यानं प्रतिसंस्कारोऽष्ठशतं च निपातिता- 
नाम्‌? इति ॥ समुत्थानं-प्रतिक्रिया । प्रतिसंस्कारः-पुनःप्रातिष्ठा । अष्टशतं पणा 
दण्डश्चेत्यथः ॥ अथ जीर्णोद्धारनिणयः। स च लिङ्गादौ दग्धे अमे चलिते वा 
कार्यः । अयं चानादिसिद्वप्रतिष्ठितार्लिक्नादौ भङ्गादिदुष्टेपि न कार्यः । तत्र तुमहा- 
भिषेक कुर्यादिति त्रिविक्रमः ॥ कतां सुकदेवस्य जीणोंद्धारं करिष्ये इत्युक्त्वा पुण्याहं 
वाचायेत्वा आचार्यम्ट्राविजश्च वृत्वा । लिङ्गे ॐ” व्यापकेश्वरहृदयाय नमः । ३४ 
व्यापकेश्वरशिरसे स्वाहेत्येवं षडङ्गं कृत्वाऽघोरमन्त्रं शतं जप्त्वापभ्रि प्रातिष्ठाप्याघोरेण 
घतसषपैः सहस्रं इत्वा । इन्द्रादिभ्यो नाम्ना चलिं दत्त्वा जीणदेवं प्रणवेन संपूज्य 
ब्रह्मादिमण्डळदेवतानां होमं पर्वोक्तं कृत्वा देवं प्रार्थयेत्‌। “ जीणभम्नमिदं चेव सर्व- 
दोषावह णाम्‌ । अस्योद्धोर कृते शांतिः शास्त्रेऽस्मिन्‌ कथिता त्वया ॥ जीणाँ- 
द्वारविधानं च नपराष्ट्राहितावहम्‌ । तदधास्तिष्ठतां दव प्रहरामि तवाज्ञया ॥ २॥!' 


तो शूलपाणिमें काश्यपने कहा है कि, बावडी, कूप, बाग, पुळ, समा, तालाब, परकोटा, 
देवमंदिरके तोडनेमें यह प्रायश्चित्त है कि, इन चार मंत्रोसे चार आहुति दे कि इदं विष्णु० 
मानस्तोके० विष्णोः कमोणि० पादोस्य० और उसी देवताके निमित्त ब्राह्मणभोजन करावे. 
शंख 'लिखितने कहा है कि, प्रतिमा, कूप, मार्ग, ध्वजा, पुळ, चौबचेके भंगमें उनको फिर 
बनवावे और फिर प्रतिष्ठा करे. और जो प्रतिमा आदिको गिराताहो उसको आठसौ पण 
दण्डमी दे || अब जीणे मंदिरादिका उद्धार कहते हैं बह उद्धार छिंग आदिके जळने टूटने 
वा चळनेपर करमा चाहिये और यह उद्गार अनादिसिद्ध किंगके भंगआदि होनेपर भी न करना 
चाहिये, वहां तो महाल्लानांवेधि करे, यह त्रिविक्रमका कथन हे इस देवमंदिरका जीणेउद्वार 
करता हू करनेवाला यह कहकर और स्वस्तिवाचन कराय आचार्य और ऋत्विजोंका वरण 
करके रिंगमें 3 व्यापक ईश्वर दृदयाय नमः ॐॐ व्यापक इश्वर शिरसे स्वाहा इस प्रकार षडंग 
न्यास करके और अघोर मत्र सौवार जपकर और अभिका स्थापन करके घृत ओर सरसोसे एक 
सहस्र आहुति देकर और नाममंत्रॉंसे इद्र आदिको बलिदान देकर, जीर्ण देवकी 3“कारसे पूजा 
करके ब्रह्मा आदि मण्डळदेवताओका पूर्व कहे अनुसार हवन करके देवकी प्रार्थना करे कि, 
जीर्ण और मंग हुआ यह देव मनुर्ष्याको सव दोषोंका दाता है, इसके उद्घारकी शांति इस 
शात्रमें आपनेही कही है, जीर्णका उद्धार राजा और प्रजाको हित करनेवाला ,है हे देव | 
तिससे इस मूर्तिमे आप नीचे स्थित हो आपकी आज्ञासे झात्रका प्रहार करता हू अथोत्‌ 
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र्कः ३. ] भाषाटीकासमेतः। | (५२७) 


~ 


इति ॥ ततः क्षीराञ्यमधुदूबांमिः सामेद्विराष्टोत्तरसहस्रं शतं वा देवमन्त्रेण 
हुत्वाऽङ्गानां दशांशेन लिङ्गचालनार्थं सहस्रं शत वा पायसेन इत्वा लिङ्गं प्राय 
येत्‌ ॥ | लिड्ठरूप समागत्य येनेदं समधिष्ठितम्‌ ॥ यायास्त्वं संमित स्थानं संत्य- 
ज्येष शिवाज्ञया ॥ अत्र स्थाने च या विद्या सर्वविदयश्वरैर्युता । शिवेन सह संतिष्ठ”' 
इति मन्त्रितजलेनाभिषिच्य विसर्जयेत्‌ ॥ ततोऽस्रमन्त्रितेन खनित्रेण खात्वा 
लिङ्गमादाय नादौ वामदेवेन लिङ्गं प्रणवेन मूर्ति क्षिपेत्‌ । दारुजं तु मडुनाऽभ्यः 
ज्याघोरेण दहेत्‌ । हेमरत्नादिमियं तु दग्धं चलितं वा पुनस्तत्रेव स्थापयेत्‌ ततः 
शान्त्यै अघोरेण तिलेः सहस्रं इत्वा प्रार्थयेत्‌ । ˆ भगवन्‌ भ्रूतभव्येश लोकनाथ जग- 
त्पते । जीर्णलिङ्गसमुद्धारस्त्वाज्ञया ते मया कृतः ॥ अमिना दारुजं दग्ध क्षिप्तं 
शैलादिक जले । प्रायश्चित्ताय देवेश अधोरास्रेण तर्पितम्‌ ॥ ज्ञानतोऽज्ञानतो वापि 
यथोक्तं न कृतं यदि । तत्सर्व पूर्णमेवास्तु त्वस्रसादान्महेश्वर ॥ ३॥ ” इति ॥ 
ततो यजमानः प्रार्थयेत्‌ । “ गोविप्रशिस्पिभ्रूतानामाचार्यस्य च यज्वनः ॥ शान्ति- 
भवतु देवेश यच्छिद्रं जायतामिदम्‌ ॥ !' मूतौ तु विशेषः-त्वस्रसादेन निर्विघ्न 





फिर निर्माण करता हू ॥ फिर दूध, धृत, शहत, दूब, समिधसे देवमंत्रको पडकर एक सहस्र 
आठ १००८ वा एक सौ आठ १०८ आइति देकर और अंग ( पारेवार ) देबोंके 
निमित्त दशाशसे और छिंगके चळानेके निमित्त खीरकी सहस्र वा सौ आहुति देकर छिंगकी 
प्राथना करे, कि, इस लिंगरूपमें आकर जो देवता स्थित है वह देव शिवको आज्ञासे 
संमित ( श्रेष्ठ ) स्थानको गमन करैं, और इस स्थानमें सम्पूर्ण विद्याके इश्वरांसे युक्त जो विद्या 
है वह शिवके संग स्थित हो इस मंत्रसे मंत्रित जलसे अभिषेक करके देवताका विसर्जन करे फिर 
अक्लसे अमिमन्त्रित कियेहुए खनित्र ( कुदाळादि ) से खोदकर और लिंगको लेकर वामदेव 
मंत्रसे छिंगको और प्रणव पांच ओंकारसे मूत्तिको नदी आदिमें सिरा दे, काष्ठके रिंगमें तो शहत 
ळगाय अघोर म॑त्रको पढकर होमदे सुवर्ण रत्न आदिके लिंग दग्ध वा चळ योग्य होय तो 
टीककर वहां ही स्थापन करदे, फिर झांतिके निमित्त तिलोंकी अधोर मंत्रसे १००० सहस्र 
आहुति देकर प्रार्थना करे कि, हे भगवन्‌ | हे भूत और माविकें अधिपति ! हे लोकनाथ ! 
हे जगतके ईश्वर ! आपकी आज्ञासे मैंने जीण छिंगका उद्धार किया है सो क्षमा करना और 
काष्ठे निर्मितको अमिसे मस्म करे, और पाषाणका मूर्त जलमें सिरादे है देवेशा ! जा अघोर 
अञ्जस तपित किया हे वह सब प्रायश्रित्तके निमत्त है इसमें जो यथोक्त कर्म ज्ञान अथबा 
भूळसे न किया हो वह सब आपके प्रसदासे पारैपूणे हो फिर यजमान स्तुति करै कि, हे देवेश ! 
गौ, ब्राह्मण, शिपी, राजा आचार्य तथा यज्ञ करनेबाळेका शांति हो, और यह पूर्ण हो, 
मूर्तिमें तोय (विषहा, दैति, खु मे, आपके, प्रसादसे ।विश्राहित्‌ मॉतैको निमोण 


(९२८) निणेयासिन्धुः । [ तृ्तीय- 


देहं निमीययत्यसो । वासं कुरु सुरश्रेष्ठ तावत्त्वं चाल्पके ग्रहे ॥ वसन्‌ केश 
सहित्वेह मूर्ति वे तव परवेवत्‌ । यावत्कारयते भक्तः कुरू तस्य च वाञ्छितम्‌ ॥ 
॥ २॥ ?' इति ततो नवां मूर्ति छिङ्गं वा कृत्वोक्तविधिना स्थापयेत्‌ । मूले 
त्वम्निएुराणे स्पष्टम्‌ ॥ इति जीणोंद्धारः ॥ अथ तुळसीग्रहणम्‌ । देवयाज्ञिककृते 
स्मृतिस्ारे-' वैधृतौ च व्यतीपाते भौमभर्गवभावुषु । पवेद्वये च संकान्तो द्वादश्यां 
सूतकद्वये ॥ तुळसी ये विचिन्वन्ति ते छिन्दान्ति हरेः शिरः ॥ ” विष्णुधम्ो- 
त्तर- रविवार बिना दूवा तुलसीं द्वादशीं विना ॥ जीवितस्य विनाशाय प्रवि- 
चिन्वीत धर्मवित्‌ ॥ ” तथा-“` संक्रान्तावकपक्षान्ते द्वादश्यां निश्िसन्ध्ययोः । 
थेर्छिन्नं तुलसीपत्रं तेरिछिन्नं हरिमस्तकम्‌ ॥ ?' पाझ-“ द्वादश्यां तुलसीपत्रं 
धातरीपत्रं चं कात्तिके । नाति स नरो गच्छेन्निरयानतिगहिंतान ॥ ?' रुद्रया- 
मळे- द्वादश्यां च दिवास्वापस्तुझस्यवचयस्तथा । विष्णोश्चैव दिवाख्नानं वर्ज 
नीयं सदा बघे; ॥ ” विष्णुघर्मे-“ न छिन्यातुलसीं विप्रो द्वादश्यां वेष्णवः 
कचित्‌ । देवार्य तुलस्तीच्छेदो होमायें समिधां तथा ॥ इन्दुक्षये न दुष्येत गवार्थे 
द्रतुणस्य च ॥ ”? ग्रहणमन्त्रस्तु पाद्मे~' तुळस्पमृतञन्मासि सदा स्वं केशवपमिये । 





करता इससे जबतक ओर अस्प ध्थानके विषय आप बिराजिये, और जबतक यह भक्त 
आपकी मूति निमोण करे तबतक यहां क्लेरासहित वसतेहुये उसके मनोत्राज्छित कर्मको करो, 
फिर नवीन मूर्ति वा लिंगको निमाण कर विधिपूर्वक स्थापन करै, इसमें प्रमाण अग्निपुराणमें 
कहांहै इति जीर्णोद्वारः ॥ तुल्सीके ग्रहण करनेको लिखते हैं, देवयाज्ञिकके निर्माण किये स्मृति- 
सारं कहा है कि, वैध्रति, व्यतिपात, मंगल, शुक्र, रविवार, दोनों पर्व ध्रूणिमा, अमावस, 
( १५1३० ) संक्रान्ति, द्वादशी, दोनों तूतक ( मरण जन्य ) में जो तुल्सीको तोडते हैं वे 
मानो भगवानके शिरको छेदते हैं. विष्णुधर्मात्तरमें कहाहै कि, धमोत्मा पुरुष रविवारके विना 
दूर्वा, और द्वादर्शाके विना तुलसीको सपने जीवनके निमित्त न तोडे; तैसेही कहाहै कि, 
सक्रांति, रविवार, अमावास्या, पणमा, द्रादशी, रात्रि, सन्ब्यामें जिन्होंने तुळसीपत्रको तोडा 
मानो उन्होंने हारेका मस्तकही तोडा है पद्रपुराणमें कहा है कि, जो मनुष्य द्वादशीको तुलसी- 
पत्र और कातिकमें आवलेका पत्ता तोडता हैं वह महा निंदित नरकोमें गमन करता है. रुद्र" 
यांमळर्मे कहा है कि, द्ाददीको दिनमें शयन, और तुळसीका तोडना, और दिनमें विष्णुको 
मदान कराना इनको बुद्धिमान्‌ मनुष्य सदा त्यागदे, विष्णुधर्ममें कहा है कि, वैष्णव ब्राह्मणको 
&1- आव्य कमी मी तुलप्ती न तोडनी चाहिये, देवताके निमित्त तुळसीका और होमके लिये 
समिधोका और गौके निमित्त तणका छेदन अमावास्याकामी दूषित नहीं है. ग्रहण 
करनेका मन्त्र पद्मपुराणमे"येहे लिला हदे सुंलसी "तुम'अमृतररपा' हो और“ सदा' मगवानूकी 
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परिच्छेदः ३० ] भाषाटीकासमेतः (५२९ ) 


कशवार्थ विचिन्वामि वरदा भव शोभने ”” इति ॥ अथ पुष्पादेः पर्युषितत्वम्‌ । 
पारिजाते दक्ष/- समित्पुष्पकुशादीनां द्वितीयः प्रहरो मतः ॥ ' भागवाचंनं 
भविष्ये-“ प्रहरं तिष्ठते जाती करवीरमहानिंशम । तुलस्यां विल्वपत्रेषु सर्वेषु 
जळजेषु च ॥ न पर्युषितदोषोऽस्ति मालाकारशृद्देपि च ॥ ” बृहन्नारदीये 
वर्ज्य पर्युषितं पुष्पं वज्यै पर्युषितं जलम्‌ ॥ न वर्यं तुलसीपत्र न 
वर्ज्य जाहवीजलम ॥ ” तत्रैव पाझे-” तुलसी पयोषिता नेव बिल्वं तु 
त्रिदिनावाधि । पद्मं पञ्चदिनात्त्याज्यं शेषं पर्युषितं विदुः ॥ ' स्कान्दे- 
“ पालाशं दिनमेकं तु पंकजं च दिनत्रयम्‌ | पञ्चाहं बिल्वपत्रं च दशाहं तुलसी 
दलम्‌ ॥ ” पदार्थादर्शे बोपदेवस्त्वन्ययाह-“ विरवापामार्गजातीतुलासिसामिशः 
ताकेतकीभ्डङ्गटूवांमन्दाम्भोजाहिदभा छुनितिलतगरन्रह्मकक्वारमछ्लयः । चम्पा- 
भ्रारातिङुम्भीदमनमरुवकाविल्वतोहानिशस्तात्रिश ३० तये हे का १ ये ६ री ६ 
शो ११ दधि ४ निधि ९ वसु 2 भ्‌ १ भू १ यमा २ भय एवम्‌ ॥ ” अस्यार्थः- 
शता शतावरी । मज्द: मन्दारः | अहिनांगकेशरः । धुनिरगस्त्यः । अश्वाराति 
करवीरः । छुम्भी पाटलोते कैद्वानिघण्डुः ॥ अस्यः षट्‌ । इशा एकादश । उद्ध- 
यश्चत्वारः । निधयो नव । वसवोऽष्टौ । भूः एकः । यमौ द्वो । बिल्वमारभ्याऽहि 
पर्यन्त गणयित्वा दर्भमारभ्य पुनस्िंशदादिगणयोदित्यथः ॥ एतदिनोत्तर पयूषि 





ee 


प्यारा हो, कृष्णके निमि तुझे तोडताहू, हे शोमने. ! तुम वरदाता हो ॥ अब फूल आदिक 
बासीपनको कहते हैं, पारिजातमें दक्षने लिखिहि कि, सीमेध कूल और कुशा आदिके तोडनेका 
दूसरा प्रहर माना है । भागेवाचेनमे मावेष्यपुराणका वाक्य है कि, जातीका फूल एक प्रहर 
कनेरका एक रातादिन स्थित रहता है, तुळसी, वेलपत्र, और सब जळमें और माळीके घरके 
फ्लेम वासीपनकः दोष नहीं है बहन्नारदीयमें कहा है कि, फूळ और जल ये वासी त्यागने 
योग्य है परन्तु तुळसी पत्र और गंगाजळका त्याग नहीं है वहाही पञ्मपुराणमें लिखा है कि 

तुळसी वासी नहीं होती, और तीन दिन तक बेलपत्र वासी नहीं होता पांचांदेन तक कमळ 
बासी नहीं है शेष पर्युषित होते हैं ॥ स्कन्दपुराणमें लिखा है कि, ढांक एक दिन, कमळ तीन 
दिन, बेळपत्र पांच दिन, तुळसीपत्र दर्शादिनतक बासी नहीं है, पदायौदरोमें बोपदेवने तो और 
लिखा है कि, बेळ तीस दिन, अपामार्ग ( चिरचिटा ) तीन दिन, जाती एक दिन, तुळसी 
छ: दिन, समिधा ग्यारह दिन, शतावरी चार दिन, केतको नो दिन, भगर आठ दिन 

दूबो एक दिन, मन्दार एक दिन, कमळ दो दिन, नागकेशर एक दिन, कुशा तीस दिन, अगरत्य 
तीन दिन. तिळ एक दिन, तगर छः दिन, ब्राह्मो ग्यारह दिन, कहार चार दिन, चमेली नौ 
दिन, चम्पा त्भाळ.दिल/ केर -एक- दि, प्राटळ एक दिन, मौदसिरी एक द्रिन,.मरवा दो दिन 


(५३० ) निणयसिन्छुः । [ तृतीय- 


तानीत्यर्थः ॥ टोडरानन्दे स्कान्दे दमनसुपक्रम्य- तस्य माला भगवतः परमः 
प्रीतिकारिणी । शुष्का पर्युषिता वापि न दुष्टा भवाति कचित्‌ ॥ ” तिथितत्वे 
मात्स्ये-** विल्वपत्न च माध्यं च तमालामलकीदले । कहारं तुलसी चैव पद्म च 
- मुनिएुष्पकम्‌ ॥ एतत्पर्युषितं न स्यात्कुशाश्च कालिकास्तथा ॥ ” स्म्रतिसाराव- 
ल्याम्‌-' जलजानां च सर्वेषां पत्राणामहतस्य च । कुशपुष्पस्य रजतसुवर्णकृत- 
योरपि ॥ न पर्योषितदोषोस्ति तीर्थतोयस्य चेव हि । मुङुलैनाचेयेदेबं पेकजेजल- 
जैविना ॥ २ ॥ अथ शिवनिर्माल्यनिणेयः । सिद्वान्तशेखरे-“ धराहिरण्यगोरत्नः 
तास्ररोप्यांशुकादिकान्‌ । विहाय रोषं निमाल्यं चण्डेशाय निवेदयेत्‌ ॥ अन्यद्‌न्नादि 
पानीयं ताम्बूलं गन्धपुष्पकम्‌ । दद्याचण्डाय निर्माल्यं शिवशुक्तं त॒सरवशः॥ आचा" 
येशिवचण्डानामाज्ञाभङ्गे ठ॒ लक्षकस्‌ । धनस्य भक्षणे तेषां पादोनं लक्षमीरितम्‌ ॥ 
निमाल्ये भक्षिते लक्षपादतः शुद्विरीरिता । दानं च भक्षणसमं तदर्धं तडुपेक्षणे ॥ 
अकामाद्भक्षणे यद्वा निमाल्यस्य जपेत्सुधीः । ब्रह्मपञ्चकसाहरूमर्धेण सहितं ततः ॥ 
कामतो भक्षणे दीक्षा प्रायश्चित्तं न चान्यतः । निमाल्पलंधनेऽघोरं प्रजपेदयुतं 
ततः । स्पर्शश्च लंघनसमो विक्रयो भक्षणेन च ॥ ७॥ ?› स्मृत्यर्थसारेपि-'' शेव- 


बकुल एक दिन पर्यन्त बासी नहीं होते ॥ टोडरानन्द ग्रन्थमें स्कन्दपुराणके दमनके प्रकरणमें कहाहे 
कि, मौळसरीकी माला मगवानूको अत्यन्त प्रिय करती हे सखी वा वासीमी कदाचित्‌ मौळ- 
सरी दूषित नहीं होती है. तिथितत्त्वमें मत्स्पपुराणका लेख है, कि, विस्पत्र, कुन्द, तमाळ 
ओर आंवळेके पत्ते, कहार, तुळसी, पद्म, अगस्त्य, कुशा और कळियें वासी नहीं होते. 
स्प्रतिसाराबळीमें कहाहे कि, जळके सब फूल पत्ते, और विना टूटे ८ स्वच्छ ) फ़ूल कुशाके 
फूळ, चांदी और सोनेके फूळ और तीर्थका जल, इनमें पर्युषितका दोष नहीं, कमळ और 
जरसे उत्पन्न इए फूळोंको त्यागकर मुकुर्छो ( कळी ) से देवताका एजन न करै ॥ अब शिव- 
नि्मोल्यका निर्णय लिखतेहैं, सिद्धान्तशेखरमें कहाहै पक, पृथ्वी, सुवर्ण, गौ, रत्न, चांदी 
चल्लको त्यागकर शेषनिमाल्यको चण्डेश्वरको निवेदन करै, अन्य जो अन्न आदि जळ, पान, 
गन्ध, फूल हैं उन सवको शिवजीको निवेदन करनेके उपरान्त चण्डको देदे, आचार्ये शिव- 
चण्डकी आज्ञा मंग करे तो लक्ष और उनके धनके भक्षणमें पौन लक्ष और निमोल्यके मक्ष- 
णमें २५ सहस्र जपसे शुद्धि लिखी हे, और मक्षण तुल्य दान और उपेक्षा करनेमें अद्धदान 
करै, और अज्ञानसे मक्षणमें बुद्विमान्‌ मनुष्य पांच सहस्त गायत्रीको जपै, जानकर भक्षण क्रे 
तो दीक्षा ( मन्त्रका उपदेश ) छे और प्रायश्चित्त नहीं है और निर्माल्यके ळंबनेमें दशसहस्न 
अघोरमन्त्र जपे, स्परीं ळघनके तुल्य और बेचना मक्षणके तुल्य होता है ॥ स्मृत्यर्थसारमें मी 
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पारंच्छेद ३. ] भाषाटीकासमेतः । (५३१) 


सौरनिमांल्ये नेवेद्यमक्षणे चान्द्रम्‌, अभ्यासे दविणुणम्‌, अत्यभ्यासे प्रतपनम्‌ ॥ 
अन्यनि माल्पेप्यनापद्येवम्‌ ” इति ॥ इदं च ज्योतिलिज्ञाद्यतिरिक्तविषयम्‌ । तथा 
च पुरुषार्थप्रबोधे भविष्ये-' ज्योतिलिंङ्गं विना लिङ्गं यः पूजयति सत्तमः । तस्य 
नैवे्यनिमोल्यभक्षणात्तप्तकृच्छ्कम्‌ ॥ शालग्रामोद्भवे लिङ्गः बाणालिङ्गे स्वयंभुवि । 
रसालिङ्गे तथाषें च सुप्रसिद्वप्रतिष्ठिते ॥ हृदये चन्द्रकान्ते च स्वणरोप्यादिनि- 
मिंते । शिवदीक्षावता भक्तेनेदं भक्ष्यमितीर्यते ॥ ६ ॥”' तथा-“' बाणालि्गे स्वयं- 
भूते चन्दकान्ते हादि स्थिते । चान्द्रायणसमं ज्ञेयं शंभोनेवेद्यभक्षणम्‌ । लिङ्गे स्वयं 


शुवे बाणे रत्नजे रसनिभिते ॥ सिद्धप्रतिष्ठिते चैव न चंडायिकृतिर्भवेत्‌ । यत्र - 


चण्डायिकारोस्ति तद्भोक्तव्यं न मानवैः ॥ चण्डाधिकारो नो यत्र भोक्तव्यं तत्र 
भक्तितः ॥ २ ॥?' त्रैविक्रम्याम्‌-'बाणलिंगे च लोहे च सिद्धलिङ्गे स्वयंभुवि । 
प्रतिमास च सवास न चण्डोऽधिकृतो भवेत्‌ ॥” अत्र-“ ब्रह्महापि शुचिभून्वा 
निर्मार्यं यस्तु धारयेत्‌ । तस्य पापं महच्छीर्घं नाशायिष्ये महाव्रते ॥” इति 
स्कान्दादशुचिना न ग्राह्यं शिवनिर्माल्यम्‌ ॥ किंतु ख्रात्वति स्मातांः ॥ अनुपनी- 
तेन ग्राह्ममिति श्रीदत्तः ॥ शिवदीक्षाहीनेन ग्राह्ममिति शैवाः । तिथितत्त्वे हेमाद्रौ 





कहाहै कि, शिवजी और सूर्यके निमोल्य नैवेद्य ( मिष्टान्न ) के भक्षणमें चान्द्रायण जत करे, 
और वारम्वार करे तो दूना ब्रत करै, अत्यन्त अभ्यास करनेसे तो प्रतपन करे, और देवता- 
ओंके निर्माल्य भक्षणमें भी विना आपात्ति यही ध्रायाश्चित्त है, पहमी ज्योतारळंग आदिसे भिन्न 
विषयमे जानना सोई पुरुषार्थप्रबोधमे भविष्य पुराणका वाकय है कि, जो श्रेष्ठ मनुष्य ज्योति - 
छिंगके विना छिंगकी पूजा करताहे उसको निमील्य और नैवेद्यके मक्षणर्मे तप्तकच्छू प्राय- 
शित्त छगताहै शाळप्रामसे निर्मित और वाणके लिंग और स्वयं निकसे लिंगमें रसके छिंगमें 
और ऋषि देवता सिद्धके प्रतिष्ठित छिंगमें, हृदय और चन्द्रकान्त मणि सोने चांदासे 
निमिचं छिंगमें शिबदाक्षावाला भक्त निर्माल्यआ भक्षण करै, यह कहांहै || तैसेही छिखा है कि, 
बाणाढिंग, स्वयं प्रादूर्भूत लिंग, चन्द्रकान्तमणिक', हृदयका लिंग इन सिवमूरतैके नेवेद्यकर 
भक्षण चान्द्रायणके तुल्प पवित्र करनेवाला है स्वयं प्रादुर्भूत बाण वा रसका वा रत्नका 
सिद्धोके प्रतिष्ठित छिंगोमें चण्डका अधिकार नहीं है, जिसमें चण्डका अधिकार है मनुष्य उस 
देवताके नैवेद्यको भक्षण न करे, और जिसमें चण्डका अधिकार नहीं है, उसको भक्तिसे मोग 
ळगाय भक्षण करै ॥ ब्रैविक्रमीमें कहाहै कि, बाण, छोहेका और सिद्धोंका प्रतिष्ठित और 
स्वयंभूलिंग और सम्पूर्णप्रातिमामें चण्डका अधिकार नही है, ब्रह्महत्यारा भी जो शुद्ध होकर 
नि्माल्यको धारण करें, हे महात्रते ! उसके महापापको मी में शीघ्र नाश करता हूं इस स्कन्द- 
पुराणके बाक्यसे भशुद्रमनुष्य प्रहण न कौ यह झैवोंका कथन है. तिथितत्त्व और हेमाद्वि- 
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९ ५३२) निर्णयसिन्धुः । { तृतीय- 


परिशिष्टे-''अग्राह्म॑ शिवनेवेद्यं पत्रं पुष्प फलं जलम्‌ । शालग्रामशिलासङ्गात्सर्व 
याति पवित्रताम्‌ ॥” पश्चायतनपूज्ायां तन्त्रेण च निवेदितमित्यर्थः ॥ शिवए ^ 
राणे- ये वीरभद्रश्ञामेताः शिवभक्तिपराङसुखाः । शंभोरन्यत्र देवेषु ये भक्ता 
ये न दीक्षिताः ॥ तेषामनईमीशस्य तत्मसादचतुष्टयमा ॥ ” काशी 
खण्हे-“ जलस्य धारणं मूर्भि विश्वेशानजन्मनः । एष जालंधरो बन्धः 
समस्तसुरवछ्भः ॥ '? तथा-“ ख्रापायित्वा विधानेन यो लिङ्गखपनोद्कम्‌ । तिः 
पिबेत्रिविधं पापं तस्येहाशु विनश्यति ॥ लिड्डस्तपनवार्भियं: ङ्ुयोन्मूध्न्येभिषेच- 
नम्‌ । गङ्गान्नानफलं तस्य जायतेऽत्र विपाप्मनः ॥ २ ॥ '' इदं पूर्ववाक्यवाः 
द्विश्वेश्वराविषयामिति केचित्‌ ॥ काशीस्थपुराणप्रसिद्वसर्वलिङ्गाविषधम्‌ ॥ काशी- 
खण्डे इन्नेश्वराख्याने तथैव दशनादित्यन्ये ॥ कृषिनिर्णयः । शजमार्तण्डः-` ऋक्षे- 
घुत्तरपोष्णवचैष्णमघामूळानुराधाश्चिनीप्राजापत्यकरद्विदैवतयुरुप्रालेयपादेषु च । 
निर्दोषेईषभैहलैश्च सुमनोमालामिरभ्वर्चितेर्दत्वा क्षेत्रपतेबॅलिं हलधरः क्षेत्र ततः 
क्षयेत्‌ ॥ प्राजेशश्रवणोत्तरादितिमधामातेण्डतिष्याश्चिनी पोष्णानुष्णमरीचयः 
शतभिषक्स्वाती विशाखा तथा । जीवार्केन्दुसितेन्डूनन्द्नादेने लग्रे च सोम्यो 
परिझिष्टमें वाराहपुराणका लेख है कि, रिवका नैवेद्य, पत्र, पुष्प, जळ, फळ ये सब ग्रहण करने- 
योग्य नहीँहै और झाळग्रामकी शिलाके सम्बन्धसे सब पवित्र होजाते हैं, अथीत्‌ पंचायतन ( पांच 
देवताओंकी ) पूजामें जो एक समय निवेदन कियाहो शिवपुराणमें कहाहै कि, जिनको बीरभद्रका 
शाप ळगा है और जो शिवकी मक्तिसे रहित हैं और जो शिवके सिवाय दूसरे देवताओंके 
मक्त हैं. उनको शिवर्जाके चारों धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष पदार्थोकी प्राप्ति नहीं होती ॥ 
काशीखण्डमें कहा है कि, विश्वेश्वरके ज्लानजलकों मस्तकपर धारण करना चाहिये यह जाळं” 
धरबन्घ ( जळोका धारण ) सब देवताओंको अतिप्रिय है तैसेही कहा है कि, जो विधिपूवेक 
शिवके लिंगको ख़ान करायकर ख़ानके जलको पान करता है उसका तान प्रकारका पाप शीघ्र 
दूर होता है, जो लिंगके ज्ञानजछको शिरपर छिडकता है पापहीन होकर उसकी गंगाख्नानका 
फल प्राप्त होता है, ये वाक्य पूर्वे वाक्यके वरासे विश्वेश्वरे विषयमे हैं यह कोई ळिखते हैं 
कि पुराणोंमें प्रसिद्ध काशीके सब छिंगोंके विषयमे है, और कहते हैं कि काशीखण्डके 
रत्नेश्वर रिंगके भाख्यानमें इंसी प्रकार देखा है ॥ अब क्षिका निणेय लिखते हैं । राज- 
मार्तण्डमें कहा है कि, तीनो उत्तरा, रेवती, श्रवण, मघा, मूळ, अनुराधा, अश्विनी, रोहिणी, 
हस्त, विशाखा, पुष्य, मृगशिर, नक्षत्रोंमें निर्दोष और छलोंकी माळासे पूजित बैल और इळोंसे 
क्षेत्रके पति देवताको बळि देकर कृषक खेतको जोतै, और रोहिणी, श्रवण, तीनों उत्तरा, 
पुनर्वसु, मधा, मार्तण्ड ( इस्त ), पुष्य, अश्विनी, रेवती, भृगरिर, सा स्वाति, 
विद्याखा, नक्षत्र बृहस्पति, सूर्य, चंद्र, झुर, बुधवार और सौम्योदय लम ये सब खेतीके बोने 
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SRR भाषाटाकासमतः । 


द्ये सस्यानां वपने तथेव लवने शास्तास्तथा रोपणे ॥ २ ॥ ? चण्डेश्वरः- 
* हस्तचित्रादितिस्वातीरेवत्यां श्रवणत्रये । स्थिरलमे ुरोवारे बीजं धार्यं ज्ञश- 
कयोः ॥ ३४ धनदाय सर्वेलोकहिताय देहि मे धान्यं स्वाहा इमं मन्त्रं लेखयित्वा 
ध्यान्यागारे निधापयेत्‌ । सस्यवृद्धि परां कुर्यात्पजितं प्रतिपूजयेत्‌ ॥ दक्षिणदि- 
इसुखगमनं गमनमभिनवासु नारीषु । व्ययमपि सस्यघनानां न बुधा बुधवासरे 
कुयुंः ॥ शनिवारे च नो कार्यो धनधान्यव्ययो बुघैः ॥ ३ ॥ '' अथ वस्त्रनि 
णयः । श्रीपतिः-“ रोहिणी च करपश्चकेषश्रिमे उयुत्तरासु च पुनवसुद्दये । रेवती 
च वसुदैवते च भे नव्यबस्रपरिधानामिष्यते ॥ जीणे रवौ सततमम्बुभिराद्रमिन्दौ 
भौमे शुचे बुधदिने तु भवेद्धनाय । ज्ञानाय मन्त्रिणि भृगौ प्रियसंगमाय मन्दे 
मलाय च नवाम्बरधारणं स्यात्‌ ॥ रोहिणीयुरुपुनवसत्तरे या विभर्ति नववस्त्रश्र 
षणे । सा न योषिदवलंबते पति ्ञानमाचरति वारुणेपि या ॥ ३ ॥ '' अथा 
लंकारवल्यादिनिर्णयः । देवज्ञव्धभः-'' नासत्यपषवस्रमिः करपञ्चके न मातेण्डः 
भोमणुरुदानवमान्त्रिवारे ।. सुक्तासुवर्णमणिकिट्मसंखद्न्तरक्ताम्बराणि विधृतानि 
भवन्ति सिद्ध्ये ॥ ” ज्योतिनिबन्धे-'' हस्तातुराधम्टुगपूषधनिष्ठयुक्तचित्रोत्तरासु च 
पुनवसुरोहिणीष। लमे स्थिरे राबिसुतेन्दुजनीवचारे हेमादिधारणाविधिः कथिता रबिसुतेन्दूजनीवचारे हेमादिधारणाविधिः कथितो 
और लगाने, काटनेमें उत्तम है । चडेश्वर कहते हैं कि, इस्त, चित्रा, पुनवेसु, स्वाति, 
रेवती, श्रवण, धनिष्ठा, शतमिषा ये नक्षत्र स्थिर, बृहस्पति, बुध और झुक्रवारमें बाज 
बोवे, ॐ धनंदाय सबेळोकहिताय नमः देहि मे धन्यं स्वाहा ? धन देनेवाछ शब छोकके 
हितकारीको प्रणाम है मुझे अन्न दो इस मंत्रको लिखकर कोठारमे _रखदे तो एजितको भी 
अचित करता है, बुद्विमान्‌ मनुष्य दक्षिणका गमन और नबीन ज्लीकां दक्षिण दिशाको गमन 
और खेत और धनका खर्च बुधबारमें न कर वा झानेवारको भी धन और अन्नको न दे ॥ 
अब वस्रका निर्णय लिखते हैं । श्रोपति कहते हैं कि, रोहिणी और हस्तसे पांच आर तार्नो 
उत्तरा, पुनवेसु, पुष्य रेवती, धनिष्ठा नक्षत्रमें नवीन वल्को धारण करना उत्तम है, जीणे वस्र 
राविवारको जलसे भागा वस्त्र चन्द्रवारको धारण करे और नवीन बस्रको मंगळवारको पहरै तो 
-अशुद्वि, बुधवार घन, ब्रृहस्पतिवारको ज्ञान, शुक्रवारको प्रियमिळन, झनेश्चरको मलिनता होती 
है, जो स्त्री रोहिणी, पुष्य, पनवेस, तीनों उत्तराम नये वस्र और गहनेको पहरती है वा झातभिषा 
नक्षत्रमे न्हाती है उसको पतिका संग प्राप्त नहीं होता ॥ अब भूषण और कंकण आदिका 
निर्णय लिखते हैं । दैवज्ञवठम कहते हैं कि अश्विनी, रेवती, धनिष्ठा, हस्तसे पांच नक्षत्र 
मर्थ, मंगळ, शक्र, बृहस्पतिवार इनमें मोती, सुवण, मणि, मूगा, शंख, दांत, -छा७ वस्को 
धारण करै तो सिद्धि होती है. ज्योतिर्निबंधमें कहा है कि, हस्त, अनुराधा मृगशिर रेवती, 
धनिष्ठा, चित्रा, तीनों उत्तरा, पुनर्वसु, रोहिणी नक्षत्र स्थिर, शनैश्चर, बुध, बृहस्पीत 
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(९३४ ) निर्णयासिन्धुः । [ तृतीय- 


नराणाम्‌॥ '' त्रैव श्रीपतिः-'` पोष्णाश्रिनीवसुकरादिष पञ्चकेषु कौसुम्भहेः 
ममणिविटुमकाचशंखाः | नार्या घताः सुतसुखार्थकरा भवन्ति बाह्मोत्तरादिति- 
गुरुष्वसुख़ाय भतुः ॥ '' तत्रेव- शंखादिवररत्नाने एुष्यादिच्युत्तरासु च । 
रोहिण्यां नेव शहीत भतुजीवितकाँक्षिणी ॥ '' अथ सूचीकर्म । “ वासवादिति- 
भत्वाष्ट्मेत्रचन्दाश्विनीषच । सूचोकर्मतनुचाणमोभिऋललः प्रशस्यते ॥ ?' अथशय्या । 
“हस्तादितिब्रह्मएरूत्तराणि पोष्णाश्चिमूलेन्दुभचित्रभानि ॥ वारेषु जीवेन्दुसिते- 
न्दुजानां शथ्यासनारम्भणसुत्तमं स्यात्‌ ॥ '' अथ शास्त्रवारणम्‌ “ पुष्ये चादिति- 
चित्रपझतनये शक्रोत्तरारेवतास्वातीवाजिविशाखमित्रसहिते भानौ गुरौ भार्गवे । 
कुम्भे कीटगृहे वृषे मृगपतौ चेन्दौ शुभैवींक्षिते सन्नाहः शरखङ्गङुन्तछुरिका धाया 
उपाणां हिताः ॥'' अथ स्वामिसेवा । चण्डेश्वरः-“ रोहिण्युत्तरपौष्णेषु वसुवारुणयो 
रपि । सेवेत स्वामिनं भृत्यः शुभवारोदये तथा ॥ ” ज्योतिर्निबन्पे-' “दासी दासा 
दिभुत्यानां ङुयात्संग्रहणं वुधैः । स्थिरलमे शुभैदष्टे मन्दवारे विशेषतः ॥ ”' गजा- 
श्रदोलारोइणनिर्णयः । स एव- 'पौष्णप्रजेशादितिभद्वयानि हस्तादिषट्कश्रवणो - 
त्राणि । दोलादिमातङ्गतुरगमाणामारोहणेभीष्टफलप्रदानि ॥ '' अथ नृत्यम्‌ । 
वारमें मनुष्य सुवर्ण आदिको पहरे । वहांहा श्रीपति कहते हैं कि रेवती, अरिवनी, घानिष्ठा, 
हस्त आदि पांच नक्षत्रमें क्ली कुसुभी रंगका बल सुवर्ण, मणि, मूंगा, कांच, शंखको धारे तो 
सन्त्तानको मंगलकारी होते हैं और रोहिणी, तीनों उत्तरा, पुनवंसु, पुष्यमें धारे तो पतिके 
सुखकारी होते हैं वहांही लिखा हे कि, शंखआदि श्रेषठरत्नको पतिके जीवनकी इच्छा करती इई 
छली घुष्य, पुनवसु, तीनों उत्तरा रोहिणीमें धारण करे || अब सूचीकर्म (सीने) का निर्णय लिखते 
हैं । धनिष्ठा, पुनवेसु, चित्रा, मृगशिर. अरिवर्नीमें सीना और ( कवच ) संजोबळका बनना अति 
उत्तम है ॥अन झाय्याका निर्णय किखते हैं | हस्त, पुमवेसु, रोहिणी, पुष्य, तानों उत्तरा, रेवती, 
अश्विनी, मूळ, मृगरिर, चित्रा नक्षत्र वृहस्पति सोम, शुक्र, बुधवारमें खाटकाआरम्म श्रेष्ट है॥ 
अब झस्त्रका धारण लिखतेहें पुष्य, पुनवेमु, चित्रा, मृगाशिर, ज्ये, तीनो उत्तरा, रेवती, स्वाति 
अर्विनी, विशाखा, अनुराधा ये नक्षत्र सूय, बृहस्पाति, झुक्रबार, कुंभ और वृश्चिक लझ 
मकरका चन्द्रमा और ठग्ने शुमम्रहोंका दाष्टि होय तो तनुबाण ( बख्तर ) वाण, तलवार, 
माळा, छुरिका धारण करना मनुष्योंके निमित्त हित है || अब स्वामेकी सेवा कहतेहें चण्डेरबर 
लिखते हैं कि, रोहिणी, तीनों उत्तरा, रेवती, घनिष्टा, शतभिषा और झुभवारमें सेवक स्वामी- 
की सेवा आरम करे ज्योर्तिनिबन्धर्मे कहा है कि, बुद्विमान्‌ मनुष्य, दासी, दास, और मृत्य 
इनके संग्रहको शामम्रहासे देखे अच्छे छम छम्ममें और शनित्रारकों विशेषतासे करै ॥ अत्र 
हाथी धीडेंके चढनेको लिखते हैं । ज्योतिनिवन्धमें कहा है कि, रेवती, रोहिणी, पुनवेसु, 
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“(दृस्तः पुष्यो वासवं रोहिणी च ज्येष्ठा पौष्णं वारुणं चोत्तराश्च । पूर्वाचार्ये: कीर्तित" 
श्रक्रवर्ती नृत्यारम्मे शोभनोऽयं भवर्गः ॥ ”' अथ राजदर्शनम्‌ । श्रीपतिः 
` मृगाश्विपुष्यश्रवणश्रविष्ठाहस्तधुवत्वाष्टमपूषभानि । मैत्रेण युक्तानि नरेश्वराणां 
विलोकने भानि शुभपदानि ॥ !' अथ क्रयविक्रयौ । “ भाद्रद्वयात्रिदशमंत्रिद्वा- 
करेषु मूलानिलोत्तरतुरंगमरेवतीषु । सारङ्गपाणिरजनीकरमित्रभेषु लाभः संदेव 
भवति क्रयविक्रयाभ्याम्‌ ॥ ' वस्रे तु-“ चित्रा शताभेषा स्वाती रेवती चाश्विनी 
शुभा । श्रवणश्च तथा प्रोक्ता वस्राणां कयणे झुभाः ॥ !? अथ सेठुनिर्णयः । 
“्वातीयुक्ते मन्दवारे बृषलम्रे शुभे दिने । सेतूनां बन्धनं कार्यं धुवभे चार्कजी- 
वयोः ॥'' अथ पञ्चुकृत्यम्‌ । श्रीपतिः-“ चित्रोत्तरावैष्णवरोहिणीषु चतुदेशीदर्श- 
दिनाष्टमीषु । स्थानम्रवेशो गमने विदध्यात्पुमान्‌ पञ्चनां न कदाचिदेव ॥ ? 

चण्डेश्वरः- हस्त मूलाविज्ञाखासु रेवत्यां श्रवणे तथा। मैत्रे च वारुणे श्रेष्ठं पशुक्र- 
यणमुच्यते ॥ ” पूर्वात्रयामृतमयूखहुतारनेषु “इन्द्राम्निवानिवसुवारुणरकरेषु 

एतेषु गोरमहिषदन्तितुरंगमादिनानाप्रकारपश॒जातिगतिः प्रशस्ता ॥ र ॥ ? 
अथ गजदन्तच्छेदः। ज्योतिनिबन्धे-“ त्वाष्टे वैषणब अश्रिन्यामादित्ये वसुदेवते 





दता है ॥ अब नृत्यको लिखते हैं, हस्त, पुष्य, धनिष्टा, रोहिणी, ज्येष्ठा, रेवती, शतभिषा, 
तानें उत्तरा पूर्व आचार्योका लिखां हुआ यह नक्षत्रोंका समूह नृत्यके आरम्भमें उत्तम है और यह 
चक्रवर्ती योग है ॥ अब राजाके द्सनको लिखते हैं श्रीपाति कहते हैं कि, गृगीरिर, अरििनी, 
पुष्य, श्रवण, धानिष्ठा, हस्त, तीनों उत्तरा, रोहिणी, चित्रा, रेवती, अनुराधा, नक्षत्र राजाके द्शैः 
नर्मे मंगळदायक हैं || अब क्रयाविक्रयको लिखते हैं । प्रवोमाद्रपद, . उत्तरामाद्रपद, बृहस्पति 
और रविवार, मूल, स्वाति, तार्नो उत्तरा, आश्वनी, रेवती, श्रवण, ग्र॒गारीर, अलुराधामें, क्रय- 
विक्रय ( लेनदेन ) करे, तो निरन्तर लाम होता है, वस्नमें तो यह छिखा है कि, चित्रा, 
शतभिषा, स्वाती, रेवती, अरिविनी, :श्रवण नक्षत्र वल्के क्रय करनेमें शुभ हैं ॥ भन 
सेतुको लिखते हैं । स्वातिनक्षत्रसे युक्त शनिवार वृषलय़ और छमदिन तीनों उत्तर और रोहिणी 
रावे और बृहस्पतिवारमें घुळोंका बांधना उत्तम उत्तम है ॥ अब पशुके काम वर्णन करते हैं । 
श्रीपति कहते हैं कि, चित्रा, तीनों उत्तरा, श्रवण, रोहिणी, चतुर्दशी अमावास्या, अष्टमी इनमें 
मनुष्य पशुओंके स्थाने गमन और प्रवेश न करै, चंडेश्वर कहते हैं कि,हरत,मूल, विशाखा, 
खेती, श्रवण, अनुराधा, रातीभषामें पद्युझका लेना उत्तम है, और तीनों पूर्वा, मृगशिर, 
कृत्तिका, विशाखा, आश्विनी धनिष्ठा, स्वाती, आत्री . नक्षत्रोमें गौ भैंस हाथी घोडा 
आदि नानाप्रकारके पद्चुओका गमन बेचना उत्तम है || अब हार्थाके दांतका छेदन 
लिखते है. 5ऊ्योतितिबत्तम, (कहा, है; ० मुवणा ...भशिती नबे घनिष्ठा 


(५३६ ) निर्णयसिन्छः । [ तृतीय” 


दान्तिनां शुभदं कर्म पुष्ये हस्ते च कर्तनम्‌ ॥ !! अथ निक्षेपः । `` भरणी त्रीणि 
पूर्वाणि आद्रांळेषामघा तथा । चित्रा ज्यष्ठाविशाखा च मूल मृगपुनवस्‌ ॥ एभि 

प्रयुक्तं च यचन्निक्षिप्यते धनम्‌ । एष्ठतो धावमानस्य तद्वनं नोपपद्यते ॥ ३ ॥ '' 
अथ ऋणमोक्षः । श्रीधरः-'' वागीदामन्द्दिवसांशाकलभ्रयुक्ते रिक्तासु मन्ददिवसे 
कुलिकोद्ये च । मेत्रद्वितीयपदमैत्रसुहूतयुक्ते राश्युद्रमे च ऋणमोक्षसुशान्त 
सन्तः ॥ ” अथ राजमुद्रा । ˆ मदुधुवक्षिप्रचरेषु भेषु योगे प्रशस्ते शनिचन्द्र 
वर्ज्यम्‌ । वारे तिथौ पूर्णजयाह्ृये च मुद्राप्रतिष्ठा शुभदा हि राज्ञाम्‌ ॥ ' अथ 
नौकानिर्णयः ¦ चण्डेश्वरः- ` पौष्णाश्चिनीतुरगवारुणमित्राचित्रा्ीतोष्णरह्मिव- 
सबोनलवंत्यमूनि ! वारे च जीवभगुनन्दनके प्रशस्ते नौकादिसंघटनवाहनमेषु 
कुयात्‌ ॥ ” अथ भोगः । ` गुरुभरविभानुराधाविधातृपौष्णाश्चिरोहिणीषु 
स्यात्‌ । स्वाच्युत्तरासु कुयाच्छयनासनभोगभोगादि ॥ ” अथ इमश्चुकर्म । 
श्रीपतिः-* पुष्ये पौष्णे चाश्चिनीष्वैदवे च शाके इस्ताच्चे त्रिकेभेप्यदित्याः । 
क्षौरे कार्य वैष्णवादित्रये च मुत्तवा भोसादित्यपाताद्विवारान्‌ ॥ न ख्रानशुक्तो- 
त्कटभूषितानामम्यक्तयाचासमरोत्युकानाम्‌ । क्षौर विदध्मान्निशि संघ्ययोवां 





पुष्य और हस्तमें हाथियोंका कमे उत्तम फळदायक है । अथीत्‌ हाथोदांतका क्तेन आदि ॥ 
अब निक्षेप ( धरोहर ) को लिखते हैं | भरणी, तीनों! पूर्वा, आर्द्रा, आछेषा, मघा, चित्रा , 
ऽयेछा, विशाखा, मूल, मगद्विर, पुनर्वसुमे दिया वा किसी कार्यमे. उगाया अथवा जो धन 
रक्खाजाता है वह पीछे दौडते हुए भी धनीको प्राप्त नहीँ होता ॥ अब ऋणमोक्षको लिखते हैं 
श्रीधर कहते हैं कि, बृहस्पति, शनैश्ररसे युक्त नवांशेके लम्नमें रिक्ता और शनिबार कुलिकके 
ठदयर्मे अनुराधाके दूसरे चरण वा योगम और राशिके उदयमें सज़्जनोंने ऋणके मोक्षका 
करना लिखा है ॥ अब राजमुद्रा { सिक्का ) को लिखते हैं । मदु, धुव, क्षिप्र और चर सेज्ञके 
नक्षत्र झानिश्वर और चन्द्रबारसे भिन्न श्रेष्ठ जय देनेवाले वांर और तिथिमें राजाओंकाँ 
मुद्राका खुदवाना उत्तम हैं ॥ अब नौकाको लिखते हैं । चण्डेश्वर कहते हैं कि, रेवती, 
आश्विनी, शतभिषा, अनुराधा, चित्रा, मृगशिर, हरत, धनिष्ठा, कृत्तिका नक्षत्र, बृहस्पति, 
शुक्रमारमें नौका निमोण और चलाना करै ॥ अब भोगको लिखते हैं । पुष्य हस्त, अनुराधा 
अभिजित्‌. रेवती, अश्विनी, रोहिणी, स्वाति, तीनों उत्तरामें शयन और मोर्गोको करना 
चाहिये || अब इमश्रकमे ( हजामत ) कहते हें । श्रीपाते लिखते हैं कि, पुष्य, रेवती 
अर्त्रिनी. मगझिर, ज्येष्ठा, इस्त, चित्रा, स्वाति पुनबसु, श्रवण, धनिष्ठा, शतमिषा नक्षत्रम 
मौम, रवि. शनैश्वर, वारोंकों वज्ये कर क्षौर बनावै, ज्ञान मोजनके उपरान्त, श्रेष्ठ भूषर्णोका 
भूषित उढनी यात्रा और समर मम (ड रात्रि सया और फ दिन झव॑नके अमिलाषी 


पच्छेद३ ३. ] आवार्टीकासमेतः । («३७ ) 


'जजीविएणां नवमे न चाह्नि ॥ २ ॥ त्रिस्थलीसेतौ वृद्धगार्ग्यः-रव्यारसौ- 
रवारेषु रात्रौ पाते त्रताहनि । आद्धाहः प्रतिपद्िक्ताभदाः क्षोरेष वजेयेत्‌ ॥ ?” 
गार्ग्यः-“' षष्ठयमापणिमापातचतुर्दश्यष्ठमी तथा । आसु सन्निहितं पापं त्रि 
तेले भगे क्षरे ॥ ”' राजमातेण्डः- देवकार्ये पितुः श्राद्धे रवेरंशपरिक्षये । क्षौर- 
कम न कुर्वीत जन्ममासे च जन्मभे ॥ " बृहस्पतिः-राजकार्ये नियुक्तानां नराणां 
भपजीविनाम्‌ । इमश्चलोमनखच्छेदे नास्ति कालविशोधनम्‌ ॥ '' तथा- ` क्षौरं 
नेमित्तिकं कार्य निषेधे सत्यपि धुवम्‌ । पित्रादिम्ृतिदीक्षासु प्रायश्चित्त च 
तीर्थके ॥ '' केचित्तत्तराधमन्यथा पठन्ति- सुण्डनस्य निषेधेपि कतेनं तु 
विधीयते ॥ ' नारद्‌ः-नृपविप्राज्ञया यज्ञे मरणे बन्धमोक्षणे । उद्वाहेखिलवारक्षे 
तिथिषु क्षौरमिष्टदम्‌ ॥” भारते-" प्राङसुखः इमश्चुकर्माणि कारयीत समाहितः । 
उदड्झुखो वाथ भूत्वा तथायुर्विन्दते महत्‌ ॥ '” अपराके- उद्ङ्सुखः प्राङ्मुखो 
वा वपनं कारयेत्सुधीः । केशइमश्चलोमनखान्युदक्संस्थानि वापयेत्‌ । दक्षिणं 
मनुष्यको क्षौर न कराना चाहिये । त्रिस्थळीसेतुमें दृद्ध गाग्ये कहते हैं कि, रावि, मंगळ, रानै- 
श्वर, रात्रि, व्यतीपात, ब्रत और श्राद्धके दिन प्रतिपदा, रिक्ता, मद्राको क्षौर न करावे || 
गाग्य कहते हैं कि, छठ, अमावस, प्राणमा, व्यतीपात, चतुर्दशी और अष्टमीको तेळ, उबटना 
रातिकम और क्षौरको करै तो शोप्रही पापयुक्त होता है । राजमातेण्डमें लिखा है कि, देवकार्य, 
पितृश्राद्ध, सूर्यकी अशकी घटती, जन्ममास और जन्मनक्षत्रमे क्षीर न करावै । वृहस्पति 
कहते हैं कि, राजाके 'कार्यमें लगे और राज्यसे जीविकावाळे मनुष्योंकी डाढी और 
रोम नखके छेदनेमें समयकी शुद्धि नहीं देखनी तैसेही लिखा है कि, नैमित्तिक- 
क्षीर और पिता आदिकी मृत्यु दीक्षा और प्रायश्चित्त तीर्थका क्षौर निधेधके दिनमें 
मी निश्चयसे प्रात होता है' । कोई तो इस छोकके पिछळे दो पदोंको और प्रकार 
पढते हैं कि, सुण्डनके निषेधे भी बालोंको कतरबाळे ॥ नारद कहते हैं कि, राजा और 
्राझणकी आज्ञा, यज्ञ, मरण बंधनसे छुटकारा, विवाह इनमें क्षौर संपुणे वार नक्षत्र और 
त्तिथियोंमें भी मनोरथदाता है । मारतमें कहा है पूवे. वा उत्तरको सुख करके सावधानतासे 
मनुष्य हजामत करावे तो उसकी बडी आयु प्राप्त होती है । अपराकेमें कहा है बुद्विमान्‌ 
मनुष्य उत्तर बा पूवको सुखकर हजामत. करावे और उत्तरकेही केरा रोम नखोंको प्रथम 


१ यथा च, आनतोंहिच्छत्रः पाठिपुत्रोऽदितिर्दितिः श्रीशः । क्षौरे स्मरणादेषां दोषा 
नश्यन्ति निःरोषाः । अथीत्‌--जो निषिद्वदिनमें क्षीर कराळी हो तो उसके दोषञान्तिके 
निमित्त शुमदिनमें क्षौर कराळे, आनते, अहिच्छत्र, पाटकिपुत्र, अदिति, दिति श्रीश क्षौर 
कराते समय हनके-नामस्मरणसे दोष-नषठ: होता है; ॥ Varanasi, Digidzed by eGangots 


(५३८) नि्णयसिन्डुः । [ तृर्ताय 


कणेमारभ्य धमार्थ पापसंक्षये । शिखाद्ये नवसंस्कारे शिखाद्यन्त शिरो वपेत्‌ 
॥२॥?' तत्र यतीनां विशेषः । यतीनां तु विशेषों निगमे-' कक्षोपस्थशिक्षावर्ज- 
मतुसंधिषु वापयेत्‌, इति ॥ अन्येऽपि विधिप्रतिषेधाः प्रायुक्ताः ॥ अथेन्थनसंग्रेहः । 
''ब्ह्मानिलार्कमघमूळत्रिएवंरौद्रपौष्णानुराधणुरुविष्णुविशाखयुक्ते । वारे कुजाकं- 
भयुनन्दनसोमजानां भ्रेष्ठन्धनस्य करणं भवति प्रशस्तम्‌ ॥ '' अथ नवान्नम्‌ । 
श्रीपतिः-“'रेवतीश्च॒तिएुनर्वसुहस्तत्राह्मतः प्रथगपि द्वितये च । ञुत्तरेषु गदितं 
पृथुकानां प्राशन नवनवान्नविधानम्‌ ॥ !' अथ्‌ नवभोजनपात्रम्‌ । ज्योतिर्नि- 
बन्धे-“भोज्यपात्रं सुधासिन्धो घटयेद्वा समाहरेत्‌ । तत्रान्नप्रानप्रोक्ते काले 
भोजनमाचरेत्‌ ॥ !' अथ नवपणेफलादिभिक्षणम्‌ । चण्डेश्वरः-“मूलाश्चिमँत्रकरः 
तिष्यहरीन्द्रभेए पोष्णोत्तरैन्दवषुनवंसुबासवेु । वारेषु प्लूमितनयाकंजवारवर्ज 
ताम्बलनूतनफला्यशनं हिताय ॥ ”? अथ होमे आइ्टतिपातः । ज्योतिषे- 'तर- 
णिविद्धगुभास्कारिचन्द्रमः कुनसुरेञ्यविषंतुद्केतवः । रबिभतो दिनभं गणयेत्क- 
मात्‌ प्रतिखगं त्रितयं त्रितयं न्यसेत्‌ ॥ [दिनकराकिंतमःङुजकेतवो हुतभ्रजेन 
शुभास्त्वितरे भाः । हवनचक्रमिदं प्रविलोक्यतां हवनकम्रेणि सर्वसमृद्धये॥ २॥'' 
सुंडबावे दक्षिण कानसे लेकर धर्म और पापनाशके निमित्त क्षीर करावे और नये 
संस्कारम रिखासे लेकर और रिखासहित मुंडन करावे ॥ संन्यासियोंके निमित्त 
तो वेदमें विशेष लिखा है कि, कुक्षि, रिंग, शिखाको त्यागकर ऋतुकी उंघियोंमें 
मुण्डन करावे और भी विधि और निषेध प्रथम कह आये हैं ॥ भब इन्धनसंग्रह 
लिखतेहें । रोहिणी, कृत्तिका, इस्त, मघा, मूळ, तीनों पूर्वो, आर्द्रा, रेवती, अज्ुराधा, पुष्य, 
श्रवण, विशाखा नक्षत्र, मंगळ, रवि, झुक्र, बुधवारमें इन्धनका संग्रह करना उत्तमहे ॥ अब 
नवान्न मक्षण लिखते हैं । श्रीपति कहते हैं कि, रेवती, श्रवण, पुनबंसु, हस्त, रोहिणी, मृग- 
शिर, आद्रा, तीनों उत्तरामें बाळकोंको नया अन्न प्राशन करावै || अब नये मोजनपात्रकोः 
बर्णन करतेहें । नये मोजनपात्रको अमृतसिद्धके निमित्त अन्नप्राशनमें लिख मुहूतेमें बनवावे और 
लावे और उसी मुहतेमें उस पात्रमं भोजन करे ॥ अब नये पत्ते और फर आदिके मक्षणको 
ठिखते हैं ] चण्डेरबर कहते हैं कि, मूळ, अश्विनी, अनुराधा, हस्त, पुष्य, श्रवण, ज्येष्ठा, रेवती 
तीनों उत्तरा, मुगरिर, पुनवसु, धनिष्ठा, मंगळ शनेश्वरवारको त्यागकर . इन नक्षत्रम ताम्बूल 
और फलका भक्षण हितार्थी मनुष्यको करना चाहिये ॥ भव होमर्मे आइतिके पात्रको लिख- 
तेह, सूर्य, बुध, शुक्र, शनैश्वर, चन्द्रमा, मंगळ, बृहस्पति, राइ और केतु इन म्रहॉंके सुखें 
आहुति तब जाती है कि, सूर्यके नक्षत्रसे हवनदिनके नक्षत्रको गिने और एक २ प्रहके निमित 
सूर्यके नक्षत्रसे- तीन... तात्‌, नक्षत्र, i जनमे सूर्या. शनिक्षर,. राइ, मंग, केतुके मुखमें 
आहुति जाय तो छभकी नष्टता है सम्पूर्ण समृद्धिफे निमित्त होमकमेमें इस आइतिचक्र के 


परिच्छेदः ३. | भाषाटीकासमेतः । ( ५३९ ) 


अत्र झान्तिरुक्ता विष्णुधम-'करुरग्रहम॒खे चेव संजाते हने झुभे । शान्ति विधाय 
गां द्बराद्राह्मणाय कुटुम्बिने । आयसं प्रतिमां कृत्वा निक्षिपेत्तामधोमुल्रीम्‌ । 
गोमूत्रमगन्धाचैरचितां प्रतिमां ततः ॥ स्वस्थां निधाय संपूज्प तत्र होमो 
विधीयते ॥ ” अत्रापवादः क्रियासारे-नित्ये नैमित्तिके दुगांहोमादौ न विवारः 
येत्‌ ॥ ” अथ ज्वरादौ फलम्‌ । श्रीपतिः- “स्वार्माछेषारौदएवीसु शाक्रे रोगो- 
'पत्तिञायते यस्य घुंसः। तद्गैषञ्यन्याएतो निष्प्रयत्तः स्याइग्धाव्धेलंब्धजन्मापि 
वथः ॥ व्याध्युत्पत्तियस्य पौष्णे समैत्रे माणत्राणं जायते तस्य कृच्छात्‌ । वेश्े 
सौम्ये रोगम्राफ़ेस्तु मासाहिंशत्या स्याद्वासराणां मधासु ॥ पक्षाद्वस्ते वासवे 
सद्विदेवे मूलछाश्विन्योरप्रिधिष्ण्ये नवाहात्‌ । याम्ये त्वाष्टे वेष्णवे वारुणे च नेरुज्यं 
स्पान्नूनमेकादशाहात्‌ ॥ आहिबुध्न्ये तिष्यसंज्ञे यमाख्पे प्राजापत्यादित्ययोः 
सप्तरात्रात्‌ ॥ रोगान्मुक्तिजांयते मानवानां निःसंदिग्धं जल्पितं गर्गमुख्ये:॥४॥!' 
ज्योतिषे-“'एकाहो निधनं दशाहमनिलाद्वाणा वियत्पर्वेताः सप्ताङ्का विलयश्च 
मासयुगळं मासो मृतिः पक्षकः । द्वौ मासावथ विशतिदंश निशाः पक्षान्तपक्षा 
नक्षा मासौ पक्षदशान्तपक्षककुभः पीडादिनान्यर्विभात्‌ ॥ ” दैवज्ञः उरगः 
बरुणरौदा वासवेन्द्रत्रिएरवां यमदहनावि्ाखाः पापवारेण युक्ताः । तिथिषु 


देख; इसकी शांति विष्णुधममें लिखी है कि, जो क्रूर प्रहके मुखमें हवन होजाय तो झांति- 
द्वारा कुटुम्बी त्राह्मगको गौ देनी चाहिये, लोहेकी प्रतिमा बनाकर उसको अधोघुख रब्खै, 
गोमूत्र, मधु और गन्धआदिस प्रतिमाकी प्रजाकर फिर सीधी रक्खै, एजनकर हवन करै, 
इसका अपवाद क्रियासारमें ळिखा है किं, नित्य और नैमित्तिक कमे और दुर्गा हवन आदिं 
हवनके मुहूर्तको न विचारे || अब ज्वरादिमें फल लिखते हैं । श्रीपति कहते हैं कि, स्वाति, 
आशिषा, आद्री, तीनों एवी, अयेष्ठा इन नक्षत्रोमे रोग प्रारम्म हो, वह चाहे अमृतकेही समु- 
रसे उत्पनहुआ वैद्य क्यों न होय तो भी उसके निमित्त औषधियोंका ब्यापार निष्फळ है, जिस 
मनुष्यको रोगकी उत्पत्ति अनुराधा, रेवतीमें होय तो उसके प्रा्णोकी रक्षा बडे कष्टसे होती है, 
और उत्तराषाढ और मृगशिरमें होय तो एक महीनेमें, मधामें होय तो वीसदिनमें, हस्त, घानिष्ठा, 
विशाखामें होय तो एक पक्षमें, मूल, अश्विनी, कत्तिकामें होय तो नौिनमें, मरणी, चित्रा, 
श्रवण, झतभिषामें होय तो ग्यारह ह्रिनमे, उत्तरामाद्रपद, विशाखा, उचराफाल्युनी, रोहिणी, 
पुनर्वसुमें रोग होय तो सातरात्रिमें अवप रोग निदृत्त होजाताहै गर्गादिका ऐसा कथन है ॥ 
ज्योतिषमें कहा है कि, आश्वेनी आदि नक्षत्रेमें रोग होय तो क्रमसे यह फळ प्राप्त होताहै कै, 
एकदिन, मरण, दशादिन, तीन दिन, पाँच दिन, त्य, सात दिन, नौ दिन, मरण, मास, , 
मरण, दो मास; एक; पखबादा,-दोतमास,ीसदिन,,द. रात, एक पक्ष, दह दिन, सर्तदिन 
दैवज्ञ कहते हैं कि, अश्विनी, शतमिषा, आद्रो, स्वाती, ज्येष्ठा, तीनों' पूवो, भरणी, कृत्तिका, 


(९४०) निणेयासिन्डुः । [ ठृतीय= ) 


नवामिषष्ठीद्वाद्शी वा चतुर्थी भवति मरणयोगो रोगिणां कालहेतुः ॥ ” अत्र 
कुम्भे हैमीं नक्षत्रदेवताप्रतिमां संपूज्य द्ादशदलेषु संकषणादिदादशमू्तीदादशा' 
दित्यान्‌ वा संपज्य दूवोसमित्तिलक्षीराज्येर्गायत्र्या तदेवताये अष्टोत्तरशतं 
इत्वा दध्योदनं बलिं दरवाचारयाय गां प्रतिमां च दत्वा विप्रान 
भोजयेदिति संक्षेपः ॥ विशेषस्तु बरतहेमादौ पदाथादर्शे च ज्ञेयः॥ 
अथ भेषजम्‌ । चण्डेश्वरः-“'मूलानुराधमृगतिष्यपुनर्वसौ च पौष्णाश्चिनीश्रवण- 
शुक्रकरजये च । वारेषु वाक्पतिदिनेश सितेंदुरास्ते भेषञ्यभक्षणमभोषु हितं 
नराणाम्‌ ॥ '? अथारोग्यस्रानम्‌ । श्रीपतिः-` इन्दोवोरे भागेवे च छुवेषु 
सार्पादित्यस्वातियुक्तेष भेषु । पिञ्ये चान्ते वापि ङुर्याकदाबिन्नैव खान रोगनि- 
मुक्तजन्तुः ॥ चरे विलमे रविभौमवारे रिक्ते तिथौ स्याददडुले च पक्षे । धिष्ण्ये 
चरे रोगनिपीडितानां खानं नराणां निरुजस्वकारि ॥ २॥ ?' अथ द्न्तधावनम्‌। 
पृथ्वीचन्दोदये विष्णु:-“ प्रतिपदर्शषष्ठीषु चतुर्दश्यष्टमीषु च । नवम्यां भाज॒वारे 
च दन्तकाष्ठं विवजेयेत्‌ ॥ ” नारदः-  चतुर्देश्यष्टमीपौर्णमासीसंकमणेषु च। 
नन्दासु च नवम्यां च दन्तकाष्ठं विवर्जयेत्‌ ॥ श्राद्धे यज्ञे च नियमे तथा प्रोषित- 





विशाखा और पापवार और नवमी, द्वादशी, चतुर्थी, छठ, तिथि होय तो रोगियोंके निमित्त 
यह मरणका योग काळका कारण है, दुष्टयोगमें रोग होय तो नक्षत्रकी सोनेकी प्रतिमा निर्माण 
कर और घडेपर रखकर और प्रतिमाके वा घडेके बारह दर्लोपर संकर्षण आदि बारह मूर्ति 
वा बारह आदित्योंकी पूजाकर दूवो, समिध, तिळ, दूध, घृतकी १०८ आहति गायत्री मंत्र 
पढकर उस देवताके निमित्त देकर दभ्योदनकी बली देकर आचार्यको गौ और प्रतिमा दान 
कर ब्राह्मणोंको मोजन करावे, इति संक्षेपः | विशेष तो ब्रतहेमाद्रि और पदार्थादशमें जानना 
चाहिये ॥ अब आषाध सेवन करनेके दिनेंको लिखते हैं, चण्डेश्वर कहते हैं कि, सूल, अनु- 
राधा, मृगार, पुनवसु, विशाखा, रेवती अश्विनी, श्रवण, ज्येष्ठा, हस्त, चित्रा, स्वाति, ब्रृह- 
स्पाति, शुक्र, चन्द्रवार इनमें मनुष्योंको औषधिका भक्षण करना हित है ॥ अब आरोग्यके 
स्नानको लिखते हैं | श्रीपति कहते हैं सोम, शुक्र वार, तीनों उत्तरा, रेवती, आशेषा, पुन- 
बसु, स्वाति, मघा, रेवतीमें रोगी मनुष्य कदाचित्‌ मी जान न करे, चर लझ रावि, मंगळ- 
वार, रिक्ता तिथें, और झु पक्ष, स्वाति, पुनवेसु, श्रवण नक्षत्रमें रोगी स्नान करे तो रोग- 
नाश होता है ॥ अब दंतधाबनको लिखते हैं, प्रथ्वीचंद्रोदयमें बिष्णुने लिखा है कि, प्रतिपदा 
अमावस्या, छठ, चतुदशी, अष्टमी, नौमी और राबिवारमें दतोन वर्जित है । और नारद 
कहते हॅ कि, त्वतुदशी, ,शिहितीy ff मा, संक्रांति, प्रतिपदा „>, छठ, एकादशी, चतुर्दशी, 
अष्टमी और पर्थमें ल्ली और मनुष्य तेळ, क्षौर मोग, मांस और द्तोनको त्याग दे । जिस 





परिच्छेदः ३. ] भाषाटीकासमेतः । (५४१) 


भका । व्यतीपाते च संक्रान्त्यां नन्दा भूताष्टपर्वसु ॥ तैछं क्षौरं राति मांसं दन्त 
काष्ठं च वर्जयेत्‌ ” ॥ २ ॥ वसि्ठः-'शन्यकंशुक्रवारेषु ङुजाहे व्रतवासरे । 
जन्माहे श्राद्धदिवसे दन्तकाष्ठं विवर्जयेत्‌ ॥ ?' हेमाद्री स्कान्दे“ अभ्यङ्गं जल- 
पिस्नाने दन्तथावनमैथुने । जाते च निधने चैव तत्कालव्यापिनी तिथिः ॥ ” 
संवर्तः-'रवो विवाह आशौचे वर्जयेइन्तधावनम्‌ ' व्यासः“ अलाभे दन्तका- 
घानां निषिद्धायां तथा तिथौ । अपां द्वादशगण्टषैर्विदध्यादइनतधावनम्‌ ” ॥ 
अथामलकरतानस्‌ । व्यासः-““श्रीकामः सर्वदा ख्रानं कुबीतामलकैनरः । सप्तमीं 
नवमीं चैव पर्वकालं विवजेयेत्‌ ॥ चन्द्रसूर्योपरागे च खानमामलकेर्त्यजेत्‌ ॥?? 
केतुः- “षष्ठी च सप्तमी चैव नवमी च त्रयोदशी । संकान्तौ राबिवारे च ख्ान- 
मामलकैस्त्यजेत्‌ ॥ ” यनु-“ नवमी दशमी चेव तृतीया च त्रयोदशी । प्रति- 
पद्दादशी कृष्णा ख्रानं तासु विवर्जयेत्‌ ॥ ” यच्च- दर्शे खानं न कुर्षीत 
मातापित्रोः सुजीवतोः । पुत्रः कुर्वन्निराचष्टे पित्रोरुत्रातिजीविते !? ॥ इाते 
कण्वयमाद्चैः ख्रानमात्रं निर्षद्धम्‌ ॥ तद्वोगार्थत्ानपरम्‌ ॥ न नित्यनेमित्तिकपरः 
मिति हेमादिः ॥ अथ तैलखाननिषेधः । कात्यायनः-“ पक्षादौ च रवौ षष्ठय 
रिक्तायां च तथा तिथौ । तैलेनाभ्यज्यमानस्तु चठुर्भिः पारिहीयते ॥ ” 





च्रीका पति परदेशमें हो तो बसिष्ठन लिखा है कि, शनिश्चर, रबि, शुक्र, मंगळ वारोंको ब्रत 
और जन्म और श्राद्धके दिन दतोन न करै । हेमाद्रिमें र्कन्दपुराणरमें लिखा है कि, उबटना 
समुद्रका ज्ञान, दतोन, मैथुन, जन्म और मरणमें बही तिथे माननी चाहिये, जो उस समय 
विद्यमान हो । सम्बतेनें ळिखा है कि, रावेवार विवाह और आशौचमें दतोन न करे । व्यासने 
लिखा है कि, दतोनके न मिळनेपर और निषिद्ध तिथिको जळके बारह कुछेसे दतोन करले । 
अब आमलोंसे ख्रानको लिखते हैं । व्यासका कथन है कै, जो मनुष्य लक्ष्मीकी इच्छा करै तो 
निरन्तर आमलोंके जलसे ल्लान करे, सप्तमी, नवमी और पर्वेकालको त्यागदे, चन्द्रमा और 
सूयैके प्रणमे आमलळोंसे जानको व जेदे | क्रतु कहते हैं के, छठ, सप्तमी, नवमी, त्रयोदशा 
और संक्रांति रविवारमें आमळोंसे खानको छोडदे जो किसीने इन कण्व, यम आदिके वाक्यसे 
्ञानमात्रका निषेध किया है कि, नवमी, दशमी, तुर्ताया, त्रयोदशी, प्रतिपदा और 
कृष्णपक्षकी द्वादशामें रान न करै, और अमावास्याका उसे ख़ान न करावै जिसके माता 
पिता जीते हों यदि पुत्र करै तो मातापिताकी उन्नति और जीवनको नष्ट करता है, ये वाक्य 
मोगके निमित्त हैं जो रान उसमें है अथवा अनैमित्तिक ्नानके विषयमें है, अर्थात्‌ मातापि- 
ताकी उन्नतिके. निसिच नरान. करे०तो- कुछ, दोर (तही यह हेमाद्िका,,कघन -है...))अब तेलस्रा- 
नके निषेधको कात्यायन छिखते हैं प्रतिपदा, राबिवार, छठ, रिक्तातिथमें जो तेळसे स्नान करे 


(६९४२ ) निर्णयासिन्धः । [ तृतीय- 


[1 


गर्गः-“` पञ्चदर्यां चतुर्ददयामष्टम्यां रविसंक्रमे । द्वादश्यां सप्तमीषष्ठयोस्तेल- 
स्पश विवर्जयेत्‌ ॥ न च कुयात्तृतीयायां त्रयोदश्यां तिथौ तथा । शाश्वतीं गतिः 
मन्बिच्छन्‌ दशम्यार्मापे पण्डितः ॥ २ ॥ ? तत्रैवायुरवेदे-` षष्ठयां 
दिनक्षयेऽष्टम्यामेकादश्यां च पर्व । द्वादश्यां चः चतुद््यां पञ्चम्यां 


प्रतिपत्तिथो ॥ ब्रते श्राद्धदिने जन्मत्रितये श्रवणादंयोः । अ्येष्ठोत्तराफाल्णुनीषु- ` 


ब्यतीपाते च वेधृती ॥ विष्टियोगे च संक्रान्तौ मन्वादिषु युगादिषु ॥ 
नाभ्यङ्गं तत्र बालानां बृद्धानां तु नदोषकृत्‌ ” ॥ ३॥ इति ॥ 
व्यवहारतच्वे- 'संक्रान्तिभद्राव्यतिपातवैधातिषष्ठचष्टमीपर्वसु नाकेभूसुते । सताने 
द्वितीया दशमी च गर्हिताः षष्ठयाद्यमाद्या रदधावनेऽथमाः ॥!' अस्यापबाद्माइः 
तत्रैव भ्रचेताः- साषपे गन्धतैलं च यत्तेछं पुष्पवासितम्‌ । अन्यद्रव्ययुतं तेळं न 
दुष्यति कदाचन ॥'' आयुर्वेदे 'निषिद्वतिथिबारक्षग्रहणेष्वपि रात्रिषु । किंचि- 
द्रोघृतयुक्त वा विप्रपादरजोन्बितम्‌ ॥ भानौ दूबान्वितं भौमे भूयुक्त पुष्पयुग्णुरी । 
सर्वेषा सर्वदा. तेलमभ्यङ्गेए न दुष्यति ॥'' मंगछेष्वप्यदोषः ॥ “मांगल्यं विद्यते 
ज्ञानं वृद्धिपवोत्सवेषु च ॥ स्नेहमात्रसमायुरक्तं मध्याह्नात्माक्तदिष्यते ॥” इति 
मद्नपारिजाते कार्‍्यायनोक्तेः . ॥ हेमाद्रौ ब्ृहन्मनुः-ˆ तेलाभ्यंगो नाकेवारे न 





वह धर्म, अर्थे, काम, मोक्षसे रहित होता है । गगे कहते हैं कि, प्रूर्णिमा, चतुर्दशी, अष्टमी 
संक्रांति, द्वादशी, सप्तमी, छठमें तेळका स्परी न करै और तृतीया, त्रयोदशी, 
दशमीको मी श्रेठगतिकी इच्छा करताहुआ पंडित तेलसे न न्हाय, वहांही आयुर्वेद 
कहा है कि, षष्ठी तिथिका क्षय, अष्टमी, एकादशी, पर्व द्वादशी, चतुर्दशी, पंचमी 


प्रतिपदा तिथि ब्रत और श्राद्धका दिन जन्मके दिनसे तीन दिन श्रवण आर्द्रा ज्येष्ठा उत्तराफाल्गुनी . 


ब्यतीपात वैध्रति विष्टियोग संक्रान्ति मन्वादि और युगादितिथेमें बाळकोंको तैलसे स्नान न 
करना, और वृद्धोंको कुछ दोष नहीं है ऐसा जानना चाहिये || व्यवहारतत्वमें कहा है कि, 
संक्रांति मद्रा व्यतीपात वैधृति छठ अष्टमी पवे रावे और मंगलवार द्वितीया दशमी ये स्नानमें 
छठ और प्रतिपदा दतोनमें निंदित हैं | इसका निषेध वहांही प्रचेताने लिखांहै 1, सरसों और 
गन्धके तथा फूळोंसे सुर्गान्धत और दूसरे द्रव्यसे युक्त तेलका कदाचित्‌ मी दोष नहीं है! 
आयुर्वदर्मे कहा है कि, निषिद्ध [तीथे वार नक्षत्र ग्रहण और रात्रिमें किंचित्‌ गौके घृतसे युक्त 
वा ब्राह्मणके चरणोंकी रजसे युक्त तेळका दोष नहीं है, रबिवारको दूर्वासे युक्त मंगळवारको 
भूमिसे युक्त बृहस्पतिको फूळसे युक्त तेळ सदा सबके निमित्त अश्यंगमें दूषित नहीं है । पुत्रका 


जन्म पर्व उत्सबमें' तेळके'पारसेः युक्ताःमंगळ ज्ञान कसवै-ओर. कह'मष्याहसे-ग्रथम कहा है, इस 
मदनपारजातमें लिखे हुए कात्यायनके वाक्यसे मंगळमें तैळ मळनेका दोष नहीं । हेमाद्िमें बु 


- Bn 


परिच्छेदः ३, ] भाषाटीकासमेतः । (५४३) 


भोमे नो संक्रान्तो वेधृती विष्टिषष्ठयो! । पर्वसवष्टम्यां च नेष्टः स दष्टः प्रोक्तान्‌ 
मुक्‍त्वा वासरे सूर्यसूनोः ॥ ” तिलखाननिषेधस्तु पट्रजिशन्मते- तथा सप्तम्पमा- 
वास्पासंक्रान्तिग्रहजन्मस । धनपुत्रकलत्रार्थी तिलपिष्ट न संस्प्रशेत्‌ ॥ ” अथ 
` गृहारम्भः । ज्योतिर्निबन्धे बाद्रायणः-“वैशाखे फाल्युने पौषे श्रावणे मार्गशी- 
षके । सूत्रारम्भः शिलान्यासः स्तम्भारम्मः प्रशस्यते” ॥ नारदः- सोम्यफाल्गु- 
नवैशाखमाधश्रावणकार्त्तिकाः । मासाः स्युगंहनिर्माणे पुत्रारोग्यधनप्रदाः? अत्र 
वृषसिंहवृश्चिका:-वैशाखश्रावणकार्तिकाः सौराज्ज्ञेयाः इति कालाद्रः ॥ तत्रैव 
कारणतन्त्रे-“स्थिरमासे स्थिरे राशौ स्थिरेंशे नववेश्मनाम्‌ । कुवीत स्थापनं 
शंकोः शंझुस्थापनमेव वा ॥” कार्त्तिकनिषेधस्तुलापरः ॥ “कुम्भ माघेऽपि सर्वेषां 
मन्दिराणासुपक्रमस्‌ । महर्षयः प्रहांसन्ति धान्यागारं विहाय च ॥निषेधो धान्य- 
गृहपरः ॥ “'पाकभोजनशालादौ मार्गशीषेश्व फारणनः । रथ्यागेहमठादौ च 
सहस्यः शुचिरेव तु ॥” पोषाषाढानिषेधस्ठु॒प्रधानणृहपरः ॥ 'न प्रधानगृहारम्भं 
कुर्यात्पौषे झुचावपि' इति तंतरैवोक्तः ॥ ज्योतिस्तत्त्वे- 'पूवोपरास्यं तु नभोन्त्यः 

पौषे यास्योत्तरास्यं सहसि द्वितीये । कार्य गृहं जीवबुधक्षंगार्क नीचार्तगो जीव- 
न्मु कहते हे किं, रविवार भौम संक्रांति वैधृति विष्टि षष्ठी पवे अष्टमीर्मे तैलाम्यंग करना 
अच्छा नहीँ और इनको त्यागकर शनिवारको बह तैलाभ्यंग कहा है, तिळके स्लानका निषेध तो 
षट्त्रिंशतूके मतसे लिखा है कि, सप्तमी अमावास्या संक्रांति जन्मदिनमें धन पुत्र त्रीका अभि- 
लाषी मनुष्य पीसे हुए तिलको न छुए ॥ अब ग॒हारम्मको लिखते हैं ज्योतिमिबंन्धमें बादरायण 
कहते हैं कि, बैशाख, फाल्गुन, पौष, श्रावण, मार्गीशिरमें सूत्रका आरम्म ( सूतसे घरकी भूमिको 
नापना )शिल्त्रका रखना स्तम्भौका प्रारम्भ उत्तम है. नारद कहतेहैं कि, फाल्गुन, वैसाख 

माघ, श्रावण और कार्तिक महीनेमें गृहके बनानेमें पुत्र आरोग्य धनके देनेवाले झ्युमदायी हैं, इस 
बाक्यमें वैशाख श्रावण और वृष, सिंह, वृश्चिक, सूर्यकी संक्रान्तिसे लेने चाहिये यह काळादशी 

में कहा है. उसी स्थानमें कारण तंत्रमें यह लिखा है कि, स्थिरमना स्थिरणाशे और स्थिरके 
नवांशर्मे नये घरोंके रांकुओं ( सूतके लिये चारों कोणेमें खूंटीका गाडना ) का स्थापना 
और महादेवका स्थापन करै, कार्तिकका निषेध तो तुळाकी संक्रांतिके विषयमे जानना कुंम्म 
और माघ महीनेमें मी सब मंदिरोंके प्रारम्मकी अनके गृहको त्यागकर सब महार्ष प्रशंसा 
करते हैं, इनमें निषेध भी धान्यगुहके विषे जानना चाहिये । पाक और मोजनशाळामे 
मार्गशिर और फाल्गुन रथ्या गृह और मठ आदिमे पौष और आषाढ उत्तम है, पौष भोर 
आषाढका निषेध तो प्रधान गृहके विषयमें है, कारण कि, वहाँ ही यह लिखा है क, पौष 
और आषाढमें प्रधानगुहका आरम्म न करना चाहिये ॥ ज्योतिषतत्वमें कहाहै कि, पूर्वे भौर 
पश्चिमके मुखका घर, ' आवण, फागुन, पौषमे; “दक्षिण और उत्तर सुखका घर, मार्गहि- 


९४९४०१ निर्णयसिन्धुः । { तृतथि- 


सितो च हित्वा ॥ ” रत्नमालायां “ कर्कनक्रहरिङुम्भगतेऽके पूर्वपश्चिममुखानि 
शहाणि । तौलिमेषवृषवृश्विकयाते दृक्षिणोत्तरसुखानि वदन्ति ॥ '? देवज्ञवह्ल- 
भः- ` शोकं धान्यं पञ्चतां निःपशुत्व स्वाति नेःस्व संगरं भृत्यनाशम्‌ ॥ स्वश्री- 
प्राप्ति वह्विभीतें च लक्ष्मी कुर्युश्चेचाया ग्रहारम्भकाले ॥'! गर्ग:-“्युत्तरासृगरो 
हिण्यां पुष्ये मेंत्र करत्रये । धनिष्ठाद्रितये पौष्णे गहारम्भः प्रशस्यते ॥ रोहिण्यां 
श्रवणत्रयं दितियुगे हस्तत्रये मूलके रेवत्युत्तरफाल्युनीष्वुरगभे मैत्रोत्तराषाढयोः । 
शस्तं वास्तु कुजार्केवजितदिने गोकुम्मसिंहे मुखे कन्यायां मिथुने नभःशुचिसहो- 
राधाकजे फाल्युने ॥ २ ॥ '? कालादर्श सनत्कुमारः-' आदित्यभौमवर्ज तु सर्वे 
वाराः शुभप्रदाः ' वास्तुशास्त्रे- मार्गशीर्षे तथा पोषे वेशाखे श्रावणे तथा । 
फाल्णुने च कृतं वेशम सर्वेसेपत्मदं भवेत्‌ ॥ कात्तिके माधमासे च चेत्रे ज्येष्ठे तथा- 
श्विने । मास्याषाठे भादपदे न कुयांत्सवंथा ग्रहम्‌ ॥ द्वितीया च तृतीया च पञ्चमी 
सप्तमो तथा । त्रयोदशी च दशमी पूर्णा चैकादशी तथा ॥ वेइभारम्भे झुभाय 
स्युर्विशेषाच्व्टक्कपक्षणाः ॥४॥ '! व्यवहारसारे-` शिलान्यासः प्रकतव्यो ग्रहाणां 
श्रवणे मृगे । पोष्णे हस्ते च रोहिण्यां पुष्याथिन्युत्तराचये ॥ '' वास्तुप्रदीपे- 
और वैशाखमें निर्माण करे; बृहस्पति बुधकी राशिके सूर्यको और नीचे और अस्तइए 
बृहस्पति और शुक्रकों छोडदे, रत्नमाठार्मे लिखाहै कि, कर्क, मकर, सिंह, कुमके सूर्यमें पूव 
और पश्चिमके मुखके घर; तुळा, मेष, वृश्चिक, वषके सू्यमें दक्षिण और उत्तर मुखके घर 
बनाने लिखेहैं. दैवज्ञवळुम कहतेहें किं, चैत्र आदि महीनोंमें गृहके आरम्मका क्रमसे यह फळ है 
शोक अन्न मरण पशुओंकी हानि धनको प्राप्ति धननाश संग्राम मृत्यु नाश, काळादराके मतसे 
मृत्यु और नाशके स्थानमे धन और घान्यका फळ लिखाहे लक्ष्मीकी प्राप्ति अभिसे भय और 
लक्ष्मी, रागक! कथन है कि, तीनों उत्तरा, मृगशिर, रोहिणी, पुष्य, अनुराधा, हस्त, चित्रा, 
स्वाति, धनिष्ठा, शतभिषा, रेवतीमें गृहका आरम्भ उत्तम है, रोहिणी, श्रवण, धनिष्ठा, शातमिषा, 
पुनव्ेसु, पुष्य, इस्त, चित्रा, स्वाति मूल रेवती उत्तराफास्गुनी आइलेषा अनुराधा उत्तराघाढमें 


मंगळ और रविवारकों त्यागकर मकर, कुम्भ, सिंह, कन्या, मिथुनकी संक्रांति आवण, आषाढ, 


मार्गदिर चैशाख कार्तिक और फाब्मुनम घर बनाना उत्तम है ॥ कालादरशेमें 
सनत्कुमार कहते हैं कि, रवि मंगळको छोडकर सब वार झुमदायी हैं वास्तुशाक्षर्म कहा है 
कि, मारगेशिर, पोष, वैशाख, श्रावण, फास्युनमें निमाण किया घर सब संपदाओंको देता 
है, कार्तिक माघ चैत्र ज्येष्ठ आश्विन आषाढ माद्र्पदमं घरको किसी प्रकार न बनावे, और 
द्वितीया.तृतीया पञ्चमी सप्तमी त्रयोदशी दशमी पूर्णिमा तिथि घरके आरंममें उत्तम हैं. झुक 
पक्षकी तिथि तौ विशेषकर झम हैं ॥ व्यबहारसारमें कहा है कि यहोंकी शिळा (ईटौं ) 
का रखना शवण मृंगाशिर रेवती हेस्त' रोहिणी' पुष्य अशिनो तीनों उत्तरी इन क्ष्रं करना 


i 


॥ 


| 


परिच्छेदः ३. ] भाषाटीकासमेतः । ( ९४५) 


अधोसुखेमैविंदधीत खातं शिलास्तथेवोरध्वमुखैश्च पट्टम्‌ ॥ तियङ्सुखेरद्वारकपाटयानं 
गृहप्रवेशो मृदुभिधुवैश्च ॥ '' लह्लः- ` खानं च पाकं शयनं च भोज्यं गजालयं 
वाजिशहं घनस्य । देवस्य पूर्वादिदिशि क्रमेण मध्ये सभा भूपानिवदानाय ॥ ”! 
शिल्पशाख्रे-“ कन्यासिहे तुलायां नगपातिम॒खं शंशुकोणेऽमिखातं वायव्ये स्यात्त 
दास्यं त्वलिधनमकरे इशखातं वदन्ति । कुम्भे मीने च मेषे निऋतिदिशि मुखं 


खातवायब्यकोणे चामेः कोणे मुखं वै बृषमिथुनगते कर्कटे रक्षखातम्‌ ॥ ' तत्त्व- 


चितामणौ-" यत्र दै्ष्यं ग़हादीनां द्वात्रिशद्वस्ततोधिकम्‌ । न तत्र चिंतयेद्धीमान्‌ 
युणानायव्ययादिकिन्‌ ॥ '' राजमार्तेण्डः-* आयव्ययौ मासशाद्धे तृणागारे न 
चिन्तयेत्‌ । शिलान्पासादि नो ङुयात्तथागारपुरातने ॥ ›' व्यवहारतत्वे-' निषि- 
देष्वापि कालेषु स्वानुकूले शुभे दिने । तणकाष्ठगहारम्भे मासदोषो न विद्यते ॥?? 
चण्डेश्वरः-“' पूर्णादि त्वष्टमीं यावत्‌ पूर्वास्यं वजयेट्रहम । उत्तरास्यं न कुर्वीत 
नवम्पादि चतुर्दशीम्‌ ॥ अमावास्याष्टमीं यावत्पाश्चिमास्यं विवर्जयेत्‌ । नवम्यादौ 
तथा याम्यं यावत्कृष्णचतुदंशी ॥ धुवं दृझथवा स्मृत्वा कतेव्यं वास्तुरोपणम्‌ । 
सायाह्ने वर्ज्यदिवसे रात्रो त्यक्त्वा महानिशास्‌ ॥ ३ ॥ ” वराहः-“ दक्षिणपूर्वे 
चाहिये चास्तुप्रदीपमें कहा है कि, खात अधोमुख नक्षत्रोमे और शिलापड्ट ( देहळी ) ऊध्वमुख 
नक्षत्रोमें द्वार किंवाड सवारीको तियैङ्मुख नक्षत्रोमे, और गृहका प्रवेश मुदु संज्ञक और 
चुवसज्ञक नक्षत्रोंमें करना चाहिये । ळछ कहते हैं कि. ज्ञान पाक शयन मोज्य हाथी और 
घोडोंका धर धन और देवताके स्थानको एर्वे आदि . दिशाओंके क्रमसे करे और किलेके 
#ध्यमें बैठनेके निमित्त बीचमें अपनी राजसभा निर्माण करावे । शिस्पशाल्रमें कहा हें कि, 
कन्या तिंह और तुळाकी संत्रांतिमें रेषका मुख इंशानमे होता है, तब अभ्निकोणमें नीम खोदे, 
और बृश्चिक घन मकरमें वायव्यमें मुख होता है तब इंशानमें खोदे, कुम्भ मीन मेषमें नैऋततमें 
मुख होता है तब वायव्यमें खोदना चाहिये, वृष मिथुन कर्कमें अभिकोणमें मुख होता हे तब 
नैऋतमें खोदे ॥ तत्त्वचिन्तामणिमें कहा है कि, जहां घरकी लंबाई तास हाथसे अधिक हो 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य उस घरमें छंबाई और चौडाई गुण दोष आय व्यय आदिकी चिता न 
करे, राजमातेण्डमें कहा है कि, ळंबाई और 'चोडाई और मर्हानेके ञुद्धिकी चिन्ता तृणके वस्मे 
न करे और पुराने घरमें शिलाके न्यास आदिका चिन्ता न. करे. व्यवहारतस्बमें कहा है कि 
निषिद्धसमयमें भी अचुकूछ शुमदिन होय तो तृण और काष्ठके गृहारममें महीनेका दोष नहीं 
चण्डेइबर कहते हैं कि, पूर्णमासे अष्टमीपर्यंत पूवसुख गृहको और नीमासे चतुर्दशी पर्यंत 
उत्तरामिमुंख घरको अमावस्यासे अष्टमी पर्यत पश्चिमाभिमुख घरको और नौमासे कष्णपक्षकी 
चतुर्दशी तक दक्षिणाभिमुख घरको, व्यागदे, वृको, देखके अथवा स्मरण करके बास्तुका 
आरंभ करै, दिनमें सायाहको और निमे अघेरात्रिको त्यागदे ॥ वाराह लिखते हैं, कि, 
9८ 


(९४६) निर्णयासिन्ध | [ चृत्ीय- 


कोणे कृत्वा एजां शिलां न्यसेत्मथमास्‌ । शेषाः प्रदक्षिणेन स्तम्भाश्रैव॑ सत्या 
प्याः ॥ !! कालादशें वास्तुशास्त्र- खाते चेव शिलान्यासे वृषचक्तं प्रशास्यते ॥ ' 
तञ्चोक्तं शान्तिरत्ने-'' चतुहेस्तप्रमाणं तु खात्वा गत समन्ततः । कुम्भोदकैः सेच- 
येयुः शान्तिपाठएुरःसरम्‌ ॥ तत इशानदिग्भागे साक्षतं रत्नपञ्चकम्‌ । साज्यं 
कुम्भं स्थिरं मुक्त्वा वास्तुपूजनपवंकम्‌ ॥ कुम्भोपरि शिलान्यासः कतं्यस्तद्‌- 
नन्तरम्‌ ॥ २ ॥ !! अथ गृहप्रवेशः । इृहस्पतिः- ` नन्दायां दक्षिणं द्वारं भद्रायां 
पश्चिमेन तु । जयायामुत्तरद्वारं पूर्णायां पूवेतो विशेत्‌ ॥ ” वसतिष्ठः-' कृत्वा 
शुकं पृष्ठतो वामतोऽक विप्रान्पूञ्यानग्रतः पूर्णङुम्भम्‌ । हर्ध्यं रम्यं तोरणस्रग्वि- 
तानैः स्रीभिः खग्वी गीतवाद्यैविशे्च” व्यवहारतत्त्वे-“सौम्यायने श्रावणमार्ग- 
पौषे जन्मक्षेलमोपचयोदपयेंरो । वामं गतेकें श॒हवास्तुएजां कृत्वा विशेद्वेरमभकूट- 
शुद्धम्‌ ॥ ” वास्तुशास्रे-'लमास्मागादितो दिक्षु दो द्वौ राशी नियोजयेत्‌ । 
एकमेकं न्यसेत्कोणे सूर्य वामं विचिन्तयेत्‌ ॥ ”” वसिष्ठः- ` चन्द्रजायंसितवासरेषु 
च श्रीकरं सुतमदार्थलाभदम्‌ । सूयंसूनादेवसे स्थिरप्रदं किं तु चोरभयमत्र 
निर्दिशत्‌ ॥'' रत्नकोशे- पुष्पे धनिष्ठामृगवारुणेषु स्वायंझुवक्षे त्रिषु चोत्तरासु । 





दक्षिण और पूर्वके कोणमे पूजन करके प्रथम रिछाको रक्लै शेष रिळाओंको प्रदक्षिणा 
क्रमसे रक्खे, इसी प्रकार स्तँमोंका रक्खै काठादरीमें वास्तुशात्रके प्रकरणमें यह कहा है कि, 
नीमके खोदने और [शिळाके रखनेमें वृषचक्रका देखना उत्तम है वद्द चक्र झांतिरत्नमें कहा है 
कि, चार हाथका गढा चारों ओरसे खोदे, और घटके जलसे शांतिपाठ करके उस गढेको 
सांचे, फिर ईशानदिशामें अक्षत और पंचरत्न घृतसहित घटका स्थापन और वास्तुका पूजन 
करके उस घडेके ऊपर शिलाकों रक्खे ॥ अब गृदप्रवेशको बृहस्पति लिखते हैं कि, नंदामें 
दक्षिणके द्वारम, मद्ामें पश्चिम दवारमें, जयामें उत्तरके द्वारमें और प्रूणोमें पूवेके छवारमें प्रवेश करे. 
बलिष्ठ कहते हैं कि झुक्रको पाठ पाछे करके सूयेको वाममागमें करके त्राहणोका पूजा और जलसे 
मरे इए घडेको आगे करके तोरण माळा चन्द्रोवासे मनोहर घरमे माळा धारण किये यजमान 
ल्ली और गीत और बाजों सहित प्रवेश करे. व्यवहारतत्त्वं कहा है कि उत्तरायण श्रावण 
मार्गाशिर और पौषमें जन्मनक्षत्र और ठ्मकी वृद्धि और नवांशेमें सूर्यको वांये करके वास्तुः 
पूजाके उपरान्त नक्षत्रोसे शुद्ध मुहुेमें गृहप्रवेश करे ॥ वास्तुशाल्नमें कहि कि, पूर्वे आदि 
दिश्ञाओंमें दो २ राशि रक्खे, और चारों कोणोंमें एक २ रारि रक्खै, इनसे वाम और 
सूर्यका चिन्ता विचार करे । वसिष्ठ कहते हैं कि, बुध, बृहस्पति, शुक्रवार होय तो गृह छक्ष्मी- 
को देताहै भीरपुत्र'और'छामका' देमेतराला होता; झनेश्वस्के.दिन-स्मिरताको-देतांहै परन्तु 
इसम चोरका मय है. रत्नकोरामें कहादे कि, एष्य धनिष्ठा मूदुसंज्रक शतमिषा तीनों उत्तरा 





परिच्छेदः ३, ] भाषाटीकासमेत्तः । ( ५४७) 


अक्षीणचन्द्रे शुभदे तपस्य तिथावरिक्ते च गहप्रवेशः ॥” नारदः-“प्रवेशो 
मध्यमो ज्ञेयः सोम्यकार्तिकमासयोः । माघफाल्यनवैशाखञ्येष्ठमासेषु शोभन: ॥ 
अकपाटमनाच्छन्नमद्त्तवालेभोजनम्‌ । गहं न प्रविशेद्धीमानापदामाकरो हि 
तत्‌ ॥ २॥ !' ज्येष्ठः-श्चुदगहपरः ॥ वृद्धगा्ग्यः-“ भानोश्च मोमस्य विहाय 
वारौ शूलछादियोगानशुभान्नवापि । रिक्ता तिथिश्चापि मदुधवर्ष्ष सौम्यायने च 
प्रविशेडुहाणि ॥ ” रत्नमालायां-“ त्वाष्टमित्रशशिपुष्यदेवतान्यामनान्ति सुनयो 
मृदून्यथ । मेत्रगे हरति भूषणांवरोद्रीतमंगलाविधानमेष च ॥ ” रोहिण्युत्त- 
राज्य च धुवाणि ॥ प्रवेशश्च वास्ठुस्जां कृत्वा कार्यः ॥'' जीणोद्वारे तथोद्याने 
तथा गृहनिवेशने । नवप्रासादभवने प्रासादपरिवतेने । द्वाराभिवर्तने तद्व्मासादेषु 
हेषु च ॥ वास्तूपजञमनं कुर्यात्ूर्वमेव विचक्षणः ॥ २ ॥ ?” इति मास्स्योक्तेः ॥ 
तंत्रेव-“ कृत्वाग्रतो द्विजवरानथ एणेकुंभं दध्यक्षता म्रदरपुष्पफलोपशोभम्‌ । 
द्त्वा हिरण्यवसनानि तथा दिजेभ्यो माङ्गर्यशांतिनिलयं स्वगृहं. विशेञ्च ॥ 
गृह्योक्तहोमविपिना बलिकर्म ङुर्या्रासादवास्तुशमने च विधिर्य उक्तः । संत्प॑ये ` 
हिजवरानथ भश्यभोज्येः झुङ्ञांबरः स्वभवनं प्रविशेत्सुरूपम्‌ ॥ २ ॥ ”? अथ 





रोहिणी पूर्ण चन्द्रमा और रिक्तासे मिन्नतिथिमें राजाको गृहप्रवेश उत्तम होताहै. नारद कहतेहैं 
अगहन और कार्तिक महीनेमें प्रवेश मध्यम और माघ, फाल्गुन वैशाख ज्येष्ठ. महीनेमें उत्तम 
जानना, किवाड रहित जो छाया अथीत्‌ ऊपरसे ढका न हो जिसमें देवताओंकी बलि और 
भोजन न इआहो उस घरें बुद्धिमान्‌ मनुष्यको प्रवेश न करना चाहिये कारण कि, वह 
आपत्तियोंका मंडार है इसमें ज्येष्ठ छोटे घरके निमित्त है || बृद्धगार्ग्य कहते हैं कि, रवि और 
मंगलवार और शूळ आदि अशुभ योग रिक्ता तिथिको छोडकर मदु और धुवसंज्ञक नक्षत्रोमें 
और उत्तरायण सूर्यमें घरमें प्रवेश करै, रत्नमाळामें कहाहै कि, चित्रा अनुराधा मृगशिर्‌ पुष्य 
और इनके देवताओंको मुनि जन मृदु कहते हैं, और इनमें मित्रकाये घर भोग भूषण दल्न 
गान मंगळकार्य करे, रोहिणी तीनों उत्तरा धुवसंक्षक हैं, और वास्तुकी पूजा करके घरमे 
प्रवेश करै, कारण कि, मस्स्यपुराणमें लिखा है कि, जीर्णका उद्धार बाग गृह प्रवेश 
नया प्रासाद और महळ, स्थानपारिबतेन वा द्वारका बदलना, मंदिर और धरें बुद्विमान्‌ 
मनुष्यको पहलेही वास्तुझांति करनी चाहिये, वहांही लिखा है, कि, ब्राह्मण और जलसे 
र्णे उस घडेको आगे करके जो घडा दधि अक्षत आमके पत्तोसे शोमित हो, और 
आह्मणोंको सुबर्ण बन्न देकर मंगळ शांतिवाले घरमें प्रवेश करे, गृहसूत्रमें लिखी उस विधिसे 
बलिदे, जो विधि प्रासादकी वास्तुांतिमें ळिखी है और मक्ष्य और भोज्योंसे श्रेष्ठ जाह्मणोंको 
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तत्त कर फिर आुक्ववल्लोंका धारण कर सुन्दर घरें प्रवेश करे ॥ अब कलियुगमें 


(५४८ ) निर्णयसिन्धुः । [ तृतीय- 


कालिवज्पानि । वृहन्नारदीये-'' पपुदयातुः स्वीकारः कमण्डळ्विधारणम्‌ । द्विना 
नामसवर्णासु कन्यासूपयभस्तथा । देवराच सुतोत्पत्तिमंधुपर्के पशोवेधः । मांस- 
दानं तथा श्राद्धे वानप्रस्थाश्रमस्तथा ॥ दत्ताक्षतायाः कन्पायाः पुनदोनं परस्य च। 
दीषकाछ ब्रह्म वर्य नरमेथाश्वमेथको ॥ रहः प्रस्थानगमनं गोमेथश्च तथा मखः । 
इमान्‌ धर्मान्‌ कलिपुगे वर्ज्यानाइमनीषिणः ॥ ७॥ ?' कमण्डळुः-` सोदकं च 
कमण्डळुम्‌ ' इत्युक्तः, मुन्मयो वा । दत्ता ऊढाः । “ ऊढायाः पुनरुहाहं ज्येष्ठांशं 
गोवधस्तथा । कलो पञ्च न कुवीत श्रातृजायां कमण्डळ्स्‌ ॥” इति हेमाद्रौ वचः 
नात्‌ ॥ ऊडायाः-'परपुरुषसंयोगान्मृते देयेति केचन ! इत्यादिभििवाह्यतोक्ता ॥ 
हेमाद्री ब्राह्म-' गोत्रान्मातुः सपिण्डाच विवाहो गोवधस्तथा । नराश्वमेथो मद्यं 
च कलो वर्ज्यं दिजार्तिभिः॥” गोत्राद्रोत्रजायाः पितृष्वसुः मातृसापिण्डात्‌ मादुला” 
ततत्कन्यया विवाहः कळी न कार्यः ॥ तेन यानि तद्विघाषकानि, तानि युगान्तर- 
विषयाणि ॥तथा व्यासः- ' तृतीयां मातृतः कन्यां तृतीयां पितृतस्तथा ॥ झुस्केन 
वर्जितोंकों लिखते हैं । नृहन्नारदीयमें कहा है कि, समुद्रकी यात्राको स्वीकार करना 
कमंडळ्का धारण ( संन्यास ) और त्राह्मणांको अपनेसे भिन्न वर्णकी कन्यासे विवाह करना, 
देवरसे पुत्रकी उत्पत्ति, मधुपर्कमें पझुका वध, श्राद्धमें मांसप्रदान, वानप्रस्थ आश्रम, 
पुरुषके संगराहित विवाही कन्याको फिर ब्याइना, बहुत काळतक त्रह्मचर्य, नरमेध और 
अश्वमेध यज्ञ, महांप्रस्थान ( अतिदूर ) गमन, ( अर्थात्‌ मरणके निमित्त गमन ) गोमेध- 
यज्ञ इतने कार्य बुद्धिमार्नोने कळियुगमें वर्जित किये हैं अथवा जलवाळा कमण्डळु वा मुत्ति- 
काका पात्र रखना हेमाद्रि कहते हैं कि, विताहीका पुनविवाह, ज्येष्ठ पुत्रका अधिक भाग 
गोविशसन, आताकी पत्नीका स्वीकार, संन्यास ये पांच बातें कळियुगमें न करनी, कोई तो 
यह लिखते हैं कि, यदि विवाही हुईं कन्याको दूसरे विवाहसे: प्रथम पुरुषका संयोग न हुआ 
होय तो प्रथम पतिका मुत्यु होनेपर वह दूसरे पतिको देदेनी ये किसीका अस्पमत होनेसे 
स्वीकार योग्य नही है ॥ हेमाद्रिमें ब्रह्मपुराणका छेख है कि, माताके सपिंड और गोत्रसे 
विवाह गोविशसन नरमेध अश्वमेध और मद्य, ये सब कलियुगमें द्विजातियोंको त्यागनी 
चाहिये, फूफी और माताके सपिण्डको और मामाको कन्यासे विवाह कळियुगर्मे न करना चाहिये . 
तिससे जो उस बिषयके वाक्य हैं वे दूसरे युगोंके निमित्त हैं, सोई व्यासने लिखा है 
कि, माता भीर पितासे तीसरी पाढीकी कन्याको और मोळळी कन्याको पापसे विमोहित होकर 
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१ तथा च, यस्तु कार्तयुगो धमों न कतेब्पः कली युगे । पापयुकताश्च सततं कळी नारयो 
नरास्तथा ॥ सतपयुग़के सब, धर्म, कळियुगर्मे नहीं, होते कारण कि, कूडियुगके नारी नर पापकम 
- रत रहते हैं ॥ 





परिच्छेदः ३. ] भाषाटीकासमेतः । (५४५ ) 


चोहहिष्यन्ति विप्राः पापविमोहिताः ॥ ”” इति कली तन्निन्दामाह ॥ मातृतस्त- 
तीयां माठुळकन्यामित्यथः ॥ उक्त चेतत्‌ प्राकू॥ “ मद्यं स्रीभ्यश्च सुरामाचामम्‌ ! 

इत्यादिना विहितमपि वज्यम्‌ ॥ हेमादौ आदित्पपुराण-“ विधवायां प्रजोत्पत्तौ 
देवरस्य नियोजनम्‌ । बालायाः क्षतयोन्यास्तु बरेणान्येन संस्कृतिः ॥ कन्यानामस- 
वर्णानां विवाहश्च द्विजन्माभिः । आततापिद्विजाग्रयाणां धर्मयुद्धेन हिंसनम्‌ ॥ 
द्विजस्याब्धौ तु नोयातुः शोधितस्यापि संग्रहः। सत्रदीक्षा च सवेषां कमण्डळु- 
विधारणम्‌ ॥ महाप्रस्थानगमनं गोसंज्ञपिश्च गोसवे । सोत्रामण्यामपि 
सुराग्रहणस्य च संग्रहः ॥ अभिहोत्रहवन्पाश्व लेहो लीढापरिग्रहः । वृत्तस्वाध्याय- 
सापेश्यमद्यसंकोचनं तथा ॥ ध्रायश्चित्तविधानं च विप्राणां मरणान्तिकम्‌ । संसग- 
दोषः स्तेयान्यमहापातकनिष्कृतिः ॥ ६॥ ” संसगंदोषः-'तत्संसर्गी च पञ्चमः ' 
इत्युक्तः ॥ स्तेयं च तदन्यानि महापातकानि बरह्महत्यासुरापानणुरुतल्पानि 
तरीणि । तेषां कामकृतानां मरणान्तिकं प्रायश्चित्तं विप्राणां कलौ नेत्यर्थः ॥ 
मरणान्तिके 'हि जातिवधनिमित्तं `द्वादशाब्दद्विणुणं अह्मवधनिमित्तं च द्वियुणं 
भवति । तत्‌ चतुर्थे नास्ति निष्कृतिः’ इति निषिद्धम्‌ ॥ न चात्महत्याविधिना 
तद्वाधः । तेन ह्यात्महत्यानिमित्तस्पेव बाधो न जातिवधनिमित्तस्यामैन्नाविषय- 
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ब्राह्मण विवाहैंगे, यह कळियुगमें ब्यासने उनकी निंदा लिखी है मातासे तीसरी मामाकी कन्या यही 
पहळे कथन कर आये हैं, स्री, और असुर, मद्य पिये इससे, विधानकी मी मदिराका कलिमें त्याग हि 
हेमाद्रिमे आदित्यपुराणका कथन है कि, विधवामें प्रजाकी उत्पत्तिके निमित्त देवरका नियोग _ 
और क्षतयोनिवाळो कन्या दूसरे बरको देनी द्विजातियोंकों मिन्नवर्णकी कन्यासे विवाह, 
र्मयुद्धमें रात्धारी ब्राह्मणोंका मारना, नावमें बैठकर समुद्रम जानेवाळे इनमें केवळ उसी 
द्विजके संग ष्यवहार करना जो प्रायश्चित्तसे झुद्ध होगया द्रो सत्र ( समाज ) का दाक्षा 
( मन्त्रका उपदेश ) संन्यास महाप्रस्थानमें गमन गोसव यज्ञमें पञ्चको मारना सौत्रामणियञ्में 
सुरापान अभिहोत्रके साकल्यका चाटना और मक्षण आचरण और वेदपाठके निमित्त आसव 
सेबन और मरणतक ब्राह्मणोंका प्रायश्चित्त संसर्गदोष ( महा पातर्काका संग ) और चोरासे 
दूसरे महापातकका प्रायश्चित्त ब्रह्महत्या करनी सुरापान गुरुकी छ्लीका गमन ये तीन महापातक 
कहे हैं, यदि ब्राह्मण इनको जानबूझकर करे तो उसको मरणान्त प्रायाश्चे्त कळियुगमे 
नहीं दै, किन्तु मरणके अन्तमं जातिवधके निमित्त बारह वष और ब्रा्णके वध निमित्त 
दूना प्रायश्चित्त कहा है और चौथे महापातकका प्रायाश्चित्त नहीं है इससेही निषिद्ध है, और 
यदि कहो (कि, आत्महत्या करतेस (उसका बाघ होता. है. सो०,ित, .नहा..हे । आत्महत्या 
निमित्तकाही उससे बाघ होता है जातिवध निमित्तका नहीं है कारण कि, उसमें विषयका 


(५५० ) निर्णयसिन्धुः । [ नृतीय- 


त्वात्‌। संसर्गिणस्तु कामतोषि ब्रतस्पैवोक्तेनं मरणान्तिकम्‌ । नापि स्तेये, तत्र 
राज्ञो वधकतृत्वात्‌ । तेन तयोर्मरणान्तिकरवाभावात्‌ । तयोरेव निष्कृतिर्नान्येषां 
याणाम । युगान्तरे तु कळी निषेषबलात प्रवृत्तिः । एतद्विप्रपरं, न क्षत्रियादेः। 
तडुक्त-' विप्राणां मरणान्तिकम्‌ ' इति ॥ विशेषोस्मत्कृते प्रायश्चित्तरत्ने ज्ञेय 
वरातिथिपितृभ्यश्च पञ्पाकरणक्रिया । दत्तौरसेतरेषां तु पुत्नत्वेन परिग्रहः ॥ 
सवणान्यांगनादुष्टैः संसर्गः शोधितेरपि ॥ अयोनौ संग्रहे वृत्ते परित्यागो गुरु” 
स्रियः । परोददेशान्यसंत्याग उदिष्टस्यापि क्जनम्‌ । प्रतिमाभ्यचंनार्थाय संकः 
रपश्च समघकः ॥ अस्थिसंचयनादूधर्वमंगस्पर्शनमेव च ॥ शामित्रं चैव विप्राणां 
सोमविक्रपणं तथा ॥ षड्भक्तानशने चान्नहरण हीनकर्मणः ॥ ९ ॥?' भाधवाये 
पृथ्वी चन्द्रोदये च-“शूद्रेषु दासगोपालङुलमित्रार्धसीरिणाम्‌ । ओञ्यान्नता ग्रह. 
स्थस्य तीर्थसेवातिदूरतः ॥ शिष्यस्य शरुदारेषु गुरुवद्गत्तिशीकता । आपदृत्तार्दे- 
जाग्र्याणामश्वस्तनिकता तथा ॥ प्रजार्थं तु दिजाग्र्याणां प्रजारणिपरिग्रहः । ब्राह्म 


भेद है, संसगींका तो जानकरभी ब्रतही लिखा है मरणके अन्तर्मे नही और चोरीमें मी 
प्रायश्चित्त नहँ । वहांभी वघका कतो राजा है तिससे उन दोनोंको मरणान्तिकके न होनेसे 
उन दोनोंकाही प्रायश्वित्त है और तीर्नोका नहीं है, और युगमें तो कळियुगमें निषिधके बळ्से 
प्रदत्त ( प्रायश्चित्त ) है, यह मी आह्मणके निमित्त है, क्षत्रिय आदिको नहीं, सोई लिखा दै 
कि, ब्राहमणोंको मरणांतिक प्रायश्चित्त नहीं है, विशेष तो हमारे बनाये प्रायश्रित्तरत्नमें देखलेना, 
और ये मी कळियुगमें वर्जित हैं कि, वर अतिथि पितरके निमित्त पझुका वध करना दत्तक 
औरससे दूसरे पुत्रोंको स्वीकार करता, अपने वर्णते दूसरे वर्णकी सीके संसर्गी उनका संग 
जिन्होंने प्रायश्चिच भी किया दो, योनिसे पृथक्‌ वीर्यका पात, गुरुकी रीका पारित्याग, पराये 
निमित्त अपनी हस्या, उदिष्ठ ( स्वीकृत ) का त्याग, मार्त पूजनके निमित्त घमेसे 
संकल्प लेना, ( इतना लेकर पूजन करूगा ऐसा कहना ) अस्थिसंचयके उपरान्त अगका 
स्पर्श, हिंसाका यज्ञ और त्राह्मणोंको सोम बेचना, छठे कालमें मोजन, अनशनब्रतहीन कर्मवाळे 
(पतित ) से अन्न ग्रहण करना वर्जित है || माधवीय और पृथ्वीचन्द्रोदयमें कहा है कि, झूद्दोंमें 
धीवर गोपाळ कुंछमित्र, आधे साझी, इनका अन गृहस्थीको खाने योग्य समझना और बहुत दूर 
तीर्थ सेवक, शिष्य गुरुकी स्त्रियोमें गुरुके तुल्य वृत्ति र्खे, ब्राह्मणको आपत्कालकी द्राति वा 
अश्वस्तनिकता (दूसरे दिनके निमित्त मी सञ्चय न करना ) और ब्राह्मणोंको प्रजाके निमित्त 
प्रजारणि ( अरणिमें अग्निको मथन करने) का स्वीकार करना ब्राह्मणोंके परदेशमे निवास मुखसे 


iS 
१ कुछमित्रका अर्थ कोई कुरमी कोई कुळका' मित्र करते हैं । अर्घसीरीको कोई आधी 
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पारच्छेद३ ३. ] भाषादीकासमेत३ । (५९५१ ) 


णानां प्रवासित्वं मुखाभिधमनक्रिया ॥ बलात्कारादिदुश्ख्रीसंग्रहो विधिवोदितः॥ 
यतेश्च सर्ववर्णेषु भिक्षाचर्याविधानतः ॥ नवोदके दशाहं च दक्षिणा गुरुचोदिता । 
ब्राह्मणादिषु शूद्रस्य पचनादिक्रियापि च ॥ भृग्तमिपतनेश्विव वृद्धादिमरणे तथा । 
गोतप्तिशिष्टे पयसि शिष्टेराचमनाक्रेया । पिता पुत्रविरोधेषु साक्षिणां दण्डकल्पनम्‌ । 
यतेः सायंग्रहत्व॑ च सूरिभैस्तत्त्वदर्शिीमिः। एतानि लोकगुप्त्पर्थ कलेरादौ 
महात्मभिः । निवर््तितानि विद्वद्वि््यवस्था पतेकं बुघैः ॥ !! सुराग्रहणस्य तत्कतेः 
संग्रहो व्यवहारकः ॥ न च मद्यं चेति सामान्येन निषिद्वस्याऽनेनोपसंहार इति 
वाच्यस्‌ ॥ निषिद्धस्य निवृत्तिमात्रफलत्वेन विशेषानपेक्षत्वात्‌ । ` न हिंस्याव्‌ › 
इत्यस्य ` न ब्राह्मणं इन्यात्‌ › इत्यनेनोपसं हारे हिंसान्तरस्यादोषत्वापत्तेश्च निरू” 
पित्तं चैतद्धेमाद्रिणाऽन्यत्रेत्युपरम्यते ॥ सुराग्रहस्योदेश्यस्प सौत्रामणिबिरेषणा- 
विवक्षया बाजपेयेपि निषेधः । सौत्रामण्यां तु-'पयोग्रहाः वा स्युः ! इत्यापस्त- 
ब्वोक्तेवैंकल्पिकपयोग्रहैरप्पाधिकार: ॥ वाजपेये तु-तत्माप्तो मानाभावात्त्‌ सोमसु- 
रयोः सह त्यागेनांशे सुराद्रव्यत्वात्तत््रत्यक्षतया यागनामत्वेन तां विना संज्ञायो- 
गात्‌ कलौ नाधिकार इति युक्तं प्रतीमः ॥ त्रिकाण्डमण्डनादिलिखनं तु निर्मूल- 


अभिको फ़ूकना बळसे दुष्ट रीका शास्त्रोक्त विधिसे अंगीकार करना, सन्यासीको सब 
वर्णोकी मिक्षा करना, मरणमें दश दिनके भीतर दक्षिणा ग्रहण करनी, आह्यण आदिकोंमें 
झूद्धको पाक निमोण करना, पतसे और अग्निमें गिरकर वृद्ध आदिका मरना, गीकी तृस्तिसे 
शेष जळमें शिष्टोकी आचमन करना, पिता पुत्रके विरोधमें गवाहदोंको दण्ड देना, सन्ध्याके 
समय संन्यासीको किसीके घरमें टिकना तत्त्वके जाननेवाळे कवियोंने छोककी रक्षाके निमित्त 
कलियुगकी आदिमें ये निषिद्ध किये हैं || मदिराके प्रहणमें मद निर्माण करनेबालेका संग्रह 
व्यवहारसे है, अर्थात्‌ पीने और निमोण करनेवाले दोनों पतित हैं, यदि कोई कहै कि, मद्य 
इस पूर्वोक्त सामान्यबाक्यसे निषेघकी इसमें इससे पूर्ति की है, सो उाचित नहीं कारण कि, निषे- 
धका फळ निदृत्ति लिखा है. उसको विशेषका अपेक्षा नहीं होसकती, चाहिये कि, अन्यथा हिंसा 
न करे, इससे ब्राहणको न मारना इससे उपसमाति न मानोगे तो और हिसाओंका दोष न 
होगा, यह सब हेमाद्रिने और स्थानमें वर्णेन किया है, इससे हम यहांही विश्राम लेते हैं, मय 
स्वीकारको सौत्रामणि विशेषणकी विवक्षा न होनेसे वाजपेयमे भी मयका नेषेघ है, सौत्रामणिमें 
तो ब्राह्मण पयोग्रह दूधको मक्षण करे, इस आपस्तम्बके कथनसे दूध पीनेवालोंका मी बिकस्पसे 
अधिकार लिखा है | वाजपेय यज्ञमं तो दूधकी प्रासिमें कोई प्रमाण नहीं है सोम और मद्यका 
एक बारही'स्याम"होनेसे"उसंके'अंश्भें'मदिरा' द्रव्येके “विमा उसकी” संश्ञा'मही होसक्ती इससे 
कलियुगमें अधिकार नहीं है यही बात हम युक्त देखते हैं ॥ त्रिकांडमण्डन आदिका लेख तो 


( ५५२) निर्णयसिन्धुः । [ तृतीय- 


मनाकरं च ॥ वृत्तेति-एकाहाद्राह्मणः शुद्धयेद्योगी वेदसमन्वितः” इत्युक्तः ॥ 
खाद्यस्याशोचस्य संकोचः 'न तस्य निष्कृतिहृष्ठा भग्वभिपतनाइते' इत्युक्तस्य 
प्रायश्चित्तस्य विधानसुपदेशः । 'कलो कतेव लिप्यते' इति व्यासोक्तेः ॥ पतितः 
संसगें दोषसच्वेति पातित्यं नेत्यर्थः ॥ इति केचिदाहुः। ते मूर्खाः मानाभावात्‌ । 
तेनायमर्थः संसर्गी तु पंचमः । स्तेये च तदन्यानि महापातकानि अह्मवथसुरा- 
पानणुरुतल्पानि त्रीणि तेषां कामाकृतानां प्रायश्चित्त कळी न । तेषु कामतो 
मरणांतस्येवोक्तेः तत्स्थाने द्वादशाब्दं वैगुण्ये आत्मनो ब्रह्मवधनिमित्ते च चतुः 
विंशाब्दमिति चतुर्गुणद्वादशापत्तस्तस्य च चतुर्थ नास्ति निष्कृतिरिति निषेधात्‌ 
संसर्गिणो व्रतस्येवोक्तः । स्तेये च राज्ञो वधकतेत्वान्नात्मवधापत्तिः । अतो 
देशुण्ये युक्तोऽघिकारः । न च विधिना निषेधाबाधात्‌ आत्मवथदोषापवादेऽपि 
बअह्मवधाभावा त्‌ । युगान्तरदोषसाम्येपि कलौ दोषाधिक्यात्‌ । एतद्विप्रपरस्‌ ॥ 
स्तेयभिन्ने महापापे रहस्यकृते प्रायश्चित्तं नेत्यथः ॥ सवर्णान्या असवर्णा क्षत्रि- 
यादिस्तया दुष्टे अयोनो शिष्यादौ "चतस्रस्तु परित्याज्याः शिष्यगा शुरुगा च 
गया? इत्युक्तस्त्यागः ॥ परोइशेन जाह्मणाद्यथमात्मत्यागः । यद्वा परोद्देशात्मत्यागो 
गोदानं 'मनसा पात्रप्रुदिइय’ इत्युक्तम्‌ ॥ उद्दिष्टस्य त्यक्तस्य वर्जनम्‌ ॥ ,प्रतिग्र- 


निमूल है, और आकरे मी विरुद्ध है, दःरण कि, अभिहोत्री और वेदपाठी ब्राह्मण दिनमें 
पवित्र होताहे इस बाक्यसे प्रथम आशौचका संकोच होता है और पर्वतसे और अश्निमें गिरे 
बिना उसका प्रायश्चित्त नहीँ है इस कथनसे कहीही प्रायश्रित्तकी विधिको उपदेश कहते हैं, 
और कलियुगमें करनेवाळाही लिप्त होता है इस व्यासके कथनसे पातितके संसर्गमें दोष हो 
तोभी वह पतित नही होता । कोई ऐसा कहते हैं वे मूर्ख हैं, कारण कि, उनके कथनमे 
कोई प्रमाण नहीँ इससे यह अथे ( सिद्धांत ) है कि, महापाताकियोंका संसर्गी पांचवां होताहे 
इनसे और ब्राह्मणका वध मद्यपान गुरुल्जीका गमन ये महापातक छिखे हैं । यदि जानके किये 
होय तो कलियुगमे इनका प्रायश्चित नहीं है कारण कि, इनका प्रायश्चित मरणातद्दी लिखा है 
उसके स्थानमें बारहवष और दूने २४ त्रह्मवधके निमित्त मानोगे तो चौथी बार महापातकमें 
अडतालस ( ४८ ) होजाय और चौथेमें प्रायश्चित्त नही है इस कथनसे उसका निषेध है, 
और ससर्गीको जत करनाही छिखा है और चोरीमें बधका कती राजा है, इससे आत्मवध नहीं 
होसक्ता, इससे विगुणता ( अधूरा ) होजाय तो अधिकारयुक्त है, यह विप्रपर है विधिसे x 
है कारण कि, निषेधके वाक्य है शिष्य ( चेली ) गामी और युर्गामी आदि चार पात 
त्यागने योग्य है, इससे. त्यागने. युक्त, है, परके देश्य. ( हाह्मण भके, निमित्त) से अपना 
भरण अथवा परके निमित्त मनते सुपात्रको दान और उद्दिष्टका त्याग यह है कि, त्यागेइएको 





पीरेेछद३ ६. ] भाषाटीकासमेतः | (५५३ ) 


हसमथोंपि ' इत्युक्तम्‌ ॥ वेतनग्रहणेन प्रतिमापूजा । 'स्वाशौचकालाद्विज्ञेयं 
स्पेन तु त्रिभागतः’ इत्युक्तः स्पशे!)॥ पडिति ॥ “उपोषितरुयहं स्थित्वा धान्यम- 
ब्राह्मणाद्धरेत” इत्युक्तमन्नचोर्यम्‌ ॥ आपदि क्षात्रादिवृत्तिः ॥ “मुखेनैव धमेदमिम्‌ 
इत्युक्तं धमनम्‌ ॥ “दशञाहेनेव शुद्धचेत भूमिष्ठं च नवोदकम्‌? इत्युक्तो दशाहः ॥ 
'गुरवे तु वरं दत्वा’ इत्युक्ता दक्षिणा ॥ शूद्रेु दासगोपाले तु-“कन्दूपक्कं खेह- 
पक्कं य॒च्च दुग्धेन पाचितम्‌ । एतान्यशूद्वान्नअजो भोज्यानि मनुरजवीत्‌ '! इत्यप- 
राकें सुमन्तूक्ता शूदस्य पाकक्रिया ॥ “पितापुत्राविवादे ठु साक्षिणां त्रिपणो दमः' 
इत्युक्तः॥ सायंणहस्वम्‌ -' विधुमेसन्नमुसyे? इत्युक्तम्‌ ॥ एथ्वीचन्द्रेण तु- अटन्ति 
वसुधाँ विप्राः पथिवीदशंनाय च । आनेकेता ह्यनाहारा यत्र सायंशहास्लु ते ॥” 
इति विष्णुपुराणोक्तो निषिद्धः ॥ तेनाज्ञातशीलपान्यादेः श्राद्वादी विनियोगो न 
कार्यः ॥ कलावित्यर्थ उक्तः॥ एतानि वज्यानीत्यर्थः । निगमः-“आझ्निहोत्रं गवा- 
लम्भ संन्यासं पलपैतकम्‌ । देवराच्च सुतोत्पत्तिः कलौ पञ्च विबजैयेत्‌ ॥'' अग्नि- 
होतं तद्थमाधानस्‌ एतञ्च सवोधानपरम्‌ ॥ “अर्धाधानं स्मृतौ श्रौतस्माताम्योस्तु 


प्रहण करे ॥ मासिक लेकर प्रतिमाका पूजन अपने आशौचके तीसरे भागमें स्पर्श होताहै, इस 
कथनसे कहाइआ स्पर्श ( छूना ) है और षड्मक्त यह है कि, तीन दिन ब्रत करके ब्राह्मणसे 
मिन्नके अन्नको चुरावै यह अन्नकी चोरी है, आपत्कालमें क्षत्रिय आदिकी बृत्ति स्वीकार करना 
मुखसे भग्नि फूकनेमें इस वाक्यसे लिखा हुआ धमन ( फूंकना ) लेना और भूमिपर गिराहुआ 
जळ दरादिनमें पवित्र होताहै, इस वाक्यसे रिखाहुआ दशाह लेना और गुरुको दक्षिणा देकर 
गृहस्थे इस कथनसे कहाहुई दक्षिणा लेनी झूट्रोंमें दास और गोपालको इस वाक्यसे लिखी हुई 
झूदकी पाकक्रिया ग्रहण करनी कि, कन्दू ( करही ) में लेह ( धृतआदि ) और दूधसे पकाये 
पदार्थ उसको भी भोजनके योग्य है जो झाद्रके अन्नको न खाता हो यह मनुने लिखा है इस 
प्रकार अपराकेमें सुमन्तुने शूद्रकी पाकक्रिया कही है और पिता पुत्रके विवादमें दण्ड यह है 
कि, साक्षियॉको तीन पणका दण्डदेना और संन्यासीका सायंगृह यह है कि जब गृहस्थीके 
घरमें धुआं और मुशलका शब्द बन्द हो उस कालमें जाय ॥ प्रथ्वीचन्द्रोदयने तो इस विष्णु - 
पुराणके कथनसे लिखे हुएका निषेध लिखा है कि, हाण पृथिवी देखनेके निमित्त विचरतेहें 
और स्थान नही रखते, और जो भोजन नहीं करते उंसे सायंगृह लिखा है' जहाँ संघ्याको 
` टिके बही घर है जिस पान्थका शीळ और आचरण प्रतीत न हो उसका आद्धमें नियोग न 
करना चाहिये, कलियुगमें यह है ऐसा कहनेसे यह वर्जित है अझ्निहोत्र, गवालम्भ, संन्यास, 
मांसके पिण्ड, देवरसे पुत्रकी उत्पाति ये पूर्वोक्त कळियुगमे वर्जित हैं, और अझ्निहोत्रके निमित्त 
अमिका आधान थेःसवीधामके' विषयमे जानमा“-भीरं'्जीत"ओर'स्मातत 'अमिमें आधा आधान कहा 


( ९९४) निर्णयसिन्धुः । | [ दृतीय- 


पृथक्कृतिः । सर्वाधानं तयोरैक्यकृतिः पूवयुगाश्रपा ” इति लौगाक्षिवचना- 
दिति स्मृतिचन्द्रिकायाम्‌ ॥ एतेन “ चस्वायंब्द्सहस्राणि चत्वारयब्दशतानि च । 
कलेयेदा गमिष्यन्ति तदा त्रेतापरिग्रहः ॥ संन्यासश्च न कर्तव्यों आह्मणेन विजा- 
नता॥” इति व्यासवचनं व्याख्यातम्‌ ॥ सर्वाधानेपि विशेषमाह देवलळः-''यावद- 
णविभागोस्त यावद्वेदः प्रवर्तेते । संन्यासं चाग्निहोत्रं च तावत्कुयोत्कली युगे ॥” 
इति ॥ अत्र पूर्वयुगाश्रितेति लौगाक्षिवाक्ये एवयुगानि कृतादीनीस्येकोर्थः ॥ 
अन्ये तु युगस्य पूर्वं कलेः पूवो भागः । 'स चतवार्यब्द्सहस्राणि’ इति पूर्वोक्त- 
वाक्याच्चतुश्चव्वारिंशच्छतवषांवाच्छिन्नः॥ तस्मिन्‌ भागे सर्वाधानं कार्यम्‌ ॥ तडुत्तरे 





हे उसे ही प्रथक्‌ २ लिखते हैं, और उनके एक बार करनेको सवोधान लिखते हैं, जो ऐरयुगोंमे 
किये जातेथे यह लौंगाक्षिका वाक्य स्मृतिचन्द्रिकामे लिखा है इससे यह व्यासका कहना 
चारेताथे हुआ कि, चार सहस्र चारसौ ( ४४०० ) वर्ष जब कळियुगमें बीत जॉय तब 
त्रेताका परिग्रह हे यह जानता हुआ ब्राह्मण अग्निहोत्र और संन्यासको न ग्रहण करै ॥ 
सर्वाधानमें तो देवलने विशेष यह लिखा है कि, इतने बर्णका विभाग और बेदोंकी प्रवृत्ति 
कही है तबतक अग्निहोत्र और सन्यासको ग्रहण करके, पूर्व युगाश्रित इस लीगाक्षिके वाक्यभे 
दो अथे हैं, प्रथम सतयुग आदि पूर्वयुगोमेंकी दूसरा कलियुगका चार सह्त ४००० और 
वह पूर्वोक्त कयनसे चौबाळीससे ग्रहण करना उसमें तो सर्वाधान करे, उसके उपरान्त 
वर्णोके विभाग तक अद्धीधान करै, ऐसे कोई लिखते हैं, संन्यास त्रिदण्ड रूप ग्रहण करना 
इससे एक दण्डका दोष नहीं है, | कळिवार्जिते धर्म पूणे हुए ॥ इति श्रीकमलाकरमड्क्ते 


१ तथा च-कलौ कळुषचित्तानां पापद्रन्यरतात्मनाम्‌ । विधिहीनक्रियाणां च गतिगंगा 
बिना न हि । अनाश्रित्य तु वै गंगां मुक्तिमिच्छीत यः कली । सूर्य द्रष्टमिवोद्युक्तो जात्यन्धः 
सदास्तु सः ॥ इत्याद्यनेकवाक्यैः कछी गंगारिथतेनिबोधतयान्तिमे कलौ गमनं सिद्धघाति ॥ 
अथोत्‌-भविष्यमें लिखा है कलियुगर्मे कलुषितचित्त तथा पापद्रव्यमें रत आत्माबाळोंको जो 
बिधि और क्रियाहीन हैं उनको गंगाविना गति नहीं है बही पतितोंको रक्षक गंगा सेबनीय है 
इसके बिना संसारसागरमें मझ शरणमें प्राप्त होनेकी इच्छावाळोंको गंगाके विना उपायान्तर 
नहीं हे. धर्ममयी शरणार्थियोंको शरण देनेवाली गंगाके विना जो महापातक दूर कर सवोर्थ- 
साधन करती है उसको छोडकर जो कलिभें मुक्तिको इच्छा करते हैं वह जन्मान्धकी 
समान सूर्य देखनेकी इच्छा करते हैं इत्यादि वाक्योंसे कळिमें गंगा रहैगी, पांचसहस्त वषे 
तक रहेंगी यह अन्तिमकळिके निमित्त है, यह वाराहपुराणका निश्चय है, यदि प्रतिकलियुगमे 
जाती हैं तो २७ वार जाचुकी परन्तु ऐसे आनेजानेका उल्लेख नहीं इससे आत्तिम- 


क्रलिपरक बाकर्धे है Sh Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


परिच्छेदः ३. ] भाषाटीकासमेतः | ` (५५५) 


तु याबद्व्णविभागोस्तीति वाक्यात्‌ वर्णविभागपर्यतमधोंधानमित्याहुः ॥ संन्या- 
सस्त्रिदण्डः ॥ इति श्रीमन्नारायणभट्टसूरिसूनुरामकृष्णमद्टात्मजादिनकरभट्टान्‌- 
जकमलाकरभट्टकृते निर्णयसिंधो उतीयपरिच्छेदे कलिवज्योनि समाप्तानि ॥ 
श्रीकृष्णापणमस्तु ॥ 

निर्णेयसिन्धौ पंडितसुखानन्दमिश्रसनुर्पाड तज्वालाप्रसादमिश्रकत भाषाटीकायां तृतीये परिच्छेदे 
कलिवज्यीनि समाप्तानि ॥ ञुभमस्त॒ ॥ 
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॥ श्रीः ॥ 


निणेयसिन्थो- 


तृतीयपरिच्छेदे आद्वप्रकरणं प्रारभ्यते । 
— DHF 

अथ आद्वनिर्णयः । नानानिबन्धवैमत्यभ्रान्ताचित्तो दिधीर्षया । कनलाकरसंज्ञेन 
कियते श्राद्वनि्णेयः॥ तत्स्वरूपमाह पृथ्वीचन्द्रोदये मरीचिः-“प्रेतं पितृ श्र तिर्दि- 
` इय भोज्यं यत्‌ प्रियमात्मनः। श्रद्वया दीयते यत्र तच्छुद्धं परिकीतितम्‌ ॥!” ब्राह्म- 
णस्वीकारान्तश्चतुर्थ्यन्त पदोपनीतपित्रायदेशकस्त्यागः श्राद्वमिन्यर्थः ॥ तत्र 
यद्यपि होमपिण्डभोजनानि प्रधानमिति हेमाद्रिः ॥ `'होमश्च पिण्डदानं च तथा 
ब्राझणभोजनम्‌ । श्राद्धशब्दाभिधेयं स्यादेकस्मिन्नौपचारिकम्‌ !' इति श्रीधरश्च ॥ 
तथापि कचिद्विशिषं वक्ष्यामः ॥ निमित्तभेदभोजनस्य पिण्डानां वा निषेधो न 
प्राधान्यं विरुणद्धि । असोमयाजिनो दधिपयोयागवत्‌ ॥ यञ्च झूलपाणिः- 
नित्यश्राद्धमदेवं स्यादष्यापेण्डविवर्जितम्‌? इति ॥ हारीतीये नित्यश्राद्मघादौ 





दोहा-दिन्य, पितर, ऋषि, मुनि, पिता, मातु, चरण, शिर नाय । 
श्राद्ध करण निर्णय सहित, माषा ळिखत बनाय ॥ 

अब इससे आगे श्राद्धनिणेय लिखते हैं, अनेक प्रेंथोके पृथक्‌ २ मोसे आन्तचित्तोके उद्धा- 
रके निमित्त मैं कमलाकर भट्ट श्राद्धका निर्णय लिखता हूँ ॥ श्राद्धका स्वरूप पृथ्वी चन्द्रोदय 
यह्‌ लिखा है कि, जो भोजन अपनेको रुचता है वह्‌ प्रेत और पितरोंके निमित्त जब श्रद्धासे 
दिया जाय तब उसे श्राद्ध कहते हैं, त्राहमणके स्वीकारपर्यत चतुर्थ्यंत पदसे जनाये गये पिता 
आदिके निमित्तसे जो दान दिया जाय उसे श्राद्ध कहते हैं, यद्यपि हेमाद्रिने श्राद्धर्मे होम पिण्ड 
मोजन यह प्रधान लिखे हँ, और श्रीधरने मी इस वाक्यसे हवन पिंडदान ब्राह्मणमोजन ये 
उपचारसे एक श्राद्धमे श्राद्ध रान्दके अर्थसे कहे हैं तो मी हम कहीं विशेष छिखेंगे निमित्तके 
मेदर्मे मोजन वा पिण्डोंका निषेध मुख्य श्राद्वका विरोध नहीं हो सकता, जिस प्रकार सोम- 
FCT nl dn ता जो pe याय 
इस हारीतके कथनसे नित्यका श्राद्ध विश्वदेवा अष्य और पिण्डसै राहत होता हैँ यह नित्यः 


पारेच्छेदः २. ] भाषाटीकासमेतः । (५५७ ) 


पिण्डनिषेधोस्ति न च प्राप्तिं विना सः । न चातिदेरां विना प्राप्ति: न चांगत्वेन 
विनातिदेशः । प्रधानस्यानतिदेशाव्‌ ॥ “ मान्दीसुषानां प्रत्यब्दं कन्याराशिगते 
रवौ । पौणमास्यां प्रकतंव्यं वराहवचनं यथा ॥?? पोणेमास्यां श्राद्धं विहितं तत्र 
नान्दीमुखाः के इच्याकांक्षायां आहो-“पिता पितामहश्चैव तथेव प्रपितामहः 

अयो ह्य्भम्रखा होते पितरः सम्प्रकीर्तिताः ॥ तेभ्यः पूवतरा ये च प्रजावन्त 
सुखेधिताः । ते तु नान्दीमुखा नान्दीसमृद्विरिति कथ्यते॥२॥'' इति वचनोक्ताः॥ 
एवं च तस्मिन्‌ श्राद्धे पित्रादित्रयोष्यांनां प्रसत्रसुखत्वरूपं विश्वेदेवव्यावृत्त 
नान्दीसुखत्वं पारिभाषिकम्‌ । तदुक्तं- प्रसन्रमुखसंज्ञास्तु मङ्गळीया यतस्तु ते! 
इति । अत एवात्र न नांदीश्राद्धधर्मातिदेशः । नान्दीस॒खद्बद्स्य देवतापरस्य 
कर्मेनामत्वाभाषात्‌ । नापि नान्दीसुखत्वं पिठृविशेषणम्‌ ॥ पारिभाषिकत्वात्‌ । 
तथा चेतस्य श्राद्धस्य कन्याराश्षिगते रवौ विधानात्तन्निमित्तावपि कन्यागते सूये 
काम्ये च धरिलोचनाविति वाक्यादूरिलोचनो विश्वेदेवो । वृद्धिश्राद्धे तु मातृश्राद्ध 
ठु पूर्व स्यात्पितृणां तदनन्तरम्‌ । ततो मातामहानां च वृद्धी आद्वत्रयं स्मृतम॥!! 


श्राद्ध और मघा आदिके आद्वमें पिण्डदानका निषेध कहा है. निषेध प्राप्तिके विना हा 
नहीं सक्ता, प्राति अतिदेशके विना नहीं हो सक्ती, और अतिदेश अंगके विना नहीं 
हो सक्ता और प्रधानका भी अतिदेश नहीँ हो सक्ता ॥ जो किसने यह लिखा है 
कि, नान्दीमुख पितरोंको प्रतिवर्ष कन्याके सूयेमें पूणिमाको करना चाहिये इस 
वराइपुराणके कथनानुसार पूर्णिमाको श्राद्ध लिखा है उसमें नान्दीमुखको न करे 
यह आकांक्षा हुई वे ब्रह्मपुराणके इस वाक्यमें लिखे जानने कि, पिता, पितामह, प्रपितामह 
इन तीन पितरोंको अश्रुमुख कहते हैं । इनसे प्रथम प्रजा और सुखसे बढे इए नांदी ( वृद्धे ) 
मुख लिखे हैं, इससे उस श्राद्धमे पिताको आदि लेकर तीन अध देने योग्योकोः प्रसनमुख 
कहा है और विश्वेदेवाओं सहित वे वाक्यसे नान्दीमुख कहे हैं सोई लिखा है कि, जिससे 
वे मंगळीय हैं, इससे इनको मसन्नमुख नाम कहा है, इसीसे इस श्रां. नान्दीश्राद्धेके घमोका 
कतेब्य नहीं, कारण कि, देवताके बोधक नान्दीमुख शब्दका कमेनाम नहीं हो सक्ता, और 
नान्दीमुखनाम पितरॉका भी यह विशेषण नहीं हो सक्ता ॥ कारण कि, पारिमाषिक नाम 
करण इससे इस श्राद्धका विधान कन्याके सूर्यमें होनेसे इसके निमित्त मी कन्याके सूर्य और 
काम्य श्राद्धमें घूरिलोचन विश्वेदेवा कहाते हैं इस कथनसे धूरिळोचन विश्वेदेवा जानने, वृद्धि 
रद्धमें तो इस कथनके अनुरोधस कि, प्रथम मातृश्राद्ध फिर पितृश्राद् फिर मातामह श्राद्ध ये 
तीन श्राद्ध बृद्विमें लिखे हैं इससे माता आदि तीन और मातामह आदि 








१. यहांसे ८आरम्मकरः ९.३.०० पृ #"इृत्याहु$-तक किसर २. पुस्तकमें' विशेष है. 


(५९५८ ) निर्णयसिन्धः । [ तृतीय= ` 


इत्यादिबाक्यानुरोयेन मात्रादित्रयमातामहादित्रयाणां देवतात्वे सिद्धे तेषामेव 
विश्वेदेबसाधारणमूध्वंवक्री रूपं नान्दीमुखत्वम्‌ । अत एवात्र वचनम्‌ । ` ऊध्व 
बक्रास्तु ये तत्र ते नान्दीसुखसंज्ञिताः ' इति । तञ्च “'नान्दीसुखेभ्यो देवभ्यः - 
प्रद्क्षिणङुशासनम्‌ । पितृभ्यस्तन्मुखेभ्यश्च प्रदक्षिणमिति स्थितिः '' इति पराश 
रवचनात्‌ । विश्वेषां देवानां पितृणां च विशेषणम्‌ । तथा च नान्दीश्राद्वामाते 
कमनामधेयम्‌ । अत एवात्र-नान्दीसुखे सत्यवस्‌ संकीत्यों वेश्वद्विके ' इत 
वचनात्सत्यबसू विश्वेदेव । अत्र पितृशाब्द्स्य सपिण्डीकरणान्तश्राद्वञन्यपितृ- 
भावापत्तिपरत्वेन मातृपितृमातामहादिसाधारण्यास्संवंत्र नान्दी मुख त्व॑ विशेषणम्‌। 
“एवं प्रदक्षिणावृत्को वृद्धौ नान्दीमुखान्‌ पितृन्‌ । यजेत दधिकर्कन्छामिश्रान्‌ 
पिण्डान्‌ यंबैः क्रमात्‌ ” इति याज्ञवल्क्योक्तेरिति ग्रन्थान्तरे ॥ कलो श्राद्धे मध॒ 
नेव दयम्‌ । ' अक्षता गोपशुश्रव श्राद्ध मांस तथा मधु । दवरा्च सुतात्पात्तः 
कली पञ्च विवजेयेत्‌ '' इति श्राद्वदीपकालेकामदनपारिजातयोर्निंगमोक्तेः ॥ 
पञ्चैति न परिसंख्या । दोषचयापात्तिः कलावन्यनिषिधवाक्यानर्थक्यापत्तेश्च । अतः 
प्रदशनमात्रार्थमेतत्‌ । एतद्वाक्योपात्तत्वोपाधिना च पश्चत्वोपपत्तिः । यत्त 





तीन देवता सिद्ध हुए वेही विश्वेदेवाओंके साहित ऊध्बेमुख आदि खूप नान्दीमुख हैं 
इसीसे यहां कहते हैं कि, श्राद्धं जिनको ऊध्वेमुख कहे हैं, और वह इस पाराशरके कथनसे 
विश्वेदेवा और पितरोंका विशेषण लिखा है कि, नान्दीमुख विश्वेदेबा और पितरोंका प्रदक्षिणा 
ऋमसे आसन दान करे, तिससे नान्दीश्राद्ध यह कर्मका नाम है, इसीस यहां नान्दीसुखमे 
सत्यवसु विश्वेदेवा कहे हैं, इसीसे यहां सत्यवसु बिश्वेदेबा लिखे हैं, इसमें पितृशब्द उनका 
कथन करनेवाला है, जिनका सार्पेडीकरण तक श्राद्वसे पितभाग उत्पन्न हो चुका हैं वह 
मातापिता मातामह आदिमें साधारण हैं, इससे नान्दीमुखशन्द सबका विशेषण कहा हैं 
कारण कि, याज्ञवरक्यका वाक्य है कि, इस प्रदक्षिणाके ऋमसे वृद्धिश्राद्धमे नान्दासुख 
पितरॉका दही और बदर मिले हुए ण्ण्ड देने सब कर्म करके जोसे पिण्ड करे, प्रन्था- 
न्तरमें कहा है कि, कलियुगके श्राद्धम मधु न देना कारण कि, श्राद्धदीपकलिका और मदन- 
पारिजातमें यह निगमका कथन है कि, चावळ गी रूप पश्च श्राद्धमे मांस और मधु ओर 
देवरसे पुत्रकी उत्पत्ति ये पांच बाते कळियुगमें वर्जित करदी हैं | और इस स्थानमें पांच 
यह पारसंख्या न जाननी कारण कि, इसमें तीन दोष प्राप्त होंगे स्वार्थका त्याग दूसरक 
अर्थकी कल्पना, और प्राप्तका बाध यह पांचही हैं । इसमें परिसंख्या पांच है, इस स्वाथका 


त्याग पांचही है इस दूसरे अर्थकी कल्पना औरके निषेध प्रातिका वाध और कळिके दूसरे 
निषेधके वाक्य थे अशिक हो जयिगे इससे वहे वावे” दिखेनिमीत् हे, ओर इस वाक्यभे 


जज 


परिच्छेदः ३, ] । भाषाटीकासमेतः । (५५९ ) 


“यच्छाद्धं मघुना हीनं तद्सेः सकलेरपि । मिष्टान्नैरपि संयुक्त पितृणां नेव 
त्रये ॥ अणुमात्रमपि श्राद्धे यदि न स्याञ्च माक्षिकम्‌ । नामापि कीर्तनं यत्स्या- 
त्पितृणां प्रीतये तदा ॥ २ ॥ ” इति हेमादों ब्राह्मचनम्‌ । यज्च-“'कथंचिदपि 
विप्रेभ्यो न दत्त भोजने मधु । पिण्डास्तु नेव दातव्याः कदाचिन्मधुना विना” 
इति ॥ श्राद्वदीपकालिकायां नागरखण्डवचनम्‌ ॥ यच ` मुन्यन्नं ्राह्मणस्योक्त 
मासं क्षत्रियवैश्ययोः । मधप्रधानं शूद्रस्य सवेषां चाविरोधि यत्‌ !! इति हेमाद्री 
पुळस्त्यवचनं तत्कलियुगादतिरिक्तपरम्‌ । न च- यथाचारं प्रदेयं तु मधुमांसा- 
दिकं तथा । देशावाराः परिग्रा्यास्तत्तदेशीयजेर्नरैः ॥ अन्यथा पतितो ज्ञेयः 
सवधर्मबहिष्कृतः '' ॥ इति श्राद्धं प्रवृत्य बृहन्नारदीये वचनादेशाचारतो व्यवस्थेति 
वाच्यम्‌ ॥ कलिनिषधंवैयथ्यापत्तः ॥ तस्मात्कलौ श्राद्धे म॒ नेव देयामेति 
सिद्धम्‌ । केचिचु-`'कथंचिदपि विप्रेभ्यो न दत्त भोजने मधु | पिण्डास्तु नेव 
दातव्याः कदाचिन्मधुना विना ॥ ” इति ॥ नागरखण्डवचने काले दाप्रत्ययस्म- 
रणेन निषिद्धस्य कलिकालादेः सर्वस्यापवादाद्गोजने मधुनिषेषेषि पिण्डे मधु 
कले देयमेव । कलौ मधुनिषिधवाक्यानां भोजनपरत्वात्‌ । तेन-“सवंकालं 
तिला ग्राह्याः पिठकृत्ये विशेषतः । भोञ्यपात्रे तिलान्‌ दृष्टा निराशाः पितरो 
गताः ॥'? इति ॥ यथा भोजने तिलानिषेधेपि न पिण्डे तन्निषेधस्तथात्र पिण्डे न 


लिखनेसे पांचकी सिद्धि हो जायगी, और त्रह्मपुराणका हेमाद्रिमें जो वचन है कि, मधुसे 
रहित श्राद्ध चांहे सब रस और मिष्टान्नसहित हो तो मी उससे पितरोंकी तृप्ति नहीं होती 
विना अणुमात्र शहत हुए पितरोंकी तृप्तिका नाम न लेना जो यह नागरखण्डका वाक्य 
श्रद्वदीपकालिकार्मे लिखा है कि, यदि ब्राह्मणभोजन विना मधुके हो तो भी पिण्डपर तो 
शहत अवश्य देना और जो पुळस्‍्त्यका हेमाद्रिमें कथन है कि, सुनिअन् ब्राहमर्णोको, 
क्षत्रिय बैश्यको आमिष, और शूद्वको मुख्य मधु है । परन्तु मधुका किंसीसे 
विरोध नहीं है, परन्तु इन तीनों बचनोंका काछिसे भिन्न विषयमें 
जानना यादे कहो कि, श्राद्वप्रकरणमें छिखे इस ब्रृहनारदीयके वाक्यसे 
देशाचारसे व्यवस्था मानोगे कि, आचार होनेसे आभिष मधुप्रदान करे, यह मनु्योके 
देशाचारसे ग्रहण करना नहीँ तो सब धमोसे निकृष्ट पतित जानै सो यथाथ नहीं ऐसा मान- 
नेसे कळियुगमें निभेधकी व्यर्थता होजायगी, इससे यह बात सिद्ध हुई कि कळिमें श्राद्धमे 
मधुका प्रयोग न करे, और किन्हीका यह कथन है जों भोजनमें मधु न दिया हो तो पिण्डमें 
तो देना ही इसके विना पिण्ड न दे ॥ इस नागरखपण्डके वाक्यमें दाप्रत्ययका अर्थ समय है 
इस कारण वर्जित मी सम्बूण कालिसमय आदिकें बाधके कारण मोजनभें मधुके बजनेपर मी 
पिण्डमें अबस्य मधु देना चाहिये, और जिन वार्क्योसे कलिमें मधु वर्जा है वे मोजनविषयक 
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(९६० ) निर्णयसिन्धुः । [ तत्तीप- 


मछुनिषेध इत्याहः ॥!! सप्तमे -उपकारकत्वेनातिदेशोक्तेः । तेन भोजन प्रधानं 
पिण्डोङ्गम्‌ । पिण्डदानमात्रबिधिस्त्वङ्गभूतात्कर्मान्तरमेव प्रकरणान्तरन्यायादिति॥ 
तन्न ॥ “जातभ्राद्धे न दद्याच पक्कान्न ब्राह्मणेष्वपि । न पक्कं ओजयेदिप्रान्‌ 
सच्छूदोपि कदाचन ॥ ”' इत्याद्ेर्जातभाद्धशदरश्राद्वादौ भो जनस्य निषेधेनाङ्गत्वा- 
पत्तेः । 'न तौ पशो करोति’ इतिवदुपजीव्यविरोधेन विकर्पापत्तेश्च ॥ तेन आद 
शब्दाभैधेयत्वेनो भयप्राप्ती निषेधः । पयुदासो वा ' दीक्षितो न ददाति न जुहोति 
नासोमयाजी सन्नयेत्‌? इतिवदिति तत्त्वम्‌ ॥ ध्प्रदीपेपि-“यज्ुषां पिण्डदानं 
तु बहुचानां द्विजाचनम्‌ । श्राद्धशब्दाभिषेयं स्यादुभयं सामवेदिनास्‌ ॥” तञ्च 
'पितृन्‌ यजेत्‌, पितृभ्यो दद्यात्‌ इत्युभययोगदशनाद्यागदानोभयात्मकम्‌ । 
‘पितरो देवता” इति पिज्ज॒देशयकत्वाद्यागत्वं बिप्रापेक्षया च दानत्वमित्यवि रुद्धम्‌ । 
एतेन नायं यागः । देवतोदरोन त्यागो यागः । यागाद्देशयाः च देवतेत्यात्माश्र- 
हैं इससे सब समयमें तिळ ग्रहण करने और पितृकमेमें विशेष कर ग्रहण करने भोजनके 
पात्रमें तिलोका दशन कर पितर निराश जाते हैं इस वाक्यले जैसे भोजनमें तिळोंका 
निषेध है पिण्डम नहीं है उसी प्रकार यहां मी पिंडमें मधुका निषेध नहीं है ॥ सातवेंमें उपकार 
होनेसे अतिदेश कहा है इससे श्राद्धमें मोजन कराना प्रधान है पिण्ड अग है, और पिण्ड 
दानमात्रकी विधि प्रकरणांतरके न्यायसे अंगरूप दूसराही कमे हे सो ठीक नहीं जातकर्मके 
श्राद्धमें त्राह्मणोंकों पकान्न दे और श्रेष्ठ झूद्रभी ब्राह्मणोको कमी पकान्न न जिमावे इत्यादि 
वचर्नोसे जातश्राद्वमें और झाद्रआदिको भोजनका निषेध है, बहभी अंग होजायगा, पञुयञ्ञमें 
पिण्ड और मोजन नहीं करना; इसके समान कारणके विरोधसे विकल्पर्की प्राप्ति है इस कारण 
श्राद्धशाब्दके नामसे दोनों पायेगये भौर दोनोंका निषेध हे वह दाक्षितं न देता हे न होम करता 
है जो सोमयज्ञ न करता हो वह पिंडन दे इसको समान पर्युदास है, यह तत्व है || ध्म्रदीपमें मी 
कथन किया है कि, यजुर्वेदियोंको पिंडदान बहुचोको त्राहणोंका पूजन करना और सामबेदि" 


योंको दोनों करने यह श्राद्धशब्दका अर्थ है, वह श्राद्ध यह है कि, पितरोंको पूजे और 
पितरोंके निमित्त दे इन दोनाके देखनेसे यज्ञ दान दोनॉरूप पितर देवता है, इससे पितरोंका 
उदेश होनेसे यज्ञ और ब्राह्मणोंका उद्देश्य होनेसे दान है इससे कुछ विरोधता नहीं, 
इससे देवताओंके निमित्त त्यागही यज्ञ है और यज्ञमें निमित्तदेवता यह 





१ तथा च-देरो काळेच पात्रे च श्रद्धया विधना च यत्‌ । पितूर्नुदिर्य विप्रेभ्यो दत्त 
रद्मुदाहृतम्‌ । अर्थात्‌-देश, काळ, पात्रमें श्राद्ध और बिधिते जो पितरोके उदेश्यसे ब्राह्म- 


णोको दियाजाय.--उसको, श्राद्ध कहते: हैं... . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


परिच्छेदः ६. ] भाषाटीकासमेतः । ( ५६१ ) 


यादिति गौडमतभपास्तम्‌॥ वैधशब्दाविदोषोददेरयत्वस्य तस्येदमिति स्वत्वारपेप्र- 
तियोगित्वस्य वा देवतात्वात्‌ । तत्रैष सुमन्तुः श्राद्धात्परतरं नान्यच्छेयस्कर- 
मुदाहृतम्‌ ॥ ' आदित्यपुराणे-“न सन्ति पितरश्चेति कृत्वा मनसि यो नरः । 
- श्राद्धं न कुरुते तत्र तस्य रक्त पिबन्ति ते ॥” तद्भेदानाह विश्वामित्रः- नित्यं 

नैमित्तिकं काम्यं बृद्धिआाद्धं सपिण्डनम्‌ । पार्वणं चेति विज्ञेयं गोष्ठयां ञद्वयर्थ- 
मष्टमस्‌ ॥ कर्माङ्गं नवमं भोक्तं दैविकं दशमं स्मृतम्‌ । यात्रास्वेकाद्शं प्रोक्तं 
पुष्ठचर्थ द्वादशं स्मृतम्‌ ॥ २ ॥'' इति ॥ एषां लक्षणानि भविष्ये- अहन्यहनि 
पच्छाद्ध॑ तन्नित्यमिति कीर्तितम्‌ । वेश्वदेवविहीनं तद्शक्ताडुद्केन ठु ॥ एको- 
दिष्टं तु यच्छ्राद्धं तत्नौमित्तिकमुच्यते । तदप्यंदेवे कत्तव्यमयुग्मान्‌ भोजयेद्दिजान्‌॥ 
कामाय विहितं काम्यमभिप्रेतार्थसिद्धये । वृद्धौ यत्‌ कियते श्राद्धं बृद्धिश्राद्धं 
तदुच्यते ॥ गन्धोद्कतिलर्युक्तं ुर्यात्पात्रचतुष्टयम्‌ । अध्यार्ध पितृपात्रेषु प्रेत- 
पात्रं प्रसेचयेत्‌ ॥ ये समाना इति द्वाभ्यामेतञ्ज्ञेयं सपिण्डनस्‌ ॥'' 'नित्येन तुल्यः 
शेषं स्यादेको दिष्टं खिया आपि ॥ एतदुभयमेव स्रियाः । तेन स्त्रीकतेकं स्रीसं- 
प्रदानकं चेत्युभयनियम इति कल्पतरुः ॥ अमावास्यायां यत्‌ क्रियते तत्‌ 
पार्वणमिति स्मृतम्‌ । क्रियते वा पर्षणि यत्तत्‌ पार्वणाभेति स्थितिः ॥”” अत्र 
आस्माश्रय दोष है, यह गौडोंका मत खंडित हुआ बिधि (वेद ) के झान्दमें निमित्त 
उसको वा तिसका यह है ऐसे स्वत्यागरूपके प्रतियोगी (ळेनेबाळा) को देवता होनेसे 
आत्माश्रय नहीं, वहांही सुमंतुका बचन है कि, श्राद्वसे पर और कल्याणका करनेवाळा नहीं 
कहा है ॥ आदित्यपुराणे कथन हे कि, जो मनुष्य पितर नहीं हैं ऐसा मभमें 
करके श्राद्ध नहीँ करता वे पितर उसके रक्तको पाते हैं. बिश्वामित्रने द्वके भेद 
कहे हैं कि नित्य, नैमित्तिक, काम्य, शद्वि, सिडी, पार्वेण, गोष्ठी, शुद्धि, कमोग, दैविक- 
यात्रा, पुष्टि, ये बारह श्राद्ध हैं ॥ इनके लक्षण भविष्यमें कहे हैं कि प्रतिदिन जो श्राद्ध करा, 
जाय उसे नित्य कहंते हैं, और बह विश्वेदेवताऑसे रहित होता है ओर असमर्थ पुरुष जळ- 
समी उसे करे. और एकोदिष्ट ( क्षयी ) श्राद्धको नैमित्तिक कहते हैं, उसमेंभी बिश्वेदेबा नहीं 
होते उसमें एक तीन आदि विषम ब्राह्मण जिमांबै जो किसी मनोरथसिद्विके निमित्त किया 
जाय उसे काम्य कहते हैं, वृद्धिमे जो किया जाय उसको बृद्धिआद्ध कहते हैं, गेघ, जळ, 
तिळोसे युक्त चार पात्र अर्घके निमित्त बनावे, पितरोके पात्रोमें प्रेके पात्र जलको “ येस- 
माना, समनसा ?? इन दो मंत्रोसे सींचन करे इसको सपिंडन कहते हैं शेषकमे नित्यश्राद्धके 
समान होता है ल्रीका एकोदिष्टमी नित्यके समान होता है, ये दोनों ज्ीके 
मी होते हैं कि, जीही करे और ख्रीको हो दे इन दोनोंका नियम यह कस्पतरमे 
कथन है, जो-अमावलाको.बा.पमेमे किसा जाय. चमे सार्ने. कहते... हैं ऐसी, मर्यादा है ॥ 


( ५६ २ ) * निर्णयसिन्धुः |) तृर्तीय- 


पर्व-“'चतुर्दशयष्टमी चैव ह्यमावास्या च पोर्णिमा । पर्वाण्येतानि राजेन्द्र रविखं- 
क्रमणं तथा ॥?? इति विष्णुणुराणोक्तं संकान्त्यादि ॥ “गोष्ठयां यत्‌ क्रियते श्राद्ध 
गोष्ठी श्राद्ध तदुच्यते | बहनां विदुषां संपत्सुखार्थं पितृतृ्ये ॥ करियते शुद्धये 
- यज्ञ ब्राह्मणानां तु भोजनम्‌ । शुद्धयर्थमिति यत्‌ प्रोक्त वैनतेय मनीषिभिः ॥ निषे- 
घकाले सोमे च सीमन्तोन्नयने तथा । ज्ञेयं पुंसवने चेव श्राद्धं कर्मागमेव च ॥ 
देवाबुदिश्य यच्छाद्धं ततु दैविकझच्यते । गच्छन्‌ देशान्तरं यस्तु राद्ं ङुयांचु 
सर्षिषा ॥ यात्रार्थमिति तत्‌ प्रोक्तं मवेशे च न संशयः । शरीरोपचये आद्वमरथाँ-. 
पचय एव च्‌ ॥ पुष्टबर्थमेतदिज्ञेयमौपचायिकमुच्यते ॥ ६ ॥ ” गोष्ठयां श्राद्‌- 
कर्तृसञ॒दाये संमूय सामग्रीसंपाद्नेन आद्धमित्यर्थः ॥ युगपत्तीर्थादिभाधी विदुषा 
श्राद्संपदा सुखार्थे भित्रपाकाइाक्ती बहुपितृकश्राद्वमकः ङुयौदिति कल्पतरुः शंख” 
धरश्च ॥ झुद्धिआद्धं प्रायाश्रेत्तांगमिति झैंथिलाः ॥ अथ पार्वणेकोदिष्टदृद्धिसपिण्डी- 
करणात्मर्क चतुर्विधमेव मुख्यम्‌ । तस्यैवायं प्रपंचः ॥ अथ श्राददेशाः । मनुः 
“ शुचिदेशं विविक्तं तु गोमयेनोपलेपयेत्‌ । दक्षिणाप्रवणं चैव प्रयत्नेनो- 
पपाद्येत्‌ ॥” प्रथ्वीचन्त्रोदये विष्णुधर्मे-“ दक्षिणाप्रवणे देरे तीथौदो च शहेपि 
इसमें पव-चतुर्दंशी, अष्टमी, अमाबास्या, प्राणिमा, चतुर्दशी, सक्रांति हे राजेंद्र | ये पवे 
होते हैं, ऐसा बिष्णुपुराणमें लिखा है बहुत विद्वार्नोको सुख और पितृतृत्तिके लिये समूहमें जो 
कियाजाय उसे गोष्ठी श्राद्ध कहते हैं, शुद्धिके लिये जो ब्राह्मणोंको मोजन करायाजाय 
उसको है वैनतेय ! झाद्िश्राद्ध कहते हैं, गर्भाधान सोम सीमन्त और पुसबनमें जो किया 
जाय उस श्राद्धको कर्माग कहते हैं, जो देवताओंके निमित्त कियाजाय उसे दैविक कहते हैं 
देशान्तरके गमन करते और घरमे आकर जो घृतसे कियाजाय उसे यात्रार्थं कहते हैं, शरीर 
और धनको बृद्विके लिये जो श्राद्ध कियाजाय उससे पुष्टयर्थ बा औपचायिक कहते हैं, 
गोष्ठीमें श्राद्ध करनेवालॉका समूह मिलकर सामग्रीको एकत्र करके तीथे आदिमें एक बार 
श्राद्ध करे, बिद्वार्नोका श्राद्ध सम्पदाके निमित्त है, मिन्न भिन्न पाक न बनासके तो बहुतसे 
पितरोंका एकही पाक करै, कल्पतरुमें कहा है, झांखधरने भी यही कहा है, शद्धिश्राद् प्राय- 
श्वित्तका अंग है, यह मैथिल कहते हैं, इन श्राद्धॉमें पावणे एकोद्दिष्ट बृद्धि सपिण्डीकरण ये 
चार मुख्य हैं उन चारोकाही यह विस्तार है ॥ अब श्राद्वोंके देशोंको कहते हैं । मुजी 
कहते हैं कि, शुद्ध एकान्तदेशको गोबरसे लीपकर यत्नपूरवेक दक्षिणको नाची वेदी बनावे | 
प्रथ्वाचन्द्रोदय और विष्णुधर्ममें लिखा है कि, दक्षिणको नाचे देश तीर्थ आदि वा घरमे भूमिको 


१ भूञ॒ददिर्माजेनाइाहात्काठाद्रोक्रमणात्तथा । सेकादुछेखनाछेपादृई मा्जेनछेपनात्‌ ॥ 
अर्थोत्‌-याज्ञबस्क्य कहते हैं माजेन, दाइ, काळ, गौके चलने, छिडकने, छाउने, छीपने 


और बुहारनेसे भूमिका शुद्धि होती दै Mss . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


प्रिच्छेद$ ३. ] भाषाटीकासमेतः । (५६३ ) 


वा । भूर्सस्कारादिसंयुक्ते शराद्धं कुयात्‌ प्रयत्नतः ॥” तत्रैव अभासखण्डे-' तीर्था- 
दृष्टयुणं पुण्यं स्वगृहे ददतः झुमे ॥ › भारते-“ तस्य देशाः कुरुक्षेत्रं गया गंगा 
सरस्वती । प्रभासं एष्करं चेति तेषु श्राद्धं महाफलम्‌ ॥ ” स्कान्दे- तुळसी- 
काननच्छाया यत्र यच भषेहिज । तत्र श्राद्धं प्रदातव्यं पिठृणां तातिहेतवे ॥ ” 

माधवीये श्राद्धोपकमे व्यासः-“ महोदधौ प्रयागे च काइयां च कुरुजांगले ॥ ” 
यांखः-“' गंगायमुनयोस्तीरे पयोष्ण्यमरकण्टके । नर्मदाबाहुदातीरे भगुलिंगे हिमा- 
लये । गंगाद्वारे प्रयागे च नेमिषे पुष्करे तथा । सन्निहत्यां गयायां च दत्तमक्ष- 
यतां बजेव्‌ ॥ आपि जायेत सोस्माकं कुले कश्चिन्नरोत्तमः । गयाशीर्षे वटे श्राद्ध यो 

नो दद्यारसमाहितः ॥ एष्टन्या बहवः पुत्रा यद्येकोपि गयां वजेत्‌ । यजेत बाश्व- 
अघेन नील वा वृषमुत्सृजेत्‌ ॥ २ ॥ ” आदित्यपुराणे-“ पंचक्रोशं गयाक्षेत्रं 
कोशमेकं गयाशिरः । महानद्याः पश्चिमेन यावदरधरेश्वरो गिरिः ॥ उत्तरे ब्रह्मयूपस्य 
यावहक्षिणमानसम्‌ । एतद्गयाशिरो नाम चिषु लोकेषु विश्वतस्‌ ॥ २ ॥ ” इति । 

शूळ्पाणौ बृहस्पतिः- “गंगायां धमेपृष्ठे सरसि ब्रह्मणस्तथा । गयाशीर्षेऽक्षयवटे 
पितृणां दत्तमक्षयम्‌ ॥ धर्मारण्यं धर्मपृष्ठं धेुकारण्यमेव च । इष्टैतानि पितृश्चार्चन्‌ 
बंशान्विशतिसुद्धरेत्‌ ॥ २॥ ? त्रिस्थलीसेतौ वायवीये-शमीपत्रप्रमाणेन पिण्डं 
लीपकर यलनपूर्वक श्राद्ध करे । बहांही प्रभासखंडमे लिखा है कि, हे मे! 
अपने घरमें श्राद्धके दाताको तीर्थसे आठ गुण पुण्य होता है । मारतमें कथन 

है कि, कुरुक्षेत्र, गया, गंगा, सरस्वती, प्रभास, पुष्कर यह श्राद्धके देश हैं इनमें श्रादका 
महान्‌ फळ है, स्कन्दपुराणका वचन है कि, हे द्विज ! तुळसीके वनका छाया जहां जहां हो 
बहां बहां पितरोंकी तृप्तिके निमित्त श्राद्ध करे ॥ माधवीयमें श्राद्धके प्रकरणमें ब्यासका वचन है 
कि, महोदाधे, प्रयाग, काशी, कुरु, जांगळ इनमें श्राद्ध करे शखका वचन है कि, गंगा, यसुनाके 
तीर, पयोष्णी, अमरकंटक, नर्मदा, बाहुदा नदीका तीर, मशुळिंग, हिमालय, गंगाद्वार, 
प्रयाग, नैमिष, पुष्कर, सन्निहितगया इनमें दिया हुआ श्राद्ध अक्षय होता है, पितर यह 
इच्छा करते हैं कि, हमारे कुमे कोई ऐसा मनुष्य हो जो गयाजी वट ( प्रयाग ) में सावः 
घान होकर पिण्ड दे, बहुतसे पुत्रोंकी इच्छा करे, उनमें कोह एक भी गयाजीको जाय वा 
अश्वमेध यज्ञ करे वा नीळ दृषोत्सग करे, बही श्रेष्ठ है । आदित्यपुराणमें यह लिखा है कि, 
पांच कोस गयाक्षेत्र और एक कोसतक गयाका शिर है, महानदीके पश्चिम गध्रेश पबेततक 
और ब्रह्मयूपसे उत्तर दक्षिण मानसतक गयाशिर नाम तीथे तीनों छोकोंमें बिख्यात हैं । 
झूलपाणिमें बुहस्पतिका वाक्य है कि, गंगा, धर्मपृष्ठ, ब्रह्मसरोवर, गयाशिर, अक्षयबट इनमें 
पितर्शेको दिया अक्षय होता है, धमोरण्य धमेपृष्ट घेनुकारण्य इनको देखकर 'पितरोंको पूजता 
हुआ मलुष्य वीस कुलोंको"तृत्त करता" हि) ॥जिस्थलीसेतुमे”बायपुंराणका”"वाक्य है कि, 


(५६४ ) निर्णयसिन्धुः । [ तृतीय- 


दयाइयारिरे । उद्धरेत्सप्त गोत्राणि कुलमेकोत्तरं शतम्‌ ॥ ” सप्त गोताणि तु- 
“पिता माता च भार्यो च भगिनी दुहिता तथा । पितमातृष्वसा चैव सप्त गोत्राणि 
वे विदुः” इति ॥ ऐषां गोत्राणामेकोत्तरशतं कुल पुरुषा इत्यर्थः । ते चोक्तास्तः 
त्रैव ` तत्त्वाने विंशति नृपा द्वादशकादशादश । अष्टाविति च गोत्राणां कुलमे- 
कोत्तरं शतम्‌ ॥ ” तत्त्वानि चतुर्विशतिः । ते च द्वादश पूर्वा: द्वादश पराः । 
एवमग्रेपि॥ प्रयोगपारिजाते पाझे-“शालय़ाममथी सुदा संस्थिता यत्न कुत्रचित्‌ 
बाराणस्यां यवापिक्यं समन्ताद्योजनत्रयम्‌॥ !!तथा-'' यस्किंचित्पैतूकं कुयोत्स- 
'पिण्डं वा तवान्तिके । विष्णुलोकं स गच्छेच लभते शाश्वत पदम्‌॥? तत्रैव वाराहे- 
“ चक्राइस्प तु सान्निध्यं यत्‌ कर्म क्रियते नरैः । त्रानं दानं तपः श्राद्ध सर्वभ 

क्षयतां बेत्‌ ॥ ?' अथ निषिद्वदेशाः । एथ्वीचन्द्रोदये स्कान्दे- `त्रिशांकोर्व- 
येद्देशं सर्व दादशयोजनम्‌ । उत्तरेण महानद्या दक्षिणेन तु कीकटान्‌ ॥ देशखे- 
इकवो नाम श्राद्धकमंणि वर्मितः ॥ !' वायवीये-'प्रणष्टाश्रमधमाश्र देशा 
वर्ज्याः यत्नतः ॥ ? यमः-* रूक्षं कृमिहतं ङ्किन्नं संकीणौनिष्टगन्धिकम्‌ । देह 
त्वनिष्टशब्दं च वर्जेयेच्छाद्धकर्मणि ॥ ?? तत्रैव शंखः-“गोगजाश्वादिजुष्टेषु कुवि- 
रमी ( छौकर ) के पततेकी समान भी गयाझ्िरमे जो पिंड देता है, वह सात 
गोत्र और एक सौ एक १०१ कुलका उद्धार करता है, सात गोत्र यह है, 
पिता, माता, भायी, भगिनी, पुत्री, पिता और माताकी मगिनी इन सात गोत्रोके एकसी एक 
पुरुषोंको कुळ कहते हैं वे भी वहांही कहे हैं | तत्व २४ ( चौबीस ) वीस चौदह बारह 
ग्यारह दरा आठ इतने गोत्रॉके एकसौ एक १०१ मनुष्य कुल होता है इन चौबीस आदिमें 
बारह पहिले बारह पिछले लेने इसी प्रकार आगे भी समझने ॥ प्रयोगपारिजातमें प्मपुराणका 
वाक्य है काशीमें जैसे अधिक झाळिप्रामकी मुद्रा चारों तरफ चारों योजनके मध्यमे कहीं न 
कहीं टिकी हैं तैसेही बचन हैं कि, उस मुद्राके समीप जो पितरोंका कम सरर्पिडी करै वह 
विष्णुलोकमें गमन करता, व अविनाशी पदको प्राप्त होता है वहांही वाराइपुराणमें लेख है 
कि चक्रांकके समीप मनुष्य जो कमै करते हैं वह रान, दान, तप, श्राद्ध संप्रणे अक्षय 
होता है ॥ अब श्राद्धर्मे निषिद्धदेश कहते हैं । पध्वीचन्द्रोदयके स्कन्दपुराणका वाक्य है फि 
बारह योजन त्रिरांकुके सब देशको त्यागदे महानदीसे उत्तर और कीकटसे दक्षिण देशको 
त्रिशंकु कहते हैं वह श्राद्धकममें वार्जित है वायुपुराणमें लिखा है कि, जिन देशोंमें आश्रमोके 
घरमे न हों बे यत्नपूबेक त्यागदेने. यमका वचन है कि, रूखा जीवोंसे नष्ट गीछा संकीर्ण 


दुर्गन्धियुक्त तथा अनिष्ट नामवाळे ऐसे देशको श्राद्धमें त्यागदे. वहांही संखका वचन है कि, . 





१ पिछले दशमे बारह, करनेसे..१ ७.१, होगे, मह, जोडनेसे तो ९९, होते, है 


पारेच्छेदः ३. ] भाषाटीकासमेतः । CC) 


मायां तथा सुवि । न कुर्याच्ळाद्वमेतेषु पारक्यासु च भूमिषु ॥ '? ॥ यमः-'पर- 
कीयभदेशेषु पितृणां निर्वपेत्तु यः । तद्धामिस्वामिपितभिः श्राद्धकर्म विइन्यते ॥!' 
जाहभारतयोरपि-“'परकीयगूहे यस्तु स्वान्‌ पितंस्तपेयेद्यादे । तदूमिस्वामिनः 
स्तस्य हरन्ति पितरो बलाद्‌ ॥ अग्रभागं ततस्तेभ्यो दद्यान्मूल्यं च जीवितम्‌ ॥' 
भाद्वाहाणामग्रभागश्राद्धं तद्नहाणां शूद्वाणां तु मूल्यमिति केचित्‌ । षोडशीपिण्डे 
बान्धवानामपि पिण्डोक्तेः ॥' येऽबान्धवा वान्धवाः? इत्यादितर्पणबाधापत्तेश्च ॥ 
नामगोतरपूर्व भाद्वानिषेधो नान्यत्रेति गौडाः । विमासुतस्य शूद्रापुत्रश्राद्वानिषेधो 
नान्यच । अन्नदानं चान्नत्यागात्पूर्वं कार्यमिति मैथिलाः ॥ तन्न ॥ अग्रभागस्य 
श्राद् परत्वे आनाभावात्‌ । अन्नदाने च निषेधाभावात्‌ ॥ त्यागात्पर्व करणेऽनङ्गेन 
व्यवधानापत्तेः । अङ्गत्वे च मानाभावात्‌ । इदं च स्वाम्यतुज्ञाभावे ॥ तदुक्त 
तत्रैव त्राह्म-“स्वनुलितेषु गेहेषु स्वेष्वनज्ञापितेषु च । श्राद्धमेतेषु दातव्यं वर्ज्य 
मेतेषु नोच्यते ॥ किरातेषु कलिङ्गेष कौकणेषु खसेष्वपि । सिन्धोरुत्तरकूलेबु 
नर्मदायाश्च दक्षिणे ॥ पूर्वेण करतोयाया न देयं श्राद्धसुच्यते ॥ २ ॥ ? इदं 
काम्याविषयम्‌ अन्यथा तत्रत्यानां स्वश्राद्धाकरणापत्तेः नर्मदादा्िणेऽपवादः 


गो हाथी घोडे बकरी आदिसे, संकुल जो भूमि किसीकी बनाई हो वा पराई हो उसमें . 


श्राद्ध न करे यमका वाक्य है कि, दूसरेकी भूमिमें जो पितरोंको पिण्ड देता है उस भूमिके 
स्वामीके "पितर उस श्राद्धको नष्ट करदेते है ब्रह्मपुराण और मारतमें लिखा है कि, पराये 
घरमें जो अपने पितरोंको तृत्त करता है उस घरबाळेके पितर उसको बलसे दरण कर लेते है 
तिससे उनको अग्रभागदे अथवा उनके जीवनके लिये मोळदे अर्थात्‌ श्रादके योग्य होय तो 
श्राद्ध और जो योग्य न होय शूद्र होय तो मूल्य दे षोडशीके पिंडमें उनको भी पिण्ड कहा 
हे. गौड तो यह कहते हैं कि, जो बन्धु हैं वा अनन्धु हैं वे सब तृप्त हों इस तपेणके बाधके 
मयस नाम गोत्र धूर्वकही पराये पितरोंके आद्धका निषेध है, और स्थानमें नहीं ब्राह्मणीके 
पुत्रको शूद्गापुत्रके आद्धका निषेध है, अन्यत्र नही अप्रभागका देना अनके त्यागसे पहिले 
करना यह मैथिळ कहते हैं. सो ठीक नहीं कारण कि अम्रमाग श्राद्धका बोधक हे इसमे कोई 
प्रमाण नहीं, और अन्नदानका कोई निषेध नहीं अनत्यागसे पहिले शद्ध किया जाय तो 
अंगके विना अन्न दानसे ब्यवधान होजायगा और अन्नदान भी अंग है इसमें कोई प्रमाण 
नहीं, यह मी तन है जब घरके स्वार्माकी आज्ञा न हो ॥ यहां ब्रह्मपुराणके बचनसे वहांही 
कहा हे कि मळी प्रकार लिये हुए घरोंमें स्वार्माकी आज्ञासे श्राद्ध देना और इनमें आड 
वर्जित नहीं दै, और किरात किंग कोंकण खश समुद्रके उत्तर तट नर्मदाके उत्तरतट 
' करतोया नदाके पूर्वे -तटोंमें आददान नही कहा पहमी काम्य श्राद्धोंके बिषयमें, है अन्यथा 
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( ९६६) नि्णयसिन्छुः । [ तृतीय- 


स्कान्दे- सह्यस्य चोद्गवो यत्र यत्र गोदावरी नदी । पृथिव्यामपि कुत्खाया स 
प्रदेशोऽतिपावनः ॥ ” परकीयत्वापवाद्‌ आदित्यणुराणे-“` अटवी पर्वताः पुण्याः 
नदीतीराणि यानि च । सर्वाण्यस्वामिकान्याइनेहि तेषु परिग्रहः ॥ वनानि 
गिरयो नयस्तीर्थान्यायतनानि च । देवखाताश्च गतश्च न स्वाम्यं तेषु विद्यते ॥ ” 
स्म्रतिसारे-' नेकवासा न च द्वीपे नान्तरिक्षे कदाचन । श्रुतिस्मृत्यु- 
दितं कर्म न कुर्याद्शचिः कचित्‌ ॥ ” दिवोदासीये-“म्लेच्छदेशे तथा राची 
संध्यायां विप्रवर्जितः । न श्राद्वमाचरोद्दिदान्न चाकाशे कथंचन ॥ ” 
अथ श्राद्वकालाः । ते च संक्रान्तियुगादिमहालयादयः ॥ प्रायेण 
परिच्छेददये उक्ता एव । केचित्तच्यन्ते । पृथ्वीचन्द्रोदये वृद्धय 
राशरः- श्राद्ध वृद्धावचन्द्रेमछायाग्रहणसंक्रमे । नवोदके नवान्ने च नवच्छन्ने तथा 
गुहे ॥ न चेक्षवेषु चेहन्ते पितरो हि मघास्वपि ॥ पितरः स्पृहयन्त्यन्न " 
मष्टकासु मघासु च ॥ २॥ ” इति शातातपपाठः ॥ नवोद्के नवकूपवाप्यादा- 
विति केचित्‌ । वर्षोपकमे आद्रांप्रवेश इति गौडाः । नवान्नश्राद्धे विशेषो 
ज्योतिषे- ज्येष्ठाशेषाधंगे सूये मगनेत्रानिशात्मके । नवांन्नभोजनश्राद्धं जन्मचन्द्‌- 
बाँके वासियोंको किसीमी श्राद्धके करनेका अधिकार नहीं होगा, नर्मेदाके दक्षिणमें जो 
निषेध है उसका अपवाद स्कन्दपुराणमें कहा है कि, जहां सह्य पर्वत है गोदावरी नदी है 
संपूर्ण पृथ्वीमें बह देश महापवित्र है पराई भूमिका अपवाद आदित्यपुराणमें कहा है कि, 
बन पर्वेत पवित्र नदियोंके तीरका कोई स्वामी नहीं कारण कि, इनमें किसीका कर नहीं, 
बन पर्वत नदी तीथे देवमाद्र देवताओंके खोदे तीर्थ इनका कोई स्वामी नहीं, स्मृतिसारमे 
लिखा दै कि, एक वत्र धारण किये, अशुद्धदीपर्मे और अन्तरिष्चमें श्रुति और स्प्रतिमें 
कहे हुए कमको कदाचित्‌ न करे. दिवोदासीयमें लिखा है कि, म्छेच्छ देश रात्रि और 
संव्याकालमे ब्राह्मणोंके विना और आकाइमें विद्वान्‌ मनुष्य कदाचित्‌ «श्राद्ध न करै ॥ 
अब श्राद्धके काल कहते हैं । वे संक्रांति युगादि महालय आदि पिछले दोनों परिष्छेदोमें कहद 
इए हैं और कुछ अन्य मी इम वणेन करते हैं, परथ्वीचन्द्रोदथमेंबृद्धपाराश्ञरका कथन है कै, 
वृद्धि आमाबस्या गजच्छाया ग्रहण संक्रांति नया जळ और नया अन्न, नया छाया घर, नई 
इख मघा इनमें पितर श्राद्धकी इच्छा करते हैं, और झातातपका यह पाठ है अष्टका मघामें 
पितर श्राद्धकी इच्छा करते हैं, कोई यह कहते हैं कि, नये जळसे नवीन कूप छेना और 
गोड यह कहते हैं कि, वर्षाका प्रारम्म आद्रांका प्रवेश जेना । नवान्नश्राद्धमें विशेष अयोतिषमें 
कथन है कि, पिछले आधे अयेष्ठामे जब सूये हो और शुगनेत्रा रात्रि हो तब नये अन्नसे 
श्रांड करें, और जमेके चरमा और और तिंथियोमे न॑ करे. आळेषा कैसिका मूळ ( पूर्वा 


परिच्छेद ३. ] भाषाटीकासमेतः । (५६७) 


'तिथो न च ॥ आश्लेषाकृत्तिकाज्येष्ठामूलाजपदगेष च । गरुरुभोमदिने रिक्ते तिथौ 

नाद्यान्नवौद्नम्‌ ॥ २ ॥'? तंत्रेव-'वाश्चिके शुङ्रपक्षे तु नवान्नं शस्पते जुयैः ॥ ? 

अतः कृष्णपक्षे नेति गौडाः ॥ मेथिलास्तु-'अकृताग्रयणं चेव थान्यनातं नरोत्तम ।' 

इति वाणाहोक्तेः प्रतिधान्यं श्राद्धमाइः । तन्न ॥ जातपद्स्य आद्वयोग्यसमूहृपरः 
त्वात्‌ । हेमाद्री जातूकर्ण्यः-“्रह्मोपरामे च सुते च जाते पिञ्ये गयायामयनद्वये 
च । नित्यं च शंखे च तथेव पद्म दत्तं भवेन्निष्कसहस्रतुल्यम ॥ दाद्ध॑ प्राइरमाः 
वास्यां क्षीणचन्द्रां द्विजोत्तमाः । अष्टकासु भवेत्पद्मं तच दत्त तथाक्षयम्‌ ॥ २ ॥?' 

तत्रैव शंखः-' `यदा विष्टिव्यतीपातो भानुवारस्तथैव च ¦ पद्मकं नाम तत्‌ प्रोक्त 
मयनाच्च चतुर्गुणम ॥ ” याज्ञवल्क्यः- अमावस्पाष्टका वृद्धि! कृष्णपक्षोऽयन- 
द्यम्‌ । दरव्यं जाह्मणसम्पत्तिर्विषुवत्सूर्यसंक्रमः ॥ व्यतीपातो गजच्छाया ग्रहण 
चन्द्रसूर्ययोः । श्राद्ध प्रति रुचिश्वेव आद्वकालाः प्रकीर्तिताः ॥ २ ॥” कृष्णपक्षः 
सर्वोपि । “ शोकेनापरपक्षं नातिक्रमेत । ' मासि मासे बाऽशनम्‌ ) इति श्रतिः । 

'ऊर्ष्व वा चतुर्थ्यां यदहः संपद्यते ऋते चतुदेशीम्‌' इति कात्यायनोक्तः ॥ 'मासिं 
मासि कार्यमपरपक्षस्यापराह्नः श्रेयान्‌ ' इत्यापस्तंवोक्तेश्च वीप्सया सर्वकृष्णप- 
क्षेषु नित्यम्‌ । तेनोपसंहारान्महालयपरत्वं परास्तम्‌ । अत्र म्रत्यहं, पञ्चम्यादि, 

भाद्रपदा ) शुक्र और मंगळबारमें नये अन्नको न खाय वहांही लिखा प्राद्रपदा ) दक्र और मंगळबारमे नये अनको न खाय वहांही लिखा है कि, दृश्चिकके शुक शुक 
पक्षमें बुद्धिमान्‌ मनुष्य नबा अन्न मक्षण करना अच्छा कहते हैं, तिससे कृष्णपक्षमे न खाय 
यह गौडोंका मत हे ॥ हें प | मैथिळ तो आग्रयण किये विना किसी अन्नको मनुष्य न 
खाय इस वाराहपुराणके बचनसे प्रत्येक अन्नमें श्राद्ध कहते हैं सो ठाक नहीँ क्योकि, जात" 
पद शश्राद्धयोग्य समूहका वाचक है । हेमाद्रिमे जातूकर्ण्यका वचन है कि, ग्रहण, पुत्रजन्म, 
पितृतिधि, गया, दक्षिणायन, उत्तरायण, शंख और पद्म इनमें दियाइआ दान 
सहन्त गुण अधिक होता है । क्षीणचन्द्रबाळी अमावास्याको शंख कहते हैं, और 
अष्टकाको पद्म कहते हैं उनमें प्रदान किया हुआ अक्षय होता हैं, वहांही शंख कहते हैं 
कि, विष्टिकरण, व्यतीपात, और मानुबार इनका योग हो तो. उसको पद्मक कहते हैं वेअय- 
नसे चतुर्गुण फळ देते हैं ॥ याज्ञवरक्यका कथन है कि, अमावस्या, अष्टका, वृद्धि, कृष्णपक्ष, 
उत्तरायण, दक्षिणायन, द्रव्य और ब्राह्मणोंकी सम्पत्ति ये श्रादके समय कहे हैं, इष्णपक्ष, 
सब लेना कारण कि, यह स्मृति है (क, शोकसे मी इष्णपक्षका अवलंबन न करे वा मास २ 
में मोजन करावे, वा चतुर्थीके पछि जो दिन चतुर्देशीके विना मिळे इस कात्यायनके वाक्यसे 
और महीने २ में करे, कृष्णपक्षका, अपराह्न उत्तम है इस आपस्तम्बके वाक्यसे दो वार कहनेसे 
सब कुष्णपक्षोमें नित्य है तिससे उपसंहारसे जो महाळयके विषयमे कहना वह परास्त दुआ 
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( ९६६) निणयसिन्युः । [ तृतीय- 


स्कान्दे-'सह्यस्य चोद्धवो यत्र यत्र गोदावरी नदी । पृथिव्यामपि कृत्खायां स 
प्रदेशोऽत्तिपावनः ॥ '' परकीयत्वापवाद आदित्यपुराणे-“ अटवी पेताः पुण्याः 
नदीतीराणि यानि च । सरवाण्यस्वामिकान्याइनंहि तेष परिग्रहः ॥ वनानि 
गिरयो नद्यस्तीर्थान्यायतनानि च । देवखाताश्च गतश्च न स्वाम्यं तेषु विद्यते ॥ ” 
स्मृतिसारे-' नेकवासा न च दीपे नान्तरिक्षे कदाचन । श्रुतिस्मृत्यु- 
दितं कम न कुर्याइशुचिः कचित्‌ ॥ ” दिवोदासीये-“म्लेच्छदेशे तथा रात्रौ 
संध्यायां विप्रवजितः । न श्राद्धमाचरेदिद्वान्न चाकाशे कथंचन ॥ ” 
अथ श्राद्वकालाः । ते च संक्रान्तियुगादिमहालयादयः ॥ प्रायेण 
परिच्छेददये उक्ता एव । केचित्तच्यन्ते । पृथ्वीचन्द्रोदये वृद्धयः 
राशरः- श्राद्ध वृद्धावचन्द्रेभछायाग्रहणसंक्रमे । नवोदके नवान्ने च नवच्छन्ने तथा 
गुहे ॥ न चेक्षवेषु चेहन्ते पितरो हि मघास्वपि ॥ पितरः स्पृहयन्त्यन्न” 
मष्टकासु मघासु च ॥ २॥ ” इति झातातपपाठः ॥ नवोद्के नबकूपवाप्यादा- 
बिति केचित्‌ । वर्षापक्रमे आद्राप्रवेश इति गौडाः । नवान्नश्राद्े विशेषो 
ज्योतिषे-“ज्येष्ठाशेषाधगे सूर्ये मृगनेत्रानिशात्मके । नवांन्नमोजनश्राद्धं जन्मचन्द- 





बहाँके वासियोंको किसीमी श्राद्धके करनेका अधिकार नहीं होगा, नमंदाके दक्षिणमें जो 
निषेध है उसका अपवाद स्कन्दपुराणे कहा है कि, जहां सह्य पर्वत है गोदावरी नदी है 
संपूर्ण पृथ्वीमें बह देश महापवित्र है पराई भूमिका अपवाद आदिंत्यपुराणमें कहा है कि, 
बन पर्वेत पवित्र नदियोंके तीरका कोई स्वामी नहीं कारण कि, इनमें किसीका कर नहीं, 
बन पर्वत नदी तीथे देवर्मीदर देवताओंके खोदे तीर्थ इनका कोई स्वामी नहीं, स्मृतिसारमे 
लिखा है कि, एक वस्त्र धारण किये, अशुद्धदवीपमें और अन्तरिक्षमें श्रुते और स्थृतिमे 
कहे इए कमेंको कदाचित्‌ न करे. दिवोदासीयमें लिखा है कि, म्लेच्छ देश रात्रि और 
संव्याकालमें त्राह्मणोंके विना और आकाशमें विद्वान्‌ मनुष्य कदाचित्‌ अ्रा् न करे ॥ 
अब श्राद्धके काळ कहते हैं | वे संक्रांति युगादि महालय आदि पिछले दोनों परिष्छेदोमें कहे 
इए हैं और कुछ अन्य मी इम वणेन करते हैं, पृथ्वीचन्द्रोदयभें वृद्धपारासरका कथन है कि, 
बृद्धि आमावस्या गजच्छाया ग्रहण संक्रांति नया जल और नया अन्न, नया छाया घर, नई 
इख मघा इनमें पितर श्राद्वकी इच्छा करते हैं, और शातातपका यह पाठ है अष्टका मघामें 
पितर श्राद्धकी इच्छा करते हैं, कोई यह कहते हैं कि, नये जलसे नवीन कूप लेना और 
गोड यह कहते हैं कि, वर्षाका प्रारम्म आद्राका प्रवेश लेना नवान्नश्जाद्धमे विशेष अयोतिषमें 
कथन है कि, पिछछे आधे अयष्ठामें जब सूये हो और शुगनेत्रा रात्रि हो तब नये अन्नसे 
श्राद्ध कहें, और जन्मके “रमो और और तिथियोमे न करे “४ आषा कत्तिका मूल ( पूर्वा- 
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तिथो न च ॥ आश्लेषाकृत्तिकाज्पेष्ठामूछाजपदगेष्‌ च । ग॒रुभौमदिने रिक्ते तिथौ 
नाद्यान्नवौद्नम्‌ ॥ २ ॥ तन्नैव-'वृश्चिके शुक्तपक्षे तु नवान्नं शस्पते जुधैः ॥ ? 
अतः कृष्णपक्षे नेति गौडाः ॥ मेथिलास्तु-'अकृताग्रयणं चेव थान्यनातं नरोत्तम !' 
इति वाराहोक्तेः प्रतिधान्यं श्राद्धमाहः । तन्न ॥ जातपद्स्य आद्वयोग्यसमूदृपरः 
स्वात्‌ । हेमाद्रौ जातूकर्ण्यः-“ग्रहोपरामे च सुते च जाते पिञ्ये गयायामयनद्वये 
च । नित्यं च शंखे च तथैव पञ्चे दत्त भवेत्रिष्कसहस््रतुल्यम ॥ राङ्कं प्रादुरमा” 
वास्यां क्षीणचन्द्रां द्विजोत्तमाः । अष्टकासु भवेत्पद्मं तच द्त्तं तथाक्षयम्‌ ॥ २ ॥?' 
तत्रैव शंखः- “यदा विष्टिःर्थतीपातो भानुवारस्तथैव च ¦ पद्मकं नाम तत्‌ प्रोक्त 
मयनाञ्च चतुर्गुणम ॥ '' याज्ञवल्क्यः-` अमावस्याष्टका बुद्धिः कृष्णपश्षोऽयन- 
द्यम्‌ । दरव्यं ्राह्मणसम्पत्तिर्विषुवत्सूर्यसंक्रमः ॥ व्यतीपातो गजच्छाया ग्रहणं 
चन्द्रसूर्ययोः । राद्धं प्रति रुचिश्वेव श्राद्धकालाः प्रकीर्तिताः ॥ २ ॥? कृष्णपक्षः 
सर्वोपि । ` शोकेनापरपक्षं नातिक्रमेत । ' मासि मासे वाऽशनम्‌ । इति श्तेः । 
"ऊब वा सतुर्थ्या यदहः संपद्यते ऋते चतुदेशीम्‌' इति कात्यायनोक्तिः ॥ “मासि 
मासि कार्यमपरपक्षस्यापराह्नः श्रेयान्‌ ? इत्यापस्तंवोक्तेश्व वीप्सया सर्वकुष्णप- 
क्षेषु नित्यम्‌ । तेनोपसंहारान्महालयपरत्वं परास्तम्‌ । अत्र प्रत्यहं, पञ्चम्यादि, 
माद्रपदा ) शुक्र और मंगळबारमें नये अन्तको न खाय वहांही लिखा पद्रपदा ) उक और मंगळवारमे नये अन्नको न खाय वहांही लिखा हे कि, बृश्चिकके झुक झु 
पक्षम बुद्धिमान्‌ मनुष्य नबा अन्न मक्षण करना अच्छा कहते हैं, तिससे कष्णपक्षमें न खाय 
यह गौडोंका मत है ॥ हे टप | मैथिळ तो आग्रयण किये विना किसी अन्नको मनुष्य न 
खाय इस वाराहपुराणे बचनसे प्रत्येक अन्नमें श्राद्ध कहते हैं सो ठाक नहीँ क्योंकि, जात- 
पद श्राद्धयोग्य समूहका वाचक है । हेमाद्रिमें जातूकर्ण्यका वचन है कि, ग्रहण, पुत्रजन्म, 
पितृतिथि, गया, दक्षिणायन, उत्तरायण, शेख और पद्म इनमें दियाइआ दान 
सहन्त गुण अधिक होता है । क्षीणचन्द्रबाळी अमावास्याको शंख कहते हैं, और 
अष्टकाको प्म कहते हैं उनमें प्रदान किया हुआ अक्षय होता हैं, वहांही शंख कहते हैं 
कि, विष्टिकरण, व्यतीपात, और मानुबार इनका योग हो तो. उसको पदक कहते हैं नेअय- 
नसे चतुर्गुण फळ देते हैं ॥ याज्ञधर्क्यका कथन है कि, अमावस्या, अष्टका, वृद्धि, कृष्णपक्ष, 
उत्तरायण, दक्षिणायन, द्रव्य और त्राह्मणोंकी सम्पत्ति ये श्रादके समय कहे हैं, कृष्णपक्ष, 
सब लेना कारण कि, यह स्टरति है कै, शोकसे मी इष्णपक्षका अवलंबन न करे बा मास २ 
में मोजन करावे, वा चतुर्थीके पछि जो दिन चतुर्देशीके विना मिळे इस कात्यायनके वाक्यसे 
और महीने २ में करे, कृष्णपक्षका, अपरान उत्तम है इस आपस्तम्बके वाक्यसे दो वार कहनेसे 
सब कृष्णपक्षोमें नित्य है तिससे उपसंहारसे जो महाळयके विषयमे कहना वह परास्त छुआ 


इसमें यह तात्‌. पन्न हैं,कि, ति दिन, मीम], जिस, दिन. साममी जुडे, जो एक दिन 
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( ५६८ ) निर्णयसिन्धुः । [ वृतीय- 


यदहःसंपत्तिर्वा इति त्रयः पक्षाः । यदैकादेने राद्धं तदा दाशे एथगेव । याज्ञ- 
बल्क्येनामावास्यायाः पथड्रनिर्देशात्‌ ॥ एतेन कृष्णपक्षे यदहः सम्पद्यते । 
अमावास्यायां तु विशेषेण इति निगमोक्तेयुणोपरपक्षश्राद्वस्यामावास्येति शूल- 
पाणिमरतमप्यपास्तम्‌ ॥ ` अशक्ती दर्शेनापि मासिश्राद्सिद्धि! ? इति नारायण 
वात्तेः ॥ निरमिकाणां फस्मिश्चिदिने । आहिताम्नेस्तु दरे एव । * न दर्शन विना 
शराद्धमाहितामेदिजन्मनः ' इति मनूक्तेः ॥ सर्वकृष्णपक्षाशक्ती भात्स्ये-“ अनेन 
विधिना श्राद्धं त्रिर्दस्येह निषपेत्‌ । कम्याङुम्भवृषस्थेर्के कृष्णपक्षे च सर्वेदा ॥ ” 
कोपि । 'आहिताभेः संबत्सरे न्निः श्राद्वनियमः ' इति ॥ देवलः-“'अनेन 
विधिना श्राद्धं ङुयोन्संषत्सरं सकृत्‌ । द्विश्चतुर्वा यथाभाद्धं मासे मासे दिनेदिने ॥”” 
कृष्णपक्षेष्वापे महाल्यभ्रेत्वम्‌ । तञ्चोक्तं पाक्‌ ॥ व्यतीपाते विशेषमाह हसादौ 
गाङ्कः- ` फलं लक्षप्रयुत्पत्तौ भ्रमणे कोटिरुच्यते । पतने शतकोट्यस्तु पाते वे 
दत्तमक्षयम्‌ ॥ '' ज्योतिःशाख्रे- ` दाविंशातिस्तथोत्पत्तौ रमणे चैकविंशतिः । 
पतने दश नाडयस्ठ॒ पतिते सप्त नाडिका:॥ ” अन्त्यौ च द्वौ व्यतीपाती प्रायुक्तौ ! 
हेमाद्रौ मार्कण्डेयः- यदा च श्रोत्रियोभ्येति गह वेदविदभिवित । तेनैके- 
नापि कतंव्यं श्राद्धं च विपुवच्छुभम्‌ ॥ !' इद चापिण्डं कार्यमिति 
श्राद्ध होय तो अमाबस्याका श्राद्ध पृथकही होता है, कारण पके, याज्ञवल्क्यन अमाबत्त्या 
पृथक्‌ दिखाई है, इससे यह शूळपाणिका मत खंडित हुआ कि, कृष्णपक्षमें जो दिन मिले 
उसमें और विशेषकर अमावस्यां करै इस निगमके बचने कृष्णपक्ष गौण है, और श्राद्धका 
समय अमावस्या है सामर्थ्यं न होय तो अमाबस्यासेमी मासश्राद्धकी सिद्धि होती है, यह 
नारायणट्टातिमें कहा है || जो अमिहोत्री नहीं है बे चाहें जिस दिन और अग्निहोत्री तो 
अमावस्याकोही श्राद्ध करे, क्योंकि मनुका वाक्य है कि, अग्निहोत्री ब्राह्मणको अमावस्याके 
विना श्राद्ध करना उचित नहीं सत्र इष्णपक्षोंमें करनेका सामर्थ्यं न हो तो मत्स्यपुराणके इस 
विबिसे वेके तीन दिनोंमें श्राद्ध करे, और वह कन्या कुम्म वृषके सूर्थमें करे और वहमी 
सदैव कृष्णपक्षम करे, ककेभी लेनी कारण कि, देवळजीने यह कहा है कि, अभिकको बर्षमे 
तीन वार श्राद्वका नियम है, इस प्रकारसे वर्षदिनमें एक बार दो वा चार श्राद्ध करे वा 
महीने २ और दिन २ में करे, इष्णपक्षोमें भी मह'ळय उत्तम है सो पहिले कह आये हैं 
ब्यतीपातमें विशेष हेमाद्रिमें शंखके वचनसे कहा है कि, उत्पत्तिमें लक्ष गुना, अमणमें 
कोटियुना, पतनमें सौ कोटि और पातमें दिया अक्षय होता है ज्योतिःझाल्रमें कहा है कि, 


उत्पत्तिमें बाईस, अमणमें इक्कास, पतनमें दश घडी और पतितमें सात घडी होती हैं और _ 


मी दो व्यर्तापात पहिले कथन किये हैं ॥ हेमाद्रिमें मार्कडेयका कथन है कि, जब बेदज्ञाता 
अद्विोत्री वेदपीठी अपने "घर्में' भावे, "यादि वेह'एऐकेमी' हो “तो भी शुद्थी'विधिविषानसे शुभ 
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पारेच्छेदः ३. ] भाषादीकासमेंतः । ( ५६९ ) 


हेमाद्रिः ॥ एतजीवत्पितकोपि कुर्यात्‌ । “ उद्वाहे पुत्रजनने पित्र्येष्ट्यां 
सोमिके मखे । तीर्थ ब्राह्मण आयाते षडेते जीवतः पितुः ” इति 
मेत्रायणोयपरिशिष्टाक्तिः ॥ तिथिविशेषे फलविशेषो याज्ञवल्क्येनोक्तः- 
“कन्यां कन्यावेद्निश्च पञ्चून्वै सत्युतानपि । यूतं कृषिं च वाणिज्यं 
दिशफैकशफांस्तथा ॥ ब्रह्मवचस्विनः पुत्रात्‌ श्वणेरौप्ये सकुप्यके । ज्ञाति श्रैष्ठयं 
सर्वकामानामोति श्राद्धदः सदा ॥ प्रतिपभतिष्वेकां वर्जयित्वा चतुर्दशीम्‌ 
॥ ३॥ ? एताः कुष्णपक्षस्था एव ॥ महालपे तु फळभूमेति पृथ्वीचन्द्रोदयः ॥ 
पोर्णमास्यां हेमाद्रौ पितामहः-अमावास्याव्यतीपाते पौर्णमास्यष्टकासु च । 
विद्वान्‌ श्राद्धमङुर्वाणो नरकं प्रातिपद्यते ॥ ” एतन्माध्यादिपरम्‌ । “ ब्रीद्दिपाके 
च्‌ कतेव्ये यवपाके च पार्थिव । पौणेमासी तथा माघी श्रावणी च नृपोत्तम ॥ 
पाष्ठपयामतीतायां तथा कृष्णत्रयोदशी । एतांस्तु आद्वकालान्बै नित्यानाह 
प्रजापतिः ॥ ”? इति विष्णुधर्मोक्तो विष्णुः-'माधी प्रोष्ठपद्र्ध्वं कृष्णा त्रयो- 
दशी ? इति | अत्र माघी पौर्णमासीति कल्पतरुः ॥ ` श्रावण्यूध्वैमपि मघायो- 
गसंमवात्रयोद्शीविशेषणस्‌ ? इति. गौडाः ॥ नक्षत्रेष्वापि याज्ञवल्क्यः-“स्वर्ग 
ह्यपत्यमोजश्च शय क्षेत्र बळं तथा । पुच्ताज्छेष्ठयं च सौभाग्यं सम्द्धि मुख्यतां 





श्राद्ध करे, हेमाद्रि कहते हैं कि, इस श्राद्धको पिंडराहित करना चाहिये, और इस श्राद्वको 
बहभी करे जिसका पिता जीवित हो कारण कि. मेत्रायणीय परीझिष्टमे लिखा है कि, विवाह, 
पुत्रजन्म, पितरोका पूजन, सोमयज्ञ, तीर्थ, और जाह्मणका आगमन यह छ: जीबत पिताके 
हें, तिथियोंके विशेषमें फलका विशेष याज्ञबल्क्यने लिखा है .कि, कन्या, कुन्याका लाम, 
पञ्च, उत्तम पुत्र, जुआ, खेती, व्यापार, दो खुरबाळे, एक खुरवाळे, पशु, ब्रह्मतेजवाले पुत्र, 
सोना, चांदी, धन, जातिमें श्रेष्ठता, सम्पूर्ण कामनाको केवळ एक चतुर्दशीको छोडकर प्रति" 
पदाआदि तिथियोंमें श्राद्वका दाता ऋमसे प्राप्त करता है, ये भी तिथि ङृष्णपक्षकी ही . ळेनी 
चाहिये, महाळयमें बहुत फळ होता है यह पथ्वीचन्द्रोदयमें कहा है, कि, एणेमासीको हेमाद्रिमे 
पितामह ब्रह्माजीका वाक्य है कि अमावास्या व्यतीपात पौर्णमासी अष्टक्षामें जो जानकर श्राद्ध 
न करे वह नरकको गमन करता हे, यह माघको पूर्णेमाआदिके विषयमें कथन है, और माद्र- 
पदकी परूर्णिमाके पछि कृष्णपक्षर्का त्रयोदशी यह श्राद्धके काळ प्रजापतिने सदा कहे हैं ॥ विष्णु- 
धरमोक्तिमें विष्णुजीने कहा है कि, माघको पूणिमा और माद्रपदका प्रर्णिमासे अगले इष्णपक्षकी 
त्रयोदशी, यह माघीसे पूर्णिमा छेनी यह कस्पतरमें कहा है; कारण कि, श्राबणासे पछि मी 
माघका योग होसकताहै, इसको त्रयोदशीका ही विशेषण गौड कहते हैं अथोत्‌ माघकी त्रयो- 
दशी, नक्षत्रोमेंमी याशेवेल्कयेने यह लिखा हे कि, सवग संतान बळ झरती क्षेत्र 'बछे पुत्र श्रेष्ठता 
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(५६७० ) निर्णयसिन्ध॒ः । [ तृत्तीय- 


झुभम्‌ ॥ प्रवृत्तचक्रतां वापि वाणिज्यप्रभूतीनापि । अरोगित्वं यशो वीतशोकतां 
परमां गतिम्‌ ॥ धनं वेदान्‌ भिषक्सताद्वे कुप्यं गामप्यजाविकम्‌ । अश्वानायुश्च 
विधिवद्यः श्राद्धं सम्प्रयच्छति ॥ कृत्तिकादिभरण्यन्तं स कामान्‌ प्राप्तुयादि- 
मान्‌ ॥ ३ ॥ ” फलळान्तराण्यपि महाभारते कौमदिज्ञयानि ॥ माधवीये 
मरीचिः-` कृत्तिकादिषु ऋक्षेषु श्राद्धे यत्फलमीरितम्‌ । विष्कम्भादिषु योगेषु 
तदेव फलमिष्यते ॥ ” ब्रहस्पतिः-`` आरोग्यं चैव सौभाग्यं. शङ्गणां च परा- 
जिताम्‌ । सर्वान्‌ कामान्‌ प्रियां विद्यां धनमायुयेथाकमस्‌ ॥ सूयादिदिवसेष्वे- 
तच्छादकृछमते फलम्‌ । बवादिकिरणेष्वेतच्छाद्वकुललभते फछम्‌ ॥२॥?' अन्यानि 
च षण्णवतिश्राद्धादीनि प्राणुक्तानि मार्कण्डेयपुराणे-` श्राद्धाहंदव्यसंपत्ती तथा 
दुःस्वम्रद्शेने ।जन्मक्षे ग्रहपीडासु आद्धं कुवीत चेच्छया ॥ '' अथ श्राद्वाधिका- 
रिणः । चन्द्रिकायां सुमन्तुः-`` मातुः पितुः प्रकुर्वीत संस्थितस्यौरसः सुतः । 
पेतमेधिकसंस्कारं मनत्रपू्वकमादितः ॥ ” तत्रैव हेमाद्रौ झंखः-" पितुः पुत्रेण 
कतव्या पिण्डदानोद्काक्रिया । पुत्राभावे तु पत्नी स्यात्तदभावे ठु सोद्रः ॥ ” 
अत्र यद्यपि पुत्रपदं क्षेत्रजादिद्वाद्शविधपुत्रपरम्‌ । ते च द्वादशाएुत्रा याज्ञवल्क्य" 
नोक्ताः-* औरसो धर्मपत्नीजस्तत्समः एुत्रिकासुतः । क्षेत्रजः क्षेत्रजातस्तु सगो- 





सौमाग्य सम्राद्दे मुख्यता झुभप्रबृत्ति तथा राज्य व्यपार आदि नीरोगता, यश रोकका नाश 
परमगाति, धन, बेद, वेयकका सिद्ध, शुभशररिता, अजा ( भेड), अश्व, अवस्था इन फर्छोको 


ऋमसे बह प्राप्त होता है जो कोई ङात्तिकासे आदि लेकर मरणीपर्यन्त नक्षत्रेमे श्राद्ध करता है, | 


औरकभी श्राद्वके समय भारत कोमे आदिमें लिखे हैं, माधवीयमें मरीचिका कथन है कि, 
कृत्तिका आदि नक्षत्रोर्मे जो श्राद्धका फळ कहा है, वही फळ विष्कमआदि योगेंमें होता है,ऐसा 
जानना, ब्रृहस्पाते कहते हैं कि, आरोग्य, सौभाग्य, शत्रुओंका पराजय, सब कामकी प्राति 
लक्ष्मी विद्या धन अवस्था इनको ऋमसे राबिबारआदि सात वारोंमें श्राद्ध करनेवाला प्राप्त होता 
है औरमी छानवे श्राद्ध प्रथम कथन कर आये हैं; मार्कण्डेयपुराणमें कहा है कि, जब श्रादके 
योग्य द्रब्य हो और जब खोटा स्वप्न दाखि तथा जन्मका नक्षत्र हो तथा जव ग्रहोंकी पीडा 
प्रहणादि हो इनमें इच्छासे आद्ध कौर ॥ अब श्राद्वके अधिकारी कहते हैं, चन्द्रिकामें सुमन्तुका 
वाक्य है कि औरस पुत्र मृतक इए माता पिताका सपिंडी संस्कार सत्कारसे मन्मेक करे, 
बहांही हेमादरिर्मे शंखका वाक्य है कि, पुत्र पिताका पिण्डदान और जलदान कर्म करे, पुत्र न 
होय तो पत्नी; “परनी"न'क्षेय-तोःसहोदर भाता. कर, सजि. ना बारह 
प्रकारके पुत्रोंका बोध होता दै, और बे बारह पुत्र याज्ञबल्क्यने कथन किये, हैं. कि धर्मपर्लासे 
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त्रेणेतरेण वा ॥ गृहे प्रच्छन्न उत्पन्नो गूडजस्तु सुतः स्मृतः । कानीनः कन्यकाजातो 
मातामहसुतः स्मृतः ॥ अक्षतायां क्षतायां वा जातः पौनर्भवस्तथा । दद्यान्माता 
पिता वा यं स पुत्रो दत्तको भवेत्‌ ॥ कीतश्च ताभ्यां विक्रीतः कृत्रिमः स्यात्स्व- 
यंकृतः । दृत्तान्मातुः स्वयं दत्तो गर्भे विन्नः सहोढजः ॥ उत्सृष्टो गृह्यते यस्तु सोप- 
विद्धो भवेत्सुतः । पिण्डदोशहरश्चैषां पएवाभावे परः परः ॥ ५॥ '' इति । 
तथापि ॥ ` दत्तोरसेतरेषां तु पुत्रत्वेन पारेग्रहः ॥ इति हेमादावादिपुराणे 
कलावितरेषां पुत्रत्वनिषेधादौरसदत्तकपरमेव ॥ यद्यपि “ पिण्डदोऽ- 
शहरश्चैषां पूर्वाभावे परः परः ' इति याज्ञवल्क्योक्तेरोरसाभावे 
दत्तकप्राप्तिः, तथाप्यौरसाभावे पौत्रः, तदभावे प्रपौत्रः, तदभावे दत्तकाद्यः 
इति ज्ञेयम्‌ ॥ “ पुत्रेण लोकान्‌ जयति पौत्रेणानन्त्यमश्वते । अथ पुत्रस्य पौत्रण 
बक्नस्यामोति विष्टपम्‌ ॥ ” इति जीमूतवाहनश्रतवासेष्ठहारीतशंखालेखितोक्तेः ॥ 
` होकानन्त्यं दिवः प्राप्तिं पुत्रपौत्रप्रपौत्रकैः › इति याज्ञवल्क्पोक्तेश्च “ पुत्र 
पोत्रश्च तत्पुरः पुत्रिकापुच एव च । पत्नी भ्राता च तञ्जश्च पिता माता स्नुषा 
तथा । भगिनी आगिनेयश्च सपिण्डः सोदकस्तथा । असँनिधाने पर्वेषामुत्तरे 
पिण्डदाः स्मृताः ॥ २ ॥ ” स्मृतिसंग्रहे-“प्रपौत्रान्तरं. पुत्रिका पुत्रो क्तेस्तत्सम- 


जो उत्पन हो वह औरस, उसके तुल्य पुत्रिकाका पुत्र होताहे, अपमी ल्लीमें जो पैदा हो वह 
क्षेत्र चाहे वह सगोत्रसे हो वा इतरसे हो, घरमें छिपकर जो उत्पन्न हो वह गूढज, कन्यासे 
उत्पन्न कानीन, नानाका पुत्र कहा है, पुरुषके सम्बन्धसे रहित हो बा नहीं हो ऐसी ल्लीमें जो 
अन्यसे उत्पन्न हो वह पौनर्भव पुत्र कहाता है, माता व पिता जिसको देदे, वह पुत्र दत्तक 
कहात्ता है, जो माता पिताने बेच दिया हो वह क्रीत होता है, जो स्वयं पुत्र करलियाहों वह 
स्वयंकृत कहाता है, जिसने अपनी आत्मा देदी हो वह स्वयंदत्त कहाता है, गर्मेमें जो विवाइ- 
के समय हो अर्थात्‌ गर्भेवतीसै पववाह करनेसे जो उत्पन्न हो, वह सहोढज होता है, जो 
किसीका त्यागा हुवा ग्रहण किया जाथ वह अपविद्ध पुत्र होता है, इन बारह १२ में पूर्व २ के 
अभावमें पिछला २ पिण्डका देनेबाळा और अंरका मागी होताहै, तो मी कळियुगमें दत्तक 
औरसके सिवाब दूकरोंको पुत्रभावसे स्वीकार न करै यह हेमाद्रि और आदित्यपुराणमें कलियुगे 
और पुत्रोंके निषधसे औरस दत्तकके विषयमे माता पिताके संस्कारका पूर्वोक्त कथन है ॥ यद्यपि 
ूवे २ के अमावमें पर २ पिण्डका दाता और अंशका मागी होता है इस याज्ञबास्क्यके बचनसे 
औरसके अभावमें दत्तककी प्राति है तथापि औरसके अभावमें पौत्र और पौत्रके अभावमें 
प्रपौत्र उसके अभावमें दत्तकआदि यही समझना, क्योंकि पुत्रसे लोकोंको जय करता है, और 
पौत्रसे अनन्त लोकोंको मोगता है, और पुत्रके पौत्रसे त्रझळोकको प्राप्त होता है । जीमूत- 
बाहनमें लिखा वसिष्ठ वारीत शंखलिखितोंके वाक्योंस और पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, पुत्रिकापुत्र, 
पत्नी, भाता, ज्ञाताका पुत्र, पिता, माता, स्नुषा (बहू ), मगिनी, मानजा, सर्पिंड, सोदक, 
इनमें ए्वके न हीनिमें पिछले "२: पिष्डके दाता कहे हे ॥ इस स्मृतिसंभ्रहंक' 'वर्चनमें'प्रपौजके पछि 
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त्वाञ्च दृत्तकस्य ॥ ” यद्यपि बृहस्पातिना-“ पुत्रश्च पुत्रिकापुत्रः स्वगप्रातिकरा- 
बुभो । रिक्थे च पिण्डदाने च समानौ परिकीर्तितौ ॥”” इति पौत्रसाम्यमुक्तम्‌ ॥ 
याज्ञवल्क्येन च- औरसो धर्मपत्नीजस्तत्समः पुत्रिकासुतः? इति औरससाम्यम्‌ ! 
तथापि-'छोके राजसमो मन्त्री? इत्यादौ किञ्चिन्न्युने समशब्दप्रयोगात्‌ । गौण- 
मुख्ययोः साम्ययोगाच्च ध्तुत्यर्थं तत्‌ । न तु समविकल्पः । इति भ्रामितव्यम्‌ । 
* पुत्रः पौचः प्रपौत्रो वा श्राता वा त्रातसंततिः । सपिण्डसंसतिर्वापि क्रियाहां 
तृप जायते ॥ तेषामभावे स्वेषां समानोदकसन्ततिः । मातृपक्षसपिण्डेन संबन्धो 
यो जलेन वा॥ङुलद्रयेपि चोच्छिन्ने खरीभिः कार्या क्रिया नृप । तत्संवातगतेवांपि 
तद्रिक्थात्कारयेन्रप ॥ ३ ॥ ” इति . विष्णुपुराणाच्चेति प्रपौत्रानन्तरं दत्तकादय 
इति पृथ्वीचन्द्रमदनरत्नकाछादशांदयः ॥ मदनपारेजातेप्येवम्‌ ॥ बोपदेवरुद- 
घरादयस्तु- पुत्रेषु विद्यमानेषु नान्यो वै कारयेत्स्वथाम्‌' इति सुमन्तृक्तौ ॥ 
* पितामहः पितुःपश्चात्पञ्चश्वं यदि गच्छति । पौज्रेणेकादशाहादि कतय्यं श्राद्ध- 
षोडशम्‌ ॥ नेतत्पोत्रेण कतंव्यं घुत्रवांश्रेस्पितामहः ॥ ” इति छन्दोगपरिशिष्टे 
च पुत्रशव्दस्य द्वाददाविधसुतपरत्वात्‌ ` एवीभावे परःपरः? इत्यस्यानन्यपरत्वाच्च 
दत्तकाद्यभावे पोत्रादीनामप्याविकार इत्याहुः ॥ तङ्रौणसुख्ययोः साम्यायोगाइ- 
पुत्रिकाक्रा पुत्र कहा है और उसके समान दत्तक है, यद्यपि बृहस्पतिने तो पुत्र और पुत्रिकाका पुत्र 
यह दोनों स्वगेकी प्राप्ति करनेवाले हैं धन लेने और पिण्डदानमें ये दोनों समान कहे हैं और 
पोत्रके तुल्य कहे. हें, और याज्ञवल्क्यने मी धर्मपत्नीसे उत्पन्न हुआ औरस और. 
उसके समान बेटीका पुत्र कहा है इस वचनसे औरसके तुल्य कहा हैं, तथापि लोके राजाके 
समान मन्त्री है इत्यादिमें कुछ न्यूनमें मी समशब्दका प्रयोग होनेसे गौण और मुख्यका 
तुस्यताका प्रयोग है इससे प्रशंसाके निमित्त वह वाक्य है तुल्यताका विकल्प है, यह सन्देह 
नहीं करना, और पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, भाता, भ्राताकी सन्तान, सापैण्डकी संतानमौं क्रियाके 
योग्य होती है, उन सबके अमावर्मे समानोदकोरका सन्तान वा माताके पक्षका सपिण्ड जळदान 
करै, हे ठुप ! यदि दोनों कुळ नष्ट होगये हों तो खरी वा उनका समूह उसके धनर्मेसे क्रियाको 
करै, इस विष्णुपुराणके वाक्यसे प्रपौत्रके पाछे: दत्तक आदि करें, यह प्रथ्वीचन्द्रोदय, मदनरत्न, 
कालाद्दी आदिके वचन कहते हैं, मदनपारिजातमें भी ऐसेही लिखा हे ॥ बोपदेव रुद्रधर 
आदि तो कहते हैं कि पुत्रोंके वियमान होते अन्य ख़घाको न करें इस सुमन्तुके वाक्यसे पिताके 
पीछे यदि पितामह मरजाय तो पौत्र दशाइ आदि षोडश श्राद्ध करै, यदि पितामहे पुत्र 
होय तौ पौत्र ये श्राद्ध न करे इस छन्दागपरिशिष्टमें पुत्रशन्दसे बारह प्रकारके पुत्रोंका बोध 
होता है और क अके, असावें, परपर, करे यह मा अन्य कर्थका. बोधक नहीं, इससे दत्तक 
आदिके अभावमें पौत्र आदिका अधिकार है यह जो कहते हैं सो ठीक नहीं कारण कि गौण 
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तके सति पोत्रस्यांदाहरत्वस्याप्यभावापत्तेः पुत्रप द्स्यौरसमात्रपरत्वाच्चिन्र्यम्‌ ॥ 
अत एव निषेधादुपनीतपात्रसच्ेप्पनुपनीतपुत्रस्येवाधिकारः ॥ ` ओरसश्चानुपनी 
तोपि कुर्यात्‌ ! इत्याइ एथ्वीचन्द्रोदये सुमन्तुः-“श्ाद्धं ङुर्यादवइयं तु प्रमीत- 
पितृको [द्विजः । ब्रतस्थो वात्रतस्थो वा एक एव भवेद्यदि ॥ ” वृद्धमनुः- ङुया- 
द्डुपनीतोपि श्राद्धमेको हि यः सुतः । पिठयज्ञाइतें पाणे जुड्या ट्राह्मणस्य 
सः ॥ ?' एको मुख्य औरस इत्यर्थः ॥ मडुः- न ह्यस्मिन्‌ युज्यते कम किंचि- 
दामौञिबन्धनात्‌ । नाभिव्याहारयेद्रहस्वथानिनयनाहते ॥ ? ब्रह्मवेदः ॥ 
सुमन्तुरपि- नाभिव्याहारयेद्गह यावन्मोञ्ञी निबध्यते । मन्त्राननुपनी- 
तोपि पठेदेवेक औरसः ॥ ” अयं मन्त्रपाठः त्रिवर्षकृतच्ूडस्येव । “अनुपनीतोपि 
कुषींत मन्त्रवस्पितृमेधिकम्‌ । यद्यसौ कृतचूडः स्याद्यदि स्याच त्रिवत्सरः ॥ ” 
इति सुभन्तूक्तेः ॥ यत्तु व्यात्रः-“ कृतचूडस्तु कुवीत उद्कं पिण्डमेव च । 
स्वधाकारं प्रयुञ्जीत वेदोच्चार न कारयेत्‌ ॥ '' इति ॥ यच्च स्मृतिसंग्रहे- कृतचू- 
डोचुपेतश्च पित्रोः श्राद्धं समाचरेत्‌ । उदाहरेत्स्वधाकारं न तु वेदाक्षराण्यसौ ॥!' इति । 
तत्‌ प्रथमवर्षचूडाविषयमिति माधवमद्नरत्नपथ्वीचन्द्राः निवर्षोर्ध्व मन्त्रवत्त्वस्य 





और सुख्यकी साम्यताके अयोंगसे दत्तक पुत्रके होते पीत्रभी अंशका मागी नहीं होगा, पुत्रपद 
औरस ( सन्तान ) मात्रका बोधक है इसी निषेधसे जिसका यज्ञोपवीत द्ोगया हो ऐसे पात्रके 
विद्यमान होते भी भनुपनीत पुत्रकाही अधिकार है. कारण कि पृथ्वीचन्द्रोदयमें सुमंत्तुने यह 
कथन किया है कि, अनुपनीत मी औरस पुत्र क्रिया करै, कि जिसका पिता मरगया हो वह 
द्विज ब्रतमें स्थित हो वा हो यदि एकही होय तो श्राद्वको अवश्य करे वृद्धमनुका वाक्य है कि, 
अनुपनीतमें मी पुत्र यदि एक होय तो श्राद्ध करै, और त्राह्मणके हाथमें पितृयज्ञकी आहुति दे 
इसमें एक पदसे मुख्य औरस पुत्रही लेना ॥ मनुजीने कहा है कि यज्ञोपवीत 
पयेन्त कोई क्स न करे, और स्वघा अथोल्‌ ( श्राद्ध ) के विना वेदका उच्चारण न करै. 
सुमंतुका मी वाक्य है कि, जबतक यज्ञोपवीतकी मौज्ञी न बँधे तबतक वेदका उच्चारण 
न करे और अनुपनीत मी मुख्य औरस पुत्र मन्त्रॉको पढे यह मर्न्त्रोका पाठ उसको ही है 
जिसका तीसरे वषे मुण्डन होगया हो कारण कि, सुमन्तुका वाक्य है कि, यज्ञोपवीत 
रहित र्मा पुत्र मन्त्रासे पितृयज्ञ करे, यदि तीन वर्षका होय और मुण्डन हो चुका हो तो 
व्याप्रने यह ळिखा है कि, मुण्डनके अनन्तर पिंड जळदान करे, और स्वघाको कहे परन्तु 
वेदको नः पढे और जो स्प्रतिसंप्रहमें लिखा है कि, मुंडनके पछि यज्ञोपबीत रहित मी माता- 
पिताके आद्वको करै, और स्विवाको पढे और वेदके अदीर ने पढे यह" दोनों वचनं उसके विष 


(«७७ ) निर्णयासिन्थुः । [तृतीय- 


विकल्पः इति चन्द्रिका बोपदेवश्व । दत्तकादिपरो निषेध इति वमम्‌ ॥ 
मदनरत्ने स्कान्दे-`' यज्ञेषु मन्त्रवत्कर्म पत्नी कुर्याद्यथा नृप । तथौर्ध्वदैहिकं कर्म 
कुयांत्सा धर्मेसंस्कृता ॥ '' अशक्तौ तु कात्यायनः-“' असंस्कृते तु पर्या च ह्यमि- 
दाने समन्त्रकम्‌ । कतंव्यमितरत्सर्व कारयेदन्यमेव हि ॥ ” पुत्रश्च न जन्मतोः- 
घिकारी । कि तु वर्षोत्तरमित्याह कालादर्शः-“ चोलादाद्याब्दिकादर्वाड न कुर्या- 
त्पैतमेघिकम्‌ । पुत्रश्चोत्सत्तिमाचेण संस्कुर्यादणमोचनात्‌ ॥ पितरं नाब्दिकाची- 
छात्पेतृमेधेन कर्मणा ॥ !” एतचौरसस्येव । दत्तकादीनां तूपनीतानामेचाधिकार 
इति कालादर्शः ॥ पृथ्वी चन्द्रोदयेपि स्कान्दे ` पित्रोरनुपनीतोपि विदध्यादौरसः 
सृतः । औध्वदेहिकमन्ये तु संस्कृताः श्राद्वकारिणः ॥” इति ॥ अन्यत्रापि-दी- 
महालयादावजुपनीतस्याधिकारोष्माभिः पूर्वेमुक्तः ॥ प्रपौत्राभावे दच्चकादय एका- 
दृश पुत्राः । तदभावे भर्चेः पत्नी तस्याश्च सः | ` अएुत्रा शायनं अर्चः पालयन्ती 
ब्रते स्थिता । पल्येष' दद्यात्तारिपडं कृत्त्रमंशां लमेत च ? इति वृद्धमनूक्तेः ॥ “ 
भायापिण्ड पतिर्दद्याद्वते भार्या तथैव च । श्वरत्रादेश्च स्नुषा चैष तदभावे सपि- 
ज्डकाः॥' इति ` पुत्राभावे तु पत्नी स्यास्पत्न्यभावे तु सोद्रः ' इति च हेमादौ 
यमें हैं, जिसका पाहिछेही वर्ष चूडाकमे हुआ हो । माधवरत्न पृथ्वीचन्द्रोदय कहते हैं, तीन 
वषके पीछे इसको मन्त्रपाठ करनेका विकल्प है, यह चन्द्रिका और बोपदेषने कहा है और 
हम तो यह कहते हैं कि, निषेध दत्तकके निमित्त हे ॥ भदनरल्नमें स्कंदपुराणका वाक्‍य है कि 
यजञोमें हे उप ! जैसे मन्त्रोको पढकर पल्ली कम करती है इसी प्रकार धर्मसंस्कृत वह पत्नी 
मरणके कमेको मी करै, सामथ्यै न होय तो कात्यायनने यह कहा है कि, असंस्कृत पुत्र और 
पत्नी मन्त्रोसे अभिदाहक्रिया करै अन्य सब कर्म किसी औरसे करादे पुत्र जन्मसे अधिकारी 
नहीं किन्तु वर्षके उपरान्त है, मुण्डन और एक वर्षसे पाहिले पितृयज्ञ न करै, यह काला- 
दशैका वाक्य दै, मदनरत्नमें सुमन्तुने भी यही कहा है कि, पुत्र पिताका संस्कार उत्पन 
होतेही ऋणमोचनसे करै, एक वर्ष और मुण्डनसे पाहिळे न करे, यह मी औरसके निमित्त है 
दत्तक आदिमें तो उसकोही अधिकार है जिसका यज्ञोपवीत होचुका हो यह काळाद्ीमे 
कहा है ॥ परथ्वीचन्द्रोदयमें स्कन्दपुराणका वाक्य है क्रि, अनुपनीत मी औरसपुत्र मांता 
पिताका औषध्वेदैहिक कम करै, और पुत्र तो संस्कारके उपरान्त द्वके अधिकारी है और 
अमाबास्या महालय श्राद्वार्मे मी हम अनुपनीतका अधिकार पहिळे कह आये हैं, प्रपीत्रके 
अमावमें दत्तक आदि ११ ग्यारह पुत्र और उनके अमावमें वह पत्नी करै जिसका वह पति 
था, कारण कि, इद्धमनुने यह कहा है कि, जिसके पुञ्ज न हो वह पत्नीही पतिकी शय्याको 
पाळन करती है, और व्रतमें स्थित होकर पिंड दे और सम्पूर्ण धनको ग्रहण करे और 
मार्याको पिंड पाति दे पतिको मारयो दे, और सासको: बहू दे, और यह न होवे तो सापड 
दे, कारण कि;'हेमाद्रिमे शंखने' कहा' है! कि,“:घुञरके ":अभाबमेंः पत्नी “और पत्नीके अमावमें 


परिच्छेदः ३. ] भाषादीकासमेतः । (९७५ ) 


शद्षक्तेः ॥ पृथ्वीचन्दस्तु-' कानीनगूठसहजपुनभूतनयाश्र ये । पत्यभावे विकु- 
युस्ते त्वप्रशस्ताः स्मृता हि ते ॥ ” इति स्मृतिसंग्रहात्‌ ॥ पत्न्यभावे कानीनादय 
इत्पाह । पत्युरपि सपत्नीपुत्रे सतति नाघिकारः । ` पितपल्यः सर्वा मातरः !! 
इति सुमन्तूक्तेः ` विदध्यादौरसः पुत्रो जनन्या औध्वेदेहिकम्‌ । तदभावे सप- 
त्नीजः क्षेत्रजाद्याः स्मृतास्तथा ॥ तेषामभावे तु पतिस्तद्भावे सपिण्डकाः !? इति 
मद्नरन्ने कात्यायनोक्तेश्च ॥ “ बह्रौनामेकपलीनामेष एव विधिः स्मृतः । एका 
चेत्‌ शुत्रिणी तासां सर्वास्तां पिण्डदस्तु सः ॥ !' इति बृहृस्पतिवचनाच ॥ अप- 
राकेप्येबसू । तेन यच्छुद्विविवेके उक्तं ` सत्यापि सपलनीपुत्रे पत्युरेवाथिकारः ! 
इति । तन्निरस्तम्‌ । यच्च तत्रैव कात्यायनः-' न भायांयाः पतिर्दद्यादपुत्राया 
अपि काचित्‌ । ? यञ्च विष्णुपुराणम्‌-' कुलदयेपि चोत्सन्ने ्रीभिः कार्या किया 
नृप ' इति ॥ यच्च मार्कण्डेयपुराणम्‌-' सवांभावे रियः ङुर्युः स्वमतृणाममन्त्र 
कम्‌ ' इति ॥ तदासुरादिविवाहोदाविषयस्‌ ॥ “` धम्योर्विवाहेरूटा या सा पत्नी 
परिकीर्तिता । कयकीता तुया नारी न सा पल्यभिधीयते ॥ न सा देवे न सा 
पित्रये दासीं तां युनयो विदुः ॥'' इति माधबीये झातातपोक्तेः ॥ यत्त शद्विरत्ना- 


सहोदर माई दे ॥ प्रथ्वीचन्द्रोदयमें तो यह कथन किया है कि, कानीन गूढ़ सहज पुनेभूपुत्र 
पत्नीके अमावमें ही पिताका संस्कार अभिक्रिया करे क्योंकि, ये निकृष्ट हे इस स्मृतिसंग्रहके 
वाक्यसे पल्नीके अमाबर्मेही कानीन आदिका अधिकार है सपत्नीका पुत्र होय तो पतिको मी 
ख्रीके संस्कारका अधिकार नहीं कारण कि, सुमन्तुने यह कहा है कि, पिताकी सन स्त्री माता 
होती है और मदनरस्नमें कात्यायनका वचन है कि, माताका ओऔध्वेदैहिक कमें औरस पुत्र 
करै उसके अमावमें सपत्नीका पुत्र करे वह भी न होय तो क्षेत्रजआदि पुत्र, बे भी न होय 
तो पति, पाति मी न होय तो सपिंड करे, और बृहस्पतिने मी कहाहै है कि, एक पुरुषकी 
बहुत ज्रीकी यही विधि है कि, उनमें जो एक पुत्रबाळी दै वही सबको पिंडकी दाता है ॥ 
अपराकॅमें भी यही है तिससे जो शुद्धिविवेकमें यह कहा है कि, सपत्नीका पुत्र होतेमी 
पतिका अधिकार जो है, सो खण्डित हुआ जो वहांही कात्यायनने कहा है कि, पुत्ररहित 
मार्याको पति कदाचित्‌ पिंड न दे, और जो विष्णुपुराणे छिखा है कि, दोनों कुळोंके नष्ट 
होनेपर क्ली क्रिया करै, और जो मार्कण्डेय पुराणमें लिखा है कि, सबके अभाबमें अपने पति- 
योंका संस्कार मंत्र विना ल्ली करै, ये सब वचन उन ज्लियोकें विषयमें हैं, जो आसुर आदि 
विवाहोसे विवाह दों क्‍योंकि, जो घमहाके विवाहोंसे विवाही हों क्योंकि, जो घमेहीके 
बिषादोंसे विवाही-हों.वह्ी एली. कही. है.मोळळी ह्ली, पत्ती नही. ढाती. वह. देव... ओर पितर 
कर्मोंके योग्य नहीं उसको मुनिजन दासी कहते हैं, यह बात माधबीयमें झातातपने कही है ॥ 





विर्णयसिन्धः । [ तृतीय- 


$ _° अपुन्नस्य च या पुत्री सापि पिण्डप्रदा भवेत्‌ । तस्य पि 
le निक्षिपे '' इति जावाछोक्तेः ॥ “अर्तृ्घनहरा पत्नी तां विना 
दुहिता स्मृता । अज्ञादज्ञात्संभवाति पुत्रवदहिता उणा” हति बृहस्पतिना दुहि. 
तुर्धनहारित्वोक्तेश्व ' पुत्राभावे कन्या तद्भावं सपत्नीएत्रः ' इत्याहुः । तसः 
विरोधात्‌ । मातुर्ढाहतिरः शेषमणात्ताभ्य ऋतेन्वये ' इति दुहितुमाठधनम्राहित्वेन 
पुत्रस्य तच्छराद्धानघिकारापत्तेश्चोपेक्ष्यस्‌ । वचनं तु भ्रातूपुचाद्यभावविषयम्‌ ॥ 
पल्यभावे आविभक्तस्य सोदरः । प्रवोक्तवाद्ववचनात्‌ । विभक्तस्य तु दुहिता 
धनहारित्वात । पूर्वोक्तजाबाळिवचनाच । तत्राप्यूढानूढसमवाये ऊडेव । “दुहिता 
पु्रवच्कुयोन्मातापित्रोस्तु संस्कृता ॥ आशौचसुद्कं पिण्डभेकोदिष्टं सदा तयोः॥” 
इति भरद्वाजोक्तेः ॥ तदभावे दौहित्रः धनहारित्वात्‌ । सातापित्रोरुपाध्यायाः 
चार्ययोरोध्वंदेहिकम्‌ । ङुवन्मातामहस्यापि ब्रती न भ्रश्‍यते ्रतात्‌ ॥ इति | 
चन्द्रिकायां वृद्धमनूक्तेः ॥ “ यथा ब्रतस्थोपि सुतः पितुः कुयात्‌ क्रियां तृप। 
उद्काथां महाबाहो दोहित्रोपि तथाहेति ॥” इत्यपराके भविष्योक्तेश्व ॥ एतद्धन. 
जो ञुदधिरत्नाकर और झूळपाणिने यह कहा है कि पुत्ररहितकी जो पुत्री है वह मी पिण्ड 
देनेवाळी दै वह पिताके दश पिंड एक दिनही देदे इस जाबाळेके वाक्यसे पतिके धन क- 
वाली पत्नी और पत्नीके न होनेमें पुत्री कहा हि “ie 
जंग है से झे समान पुत्री मी होती है इस वावसे बहस्मतिने पुत्रीको भत 
डेनेबाडी कहा है, इससे इनके अमावमें कन्या और कन्या न होनेमें सपत्नीका पुत्र अधि- 
कारी है, यह शद्धिरनाकर और शूळ्पाणिका कथन है इस कारण त्यागने धोग्य है कि, एक 
तो इ क वचनोंका बिरोध आता है और एक कणसे शेष माताके घनको पुत्री और 
उनके अभावर्म वंशक मनुष्य छें इस वचनसे पुत्रीको माताके बब अपर 
पुत्रको मी उसके श्राद्धक्षा अधिकार न रहेगा हाँ वचन तो विषय 
चरितार्थे हो जायगा और जहां श्राताके पुत्र न हो, पत्नी न होय*तो Pe कै 
जिसका विभाग नहीं हुआ हो कारण कि, पहिले शने यही क र सार भाई २ 
दिमाग शोगया होय तो पुत्री धनको ठे, इसमे पूर्वक क है, क शी 
बिबाही और विना विवाहियोंके बाचमें विबाही धनको ळे कारण कि मरदाजका यहः बा ह 


( ५७६) 





तो दौहित्रको घनका भागी होनेसे अधिकार है. २ 
कारण न्द्रिकामें मनु ; 
कि, माता पिता गुरु आचार्ये नाना इनके नोप ह इद म प 
र सम्पादन करे 


तो ब्रतसे अष्ट नहीं हो सकता, और अपराकेमे मनि em 
-0. 5 क्रिंयॉ" anggAGiri ४४७7) . Veda प्यपुराणक | Te >- ’ 


चिक AEM, . . 


परिच्छेदः ३. ] भाषाटीकासमेतः । ( ५७७ ) 


हारिण आवश्यक नान्यस्येत्याह ॥ तत्रेव स्कान्द!-“ श्राद्धं मातामहानां तु अवश्यं 
धनहारिणा । दोहित्रेणार्थनिष्कृत्ये कतव्यं पवुत्तरम्‌ *” इति ॥ तेन 
दौहिबच्नोत्र पुत्नीकृत इति देवयाज्ञिकोक्तिः परास्ता ॥ अन्न परनीदौ- 
हिचसमवायेंशपरत्वात्‌ पल्येव ङुर्यात्‌। दोहित्रश्नातृपुत्रसत्त्वे विभक्तस्य दोहित्रः, 
अविभागे भ्रात्रपुचः । भ्राततत्पुत्रसत्त्वे कनिष्ठश्रेत्‌ श्रातैव । ज्येष्ठश्रेत्तत्तत्पुतः 
कुर्यादिति दाक्षिणात्यग्रन्थाः ॥ हारलतादौ तु “ श्रातुर्श्नाता स्वयं चक्रे तद्वाया 
चेन्न विद्यते । तस्य श्रातसुतश्रके यस्य नास्ति सहोदरः ॥ ?? इति ब्राह्मोक्तेः । 
“ पत्नी कुर्यात्सुताभवे पत्न्यभावे सहोदरः ” इति कौमा ज्येष्ठञ्चातैव ङुर्यान्न 
तरुत्रः ॥ यच-` नानुञस्य तथाग्रजः ? इति । तत्‌ कनिष्ठ्रातृसत््वाविषयम्‌ ॥ 
यज्ञ मतु।- संवैषासेकजातानामेकश्चेतपुत्रवान्भवेत्‌। सवीस्तांस्तेन पुत्रेण एुत्रिणो 
मन्नुरञ्रवीत्‌ ॥ ' इति ॥ तरसहोदराभावविषयामेस्युक्तम्‌ । एतेन पुत्रत्वातिदेशो- 
यम्‌ । अतस्तास्मिन्‌ सति एकादश पुत्राः प्रतिनिधयो न कार्याः । स एव पिण्ड - 
दोंशह्रश्चेति अत्रापि वाचस्पातिमनुटीकाकल्पतरुरत्नाकराद्यः परास्ताः ॥ 'द्वाद- 
झपुत्राभावे पत्नीदुहितरः ? इति याज्ञवल्क्योक्तेश्च ॥ तस्मादत्तकपुत्नमशंसेयामिति 


जळदान आदि क्रिया करने योग्य है यहमी उसकोही आवश्यक है जो धनका अधिकारी हे 
और नहीं ॥ बहांही स्कन्दपुराणके बचनसे यह कहा है कि, धन रेनेबाळा दोहि त्र नानाके 
आदूको अवश्य करे, उससेही उसकी निष्कृति प्रायश्चित्त है, तमी वह धनका अधिकारी है, 
तिससे बही दौहित्र यहां लेना जो पुत्रकी तुल्य करलिया हो, यह देव यात्षिककी उक्ति खण्डन 
हुई, यदि यहां पत्नी और दौहित्र दोनों होये तो धनको मालकनी होनेसे पत्नीही करै, दौहित्र 
भाईका पुत्र दोनों होये तौ विभाग कियेका दौहित्र और बिभाग न हुआ होय तो श्राताका 
पुत्र करे, भाई और माईके पुत्र छोटे होय तो भाई करै और ज्येठा होय तो भाइका पुत्र 
करे यह दक्षिणियोंके ग्रन्थोमें कहा हे॥ हारछतादिकमें यह लिखा है कि, माइही करे, भाईका पुत्र 
न करै कारण कि ब्रह्मपुराण और कूमपुराणम यह लिखा है कि, भ्राताकी खरी न होय तो भ्राता 
करे और जिसके भ्याता न होय उसका कर्मे भ्राताके पुत्र करें, और पुत्रके अमावमें पत्ती करे 
और पर्त्मांके अमावमें सहोदर भाई करे, जो किसीने यह कहा है कि, छोटे माईका कर्म ज्येष्ठ 
न करे यह तब है जब कोई छोटा आता दो, जो मनुका यह वाक्य है कि, एकसे उत्पन्न हुए 
सब माइयोंमें जो एक पुत्रवाला हो वे सब उससे पुत्रवाळे हैं यह मनुने कहा है यहभी तब है 
जब कोई सहोदर आता न हो यह पहिले कहआये हैं इससे यह सब पुत्रका अतिदेश है अर्थात 
भाईआदियें पुत्रमाव मानना है, इससे औरससपुत्रके होते ग्यारह प्रकारके पुत्र प्रातिनिचि न करने 
बही पिंडका दाता, भर-घनः ठेतरेाा, दै, इससे. चाचस्पतिः-मलुक्की-रीकाः- कल्पतरु रत्नाकरआदि 
परास्त किये, बारह प्रकारके पुत्रोके अमावमें पत्नी और पुत्रियॉको इस याइबल्क्यके वचनसे 


(९७८) निर्णयापिन्छु) ॥ | तृतीय- 


विज्ञानेश्वरः ॥ अविभक्तविषयं वा ॥ मदनरत्ने स्मृतिसंग्रहे-''पुत्रः कुर्पातितुः 
श्राद्धं पत्नी च तदसन्निथो । धनहायेथ दोहित्रस्ततो भ्राता च तत्सुतः ॥ भ्रात्रोः 
सहोदरो भ्राता ङुयीद्दाहादि तन्सुतः । ततस्त्वसोदरो भ्राता तदभावे च 
तत्सुतः ॥ २ ॥ '' इति । भ्रातूपुजाभावे कमेण पितस्वुषास्वसतत्पुचादयः ॥ 
धनहारित्वात्‌ ॥ भगिनीतत्सुतयोर्विशेषसाह मदनरत्ने कात्यायनः-“ अनुजा 
अग्रजा वापि भ्रातुः ङुर्वीत संस्क्रिपाम्‌ । ततः श्वस्षोद्रास्तद्वत्कमेण तनयः 
स्तयोः ॥ !! अपरार्के काष्णोंजिनिः-“ पुत्रः शिष्योऽथवा पत्नी पिता भ्राता 
स्वृषा शरुः ॥ स्रीहारी धनहारी च कुर्यात्पिण्डोदकक्रियाम्‌ । '' माकण्डेयपुराणे- 
“पुत्रो भ्राता च तत्पुत्रः पत्नी माता तथा पिता । वित्ताभावेपि रिष्यश्च कुर्वी- 
रन्नोध्वदेहिकम्‌ ॥ '' तेन धनहारी एतद्विन्न इति काळादशेः ॥ अत्र पाठक्रमो न 
विवक्षितः ॥ एवंबाक्येष्वथ ततः शब्दादिभिः श्रौतक्रमोक्तेः ' अथ जिहया अथ 
वक्षसः ? इतिवत्‌ ॥ एश्वीचन्द्रोदये वृद्धमतुः- स्नुषा स्वस्रीयतत्पुरज्ञातिसंबान्धिः 
वान्धवाः । पुजाभावे तु ङुर्वीरन्‌ सपिण्डान्तं यथाविधि ॥ !!' मार्कण्डेयपुराणे- 





पर्त्नाकोही अधिकार है तिससे यह दत्तककी स्तुति है, यह विज्ञानेश्वर कहते हें, अथवा उसके 
विषयमें है जहां विभाग न हुआ हो || मद्नरत्न भौर स्पृतिसंप्रहमें लिखा है कि, पिताके श्ाद्कों 
पुत्र करे, यदि पुत्र निकट न होय तो त्री करे, ल्ली न होय तो धनको ऊेनेवाळा दौहित्र करे, 
दौहित्र न होय तो आता करै और भ्राता न होय तो माईके पुत्र करें, सहोदर माइका संस्कार 
दाहाक्रिया आदि आता वा भ्राताके पुत्र करें वे न होये तो असहोदरमाई, 
वे भी न होये तो आताके पुत्र करें, इस बचनसे आतृपुन्नेंके अमावमें 
क्रमते परिता माता मगिनी भगिनीके पुत्र धनके मागी होनेसे उनकी क्रिया कर्थ करै, मगिनी 
और भगिनीके पुत्रों विशेष मदनरत्नमें काव्यायनने कहा है कि, छोटी वा बडी भगिनी माईकी 
क्रिया करे, उसके अनन्तर अतहोदर भगिनी करे, इसी प्रकार क्रमसे उनके पुत्र करे अपः 
राकेमें काष्णोजिनिका वाक्य है कि, पुत्र शिष्य पत्नी पिता आता खी पाठने और धनका 
लेनेवाळ। पिंड और जलदान क्रिया करे ॥ माकेण्डेयपुराणमें ळिखा है कि, पुत्र आता त्राताका 
पुत्र पत्नी ज्ञाता पिता और शिष्य धनके अभावं मी औभ्बेदैहिक कमे करे, काछादशे यह 
कहते हैं कि, धन केनेवाळा इनसे भिन्न ळेना, इन छोकोंमें पाठका क्रम हमें विवक्षित नहीं 
कारण कि, पूर्वेवाक्यमे अथ और तततः शब्द आदिसे श्रीत ( श्रवण ) ऋमदी कहा है जैसे 
अथ निहाका और अथ वक्षःस्थडका न्यास करे, प्रथ्वीचन्द्रोदयमें वृद्मनु कहते हैं कि, वधू 
भगिनी मगिनीके पुत्र ज्ञाति सम्बन्धौ बान्धवं ये सब पुत्रके अंमाविमे सॉपैडातिके "कमेको यथान 
विद्वि को । माईण्देदवराणका वाक्य है कि जिसके पत्रआदि बन्धु नष्ट होगयेहो उसका 


परिच्छेदः ३. ] भाषाटीकासमेतः । ( ५७९ ) 


''पुत्रादयत्पन्नवन्धोश्च सखापि श्वशुरस्प च । जामाता स्नेहवत्कुर्यादख्रिछं पेतृमेधि- 
कम्‌ ॥ ?' चन्द्रिकायां वृद्धातातपः- ‘मातुलो भागिनेयश्च स्वस्रीयो मातुलस्य 
च । श्वशुरस्य शुरो्चैव सख्युमोतामहस्य च ॥ एतेषां चेव भार्याणां स्वसुर्मातुः 
पितुस्तथा । श्राद्धमेषां तु कर्तव्यमिति वेदविदो विद्वः ॥ २ ॥ '' शुद्विविवेके 
पृथ्वीचन्द्रोदये च ह्ये ` दत्तानां चाप्यदत्तानां कन्यानां कुरुते पिता । चतुर्थेऽ- 
इनि तास्तेषां कुर्वीरन्‌ सुसमाहिताः ॥' द्त्ताः-वाग्द्त्ताः ॥ “` मात्तामहानां 
दौहित्राः ङुषन्त्यहनि चापरे । तेपि तेषां प्रङुर्वन्ति द्वितीयेऽहनि सर्वदा ॥ 
जामातुः श्वशुराश्चङ्रुस्तेषां तेपि च संयुताः । मित्राणां तदपत्पानां ओत्रियाणां 
युरोष्तथा ॥ आगिनेयसुतानां च सर्वेषां त्वपरेहनि । राजा सति सपिण्डे तु 
निरपत्ये पुरोहितः ॥ मन्त्री वा तंदशोचं त पुरा चीत्वा करोति सः ॥ « ॥ !' 
अत्र दितीयाहादौ ्राद्वविधानमास्थिसंचयपरम्‌ ॥ कालादशे- ‘दाहादि मन्त्रव" 
स्पित्रोविदध्यादौरस्तः सुतः । तदभावे तु पौत्रश्च प्रपौत्रः पुत्रिकासुतः ॥ दौ हित्रो 
धनहारी च भ्राता तत्पुत्र एव च । पिता माता स्नुषा चैव स्वसा तत्पुत्र एव च ॥ 
सपिण्डः सोदको मातुः सपिण्डश्च सहोदकः । खी च दिष्परलिंगाचार्या जामाता 
च सखापि वा ॥ उत्सन्नबन्धो रिकथेन कारयेदवनीपतिः ॥ ३ ॥ ' गौतमः- 
“चुत्राआवे सपिण्डा माहसपिण्डाः शिष्याश्च दछुः । तदभावे ऋस्विगाचायौं ॥'” 
मित्र और श्वशुरका जामाता लेहसे मृतककमे करे । चन्द्रिकामें वद्ध झातातपका कथन है 
कि, मानजेका मामा और मामाका मानजा कमे करै, तथा श्वशुर गुरु मित्र नाना पत्नियाँका 
भगिनी माता और पिता इनका श्राद्ध करना यह वेदके ज्ञाता जानते हैं ॥ शुद्विबिवेक और 
पृथ्वी चंद्रोदयमें ब्रह्मपुराणका वचन है कि, वाग्द्त्ता और अदत्ता कन्याओंका कर्मे पिता करे, 
और वे कन्या चौथे दिन सावघानीसे पिताआदिका कमे करें, नानाका कमे दौहित्र प्रथम 
दिन करे; और नाना मी दोहित्रके कर्मको दूसरे दिन करे जामाताके कमेको श्वशुर और 
श्वशुरके कर्मको जामाता करै, मित्र मित्रकी सन्तान वेदपाठी गुरु भानजा मानजेके पुत्र इन 
सबका कर्म प्रथम दिन करे, यदि राजाका सपिंड और सन्तान न होय तो पुरोहित वा मंत्री 
राजाके अशीच बीतनेपर कर्मको करे, यहाँ दूसरा दिन, अस्थिसञ्चयसे लेना || काछादशेमें 
कथन किया है कि, पिता माताके दाइक्रिया आदि कमको औरस पुत्र मंत्रसे करै, वह न 
होय तो पौत्र प्रपौत्र पुत्रीपुत्र दौहित्र धनका ग्राहक भ्राता आताके पुत्र पिता माता वधू भगिनी 
भगिनीके पुत्र स्पिड सोदक और माताके सपिंड सोदक स्री शिष्य अत्विक्‌ आचाये जामाता 
और मिश्र कऋरमसे कर्मको सम्पादन करे जिसके कोई बन्धु न होय उसके क्रिया कमेको उस- 


केही धनसे पाजा कव गोता ते कि, पत्रके, अभावे दि, सपिण्ड 
(ष्य कमे करें, और वे न होगें तो ऋतिक और आचाय करे ॥ और जो चग्द्िकामें वृद्ध, 


«८० ) निणेयसिन्थः । _ [ तृत्तीय- 


यत्त चन्द्रिकायां इद्धातातपः='्रीत्या श्राद्धं प्रकत्तेव्यं सवेषां वर्णलिङ्गिनाम्‌? 
इति तरसवर्णेविषयम्‌ ॥ ' ्राह्मणस्त्वन्यवर्णानां न क्ुयोत्कर्म किंचन । कामाछो- 
भाद्गयान्मोहात्कृत्वा तज्ञातितां व्रजेत्‌ ?! इति ब्राहमोक्तः ॥ “न ब्ाह्मणेन कत्तेघ्यं 
शूदस्याप्योध्वदैहिकम्‌ ॥ शूदेण वा जाह्मणस्य विना पारशावात्कचित्‌ ॥ ! इति 
पारस्करोक्ते्च ॥ पारशव ऊढ्यूदापुत्रः ॥ अत्रेदं तत्त्वम्‌ ॥ सवत्र पुत्रादेः सर्वस्याः 
भावे पल्यादेराधेकार उक्तः तत्राभावोऽसन्निधिनादाश्चोच्यते ॥ अत एव पूत्र 
` असन्निधाने पर्वेषाम्‌? इत्युक्तम्‌ । तत्रासत्निधौ पर्न्यादेः सवीधिकारे प्राप्ते- 
“ प्रोषितावसिते एुत्रः काछादपि चिरादपि ॥ एकादशाद्याः कमशो अ्येष्ठस्य 
विधिवाक्तियाः ॥ ज्येष्ठेनेव तु यत्कृतम्‌'' इत्यायेर्देशान्तरेऽपवादात्पु्नारो एव 
पल्यादेः सपिण्डनादावाविकारः ॥ असन्निधो तु तत्पूर्वमेव नोध्वस्‌ ॥ अतोऽन- 
घिकारिणा श्रात्रादिना कृतमप्यकृतमेवेति पुनरावर्तनीयस्‌ । मासिकापकषाँप्या- 
वर्तेनीयः ॥ एकदशाहमासिकानि नावतंन्ते । 'तज्ज्यायसापि कतंब्यं सपिण्डीकरणं 
शुनः? इतिवदाडत्तिविधानाभावादिति केचित्‌ ॥ तन्न ॥ अस्य निर्मूलत्वात्‌ । 
शातातपने कहा है कि, सम्पूर्ण वर्ण और आश्रमका प्रीतिसे श्राद्ध करना वह सवर्णके विष- 
यमें है, कारण कि, त्रह्मपुराणका वाक्य है कि, ब्राह्मण अन्य वणाँके किंचित्‌ भी कमे न करै, 
काम लोम भय मोहसे करके उसी जातिको प्राप्त होता है, पारस्कर मी कहते हैं कि, ब्राह्मण 
शूद्धके ओष्वेदैहिकको न करै और पारशव अर्थात्‌ विवाही शूद्राके पुत्रके विना झाद्रमी त्राह 
णके कमेको न करे, यहां यह सिद्धांत है कि, सब जगह पुत्र आदि पहिले २ के अमाबमें 
पत्नी आदिका अधिकार कहा है वहां अभावका अर्थ निकट न होना और मृत्यु दो प्रकारका 
लेनी इसीसे पहिळेके असन्निधानम# यह वचन कह आये हैं, तहां पुत्र आदिके पास न होनेमें 
पत्नी आदिका सवेत्र अधिकार पाया तो यदि पिता परदेशमें मराहो तो चिरकालमें मी पुत्र 
एकादशाइ आदि क्रियाओंको करसकता है और वेही कमेक्रिया तो जो अ्येष्ठने की हो इत्यादि 
वचनोंको देशान्तरमें पूर्वोक्त वचनोके अपवाद होनेसे पुत्रके नाशरमेंही पत्नी आदिका सपिंड 
आदिमे अधिकार है, यदि पुत्र समीप न होय तो सपिण्डीसे पूवेकमैमेंही अधिकार है पश्चात्‌ नही ॥ 
इससे अनधिकारी माई आदिका किया हुआभी न किया हुआ है, इस कारणसे फिर 
करना चाहिये, यदि मासिक यथार्थ न हुआ होय तो फिर करना चाहिये, एकादशाह 
और मासिक ये दूसरी बार न करने, सपिण्डीकरण दूसरी बार इसके समान करना । 
इसके समान एकादशाह और मासिकको पुनः विधिका अमाव है यह कोई कहते हैं, 
` सो यथार्थ नही कारण कि, यह वचन निर्मूल है इससे वेभी कनिष्ठके कियें हुए 


१ तथा च-यं ब्राह्मणस्तु शूद्रायां कामादुत्पादयेत्सुतम्‌ । स पारयन्नेव शवस्तस्मात्पारशवः | १ 
त्मृतः ॥ अर्थार्व-जो"ज्राह्मण-शूद्ाम (कामले पुत्र/उत्पन्न करैः. वहः रारण. ८. करता हआ शब है भ्र 
इससे उसको पारशव कहते हैं ॥ ५ 





परिच्छेदः ३. ] भाषाटीकासमेतः । (५८१ ) 


अतस्तदापि कनिष्ठकृतमावतंते । वृद्धिश्रोतापिण्डपितृयज्ञार्थ तु कृतं नावतते । 
“भासपिण्ड्याग्रैमान्‌ पुत्रः पितृयज्ञं समाचरेत्‌ । न पार्वणं नाभ्युदयं 

लभते फलम्‌ ॥! इति वृद्धयुत्तरानिषेधनादिसि ॥ 'भ्राता वा भ्रातूपुचो वा इत्या- 
दिहारीतादिविचोभ्यः कनिष्ठादेरप्यायेकारात्‌ । यथात्र अ्येष्ठकतृंकत्वबाथः, तथा 
एुत्रकतृकरबस्यापि बाधः । सपिण्डने तु बडु वक्तव्यं तन्निणेये वक्ष्यामः ॥ आधि- 
कारविशेषेण क्रियाव्यवस्थोक्ता विष्णुपुराणे-“पूवाः क्रिया मध्यमाश्च तथा 
चैवोत्तराः किया: । तरिप्रकाराः क्रिया ह्येतास्तासां मेदाव्छणुष्व मे ॥ आदाहाः 
हाद्शाहाञ्च मध्ये याः स्युः क्रिया तृप । ताः पूवी मध्यमा मासे मास्यकाद्‌्टः 
संज्ञिताः ॥ प्रेते पितृत्वमापन्ने सपिण्डीकरणाद्‌नु । क्रियन्ते याः क्रियाः पुनः 
प्रोच्यन्ते ता दृषोत्तराः ॥ पितृमातृसतपिण्डँश्च समानसलिलेस्तथा । तत्संघातगः 
तेश्चव राज्ञा वा धनहारिणा ॥ एवो मध्याश्च कतंब्याः पुत्रा्थरेव चोत्तणः । 
दौहित्रेवा नरश्रेष्ठ कायास्तत्तनयस्तथा ॥ मृताहनि तु कतंव्याः ्रीणामप्युत्तराः 
क्रियाः ॥ ६ ॥” दोहित्रतत्पुजयोधनहारिणोरिदस ॥ एवमन्यस्य धनहतुः 
यश्वार्थहरः स पिण्डदायी' इंस्पापस्तम्बाक्तेः ॥ "प्रेतस्य प्रेतकायाणि अकृत्वा 





पुनः करने उचित है वृद्धि, वेदोक्त पिण्ड, पितृयञ्ञके निमित्त किये कर्मेकी तो 
आबूति नहीं होती असपिण्ड और अमिहोत्री पुत्र मृतक पिताके कर्मको न करै, 
और न पार्वण और न नांदीमुख श्राद्ध करे, यदि करे तो फळ की प्राति नहीं होती 
भ्राता वा भाईका पुत्र कमै करे, इत्यादि हार्रात भादिके कई बचनोसे कनिष्ठ भाईकामी 
अधिकार है जैसे यहां ज्येष्ठको आद करनेका बाघ हे तैसेही पुत्रको भी श्राद्ध करनेका बाध 
है, सापिण्डीमें तो बहुत कुछ कहना है वहं सापिड निर्णयर्म कहेंगे ॥ अधिकारियोंके | 
भेदसे क्रियाकी व्यवस्था विष्णुपुराणमें इस प्रकार है कि, एबी मध्यमा उत्तरा ये 
तीन प्रकारकी क्रिया हैं, उनके भेद मुझसे सुनो हे राजन्‌ ! मरनेके दिनसे बारह दिनके 
बीचमें जो क्रिया होती है वह एवो कहाती है, और मास २ में जो एकोदिष्ट किया जाता है 
वह मध्यमा क्रिया कहाती है, सार्पेंडीकरणके पीछे जब प्रेत प्रितर हो आता 
है तब जो क्रिया की जाती है वह तब उत्तर कहाती है, इन तीनोंमें पिता माता 
सपिण्ड सोदक इनके समूहमें जो हों उन्हें वा राजा और ।धनके भागीको पूवी और 
मप्यमा क्रिया करनी, हे नरोत्तम | उत्तर क्रिया पुत्र वा दौहित्र वा इनके पुत्रोको करनी 
चाहिये, और त्त्रियोंकी भी उत्तरा क्रिया मरनेके दिन करनी यह भी दोहित्र और उसके पुत्र 
उनकोही अधिक्रार, है ,,जितको-प्रत...मिळाहो, इसी, प्रकार औरभो; उप्तकोही अधिकार है, 
जिसको धन मिलाहो कारण कि, आपस्तम्बने यह कहा है कि, जो धनका भागी है वही 


(५८२) निर्णयसिन्धुः । [ तृर्तीय- 


घनहारकः । वणानां यद्दघे प्रोक्तं तद्रतं प्रयतश्चरेत॥'' इति पृश्वीचन्दो दये व्याघ्रः 
पादाक्तेः ॥ मदनरत्ने स्कांदोपि-'मलमेतन्मनुष्याणां द्राविणं यत्मकीतितम' 
इत्युक्त्वा “ ऋषिभिस्तस्य निर्दिष्टा निष्कृतिः पावनी परा । आदिहपतनात्तध्य 
कुयात्पिण्डोदकक्रियाम्‌ ॥'' इत्युक्तम्‌ ॥ क्रियानिबन्धे कात्यायनः- “न च माता न 
च पिता कुर्यात्पुत्रस्य पैतृकम्‌ । नाग्रजश्च तथा भ्राता भ्रातूणां तु कनीयसाम्‌॥ ' 
पृथ्वी चन्द्रोदये वोधायनः- पित्रा श्राद्ध न कतव्य पुत्राणां ठु कथंचन । रात्रा 
चेव न कतव्य भ्रातृणां च कनीयसाम्‌ ॥ यदि स्नेहेन कुयांत्तां सपिण्डीकरणं 
विना । गयायां तु विशेषेण ज्यायानपि समाचरेत्‌ ॥ २॥?' अन्याभावे पित्रा- 
दिरपि कुयात्‌ ॥ “ उत्सन्नवान्धवं प्रेतं पिता श्राताथवाग्रजः । जननी चापि 
संस्कुर्पान्महृदेनोन्यथा भवेत्‌ ॥ '' इति सुमन्तूक्तेः ॥ जह्मचारिणां तु शुद्विविवेके 
एथ्वीचन्दोदषे च त्राह्म-' असमापतब्रतस्यापि कतंव्यं अह्मचारिणः । श्राद्ध तु 
मातापितृभिने तु तेवां करोति सः ॥” श्राद्धं मासिकाब्दिकादि सर्व कार्यमि- 
त्यथः ॥ न॒ स्विति निषेधोऽन्यसच्वे ॥ यत्तु छन्दोगपरिशिष्टे-“न त्यजेरसूतकं 
कर्म असचारी स्वयं कचित्‌ । न दीक्षणात्परं यज्ञे न न कृच्छादि तपश्चरन्‌ ॥ पित- 
यपि मृते नेषां दोषो भवति काचित्‌ । आशोचं कर्मंणोन्ते स्यात्‌ त्यहं वा 
पिण्डका दाता होता है, पुथ्बीचन्द्रोदयमें व्याघ्रपादने मो यही कहा है कि, प्रेतके प्रेतकर्म किये . 
विना जो धन लेता हे वह सावधार्नासे उस ब्रतको करे, जो वर्णोके वधमें कथन किया है. 
गद्नरत्नमें स्कन्द पुराणके बचनसे भी कथन किया है कि, जिसको दव्य कहते हैं, यह मनुष्योंका 
मळ है, यह कहकर कहा है कि, ऋषियोंने उसका पवित्र और श्रेष्ठ यह प्रायश्चित्त कहा है 
कि, मरनेसे छेकर उसकी पिण्डदान क्रिया कर दे ॥ क्रियानिवन्धमें कात्यायनका वाक्य है 
कि, पुत्रका मृतक कर्म माता, पिता और कनिष्टञ्राताका कम बडा माई न करे, प्रथ्वीचन्द्रो” 
दम वोधायनका कथन है कि, पुत्रके श्राद्धको पिता और कनिष्ठ प्राताके श्राद्धको भाई न करे, 
यदि स्नेहसे करे, तो सपिण्डीकरणके बिना करे, गयार्मे तौ बडा भाई बिशेषतासे करे, यादे 
अन्य कोई न होय तो पिता आदि भो श्राद्ध कंरै,कारण कि, सुमन्तुने यह कहा दै कि, जिस 
प्रेतका कोई बान्धव न होय उसका संस्कार पिता भ्राता बडा भाई माता करे, नहीं तो महापाप 
होता है ॥ ब्रह्मचारियोंके लिये तो झुद्धिविवेक और प्रध्वीचन्द्रोदयेंब्रह्मपुराणका यह कथन है 
कि, जिसका ब्रत समाप्त न हुआ हो, उस ब्रह्मचारीके वार्षिक मासिक श्राद्धको पिता आदि करे 
और माता पिताके श्राद्धकों त्रक्षचारी न करे, यदि दूसरा करनेवाला हो जो छन्दोग परिदिष्ट 
लिखा है कि, सूतक भर्थोत्‌ सन्तति जन्मभे ब्रह्मचारी अपने कमेकी कमी भी न त्यागे, और यज्ञकी 
दोका के र, हि तही, आरा लए पत ब 
कमी दोष नह होता. कमेके समाप्त होनेपर केवळ तीनं [दिन ` अशौच रहता है ॥ 





परिच्छेद: ३. ] आषाटीकासमेतः । { ५८३ ) 


ब्रह्मचारेणाम्‌ ॥ २ ॥' यञ्च याज्ञवस्क्यः-'न अझ्मचारिणः कुर्युरुद्कं पतिता- 
स्तथा' इति । तदप्यन्यसच्वे ॥ अन्याभावे तु अ्रह्मचारिणापि कार्य पूर्वोक्तवृद्ध- 
मनुवचनात्‌ ॥ “आचायपिज्गपाध्यायान्निहंत्पापि बरती ब्रती । संकटान्नं च नाश्नी- 
यान्न च ते! सह संवसेत्‌ ॥!! इति तेनेवोक्तेः ॥ 'त्रह्मचारिणः झावकर्मिणो ब्रतान्नि- 
बृत्तिरन्यत्र मातापित्रोः’ इति वसिष्ठाक्तेः ॥ अत्राश्ञौचमेकाहं वक्ष्यामः ॥ प्रागुप- 
नयनान्मृतस्य तु पश्चवर्षोत्तरप्तापेण्डीकरणवर्ज्य षोडशाश्राद्वादि सर्वे कार्यमित्युक्त 
देवजानीये ॥ 'असंस्कृतानां भ्रमो पिण्डं दद्यात्संस्कृतानां कुशेषु' इति प्रचेतोव- 
चनाञ्च ॥ एतच्चाग्रे वक्ष्यामः ॥ आबिभक्तानां विशेषमाह पथ्वीचन्द्रोदये मरीचिः- 
“बहवः स्युर्यदा पुत्राः पितुरेकत्र वासिनः । सर्वेषां तु मतं कृत्वा ज्येष्ठनेव तु 
यत्कृतम्‌ ॥ द्रव्येण चाविभक्तेन सवैरेव कृतं भवेत्‌ ॥” ज्येष्ठस्य कतत्वेपि सर्वे 
फलभागिन इत्यर्थः ॥ तेन ये बरह्मचर्यपरान्रवजनादयः फलसंस्काराः ते सर्वेषां 
भवन्तीति सिद्धस्‌ ॥ संस्ाष्टिनामप्येवम्‌ ॥ तुल्यत्वात्‌ ॥ विभक्तानां विशेषमाहो- 
शनाः- “नवश्राद्धं सपिण्ड्वं श्राद्धान्यपि च षोडश । एकेनेव तु कार्याणि संवि- 
भक्तधनेष्वपि ॥ '' छघुह्दारीतः- ` सपिण्डीकरणान्तानि यानि भाद्धानि षोडश । 
पृथङ्‌ नेव सुताः ङुर्यृः पृथग्द्रव्या अपि कचित्‌ ॥ ऊध्वं संपेण्डीकरणात्सबें कुर्यः 


जो याज्ञवरक्यने कथन किया है कि, ब्रह्मचारी किसीको जलदान न दे, और दे तो पतित 
होता हे; यह मी तभी है जब कोई दूसरा करनेवाळा हो, यादे वूसरा कोई न हो तो ब्रह्मचारी 
मौ पहले कहे हुएके अनुसार बृद्ध मनुके बचनसे करे, कारण कि, बृद्ध मनुनेही यह कह! 
हे कि, आचाय, पिता गुरु इनका दाह करके मी ब्रह्मचारी ब्रतसे पातित नहीं होता परन्तु 
सूतकके अन्नको भोजन न करे, और न उनके संग शयन करे, और वसिष्ठनेभी यह कथन 
किया है कि मातापितासे भिन्न मृतक कार्ये करनेवाळे त्रह्मचारीका ब्रत खंडित हो जाता है, 
इसमें एक दिनका आशौच वहेंगे, यज्ञोपवीतसे पहिळे और पांच वर्षके उपरान्त मृत्यु इएके 
श्राद्ध आदि सब करने चाहिये यह देवजानीयमें कथन किया है कि, जिनका संस्कार न हुआ 
हो उनका पिंड भूमिम देना और सस्क्रतोंका पिंड कुशाओपर देना, इस प्रचेताकेमी बचनसे 
यह आगे कहेंगे ॥ जिनका विभाग नहीं हुआ है उनको विशेषकर परथ्वीचन्द्रोदयमें मराचिने 
कहा है कि, यदि पिताके बहुत पुत्र हों और वे एकत्र रहते हों उनमें सबकी सम्मतिसे जो 
बडेने इकडे दरव्यसे कार्य किया हो वह मानो सबनेही किया, बडेके करनेसे सब फरूभागा ४, 
तिसते ब्रह्मचर्य परान्नका व्याग आदि जो संस्कार हैं वे सबके होते हैं यह सिद्ध हुआ, समान- 
तासे कियोंकामी ऐसेद्वी हैं. विमक्तोंका विशेष झुक्रने कहा हे कि, नबश्राद्ध सपिडी और षोडश 
श्राद्ध विमक्त धनवाऊेमेंमी एकही करे ॥ ढघु हार्रातने ये कहा है कि, सपिंडीतक जो सोलह 
श्राद्ध हैं यदि भाई जुंदे २ हॉ हो तो उनको अलंग २ ने करें, और सोर्पेडासे पीछे अलग ३ 


a) ब्रिणयासिन्छुः | ( तूर्ताय- | 


” अद्नरत्ने-“ विभक्तास्त एथकडुर्युः मतिसंवत्सरादिकम्‌ । 
बह कक सेत तत्कृतम्‌ ॥'' एतेनाग्द्कादिष्वोविभक्तानामनियम् 
एकेनवाविभक्तेषु कृते सस्तु वे द्या तस 
इति वदन शूलपाणिः परास्तः ॥ दत्तकस्तु जनकस्य उुन्नादयभ | द्यान्न तत्स- 
रवे ॥ “गोत्ररिक्थे जनयितुर्न मजेइत्रिमः सुतः ह । गोबरिक्यानुगः पिण्डो व्यपैति 
ददतः स्वधा॥'' इति मनूक्तेः ॥ इदं जनकरय एु्रसत्वविषयम्‌ ॥ एतदच प्रवरम- 
खया कात्यायनछोगाक्षिम्यां स्पष्टयुक्तम-'अथ ये | 
परपरिगरहेणानाषेया जातास्ते दयासुष्यायणा भवन्ति ॥ यथा | 
यानि चान्यान्येवं ससुत्पत्तीने इल्मानि भवन्ति’ इत्यादिना दयोः पित्रोः प़वरा- 
हुकसवोक्तम्‌। 'अथ यथेषां स्वासु भायास्वपत्यं न स्यादक्‍्थं हरेयुः पिण्डं चेग्य- 
श्विपुरुषं ददयर्ययुभयोरन स्यादुभाभ्यामेव दल्युरेकश्मित्‌ आदे. एथयुदिश्येकापेणे 
द्ावजुर्कीतयेत्पारेगहीतारं चोत्पादसितारं चातृतीयात्‌ पुरुषात्‌? इति ॥ हेमाद्री 
काष्णांजेनिः- ` यावन्तः पितृवज्याँ: स्युस्तावद्रिदत्तकादय: । प्रेतानां योजनं 
इः स्वकीयैः पितृभिः सह ॥ दाभ्यां सहाथ तत्युत्राः पोतरास्त्वेकेन तत्समम्‌ । 
चतुरे छनदस्तसमादेष! ब्रिपुरषी ॥ साधारणे कालेषु विशेषो नाहि 
वर्गिणाम्‌ ॥ मृताहे त्येकमुदिश्य कुर्युः श्राद्ध यथाविधि ॥!? इति ॥ अस्यार्थमाइ 
ही सब करें. मदनरत्नमें कथन है कि, ग्रतिवर्षके एकोदिष्टआदि श्रादको जुदेइए अलग २ कहैं 
और साझेमें जो एकने किया वह मानो सबने किया इससे यह शूल्पाणे इसके कथनसे परारत 

इआ कि, बार्षिकआदि श्रादमें अविमक्तोंका नियम नहीं है, दत्तक तो उत्पन्नकती पिताके कोई 
पुत्र न होय तो दे, होय तो न दे कारण कि, मनुने पह कहा है कि, दत्तकपुञ उत्पन करतेवा- 
ठेके गोत्र और धनको प्राप्त नहीं होता, गोत्र और धनके पीछे चडमेवालेके पिंड और ख़धा 
ये दोनों देनेबाळेके नष्ट हो. जाते हैं यह बात तब है जब उत्पादक पिताके कोडे पुत्र हों ॥ यह 
भात प्रवरमज्ञरीमें कात्यायन और लौगाक्षिने स्पष्ट कथन की है, इसके अनन्तर जो दत्तक 
नीत कात्रिम पुत्रिका पुत्र हैं ये अनके स्वीकारसे अनाषेय इथामुष्यायण अथौत्‌ गोत्ररहित होगये 
हैं, वे दामुष्यायण होते हैं, जैसे शौंग और शैशिरीयेकि अन्यभी उत्पत्तिसे वंश हो जाते हैं 


व्र 


इत्यादैसे दोनों पिताओंके प्रवरोको कहकर कहा है कि, जो इनके अपनी ज़ियोंमें सन्तान न 


he [al 


होय तो धनको ळे और तीम पुरुषतक पिंडदे यदि दोनों पिताओोके न होनेसे दोनोको दे 
एक श्राद्ध और एकही पिण्डमें भिन्न २ दोनेके नामका उच्चारण करे, लेने और देनेवाडे दोनों- 
का नाम तीन पीढीतक ळे ॥ हेमाद्रिमे काष्णाजिनिका वाक्य है कि. जितने पिताके वर्गमें हो 
दत्तक आदि पुत्र उतनोंके संग मृतकका अपने पपितरोंके संग भिळाबें, और दचकोके 
पुत्र दोके संग और. पौत्र एकके संग i चोथे, पुरुषमें... सपनी, च्छा है | 
तिससे य त्रिपुरुषी ° है" साधारण" कोलम वार का ~= 0 विशेष नहीं ॥ हेमाद्रिने | 





हि ळे 


परिच्छेदः ३. ] भाषाटीकासमेतः । ( ९८५) 


हेमाद्रिः-दत्तकादयः जनकपालकयोः कुले प्रेतानां स्ववगीयेः सपिण्डनं ङुर्युः । 
दत्तकानां पुत्रास्तु पितुरदेत्तकस्य पितृभ्यां जनकपालकाभ्यां स्वपिता महाभ्यां 
सपिण्डनं झुर्थुः ॥ तेषां पौत्राः स्वपितरं दत्तकेन पितामहेन तजनकेन च सपि- 
ण्डयेयुः । चतुथोपि तत्कुलस्थ एव । तेषां प्रपोत्रस्तु दत्तकस्प प्रपितामहस्य 
पालककुलस्थं चतुर्थ योजयेन्न वा॥ छन्द इच्छा । दशेमहालयादी तु दयोः पित्रोः 
पितामहयोः प्रापितामहयोवां श्राद्धं देयम्‌ । तत्र दयोः पित्राचोः पृथक्‌ पिण्डः 
दानं द्वयोरुददेशेनेको वेति । अत्र केचित्‌-'आवयोरयमिति परिभाष्प यो द्त्तस्त- 
स्पेद्‌ं इयोः पित्रोः आद्वम्‌ । यस्त्वपरिभाष्य दत्तः स ग्रहीतुरेव । स पालकायेब 
दद्यादित्याहुः ॥ अत्र मूलं त एव प्रष्टव्याः ॥ वस्तुतस्तु-जनकस्य पुत्रपल्याद्यः 
भावे डयोदेद्यादन्यथा पालकायैव प्राएुक्तकाव्यायनबचनात्‌ । मानवीयमप्येतह्नि- 
तयमेव । गोत्रं तु श्राद्धे पालकस्यैव । विवाहादौ तूभयोरिस्यादि मत्कृतप्रवर- 
दपणे ज्ञेय । यस्तु मूल्यक्रीतायां परभार्यायां दास्यां चोपपन्नः स बीजिन एव 
दद्यात्‌ । मूल्यं विना स्वयसुपनतायां तु क्षेत्रिय एव ॥ तदुक्तं पृथ्वीचन्द्रोद्ये 
कौमॅ-''अनियोगात्सुतो यस्तु शुस्कतो जायते त्विह । प्रदद्याद्वीजिने पिण्डं 
इसका अर्थ यह कहा है कि, दत्तक आदि जनक और पालक दोनोंके कुलमें मृत्यु इओंको अपने 
वगेमे जो हों उनके संग सार्पंडन करें, दत्तकोके बेटे तो दत्तक पिताके पिता जो जनक पालक 
अपने पितामहोंके संग सपिंडन करें और उनके पोत्र अपने पिताको दत्तक पितामहके और 
उसके उत्पादकके संग सपिंडन करें, चतुर्थभी उसी वंराका ळेना, उनका प्रपौत्र तो दत्तक 
प्रपितामहको पाळक कुळके चौथेके संग मिळावे वा न मिळावे, अमावस्या महाळय आदिमें तो 
दोनों पिता और दोनों पितामह और प्रपितामहोका श्राद्ध करे उनमें दो पिता आदिको प्रथक्‌ २ 
पिण्डदान बा दोनोंके नामसे एक पिण्डदान करे यह किन्हीका बचन हे यह दो पितरोंका श्राद्ध 
बह दत्तक करे, जो यह प्रतिज्ञा करके दिया हो कि, यह दोनोंका पुत्र रहा, और जो इस प्राति- 
ज्ञासे न गया बह ळेनेवाळेकोही दे, इसमें प्रमाण उनकोही इछता अर्थात्‌ नहीं ॥ सिद्धान्त तो 
यह है कि, जनकके कोई पुत्र पत्नी आदि न होय तो दत्तक दोनोंको दे न करनेसे पालक- 
कोही धूर्बोक्त कात्यायनके वचनसे दे, मनुके वचनकामी यही तात्पर्य है गोत्र तो द्धम पाल- 
कंकेही होतेह और विवाह आदिमें दोनोंका, इत्यादि मेरे किये प्रबरदर्पणमें. जार ग जो पुत्र 
मोल ळी परकी मायो वा दासीमें उत्पन्न हुआ है वह उसको दे जिसका बाज हो, जो मोळके 
विना स्वयं उसका पुत्र बीजवाळेको दे यही पृथ्वीचन्द्रोदयमें कूर्मपुराणका वाक्य है कि, जो 
विना मोळसे पुत्र उत्पन्न होय वह बीजदाताको पिण्ड दे और नियोगसे उत्पन्न ज्रीबाळेको प्रदान 


क्रे, क्षेत्रज कषादि, पुन्नोंका विशे इस कारण नहीं क हते. कि, कलियुगमे, वे नदी होते यह्‌ 


(< igotri 





(५८६) निर्णयसिन्धुः । [ तृतीय- 


दिक्‌ ॥ जारजानां विशेषमाहापराकें नारदः-“ जायंते स्वानियुक्तायामेकेन बहुभि- 
स्तथा । अरिक्थभाजस्ते सर्वे बीजिनामेव ते सुताः ॥ दद्युघ्ते बीजिने पिण्डं 
माता चेच्छुस्कतों हृता ! अशुल्कोपद्दतायां तु पिण्डदा वोदुरेव ते ॥ २ ॥ !' 
धमार्थ श्राद्वकरणे फलमाह चन्द्रिकायां शातातप+-'्रीत्या श्राद्धं तु कर्तव्यं 
सवेषां वर्णलिङ्गिनाम्‌ । एवं ङुवेन्नरः सम्पड्महतीं भियमाप्नुषात्‌ ॥ ”” गयाया- 
मपि तत्रैव ब्रह्मवैवते- ‘आत्मजो वाथवान्योपि गयाशीषे यदा तदा । यन्नाम्ना 
पातयेस्पिण्डं तन्नयेट् शाश्वतम्‌ ॥ ” एतञ्च यदा फलमूमार्थिना द्विन्चिवां कियते 
तदा प्रेतशिला श्राद्धवर्न्य ङुर्यात्‌, तस्य प्रेतत्वविमोक्षाथंत्वात्‌ तस्य च जातत्वादिति 
केचित्‌ । वस्तुतस्तु-संन्यास्तिश्राद्ववदत्ापि सर्वं कार्यम्‌ । साङ्गेषिकारादिति 
युक्तं प्रतीमः ॥ संन्यस्तपित्रादिस्तु पितुः पित्रादिभ्यः सर्वश्राद्वेछु दचारदित्युक्त 
प्राकू ॥ वक्ष्यते च जीवापितृकश्राद्धे ॥ अत्र स्त्रीशूद्राणां श्राद्धं मन्त्नवज्ये तुष्णीं 
भवति । “ स्रीणाममन्त्रकं श्राद्ध तथा ञ्चूद्रासुतस्य च । प्रारद्व्ञाश्च व्रतादेशात्ते च 
कुर्युस्तथेव तत्‌॥ ” इति हेमाद्रौ मरीचिवचनात्सिद्धम्‌॥ ` अयमेव विधिः प्रोक्तः 
द्राणां मन्त्रवर्ञितः ॥ अमन्त्रस्य तु शूदस्प विप्रो मन्त्रेण ग्रह्मते ॥? इति त्राहमो- 








दिग्दशनमात्र कथन किया है ॥ जारसे उत्पन्न हुआंका विशेष अपराक्में नारदजीने कथन किया 
हे कि, बिना नियोग एकसे व बहुतोंसे जो पुत्र उत्पन्न हों वे सब द्रब्यके भागी नहीं होते, 
और नीजवाछेके होतेहे, यदि माता मोळळी होय तो बाजवालेको, और मोळ न ली होय तो 
विवाहननेवाळेको पिण्डदे, धर्मेके निमित्त श्राद्ध करनेका फळ चन्द्रिकामें शातातपने लिखा है कि, 
सम्पूर्ण बणे और आश्रमवाळेका प्रेमसे श्राद्ध करना, इस प्रकार प्रेमसे श्राद्द करनेवाला मनुष्य 
अधिक लक्ष्मीको प्राप्त होतहि ॥ गयामेंभी बहांही ब्रहमवैवर्तपुराणका वचन है कि, पुत्र अथवा | 
और कोई गयामें जब कभी जिस किसी नामसे पिंड देता है वह उसे सनातन ब्रह्मको पहुंचा” 
ताहे, और यहभी तब है जब अधिक फलकी इच्छासे दो वा तीन बार गया करे, और तब 
भी प्रेतरिलाकें श्राद्धको छोडकर सम्पूर्ण गया करे, कारण कि, वह श्राद्ध प्रेतकी मुक्तिके निमित्त 
हे कारण कि, वह एक बार हो चुका यह कोई कहते हैं, यथार्थमें तो हमें यह युक्त विदित 
होता है कि, अंगोंसहित गया श्राद्वके अधिकारसे संन्यासाके श्राद्धके समान दूसरा गयामेँ भी 
सम्पूर्ण कमे करना चाहिये जिसका पिता संन्यासी हो बह पितामह आदिको सम्पूर्ण श्राद्धे।मे 
पिंडआदि प्रदान करे यह पहले कह चुके हैं और जीवत्पितृक श्राद्धमें आगे वर्णन करेंगे ॥ 
यह स्वा और झट्का श्राद्ध मंत्रोंविना मौनपुवेक होता है कारण कि, हेमाद्रिमें मरीचिका कथन 
$ कि स्वी और शद्ध मंत्रके विना द्ध करें, और यज्ञोपवीतसे पहिले द्विज मी तैसे ही करे 
(णक्ा माँ वीकैये है"कि;" यही विधि? मंत्रोकि बिना'शद्दोंकी/कही' है; +न यद अमंत्र हे 





ब्रह्म पुर 





परिच्छेदः ३. ] भाषादीकासमेतः । (५८७) 


कतेश्च। गृह्यते संबद्धयते! अस्य श्राद्वभ्रकरणे पाठेपि परिभाषात्वान्न प्रकरणेन संकोचो 
युक्तः ॥ तेन शूदस्य ज्ानदानादावपि विम्रेण मन्त्रपाठः कार्यः। अमन्त्रश्चेति विशे- 
षणात्‌ स्रिया अपीति शूलपाणिः॥ यत्तुतेनोक्तं मन्त्रजः्यनियमादिष्ठसिद्विस्तु नम- 
स्कारेण । ' अनुमतोस्य नमस्कारो मन्त्रः' इति गौतमोक्तेरिति । तन्न । दृष्टद्वारेव हि 
तस्माप्तिनं स्वातन्त्र्येण । अन्यथा नखविएतेप्यवधातजन्या दृष्टार्थं सोपि क्रियेतेति 
किंचिदेतत्‌ ॥ तेन ` पितृणां नामगोत्रतः’ इत्यादो यत्र द्विजानामपि नाममन्त्र 
उक्तः तत्र प्रतिप्रसवमात्रार्थं युक्तम्‌ । न तिलावपनादावपि ॥ अन्न केचित्‌ । वेदिः 
कमन्त्रो विप्रस्य, पोराणस्तु शूदेः पठनीयः । “न हि वेदेष्वाविकारः कचिच्छूदस्य 
विद्यते । घुराणेष्बयिकारो मे दर्शितो ज्राह्मगेरिह ॥'' इति तत्रेव पाओोक्तेरित्याइः ॥ 
गोडा अप्येवम्‌ ॥ तन्न । 'नाध्येतव्यमिद्‌ं शास्रं वृषलस्य तु सन्निधो’ इति 
कौम एुराणनिषेथेन वेदस्य दूरापास्तत्वात्‌। “| अध्येतव्यं ब्राह्मणेन वेश्येन 
क्षत्रियेण च । श्रोतव्यमेव शूद्रेण नाध्येतव्यं कदाचन ॥ श्रौतं स्मार्त च वे धर्म 
प्रोक्तमस्मिन्तृपोत्तम । तस्माच्ळूदार्वना विप्रं न ओतव्यं कदाचन ॥ २ ॥ '' 


उसके मंत्रको त्राह्मण पढे, यह वचन श्राद्वप्रकरणमें मी पढा है, तो भी पारेभाषा होनेसे प्रक- 
रणसे इसका संकोच करना उचित नहीं अर्थात्‌ श्राद्वमें हीन समझना किन्तु शूद्रके स्नान दान 
आदिमें भी ब्राह्मण ही मंत्र पढे, “ अमंत्रस्य ' इस विरोषणसे तीके स्नानदान आदिगें भी 
ब्राह्मण ही मंत्र पढे यह शूळपाणिका मत है || और जो शूलपाणिने ही कहा है कि, शूदको 
मंत्रसे उत्पन्न हुए फलकी सिद्धि नमध्कारसे ही होती है गौतमका यह वचनं है कि, शाद्रको 
नमस्कारकी ही आज्ञा है, सो यथार्थ नहीं दृष्टके द्वारा ही शद्रको फळासोदि होती है, मंत्रसे नहीं 
अन्यथा पवित्र मी यवमें अवघात अर्थात्‌ ( खोटने ) से उत्पन्न हुए अदृष्ट दष्ट फलके निमित्त अव- 
घात भी न करना चाहिये, इससे उनका कहना कुछ भी नही, तिससे पितरोंका श्राद्ध नामगोत्रसे 
इत्यादिमें जहां द्विजोंकों भी नाममंत्र कहा है वहां प्रतिप्रसव अर्थात्‌ ( निषेधके निषध ) के निमित्त 
ब्राह्मण द्वारा मंत्र पढने योग्य हैं, और तिळके आवपन अथोत्‌ वोने आदिमें नहीं जहा 
कोई यह कहते हैं कि, ब्राह्मणे यहां वेदका मंत्र और शूद्धके यहां पुराणका छोक पढना 
क्यों कि, तहांही पद्मपुराणका वाक्य है कि, वेदमें झद्रका अधिकार कहीं मी नहीँ, और 
पुराणमें अधिकार ब्राह्मणके द्वारा हमने दिखाया है ॥ गीडभी ऐसेही कहते हैं सो टीक 
नही, क्यॉके यह शातन झाद्रके समीप नहीं पढना, इस कूर्म पुराणके निषेधसे वेदका 
अधिकार तो सर्वथा शाद्रको नहीँ, और वहांही पुराणके अधिकारमें भविष्य पुराणका वाक्य 
है कि, यह शास्त्र ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य पढें, और झूद्ध सुने और कदाचित्‌ भी पढे नही 
हे नरप | इसमेतउत्तम तिम और सफृतिक्रे+पद्धने न भीर सुनतेमें. सूद॒को। एभषमेऽकहा है, तिससे 


( ५६८८ ) [ निणयसिन्धुः । ' [ तृतीय= 


इति तत्रैव एुराणाविकारे भविष्योक्तेश्च ॥ एतेन 'नाध्येतव्यम्‌? इति निषेधो 

मन्त्रतरएुराणपरः इति श्रीदत्तादिमतमपास्तम्‌। तेन पौराणमन्त्राणामेव विप्रेण 
पाठो न वेदिकामामिति सिद्धस्‌ । दिञस्रियस्तु संकल्पमान्रं स्वयं कृत्वा वैदिक 
मंत्रयुक्त सवे जाह्मणद्घारा कारयेपृरिति प्रयोगपारिजातः ॥ अत एव ख्रीणा- 
मित्यकृताविवाहस्रीपरमिति हेमाद्रिराह ॥ अनुपनीतस्तु-“वौदिकमन्त्रयुक्तं सर्व 
स्वयमेव ङुयात्‌' इत्युक्तं प्राक्‌ । यच्ु-'प्राक्‌ दिजाश्व ब्रतादेशात्‌’ इति तदशक्त- 
विपयमचूडावेषयं वा इति दिक्‌ ॥ शूद्रस्य तु सदामभाद्वमेव । ' सदा चेव तु 
शूदाणामामश्राद्ध विधीयते? इति सुमन्तृक्ते! ॥ पृथ्वीचन्द्रोदये मात्स्योपि एवं 
दोपि सामान्यं वृद्धिश्राद्धं च सर्वदा । नमस्कारेण मन्त्रेण ङुर्यादामान्नवत्सदा ॥!! 
तत्रेव वृद्धपराशारः= 'आमान्नेन तु इाद्रस्य तूष्णीं तु द्विजपूजनम्‌ । कृत्वा श्राद्धं तु 
निवाप्य सजातीन्नाशयेदथ ॥ ” स एव-'आमं ठादस्य पक्वान्नं पक्कमच्छिष्टमु 
च्यते ॥' हेमाद्री भविष्ये- धर्मेप्सवस्तु धमज्ञा यदि शूद्राः प्रकुवते । अम्नौक- 
रणमन्त्रश्च नमस्कारो विधीयते ॥ आवाहनादि कतव्यं यथा ञ्रुद्रेण तच्छृणु ॥ 
देवानां देवनाम्ना ठु पितणां नामगोत्रतः । पिण्डादीन्निर्वपेद्वीर नामतो गोत्रत- 





शद्ध व्राह्मणकों आगे किये विना कदाचित्‌ न सुने, इससे यह श्रीधर आदिका मत निरस्त 
हुआ कि, न पढे यह निषेध मंत्रसे इतर पुराणके विषयमें है तिससे यह सिद्ध हुआ के, 
ब्राह्मण शूद्रके यहां पुराणके मंत्र पढ वेदके नहीं, द्विजोंकी खत्री तो संकस्पमात्रको स्वयं करके 
सम्पूर्ण कमॉको वेदके मंत्रॉसे ब्राह्मणद्वारा करत्रावें, यह प्रयोगपारिजात कहते हें ॥ इससे 

श्रीणाम्‌ ? यह ञ्रियोंको वेदका निषेध उन त्त्रियॉके लिये है जिनका विवाह न हुआ हो, 
यह हेमाद्रिका मत है । जिसका यञ्ञोपर्वीत न हुआ हो बह द्विज वेदके मंत्रोंसे सम्पूण कमे 
स्वयं करे यह पहिले कह आये, और जो यज्ञोपबतिसे पहले द्विज मी विना मन्त्र 
करे यह बचन है सो अशक्तके विषयमें है, वा उसके बिषयमें है जिसका पुण्डन न हुआ हो, 
यह दिग्मात्र वर्णन किया श्वूद तो सदैव आमश्राद्ध करे, कारण कि, सुमन्तुका वाक्य है कि, 
शूद्रोको सदैव आमश्राद्ध कहा है, पथ्वीचन्द्रोदयमें और मत्स्यपुराणमें भी कहा है कि, इसी 
प्रकार शूद्र भी सामान्य श्राद्ध करे और वृद्धि श्राद्ध नमस्कार मंत्र और कचे भन्नसे सदा 
करे वहां ही दृद्धपाराशरका वचन है कि, शद्ग आम अन्नसे करे मीन हो ब्राह्मण पूजन करे 
श्राद्ध और निर्वाप करके सजातियॉको भोजन करावे वह झूद्रका कचा अन्नही पक्कान्न है 
और पक्क उच्छिष्ट है ॥ हेमाद्रिमें माविष्यका वचन हैं जो धर्मकी इच्छावाळे शाद करते हैं 
उनका नमस्कारही अझौकरण और मंत्र है, जो शूद्रको आवाहनादि करना चाहिये, सो सुनो 


देबताआंका देवताओंकें नामस. विरका” नामं गतरस पिण्डका" नि्वीपन'करना चाहिये 


OO || 


पारिच्छेदः ३. ] भाषाटीकासमेतः । ( ५८९ ) 


स्तथा ॥ ३ ॥'' शूद्राणां गोत्राभावेपि काश्यपं गोत्रं ज्ञेयम्‌ ॥ “तस्मादाहुः सोः 
प्रजाः काइथप्यः' इति श्रुतेः ॥ 'गोच्रनाशे तु काश्यपः’ इति व्याधपादोक्ेश्चोति 
हेमाद्रिः ॥ एवमन्यत्र गोत्राज्ञाने तर्पणादिषु च जेषम्‌ ॥ तत्रैव भविष्ये -' शूद 
स्तु श॒हपाकेन न पिण्डान्निर्वपेतथा । सक्तुं मूल फलं तस्य पायसं वा भवेत्स्मुः 
तम्‌॥ '! भौतमः-'अङुमतोस्य नमस्कारो मन्त्रः ' इति ॥ ' देवताभ्यः पितृभ्यश्च’ 
इत्पयं नमस्कारमन्त्र इति केचित्‌ ॥ विज्ञानेश्वरोप्येवमाह ॥ देमादिस्तु~ शूदोप्य- 
मन्ववत्कुयोदनेन विधिना बुधः ! इति मात्स्ये ॥ मन्त्रनिषेधान्नाममन्त्रेणेस्याइ ॥ 
पृथ्वीचन्दोदये स्कान्दे-“राजकारये नियुक्तस्य बन्धनिम्रहर्बातनः । व्यसनेषु च 
सर्वेष रद्धं विमेण कारयेत्‌ ॥'' यत्तु भारते राजधर्मेषु - यवनाः किराता मान्या- 
राश्चीनाः शबरबर्बराः । शकास्तुषाराः केकाश्च पहृवाश्वान्ध्रमद्रकाः ॥ ?? इत्पु- 
क्त्वा-'बहाश्षेत्र ्रसूताश्र वैश्याः शूदाश्व मानवाः ॥ कथं धर्माश्चरिष्यान्ति सरवे 
विषयवासिनः ॥ ” इति चोक्त्वा `वेदधर्मकियाश्चेव तेषां धर्मो विधीयते । 
पितृयज्ञास्तथा कूपाः अपाश्च हायनानि च ॥ दानानि च यथाकालं द्विजेभ्यो 
विस॒भेत्सदा ॥”” तथा- “दक्षिणाः सबेयज्ञानां दातव्या भूतिमिच्छता। पाकयज्ञा 
महार्हाश्च कर्तव्याः सर्वदस्यामिः ॥ ?' इति म्ळेच्छादीनां आद्वविधानम्‌ ॥ तापे 
सजातीयभोजनद्रव्यदानादिपरम्‌ । न तु श्राद्वपरामिति ॥ इति श्रीनारायणभट्टसूः 


शूद्रोके गोत्र अज्ञानमें कश्यप गोत्र लेना इसीसे कहा है कि, सब प्रजा कश्पपसे उत्पन्न हैं 
ऐसी श्रुति है, गोत्रनादामें कश्यप गोत्र कहना यह व्याघ्रपाद और हेमाद्रिका कथन है. इसी 
प्रकार अन्यत्र गोचादिके अज्ञानमें तर्पणादिमें जानना ॥ वहां ही भविष्यमें लिखा है कि, शद 
गृहपाकसे पिण्डोंका निर्वापन न करे पिण्डके लिये सत्त, मूल, फल वा पायस ही कहा है, 
गौतमने भौ नमस्काररूप मंत्र इनको कहां है देवताओंके निमिच पितरोंके निमित्त यही 
नमस्कार मंत्र है कोई ऐसा कहते हैं, बिज्ञानेश्वरने भी यही कहा है. हेमाद्रि कहते हैं शूद्वमी 
मंत्रके विना इस विधिसे करे ऐसा मत्स्यपुराणमें भी मंत्र निषेधसे नाम मंत्रही कहा है 
पृथ्वी चन्द्रोदयमें स्कन्दपुराणका वचन है जो राजकायेमें नियुक्त वा बन्धनम बर्तमान 
है तथा और विषयोंमें रइनेसे ब्राह्मणसे श्राद्ध करावे ॥ जो राजधमेमें भारतमें ळिखा है 
यवन, किरात, गान्धार, चीन, शबर, बर्बर, शक, तुषार, कंक, पहूव, आन्ध्र, मद्र, यह 
कहकर जह्मक्षेत्रमें प्रसूत हुए बैरेष, शूद्र, मनुष्य, विषयवासी किस प्रकार धर्म करेंगे, 
क्रियाही उनका घर्म है, पितृयज्ञ, कूप, प्रपा, शपन और यथाकामें दान दे और ऐश्वयेकी 
इच्छावाछोको सब यज्ञोंकी दक्षिणा देर्नाचाहिये. पाकयज्ञ महायोग्य यह दस्युआको सदा करना 
चाहिये, यह म्छेव्छादिको श्राद्वका विधान है तो भी सजार्तायमोजन द्रव्यदानादिपर है श्राद्ध 
परत्व नहीं हैः" ॥"-इतिण्रीमासयणमध्सारिसुचुरमङ्कष्णमसच्मलकमलाकरभट्कषते निर्णयासिन्शी 


( ६९० ) निण॑यासेन्डुः । [ तृतीय- 


रिसदरामकृष्णमद्टास्मजकमलाकरमडकृते निर्णयसिन्धौ आद्धायिकारनिणर्यः ॥ 
अथ श्राद्धपितरः । हेमाद्री मात्स्यदेवलौ-' नाम गोत्रं पितृणां तु प्रापकं हृब्यक- 
व्योः । अभिष्वात्तादयस्तेषामाथिपस्ये व्यवास्थिताः ॥ नामभन्त्रास्तदादेशा भवा- 
न्तरगतानपि । प्राणिनः प्रीणयन्त्येव तदाहारत्वमागतान ॥ देवो यदि पिता 
जातः शुभकर्मानुयोगतः। तस्यान्नममृतं भूत्वा देवत्वेप्यनुगच्छाति ॥ गांधर्वे भोग- 
रूपेण पशुत्वे च तणं भवेत्‌। श्राद्धान्नं वायुरूपेण नागत्वेप्युपातिष्ठति ॥ पानं भवति 
यक्षत्वे राक्षसत्वे तथामिषम्‌ ॥ दनुजत्वे तथा मद्यं प्रेतवे रुधिरोद्‌कम्‌ । मनुष्यः 
त्वेऽन्रपानादिनानाभोगकरं भवेत्‌ ॥«॥!! अत्र पित्रादिशड्दैजनकादीनामेव देव- 
तात्वमुच्यते, न बस्वादीनाम्‌ ॥ ` असावेवत्त इति यजमानस्य पित्रे › इति शत- 
पथश्चतेः ॥ ` यस्य पिता प्रेतः स्यात्स पिन्ने पिण्डं निधाय ' इति विष्ण्वादिस्मृ- 
तेश्च ॥ यज्ञ मनुदेबलौ~-' वसबः पितरो ज्ञेयाः रुद्रा ज्ञेयाः पितामहाः ॥ प्रपि 
तामहास्तथादित्याः श्चतिरेषा सनातनी ॥'' यत्च याज्ञवल्क्यः-` वसुरुद्वादितिसुताः 
पितरः श्राद्धदेवताः ! इति ॥ तद्गेदज्ञानार्थष्‌ ॥ यानि तु हेमाद्रौ नन्दिपुराणे 
“गबिष्णुः पितास्य जगतः दिव्यो यज्ञः स एव च । ब्रह्मा पितामहो ज्ञेयो श्यं य 
प्रपितामहः '' इति॥यञ्च भविष्ये- अनिरुद्धः स्वयं ज्ञेयः प्रयुम्नश पिता स्मृतः । 


पण्डितउ्वालाप्रसादमिश्रक्वतमाषाटीकार्या श्राद्वाधिकारनिर्णयः || अब श्राद्धके पितर कहते हैं । 
हेमाद्रिमें मत्स्यपुराण और देवलका वाक्य है कि, नाम और गोत्र पितरोंको हव्य कव्य पहुँ- 
नाता है अझ्निष्वात्तादि पितर उनके अधिपति हैं, नाम मन्त्र और देश जन्मान्तरमें गयेहुओको 
मी मोजन पहुं चाकर तृत करता है यदि पिता ञुभ कमसे देवता हुआ है, उस देनेवाळेका 
अन्न अमृत होकर उसे प्राक्त होता है, यदि गन्धषे हो तो मोगरूपसे, पञ्च॒ हो तो तृणरूपसे, 
नाग होनेपर श्राद्वका अन्न वायुरूपसे प्राप्त होता है, यक्ष होनेपर पानरूप, राक्षस हो तो 
आमिष, दनुज हो तो मद्य, प्रेत हो तो रुधिरोदक, मनुष्य हो तो अन्नपानादि अनेक मोग 
करनेवाला होता है, यहां पित्रादि शान्दसे जनकादिकोंको देवतात्व कहा है न कि, वछु आदिका, 
कारण कि, “असाववत्त ? इति 'यजमानस्प पित्रः ऐसी शतपथकी श्रूति है जिसका पिता प्रेत 
हो गया दो बह पिताके निमित्त पिण्ड दे ऐसा विष्णुआदि स्मृतिमें कहा दै॥ और जो मशु 
और देवळ कहते हें, पितरोंको बसु पितामहको रुदर प्रपितामहको आदित्य कहते हैं यह सना- 
तनी श्रुति दै और जो याज्ञबल्क्य कहते हैं वसु रुदर अदितिके पुत्र पितर शराद्धदेवता है यह 
अमेदज्ञानके निमित्त हैं जो हवमादरिमें नंदिपुराणका कथन है कि, इस जगतका पिता विष्णु 
है वहां दिव्य इ, है, जहा िागहजाना ही मारितमद हूं और जो मविष्यों कहा है 
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igitized by सङ्गं otri और प्रपि- 
अनिरुद्ध स्वयं कर्ता अपनेको जानना । प्रयुन्नरूप पिता, उसका जनक संूबणरूप 


| A) 


पारैच्छेद; ३. ] भाषाटीकासमेतः | (५९९) 


संकर्षणस्तप्ननको वासुदेवस्तु तत्पिता ॥” स्वयम्‌=कर्ता ॥ यत्त तत्रैव-“' प्रथमो 
वरुणो ज्ञेयः म्राजापत्यस्तथापरः । तृतीयोभिः स्मतः पिण्डो ह्येष पिण्डविधिः 
स्मृतः ॥ ?' यञ्च मनुः-'' सोमपानाम विप्राणां क्षत्रियाणां हविर्भुजः । वेऱ्या- 
नामाज्यपानाम श्ूद्राणां तु सुकालिनः ॥ !! यच्चादित्यएराणे- ` मासाश्च पितरो 
ज्ञेया ऋतवश्च पितामहाः ॥ संवस्सरः प्रजानां च सुट्टेकः प्रपितामहः ॥ ” यच्च 
नॉद्णुराणे-" अभिष्बात्ता जाह्मणाना पितरः परकीतिताः । राज्ञां बर्हिषदो नाम 
विशां काव्याः प्रकीर्तिताः ॥ सुकालिनस्तु श्राणा व्यामा स्लेच्छान्त्यजातिषु ॥?? 
अन्नावाइनादिषु पित्रादयः समुचयेन विकल्पेन वा यथाचारं तत्तद्देवतारूपेण 
वाच्याः इति हेमायादयः ॥ हेमाद्रौ ब्राह्म-'' पावेण कुरुते यस्तु केवलं पितहेतु- 
कम्‌ । मातामह्यं न ङुरुते पितृहा स प्रजायते ॥'? धौम्यः“ पितरो यत्र पज्यन्ते 
तत्र मातामहा ध्वम्‌ । अविशेषेण कतेब्यं विरीषात्ररकं ब्रजेत्‌ ॥ ” अस्यापवा- 
दमाह कास्पायनः-कषूसमन्वितं युक्त्वा तथाय॑ भाद्ववोडशम्‌ । प्रत्याब्दिक तु 
शेषेषु पिण्डाः स्युः षडिति स्थितिः ॥ !! a सपिण्डीकरणम्‌ ॥ 
दश्ञोदौ सपत्नीकानामेब देवतात्वम्‌ ॥ “` स्वेन भत्ता समं श्राद्ध माता अड्डे सुधा 
समम्‌ । पितामही च स्वेनैव तथैब प्रपितामही ॥ '' इति तच्रैवोक्तेः ॥ चन्दि- 
कायां चतुर्विशतिमते-" क्षयाहं वर्जयित्वैकं स्रीणां नास्ति पृथक्‌ क्रिया । कोचे- 





तामह बासुदेवरूप है भौर बहादी पहला पिंड बरुण दूसरा - प्रजापति तीसरा पिंड अभिरूप 
है यह विधि है, और मनु कहते हैं ब्राहमणोंके सोमपा, क्षत्रियोंके हविभुज, बैदर्योके आज्यपा 
और झाद्रोके सुकालिन्‌ पितर हैं और आदित्यप्राणमें पितर मासरूप, पितामह ऋतुरूप और 
प्रपितामह संवत्सररूप कहे हैं ॥ जो कि, नेदिधुराणमें ब्रा्मणोंके अभ्निष्वात्ता क्षात्रियोंके बिद 
बैश्योंके काव्य झूद्रोके सुकालित्‌ म्छेच्छ अन्त्यजादिकोके व्यामा पितर कहे हैं, यहाँ आवाहना- 
दिमे पित्र्यादिसमुचय विकल्प वा यथाचारसे उस २ देवतारूपसे जानने ऐसा हेमाद्रिआदिमे 
है, हेमाद्िमें ब्रह्मपुराणका वाक्य है केवल पिताके निमित्त पार्वण करता है और मातामहका 
नहीं करता बह पितृहा होता है, धौम्य कहते हैं जहां पितर प्रूजित होते हैं बहा माता महभी 
अवश्य अविशोषसे प्रजने, बिशेषसे नरक होता है, इसका अपवाद कात्यायनने कहा है कापू- 
युक्त छोडकर आदि षोडश श्राद्ध करै और शेषोके प्रतिभाग्दक छः पिंड होते हैं यह स्थिति 
है, दर्शीदिमें सपत्नीजनोंका भी देबतात्व है अपने मर्ताके साथ श्राइको माता 
अमृतकी समान मोजन करती है इसाभ्रकार स्वमताके साथ पितामही और प्रपि- 
तामहीको जाने यह वहीं कहा है ॥ चन्द्रिकामे चतुर्वैशातिके मतसे कहा 
हे, क्षयाहूको छोडकर झीकी $पकू क्रिया नहीं हे कोई महदपि लियोंके एथ 
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enemas ्गसद्मकस्मयगबसख्खखख्ि खख. 
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२) निणयासेन्धुः । [ तृतीय- 


दिच्छन्ति नारीणां पृथक्‌ श्राद्धे महर्षयः ॥ अन्वष्टकासु वृद्धौ च गयायां च क्षपेः 
ऽहनि । अत्र मातुः पृथक्‌ श्राद्धमन्यत्र पतिना सह ॥२॥'› इति कात्यायनोक्तेश्च । 
अस्य निमूंलतां वदन्तो गोंडस्त्वज्ञा एव ॥ अत्र भाग इस्पध्याहारः ॥ अन्यथा 
सपलिकाये मात्रे इति प्रयोगापत्तेः । अत्र-` माठशब्दो जनन्थामेव सुख्यः । तेन 
सपत्नमातृभ्यों दंद्यात्‌ । एवं पितामद्यादिदाब्दैः पितृजनन्यादय एवोच्यन्ते हाते 
तस्सपस्नीभ्पो न देयम्‌ इति इमादिः॥ कारुण्येन तु महालयारी देयम्‌ 'इति स एव ॥ 
अथ विश्वेदेवाः । हेमाद्रौ शङ्कब्रहस्पती- ` इष्टिश्राद्खे क्रतूदक्षी सत्यौ नान्दीसुखे 
बस । नैमित्तिके कामकालौ काम्ये च छूरिलीचनो । पुरूरवाद्रवी चेव पार्वणे 
समुदाहृतौ ॥ ? तत्नेव- उत्पत्ति नाम चेतेषां न विदुषे दिजातयः | अयसुञ्चार- 
णीयस्तेः कोकः श्रद्धासमन्वितः ॥ १ ॥ आगच्छन्व महाभागा विश्वेदेवा महाः 
चलाः । ये ह्यन्न विहिताः श्राद्धे सावधाना भवन्तु ते ॥ २ ॥ ” इति ॥ इष्टि- 
श्राद्धं प्रति रुचिः इच्युत्तम्‌ इति करपतरुः । आधानादि कर्माङ्गामस्यन्ये। 
नेमित्तिकमेकोहिष्टम्‌ ॥ ' एकोहिएं तु यच्छाद्ध तन्नेमित्तिकमुच्यते ' इति भवि- 
ष्योक्तेः ॥ एतद्यद्यपि ' एकोद्दिष्टं देवहीनम्‌ ' इति तत्र विश्वेदेवनिषेयस्तय़ापि 
नवश्राद्धे द्वादशमासिके च कामकालो ज्ञेयौ । " नवश्राद्धं दशाहानि नवमिश्रं 
तु षडूतून । अतः परं पुराणं वै त्रिविधं श्राद्धमुच्यते ॥ यस्मिन्नेव पुराणे वा 





द्धक इच्छा करते हैं अन्वष्टका, इद्धि, गया और क्षयाह इनमें माताका श्राद्ध पृथक्‌ करे, 
अन्यत्र पिताके साथ करै यह कात्यायनका कथन है इसकी निर्मूलता कहते हुए गौड तो अज्ञ 
हें, यहां भागका अध्याहार करना, अन्यथा * सपत्निकायै मात्रे ” इस प्रयोगकी आपत्ति होगी 
यहां मातशब्द मुख्य माताकाही बोधक है. इससे सैतिळी माताओंको न दे, इसीप्रकार पितामही 
आदि शब्दोंसे पिताकी जननी भादिही जाननी उनकी सपत्नी जनोंको न देना, ऐसा हेमाद्रिका 
कथन है दयाकरके महालयादिमें तो देना यह वहा कहते हैं || अब विश्वेदेवा कहते हैं। हेमाद्रेम 
शंख ब्रहस्पतिका कथन हैं इष््श्राद्वमें, ऋतु, दक्ष, सत्य, नांदीमुखमें, बसु नेमित्तिकमें, 
काम और काल, काम्यमें, धूरिठोचन, पावेणर्मे, पुरूरव आद्रव विश्वेदेवा कहे हैं, वहीं कहा है जो 
ब्राह्मण इनकी उत्पत्ति और नाम नहीं जानते उनको यह छोक श्रद्धापूरवेक उच्चारण करना चाहिये, 
महाभाग महाबळी विश्वेदेवा आवें जो इस श्राद्धमे विहित हैं वे सावधान हों, इष्टिश्राद्ध प्रति 
रुचि जानना ऐसा कस्पतरुमें कहा हे । आधानादि कर्मांग हैं ऐसा कोई कहत हें एकोदिष्ट नेमि- 
चिक्र है, कारण कि, भात्रेष्यम कहा हैं कि, एकोदिष्ट नैमित्तिक है ॥ यह एकोद्दिष्ट यद्यपि देव- 
होन है ऐसा वहां विश्वेदेवाका निषेध है तो मी नवश्राद्ध द्वादशमासिकमें कामकाळ जानना, 
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पारेच्छेदः ३. ] माषाटीकासमेतः । ( ५९३ ) 


विश्वेदेवा न लेभिरे । आसुरे तद्गवेच्छादं वृषलं मन्त्रवजितम्‌ ॥ २ ॥ ” इति 
बढ़चपरिशेष्टात्‌॥ एतञ्च बढ़चानामेव, तेषामेवोक्तेः । अन्येषां तु-नात्न विश्वेदेवाः’ 
इति कात्पायनोक्तेस्तन्निपेध एवेति प्रथ्वीचन्द्रोदयः ॥ अन्ये तु नेभित्तिकं सपि- 
ण्डीकरणमाहुः । भविष्ये यद्यप्पेकोदि्ट तच्छब्देनोक्तं तथापि- तदप्यंदैवं कर्तः 
व्यमयुग्मान्भोजयेद्विजान' इति तत्रैव विश्वेदेवनिषेधात्‌ । यद्यपि सपिण्डीकरणं- 
शत एकोदिष्टत्वम्‌, तथापि-'सपिण्डीकरणश्राद्धं देवपूर्वं नियोजयेत्‌'इति वचना- 
तत्परत्वम्‌ ॥ हेमादावादित्यषुराणे- 'विश्वेदेवो कतुर्दक्षः सवास्विष्टिषु कीर्तितो । 
नित्ये नान्दीस॒खे आदे वसू सत्यौ च पेतके ॥ नवान्नळम्भने देवो कामकाली 
सदैव हि । अपि कन्यागते सूर्ये काम्ये च धरिलोचनौ ॥ पुरूरवादववी चैव विश्वे- 
देवी ठु पार्वणे ॥ ३॥ ” क्कचिद्विश्वेदेवापवादमाह हेमाद्रौ शातातपः नित्यं 
श्राद्वमदैवं स्यादेको दिष्टं तयैव च । मातुः श्राद्धं च युग्मैः स्याददैवं प्राङ्सुखैः 
पृथक ॥ योजयेददेवपूर्वाणि श्राद्वान्यन्यानि यत्नतः ॥ २ ॥ ”' नान्दीश्राद्धे भित्नप्रः 
योगपक्षे मातुः श्राद्मदैवभिति हेमाद्रिः ॥ उत्तमविप्रनिर्णयः । अथ विप्राः ॥ ते 
चोत्तममध्यमाधमभेदेन त्रिविधाः ॥ तत्राद्याः ॥ अत्र मदीयाः श्लोकाः । त्रिणा- 
चिकेतस्निमधुश्च बदृचोप्याथर्षणो याजुषसामगो च । पडङ्गविचच त्निसुपर्णवत्ता- 





पुराणमें विश्वेदेवा नहीं लिये हैं वह श्राद्ध आसुर और मत्रवार्जत शूद्धश्राद्ध है यह वचन बहु- 
चपरिशाष्टरमे कहा हे यह बहचोंकाही है ऐसी उनकी उक्ति है, औरोंके तो ' नाज विश्वेदेवा; ! 
ऐसी कात्यायनकी उक्तिसे निषेधही जानना यह प्रथ्वीचन्द्रोदय कहते हैं औरतो नैमित्तिक सपि- 
ण्डीकरण कहते हैं । मविष्यमें यद्यपि एकोदिष्ट तत्‌ रान्द्से कहा है, “ती भी वह अदेव करना 
दोसे भिन्न ब्राह्मणको जिमाबै यह वही विइवेदेवका निषेध है, यद्यपि सपिण्डीकरणके अंशसे 
एकोदिष्टत्व है तो मी सपिण्डीकरण श्राद्ध देवपूर्वक नियुक्त करै इस वचनसे परत्व हे ॥ 
हेमाद्रिमें आदित्यपुराणमें कहा है कि क्रतु और दक्ष विश्वेदेवा सब श्राद्धमें, नांदासु और पित- 
रोके श्राद्धमें वसु, सत्य और नवान श्राद्धमे काळकाम विश्वेदेवा सदा होते हैं और कन्यागत 
और काम्य श्राद्धं धूरिळोचन और पावणमें पुरूरव और आद्वेव होतें हैं, कहां विश्वेदेवाओंका 
अपवाद हेमाद्रिमें शातातपने बर्णन किया है कि, नित्यश्राद्ध और एकोद्दिष्ट श्राद्ध देवसे रहित 
होते हैं, और मात॒श्राद्ध मी अदैव और युग्म अथात्‌ ( दो ) पूर्वे मुख ब्राहमणोंसे भिन्न होता 
है, और अन्य श्राद्ध यत्नसे देवप्रवेक करने चाहिये, नांदीश्राद्धका भिन्न प्रयोग तब है जब 
श्राद्ध अदैव होता है यह हेमाद्रिका मत है ॥ अब श्राद्वके योग्य उत्तम ब्राह्मणोंका वर्णन 
करते हैं । वे उत्तम मध्यम अधम भेदसे तान प्रकारके हैं, यहां मेरे बनाये छोक है कै, 
त्रिणाचिकेत, निए, बूच, आमे, माज), सा+, पितु. त्रिसुपणेवेत्ता, अथवेणके 
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( ९९४ ) निणंयासैन्छुः । [ तृतीय-- 


प्यथवेशीष्णोंध्ययने रतश्च ॥ शतायुवेंदाथाविदो प्रवक्ता स्याद्रह्मचारी च तथागि- 
विद्व । सीदद्रात्तिः सत्यवाक्पूरुषेः स्वैमातापित्रोः पञ्चभिः ख्यातवंशः ॥ पर्नीयुक्तो 
ज्यष्ठसामा पुराणवेत्ता पुत्री चेतिहासेष्वभिज्ञः । योगी भिक्षु: सामगो ब्रह्मवेत्ता 
पश्चाप्रिश्न भोत्रियस्तत्सुतो बा ॥ झंभुध्यायी श्रीशपादाव्नसेवो पान्थश्चैते तूत्तमाः 
संप्रदिष्टाः भिक्षपोंगी पान्थ एते खळभ्या भाग्याह्नब्धाश्रेत्तदा ओजनीयाः ॥ श्राद्धे 
विभेषविष्ठेषु पश्चात्संप्राप्ताश्रेद्धिप्रपदक्ती तु भोज्याः ॥ अत्र मूल हेमाद्रौ ज्ञेयम्‌ ॥ 
तत्नैव नारदः-'` यो वे यतीननादत्य भोजयेदितरान्‌ द्विजान्‌ । विजानन्बसतो 
आमे कव्यं त्याति राक्षसान्‌ ॥ ”” दीपकलिकायां दक्षः-` विना मांसेन मुना 
विना दक्षिणयाशिषा। परिपूर्ण भवेच्छाद्धं यतिष्ठ श्राद्धभोजिए ॥” एतच्च ज्ञानिः 
विषयम्‌ ॥ “ त्रिणाचिकेतन्निसुपणों यजुवेंदेकदेशो तद्रतेन तदध्यायिनी च यस्य 
सप्त पूर्वे सोमपाः त्रिसुपर्णः ”” इति बोपदेवः ॥ स त्रिमधुऋग्वेंदेकदेशस्तदध्यायी ॥ 
केचिन्नाचिकेतं चयनं त्रिःकृतबानित्यर्थमाहः । तद्वेमाद्विविरुद्धस्‌ ॥ हेमाद्री 
गोतमः- युवभ्यो दानं प्रथमं पितृचयसः ! इत्येके । मात्स्ये मनुः-' यश्च ऽयाङु” 
रुते वाचं यश्च मीमांसतेऽध्वरम्‌ । सामस्वरविधिज्ञश्च पंक्तिपावनपावनः ॥ '' 
पढनेम रत, शतायु, वेदके अर्थका ज्ञाता और वक्ता, ब्रह्मचारी, अभिचित्‌, जीविकासे हीन, 
सत्यवादी अपने मातापिताके वंशके कुळ पुरुषॉसे विख्यात, पत्नीसे युक्त, ज्येष्ठसाम और पुरा- 
णका ज्ञाता, पुत्रवाछा, इतिहासोंका ज्ञाता, योगी, भिक्षु, सामग, ब्रह्मवेत्ता, पचामि, वेदपाठी 
बा उसका पुत्र, इंभुका ध्यानी, विष्णुके चरणोंका सेवक और मार्गगामी ये ब्राह्मण उत्तम कहे 
हं । भिक्षु, योगी, पाथ ये तो मिळने कठिन हैं, यदि माग्यसे मिलजाय तो अवश्य मोजन 
कराने योग्य हैं, श्राद्धमें त्राह्मण बेठगये हों और यह पीछे आये हो तो ब्राह्मणोर्का 
प्तिमें जिमाने उचित हैं, यह प्रमाण हेमाद्विमें लिखा है || वहांही नारदर्जाका 
वाक्य है कि जो संन्यासियोका अनादर करके प्रामके दूसरे ब्राह्मणोंको जानकर 
जिमाता है उसका कब्य राक्षसोंको प्राप्त होता है, दीपकलिकामें दक्षजीने लिखा है, 
कि, यादि श्राद्धमे संन्यासी मोजन करते हों तो मांस, मधु और दक्षिणा आशीवोदके बिना भी 
श्राद्ध धूण होता है, यह मौ ज्ञानीके बिषयमें है त्रिणाचिकेत और त्रिसुपणे ये यजुवैंदके भाग हैं 
उनको पढ्नेवाळा वा ्रतकारी जिसके सात पुरुष सोम पीनेवाळे इएहों वह त्रिसुपणे होता है, 
थह बोपदेवका कथन है कि, निम ऋग्वेदके एकदेशपाठीको कहते हैं कोई ३ त्रिणाचिकेतका 
यह अर्थ करते हैं कि, जिसने तीन वार अग्निचयन किया हो परन्तु यह देमाद्रिसे विरुद्ध है ॥ 
हेमाद्रिमें गौतमजीने कहा दै कि, युवाओको प्रथम दान दें वा उनको दे जो पिताकी अवस्थाके 
हों, मत्त्यपुराणमें मनुजीने कहा है कि जो बाणीको प्रगट करे तया यका विचार करै 
और लामएबरकी, विधि जाने यह पंक्तिके पवित्र करनेवालोंको मी पावित. करते हैं कू्पराणका 
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परिच्छेदः ३. ] आषाटीकासमेतः । (५९५) 


कौमें- असमानप्रवरको ह्यसगात्रस्तयेव च । असंबन्धी च विज्ञेयो ब्राह्मणः 
्राद्वसिद्धये ॥ ” गारुडे- श्राद्धेषु विनियोञ्यास्ते आह्मणा अह्मवित्तमाः । ये 
योनिगोत्रमन्त्रान्तेवासिसंबन्धवजिताः ॥ '' मनुः-'न मित्रं भोजयेच्ळाद्धे धनेः 
कार्योस्य संग्रहः । नारिं न मित्रं यं विद्यात्तं तु आद्वे निमन्त्रयेत्‌ ॥ !! द्योभ्रांत्रोः 
श्राद्धे भोजन निषिद्धम्‌ ॥ “पितृषुत्रों भ्रातरौ दो निरामिं एरविणीपतिम्‌ । सगोत्र 
प्रवरं चेव श्राद्धे परिवजयेत्‌ ॥ ” इति श्राद्धदीपकालिकायां जातूकण्योक्तेः ॥ 


मध्यमविप्रनिणयः । अथ मध्यमाः ॥ हेमाद्रौ. कोमंगाग्यॉ-“नेकगोत्रे 
इविदद्याद्यया कन्या तथा हाविः । अभावे ह्यन्यगोत्राणा- 
मेकगोत्रांस्ठु भोजयेत्‌ ॥ ” अत्र केचित्स्वशाखीयान्‌ मुख्यानाहुः 


पठन्ति च ।“ निमन्त्रयीत पूर्वेद्चः स्वशाखीयान्‌ द्विजोत्तमान्‌ । स्वशाखीयद्विजञा- 
भावे द्विजानन्यान्निमन्त्रयेत्‌ ॥ ३॥ ” इति ॥ इद्‌ त॒ निर्मूलत्वाद्वधेमादिणा दूषि- 
त्वाज्ोपेक्ष्यम्‌ । मनुरपि-“ यत्नेन भोजयेच्छाद्धे ब्राह्मणं वेदपारगम्‌ । शाखान्त- 
गमथाध्वर्यु छन्दोगं वा समाप्तिगम्‌ । एषामन्यतमो यस्य भुञ्जीत श्राद्व्मचितः। 
पिठ्ठणां तस्य तप्तिः स्याच्छाश्चती साप्तपौरुषी ॥ २ ॥ ?' अत्र मामकाः लोकाः 





वाक्य है कि, जिसके गोत्र प्रवर एक न हों और जो सम्बन्धी नहों ऐसे ब्राह्मणॉस 
श्राद्धकी सिद्धि होती है गरुडपुराणका कथन है कि, श्राद्धमें वे ब्राह्मण नियुक्त 
करने जो त्रह्मके ज्ञाता योनि', गोत्र, मंत्र, शिष्य सम्बंधमिन्न हों. मनुका बचन है कि, मित्रको 
श्राद्ध, न जिमावे और मित्रके धनका संचय करावे अर्थात्‌ उसके धनसे श्राद्ध होसकता है जिसको 
न मित्र न शत्रु समझे उसे श्राद्धमे जिमावे दो भाइयोंको श्राद्धे जिमाना निषेध है क्योंकि, श्राद्वी- 
यदीपकलिकामें जातूक्ण्यंका कथन है कि, पिता पुत्र, दो भाई, अझ्निहोन्रीसे भिन्न, गार्भणीका 
पति, समानगोत्र और समानप्रबर इनको श्राद्धमे व्जेदे || अब मध्यम ब्राह्मणोंकों कहते हैं । 
हेमाद्विमें कूमे और गाग्येका वाक्य है कि, एक गोत्र हबिको न दे, कारण कि, जैसी कन्या 
वै्ीही हवि है यदि मिन्नगोत्रके न मिळें तो एक गोत्रके जिमावे, इसमें कोई अपनी शाखा- 
वाळॉंको मुख्य कहते हैं, और पढते हैं कि, पहळे दिन अपनी शाखाके उत्तम ब्राह्मणोको निमं- 
त्रण दे, अपनी झाखाके न मिलें तो अन्याब्रह्मणोको निमंत्रण दे यह तो निर्मूल है और हेमा- 
द्रिमें दूषित होनेसे त्यागने योग्य है मनुका भी वचन है कि, वेदके पारगामी त्राह्मणको श्राद्धमे 
यत्नसे जिमावै वा शाखाके अंतगामी बा अध्वर्यु सब वेदके ज्ञाता. इनमेंसे कोई मी प्रूजित 
हुआ जिसके यहां श्राद्ध जीमतांहै उसके पुरुषा सात पाढीतकके सदा तृप्त रहतेहै ॥ इसमें 
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(९९६) निर्णयसिन्छुः । [ तृतीय= 


“ मातामहो मातुलमागिनेयदौहित्रनामातणुरुस्वरिष्याः । ऋत्विक च याञ्य- 
श्वशुरो स्ववन्धुरयाला एणाढयास्त्वनुकल्पमूताः ॥ '' बन्धवो मातृष्वसपितृष्वस- 
मातुलपुत्रा इति बोपदेवः । अत्र मूल हेमाद्रौ ज्ञेयम्‌ ॥ सयुणस्वखोयाद्यतिक्रमे 
दोष एव। “सप्त पवान्‌ सप्त परान पुरुषानात्मना सह । अतिकम्य द्विजानेतान्नरके 
पातयेत्‌ खग ॥ संबन्धिनस्तथा सर्वान्‌ दौहित्रं विट्पतिं तथा । भागिनेयं विशेषेण 
तथा बन्धु खगाधिप ॥ २ ॥ ” इति मदनरत्ने भविष्योक्तेः ॥ अत एव याज्ञव- 
ल्क्यः-“ ब्राह्मणप्रतिवेशयानामेतदेवानिमन्त्रणे ?' इति शुण्यतिक्रमे दशपणं दण्डः 
माह ॥ आसन्नमात्रपरमिदम । मूर्खे ठु न दोषः । “ जाह्मणातिकमो नास्ति मूर्खे 
चैव विवर्जिते । ज्वलन्तमाम्निमुत्सूज्य न हि भस्मनि इयते ॥!' इति कात्यायनोक्ते 
विप्रस्यापि दोषः ` अविद्वान्प्रतिण्ह्णानो भस्मीभवति दारुवत्‌ ! इति मनूक्तेः ॥ 
अपराके अत्रिः-“'षड्भ्यस्तु पुरुषेभ्योवोगश्राद्धेयास्तु गोत्रिणः। षड्भ्यह्तु परतो 
भोज्याः श्रादे स्युर्गोत्रना आपि ॥'' एतञ्च ्राह्मणाळामे अपिदाब्दात्‌ ॥ असंभवे 
हेमादो गोतमः~ शिष्यांश्चेके सगोत्रांश्च भोजयेदूध्व त्रिभ्यो गुणवतः ।' आप- 
स्तम्बः- ब्राह्मणान्‌ भोञयेद्योनिगोत्रमन्तान्तेवास्यसंवन्धिनः । शुणहान्यां तु 


मेरे ननाये छोक हैं कि, नाना, मामा, मानजा, दौहित्र, जामाता, अपना शिष्य, ऋत्विक, जिसे 
यज्ञ करावे, ख़जझुर, अपना बन्धु, शाळा, युणवान्‌ ये सब अनुकल्प अर्थात्‌ गौण हैं, मौसी, 
फूफी, मामाके पुत्र, बांधव होतेहे, यह बोपदेवका वचन है, इसमें मूळ हेमाद्रिमें जानना, गुण- 
वाळे मानजे आदिके अवळंघनमें दोषही है. कारण कि, मद्नरत्नमें भविष्यपुराणका वाक्य है कि, 
सम्पूर्ण सम्बन्धी, दौहित्र, वैश्योका पति विशेषकर मानजा और हे गरुड ! अपना बन्धु इतने 
त्राह्मणोको व्याग करके अपने सहित सात पहिले और सात आगेके पुरुषोंको पतित करता है॥ 
इसीसे याज्ञवस्क्यके इस त्रचनसे कि, गुणसे, योग्य ब्राह्मणको निमंत्रण न देनेमें दशपण हा 
दण्ड दे इस प्रकार ब्राह्मणके श्रेष्ठत्यागमें दशपण दंड विधान कियाहे, यहमी समीपक्रे विषयमें 
हे मूखेके त्यागमें तो दोष नहीं कारण कि, कात्यायनका वाक्य है क्रि, वेदसे हीन मूख ब्राह्म” 
णके व्यागमें दोष नही, जळती हुईं अभिको छोडकर मस्ममें आइति नहीँ दाजाती, इस प्रकार 
ब्राहमणोंको मी दोष है कारण कि, मनुका वचन है कि, मूं प्रतिग्रह ळेनेसे काष्ठके समान 
भध्म होताहे ॥ अपरार्कमें अत्रिका वाक्य है कि, छः पुरुषोंसे पहले सगोत्री श्राद्वके अयोग्य 
होते हैं और छःसे पहले सगोत्रीमी श्रद्धे भोजन करनेके योग्य हैं, यहभी ब्राह्मणोंके न मिळ- 
नेपर है. अपिशब्दसे असम्भवमें हेमाद्रिमें गौतमका वाक्य हे कि, शिष्य सगोत्री गुणवाळे 
भी तीन पीढीसे पहळे होय तो भोजन करावे, आपस्तम्बन छिखा है कि, कुटुम्बी, गोत्र 
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परिच्छेदः ३. ] भाषाटीकासमेतः । | (५९७) 


परेषां समुदितः सोदयापि भोजयितव्यः । एतेनान्तेवासिनो व्याख्याताः' इति ॥ 
अत्र विशेषमाहात्रिः-“पिता पितामहो भ्राता पुत्रो वाथ सपिण्डकः । न परः 
त्परमर्घ्याः स्युनं श्राद्धे ऋत्विजस्तथा ॥ ऋत्विकपत्रा दयोप्पेते सकुल्या आह्मणाः 
स्मृताः । वैश्वदेवे नियोक्तव्या यद्येत गुणवत्तराः ॥ सगोत्रा न नियोक्तव्याः स्त्रिय- 
अब विशेषतः ॥ ३ ॥” इति ॥ वज्यविप्रनिर्णयः । अथ व्याः ॥ अत्र मामः 
काः शोकाः ॥ “व्यान प्रवक्ष्ये त्वथ रोगिवैरिहीनावेकाङ्गान्‌ कितवान्‌ कृतः 
घ्रान्‌ । नक्षन्रशाख्रेण च जोवमानान्‌ भेषज्यवृत््यापि च राजभृत्यान्‌ ॥ संगीत- 
कायस्थकुसीदवृत्या वेदक्रयेणापि कवित्ववृत्त्या । देवाचनेनापि च जीवमानान 
स्वाध्यायदारामिसुताक्षिकाणान्‌॥ दुर्वालखर्वादकुनख्यधर्मिनटांश्च पोनभवकृष्ण 
दन्तान्‌ । अगारदाहो गरदः समुदयायो च ङुण्डाइयथ कूटकारी ॥ बाछांश्च 
योध्यापयते स्वपुत्रादवाप्तविदयस्त्वथ ङुण्डगोलो । अग्रेदिधिष्वाः पतिरख्रकता 
सोमकयी तेलिककेकराक्षो ॥ युद्धाचायः पक्षिणां पोषकश्च खोतोभेत्ता वृक्षसरोप- 
कश्च । मेषाणां वा माहिषाणां च पुष्टया स्वीयस्रीषु प्रहितेर्यश्च जारः ॥ जीव- 
त्यधेनुश्च दत्तानुयोगात्‌ द्व्यप्राप्त्पा वेदसुदूघाटयन्तः । ग्रामयाजिपञ्चकेशाविक्रयि- 
स्तेनशिल्पिपितृवादकारकान्‌ ॥ अर्थकामरतश्चद्रयाजकरमश्चहीननाट्शिण्डिनिषं 





णोंके समुदायमें सहोदर मी जिमाने योग्य हैं, इससे अन्तेवासी अर्थात्‌ शिष्य मी कहे गये । यहाँ 
अन्रिने विशेष कहा है कि, पिता, पितामह, भाता, पुत्र, सर्पिड यह भ्राडम परस्पर एजने योग्य 
नहीं, और ऋत्विज मी नहीं, ऋत्विक्‌ पुत्र आदि भी ये सकुब्य त्राह्मण माने हैं, जा ये श्रेष्ठ गुणो 
होय तो वैश्वदेवमें नियुक्त करने, और सगोत्री और विशेषकर खी नियुक्त करना न चाहिये ॥ 
अब वर्जित ब्राह्मणोंको कहते हैं, इसमें मेरे बनाये छोक हैं कि, अब वर्जित त्राह्मणोंका वर्णेन 
करताहुँ । रोगी, वैरी, हीन अधिक अंगबाळे, कपटी, कतन्नी, ज्योतिषी, वैद्य राजाके मृत्य, 
गाना, छिखना, छेन, देन इन वृत्तियोंसे जीनेवाळे, वेदको बेचनेवाळे, जाविकाके अर्थ कवि, जी- 
विकाके अर्थ देवपूजक, वेद ज्ञी अभि पुत्र त्यागी, जिनके बाळ बुरे हों अर्थात्‌ खब्बाटे, जिसके 
नाखून बुरेहों, अधर्मी, नट, पुनभूका पुत्र. जिसके काळे दांत हों, घरमें अभि ळगानेबाळ, विष 
प्रदान करनेवाले समुद्रके यात्री, कुंडके यहां मोजन करनेवाले, कपटते कारये करनेवाळे, बाळ- 
कोको पढानेवाळे, अपने पुत्रस जिसने विद्या पढी हो, कुंड ओर गोलक, अम्रेदिविषुका पति, 
अस्त्र बनाने और सोम बेचनेवाळे, तेळी, केकराक्ष=अर्थात्‌ ऊंचीनाची आंखोंवाळा, युद्ध सिखा- 
नेवाळे, पक्षियोंके पाठक, जलके प्रवाइके मेदक, इृक्षके ऊगानेकाळे, मेड बा मेंस पोषक, 
अपनो ज्रोंके जारोंसे आजीविकावाळे, पढनेवाळोंकी आज्ञासे द्रव्यके लिये वेदका उचारण करते 
फिरनेबाळे आमवाजक;"पछु"और' केसके' बे चनेवाके/ चर; 'पशित्पी २ पिताके संग विवादके कर” 


(५९८) निणंयासिन्छुः । [ तृत्तीय 


णान्‌ । यस्य चेव ग्रहिणी रजस्वला स्वार्थपाककरशापदायकान ॥ झ्ीबङुष्ठय 
तिविलोहितेक्षणान्‌ कुब्नवामनमृषाभिशापिनः । पुत्रहीनमथ कूट्साक्षिणं प्रेत- 
हारिकमयाज्ययाजकम्‌ ॥ स्वास्मदाठपरिवेत्तयाजकस्तेनहिसकघुखान्‌ विवर्ज- 
येत्‌ ॥ ९ ॥'' अत्र मूल हेमाद्रौ पृथ्वीचन्द्रोद्ये च ज्ञेयम्‌ ॥ भारते दानधमेंषु 
श्रादधवर्ज्यविप्रायिकारे- 'कितवो भूणहा यक्ष्मी पशुपालो निराकृतिः । ग्रामप्रेष्यो 
बाईँषिको गायकः सवैविकयी ॥ साञ्चद्रिको राजभृत्यस्तैलिकः कूटकारकः । 
पित्रा विवदमानश्च यस्य चोपपतिगहे ॥ अभिश्षस्तस्तथा स्तेनः शिल्पं यश्चोपः 
जीवति । पवकारश्च सूची च मित्रक पारदारिकः ॥ अत्रतानासुपाध्यायः | 
काण्डपृष्ठस्तथैव च । श्वभिश्च यः परिकामेथ्यः शुना दष्ट एब च ॥ परिवित्तिः 
स्तथा स्तेनो दश्वर्मा शुरुतरपगः । कुशीलको देवलको नक्षत्रैर्यश्च जीवति ॥ 
ईदृशा जाणा ज्ञेया अपाक्तिया युधिष्ठिर ॥ ६॥” तथा-'ऋणकर्ता च यो 
राजन्‌ यश्च वार्षिको नरः ॥ ! काण्डपृष्ठः-'स्वशाखां त्यक्त्वा परशाखयोपनी- 
तस्तद्ध्यायी च ' क्षत्रियवैश्यवृत्ती नारदस्तु-'तस्याभेव तु यो वृत्तौ ब्राह्मणो 
वसते रसात्‌ । काण्डपृष्ठरच्युतो मार्गोत्सोऽपांक्तेयः प्रकीतितः ॥'' इत्याह ॥ 
नेबाळे, धन और विषयोंमें ळगेइए रमश्रुसे हीन, जटाधारी, सुंड और निर्दयी और जिसकी | 
स्री रजस्वला हो अपने लिये पाकमें तत्पर, शाप देनेवाले, नपुंसक, कुष्ठी, अत्यन्त लाळने" 
त्रवाले, कुबडे, बीने, झूठा दोष लगानेबाले, घुत्रहीन, असत्य साक्षी, द्वारपालक, अयाज्योंका 
याजक जिसने अपनी आत्मा देदी हो, पारिवेत्ता ( बडेके होते छोटा ब्याह करले ), याचक, 
चोरोका हिंसक इतने जाझर्णोको श्राद्धमें त्यागदे ॥ इसमें प्रमाण हेमाद्रि और प्रध्वीचन्द्रोदयमें 
लिखा है, भारतमें आद्धमें वर्जित ब्राह्मणोंके अधिकारमें कहा है कि, कपटी, गमे हत्यारे, 
यक्ष्मरोगी, पशुओंके पालक, निरादरवाळे, प्रामका प्रेष्य, ब्याज लेने और गानेवाले सब रसोके 
बेचनेवाळे, समुद्रका यात्रिक, राजाका सेवक, तैलिक, कूट करनेवाले, पिताके संग विवादी 
जिसके घरमें जार रहै, शापी, जिसे दोष लगाहो, चौर, शिल्पसे जीनेवाले, चर्मकार, सूची 
( दर्जा ) का काम करनेवाले, मित्रद्रोही, परल्रीगामी, यज्ञोपवीत रहितको पढानेवाळे, काण्ड- 
पृष्ट, कुत्तेका परिक्रमा करनेबाले, कुत्तेके काटे हुए, पारेवित्ति, चीर, बुरे चमवाले, गुरु्रागामी, 
किसान, द्रव्य लेकर देव पुजारी, नक्षत्रासे जीनेबाळे, ब्राह्मण पत्तिमें बैठनेके योग्य नहीं हैं, 
तैसेही बचन दै कि, ऋण करनेवाला मनुष्य और हे राजन्‌ | ब्याज लेनेबाळा अयोग्य है 
अपनी शाखाको छोडकर दृसरेकी शाखासे जिसका यज्ञोपवीत हुआ हो वह वा अपनी छोड- 
कर दूसरी शाखाको पढनेवाळा काण्डपृष्ठ हैं क्षत्रिय और वैश्यकी दृत्तिमे नारदने तो यह कथन । 
किया है कि, जॉ आहैंगें "प्रीतिसे “क्षत्रिय और वरव इतिमे? तत्पर” ही“सामश्रष्ट, पंक्तकि 








परिच्छेद; ३. ] भाषाटीकासमेतः । (५९९ ) 


हारीतः- शूद्धाप॒त्राः स्वयंदत्ता ये चैते कीतकाः सुताः। ते सर्वे मनुना प्रोक्ताः काण्ड- 
पृष्ठा न संशयः ॥ ” अन्येपि हेमादी मात्स्ये-“ त्रिशंकून्‌ वर्बरानान्धान्‌ चीनद- 
विडकौड़णान्‌ ॥ करणांटकांस्तथाभीरान्‌ काछिङ्गांश्च विवजेयेत्‌ ॥ ? तत्रेब सौर- 
पुराणे-“ अङ्गवङ्गकलिङ्गांश्च सौरान्‌ गुजरांस्तथा । आभीरान्‌ कोंकणांश्वेव 
दाषिडान दाक्षिणायनान ॥ आवन्त्यान्‌ मागधाश्चैव आहणांस्तु विवर्जयेत्‌ ॥ ” 
चन्द्रिकायां यमः-“` काणाः कुब्जाश्च षण्डाश्च कृतघा युरुतस्पगाः । मानकूटा- 
स्तुलाकूटाः शिस्पिनो ग्रामयाजकाः ॥ राजभृत्यान्धवधिरमूकखर्वाटपङ्गवः । 
वणिजो मधुहर्तारो गरदा वनदाहकाः ॥ समयानां च भेत्तारः प्रदाने ये निवा- 
रकाः । प्रवज्योपनिवृत्ताश् तथा प्रब्रनिताश्च ये ॥ यश्च प्रब्रजिताज्ातः प्रत्रज्या- 
वसितश्च यः । अवकीर्णी च वीरघो युरु्नः पितृदूषकः ॥ ”” श्राद्धकाशिकायां - 
कात्यायनः ˆ द्विनंम्रः कीळदुश्चर्मा शुक्कोतिकपिलस्तथा । छिन्नोष्ठर्ठिन्रलिङ्गश्च 
नेव केतनमर्हति ॥ !' पित्नोर्वशे त्रिणुरुषं विच्छिन्नवेदामिः ॥ हेमाद्रौ मरीचिः- 
“आविद्धकर्ण: कृष्णश्च लम्बकर्णस्तथैव च । वर्जनीयाः प्रयत्नेन ब्राह्मणाः श्राद्धक- 
मणि ॥ '' जाह्मे-'` मूकश्च एतिनासश्च छिन्नाङ्गश्वाषिकाङाछिः हि गलरोगी 
च गंडूमान्‌ स्फुटिताङ्गश्च सज्वरः ॥ षण्डतूवरमन्दाश्च श्राद्वेष्वेतान्विवजयेत्‌ ॥ '' 
अयोग्य हो उस त्राह्मणको ` काण्डपृष्ठ ? कहते हैं ॥ हारीतका वचन है कि, झद्राके पुत्र 
स्वयंदत्त और मोल लिये पुत्र ये सब मनुने “ काण्डपृष्ठ '? कहे हैं इसमें संशय नहीं और मी 
हेमाद्रि और मत्स्यपुराणमें वर्णन किये हैं कि, त्रिशंकु, बेर, आंध्र, चीन, द्रविड, कोकण, कणो- 
टक, आभार, कळिंग देशोंके ब्राह्मण श्राद्धमे वार्जितहें, बहांडी सौरपुराणका वाक्य दै कि, अंग, 
बेग, कलिंग, सौराष्ट, गुजर, आमीर, कोंकण, द्राविड, दाक्षिणात्य, आवस, मागध इन ब्राह्म« 
णोंको मी बजेदे, चन्द्रिकामें यमका वाक्य है कि, काने, कुबडे, नपुंसक, ङतभ्नी, गुरुतस्पग- 
मनकर्ता, तोलमें ( कपटी ) शिल्पी, ग्राम्रयाजक, राजाके मृत्य, अन्ये, बहिरे, यूंगे, खस्वाठ, 
लंगडे, पंगु, व्यापारी, मधुके चौर, विषके देनेवाळे, वनदाह करनेवाळे, मयोंदाके मेदक, और 
दानके निवारक संन्यासी होकर लौटनेवाले वृथा संन्यासी और संन्यासीके उत्पन्न संन्याससे पातित 
अवकीर्णी ( वायेघात करनेवाळे त्रझचारी ) शूरवीर, गुरुकी हत्यावाळे; पिताके दूषक, ब्राह्मण 
रद्धमे त्यागदेने ॥ श्राद्वकाशिकामें कात्यायनका वाक्य हैं कि, पिताके वंशर्मे तीन पीढी तक 
वेद और अगिहोत्ञका प्रचार न हो वह द्विन॑ग्न नपुसक कुत्सित चर्मवाळे जो झुक और अत्यन्त 
कपिल हों जिनके होठ और लिंग कटे हों ऐसे ब्राह्मण स्थानमें बैठनेयोग्य नहीं, हेमाद्रिमें मरी- 
चिका वचन है 1, जिसके कान न बिघेहों काळे लम्बकणे ब्राह्मण श्राद्धकममे प्रयत्नसे वजेदेने 
ब्रह्मपुराणका वाक्य दै कि, मूक जिसके नाकमें दुगैन्ध हो जिसका अंग कटाहो वा अधिक 


अंगुली हों जिसके लिंग, हों; वरा.गडसाडीझे जिसका, अंग फदाही वा. उवर होवे नपुंसक 


( ६०० ) निर्णयसिन्धुः । [ तृत्तीय- 


लम्बकर्ण चाह तत्रेव गोभिछः-“ हनुमूलादधः कणौ लम्बौ तु परिकीर्तितौ । 
दयङ्गुलो ्यंगुलो झस्ताबिति शातातपोऽब्रवीत्‌ ॥ ? चन्द्रिकायां यमः- द्वयः 
गुलातीतकणस्य अझते पितरो न तु।' षण्डश्चात्र चन्द्रिकोक्तः सप्तविधो ग्राह्मः॥ 
यथा-'' षण्डको वातजः षण्डः पण्डः झीषो नपुंसकः । कीलकश्नोति सप्तैवं ङ्ीब- 
भेदाः प्रकीतिताः ॥ !! पराशरमाधवीये तु चतुदेशविधः ॥ तेष स्वरूपाणि तत्रैव 
ज्ञेयानि ॥ चन्द्रिकायां शातातपः-` अभिष्टोमादिभियज्ञै्यं यजन्त्यल्पद््षिणेः । 
तेषामन्नं न भोक्तव्यमपांक्तास्ते प्रकीतिताः ॥” एतञ्च शक्ती सत्याम्‌ ॥ अपराकें 
भारते-' अब्रती कितवः स्तेनः प्राणिविक्रयकोपि वा । पश्चा्चेत्पीतवान्‌ सोमं 
स निकेतनमहेति ॥ ” श्राद्वदीपकालिकायां यमः- अपत्नीकश्च वर्ज्यः स्यात्स- 
पत्नीकोप्यनम्रिकः ! ॥ तत्रेवाश्वलायनः-“ प्रतिमाविक्रयं यो वे करोति पति- 
तस्तु सः । जीवनार्थं परास्थीनि धृत्वा तीर्थ प्रयाति यः ॥ मातापित्रोविना सोपि 
पतितः परिकीतितः ॥ ” तत्रेव जातूकण्यः-“ यत्न मातुळजोद्वाही यन्न वा वृष- 
लीपतिः । श्राद्ध न गच्छेत्तद्विप्राः कृतं यच्च निरामिषम्‌ ॥ पितूपुत्नो आतरौ द्वौ 
निरम्नें गुविणीपतिम्‌ । सगोतप्रवरं चैव श्राद्धेषु परिवजयेत्‌ ॥२॥' बृहन्नारदीये- 





तुम्बर, मन्द श्राद्धमें त्यागदे, बहांही गोमिलने लम्बकर्ण यह कहा है हनु ( टोडी ) की जडसे 
नीचे कानवालेकों लम्बकर्ण कहतेहेँ, जिनके दो अंगुङ अधिक कान हों उसके यहां पितर नहीँ 
खाते, यह शातातपका कथन है ॥ चन्द्रकामे यमने कहा है दो अंगुळसे अधिक कर्णबाळे 
्राह्मणमे पितर नहीं खाते चंद्रिकामें षण्ढ सात ७ प्रकारका ळेना, घण्डक, बातज, षण्ढ, पण्ड, 
क्षीब, नपुंसक, कीलक ये सात नपुंसके मेद हैं, पराशरमाधव्रीयमें तो चौदह प्रकारके षण्ढ 
लिखे हैं उसका प्रकार वहांसे ही जानना, चंद्रिकामें शातातपका वाक्य है कि, अब्पदक्षिणासे 
जो अश्निष्टोम आदि यज्ञ कराते हैं उनका अन्न मोजन न करै, क्योंकि बे पंक्तिके अयोग्य कहे 
हैं, यहमी शक्ति हो तब जानना अपराकेमें मारतका वाक्य है कि, जिसका यज्ञोपवीत न हुआ हो, 
कपटी और जो प्राणियोंको बेचे यदि ऐसे ब्राह्मणने पीछेसे सोम यज्ञ किया होय तो श्राद्धके योग्य 
हे॥ श्राद्वदीपकाळेकार्मे यमका कथन है कै, जिसके स्री न हो वह और जो सपत्नीक मी अग्ने” 
होत्री न हो वह ये दोनों वर्जित हैं, वहां ही आश्वळायनका वाक्य है कि, जो मार्तैयोको बेचे 
बह पतित हैं, और माता पिताको छोडकर दूसरोंके अस्थि लेकर तीथंको जो जाय वहमी 
पतित है, वहां ही जातूकण्येका वाक्य है कि, जहां मातुळकी कन्याका पति बा झाद्वाका 
पति हो वह श्राद्ध और मांसराहित श्राद्ध पितरॉको प्राप्त नहीं होता. पिता, पुत्र, दो माई अझ्नि- 


होत्रसे हीन गर्मेबतीका०पाति}-भपमे'गोत्र'और'प्रवस्काः जो". इनको श्रारम जजेदे ॥ वृदन्नाः 





परिच्छेद? ३. ] भाषाटीकासमेतः । (६०१) 


शङ्कं चक्र मृदा यस्तु छुर्यात्तप्तायप्तेन वा स शूद्रवद्दहिष्कायेः सर्वस्माहिजक- 
मंणः ॥ शंखचक्ाद्यङ्कनें च गीतनृत्यादिकं तथा । एकजातेरयं धमो न जादु 
स्पाद्विजन्मनः ॥ २ ॥' तेन ये तप्तमुदादिविधयस्ते ञ्ूदविषयाः इति ॥ पृथ्वी 
चन्दोदये- शिवकेशवयोरङ्कान्‌ शूलकचक्रादिकान्‌ द्विजः । न धारयेत मतिमान्‌ 
वादके वत्मनि स्थितः॥'' इत्याश्वलायनोक्तेश्च तृत्यं चोदराद्यर्थ निषिद्धमिति श्रीध- 
रस्वामी ॥ अन्येपि निषिद्धा निबन्धेषु ज्ञेया इति दिक्‌ ॥ अत्र विप्राणां ग्राह्मत्वो- 
क्त्ये तद्व्यानां "निषधे सिद्धे पुनर्वर्ज्यपरिगणनं निषिद्धवर्ज्यनिर्शुणप्राप्त्पर्थमिति 
विज्ञानेश्वरः॥ छुष्ठिकाणादेरपवादो हेमाद्रौ बसिष्ठः-' अपि चेन्मन्त्रविधुक्तः शारीरे 
पङ्किदूषणैः । अढूष्यं तं यमः प्राह पङ्किपावन एंव सः॥'' कचिद्विप्राणां जातिमा 
नेण ग्राह्मत्वमुक्तम ॥ चन्द्रिकायामामेये- यदि पुत्रो गयां गच्छेत्कदाचित्कालप- 
ययात्‌ । तानेव भोजयेद्विप्रान्त्राह्मणा ये प्रकास्पिताः॥ ब्राह्मणाः कृतसंस्थाना विप्रा 
अह्मसमाः स्मृताः ॥ अमानुषा गयाविमा ज्राह्मणा ये प्रकल्पिताः ॥ तेषु तुष्टे 
सतुष्टाः पितभिः सह देवताः ॥'' तत्रेव-''न विचार्य कुल शीलं विया च तप एव 
च । पू्ितैस्तैस्तु सन्तुष्टा देवा सपितणुह्मकाः ॥ '? गयायां निर्ुणा अपि ते एव 





रदीयका बचन है कि, जो ब्राह्मण मट्टीसे वा तपायेहुए ळोहेसे शंख चक्र लेता है. वह ब्राह्मण 
सम्पूण कमॉसे शूद्रके समान बाहिर करने योग्य है, रांखचक्रका अंक लगाना, और नृत्य आदिक 
यह झूद्रका धर्म है द्विजातिका कदाचित्‌ नहीं, तिससे तप्तमुद्रा आदिकी जो विधि हैं बह शूद्ध 
आदिके विषयमें हैं, यह पृथ्वी चन्दोदय आदिमें लिखा है, और आश्‍वलायनने मी कहा है कि 
बुद्भिपान्‌ और वेदके मार्गमें टिका द्विज शूळ और चक्र आदि शिव विष्णुके चिह्नोंको 
धारण न करै, यह श्रीधरस्यामीने लिखा है कि पेटके ळिये नृत्यका निषेध है औरमी निषिद्ध 
त्राण प्रन्थोमें जानने यह दिक्‌ मात्र कहा है । यहां ग्रहण करने योग्य त्राहझणोंके कहनेसे 
ही बर्जितोंका निषेध सिद्ध था पुनः वर्जितोंका गिनना इसलिये है कि, निषिद्ध और वर्जित 
निर्गुणी होते हैं, यह विज्ञानेश्वरने कहा है ॥ कुष्ठी और काने आदिका अपवाद हेमाद्विमें 
बसिष्ठने कहा है कि, पंक्तिस बाह्य करानेबाळे शरीरके दूषणोसे युक्त ब्राह्मण वेदके 
जाननेवाळे होय तो यमऋषिने कहा दै कि, दूषणके हीन और पंक्तिको पवित्र . करनेवाले 
कहे हैं तौ त्राह्मणोंकी जातिमात्रसे प्रहण करने योग्य कहा है, चन्द्रिकामें अझिपुराणका 
वाक्य है कि, यदि किसी कालमें पुत्र गयाको जाय तो उन्हीं ब्राह्मणोंको जिमावे जो 
गयामें कल्पित है, ब्रह्माके बसाये बे ब्राह्मण त्रह्माके तुल्य कहे हैं गयाके ब्राह्मण जो ब्रह्माने 
रचे हैं वे मनुष्य० सहीं।उत्तकी ० असन्नतिः पितर «और देवता. प्रन. होते ८ ै.तरहांही लिखा है 
कि, उनके कुळशीळ विद्या तप नहीं विचारने इनकी एजासे देवता पितर गुद्यक संतुष्ट होते हैं 


(६०२) निणंयासेन्धुःः। [ तृतीय- 


भोज्या इति हेमाद्रौ ॥ अक्षय्यवटश्राद्व एव तन्नियमो नान्यत्रेति त्रिस्थलीसेतो 
पितामहचरणाः ॥ पृथ्वीचन्द्रोदयेपि पाझे-''तीर्थेड ब्राह्मणं नैव परीक्षेत कदा- 
चन । अन्नार्थिनमनुप्राप्तं ओज्यं तं मनुरञ्रवीत्‌ ॥ !! स्कान्देपि- ब्राह्मणान्न परी- 
क्षेत तीथे क्षेत्रानिवासिनः ॥' मनुः-“न ब्राह्मणं परीक्षेत दैवे कर्म्माणि धर्भवित्‌ । 
पिञ्ये कर्मणि तु प्राप्ते परीक्षेत प्रयत्नतः ॥ !' असंभवपरमेतदिति मेधातिथिः ॥ 
` हेमादी व्यासः-'गायत्रीसारमात्रोपि वरं विप्रः सुयन्त्रितः । नायंत्रितश्चतु्वेदी 
सर्वाशी सर्वविक्रयी ॥ काणाः कूटाश्च कुब्जाश्च दरिद्रा व्याधितास्तथा । सर्वे 
श्राद्धे नियोक्तव्या मिश्रिता वेदपारगैः ॥ २ ॥ ” अथ विप्रानिमन्त्रणम्‌ । चन्द्रि 
कायां वाराहे-'वसख्रशौचादि कतेव्ये श्वः कतांस्मीति जानता । स्थानोपलेपनं 
कृत्वा ततो विभान्निमन्त्रयेत्‌ ॥ दन्तकाष्ठं च विसजेद्रह्मचारी शुचिभवेत्‌ ॥ ”” 
तत्रैव प्रचेताः- 'दक्षिणं चरणं विभ्रः सव्यं बे क्षत्रियस्तया । पादावादाय वेश्यो 
दी शूद्रः प्रणातिपूवेकम्‌ ॥ '› बृहस्पतिः-“उपबीती ततो भूत्वा देवार्थं तु दिजो- 
त्तमान्‌ । अपसव्येन पित्र्येःथ स्वयं शिष्योथवा सुतः ॥ ” प्रचेताः “सवर्ण 





गयामें निर्गुणमी बेही जिमाने यह हेमाद्रि कहते हैं, त्रिस्थळासेतुमें हमारे पितामहने तौ 
यह कहा है कि अक्षय बटके श्राद्धे ही उनका नियम है अन्यञ नहीं ॥ पृथ्वीचन्द्रोदथमें 
पद्मपुराणका यह वाक्य है कि, तीथोंमें त्राह्मणकी कमी भी परीक्षा न करे, मनुजीने भन्नके 
निमित्त आये उसको जिमाने योग्य कहा है स्कन्दपुराण भी लिखा है कि, क्षेत्रवासी 
ब्राह्मणोंकी तीर्थके ऊपर परीक्षा कदाचित्‌ न करे, मनुका वाक्य है कि, 
ज्ञाता मनुष्य देवकमेमें ब्राह्मणकी परीक्षा न करे, जब पितुकमे हो तब तो यत्नपूर्वक परीक्षा 
करे, मेधातिथि यह कहते हैं कि असम्मव ( जब उत्तम न मिले ) में यह बात है हेमाद्िमे 
व्यासका वाक्य है कि जिसके बशमें इन्द्रिय हों वह गात्री मात्रके जाननेवाळा भी ब्राह्मण 
श्रेष्ठ है, और जिसके बशमें इन्द्रिय नहों बह सब खाने और सब बेचनेवाला बह चाहे चतुर्वे- 
दी हो तोमी मळा नहीं काणे, कपटी, कुबडे, दारिद्री, रोगी ये सब बेदके पारगामियोंकी पंक्तिमे 
नियुक्त करदेने ॥ अब त्राह्मणके निमन्त्रणको कहते हैं, चन्द्रिकामें बाराहका वाक्य है कि, 
कळको श्राद्ध करूंगा यह जानता इभा मलुष्य वल्लोंको धोबे, और स्थानको ळीपकर ब्राझणको 
निमन्त्रण दे, और दतोनको त्यागदे ब्रह्मचारी होकर शुद्ध रहे वहां! प्रचेताका वचन है कि, 
दक्षिण चरणको ब्राह्मण और वाम चरणको क्षत्रिय और दोनों च रणोंको बैश्य ग्रहण करके 
निमंत्रण दे, और दट नमस्कार करके निमंत्रण दे, बृहस्पतिका बचन है कि, सव्य होकर 
देवताओोंके निमिर्त औरं"अपसच्य-होकरपितरोके "निमित 'शिष्य' समथव” पुर आहमणोके लिये 
निमंत्रण दे. प्रचेताका कथन है कि, दिजोंके निमंत्रणके निमित्त अ पने वणेके सजन. मनुष्यको 





पारेच्छेदः २. ] माषाटीकासमेतः । (६०३) 


प्रेषयेदाप्तं द्विजानां तु निमन्त्रणे ॥ ” पृथ्वीचन्द्रोदये स्कान्दे-“राजकारये नियु- 
क्तस्य बन्धनिग्रहवर्तिनः । व्यसनेष च सर्वेषु आद्वं विप्रेण कारयेत्‌ ॥ ” चन्द्र” 
कायाँ यम:-''अभोज्यं ब्राह्मणस्यान्न वृषलेन निमन्त्रितम । तथेव वृषलस्यात्नं 
ब्राह्मणेन निमन्त्रितम्‌ ॥ !! तत्रेव पेठीनासेः-'सप्त पञ्च दो वा श्रोत्रियान्नेमन्त्र- 
येत्‌ ॥ ” आश्वळायनसूत्रेपि-'एकेकमेकैकस्य दो दौ त्रीखान्वा वृद्धो फलभूय- 
स्त्वम्‌ ॥' द्वाविति वृद्धिश्राद्ध ॥ गोतमः- नवावरान्‌ भोजयेद्युजो वा यथोत्सा- 
हम्‌ ॥ ! याज्ञवल्क्यः- द्वो देवे प्राक्‌ त्रयः पित्र्ये ठदगेकेकमेव वा । मातामहा- 
नामप्येवं तन्त्रं वा वेश्वदेविकम्‌ ॥ ” दीपकालेकायां पराशरः-“संपत्तावथपात्रा- 
णामेंकेकस्य त्रयस्त्रयः । पित्रादेवाणाः प्रोक्ताश्चत्वारो वेश्वदेविके ॥ ?' 
वृद्धयाज्ञवल्क्यः- “दशैकं पञ्च वा विप्रान्‌ पार्वणे विनियोजयेत्‌ ॥ अत्र वैश्वदेवे दो 
चतुरो वोपवेश्य पित्रादीनामेकेकस्य स्थाने एकं त्रीन्‌ पञ्च सप्त नव वोपवेशये- 
दिति निक्षुण्णोथः ॥ मनुः“-द्वौ दैवे पितृकृत्ये त्रोनेकेकसुभयत्र वा । भोजयेत 
सुसमुद्धोपि न प्रसन्ेत विस्तरे ॥ सक्रियां देशकालो च शौच ब्राह्मणसम्पः 
दम्‌ । पञ्चेतान्विष्तरो हन्ति तस्मान्नेहेत विस्तरम्‌ ॥२॥'? पृथ्वीचन्द्रो दये शाता- 





भेजे पृथ्वी चन्द्रोदयमें स्कंदपुराणका वाक्य है कि, जो राजकायेमें नियुक्त हो वा बन्धनमें हो 
अथवा दूत आदि ब्यसनोंमें हो उसका श्राद्ध ब्राह्मणस करवावे ॥ चन्द्रिकामे यमका वाक्य है 
कि, शूद्धने निमंत्रण दिया होय तो ब्राह्मणका अन्न और ब्राह्मणने निमत्रंण दियाहोय तो 
शूद्रका अन्न खाना उचित नहा, बहांही पैठीनसिका वाक्य है कि, सात पांच वा दो वेदपाठि- 
यॉको निमंत्रण दे, आश्वलायनमूत्रमें कथन है कि, एक २ पितरके निमित्त एक २ वा दो २ बा 
तीन २ ब्राह्मणोंको निमंत्रण दे, वृद्धिश्राद्वमें अधिक फलकी इच्छावाळा दो २ को निमंत्रण 
दे, गोतमने लिखा है कि, न्यूनसे न्यून अथवा उत्साहके अनुसार विषम त्राह्मणोंको निमंत्रण 
दे, याइवस्क्यने कहा है कि, देवताओके दो ब्राह्मण प्रूवोमिमख और पितरोंके दो ब्राह्मण उत्त- 
रामिमुख स्थित हों इसी प्रकार मातामह आदिके हों अथवा विश्वेदेबा तत्रसे ( एकध्यानमें ) 
हों, दीपकालेकामें पराशरने लिखा है कि, धन और पुपात्र ब्राह्मणोंकी सम्पत्ति होय तो ब्रह्माने 
पिताआदिकोमें एक २ के तीन २ और विश्वेदेवाऑके चार ब्राह्मण लिखे हैं ॥ वृद्ध / याज्ञव- 
स्क्यका वाकय है कि, दश एक वा पांच ब्राह्मणोंको रद्धमें नियुक्त करे, यहां विश्वेदेवाओंके 
दो वा चार ब्राह्मणोंको बैठाकर पिता आदि एक रे के स्थानमें एक तीन पांच सात वा नौ 
बैठावे यह सिद्धांत अर्थ है, मनुने कहा है कि, देव थराद्वमें और पितर श्राद्वमे तीन अथवा 
दनोमें एक त्राह्मणको महाधनी_ भी vc न, Bo by eGageotri विस्तारं 
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उत्तम कर्म, देश, काळ, पवित्रता, ब्राह्मणोंका मिलना इन पांचोको नष्ट करता है तिससे विस्ता- 





(६०४) निणयसिन्धुः । [ तृतीय- 


तपः-“' द्वौ देवेथवणी विप्रौ प्राङ्सुखाडुपवेशयेत्‌ | पिउये तूदङ्मुखांस्तरीश्च बढ 
चध्घ्वयुामगान्‌ ॥ ” अत्यशक्तो हेमाद्रौ देवलः एकेनापि हि विप्रेण षट्‌- 
पिण्डं श्राद्ध माचरेत्‌ । पडध्योन दापयेत्तत्र षड्भ्यो दद्यात्तथा हवि ॥ ›' गोभे- 
छः- यद्येक भोजयेच्छाद्धे छन्दोगं तत्र भोजयेत्‌ । ऋचो यजूषि सामने त्रितयं 
तत्र विद्यते ॥” अत्र वैश्वदेवे विशेषमाह तत्रैव वसिष्ठः-`` यचेकं भोञयेच्छाद्धे 
देवं तच कथं भवेत्‌ । अन्नं पात्रे समुद्ृत्य सर्वस्य भ्रकृतस्य च ॥ देवतायतने 
कृत्वा ततः श्राद्धं समाचरेत्‌ । प्रास्येदम्मौ तदन्नं तु दद्याद्वा जह्मचारिणे ॥ २॥'” 
एतञ्च सपिण्डीकरणवज्ये ज्ञेयम्‌ ॥ ` न त्वेवैकं सवेषां काममनाद्ये ' इत्याश्वला- 
यनोक्तेः ॥ अस्यार्थ उक्तो नारायणवृत्तौ-' आद्यं सपिण्डीकरणं तद्व्येषु भ्राद्वेषु 
कामं त्रयाणामेकं भोजयेत्‌ ॥ सपिण्डीकरणे तु नियतं त्रिभिर्भवितव्यमिति ॥ 
अनाद्ये पावेणवर्जिते वा । अभोजने आमहेमश्राद्धादौ वा । अन्नाभावे चेति व्या- 
ख्यान्तर तत्रेव ज्ञेयम्‌ ॥' कारिकापि-' देवे पिञ्येऽथवेकैकं सपिण्डीकरणं विना ' 
इति ॥ अन्नैकविप्रे सामेरविशेषमाह पृथ्वी चंद्रोद्ये प्रचेताः-“' एकास्मिन्‌ ब्राह्मणे 
` दैवे साम्रेरमिभंवेत्सदा । अनम्नेः कुशमुष्टिः स्याच्छाद्वकमोणे सर्वदा ॥ ” सर्वथा 





रकी इच्छा न करै || परथ्वाचन्द्रोदयमें शातातपने लिखा है कि, देवश्राद्धमें अथवेबेदी दो ब्राह्मण 
्वामिमुछ और पितृश्रादवमें बढुच, अध्वर्यु, सामवेदी, तीन जाह्मण उत्तरमुख बैठावे, अतीव 
अशक्त होय तो हवेमाद्रिमें देवळने यह लिखा है कि, एक भी त्राह्मणसे छः अध्ये और छः 
पितरोंको हवि दे, गोमिलने कहा है कि, जो श्राद्धमें एक त्राह्मण जिमावे तो ऐसेको जिमावै 
जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद ये तीनों हों विश्वेदेवाओके श्राद्धमे विशेष है वहांही वसिष्ठने 
लिखा है कि, श्राद्धमे एक ब्राह्मणको जिमावे तो दैव श्राद्ध वहां कैसे हो, पात्रमें सम्पूणे श्राद्धके 
अन्नको निकालकर और उसे देवमंदिरमें रखकर फिर श्राद्ध करै, उस अन्नको अभिमें डालदे 
अथवा न्रह्मचारीको देदे यहमी सपिंडीको छोडकर जानना, कारण कि, आश्वलायनने यह छिखा 
है कि, सपिंडीसे भिन्न सम्पूर्ण श्रद्धोमें चाहे, तीनके स्थानमें एक ब्राह्मणको जिमा दे ॥ नारा- 
यणदृत्तिमे छिखा हे कि, सापिडोमें तो तीन ब्राह्मण अवश्य होने चाहिये कोई अनायेका पार्वण 
मिन्न और आम ओर सुवणंश्राद्ध वा अन्नके अभावमें यह अर्थ करके पार्वण और आम हेम 
भ्राद्वमें और अन्नके अभावमें चाहे एक २ जिमादे अन्यत्र तो तीनही जिमावे यह कहते हैं यहमी 
बहांदी जानना कारिकामें मी लिखा दै कि, सपिंडीके विना देव और पितृश्राद्वमे एक २ ब्राह्म- 
णक्को मोजन करावे अम्निदोत्रीको एक ब्राह्मणके श्राद्धमे पर्थ्बांचन्द्रोदयमें प्रचेताने लिखा है कि 
एक ब्राह्मण होय तो भम्निहोत्रीको देवश्राद्वमें सदैव अभि होती है और जो अग्निहोत्री न होयतो 


0. Swami Atmanan, कम गता है Veda Nidhi Varanasi गिरड । शि साब otri 


उसके कुद्याआकी मुष्टि श्राद्वकममं होता है सब प्रकार ब्राह्मण न 








घान, होकर आस- | | 


परिच्छेदः ३. ] भाषाटीकासमेतः । (६०५ ) 


विप्रालाभे तत्रेव हेमाद्रौ च सत्यत्रतः-“ निधाय दभनिचयमासनेषु समाहितः । 

प्रेषानुप्रेषसंयुक्त सर्व श्राद्धं प्रकल्पयेत्‌ ॥ !' अत्र ' प्राध्यभावात्सत्रे इव ऋत्तिक्कार्ये 
यजमानविधौ न दक्षिणे ” इति केचित्‌ । तन्न । अद्ृष्टार्थायाः दक्षिणायाः प्राप्तेः । 
* सर्व तत्रिजटे तुभ्यं यच्च श्राद्धमदक्षिणम्‌ ' इति पाद्मात्‌ ॥ “ बिदध्याद्धोत्रम 

न्यश्रेदकक्षिणार्धहरो भवेत्‌ । स्वयं चेदुभयं कुयांदन्यस्मे प्रतिपादयेत्‌॥'” इति छन्दो 
गपरिशिष्टा्च ॥ एवं यतिशाद्वेपि कात्यायन:-“ यज्ञवस्तुनि मुष्टो च स्तम्भे दभः 
बटो तथा । दर्भसंख्या न विहिता विष्ठरास्तरणेु च ॥ ? मातृश्राद्धे तु विप्रा- 
लाभे सुवासिन्योपि भोजनीया इत्पाहापराकें वृद्धवसिष्ठः मातृश्राद्धे तु विप्राः 
णामलाभे पूजयेदपि । पतिपुत्रान्विता भव्या योषितोष्टौ कुलोद्भवाः ॥ ” इति॥ 
अष्टाविति बृद्धिश्राद्वविषयम्‌ ॥ पाद्मे उत्तरखण्डे-' सकृदभ्यचितं लिङ्गं शाल- 
ग्रामशिळां च यः । पीठे संस्थापयित्वा तु श्राद्धे च कुरुते नरः ॥ पितरस्तस्य 
तिष्ठति करपकोटिशतं दिवि ॥ ” चन्द्रिकायां माच्स्ये-' पठन्निमन््र्य नियमान्‌ 
श्रावयेत्पेतकान्‌ बुधः । अक्रोधनेः शोचपरेः सततं ब्रह्मचारिभिः ॥ भवितव्यं 
भवद्भिश्च मया च श्राद्वकारिणा ॥ ” यत्तु मठुः-“ सवायासविनिसुक्तैः काम- 


नोंपर कुशाओके समूहको रखकर आवाहन और विसजनसहित संपूर्ण श्राद्वको करे यह हेमा- 
द्विमें कहा है ॥ यहां कोई यह कहते हैं कि, और न होय तों जहां ऋत्विकृही यजमानकी 
विधिको करे, और दक्षिणा न दे सो ठाक नहँ कारण कि अदृष्टपुण्यके निमित्त दक्षिणाकी 
राति है, पञ्मपुराणमें ळिखा है कि, तन्त्रसे किया संपूर्ण कमे और दक्षिणाहीन श्राद्ध दूषित है, 
यदि होमके कमको और कोई करे, तो आधी दक्षिणाके योग्य होता है यदि दोनों कर्म स्वयं 
केरे, तो विरक्त क्रत्विक्‌ किसी दूसरेको दक्षिणा देदे यहद छन्दोग पारिशिष्टमें मी ळिखा है, यति- 
द्धमें भी ऐसी ही करे, यज्ञकी वस्तु कुशाकी मुष्टि और स्तम्म ( गुच्छे) और कुशाका बटू 
विष्टर और आस्तरण ( बिछोना ) इनमें कुशाओंकी संख्या नही कही. ऐसा कात्यायनने 
कहा है माताके श्राद्धमे ब्राह्मण न न मिले तो सुहागिन ख्ियोंकोही जिमांबै यह अपराकेमें बृद्ध- 
वसिष्ठका वचन है कि, माताके द्धम ब्राह्मणोंके न मिळनेपर पाते और' पुत्रसे युक्त सुन्दर 
और कुरान आठ ख्रियोंको जिमावै, यह आठका कहना वृद्धि श्राद्धके विषयमे है ॥ पद्मपुरा- 
णके उत्तरकाण्डमें ळिखा है कि, जो मनुष्य शंकरछिंग और शाळिग्राम रिळाकी पूजा करके 
पेपर स्थापन करके द्ध करता है उसके पितर 'कस्पकोटेके सैकडों वतक स्वगेमें स्थित 
रहते है चन्द्रकामें मत्स्यपुराणका रेश हे कि, निमन्त्रण देनेमें पितू-श्राद्धके नियमोंको पाठ कर 
दिण मवषय गिमेल अवण काहा | त ब निर 
न्तर बह्मचारी रहना और में आइमें तत्पर रहूंगा, यह कहै जो मनुने यह दिखा है कि, 


( ६०६ ) निणयासिन्छु न्पः । [ तृतीय= 


कोधविवार्जितेः । भवितव्यं अवद्धिनंः श्वोमूते श्राद्धकमीणि ॥ ” इति ॥ 
तत्पूरवेछुनिमन्त्रणपरं न तदहः ॥ तत्रैव देवलः-“` असंभवे परेद्युर्वा आह्मणां- 
स्तान्नमन्त्रयत्‌ । अज्ञातीनसमानाषानयुग्मानात्मशक्तितः ॥ ”' कात्यायनः- 
 अनिन्देनामन्त्रितो नापकामेस्केतभं गह्य शक्तः ॥ ? अथ 


श्राद्कतृभाक्तानेयमाः । तत्र निमन्त्रितविप्रत्यागेऽपराकै यमः-“' केतनं 
कारायत्वा तु योतिपातयति द्विजम्‌ । ्रह्महत्यामवामोति झूद्रयोनौ च जायते ॥ 
आमरळूय आझण यस्तु यथान्यायं न पूजयेत्‌ । आतिकृच्छासु घोराखु तियंग्यो- 
नषु जायत ॥ २ ॥!' प्रमादाच्यागे तु हारोतः-' प्रमादाद्विस्मृतं ज्ञात्वा प्रसाचैनं 
` प्रयत्नतः । तपायत्वा यथान्यायं सर्वं तत्फलमइनुते ॥” प्रमादाभावे तु नारा- 
यणः- एकास्मन्ननासे प्रापे त्राह्मणो नियतः झुचिः। यतिचान्द्रायणं कृत्वा 
तस्मात्पापात्प्रपुच्यते ॥'' यभः-* आमन्त्रितस्तु यो विप्रो भोक्तुमन्पत्न गच्छति । 
पू मी व 


नरकाणां शतं गत्वा चांडालेष्वभिजायते ॥ ” तत्रैव दवल पे [नमान्त्रताऽ 
न्यन कुयादन्यप्रांतग्रहम्‌ । भक्ताहारोथवा शङ्क सुकृत तस्य नश्यात ॥'' याद 





कलके श्राद्ध कमें सब प्रकारके पारेश्रमसे और काम कऋ्रोधस रहित आप रहें और वह वचन 
पाहिळे दिन निमन्त्रणके विषयमें है उसी दिनके विषयमें नहा, वहांही देवलने लिखा है कि 

पहले दिन ब्राह्मण न मिलें तो दूसरे दिन उन ब्राह्मणोंको निमंत्रण दे, जो अज्ञात हों और 
जो सगोत्री न हों ओर सम न हों, अपनी शक्तिसे निमंत्रण दे, कात्यायनने छिखा है कि 

अपने घरकी शक्तिसे निन्दारहितको निमंत्रण दे | अब श्राद्धके कर्ता और भोक्ताओंके नियः 
मोको वर्णन करते हैं वहां निमंत्रित ब्राह्मणका त्याग करें तो अपराकमें यमका कथन है कि, 
जो निमंत्रण देकर ब्राह्मणको न जिमावै वह ब्रह्महत्या और शुद्गयोनिर्में प्राप्त होता है, जो 
ब्राह्मणको निमंत्रण देकर यथायोग्य जन न करें बह अत्यन्त दुष्ट और घोर तिर्यक्‌ योनिमे 
प्राप्त होता है प्रमादसे ब्राह्मणको त्याग दे उसपर हारीतने यह लिखा हैं कि प्रमादसे ब्राह्म- 
णको भूछ गया होय तो यत्नसे ब्राह्मणको प्रसन्न करके और यथायोग्य तृत्त करे, तो उसके 
संपूर्ण फलको प्राप्त होता है प्रमादके अभावमें तो नारायणका यह वचन है. कि, यदि प्रमादसे 
ब्रह्मणकों भूलनेका अपराध हो जाय तो नियमसे शुद्ध होकर यतिचान्द्रायण करनेसे उत्त 
पापसे छूटता है ॥ यमने कहा है कि जो ब्राह्मण निमंत्रण स्वीकार करके अन्यत्र मोजन 
करनेको जाता हे वह सौ नरकोंमें जाकर चाण्डाळ योनिमें उत्पन्न होता है वहांही देवळने 
डिळा है कि, पहिले, अन्यके निमंत्रणको केकर, जो नाहम दूसरा प्रतिमह ग्रहण करता है वा 


wami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nid देर क्‌ 


भोजन करके मोजन करता है उसका पुण्य नष्ट होता है, जो ब्राह्मण मोजन कर 


परिच्छेद ३. ] भाषार्टाकासमेतः । (६०७) 


विप्रो विलम्बते तदोक्तमादित्यपुराणे-“आमन्त्रितधिर नेव कुर्यादिप्रः कदाचन । 
देवतानां पितृणां च दातुरन्नस्य चेव हि ॥ चिरकारी भषेद्दोही पच्यते नरका- 
त्रिना ॥'' पृथ्वीचन्द्रोदये यमः-“निमन्त्रितस्तु यो विप्रो ह्यध्वानं याति दुर्मतिः । 
भवंति पितरस्तस्य तं मासं पांसुभोजनाः ॥ आमन्त्रतस्तु यः भादे हिँसां वे कुरुते 
द्विजः । पितरस्तस्य ते मासं भवन्ति रुधिराशनाः ॥ आमन्त्रितस्तु यो विप्रो 
मारशुद्वहते [द्विजः । पितरस्तस्य तं मासं भवन्ति स्वेदभोजनाः॥ निमन्त्रितस्तु यो 
विधः प्रकुयौत्कलहं यदि । पितरस्तस्य तं मासं भवन्ति मलळभोजनाः ॥ ४॥ ?? 
शंखः-'“निमन्त्रितस्तु यः श्राद्ध मैथुनं सेवते द्विजः । श्राद्धं दत्त्वा च अकत्वा च 
युक्तः स्यान्महतैनसा ॥” मैथुनं ऋतावपि गनिषिद्वम्‌। ऋठुकाले नियुक्ती वा 
नेव गच्छेत्‌ स्लियं कचित्‌ । तत्र गच्छन्नवामोति ह्यनिष्ठानि फछानि तु ॥ ” इति 
तत्र माधवीये च वृद्धमनूक्तेः। “श्राद्धं करिष्यन्‌ कृत्षा वा अक्त्वा वापि निम 
न्त्रितः । उपोष्य च तथा भुक्त्वा नोपेयाच्च ऋताबपि ॥ भोकष्यन्‌ करिष्यन्‌ श्वः 
श्राद्ध पूर्वरात्रौ प्रयत्नतः । ऱ्यबायं भोजनं चापि ऋतावपि विवर्जयेत्‌ ॥ २॥” 
इति तत्रेवाञबळायनोक्तेश्चा विज्ञानेश्वरेण तु- भ्ाद्धे ऋतौ गाच्छतोपि न दोषः ” 
तो आदित्यपुराणमें कहा है कि, निमंत्रित ब्राह्मण किसी प्रकार मी बुछानेपर देर न करै, जो 
करता है वह देवता पितर और दाता तथा दूसरोंका द्रोही होता है, और नरकमें जाता है 
पृथ्वीचंद्रोंद्यमें यमका कथन है कि, जो निमंत्रित दुष्टमाति ब्राह्मण कहीँ मागेमें चला जाता है 
उसके पितर उस मासमें पसु ( रेत-धूरि ) मोजन करते हैं, जो नेमांत्रेत त्राह्मण कदाचित 
केश करे, तो उसके पितर उस मासमें मलको मोजन करते हैं जो नेमांत्रेत आह्मण भार 
( बोझ ) ले जाता है उसके पितर उस मासमें स्वेदका मोजन करते हैं, जो निमंत्रित ब्राह्मण 
कलह करता है उसके पितर उस महीनेमें मैल खाते हैं ॥ झंखने ळिखा है कि जो क्राद्धमें 
निमंत्रित ब्राह्मण मैथुन करता है वह श्राद्ध करके बा खाकर बडे पापसे युक्त होता है, ऋतुमें 
मी मैथुन निषिद्ध है निमत्रित ब्राह्मण ऋतुकालमें मा ज्ञीका संग किसी प्रकार न करे ऋतुमें 
गमन करनेसे अनिष्ट फळोंको प्राप्त होता दै, यह वहांही माधर्वायमें दृद्धमनुने कहा दै, वहांही 
आश्वलायनका यह वाक्य है, कि श्राद्वका करनेवाला और मोजन करनेवाला निमंत्रित ब्राह्मण 
त्रत और उपवासका भोजन करके ऋतुमें मी गमन न करे और कल्को श्राद्ध करने और 
मोजन करनेवाले प्ूवैराजिमें मोजनको और ऋतुमें मी मैथुनको त्याग दें, बिजञनेस्वरने तो यह 
लिखा है कि श्राद्धमे ऋतुगमन करनेवाळेको दोष नहीं, वह तो तब है जब कोई दूसरी गति 

१ न सौमान्तमतिक्रामेच्छाद्वार्थ बै निमंत्रितः । पयेटन्सीममष्ये तु न कदाचित्मदुष्याते ॥ 
अर्थात्‌ ब्राह्मण-आद्धमें”निमंत्रित-हो-वह-यामकी सीसा उदेत. न. सीम्रामे- पर्यटन करता 
दूषित नहीं होता, यह ब्रह्माण्डपुराणका लेख है ॥ 


- (६०८) नि्णयसिन्युः । [ तृत्तीय- 


इत्युक्तं तत्तगतिकगतित्वे ज्ञेयम्‌ ॥ ब्रहस्पातिः-“ द्विनिशं बह्मचारी स्पाच्छादकू- 
द्राह्मणेंः सह्‌ । अन्यथा वर्तमानौ तु स्यातां निरयगामिनो ॥ पुनभोजनमध्वानं 
भारमायासमंथुनम । आद्वकृच्छाद्वसुक चेव सर्वसेतद्विवजयेत ॥ स्वाध्यायं 
कलहं चेव दिवास्वापं तेव च ॥ ३॥'' यत्तु श्राद्धकारिकायां पुराणसमुचये- 
“कृत्वा तु रुधिरखावं न विद्वान्‌ श्राद्धमाचरेत्‌ । एकं द्वे चीणि बा विद्वान्‌ 
दिनानि परिषजयेत॥ !' इति ॥ तत्निमूंलम्‌ ॥ पृथ्वीचन्द्रोद्ये यमः-“पुन्भोः 
जनमध्वानं भाराध्ययनमेथुनम्‌ । संध्यां प्रतिग्रहं होमं श्राद्धभोक्ताऽष्ट वर्जयेत्‌ ॥ !' 
इति ॥ संध्यानिषेधः प्रायञ्चित्तात्‌ पूर्व ज्ञेयः ॥ यथाहोशञनाः-“ दशकृत्वः पिंचेदापो 
गायञ्या श्राद्व्ुग्द्रिजः । ततः संध्यामुपासीत जपेच्च जुहुयादापे ॥ ” 
गोडास्तु- सायंसव्या परान्नं च छेदनं च वनस्पतेः । अमावास्यां न कुवीत 
रत्रिमोजनमेव च 3 द्यूत च कलहं चेव सायंसन्ध्यां दिवाशयम्‌ ॥ श्राद्धकर्ता 
च भोक्ता च पुन्भक्ति च वर्जयेत्‌ ॥ २ ॥ ” इति कामधेनौ वराहायुक्तेः ॥ 
शराद्वकतुरपि सायंसंध्यानिषधमाडः ॥ शिष्टास्तु निर्मूत्वमाइुः ॥ होमनिषेधस्तु 
स्वविषयः ॥ ` सूतके च प्रवासे च ह्यशक्ती श्राद्धभोजने । एवमादिनिमित्तेष 
हावयेन्न तु हापयेत्‌ ॥ इति छंदोगपरिशिष्टात्‌ ॥ तत्रैवादित्यपुराणे-'निमन्तरि- 
तस्तु न आड़े कुयांद्रायांदिताडनम्‌ ॥ ' चन्दिकायां प्रचेताः-''श्राद्धझूक प्रातरु- 
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न हो, ब्रुहस्पतिने लिखा है कि, श्राद्धका करनेवाला ब्राह्मणोसहित दो दिन ब्रह्मचारी रहै 
न रहें तो वे दोनों नरकर्मे जाते हे श्राद्धका कर्ता और भोजन कर्ता ( भोक्ता ) पुनः मोजन, 
मार्गगमन, मार, पार्रश्रम, मैथुन, वेदपाठ, कलह, दिनमें शयन इन सबको त्याग दे ॥ जो 
श्राद्वकारिकामें पुराणसमुचयका वचन है कि, इधिरका साव ( फस्त) कराकर बुद्धिमान 
मनुष्य श्राद्ध न करे, एक, दो, तीन दिन बुद्धिमान्‌ मनुष्य लयागदे सो बचन निर्मूळ है पृथ्वी- 
चन्द्रोदये यमका ळेख है कि, पुनः मोजन, मागे, मार, पढना, मैथुन, संध्या, प्रतिग्रह, होम 
इन आठॉको श्राद्धका खानेबाळा त्यागदे, उनमें संध्याका निषेध प्रायश्चित्तसे पहले 
जानना, सोई उशनाने कथन किया है कि श्राद्धका भोक्ता ब्राह्मण, गायत्री पढकर 
दवार जळ पीवे, फिर संध्या करके जप होम करै ॥ गौडेने तो यह कहा है 
कि, सायंकाळकी सन्ध्या दूसरेका अन्न, वनस्पतिका छेदन और रात्रिको भोजन ये 
सब अमावस्याको न करै, भौर कामधेनुमें वराहमें यह कहा है कि, जुआ कळह 
साय॑सन्ध्या दिनमें सोना फिर मोजन इनको श्राद्वका कर्ता और मोक्ता त्यागै, कतीकोमी सायं- 
संष्याका निषेध कहते हैं, होमका निषेध तो अपने निमित्त है, कारण कि, छन्दोग परिशिष्टे ._ 
यह लिखा है कि," सूतक) "परदेा;'अंशाति) ्रद्वमोन ' इत्यादि निमित्तोमे'नःहोम' करे, न करावै | ed 
बहांही आदिस्मपुराणका वाक्य है कि, श्राद्धमें निमंत्रित ब्राह्मण ज्लीको ताडना न दे, चन्दरिकामे 





परिच्छेद: ३. ] भाषादीकासमेतः । ( ६०९ ) 


त्थाय प्रकुर्याइन्तधावनम्‌ ॥ श्राद्धकर्ता न कुर्वीत दन्तानां धावनं बुधः ॥ ›' 
हेमादौ जाबालिः-“दन्तधावनताम्बूले तेलाभ्यङ्गमभोजनम्‌ । रत्योषधपरान्नं च 
श्राद्धकृत्सप्त वर्जयेत्‌ ॥ !! इति ॥ विष्णारहस्ये- “श्राद्वोपवासादिवसे खादित्वा 
दन्तधावनम्‌ । गायञ्या शतसंपूतमम्डु प्रार्य विशुद्धयति ॥ पुनभोजनमध्वानं 
यानमायासमेथुनम्‌ । दानप्रतिग्रही होमं श्राद्धभुकत्वष्ट वर्जयेत्‌ ॥ २ ॥ ” सोमो- 
त्पत्तो- वनस्पतिगते सोमे यस्तु हिंस्यादनस्पतिम्‌ । घोरायां भ्रूणहत्यायां युज्यते 
नात्र संरायः। ॥ ” एतद्विहितेध्मातिरेकेण- ‘वनस्पतिगते सोमे मन्थानं यस्तु 
कारयेत्‌ । गावस्तस्य प्रणश्यन्ति चिरकालमप्रपास्थिताः ॥'! वनस्पतिगतस्वरूपमाह 
एथ्वीचन्द्रोद्ये व्यासः- “त्रिमुहूर्तं वसेदर्के त्रिमुहर्त वसेज्जले ॥ त्रिसु वसेद्रोष 
त्रिमुहूर्त वनस्पती ॥” कलिकायां वृद्धमनु:-“निमरूय विप्रांस्तदहर्वजयेन्मेथुनं 
क्षरम्‌ । प्रमत्ततां च स्वाध्यायं क्राधाशोचे तथानृतम्‌ ॥ '! केचिन्निमन्त्रणात्‌ पूर्व 
शुद्धयर्थ पूर्वेह्ि क्षोरं कुवन्ति तत्र मूलं मृग्यम्‌ ॥ मरीचिः- “षष्ठयां पवसु पक्षादौ 
रिक्तभद्रातिथिष्वपि । पाते भ्राद्वे व्रताहे च क्षोर वर्ज्य निशासु च ॥ ” यदा 
कतुरेशक्त्या तत्पुत्नशिष्यादिः श्राद्धं करोति तदा कत्रा प्रतिनिधिना च प्रायुक्त* 


प्रचेताका वाक्य है कि, श्राद्धका मोक्ता प्रातःकाल उठकर दतौन करे, और श्राद्वका करने- 
वाला न करै, हेमाद्रिमें जाबालिका ळेख है कि, दतौन, ताम्बूळ, तैळ म्ना, ब्रत, मैथुन, 
औषधी, पराया अन्न इन सातको श्राद्ध करनेवाला. त्यागदे ॥ विष्णुरहस्पमें कहा है कि, श्राद्ध 
और त्रतके दिन दँतोन करके सौ गायत्री पढ़कर दंतोन करनेसे पवित्र होता है, पुनः मोजन, 
मार्ग, सवारी, परिश्रम, मैथुन , दान, प्रतिभ्रद, होम इन आठको श्राद्धका मोक्ता त्यागदे, सो- 
मकी उत्पत्तिमे यह कहा है कि, जब सोम वनस्पतिमे आवे उस श्वमय जो वनस्पतिकी हिंसा 
करता है, वह घोर गर्महत्याके पापको प्राप्त होता है, यहमी शाक्ञसे विहित इच्मनआदिसे 
मिनमें समझना, वनस्पतिमें जब चन्द्रमा हो तव जा बैलोंको जोतताहे उसके पितर १९ 
वर्षैतक मोजन नहीं करते वनस्पतिमें जब चन्द्रमा हो उस समय जो दूध मथता है चिरकाळसे 
विद्यमानमी उसको गौ नष्ट होती है ॥ वनस्पातिका स्वरूप प्रथ्वीचन्द्रोदयमें व्यासने यह कहा 
है कि, सोम तीन सुहुते जछमें तान सुझूते गौओंमें तीन झुरत बनस्पातिमें निधास करता है, का9े- 
कामें बृद्धमनुका वाक्य है कि ब्राह्मणोंकों निमंत्रण देकर उस दिन मैथुन क्षौर प्रमाद बेदपाठ 
क्रोध आशौच और झूठको त्यागदे, कोई तो निमन्त्रणसे पहिळे श्चद्विके निमित्त पहले [दैन 
क्षौर ( हजामत ) करते हैं, और कराते हैं उसमें प्रमाण दूँढनेयोग्य हे अथौत्‌ नहीँ हे॥ 
मरीचिने लिखा०«है ॥क्रि३तष्ठी,०: परे) र अत्तिप्रदा; "रिक्ता ऽ भद्रा, न्यवीप्रात, श्राद्ध और 
प्रतके दिन, और रात्रिमें.क्षौरको न करावे, जब कर्ताका अशक्तिसे उसके पुत्र और शिष्य 


(६१०) निणंयसिन्धुः । | [ तृतीय 


नियमाः कार्याः ॥ “ न शक्रोति स्वयं कहुँ यदा हानवकाशतः । श्राद्धं शिष्येण 
पुन्नेण तदान्येनापि कारयेत्‌ ॥ नियमानाचरेत्सोपि नियतांश्च वसुंधरे । यजमा- 
नोपि तान्सवानाचरेत्सुसमाहितः ॥ २ ॥ ” इत्ति हेमाद्रौ वाराहोक्तेः ॥ खियस्तु 
पाझे- सुक्तकच्छा तु या नारी झुक्तकेशी तथेव च । हसते वदते चैव निराशाः 
पितरो गताः॥” आश्वलायनः- ` श्राद्वेहि भोजयेद्वासतौ न बालानपि यत्नतः ॥ 
प्राकपिण्डदानाद्रन्धाद्यैनालकुया'्स्वाविग्रहम्‌ ॥?' वास्तो-गृहे ॥ अथ श्राद्धयस्तूनि । 
तत्रादौ कुशाः ॥ पृथ्वीचन्दोदये दक्षः-'समित्पुष्पङुशादीनां द्वितीयः पारिकी- 
तितः ॥ ' अष्टधा भक्तादेने द्वितीयो भाग इत्यर्थः ॥ तत्रैष यमः-'समूः 
रस्तु भवेदर्भ: पितृणां श्राद्धकर्मणि । मुलेन लोकान्‌ जयति शकस्य 
` सुमहात्मनः ॥ › व्यासः-तर्पणादीनि कार्याणि पिठृणां यानि कानिचित्‌ । 
तानि स्युद्धिगुणेदभेः सप्तपत्रेविशेषतः ॥ !! झालंकायनः-' “सपिण्डीकरणं 
यावदृज्ुदभेः पिताकैया । सपिण्डीकरणादू्ध्वं द्वियुणैविधिवद्भवेत्‌ ॥ ?' 
शङ्खः- ˆ अनन्तगर्भिणं साग्रं कौशं द्विदलमेव च । प्रादेशमात्रं विज्ञेय पवित्रं यत्र 
आदि श्राद्ध करें तब कर्ता और उसका प्रतिनिधि दोनों में कहे नियमोंकों करें, कारण कि, 
हेमाद्रिमें वराहपुराणका बाक्य है कि, जब अनबकाशसे स्वयं न करसके तब पुत्र 
शिष्य वा .दूसरेसे श्राद्वको करावे हे पृथ्वी ! बहमी और यजमानमी उन सब तिय- 
मोको साबधानीसे करें, ज्रियोंके निमित्त तो पञ्मपुराणमें यह लिखा है कि, जो जो 
केरा और नोबीको खोळकर हसती बा बोलती है उसके पितर निराश जाते है, आश्वछा- 
यनमें लिखाहै कि, श्राद्धके दिन अपने घरमें बालकोंकोभी यत्नसे मोजन न दे, और 
पिंडदानसे पहिछे अपनी ल्लीको भी चज्रभूषणसे सजित न करे ॥ अब श्राद्वका बस्तु- 
आका वर्णन करते हैं. उनमें प्रथम कुशी कहते हें, पृथ्वीचन्द्रोदयमें दक्षका वाक्य है कि, 
समिधा फूल ओर कुशा भादिके प्रहण करनेका समय दिनके आठ मागोंमेसे दूसरा माग कहा है 
बहांही यमने कहा है कि, पितरोंके श्राद्धकर्ममें मूळसहित कुशा होती है कारण कि, मूलसेही महात्मा 
इन्द्रके ठोकको जीतता है, व्यासजीका वाक्य है कि, तर्पण आदि जो कुछ पितरोंके कमे हैं वे 
द्विगुण भीर सातपत्तेकी कुझाओसे होते हैं, शालङ्ायनका कथन है कि, सपिंडासे पहिले 
पितरोंका कर्म ऋजु ( सीधी एक एक ) कुशाओंसे होता है और सपिंडीसे पीछे विधिएूवेक द्विगुणी 
कुञ्चाओंले होता है ॥ शंखका वाक्य है कि, जिसक्रे भीतर गर्भ न हो और अग्र ( सुए्य) हो 
१ तथा च-सप्तपत्रा झुमा दमोस्तिन्क्षेत्रसतुद्धवाः । अप्रसूताः स्मृता दमाः प्रसूतास्त 
` कुदाः स्ट्टता। | समूछा; कुतपाः प्रोक्तारिछन्नप्रास्तृणसंद्षिता; । भर्थात्‌-दर्मं और कुशे मेद 
कौशिक कहते-हें? सात, पत्नवाळे, मदम, कहाते. हे जो 'तिलक्षेत्रमें।उत्पन्न-5द्वोते.हैं. वे अक्रसूत 
दुर्म, भौर प्रहुत कुश कहाते हैं समूळ कुतप, और अम्रमागसे छिन्न तृण कहाते हैं ॥ | 





परिच्छेद: ३. ] भाषाटीकासमेतः । (६११) 


कुत्नचित्‌ ॥ ” हारीतः-'' पवित्रं ाह्मणस्यैव चतुभिंदभापिञ्चुलैः ॥ एकेक न्यून- 
सुहिष्टं वर्णे वणे यथाक्रमम्‌ ॥ !' स्मृत्यथसारे-' सर्वेषां वा भवेह्याभ्यां पवित्रं 
ग्रन्थितं नवस ॥ ? रत्नावल्याम-' योस्तु षर्वणोर्मध्ये पवित्रं धारयेडुधः ॥ ! 
हेमाद्रौं स्कान्दे- अनामिकाधृता दर्भा हेकानामिकयापि वा । द्वाभ्यामना- 
मिकाभ्यां तु धायें दर्भपवित्रके ॥ पवित्राभावे तु तत्रेव सुमन्तुः-` समूलाग्रौ 
विगर्भो तु ङुशौ दौ दक्षिणे करे । सब्ये चैव तथा त्रीन्वै बिभयात्सवेकर्मसु ॥ '' 
बौधायनः- हस्तयोरुभयोद्वौं द्वावासनेपि तथेव च ॥? दभेग्रहणे मन्त्रमाह झङ्कः- 
“विरिश्विना सहोत्पन्न परमेष्ठिनिसगेज । नुद सर्वाणि पापानि दर्भ स्वस्तिकरो 
भव॥! श्सृत्यर्थसारे 'डुंफट्कारेण मन्त्रेण सकृच्छित्त्वा समुद्धरेत्‌ ॥' भारदाजः- 
“प्रेतक्तियार्थे पित्र्थमभिचारार्थमेव च । दक्षिणाभिमुखार्छिन्यास्राचीनावीतिको 
द्विजः ॥” कुझाभावेऽपरार्के सुमन्तुः- कुशः काशः झारो ग॒न्दो यवा दूर्वाऽथ 
बल्वजाः । गोकेरशुञ्जकुन्दाश्च पूर्वाभावे परः परः ॥ ” काशादों विशेषमाह 
शङ्कः- काशहस्तस्तु नाचामेत्कदाडिद्विषिशङ्या ॥ प्रायश्चित्तेन युज्येत दूवोह- 
स्तस्तथैव च ॥!' पृथ्वीचन्द्रोदये यमः- मासि मास्युद्धता दर्भा मासि मास्येव 





ऐसी दोदळकी प्रादेश बिछस्तमात्र कुशा सब कमोंमें पवित्र होती है, हारीतका कथन है कि 
ब्राह्मणकी पवित्री चार २ कुशाओकी और अन्य बर्णोंकी क्रसे एक २ कम कुशाओंकी 
होती है स्मृत्पर्थसारमें बिकल्प लिखा है क, सब वर्णोंकी पवित्री नई भौर गाठ दाइई दो कुशा- 
ओंकी होती हैं, रत्नावळीमें कहा है किं, अंगुलियोंके दो पवोंके बॉचमें बुद्विमान्‌ पवित्रीको 
धारण करे, हेमाद्रिमें स्कन्दपुराणका कथन है कि, अनामिका अनेक कुशा वा एक कुशाको 
घारण करै, वा दोनों अनाभिकाओंमें दो पवित्रा धारण करे, पवित्रके अमावमें तो वहां ही 
सुमन्तुका लेख है कि, जड औरं भप्रमाग साहित और गर्भ साहित दो कुशा दहिने हाथमें 
और तीन कुशा बाये हाथमें सदैव सब कमोर्मे धारण करे ॥ बौधायनका बचन है कि, दोनों 
हाथोमें और आसनमें दो २ कुशा धारण करे, कुशा ग्रहण करनेका मंत्र शंखने यह कहा है 
कि, परमेश्वरका आश्ञासे ब्रह्मके संग तू उत्पन्न इई है हमारे सब पापोंको दूर करके कल्याण 
कर, स्मृत्पर्थसारमें ळिखा है कि, हुं फट्कार मंत्रसे एकबार छेदन करके उखाडे, मरद्दाजका 
बाक्य है कि, प्रेतन्रिया, पितर और मारनेके जिये दक्षिणाभिमुख और प्राचीनावोति होकर 
कुशामॉको उखाडे कुशा न मिलें तो अपराकेमें घुमन्तुका कथन है पके, कुरा, काश, शरकण्डे, 
यब, दूर्वा, बेळ, गीके केश, मुझ, कुंद इनमें पाहिले २ के अभावमें परळा २ लेना, काश 
आदिमें विशेष-शंखने"लिखा" हैः कि, (कॉ रा'और: दू्वीको' हाथमें लेकर कंदाचित्‌'विधिकी शंकासे 
आचमन न करे, और करे तो भ्रायक्षित्तके योग्य होता है ॥ पृथ्वीचन्द्रोदयमें यमका वाक्य 


(६१२) निणयसिन्धुः । [ तृतीय = 


चोदिताः ॥' षट्त्रिशञन्मते-'मासेन स्यादमावास्था दभों ग्राहो नवः स्मृत 

ग॒ह्यपरिशिष्टे- ये च पिण्डाश्रिता दर्भा येः कृतं पितृतर्पणम्‌ । ह्यामेध्याशुचि 
लिप्ता ये तेषां त्यागो विधीयते ॥” छघुहारीतः-'पाथि दुर्भाश्चितौ दभा ये 
दभा यज्ञभ्ामिषु । स्तरणासनपिण्डेषु षट्‌ कुशान्‌ परिवर्जयेत्‌ ॥ ब्रह्मयज्ञे च ये 
दभां ये दभाः पितृतपणे । हता मूत्रपुरीषाभ्यां तेषां त्यागो पिधीयते ॥ २ ॥ !! 
हेमाद्रो-“अन्वानि च पवित्राणि ङुदादूर्वात्मकानि च ॥ हेमात्मकपवित्रस्प ह्येकां 
नाहेन्ति वे कलाम्‌ ॥' श्राद्धे हविनिर्णयः । अथ हविः॥ हेमादौ प्रचेताः ` कृष्ण- 
माषास्तिलाश्चैव भ्ेष्ठाःस्युर्यवश्ालयः । महायवा बीहियवास्तथैव च मधलिकाः ॥ 
कृष्णाः श्वेताश्च लोहाश्च ग्राह्याः स्युः भाद्धकमाणिः ॥'! महायवा-वेणवीज्ञम्‌ । मधू- 
लिका यावनाळा इति हेमाद्रिः करपतरुश्च ॥ भारते-'' वर्धमानातिछं श्राद्धमक्षय्यं 
मनुरञ्रवीत्‌। सवेकामेः स यजते यस्तिलैयंजते पितन्‌॥'' चन्द्रिकायां देवलः-इष्टा- 
पूते मृताहे च दशेवृद्धयष्टकासु च ॥ पात्रेभ्यस्तेषु कालेषु देयं नैव कुभोजनम्‌ ॥ 
सायणीये-' 'अगोध्रमं च यच्ळाद्ध॑ माषसुद्विवार्जतम्‌ । तेलपक्केन रहितं कृतमप्य- 
कृत भवेत्‌ ॥ ” हेमाद्रावत्रिः- अगोधमं च यच्छ्राद्धं कृतमप्यक्ृते भवेत्‌ ॥? तत्रेव 
ब्राह्मे-' पंवेत्रीहितिलेमाप गो इमेश्चणकेस्तथा । संतर्पयेत्‌ पितृन्‌ सुद्रेः इयामाके 


हैं कि, महीने २ में उखाडी कुशा मास २ में काम देती है, षटत्रिरातके मतमें तो यह लिखा 

है कि, अमावास्याको उखाडी हुईं कुशा महीने मरतक नवीन कहीजाती है गृह्यपारशिष्टमें कहा 

है कि, पिंडोंके ऊपरकी और पितरोंके तपंणकी और आशुद्विबस्तुसे लिप्त कुशाको त्याग दे 
लघुद्दारीतका कथन है कि, मार्ग, चिता यज्ञभूमि, बिछोना, आसन, पिंडकी इन छः कुशा- 
ओंको लाग दे और ब्रह्मयज्ञ और पितृतपणकी कुशा और जिनके मूत्र बा विष्ठा लगी हो उनको 

व्याग दे हेमाद्रिमे लिखा है कि, और सब कुशा और दूर्वा पवित्र हैं परन्तु ये सुवर्णकी पवि- 

त्रीकी सोळहवी कळाको भी नहीं प्राप्त होते ॥ अब हविको वर्णन करते हैं । हेमाद्रिमें प्रचे- 
ताका कथन हे कि, काले उडद, तिल, यव, सांठीके चावळ, महायव, त्रीहियव और मधळिक 
कृष्ण और उबेत लोह ( आरक्त ) यह श्राद्ध कमेमें ग्रहण करने योग्य हें, महायवसे वेणुबीज 

और मधळिकासे ( मूबो ) याबनाळ लेते हैं, यह हेमाद्रि और कब्पतरुमें लिखा है मारतमें 
लिखा है कि. जिस श्राद्धमें तिलोंकी ब्रद्धि होय उस श्राद्वको मनुने अक्षय कहा है, जो तिलेसे 
पितरोंका पूजन करता है वह सब कार्मोसे और सब यज्ञोसे पूजता दै चन्दिकामें देबळका 
कथन है कि, इष्टाशूचे क्षयाह अमावस्या वृद्धिश्राद्द और अष्टका इन कालोंमें सुपात्रोको निंदित 
भोजन न दें ॥ सायणीयमें ळिखा है कि, गेहूँ, उडद, मूंग, तैलका पकानसे रहित जो श्राद्ध 
हे वह किया मो०नणकियेकी०-समान है, देमाद्रिमे.,अन्निका-तचन है.कि,,ोहूँदे,तिना किया भी | 
द्व न कियेकी समान है, वहांही ब्ह्मपुराणका वाक्य है कि, जो, बहि, गोधूम, तिळ च 





परिच्छेद ३. ] भाषादीकासमेतः । (६१३) 


सर्षपद्रवैः ॥ नीवारेहीरिऱयामाकेः पियंगुभिरथाचयेत्‌ ॥ ” हेमादों काष्णाजि 
निः-“यदिष्ट जीवतश्वासीत्तइद्यात्तस्य यत्नतः । स तृप्ती दुस्तरं मार्गे ततो याति न 
संशयः॥ 'कलिकायामाश्वलायनः- 'कदस्यादिफलैः शस्तेमूलेरादादिकैरापे । गोर- 
सेमंछना दधा शरद्धे संतर्पयेत्‌ पिट्न्‌॥कद्स्या्रफछादीनि श्राद्धे संपादयेत्सुधीः ॥ ' 
हेमाडी पथ्वीचन्द्रोदये च मार्कण्डेय:- गोधूमैरिक्षमिमुंद्रः सतीनश्चणकैरपि । श्राद्वेषु 
दत्तेः प्रीयन्ते मासमेकं पितामहाः ॥ विदाया च भरुण्डश्च तिलैः शृङ्गाटकेस्तथा । 
कडुकेश्व तथा कन्दैः ककेन्धबद्रेरपि ॥ पाछेवतैरारुकेश्चाप्पक्षोटैः पनसैस्तथा । 
काकोल्या क्षीरकाकोल्या तथा पिण्डाळकैः झुभेः ॥ लाजाभिश्च सधानाभिस्त्रपुसे- 
श्वारुचिभटेः । सर्षपाराजकाचाभ्यामं्दै राजजम्ड्ञभिः ॥ मियालामळकेसुख्येः 
फल्णुमिश्च किलण्टकेः । वेत्रांकुरैस्तालकंदेश्चाक्रिकाक्षीरिकावचेः ॥ लोचेः समो- 
चेछकुचेस्तथा वे बीजपूरकैः । ङुंजातकेः पञ्षफलैभक्ष्पभोज्यैश्च संस्कृतैः ॥ राग 
खाण्डवचोष्यैश्चत्रिजातकसमावितेः । दत्तेस्तु मासं प्रीयन्ते आद्धे पितरो 
नृणाम्‌ ॥ एषां कोहाहेमाद्यादिव्याख्यावै्यकायनुसारेण मध्यदेशभाषया नामान्यु- 
च्यन्ते ॥ सतीनेः-कलायैः ॥ 'कलायस्तु सतीनकः' इत्यमरः॥वटूरीति प्रसिद्धः ॥ 
विदाया-तत्कंदेन ॥ भरुण्डं-जलजं मखाणा इति श्राद्वमञ्जयाम्‌ ॥ भूकूष्मा- 
ण्डमित्यन्ये । झङ्गाटकं-सिंघाडा । कञ्ज्कः कचनारः । कंदः सूरणः 'अशॉर्तः 
उडद, चने, मूंग, शामाक, सरसों, कोदों, नीवार, हरी श्यामाक, कांगनो इनसे पितरोको 
तृप्त करे, हेमाद्िमें कार्ष्णाजिनका कथन है कि, जीते इए मनुष्यको जो इष्ट हो वोही यत्नसे 
दे उसमें तृप्त हुआ बह दुस्तरमी मार्गको सुखसे जाता है, इसमें संदेह नहीं कलिकार्मे आश्व- 
लायनका वाक्य है कि, केळे आदिके उत्तम फळ मूल अदरख गोरस मधु दही इनसे श्राद्धमे 
पितरोंको तृप्त करे, और केला और आमके फल आदिको बुद्विमान्‌ श्राद्धमें इकडे करे ॥ हेमाद्रि 
और पथ्वीचन्द्रोदयमें मार्कण्डेयका वाक्य है कि, गेट ईख मूंग सतीन चने श्राद्धमे देनेसे मनु- 
ष्यॉके पितर एक मासतक तृप्त होते हैं, विदारी कन्द, भरुण्ड ( मखाना ) तिळ श्वंगाटक 
केज्ञक कन्द कर्कन्धु, झडबेर, पाळेबन, आरुक, अखरोट, पनस काकोळी क्षीरकाकोळी पिण्डा- 
ळक धानकी खीळ त्रपुसा ऊवो आरं चिरमट ( खबूजा ) सरसों राजशाक गौदी राजजम्वू 
प्रियाळ ( चिरॉजी ) आमळे छोटे तिळंटक बेतके अंकुर ताळकन्द, चक्रिका, क्षीरिका, ` वच, 
लोच, मोच, लकुच, बिजोरे, युजातक, पद्मके फळ, भळी प्रकार बनाये भक्ष्य, भोज्य, और 
रागखांडव चोष्य जिनमें लौंग और इलायची पडी हों इतने पदार्थोके दनेसे मनुष्योंके पितर 
एक मास प्रसन्न रहते हैं ॥ इन सबके नार्मोको कोश हेमाद्रे आदिका ठीका वैद्यक इनके अनु- 
सार मध्यदेशक्ती, भाजामें कते. दे, (सतीत) . कळायबडुरीको. कहते: हें, «अषूड, मखाना, और 
कोई भूकूष्मांडको कहते हैं टंगाटक सिंघाडा, कंचुक कचनार, कन्दसे जिमीकन्द, क्कु 


(६१४ ) निर्णयसिन्डुः । [ तृतीय- 


सूरणः कंदः ' इत्यमरः । कर्कधूः-वन्यं सूक्ष्म बदरम्‌ । पालेवतं-कोश्यातकी । 
आरुकम्‌-अरुई । अक्षोटम्‌ अखरोटः । काकोलीक्षीरकाकोल्यी गौडेषु प्रासिदी । 
पिण्डालकं-सुथनी । महाराष्ट्राणां मोहळकंद इति प्रसिद्धम्‌ । चपुसादयस्रयः- 
कर्कटीमेदाः । चिभंटं - खर्बुजम्‌ । सर्षपा इति दीषंश्‍छान्द्सः । प्रियालं-चिरौज्ञी । 
फरणु-उदुम्बरम्‌ । तिलंटकं-पटोलकम्‌ । तालकन्द्‌ः-कन्दाविशेषः । चक्रिका- 
तिन्तिणी बिबा । क्षीरिका-खीरिणी । मोच्नं-कदलीफलम्‌ । लङुचं-वडहरम्‌ । 
मुज्ञातकं गौडदेशे प्रसिद्धम्‌ । पझपलं-गट्टा ॥ रागखांडवः-“पिप्पछीशुण्ठियु 
क्तस्तु मुह्यूषस्तु खाण्डवः | रागखाण्डवतां याति शर्करासंयुतं तु तत्‌ ॥ ' इत्युक्तः 
पानविशेषः ॥ त्रिजातं ळबङ्गैलापत्रकाणि ॥ मद्नरत्ने कौमे-'काळशाकं च 
वास्तूकं मूलकं कृष्णनालिका ॥ ? प्रशस्तानीति शेषः ॥ हेमाद्रौ एथ्वीचन्दोदये 
च वायुएराण-“कालशाकं महाशाकं द्रोणशाकं तथार्द्रकम्‌ । बिल्वामलकमृदी 
कापनसास्रातदाडिमम्‌ ॥ चव्यं पालिबटाक्षोटं खजूरं च कसेरुकस्‌ । कोविदारश्च 
केद्श्च पटोळे बृहतीफलम्‌ ॥ पिप्फली मरिचं चैव एला शुण्ठी च सैन्धवम्‌ । 
शर्करागुडकपूरबद्रीद्रोणपत्रकम्‌ ॥ ३ ॥'! तथा-“ मधुकं रामठं चैव कपूर गुड 
मेव च । श्राद्धकर्मणि शस्तानि सैन्धवं त्रपुसं तथा ॥ ?' रामठं हिंगुः ॥ 
“ कसेरुः कोविदारश्च तालकन्दस्तथा बिसम्‌ । तमालं शतकन्दश्च मध्वालु 
शीतकन्दकम्‌ ॥ कालेयं कालशाकं च सुनिषण्णं सुवर्चलम्‌ । मांसं शाकं दषि 


वनका छोटा बेर, पाळेवत, कोशातकी, अरुक अरई पिण्डालक सुथनी महाराष्ट इसकों मोह- 
लीकन्द कहते हैं, त्रपुसाआदि तीन यह ककडीके भेद हैं चिर्मट, खबूजा, प्रियाळ चिराँजी 

गूळर, तिळेटक पटोल, तालकन्द-कन्दका भेद, चक्रिका इमळी और क्षीरिका खिनी 

मोच केछेका फळ, लकुच बडहर, मुक्षातक पद्मफळ रागखाण्डब उसे कहते हैं जो पिप्प 
और सॉठिसे मिलाइआ खाँडसहित मूंगका यूष हो ॥ यह पान किया जाता है । त्रिजात लॉग 
इलायची पत्रजकी कहते हैं ॥ मदनरत्नमें कूर्मपुराणका वाक्य है कि, कालका झाक वथुवा 
मूली ङष्णनाळी ये श्रेष्ठ हैं, हेमादिं और प्रथ्वीचन्द्रोदयमें वायुपुराणका वाक्य है कि, समयका 
शाक महाशाक, द्रोणशाक अदरख वेल, आमळे, मुनक्का, पस, आम्रातक, अनार, चब्य 
पालवित ( जेभीरा ) अखरोठ, खजूर, कसेरू, कोविदार ( कचनार ) कन्द, पटोल, (पर्वे ) 
कटेरीका फळ, पीपळ, काळीमिर्च, इलायची , सौंठ, संधानोन, खांड, गुड, कपूर, वेळ, द्रोणपत्र ॥ 
तैसेही वचन है कि, महुआ, हींग, कपूर, गुड, सैन्थानोन ककडी ये श्राद्धकर्म श्रेष्ठ है, कसेरू 
कचनार ताल मूळी, बिस भंसीडा तमाल, शतावर, मध्वाळु, मोहळकद शीतकंद ( सेरको ) 
कालेय ( करा ) बा ( दीरेहॅछदीं ) कोंडेशावे सुनिषण्ण”(ककॅडीके संभीन'सुकटिया फल ) 





सबर्चछ ( ज्ञाकमेद ) मांस झाक दही दूध जळ, बेंतके अंकुर, कट्फ श्रीपर्णी वुक्षका फळा _ | र 


पारिच्छेद; ३. ] भाषार्टकासमेतः । (६१५ ) 


क्षीरं चाम्बुवेत्रांकुरस्तथा ॥ कटूफलं कोंकणी द्राक्षा लकुचं मोचमेव च । अलाडुं 
भ्रीवकं चारं ककेन्पुमधसाहयम । वैकंकतं नारिकेळं श्रृङ्गाटकपरूषकम्‌ । पिप्प- 
लीमरिचं चैब पटोळं ब्ृहतीफलम । एवमादीनि चान्यानि स्वादूनि मधुराणि च । 
नागरं चाद्रेकं देयं दीर्षसूलकमेव च ॥ ५ ॥ ”” इति । तथा-'शकेरा 

क्षीरसंशुक्ता पृथुका नित्यमक्षयाः ॥ ? ब्रोणशाकं ' गूम ' शते प्रसिद्धम्‌ । 
सृद्दी- आक्षा । आम्रातम्‌ आंबाडा इति प्रसिद्धो बक्षः । तत्फलं च पालिवन्तं 
जम्बीरम्‌ ! पाछिआलमिति गोडपरसिद्धं वा ! खजूर खजूरं इति प्रसिद्धम्‌ । 

कसेरः जलजः कन्दः । कोविदारः कञ्चनारसहशः तालकन्द्‌ः- 
तालसूळी । बिसं-मसीडम्‌ । झ्तकन्द्‌+-क्ञतावरी । शाळकं-सेरुकीति भ्रसिद्वम्‌ | 

कालेयं-कराळसंज्ञः शाकः । दारुहरिद्रा बेति एथ्वीचन्म्रोदयः ॥ सुनिषण्णं-ककेटी । 
सुद॒शं सुरूदीया इति गौडप्रासिद्धम्‌ । सुवर्चळं-शाकबिशिषः ॥ कट्फलं-श्रीपर्णी- 
बृक्षफळूम्‌ । कौंकणी-अम्लरसा दाक्षा । तिन्दुक- डिण्डिसामिति कैदेवः ॥ तिन्दु- 
फलं वा । श्रीवक-फलविश्लेषः । चारं-कषुद्रतालम्‌ । मधुसाहयं मशूकपुष्पं फले वा 
वैककतं-चैश्वीति गौडाख्यातस्‌ । परूबक परूसमिति प्रासेद्धम। नागरं शुण्ठी ॥! 
पृथ्वीचन्द्रोदये बाहो- आम्र आस्रातकं बिल्व॑ दाडिमं बीजपूरकभ्‌ । प्राचीनाम- 
लक क्षीरं नारिकेलं परूषकम्‌ । नारङ्गकं च खजूर द्राक्षानीककपित्थकम्‌ । एतानि 
फलजातानि श्राद्धे देयानि यत्नतः ॥२॥ !' मात्स्पे- अन्नं तु सदधिक्षीरं गोघृतं 
शर्केरान्वितम्‌ । मासं प्रीणाति सर्वान्वे पितूनित्याहे केशवः ॥ '' याज्ञवल्क्यः- 
“ हविष्यान्नेन वे मासं पायसेन तु वत्सरस । मत्स्यहारिणकौरश्रद्माकुनच्छागपा- 
बेतैः ॥ ऐणरोरववाराहशारी्मासेर्यथाक्रमस्‌ । मासबृद्धयाभितृप्यन्ति दत्तैरिह 
कौंकणी ( खट्टे मुनका ) ळकुच मोच तिन्दुक ( टेंडश ) वा ( तेदूका फळ ) बेर सहस्र दोनो 
प्रकारके अलावू ( घीआ ) भ्रीवक फळ विशेष, चार-क्षुद्रताळ कर्कन्धु ( छोटाबेर ) मधु, 
मधुकके पुष्प वा फल, वैकंकत चैंची, नारियल, सिंघाडा, परूषक पीपल मिरच काळी पर« 
वळ कटेरीके फळ इत्यादि और अन्य मी जो स्वादु और मीठे हो नागर अदरख ओर बडीमूळी 
श्राढमे देने चाहिये, दूषसे मिळी खांड माल्पुवे, सदैब भक्षय तृप्तिको करते हैं ॥ 
पृथ्वीचन्द्रोदयमें त्रह्मपुराणका लेख है. कि, आम्र आम्रातक बिबी अनार बिजौरा पुराना आमला 
दूध नाश्यल परूष नारंगी खजूर मुनक्का नीलकैंत इतने फर्लोके समूह श्रादरमे यतसे देने उचित 
हैं, मत्त्यपुराणका वचन है कि, दही दूधसे मिला हुआ अन्न खांड मिळा गौका घी ये सब 
एक मासतक पितरोंको तृप्त करते हैं, यह केशव कहते हैं, याझवल्क्यने कहा है कि, हविष 
अनन महीनेतक, ओर खीर एक वर्षेतक पितरोंको र रखता है मत्स्य, हिरण, उरभ पक्षी, 
छाग, पषत्‌, एण, रुर, वराह, शशा इनके मसिके देनेसे पितर रमसे एंक २ मासक बद्धस 





(६१४ ) निर्णयसिन्धु! । [ तृतीय- 


सूरणः कंदः ' इत्यमरः । कर्कधूः-वन्यं सूक्ष्मं बदरम्‌ । पालेवतं-कोशातकी । 
आरुकम्‌-अरुई । अक्षोटम्‌ अखरोटः । काकोलीक्षीरकाकोल्यी गौडेषु प्रासिद्धी । 
पिण्डालकं-सुथनी । महाराष्ट्राणां मोहलकंद इति प्रसिद्धम्‌ । चपुखादयरखय:- 
ककटीभेदाः । चिट - खर्बुजम्‌ । सर्षपा इति दीर्घश्छान्दसः । म्रियालं-चिरोज्ञी । 
फल्यु-उदुम्बरम्‌ । तिलंटकं-पटोलकम्‌ । तालकन्दः-कन्दविशेषः । चक्रिका- 
तिन्तिणी बिबा । क्षीरिका-खीरिणी । मोचे-कदलीफलूम्‌ । लकुचं-वडहरम्‌ । 
मुज्ञातकं गौडदेशे प्रसिद्धम्‌ । पञ्मपळं- गट्टा ॥ रागखांडवः-/पिप्पछीशुण्ठियु- 
क्तस्तु मुद्दसूषस्तु खाण्डवः। रागखाण्डवतां याति शकैरासंयुतं तु तत्‌ ॥ ?? इत्युक्तः 
पानविशेषः ॥ त्रिजातं लवड्लैलपत्रकाणे ॥ मदनरत्ने कौमें-'काळशाकं च 
वास्तूकं मूलकं कृष्णनालिका ॥ ? प्रशास्तानीति शेषः ॥ हेमाद्रौ एथ्वीचन्द्रोदये 
च वाझुपुराण-“काळराकं महाशाकं द्रोणशाकं तथार्द्रकम्‌ । बिल्वामलकसुद्वी 
कापनसास्रातदाडिमम्‌ ॥ चव्यं पालिवटाक्षोटं खजूरं च कसेरुकम्‌ । कोविदारश्च 
कद्श्च पटोलं बृहतीफलम्‌ ॥ पिप्फली मरिचं चैव एला शुण्ठी च सैन्धवम्‌ । 
शर्कराएुडक्पूरबद्रीद्रोणपत्रकम्‌ ॥ ३ ॥” तथा-“ मधुकं रामठं चैव कपूर ड 
मेव च । श्राद्धकर्मणि शस्तानि सैन्धवं त्रपुसं तथा ॥ ” रामठं हिंगुः ॥ 
“ कसेरुः कोविदारश्च तालकन्दस्तथा बिसम्‌ । तमालं शतकन्दश्व मध्वालु 
शीतकन्दकम्‌ ॥ कालेयं कालशाकं च सुनिषण्णं सुवर्चलम्‌ । मांसं शाकं दधि 


वनका छोटा बेर, पाळेवत, कोशातकी, भरुक भरई पिण्डालक पुनी महाराष्ट इसकों मोह- 
लीकन्द कहते हैं, त्रपुसाआदि तीन यह ककडीके भेद हैं चिर्मट, खबूजा, प्रियाल चिरॉजी 
गूलर, तिळेटक पटोळ, तालकन्द-कन्दका भेद, चक्रिका इमळी और क्षीरिका खिनी 
मोच केलेका फळ, लकुच बडहर, मुक्षातक पक्मफल रागखाण्डव उसे कहते हैं जो पिप्पळ 
और सोंठिसे मिलाइुआ खॉडसाहित मूंगका यूष हो ॥ यह पान किया जाता है । त्रिजात लौंग 
इलायची पत्रजकी कहते हैं ॥ मदनरत्नमें कूर्मपुराणका वाक्य है कि, काका झाक वथुवां 
मूळी कृष्णनाली ये श्रेष्ठ हैं, हेमादिं और पृथ्वीचन्द्रोदयमें वायुपुराणका वाक्य है कि, समयका 
शाक महाशाक, द्रोणशाक अदरख वेळ, आमळे, मुनक्का, पनस, आम्रातक, अनार, चव्य 
पार्लाबत ( नमीरा ) अखरोठ, खजूर, कसेरू. कोविदार ( कचनार ) कन्द, पटोळ, (पवल ) 
कटेरीका फळ, पीपळ, काळीमिर्च, इलायची, सांड, संधानोन, खांड, गुड, कपूर, वेळ, द्रोणपत्र ॥ 
तैसेही वचन है कि, महुआ, हींग, कपूर, गुड, सैन्चानोन ककडी ये श्रद्धकर्ममे श्रेष्ठ है, कसेरू 
कचनार ताल मूळी, बिस भंसीडा तमाल, शतावर, मध्वाळू, मोहळकद शीतेकंद ( सेरकी ) 
काळेय ( करार्ल ) वो ( देहली”) क्षौलेशोक सुनिषण्णे”“(ककेंडीके सर्मीनश्सुटिया फळ ) 
सवर्चछ ( झाकमेद ) मांस शाक दही दूध जळ, बेंतके अंकुर, कटूफळ श्रीपर्णी वृक्षका फळ! 





पारेच्छेदः ३. ] भाषादीकासमेतः । (६१५ ) 


क्षीरं चाम्बुवेत्रांकुरस्तथा ॥ कटूफलं कोंकणी द्राक्षा लकुचं मोचमेव च । अलाबुं 
भरीवकं चारं ककेन्धुमैधुसाहयम्‌ । वैकंकतं नारिकेछं श्रृङ्गाटकपरूषकम्‌ । पिप्प- 
लीमरिचं चैब पटोळं ब्रहतीफलम्‌ । एवमादीनि चान्यानि स्वादूनि मधुराणि च। 
नागर चाद्रंक देयं दीर्षेसूलकमेब च ॥ ५ ॥ ”” इति । तथा-'शकेरा 
क्षीरसंझुक्ता पृथुका निस्यमक्षयाः ॥ ? व्रोणशाकं ' गूम ' शति प्रासिद्वम्‌ । 
मृद्दी- द्राक्षा । आम्रातम्‌ आंबाडा इति प्रसिद्धो वृक्षः । तत्फलं च पालिवन्तं 
जम्बीर ! पालिआलामेति गोडप्रसिद्धं वा । खजूर खजूरं इति भ्रसिद्धम्र्‌ । 
कसेरः जलः कन्दः । कोविदारः कञ्चनारसंहृशः तालकन्दः- 
तालमूली । बिसं-भसीडम्‌ | शतकन्दः-झतावरी । शाळकं सेरुकीति प्रसिद्वम्‌ | 
काळेयं-करालसंज्ञः शाकः । दारुहरिद्रा वेति पथ्वीचन्म्रोदयः ॥ छुनिषण्णं-ककेटी । 
सुद॒शं सुलदीया इति गौडप्रासिद्धम्‌। सुवर्यळं-शाकविशिषः ॥ कट्फलं-श्रीपर्णीः 
बृक्षफळम्‌ । कौंकणी-अम्लरस्ा दाक्षा । तिन्दुकं डिण्डिसामिति कैदेवः ॥ तिन्दु- 
फलं वा । ग्रीवकं-फळविशेषः। चारं-शुद्रतालम्‌ । मध॒साहयं मधूकपुष्पं फल वा 
वैकंकतं-चषश्चीति गौडाख्यातम्‌ । परूवकं परूसमिति भ्रसिद्धम्‌। नागरं शुण्ठी ॥ 1 
पृथ्वी चन्द्रोदये बाझे-* आम्र आस्रातकं बिल्वं दाडिमं बीजपूरकम्‌ | प्राचीनाम- 
लक क्षीरं नारिकेलं परूषकम्‌ । नारङ्गकं च खजूर ग्राक्षानीछकपित्थकम्‌ । एतानि 
फलजातानि श्राद्धे देयानि यलतः ॥२॥ !! मात्स्पे- अन्नं तु सदधिक्षीरं गोघृतं 
शर्करान्वितम्‌ । मासं प्रीणाति सवोन्वै पितनित्याह केशवः ॥ '' याज्ञवरक्य= 
हविष्यान्नेन वे मासं पायसेन तु वत्सरम्‌ । मत्स्पहारिणकौरभ्रक्षाकुनच्छागपा- 
पेतैः ॥ ऐणरौरववाराहशारीमौसेयंथाकमम्‌ । मासबृद्व्याभितृप्यन्ति दत्तैरिह 
कौंकणी ( खट्टे मुनका ) लकुच मोच तिन्दुक ( टैंडश ) वा ( तेंदूका फळ ) बेर सहस्र दोनो 
प्रकारके अलावू ( घीआ ) श्रावक फळ विशेष, चार-श्षुद्रताळ कर्कन्ध॒ ( छोटाबेर ) मधु, 
मधुकके पुष्प वा फल, वैकंकत चैंची, नारियल, सिंघाडा, परूषक पीपळ मिरच काळी परः 
बळ कटेरीके फळ इत्यादि और अन्य भी जो स्वादु और मीठे हां नागर अदरख और बडीमूळी 
श्राडमें देने चाहिये, दूघसे मिळी खांड माल्पुवे सदैब भक्षय तुसिको करते हैं ॥ 
पथ्बीचन्द्रोदयमें ब्रह्मपुराणका लेख है कि, साम्न आप्रातक्र बिबी अनार बिजौरा पुराना आमला 
दूध नारियल परूष नारंगी खजूर मुनक्का नीळकैंत इतने फर्लोके समूह श्रद्धमें यत्नसे देने उचित 
हैं, मत्स्यपुराणका वचन है कि, दही दूधसे मिला हुआ अन्न खांड मिला गौका घी ये सब 
एक मासतक पितरोंको तृप्त करते हैं, यह केशर कहते हें, याज्ञवर्क्यने कहा दै कि, हविष 
अन्न महीतेतक भोर खीर एक वर्षेतक पितरोंको St है मत्स्य, हिरण, उरभ्र पक्षी. 
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छाग, एष, एण, दरु, बराह, शशा इनके म एक २ मासक वाद्धेसे 


(६१६) निणयासिन्छः । | तृत्तीय- 


पितामहाः ॥ खड्गामिषं महाशल्यं मधु मुन्यत्नभेव च । लोहामिषं कालशाकं मांसं 
वाध्रीणसस्य च ॥ २ ॥ ” निगमः-'` त्रिपिवेत्विद्वियक्षीणं श्वेतं वृद्धमजापतिम्‌ । 
वाधोणसं ठु तं प्राइर्याज्ञिकाः श्राद्धकर्मणि ॥” वाधीणसो-जरच्छाग इति मेधा- 
तिथिः ॥ कात्यायनः-'छागोसरमेषानालभ्य शेषाणि क्रीत्वा लब्ध्वा वा स्वयंमू- 


तानां वाहृत्य पचेत्‌ ॥ ' कीमे-` क्रीत्वा छब्ध्वा स्वयं वाथ श्ृतानाहत्य वा 
दिजः । दयाच्छाद्‌ प्रयत्नेन तदस्याक्षय्पसुच्यते ॥ ” दत्तस्य मांसस्याभक्षणे 


दोषमाह मदुः-नियुक्तध्य यथान्यायं यो मांत्र नात्ति मानवः । स प्रेत्य 
पशुतांयाति संभवानिर्काषेशतिम्‌ ॥ अत्र बहुषु वचनेषु श्राद्धे मांसम- 
घुनोः प्राशास्त्योक्तेः ॥ ' विना माँसिन यच्छाद्ध कृतमप्यक्ृतं भवेत्‌ ' इति हेमाद्रौ 
देवलोक्तेः ॥ “ यच्छ्राद्धं मधुना हीनं तद्रसैः सकलेरपि ॥ मिष्टान्नैरपि संयुक्त 
पिदूणां नेष तृप्तये ॥ अण॒मात्रमपि श्राद्धे यदि न स्याच्च माक्षिकम्‌ । नामापि 
कीतेनीयं स्यात्‌ पितृणां प्रीतये ततः ॥ २ ॥ ” इति हेमाद्रौ ब्राह्मोक्तेश्र मांस- 
मनोः श्राद्धि नियतत्वं गम्यते ॥ गोडनिबन्धे मात्स्यसुक्ते-'' मध्वभावे गुडो ` 
देयः क्षीरस्य च तथा दधि । न लभ्यते घृतं यत्र ङ्ुयांत्‌ वृतवतीजपम्‌ ॥ ” 


~ te 


श्राद्वकलिकायां नागरखण्डे-“कथंचिद्यदि विप्रेभ्यो न दत्तं भोजने म॒ । पिण्डास्तु 








तृप्त होते हैं, गेंडेका मांस, महाशाक, शहत, मुनियोंका अन्न वाधीणसका मांस श्रेष्ट है॥ 
निगममें छिखा है कि, जिसकी क्षीण इन्द्रिय तीनों, ( सुख कान नाक ) एक बार जळ पीवि 
ऐसे श्वेत और वृद्ध अजाओंके पतिको याज्ञिक श्राद्ध कमेमें बाधोणस वर्णन करते हैं, मेधाति- 
थिम बृद्ध छागको वार्भाणस कहा है, कात्यायनने लिखा है [, छागका मांस और मेष इनको 
लेकर और रोषॉको खरीद कर वा लेकर वा स्वयं मरोंको छाकर उनके मांसको पकावै, कूमेपु- 
राणका वाक्य हे कि, खरीदकर वा प्राप्त होकर वा स्वयंमरॉको छाकर द्विज श्राद्धमे प्रदान 
करदे तो पितर अक्षय तृप्त होते हैं ॥ आद्धमें मांसके न खानेमें मनुने दोष कहा है, श्राद्धमें 
नियुक्त ब्राह्मण जो मांसको न खाय वह मरकर इक्कीस जन्म तक पञ्च होता है, यहाँ बहुतसे 
वचनोंमें मांस और मधु श्रेष्ठ कहे हैं, और हेमाद्रिमे देबळकामी कथन है कि, मांसके विना 
कियामी श्राद्ध न किया हे, जो भद्ध सहतसे इनि हे वह चाहैँ सब रस और मिष्टान्नसे युक्त 
हो पर उससे पितरोकी तूति नहीं होती हेमाद्रिमे ब्रह्मपुराणका वचन है कि, अणुमात्र मी 
दहत श्राद्धमे याद न होय तो पितरोंकी तृतिका नाम कया कोई छे सकता अथोत्‌ नहीँ छे 
सकता इससे श्राद्धमें मांस मधुका नियम विदित होता है, गीड्रयोर्मे मत्स्य और सुमंतुने 
लिखा है कि, मधुन झो-तो।सुड-.देता- और दूध 'बरहो:-तो' दही-औरुछल>नठमिळे-तो घृतवती | । 
ऋचाका जप करे ॥ श्राद्वकळिकामें नागर खण्डका वाक्य है कि, किसी प्रकार त्राह्मगॉंकोम | 





परिच्छेद: ३. ] भाषादीकासमेतः । (६१७ ) 


नेव दातव्याः कदाचिन्मधुना विना ॥ ” बृहत्पराशरस्तु मांसं निषेधति- 
यस्तु प्राणिवर्ध कृत्त्वा मांसेस्तपेयते पितृन्‌ । स विद्वाँश्चन्दनं दग्ध्वा कुयादंगा- 
रविकयस्‌ ॥ क्षिप्त्वा कूपे यथा कबिद्वाल आदातुमिच्छति । पतत्यज्ञानतः सोपि 
मांसेन श्राद्वकृत्तथा ॥ २॥ '? स एव-“ सवेथान्न यदा न स्यात्तदेवामिषमाश्र- 
येत्‌ ॥ ब्राह्मणश्च स्वयं नाद्यात्तञ्च श्वादिहतं यदि ॥ ” भागवतेपि-'' न दद्यादा- 
मिषं श्राद्धे न चाद्याद्वर्मतत््ववित्‌ । मुन्यन्नैः स्यात्परा प्रीतिर्यथा न पशुहिंसया ॥'' 
तर्थेति शेषः ॥ अत्र केचित्‌ । ` मुन्यन्नं ्राह्मणस्योक्तं मांसं क्षत्रियवैश्ययोः 
मधुप्रदान शूद्रस्य सवेषां वाविरोधि यत्‌ ॥!' इाति हेमादो पुलस्त्योक्त्या व्यवस्था- 
माहुः ॥ पृथ्वीचन्दोदयस्तु-“' अक्षत्यगों पशुश्चव श्राद्धे मांसं तथा मछु । देवराच्च 
सुतोत्पत्तिः कळी पञ्च विवर्जयेत्‌ -॥ ” इति निगमोक्तेः ॥ † वराऽतिथिपिः 
त़भ्यश्च पञ्ूपाकरणाकिया ' इति कलिब्येषु हेमादावादित्यपुराणात्‌ ॥ 
ब्रहन्नारदीये-''मांसदानं यया श्राद्धे वानप्रस्थाश्रमह्तथा' इत्युक्त्वा इमान्‌ धमान्‌ 
कलियुगे वज्यांनाइुर्मनीबिणः' इति ब्रहन्नारदीयेऽभिधानाच्च मांसविधिः कलिव्य 
तिरिक्तविषयः ॥ कलौ मांसनिषेधानां च देशाचारात्‌ 'यवस्या ॥ तथा च बृहन्ना- 
रदीये श्राध प्रकृत्य-“यथाचारं प्रदेयं तु मधुमांसादिक तथा । देशाचाराः परि- 
न दिया हो तो पिडामें मधु अवश्य देना चाहिये, बृहत्परारारने तो मांसका निषेध कहा है कि 
जो मनुष्य प्राणियोंको मारकर पितरोको तृप्त करता है वह विद्वान्‌ चन्दनकों जळाकर मानो 
अंगारोको बेंचता हैं, जैसे कोई बाळक कुएमे वस्तुको फेंककर फिर निकालनेकी इच्छा करता 
है इसी प्रकार वह मी ज्ञानहीन मांससे श्राद्ध करता हे, उसीका कचन है कि, तभी मांस ले 
जब सर्वथा अन्न न मिले, और कुत्ते इत्यादे मारे हुए मासको ब्राह्मणको खाना उचित नहीं॥ 
भागबतर्में ळिखा है कि, श्राद्धमे मांसको न दे, और न मोजन करे, सुनियोंके अन्नसे जिस 
प्रकार पितर तृप्त होते हैं तैसे पञ्चाईसासे तूत नहीँ होते; यहां कोई हेमाद्विमे 
इस पुछस्त्यके वचनसे इस ब्यवश्याको कहते हैं कि, ब्राह्मणको सुनिर्योका 
अन्न, और क्षत्री वैश्यको मांस, और शझूद्का मधु प्रधान कहा है जो मधु सब 
विरोधी नहीं, पथ्वीचंद्रोदय तो संन्यास गोमेघ श्राद्धे मांस और मधु और देवरसे पुत्रकी उत्पात्ति 
इन पांचोंकों कलियुगमें त्याग दे, इस निगमके वचनसे और हेमादिमें इस आदित्यपुराणके 
बचनसे वर, अतिथि, पितर इनके लिये पको न मारै, कळ्दुरामें जो वर्जित उनमें ये पूर्वोक्त 
गिने हैं श्राद्धे मांसका दान और वानप्रस्थ आश्रम यह कहकर इन धमाका शात्रकारोंने कालिः 
युगमें निषेध कहा है ॥ बृहलारदीयमें कहनेसे मांसकी विधि कलियुगसे मिन्नके विषयमें है 
कलियुगे “महीों ऽकरमी -कलियु गम (भोः मांसके---निषेध दे उनकी/', देश बरसे व्यवस्था है यही 


(६१८) निर्णयसिन्धुः ॥ [ तृतीय- 


्ह्याश्तत्तद्ेशीयजैनंरैः ॥ अन्यथा पतितो ज्ञेयः सर्वेधर्मंबहिष्कृतः ॥ !' इति ॥ 
“'यस्मिन्‌ देश पुरे ग्रामे चैविद्ये नगरेपि वा । यो यत्र विहितो धर्मस्तं घर्भं न 
विचारयेत्‌ ॥'' इति भृगूक्तेश्चेत्याहुः ॥ तन्न ॥ होलकाधिकशणन्यायेन देशविशे- 
षव्यवस्थापकपद्कल्पनायोगात्‌ ॥ निरूपितं च तत्‌ पितामहचरणेमासमी मांसा- 
याम्‌ इति दिक्‌ ॥ मनुः-` संवत्सरं तु गव्येन पयसा पायसेन च । वाधीणसस्य 
मांसिन ठृतिदादशवार्षिकी ॥ त्िःपिबंस्तविन्द्रियक्षीणं श्वेत वृद्धमजापतिस्‌ । वाधभी- 
णसं तु तं प्राहुयाज्ञिकाः श्राद्धक्मणि ॥ २ ॥'' क्षीरादौ विशेषमाह हेमाद्रौ सुम- 
न्तुः-“'पयो दघि घृतं चेव गवां श्राद्धेषु पावनम्‌ । महिषीणां घृतं प्राइः श्रेष्ठं न 
तु पयः काचित्‌ ॥” याज्ञवल्क्यः-“ सन्धिन्यनिदेशावत्सागोपयः परिवर्जयेत्‌ । 
औष्मेकशफं खेणमारण्यकमथाविकम्‌ ॥'' हेमाद्री हारीतः-'नवसूतायाः सप्त” 
रात्रादित्येके' दशरात्रादित्यपरे “मासे नो पेयूषं अवतीति: धर्मविदः ॥' एतद्वः 
जोभावपरम्‌ । देवलः 'अजाविमहिषीणां तु पयः श्राद्धेषु वर्जयेत्‌ । बिकाराः 
पयसश्चैव माहिषं तु घतं हितस्‌ ॥ तत्रेव ्राह्े-“माहिषं चामरं मार्गमाविके- 
ब्ृहन्नारदीयमें कहा है कि, श्राद्वके कमैमें मधु मांस आदिका प्रयोग देशाचारके अनुसार करना 
और उस ९ देशके उत्पन्न हुए मनुरष्योंको देशाचार सर्वेथा मानना चाहिये, न मानै तो सब 
मासे बाह्य पतित होता है, भौर भयुने मी वह कहा है कि जिस, देश, पुर, ग्राम तीन विद्या” 
बाळे नगरमें जो धर्म जहां विहित दै उसका विचार न करे, यह किन्हीका कथन ठीक नहीं 
है क्योंकि होलिका अधिकरणके समान देश विशेषकी व्यवस्थाकी कल्पना अयोग्य हे, यह हमारे 
पितामहोने मांसमीमांसामें निरूपण किया है, इस प्रकार यह थोडासा कथन किया ॥ मचुका 
वाक्य है कि, गौके दूध और खीरसे वर्षेदेनतक वाध्रीणसके मांससे बारह वर्षतक पितरोंकी 
तृत्ति होती है, जिसकी तीन इन्द्रिय जळ पौर्वे ऐसे ३बेतबर्ण बृद्ध अजाओंके पति बकरेको 
याज्ञिक श्राद्ध कमैमें वाध्रीणस कहते हैं, क्षीर आदिमें सुमंतुने देमाद्रिमें विशेष लिखा है कि, 
गौभोंका दूध, दही, घी और मैंसका घृत श्राद्धोंमें पवित्र कहा है और किसी जीवका दूध कहीं 
भी पवित्र नहीं कहा, याज्ञवस्क्यने कहा है कि, संधिनी (“जो दूध दे और गामनमी हो) दश 
दिनतककी ग्पाई, बछडाहीन गोका दूध और ऊण्टनौका दूध, और एकखुर जीव, ( घोडी 
आदि. ) वनके पञ्च, मेंड, इनका दूध त्यागदे, हेमाद्रिमे हारीतने कहा है कि, नई व्याईंका 
किसीके मतसे सात दिनतक और किंसीके मतसे दश दिनतक दूध निषिद्ध दै, एक मासमें 
मपेयुस ( जिसमें पेवसी न हो ) होता है, यह धर्मेशीलोंका कथन है, यह मी रजके अमा" 
दके विषयमें है, देवलका वाक्य है कि, बकरी, मेंड, मैंसके दूध ओर दूधके बिकारोंको श्राद्वम 
न हाच 
भेंड एक खुरवाळे जांब, ल्ला उष्टनीका दूध दहो: घो. मंगिईर पदार्थ दरस त्याग दे, गुड 
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परिच्छेदः ३. ] भाषाटीकासमेतः । (६१९ 


कशफोद्गवम्‌ । खेणमोष्टं पाचितं च दाघि क्षीरं त्यजेदृतम्‌ ॥ सणुडं मरिचाक्त 
तु तथा पयुषित दधि। दीर्णं तक्रमपेतं च नष्टास्वादं च फेनवत्‌ ॥ २॥ !” 
माहिषापवादोऽपराके ब्राह्मे-' देयं तक्रं तु सद्यस्कं नवनीतादनुदतम्‌ । और” 
ण्यमाहिषीक्षीरं शकराख्ातिसंयुतम्‌ ॥ मध्वक्तं तुहिनं चेव दद्यात्तदमुतं यतः ॥ '' 
ख़तिः क्षीरशरः ॥ आद्वकोसुद्यां चैवम्‌ ॥ यद्यपि याज्ञवल्क्येन“ अन्नं पुषितं 
भोज्यं ्रेहाक्तं चिरसोस्थितम्‌ । अ्रहा अपि गोधमयवगोरसविक्रियाः ॥ ? इति 
पर्युषितं दध्यादि ओज्यसुक्तम्‌ । तथापि शुडमरिचाक्तस्य पर्यृषितदोषोतोंच्यत 
इति हेमादिः ॥ तत्रैवं जाह्मे-“कालह्याकं तन्दुलीयं वास्तुकं मूळकं तथा । शाक- 
मारण्यकं चेव दद्याच्छाद्धेषु नित्यशः ॥'' तन्दुळीयं-सक्ष्मपर्नामति हमादेः ॥ 
बहाराष्ट्रणां माठ इते प्रसिद्धम्‌ ॥ आरण्यकं-फांजीचूचादि । तत्रेव- दाडिमं 
मागधीं चेव नागराद्रकतिन्तिणीः । आम्रातकं जीरकं च कुबरं चैव याजयेत्‌ ॥'' 
मागधी -पिप्पली । नागरं-शुण्ठी । ङुचरं-ङुस्तुंबरं धणिया इति प्रसिद्धम्‌ ॥ 
वायवीये-'अगस्त्यरय शिखास्तास्राः कषायाः सव एव च ।' शिखा-नवप- 
छवाः । प्रभासखण्डे-'आरामस्य तु सीमन्ताः कलापाः सवे एव च।' सीम 
न्ताः-नबपछ्वाः ॥ कोर्मे-' तमालं कातकन्दं च मध्वाछं शीतकन्दळी ' 
मध्वालुः-मोहलूकन्दः । शोतकन्दली-राताळु इति प्रसिद्धम्‌ ॥ 








मिर्चेमिला वस्तु बासी दही और फटा मठ्ठा फैकनेके योग्य है, स्वादहीन कणवाळे मन्ठेको 
त्याग दे, भेंसकेका अपवाद ब्रह्मपुराणके वचनसे अपराकमें लिखा है कि, मड़े आर तुहिनको 
दे, काके, वह ताजा और दूधसे निकळा जिसमंसे मक्खन न निकाला हो वह तुहिन अमृत 
होता है खांड पडा हुआ बनकी भैसका “ दूध! और सहत मिला हो तो तुहिन अमृतरूप है 
दूधको श्राद्धमे दे, श्राद्कौसुदीमें मी यही लिखा है ॥ यद्यपि याज्ञवक्स्यने घी आदिसे युक्त 
अधिक दिनके बासी भी अन्न खाने योग्य कहे हैं और जिनमें घो आदि न होय एसे गेहूं जो 
गोरसके विकार मोजन योग्य कहे हैं, इस वचनसे बासी दही आदि मोजन योग्य लिखे हैं 
तथापि उस पर्युषितका दोष वहां कहा है जिसमें गुड और मिर्च संयुक्त हो, यह हेमाद्रि कहते 
हैं वहांही ब्रह्मपुराणका वाक्य है कि, समया, झाक, मूळी, बथुवा, वनके शाक तण्डलीय 
( छोटे पत्तोंका शाक ) इनको श्राद्धमे नित्य दे, वहांही कथन किया है कि, अनार, पीपल 
सौंठी, भदरख, इमळी, आम्रातक, जीरा, धनियां हुनको मी मिळावे, वायवीयमें लिखा है 
फि, अगस्त्यके नवीन पर्तोको ताम्र कहते हैं, प्रभासखंडमें छिखा है कि, आरामके नये पत्तोको 
कलाप कहते हैं कूर्मपुराणमें रिखा है कि, तमाल, शतकंद, मोहालुकद और रताळु इनको भी दे 
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(६२०) निर्णयसिन्छः । [ तृतीय> 


श्राद्धे वज्यंहविर्निणयः । अथ वर्ज्यम्‌ ॥ मार्कण्डेयपुराणे-“यज्चोत्को चादिना प्राप्त 
पतितायड्पार्जितम्‌ । अन्यायकन्याशुल्कार्थ दव्य चात्र विगर्टितम्‌ । पित्रर्थं मे 
प्रयच्छस्वेत्युक्त्वा यच्चाप्युपाहृतस्‌ ॥ ” चन्द्रोदये शङ्कः-* भरस्तृणं शिरसा शिग्रु- 
पालंकीमच॒क तथा । कूष्माण्डालाडुधातांककोविदारांश्च वर्जयेत्‌ ॥ पिप्पलीं 
मरिचे चैव तथा वे पिण्डमूलकम्‌ । कृतं च लवण सर्व वंशाग्रं च विवर्जयेत्‌ ॥ 
राजमाषान्‌ मसूरांश्च कोद्वान्‌ कोरदूषकान्‌ ॥ लोहितान्‌ वृक्षानियोसान्‌ श्रादध- 
कर्मणि वर्जयेत्‌ ॥ २ ॥ !? सूस्तुणं काइभीरदेरो प्रसिद्धस्‌ । सुरसा निशण्डीति 
माधवः ॥ तुळसीति पृथ्वीचन्द्रोदयः । सा च मक्ष्यखेन निषिद्धा न पुष्पत्वेनेति 
गौडाः ॥ पालंकी पालक इति प्रसिद्धा । मुचुकं जलजः शाकः । समुकमिति 
पाठे खदिरशाक इति हेमादिः ॥ मरीचान्यार्द्राणीति हेमाद्रिः ॥ कृतं लवणं 
सांभरभिन्नम्‌ । ` सैन्धवं लवणं चैव तथा मानससम्भवम्‌। ! 'यञ्च सामुद्रिक 
भवेत्‌ ' इति शूलपाणी पाठः ॥ ` पवित्रे परमे ह्येते प्रत्यक्षे अपि नित्यशाः ! इति 
वायवीयोक्तेः ॥ मानसं साम्भरम्‌ । यत्तु भविष्यम्‌-'तर्जन्या दन्तकाष्ठं च प्रत्यक्षं 
लवण तथा ' इति ॥ तत्र क्षारवणं खारीति प्रसिद्ध निषिद्धम्‌ ॥ ` भुक्त्वा तु 


अब श्राद्धमे वर्जित हविको कहते हैं । मार्केण्डेयपुराणमें कहा है कि, जो धन उत्कोच (घुस) 
आदिसे वा पतितसे संचय किया हो, अन्यायसे मिला वा कन्याके मोलका हो बह धन श्राद्धमें 
निदित है और बह भी निंदित है जो यह कहकर मिला हो कि, पिताके लिये मुझे दो । चन्द्रो 
दयर्मे शंखका कथन है कि, भूस्तृण ( काइमीरमें प्रसिद्ध ) सुरसा निर्गुडी ( तुलसी ) शिश्रु 
( सहिजना ) पाळंको ( पालक ) मुचुक ( जलका झाक ) पेठा घियमा बैंगन कचनार पाप 
गीलामिचे पिण्डमूल ( सलगम ) बनाया छवण और वंशका अग्रमाग कला, राजमाष ( राज 
उदे ) मसर कोदो कोढूषक और बृक्षके ळाळगोंद इनको श्राद्ध कमेमें त्यागदे भूरतृण कश्मी- 
रमे प्रसिद्ध हे घुरसा निर्गुण्डीको कहते हैं यह माधवका मत है पृ्थ्वाचन्द्र तुळसीको कहते हैं 
कि, ठुलसीका मक्षणमे निषेधे है चढानेमें नहीं यह गोड कहते हैं ॥ पालकी पाळकको कहते 
हैं, मचुक जलका शाक है समुक ऐसा पाठ होय तो खैरका शाक ळेना यह हेमाद्रेने कहा है 
मिरचसे गीळी मिरच ऐसा हेमाद्रि कहते हैं और बनाया मी सांभरवाळा न छेना ओर लेना, 
क्योकि झळपाणमें ऐसा पाठ है कि, संधाळबण सांमर और समुद्रका लवण ये प्रत्यक्ष मी 
सदेव परम पवित्र है यह माधवीये लेख है, जो भविष्यमें यह छिखा है कि, तर्जनी देतोन 
प्रत्यक्ष लवण ये वर्जित हैं, वहां प्रत्यक्ष ळवणसे खारी नोनका ग्रहण है क्योंकि, ब्रह्मपुराणमें 





१ तुळसीगन्धमाश्राय पितरस्तुष्टमानसाः । प्रयान्ति गरूडारूढास्तत्पदं चक्रपाणिनः ॥ अथात्‌ 
तुलसीकी ग्व महण कार सन्त हो पितर "यशडपर, '्वङ- मग्ने लोकको नाते हैं ॥ 


परिच्छेदः ३. ] माषाटीकासमेतः । ( ६२१) 


क्षारळवणं चिरात्रं तु बने वसेत्‌ ? इति जाझोक्ताराते झूलपाणिः ॥ क्षीरलवण- 
मिति पाठात्‌ क्षीरमिश्र॑ लवणं निषिद्धमिति वाचस्पतिः ॥ राजमाषाः-रतरा 
इति प्रसिद्धाः ॥ कोरदूषकः-चणकोद्र्वः ॥ चन्द्रिकायां शङ्कः ˆ पिण्डालकं च 
तुण्डीरं करमर्द च नालिकम्‌ । कूष्माण्डं बहुवीजानि श्राद्धे द्त्वा त्रजत्यघः ॥'' 
पिण्डाळकं महाराष्टरेष पेण्डरमिति प्रासिद्धम । तुण्डीरं बिम्बीफलमिति केदेवः ॥ 
करमर्द करवन्द्मिति प्रसिद्धम्‌ । तत्रैव-`विडालोय्ढिष्टमाघातं श्राद्धे यत्नेन 
वर्जयेत्‌ । कूष्माण्डं माहिषं क्षीरमाठक्यो राजसर्षपाः॥ चणका राजमाषाश्च 
घ्रन्ति आाद्धं न संक्षयः ॥ २॥ वृद्वपराशरः- ˆ करीरफलपुष्पामि विडङ्गमरिचानि 
च । जम्भारिकासजम्बीरा सुपक बीजपूरकम्‌ ॥ जम्ब्बलाबूनि पिप्पल्यः पटोलं 
पिण्डसूछकन्‌ । मसूराञ्जनपुष्पं च श्रद्धे द्त्वा पतत्यधः ॥ २॥ ” जम्चूः 
सुकष्मा । माधवीये चतुर्विशतिमते-'यावनालान्‌ कुलित्थांश्च व॑यन्ति विपाश्वेतः॥' 
यावनाला-जोंधला । अत्र यानि चणकादीनि विहितनिषिद्धानि तेषां विकल्प: ] 

अन्यथा-“इयामाक्ेश्चणकेः शाकेनींवारेश्च प्रियंगुमिः । गोधूर्मश्च तिलेमुद्रमास 


~ 


प्रीणयते पितुन्‌”? इति । ` गोधमैरिक्षभिसद्रः सतीनेश्चणकेरपि' इति हेमाद्री कोमे- 


विष्णुधर्मादिविरोधः स्यात्‌ ॥ पिप्पलीमरिचादेस्तु प्रत्यक्षस्य निषेधो न त्वन्यद्रः 


लिखा है कि, खारेलबणको खाकर तीन रात वनमें रहे यह शूलपाणि कहते हैं, क्षीरळवण यह 
पाठ होय तो दूधिमिळा लवण निषिद्ध हैं यह वाचस्पतिका मत है कोटरषकसे वनकी कोदो लेनी ॥ 
चन्दरिकामें शंखका वाक्य है कि, पिंडालक ( पैडर ) तुंडीर ( बिम्बीका फल ) करमदे ( करः 
बैद ) नरसल पेठा बहुर्बाज इनको श्राद्धमे देकर नरकमें जाता है, पिंडालकको महाराष्ट्रमे 
देंडर कहते हैं तुण्डरी बिम्बीफळको कहते हैं यह केदेवका मत है । करमदे करबंदका नाम 
हेमाद्रेमे है, वहांही ळिखा है कि, बिडाळका जूंठा और सबा पेठा मैंसका दूध आढकी राई 
चने राजउर्द श्राद्ध नष्ट करनेवाळे हैं इनको यत्नसे सागदें ॥ बुहुत्पाराशरका वाक्य है कि, 
करीरके फल और फूळ वायविडंग मिरच जंमारेका ( जर्मारी ) पका बिजोरा, छोटा जासुनका 
फळ अछाबु ( छौका ) पिप्पली पटोळ पिंडमूळ मसूर अंजनका छूळ इनको श्राद्वमें देकर नर- 
कमें जाता है, ( जामुन छोटी ळेनी ) माधवीयमें चतुविशितिके मतसे लिखा है कि, यावनाळ 
( जोधल ) कुळफी इनको भी बुद्विमान्‌ त्याग दे, यहां जौ चणक आदिका विधान, निषेध 
दोनों हैं उनका विकल्प समझना अर्थात्‌ छे चाहै न ळे अन्यथा हेमाद्रिमें लिखे कूर्म और 
विष्णुधर्मके इन वाक्योंका विरोध होगा कि, सामक चने शाक नावार कांगनी गेहूं तिळ मुंगसे 
पितरोंकी एक मासतक तृप्ति होती है, गेहूँ गाडा मूंग चनेसे मी पितरोंकी एक महीनेतक तृप्ति 
होती है, पिप्पर्ली और मिरच आदिका निषेध केवलका है और बब्यमें_ मिलीका नहीं कारण 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi डका है Digitize 


( ६२२ ) निर्णयासिन्धुः । [ तृतीय- 


व्यामिभ्रस्य `“ सौवीरतिक्तैछेवणादिभिस्तु पाकस्य सिद्धिमहतीह येस्तु । तद्वीजप- 
रान्‌ मरिचादियोगात्सिदं प्रदेयं न तु दुष्यतीह ” ॥ इति पृथ्वीचन्द्रोदये वृद्ध" 
पराशरोक्तेः ॥ तत्रैव-“ दातुश्च यस्मिन्मनसोभिलाषः श्रद्धा भवेद्यत्र च दीयमाने । 
श्राद्वेष देयं बिधिवत्तदेव तद्दत्तमक्षय्यमिति ब्रुवान्ति ॥ '' एतन्निषिद्धेतरविषयस्‌ ॥ 
चन्द्रकायाम्‌-* कृष्णधान्यानि सर्वाणि वज्जयेच्छाद्धक्मोणे । न वर्जये- 
त्तिछांश्चेव मुद्रमाषास्तथैव च ॥ ” मात्स्ये-“ मसूरशणानिष्पावराजमाषङुसु- 
म्भिकाः । प्मबिर्वार्कधत्तरपारिभद्राटरूषकाः ॥ न देयाः पितृकार्येषु पयश्चाजा- 
विक तथा । कोद्रवोदारवरककपित्थमधुकातसी ॥ एतान्यपि न देयानि पितृभ्यः 
श्राद्धमिच्छता ॥ २ ॥ '' निष्पावाः वह्लाः । यत्तु मार्कण्डेयः-' प्रियंगवः कोवि- 
दारा निष्पवाश्चात्र शोभनाः ' हति। तत्र निष्पावः श्रेतशिम्बीति दानसागरे 
श्राद्धभकादे चोक्तम्‌ ॥ बिल्वं च रक्तं निषिद्धम्‌ ॥ “ जम्बीरं रक्तविल्वं च शाल- 
स्यापि फलं त्यजेत्‌ ? इति बराह्मोक्तः ॥ ` पारिभद्रो निम्बतरुः ! इत्यमरः ॥ 
रक्तमन्दार इति हेमाद्रि ॥ आटरूषो वासा तत्पुष्पस्‌ । उद्दारः काञ्चनारः ॥ 
मञ्चक ज्येष्ठी मध्वीत्ति चन्द्रिका । चरका वनभुद्गाः ॥ हेमाद्री जह्माण्डे- आसना- 
रूठमन्नाद्यं पादोपहतमेव च । अमेध्येजंगमैः स्पृष्टं शुष्कं पर्युषितं च यत्‌ ॥ 





कि, पुर्थ्वाचन्द्रोदयमे ब्रृहत्पाराशरका यह कथन है कि, सौवीर चपेरे पदार्थ लवण आदि 
जिन पदाथोसे पाक श्रेष्ठ बनता है वह बिजोरा और मिरच आदिके योगसे सिद्धिकी दाता है 
दूषित नहीं है, वहांही लिखा है कि, जिसमें दाताकी इच्छा हो, और जिसके देनेमें श्रद्धा हो, 
श्रद्धमें वही विधिसे देना चाहिये उससे अक्षय तृप्ति होती दै, यह कहते हैं यह भी निषि- 
द्वोसे भिन्नोके विषयमें है ॥ चन्द्रकामे लिखा है कि, कष्टके देनेषाले कृष्णवणे जितने पदार्थे 
हैं उनको “आराद्धकमेमे त्यागदे और तिल, मूंग उडद इनको न त्यागे मत्स्यपुराणमें लिखा है 
कि मसूर, सण, निष्पाव ( कला ) राजमाष, कुसुंम्मिका, पद्म, बेल आक, धतूरा, पारिमद्र, 
( निम्बतरु ) आटरूषक ( वासेका फळ ) और बकरी और भेडका दूध इनको पितृकमेमे न 
दे, और कोदव उदार, ( कचनार ) बड कैत, मधुक ( महुआ ) अतसी श्राद्गको चाहता 
हुआ मनुष्य पितरोंको इनको मी न दे, जो मार्कण्डेयमें लिखा है कि, कांगनी, कचनार और 
निष्पाव ये श्राद्धम श्रेष्ठ हैं वहां निष्पावसे वेतसी भी लिया है यह दानसागर और द्वप्रका- 
शे लिखा है, बेळ भी छाल निषिद्ध है कारण कि ब्रह्मपुराणका वाक्य है कि जभीरी रक्तवेल 
शाळका फल त्याग दे, हेमाद्रिने पारिमद्रसे रक्तमाल मन्दार छिया है, चणकसे बनकी मूंग लेनी 


देमाद्रिमें ब्रह्मांडघुराणका वाक्य है कि आसनंपै रकखा और 'चरणसे छुबा वा अपवित्र जंगम । 


जीवेंसि छुआ सूंखा-वा. जासी, जो, अल्नावि, हैं,सो हिप, सथोतू एकवार, पकानेले खाने योग्य 
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परिच्छेदः ३. ] आषाठीकासमेतः । (६२३ ) 


द्विःस्विन्न॑ परिदग्धं च तयैवाग्रावलेहितम्‌। झकेराकीटपाषाणैः केरोयचाप्युपट्धतम्‌॥ 
पिण्याकं मथितं चेव तथातिलवर्ण च यत्‌ । सिद्धाः कृताश्च ये भक्ष्याः प्रत्यक्ष- 
लवणीकृताः । वाससा चावधूतानि व्यानि आद्वकर्मणि ॥ ३ ॥ द्विस्विन्नमस- 
कृत्पाकेन अक्ष्यमपि हिङ्गजीरकादि संस्कारार्थं पुनः पच्यते, तदव्यम्‌ ॥ 
यत्तु तिक्त्ञाकान्नविकारादि दिःपाकेंनेव भक्षणाई, तन्न निषिद्धम्‌ ॥ 
आग्रावलेहितमास्वादितिपू्व पर्युषितस्य सदा निषेधेऽपि पुनवचनम्‌ '' अपपाश्च 
करम्भाश्च थाना वटकसक्तवः । झाकं मांसमसूरं च सपं कृसरमेव च ॥ यवाणुः 
पायस चेष यञ्चान्यस््नहसंयुतम्‌ । सर्व पर्युषितं भोज्यं शुष्क चेत्परिवर्जयेत्‌ ॥२॥ 
इति माथवीये यमोक्तवटकादेरपि पर्युषितस्य निषेधाथोमिति चन्द्रिकादयः ॥ 
वज्येंडु विश्वाभिन्नः `` कपित्थं कुरुक चेव नारिकेलं च पैत्तिकम्‌ । जइफलादि पक्कं 
च पिण्याकं तन्दुलीयकम्‌ ॥ ” हेमाद्रौ घट्त्रिञन्मते-' वञ्यां मर्केटकाः श्राद्धे 
राजमाषास्तंथेव च ॥ ' मर्कटकाः लाका इति प्रसिद्धाः ॥ पेठीनसिः-“ बृन्ताकं 
नाछिकापोतङुसुम्भाइमन्तकानि च । झाकानामभक्ष्याः ”” इति॥ पोतं पोई इति 
प्रसिद्धम्‌ । माकेण्डेयः-“ वञ्याश्चाभिषवा नित्यं शतपुष्पा गवेधुकाः । जंवीरकं 
फलं वर्ज्यं कोविदाराश्च नित्यशः ॥ ”” अभिषवाः शुक्ला इति चन्द्रिका ॥ संधान- 
कमिति पृथ्वीचन्द्रः ॥ शतपुष्पा आंवा इति प्रसिद्वम्‌ ॥ शाव्यायनः- ` मारिष 
मी जो हींग और जारिके संस्कारके लिये फिर पकाया जाय, जला अन्न और प्रथम चाटा 
हुआ अन्न वा जिसमें कंकड कीडे पाषाण वा केश हों और जो वल्रसे दिया हो खळ मथित 
( निजेळ मथा दही ) जिसमें अधिक लवण हो और सिद्ध किये हुये जिन भक्ष्य पदाथोमें 
प्रत्यक्ष ळबण गेरा हो इतने पदार्थ शराद्धकमैमें बर्जित हैं और जों तीखे और शाक अनके 
विकार आदि दुवारा पाकसेह्दी भक्षणके योग्य होते हैं, उनका निषेध नहीं यद्यपि 
नासीका सर्वदा निषेध सिद्ध था फिर वचन इस कारण है कि माधवीयमें यमके 
कंहे वासी दही वडे आदिका मी निषेध है यह चन्द्रिकामे लिखा है कि, माळपुए 
करेम धान.बटक सत्त शाक मांस प्रये दाळ कृशर यवागू पायसखीर और घृतसे युक्त 
(ल्डू आदि ) और सब वासी पदार्थे मी ये खाने योग्य हैं: खड्डे होय तो न खाय वानि- 
तोंमें विश्वामित्रका वचन है कि, कपित्थ कुतुक नारियळ पैनिक पका जामुनका फळ चोळाई ये 
सब वाजत हैं ॥ हेमाद्रिमे षट्त्रिशतूका मत है कि, श्राद्धम मफेट ( ठौका ) और राजमाष 
वर्जित हैं, पैठनसिका वचन है कि, बैंगान नलिका पोई कुसुम ( करड ) ( अरमन्तक ) 
अमळतासका शाक अभक्ष्य है, पोत पोईँको कहते हैं कुछुंभ कडशाक महाराष्ट्रमे प्रसिद्ध है 
मार्केण्डेयका वाक्य है कि अभिषब ( सूक्त वा सन्धानक ) शतपुष्पा ( सोआ पालक ) गवेधुक 


जम्मीरराका-कलः क्रोविदार, सदा. वात. है, 'शाव्यापतका वाक्य , है, मारिष, (. मरवा ) नलिका 


( ६२४ ) निर्णयसिन्धु s । | तृतीय- 


नालिका चैव रक्ता या च कछम्बिका । असुरात्नमिदं सर्व पितरणां नापतिष्ठते ॥” 
मारिषं मध्यदेशे मरुसा :इति ? महाराष्ट्रचे राजगिरा इति च प्रसिद्वम्‌ ॥ 
कलम्बिका वेण्वाकृतिपत्ना ॥ तत्रैव-' गान्धारिकापटोलानि श्राद्धकर्भेणि वर्जयेत्‌॥' 
गान्धारिका तन्दुलीयमिति चन्द्रिका ॥ ` जवासाख्पा दुरालाभा ' इति कैदेवः॥ 
आरते- हिंयुदव्येषु शाकेए अलाडुं लशुने तथा । छुकुण्डकान्यळावूनि कृष्णं 
छवणभेव च॒॥ '' पुनरलाबुग्रहणसुभयालाबुनिषेधांथामराति एश्वीचन्द्रः ॥ 
कुकुण्डकं-वतुलच्छत्राकम््‌ ॥ तत्रेव- झस्तुम्बुरु कलिंगोत्यं वजेयेदान्लवतसम्‌ ॥! 
हेमाद्री ज्राह्मे-“ वातोकं पश्चशिम्बे च लोमशानि फलानि च । कलिङ्गं रक्तवारं च 
बीणाकं घृतचारकम ॥ कपालं काचमारीचे करञ्जं पिण्डमूछकम्‌ । शञ्जनं चुलिकां 
चेव गाजरे जीवकं तथा ॥ २॥” बृन्ताकं-श्वेतम्‌ ।' कण्डूरां श्वेतवृन्ताकं कूष्माण्डं 
च विवर्जयेत्‌ ' इति देवलोक्तेः ॥ तेन कृष्णस्य न निषेध इति चन्द्रिकामाधवी ॥ 
वस्तुतस्तु सदा श्वेतनिषेधात्‌ पुनः श्राद्धे निषेधो व्यथः ॥ तेन भक्ष्यस्य कृष्णवृ- 
न्ताकस्यापि निषेधाथोमिति वयम्‌॥ कन्दूराः-कपिकच्ळूः । कूष्माण्डं-वृत्तालाबुः । 
पश्चशिम्बं-वक्लमसूरराजमाषमटकुलित्थाः ॥ लोमशानि-कपित्थानि । रक्तचारं- 
छोहितचारफल्म्‌। वीणाक-कृष्णदीर्घककंटी । घृतचारकं- चिरस्थितचारफलम्‌ । 
चारोलीति प्रसिद्धम्‌ । कपालं -नारिकेछम्‌ । कायं-कचूबृक्षफलम्‌ । मारी- 
चम्‌-आद्रेमरीचांनि। एञ्जनं-पलाण्डुभेदः । पश्चिमदिशि प्रसिद्ध: न तु गाजरम्‌ । 
( नाळी ) रक्तकळम्बिका ये सब राक्षसोंका अन्न है पितरोंको नहीँ मिळता, रक्तक्ंबिकाके 
पत्ते वांसकी समान होते हैं वहांही लिखा है कि गांधारिका ( तण्डुळीयक बा जवासा ) 
पटोळ इनको श्राद्धकममं त्यागे, भारतमें ळिखा है हींग द्रब्य और शाकोंमें अलाबू 
लहसुन कुकण्डिका ( गोळ छत्राक ) अळाबू काळा लवण ये निषिद्ध हैं, पुनः अलाबूका 
प्रण दोनों अलाबुओंके न्पिधके लिये है यह पृथ्वीचन्द्रोदयका मत है बहांही 
लिखा है कि, कुस्तंबुु और कार्लिंगदेशमें उत्पन्न हुए अमळवेतका निषेध है॥ 
हेमाद्रिमें ब्रह्मपुराणका यह वचन है, वैंगन, पञ्चारिम्ब,( वह, ) मसूर, राजमाष, मठ,( कुलथी) 
लोमश ( केत ) के फल, रक्तचार ( चारका लाळफळ ) वीणाक ( कालीकाकडी ) धृत चारक 
( बहुत दिनका चारफळ ) कपाळ ( नारियल ) कंचु इक्षका फळ, गीली मिरच, करंज, पिंड- 
मूळक, गाजर, चलिका गुञ्जन, ( सलगमका भेद ) जीवक ये निषिद्ध है वृन्तांकसे स्वेतर्वेगन 
लेना, कारण कि, देवळका वाक्य है कि, कण्ट्टर सपेद वैंगन छुंमांड ( गोळषिया ) इनको 
त्याग दे तिससे कालेका निषेध नहीं यह चन्द्रिका और माधवका मत है, सिद्धांत तो यह है 
कि, खेत तों संदेव निषिद्ध हैं फिर श्राद्धमें निषेध व्यर्थ पाया था तिससे मक्षणके योग्य भी 
काले वैंगनके निषेधॉय यह" वचनः है-यह'हमारा' मत-है;'अर्थ-ऊपर“करचुकते, दै, हेमाने तो 


| 


परिच्छेदः ३. ] भाषादीकासमेतः । (६२५ ) 


तस्य पृथयुक्तेः हेमादिणा तु गञ्जनं गाजरमेवोक्तम ॥ गोडभाद्कौमुद्या मप्येव तिः 
न्त्पस्‌ ॥ चुक्रिका चिरकालशुकूु पानकम्‌॥ चन्दिकायां हारीतः-'न वटछुक्षोदुम्वर- 
शेलुद्धित्थनीपमातुलिज्ञानि भक्षयेत्‌ ॥' शेछः-भोकरसंज्ञः। दघित्यम-कपित्यम । 
स्मृतिसारे- क्षीरे तु लवणं दत्त्वा ब्ृच्छिष्टेपि च यहूधृतम । खानं रजकतीर्थेषुः 
ताम्रे गव्यं सुरामम्‌ ॥” गौडनिवन्धसागरे स्मृतिः-“ नारिकेरोद्कं कांस्ये 
तपत्रपात्रे स्थितं मधु । गव्यं च ताम्रपात्रस्थं मद्यतुल्यं घृतं विना ॥ ताखपात्रे 
घृते मांस पञ्चगव्यं घृतेतरत्‌। आमिषं तु गवां मांसं दाये मद्यं पयो रजः ॥ 
द्रव्यान्तरयृत मांसं पयसा संयुतं दवि । पयोऽनुद्धतसारं च तास्रपात्रे न 
दुष्यांति ॥ ३ ॥” श्राद्धे जलानिणयः । अथ जलम्‌ । याज्ञवल्क्यः-'थाचे गोतृप्ति- 
कृत्तोयं प्रकृतिस्थं महीगतम्‌ ।' वज्यै जलमुक्त हेमाद्रौ ह्माण्डे-“` दुगेन्धि फेनिलं 
क्षारं पङ्किळं पल्वलोदकम्‌ । न भवेद्यत्र गोतृपिनेक्तं यच्चाप्युपाहृतम्‌ । यन्न सवार्थसुः 
त्सृष्टं य्चाभोज्यनिपानजम्‌ । तदर्ज्य सलिलं तात सदैव श्राद्वकमेणि ॥२॥!! निपा- 
नः-जलाशयः ॥ शुद्धितत्वे शाङ्कः- ्रानमाचमनं दानं देवतापिठतर्पणम्‌ । ञूद्रो- 
दकेन ङुर्वात तथामेध्याद्विनिःस॒तैः ॥ !' हेमाद्रावादित्यएुराणे- “चिरं पर्युषितं वापि 
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गृज्ञनसे गाजरही कहा है सळगम नहीं, गौडश्राद्वकोमुर्दामे मी ऐसेही लेख है, सो योग्य नहीं, 
चुक्रिकासे चिरकालसे खट्टे पानकको लेना ॥ चन्द्रिकामें हारीतका वचन है कि, बट, पिळ- 
खन, गूलर, शेळ ( बहेडा ), दित्य ( कैंत), नीप (कदम्ब), मातुरिगका मक्षण न करे, स्मृति « 
सारम लिखा है कै, दूधमें लवण और उच्छिष्टमें छृत देकर और धोर्बाके तीथमें ज्ञान करना तांबेके 
पात्रमे गव्य सुराके समान है, गौडनिबन्धके स्वृतिसारमें स्पाते है कि, नारयळका जळ कासीके 
पात्रमें और ताम्रपात्रमें रक्खा सहत और गव्य, ये घीको छोडकर मदिराके समान हैं, तांबेके पात्रमें 
धरा मांस और घीको छोडकर गव्य इनमें मांस गौके मांसकें समान है, दही मादेराके, दूध रजके 
समान होता है, अन्य द्रव्यसे मिला मांस और जिसमेंसे माखन न निकाळा हो ऐसा वे दूघ ये 
ताम्नपात्रमे दूषित नहीं होते ॥ अब जळको कहते हैं । याज्वस्क्यका वचन है कि, जिसमें एक 
गौकी तृत्ति हो ऐसा प्रथ्वाका स्वच्छ जळ पवित्र है हेमाद्विमें त्रह्मपुराणके वचनसे वर्जित कहा 
है कि, जिसमें दुर्गंध हो झाग हो खारा हो कोच मिळी हो और छोटे सरोवरका हो जिसमें 
गौ तृप्त न हो पहिली रात्रिका निकाला हो ( बासी जळ ) और जिसका सबके निमित्त 
शास्रोक्त विधिसे उत्सर्गे ( त्याग ) न किया हो जो अशुद्ध निपान ( चोंबचा ) का हो हे 
तात | ये जळ श्राद्वकममें सदैब निषिद्ध हैं ॥ झुद्धितत्वमें शंखका वाक्य हे कि, खान दान 
आचमन देव और पितरोंका तर्पण ये शूद्रके और मेघके जळसे न करै हेमाद्रिमें आदित्य- 
पुराणका वचत.दै.किः बइत..दित्तका्रासी, भरसक "किया आलोगाज़क ज्ञान और 


(६२६) निर्णयासिन्छुः । [ तृतीय- 


शद्रस्पृष्मथापि वा । जाहृव्याः ख़ानदानादौ पुनात्पेव सदा पयः ॥'कात्यायनः= 
“ अपो निशि न शह्णीयान्न पिवेच्च कदाचन । उट्ृत्यामिशपर्यमर्धान्नो धान्न 
इतीरयेत्‌ ॥ ”” रजोदोषे तु प्रायुक्त नारदीये-“ स्यजेत्पञ्युषितं पुष्पं त्यजेत्पयु- 
बितं जलम्‌ । न स्पजेज्नाहृवीतोयं तुळसीं विल्वप्मकस्‌ ॥ ” अन्यान्यपि पृथ्वी- 
चन्द्रोदये मात्स्ये- मध्याहः खङ्गपात्रं च तथा नेपालकम्बछः । रौप्यं दर्भास्तिला 
गावा दाहिनत्रश्चाष्टमः स्सृतः॥ पाप कुत्सितमित्याहुस्तत्य संतापकारिणः । अष्टा- 
बेते यतस्तस्मात्कुतपा इति विश्वताः ॥ २ ॥ ” ज्राह्ले-“' यतिखिदण्डः करुणा 
राजतं पात्रमेब च । दोहित्रं कुतपः कालइछागः कृष्णाजिनं तथा ॥ ? शास्ता 
नीति शेषः ॥ दो हित्रं ख्पात्रमिति करपतरुः ॥ अपराकें स्मृत्यन्तरे-“ अपत्यं 
दुहितुश्चेव खङ्गपात्रं तथेव च । घृतं च कपिलाया गोदौहि्रमिति की तितम्‌ ॥ ” 
अह्याण्डे- “ अमाबास्यागते सोमे या तु खादति गोस्तणम्‌ । तस्या गोयंद्ववेत क्षीरं 
तहोहित्रमुदाहतम्‌ ॥ ' स्म्यातिसंग्रह-“' उच्छिष्टं शिबनिमांल्यं वान्तं च मृतकर्प- 
टम्‌ । श्राद्धे सप्त पवित्राणि दोहित्रः कुतपस्तिलाः ॥ ” उाच्छिट- वत्सस्य दुग्ध- 
[मत्ययः ॥ शिवनिमाल्ये गङ्गोदकम्‌ । वान्तं मधु | मृतकपट-तसरीपटम्‌ ॥ 
तिलनिर्णयः । तिलेष्बापस्तम्बः- अटव्यां ये समुत्पन्ना अकृष्टफलितास्तथा । 
दान आदिमे सदैव शुद्धि करता है, कात्यायनका वचन है कि रात्रिमे जलोंकी ग्रहण न करे, 
और न कमी पावे और रात्रिमें जलोंको निकालकर ( अम्रिमुपर्यमे धाम्नो धाम्नः ) इस 
ऋचाको पढे, रजके दोषमें तो पहले कथन कर आये हैं । नारदीयमें लिखा है कि, 
नासी छूर और जलको त्याग दे, गंगाजल, तुळसी, पद्म और बेल बासी भीन 
त्पागै, अन्य भी पृध्वीचन्द्रोदयर्मे मत्स्यघुराणके वचनसे कहे हें कि मध्याह्न समय 
गैंडेका पात्र, नेपालका कंबल, चांदी, कुशा, तिळ, गौ और आठवां दौहित्र ये 
आठों कुतप कहाते हैं, पापको ( कुत्सित ) कहते हें उसको संताप ( दुःख ) करनेवाले ये 
आठ होते हैं ॥ ब्रह्मपुराणका वचन है कि संन्यासी, त्रिदण्डी, करुणा (दया ) चांदीका 
पात्र, दौहित्र, कुतुपकाळ, छाग ( बकरा ) काला मुगचर्म ये शुद्ध कहे हें, यहां दौहित्रसे 
गैंडेका पात्र लेता यह कल्पतरु कहते हैं, अपराकेमें किसी स्ट्रतिका बचन है कि, कन्याका 
पुत्र गेंडेका पात्र कपिळा गौका घी यह दौहित्र कहाते हैं, त्रह्माण्डबुराणका बचन है कि, 
अभाबास्यामें चंद्रमाके आनेपर उस दिन जो गी तृण खाती है उस गोका दूध दीहित्र कहाता है 
स्मातिप्तग्रहमें लिखा है कि, श्राद्धमे ये सात पवित्र हैं कि, वत्सका उच्छिष्ट दूध, सिवनिर्माह्य 
( गंगाजळ ) वान्त ( शहत ) मृतकर्पट ( पुराना टसरीका वस्न ) दौहित्र कुतपकाळ और 
तिळ ॥ तिलेंकि विषय आपस्तंबका वचन है कि, जो तिळ बनमें उत्पॅन हुए हों और जिनके 
१ तथा -च-जर्तिरास्ु तिजाः प्रोक्ताः कष्णवणो वनोड्ठवाः । जातैंलाग्ैव ते जैया अदृष्टो- 
त्पादिताश्व ये ॥-अधीत::काढ़े म, तन, इर तिल, जाति, कहाते. है. जो, कि, बिना जोते 


धनमें उपजते हैं ॥ 





परिष्छेद; ३. ] ` आषादीकासमेत+ । (६२७ ) 


वे श्राद्धे पवित्राः स्युस्तिळास्ते न तिलास्तिछा/ ॥” अभावे-ग्राम्याः ॥ 
गौराः ` कुष्णास्तथारण्यास्तथेव त्रिविधास्तिलाः' इति आझोक्तेः ॥ श्राद्धे 
वर्ज्यानि । अथ वर्ज्यानि चन्दिकायाम्‌ यमः-“ङुकुटो विडराहश्व काकश्चाथ 
बिडालकः । दषळीपतिश्च बृवलः षण्डोऽवीरा रजस्वला ॥ एते तु श्राद्धकाले वै 
षर्जनीयाः प्रयत्नतः । खञ्जः काणः कुणिः श्वित्री दातुः प्रेष्पकरस्तथा ॥ न्यनाङ्गो- 
प्पतिरिक्ताङ्गस्तमप्यपनयेत्ततः ॥ २ ॥” बायवीये-अन्नं परयेघुरेते तु यदि वै 
हव्यकव्ययोः । उत्छृष्ठव्यं प्रधानार्थ संस्कारस्त्वापदि स्मृतः ॥!' सुमन्तुः- चाण्डा" 
छादिपीक्षितमन्नमभोज्यमन्यत्र मुद्गस्महिरण्योदकस्पञ्षोत्‌ ॥! तत्रेव जमद्मिः- 
“शुद्धवत्योथ कूष्माण्ड्यः पावमान्यस्तरत्समाः । पूतेन वारिणा द्भैरन्रदोषम- 
पानुद्ल्‌ ॥'' अन्द्रोद्ये-“पादुकोपानहौ छत्रं चित्ररक्तांबर तथा । रक्तपुष्पं च 
मार्जारं श्राद्वभ्रमौ विवजयेत्‌ ॥ ” निर्णयदीपे-“षण्ठानिनादो इयसंनिधानं शसम्बू- 
कराड्खं कद्लीद्लं च । उन्मत्तजात्पर्कहयारिजानि श्राद्वस्य वैगुण्यकराण्यमूनि॥!' 
हयारिजं-महिषीक्षीरादि ॥ अथ श्राद्वदिनकृत्यम्‌। चन्द्रोदये उशनाः-'गोमयो- 
दकेभमिभाजनज्ञोचं कुर्यात्‌॥' पराज्ञरः_ “काञ्जिकं दायि तक्रं चतं वाश्तमेव च । 
विना जोते फळ आवें बेही तिळ श्राद्धमें पवित्र हैं, और तिळ तिळ नहीं हैं अथोत्‌ उत्तम 
नहीं हैं, बे न मिलें तो ग्रामके लेने, श्वेत कृष्ण और बनमें उत्पन्न ये तीन प्रकारके तिल हैं 
बह ब्रह्मपुराणमें कथन किया. है ॥ अब त्यागे हुओंको कहते हैं, चन्द्रिकामें यमका वाक्य है 
कि, कुकुट ( मुर्गा ) और विष्ठाका भक्षक बराह, काक, बिळाव, शूद्रका पति, शूद्र, नपुंसक, 
विधवा खरी, रजस्वला ये श्राद्वकालमें प्रयत्नसे वजने योग्य हैं, खंज ( ठंगझ ) काणा कुणी 
( कुष्टीबेरोष ) जिसके सुपेद दाद हों, दाताका सेवक, जिसका न्यून वा अधिक अंग हो 
इनको भी आद्वके त्यानसे दूर करै, वायवीयका वाकम है कि, ये यंदि हव्य और कब्यके 
अन्नको देखळें तो उस अन्नको त्यागदे और आपत्तिमें होय तों अनका संस्कार उचित है | 
सुमन्तुका वाक्य है कि, चाण्डाल आदिसे देखा हुआ भी अन्न भोजनके योग्य नहीँ, यादि उसमें 
मिट्टी मस्म सुवणेका जल मिला होय तो दोष नहीं, वहां ही जमदाग्रेका कथन है कि, कूष्मा- 
ण्डी पावमानी तरत्समंदी ऋचा पवित्र हैं, यह कुशाओसे पवित्र जळके छिडकनेसे अनके 
दोषको दूर करती हैं, चन्द्रोदयमें ळिखा है कि, खडाऊं, उपानह, छत्र, चित्र, भौर छालवल्ल 
रक्तपुष्प और बिलाव इनको श्राद्वभूमिमें निषध करें, निर्णयदीपमें लिखा है कि, ये श्राद्धके 
विगाडनेवाळे हैं कि, घंटाका शब्द घोडेका संनिधान शबूक ( कोपरे ) शंख केळेका पत्ता, 
धतरा, आकके फूळ आदि, हयारिज ( मैंसका दूध आदि ) यह श्राद्धमे निषिद्ध किये हैं ॥ 
अब श्राद्धदिनके कृत्यको कहते हैं । चन्द्रोदयमें करका वाक्य है कि, गोबर और जळसे 
भूमि और पात्रोंकी० खडि, करै,नपसशरका-बाकग् दै, कांजो,दही- मध्या मर-बके-हों वा पके 


ते 
L 


(६२८ ) निर्णयसिन्ध३ । 


पूवमेव न दातव्यमेकोदिष्टेथ पावणे ॥” हेमाद्रौ पराशरः-“शह्याप्रिशिश्ुदेवानां 
जह्मचारितपस्विनास्‌ । तावन्न दीयते किंचिद्यावत्पिण्डान्न निर्वपेत्‌ ॥ !' कौमें- 
` 'तिलानवाकिरेत्तत्र सवतो बन्धयेदजान्‌ ॥ * तत्रैव देवलः-'तत्रेव यन्त्रितो दाता 
प्रातः जात्वा सहाम्बरः । आरभेत नवैः पात्रैरन्नारम्भं च बान्धवैः ॥ ! अन्नात्मने- 
पदात्स्वयमेव पाकः कार्यः ॥ अशक्तो पल्या, तद्भावे बान्धवैः ॥ 'ततस्तु 
निपपाचाशु सीता जनकनन्दिनी’ इति पाझालिङ्गादिति हेमाद्रिः ॥ श्राद्वदीपक- 
लिकायामाश्वलायनः-''समानम्रवरोरमित्रैः सपिण्डेश्च गुणान्वितैः । कृतोपकारिभि- 
शैव पाककार्य प्रदास्यते ॥'' व्यासः-`' गृहिणी चेव सुजाता पाकं कु्यां्मयलतः। 
निष्पन्नेष॒ च पाकेषु पुनः खानं समाचरेत्‌ ॥ ” पृथ्वीचन्द्रोदये ब्राह्म-“` रजस्वलां 
च पाखण्डा पुंश्चलीं पतितां तथा । त्यजेच्ळूद्रां तथा वन्ध्यां विधवां चान्यगोत्र 
जाम ॥ व्यङ्गकर्णी चतुर्थाहःख्रातामपि रजस्वलाम्‌ । वजयेच्छााद्वपाकार्थममा- 
ठपितृवंशजाम्‌ ॥ २ ॥” मातृपितृवंशञभिन्नां त्यजेदित्यर्थः ॥ स्मृतिसारे-“न 
पाकं कारयेत्पुत्रीमन्यां वाप्यन्यगोत्रजाम्‌ । म्रतवन्ध्यां च गर्भन्नीं गर्मिणीं चेव दुस 


TA ०७ छ 


खीम्‌ ॥'! पाकभाण्डानि तु हेमाद्रौ नागरखण्डे-'सौवर्णान्यथ रौप्पाणि कांस्यः 





न हों इनको एकोदिष्ट और पावणश्राद्धमें पाहिळे ही न परसे, हेमाद्रिम पराशरका वाक्य है कै, 
घरकी अग्नि बाळक ब्रह्मचारी तपस्वी इनको तबतक कुछ नहीं दिया जाता जबतक पिण्डदान 
नहीं करळे, कूर्मपुराणका वाक्य है कि, श्राद्धके स्थानमें तिलोंको बखेरे, और चारों ओरसे 
बकरी बांघदे, वहांही देवलका वाक्य है कि, इस प्रकार यंत्रित हुआ दाता प्रातःकाळ वत्र- 
सहित ख्रान करके बांधबोंसहित नये पात्रांसे अनका आरम्म करावे, यहां “आरमेत? इस आत्म- 
नेपदसे अपने आप पाक करे यदि अपनी शाक्ते न होय तो स्त्रीस करावे, आर वहन होय तो 
कुटुम्बियोसे करावै इससे यह प्मपुराणका प्रमाण है कि, फिर जनकनन्दिनी सीताने उनको 
शीघ्र पाक किया हेमाद्रि यह कहते हैं ॥ आद्वदापकळिकामें आश्वलायनका वाक्य है कि अपन 
प्रवरके और सपिंड गुणवान्‌ और अपने उपकारी जनोंसे पाक करना उत्तम है, व्यासका 
कथन है कि, खरी भलीप्रकार ख़ान करके पाक बनावे पाक होचुकने पर फिर स्नान करे पृथ्वी 
चन्द्रोदयम ब्रह्मपुराणका वाक्य है कि, रजस्वळा, पाखांडेनी, व्यमिचारिणी, जातिसे पातित, 
शूद्धा, वंध्या, विधवा और गोत्रकी जिसके कान टेढे हों और वह रजस्वला जिसने 
चौथे दिन स्नान किया हो तो जो माता पिताके बंशकी न हो, इतनी ब्ियोंसे पाक न करावे | 
स्मृतिसारमें भी कथन किया है कि, पत्नीके सिवाय अन्य गोत्रकी, जिसके बाळक मरजाते हों 
वह बन्ध्या, गर्भपात करनेवाळी और गामेंणी दुखी इतनी ल्ियॉसे पाक न बनवावे, पाकळे 
पात्र तो हेमाद्रिमे नागरखेप्टेंक ववसे बह हं, सोना, चौंदी, ताबा कासी हो और महक मी ._ 
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परिच्छेदः ३. ] भाषादीकासमेतः । ( ६२९ ) 


तास्रोद्गवानि च । मार्ततिक्यान्यपि भव्यानि नूतनानि हटानि च ॥ तत्रैव आदित्यपु- 
राणे- 'पचेद्न्नानि सु्नातः पात्रेषु शुचिषु स्वयम्‌| स्वणांदिधातुजातेषु ृन्मयेष्वपि 
वा द्विजः ॥ अच्छिद्रेष्वविलिप्ेषु तथानुपहतेषु च । नायसेषु न भिन्नेषु दूषिते- 
ष्वपि कहिंचित्‌ ॥ पूर्वं कृतोपयोगेष मृन्मयेषु न तु कित्‌ ॥ ३ ॥ '' वायुएुरा- 
ण-“' न कदाचित्पचेदन्नमयःस्थाळीषु पेतृकम्‌ । अयसो दर्शनादेव पितरीपि द्रवति 
हि ॥ कालायसं विशेषेण निन्दन्ति पित्रकमोणे ॥ फछानां चेब झाकानां छेंदना- 
थानि यानि हु ॥ महानस्तेपि शख्राणि तेषामेव हि सन्निधिः । इष्यते नेतरस्यात्र 
शख्रमात्रस्य दशनम्‌ ॥ आद्धदेशे तु विदुषा पितृणां तत्तिमिच्छता । महानसे 
नियुक्तानामपि कार्य न दशनम्‌ ॥ ४ ॥”' तत्रेव ॥ “पचमानस्तु भाण्डेषु भक्स्या 
ताम्रमयेषु च । समुद्धरति वै घोरात्‌ पितून्‌ दुःखमहार्णवात्‌ ॥ तेजसानाममावे 
तु पिठरे मन्मयेपि च । नवे शुचौ प्रकुर्वीत पाकं पिन्नर्थमादरात्‌ ॥ २॥ ” तत्रे- 
वादित्यपुराणे-* पक्कान्नस्थापनाथें तु शस्यन्ते दारुजान्पपि । दव्यांदीन्यपि 
कायाणि यज्ञियैरपि दारुभिः ॥ !! यमः-“ बिबाह प्रेतकार्ये मातापित्रोः क्षये- 
हेनि । नवभाण्डानि कुवीत यज्ञकाले विशेषतः ॥ ” श्राद्वपाकासिनि्णयः | अथ 
पाकाग्रेः ॥ हेमाद्रौ प्रजापतिः- ओपासनेनान्नसिद्विरग्रीकरणमेव च ॥ ' पृथ्वी- 


नये सुधर ढढ हों, बहांही आदित्य पुराणका वाकय यह है कि मली प्रकार स्रान करके पवित्र हो 
सोना आदि धातुसे उत्पन्न और उन मङ्टीके पात्रोमें स्वयं ब्राह्मण अन्न पकावै, जिनमें छिद्र न हो 
कुछ लिपा नहो और जो अपवित्र वस्तुसे लिप्त न हो लोहेक न हों टूटे छूटे और दूषित न हों और 
जो एकवार काममें लाये गये हों ऐसे मृत्तिकाके यात्रमें भी न पकावै ॥ वायुपुराणमें मी कहा है 
कि, लोहकी टोकनीमें कदाचित्‌ मी पितरोंके निमित्त अन्न न पकांवै कारण कि लोहके दशै- 
नसेही पितर चले जाते हैं पितरोंके कर्में और लोहेका पात्र विशेषकर वाजित है, महानस 
( रसोई ) में उन शस्त्रांकोही निकट रक्खै जो फल भौर शाकोंके छेदनार्थ हों, अन्य शत्- 
मात्रका रसोईमें दरीनमात्र न करे, पितरोंकी तृप्तिकी इच्छा करता हुआ मनुष्य आद्धके देरामे 
उन शत्तनॉंमें भी न दिखावे जो रसोईमें भी युक्त हैं वहांही कहा है कि, मट्टीके और तांबेके पात्रमें 
पकाकर और खाकर पितरोंका घोर दुःखसमुद्रसे उद्वार करता है, यादे तेज ( धातु ) के न 
होयँ तो नये शुद्ध मट्टीके पिठर ( हांडी ) में पितरोंके निमिच आदरसे पाक बनावे, वहांही 
आदित्यपुराणका वाक्य है कि पकान्न रखनेके निमित्त तो काठके बरतन मी श्रेष्ठ हैं और यज्ञके 
काठोंकी दवा ( कळछी ) आदि भी बनाळे तौ अच्छा है, यमका वाक्य हे कि विवाह प्रेतका 
कर्मे और माता पिताके मरणदिनमें ओर विशेषकर यज्ञके समयमें नवीन पात्रोको करे | अब 
श्राद्वमें पाककी अझिको वर्णन करते हैं । हेमादरिमे प्रजापतिका वाक्य है कि, श्राद्ध, और 


अग्नोकरण ये दीनो उपीसताकी अमिंसे तिंदे होते हैं पृथ्वीचन्द्रोंदेयम अगिरिकी कथन है कि 


( ६३० ) निणंयसिन्छुः । [ तृतीय 


चन्द्रोदयेऽङ्गिराः-“'शाछाञ्ौ तु पचेदन्नं लौकिके वापि नित्यशः । यस्मिन्न्मौ पचेदन्न 
तस्मिन्‌ होमो विधीयते ॥ '? मनुः-“‹ वैवाहिकेग्ौ ङुर्वीत ग्रह्म कर्मं यथाविवि । 
पञ्चयज्ञविधानं च पंक्ति चान्वाहिकीं द्विजः ॥'? आद्वस्य शह्यत्वं चोक्तमपराकेंण ॥ 
अन्न विशेषः कमंमदीपे-“ प्रातहोंम॑ तु निवर्त्यं समुड्ृत्य इताशनात्‌ । शेषं महाः 
नसे कृत्वा तत्र पाकं समाचरेत्‌ ॥ पाकान्तेभिं तमाहत्य गृह्याम्नौ तु पुनः क्षिपेत्‌ । 
ततोस्मिन्वेश्वदेवादि कर्म कुयांदतन्द्रितः ॥२॥ ”? तद्भावे लौकिके-“ ततः पचेः 
युरन्नानि निवांपानंतरं शनेः । वेवाहिकेग्मावन्यत्र लौकिके वापि संयतः ॥ ” इति 
कलिकायां संग्रहोक्तेः ॥ पित्रर्थं निर्वापं कृत्वत्यर्थः ॥ अत एव हेमाद्रौ वायुपु- 
राणे- पित्रर्थं निवेपेद्रमी कूचे वा दर्भसंस्कृते ॥ ” तत्रैव पद्ममात्स्ययोः-'अग्निः 
मान्निरवपेतपैत्रं चरु वा सममुष्टिभिः । पितृभ्यो निर्वपामीति सर्व दक्षिणतो न्यसेत” 
चरुग्रहणान्न शाकादाषिति हेमादिः ॥ पिण्डापितृयज्ञार्थपाकविषयोयं निर्वाप इति 
ठु युक्तम्‌ ॥ अयं चेतरेषामग्निः ॥ आश्वलायनानां तु-` गुरुणाभिमृता अन्यतो 
वापक्षीयमाणा अमावास्यायां झान्तिकमे कुर्वीरन्‌ ? इत्यादिसूत्रेण पचनाग्नेरः 
स्यागझ्चक्त्वा “ इहैवायामेतरो जातवेदः । ? इत्यर्धचेंन “ हामीमयीभ्यामराणिम्या- 





शाठाकी अञ्चि वा लौकिक अ्निमें नित्य अन्नको पाक करै, और जिस अग्निमें अन्नको पकांवै 
उसीमें हवन करे, मनुका वाक्य है कि, द्विज अपने गृहस्थके कर्म और पंचथज्ञकी विधि और 
प्रतिदिनका पाक इन सबको शास्त्रमें कही विधिसे विवाहकी अग्निमें करे, श्राद्धको मी गृहका 
` कमें अपराकने ळिखा है ॥ इसका विशेष वर्णन कमेप्रदीपमें कहा है कि प्रातःसभय होमको 
करके और अभिको निकाळकर रसोईमें रखकर पाकका आरम्भ करे, जब पाक होचुके तब 
उस अझ्निको लाकर गृह्यकी अभिमें डालदे, [फिर उसमें बलि वैश्वदेव आदि कर्मको आलस्यः 
. रहित करे, वैवाहिक अग्नि होय तो लौकिक अश्निमें करै, कारण कि कलिकामें संग्रहका इस 
प्रकार कथन है कि, फिर पितरोंके निमित्त अन देकर वैवाहिक अश्निमें बा लौकिक अन्नोंको 
पाक करे इससे हेमाद्रिमें वायुपुराणका वाक्य लिखा है कि पितरोंके निमित्त भूमिमें व कुशाओंके 
कूचेपर निर्वाप करे, अर्थात्‌ अन्नको प्रदान कर दे || वहांही पद्म और मत्स्यपुराणके वाक्य हैं कि 
अभिहोत्री ब्राह्मण भन्न वा समसुष्टि चरुका निर्वाप करे, और उसको पितरोंको प्रदान करता 
हूं यह कहताडआ दक्षिणदिशामें त्यागदे ये चरके ग्रहणसे शाक आदिके विषयमें नहीं है, यह 
हेमाद्रि कहते हैं, यह निर्वाप पिंड और पितृयज्ञके निमित्त जो पाक कहा हे उसका है यह तो 
युक्त है यह अभि इतरोंका है, आश्वळायनांकी तो गुरसे मरे अथवा अन्यसे नष्ट हुएका भमा- 
वस्याको शांतिकर्म करे, इस सूत्रसे पाककी अग्निका खीकार कथन कर यहांही यह अन्य 
भझ्नि है; इस आर्थीक चासे-झर्माकी'-सरियोंसे. जिस अग्निको निके व्बह,प्रजनाभि कहाती 


पारेच्छदः ३. ] माषाटीकासमेतः । (६११) 


मरे मन्थेत्स पचनामिर्भवर्ति' इति सूत्रे वृत्ती चोक्तेः पंचनाभावेव पाकः ॥ बौधाय- 
नेनाप्युक्तत-'आहतपचनाभिमौपासन वाभिप्रत्रजन्ति' इति ॥ स्मार्ताग्न पाकस्त्व- 
न्प्षाखाविषय इति केचित्‌ ॥ वस्तुतस्तु प्रवोक्तस्प सर्वांधानविषयत्व युक्तम्‌ ॥ 
शिष्टाचारेपि न पचनो इश्यते ॥ अण्डविलायामपि ` सवाधानपकषे वैश्वदेव श्राद्ध 
च पचने ङुर्थात्‌ । अन्यथापासनम्‌' इत्युक्तम्‌॥ अग्रौकरणं तु प्रयोगपारिनातादि- 
मिराब्द्कादिसरवेश्राद्धेषु पिण्डपितृयज्ञव्यातिषङ्गोक्तेलोकिके पचने वा पाके कृतेपि 
गृह्याग्मौ पक्कचरुणेव कारयोमिति प्रातिभाति ॥ मद्नरत्नेप्येबम्‌ ॥ “विधुरोत्सन्नाग्न्पा 
देस्तु इषो दिविविधानिनाग्रिसंपादनामेच्युक्त' हरिहरमाष्ये ॥ इति पाकाग्निः ॥आद्व = 
कुस्यनिणयः । चन्द्रिकायां मार्कण्डेयः- ` अहूः षट्सु मुहूर्तेषु गतेष प्रयतान्द्विजान्‌ । 
प्रत्येकं भ्रेषयेत्तेषां दायामलकोद्कम्‌ ॥' देवलः ततो निवृत्ते मध्याह्ने कृत्त- 
रोमनल्लान्‌ दिञान्‌ । अभिगम्य यथान्यायं प्रयच्छेइन्तथाबनम्‌ ॥ तेलमभ्यञ्जनं 
स्नानं स्नानीयं च पृथग्विधम्‌ । पात्रो दुम्बरैदया दश्वदैविकपर्वकम्‌ ॥ २ ॥” 
ओऔदुम्बरैस्ताश्नमयैः । ` अत्र क्षौरामलकख्रानादि निषिद्वातिथ्यादिव्यातोरिक्ताविष- 
यम्‌? इति हेमाद्रि्माधवश्च ॥ यत्त चन्द्रिकायां प्रचेताः तेलम्ुद्वतेनं जानं दद्यात 
पूर्वाह्न एव च । श्राद्वभुग्भ्यो नखइमश्चच्छेदनं तु न कारयेत्‌ ॥”” इति तन्निषिद्ध- 
हे इसके सूत्र और इत्तिके कहनेंस पचनाभिमेही पाक होता है ॥ बौधायनने भी कहा है कि, 
पचनाझि वा उपासनाझ्िको ळेकर संन्यास ग्रहण करते हैं स्माते अझ्निमें पका तो अन्य 
शाखावालोंके निमित्त है यह कोई कहते हैं, सिद्धांत तो यह है कि, पूर्वोक्त वचन सर्वोधानके 
विषयमें उचित शिष्टाचारमें मो पचनाग्िको नहीं देखते, अडविळायमें मौ यही कहा है, सर्वाधान 
क्षमं बश्वदेवश्राद्वको पचनाग्निमें और दूसरे कमेको उपासनाश्निमें करै; अग्नौकरण तो प्रयोग 
पारिजात आदिकोंने बामिक आदि सम्पूर्ण श्राद्ध पिण्ड और पितृयज्ञकों व्यतिषंग अर्थात 
( असम्बन्ध ) कहनेसे पाक चाहे लौकिक अझिमें वा पचनअझिमें किया हो, गृह्यअझ्िमें 
पकाये चरसेही अग्नौकरण करनाही हमको विदित होता है, मदनरत्नमें भी ऐसेही कहा है 
जिसकी अग्नि बीचमेंही नष्ट हुई हो बह विधिसे अश्निका सम्पादन करे, यह हरिहरमाष्यमें कहा है ॥ 
॥ इति पाकाम्निः ॥ चन्द्रिका मा्केण्डेयका वाक्य है कि, जब दिनके छः मुहूर्त बातजांय, 
तब एक २ सावधान हुए ब्राह्मणको आमळे और जळ छेकर भेजे देवळका कथन है कै, 
मध्याहृके अनन्तर रोम और नख कटाये हुए ब्राह्मणोंके पाछे जाकर देतोनोंको दे और तेळ- 
अभ्यंग स्नान और प्रथक्‌ २ स्नानके रव्य ताबेके पात्रोमें रखकर क्रमपू्वेक विश्वेदेवाओंको दे, 
यहां क्षौर और आमनोसे स्नानआदि निषिद्ध तिथिसे भिन्नमें जानना चाहिये यह हेमाद्रि और 
माधवका कथन है, जो चन्द्रिकामें प्रचेताका वाक्य है कि कि, श्राद्धके मोक्ता ब्राह्मणको तेळ 
और उचटना' स्नीने" यह प्रथम दिन देने "और उनके'नंख और मूँछ 'डाढियोंकी छेदत न 


(६३२) निर्णयासिंन्धः । ( तृतीय= 


तिथ्यादिविषयम्‌ ॥ निषिद्धतिथ्यादि तु प्रायुक्तम्‌ ॥ अभ्यङ्गे तु कलिकायां कात्या 
यनः- तेलम्च॒द्वतैने देयं आाह्मणेभ्यः प्रयत्नतः । तेरभ्यद्भश्व कर्तव्यो वज्यकालं न 
चिन्तयेत्‌ ॥”” अपराकें प्रचेताः:-“' स्नातोधिकारी भवति दैवे पित्र्ये च कर्माणि । 
श्राद्कृच्छकुवासाः स्यान्मोनी च विजितेन्द्रियः ॥ ” हेमादौ जाबालिः-' ताम्बूलं 
दन्तकाष्ठं च स्रेहस्नानमभोजनम्‌ । रत्यौषधं परान्नानि श्राद्कर्ता विवर्जयेत्‌ ॥ ” 
वस्रे विशेषमाह तत्रैव भएः" नग्नः स्यान्मळवद्वासा नग्नः कौपीनकेवलः । द्विक- 
च्छोनुत्तरीयश्च अकच्छो$वस्त्र रव च ॥ नग्नः काषायवासाः स्यान्नग्श्चाद्रपटः स्मृतः । 
नग्नो द्वियुणवसतरः स्यान्नमो रक्तपटः स्मृतः ॥ नभस्तु स्तिगधवसत्र: स्याञ्नश्रः स्यूतपट- 
स्तथा ॥ ३ ॥ !' ततः कर्ता ऊध्वषुण्डं कुर्यात्‌ ॥ “ जपे होमे तथा दाने स्वा- 
ध्याये पितृकर्मणि । तत्सर्वं नश्यति क्षिप्रमूध्वंपुण्डं विना कृतम्‌ ॥!! इति हेमाद्रा- 
बुक्तेः ॥ “ यज्ञो दानं जपो होमः स्वाध्यायः पितृकर्म च । बृथा भवति विम्रेन्द 
ऊर्ध्वपुण्ड्रं विना कृतस्‌ ? इति बृहन्नारदीयात्‌ ॥ ` ऊर्ध्व च तिलक कुर्याव 
पित्ये च कर्मणि ' इति बृद्धपराशरोक्तेश्च ॥ अन्ये तु-“ ऊर्ध्वं पुण्डं द्विजातीना- 
ममिहोत्रसमों विधिः । श्राद्धकाले तु संप्राप्ते कर्ता भोक्ता च तत्त्यजेत्‌ ॥ वामहस्ते 
च दभोस्तु णहे राड़वालें तथा । ललाटे तिलकं हरा निराशाः पितरो गताः 
॥२॥ इति संग्रहोक्तेः । ऊध्वुण्डं त्रिपुण्ड वा चन्द्राकारमथापि वा । श्राद्धकर्ता 
करवावे वह क्षौरमें निषिद्ध पूर्वोक्त तिथिके बिषयमें हैं ॥ निषिद्वातिथि पहले कहदी है॥ 
अभ्यंगके विषय तो कलिकामें कात्यायनका यह वाक्य है कि, ब्राह्मणोंको तैळ और उबटना 
प्रयत्नसे देना, और वे वजितकालकी चिन्ता न करके उबटना करे अपराकेर्मे प्रचेताका कथन 
है कि स्वानसे देव और पितृकमेका अधिकारी झुक क्ल्रसे मौन और जितेंद्रिय होकर स्नान 
करनेवाळा होता है, हेमाद्रिमें जाबालिने कहा है कि, ताम्बूल दँतोन स्नेहसे स्नान 
भोजनका त्याग मैथुन औषधी पराया अन्न इनको श्राद्धकतों कर्ता त्याग दे ॥ वत्रमें विशेष 
बहांही भुणुजीने कथन किया है कि, ऐसा श्राद्धका नझ होता है मलिन बल्न केवळ कौर्पनधारी, 
द्विकच्छ जिसपर डुपट्टा न हो अकच्छ और वन्नहीन, गेरूसे रंगे कपडेवाळा, गाळे बज्वाळा 
दुहरा वस्त्र पहरे, ळाळवल्नवाळा, चिकना वस्र, सिला हुआ वन्न पहरे त्याज्य हैं, फिर कर्ता 
ऊध्वेपुण्डू करे, क्योंकि, हेमाद्रिमें यह कहा है कि, जप होम दाम पितृकर्म वेदपाठमें वह सब 
क्षीण होता है, जो अध्वेपुण्ड्के विना किया हो बृहन्नारदीयका वाक्य है, कि हे विप्रेन्द | 
ऊर्भ्वपुण्ड्के विना किया यज्ञ दान जप होम वेदपाठ पितुकमे व्यर्थ होता है, इंद्धपराशरका 
कथन है कि, देव और पितृकमैमें ऊध्वेतिळक करे, और तो यह कहते हैं कि, द्विजातियोंकों 
ऊध्वेपुप्ड की विधि अभ्निहोत्रकी समान है, परन्तु जब श्राद्धकाळ आवे तब कती 
और मोक्ता उसको त्यागदे, बाये हाथमें कुशा और घरें रंगकी पंक्ति और तिळकको देखकर 
पितर निराश “छेः जाते" हैं;"इस- संग्रहे. बचनसेअब्यपुण्ड- पुड -बा -बत्द्वाकार, तिळकोको 
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परिग्छेदः ३. ] भाषादीकासमेतः । (६३३ ) 


न कुर्वीत यावापपिण्डान्न निर्वपेत्‌” इति विश्वप्रकाशे वचनाश न कायमित्त्पाहुः ॥ 
अत्राचाराद्वघवस्था ॥ अत एव बहन्नारदीये-ऊध्वंपुण्डं च तुलसी श्राद्धे नेच्छन्ति 
केचन, इति ॥ ऊर्ध्वपुण्डावयिविभाविषयः ॥ निषेधः कर्ठृपर इति परथ्वीचन्द्रः ॥ 
यत्तु हेमाद्रौ देवलः-“ ललाटे पुण्कं दष्टा स्कॅन्थे मार्यं तथेष च । निराशाः 
पितरो यान्ति दृष्टा च वृषलीपतिम्‌ ” इति तद्गन्थे जिपुण्ड्विषयम्‌ ॥ ` प्राकूपि- 
ण्डदानाद्रन्धा्चेनालकुर्यात्स्वविग्रहम्‌ । इव्याश्वलायनोक्तेः ॥ पुण्ड्र वतुलसित्यप- 
राके मदनरत्ने च ॥ पृथ्बीचन्द्रस्तु पुण्दू ्रिपुण्ड्कम्‌- ऊर्ध्वं च तिलक कुयांत्र 
कुर्यादे न्रिएण्डकम्‌ । निराशाः पितरो यान्ति दृष्टा चेव त्रिएुण्डूकम्‌ !! इति इह- 
पराशरोक्तेः भोक्तुस्तियेग्ळेपो भवत्येव ॥“वरजयोत्तिलकं भाले श्राद्धकाले च सर्वदा । 
तिर्यगप्पुध्वपुण्डं वा धारयेत्तु प्रयत्नतः ” इति व्यासोक्तेरित्याइः ॥ श्वी चन्द्रो - 
दये जाझे-“ सद्भेण तु हस्तेन यः कुयात्तिळकं बुधः । आचम्य स विशुद्धचेत 
दर्भस्यागेन चेव हि ॥” श्राद्वारम्भकालनिणयः । श्राद्धारम्भकालमाहापराकें गोत- 
मः-''आरभ्य कुतपे श्राद्धं कयांदारोहृणं बुधः । विधिज्ञो बिधिमास्थाय रौहिणं तु 
न लंघयेत्‌ ॥ !' एतदेकोदिष्टे ॥ पार्वणे तूक्तं मात्स्ये-“ ऊर्ध्वं मुहूतात्कुतपाद्य- 





श्राइकतों तबतक न करे जबतक पिर्ण्डोको न दे, इस विश्वप्रकाशके बचनसे तिळक न करे, 

इस निषेधर्मे देशाचारसे व्यबस्था जाननी ॥ इसीसे बृझारदीयका कथन है कि, कोई श्राद्धमे 

ऊध्वपुंड और तुळसीकी इच्छा नहीं करते, ब्राह्मणके लिये ऊर्ध्वपुप्ट्रकी विधि 
है और कर्ताके लिये निषेध है, यह पृथ्वीचन्द्रका मत है जो हेमाद्रिर्मे देवलका वाक्य हैं कि, 

मस्तकपर पुण्डको भौर कांघेपर माळाको और श्दरीके पतिको देखकर पितर निराश हो चके 
जते हैं, बह कथन मंत्रसे त्रिपुंडके विषयमें है, कारण कि, आश्वळायनने यह कहा है कि, 
पिण्डदानस पहिले अपने शरीरको गन्ध आदिसे सुन्दर न करे, अपराकैमें और मदनरत्नमें 
पु गोळतिरक कहा है ॥ और पृध्वीचनदरोदयने एंड्क निपुंड्को कहाहे कारण कि, इद्धप- 
राशरका कथन है किं, ऊर्ध्व तिलक करे और त्रिपुंड न करे, कारण कि, त्रिपुड्को देखकर 
पितर निराश हो चलते हैं, आद्धका मोक्ता तो मस्तकपर तिरछा लेप करे, क्‍योंकि ब्यासने कहा है 
कि, श्राद्धकालमें सदैव मस्तकमें तिलकको त्यागदे और तिरछे और ऊच्वे पुंड्को तो प्रय- 
त्नसे घारण करै । प्रथ्बीचन्द्ोदयमें ब्रह्मपुराणका लेख है कि, कुशा हायमें ळेकर जो बुद्विमान्‌ 
मनुषय श्राद्धको करतांहै बह कुझाको त्यागकर आचमनसे जुद्ध होतादे ॥ श्राद्धके प्रारम्मका 
समय अपरा्कमे गोतमने कहा है कि, कुतपे श्राद्वका प्रारम्म करके आरोहण पर्यन्त 
बुद्धिमान मलम. आड़ करे, भोर विजिका हाता... विधिमे . स्थित, होकर रोहिणका रुघन न 
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करे यह मी एकोदिष्टके विषयं है, पार्वण कारू तो मस्पुराणमें यह बणेन किया है कि, 


( ६३४ ) निर्णयसिन्धुः । [तृतीया- 


नसुहूर्तचतुष्टयम्‌ । सुहृतेपञ्चकं होतत्स्वधाभवनमिष्यते ॥” तथा-“ मध्यादे सर्वदा 
यस्मान्मंदीभवति भास्करः । तस्माद्नन्तफलद्स्तत्रारम्भो विशिष्यते ॥ '' अथ 
भ्रादूपरिभाषानिणयः । चन्द्रिकायां कात्यायन३-“ दक्षिणं पातथेज्जालुं देवान्प- 
रिचरन्सदा । पातयेदितरं जानु पिठन्‌ परिचरन्‌ सदा ॥ ” बौधायनः-भ्रदक्षिणं 
तु देवानां पिठणामभ्रदक्षिणम्‌ । देवानामूजवो दर्भाः पिहुणां द्विुणास्तथ्य ॥ ।' 
पृथ्वीचन्द्रोदये शङ्खः ' आवाहनाध्येसंकल्पे पिण्डदानान्नरदानयोः । पिण्डाभ्पञ्जः 
नकाले तु तथेवाञ्जनकर्मेणि ॥ अक्षय्यासनयोः पाचे गोत्रं नाम प्रकाञयेत्‌ ॥ ” 
तत्रेव परिशिष्टे-“ क्षणे च पिण्डदाने च गन्धधूपाक्षये तथा । संकल्पे चासने 
दीपे अज्ञनाभ्यज्ञने तथा ॥ अन्नारष्यदानाद्चन्ते गोत्रं नाम च कीतेयेत्‌ ॥ '' कछि- 
कायां संम्रहे-' आसनाबाहेने पाद्ये अन्नदाने तथैव च । अक्षय्ये पिण्डदाने च 
षट्सु नामानि कीतंयेत्‌ ॥ ” मात्स्ये “ सम्बन्धं प्रथमं त्रूयाद्रोत्रं नाम तथैव च। 
पश्चाद्रपं विजानीयात्‌ कम एष सनातनः ॥ ” तत्नेव-“ सकारेण ठ वक्तव्यं 
गोत्रं सर्वत्र थीमता । सकारः कुतपो ज्ञेयस्तस्माथत्नेन तं बदेत्‌ ॥ ” यथा-का- 
इयपगोत्रेति ॥ “ पराशरसगोत्रस्य बृद्धस्य तु महात्मनः । भिक्षोः पञ्चशिख स्याहं 





कुतपके मुहुतेसे पाछे जो चार मुहूत है, ये पांचों मुहूर्त स्वधा मबन इष्ट है, तेसेही वाक्य है 
कि, जिससे सदा सूर्य मध्याहमे मंद होताहि, तिसस मध्या में आरम्भ करना अनन्त फछोंका 
देनेबाळा और श्रेष्ठ हे ॥ अब श्राद्धकी पारेमाषा कथन करते हैं । चन्द्रिकामं कात्यायन 
ऋषिका वाक्य है कि, देवत[ओका पूजा करता हुआ दक्षिण जानुको, और पितरोंकी पूजा 
करता हुआ वाम जानुको सदा झुकावे, बोधायनका कथन है कि, देवताओंकी प्रदक्षिण 
कुशा होती हैं, और पितरोकी अप्रदक्षिण कुशा होती हैं, और देवताओंके साधे ( एक २ ) 
और पितरोंके द्वियुने होते हैं ॥ परथ्वीचन्द्रोदयमें रांखका कथन है कि, आवाहन, अर्ध्य, 
संकल्प, पिंडदान अन्नदान पिंडोंका रान और पूजन अक्षय्य जल आसन और पाद्य इनमें 
गोत्र ओर नामका उच्चारण करे, वहांदी परिरिष्टका कथन है कि, काल पिंडदान गंघ भूप 
अक्षय जळ संकल्प आसन दीप अंजन अभ्यंजन अन्न और अध्येका दान इनके आदि और 
अन्तमें गोत्र नामका उचारण करे, कळिकामें संप्रहका वाक्य है कि, आसन आवाहन पाद्य 
अन्नदान अक्षय्य जळ पिंडदान इन छः में नामोंका उच्चारण करे ॥ मत्स्यपुराणका वाकय है 
कि. प्रथम संबन्धको कथन करे फिर नाम गोत्रको, फिर पितरोके रूपको जाने, यह सना- 
तन क्रमहै, वहांही कहाढे कि, सकारसे बुद्धिमान्‌ मनुष्य सदैव गोत्रको कहै, सकार कुतप 
जानना, तिससे 'तिसेयत्नसे "कह जैसे कॉस्यपसंमीत्र-'और' मोक्ष” 'घ्मेका अयोगः मी है कि 
“रशरसगोत्र वृद्धमहात्मा पश्नशिख मिक्षुका में परमघमीरमा शिष्य हूं, तिससे गोत्र सगोत्रके 





परिच्छेदः ३. ] भाषाटीकासमेतः । (६३५ ) 


शिष्यः परमधार्मिकः !' इति मोक्षधर्मेष प्रयोगाच्च ॥ तेन गोत्रसगोत्रयोः पयो- 
यत्वाच्छाखाभेदाद्वयवस्येति शूलपाणिः ॥ एतथ्ेषामाम्नातं तेषामेव ॥ हेमाद्रौ 
वृहत्मचेताः- गोत्रं स्वरान्तं सर्वत्र गोत्रस्याक्षय्यकर्मणि । गोत्रस्तु तपणे प्रोक्तं 
एवं दाता न सुह्यति ॥ स्वंत्रेव पितुः मोक्तः पिता तर्पणकर्भणि । पितुरक्षय्यकाले 
तु पित्रे संकल्पने तथा ॥ शर्मन्नध्यांदिके कार्य शमां तर्पणकर्माणि । झार्मणोऽक्षय्य- 
काले तु पिुणां दत्तमक्षयम्‌ ॥ २ ॥ ” स्वरान्तं-सं्रुद्यन्तमिति हेमादिः ॥ 
तत्रैव चन्द्रिकायां च । रुछृत्यन्तरे-'' गोत्रस्य त्वपरिज्ञाने काइ्यपं गोत्रमुच्यते । 
यस्मादाह श्रुतिः सवाः प्रजाः कञ्यपसम्भवाः ॥ '' यत्तु सत्याषाढः= अथा" 
ज्ञातबन्धोः झुरोहितगोत्रेणाचायंगोत्रेण वेति ' तद्वैवाहपरम्‌ ॥ नामोच्चारणे 
विशेषमाह हेमाद्रौ बोधायनः-“` शर्मान्तं ब्राह्मस्योक्तं वर्मान्त क्षत्रियस्य 
तु । युत्तान्तं चैव वैश्यस्य दासान्तं ञूदजन्मनः ॥ !” पित्रादिनामाज्ञाने तत्रेव- 
“'पृथिवीवात्पितावाच्यस्तस्पिता चान्तरिक्षवत्‌ । अभिधानापशिज्ञाने दिविषत्म- 
पितामहः ॥ पित्रादीनां नाम यदा पुत्रेने ज्ञायते तदा ''॥॥ आपस्तम्ब सून्नेप्येवम्‌ ॥ 
एतद्न्यशाखापरम्‌॥ आश्वलायनानां तूक्तं तस्सूत्रे-यदि नामान्यविद्वांस्तास्पित्‌- 
पितामहप्रापितामहेति ब्रूयात्‌ ॥ ' तक्कारिकापि-' नामानि चेन्नजञानोयात्तत्तेत्यादि 
पर्यायमें शाखामेदसे व्यवस्था जानो यह शूळ्पाणिका मत है यह भी उनके निमित्तहै जिनको 
शात्रमें कहहै ॥ देमाद्रिमें वृद्धप्रचेताका कथन है कि, सब स्थानमें गोत्रके अन्तमें सम्बोधन 
होता है, क्षयाह श्राद्धमे गोत्रस्य और तर्पणमें गोत्र कहादै, इस प्रकार देनेवाळा मोहको नहीं 
प्राप्त होता, सब स्थानमें पितु कहाहे तपणमें पिता और अक्षय्यमें पितुः और संकल्पमें पित्रे 
कहना चाहिये, अर्य आदिके समय शर्मन्‌ और तर्पणके समय शमो और क्षयी श्राद्धके 
समय शर्मणः उच्चारण करना इस प्रकार पितरोंको दिया अक्षय होताहे ॥ बहांही 
चिदरकामें समृत्यन्तरका वाक्य है पकै, गोत्रके ज्ञान न होनेमें काश्यप गोत्र कहै. तिससे 
ही श्रुतिने कहा दै कि, सब प्रजा काश्यपसे उत्पन्न हुईं हैं जो सत्याघाढने यह कहा है कि, 
जिसके गोत्रका ज्ञान न हो उसका कर्म पुरोहित वा आचार्यके गोत्रसे करे, सो विवाहके विष- 
यमें है, नाम उच्चारणमें विशेष हेमाद्रेमें तो बहुधा कथन किया है कि, ब्राह्मणके नामके 
अन्तमें शर्म क्षत्रियकेमें वमे वैरयके अन्तमें गुप्त दके अन्तमें दास ळगावै, पिता आदिके नामका 
ज्ञान न होय तो वहांही कहा है कि, पिता पृथ्बी सत्‌ और पितामह अन्तरिक्ष सत्‌ और 
प्रपितामह दिविसत्‌ कहना, जब पुत्र पिता आदिकोंके नासको न जाने तब यह जानना ॥ 
आपभ्तम्बसूत्रमें मी ऐसेही कहा है कि, यह अन्य शाखाके विषयमें हे आश्वळायनेंको तो 
उक्त सूत्रमें यह-ल्िखा है. कि, यदि तामोंका,मरणान्‌-ोस.तो.. परिता, पितासइ,. पितामह ऐसे 
ही उच्चारण करै, उसकी कारिका माँ है कि, यदि नामोंको न जाने ते 'तत्‌ इत्यादि ऋमसे 


( ६३६) निर्णयसतिन्छुः । [ तृत्तीय- 


यदेस्क्रमात्‌ ॥ ” तत्तेति सभ्बन्धमात्रपरस्‌ ॥ तेन पितृव्यादाबपि तथेति 
गोडाः ॥ स्रीणां दान्तं नाभ ज्ञेयम्‌ ` दान्तं नाम ख्रीणास्‌? इति एथ्वीचन्द्रोदये 
गोभिलोक्तेः ॥ केचिददवीदाब्दान्तमाइः ॥ अन्ये तु देवी दा इति इयोः समुचय- 
माहुः ॥ हेमाद्रौ नारायणः-“विभक्तिभिस्तु यस्किश्चिद्दीयते पितृदैवते । तत्सवं 
सफल ज्ञेयं बिपरीतं निरर्थकम्‌ ॥'' अन्द्रिकास्मृत्यर्थस्तारयोश्च नारदीये- अक्ष 
य्यासनयोः षष्ठी द्वितीयावाहने तथा | अन्नदाने चतुर्थी स्याच्छेषाः सम्बुद्धयः 
स्मृताः ॥!! यत्तु व्यासः- चतुर्थी चासने नित्यं संकल्पे च विधीयते । प्रथमा 
तपणे प्रोक्ता सम्बुद्धिमपरे जगुः ॥”” इति ॥ अत्र शाखामेदाद्मवस्येति हेमादिः ॥ 
हेमाद्रौ भएः- अष्यांवनेजनं पिण्डमन्नं प्रत्यवनेजनम्‌ । सम्हादें तच कुर्वीत 
शेषे षष्ठी विधीयते ॥?' तत्रेव मातुर्विरेषो नागरखण्डे-''मातमांत्रे तथा. मातु- 
रासने करपने क्षणे । गोत्रे गोत्राये गोत्रायाः प्रथमाद्या विभक्तयः ॥?? हेमाद्रो 
प्रभासखण्डे- यज्ञोपवीतिना कार्य दैवं कर्म प्रदक्षिणम्‌ । प्राचीनावीतिना कार्य 
पितकमांप्रदाक्षिणम्‌ ॥” अनुपनीतस्रीशदादेस्तूत्तरीयेणेव सवब्यापसब्ये ज्ञेये ॥ 
तस्योपवीतस्थानीयरषात्‌ ॥ ` अपसव्यं क्रमादस्रं कृत्वा कश्चित्सगोत्रञः › इति 
ब्राह्माचेति वाचस्पतिः ॥ यत्तकावित्‌- सदोपवीतिना भाव्यम्‌ ' इत्यस्य पुरुषा- 


कहै तत्‌ इत्यादि कथन सम्बन्ध मात्रके विषयमें है तिसस वह पितृव्य ( चाचा ) आदिमेंही 
उसौप्रकार कहना गोडोका कथन दै कि, ख्नियोंके नामके अन्तमें दा जानना, कारण कि 
पृथ्वाचन्द्रोदयमें गोमिळका कथन है कि, ्रियोंका नाम दांत होता है, कोई देवीशब्दान्त 
कहते हे और तो देवी दा इन दोर्नोंका समुच्चय एकार्थ कहते है जैसे यशोदा देबी इति || 
हेमाद्रिमं नारायणका कथन है कि, पितर और देवताऑके कमेमें जो व्याकरणका विभक्तियोसे 
प्रदान किया जाता है वह सब सफल, और विपरीत निरर्थक होता है, चंद्रिका और स्मृत्यथसार और 
नारदीये कहा है कि, अक्षय्य जळ, और आसननमें षष्ठी आवाहनमें द्विताया और अन्नदानमें चतुर्थी 
कहनी, और शेषमें विभक्ति सम्बोधनयुक्त होती है, और जो व्यासका कथन है कि, आसन 
और संकस्पमें चतुर्थी कहा है, और तपंणमें प्रथमा सम्बोधन कहते हैं, यहां शाखाके भेदसे 
व्यवस्था है यह देमाद्रि कहते हैं ॥ हेमाद्रिमे मुगुका वाक्य है कि, अध्ये अबनेजन पिण्ड अन्न 
प्रत्यवनेजन इनमें सम्बोधन विमक्तिको कहै और रोषमें षष्ठी कही है, देमाद्रिमे प्रभास खण्डका 
कथन है कि, सब देवकमे सब्य और प्रदक्षिण ऋमसे करे और पितरोंझा कम अपसब्य और 
अप्रदक्षिणसे करै, यज्ञोपवीत रहित स्री गद आदिकतो दुपड्रेसेही सव्य अपसव्य जानने कारण 
कि. बही यश्ञर्पवीतेके स्थानमें "है; अक्मपुराणकाभी बोक्य है" कि? कोई” सगोव्रीऋमले अपसव्य 


बल्लकों करके श्राद्ध करे यह वाचस्पात कहते हैं ॥ जो कोई यह कहते हैं कि सदा उपवीत | 


/ 


परिच्छेदः ३. ] भाषाटीकासमेतः । ( ६३७) 


थेत्वात्‌ ॥ प्राचीनावीतिकालेप्युप्ातान्तरेण तस्कार्यमेवेति ॥ तन्न ॥ विशेषेण 
बाधात्‌ ॥ जमदञ्निः-“सुक्तस्तोत्रजपं त्यक्त्वा पिण्डाघाणं च दक्षिणाम्‌ | 
आह्वानं स्वागतं चार्ष्यं विना च परिवेषणम्‌ ॥ विसजेन सौमनस्यमारिषां मार्यं 
तथा । विप्रप्रदक्षिणां चैव स्वस्तिवाचनकं विना ॥ पितनुदिशय कतेव्यं प्राचीनाः 
वीतिना सदा॥३॥” हेमादी संग्रहे-'आदौ विग्रांमिशौचातेऽभ्य्ंने विकिंरे कृते । 
पिण्डानप्पर्चयित्वा च विसर्ज्य जाह्मणांस्तया ॥ आचामेच छाद्धकतां च स्यानेष्वेः 
तेषु सप्तस । आद्यन्तयोद्विराचामेच्छेषेषु तु सकृत्सकृत'' ॥ २॥ तन्नैव- ` श्राद्धाः 
रम्भेऽवसाने च पादझौचार्चनान्तयोः । विकिरे पिण्डदाने च षदस्वाचमनमि- 
ष्पते ॥'' आश्वलायनः -“दानाध्ययनदेवार्चाजपहोमब्रतादिकान्‌।न कुपाच्छाद- 
दिवसे प्राग्विप्राणां विसर्जनात्‌ ॥'' शतन्नित्पबञ्यामेति बोपदेवः ॥ इदं विष्शु- _ 
मिन्नदेवपरम ॥ `'विष्णोर्निवेदितात्नेन यष्टव्यं देवत्तान्तरम्‌। पितुभ्यश्चापि तद्देयं 
तदानन्त्याय कल्पते॥पितृशेषं तु यो दद्याद्वरये परमात्मने । रेतोधाः पितरस्तस्य 
भवन्ति केशभागिनः ॥२॥'' इति स्कान्दात्‌ ॥ ' पितरः सर्वे मनुष्या विष्णुना- 
शित्तमश्नंति ' इति श्रुतेः ॥ '' यः श्राद्धकाले हरियुक्तरेषं ददाति भक्त्या पितृदेव- 





वाळा रहे इस वचनको पुरुषार्थ होनेसे अपसव्यके समयभी दूसरे यज्ञोपर्वातसे वह कर्म 
करै, सो ठीक नहीं कारण कि, विशेष वचनसें इसका विरोध है, जमदम्िका कथन है कि, 
सूक्त और स्तोत्रका जप पिंडोंका सूंघना, दक्षिणा, आह्वान, स्वागत, अध्ये, पारवेषण, विसजेन 
सौमनस्य, मनकी प्रीति, आशीर्वोदकी प्रार्थना, ब्रह्मणोंकी प्रदक्षीणा, स्वस्तिवाचन, इन कर्मोको 
छोडकर जो पितरोंके निमित्त कियाजाय वह सब अपसव्यसे करना ॥ देमाद्रिमें सं्रहका वचन 
है कि, आदिभें ब्राह्मणॉंके चरण धोकर पूजन करके, विकिर देकर पिंडोंका अचेन और ब्राह्म- 
णोंका विसर्जन करके इन सात स्थानोंमें श्राढका कती आचमन करै, और आदि अन्तमें दो 
वार और शोषमें एक बार आचमन करै वहांही कहा है पकै शद्वका आरंभ और अन्त, 
वरणोंका शौच और पूजन इनका अन्त बिकर पिंडदान इन छहामें आचमन इष्ट है॥ 
आश्वछायनका कथन है कि दान पढना देवपूजा जप होम ब्रतआदि इतने कमे श्राद्धके दिन 
ब्राह्मणोंके विसर्जनसे पहिछे न कै यह नित्यको छोडकर है यही 'बोपदेवने कहा है, यह भी 
दिष्णुदेवके मिन्नमे है, कारण कि, स्कन्दपुराणका कथन हैं कि विष्णुको निबोदित अन्नसे अन्य- 
देवकी पूजा करे, और वही पितरोंको दे तो अनन्तफल प्रापतदोता है हरिपरमात्माको जो पितरोंका 
शेष देता है तो पितर रेतके मक्षण करनेवाले और छेशके मागी होते हैं, और श्चुतिमें भी कहा है 
के पितर और -सम्बूभे"मचुष्य"विष्णुके'उण्छिछको मोजन करते हैं, ब्रह्मपुरापाका.बाक्य है कि, 
जो मनुष्य श्राद्धके समय विष्णुमोगका बचाहुआ और तुळसी मिलेडुए उसी अन्नके पिंड पितर 


(६२८) निर्णयसिन्धुः ] [ तृतीय= 


तानाम्‌ । तेनेव पिण्डांस्तुलसीविमिश्रानाकरपकोटिं पितरस्तु तप्ताः ॥''इति ब्राह्म 
क्तश्चेति श्रीधरस्वामिनृसिंहपरिचर्यादयः ॥ एतत्प्व निवन्धविरोधान्निमूलम्‌ ॥ 
अत्र विशेषो हेमादो विष्णुधमें-' श्राद्धानि तु समभ्यच्यं नृवाराहं जनादेनम्‌ ॥ ' 
शिवएराणे-' पूजयित्वा शिवं भक्त्या पित्रश्राद्धं प्रकरपयेत्‌ ॥ ? पूर्वेनिषेधस्तु 
विहितभिन्नपरः ॥ तथा हेमाद्री-` देवाचा दक्षिणाङ्गादिः पादजान्वंप्तमूधनि । 
शिरॉसजानुपादेष वामाङ्गादि च पेतकम्‌ ॥ कलिकयां स्मृत्यन्तरे-'' श्राद्वारम्मे 
तु ये दर्भाः पादशौचे विसजैयेत्‌। अर्चनादौ तु ये दर्भा उच्छिष्टान्ते विसजेयत्‌ ॥ 
मार्जनादी तु ये दर्भाः पिण्डोत्याने विसजयेत्‌ । उत्यानादौ तु ये दर्भा दक्षिणांते 
विसर्जयेत्‌ ॥ प्रार्थनादो तु ये दभौ नमस्कारे विसर्जयेत्‌ ॥ ३ ॥ ” ऊहमाह 
विष्णुः-“'मातामहानामप्पेवं श्राद्ध कुयांद्विचक्षणः । मन्त्रोहेन यथान्यायं शेषाणां 
मन्त्रव्ञितम्‌ ॥!! यथान्यायमिति यत्र बहुवचनान्तः पितृशाब्दस्तन्न सर्वपितृवा- 
चित्वान्नोहः ॥ तत्रापि- शुन्धन्तां पितरः’ इत्यत्रोह एव । सर्वपितृवाचित्वे उत्तरः 
मन्त्रद्वयषेयथ्यात्‌ ॥ बहुवचनं तु नोह्यते ॥ प्रकृतावसमर्थत्वात्पा्ानितिबत्‌ ॥ 
ऋगन्ते च नोहः॥ तस्माहचं नोहेदिति निषेधात्‌॥ एकोदिष्टेप्येवम्‌ ॥ मेतेको दिष्टे तु 
एकवन्मन्त्रानूहे तेकोहिष्टे' इति विष्णृक्तेरूहः ॥ अत्र बहुवचनस्याप्यूहो वचनात्‌॥ 
और देवताओंको प्रेम भक्तिसे देता है. उसके पितर कोटिकल्पतक तृप्त होते हैं, यह श्रीधर- 
स्वामी नृसिंहपरिचर्या आदिका कथन है, परन्तु यह सूरण ग्रंथोंके विरोध होनेसे निमूँळ है, 
मानने योग्य नहीं ॥ इसमें विशेष हेमाद्रिमें बिचारना, विष्णुधमेमें कहा है कि, श्राद्वके दिन 
हर्सिह, और वराह ननादेनका पूजन करे शिवपुराणमें कहा है कि, प्रीतिसे शिवजीकी पूजा- 
कर पितर्रोका श्राद्ध करे प्रथम शिवपूजनका निषेध तो शात्रके सिवाय अन्य विघयमें है, तैसे 
ही हेमाद्रिमें कहा है के, पाद जानु कन्धे मस्तकको दक्षिण करके देवपूजन और शिर कन्धे 
जंघा चरणको बांये करके पितृ पूजन करे, काळिकामें स्मृत्यन्तरका बाक्य हे कि, श्राद्धके 
आरभ्मकी कुशाको पादशौचमें पूजनआीदकी कुशा पूजनके अन्तमें मार्जेनआदेकी कुशा पिंडके 
उठानेमें उत्तान आदिकी कुशा दाक्षिणाके अन्तमें और प्रार्थनाको कुशा नमस्कारमें छोडदे ॥ 
विष्णुने ऊह अर्थात्‌ पळटना कहा हे कि, इसप्रकार बुद्धियुक्त मनुष्य मातामहोंकामी श्राद्ध 
न्यायसे मन्त्रोका ऊह ( नामका पारेवतेन कर ) करे और रोषोंका मन्त्रबाजित करे, न्यायसे 
यह कहनेसे कि; जहाँ बहुबचनांत पितृशन्द है वहां सबका वाची होनेसे पारेवतेन न करना वहांही 
* जुन्धन्तां पितरः ? यहां पारैवतैन ऊह होता है यदि पितर शब्द सब पितरोंका वाचक स्वीकार 
मानोगे तो अगले दो मन्त्र वृथा हो जायगे, बहुवचनकातो प्रकरणम असमर्थ हेनिसे पाशानकी 
समान ऊह नहीं होता;-क चाके तानह चाला'ऊढल रइस. तिते सहन, करे वा एकोदिष्टमे हि 
मी ऐसेही है प्रेतके एकोदिष्टमें तों इस विष्णुके बाक्यसे ऊह होता है कि, एकोदिष्टमे मन्त्ोमेंएकव- 





पारच्छदः ३. ] आषाटीकासमेतः । ( ६३९ ) 


वृद्धयादौ तु विशेषं वकष्यामः॥ शेषाणामिति पितृग्याद्येको द्विष्टे आवाहनादि मन्त्र- 
वर्ज्य कार्यमिति कल्पतरुः ॥ ऊहयोग्यपितृपद्वान्‌ मन्त्र एव तत्र न प्रयोज्यः ॥ 
न तूहः ॥ नापि पितृपद्रदितः प्रयोज्य इति ञ्ूलपाणिः॥ अथान्तरं चोक्तं प्राक्‌॥ 
बदृचकारिकापि-'“ अर्व्यप्रदानमन्त्रे तु मात्रादिपद्मावपेत्‌ । शुन्धन्तामिति 
पित्रादौ मात्रादिपदमावपेत्‌ ॥!! मातृश्राद्धे पिण्डदाने’ ये च त्वामत्रानु ' इत्यत्र 
नोह इति दृद्धिकृत्‌ ॥ तथा-“मातुः श्रद्वेप्यनूहेन कुर्यात्पिण्डानुमन्त्रणम्‌ । दशा- 
दानसुपस्थानं तद्वत्कायौमेति स्थितिः ॥ प्रवाहणमनूहेन तद्वस्रानमिष्यते ॥?? 
तया-`' आयन्तुर्नस्तिलोसीति उशञन्तस्त्वेति यानि तु । अत्रह्मः पितृशाब्दोत्र पितृ- 
सामान्यवाचकः॥”'आपर्तम्बानां तु वक्ष्यत ॥ हेमाद्रौ मार्कण्डेय+-'स्नातः खातान्‌ 
समाहतान्‌ स्वागतेनाचयेत्पूयक्‌ ॥ ! कळिकायां नारदीये-“ प्रायश्चित्तविशुद्धात्मा 
तेभ्योऽचञ्ञा प्रगृह्य च । दद्याद्वै ब्रह्मद्ण्डार्थं हिरण्यं कुशमेव च ॥” तत्रेव संग्रहे- 

तिथिवारादिकं ज्ञात्वा संकर्प्प च यथाविधि। प्राचीनावीतिना कार्य सर्व संकल्प 
नाद्किम्‌ ॥ सम्बन्धं प्रथमं ब्रयान्नामगोत्रे तयेव च । वस्वाद्रूपतां चापि 
स्वापेठणामतुक्रमात्‌ ॥ २॥ ” पृथ्वीचन्द्रोदये नारदीये- श्राद्धार्थं समनुप्राप्तान्‌ 


—— 





चनका ऊह करना, यहां शात्रके कहे बचनसे बहुवचनकाभो ऊद होता हें, वृद्धिआदि श्राद्धम 
तो विशेष वर्णन करेंगे शेष पितृव्य आदिके एकोदिष्टमें आबाइन आदिके मन्त्रोके त्यागकर 
सम्पूणे कार्य करना यह कल्पतरमें कहते हैं शूलपाणिने तो यह कहा है कि, ऊहके योग्य पितृ 
पदवाला मन्त्रही वहां न पढे न ऊह करै, न पितपदसे रहित श्राद्ध करे अथोन्तर पाहिले कह 
दिया है ॥ बढुचकारकामें मी कहा है कि, अध्येके दानमंतरमें मातुआदि पदको कहै, “ थुन्थ- 
म्ताम्‌? इस मन्त्रम पितरः? शब्दके स्थानमें “मातरः ? यह पद उच्चारण करे, वृत्तिकार तो यह 
कथन करते हैं कि, मातृश्राद्वके पिंण्डद्यनम ओर ' ये चत्वा ' मन्त्रको छोडकर ऊह न 
करे, तैसेही वचन है [कि माताके श्राद्धमे विना ऊह पिंडोंका अनुमन्त्रण वल्लका दान और 
स्तातिको करे और पिंडोंका प्रवाह और प्राशनमी विना ऊहके इष्ट माना है तैसेही बचन है कि 
आयन्तु नः ? तिलोसि, उशन्तस्त्वा ? इन मन्त्रोके पितृ शब्दमें ऊह न करे कारण कि, वह 
सामान्यसे सब पितरोका वाचक है, आपस्तम्बोंके निमित्त तो कहैंगे || हेमाद्रिमें मार्कण्डेयका 
कथन है कि, खान करके ज्ञान किये और बुळायेहुए ब्राह्मणको सन्मानसे पृथक्‌ २ अचेन 
करै कलिकामें नारदका वाक्य है कि, प्राया्वित्तते विध्चुद्वात्मा मनुष्य त्राह्मणोंकी आज्ञा लेकर 
ब्राह्मणोको ब्रह्मदण्डके निमित्त सुवणे और कुझा दे, वहां ही संग्रहका वाक्य है क, तिथि बार 
आदिको जानकर और, संकल्प, मणके सकल. आदि सम्पूरणीकमे भ्षपक्तत्प दोकर करे प्रथम सम्ब- 
न्धको फिर नाम गोत्रको फिर अपने पितरॉके वसुआदि रूपको क्रमसे कहै, चद्रोदयमें नारदीयका 


( ६४०) नि्णेयासिष्डुः । [ तृतीय- 


विप्रान्‌ भूयो निमन्त्रयेत्‌ ॥ ' आपस्तम्वस्त-' पूर्वेझार्निमन्चणं परेदद्वितीय॑ 
तृतीयमामन्त्रणम्‌ ' इत्याह ॥ ययं मया निमन्त्रणीया इति निवेदनरूपमाद्यम्‌ ॥ 
तद्विधिमाह शोनक:-''ग्रहीत्वाःमुकसंज्ञस्यासुकगोचस्य चाङ्के । श्राद्धे तु वैश्व- 
देवार्थ करणीयः क्षणस्त्वया ॥ इत्येवं भ्राद्धकृदूनूया दो तथेति वदेत सः । भ्रादस्य ` 
कर्ता स जूयात्त प्राम्तोतु भवानिति । स वदेत्‌ प्राप्तुवानीति चेतरस्तं प्रति द्विजः 
॥ ३ ॥ देवे पार्वणे पुरूरवादवी वाच्यो ॥ , पित्रादेरप्यनेनेव वृणीत विधिना 
द्विजान्‌।' ततः कतां बड्‌'चोऽनाहिताश्चिः पिण्डपितृयज्ञं परिस्तरणादीध्माधानान्तं 
कुर्यात्‌ ॥ ` अधोधानिनोप्येवस' इति प्रयोगपारिजाते परिशिष्टे च । भाष्यका- 
रमते आब्दिकेप्येवम्‌ ॥ वृत्तिकारमते नेदम्‌ ॥ हेमाद्रौ शम्सः-“' सम्मार्जितो- 
पलशसिते ठ दारि कुवीत मण्डले । उदक्छ्वश॒दीच्यं स्पादक्षिणं दक्षिणाइुवम्‌ ॥ ' 
व्याघ्रः-` उत्तरेऽक्षतसंयुक्तान्‌ पर्वोग्रान्‌ विन्यसेत्कुशान्‌ । दक्षिणे दक्षिणा्रांस्तु 
संतिलान विन्यसेत्कुशान ॥ !' तजेव वौधायनः-“ चतुरख्न त्रिकोणं च वतुलं 
चार्धचन्द्रकम्‌ । कतेव्यमावुपूठयेण जाह्मणादिषु मण्डलम्‌ ॥ ” तत्रैव लौगाक्षि - 
'४ हस्तद्वयमितं कार्य वेश्वदेविकमण्डलम्‌ । दाणे च चतुहर्तं पितृणामंतिशो- 
अने॥”कालिकायांसंग्रहे ठ = प्रादेशमात्रं देवानां चतुरखं ठ मण्डलम्‌ । त्यत्ववा षडंुळ 
कथन है कि, श्राद्धके निमित्त आये त्राह्मणोंको फिर भी निमन्त्रण दे, आपस्तम्ब तो यह कहते 
हैं कि, पहिळे दिन निमंत्रण और दूसरे दिन दूसरा निमंत्रण और तीसरे दिन आमंत्रण होत! 
है, उनमें प्रथम मैं निमंत्रण दूंगा, यह बात निवेदनरूप है || उसकी विधि शौनकने यह कही 
है कि, असुक नाम भमुक गोत्रके अमुक नाम आद्वमें विशेदेवाओंके निमित्त आप क्षण (अवः 
काशरखना ) ऐसे ब्राह्मणसे श्राद्धका करनेवाला कहै, इसके उत्तर ब्राह्मण “ आम” कहे. फिर 
श्राद्ध करनेवाळा आप आइये ऐसे कहे, पार्वेणमें घुरूरब और आद्रव देवता कहने, पिता 
आदिके ब्राह्मगाकोमी इसी विधिसे निमंत्रण दे, फिर करनेवाला बद्दूच और अभिहोत्री न होय 
तो पिंडापतियज्ञ कुशाओंका पारस्तरण इंधनके आधानपर्यन्त कार्य करै अद्धोधानमें भी यही 
क्रम करना, प्रयोगपारिजातमें, परिशिष्टमें और माष्यकारके मतमें आग्दिक विधि करना 
ऐसाही है शत्तिकारके मतर्मे नहीं है ॥ हेमादरिमें शभुका कथन है कि, सम्यकू प्रकार ज्पिइुए 
द्वारेपर मंडळ करै, उत्तर दिशाका मण्डळ उत्तरको दक्षिण दिशाका दक्षिणको नाचा होना 
चाहिये, व्याश्रका कथन है कि, उचरके मण्डळमें चावोंसहित उत्तराग्र कुशा और दक्षिणमें 
तिळोंसहित दक्षिणाम्र कुशा रखनी चाहिये बहांही बौधायनका कथन है कि, चौकोर 
तिकोना गोळ अर्द्धचन्दाकार मण्डळ ऋमसे ब्राहमणोके निमित्त करै, वहांही लौगाक्षिका 
कथन है, कि, विश्वेदेवाओंका मण्डल दो हाथका भौर उसके दक्षिणओर पितरोंका 
मण्डळ पादशौत्नका-बनाना.,- हिस, क्लिकामे. संमहके.,क ततले. ग्रह. कथन किया है | 
कि, देवताओंका चौकोर मण्डल विलस्तमर और उससे दक्षिण छः हाथपर च 











पारिच्छेदः ३, ] भाषादीकासमेतः । (६४१) 


तस्माहक्षिणे बलं तथा ” इत्युक्तम्‌ ॥ स्मृत्यन्तरे “ गर्तः पंचांगुलो विमे जाबु- 
मारो महीभुजि । प्रादेशमात्रो वैश्ये च साधिकः स तु द्यूदके ॥ तियंगरूध्व॑प्र- 
माणेन व्याख्यातो दैवपिञ्ययोः । चतुरस्रं वतुळ च कथितं गर्तलक्षणम्‌ ॥ पाद- 
प्रक्षालनं प्रोक्तमुपवेश्यासने दिजञान्‌ । तिष्ठंश्चेत्षालनं कुर्यान्निराश्ाः पितरो गताः 
॥ ३ ॥ इति ॥ ” तत्समूळत्वे मण्डलाग्रे पृथकू ज्ञेयम्‌ ॥ तत्र गोमये हेमाद्रो 
भृशुः-'अस्यन्तजीर्णदेहाया वन्ध्यायाश्च विशेषतः। आर्ताया नवसूताया न गोर्गो- 
मयमाहरेत्‌ ॥” मात्स्ये-“ अक्षताभिः स॒पुष्पाभिस्तदभ्यच्यांपसव्यवत्‌ । विप्राणां 
क्षालयेत्पादानामिवन्द्य पुनः पुनः ॥ प्रत्यड्सुखः स्थितः ङुयांद्विम्रपादाभिवेच- 
नस्‌ ॥ ?? तत्रैव भविष्ये-' प्रक्षालयेद्विप्रपादान्‌ झन्नादेवीरिति त्यृचा ' पृथ्वी- 
चन्द्रोदये इद्वसिष्ठः-` न कुशम्रन्थिहस्तस्तु पाद्यं दद्यादिचक्षणः ? कलिकायां- 
संग्रहे-' ततः प्रक्षालयेत्पादौ भार्या्रावितवारिणा ॥ !' तथा-“ श्राद्धकाले यदा 
पत्नी बामे नीरप्रदा भवेत्‌ । आसुरं तद्भवेच्छ्राद्धं पिठणां नोपतिष्ठते ॥ ” तत्रैव- 
` नाधः प्रक्षालयेत्पादौ कर्ता पित्रादिकर्मछु ' पाद्यानन्तरमर्ध्यमपि दद्यादिति. 


बिशस्तमरही पितरोंका निर्माण करै ॥ जो स्पृत्यन्तरमें यह कहा कि, ब्राह्मण पांच 
अंगुलका राजा जानुपयेन्त वैश्य प्रादेश ( बिलस्तमात्र ) इससे कुछ अधिक शूद्ध गड्ढा करे, 
वह्‌ देवकमैमें तिरछा और पितुकमैमें ऊंचा होना चाहिये चोकोर और गोळ होना उस गतैका 
लक्षण है और उस गड्ढेमें आसनपर बैठे हुए आह्मर्णोके चरण प्रक्षालन करै, यादे खडे 
होकर चरण धोवै तो पितर निराश चले जाते हैं, वह गते यदि प्रमाण युक्त होय तो मंण्डलके 
आगे पृथक्‌ जानना श्राद्धके गोबरके विषय हेमादरिमें भूगुका कथन है [क अत्यन्त जोणेदेहवाळी, 
बन्ध्या, रोगिन, नई व्याईं, गौका गोबर न मेंगवावै, मत्स्यपुराणमें लिखा है कि, अपसव्य 
होकर पुष्प साहित चावळाोंसे प्रजा और बारंबार प्रणाम करके ब्राह्मणोंके चरणोंको पश्चिमको 
सुख करके घोवे, नहांही माविष्यका कथन है कि, “शन्नोदेवी! इस ऋचाको पढकर ब्राह्मणोंके 
चरण धोवै पृथ्बीचन्द्रोदयमें इद्ध वसिष्ठका कथन है कि, कुशकी ग्रन्थी हाथर्म लेकर बुद्धि 
मान्‌ मनुष्यको पाद्य देना चाहिये, कळिकामें संग्रहका कथन है, फिर खरीके दियेहुए जळसे 
चरणोंको घोवै ॥ तैसेहीँ वचन है कि, यदि द्वके समय वामभागमें होकर पत्नी जळ दे तो 
वह श्राद्ध आसुर हो जाता है, पितरोंको प्राप्त नहीं होता, वहांही कहा है कि, पिता आदिक 
कमेके आद्वका कतो आसनके विना चरण न धोबे पाद्यके अनन्तर अर्ध्य मी दे यह हेमा- 


१ तथा च=सर्वेषु धमेकार्येषु पत्नी दक्षिणतः स्थिता। विप्रपादक्षाळने च अमिषेके च 
वामत ome प सका प बो पर (लमेकायेमें पत्नी दक्षिणं 
ओर शयित ~ ब्राह्मणोंके । पादः भा uj!) . eda मिष Nn: 1! € र्‌ ॥ ott! 


२१ 


(६४२) निणेयासिन्धुः । [ चृतीव- 


हेमादि! ॥ तत्रेव लोगाक्षिः-' मण्डलादुत्तरे देशे द्यादाचमनीयकम ॥' ततन्नैष- 
“ विधाय क्षालनं तेषां द्विरायमनमिष्यते । स्वयं चापि द्विराचामेद्विधिज्ञः भद्ध- 
यान्वितः ॥ ? हेमाद्री नारदीये -“ यत्राचमनवारीणि पादप्रक्षालनोद्कैः । संग- 
च्छन्ते बुधाः श्राद्धमासुरं तत्मचक्षते ॥ ” हेमाद्रौ व्यासः-“` सव्येनैवासनं 
घृत्वा दक्षिणे दक्षिणं करम्‌ । व्याहृतीभिः समस्ताभिरासनेछूपवेशायेत्‌ ॥ समा- 
ध्वमिति चेवोक्त्वा दक्षिणं जान संस्पृशन्‌ । आस्यतामिति तान्जूया- 
दासन संस्पृशत्रपि ॥ २ ॥ ” हेमाद्रौ शातातपः -ˆ द्वौ देवेऽथर्वणौ विप्रौ 
प्राइमुखाडुपवेशयेत्‌ । पित्र्ये तृदइसुखांखींश् बह्चाध्वयुंसामगान्‌ ॥ ” दौ 
देवे प्राक्‌ अयः पिञ्ये उदगेकेकमेव वा ॥' यत्त हेमाद्रौ ह्वारीतः-' दक्षिणाग्रदमें 
प्राङ्घुखान्‌ भोजयेत्‌, उदङ्घुखानित्येकेः इति तन्मैत्रायणीषविषयश्ष ॥ ` प्राडमु- 
खान, मोजयेदुदङ्सुखानित्यके ' इति तत्परिशिष्टात्‌ विकल्प इति हेमाद्रिः ॥ 
माधवीये यमः- भिक्षुको चारी वा भोजनार्थसुपस्थितः । उपविष्ठेष्बनुप्रापतः 
कामं तमपिभोजयेत्‌ ॥'' कोर्मे- अतिथिर्यस्य नाश्राति न तच्छाद्ध॑ रचक्षते |” 
विप्रामियमो मांधवीये-''पविचपाणयः सर्वे ते च मौनब्रतान्विताः । उच्छिष्ठो- 





द्रिका मत है, वहांही लौगाक्षिका कथन है कि, मण्डळके उत्तर देशमें आचमन दे 
बहांही कहा हे कि, न्राह्णोंके चरण धोकर दो वार आचमन करावै, और श्रद्धासे 

आप मी दो वार आचमन करे, हेमाद्रिमें नारदीयका कथन है कि, जहां आचमनका 

जळ चरणप्रक्षाळनके पानीमें मिळजाय, हे पंडितो ! वह श्राद्ध आतुर कद्दाता है॥ 
हेमादिमें न्यासका कथन है कि, सब्यसे आसन रखकर और दक्षिण हाथपर दक्षिण हाथ 
रखकर समस्त व्याइतियोंसे आसनॉपर बैठाबै, दक्षिण जंघाका स्पर्श करता हुआ क्षमा करो 

यह कहकर आसनको स्पशेकर बैठो, इस प्रकार कहै, हेमाद्रिमें शातातपका कथन है कि, 
देवकमेमें अथवेवेदी दो ्रह्मणोको ूवोमिमुख बैठावै, और पितृ कमें उत्तराभिमुख बहुंच 
अब्वर्यु सामवेदी तीन २ बेठांवै, याज्ञवरक्यने कहहै कि, देवकर्ममें दो परव सुख और पितृ- 
कमें तान २ वा एक २ उत्तरमुख बैठावै, जो हेमादिमें हारीतका कथन है कि, दक्षिणाप् 
झुशार्भोपर प्राङ्मुख ब्राह्मणोको मोजन करावै कोई यह कहतेहेँ कि, उत्तरामिसुखोंको भोजन 
करावे, वह मेत्रायणीय शाखाके विषयमें है, कारण [कि, उनका यह परिशिष्टदै प्राइमुखोंको 
जिमावै, कोई कहतेहेँ कि, उत्तर मुखोंको विकल्प हो यह हेमाद्रिने कहांहे ॥ माधबीयमें यमका 
वाक्यहै कि, मिक्षु ( संन्यासी ) ब्रह्मचारी मोजनके निमित्त ब्राह्मणोके बैठे पीछे आया हो 
उसकोमी यथेच्छ-जिमांवे, कूमेका कथन है कि, जिसमें, अतिथि भोजत त. करें, वह आइ | F 
नहीं कहता त्रा्मणोंका नियम माधवीयमें कहा है कि, सबके हाथमें पवित्री हों मौन हों और ' 





परिच्छेद ३. ] माषादीकासमेतः । (६४३) 


च्छिट्टसंस्पर्श वर्जयन्तः परस्परम्‌ ॥” तत्रासनाने पृथ्वीचन्द्रोदये यमः-'आपसनं 
कुतुप द्घादितरद्वा पवित्रकम्‌ ॥' हेमाद्रौ चमस्कारखण्डे-“पित्तर्णां घटितं हैमं 
राजतं वापि चासनम्‌ । येन ताम्रमयं दत्तमासनं पिठकमोणि ॥ स वे दिव्या- 
सनारूढो न हि प्रच्पवते दिवः ॥” हेमाद्रौ नागरखण्डे-अपःशांक्ुमयं पीठं 
देयं नोपवेशने ॥' कलिकायां संग्रहे- क्षोमं दुकूलं नेपालमाविकं दारुजं तथा । 
पाय ता ब्र्॒तीं चैव विष्ठरादि च विन्यसेत्‌ ॥ अग्निदग्धान्यायसानि भम्नानि च 
विवर्जयेत्‌ ॥” हेमाद्रौ छागळेयः-“पश्चाद्वागादुपक्रम्य प्राच्यां पंक्तियंथा भवेत्‌ । 
दक्षिणासंस्थिता झेषा पिठृणां श्राद्धकमोणे ॥ '' पुछत्त्यः-" श्रीपर्णी वारुणी 
शीरी अम्डुकानरकदम्वकम्‌ । सप्तमं बाकुलं पीठं पितणां दत्तमक्षयम्‌ ॥! संग्रहे 
“शली चं काइमरी शेळ? कदम्वो वारुणस्तथा । पश्चासनानि शस्तानि श्रद्धे 
देवार्चने तथा ॥” कारिका- द्वौ दैवे प्राङ्सुखौ पित्र्ये त्रीन्विप्राइदगाननान्‌ ॥ 
पऐठोनासिः- कुतपः श्राद्धवेळायां ओत्रियो यदि हङ्पते ॥' आश्वळायनः- नीवी - 
वासोदशान्तेन स्वरक्षार्थ प्रबन्चयेत्‌ ॥ ' वृद्धयाज्ञवल्क्यस्तु- दक्षिणे कटिदेशे तु 
तिलैः सह कुशत्रयम्‌ ॥! यस्तु कातीयम्‌-'नीवी कार्या दशाणुतिवामङ्ुक्षो कुशः 
सह’ इति ॥ तडुद्धिभाद्वे' पितणां दाश्रेणे पाश्वे विपरीता तु दैविके' इति स्मृत्य - 


कोईमी उच्छिष्टका परस्पर मोजन समय स्पर न करै, आसन वर्णन करते हैं, प्रथ्वीचन्द्रोदयमें 
यमका कथन हे कि, कुतुप आसन वा पवित्र दे ॥ हेमाद्वियें चमत्कारखंडमें कहांहे कि, पित- 
रॉको सुवण, चांदी, ताम्रका आसन देनेसे वे स्वगेसे च्युत नहीं होते, हेमाद्रिमें नागरखंण्डमे 
ळिखांहे कि, शंकुयुक्त आसन बँठनेके निमित्त न दे काळिकामें संग्रहका कथन है कि, क्षौम 
( रेशम ) का नैपाळकी ऊन, काठ, तृण, पत्ते बसी आदिका आसन दे अग्निदग्ध और मझ 
आसनोंको त्यागदे ॥ हेमाद्रिमे छागलियका कथनहै कि, आसन ऐसा हो जिसकी पंक्ति पर्वेको 
न हो, दक्षिणको स्थित पंक्ति पितरोंके श्राद्ध कमें होती है, पुल्स्त्यका कथन दै कि, श्रीपर्णी 
वारुणी, क्षीरी, जामुन, आम, कदम्ब, . बकुळ आसनपर दिया पितरोंको अक्षय होता है, 
संग्रहमें लिखा है कि, शमी, कारमरी, शेळ, कदम्ब, वारुण यह पांच श्राद्ध और देवपूजामं 
श्रेष्ठ हैं, कारेकाका कथन है कि, देवश्राद्धमें दो ब्राह्मण प्राङ्मुख, और पितृ श्राद्धम॑ उत्तर 
मुख तीन होतेहैं ॥ पैठीनसिका कथन हैं कि, श्राद्धके समय वेदपाठी दीखजाय तो कुतप 
काळ समझना आश्वछायनका कथन है कि, नीवाके वल्को अपनी रक्षाके लिदशाके अन्तसे 
बांघळे, वृद्ध याज्ञबरुक्य तो दाक्षिण काटमें तिलोंसहित तीन कुशा रक्‍खै, जो कातीय कथन 
कारतेहै फा ज जानना 
क्योकि यह स्मृत्यन्तर है कि, पितरोंके कमें दाक्षिण पाश्वेमे और देवकमेमं वामे करे, वाममें 


(६४४ ) विर्णयसिन्डुः । [ तृत्तीया> 


न्तरात्‌ ॥ वामे दक्षिणे वेत्याचारादयवस्थेति मदनपारिजाते ॥ आचार्यः- 
“प्राणायामत्र्‍यं कृत्वा गायत्रीस्मरणं तथा । श्राद्धं कतांस्मीति वदेदिप्रेवोच्य 
कुरुष्व च ॥” ञजाहो-''ततास्तलान गृहे तस्मिन, विकिरेचाप्रदक्षिणभू । श्रद्धया 
परया युक्तो जपेद्पहता इति ॥' स्मृत्यथंसारे- अपहता इति तिलान्विकीर्यं 
उदीरतामित्यचा प्रोक्षत ॥' पराशरः- ‘तद्विष्णोरिति मन्त्रेण गायत्या च प्रय" 
त्नतः । प्रोक्षयेदन्नजातं तु श्द्रदृष्टयादिशुद्धये ॥”” हेमादौ ब्रह्माण्डे-''श्राद्धभमौ 
गयाँ ध्यात्वा ध्यात्वा देवं गदाधरम्‌ । वस्वादींश्व पिठन्‌ घ्यात्वा तततः श्राद्धं 
` भ्रवतेते ॥ देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च । नमः स्वधायै स्वाहायै 
नित्यमेव नमोनमः । आदिमध्यावसानेषु चिरावृत्तं जपेद्बुधः । पितरः क्षिप्रभा- 
यांति राक्षसाः प्रद्रवन्ति च ॥ ३॥ ' तत्रैव स्कान्दे- तिला रक्षन्तु ह्यखुरान्‌ 
दर्भा रक्षन्तु राक्षसान्‌ । पंक्ति वे श्रोत्रियो रक्षेदातिथिः सर्वेशक्षकः ॥'' 
वप्तिष्ठ:-'शुद्धवतीभिः कूष्माण्डीभिः पावमानीभिश्च पाकादि प्रोक्षयेत्‌ ॥' 
अथ देवाचा ॥तत्र प्रत्युपचारमाद्न्तयोरपो दद्यादित्युक्तं वत्तौ स्मत्यर्थसारे च ॥ 
हेमादो बाह्े-* आसनेष्वासनं दद्याद्बामे वा दक्षिणेऽपि वा । पितृकमोणि वामे च 
देवे दद्यात्तु दक्षिणे ॥ '' प्रचेताः-` आसनेष्वानं दद्यान्न तु पाणो कदाचन । धमों 


बा दक्षिणमें इसकी देशाचारसे ब्यवस्था है यह मदनपारजातमें कहाहै ॥ आचार्यका कथन 
है कि, तीन प्राणायाम और गायत्रीका स्मरण करके श्राद्ध करताहूं ऐसे कहे, कर इस प्रकार 
ब्राह्मण कहे, ब्रह्मपुराणका कथन है, फिर बाम क्रमसे उस घरमें तिर्लोको गेरे, स्पृत्यथेसारमें 
है परम श्रद्दासे युक्त “ अपहता ? इस ऋचाको पढ़कर तिल डाले, “ उदीरता ? इस ऋचाको 
पढ प्रोक्षण करै. पराशरने लिखा है कि, “ तद्विष्णोः ” इस मन्त्र वा गाय- 
त्रीको पढकर सावधानासे झूद्रदर्शन आदिका झुद्दिके निमित्त सब अन्नको छिडके ॥ हेमादिमें 
्रह्माण्डपुराणका कथन है कि, श्राद्धकी प्रथ्वीमें, गया और गदाधर भगवानका ध्यान और उन 
दोनों को नमस्कार करके फिर श्राद्वका प्रारम्म करना चाहिये, और देवता पितर महायोगी 
स्वाहा स्वधा इनको नित्य नमस्कार है इस मन्त्रको श्राद्धके आदि मध्य अन्तमें बुद्विमान्‌ 
मनुष्य तीन बार जपै तो पितर शीघ्र आगमन करते हैं और राक्षस पछायन करते हैं, बहांही 
स्कन्द्पुराणका कथन है कि, तिळ असुरॉसे कुशा राक्षसोंसें पंक्तिमे वेदपाठी और अतिथि 
सबसे रक्षा करते हैं, वसिष्ठका कथन है कि, 'शुद्धवर्ता० कुष्माण्डी० पावमानी०' कःचाभोसे 
पाकआदिका प्रोक्षण करे ॥ अब देवपरूजाको बर्णन करते हैं उस प्रजाके आदि और अन्तमं 
ति उपचार जठेपरदीने बहत सतस कंचन किया है: हिमे अद्पराणका 
कथन. है कि. बाम और दक्षिण आसनोपर आसन दे, पितृकमेमें वाममें ओर देवकममें दाक्ष क 











परिच्छेद: ३. ] भाषाटीकासमेतः । (६४५ ) 


सीत्पथ मन्त्रेण शह्णीयुस्ते तु तान्कुश्षान्‌॥ ” ' धर्मोंसि विशिराजा प्रतिष्ठितः.” 
इति मन्त्रः ॥ गाळवः-“दभोनादाय हस्ताभ्यां गृहीत्वा दक्षिणे करे । देवे क्षणः 
कियतां ठु निरंयुष्ठं करं ततः ॥ ओं तथेति द्विजा जूयुस्ते प्राभोतु भवानिति । 
कता ज्रयात्ततो विप्र: प्रापुवानीति वै वदेत्‌ ॥ २ ॥'' पृथ्वीचन्द्रोदये इृहन्नारदीये- 
*- यवैदमैंश्व विश्वेषां देवानामिदमासनम्‌ । दत्वेति भूयो दद्यादे देवे क्षण इति 
क्षणम्‌ ॥ ” ` तञ्च पष्ठचा चतुर्थ्या वा कायम्‌ ' इति स एव ॥ ' ततोऽष्यं कल्प- 
थेत! इति मन्वादयः ॥ शोनकजयन्ताभ्यामष्परहितस्य देवाचनस्योक्तेः ॥ आश्व 


लायनानां दैवेऽव्यंदानं न इति बोपदेवः,तन्न । परिरिष्टप्रयोगपाश्जाताविरोधाद्‌॥ _ 


बृद्धिश्राद्धे हु देवेप्यरष्य दद्यात्‌ ॥ ` देवेभ्योऽपि पथग्दद्यादिद्दार्थ्ये शतिचोदनात्‌ ' 
इति शोनकोक्तेः ॥ अथाध्यपात्रनिणयः । अधाषर्षपात्रम्‌। पृथ्वी चन्द्रोदये मात्स्प- 
पाझयोः-“' पात्र वनस्पतिमयं तथा पर्णमयं पुनः । जलजं वापि कुर्वीत तथा 
सागरसंभवस्‌ ॥ ” ब्राह्मे-ˆ सौवणेताम्ररौप्याइमस्फाटिकं शंखशुक्तयः । भिन्ना- 
न्यपि हि योज्यानि पात्राणि पितृकर्मणि ॥' हेमाद्रौ प्रजापतिः-' सोवर्ण राजतं 
ताम्रं खाड मणिमयं तथा । यज्ञियं चमसं वापि ह्यष्पार्थं पूरयेद्डुधः ॥ अन्न 
विम्रेकत्वदित्वचतुट्टादावर्ष्यपात्रे दे एव ॥ मानवसून्ने तु-' दे वेश्वदेविके त्रीणि 





णमें प्रदान करै, प्रचेताका कथनहै कि, आसनोंपर आसन दे, द्दाथमें कदापि न दे, वे ब्राह्मण 
६ घुर्मोसि ? इस मन्त्रमे उन कुशाभोंका स्वीकार करें, “ घर्मोसि विरिराजा प्रतिष्ठितः ” यह 
मन्त्र है, गाळवका कथन है कि, हाथसे कुशा लेकर और दक्षिण हाथमें रखकर, दैवश्नाद्धमें 
क्षणभर अंगुष्ठरहित हाथको करे, * ३% तथा? इस प्रकार ब्राह्मण कहै, तुम प्रात हौ इस 
प्रकार कर्ता कहै, प्राप्त हृंगा इसप्रकार ब्राह्मण कहै ॥ प्रथ्वीचन्द्रोदयमें ब्रहन्नारदीयका कथन 
है कि, यव और कुशाओंसे विसवेदेवाओंको आसन देकर फिर दे यही दैवश्रादधमें क्षण है 
वह षष्ठी वा चतुर्थी विमक्तिसे करना चाहिये यह भी वही कहता है, फिर अब्य दे यह 
मनुआदे कहते हैं, शौनक और जयंतने अध्येरहित ही देवपूजन कहा है, इससे आश्वलायनोंके 
मतसे दैवश्राद्धमें अध्यदान नहीं है, यह बोपदेवका कथन है सो उचित नहीं कारण कि, इसमें 
पारशिष्ट और पारिजातका बिरोध पडता है वद्धिश्राद्वमे तो दैवमें मी अर्ष्ये दे कारण कि, शौनके यह 
कहां है कि श्रुतिकी आज्ञासे देबताओंको मी पथक्‌ अध्ये शराद्धमें देना चाहिये ॥ अब अध्येके 
पात्र कहते हैं, पृथ्वीचन्द्रोदयमें मत्स्य और पद्मपुराणके वाक्य हैं कि, वनस्पतिके पत्तोके जलसे 
उत्पन्न हुआ बा समुद्रसे उत्पन्न अध्येपात्र करना चाहिये, ब्रह्मपुराणका कथन है कि सोना तांबा, 
चांदी, पत्थर, स्फटिक, शंख, सीपी, इनके पात्र फरटेभी हों तो ये पात्र पितुकर्ममें युक्त करने, 
हेमाद्रिमें प्रजापतिका-कधनहेः.कि;"सोना,ः7चांदी} 'तांबा;...रौंडा,) मणि, ‹तयज्गका, 'चमस, इतने 
पात्रोको बुद्विमान्‌ मनुष्य अध्येके निमित्त मरै, श्रा्में त्राण एक दो चार आदि भी होय तो 


(६४९६) निर्णयसिन्छुः । [ तृत्तीयर 


पिऽ्ये एकेकसभयत्न च’ इत्युक्तम्‌ ॥ तदेकाविप्रपरं पाचाळाभपरं चेति हेमाद्रिः ॥ 
मदनरत्ने ठु देवे एकपात्रमुक्तम ॥ पृथ्वीचनोदयेऽपि-' पैतृकपात्राणि दे दे बैख- 
वि बरहत्पराशारोक्तेदें एवेत्याह ॥ बहृचानां तु देवे विप्रदित्वेप्पेकमर्ष्य- 
पारम दद्यादित्युक्त परिशिष्टे प्रयोगपीरजाते च ॥ कलिकायां हारीतः 
दत्तमक्षय्यतां याति साड्ेना्व्यं तु यत्कृतम्‌ ॥ › वद्धमनुः-“मृन्मयं दारुजं पात्र 

मयःपात्रं च यद्भवेत्‌ । राजतं दावेके कायें शिळापात्रं च वर्जयेत्‌ ॥ ” पुराणस- 
सुचये सृत््ाभवं तथा कांस्यमारकतं जतुसंभवस्‌ । त्रपुसीसलोहभवं सदा पात्रं 
विवर्जयेत्‌ ॥० तत्रेव- अष्टांगु्ल भवेत्पात्रं पिठणां राजतं शुभस्‌! दांगुलं 
तु देवानां सौवर्णं शक्तितः कृतम ॥ स्थापयेद्ष्यपात्रे दे न्युव्ने तत्न कुशोपरि । 
दवेदे पवित्रे विधिवत्पात्रयोशोपरि क्षिपेत्‌ ॥ २ ॥ ” यज्ञपार्श्वः-'“ पवित्रेस्येति 
मन्त्रेण पवित्रे छेदयेत्त ते । ओषर्धाभन्तरे कृत्वा त्वशष्ठांुलिपर्वणीः ॥ स्फ्येन 
काष्ठेन छोहिन न मुन्मसनखादिभिः ॥ वसिष्ठ:- तूष्णीं प्रोक्ष्यास्भस्ता पात्रे कुयो- 
द्ध्व बिळे ततः । पूरयेत्पात्रयुग्मं तु कृत्बोपरि पवित्रके ॥ '' वृद्धपराशरः- 
पात्रद्ययमथाध्यार्थ तैजसं चेकवस्तुनः । प्राडसुखोमरतीथॅन शज्नों देव्योदकं 





भी अध्येपात्र दोही करे ॥ मानवसूत्रमं तो विश्वेदेवाओंके एक दो पितरोके तीन वा दोनों 
स्थानेंमें एक २ होतेंहें यह कहा है, वह एक ब्राह्मणके विषयर्मे वा पात्रके न प्राप्त होनेपर है यह 
हमाद्विका मत है, मदनरत्नमें तो दैवश्राद्धमें एकपात्र लिखाहै, प्रथ्वीचन्द्रोदयमें मी इस बुहत्पा- 
राशरके बचनसे दोही कहेहें कि, पितरोंके तीन पात्र और विरबेदेवाओके दो लिखे हैं, बहु- 
चोंको तो परिशिष्ट और प्रयोगपारिजातमें यह कहाहै कि, दैवश्राद्धमें दो जाझण हॉय तो भी 
अध्येपात्र आधा २ प्रदान करे कलिकामें हारीतका कथन है कि, ख्गके पात्रसे अर्थ्य दियाहोय 
तो दिया हुआ भक्षय होता है, दृद्दमनुका कथन है कि, मद्टी, काठ, छोहा, चांदी, शिलाके 
पात्रोंकों दैवश्राद्धमें यागदे ॥ पुराणसमुच्चयम कहा है कि, मही, कांसी, लाख, शीशा, लोहा | 
इनके पात्र और रक्तपात्रको सदैव त्याग दे बहांही लिखा हे कि, पितरोके श्राद्धमें 
आठ अंगुळका चांदीका पात्र और देवोके श्राद्धं सुबणंका दश्च अंगुडका पात्र यथादा- 
क्तित्ते निर्माण करे, औंधे दो पात्र कुशार्भोपर खखै, दो दो पवित्री विषिसे अध्यपतरां पर 
रकखी, यज्ञपारश्वका लेख है कि औषधिको बाँचें करके अंगुष्ठ और भंगुळियोंके पबोसे बा 
स्फ्य काष्ठसे, “बित्नस्थः? इस मंत्रसे उन पावित्रियोंका छेदन कर, लोहा मृत्तिकाके पात्र और 
नख आदिकोंसे छेदन न करे, वसिष्ठने कहाहे कि, तृष्णा जलसे दोनोंपात्र छिडककर सांधे को... 
और दोनों जळते परे क पवत्य" उने उपर हे देपर्तशासते"जिजा दे कि, | 


= त. चात्र एक घातके बनेंहों, पूर्षमुख होकर देवतीर्थते ' झनादेबी० ? 





परिच्छेदः ३. ] भाषाटीकासमेतः। (६४७) 


क्षिपेत्‌ ॥ यवोश्वीति यवांस्तत्र तृष्णीं पुष्पाणि चन्दनम्‌ ॥ ” मानवसत्रे- सुम- 
नसः प्रक्षिप्योत्पूय यवान्‌ प्रश्षिप्य' इति ॥ यवोसीति मन्त्रः पाझे-“'यषोसि धान्य- 
राओ वा वारुणो मधुमिश्रितः । निणोदः सर्वपापानां पवित्रमुषिमिः स्मरतः ॥ ?! 
' राजो वा वारुणो मध्चसंयुतः ' इति परिशिष्टपाठः ॥ गोमिलेन तु-' यवोसि 
सोमदैबत्यः ? इति तिलमन्त्रोऽत्र स्वाहायुक्त उक्तः ॥ हेमादौ यमः- ˆ यवहस्त- 
स्ततो देवान्विज्ञाप्यावाहनं प्रति । आवाहयेत्यनुज्ञातो विश्वेदेवास इत्य़्रचा ॥ '' 

बृद्धपराशरः- ततः सव्यकरं न्यस्य विप्रदक्षिणजानुनि । देवानावाहायेष्ये हमिति 
वाचश्॒दीरयेत्‌ ॥ आवाहयेत्यतुज्ञातो विशेदेवास आगतः । विश्वेदेवाः भ्रणुतेममिति 
मन्त्रद्वयं पठेत्‌ ॥३॥ ?' श्राद्धविशेषे विश्वेदेवनामाज्ञाने हेमाद्रौ बृहस्पतिः-'उस्प- 
तिं नाम चेतेषां न विदुर्ये द्विजातयः । अयमुचारणीयस्तैमंन्त्र: श्रद्धासमाचितेः ॥ 

आगच्छन्तु महाभागा विश्वेदेवा महाबलाः । ये ह्यत्र विहिताः श्राद्धे सावधाना 
भवन्तु ते ॥ २ ॥ ? इदं चावाहनमध्येपात्रासादनात प्राक्‌ हेमाद्रिणोक्तम्‌ ॥ तत्र 
कातीयैः पराक्कार्यं तथैव तत्सूत्रात्‌ ॥ अन्यैस्तङुत्तरम्‌ ॥ प्रथ्वीचन्द्रोदये शंख:- 
“ सयवं पुष्पमादाय चरणाविशिरोन्तकम्‌ । अर्चयेत्यर्चनं कुयांदन्तरे चोदकं 


इस मंत्रसे जळ, और “ यवोसि० ? इस मंत्रसे मौन हो जौ और पुष्प चन्दन डाळे, 
* यबोसे ? मन्त्र पक्ष पुराणमें छिखा है कि, हे यव ! तू घान्योका राजा है, और वारुण 
मधुसे युक्त है सब पापोंको दूरकर तुझे ऋषियोंने पवित्र कहा है, “राजो वा वारुणो० ' ऐसा 
परिरिष्टमें पाठ है गोभिरने तो ` यवोसि सोमदैवत्यः० ” यह तिळका मन्त्रही स्वाहासहित 
यक्ष॑ं वणन किया है ॥ हेमादिमें यका कथन है कि, यवोंको हाथमें लेकर आवाहनके निमत्त 
देवोकी आर्थना कर उनकी आज्ञासे विश्वेदेवोंकी प्रार्थना करै, वृद्धपराशरका कथन है कि, न्राद्म- 
णकी दक्षिण जंघापर दक्षिणहाथ रखकर यह वाक्य कहे कि, में देवताओका आकहन करता हूं 
आवाहन कर उनकी आज्ञासे * विशेदेवास आगत० ? विश्वेदेवाः श्वणुत० ? इन दो मन्त्रोको 
पढ, श्राद्ध विशेषमें विश्वेदेवाओंका नाम स्मरण न होय तो हेमादरिमे बृहस्पतिने यह कहा है कि, 
विश्वेदेवाओंकी उत्पाते और नाम जो ब्राह्मण नहीं जानते बे श्रद्धासे युक्त इस भन्त्रका उच्चारण 
करे कि, महाभागी:और महाबर्ला विश्वेदेवा वे आओ, जो इस ्राद्धमें कहे हैं, यह आवाहन 
अध्पैपात्रसे प्रथम हेमाद्रिने कहा, है और कातियोंने मी इसी प्रकार सूइ़के अनुसार करनेको 
लिखा है, दूसरोंने.उसके उपरान्त कहा है ॥ प्रथ्वीचन्द्रोंदयमें शंखका वाक्य है कि, जो पुष्प 
लेकर चरणे शिरपर्यत पूजनकर ब्राह्मणोंकी आज्ञासे पूजन और मध्य २ में जळ दे, पितुत्रादधमे 


1 50 1४% MRSS 1 पक GINS: MOF PIS पण नि 
१ विश्वेदेवा+तेसं-इवेमे्रभनतरिक्े यप्र, से भशिजिद्दा जतुबरायजत्रा भासया- 
स्मिन्‌ बाहिंषे मादयष्वम्‌ ॥ जइ० ॥ 8 । < । १६ ॥ | 


( ६४८ ) निर्णयसिन्धुः । [ तृतीय- 


तथा ॥ ” पिच्ये तु भूद्धांदिपादान्तम्‌ ॥“' पादप्रभ्गातेमूद्धांन्त देविके पूजन भवेत्‌ । 
शिरःप्रभ्टरति पादान्तं नमो ब इति पेतके !' इति मदनरत्ने मचेतसोक्तेः ॥ कलि- 
कायां संग्रहे-' तिष्ठन्‌ कृताञ्लिमूत्वा पठेन्मन्त्र समाहितः । विश्वेदेवाः श्रृणु 
इत्यागच्छंत्वपरं ततः ॥ ”' हेमाद्रौ जातूकण्यः-'` ततो्ध्यपात्रसंपत्तिं वाचयित्वा 
द्विजोत्तमान्‌ । तदश्रे चार्ध्यपान्नं तु स्वाहार्ध्या इति विन्यसेत्‌ ॥” गाग्यैः-“'द्त्वा 
हस्ते पवित्रं च कृत्वा एजां च पादतः । या दिव्या इति मन्त्रेण हस्तेष्बध्ये बिनि- 
क्षिपत्‌ ॥ ” संग्रहे- विश्वेदेवा इदं वोष्येमिति दानं समादिशेत्‌ ।!. तदन्ते ` स्वाहा 
नमः ' इति वाच्यम्‌ ॥ ' या दिव्या इति मन्त्रेण स्वाहाकरं नमोन्तकम्‌ ! इति 
हेमाद्री नागरखण्डात्‌ ॥ आथर्वणसूञन्तु-“ पाद्यमर्ध्यमाचमनी यमिति द्विजकरे 
` निनयेत्‌ ? इत्यस्यैव त्रयमुक्तम्‌ ॥ गभस्तिः-“ अर्घ्य च पिण्डदानं च स्वस्त्य- 
क्ष्ये तथेव च । गन्धपुष्पादिक सर्व हस्तेनेव तु दापयेत्‌ ॥ ” प्रतिविप्रं या दिव्ये 
त्यावृत्तिः ॥ बहुघानां त्नेन दत्तार्ष्यांुमन्त्रणस्‌ ॥ ततः पात्रं दक्षिणे देवेभ्यः 
स्थानमसीतिन्युब्जस॒त्तानं वा कार्यौमेति गारुडे उक्तम्‌ ॥ एतदापस्सम्बानां 


पूजन मस्तकसे चरणपर्यंत और देवश्राद्वमें चरणसे शिरतक पूजन होताहे और ` नमो बे? ० 

इस मन्त्रसे पितरोंका पूजन शिरसे चरणतक करे, यह मदनरत्ममें प्रचेताने ळिखा है कि, कछि- 
कामे संग्रहका वाक्य है किं, स्थित सावधान और कर जोडकर ' बिस्वेदेबाः श्रणुत० ' और 

* आगच्छंतु › इन दो मन्त्रोको पढै ॥ हेमाद्रिमें जातूकण्येका कथन दै कि, फिर ब्राह्मणॉंसे 
अध्येपात्रकी सिद्धि पूछकर उनके आगे “ स्वाहाध्या० ? इस मन्त्रसे अध्यैपात्र रखदे, गाग्यने , 
कहा है कि, हाथमें पवित्री देखकर और चरणसे शिरपर्यंत “ या दिन्या० ? इस मन्त्रसे अध्येके 
जळको हाथमें डारै संग्रहमें कहा है कि, हे विश्‍वेदेवो ! यह अर्ध्य तुम्हारे निमित्त है, यह दाने- 

का मन्त्र कहकर उसके अन्तमें “ स्वाहा नमः `? इस मन्त्रको पढै, कारण कि, हेमाद्रिके नाग- 
रखण्डमें यह लिखा है कि, “ या दिव्याः ? इस मन्त्रके अन्तमें स्वाहा और नम) पढकर्‌ अध्ये.” 
देना चाहिये अथर्वणसूत्रमें तो पाद्य, अर्थ्य, आचमनीय यह सब श्राह्मणके हाथमें देने कहे हैं, गर्म- 
-स्तिने कहा है कि, अध्ये पिडदान स्वस्तिवाचन अक्षय्य जल गन्ध फू आदि सब हाथसे दे, और 
प्रति ब्राह्मणके प्राति, या दिव्या ! इस मंत्रको पढे, बढुंचोमें तो दिये इये अध्येका इस मन्त्रसे 
अजुमन्त्रण होता है अर्थात्‌ अध्ये देकर मंत्रको पढा जाता है फिर पात्रसे दक्षिणकी ओर 
देवताओंकी स्थिति हो यह कहकर औधा वा सीधा रख दे, यइ गारुड्मे लिखा है, आप- 
--.-::::>>वव्व्व्व्ख्उ्ल<द<ददद<<<एााप्ाण्णा 

१ नमो वः पितरो रसाय नमो वः पितरश्शोषाय नमो बः पितरो जीवाय नमो वः पितर F 

वाये नमो 4' पितो रोर नमी ब: ”पितरो न्व मोवः पितरः पितरो' नमो वो गृहाः _ 
वितरो दत्तसतो वः पितरो देष्मतद्वः पितरो वास आधत्त ॥ क्क 


ना 








परिच्छेदः ३. ] भाषाटीकासमेतः । % ( ६४९ ) 


नियतमन्पेषां न । हेमाद्रौ विष्णुधमें-“ गन्धैः पुष्पैश्च धूपेश्च वखेश्वा 
प्यथ भूषणैः । अरचेयेद्राह्मणाञ्शक्तया श्रद्धधानः समाहितः ॥ ” 
गृथ्वीचन्द्रोद्ये मार्कण्डेयः-'चन्दनागरुकपूरकुंकुमानि प्रदापयेत्‌ ॥ ? विष्णुः- 
* चन्द्नछुंक्ुमकपूरायुरुपञ्मकान्यनुलेपनाय' इति ॥ व्यासः- अपवित्रकरो गन्धैर. 
न्धद्गारेति पूजयेत्‌ । ! कलिकायां स्मृतिः-'“गन्धद्वारेति वे गन्धमायने ते. च 
पुष्पकम्‌ । धूरसीत्यमुना धूपमुदीप्यश्वेति दीपकम्‌ ॥ युवं वस्राणि मन्त्रेण वरं 
दद्यात्मयत्नतः । आसने स्वासनं द्रयादष्यें स्वर्घ्यं द्विजोत्तमः ॥ सुगन्धिश्च सुपु- 
व्याणि सुमाल्यानि सुधूपकः । सुज्योतिश्चैव दीपे तु स्वाच्छादनमिति कमः ॥३॥ 
विप्राणां गन्धेन वर्तुलं त्रिपुण्डुं बा न कार्यम्‌ । हेमाद्रौ देवलः-'ललाटे पुण्ड्रक 
- इष्ट्ठा स्कन्धे मालां तयेव च । निराशाः पितरो यान्ति दृष्टा च वृषळीपतिम्‌ ॥ ” 

पुण्ड बतुलमित्यपराकें मदनरत्ने च ॥ पुण्डं च्रिपुण्डूं वतुलमधंचन्दें च ॥ “` ऊर्ध्वं 
च तिलकं कुर्यान्न छुर्यादवे निपुण्डकम्‌ । ऊर्ध्वं च तिलकं कुर्याहेंवे पित्र्ये च 
कर्मोणे ॥ निराशाः पितरो यान्ति हट्टं चेव चिएण्डकम्‌ ?? इति ॥ बृद्धपराशरोक्ते 
स्तियंग्लेपो भवत्येव “` वर्जेयेत्तिलकं भाले आद्धकाछे च सवदा । तियंगप्यूध्व- 
युण्डुं बा धारयेत्तु प्रयत्नतः ”” इति ब्यासोक्तेरिति पृथ्वीचन्द्रः ॥ यत्त बृहन्नार” 


स्तम्बॉमें इसका नियम है औरमें नहीं, हेमाद्रिके विषे विष्णुध्ममें कथन किया है कि, श्रद्धावान 
मनुष्य सावधान होकर गंध, पुष्प, धूप, बज्न, भूषणोंसे ब्राह्मणोंका यथाशक्ति पूजन करे ॥ पूर्थ्वा- 
चन्द्रोदयमें मार्कण्डेयका कथन है करे, चंदन, अगर, कपूर, कुङ्कम दे, विर्णुधर्मका कथन है कि- 
लेपनके निमित्त चंदन, अगर, कुंकुम, कूर, पद्माखको दे, व्यासजीने कहा है कि, जिसके हाथमें 
पवित्री न हों वह “ गंधद्वारां ? मंत्रको पढकर गंधसेही अरचेन करे, कलिकामें स्मृतिका वाक्य 
है कि, “ गन्धद्वारां० ” इससे गंध “ आयने ते० ? इससे फूल “ घूरासे ? से धूप, “ उद्दी« 
प्यख० › इससे दपि, और ' युवं वल्लाणि० ? इससे वस्त्र प्रयव्नसे दे, भासनमें स्वासन, 
अध्येमें स्व्ध्य, गन्धमें सुगन्ध पुष्पमें सुपुष्प, माळामें सुमाळा, धूपमें सुधूप दीपे 
सुज्योतिः बल्नमें स्वाच्छादन, यह क्रमसे करे, ब्राह्मणोंका गंधसे वतुळ ( गोल ) वा त्रिपुण्डू न 
करै ॥ हेमाद्रिमें देवळ कहते हैं कि, मस्तक्में पुण्ड और कन्धेपर माळा देखकर और बुषलीप- 
तिको देखकर पितर निराश हो जाते हैं ब्राह्मणोंके प्रस्तकपर गोळाकार पुण्ड होता है, यह 
अपराक और मदनरत्नमें कथन किया है तिपुंडू वतुलाकार और अद्धेचंद्रको पुंड कहते हैं, 
कारण कि, इृद्धपराशरमें छिखा है ऊध्वेपुण्डू करे, जिपुण्डू न करै, देव और पितृकममें ऊध्वे- 
तिलक करे, तरिपुण्डूको देख पितर निराश जाते हैं, तिरछा लेप तो होता है, कारण 
कि, व्यासने यह कहा है कि, श्राद्धके समय सदा मस्तकपर तिलकको त्याग दे, तिरछा 


वा ऊध्वे पण्ड तो” यसे" धारणे करे यहें पृथ्वाचिन्द् कहते. है "|| ओर वृहनारदी- 


>” SIRES 


(६९० ) निर्णयसिन्छुः । [ तृतीय- 


दीये-'ऊधःवेपुण्ड च तुलसी श्राद्धे नेच्छन्ति केचन’ इति तत्कतृपरस ॥ हेमादी 
आह्े-' पूतिकं सुगनाभें च रोचनं रक्तचन्दनम््‌ । कालेयकं तूग्रगन्थं तुरुष्कं 
चापि वर्जयेत्‌ ॥ ” कस्तूर्यां विकल्प इति हेमाद्रिः ॥ वृद्धश्यातातपः-''पार्विर्च 
तु करे कृत्वा यः समालभते द्विनान्‌। राक्षसानां भवेच्छ्राद्धं निराशेः पिठभि- 
गतेः ॥ `? पुष्पं तु जाह्मे- जातीचम्पकलोभाश्च मल्लिका बाणबर्बरी । चूताशो- 
काटरूषं च तुलसी शतपत्जकम्‌ ॥ कुब्नकं तगरं चेष भूंगमारण्यकेतकी । ग्रथि- 
कामतिमुक्त च श्राद्धे योग्यानि भी द्विजाः ॥ कमलं ङुश्रदं पद्मं पुण्डरीक च 
यत्नतः । इन्दीवरं कोकनदं कहारं च निवेदयेत्‌ ॥ ३ ॥ ” हेमाद्री वायुभवि- 
ष्ययोः-सुक्ुमारेः किसलयेर्यवदूर्वाङङुंरेरपि। संपूजनीयाः पितरः श्रेयस्कामेन 
सर्वदा ॥ › स्कान्दे-' जातिश्च सर्वा दातव्या मल्लिका श्वेतर्यूथिका। जलोद्भवानि 
सर्वाणि कुसुमानि च चम्पकम्‌ ॥ तत्रेव बृद्धमनुः-''न नियुक्तः शिखावर्ज्य माल्यं 
शिरसि धारयेत्‌ ॥ श्राद्धे वर्ज्यएुष्पाणि । वर्ज्यानि पृथ्वीचन्द्रोदये अविष्ये- 
“केतकी ठळसीपत्रं विस्वपत्रं च वर्जयेत्‌ । द्रोणं च करबीर वै धतूरं किंशुकं 
तथा ॥१॥ * माधवीये स्छत्यर्थतारे तुलसी निषिद्धा ॥ तुलसीनिषेधो निमूल 
इति हेमाद्रिः । समूलत्वेषि पिण्डपरः॥ “ ठुळसीगन्धमाघाय पितरस्तुष्ठमानसाः। 


यमें कहा है कि, कोई आचार्य श्राद्वमें ऊच्वेपुण्ड और तुलसीकी इच्छा नहीं करते 
यह कताके निमित्त है, हेमाद्रिमें ब्रह्मपुराणका कथन है कि, दुर्ग, कस्तूरी, गोरोचन, लाळ 
चंदन कालेयका उग्रगंध तुरुष्क इनको त्याग दे, हेमाद्रि यह कहते हैं कि, कस्तूरीमें विकल्प है, 
रद्ध शातातपका कथन है कि, पवित्री धारण करके जो ब्राह्मणोंको स्पर्श करता है वह श्राद्ध 
पितरॉको न मिलकर राक्षसोंका होता है, फूळ तो ब्रह्मपुराणमें ये लिखे हैं कि, जाती, चंपक, 
लोध, चमेली, बाणवर्वरी, आम, अशोक, अडूसा, तुळसी, कमळ, कुबजक, तगर, माँगरा, 
वनका केतकी, जुही, अतिमुक्त हे ब्राह्मणो | ये पुष्प श्राद्धके योग्य हैं, कमल, कुमुद, पद्म, 
पुण्डरीक, इन्दीवर, कोकनद, कहार इनको मा प्रदान करे || हेमाद्रिमें वायुपुराणं और मवि- | 
ष्यपुराणके वाक्य हैं कि, कल्याणकी इच्छावाळा पुरुष सदैव पितरोंका पूजन कोमल २ कमळ 
यव और दूवाओंके अंकुरोंसे करै, स्कंदमें लिखा है कि, जाती चमेली सफेद जुही जळसे पैदा 
इए सब फूल और चंपा ये सबके देने योग्य हैं, उसी स्थानमें इद्धमनुका कथन है कि, आज्ञाके 
बिना पुष्पमाला शिखाको छोडकर शिरपर न धारण करै ॥ वार्जैत फूल, प्थ्वीचंद्रोदयमें मविष्य 
घुराणके वाक्यसे लिखे हैं कि, केतकी, तुळसी, बेळपत्र, द्रोण, कनेर, धतूरा, केञ्च त्याग दे, 
माधवी और स्मृत्यथसारमें तुळसी मी निषिद्ध कही है, देमाद्रि यह कहते हैं कि, तुळसीका निषेध 
प्रामाणिक नहीं है प्रामाणिक होय तो. , पिर है, कारण कि, , पयोगपारजातमे प्रपुराणका . 


manand Giri (Prabh: 


कथन है, कि, तुळसीकी गंध सुंधकर प्रसन्न इए पितर गरुडपर चढकर भगवानके स्थानको Fe 


पीरच्छेद ३. ] साषाटीकासमेतः । ( ६५१) 


प्रयान्ति गरुडारूटास्तत्पद्‌ं चक्रपाणिनः '? इति प्रयोगपारिज्ञाते पाओक्तेरिति 
- बोपदेवः ॥ वृद्धपराशरः- ` न जातिङुसुमेर्विदान्‌ विस्वपत्रेश्च नाचेयेत्‌ । जपा- 
दिकुएुमं झिण्टी रूषिकासङुराटिका॥पुष्पाणि वर्जनीयानि श्राद्धकर्माणि नित्यशः॥ 
हेमादो शाङ्कः-“ उग्रगन्धीन्यगन्धीनि चैत्यवृक्षोद्ववानि च । पुष्पाणि वर्जनीयानि 
क्तवर्णांनि यानि च ॥ जलोद्गवानि देयानि रक्तान्यपि विशेषतः ॥'' अड्रिरा३- 
'न जातिकुछुमानि दद्यान्न कदलीपत्रस' इति जात्यां विकल्प इति हेमाद्रिः ॥ 
निषेधः पिण्डविषयः-““ कुन्दं शंभो च नो दद्यान्नोन्मत्तं गरुडध्वज्ञे । पिण्डे 
जातीं च नो दद्यादवेवीमर्केण नाचेयेत्‌॥'' इति बृद्धयाज्ञवकस्योक्तेरिति बोपदेवः ॥ 
स्थातघार- आगस्त्य ¥ुङ्गराज च तुलसी शतपान्रका । चम्पक पतलपुष्प च 
बड़ेते पिठबछुभाः ॥ केतकी करवीरं च बकुलं कुन्दक तथा । पाटछां चब जाती 
च श्राद्धे यत्नेन वर्जयेत्‌ ॥ २॥ ” केचिस्पिण्डे चुसीमाइः- 'पितृपिण्डार्चनं 
राडे यैः कृतं तुलसी दलैः । प्रीणिताः पितरस्तेस्तु यावचन्द्ार्कमेदिनि ॥ ?” इति 
मार्कण्डेयोक्तेः ॥ तत्र धृपाद्युपवारनिर्णयः । धूपस्तत्रेब विष्णुधमे-' “धूपस्तु 
गुग्गुलद्यस्तथ््र चन्दनसारः । अगरुश्च सकपरस्तुरुष्कध्त्वक्‌ तयेव च ॥!” 
विष्णु:-'बृतमछुयुक्त युग्युळुं श्रीखण्डदेवदारुसरलादि दयात्‌! इति ॥ तत्रेव 
देबल:--“थे हि प्राण्यङ्गजा धूपा हस्तपादाइताश्च थे । नते श्राद्धे नियोक्तव्या ये 
जाते हैं, यह बोपदेब कहते हैं, ब्रुहत्पराशरका वचन हे कि, विद्वान्‌ मनुष्य जातीके पुष्प भौर 
विल्वपत्रोंसे पूजन न केरे जयबंती, झुंडी, रूषिका, कुरुण्डिकाके फूल श्राद्धकमेमें त्यागने 
उचित हैं ॥ हेमाद्रिमें शंखका वाक्य है कि, जिनकी उम्र गन्ध हो वा जिनमें गन्ध न 
हो जो चोंतरेके पेडके हों बा लाल हों बे त्यागने योग्य हैं, और जलसे उत्पन्न हुए होय तो घे 
लाल पुष्प विशेषकर देने योग्य हैं अंगिराका कथन है कि, जातीपुष्प और केलेके पत्र न दे 
हेमाद्रि तो यह कहते हैं कि, जातौमें विकल्पहे निषेध पिंडोंके निमित्त है, कारण फि, बृद्धया- 
ज्ञवस्क्यका यह बचन है कि, महादेवको कुन्द विष्णुको घतूरा भोर पिण्डपर जातीको न देना 
और आकके फूळ्से देवीको न धूजे यह बोपदेवका मत है ॥ स्मृतिसारमें कहाहे कि, अगस्त 
बांगरा, तुळसी, कमळ, चम्पा, तिळफूल, यह छः पितरोंको प्रियहैं केतकी. कनेर बकुळ, 
कुंद, पाटला, जाती, श्राद्धमे इन्हें, यत्नसे त्यागदे, कोडे पिंडपर तुळसीको कहतेहें कारण कि 
माकेण्डेयका कथन है कि, जिन मनुष्योने श्राद्धमे तुल्सीके दलोसि पितरोंका अचेन किया है 
उनके पितर तबतक प्रसन्न रहतेहं जबतक पृथ्वी, चन्द्रमा और सू्येहें ॥ उसी स्थानमें बिष्णु- 
धमम लिखा हे कि, घूप, चन्दन, भगर, कपूर, तुरुष्क, तुरुष्ककी त्वचा इनकी धूप देनी 
विष्णुका वचन है कि, घी और शहत से युक्त ग्ुग्गुल, चन्दन; देवदारु, सरळ आदि दे, 
वहांद्दी देवलका आ हे, कि; हो (फ़, प्राणियोंके/अंगसे-उत्पन्न-द्ोती है-<अथवाद्यथ और 
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(६५२ ) निणंयासिन्छुः । [ ठ॒र्ताय- 


च केयोश्रगन्धयः ॥ घृतं न केवळं दद्यादृष्ट वा तृणणुग्णुलुम्‌ ॥” दीपमाह 
विष्णुः घृतेन दीपो दातव्यस्तिलतेछेन वा पुनः । वसामेदोद्भवं दीपं प्रयत्नेन 
विवर्जयेत्‌ ॥ '' वस्रं जाझे-“ कोशेयं क्षौमकापासं दुकूलमहतं तथा । श्राद्धेष्वे- 
तानि यो दयात्कामानाम्रोति चोत्तमान्‌ ॥' हेमाद्रौ ब्रह्मवैवते- “यज्ञोपवीतं 
दातव्यं वस्राभावे विज्ञानता । पितृभ्यो वस्त्रदानस्य फलं तेनाश्रुतेशखिलम ॥” 
तत्रैव पाञ्- निष्क्रयो वा यथाशाक्ते वस्राआवे प्रदीयते ” अन्यान्यापि च 
देयानि ॥ आदे देयवस्तुनिर्णथः । तत्रेव कालिकाएुराणे-“ धात्वादितिर्मिता रम्या 
दीपिकाः आद्वकमाँणे । पित्रुनादिरिय यो दयात्स भवेद्वाजनं श्रियः ॥ यो धृप- 
दानपात्र तु पात्रमारार्तिकस्य च । दद्यात्पितृभ्यः प्रयतस्तस्य स्वर्गेःक्षपा गतिः 
॥ २ ॥' विष्णुधर्मे-* यः कञ्चुक तथोष्णीषं पितृभ्यः प्रतिपादयेत्‌ । ज्वरोहू- 
वानि दुःखानि स कदाचिन्न पयाति ॥ स्रीणां श्राद्धे तु सिन्दूरं दद्यश्चण्डात- 
कानि च । निमन्त्रिताभ्यः त्रीभ्यो ये ते स्युः सौभाग्यसंयुताः ॥ २ ॥” हेमा- 
द्रावादिस्यपुराणे- न कृष्णवर्णं दातव्यं नापि कापाससंभवम्‌ । पितृभ्यो नापि 
मळिनं नोपयुक्तं कदाचन ॥ न च्छिद्रितं नापद्शं न धौतं कारुणापि च ॥? 
कापांसानिषेधोन्यसंभवे ॥ तत्रैव- पित्न्‌ सत्कृत्य वासोभिर्दयाद्यज्ञोपवीतकम्‌ । 
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पांबसे ताडना की हो, जिसमें तीक्ष्ण गन्ध हो ऐसी धूप श्राद्धमें देनेयोग्य नहीं होती, केबळ 
घी बा दुष्ट तृण और गुग्गुळ ये मी नहीं देने ॥ विष्णुने तो दीपकको कहा है कि, धृतसे 
बा तिलके तेऊसे दीपक दे, वसा वा मेदाके दीपकको किसी प्रकार न देना चाहिये, त्रह्मपुराणमें 
कपडा देना ळिखांहे कि, कौशेय, रेशमी, कपासका नया डुपट्टा और श्वेतबसत्र इनको जो 
मनुष्य श्राद्वमें प्रदान करता है वह उत्तम कामनाओंको प्राप्त होता है हेमाद्रिमें ब्रह्मवैवर्तक 
वाक्य है कि ज्ञानीमनुष्य वस्के अभावमें यज्ञोपवीत दे, वह पितरोंके वत्नदानके फळको प्राप्त 
होता है बहांही पद्मपुराणका वाक्प है कि, बत्रके अमावमें यथाशक्ति वल्का 
मूल्य देना चाहिये उसीस्यलमें और मी देनेके पदार्थ कहें हैं ॥ वहांही कालिकापुराणके 
वचनसे कहे हैं कि, जो मनुष्य प्रितरोंके निमित्त श्राद्वकमैमें धातुआदिसे बनी इई मनोहर 
दावट देता है उसके यहां लक्ष्मी स्थिर रहता है, जो मनुष्य पदानी और आरतीके पात्रको 
देता हे उसकी स्वगेमें अक्षयगति होती है, विष्णुधमेमनें लिखा है कि, जो मनुष्य पितरोंके 
निमित्त कचुक ( कुरता ) ओर उष्णीष ( पगडी ) देता है वह ज्वरसे उत्पन्न हुए दुःखोंको 
कदाचित्‌ नहीं प्राप्त होता क्लियोंके द्धम निमंत्रित त्त्रियोंको सिंदूर और चूडा आदिको जो 
देते हैं वे माग्यवान होते हें ॥ हेमाद्रिमें आदित्यपुराणका वाक्य है कि, ऐसे बल्न पितरॉको | 
श्राद्धमें न दे, काळा कपासका, मैला, पहरा हुभा, छिद्रयुक्त, दशाह, धोबीका घुला इनमें 


कपासके क्स्का निषेध अन्यव्लेक मिलनेपेर समनो" ददी" लिखी” हे कि अस्लांसे पितरोंको 








परिच्छेद: ३. ] भाषाटीकासमेतः । 


थज्ञोपवीतदानेन विना द्धं तु निष्फलम्‌ ॥ ” एतद्यतिस्रीशुद्रश्रादेऽपि देयामिति 
हेमादिः ॥ तत्रैव न॒सिंहघुराणे-| कमण्डडं ताम्रमयं श्राद्धे प्रददाति यः । 
काणेन निर्मितं वापि नारिकेलमथापि वा ॥ दद्यात्‌ कमण्डळुं श्राद्धे स श्रीमान- 
भिजायते । यो सात्तिकाविरचितान द्वेष य धटात्‌ शुभान्‌ ॥ प्रदद्यात्करका- 
न्वापि सोऽक्षयं विंदते सुखम्‌ ॥ ३ ॥  तत्रैव-“उपानच्छत्रवस्राणि भक्तिपात्रं 
कमण्डलुम्‌ । शयनासनयानानि दर्पणंव्यनञनाने च ॥ अन्नं सुसंस्कृतं 
गन्धांस्ताम्बूूलं दीपचामरम्‌ । पितृभ्यो यःम्रयच्छेत विष्णुलोकं स गच्छति ॥२॥।'” 
सौरषुराणे-' चामरं ताउखन्तं च श्वेतच्छत्रं च दर्पणम्‌ । द्त्वा पित्रणामेतानि 
शूमिपालो भवेदिह ॥ ?' तत्रैव नान्दिपुराणे-* अलंकाराः प्रदातन्या यथाशक्ति 
हिरण्मयाः । केयूरहारकटकमरद्रिकाकुण्डलादयः ॥ '' तथा- ` ख्रीशाद्ेु प्रदेयाः 
स्युरलंकारास्तु योषिताम्‌ । मञ्जीरमेखलादामकर्णिकाकंकणाद्यः ॥ आदशव्यज- 
नच्छनशयनासनपाहुकाः । मनोज्ञाः पट्वासाश्च सुगन्धाश्रणसुष्टयः ॥ अङ्गारघा- 
निकाः शीते योगपद्टाश्च यष्टयः । कटिसूत्राणि रोप्याणि मेखछाश्चैव कम्बलाः ॥ 
क्ूरादेश्च भाण्डानि ताम्ब्रूलायतनं तथा । भोजनाधारयन्त्राणि पतद्ग्ाहांस्तथैव 
च ॥ तथाञ्जनशलाकाश्च केशानां च म्रसाधनम्‌ । एतान्‌ दद्यात यः सम्यक्‌ सोश्व- 


पूजकर यज्ञोपवीत दे यज्ञोपर्वातके दिये विना श्राद्ध निष्फळ होता है, यज्ञोपवीत त्री, संन्यासी 
शूद्र इनके श्राद्धमे मी देना यह हेमाद्रिका मत है ॥ बहांही सइपुराणका कधनहै कि जो 
मनुष्य श्राद्धे तांबे बा काष्ठ नारियळके कमंडछुको देता है वह लक्ष्मीयुक्त होता है, जो म्टीके 
घुन्द्रघर वा करक ( करवा ) को देता है वह अक्षय सुखको प्राप्त होता है, वहांहो छिखर 
है कि, उपानइ, ( जूता ) छतुरी, बस्न, मोजनका पात्र, छोटा शय्या, आसन, यान, (सवारी) 
दपण, बीजना ( पंखा ), मळीप्रकार बनाया अन्न, गंध, पान, दीपक चवर इनको जो 'पित- 
रोंके अर्थ देता है वह विष्णुळोकको जाता है ॥ सूर्यपुराणमें ळिखा दै कि, चवर, ताळडून्त 
( ताळका पंखा ) सफेद छत्र, दर्पण पितरोंके निमिच देनेसे राजा दाता है, वहांही नंदिपुरा- 
णका कथन है कि, केयूर ( बाजू ) हार, कडे, अगूंठी, कुंडङ आदि सुवणेके अळंकार यथा- 
शाक्ति देने तैसेही वचन है कि, '्नियोंके श्राद्धमे मंजीर ( पाजेब) मेखळ। ( कौंधनी ) कणिका 
( कणेफूळ ) कंकण आदि ख्ियोंके भूषणाको दे, आदरे ( सीसा ) पंखा, छत्र, सेज, 
आसम, खडाऊं और सुंदर पटके वज्र और सुगंधित चूर्णका मुष्टि और शीतमें अंगारधानिका 
अंगीठी ) योगपट्ट, ळाठी, 'चांदीके कटिसूत्र, मेखला, कंबल, वस्त्र कपूर और तांबूछका पात्र 
(पानदान) भोजन स्खनेके पान्न, (कटोरदान ) मोजन ळेनेके पात्र अज्ञनकी सलाई, केओंका प्रसा 

घान ( कधी..मादि.).को जो मली मकार देता. है. तह, अश्वप... सके, फळको. प्राप्त होता है ॥ 


( ६५४ ) निणंयसिन्डः । [ तृतीय-, 


मेधफलं लभेत्‌ ॥५॥ ” स्कान्दे-“ सोवर्ण राजतं वापि कांस्येनाप्यथ निर्मितम | 
द्त्वा भोजनपात्रं तु सम्राट्‌ भवाति भूतले ॥ ?? वामनपुराणे-` बन्दीकुताश्दु ये 
केचिरह्वयं वा यदि वा परैः । येन केनाप्युपायेन यस्तान्मोचयते नरः ॥ पितर" 
स्तस्य गच्छन्ति शाश्वतं पदमव्ययम्‌ ॥ !' पराशरः-` वाचयेस्परिपूणेत्वं वासो 
दत्वा विधानतः । ! नारदीये- देवैश्च समवुज्ञातो यजेत्पितृगणं त्वथ ॥ ' तत्र 
पिञ्ये आसनाद्यशेषमर्चनकाण्डे वैश्वदेविक ज्ञेयम्‌ ॥ विशेषस्तूच्यते-' तत्रासने 
द्विएणशुमाः कुशाः ॥ अत्रावाहनमासनास्पूर्वं वाध्येपूरणोत्तरं वाम्मौकरणोत्तरं वेति 
स्मृति पक्षा उक्ताः ॥ एषां झाखाभेदेन व्यवस्था ॥ द्वितीयपक्ष एव बइसंसतः ॥ 
तत्नाध्येमाहाश्वलायनः-' तेजसाइममयमृन्स येषु निषु पात्रेष्वेकद्रव्येषु वा दर्भानतहिं- 
तेष्वपः प्रसिच्य शन्नो देवीरित्यनुभन्धय तिलानावपति “तिलोसि सोमदेवत्यो 
गोसवे देवनिर्मितः । प्रत्नमद्भिः मत्तः स्वधया पिठनिमांछ्ञोकान्‌ प्रीणयाहि नः. 
स्वधा नमः ॥ इति ॥ अइ्ममयं-स्फाटिका ॥ म्ृन्मयं-हस्तकृतमेव ॥ ` कुला- 
छचक्रनिष्पन्नमाखुरं दैविकं न तत्‌ । तदेव हस्तघटितं दैविकं केवलं तथा ॥ इति 
छन्दोगपरिशिष्टात्‌ ॥ अन्यान्यपि पारणि पूवैमुक्तानि ॥ मलुः- अन्नाभावे 
द्विजाभावे यद्येको ब्राह्मणों भवेत्‌ । पात्राण्यासादयेत्रीणि न तु ब्राह्मणसंख्यया ॥!' 








स्कंदपुराणमें लिखा है $' घुवर्ण, चांदी, कांससि बने हुए मोजन पात्रको जो देता है वह 
प्रथ्वीपर चक्रवर्ती होता है, वामनपुराणमें कहा है कि, जो स्वयब न्धनमें हुए हें वा औरोंने 
. किये हैं जो मनुष्य उनको जिस किसी उपायसे छुटाता है, उसके पितर सनातन और अवि- 

नाझी पदको गमन करते हैं? पराशरने लिखा है कि, वत्रको देकर विधिपूर्वक, ब्राह्मणोंके 
सुखसे श्राद्धकी पारिपूर्णता कहळावै, नारदीयपुराणमें लिखा है कि, फिर देवताओंकी आज्ञासे 
पितुगणोंकी अर्चा करै, उसमें पितरोंकी आसन आदि संपूर्ण पूजा विसवेदेबाओँके समान जाननी, 
जो विशेष है उसे वर्णन करते हैं, वहां आसनमें दूनी भुम्कुशा रखनी और आवाहन आसनसे 
पूवे वा अर्ध्यपूरणके उपरांत वा अझीकरणके उपरांत होता है ये बहु सम्मत है ॥ वहां आश्वः 
ळायनने अध्येको कहा है के, धातुके स्फाटिक मिट्टीके तीन पात्रॉमें कुशा रखकर और जल 
देकर “शन्नोदेवीरमिष्टये०? यह मंत्र पढे फिर 'तिलोसि सोमदेवत्यो० ? इस मन्त्रसे उसमे 
तिल डाळे, मटका पात्र वह ळेना जो अपने हाथसे बनाया हुआ होय, कारण कि, छन्दोगप- 
हिकष्टमें छिखा है प्क, कुम्हारके चक्रसे बनेहुए पात्र आसुरी हैं, देवताओंके योग्य नहीँ और 
वेही हाथसे बनेहुए हों तो दैविक होना कहते हैं, और मौ पाश्च पहिछे कह- 
आये हैं ॥ मनुने ळिखा है पकी, यदि भन्न वा द्विजोंके अमावमें एकही ब्राह्मण होय तो तीन 
पात्र रक्खै, ब्रह्मिणके संसॅयॉसे "नहीं, जहाँ दत्तेक 'आंदि'आद्धकसोहो उसकेऽमिता आदिमें मी 





परिच्छेदः ३. ] भाषाटीकासमेतः । ( ६५५ ) 


दत्तकादे? कठुर्हे पितृत्वादावपि वचनात्‌ ॥ त्रीण्येव पात्राणीति हरिहरः ॥ माध- 
वीये बैजवापः-“अध्पें पिठठणां त्रीण्येव कुयत्पात्राणि धर्मवित्‌ । एकरिमन्वा बहुषु 
वा ज्ाह्मणेषु यथाविधि ॥” हेमाद्रावप्येवम्‌॥ अत्रानुमन्त्रणं सकृत्‌ ॥ तिलोसी- 
त्यस्य प्रतिपात्रमाबृत्तिः पितृशब्दस्पानूहश्रोति वृत्तिकृत्‌ ॥ दर्भश्च त्रिगुण पावे- 
त्रसू ॥ तिस्रस्तिस्रः शलाकास्तु पितृपात्रेषु पावणे । एकोदिष्टे शलाकैकां निधायो- 
इकमाहरेत्‌ ॥ इति हेमाद्रौ चतुर्विशातिमतात्‌॥ तत्रेव विष्णुः~ दक्षिणाग्रद्‌भेषु दक्षि- 
णापवर्गचमसेषु पवित्रान्तहितेण्वप आसिश्वेच्छ न्नो देवीति मन्त्रेण जलसेचन बहुच- 
भिन्नविषयम्‌ ॥' अत्रास्मिन्पक्षे प्रातिपाचं मन्नावृत्तिः ॥ कारिकायास्‌- गन्धषु- 
ष्पाणि चैतेषु पात्रेषु प्रक्षिपेदथ ॥' आाह्मे- जल क्षीरं दधि घृतं तिलतण्डुलसर्ष- 


पान्‌ । ङुझाग्रमधुएुष्पाणि दत्त्वाचामेत्ततः स्वस्‌ ॥ ।!' जातूकर्ण्यः- 
४ ततोब्थपाजसपातिं वाचायित्वा द्विजोत्तमान्‌ ॥ तदग्रे चाध्यपात्राणे स्वधार्ध्या 
इाति विन्यसेत्‌ ॥ ” ततस्तिलहस्तो विभ्रसन्यजानो दक्षिणकरं न्यस्या- 
वाहनं इच्छेत्‌ ॥ अत्र गोत्रसम्बन्धनामाने द्वितीपान्तत्वं च प्रागुक्तम्‌ ॥ बेज- 
बापणृह्ये-'तिष्ठन्‌ पितनावाहायेष्यामीत्यामन्व्य ॥ ' कोमें- 'अपसब्यं ततः 


कृत्वा पितणां दाक्षिणासुखः । आवाहनं ततः कुयांदुशन्तस्त्वेत्यचा बुधः ॥ 
वचनसे तीनही पात्र होते है, यह हरिहर आदिका मत हैं माधबीयमें नेजवापका कथन कि, 
पितरोंके अध्येमें तनिही पात्र घर्मज्ञाताको बिधिसे कहने उचित है चाहै ब्राह्मण एक हो बा 


अधिक हों, हेमाद्रिमें मी ऐसाही लिखा है, यहां अनुमंत्रण एक बार करना और “ रि 








तिलोसि ० 

यह मत्र प्रत्येक पात्रमें पढना चाहिये इत्तिकारका तों यह मत है कि, पितृशब्दका ऊह न करना 

और उनमें कुशा तिगुनी पवित्री रखनी चाहिये कारण कि, हेमाद्रिमें चतावैशतिका यह लेख 
है कि, पाबणश्राद्धमें तीन २ कुशाकी शलाका पितरोके पात्रमें और एकोदिष्टमें एक २ शलाका 

रखकर जल डाळे || बहांही विष्णुका वाक्य हे कि, दक्षिणाग्र कुशा जिनमें हो और दक्षिणकोही 
पवित्रियोसे ढके पात्र रक्खे हों उनमें'शन्नोदेबी०? इस मंत्रको पढकर जळ डाले जळते सींचना 

बहुचोंसे मिन्नके विषय है इस पक्षमें प्रत्येक पात्रमें मन्त्र पढना, कारेकामें लिखाहै कि,फिर इन 
पत्रॉमें गन्ध पुष्प डाले, ब्रह्मपुराणका ळेख है कि, जळ दूध दही घी तिळ चावल सरसों 
कुशाका अप्र शहत पुष्प इनको देकर स्वयं आचमन करे || जातूकण्पैका कथनहै कि, फिर 
्राह्मणोंले अध्येपात्रकी सम्पाते कहळावै और ' स्वघाध्यी) यह कहकर उनके आगे मर्ध्यके 
पात्र रक्खै, फिर तिळ हाथमें लेकर ब्राह्मणकी दक्षिण जानुपर दक्षिण हाथ रखकर ब्राह्मणोंसे 
आवाइनको पूछे, यहां गोत्र नाम-सम्बन्ध द्वितीयांत कहने यह पहिले कह आये, बैजवापने 
गुह्यमें कहा है कि, खडाहोक्रर पितरोंका आवाइन करताहूं यह त्राह्मणोंसे पूछे, कूमेपुराणका 
वाक्य है कि, 'अंपसंब्य"भीरःदक्षिणको "मुख? करके ९'उशंतस्त्वां७'”“इस"भम्त्रसे फिर पित- 


(६५६ ) . निणंयासेन्धुः । [ तृतीय- 


आवाह्य तदनुज्ञातो जपेदायन्तुनत्ततः ॥” अन्न सव्यस्यापि प्रायुक्तेविकल्पः ॥ 
अत्राद्यमंत्रवृत््याऽस्मत्पितरमघुकशमांगमयुकगोतरं वसुरूपमावाहयामी त्युक्त्वा 
मूर्धादिपादान्तं तिलान्विकीयायन्तुन इति सर्वान्ते सकृञ्ञपेत्‌ !! इति निबन्धाः ॥ 
अत्रोपवेशनसंवेशनपाद्याष्याचमनीयान्यापि हेमाद्रिणोक्तानि तान्यथवंवेदिनां नियः 
तानि ॥ नान्येषाम्‌ ॥ तेषां च प्रपितामहादिपित्रन्तं प्रातिलोम्येन सर्वः प्रयोगः ॥ 
वाराहे- गन्धपुष्पार्चनं कृत्वा दद्याद्वस्ते तिलो दकम्‌ । › गारग्यः-'शिरस्तः पादतो 
वापि सम्यगभ्यचयेत्ततः ' “ ततः स्वघाध्या इति पितृपितामहादिविध्राग्रे प्रत्येक 
निवेदयेत्‌ ? इति कारिकायां वृत्तौ च ॥ आश्व ळायनः--“प्रसव्येनेतरपाण्यङ्युष्ठा- 
न्तरेणोपवीतित्वाहक्षिणेन वा सब्योपणहीतेन पितरिदं ते अर्ध्यं पितामहंदं ते अर्घ्य 
प्रापितामह ते अघ्यंमित्यप्पूवै ताः प्रतिग्राहाधिष्यन्‌ सकृत्सकृत्स्बधा अव्या इति 
सृष्टा अङुमन्त्रयीत ॥ ` या दिव्या आपः प्रथिवी संबश्डुर्या अन्तरिक्ष्या उत 
पार्थिवीयाः ॥ हिरण्यवर्णा यज्ञियास्ता न आपः शं स्योना भवन्ठु ॥ › अर््याद्रि 
'प्राग्गन्धादेयज्ञोपवीतमेव ॥ अध्यंदानात्‌ प्रागन्या अपो दद्यात्‌ ॥ यद्यप्यत्र 


सव्येन दक्षिणेन वाष्य॑ दद्यादिव्युक्तं तथापि दक्षिणेनेत्यभिमतोर्थथः ॥ 





ho 


fs आवाहन करे, आवाहन करके पितरोंकी आज्ञासे फिर * आयन्तुनः० ? इस मन्त्रको 
[ढै यहां सव्य होकर मी पाहिले कह आये हैं इससे विकल्प है ॥ यहां प्रथम मन्त्रको पढकर 
भेरे पिता अमुक गोत्र अमुक शर्मा, वसुरूपका आवाहन करताहूं, मस्तकसे पाद पर्यन्त 
तिलको डालकर सबके अंतमे “ आयंतुन० ? इस मंत्रको एकवार जपै, यह बहुतसे प्रथम 
' ळिखाहे, यहां बैठना, सोना, पाद्य, अध्य, आचमनीय यहमौ हेमाद्विने कहे हैं, वे सब अथ- 
बैण वेदियोंके निमित्त हैं औरोंके नहीं, और उनके मतमें प्रपितामहसे पितापर्यत उलटा सब 
प्रयोग होताहे, वाराइपुराणका वाक्यहै कि, गंधपुष्पसे पूजन करके हाथमें [तिलजळ दे, 
गार्ग्यका कथन है कि, शिर वा चरणके क्रमसे फिर मर्लाप्रकारं पूजन करें, फिर “ स्वघाध्यो! 
यह कहकर पिता, पितामह, आदि ब्राह्मणोंके आगे एक २ अध्येको रखदे, यह कारिका 
और दृत्तिमे कहाहे ॥ आश्वलायनका वाक्यै कि, उपवीत युक्त यजमान दक्षिण द्वाथके अंगूठेसे 
ढके अपसन्यसे वा सब्यसे ढकेहुए दक्षिणहाथके अंगूठेसे दे पितः ! यह तुमको अध्येहे, हे पिता- 
मह !यह तुमको अध्यहै ऐसे कहकर उनका जळ ब्राह्मणोंको प्रहणकराकर एकर बार “स्वधा अर्ध्या' 
यह पूछे, और मलीप्रकार अ्ध्येदेनेके उपरान्त यह मंत्र पढे कि, जो जळ दिव्य हैं पृथ्वी और 
अन्तरिक्ष सम्बन्धी हैं और जिनका सुवर्णके समान वणे तथा जो यज्ञके योग्य हैं वे हमें सुखदो, 
अध्ये और गन्धसे पहले" यज्ञोम्तिः रदान करे; अध्य देनेसे -पदिले और <3. मी झुद्ध जळ दे, 
यद्यपि यहाँ सव्य और दक्षिणसे अर्ध्य देना कहा है तथापि यही सत्य दै कि, दक्षिण हाथसे दे 


पारेच्छेदः ३. ] भाषाटीकासमेत; । ( ६५७) 


कारिकायां वृत्ती चैवम्‌ ॥ पित्रादेख्रिमिः पात्रेदद्यात्‌ ॥ पितः स्थाने विप्रत्रय 
सेद्कमर्ध्यं विभज्य दद्यात्‌ ॥ त्रयाणां स्वधा अर्घ्या इतिं सकान्निवेदनम्‌ ॥ एवं 
पेतामहादावपिः ॥ अन्यजलदानमर्ध्यमन्त्राश्च प्रतिविप्रमावर्तन्ते ॥ तेष गन्धादौ 
च प्रतिविप्रं पदार्थानसमयः काण्डाइस्तमयो वा ॥ पित्रादित्रयाणामेकाविप्रपक्ष 
त्रिभिः पाञ्रेकस्यैवार्ष्यं दयात्‌ इति वृत्तिः ॥ कारिकापि- “स्वथाऽ्ष्या इत्यपो- 
ब्यास्ता उपवीती पनिवेद्येच ॥ ” निवेदनात्‌ माक प्राचीनावी तमेवेत्यर्थः ॥ 
“अर्ध्य सशेषमादाय दक्षिणेन तु पाणिना | सव्यहस्तग्रहीतन निनयेस्पितृतीर्थंतः ॥ 
द्त्वा द्त्वा निनीतास्ता यां दिव्यार्चानुमन्त्रयेत्‌ ॥ ” यत्तु-'या दिव्या इति 
मंत्रण इस्तेष्वर्घ्यं विनिःक्षिपेत्‌ ” इति ॥ यञ्च वाराहे- तिलाम्बुना 
चापसव्यं दद्यादष्यादिकं द्विजः ' इति ॥ यच्च व्यासः- 'गोत्रसंबन्धनामानि 
पितणामनुकीतयन्‌ । एकैकस्य तु विप्रस्य अर्ध्पपात्रं विनिःक्षिपेत्‌ ॥” 
इति । तदहचातिरिक्तविषयम्‌ ॥ तत आचामेत्‌ । एवं मातामहेष्वापि । 
आश्वरायनः- संस्रबान्‌ समवनीय ताभिरद्विः पुत्रकामो सुखमनक्ति ' संस्रषः 


कारिका और वृत्तिमें भी ऐसेही लिखा है पिता आदिकोंको तीन पात्रोंसे अध्ये दे, यादे 
पिताके स्थानमें तीन ब्राह्मण होय तो एकही अरध्यको विभागसे देदे, और तीनोंके आगे 
“स्वधाध्या, यह उच्चारणकर एक बार निवेदन करे, इसी प्रकार पितामह आदिके ब्राक्मणोमें भी 
जानना चाहिये, जळदान अध्येदानके अन्यमंतर प्रत्येक ब्राह्मणके प्रति एथकू ३ पढने, उनमें 
गन्ध आदिके विषय प्रतिविप्र पदार्थका संकेत हे ना काण्डसमूहका संकेत है, जब 
क्षेताआदि तानोंका एक ब्राह्मण हो यह पक्ष हे, तब तीनों पात्रेसे एकही अब्यें 
दे, यह दृत्तिप्रन्थमे भी कहा है कि, अध्येके जळ स्वधार्ष्या यह कई कर और 
सब्य होकर निवेदन करे, और निवेदनसे पहले प्राचीनावीत ( अपसव्य ) रहै, रोष मध्येको 
दक्षिण हाथमें ळेकर और वामहाथसे पकडै, दक्षिणहायसे पिठृतीर्थसे दे और देदेकर* दिव्या! 
इस पूर्वोक्त ऋचाका उच्चारण करै ॥ जो किसीने कथन किया है कि, “ या दिव्या ' इस 
मन्त्रसे अध्यैदे जो वाराहपुराणमे लिखा है कि, अर्ध्यके तिळ और जळ द्विजाति अपसव्य 
होकर दे, जो ब्यासजीका वाक्य है कि, पितरोंके गोत्र सम्बन्धमें नामोंको केह एक २ ब्राह्मणके 
आगे एक ३ अर्ध्यपात्र रक्खे यह सब वचन बढुचेसि भिन्नके विषयमें है, फिर आचमन क्रे 
इसी प्रकार मातामह आदिमें मी जानना उचित है ॥ आश्वढायनने कहाहे कि, अर्भ्पक संस- 
वोंको लेकर घुत्रकी इच्छाबाळा यजमान उन जळॉंसे अपने सुखको सांचे, संसवनाम शष 





१ दिव्या आपो भमियदेनमायदंति न छुष्कं सरसी शयानम्‌ । गवामाहनमायुवेस्िर्नाना 
मण्डूकानां बर ुरत्रासमेति ॥ ॐ ° ॥ ६ ७ ३१ Varanasi. Digitized by eGangotri 


( ६५८) निणयासेन्धुः । [ दृतीय- 


शेषः । 'संख्रवो हि परिशिष्टो अबति’ हते शतपथश्रुतेः ॥ केचित्तु हस्तगछि- 
ताम्बु वदन्ति ॥ समबनीयान्त्ये दे पात्रे पितृपात्रस्‌ । आसिच्येति वृत्तिः ॥ 
'प्रथमे पात्रे संस्बान्‌ समबनीय' इति कातीयसूञाचच ॥ ब्राह्मे ठु प्रतिविम्बाव- 
छोकनस॒क्तस्‌ ॥ स्कान्दे त्वायुष्कामस्य नेत्रासेचनसुक्तम्‌ ॥ विमेः प्राङ्मुखस्य 
कतुर्राभषेकः कार्य इति केचित्‌ ॥ आश्वलायनः~ “नोद्रेत्‌ प्रथमं पात्रं पिठठणा- 
मष्पेपातितम्‌ । आवृतास्तत्र तिष्ठन्ति पितरः शोनकोऽग्रवी त्‌ ॥” 'यावदिप्रविस- 
जनम्‌” इति तुर्यपादे यमीयः पाठः ॥ अत्र वृत्ति:-'पितृपात्र समवनयनंदेशान्न 
चाल्येदाश्राद्वसमाप्तेः । यस्मात्तत्र ' तृतीयपात्रेणावृत्ताः ' इति ॥ यद्वा ! प्रथमः 
पात्रमेव न्यग्बिर्ल कुयात्‌ इति ॥ कामाभावेपीदमेव शेषप्रतिपाद्नम्‌ ॥ हेमाद्रौ 
कोमें- संस्रबांश्च ततः सर्वान्‌ पात्रे छुर्यात्समाहितः । पिट्रभ्यः स्थानमसीति 
न्युब्जं पात्रं निधापयेत्‌ ॥'! ञ्ूलपाणौ यमस्तु-'पेतकं प्रथमं पात्रं तस्में पेतामहं 
न्यसत्‌ । प्रपितामहं ततो न्यस्य नोद्धरेन्न च चाळयेत्‌ '? इत्याह ॥ अथ संख्रवा” 
नानीय तृतीयेनाच्छाद्य न्युब्ञीङुयात्‌’ इति संवेकवाक्यतयार्थं इति केचित्‌ ॥ 
अत्रिः 'गन्धादिमिस्तद्भ्यच्ये तृतीयेनापिधापयेत्‌ । पितृभ्यः स्थानमसीति 





(बाकी ) का है कारण कि, शतपथ ब्राह्मणकी श्राते है कि, पारीशीष्ट संस्रव क्ञेता है, कोई 
तो हाथसे गिरे जळको सेखव कहते हैं, इत्तिमें कहा है कि, अन्तके दो पात्र लेकर पिताके 
पात्रमें सींचे और कातीय सूत्रमें मी लिखा है कि, पहिले पात्रमें संसरबोंको डाले ब्रह्मपुराणमें तो 
अर्घोमें मुखका अवळोकन लिखा है, स्कन्दपुराणका वाक्य है कि, अवस्थाका अभिळाषी 
नेत्रोको सांचे, पिठृकमेमें त्राझण प्राङ्सुख बैठ यजमानको अभिषेक करे, यह किन्हीका मत है 
आश्वलायनका कथन है कि, जो पितरोंका पात्र पहळे औंधा किया हुआ है उसको सीधा न 
करना क्यों कि, उससे ढकेडृर पितर स्थित हैं यह शीनकने लिखा है इस छोकके चौथे 
पादमें यमने यह कहा है कि, तबतक सीधा न करे, जबतक ब्राह्मणोंका विसर्जन न हो, 
वृत्ति ग्न्थमें तो यह कहा है कि, पिताका पात्र जहां दिया हो उसको स्थानसे श्राद्धको पूर्तितक 
न चळावै जिससे वहां पितर तीसरे पात्रसे ढके हैं, अथवा पहले पात्रकोही औंधा करे, काम- 
नाके अमावमें मी यही शेष जळका कथन किया है ॥ हेमाद्रिमे कूमेपुरांणका कथन है कि, 
फिर सम्पूर्ण संस़रवोकों सावघानासे पात्रमें करै, फिर “पितृभ्यः स्थानमसि? यह कह पात्र ओघा 
रखदे शूलपाणिमें यमने तो यह लिखा है कि, पिताके पहिळे पात्रमें पितामहुका और उसपर 
प्रपितामहका पात्र रखकर न उठाबै न चळांवै, किन्ह्दीका यई मत है कि, संसर्वोको लेकर और 


तीसरे पात्रसे ढककर.-डबिसु, करदे] -सबकी (एक जाक्सताले मरह, स.क, दै ॥ अजिका . 
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कथन है कि, गन्धआदिसे उनको पुजनकर फिर तासरे पात्रसे ढकदे और पितृभ्यः स्थान 


परिच्छेदः ३, ] भाषादीकासमेतः । (६५९) 


शचौ देशेऽसितेऽ्ययेत्‌ ॥” अच॑नं न्युब्नीकृतेपि तुल्पम्‌ ॥ "न्युब्जम॒त्तरतो न्यसेत' 
इति प्रचेतसोक्तेः ॥ सर्वविप्रोत्तरतो न्यस्तेदिति हेमाद्रिकल्पतरुः ॥ विप्रवामे इति 
हळायुधः ॥ कर्तुवामे इति शूलपाणिः ॥ ` उत्तानं विवृत्त वापि पितृपान्न तु तद्ग्‌- 
वेत्‌’ इत्युशनसोक्तेन्युब्नतेव साधुः ॥ ` मातामहादिसंखवानपि पितृपात्र एव 
गृहीत्वा प्रयाजवत्तन्त्रेण न्युड्जीकुर्यात्‌? इति शूंळपाणिः । एकोदिष्टे तूहेन त्युब्ज- 
तेति पित्तभक्तो श्रीदत्तः ॥ यमोपि-“ स्पृष्ठशुत्तानमन्यत्र नीतमुद्वादितं ` तथा ६ 
पात्रं इष्टा ब्रजन्त्याशु पितरस्तं शपन्ति च ॥ !' वैश्वदेवे उत्तानमिति मदनपारि- 
जातः ॥ वेजवापः-“ तस्योपरि कुशान्‌ दत्वा प्रद्याहेवप्रपंकम्‌ । गन्धएुष्पाणि 
धूपं च दीपं व्रोपवीतके ॥ ” अत्र गन्धादेदैवे पिञ्ये च पदाथाइसमयस्य 
याजझञवल्क्योक्तकाण्डाजुसमयेन विकल्पो ज्ञेयः॥ बहुचानां तु सूत्रे देवानुक्तेः काण्डा 
उसमय एव अन्न घाचीनावीतिनामगोत्रसंडुद्याद्घक्तं प्राक्‌ अन्यदेववत्तदन्ते 
आचमनं च ॥ हेमाद्री कालिकाएराणे ॥`निर्वत्ये ब्राह्मणादेशात्‌ क्रियामेषं 
यथाविधि । भाजनानि ततो दद्याद्वस्तशोचं पुनः क्रमात ॥ ”? आदिशात्पात्राणि 





मासि ०? यह कहकर झुद्धस्थानमें उनकी अर्चा करै, और पूजन औंधा करनेपरमी तुल्य है 
कारण कि, प्रचेताका वचन है कि, औंेपात्रको उत्तर दिशामें रखदे, हेमाद्रि और कल्पतरु 
तो यह कथन करते हैं कि, सब त्राह्मणोंके उत्तरमें रक्खै इळायुघ कहते हैं कि, ब्राहमणोंके 
बांडे ओरमें रक्खै, श्राद्धकतीकी बाई ओरमें रक्खे यह शूळ्पाणिका मत है, सीधा और ढका 
वह पिताका पात्र न हो, इस उशनाके कथनसे औंधा करनाही उत्तम है मातामह आदिके 
संखर्वोकोही पिताके पात्रमेंही लेकर प्रयाजके समान एकवार उलटाकर दे यह शूलपाणे कहते 
हैं, एकोदिष्ट शराद्धमें तो ऊहकरके औंधा करे, यह पितृभाक्में श्रीदत्तने ळिखा है” ॥ यमस्मु- 
तिका वाक्य है क, देने और खोळनेको त्यागकर सब स्थानमें साधा पात्र हो तो उसको देख- 
कर पितर शीघ्र चळे जाते हैं और उसको शाप देते हैं, वैश्वदेवमें सीधा पात्र होता है यह 
मदनपारजातका मत है बेजवापका कथन है कि उसके ऊपर कुशास्थापेतकर 'बिश्वेदेवाऑंके 
कमस गन्ध, पुष्प, धप, दीप, वल्ल, यज्ञोपवीत प्रदान कंरै, यहां देव और पितृकर्ममें गन्धादि 
कंका जो प्रत्येकको देना है उसका याज्ञवल्क्यके कथन किये काण्डानुसमयही है अथोत्‌ एकसाथ 
देनेके संग विकल्प जानना उचित हैं बूचोके सूत्रमें तो देवश्राद्वका विधान नहीं कहा इससे 
काण्डानुसमयहा है, यहां अपसव्यसे नाम गोत्र सम्बन्ध आदि पहले कह आये हैं और सब 
कमे देवके समान जानने और उसके अन्तमें.आचमनका विधान है ॥ हेमाद्रिप्रंथमें कालिका 
पुराणका वाक्य है कि, त्राह्णोंकी आज्ञा लेकर इस प्रकार विधिपूर्वक श्राद्धके करम 
को करके पात्रदे; "आरे" वारम्बारहाथ 'घुखवाबे और पांत्र' भी “जाहाणोंकी आज्ञासे प्रदान करे 


(६६० ) निणेयासिन्चुः । [ तृतीय- 


दयादित्यन्धप! ॥ तेन तत्रापि प्रश्नानुज्ञे ज्ञेये ॥ तत्रेव वराहें- मण्डलानि च 
कार्याणि नेवारेश्रूणेकेः शुभैः । गोर्ृत्तिकया वापि भस्मना गोमयेन वा ॥ ” 
भृणुः- “भस्मना वारिणा वापि कारयेन्मण्डलं ततः । चतुष्कोणं दिजाग्रयस्य 
बरिकोणं क्षात्रियस्य तु ॥ मण्डळाकृति - वेश्यस्य शूद्रस्याभ्युक्षणं स्मृतम्‌ ॥” 
बडूचपारोशोष्टे तु- दैवे चठरखं पिच्ये वृत्तं मण्डळं कृत्वा कमेण सयवान्‌ सतिलांश्च 
दर्भान्‌ दद्यात्‌? इत्युक्तम्‌ ॥ माकण्डेयः-” यातुधानाः पिशाचाश्च ळूरा ये चैव 
राक्षसाः । हरन्ति रसमन्नस्य मण्डलेन विवर्जितम्‌ ॥ ” हेमादौ हारीतः ्मावेव 
निदध्यान्नोपरि पात्राणि › इति. ॥ तानि च इेमाद्रावात्रिराह-“भोजने हेम 
प्याणि देवे पित्र्ये यथाक्रमस्‌ ॥ ' हारीतः-' राजतपार्णतास्रकांस्यपात्राणि 
भोजने ! इति ॥ तत्रेव वाराहे-“सोवर्णानीह रौप्याणि कांस्यानि तदसम्भवे । 
अन्यान्यपि हि कार्याणि दारुजान्यपि जानता ॥ नायसान्यपि कार्याणि 
पैत्तलानि न कचित्‌ । न च सीसमयानीह शस्यन्ते त्रणुजान्यापे ॥ २॥ ” 
अत्रिः-" पञ्चाात्पाछिकें कांस्यं द्वयाथेके भोजनाय बै । गहस्पेसतु 
दा कार्यमभावे हेमरौष्ययोः ॥ पालाशेभ्यो बिना न स्युः पणेपाचाणि भोजने ॥ 
पृथ्वी चन्द्रस्तु-कांस्यपात्रे हाविहेश निराशाः पितरो गताः ! इति जाह्ोक्ते 
काँस्यपात्रनिषेधमाह ॥ बोपदेवस्तु स्म्रतिसंरहणुदाजहार- श्राद्धे पलाशपात्राणि 





वहांही जह्मपुराणका. वाक्य है कि, नावारका चून स्वेतमृत्तिका मस्म वा गोबरसे ब्राह्मणेके 
पृथक्‌ २ मंडल करै, मुगुका कथन है कि, भस्म बा जलसे ब्राह्मणका चौकोन, क्षत्रीका त्रिकोन, 
वैरेपका गोलाकार मंडळ करे, शूदके यहां छिडकनेकोही कथन कियाहै, बहू चपरिशिष्ट्मे तो 
यह ठिखांहे कि, विश्वेदेवाओंका चौकोन पितरॉका गोलमण्डळ करके क्रमसे यवसाहित और 
तिलोंके सहित कुशा दे ॥ मार्कण्डेयका कथन है कि, मण्डलके विना अनके रसको यातुधान 
( असुर ) पिशाच और कूरराक्षस इरण कर लेते हैं, हेमादिमें.हारीत ऋषिका कथन है कि, 
पुथ्वीमेंही पात्र रक्खे पत्ते आदिके ऊपर न रकखे, वे पात्र हेमाद्रिमें अत्रिन इस प्रकार कहेहें कि, 
बिश्वेदेबाओंके पात्र सोनेके पितरोके क्रमसे चांदाके होते हैं हारीतका कथन हे कि, भोजनके 
पात्र चांदी पत्ते तांबे और कांसीके होतेहें औरमी पात्र वाराहमे कहे जो वे सोनेके न होय 
तो उसके अभावमें चांदीके उसके अमावमें कांसीके जानता हुआ मनुष्य पात्र निर्माण कर 
ळोहा, पातर, सासा, ठाखके पात्रकेमी न निर्माण करे क्योंकि ये निकृष्ट हैं अत्रिका कथन है 
प्रहस्थी संदेब सुबर्ण और चांदीके अभावमें बावन पळभर काँसीका पात्र बनवावे, ढाकके 
विना मोंजनके पात्र और पत्तोके नहीं होते ॥ पृथ्वी चन्द्रोदयमें इसप्रकार त्रहमघुराणके बचनले 
कांतीके पात्रका निषेध कहाँदद कि, कांसीके पात्र हविक देखकर पितर निराश होजाते हैं, 


बोपदेवने तो स्मृतिसंग्रहके ये बचन कहेहि, महुआ. गूळर पारिका, कुटन, 
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परिच्छेदः ३. ] भाषाटीकासमेतः । (६६१) 


मधुकौहुम्बराणि च । पारिकाङुटजएुक्षक्रकचानि क्रमाजगुः ॥ कदलीचूतपनस- 
जम्बुपुन्नागचम्पकाः । अलाभे मुख्यपात्राणां ग्राह्याः स्युः पितृकर्मणि ॥ २ ॥ ? 
इति ॥ हेमाद्रौ तु कदलीपात्रानिषेधमाहाङ्गिराः-'न जातीळुसुमाने दद्यान्न 
कद्लीपन्रम्‌ ! इति ॥ कतुः-“ असुराणां कुळे जाता रम्भा पूर्वपरिग्रह । तस्य 
दर्शनमात्रेण निराशाः पितरो गताः॥ ” एवं पात्राण्यासाद्य मस्ममर्यादां कृत्वा 
विप्रहस्तशोधनं कुर्यात्‌ ॥ तत्र ` पिञ्चङ्ग 'राक्षणो' इति मन्त्रद्वयं केचित्पठन्ति ॥ 
मात्स्ये-““अकृत्वा भस्ममयाँदां यः कुर्यात्पाणिशोधनम्‌ । आसुरं तद्भवेच्छ्ाद्धं 
पित्णां नोषतिष्ठते ॥ ?' तत्रेव ब्रह्माण्डे- प्रक्षाब्य हस्तपात्रादि पश्चादाद्विर्विधा- 
नवत्‌ | प्रक्षालनजळं दर्गेस्तिलेमिंश्रे क्षिपेच्छुचौ ॥ ? मण्डलोपरीति हेमादिः ॥ 
अमौकरणानिणंयः । अथाशौकरणम्‌ ॥ हेमाद्रौ मार्कण्डेयः-आहितामिस्तु जुहया- 
इक्षिणाग्नौ समाहितः । अनाहिताभिश्रोपसदे ह्मम्यभावे द्विजेप्सु बा ॥”'वायवीये- 
“ आहुत्य दक्षिणाम तु होमार्थं वै प्रयत्नतः । अम्यर्थं लौकिके वापि जुहुयात्कमं- 
सिद्धये॥” आहितामिः सर्वाधानी ॥ अधांधानी तु गृह्य एवेति चन्द्रिकापरार्क- 
मिताक्षरामाधवादयः ॥ तस्यापि दक्षिणाझौ लौकिको ह्म इति हेमादिः कल्प- 
तरुश्च ॥ आद्यपक्ष एव ठ युक्तो बइसम्मतश्च ॥ यद्यपि स्मार्तमम्मौकरणं श्रौते 
पिलखन, ऋकच, केला, आम, पनस, जामन, पुन्नाग, चपाके पात्र क्रमसे वर्णन किये हैं, 
यदि सुरूय ढाकके पात्र न मिले तो पितृकमेमें यहमी ग्रहण करने योग्य हैं, हेमाद्रिमें तो 
अंगिराने केलेक पत्तेका त्याग कहाहे कि, जातीके फूळ और केलेके पत्तोंकों प्रदान न करै ॥ 
क्रतुने कहाहै कि, असुरोंके कुलमें उत्पन्नहुई रंमा असुरोंकी छरी है उसके अबळोकनसेही पितर 
निराश हो चलेजातेहे, इसप्रकार पात्रोको स्थापितकर और भस्मकी मर्योदाको करके त्राह्मणोके | 
हाथका शोधन करावे हाथ घुळानेमें भी 'पिशेंग “राक्षणो ? इन दो मंत्रोको कोई पढते हैं 
मत्स्यपुराणमें छिखाहे कि, भस्मी मर्यादा किये बिना जो हाथ घुळाताहे बह श्राद्ध आसुर 
होजाताहै और पितरोंको प्राक्त नहीं होता उसीस्यळमें त्रह्माण्डपुराणके वाक्य हैं कि, फिर जरसे 
विधिपूर्वक हाथ पांव घुलाकर कुशा और तिलॉसहित उस प्रक्षावनके जडको पबित्रस्थानमें 
डाळदे, मंडळके ऊपर डाले यह हेमाद्रि कहतेहें || अब अग्नौकरणको नर्णनकरतेहैँ । हेमाद्रिमे 
मार्कण्डेयका कथनहे कि, आहिताझि ( अमित्वयनी ) मनुष्य साबघानताइूवेक दक्षिणाश्रेमे 
हवन करे और अनाहिताग्ने उपासना अग्निमें और अझ्चि न दोय तो जाझणमें बा जर्ळ 
हवन कॅरे, बायवीयका वाक्यै कि, होमके निमित्त दक्षिणा्िको वा लौकिक अग्निको यत्नसे 
लाकर कमसिद्धिक निमित्त हवन करे, अद्वीघानी तो ग॒हआग्नेमें करे यह चन्द्रिकामें अपरा्क 
मिताक्षरा माधवआदि कहतेहें, वह भी दक्षिणाग्िमें करे लौकिक, गृह्यभ्मिका नाम है यह 
इमादि और कसपतरक्ा,कयनंहे इूनमें-प्रदिकापक्ष- सुक्त- जैर -महुतः पुरुषेको...सम्मत हे, यजषि 


(६६२) निर्णयसिन्धुः । [ तुर्तय= 


दक्षिणामो न युक्त तथापि वचनाद्गवतीति हेमादिचन्द्रिकादयः ॥ इदं दर्वाचश्नाद 
एवं ॥ आद्विकादिषु तु सर्वाधानी पाणो अर्धाधानी गृह्ये कुर्पादिति हेमादिर्सा 
धवाद्यश्च ॥ “पक्षान्तं कर्म नि॑त्य वैश्वदेवं च सामिकः । पिण्डयज्ञ ततः कुर्या 
त्ततोन्वाहार्यकं बुध! !' इति छौगाश्यादिभिः ऊमोक्तेर्विहितदस्षिणाम्निज्ञच्वात्‌ ॥ 
अत एवात्र बचने साञ्निक आहिताश्निरुक्तो हेमाद्रिणा ॥ एतदापस्तम्बादीनामेव ॥ 
आश्वलायनस्याहिताम्रेः पाणाषेवेति वृत्तिः ॥ अर्धाधानिना गृह्य एव व्यतिषङ्गेणेति 
प्रयोगपारिजाते परिशिष्टे च ॥ वोपदेवस्त्वाई होमशब्दः पिण्डापितयञ्ञपरः ॥ 
“पित्यज्ञे दु जुहुयादक्षिणात्नों समाहितः । श्राद्धे त्वौपासनाभो तु निरशिलौंकि 
वे$नले ॥ अनशिदूरभायंश्व पावणे सझुपाध्यिते । सन्धायाञ्चभिं ततः कुर्षाद्वोममग्नि 
समुत्सजेत्‌ ॥ २ ॥'! इति च्रिकाण्डसण्डनोक्तेः ॥ श्राद्धे ग्रह्माम्नावेदेति छौकिका- 
ग्न्यादिबिधानं च तौत्तिरीयादिविषयम्‌ ॥ बहुचस्य त्वञ्चेरपि पाणिहोम एव, 
अञ्निपाणी विना रूबे बिधानान्तरानूक्तेः ॥ ' अस्यभावे तु विप्रस्य पाणादेवोप- 
पादयेत्‌? इति मनूक्तेश्च ॥ दृत्तावप्पेबस््‌ ॥ काचेत्साभेरॉपे पाणिहोम उक्तो शृह्मः 





ज्ञ 


स्माते अग्रौकरण श्रौत दक्षिणाग्निमें युक्त नशि तथापि बाक्योंसे होताहि यह हेमाद्रि चंद्रिका- 
जादि कहतेई, बह अमाबस्याके श्राइमें होताहे वाषिक आदि द्वेमिं तो सवोधानी हाथमे 
और अद्धाती यृह्मआममें अभौकरण करे, यह हेमादि और साधव कथन करते हैं कारण कि 
पक्षान्तकमे और वैश्वदेव कमको करके बुद्धिमान्‌, अग्निहोत्री पिंडयज्ञ करै, और फिर अन्वा- 
हाये कर्मको करे, छौगाक्षि आदिके कहे इस क्रमसे बह॒रा्रमें कहा दक्षिणाथे है, इसासे 
„इस वचनस साम्निकसे हेमाद्रिमे आहित्ताग्र कथन कियाहे यहभी आपस्तम्बोंके निमित्त है | 
आश्वलायन आहिता तो हाथमें ही करै, वृत्तग्रम्थमें कथन किया है अधीधानी 
ता पारेवर्तेनसे गृह्य भ्निमें हवन करे यह प्रयोगपारेंजात और पारैशिष्टमें लिखा है, बोपदेवका 
तो यह मत हे कि, होमशब्दसे पिंडपितृयज्ञका विधान करते हैं कारण कि, त्रिकांडमंडनने यह 
कथन किया हे कि पितृयज्ञमें सावधानीसे दक्षिणाञ्निमें हवन करे श्राद्धमे औपासनाभिमें 
इवन करे, जो अग्निहोत्री न हो बह लौकिक अग्निमें हवन करे, अभिहोत्रांसे भिन और जिसकी 
स्त्री दूर हो बह मनुष्य पावेणके दिन अझ्निको प्रज्वलित करके हवत करे फिर अझ्िको त्यागदे 
अमावस्याके श्राद्वमें तो गहअझ्निमें हवन करे, उसमें लौकिक अग्निआदिका जो विधान किया है 
बह तैत्तिरीय शाखाबालोंके विषयमें है. अभिद्दोत्रामें पृथक बह्नचोंकों तो हाथमे ही हवन करना 
कारण कि. अभि और हाथको छोडकर सूत्रमें किसी ओरका विधान बणन नहीं किया 
अप्निके अमावमें ब्राह्मणके हाथमेही आइति दे यह मनुते भी कथन किया है, और वृते 
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मी ऐसही है, कही तो अभिहोत्राको मा हाथर्मेहा हवन करना कथन किया हैं, गृद्मपारंशिष्टका 


पारेच्छेदः ३. ) भाषाटीकासमेतः । (६६३) 


पाराशिष्टे-“अन्वष्टक्यं च पूर्वेशर्मासिमास्यथ पार्वणम्‌ । काम्यमभ्युदयेष्टम्पामे - 
कोदिष्ठमथाष्टमम्‌ ॥ चतुष्वादयेषु चाद्रीनां वहों होमो विधीयते । पिज्यजाह्मण- 
इस्ते स्याङुत्तरेषु चतुष्व॑पि ॥ २ ॥” इति ॥ एकोद्दिष्टं सपिण्डीकरणं शुद्धे तन्नि- 
षेधात्‌॥ हृचभाष्यकारास्तु सवैको दविष्टेषु पाणिहोममाइः ॥ इदं बहूचानामेव ॥ 
अत्रेदं तत्वम्‌ । 'स्थालीपाकेन सह पिण्डार्थमुद्भत्य’ इति सूत्रे नात्रापर्वः स्थाळी- 
पाकश्चो्यते ॥ सर्वश्राद्ेषु प्रसङ्गात्तेनानुवादोयम्‌’ इति वृत्तिकारोक्तेः ॥ पार्वणे 
आर्थिकस्यानङ्गस्य व्यतिषङ्गस्य वार्षिकादिष्बनतिदेशादर्धाधानिनोपि पाणिहोम 
एवेति वृत्तिस्वरसः ॥ एवं मासिकादाबपि- “षोडशे मासिके श्राद्दे सपिण्डीकरणे 
तथा । पाणाबेव हु होतन्बमन्यत्रा्नौ ठुं ह्यते?” इति बोपदेवोदाहृतबचनाञ्च ॥ 
भाष्यकारमते तु-“सत्रे स्थाळीपाकेनेतिकरणत्वान्नित्यवच्ठूवणा्च पार्वणे 
साङ्गम्‌ ॥ ततः काम्यादिषु तदेभावे कार्यस्य पिण्डदानस्याप्यमावः ॥? एतदेवा- 
बुसत्य विकृतावपि वाषिकादी व्यतिषङ्ग उक्तः प्रयोगपारिजाते परिशिष्टे च ॥ 
ततनेतन्मतेऽधाधानिनोञ्चावेव । वस्तुतस्तु- स्थालीपाके सहशाखया प्रस्तरं महराति ? 
इतिवत्सभावमात्रश्रुतेः ॥ पलीवते त्वष्टरुपलक्षणांमेव नाङ्गत्वम्‌॥ तत्त्वे वा नाङ्गा- 


RINT CTT I UN SO SINR ST 
वाकय हे कि, अझ्निहोत्रियोंको अन्बष्टकाश्राद्धमें अञ्निमे इबन करना चाहिये, व कहेहुए चार 
कमोमें पितृ जाह्मणके हाथमें हवन कहा है, एकोदिष्ट श्राद्सस सार्पेडकेरण उना कारण कि, 
झुद्धमें हबनका निषेध है ॥ बहुचके माष्यकार तो संपूर्ण एकोदिष्ट आद्धेमें हाथमेंही होमको 
कहते हैं, यह भी बढुर्चोके निमित्त है, यहां यह सिद्धांत है कि, स्थाळीपाकसहित 
पिंडके निमित्त अन्नको निकालकर इस सूं नवीन सयालीपाक वर्णन नहीं किया कारण कि 
नया होता तो सब शारश्चोमें उसका प्रसंग लिखा होता तिससे यह अनुवाद बचन हे इस 
वार्तिककारके वचनसे अथोत्‌ प्राप्त हुए अंगभिन्न न्यतिषंग स्याळीपाकका पावेण और वार्षिक 
आदि श्राद्धमे मन्तव्य न होनेसे अद्वोधानीकों भी हार्थमेंही हवन करना चाहिये, यह वृत्तिका 
आशय है, इसीप्रकार मासिकआदि श्राद्ध भी जानना उचित है, और बोपदेबका कथन 
केया हुआ यह वचन भी है फि, घोडशमासिक और सपिंडीकरण श्राद्धमें हाथमें हवन करना, 
और इसके सिवाय अन्यत्र अग्निमें वन करे ॥ भाष्यकारके मतर्मे तो सूत्रमें “ स्थाळीपाकेन ? यह 
करणें तृतीया बिमाक्त है, और नित्य उसका श्रवण है इससे स्थालीपाकर्भा पार्वण श्राद्धका 
अंग ह, इससे काम्य आदि श्राद्धेमें उसके अमाबखे करनेयोग्य पिंडदानका मी अमाव जानना, 
इससे इसीका अनुसरण करके वारषिकआदि विकृतिमें भी व्यतिषंग प्रयोगपारेजात और पारे- 
शिष्टमे लिखा है, तिससे इसके मतसे अद्धीधानी मी अझ्िमेंही हवन करे, सिद्धान्त तो यह हे. 
कि, “ स्याढीपाकेन सह ?? यहाँ “| शाखया प्रस्तरं दरति ”” इसकी समान सभावमात्र 


श्रुती हे, इसके संमोन सहभाव '"अथोते ` “एकः०('साथः गोना) 'सुननेते त्बष्टाकी पत्नीके 


(६६४) निर्णयसिन्धुः । [ तृर्ताय- 


नुरोधेन प्रधानभूतपिण्डदानत्यागों युक्तः-तद्व्यत्तिषङ्गाभावेप्यञ्नौ होमो भवति 
इति बोपदेवः ॥ अनाहितामेगह्यामिमतस्तु सर्वमते$ग्रावेव ॥ वार्षिकादो वृत्तिमते 
ब्यतिषङ्गो न अन्यमते स्वस्ति ॥ अन्न यथाचारमनुष्ठेयम्‌ ॥ आश्वछायनः- 

ड़त्य घृताक्तमन्नमनज्ञापयत्यग्रोकरिष्ये । करवे करवाणीति वा मत्यसुज्ञा । क्रियतां 
कुरुष्व कुर्वित्यथामं जुहोति यथोक्तं पुरस्तात्‌ ” इति ॥ व्यतिषङ्गपक्षे इदमिति 
वृत्तिः ॥ करवे करवाणीत्यत्राग्चावित्यनषङ्गः । पुरस्तात्‌ पिण्डपितृयज्ञे ॥ तञ्चैवस्‌- 
“ मेक्षणेनावदायावदानसंपदा जुइुयात्सोमाय पितृमते स्वधा नमोऽप्रये कव्यवा- 
इनाय स्वधा नमः इति स्वाहाकारेण वाग्निं पूर्व यज्ञोपवीती मेक्षणमनुपहृत्य ? 
इति ॥ अबदानसंपदा-उपरतरणाद्यपेक्षयेत्यर्थः॥ व्यतिषङ्गपश्षे आतिमणीतेयं होमो- 
न्यथा सुख्ये “ अतिप्रणीतिग्माविष्ममुपसमाधाय ' इति बहुचपरिशैष्टात्‌ ॥ कोवे 
त्तस्य रक्षोनिवहेणार्थत्वान्मुख्ये बद्‌न्ति ॥ तदेतद्विरोधाचिन्त्यस्‌ ॥ प्रयोगपारिजाते- 
प्पेवम्‌ ॥ झोनकः -' स्वाहाकारेण होमे तु भवेद्यज्ञोपवीतवान्‌ । तत्र प्रागमये 
डुत्वा पश्चाव्सोमाय इयते ॥ अञ्चौ यज्ञोपवीत्येव प्रक्षिपेन्मेक्षणं ततः”' । छन्दोग- 





समान उपलक्षण है अग नहीं जानना और अंगमिन्नके अनुरोघसे प्रधानभूत पिंडदानका 
त्याग उचित नहीं, इस कारणसे ब्यतिषगके अमावमें भी अमिमें हवन होता है यह बोपदेवका 
कथन है अग्निहोजीसे मिनन और गृह्मअग्निवालोंका हवन तो सबके मतसे अझिमेंही होता है 

वार्षिकआादि ्रद्धोमें तो वृत्तिके मतसे है, व्यतिषग नहीं औरके मतसे है इसमें जैसा देशाचार 
- हो वैसा करना ॥ आश्वछायनका कथन है 'कि, घीसे युक्त अन्नको निकालकर आज्ञा छेता है 
. कि अशिमें हवन होता है उसे मैं करताहूं आप आज्ञा द करो इस प्रकार आज्ञाके अनन्तर पूवोक्त 
. कहनेके अनुसार अभिर्मे हवन करे, व्यतिषंग पक्षमेंही यह है कि, यह बृत्तिमें कहा है पूर्वोक्त 
बचनमें “ करवावे करवाणि !! इन दोनों पदोंमें अम्मी इस पदका सम्बन्ध कथन करते हैं 
और पिंडपितृयक्ञमें तो पाहे होता है वह इस प्रकार है, ` मेक्षणेनावदायावदानसंपदा, 
इस मन्त्रसे, वा स्वाहा कारसे यज्ञोपवीतधारी ब्राह्मण पाहिले अनिका मेक्षण करके 
अवदानकी संपदा उपस्तरणसे पहिले है, व्यातिषंग पक्षमें यह होम अति प्रर्णात ( अंग ) 
में है, अन्यथा मुखमें जानना कारण कि, बह्ुच पारिशिष्टका कथन है कि, अति प्रणीत अभिमे 
इन्धन रखकर कोई तो अतिप्रणीत अझिको राक्षसोके निवारणके निमित्त होनेसे मुख्यमें कहते 
हैं, वह उक्त परिशिष्टके विरोधसे विचारणीय है, प्रयोगपारिजातमें भी ऐसेही लिखा है ॥ शौन- 
कका कथन है कि, स्वाहा कारसे होम करमेमें यजञोपर्वातको धारण किये रहै, वहां पहिळे अमिके 
निमित्त होम करके पीछे सोमके लिये आइति दी जाती है, फिर यज्ञोपवीत धारणकर मेक्षणमें 





१ जिससे इस अमिमें चरु डाळा जाता हे वह पात्र विशेष । 


परिच्छेदः ३, ] आपाटीकासमेतः । ( ६६५) 


परिशिष्टे-“अग्नौकरणहोमश्र कर्तव्य उपवीतिना । अपसव्येन वा कार्यों दक्षिणाः 
- भिक्षखेन च ॥ कातीयानां त्वपसव्यमेव पिण्डपिठ्यज्ञवदृत्वा” इति सर्वातिदे- 
शात्‌ ॥ सव्यं ठु छन्दोगपरम्‌ ॥ गोमिलेनेतदुत्तरमेवापसव्योक्तेः ॥ ` छन्दोगा 
_जुहयुः सब्येनापसव्येन याजुषाः ? इति वृद्वयाज्ञवस्क्योक्ते्च ॥ अथ पाणिहोमः । 
आश्वलायनः-“अभ्यनुल्ञायाँ पाणिष्बेब”” इति ॥ पिण्डपितृयज्ञकल्पामावेनाग्न्य- 
भावे काम्यादिष्वित्यर्थः ॥ तेन बहृचानामेको दिष्टे पाणिहामो भवत्येव ॥ निषे- 
धोऽन्यपरः ॥ पाणिष्विति बहुवचनात्स्वविप्रपाणिषु होम इति वृत्तिः ॥ एवं 
मातामहेपि । शोनकोपि-“सर्वेषासुपविष्टानां विप्राणामथ पाणिषु | विभज्य 
जुहुयास्सर्व सो मायेत्यादिमन्त्रतः ॥” य हेमाद्री कात्यायनः “पिञ्षे यः पंक्ति- 
मूधेन्यस्तस्य पाणावनञ्चिकः । इत्वा मन्त्रवदन्येषां तूर्णी पात्रेषु निक्षिपेत्‌’ इति 
बढुचातिरिक्तानाम्‌ ॥ यत्तु तत्रैव मात्स्ये-“अग्न्यभावे तु विप्रस्य पाणौ बाथ 
जलेपि वा । अजकर्णेऽश्वकणें वा गोष्ठे वाथ शिलान्तिके ॥!! इति ॥ तत्तीर्थश्राद्ध- 
विषयम्‌ ॥ 'तद्यदापां समीपे स्याच्छाद्धं ज्ञेयो विधिस्तदा’ इति तत्रैव कात्पाय- 
नोक्तः ॥ निर्जले त्वजकर्णादी ॥ यत्तु चन्दोदये यमः देवविप्रकरेऽनाभ्निः कृत्वा- 
अभिको डाळदे, छन्दोगपाररिष्टमें छिखा है कि, अभौकरण होम, यज्ञोपर्वीत धारण केर वा 
अपसव्य होकर दक्षिणामिमुख करै, कातियोंके मतमें तो अपसब्यसेही होना चाहिये कारण 
कै, पिण्डपितृयज्ञके समान करै यह सबके निमित्त आज्ञा है, सव्यसे करना तो छन्दोगोंके 
निमित्त है, कारण कि गोमिळने अझीकरणके उपरान्तही अपसव्य होना कहा है, इद्धयाज्ञबस्क्यका 
भी कथन है कि छन्दोग सब्यसे और यजुर्वेदी अपसव्य होकर हवन करें || अब पाणिहोमको 
कथन करते हैं, आश्वलायनका कथन है कि, आज्ञा दोनेके उपरान्त हाथमेंही होम होता है जब 
पिंडपितृयज्ञ नहीँ तब यह होता है, और अभिके अभाब और काम्य आदिमें नहीं तिससे बहु- 
चोंके मतसे एकोद्दिष्टमें हाथमें होम होता है, निषेध औरोके विषयमें है, “ पाणिषु ? इस बहु- 
वचनसे संपूण त्राहणोंके हाथमेंही होम होता है यह वृत्तिप्रन्यमें लिखा है, इसी प्रकार मातामहमें 
मी समझना चाहिये, शौनकका कथन है कि, बैठे हुए सब त्राह्मणोंके हाथमें सव अन्नको 
विभाग करके “सोमाय०? इस मन्त्रसे हवन करै, जो हेमाद्रिमें कात्यायनका कथन है जो सब 
पंक्तिका शिरोमणि है उसके हाथमें पित्रकमेमें अभ्रिहोत्रीसे भिन्न ब्राह्मण, मन्त्रसे हवन करके और 
ब्राह्मणोंके पात्रमें मीन होकर अन्नको डालदे बह बढूचोंसे भिन्नोके विषय जानना उचित है || जो कि 
उसी स्थळमें मत्स्यपुराणका कथन है कि अभि न होय तो ब्राह्मणके हाथमें जळ वा अजा और 
घोडेके कानमें गोष्ठ वा शिळाके समीप आहुति प्रदान करें, कारण कि, कात्यायनने उसी स्थरमें 
यह कहा है (कि, वह अग्नौक्रणकी विनि तब जानुना जब जळोके, निकट आद्ध हो, जळ न 
होय तो बकरीके कर्णआदिमें हवन करे, जो चन्द्रादयमें यमका वाक्य है कि अमिहोत्रीमें मिल 


(६६६) निर्णेयसिन्छ्ः ! ` [ तृतीय 


भौकरणं द्विजः’ इति ॥ तदभार्यपरम्‌ ॥ “अपत्नीको यदा विप्रः भाडं कुर्वीत 
पाणम्‌ । पित्र्यविप्रैरनुज्ञातो विश्वेदेवेषु हूयते ॥ ” इति तत्रैव कात्यायनोक्तेः ॥ 
इयते इति छान्दसो व्यत्ययः ॥ हेमाद्रौ वायवीये-विधुरो दैविके कुर्याच्छेषं 
पिञ्ये निवेदयेत्‌ ।' देवविप्रानेकत्वे तत्रैव-“ विश्वेदेवे यदेकस्मिन्‌ भवेयुद्वयांदयो 
द्विजाः । तदेकपाणों होतव्यं स्यादिधिर्विहितस्तदा ॥' सोप्याद्चः प्रथमं वा 
नियम्येत’ इति न्यायात्‌ । तेन खृतभार्थस्य देवे होमः ॥ अनुपनीतत्रह्मचायादिस्तु 
पित्र्ये ॥ 'अग्न्यभाबः स्मतस्तावद्यावद्वार्या न विन्दति’ इति हेमाद्रौ जातुक- 
ण्योक्तेः ॥ 'सभायेनष्टाभ्रेरपि पिञ्यविभ्रकरे' इति पृथ्वीचन्द्रः ॥ उपवीतित्वेन देवे 
होमः । प्राचीनावीतेन पिच्ये ॥ यद्वा सर्वत्र देवपिञ्यकरयोधिकल्पः इति हेमाद्री 
मदनरत्ने पारिजाते च ॥ यदा तु पितृमातामहयोदैंवपिः्यविप्रमेदः, तदा भेदेन 
पाणिहोम इत्यपरार्कचन्द्रिकादयः ॥ यदा ठु देवं तन्त्रं तदा तन्त्रेण सकृदेव 
पाणिहोम इति केचित्‌ ॥ हेभाद्रिस्तु- मातामहस्य भेदेपि ङ्यांत्तन्त्रेण सामिकः' 
इति कातीयस्मृतेभेद्‌माह ॥ एवं पिच्येषि ॥ साधवीयेप्येबम्‌ ॥ एवं साम्ेरपि 





ब्राह्मण देव ब्राह्मणोंके हायमें अग्रौकरण हवन करै, वह उसके निमित्त है जिसके खरी न. हो, 
कारण कि वहांही कात्यायनका कथन है कि अग्निद्दोत्रीसे मित्र ब्राह्मण जब पावैणश्राद्ध कर- 
नेकी इच्छा करे, तो पितरोंके ब्राह्मणोंकी आज्ञा लेकर विश्वेदेव ब्राह्मणोंके हाथमें आइति 
प्रदान करै हेमाद्रिमें वायवीयकां कथन है कि, स्रीरहित मनुष्य देव श्राह्मणोंके हाथमे हवन 
करे, और शेष अन पितृ ब्राहमर्णोको प्रदान करै यदि पितरोंके ब्रामण अधिक होय तो उन- 
कोही दे यदि एक श्राद्धमे विश्वेदेवाओंके ब्राह्मण दो आदि होंय तो एक त्राह्मणके हाथमें होम 
करनेसे विधि होती है, वह मी प्रथम ळेना कारण कि, न्याय इस प्रकार है, पहले ब्राह्मणका 
नियम दै इससे स्त्रीहीन मनुष्य देव त्राह्मणोंके हाथमें हवन करे, और जिसका यज्ञोपवीत न॑ 
हुआ हो मौर जो ब्रह्मचारी हो वह पितृ ब्राह्मणके हाथमें हवन करै, कारण कि हेमाद्रिमें जातू- 
कण्येका कथन है कि, जबतक स्त्रीको न नित्राहै तबतक अभिका अभाव कहा है, ज्ीवा- 
लेमी जिनकी आग्नि नष्ट हो गई वे पितृ ब्राह्मणके हाथमें हवन करें सब्यसे देव होम और अपक्ष- 
ब्यसे पितुइबन करे अथवा सब स्थानमें देव भौर पितृ ब्राह्मणोंके हाथमें करनेका विकल्प है 
यह हेमाद्रि और मदनपारिजातमें कहा है, जब पितृ और मातामह दोनोंका देव और पितृ- 
ब्राह्मणके मेदसे मेद है तब पृथक्‌ २ हाथमें इवन होता है, यह अपराके और चन्द्रिका आदि कहते 
हैं, और जब देवका नियमहै, तब तंत्रसे हवन एकवारही होता है, यह कोई आचाय कहते हैं ॥ 
हेमादिने तो इस कातीयस्टृतिसेमेद"िखा'है. कि; 'अभिहोत्री“ आणः 'मातामहके भेदमें मी 
तंत्रते हवन करै, इसीम्रकार पितरोंमें भी जानना उचित है, भाधवीयमें भी ऐसेही कहा है . 





परिच्छेद: ३. ] भाषाटीकासमेत्त: । (६६७) 


विदेशादी पाणिद्दामो ज्ञेयः ॥ यत्त क्केणाग्नि विना श्राद्धमेव नास्तीत्युक्तम्‌, 
तत्सांपेण्डीकरणवार्षिकाच्यकरणापत्तेर्यत्किविदेव ॥ यज्ञ बृइन्नारदीये- अनाम्नि- 
दूरभायश्च पार्वणे समुपस्थिते । भ्रातृभिः कारयेच्छाद्धं साम्निकेविधिवद्विजाः ॥ 
क्षयाहांदेवले माधे स्वस्याग्निर्टूरगो यदि । तथेव श्रातरः स्युश्े- 
छी किकाघाविति स्थितिः ॥ औपासनाझो दूरस्थे समीपे त्रातरि स्थिते । यद्यम्नौ 
जुइयादापि पाणो वा स हि पातकी: ॥ ओपासनाग्रौ दूरस्थे केचिदिच्छन्ति 
` सतमाः ॥ पाणावेब तु होतव्यामिति नेतत्समझसम्‌ ॥४॥'? इति ॥ तदृद्धानाद- 
राहपेश्यण्‌ ॥ हेमादौ यमः-“अग्मौकरणवत्तत्र होमो विप्रकरे भवेत्‌ । पर्युस्‍्ष्य 
द्ानास्तीयं यतो ह्यमिसमो द्विजः ॥ ” मेक्षणेन करेण वा होमः मेक्षणप्रहरणं 
नेति इत्तिः ॥ स्म्रृतिरत्नावस्याम्‌-“नालुज्ञा' पाणिहोभि स्यान्न स्तः पूंहनोक्षणे । 
नाभेतमच्यादिति च न स्यातामिध्ममेक्षणे ॥ ” कर्काचायाप्येवमाह ॥ माधवीये 
चान््रेकायां चाइुज्ञादि सर्व भवतोत्युक्तम ॥ पाणिहोमे प्रश्नाययाहापराके शोनकः- 
अनश्चिश्चेदाज्यं गहीत्वा भवस्सवेवामोकरणम्‌ ' इति पूववत्‌ ‘तथास्तु इति ॥ 
इसी प्रकार अग्निद्ोत्रीको मी विदेश आदिमें हाथमें हवन करना चाहिये, ये जो ककेने कहा है 
कि, अग्निके विना श्राद्ध होताही नहीं, वह इससे तुच्छ है क, ऐसा होनेसे वार्षिक श्राद्ध और 
सापिडीकरण होन हो जायेंगे, जो बृहन्नारदीय पुराणमें यह लिखा है कि, हे ब्राह्मणो ! आभ्ने- 
ोत्रासे भिन्न और जिसकी जी बूर हो वह अग्निहोत्री अपने आताओसे विधिवत्‌ श्राद्ध करावै 
यदि क्षयीके दिन अपनी अग्नि दूर हो जौर माई भी वैसेही हो तो लौकिक अझ्िमें करे, 
बह मर्यादा है, औपासनाग्निके दूर होते और माईँके निकट रहते जो आग्ने व पाणिमें होम 
करता है वह पातकको प्राप्त होता है । कोई उत्तम विद्वान्‌ मनुष्य उपासनाग्निके दूर होनेमें 
पाणिहवन चाहते हैं यह उचित नहीं कारण कि, वह दृद्धोके न मानेनेसे त्यागने योग्य है ॥ 
हेमाद्रिमें यमका कथन है कि, छिडककर और कुशा बिछाकर वहां अग्नोकरणके समान 
त्राह्मणके हाथमें हवन करे, कारण कि, वह अग्निक समान है, मेक्षणसे वा हाथसे होम होता 
है, दृत्तिमे लिखा है कै, मेक्षण प्रहरणको नहीं कहते हैं यह दत्तिमें लिखे हे, स्पृतिरत्नावळीमे 
कहा है कि, आज्ञा, पर्भूहन, उक्षण, इष्म और मेक्षण और अन्नेतं अद्यात्‌ इतने कमे पाणिहो- 
ममें नहीं होते, करकाचार्य मी इसी प्रकार कहते हैं, माधवीय और चन्दिका्म तो यह लिखा 
है कि, अनुज्ञा आदि सब होता है, पाणिहोममें प्रश्न आदि अपराकॅमें शौनकने लिखा हैं 
अभिहोत्री ब्राह्मण धीको ळेकर कहै कि, हे ब्राह्मणो ! में अग्नौकरण करूंगा इस प्रकार पूछे और 
ब्राह्मण पूर्वके समान “तथास्तु ? कहै ॥ आश्वजायनका कथन है कि, यदि आचमन किये ब्राह्म- 


१ पर्थूहतनअसिङ्रा दका. सखे. कुछोंका, घुमाता,, पर्यक्षणजद्क्षिणाव्लेसे जल घुमाना, 
भेक्षण आग्निमें चरु डालनेका पात्र । 


(६६८) निणंयासतन्छुः । [ तृतीय- 


आश्वरायनः-'यदि पाणिष्वाचान्तेष्वन्यदन्नमनुदिशत्यत्नमत्ने सट दत्तमष्ठवम्‌' 
इति ॥ पाणौ इतं पात्रे निधाय विप्रैराचम्य भोजनार्थमन्ने परिविष्टे इतक्षेषं 
पात्रेषु दद्यादित्यर्थः ॥ सृष्टं प्सतम्‌ ॥ नैमित्तिकं चेदमाचमनम्‌ ॥ न इुतभक्षण- 
निमित्तम्‌ ॥ “अन्न पाणितले द॒त्तं पूर्वमश्नन्त्यखुद्धयः । पितरस्तेन तृप्यन्ति शेषान्नं 
न लभन्ति ते ॥ यच्च पाणितले दत्तं यत्वान्यदुपकल्पितम्‌ । एकीभावेन भोक्तव्यं 
` पृथग्भावो न विद्यते ॥ २ ॥” इति च बडचपरिशिष्टात्‌ ॥ हेमाद्रावप्याचमने 
हेत्वर्थवाद उक्तः- पाण्यास्यो हि द्विजः स्मृतः ' इति ॥ भाष्ये स्वाचान्ते 
भक्षितेषु 'चमु भक्षणे' 'इति भक्षणोत्तरं च नाचमनमामिसाम्यात्‌ । पूर्वनिषेधस्तु 
सपिण्डीकरणे ज्ञेयः । ददाति चोदितत्वात्‌ । तत्तत्र जुहोति चोदितत्वादित्युक्तम्‌ । 
न स्वेतदइसंमतम्‌ ॥ यत्त बौधायनेन 'तस्ंमिस्तु प्राशिते दद्याथदन्नं प्रकृतं 
भवेत इति भक्षणयुक्तं, तत्तच्छासीयानामेषेति हेमाद्रिः ॥ तत्रैव यभ्ः- "पित्र्यं 
पाणिइताच्छेष पितृपात्रेषु निक्षिपेत्‌ । अग्नोकरणशेषं ठु न दद्याद्वेश्वदोबिके ॥” 
एतदग्निहोमोपि समम्‌ ॥ तथा कर्कस्तु सुत्रे इतशेषं दत्त्वत्यविशेषात्सवेविप्रेषु 


दद्यादित्याह ॥ तत्रैव बृद्ववसिष्ठः-'` 1पि5यविप्रकरे हुत्वा शोषं पात्रेषु निक्षिपेत्‌ । 





णोके हाथमें औरको दे तो बहुत भी हो तो भी वह अन्न अध्व होजाता हे, इसका यह 
आशय है कै, हाथमें होमे अन्नको पात्रमें रखकर ब्राह्मणेंके संग आचमन करके मोजनके 
निमित्त अन्न परसनेके उपरान्त होमके शेष उस अन्नको भोजनके पात्रमें रख दे, यह आचमन 
नैमित्तिक है, हवनके शेष भोजनके लिये नहीं है, कारण कि, बढुचपरिदिष्टमें कहाहै कि, हथे- 
लीपर दियेहुए अन्नको निबुंद्धि मनुष्य पहिछे खाते हैं, उससे पितर तृप्त होतें हैं, शेष अन्न 
-उनको प्राप्त नहीं होता जो अन्न हथेलीपर दिया है ,जो और पाक श्राद्धका अन है उस सबको 
इकट्ठा करके मोजन करे, उसे मित्रमाव न करे, हमाद्रिमें भा आचमनमें हेतवर्थवाद ढिखा हे 
कि, जाह्मणका हाथही सुख है ॥ माष्यमें तो “आचान्तेषु'? का अर्थ मक्षितेषु किया है अर्थात्‌ 
जब ब्राह्मण मोजन करचुके हों कारण कि “चमु भक्षणे? घातु है और मक्षणके पाछे आचमन 
नहीं होता, कारण कि, त्राण अभिके तुल्य हैं, पहिळा निषेध तो सपिंडीकरणमें जानना 
चाहिये, यह बात ददाति? के कहनेसे प्रतित होती है और यहां * जुहोति’ के कहनेसे यह 
नही. छिखा यह बात बहुतोंको संमत नहीं है जो बोधायनने यह भक्षण करना कहा है कि, 
जब,होमेक अन्नको ब्राह्मण मोजन करचुके तब श्राद्धका जो प्रकृत अन हो उसे दे, बह उती 
ाखावाळेंके निमित्त है यह देमादि कहते हैं ॥ वहांहो यमका कथन है कि, पिद्राझणोके 
हाथमें हृतरोष अन्नको पितरोंके पात्रें डाळे, और उस अग्नौकरण रोषअन्नको विश्वेदेवाओंके 
आह्मणोंकों न दैन यहेँ आहवे माँ संमॉने ' संमझेनों चाहिये, सैंसेंही' वकोचायैने यह कहा 


*ह क्र सत्रपं इतरोष देकर यह अविशेष कहेनेसे सब त्राझणोंको दे उसी स्थलमें बृद्धवाशेष्ठका | 





परिच्छेदः ६. ] _ आपाटीकासमेतः । (९६९ ) 


पिण्डेभ्यः क्षेपयेत्किचिन्न दद्याद्वश्वदेविके ॥” अथापस्तम्बानां स॒त्ने-उदूभियता- 
मौ च क्रियतामित्यामन्त्रयते॥कामस॒द्प्रियतां काममग्नौ च क्रियतामित्यतिसष्ट 
उद्रेज्जुहयाच्च ॥' नष्टाम्निविधुरादिविशेषो ब्रहत्रारदीये-* नष्टाम्ि्ूरभार्यश्च पावणे 
समुपस्थिते । संधायाप्रि ततो होमं कृत्वा तं विसजेत्पुनः ॥” अयाश्चेति तत्कालोम्न 
संधाय इत्वा त्यजेत्‌ इत्यर्थः॥एतदापस्तम्बानामेव॥ पाणिहोमस्तु छन्दोगादीनाम्‌ ॥. 
विश्वप्रकारोपि-“ सामिरौपासनेऽनमिरमौ कुर्वीत लौकिके । पाणो होमं प्रशंसान्त न 
त्वापस्तम्बशाखिनास्‌ ॥ स्नातका विधुरा वा स्युर्यदि वा ब्रह्मचारिणः | अभो- 
करणहोमं तु कुर्युस्ते लोकिकेःनले ॥ अयाश्चाग्ने मनोज्योतिरुदूबुध्यव्याहतीई- 
नेत्‌ ॥ ३ ॥ ” ततोनुज्ञातोग्रधनाद्याज्यभागान्ते यन्मे मातेत्यादयैछेइयात्‌ ॥ तत्र 
सप्तान्नाइतयः षडाज्यस्येति त्रयोदश ॥ व्यत्ययो वा ॥ यथा- यन्मे माता प्रलु- 
लोभ तन्मे रेतः पिता वृडक्तां, यास्तिष्ठन्तीति दाभ्याममुष्में स्वाहेति पितुनोस्ना 
द होमो ॥ यन्मे पितामही प्रलुलोभ तन्मे रेतः पितामहो वृक्तामन्तदेधे इति 
तन्नान्ना पितामहाय द्वौ ॥ यन्मे प्रपितामही प्रलुलोभ तन्मे रेतः प्रपितामहो 
वृक्तामन्तदेथे ऋतुभिरिति तत्नाम्रा प्रपितामहाय द्वौ ॥ ” मातामहेषु तूहः- 


कथन है कि, पि ब्राह्मणोके हाथमे हवन करके शोषअन्नको पात्रमें डाले और कुछ पिंडोंके 
निमत्त बचारे आर विश्वेदेवाओंके ब्राह्मणोंको न दे ॥ अब आपस्तबोंके सूत्रें लिखा है कि, 
उद्धार और अग्नौकरण करू इस प्रकार यजमान ब्राह्मणोसे पूछे, यथेच्छ उद्धार करो, और 
अग्नौकरण करो, इन ब्राह्मणोंकी आज्ञा ळेकर उद्वार और होम करे, जिसके भाग्ने और श्री 
न हो उसके निमित्त विशेष बृहलारदीयमें कहा है जो नष्टामि हो और जिसकी खी दूर हो वह 
पाबैणके समय अञ्िस्थापन और हवन करके फिर उस आग्निका विसर्जन कर दे, इसका यह 
अर्थ है कि “ अयाश्व० ? इस मंत्रसे उसी काळमें अञ्निको स्थापन हवन करके फिर 
उस अभ्निको त्याग दे यह मी आपस्तंबोंके निमित्त है, छन्दोगोंमें तो पाणिइवन होता है ॥ 
विश्वप्रकाशमें मी इसी प्रकार लिखा है कि, अग्निहोत्री मी उपासनआझिमें भौर अग्निहीन लौकिक , 
` अञ्िमें इवन करै कारण कि, आपस्तंब शाखावाळोंको हाथमें होम करना श्रेष्ठ नहीं है त्लातक, खसे 
हीन, वा ब्रह्मचारी जो होवै भभौकरणहोमको लौकिक आग्निमें करे, अयाश्चाग्ने ० मनो ज्योति ० 
उद्बुध्य० न्याहृति० इन मंत्रांसे चार आहुति प्रदान करे फिर आज्ञाको प्राप्त अग्नि, इन्धन 
आदि आज्यमागके अन्तमें, “ यन्मे माता ० इत्यादि मंत्रोंसे हवन करे, उसमें ७ सात जनको 
आइति और छः घीकी होती हैं, इस प्रकार १३ तेरह आइतिका विघान है, वा इनका व्यत्यय 
है कि सात घीकी और छ; अन्नकी देनी, जैसे ' यन्मे माताप्रळळोम तन्मे पिता इंक्तां  यास्ति- 
छंति! इन दो ऋचाओंकाः अत्ते” (असषौ, पित्रे ).इस प्रकार पिता ामसे. द्रो; "होम * यन्मे 
पितामही प्रडुळोभ तन्मे पितामहो बक्तां, अन्तदये ऋतम; ' इन दो ऋचाओंसे प्रापितामहके 


(६७० ) निर्णयसिन्डुः । [ वतीय- 


“यन्मे मातामही प्रलुलोभ तन्मे रेतो मातामहो इंक्ताम्‌ ॥ अन्यं मातामहा- 
बृद्धमित्यादौ ॥ यन्मे मातुः पितामही प्रलुछोभ तन्मे रेतो मातुः पितामहो 
वृक्ताम्‌ ॥ अन्यं मातुः पितामहादवृद्धस्‌ । यन्मे मातुः प्रपितामही प्रहलोभ तन्मे 
रेतो मातुः प्रपितामहो बृक्ताम्‌ ॥ अन्यं मातुःप्रपितामहाद्व्रद्धम्‌ ॥ सवन्नाप्प- 
मच्या इत्पत्र डेन्तं तन्नाम योज्यम्‌ ॥ तद्गह्यसेग्रहे-“योञ्यः पित्रादिशब्दानां 
स्थाने मातामहादिकिः । अन्नहोमे तथा स्पर्श जळपिण्डादिदानः. ! यन्मे माताम 
हीत्यादि तत्रोदाहरणं भवेत ॥ ” ततो ये के चेस्येकान्नाइतिः ॥ ततः स्वाहा 
पित्रे इत्याचेराज्यं इत्वा स्विष्टकृतं इत्वा सर्वभश्यं किंचिदादायोदशुष्णं भस्मा- 
पोह्य तत्र तूष्णीं स्वाहाकारेण जुहोति ॥ परिषेचनान्तं स्थाळीपाकवत्‌ ॥ अयम- 
ग़ोकरणहोमो मासिकश्राद्धे एव ॥' तञ्च स्माताश्यभावे न कार्यम्‌ ! इति केचित्‌ 
कार्यमेवेति बहवः ॥ अत एव सवाधानिनो होमवज्य मासिकश्राद्वुक्तं सुदर्शन 
भाष्ये ॥ महालये तद्वदित्येके ॥ प्ररकणान्तरत्वात्‌। कमान्तरस्वेन स्मातेपावणबः 
त्कार्यम्‌ इति त्वस्मदृगुरवः ॥ आग्दिकादिषु त्तु स्मातपावंणविधिरेव ॥ एवं 
मात्वार्षिकादिष ॥ मासि श्राद्वविकृतावष्टकायां मातृश्राद्धे वैकृतहोमेन प्राकृत” 
होमवाघः ॥' अन्वष्टकासु मातुश्राद्धं न' इति आष्ये ॥ तत्रापि श्राद्वान्तरवत्‌ ॥ 





नामसे दो मातामहपक्षमें तो यन्मे मातामही० तन्मे० मातामहो० यन्मेमातुः पितामही ° तन्मेमातुः 
पिता० यन्मेमातुः प्रपितामही ० तन्मेमातुः प्रपित्ता० यहां सब स्थानमें अमुष्मैके स्थानमें चतुर्थी 
डे, बिभक्ति० जिसके अन्तमें हो ऐसा तिस २ का नाम मिळाठेना ॥ सोई गुह्यसंग्रहमं लिखा 
है कि अन्नका हवन स्पशे जल और पिंडदान आदिमे पिताआदिशब्दोंके स्थानमें मातामहआदि 
शब्द मिलाळेना, * यन्मे मातामही ? इत्यादि उसके उदाहरण हैं, फिर “ये चेह ' इस मंत्रसे 
एक अन्नको आहुति देनी पुनः पित्रे स्वाहा० इत्याद मंत्रासे घृतसे, और स्विष्टकृत्‌ होम करके 
और कुछ २ सम्पूर्णे मक्ष्यको छेकर कुछ गरम भस्म उत्तरको डालकर तूष्णीँ स्वाहाकारसे 
पारिषेचनान्त स्थाळीपाकके समान मीन होकर होम करै, यह अग्रौकरण होम मासिक 
श्राद्धमे ही करना होता है, स्मार्तअभ्रि न होय तो वह न करना, यह किन्हीका मत 
है. और करना यह बहुत कहते हैं ॥ इसीसे सवीधानीको घुदशेनमाष्यमं इवनको त्यागकर 
मासिकश्राद्ध कहा है, महाळयर्मे इसी प्रकार करे, यह कोई आचारय कहते हैं प्रकरणका 
भेद और कर्मका मेद होनेसे स्मात्तपार्वणके समान महालय करें, यह हमारे गुरका कथन है 
वार्षिक आदि भ्राद्धामे तो स्मात्त पावेणका विधान है इसी प्रकार माताके वार्षिक आदिमें _ 
जानना उर्चित हैं भोंसिकेश्ोदिकीं विति अष्टकम 'मॉतुश्रादधकी'विक्तिके'हवनसे प्रतिके हव- E 
नका बाघ होता है, अन्वष्टकामें मातृशराद्ध नहीं होता यह भाष्यकार कहते हैं वहां मी यदि बह | 





परिच्छेदः ३. ] भाषाटीकासमेतः । ( ६७१ ) 


कियमाणे तु यन्मे मातेत्यादौ गुणत्वेपि मातृप्राधान्य विवक्षितम्‌ । 'मासि भ्रादेन 
कल्पो व्याख्यातः ' इति सूत्रात्‌ ॥ आग्नेव्येवमनीताकार्यस्‌ ! इति वचनादामि- 
शब्द्स्येब वेकृतदेवताभिधायित्वम्‌ ॥ तेनासुष्या इत्यत्र “ अम्न॒कशमंभ्यां पितृ- 
भ्याम्‌ ? इत्याहः कार्यः ॥ तज्व-'मासि श्राद्धे जीवत्पित्रादीनां व्युत्कममृतापि- 
जादीनां च कार्थम्‌ › इत्युक्तं सुदशनभाष्ये ॥ तत्मकारस्तु वक्ष्यते ॥ मातापित्रो- 
दित्वादो तु नोहः ॥ ` तस्मादृचं नोहेत्‌ ” इति निषेधात्‌ ॥ प्रकृतावहाभावाञ्च 
पत्नी सनहेतिवत्‌ ॥ उपदेशिमते तूहः ॥ यथा-यन्में मातरौ प्रझलोभतुश्चरत्या- 
वननुबते ' इस्याद्यस्मत्पितृकृतमासिकश्राद्धनिर्णये ज्ञेयम्‌ | इति दिकू ॥ अन्यत्‌ 
प्राग्वत्‌ ॥ अथ परिवेषणम्‌ । तञ्चोपवीव्येवाज्येन देवपर्वम्‌ 'आमासु पक्कम' इति 
पात्राण्युपस्तीर्यं कुर्यात्‌ इति हेमाद्रिः ॥ भारते दानधमेपि- “आज्याहुतिं विना नैव 
यत्किवित्परिविष्यते । दुराचारेश्च यदुक्तं तं भागं रक्षसां विदुः ॥' तत्रैव शीनकः- 
'विषिना देवपूर्व तु परिवेषणमाचरेत्‌ ॥ › तत्रैव धमः-'फलस्यानन्तता प्रोक्ता स्वयं 
च परिवेषणे॥ ' तत्रैव वायुभविष्ययोः-'भार्य॑या श्राद्धकाले तु प्रशस्तं परिवेषणम्‌॥' 
्राण्डे-“नापवित्रेण नैकेन हस्तेन न विना कुशम्‌ । नायसे नायसेनेव श्राद्धे तु 


LISTS EE 


और श्राद्धके समान किया जाय तो “ यन्मे माता ' इत्यादि मंत्र गौण भी होये तो भी 
माताकी प्रधानता अपेक्षित है अग्निहोत्री इस प्रकार करे इस वाक्यसे भी रान्दही विकृतिके 
देवताका कहनेबाळा है तिससे “अमुष्यै? यहां 'अमुकशमभेम्यां पितृभ्यां ? इत्यादि ऊह करना 
वह मासेकश्राद्भमें भी करना, जिसके पिता जीवते हों वा व्युत्क्रम ( पहिले पिता पाछि 
बाबा ) से मृतक हुए होय यह सुदर्शनमाष्यमें ळिखा है, उसका प्रकार तो वर्णन करेंगे जहां 
माता पिताआदि दो २ हों बहां ऊह नहीं होता कारण कि, तिससे ऋचाका ऊह न करे यह 
निषेध है और प्रक्गतिमें ऊहका अमाव नहँ है ल्लीको उद्यत करके इसके समान 


- डपदेशीके मतमें तो उह है जैसे ' यन्मे मातरौ प्रठळभतुः चरत्याबनलुब्रते ? इत्यादि हमारे 


पिताके बनाये मासिकश्राद्वनिणेयमें देखळेने यह संक्षेपसे कहा है और पूर्ववत्‌ जानना ॥ 
अब पारेवेषणको वर्णन करतेहँ, वह यजमान सब्य होकर देवपूर्वक “आमासु पक? इस मन्त्से 
पात्र परसकर और घृतकी आहुति देकर करे, यह हेमाद्रिका मत है मारतके दानधमेमे भीं 
कहाहे कि, घृतकी आहुति विना जो परसा जाताहे वा दुराचारियॉने जो मोजन कियाहै, 
उसे राक्षसोंका भाग जानतेंहैं, वहांही शीनकका कथन है कि, विधिसे देवधूर्वक परसे, 
वहांही धमेंका कथन है, कि, स्वयं परसनेमें अनम्तफळ होता है, वहांही वायु और मबिष्यपु- 


राणका कथन्‌, है कि, भड़के समय मर्य 120 मरना, उत्तम है, || जह्याण्डपुराणका वाक्य 
कि, पवित्राके विना एक हाथसे और कुशाके विना और छोहके पात्रसे श्राद्धमे न परसना 


( ६७९ ) निणेयसिन्छुः । [ तृतीय 


परिवेषयेव्‌ ॥? वसिष्ठः-“'आयसेन तु पात्रणे यदन्नं संप्रदीयते । भोक्ता विष्ठा" 
असम थुक्ते दाता च नरक अजेत्‌ ॥!' पेठीनसिः-'सीसकायसरीतीपात्राण्ययाशि- 
यानि ॥' तत्रेब हारीतः-“सोवणराजताभ्यां च खद्ठेनोदुम्बरेण बा । दत्तमक्ष- 
य्यतां याति फल्युपात्रेण वा पुनः ॥ ” काष्णाजिनिः-“'दर्व्या देयं घृतं चान्नं सम- 
स्तव्यज्ञनाने च । उदक चेव पक्कान्न नो दऽर्यां तु कदाचन ॥” यमः-पत्तयां 
विषमंदातश्व निष्कृतिनेंव विद्यते ! पृर्थ्वाचन्द्रोदये पराशरः- “सर्वदा च तिला 
आह्याः पितृकृत्ये विशेषतः । भोज्यपात्रे तिलान्‌ दृक्ष निराशाः पितरो गताः ॥” 
यन्द्रिकायां वृद्धशातातप+- 'इस्तदत्तास्ठु ये ख्रेहा लवणव्यज्ञनादयः । पिहुणां 
नोपतिष्ठन्ति भोक्ता अज्ञीत किल्विषम्‌ ॥” घृतपात्रे विशेषो ग्रन्यान्तरे- ओदने 
परमान्ने च पात्रमासाद्य झुग्धधीः । घृतेन पूरयेत्पात्रं तदृतं रुधिरं भवेत्‌ ॥'' 
“बृतादिपात्राणि भमो स्थापयेन्न भोजनपात्रे' इति मदनरत्ने ॥ संग्रहे-' हस्तदत्तं तु 
नाश्नीया्वणव्यञ्जनादिकस्‌ । अपके तेलपक्कं च हस्तेनेब प्रदीयते ॥ '' पात्रालः 
म्भनमुक्तं चतुर्विश्ञतिमते- उत्ताने दक्षिणं सव्यं नीचपात्राण्युपस्पृरोत्‌॥'' याज्ञवः 
रक्यः- ` दत्त्वान्नं ्रथिवीपात्रमिति पात्राभिमन्त्रणस्‌ । कृत्वेदं विष्णुरित्यन्ने द्वि 





चाहिये, वसिष्ठका वाक्य है कि, लोहेके पात्रसे जो अन परसा जाता है वहां खानेवाला 
विष्ठाका भोजन करता हे ओर दाता नरकमें जाता है, पैठीनसिका कथन है कि, शाशा 
लोहा पीतलके पात्र यज्ञके योग्य नहीं होते बहांही हारीतका कथन है कि, सोना चांदी गैंडा 
गूलर फल्गु इनके पात्रसे जो अन्न परोसा जाता है बह अक्षय होता हे ॥ काष्णांजिनीका 
कथन हे कि, अन्नमें घी और संपूर्ण व्यंजन ( शाकआदि ) कछुर्लासे देने, जळ और पकान्र 
क्छलासे कदाचित्‌ न देना चाहिये, यमका वाक्य है किं, पंक्तिमें विषम ( किंसीको न्यून किसीको 
अधिक ) देनेवाळेका प्रांयंश्चित्त नहीं है. ऐसा कभी न करे, प्रथ्वीचन्द्रोदयमें पराशरका वाक्‍य 
है कि, पितरॉके कमेमें सदैव विशेषकर तिळ लेने, मोजनके पात्रमें तो तिळॉंको देखकर पितर 
निराश हो चले जाते हैं ॥ चन्दरिकामें इद्ध शातातपका वाकय है कि, हाथके दिये हुए स्नेह नोन 
और व्यंजन पितरोंको नही मिलते, और मोजनकती पापमागी होता है घीके पात्रमें विशेष 
्रंथान्तरमें कहा है जो सुग्धबुद्धि मात वा परमान्न पर पात्रको रखकर उसे घृतसे मरता है 
वह घी रक्तके तुल्य होता है, मदनरऱ्नमें लिखा है कि घृत आदिका पात्र भूमिपर रक्खै, मोज- 
नपात्रमें नहीं. सग्रह लिखाहै कि, हाथसे परसें व्यंजन और लबणको न मोजन करे बिना 
पकेडुए तेलसे पके इरको तो हाथसेही देना पात्रका छूना चतुर्विशतिके मतमें लिखा है कि, 


दक्षिणका पाठ सीधा भीर, बायेका SIE ७ चा, छ; || याजव्क्यका, कयन दै कि सज देकर 


* पृथ्वीपात्रम, ? इस मन््रसे पात्रॉका अमिमंत्रण करके, ` इदंविष्णुः । इस मंत्रसे शात क 


परिच्छेद: ३. ] भाषाटीकासमेतः । ' (६७२) 


जांशुष्ठं निवेशयेत्‌ ॥ ? बौधायन१-“विप्रांगुष्ठनानखेनानुदिशाति” “थिवी ते पान्न 
योरपिधानं ब्राह्मणस्य सुखेऽमृतेसृतं जुहोमि ।”” बाह्मणानां त्वविद्यावर्ता “प्राणापा- 
नयोजुंहोम्याक्षितमसि मा मे पिटुणां क्षेष्ठा अचासष्मिळ्लोके इति ॥ अद्य जुहोम्यत्रे 
स्वाहाशन्दः कातीयसूत्रे उक्तः ॥ पेत्रे स्वधाशब्दः ॥ अंगुष्ठे विशेषमाइ हेमादौ . 
४- परिवृत्य नवांगुष्ठं द्विजः स्थाने निवेशयेत्‌ ॥ ? तथा-' उत्तानेन तु 
हस्तेन दिजांएष्ठनिवेशनस्‌ । यः करोति दिजो मोहात्तद्वै रक्षांसि युञ्जते ॥ !! 
तत्रैव यमः-“विष्णोईव्यं च कब्यं च ब्रूयादरक्षस्व च क्रमात्‌ ॥ › दैवे पित्र्ये 
चेत्यर्थः ॥ तन्नैवात्रिः-“सम्बन्धनामगोत्राणि इदमन्नं ततः स्वथा । पितृक्रः 
माडुदीर्योति स्वसत्तां विनिवर्तयेत्‌ ॥ हस्तेनास्क्तसन्नाद्यामिद्मन्नमुदीरयेत्‌ ॥ ” 
अत्र-'अन्नदाने चतुर्थी स्यात्‌? इत्यादिविशेषाः परसेसुक्ताः ॥ श्राद्धे अन्ननिवें- 
दनम्‌ ॥ अत्र पूर्वाक्तमन्त्रान्ते- पुरूरवारद्रवसंज्ञका विश्वेदेवा देवता इद्मन्नं 
सपरिकरं हव्यम्‌ अयं ब्राह्मणस्वाहबनीयार्थे दत्तं दास्यमानं चातृप्तेः | गयेयं मूः 
गदाधरो भोक्ता इदमन्नं ब्रह्म सौवर्णपात्रस्थमन्नमक्षण्यवटच्छायास्थम्‌ 
विश्वेभ्यो देवेभ्य इदमन्नममृतरूपं परिविष्टं परिवेक्ष्यमाणं चातृप्तेः स्वाहा नमो न 





अंगूठा लगावे, बौधायनका कथन है कि, नखको व्यागकर ब्राह्मणका अंगूठा छगाकर 
“« उवी ते यात्रं यौरपिधान ब्राह्मणस्य सुखे अम्ृतेऽप्रतं जुहोमि स्वाहा”? इस मन्त्रको और 
विद्यावाले ब्राझणोंके यहां तो, “प्राणापानयोरमृतं जुहोम्यक्षितमीस भा मे पितृणां क्षेष्ठा, अत्रा- 
मुष्मिन्‌ छोके'? इस मन्त्रको पढे कातीय सूत्रम आज्यं जुहोमि’ के आगे" स्वाहा” शब्द कहा 
है और पैतरमें 'आज्यं जुहोमि” के आगे “स्रधा? शब्द कहाहे, अंगुष्ठमें विशेष धौम्यने हेमा- 
दरिमें कहाहै, ब्राह्मणोके स्थानमें औँधा हाथ कर अंगठा ठगावे, इसी प्रकार वाक्य है कि, 
साधे हाथका जो ब्राह्मण अज्ञानसे अंगूठा लगाताहै, उस श्राद्धको राक्षस भोजन करते हैं ॥ 
वहांही यमका कथन है कि, देव और पितृ शरद्धमें मसे यह कहे कि, हे विष्णो | हन्य और 
कव्यकी रक्षा कीजिये, वहांही अत्रिका कथन है कि, संबंध नाम गोत्र इदं अन्नं स्वधा यह 
वाक्य पिताके ऋमसे कहकर अनमेंसे अपनी ससाको पृथक्‌ करे, हाथसे दिये इये अन्नआ- 
दिमें, 'इदमननं? यह कहै, यहां अन्नदानमें चतुर्थी होती है, इत्यादि विशेष पहिले कह आये॥ 
यहां पूर्वोक्त मन्त्रके अन्तमें कहे कि, हे पुरूवर आग्रवसंज्ञक देवताओ | यह सामप्रीसहिस 
अन्न हव्य ( होमके योग्य ) और यह ब्राह्मण आहवर्नायके अर्थ है, इसको दियाइआ और 
जो तृपतपर्यन्त दिया जायगा यह प्रध्वी गया है और गदाधर भगवान्‌ भोक्ता है, यह अनन 
ब्रह्मरूप है सोनेके पात्रमें रका अन्न,अक्षय बटकी छायामें है, अमुक्त विस्वेदेवताओके निर्मित 

यह अन्न पोती "हे र तृत्तिपयन्ते जो 'वरोसॉ जाया “स्वाहा” “नमः ( आपको प्रात 
| २२ 


( ६७४ ) निणैसिन्धः | | [ तृतीय 


मम इति वहुयपरिशिश्हेमाद्याद्यतुमतः प्रयोगः ॥ एवं पिञ्ये अमकंगोनबसु- 
रूपादितत्तन्नाम ज्ञेयम्‌ ॥ ततो ` ये देवास ' इति दैवे, 'येचेह पितरः ! इति 
पिञ्ये केचिज्नपन्ति॥ ततोऽच्छिद्रं बाचयेत्‌ ॥ तत्रेब प्रचेताः-“आपोशानकरे विम्रे 
सकरप्याच्छिद्रभाषणात्‌ । निराशाः पितरो यान्ति देवैः सह न संशयः ॥' पार- 
स्कर: संकल्प्य पितृदेवेभ्यः सावित्रीमधुमज्जनपः । श्राद्धं निविद्यापोश्षानं जुष 
प्रेषोथ भोजनम्‌ ॥'' निवेद्येति अझापंणं कृक्वेत्यर्थः ॥ अत एव ब्रहन्नारदीये अन्नः 
त्यागमुक्त्वाक्तम्‌ “ दत्तं हविश्च तत्कर्म विष्णवे वै सभंफ्येत? इति । यचु कृत्परत्ने 
काष्णांजिनिः-'अपसब्धेन कर्तव्यं पितकृत्यमशेषतः । अन्नदानाहते खवैमेवं भाता- 


महेष्वपि ॥” तञ्च-हापेणं ब्रझहविः ' हारिदाता हरिर्भोक्ता’ चतुर्भिश्च' इति केवि- 


त्यठान्ति ॥षर्मेप्रदीपे- ततोत्र पितृदेषभ्यः संकल्पय च यथाविधि । द्त्तं यद्दास्प- 
मानं च आतृप्तेने मक्षेति च ॥ !! तथा-“ श्राद्धीयान्नस्य संकरपो झमावेव प्रदी- 
यते । हस्तेषु दीयमानं तु पितणां नोपतिष्ठते ॥ वैश्वदेवस्य वामे तु पितृपात्रस्य 
दक्षिणे । संकरपोदकदानं स्यात्नित्यभाद्धे यथारुचि ॥ २ ॥ प्रचेताः-' आपोक्षानं 
प्रदायाथ खाषित्नी त्रिर्जपेदथ । मश्चवाता इति ऽएच मध्बित्येतात्रेक तथा ॥ ” 





हो) यह मेरा नही यह प्रयोग ( विधि) बहूचपारेशिष्ट हेमाद्रि आदिकोंने कही हे ॥ 
इसी प्रकार 'पितश्राद्धमे अमुक गोत्र वसुरूपआदि उस २९ का नाम जानना 
फिर कोई (ये देवास ) इस मंत्रको देवश्राद्वमें और “ ये चेह पितरः ' इस 
मेत्रको पितृश्रादधमें जप करते हैं, फिर ब्राझणेंसे अच्छिद्र कहना चाहिये वहां ही प्रचेताका 
बाक्य है कि, त्राह्मणोंके हाथमें आपोशान देकर और संकल्प करके अच्छिद्र कथन न करे तो 
देवताओं सहित पितर निराश हो चके जाते हैं इसम सन्देह नह, पारस्करने कहा हे कि 
पितरोके निमित्त संकल्प करके गायी भोर मधुमती ऋचाको जप करे, और श्राद्धकों ब्रह्मा- 
पैण करके भोजनकी आज्ञा दे, फिर भोजन करे, इससे नुह॑न्नारदीय पुराणमें अन्न त्याग कह- 
कर लिखा है कि, दीइई हावे और कर्भको बिष्णुको अर्पण करे, जो स्यरत्ममें काष्णीजै- 
नीका कथन हे कि, अनदानके सिबाय सम्बूणे पितुकम ओर इसी प्रकार मातामहोंका कर्म 
अपसव्य होकर करे, बह मी इसकेहा बिषयमें है कोई ` ब्रह्मापेणं ब्रह्म हविः › * हारेदाती हारै- 
मोंक्ता ' ' चतुर्भिश्च ? इन बचनोंको पढते हैं ॥ धमेम्रदीपमें लिखा हे कि, फिर पितर और 
देबतार्मोको यथाविधि भन्नका संकश्प करके कहे किं, यह दियाइभा और तृप्तिपर्यन्त 
देने योग्य अन्न मेरा नहीं है तैसेही बाक्म है कि, श्राद्वके अन्नका संकल्प पृथ्वीमें दे हार्थोमें दिया 


हुआ वितरोंको प्रात नही होता, . तिशेदरेबामके...बांये, ओर ..प्रितरोंके , पालके, द्रदिने मागें 


संकण्पके जळा दान रचिके अतुसार निसपभ्ाने देना चाहिये, प्रचेताका कयन है कि, आपो: | | 





पारेच्छेदः ३. ] भाषादीफासमेतः । (६५१) 


मिताक्षरायां पारस्करः-“संकल्प्य पितृदेवेभ्यः सावित्रीमछ्॒मज्पः। श्राद्ध निवेधा- 
पोशानं जुष भ्रीवीथ भोजनम्‌ ॥ गायत्री त्रिः सकृद्वापि जपेद्वयाहतिपूर्तिकाम्‌ । 
मङुवाता इति ब्यूचंमथ्वित्येततात्रिकं तथा ॥” याज्ञल्वक्यः- सव्याहतिकां गायत्री 
मधुवाता इति ञ्यृचम्‌।जप्त्वा यथासुखं वाच्यं भज्ञीरॅस्तोपे वाग्यताः॥ यथासुखं जुष 
ध्बाभि'त वाच्यमू॥ शराद्धे भोजननियमः । आत्रिः-“असंकल्पितमन्नाद्यं पाणिभ्यां 
छ्छपस्ट्लेत्‌ । अमोज्यं तद्धवेदत्नं पिठुणां नोपतिष्ठते ॥ अन्नं दत्तं न णह्णीयायाव- 
तोयं न संपिबेत्‌ ॥ ” अपोक्षाने विशेषमाह स्मांतिसमुत्र्‍ये-“ आपोक्यानं वाम- 
भागे सुरापानसमं भवेत्‌ । दक्षभागे तु यः ङुयात्सोमपानसमं भवेत्‌ ॥ ” तथा- 

एुनरापूर्यायोशानं सुरापानसमं भवेत्‌ ॥ ” हेमाद्ाचात्रिः- दत्ते वाप्यथवा दत्ते 
एमी यो निक्षिपेद्धलिश्‌ । तद्नन निष्फलं याति निराशैः पितामिर्गते : ॥। केचिदा- 
ज्येन कुर्वन्ति । तन्न ॥ पायसेन तथाज्येन माषान्नेन तयैव च । न कुर्याद्वलिदानं तु 
ओदनेन प्रकल्पयेत्‌ ॥ ”? इति स्मृतिसारे निषेधात्‌ ॥ शंखः- श्राद्धे नियुक्तान्‌ 
भुज्ञानात्न प्रच्छैक्वणादिषु । उच्छिष्टाः पितरो यान्ति पृच्छतो नात्र संशयः॥ 
कात्यायनः- अश्नवत्सु जपेत्सब्याह्ृतिकां गायत्रीं सकृत्‌ त्रिर्वा राक्षोघ्रीः पौरुष 





शान देकर तीन गायत्री “ मघुवाता ? तीन ऋचा तीनबार “ मधु ३ ? पढै ॥ मिताक्षरामें 
पारत्करका कथन है कि, पितर और देवताओंको संकल्प करके सावित्री और मधुमती नहचा- 
को जपै, फिर श्राद्धको निवेदन करके आपोशान, भोजनकी आज्ञा और भोजन ऋमसे होते हैं. 
तीन नार एकबार व्याहतियॉसहित गायत्री मधुवाता तीन ऋचा ओर तीनबार “ मधु ३ ? 
पढे। याज्ञवक्ल्यने कहा है कै, ब्याहातियोंसहित गायत्री मधुबता तीन ऋचा पढकर कहै कि, 
आनन्दसे भोजन करो, और त्राण भी मौन होकर भोजन करें ॥ अत्रिने कहा है कि, संक- 
त्पसे पाहिले ब्राह्मण अन्नादिका स्पर्श करले तो वह अन्न भोजनके योग्य नहीं रहता, और 
पितरॉको नहीं मिळता, जबतक जलपान न करै, तबतक दिये अन्नको स्वीकार न करे, आपो- 
झानमें विशेष, स्पृतिसमुचचयमें लिखा है कि, बाई ओरमें आपोशान होय तो मदिरापानके 
समान और दक्षिण ओरमें होय तो सोमपानका फळ प्राप्त हाता है, तैसेही वाक्य है कि, 
आपो्चानको दूसरे बेर अंजळि मरकर करै तो मद्यपानके तुल्य होतांहे ॥ हेमाद्रिमे अनक्ष 
वाक्य है कि, दीहुई वा न दीहुई बलिको जो पृथ्बीमें डालता है पितरेके निराश जानेपर वह 
अन फळहीन होजाता है, कोई शृतसे बळि देतेहें सो उचित नही, कारण कि, स्पृतिसारमें 
इसका निषेध लिखा है कि, खीर घी उडदसे बलिदान करना उचित नहीं मातसे करै, द्धे 
भोजन करतेहुए त्राह्मणॉसे शाकमें नोन केसा है इत्यादे न पूछ पूछे तो उसके पितर जूंठ मुलहो 
निराश हो चढ़े जाते. है. इसमें. सन्दे, नही, का यासनले. दिखा, है कि», प्रस. कलार न्याइति- 


(६७६) निर्णयसिन्धुः । [ ततीय- 


सूक्तमप्रातेरथम इति ॥ हेमादौ: सौरपुराणे- एन्द्र च पौरुषं सुक्त श्रावयेद्वा- 
झणाँस्ततः ॥ ! मात्स्यपाक्ययोः- जह्मविष्ण्व्करुद्राणां स्तोत्राणि विविधानि 
च । इन्देशसोमसुक्तानि पावमानीश्च शक्तितः ॥ मण्डल आह्मणं तद्वत्रीतिकारि 
च यत्पुनः । अभावे सर्वविद्यानां गायत्रीजपमाचरेत्‌ ॥ २ ॥ ?' पृथ्वीचन्द्रोदये 
ाझे- बीणां वंशध्वनि चाथ विमेभ्यः संनिवेदयेत्‌ । जपेञ्च पौरुषं सूक्त 
नाचिकेतत्रयं तथा ॥ त्रिमछु त्रिसुपर्णं च पावमानीयजुंषि च ॥?” 
हेमाद्रावत्रिः- हुंकारेणापि यो जूयाद्धस्ताद्वापि वदेद्णणान्‌ ॥ भूतलाच्चोद्धरेत्पा्न 


सुञचद्वस्तेन वा पिवेत्‌॥ प्रौढपादो बहिःकच्छो बाहिञानुकरोपि वा | अंगुष्ठेन विना-. 


ऽभ्राति मुखश्षब्देन वा पुनः । पीतावशिष्टतोयानि पुनरुहत्य वा पिवेत्‌ । खादि- 
तांधांत्‌ पुनः खादेन्मोदकानि फलानि च ॥ सुखेन वा धमेदन्नं निष्ठीवेद्वाजनेपि 
वा । इत्थमश्नन्‌ द्विजः भाद हत्वा गच्छत्यघोगतिम्ष्‌ ॥ ४॥ ” जाबालिः-इ्- 
सुष्णं हविष्यं च दद्यादन्नं शनेः शनेः ॥' वृद्धशातातपः-“ अपेक्षितं याचितञ्यं 
भाद्वार्थसुपकास्पितम्‌। न याचते द्विजो मूठः स भवेत्‌ पितृघातकः ॥'' यत्तु यमः 

ग्रादि दिजो नेव दद्यान्न याचेंन्नेव दापयेत्‌ › इति तद्स्रम्पादतवस्तुषिषयमितिः 


बॉसहित गायत्री, तीन वार “ रक्षाघ्ता, पुरुषसूक्त ! और" अप्रतिरथ” को पढे हेमाब्रिमे सौर- 
पुराणका वाकय है कि, “ इन्द्रसूक्त ' और “ पुरुषसूक्त “ ब्राह्मणोंको श्रवण करावै ॥ 
मत्स्य और पञ्मपुराणमें लिखा है कि, ब्रह्मा, विष्णु, सूय, इन्द्र, रुद्र, सोमके सूक्त, पावमानी 
ऋचा और इसी प्रकार तिनके प्रसन्तार्थे तीर्थ मण्डल त्राझणको उच्चारण करे, सब बिद्या 
न हाय तो गायत्रीमात्रका जप करे। पृथ्वी चंद्रो दयमे जह्मपुराणका वाक्य है कि, फिर ब्राह्मणोक 
वीणा और बांसकी '्बनि सुनावे, पुरुषसूक्त तीनों नाचिकेत, तानो मधु, तीनो सुपर्णे और 
पाबमानी ऋचा और पावमानी, यज्जुवेद अबण करावे ॥ हेमाद्रिमं अत्रिके बादय हैं कि, जो 
डुंकारसे बा हाथसे अन्नके ग्रुणोंको वर्णन करे, भूमिसे भोननके पान्रको उठांबे, और पृष्वीपर 
त्याग दे, वा हाथसे जलपान करे, जो जानु खडे किये कच्छ खोले, गोडोंसे बाहर हाथ करे, 
अँप्रुक्षियोंमें अंगूठी लगाये विना बा मुखसे शब्द करताइआ मोजन करता हे, और जो 
पीनेसे उच्छिष्ट जलोंको फिर निकालकर पीताहे ओर भोजनसे बचे लइ और फर्क 
फिर मोजन करता है भौर जो मुखसे अज्नमें छूक मारता है वा पात्रमें थूकता है तो इन 
प्रकारोंसे मोजन करताहुआ ब्राह्मण आद्वको नष्ठ करके नरकमें प्राप्त होता हे, जाबाळिने 
लिक्षा है [के जो श्राद्धके निमित्त बना हो उसमेंस अर्भाष्ट अन्नको मागले जो मूढ ब्राह्मण नही 
भांगता बह पितरोंका नष्ट करनेवाळा होता है, जो यमने लिखा है कि, ब्राह्मण न दे न मांगे 


१ तथा च-हृवि्गुणा न वक्तन्णा यावन्न पितृतपणम्‌ । पितृभिस्तर्पिते पश्चादक्तव्यं 
मनं इविः ॥ अ्ोतबबतक, (पितुरोंका, तर्पण. न , हो. दविके यण्‌ कथन, न करे तपण 
करने उपरान्त गुण कहे ॥ 





परिच्छेद! ३. ) भाषाटीकासमेतः । ( ६७७) 


हेमादिः। हारीतः-“उध्वपाणिश्च विहसन्‌ सक्रोधो विस्मयान्वितः । भुग्नपृष्ठ यहुः 
ड्क्त न तत्मोणाति व पितन्‌ ॥” प्रचेताः" न स्प्शेद्ामहस्तेन अुञजानान्न कदा- 
चन । न पादौ न शिरो वास्ति न पदा भाजनं स्पृशेत्‌॥ ” शंखः श्राद्वपड्क्तो तु 


झुञ्ञानो ब्राह्मणो बराह्मणं स्पृ्देत्‌ ॥ तद्‌न्नमत्यजन्‌ भुक्त्वा गायत्यश्हातं जपेत्‌ । ` 


उश्चनाः- भोजनं ठु न निःशेषं कुयात्पाज्ञः कथंचन । अन्यत्र दध्नः क्षीरादा क्षोदः 
त्सकुभ्य एव च ॥ :` ब्राह्मे- न चाश्रुपातयेजात न झुष्कां गिरमीरयेत्‌ | न 
चोद्धीक्षत अज्ञानान्न च कुर्वीत्त मत्सरम्‌ ॥'' यमः ~ स्वाध्यायं श्रावयेत्सम्यग्धर्म- 
शास्त्राणि चेव हि ! प्रचेता:- युञ्ञानेषु तु विम्रेषु ऋग्यज्ञःसामछक्षणभ्‌ । जपे- 
दाभिएखो भृत्वा पित्र्यं चैव विशेषतः ॥ यजूंषि चेव रुदं च रक्षोत्नीक्रच एव च॥ ” 
रक्षोधरीः कृएष्व रक्षो हणमित्याद्याः ॥ तत्रैव निगमः सज्ञत्सु जपेत्‌ पावमानी रुदी - 


न दिवावै बह उसके विषयमें है जो श्राद्ध वस्तु न बनी हो यह हेमाद्रिमे है । हारीतने लिखा 


है कि, उपरको हाथ करके इँसताइआ क्रोधयुक्त, विस्मयसे युक्त, पीठ टेढी करके जो भोजन . 


करता है, वह पितरोंको तृप्त नहिं करता है, प्रचेताने लिखा हे कि, मोजन करताइभा बायें 
` हाथसे अन्नको और चरण शीश और स्थानको व छूवै, और चरणसे पात्रको न छूवै, राखने 
छिखा है कि, आद्वकी पंक्तिमें भोजन करताइआ “ब्राह्मण दूसरे त्राहणको छूले तो 
उस परसेहुए अन्नको न त्यागकर ८०० आठ सौ गायत्रीको जंपै; उशनाने ठिखा 

कि, बुद्धिमान्‌ मनुष्यक्को मोजन किसी प्रकार निःशेष न करना चाहिये, 
दही, दूध, सहत और सत्तू यह शेष न रहै तो कुछ भय नहीं, ब्रहमपुराणमें ळिखा है कि, 
आसुओंको त्याग न करै, रूखी बाणी न कहै, भोजन करतेइये ब्राह्मणको न देखे, और 
क्रोध न करे || यमने कहा है कि, वेदपाठ और धर्मश्चा्रोको सम्यक्‌ प्रकार श्रवण करावै ।। 
प्रचेताने कहे कि, ब्रांह्मणॉके मोजन करतेइये ऋग्यजुः सामवेद और विशेषकर 'पितरोंके 
मंत्र जपे यजुर्वेद, रुद्राध्याय, रक्षोप्तीऋचा ` इणुष्वपाज}? और “ रक्षोहणं › इत्यादि ऋचा 
ऑको जपै, वहांही निगम है कि, ब्राह्मगमोजनक समय “ पावमानी; ? मध्वन्नवतीः ?” और 


lm 8 हहख.य््ग्खम््य््खख.्यख् 


१ पावमानीः खस्त्ययर्नाः सुदुघाहि इतश्च॒तः । ऋषिमिः संभरतोरसो्राहमणेष्वमृतं हितम्‌ 
॥ १ ॥ पावमानीर्दिशंतु न इमं लोकमथो अमुम्‌ । कामान्समधेयन्तु नो देवैरदेबीः समा- 
हिता; ॥ २ ॥ येन देवा; पवित्रेणात्मानं पुनते सदा । तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तु 
माम्‌ ॥ ३ ॥ प्राजापत्य पवित्रं शतो द्याम हिरण्मयम्‌ । तेन ब्रह्मविदो बयं धूतं ब्रह्म पुनी- 
ग्रहे ॥ ४ ॥ इन्द्रः धुनीहि सह मा पुनातु सोमः खश्त्या वरुणः सर्माच्या । यमो राजा 
प्रमृणामिः पुनाबु :मा.जातवदातूजयत्त्या  पुनातु.1॥ 58. ॥॥.प्रमस्तु.तपस्तेपु:.सर्वे स्वगेजिगी- 
बन; । तपर्तपद्नोऽग्रयन्तु पावमानाक्रतःचोत्रवीत्‌ ॥ ६ ॥| यन्मे गर्भे वसतः पापमुप्रं यज्जायमा- 





है 


| 


( ३७८ ) निणेयासिन्धः । [ तृतीय- 


रतामध्वन्ञवतीश्व॥ 'अन्नवत्यः पितुतुस्तोषमिते॥ पथ्वीचन्द्रो दये भरदान३--भज्ञानप 
उ बप्रषु प्रमादात्खवते गुदम्‌ | पादकृच्छे ततः कृत्वा अन्यं विप्रं नियोजयेत्‌ ॥ ”” 
क्षणपाद्यादिदत्त्वा इत्यथः ॥ विप्रवमने तत्रेव दक्ष:-* निमन्त्रितस्ठु यः श्रद्धे 
भाजने मुखांनेःसृते । तदेव होमं कुर्वीत स्वाभो विप्रः समाहितः ॥ प्राणादि- 
पश्चभिमंन्त्रेयांबद्दत्रिशसंख्यया । ब्राह्मणस्तुः वतः कृत्वा घृतप्राशनमाचरत्‌॥ २॥ 25 
ऋग्विधानं तु इन्द्राय सोमसूक्तेन श्राद्धविन्नो यदा भवेत्‌ । अग्न्यादिभिभों 
जनन श्राद्ध सम्पूणमेव हि॥ '' इत्युक्तम्‌ ॥ अग्न्यांदेभिरिति छोकिकाप्रि 
अन्नवतीः' ऋचा पढनी चाहिये, यदि पितरोंके संतोषकी इच्छा करे तो ऐसा करे पर्थ्वाचन्द्रो 
दयमें भरद्वाजका वाक्ये कि; त्राह्मणोके मोजन करतेहये यदि प्रमादस अधोवायु निक 
जाय तो वह उसी समय पादकच्छ सम्पादन करके और पाद्य अर्थ्य आदि देकर और 
्राह्मणाका निमत्रणद्‌ . यदि ब्राह्मणको बमन (के) होजाय तो ऐसे स्यळमें दक्षन 
कहाह कि, निमंत्रित त्रह्मणके मुखसे श्राद्धके विधे यदि वमन होजाय ता उसा समय 
उस त्रामणको अपनी अग्रिमे प्राणआादि पांच बा तीस ऋचाओसे होमकरना 
चाहिये फिर बह ब्राह्मण घतको पान करे ॥ ऋग्विधानमें तो यह छिखाहै कि, यदि 
श्राद्यम विघ्न होजाय तो वह श्राद्ध इन्द्रके निमित्त सामसक्तका जप और अम्निप्थापन आदि 
कमे ओर पुनः श्राद्ध करनेस सम्पूर्ण होताहै, यहां, अग्न्यादिमिः' इसका यह अथहे,कि, लो- 


नश्य च किश्विदन्यत्‌ | जातस्य 'च यचापि च वद्धतो मे तत्पाबमानीमिरहं पुनामि ॥ ७ ॥ 
मातापित्रर्यन्न कृत बचो मे यत्त्यावर जङ्गममाबभूव । विश्वस्य तत्मरह्मषित बचो मे तत्पाबमानी- 
मिरहं पुनामि || ८ ॥ गोप्नाचस्करत्बात्त्रीबधाद्यचच किल्बिषम्‌ । पापकं च चरणेभ्यस्तत्पाब० 
॥ ९ ॥ ब्रहावधात्छुरापानात्‌ स्वर्णस्तेयाद्ुघठोगमनमैथुनसंगमात्‌ । गुरोदाराधिगमनाच तत्पा- 
- वमा* ॥ १० ॥ बाळप्रान्मादृपितनधाड्रमितस्करात्‌ सवेब णेगमनमैथुनसगमात्‌ । पापेभ्यश्च 
प्रतिम्रह्मत्सद्य: प्रहरति सबंदुष्क्तं तत्पावमा० ॥ ११ ॥ क्रयविक्रयाद्योनिदोषाद्भक्षाड्रोज्यात्याति" 
ग्रहात्‌ । असंभोजनाच्चापि रदवस तत्पाबमा० ॥ १२ || दुर्यष्टं दुरधीतं पापं यचाज्ञानतों कृतम्‌ । 
अर्थाजताश्चासयाञ्यारतव्पाव० || १३ || अमंत्रमन्नं यत्किञ्चिद्टयते च हुताशने । संवत्सरकृतं 
पाप तत्पा० || १४ | ऋतस्य पानयो मृतश्य धाम विश्वा देबभ्य: पुण्यगन्धाः: ॥ तान आप 
प्रवहन्तु पाप झुद्ध। गच्छामि सुक्कतासु छाक तत्पावमा० | १५ ॥ पावमाना+ स्बस्त्ययनोयामिरगे- 
च्छात नान्द्नम्‌ । पुण्यांश्च मक्षान्‌ मक्षयत्यमृतत्वं च गच्छति ॥ १६॥ पावमार्ना० पितुन्दवान्‌ 
ध्यायेयश्व सरस्वतीमू । पितस्तस्योपवतेंत क्षीर सर्पिमंचूदकम्‌॥ १७ ॥ पावमानं परंत्रह्म थुक 


ज्योति: सनातनम्‌ । ऋषीसतस्योपतिष्ठेत क्षीर सर्पिमंघूदकमू || १८ ॥ पावमानं पस्त्रह्म य 


ने ¦ । सप्तजन गः शोत्तराण्यूचांश्वेव पाः 
पठा प मना बिण तै स तु ममवेद्रिम्रो घनाब्यो बेदपार TN ९! | by eGangotri 


मानी; शतानि पट्‌ । एतज्जहजपेसात धोरमृत्युमय हरत ॥ २ 








परिच्छेद: ३. ] भाषाटीकाप्तमेतः । ( ६७९ ) 


स्पापनचरुनिर्वापाज्यभागान्ते नामगोन्रपूर्वमप्रों पितनावाह्म संपज्यान्नत्यागं कृत्वा 
माणादिमिद्वात्रिशदाइतीञ्गयादित्पर्थः ॥ भोजनेन पुनः श्राद्वेन ॥ तेन होमः 
पुनः आद्‌ चेति पक्षद्ययमुक्तम्‌ ॥ सूक्तजपस्तूमयान॒गतः ॥ स्मृतिसंग्रहे- प्राधान्यं 
पिण्डदानस्प भोजनस्प तदङ्गता । अतो भुक्ताक्रियाहानो श्राद्धवृत्ति न मन्बते । 
पिण्डदानोत्तरं वान्तो होम एव नावृत्तिः ? ॥ पिण्डदानात्‌ प्रारवान्ता तददिने उप- 
वासं कृत्वा परेद्युः पुनः श्राद्ध कार्यमित्यथेः ॥ तत्नेव-  श्राद्धपेक्ती तु भरज्ञानो 
ब्राह्मणों वमते यदि । लोकिकामिं प्रतिष्ठाप्य अचेयेच इताशनम्‌ ॥ !? तथा- 
“ एक एव यदा विप्रो भोजने छर्दितो यादि । तदैवाशें समाधाय होमं कुर्याद्यथा- 
विधि ॥ ” द्वितीयपक्षे ऋग्विधाने- भोजनोपक्रमादूध्वं प्रकमात्‌ पूर्वतो यदि ॥ 
श्ाद्वविघ्ने पुनः कार्यं जपहोमो न तृप्तिदी ।। ” स्तृतिसंग्रहे- अकृते पिण्डदाने 
तु अञ्जनो ब्राह्मगो वमेत्‌ । पुनः पाकात्त कतेव्पं पिण्डदानं यथा- 
विधि ॥ ” पिण्डदानं श्राद्धम्‌ ॥ ˆ अकृते पिण्डदाने तु पिता यदि वमेत्तदा । 
पुनः पाकं प्रकुबीत श्राद्ध कुयों्ययाविबि ” इति तर्ेवाक्तेः । तथा-“ पित्र- ` 
थांनां याणां च पिता च बमते यदि । तदिने चोपवासः स्यात्युनः 





किक आग्निं स्थापन और चरुका निवापे ( पाचन करना ) आदि आज्यभाग इनके अन्तमं 
नामगोत्र पूर्वक आभ्निमें पितराका आवाहन और फिर भळीमांति पूजन और अन्नको त्याग करके 
प्राणादि ऋचाआको पढकर ३२ बत्तीस आइति प्रदान करे, इस छोकमें मोजनशब्दसे 
पुनः श्राद्धका ग्रहण करतेहें, इसमें होम अथवा फिर श्राद्ध करना ये दोनों पक्षहे, और सोम- 
सूक्तका पढना तो दोनों पक्षेंके तुल्य हे ॥ स्मृतिसंग्रहमं लिखाहे के, श्राद्धमें पिंडदान प्रधाने 
और मोजन उसका अंगहे इससे मोजनकी हानिमें श्राद्वका फिर करना उचित नहीं अथोत्‌ 
पिडदानके उत्तर बमन होजाय तो होमही करे श्राद्ध न करे और यदि पिंडदानसे पाहैछे बमन 
होजाय तो उसीदिन वतकरके अगळेदिन हवन करे, वहांही छिखाह कि, श्राद्धकों पंक्तिमे 
भोजन करतेहुए ब्रा्मणते बमन होजाय तो वह लौकिक अग्निका स्थापन करके अभिका पूजन 
अर्थात्‌ हवन करे, इर्ताप्रकार लिखांहे कि, एकही ब्राह्मण यदि मोजनके समय बमन करदे तो 
उसी संमय अभिको स्थापन करके विधिएक होम करे, भोर, दूसरा पक्ष ( पुनःश्राद्ध ) के 
विषय ऋष्वधानमें यह लिखादे कि, भोजनके आरंभसे उत्तर वा पाईले यादे श्राद्धमें विध्न 
होजाय फिर श्राद्ध करे, जप होम 'ये उसमें पितरोको तृप्त करनेवाळे नहीं॥ 
स्यीतसंप्रहमें छिखाहै कि, पिंडदानसे पहिळे भोजन करताहुभा ब्राह्मण यदि वमन करदे तो 
फिर पाकको बनाकर विधिसे पिंडदान करे कारण कि; बहांही यह लिखाहै कि, पिण्डदानसे 
पहिळे यादे पिताको वनं होजाय तो दूसरीबार पाक ( खीरआदि ) को बनाकर बिधिसे 
श्राद्ध करें; तैंतेही बाय हे कि; (पितेंपेहक  नोह्मणोमेसे “यदि पिती “मेने” करे तो उसदित 


( ६८० ) निणेयसिम्धुः | तुमीच 


श्राद्ध परऽहनि ॥ वमने वा विरेके वा तदिने परिवर्जयेत्‌ ॥ ›' एषु बचनेषु मूलं 

न्त्यम्‌ ॥ इदं मार्सकान्दिकविषयम्‌ ॥ दर्शादों तु बान्तावामेन तदेव कार्यम्‌ ॥ 
५त्राद्वा्थघे द्विजातिनामामशराद्ध प्रकीतितम्‌ । अमावास्यादिनियतं माससंवत्सरा- 
इते”? इति मरीचिस्मृतेश। श्राद्धे पिण्डदानमेव प्रधानमिति ककांचायोः ॥ तन्मते 
दक्षोक्तो होमएव नावृत्तिः ॥ विप्रभोजनामेति मेधातिथिः ॥ भोजनपिण्डदाना- 
प्रोकरणानीति कपरदिूतेस्वामिहेमाद्यादयः । श्राद्धस्य होमदानौभयरूपत्वात्संपूर्ण- 
दानाभावाद्गोजनस्याङ्गत्वेपि सोमवमते इति युक्तम्‌ ॥ तन्मते पूर्वोक्तो निर्णयः ॥ 
अन्नत्यागमात्रं प्रधानम्‌ । भोजन तु प्रतिपत्तिरूपमङ्गमतो वान्तौ तद्वानेपिः नावृ- 
-त्िरिति गोडमैथिछादयः ॥ नेमित्तिकविधानामेति युक्तं प्रतीमः ॥ अत्रेदं 
तत्त्वम्‌ ॥ वेश्वदैविकस्य वमने होम एव । नावृत्तिः । अङ्गत्वात्‌॥ तञ्च रक्षार्थ- 
त्वात्‌ ॥ इषिश्राद्धे 'कतुदक्षो * इत्पादिस्मृतेश्च ॥ तत्र जयान्‌ जुहुयादितिवत्‌ । 
पिताभहादेरपि तथा । पितेत्युक्तेरिति केचित्‌ । तस्यापि भ्रथानत्वात्‌ पितवदिति तु 
युक्तम्‌। सपिण्हीकरणादी वार्षिकवत्‌ “सपिण्डीकरणादीनि यानि श्राद्धानि 


ब्रतकरके अगळेदिन श्राद्ध करे, इसीप्रकार वचन है कि वमन वा विरेचन होजाय तो उस- 
दिनको त्यागदे, इन वचनोंमें मूल निचारकरने योग्यहै, यह मासिक और वार्षिक विषय कहा 
अमावस्या आदिमें बमन होजाय तो आम ( कचे ) अनसे उसीसमय श्राद्ध करे कारण कि 
मरीचिंकी स्ट्रातिमें लिखाहै कि, श्राडर्मे विप्र होनेपर द्विजातियोंको अमावास्या आदिमें कचा 
श्राद्द मासिक और वार्षिक श्राद्वको छोडकर लिखाहै ॥ श्राद्धमे पिंडदान करनाही प्रधान है यह 
कर्काचायने लिखांहे उनके मतमें दक्षका कहा होमही होताहे, आवृत्ति और ब्राह्मण भोजन 
नहीं करना यह मेधातिथिका मतै भोजन पिंडदान अझ्नौकरण प्रधाने, यह कपर्दिधूतेस्वामी 
हेमादि आदिका मतहे उनके मतमें पररवोक्त निणेयहे सो उचित नहीं कारण कि, श्राद्धमे जो 
कुछ दियाजाय बह प्रधानहे, भोजन तो श्राद्वकी सिद्धिरूप अंगहे, इससे बमन होनेपर दान 
होनिपरभी श्राद्धका फिर करना नहीं होता यह गौडमौथेळ आदिका मतेहे, आद्वको यज्ञदान 
डमयरूप होनेसे सम्पूर्णके दानका अभावहै इससे भोजनको अंगहोनेपर मी सोमबमनके 
समान निमिचसे श्राद्वका विधानही उचित हे, यह ही हमको उचित प्रतीत होता है, 
यहां यह तत्वहै कि, यदि बिश्वेदेवाओँका ब्राह्मण वमन करदे तो हनन होताहे श्राद 
दूसरीबार नहीं होता कारण कि, विखेदेबा श्राद्वका रक्षक होनेसे अंगहे ॥ 
और स्मृतिमें भी लिखा हे कि, दष्टे ( यज्ञ ) श्ाद्वमें क्रतु, दक्ष विखेदेवा होते हैं वहां 


जयोंका होम करे इसके-समाबर.प्रितामहआादि भा. उसी, प्रकार, रक्षकहें इसत्ते.प्रिताही प्रधान है | ह 


कोई यह कहतेहेँ कि, पितामहको भी पिताके समान प्रधानता उचितहे सर्विडीआदिमे बार्षि 





परिच्छेद ३.] भाषाटीकासमेतः । (६८१) 


पोडश। तत्र पिण्डप्रधानत्व॑ म्ेतत्वाबोनेवतेकम!' इति स्घते:॥पिता मंहैको दिष्टादौ 
तूभयप्राधान्यादावृत्तिरिव ॥ 'एक एव द्विजो भोज्यः पिण्डोप्येको विधीयते’ इति 
स्मृतेः ॥ वृद्धिसंकल्पनित्पश्राद्धादो तु भोजनप्राधान्याद्वान्तावावृत्तिरेव । 
“बृद्धिश्राद्धे विकल्पेन पिण्डदानं बुधैः स्मृतम्‌ । नित्यश्राद्वमदैबं स्यात्पिः 
ण्डदानविवर्जितम्‌ ”” इति स्मृतेः ॥ अक्तिक्रियायाः प्राधान्यं श्राद्ध 


संकरपसंज्ञके । तत्रेव पितुविप्रस्य तूपघाते पुनः क्रिया Sages ” इति 
संग्रहोक्तेश्व ॥ मधघादावप्येषम्‌ ॥ तीर्थमहालयादौ त्यपरार्का- 


द्योळोचनेन प्रतीमः ॥ तत्र तृप्तिप्रभ! । आश्वलायनः= तृ्तान्‌ ज्ञात्वा मधुमतीः 
भावयेदक्षञमीमदंतोते च संपन्न पृष्टा यचद्त्रसुपञ्चक्तं तत्तत्स्थालीपाकेन सह 
पिण्डार्थसुद्दृत्य शेषं निवेदयेदा मिमते$ नुमते च? इति ॥ अन्न गायत्री मध्विति 
त्रिकजफोपि ज्ञेयः # “तप्तान्‌ बुद्वान्रमादाय सतिछं पर्ववज्जपेत' इति प्रचेतसो- 
क्तेः ॥ व्यास!-'तृत्ताः स्थेति तु पृष्टास्ते ब्रयस्तृप्ताः स्म इत्यथ ' आभेमते विपे 
स्वीकहुमिष्टे ॥ शौनकोपि-अन्नशोषैश्च कि कायोमोति प्रच्छेत तांस्ततः । ते इष्टेः 
कके समान कर्मे है कारण कि, जो सोलह सार्पिंडीकरण आदि श्राद्ध हैं उनमें प्रेतमावका दूर 
करनेवाला प्रवतेकपिंडदानहा प्रधानहे पितामहके एको दि्टश्राद्ध आदिमें तो दोनोंको प्रधान होनेसे 
आदाति है. कारण कि, यह स्मृति है कि, एकही त्राण जिमाना और एकही पिंड करना, 
वृद्धिसंकल्प नित्यश्राद्ध आदिमें तो भोजनकी प्रधानतासे वमन होनेपर मां आइत्ति है, कारण 
यह त्माते है कि, इद्धिश्राद्धमें बुद्विमानोंने विकल्पसे पिंडदान करना रिखा है, नित्यश्राद्ध, 
विश्वेंदेवा और पिंडदानके विनाही होताहे, संग्रहका मी वाक्य है कि, संकल्प नामके श्राद्धमें 
मोजन करानाही प्रधान है यादे उसमें पिताके ब्राह्मणमें कोई विक्त होजाय तो फिर कमे करै, 
मघा आदिमें मी ऐसेही जानना, तार्थ महालयआदिमें अमावस्याके तुर्य करे यह अपराक- 
आदिके देखनेसें विदित होताहे ॥ आश्वळायनने लिखा है कि, त्रा्णोंको तुत्त जानकर 'मघु- 
मती ' और “ अक्षन्रमी मदन्त ? ये ऋचा छुनाबै सम्पन्न ( सिद्धि ) एछकर जो जो अन्न 
ब्राह्मणोंने खाया हो उसको और स्थालोपाकको पिंडके निमित्त निकाळकर रोषको . निबेदन 
करे अभिमत और अनुमत जानकर । गायज्नी आर मधुमती इन तीन ऋचाओंका जप यह, 
जानना कारण कै. प्रचेताने कहाहै कि, त्राह्मणौंको तृत्त जानकर तिळोँसहित अन्नके पूवेके 
तुल्य जप कर, ब्यासने कहा है कि, जह्मणाको तृप्त हो, ऐसे पूछे, बे हम त्त हुए, इस 
प्रकार कहे, अमिमत नाम ब्राह्मणे स्वीकार करने योग्यको कहते हैं | शौनकने कहाद एके, 





१ अक्षन्नमीमद्‌न्तह्मवप्रियाअधृषत अस्तोषत स्वभानवो विप्रानावैष्टयामती योजान्वन्द्रते हरी | 
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(६८२) निर्णेवासिन्छुः । | तृती१> 


सह भाक्तव्यामति प्रत्यरक्तिपर्वकम्‌ ॥ प्रदद्यः सकं तसै स्वीङुयु्वा यथाः 
राचे ॥” श्राद्वविशषे प्रश्नभेदमाह हेमाद्री विष्णः=“पिञ्षे स्वद्तामिति गोष्ठयां 
सुश्रत संपन्नभित्यभ्य॒द्ये देवे रोचते’ इति ॥ आयुष्यभिति स्वरेषु’ स्वैरोमिच्छा- 
श्राद्धम 4 याज्ञवरक्यः=' अन्नमादाय तृप्ताः स्थ वाष चेवानुभान्य च । तदत्तं 
विकिरिहमाी दद्यादापः सकृत्सकृत्‌ ॥ ” इदं चात्र विकिरदानमन्पशाखिनाम्‌ । 
आश्वलायनानां छु पिण्डान्त एव सूत्कृतोक्तक्‌ ॥ कात्यायनस्त-।विकिरोत्तरं 
गायत्र्यादिजप ठृसिप्रश्नं चाह हेमाद्री देवलः ततः सवोक्षन पात्रे ग्रहात्वा 
विविधं बुधः । तेषामच्छेषणस्थाने विकिरं झवि निक्षिपेत्‌ ।!” माधवीये म्चेताः= 
साववाणेकमादाय ये अग्नीति झवि क्षिपेत्‌ स्र च कुशे काथः ॥ 'दर्भेष॒ विकि- 
रश्च यः! इत्यक्ते: ॥ मन्त्रः कातीयः ˆ आमिद्ग्धाश्च ये जीवा येप्यद्ग्थाः कुले 
मम । भ्रमो दत्तेन ठप्यन्तु तृप्ता यान्तु परां गतिम्‌॥?? इति॥ अन्येतु= 'अश्वोमपाश्च 
य देवा यज्ञमागविवर्जिताः । तेषामन्नं प्रदास्याभि विकिरं वेश्वदेबिकम्‌'' इति 
हेमाद्रौ गोभिलोफ़ेन देवे “असंस्कृतप्रमीता ये त्यागिन्यो याः ङुलख्नियः । 

















ब्राह्मणोंसे इस प्रकार पूछे रेष भन्नका क्या करू, वे आह्मण कहे कि, इष्ट भित्नोंसहित 
मोजन करो यह कहकर श्राद्वका अन्न उसे देदे वा अपनी रुचिके अनुसार आप स्वीकार 
करले, श्राद्ध विशेषं प्रश्नका मेद हेमाद्रिमें बिष्णुके वाक्यसे कहा हे कि, पितृश्राद्धमें मळी 
प्रकार भोजन किया गोष्ठोश्राद्वमें वेदपाठ अच्छा प्रकार हुआ बृद्विश्राद्वमें सम्पन्न मी इभा 
देवश्रादवमें रुचा कि नहीं. इच्छा द्धम आयुष्य ( अवस्थावद्धेक ) इभा कि नहीं,इस प्रकार 
यजमान पूछे, याज्ञवस्क्यने लिखा है कि, अन लेकर तृत हुये यह पूछे, ओर शेष अन्नको 
उनकी आज्ञासे भूमिमें डाळदे और एक २ बार जल देदे, यह विकेरका दान श्राद्धमे दूसरी 
शाखावाढोंके निमित्त दै, आश्वळायनॉको तो पिण्डदानके अन्तमेंही सूत्रकारने विकिरका दान 
ठिंखा हे । कात्यायनहीने विकिस्दानके पीछे तो गायत्रीका जप और तृप्तिका प्रश्न करना 
लिजा है, देमाद्रिमें देवलका बाक्य हे कि, फिर सब त्राह्मणोंके भोजनका अन्न अनेक पात्रोमे 
लेकर उनके उच्छिष्ट स्यानकी भूमीमें विकिरके निमित्त डाळदे माधनीयमें प्रचेताका बाक्य है 
कि, सब वर्णोके अन्नको ळेकर “ ये अग्नि’ इस मंत्रसे भूभिपर डाके, वह बिकिर 
कुशापर करना चाहिये, कारण कि, ऐसे कहा है कि, कुशाओपर विकिर करे, कातियोंका 
मंत्र यह है कि, मेरे कुळके जिन जीवोंको अग्निका दाह प्राप्त नहँ इभा वे भूमिपर देनेसे 
तप्त हों और तप्त होनेपर परम गातको जांय और अन्य तो जिन देवताओंने सोमपान नहीं 
किया और जिनक "यका माग मही” मि” उनेंके निमित निवेदेकभोंका विकिर-अन देताहूं, | 
नेमाद्िते लिखे इस गोमिलके बाक्यसे दैवभाद्धमें यह विधान करे, और जो संस्कारहीन मरगये _ 





परिच्छेदः ३, ] भाषादीकासमेंतः । (६८३ ) 


दास्यामि तेभ्यो विकिरमन्नं ताभ्यश्च पेठकम्‌? इत्यम्रिपुराणोक्तेम पिञयेन्नं विकीर्य 
“ये अग्निदग्थाः? इत्युच्छिष्टपिण्ड कुशोपरि एयग्दथादित्याहुः ॥ पृथ्वीचन्द्रोदये- 
प्येवम्‌ ॥ जाहो-'ततः प्रक्षाल्य हस्तो च दिराचम्प हरिं स्मरेत्‌ ॥ माधवीये 
गोतमः-“विकिरमुच्छिष्टेः प्रतिपादयेत्‌ › हेमाद्रौ व्यासः- उच्छिष्ठेरेव विकिरं 
संदेष प्रतिपादयेत्‌ ? भृणुः- पिण्डवत्म्रतिपत्तिः स्याद्विकिरस्येति तोस्वालिः ' 
श्राद्ककारिकायां- यजमानस्प दासादीतदिशय द्विजसत्तम । तस्मादन्नं त्यजे्रमो 
वामभागेषु पेतूके ॥” मनुः- “उच्छेषणं भ्रामिगतमजिह्मस्याशठस्य च । दासव- 
गेस्थ तत्पिञ्ये आगधेयं प्रचक्षते ॥” विष्णुः- उदङ्सुखेष्बाचमनमादौ दद्यात्‌, 
ततः प्राञ्सुखषु पिञ्ये देवे चत्यथः। श्चातातपः-“विश्वदेवानावष्टानां चरमं हस्तथा- 
वनम्‌? ॥ हेमादोों बाशहे- हस्तं प्रक्षाल्य यश्चापः पिषेडुक्त्वा द्विञःसदा । तदन्न 
असुरेशंक्ते निराशाः पितरो गताः ॥ मरीचिः" हस्तं प्रक्षाल्य गण्डूषं यः पिवे" 
द्विचक्षणः । आसुरं तद्भवच्छाद्ध॑ पितृणां नोपतिष्ठते ॥ ” तत्रव संग्रहे“ पवि- 
त्रप्रान्थिसुत्सृज्प मण्डलं भुवि निक्षिपेत्‌ । हस्तादीन्‌ क्षाळ्येद्विद्वान्‌ शराबादों त 
छुत्राचत्‌ ॥ ” व्यासः“ ताम्बूलोद्रिरणं चेष गण्ड्षोद्रिरणं तथा । कांस्यपात्रे 
हं ओर जो त्यागनेवाळी कुछको क्ली हैं उनको पितरोंका अन्न विकिर दताहू, इस अग्नि- 
पुराणमें कहे मंत्रसे पितृश्राद्वमें अन्नको बखेरकर “ अभिदग्धा? इस मंत्रसे 
उच्छिष्टा पिंड कुशके उपर प्रथक्‌ दे इस प्रकार कहते हें ॥ 
और पृथ्वीचन्द्रोदयमें मो इसी प्रकार ब्रह्मपराणमें लिखा है कि, फिर हाथपर घो ओर दोबार 
आचमन कर नारायणका स्मरण करे, माघबोयमे गोतमका वचन लिखा हे कि, उष्छिष्टसे 
विकिर दे | हेमाद्रिभं व्यासका वाक्य हे कि, सदैब उाठिछष्टसे बिकेर करे, भूगुने कहा हे कि, 
विकिरकी सिद्ध पिंडके समान होतो हे यह तोरा कहते हैं, श्राद्वकारिकाका कथन है कि, 
ब्राह्मणोंमें शरेष्ठ यजमानके दास आंदकोंके निमित्त पितरोंकें बाई ओर भूमिपर अन्न दे, मनुने 
लिखा है कि, जो कपटी और शठ न हों ऐसे दासको पित्तरोंका भाग भूमिगत उच्छिष्ट लिखा 
हे ॥ बिष्णुने कहा हे कि, पितू भीर देवश्राद्वमं उत्तरको सुख ओर पूर्वाभिमुख त्राह्मणोंको 
पहले आचमन दे, शातातपने कहा हे कि, विश्वेदेवाओंके श्राद्ध बैठे इये ब्राह्मणोंके हाथ 
पीछेले घुवाे, देमाद्रिमे वाराइपुराणमें छिखा है कि, जो ब्राह्मण हाथ घोकर पीछेसे जळपीता 
हे षह अन्न राक्षसॉको मिळताहे, ओर पितर निराश हो जाते हैं, मरीचिने लिखा है कि, हाथ 
धोकर जो ब्राह्मण कुछ्लेके पानीको पीता है वह श्राद्ध राक्षसांको मिळता हे, पितरांको नहा 
मिळता, वद्दांही संग्रहका कथन है कि, पवित्राका ग्रान्य खोलकर मण्डळका पृथ्बीमे डाल दे, 
[फिर किसी सरवे आदिमं बुद्धिमान्‌ मनुष्य हाथ घोले, व्यासने लिखा ह कि, पान और गंडूष 


नोज पर ह र बेर मन हो 


(६८४) ` निणेयास्तिःधुः । [ तृतीय- 


तथा तासन न ङ्ुर्वीत कदाचन ॥ उष्णादेकथान्यचूर्णैः करौ इमश्रागि शोधयेत्‌ ॥ ?! 
पिण्डदानानिर्णयः । अथ पिण्डदानम्‌ ॥ तच्चार्चनोत्तश्मग्नोकर्णोत्तरं भोजनोत्तर 
विकिरोत्तरं स्वयावाचनोत्तरं विप्रविश्चननोत्तरं चेति हेमाद्रौ स्मृतिषु च पक्षा 
उक्ताः ॥ तेषां शाखाभेदेन व्यवस्था ॥ 'प्रेतश्राद्धेषु पवेभन्येषु भोजनोत्तरम्‌?' 
इति चन्द्रिकामाथवो ॥ सववत्र भोञनोत्तरमिति बहवः ॥ आश्वलाथनः-'भुक्तव 
त्स्वनायान्तेष पिण्डानिद्ध्यादाचान्तेष्वेके । अक्तवत्स्विति पूर्वेनिषेधायेम्‌ । 
साश्चिरिति प्रणीतसमीपे अनग्निद्विजसमीपे । हेमादौ जात्कण्यः-“व्याममात्र 
समुत्सज्य पिण्डांस्तच प्रदापयेत्‌ ।? प्रसारितअजान्तर व्यामः ॥ संकटे तु 
व्यासः अरन्तिमात्रखरत्सज्य' इति ॥ यत्त तंत्रेव-सिकताभिश्षेदा वापि वेदी 
दक्षिणनिन्नगा? इति । तदन्यश्ञाखिपरम्‌ । देवलः ततस्तैरभ्यलुज्ञातो दक्षिणां 
'दिशमेत्य च › चन्द्रिकायाम्‌-“ पिण्डनिषोपणं कार्य ङुशाभावे विचक्षणैः । 
कारिषु राजदूर्वौछु पवित्रे परमे हिते ॥?? आश्वछायनः- स्फ्येन रेखासुल्लिखेत्‌ ॥ 
अपहता असुरा रक्षांसि वेदिषद इति तामभ्युक्ष्य सकृदाच्छिनेदभैरवस्ताये प्राची- 





( कुछा ) इसकी पीकको कांसी ओर तांबेके पात्रमें कमी न करे, गरम जळ और अन्नके चणेसे 
डाढी मूछोंकों खद्ध करे ॥ अब पिण्डदान कहते हैं । उसमें इतने मत हेमाद्रि आदि स्माते- 
यॉमें लिखे हैं कि, प्ूजनके अनन्तर, अः्नौकरणके अनन्तर, मोजनके उपरान्त, विकिरके उप- 
रान्त, स्वधा बाचनके उपरान्त, ब्राह्मण विसर्जनके उपरान्त पिंडदान करे, इन सब पक्षांकी 
शाखाके भेदसे व्यवस्था जाननी उचित है चन्द्रिको और माधबतो यह मानते हैं कि, प्रेत 
श्राडमें भोजनसे पहिले, और दूसरे आद्धमें मोजनके पाळे पिंडदान करे, सहत श्राद्धमे भोज- 
तके पीछे करे; यह तो बहुत कहते है आश्वळायनने लिखा है कि, मोजनके पीछे और आच- 
नके पहिले पिण्डदान करे, आचमनके अन्त्मे दे यह कोई कहते हें, भोजनके अनन्तर दे, यह 
कथल पहले निषिधके निमित्त हे. अग्निहोत्री अतिप्रणीत ( स्पापनकी आनि ) के निकट और 
अनश्नि ब्राह्मणोके समीप पिण्डदान दे हेमाद्रिमें जातूकर्ण्यका वाकय है कि, व्याम ( भुजा ) मात्र 
अन्तरको त्यागकर पिंडदे, फेळाई हुईं वांहके अन्तरको व्याम कहते हैं, और संकटमें अरत्नि 
मात्र अन्तर त्यागकर पिंड दे यह ब्यास कहते हैं जो उसी स्थानपर लिखा हे कि, रेत वा 
मीत्तिकासे दक्षिणको नीची वेदा बनावै वह अन्य शाखावाळोंके निमित्त है | देवळने लिखा है 
कि. फिर उन भ्राह्मणोंकी आज्ञासे दक्षिण दिशामें जाकर पिंड दे, चन्द्रिकामें लिखा हे कि 
कुझा न हो तो बुद्धिमान्‌ मनुष्य काश रजदूर्वोकी उत्तम पवित्रो पर्‌ पिंडदान दे ॥| आश्व- 
लायनने लिखा व्हू 0किःयज्ञके' "स्प्रे. रेणा लिखे. रहा अप्रहता,,असुरा.र्‌क्षांसि बेदि" . 
` षद: ” इस मंत्रसे उसको छिडके फिर एकबार तोडा हुई कुशा उसपै धरे फिर अपसव्य | 


परिच्छेदः ३. ] आषाटीकारुमेतः । (६८५) 


नावाती रेखा तिरुदकेनोपनयेच्छुन्धन्तां पितरः झुन्धन्ताँ पितामहाः शुन्धन्तौ 
प्रपितामहा इति तस्याँ पिण्डान्निपृणीयात्पराचीनपाणिः पित्रे पितामहाय प्रपि 
तामहायेतत्तेसो ये च त्वामच्रातु' इति ॥ हेमादों पारस्करः-' कराभ्यासुह्लिखत्‌ 
स्फ्येन कुशोर्वापि मरही द्विजः ॥! बह चानां करणेच लेखा चाग्नेय्यमिमुखेति वृत्तिः 
दक्षिणाप्राची वेदिमुद्रत्य ! इत्यापस्तम्बोक्तेश्च ॥ देवलः आवाहयित्वा दर्भा- 
्रस्तेषां स्थानानि कल्पयेत्‌ । तेष्वासीनष्ट पात्रेण प्रयच्छेत्सतिलो दकम्‌ ॥” परा- 
चीनेन निश्नपितृतीथेंन॥ वायवीये-'मध्सर्पिस्तिलयुर्तात्नीन्‌ पिण्डान्निवंपदबु धः ॥ 
त्रिस्थलीसेतो-“तिलमन्नं च पानीयं धूपं दोपं पयस्तथा । मधुसापेःखण्डयुक्त पिण्डः 
मष्ठाड्गसुच्थते॥'' याज्ञवल्क्यः- 'सषंमन्नमुपादाय सतिं दक्षिणामुखः। उाच्छष्टः 
सन्निधो पिण्डान्दद्याद्वे पितृयज्ञवत॥” केचित्‌ पिण्डेषु माषान्‌ वजेयन्ति “माषाः 
शराद्धे वे ग्राह्या वज्यश्िवाभिपिण्डयोः । त्राह्मणेष पथा मद्यं तथा माषो्चिपिण्डः 
यो: इति स्मृतिसारात्‌ ॥ “माषान्‌ सवत्र वे दयात्‌ पिण्डेग्नौ च विषजयेत' इति 
स्मृतश्र । अन्न मूलं चिन्त्यम्‌ ॥ इेमाद्रावपि सर्वशब्दस्य प्रकृतार्थत्वात्सवान्नग्रहण- 
सुक्तम्‌ ॥ अत्र शोषमन्नमनुज्ञाप्य सवमेकत्रोृत्योच्छिष्टसमीपे दर्भेषु त्रींखीन पि- 


होकर रेखापर तीनबार जळ छिडके कि, पित्ता पितामह प्रपितामह ञ्चद्ध हों, फिर उस रेखापर 
सीधे हाथसे पिता पितामह प्रपितामहो, पिण्डदान दे और कहे कि, यह पिण्ड तुम्हारे ओर 
तुम्हारे अनुयायियोंके निमित्त है, हेमाद्रि में पारस्करका कथन हे कि, हार्थोसे बा स्फयसे वा 
कुशाओंसे ब्राह्मण रेखा करे, बहुःचोको तो एक हाथसे रेखा अपने सन्सुख करनी लिखी है 
यह्‌ वृत्तिग्रेथमें लिखा हे, आपस्तंबका भी यथन हे कि, दक्षिणको नीचां वेदीपर रेखा करके 
पिण्ड दे, देवलका कथन हे कि, आवाहन करके तीन कुशाओंफे अग्रमागपर पितरोंकी करंपता 
करे, जब बेठजायँ तब पात्रमें रखकर पराचीन ( नीचा हो पिततीर्थ ) से तिळ जर दान करे 
वायवीयका कथन है कि, बुद्धिमान्‌ मनुष्य मधु ची तिलसे युक्त तीन पिण्ड दे ॥ 
्रिस्थासेतुमें लिखा हे कि, तिळ अन्न जळ घूप दीप दूध मधु घी खांडसे युक्त अष्टांग 
पिंड कहा है, याज्ञवल्क्यने कहा है कि, तिलोंसहित सम्पूण अ को ळेकर दक्षिणकी ओर 
सुख कर मनुष्य उच्छिष्टके निकट पितृयज्ञके समाम पिंडदान करे, कोई तो इस स्मृत्यर्थ” 
सारके वाक्यसे पिंडेंमें उरदोंको वर्जित करते हैं कि, उरद श्राद्धाम लेने चाहिये और 
आंद्रे पिंडोंके विषय निषिद्ध हैं कारण कि, जैसे ब्राह्मणके विषे मदिरा दूषित है इसी 
प्रकार आग्ने और पिंडोमें उरद दूषित हैं, और स्मृतिमें लिखा हे कि, उरदॉको सबस्था- 
नमे देना परन्तु पिंड और अग्रिम न देना, इसमें मूळ विचारमे योग्य हे ॥ हेमाद्रिमें तो . 
सवं शान्द क“ प्रक्तार्थ\'किखाः हे”अर्यात्‌)( विद्यमान अन्नः) ० ह्वोनसेः, संघूण-भनोका प्रहण 
. करना यह कहा है, यहाँ संप्रण शेष रहे अन्नको ब्राह्मणोंसे आज्ञा लेकर एक 


(६८६) नि्णेयसिन््ः । [ तृत्तीप- 


ण्डान्‌ द्यात” इति गोभिलसूत्रे 'सर्षह्भात्‌ प्रकृतादन्नात्पिण्डान्मश्ञातिल्ञानितान 
शत च ॥ शषानयमात्तदभावि पिण्डनिवात्तः प्रामोतीति मेथिलवाचस्पती ॥ तन्न। 
तुषापवापवत्‌ परप्रयक्तद्रव्यत्वेप्पथकर्मत्वहुणानरोधेन प्रधानत्यागाच्च शञषछोपोपि 
दव्यान्तरंण कायम्‌ ॥ अतो नेयं प्रतिपत्तिः॥किं तु प्रधानामत्यक्त प्राकू ॥ अन्यथा 
सापेण्डकिरणादो संयाजनादे: प्रधानस्य छोपापत्तोशिति दिळ॥अथ पिण्डप्रमाणम्‌ । 
हेमाद्राषद्धिराः-“कापेत्थाविल्वमाचान्वा पिण्डानडद्याद्विधा। नतः।छुक्ळुटाण्डपरमा” 
णान्वामलकेबेदरेः पुमान्‌ ॥ ” इति ॥ तन्नेव धूखः-“कपित्यस्य प्रमाणेनपि- 
ण्डान्‌ दद्यात्समाहितः । तत्समं विकिर दद्यात्‌ पिण्डान्ते तु पडणुळूः ॥?' अन्त्य 
्ठिपद्धता भट्टास्तु- एफोहिप्टे सपिण्ड तु कपित्थं तु विधीयते । नारिकेलप्रमाण 


तु प्रत्यन्द्‌ मासके तथा ॥ तीर्थे दर्श च संप्राप्त कुछछुटाण्डप्रमाणतः । महालय . 


गयाश्षाद्धे ऊपोदामलकोपमम्‌ ॥ २॥ ” इत्याहुः ॥ कछिकायामायायः-यत्र 
स्युवबहब: [पेण्डास्तचत बिल्वफलापमाः । यत्र चको भवेत्पिण्डस्तन खजूरसानभ' 
प्रतापण्डस्तु देर्ध्येण द्वादशांगुल उच्यत!' इति ॥ वायवीये- पत्नी पिण्डांस्तु मृदः 


पात्रमे उठाले, फिर उसको उच्छिष्टके निकट कुशाऑपर तीन २ पिंड दे, इस गोभिलः 
सूत्रके अनुसार संपूर्ण प्रकृत अन्नसे शहत तिल्युक्त पिंडॉका नियम होनेसे उसके अमा" 
वभें पिडकी निवृत्ति जाननी चाहिये यह मैथिल और वाचस्पतिका कथन हे सो उचित 
नहीं तुषोंके उपवाप ( बोना ) की समान इसके ( कहे ) डरव्यवाळे कमेको अर्थ कर्म होनेसे 
और शुणके अनुरोधसे भ्रधानताके त्यागे रोष पदार्थके अमावमें भी दूसरे दव्यसे कर्म 
करना, इससे यह प्रतिपत्ति नही, किंत प्रधान हे यह पहले कह आये हें नहीं तो सपि” 
डॉकरणके आदिमें मुख्य भी पिड मिळानेका छोप हो जायगा यह सक्षेपसे कहा हैं ॥ 
अब पिंडके प्रमाण बर्णन करते हैं, हेमाद्रिमें आंगिराका वाक्य है कि, कैथ बेलके प्रमाण 
वा कुक्कुटक अण्डे था आंवले वा बेरके तुल्य पिंड विधिसे । वहांही धून्नका कथन है 
कि केथके प्रमाणसे सावधान होकर पिंड दे ओर पिंड दिये पीछे वहां छः अणुलक 
अन्तर उतनेही विकिर दान करे, अत्यष्टि पद्धतिमें भटटोंते तो एकोदिट ओर सापडोमें 
कैथके तुल्य, मासिक और वार्षिकमें नारयळके तुल्य, तीथके मिळनेपर वा दशमे कुक्कुटके 
अंडेकी समान, महालय और गयाश्राद्वमें आमलेके समान पिंड देना कहा है, यह कहते ह 
काळिकामें आचायोंने लिखा है कि, जहां बहुतसे पिंड हॉ वहां बेलफलके समान और 
जहां एक पिंड हो वहां खजूरकी सदश और प्रेतका पिंड तो बारह अयुळ ठबा देना 
कहा है ॥ वायवीये लिखा हैं कि, धर्मे अर्थ कोमेको सेहोपिनी पतन यैंल्नैंसे उन पिंडोको 


= 


ग = देसादिमें लौगाक्षिका कथन है कि. महाळ्य गया और प्रेतका श्राद्ध और. | 


परिच्छेदः ३. ] भाषादीकासमेंतः । (९८७ ) 


दशशाहिके । पिण्डशब्दप्रयोगः स्पादनमन्यत्र कीतयेत्‌ ॥ ) शाव्यायनिः-असाव- 
तत्त इत्युक्त्वा तदन्ते च स्वधा नमः ।' अस्रावित्यत्र सम्बन्धरूपगोत्रादोवेशिष्ठं 
पित्रादेनाम सम्बुद्धयन्तसुक्त्वा पुनश्चतुर्थ्यन्तं तदन्तेऽयं पिण्ड इद्मन्नं वा स्वधा नमो 
न भभेति बदोदीति हेमाद्रिः॥ पिण्डदाननिर्णयः । पित्रादिनामाज्ञाने त्वापस्तम्चः- 
"यदि नामानि न विन्यात्स्वधापितृभ्यः प्ायेवीदिविषद्गय इति पिण्डं दद्यात्‌, 
स्वथापिठम्योन्तरिक्षसद्भच इति द्वितोयम्‌' स्वधापितुभ्पो दिविषद्भय इति तती- 
यस्‌, एवं मातामहेष मातृषु च' ॥ बढचानां तूक्तं प्राकू कलिकायां स्म्तिः- यावः 
देवोच्रेन्मन्न तावत्प्राणं निरोधयेत्‌ ॥' येषां तु गरद्योक्तं दक्षे श्राद्ध पथरुक्तं तेषां 
पपेतभ्यः पश्चिमे मंतृभ्यस्तत्पञ्चिमे मातामहीभ्यः पिण्डादि देयमिति सांख्पायनः 
. “अस्मिनपक्षे तत्पश्चिमे मातामहीभ्योपि दयात! इति ददेमाद्रिः॥' पूर्वासु पितृभ्योपि 

दद्यादपरासु ख्ीभ्यः ? इति सत्ताच ॥ एवं यत्र ती्थमहाल्यादी-'केचि- 
दिच्छन्ति नाशेणां पृथक्च्छाद्ध महर्षयः इति चतुर्विशतिमतात्‌ पित्रादि. 
नवदेवत्य तथा द्वादशदेवतम › इत्यमिपुराणाञ्च मातृणां प्थएुक्तम्‌ ॥ यत्र 
वा ' आचार्यणुरुक्षिप्येभ्यः सखिज्ञातिभ्य एव वा “ आचा्ैणुरुक्षि्येभ्यः सलिज्ञातेभ्य एव च ॥ तत्प तत्पत्नीभ्यश्च सर्वा. 
दश दिनका श्राद्ध इनमें पिंड शब्द और अन्य श्राद्धोंमें अन शब्द उच्चारण करे, शाठया- 
यनिका कथन है कि, य॒ बह पिंड तुझे देता हूं, यह कहकर स्वधा नमः कहे 
और यहां पितरोंका संबंध रूप गोत्र आदिसे युक्त सम्बुध्यन्त ( हे पितः ) आदि नाम 
कहकर फिर चतुथ्येन्त नाम ( पित्रे आदि) फिर ( अयं पिंड: ) यह पिंड (इदमन्न) यह अन्न! 
स्वधा नम; फिर ( न मम ) मेरा नहीं यह उच्चारण कर दे दे यह हेमाद्रिका मत हे ॥ पिता 
आदिके नाम यदि न जानते हों तो आपस्तम्बने यह लिखा है कि जो नाम न जानें तो 
पृथ्वी सत्‌ पितरोंकों स्वधा यह कहकर पहिला पिंड ओर अन्तारेक्ष सत्‌ पितरोंको स्वधा 
यह कहकर दूसरा पिंड भौर दिविषत्‌ पितरोंको सवथा यह कहकर तीसरा पिंड प्रदान करे 
नहूचोंके निमित्त तो पिछे कह आये हैं । कढिकामें स्मृतिका बाक्य है कि, इतने मंत्रको जबतक 
कहे तबतक प्राणको रोके जिनके गृह्मसत्रमें भमावास्याको पितरोंका श्राद्ध पृथक्‌ लिखा है उनके 
मतमें पितरोंके पश्चिम दिशामें माताओंसे पश्चिम ओरमें मातामहाको दे यह सांख्यायनका मत है || 
इस पक्षमें उन्हीके पश्चिम और मातामहियोकोर्भा दे, यह हेमाद्रिका कथन है, और यह सूत्रमी 
है कि, पूर्व दिशाओंमें पितरोंको और पश्चिम औरमें ख्ियांको दे, इसी प्रकार जहां तीर्थ 
और महालय आदिमें कोई महर्षि ज्ियोंके प्रथक श्राद्वका इच्छा करते हैं. और इस अभिः 
पुराणके कथनसे पिता आदि नो देवताभोंका और विश्वेदेद आदि बारह १९ देवताओंका 
राद्ध हाता है, माताओंका श्राद्ध पथक्‌ बणेन किया है, कही ऐसा है कि, आचाय गुरु 
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(६८८ ) निणेयासिन्धुः । [ तृतीय= 


भ्यस्तथेव च जलाजलीन्‌ ॥ पिण्डांस्तेभ्यः सदा दद्यात्पृथग्याद्रपदे नरः । तीर्थेष 
चैव सवेषु माधमासे मघासु च ” ॥ २ ॥ इति चतुर्विशतिमते-“ दोहित्रपुत- 
दाणश्च एकनिष्ठाः सहोदराः । निः्सन्ताना मृता ये च तेभ्योप्पच प्रदीयते ॥! ' 
इति एकोदिष्टान्युक्तानि’ तत्रापि तत्पश्चिमे पिण्डदानं ज्ञेयम्‌ ॥ येषां न पृथक्‌ 
तेः सपत्नीकाः पित्रादयो वाच्याः । ` अन्वष्टकागयामातृश्राद्धंचेव स्रतेहनि । 
एकोदिष्टं तथा मुक्त्वा स्त्रीषु नान्यत्परथग्मवेत्‌ ” इति झङ्कोक्तेश्च ॥ मनुः--'तेषु 
दर्भेषु तं इस्तं निमुजेङ्केपनादिकम्‌ ' हस्तलेपाभावेषि हस्तं निमृज्यादेवोति 
मेधातिथिः ॥ विष्णुः-' अच्च पितरो भाद्यध्वमिति दर्भमूले करावधषणम्‌ ॥ 
कलिकायां पुमन्तुः-“ एकोदद्टेषु वर्षासु दभ॑ळेपो न विद्यते । सपिण्डीकरणादौ 
तु लेः सर्वत्र शस्यते’ ॥ मनुः-*आचम्योद्क्पराबृत्य चिराथम्य शनैरसून्‌ । 
षडूकतंश्व नमस्ङ्कर्यात्‌ पितृनेव च मन्त्रवत्‌ ॥ उद्कं निनयेच्छेषं शझानेः पिण्डा- 
न्तिके पुनः ॥!! त्रिः प्राणायामं कृत्वेति मेधातिथिः ॥ अमन्त्रं प्राणानिरुध्योते 
काद्याः ॥ मन्त्रवत्‌ वसन्ताय नमः नमो वः पितरः › इत्याद्यैः ॥ शोषं पूर्वा- 
वनयनशेषस्‌ ॥ आश्वलायनः“ निएतानबुमन्त्रपेतात्र पितरो मादयध्वं यथामा- 





पृथक पिंड दे, और जळदे सम्पूर्णे तीर्थे माघमास और मधघामें भी इसी प्रकार देने और 
दौहित्र पुत्र खरी छोटे माई और जो विना सन्तान मरेहें उनको मा यहां पिंड दिया जाता है 
माबिष्यमें एकोद्दिष्ट लिखा है वहांभी उनसे पश्चिम ओरमेंही पिण्ड देना जानना, जिनके मतमें 
प्रथक्‌ पिण्ड देना नहीं वहां सपर्त्नाक पिता आदिका उच्चारण करना, और शंखका मी कथन 
है कि, अन्ब का गया और और मातृश्राद्ध, मरण दिनका ऐकोदि इनके सिवाय अन्यश्राद्ध 
ख्ियोका एथकू नहीँ होता ॥ मनुका कथन है कि, उन कुशाऑपर लेपभागियाके निमित्त 
उस हाथका मार्जन करे , हाथपर लेप न होय तो भी हाथको माजेन करै, यह मेधातिथिका 
मत है, विष्णुका कथन है कि, “अत्र पितरो मादयध्वं !” यह कहकर कुशाके मूलमें हाथको 
विते, कळिकामें सुमंतुका कथन है कि, एकोदिष्ट और वर्षामें कुशाका लेप नहीं करना, 
सीपडीकरण आदिम तो सब स्थानम लेप श्रेष्ठ हे, मनुने कहा है कि, आचमन कर, उत्तरके 
झर करके तनिबार शनैः २ प्राणायाम करके और छः ऋतु और पितरोंको नमस्कार करके 
मन्त्र पढै, और शेष जळको शनेः रे पिण्डके निमित्त फिर डाळदे, मेधातिथिका कथन हे 
कि, तीनवार प्राणायाम करै, यह अर्थ है यहां मंत्र विना प्राणको निरोध करै, यह कक 
आचाय आदि कहते हैं मन्त्रवतूका अर्थ वसंताय नमः? यह लिखा हैं कि, "नमो व: पितर! 
इत्यादि मन्त्रोंकी पढ़कर यह कृत्य करे, शेष पदसे पाहिळे दिये जलका शेष प्रहण करना चाहिये॥ 


आश्वल्ञायनने कहा दे कि, (त इर पितरोले अघुमंत्रण (प्राथना ) करै कि, यहां पितर 


“2४ 


परिच्छेदः दे, ] भाषादीकासमेतः | (६८९) 


गमावृषायध्वाभिति सव्याबृदुद्डावृत्य ययाशाक्ते प्राणान्रासितत्वाऽभिपयांतर्याऽमी 
मद्न्त पितरो यथाभागमादृषायिषतेति चरोः प्राणमक्ष्यं भक्षयेन्नित्यं निनयनम्‌ '' 
इति ॥ नित्यग्रहणं झेषाभावेपि कुयौदित्यर्थः ॥ शौनकः अथेषामंत्र पितर 
इतयाद्येनानुमन्त्रणम्‌ । अमीमदन्तेत्याद्येन मन्त्रेणाप्पनुमळूय तान्‌ ॥ पिण्डशिष्ट- 
चरोरनं किञ्चिदाधाय तत््यजेत्‌ । प्रक्षाल्याचम्य शुन्धन्तामित्याययैरेव प्रवेवत्‌ ॥ 
मन्त्रैः पिण्डेषु पानीयं निषिञ्चेत्‌ पिततीर्थतः ॥ ३ ॥” व्याघः ` आद्विः प्रक्षाल्य 
तत्पात्रं तत्पिण्डं प्राति पूववत्‌ । कृत्वावनेजनं ङुयास्पिण्डपा त्रमधोसुखम्‌ ॥'' एतः 
त्कातीयादीनास्‌ ॥ आयार्यः- ततः सम्यग द्विराचम्य नीवीं विस्रस्य वाग्यतः ॥! 
आश्वलायनः-“असावभ्यक्ष्वासावंक्ष्येंति पिण्डेष्वभ्यज्ञने वासो दयाददशामूणांस्तुकां 
वा पश्चारादर्षताया ऊर्ध्व स्वलोमैतद्गः पितरो आसो मानोतोन्यत्‌ पितरो युडृध्वमू! 
इति ॥ श्राद्चिन्तामणौ ब्राह्मे-“एतद्वः पितरो वासास्त्विति जल्पन्पृथक्‌ प॒थकू । 
` आशुकासुकगोत्नैतत्तुभ्यं वासः पठेदुधः ॥ ” इदं कातीयानाम्‌ ॥' एतद्वा इति 
घत्राणि ध्रतिपिण्डम्‌ * इति तत्सूत्रात्‌ ॥ हेमादी ब्राह्मे- श्रेष्ठमाइस्रैककुद्मञ्ञनं 
नित्यमेव हि । तेलं) कृष्णतिलेभ्यश्च दद्यादभ्यज्ञन हितस्‌ ॥ '' जैककुदं सुरमा 





प्रसन्न हों और अपने २ भागको ग्रहण करो, यह कहकर सब्य बा उत्तर आवृत्ति ( फिरना ) 
यथाशाक्ते प्राणोंको नासिकासे खींचकर पढे कि, “अमीमदन्त पितरो यथाभागमाइृषायिषत'' 
इसके चरुका जो प्राणके मंक्षणका शेष है नित्य मक्षण करै, और दे नित्यके प्रहणसे यह 
अर्थ जानना के, शेष न रहै तो भी करे, शौनकने कहा है कि, इसके अनन्तर पितरोंका 
“अत्र पितरः !इस पाहिले मन्त्रसे वा' अमीमदन्त? इस आर्दिके मंत्रसे अलुमन्त्रण करके पिण्डसे 
शेष रहे चरके अन्नको कुछ मूँघकर उसको त्याग दे फिर हाथ धो और आचमन करके 
“शुन्थंतासू? इत्यादि मंत्रोसे पूर्वके समान पितृतीर्थसे पिडोके ऊपर जल छिडके ॥ व्याघ्रका 
कथन है कि, जलसे उस पात्रको प्रातिपिण्ड पूर्वक समात धोकर अवनेजन करे, और पिण्डके 
पात्रको औंधामुख धरे, यह कातियोंके निमत्त है, आचार्यका कथन है कै, फिर भली प्रकार 
दोबार आचमन और नीबीको ढीली करके मौन साधे रहै, आश्वछायनने कहा है 
कि, असाबभ्यंक्ष्व असावंक्ष्य, ऐसे कह २ कर पिंडोपर अम्यंजन और अज्ञन दे बल्न देकर 
पढे कि, “दशामूणीसतुकां वा, पंचाशदर्षताया ऊर्घ्ब सलोमैतद्दः पितरो दासो मानोतोऽम्याधि- 
तरे युङध्यमिति’? श्राद्धचिन्तामणिमें ब्र्मपुराणका वाकय हे कि, पृथक २ कहता हुआ कि, 
हे पितरो | यह तुम्हारा वज्ज है, फिर पढे कि, अमुक २ गोत्रवाळे आपको यह वल्ल प्रदान 
कियाहे,यह कातियोंके निमित्त है कारण कि, उनका सून है कि, एतद: इस मंत्रको प्रतिपिडपर पढे 
हेमादिमें बह्मछ॒राणका: कधन. हे०कि,- खसेका अज्ञत, और. काके, तिलो, तेका अम्यक्षर 


९९९०) निर्णयसिन्धुः । ` [दृतीव= 


इति प्रसिद्धम्‌ ॥ अञ्जनमाथम्यमापस्तम्बादिविषयम्‌ ॥ तत्रैव व्याघः-'गन्धएुः 
ब्पाणि इपं च दीपं च बिनिवेद्येत्‌ ॥ ” देवळः- “ दक्षिणां सवैभोगांश्व प्रति 
पिण्डं प्रदापयेत्‌ । भकष्याण्यपपानिक्षुश्च व्यक्ञनान्यशनानि च ॥ ” तन्नेव शंखः- 
“यक्किवित्यच्यते गेहे भक्ष्यं ओज्यसगर्हितस्‌ । अनिवेद्य न भोक्तव्यं 
पिण्डमूळे कयञ्चन ॥ ?› एतत्सव्येनेति कोचित्‌ ॥ युक्तं त्वपसव्येन ॥ महुः- 
` अबजिनेत्न तान्‌ पिण्डान्‌ यथान्युप्तान्‌ समाहितः । ’ततो नमो वः पितर, इषे › 
इत्यादिनोपस्थानम्‌॥ मात्स्ये- अथाचान्तेषु चाचम्य वारि दद्यात्सकृत्सकृत्‌ । 
तिलएुष्पाक्षतान्‌ पश्चादक्षय्योद्कमेव च ॥!? अन्न देवे सव्य पिञ्ये त्वपसव्यमिति 
कफैः ॥ परिआषोक्तवचनात्सव्यामेति युक्त ॥ अत्र शिवा आपः सन्तु । सोम 
नस्यमस्त्वित्यादिमियोगो ज्ञेयः ॥ मास्त्ये-“दत्त्वाशीः प्रतिणहीयाद्निभ्यः प्राइमुखो 
बुधः। अधोराः पितरः सन्तु सन्त्वित्युक्ते पुनर्डिजेः ॥ गोच तथा वर्धतां नस्त 
थेत्युक्तः स॒ तेः पुनः । दातारो नोऽभिवर्धन्तामन्नं चेवेत्युदीरयेत्‌ ॥ स्वस्तिवा- 
चनक झुयांत्पिण्डानद्धत्यभक्तितः ॥२॥ स्वस्तिवाचनात्माकू पान्नचाळनं कायं ॥ 
हेमाद्रौ बृहस्पतिः-“ भाजनेऽ च तिष्ठत्सु स्वस्ति कुबोल्ति ये द्विजाः । तदन्नमहुः 


उत्तम और सदा युक्त कहा है, अंजनका प्रथम कहना आपस्तम्बॉके निमित्त है वहांही व्याप्रका 

कथन है कि, गंघ, पुष्प, धप, दीपको प्रदान करे, देवलने कहा है कि, दक्षिणा, सम्पूर्ण 

भोग, भक्षण पदार्थ, गन्ना और अनेक व्यंजनको प्रतिपिण्डपर दे, बहांही शंखका कथन है कि, 

जो कुछ भक्ष्य भोजय अपने घर बनाया जाता है वह पिण्डके मूलमें निवेदन किये विना भोजन 

न करे, यह सब्य होकर करै, यह कोई कहते हैं, युक्त तो अपसब्यसे हे, मनुने कहा है 

कि, देनेके अनुसार उन पिंडोंको सूंघे, फिर" नमो वः पितरः? ० और “इषे०? इत्यादि मंत्रोंसे 

स्तुति करे मत्स्यपुराणमें लिखा है. कि, ब्राह्मणॉके आचमन करनेके उपरांत स्वयं आचमन 

करके तिल फळ चावल और पीछेसे अक्षय्योदक दे, यहां ककेने यह कहा हे कि, दैवश्राइमें 

सव्य और पितृश्राद्धमें अपसव्य होकर करे ॥। पारिभाषामें कहे उसी वचनसे सब्यसेही करना 

युक्त कहा दे, यहा जल मंगलरूप, फ़ूलरूप हो इत्यादि प्रयोग ( विधि ) जाननी चाहिये, 
मत्स्यपुराणमे लिखा दै कि, इनको देकर बुद्विमान्‌ मनुष्य प्राङ्मुख होकर ब्राह्मणोंसे आर्शाबोद 
लेकर यजमान कहे कि, “ अघोर हो ” ब्राह्मण कहे कि अघोर हैं, फिर कहै कि हमारा ' गोत्र 
बढ़े ? ब्राह्मण कहें कि, “ बंडे ' फिर दाताओंकी इद्धि हो ब्राह्मण कहै और अन बहुत हो, 
इत्यादि कद फिर मक्तिसे पिंडोंको उठाकर स्वस्तिबाचन करावै, स्व॒स्तिवाचनसे प्रथम पात्रोको 
हिलावा उचित है, कारण कि, देमाडिमें बृहस्पतिका कथन है कि, पात्रोंकी स्थिति रहते जो 
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परिच्छेदः ३. ] भाषाटीकासमेतः । (६९१ ) 


रेथुक्त निराशिः पितृभिर्गतैः ॥ जातूकण्यंः~“ पात्राणि चाल्येच्छादे स्वयं शिष्यो 
थषा छुतः । न खीभिर्न च धाळेन नासजात्या कथंचन ॥ '' याज्ञवस्क्यः= स्वः 
स्ति वाच्यं ततः ङुयोदक्षथ्योद्‌कमेव च।. तत्रेव बृद्धश्यातातपः-पितुणां नामगो 
घेण करे देयं तिलोदकम्‌ । प्रत्येकं पितृतीर्थेन अक्षय्यमिदमस्त्विति ॥” अत्र षष्ठी 
भागुक्ता ॥ तत्रेव नागरखण्डे= उत्तानमध्येपात्र तु कृत्वा दत्वा च दक्षिणाम्‌ । 
हिरण्यं देवतानां च पित्रणां रजतं तथा ॥ ” बृहस्पातिः-“ तस्मात्पणं काकिणी 
षा फरूपुष्पमथापि वा । प्रद्द्याहक्षिणां यज्ञे तया सं सफलो भवेत्‌ ॥ ” अत्र 
पिदुददेशेन दक्षिणादाने अपसव्यं, विप्रोदेशेन सब्यामेति माधवः ॥ कलिकायामा- 
चायः -' दद्याद्यज्ञोपदीत्येव ताम्बूळं दक्षिणां तथा ॥ ˆ अत्रिः- देच ताँस्ततो 
विमान्‌ पित्रादिभ्यः स्वधोच्यताम्‌ ॥ › गोमिलः- अघोराः पितरः सन्त्वि्युक्ते 
स्वधां वाचायिष्य इति पृच्छति पितभ्यः स्वधोच्यतामित्युक्तेऽस्तु स्वधेत्युच्यमाने 
धारां दद्याइूर्ञवइन्ती ' इति ॥ आपस्तम्बेन तु- पुत्रान्‌ पौत्रानभितपंयन्ति ' 
इत्यापि परिषेचने अन्त्र उक्तः ॥ आश्वलायनः-“अयैतान्‌ प्रवाहयेत्‌॥ परेतर्नीपतर 
सोम्पालो गम्भीरेभिचनःपथिभिःपार्विणेमिः॥दत्त्वायास्मभ्यं दरविणेह भदं रायें:च न 





करते हैं ॥ जात॒कर्ण्यका कथन है कि, श्रादधके पाञोको स्वयं, शिष्य वा पुत्र हिठाबै, छो 
बालक भिन्न जाति ये कमी भी न हिठावैं, याज्ञवल्क्यने कहा है कि, फिर स्वस्तिवाचन और 
अक्षव्योदकका दान करे, बहांही वृद्धशातातपने कहा है कि, पितरोंके हाथमें नाम और गोत्र 
लेकर प्रत्येक पिंडपर तिल जळ देना और " इदम्‌ अक्षय्यम्‌ अस्तु ' ऐसे कहे, यहां षष्ठी 
विभक्तिका उच्चारण पहिळे कथन कर आये हैं, बहांही नागरखण्डमें कहा है कि, अर्ध्यपात्रको 
सांधा करके देवताओंको सोना और पितरोंकों चांदीकां दक्षिणा दे, वृहस्पतिने कहा है कि, 
तिससे पण काकणी फल पुष्पी दक्षिणा यञ्ञमें दे, कारण कि, दक्षिणासे वह सफल होता 
है, पितरॉके निमित्त दक्षिणा दानमें अपसव्य और ब्राह्मणोंके निमित्त दाक्षिणादानमे सब्य होकर 
रहै यह माधवका मत है ॥ कळिकामें आचार्यका कथन है कि, सब्य होकरही तांबूल और 
दक्षिणा दे, अन्रिका कथन है कि, फिर ब्राह्मणोंसे कहे कि, पिंतरोके निमित्त स्वधा उचारण 
करो गोमिलने कहा है कि, अघोर पितर हों ब्राहमणोके ऐसे कहनेके उपरांत यजमान पूछे कि, 
पिलरोंके निमित्त स्वधा कहताहुँ तुम पितरोंके निमित्त स्वधा पढो जब ब्राह्मण स्वधा हो ऐसा, 
कह चुके तब “ ऊर्ज वहन्तीरमृतं घृत । इस मंत्रसे पिंडोपर जलका धारा दे, आपस्तम्बने 
तो “पुत्रान्‌ पौत्रानमितर्पयान्ति ?? यह मंत्रभी पिंडोंके सींचनेमेंही कहा है ॥ आश्वळायनने कहा 
दे कि, फिर एडको, मह, मरत. पढकर जच्छें, प्रवाह करे, फ़ोतन पितर: सोम्यासोगमीरोभि: 
पथिभिः परूर्वणोमेः || दत्त्वायास्मभ्मं द्रविणेह भदरं रायि च नः सर्ववीरं नियच्छत ”? मत्स्यः 


( ६९२ ) निणंयलिन्पुः । [ वृतीप- 


सवेवीरं नियच्छत ? इति मात्स्ये-'वाजे' वाजे' इति जपन्‌ कुशाग्रेण विसजयेत्‌॥ 
* प्रचेताः-'स्वस्तिवाच्यं ततः कुत्वा पितृपर्व विसर्जयेत्‌ ॥! आश्वळायनः-' अत्रं 
प्रकीर्योपवीत्या ३% स्वधेति विसजेदस्तु स्वधाति वा ॥ › नह्मवेषते-“ आमावा 
मेति मन्त्रंपुपाठित्वा च प्रदक्षिणाम्‌ । द्वारोपान्ते ततः कृत्वा संयतः प्रषिशेद्रहम्‌॥ 
प्राज्ञलिश्च ततः प्राह तान्‌ विम्रान्सत्यवादिनः । दातारो नोमिवर्धन्ताघने च न 
इति बह्वति ॥ एवमस्त्विति ते तं च कथपयान्ति समाहिताः॥ ३॥ " 
एतन्मण्डल्देशे कार्यमिति हेमाद्रिः ॥ मनुः-“ दातारो नोभि वधंन्तां वेदाः 
संतातिरिष च । श्रद्धा च नो मा व्यगमद्दहु देयं च नोस्तिति ॥ ” 
बौघायनः-- “अन्नं च नो बह भवेदतिथींश्च लमेमहि । याचितारश्च नः सन्तु माच 
याचिष्म कञ्चन’? इति ॥ अन्न दातारो घोभिबधंन्तां, लमध्वयाचध्षंमित्पापहेने 

बा विप्रः प्रतिवचने कार्यमिति सुदशनभाष्षे ॥ 'स्वादुषंसपद' इति ब्राह्म 
णासः पितरः? इति च मन्त्रद्वयं पठन्ति । शोनकः- बाह्मणानथ नियतान्‌ परीत्य 
निःप्रदक्षिणम्‌ः सख्रोकः स्वजनेः साद प्रणमेदचिताञ्ञलिः ॥ कनिष्ठप्रथमा अ्येष्ठः 
चरमाः स्युः प्रदक्षिण ॥“ हेमाद्रो बृहस्पतिः-'अद्य भे सफलं जन्मभवत्पादाब्न 





पुराणमें ळिखा है कि, “वाजे वाजे० !? यह कहता हुआ कुशाओके भम्रमागसे पिण्डोंको 
विसजेन करे, प्रचेताका वाक्य है कि, स्वस्तिवाचन .कर पिताकें क्रमसे पिंड विसर्जन करै, 
आश्वठायनने कहा है कि, अन्नको वखेरकर और सव्य होकर “३* स्वधा? वा “ अस्तु स्वघा! 
कहकर पिण्ड विसर्जन करे | ब्रह्मवेवते पुराणमें लिखा हे कि, “आमाबाज ०? इस मंत्रको 
पढकर द्वारके निकट प्रदक्षिणा करके सावधानीसे गृहमें प्रवेश करे, फिर सत्यवादी उन 
्ाझणोको कर जोडकर कहे कि, हमारे दाताओंकी शद्धे हो, और बहुत अन्न हो, वे 
त्राण सावधान होकर उसे एवमरतु ( ऐसेही हो ) कहें, यह मण्डछके देशम भी 
करना उचित है यह हेमाद्रिका मत हे, मनुने कहा है कि, हमारे यहां दाताओंकी 
बुद्धि हो वेद ओर सन्तानकी बृद्धि हो. श्रद्वा न जाय, बहुत देनेको हमारे हो ॥ 
बीधायनने कहा है कि, अन्न हमारे बहुत हो अतिथि मिलें, हमें याचना करनेबाळे मि 
हम किसी की याचना न करैं, हमारे दाताओंकी वृद्धि हो, ळमध्वं मा याचष्वं ( प्राप्त हो मत 
मांगों ) इत्यादि ऊहसे पढकर ब्राह्मण ग्रतिबचन दे, यह सुदर्शनभाष्यमें छिखा है 
स्वादुषंतद? “ ब्राह्मणासः पितरः ” इन दो मंत्रांको पढते हैं, शीनकका कथन है कि 
जानेके समय ब्राह्मणोंकी क्ली ओर कुटुम्बियो. साहित यजमान हाथ जोडकर तान परिक्रमा 
करके प्रणाम करे; और" मारिका रें, छोटा" वाहिले और, अयेडः पे, रहे, हेमाद्िमे इहस्प- 
तिङा कथन है कि, आज उम्हारे चरणोंको प्रणाम करके मेरा जन्म सफळ इभा, आन Fe 


परिच्छेद ३. ] माषाटीकासमेत! । ( ६९३) 


वन्हनात्‌ । अद्य मे वशजाः सवें याता वोःतत्रहादिवस ॥ पत्रशाकाविदानेन 
कशिता यूयभीहशाः । तत्केशजातं चित्ताए विस्मृत्य क्षन्तुमहथ ॥ २ ॥ ”! प्रदें- 
ताः-'वि्रजङ्गाक्तसंयुक्तः सोमान्ते चाप्यनुत्रजेत' ॥ अथ पिण्डप्रोतिपत्तिः। 
हेमाद्रो ्र्माण्डे-“पिण्डमञ्नौ सदा दद्ाद्गोगाथा प्रथमं नरः । पल्नये प्रनाथां 
दद्याद्वे मध्यमं मन्त्रपूर्वकम्‌ ॥ उत्तमा गतिमान्विच्छन्‌ गोषु नित्यं प्रयच्छति । 
प्रजाँ प्रज्ञा यज्ञः कीतिंमप्छु पिण्डं प्रवेशयेत्‌ ॥ प्रार्थयन्‌ दोर्मायुध्यं वायसेभ्यः 
प्रयच्छति । आकाशं गमयेदप्सु स्थितो वा दक्षिणासुखः ॥ ३॥ ” आश्वलायनः 
हु श्र “> ° ¢ पितरों 
वीरं भे दत्त पितरः? इति पिण्डानां मध्यमं पत्नी प्रादायेत्‌ ॥ “ आधत्त | 
गर्भ कुमारं पुष्करस्रजम्‌ । यथा यमरपा असत्‌ ? इति भर्त्र दत्तस्पाचेना दाय 
द्वितीयेन पाशनम ॥ आपस्तम्बस्तु दाने मन्त्रमाह-' अपां त्बोषधीनां रसं प्राश- 
यामि भूतकुत गर्भ धत्स्व ' इति मध्यमं पल्ये प्रयच्छति इति ॥ प्राशनेपि 
यथेह पुरुषो असत्‌” इति तद्ाद्वेतीयः पाठोऽन्येषां तत्तच्छाखायां ज्ञेयः ॥ तत्रेव 
शंखः- पत्नी वा मध्यमं पिण्डमश्नीयादातवान्विता ॥' कलिकायां छागलेयः-- 
प्राचीनावीतिना5म्रच्य पत्नाः पिण्डो विमञ्यते । भ्रतिपत्न्यस्यमन्त्रस्य कतन्याः 
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मेरे वशके पितर आपकी छपासे स्वर्गको गये, ऐसे श्रेष्ठ आपको मैंने पत्रशाक आदिके 
देनेसे क्लेश दिया उसको आपने चित्तसे भूलकर क्षमा करनेको योग्य हो, प्रचेताका कथन 
है कि, मक्तिसे युक्त हो ब्राह्मणोंको बिदा कर भौर सीमाके अन्ततक उनके पीछे पहुंचादे ॥ 
अब पिंडकी प्रतिपत्ति लिखते हैं । हेमाद्विमें ब्रह्माण्डपुराणका वाक्य है कि, प्रथम पिण्ड तो 
मनुष्य भोगके अर्थ अझ्निमें डाळे, द्वितीय पिण्डको प्रजार्थी मनुष्य मंत्र पढकर पत्नीको दे, 
उत्तम गतिकी इच्छाबाळा सदैव गौओंको दे, प्रजा बुद्धि यश कार्तिकी इच्छाबाडा जलमें 
डालदे, दार्घ अवस्थाकी इच्छावाळा काकोंको दे वा जळ्में खडा होकर आकाराम. दक्षिणा- 
मिसुख होकर फेंकदें, आश्वलायनने कहा है कि, “ वोरमें दत्त पितरः? ( हे पितरो मुझे 
वीरपुत्र दो ) यह कहकर पत्नीको मध्यम पिंडका मक्षण करावै, फिर “आधत्त पितरों गर्भ 
कुमारं पुष्करक्षजं “ यथा यमरपा असत्‌ ? इन मंत्रॉमें दिये पिंडका प्रथम मंत्रसे ग्रहण और 
दूसरेसे मक्षण करे ॥ आपस्तम्बने तो दानका मंत्र लिखा है कि, 'अपाँ त्वोषर्धानां रसं 
प्राशयामि भूतकृतं गर्म धत्स्व ? इस मंत्रसे मध्यम पिंड पत्नीको दे, मक्षणका मी मंत्र 
है कि, * यथेह पुरुषो असत्‌? यह आपर्तंबका पाठ है, अन्योंका मंत्र उन २ की 
शाखाओंमें जानना, वाही शंखका कथन है कि, मध्यके पिंडको ऋतुवाळी स्त्री भक्षण 
करळे ककिकाग छोगड मो कपा Marts eo ज 
करे वहाँ तो "पतिपत्नी? इस मंत्रके पढनेकी आहुति करना ॥ माधवी का कयन 





( ६९४) नि्णोसिन्डुः । [ तृतीय- 


बृत्तिरच तु ॥! माधर्वाये विष्णुधमें-“तीर्थे श्राद्धे सदा पिण्डान्‌ क्षिगेत्तार्थे समा- 
हितः । प्रक्षिपेत्‌ सत्सु विप्रेषु द्विनोच्छि्टे न मार्जयेत्‌॥”'अग्नो अगाधे जले वा प्रश्षि- 
पेत्‌ विभेष सत्यु भोजनदेशावस्थितेषु द्विजोच्छिष्ट न माञयेननो वासयेत्‌ ॥ याज्ञ- 
वल्क्यः- पिण्डांस्तु गोज विप्रेभ्यो दद्यादग्नौ जलेपिया ॥!बृहस्पतिः-'अन्यदेशगता 
पत्नी रोगिणी गर्भिणी तथा । तदा तं जीणंवृषभरछागो वा भोकुमहोते ॥ 
पिण्डोपघातप्रायश्रित्तनिर्णयः । अथ पिण्डोपघाते हेमाद्रौ भार्याश्रत्तकाण्डे देवलः 

श्सगालखरेः पिण्डः स्पृष्टो भिन्नः प्रमादतः | कर्तुरायुष्यनाशः स्यात्मरेतस्तं नोप- 
खपात ॥ :) जातूकर्ण्यः पूर्वश्गोकान्ते-“तद्दोषपरिहारार्थं प्राजापत्यं प्रकस्पयेत्‌ | 
उनः ज़ात्वा तदा कती पिण्डं कुयीयथाविवि॥-' काकरपशें तु न दोषः पिण्डो- 
पघातं प्रक्रम्य-“घनस्य तु विनाशः स्यात्‌ काकर्पञ्षोदिकं विना’ इति तत्रैष 
शके गोतमोक्तेः ॥ स्मृतिदर्पण आत्रिः-“मार्जारमूषकस्प्े पिंडे च द्विदलीकृते । 
उनः पिण्डाः प्रदातव्यास्तेन पाकेन तत्क्षणात्‌ ॥ ” बोधायनः-श्वचाण्डालादिभिः 
स्पष्ट: पिण्डो यद्ुपहन्यते । प्राजापत्यं चरित्वाथः पुनः पिण्डं समाचरेत्‌ ॥ ” 
बोपदेवोप्येवमाह-“दिनान्तरे तु प्राजापत्यमात्रम्‌ ॥ › शेषग्रतिपत्तित्वेन पिण्डा- 
दृत्तो मानाभावादिति मैथिला: ॥ तन्न ॥ सपिण्डीकरणादो शेषनाझषे संयोजना- 
है कि, तीर्थश्राद्वमें संदेव पिंडोंको तीर्थमें सावधान होकर डालदे, और ब्राह्मणोंके विद्यमान रहते 
उनके उच्छिष्टका माजेन न करे, अभि, वा गहरे जलम फेंकदे, ब्राह्मण भोजनके स्थानमें बैठे 
होय तो उनके उन्छिष्टका मार्जन न करे, न उन्हें बाहिर निकाले, याज्ञवल्क्यव्हा कथन है कि, 
गौ बकरी ब्राह्मणोंको दे, वा अभ्नि, जलम फेंक दे, बृहस्पतिका कथन है कि, पत्नी परदेशमें 
हो रोगयुक्त वा गर्मिणो होय तो उस पिंडको बूढे बैल बा बकरेको भक्षण करनेको दे | 
अब पिण्डके उपघात ( नाश ) लिखतेहें । प्रायश्चिठकाण्डमें देजलने कहाहै कि, कुता, 
गीदड, गधा, इन्होंने प्रमादसे पिण्डस्पर्श किया वा तोडदिया होय तो कर्ताकी अवस्थाका 
नाश होताहै, और प्रेतको नहीं मिलता, जातूक्ण्यने लिखाहै कि धबइळोकके अन्तमें उस 
दोषकी शांतिके निमित्त प्राजापत्य ब्रत करे, कता फिर ज्ञान करके विषिसे पिण्ड बनावे 
काकके स्पशेमें दोष नहीं, कारण कि, पिप्डनाशके प्रकरणे उसी इलोकमें गौतमका कथन | 
कि, पिंडका नाझ काकके स्पद्ठीको छोडकर होजाय तो धनका नाश होताहे, स्मृतिदर्पणमे 
आत्रिका कथन है कि, बिळाव मूसाके स्पशेसे पिंड फूटजाय तो उसी पाकसे पुनः पिडदे, 
बोधायनका कथन है कि, कुत्ता चांडाळ आदिके श्पशसे पिण्ड नष्ट होजाय तो प्राजापत्य ब्रत 
करके फिर पिंडदान करे ॥ बोपदेवने मा ऐसेही कहांहे कि, प्राजापत्य मात्र तो किसी और 
दिनमें करे, झेक ककी, प्रतिएत्ि..£,सिदि.), सहसे, होजायर्गा, पिण्डी, आवृत्तिम बोई | 
प्रमाण नहीं, यह मैथिलोंका मत है, सों ठीक नहीं, कारण कि, सपिण्डाकरण आदिये शेष 


“कि 





परिच्छेदः ३. ] भाषाटीकासमेतः । ( ६९५ ) 


दिळोपापत्तेः ॥ तेन वचनाद्वमन इवात्रापि तन्मात्रपिण्डदानाव्रत्तिः ॥ अतरव- 
'न च नक्तं भाळ कुर्वीतारब्धे वा भोजनसमापनात्‌ ' इत्यापस्तम्बसूत्रम्‌ ॥ रात्रो 
मोजनमात्रं पूर्वेयुः कार्यम्‌ ॥ श्राद्वसमापिस्तु परदिने एव । समाप्तिपर्येन्तं कर्तु- 
रुपवासश्चेति हरिदत्तेन व्याख्यातम्‌ ॥ तस्मात्‌ पाकान्तरेण पिण्डदानमात्रं कार्यस्‌॥ 
अथ पिण्डनिषिद्धकाळः । स च प्रायेण मद्दालयादिनिणेये पूर्वमुक्तः ॥ हेमाद्रौ 
वृहत्पाराशर:-“ युगादिषु मघायां च विषुवत्ययने तथा ॥ भरणीषु च कुर्वीत 
'पिंडानिवपणं न हि ॥ ” स्सृतिरत्न्यावल्याम्‌-“ शुत्रे जाते व्यतीपाते ग्रहणे 
चन्द्रसूर्ययोः । श्राद्ध छुर्यांत्‌ प्रयत्नेन पिण्डानिवषणाहते ॥ '' तत्रैव कात्यायनः 
“बुद्धेरनन्तरं चैव याबन्मासः समाप्यते | तावत्‌ पिण्डाननैव दद्यान्न कुपांतिलतप॑- 

णम्‌ ॥ ” बौधायनः- स्ंस्कारेष तथान्येषु मासं मास्तार्धमेव च ॥ ' तथा- 
“मानौ भौमे जयोद्श्यां नन्दाभूयुमघासु च । पिण्डदानं मुदा ख्रानं न कुयात्तिल। 
तपैणम्‌ ॥ ” न्रिस्थलीसेतो काष्णाजिनिः- विवाहब्रतचूडासु वर्ष॑मर्घं तद्धेकम । 
उत्तराद्धे प्राग्वत्‌ ॥ “ बुद्विमान्ने तथान्यत्र पिण्डदाननिराक्रैया । कृता गर्गादि- 
भिसुरूयेम्रांसमेक तु कमंणाम्‌ ॥” हेमाद्रौ ज्पोतिःपराशरः- ` विवाहे विहिते मासां 





कर्मका नाश होनेपर पिंड मिंठानेका लोप होजायगा, तिससे वचनके बलसे बमनके समान 
यहां भौ पिंडदानकी पुनः आवृत्ति होतीहे, इससे राजमें श्राध न करे, और जब प्रारम्भ 
होजाय तो मोजन समाप्तिसे प्रथम न करै, यह आपस्तंबका सूत्र है, इसका ब्याख्या हर- 
दत्तने यह लिखी है कि, पहिळे [दिन रात्रिको भोजन करे और श्राद्वकी समाप्ति तो दूसरे 
दिनमें करे, और समातिपर्यन्त कती बत करे, तिससे अन्यपाक बनाकर कतो पिंडदान मात्र 
करे || अब पिंडमें निषिद्वकाल लिखतेहें, वह काळ महालय आदिके निर्णेयमें पहिळे कह 
दिया, हेमाद्विमें वृद्धपराञ्चरका कथन है कि , युगादि भधा विषुवतू अयन भरणी इनमें पिंड 
दान न करे, स्मृतिरत्नाबळीमें ळिखाहे कि, पुनजन्म व्यतीपात और चन्द्रमा सूयेका ग्रहण 
इनमें पिंडदानको छोडकर यत्नसे श्राद्ध करे, वहांही कात्यायनका कयन है कि, पुत्रजन्मके 
पछि जबतक मासको समातिहो तबतक पिंडदान और तिछोंसे तपैण न करे; बौधायन सूजमें 
रुलौह कि, तैसेही अन्यसस्कारॉमें मी मास और अद्वमासतक न करे, तैसेही वाक्य है कि, 
रविवार मौमबार त्रयोदशी नन्दा झुक्रवार मधा नक्षत्रमें पिंडदान, मट्टीसे स्नान तिलतपेण 
इनको न करना चाहिये ॥ त्रिस्यसेतुमें काष्णोजिनिने लिखाहै कि, विवाह ब्रत मुंडनमें 
वर्ष, छ; महीने वा तीन महीनेतक पिण्डदान आदि पूर्वोक्त तौनोंको न करै, इसी प्रकार और 
मी बृद्धिमाजमें पिण्डदानका निषेध गर्गभ्ादि सुतियोंने करनेवालोंको कहांहै, हेमादमें पराशर 
ज्योतिषियो भावे हैं "कि" विवाह किये पोछे” तूर्ण "'संपिण्ड बारह महीनेतक ओर 


(६९६) निणेपालित्थुः । [ तृतीप- 


स्त्यजेयुद्वोदञ्ञैब हि । पपिण्डा: पिण्डानिवांपं मीज्ञीवन्थे षडेव हि॥''तत्रेव-महालगे 
गयाश्राद्धे मातापित्रोः क्षयेऽहनि । यस्य कस्पापि सत्यस्य सपिण्डीकरणे तथा ॥ 
कृतोद्वाहोपि कुर्वीत पिण्डनिवपणं सदा? इति ॥ 'मातापिच्नोरिति क्षयाहृबिशेषः 


णम्‌ हविरुमयत्ववद्दिवलषितस्‌ ॥ तेन श्रातपितृव्यादिवार्विकेपि पिण्डदाने कार्यम्‌ ` 


हाते केचित्‌ ॥ सपिण्डीकरणं नवश्राह्षषोडक्षश्राद्धोपलछक्षणा्थंमिति निण॑यामृत 
उक्तम्‌ ॥ क्षयाहे विक्षेषः संग्रहे मातापित्रोरान्दिक तु विवाहादिषु स्षेदा। 
तिलेः पिण्डाः प्रदातव्यास्त्वन्यश्राद्दे विवर्जयेत्‌ ॥ 7 अन्न मूलं चिन्त्यम्‌ ॥ राम- 
कौतुके नन्दाश्वकामरव्यारप्रग्वभिपितूकालभे । गण्डवैधतिपाते च पिण्डास्त्या- 
ज्याः सुतेप्सुमिः॥ विश्वरूपनिबन्धे--ˆ तिथिवारप्युक्तो यो दोषो वे ससुदाहतः । 
स श्राद्धे तन्निमित्ते स्पानान्यश्राद्धे कदाचन॥ अन्यततक्तं प्राक॥ उच्छिष्टोक्ासनमाह 
हेमादो बस्िष्ठः - “श्राद्ध नोद्वासनीयानि द्युञ्छिष्टान्यादिनक्षयात्‌। ३च्योत्तन्ते वे 
सुथाघारास्ताः पिबन्त्यकृतोद्काः ॥!'' व्यासः--'उच्छिष्टं न प्रसुज्यात यावन्नाः 
स्तमितो रविः ॥' इदं गरहान्तरसच्वे ॥ एतद्गृहे तु मनुः-'“डच्छेषणं तु तत्तिष्ठे 
याबदिप्रा विसजिताः । ततो ग्रहबळिं कुयांदिति धर्मों व्यवस्थितः ॥' बछि 
यज्ञोपर्वातमं छः मरहानेतक पिण्डदान न करे, वहांही छिखाहै कि, महाळ्य 
गयाश्राद्ध मातापिताका मरणदिन जिस किसी मनुष्यकी सपिण्डा, इनमें 
पिण्डदान वह भी मनुष्य करै, जिसका विवाह हुआहो इस वचनमें * मातापित्रोः ! 
यह क्षयीके दिनका विशेषण, हविं दोनोंके निमित्त है, इसके समान विवक्षित नहीं 
है तिसके माई पितृन्य आदिकके वार्षिक द्धम कोई पिंडदान करनेको कहतेहें सापर्डा- 
करण नबश्राद्व षोडशाश्राद्वके उपलक्षणार्थ हैं, यह निर्णयामृतमें लिखाहै ॥ मरणदिनक्षा 
विशेष संप्रहमें किखा है, पिताके वार्षिक ओर विवाह आदिमें सदैव तिलसे पिंड देने चाहिये, 
अन्य श्राद्धमें वर्जितहै, इनमें मूळ विचारने योग्य है, अर्थात्‌ नहीं हे । रामकोतुकमें कहा 
है कि, नन्दा अश्विनी रविवार मौमवार वा झुक्रवार कृत्तिका पिताके मरणका नक्षत्र गंड 
वैधति व्यतीपातमें पुत्रकी इच्छाबाळा पिंडदान न करे, विश्वरूप निबन्धमें रिख है किं, 
तिथिवारका किया जो दोष कहा है वह उसी श्राद्धके विषयमें है, जो तिथिवारके निमित 
हो अन्य श्राद्दमे किसी प्रकार नही, भीर तो पहिळे कह आबे हैं ॥ 
डाच्छिष्टका फेकना हेमाद्विमें बसिष्ठने लिखा है कि, पहिलेही श्राद्धके उच्छिष्ट नहीं फेंकना, 
कारण कि, उच्छिष्टमेंसे जो अम्ृतकी धारा गिरती है उनको वे पान करते, जिनको जर” 
दान नहीं प्राप्त हुआ, व्यासका कथन है कि, जबतक सुर्थ न छिपे ततक डक 
मार्जन न करे, यह मी तव है, जब दूसरा घरहो, एक घरमें तो मनुका यह वाक्य है कि, 
उस समयतक उभ्छिष्ट"रंहेती-है"जबतक'ज्ाझणेका००विसतनेनः बहो}, झिर:-'गृहनि के 
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पदिष्छेद ३, ] भाषाटीकासमेतः । (६९७ ) 


वैश्वदेवादि नित्यकमौति मेधातिथिः ॥ अह्माण्डे-शूदाय चानुपेताथ श्राद्दो 
च्छिष्ट न दापयेत्‌ ॥! तथा-' कामं दद्याच्च सर्व तु शिष्याय च सुतायच ॥ मोकु- 
रिति शेषः ॥ जञातूकण्येः-'द्विजभुक्तावशिष्टं तु शुचिभमीो निखानयेत्‌ ॥ ' 
अथ वेश्वदेवादिनिणयः । अत्र मामकः छोकः ॥ “ श्राद्धेप्नप्निकक तैके5 
भिकरणात्पश्चाज्युहतिबेलिस्त्वन्ते स्यादथवा भवेद्विकिरतः पश्चात्‌ पृयक्त्वे 
पचेः । श्राद्वान्ते त्वथवा महालयाविधावूर्ध्वं भुजेः स्यातक्षये त्वन्तेषमापु च 


मध्यतः शुभविधावादौ तथा साभिकि ॥ ” अस्पार्थ--सापेः 
पृथक्पाकेन सरवत्नादौ वेश्वदेवः ॥ “ पक्षान्तं कर्म निवत्य॑वश्वदेव 


च साग्रिकः । पिण्डयज्ञं ततः ङुर्यात्ततोन्वाहायंके बुधः ॥ पिन्नर्य निवेपे- 
त्पाक वेश्वदेवार्थमेव च । वेश्वदेबं न पित्रर्थं न दाशे वेश्वदेषिकम्‌ ॥ २ ॥ इति 
लोगाक्षिस्वुतेः ॥ अत्र सामरिक आहिताश्चिरिति हेमाद्रिः ॥ ` श्राद्वा्मागेव 
कुवीत वैश्वदेवं तु साभिकः । एकादशादिकं सुक्त्बा तत्र ह्यन्ते विधीयते” इति 
हेमाद्री झाछंकायनोक्तेश्च ॥ तत्रेव परिशिष्टे-“ संप्राप्ते पार्वणभ्राद्वे रकोदिष्टे तयेष 
च । अग्रतो वेश्वदेषः स्यात्‌ पश्चादेकादशेऽइनि ॥ ` स्मातोमिमतां तद" 
Ts 
यहही घर्मकी व्यवस्था है, बळिसे वैश्वदेवादि नित्य कर्म लेना यह मेधातियेका मत है, ब्रह्मांड- 
पुराणमे लिखा है कि, झटको और जिसका यज्ञोपवीत न हुआ हो उसको उच्छिष्ट 
न दे, तेसेही वाक्य हे कि; शिष्य और पुत्रको यथेच्छ देकर भोजन करे, 
जातूकण्येका कथन है कि, त्रा्णेंके भोजनका शेष पवित्र भूमिमें गाडदे ॥ 
अब वेश्वदेबादिको कहते हैं, उसमे मेरा बनाया लोक है, ओर उत्तका यह अर्थ है कि, जिस 
आदका अश्निहोत्री न हो उसमें हवन और बलि अग्नौकरणकें पश्चात्‌ होते हैं, वा पृथक्‌ पाक 
होय तो, विकिरसे पीछे होते हैं और महाल्यमें भ्राद्धके अन्तमं, क्षयाहमें भोजनके पछि, 
भमाबस्याको श्राद्धके उपरान्त और श्राद्वका कती अभ्निहोत्री होय तो सब झुमविधियोक 
मध्यमें हवन और बाळे होतेहे, सामिक त्राण पूथक्‌ पाक बनाकर सब स्थानमें पहिले वेश्‍व- 
देव करे, कारण कि, लोगाक्षिने सपरतिमें कहा हे, पक्षांत कर्मसे और वेश्वदेवसे निवृत्त होकर 
साम्निक पिण्डयज्ञ करे, और फिर अन्बाहार्य कर्मको करे, पितरोके निमित्त पाक दे और बनाबे 
और विश्वेदेबाओके निमित्त बनावे विश्वेदेवाओंका पाक पितरॉको और पितरोका पाक विश्वे- 
देबाओंकों न देना, यहां सामिक आहिताध्रि हेमाद्रिन लिखा है हेपाद्रिमें झाळंकायनका भी 
कथन है कि साप्रिक श्राद्धत पहिळेहो एकादशाद श्राद्धको त्यागकर वैश्वदेव करे, कारण कि बह 
अत्तमेंद्दी लिखा है ॥ वहांही पारिरिष्टका कथन है कि, पार्वण वा एकोदिष्ट श्राद्ध होय 


ततो प्रथम और 'एंकाइशाह "आदि हेय तो "दे होता है; जात अप्रिबाले, 


(६९८ ) निर्णयसिन्धुः । [ तृतीय> 


हितानां वाम़ौकरणोत्त॑ विकिरोत्तरं वा होममात्रं पृथक्पाकेन भूतयज्ञादि तु 
राद्धान्त एष ॥ अत्र मूलं हेमादिचिन्द्रिकादो स्पष्टस्‌ ॥ सर्वेषां श्राद्वान्ते वा 
तत्पाकेन वैश्वदेवनित्यभाद्वादीति तृतीयः ॥ “श्राद्धं निवत्ये विविवद्वैदेवादिकं 
ततः । कुयांद्विक्षां ततो दद्याद्धन्तकारादिक तथा ॥ ” इति पेठीनक्चिस्मृतेः ॥ 
ततः श्राद्वशेषात्‌ । 'श्राद्वाहि श्राद्धशेषेण वेश्वेद्‌वं समाचरेत्‌’ इति चत्ुविशतिमः 
ताञ्च॥ एवं वेश्वंदेवकालत्रयस्य अपराकें शांखायनपारेशिष्टयुदाहत्येव व्यव- 
स्थोक्ता ॥ “आदौ बृद्ध क्षये चान्ते दर्श मध्ये महालये । एकोदि्टे निशे तु 
वेश्वद्‌बो विधीयते ” इति बहस्मृत्युक्तत्वात्सवेंबां राद्धान्ते एवेति मेघातिथिस्मृ- 
तिरत्नाबस्याद्यो बहृबः ॥ बोपदेबस्तु वृत्तिकारेण विस्तञ्जनान्तं आराद्वपुक्त्वा 
'उच्छेषणं तु' इति पूर्वोक्तमनुवाक्योदाहरणाइड्बानां श्राद्वान्त एवं । मध्यपक्षः 
स्त्वन्यशाखापर इत्याह ॥ हेमाद्रिस्तु वृद्धावप्यन्ते एव वेश्वदेवसाह ॥ कातीयानां 
तु श्रोतस्मार्ताभ्निमताभादावेकेनेष पाकेनेति कर्कः ॥ अन्येषां मते तेत्तिरीयाणां 
तु स्रामिकानां सर्व्रादी वेश्वदेवः ॥ “पञश्चयज्ञाश्च अन्ते च' इति सुद्श्षनभाष्षे 
उक्तम्‌ ॥ अस्य पक्षद्वयस्य पूर्ववङ्थवस्था ॥ हेमाद्री मा्कण्डेयः~ ततो नित्य 





और अभ्निसे हीन अग्नोकरणके वा विकेरके पीछे हवन मात्र करें, भूतयज् 
आदिको तो पृथक्‌ पाकसे श्राद्वके अन्तमं करे, इसमें सूल हेमाद्रि 
चन्द्रिका आदिमे स्पष्ट हे अथवा सब मनुष्य श्राद्धके पाकसे श्राद्धके अन्तर्मे वैरबदेव निस्य” 
श्राद्धआदि करे, यह तीसरा मार्ग है, कारण कि, पैठीनसिकी स्मृति है कि विधिसे श्राद्वको 
करके पीछे वैश्‍बदेब करे, फिर उसी अन्रमेंसे भिक्षा और इन्परकार आदि दे, चतुविशतिका 
भी कहाहै कि, श्राद्धके दिन श्राद्धके शेष अन्नसे बैसबदेव करे इस प्रकार वैरवदेवके तीन 
काकी ब्यबस्था अपराके सांझ्यायन परिशिष्टके बचनोको जानकर कही, और बृद्धि 
श्राइकी आदिमें ओर क्षयके अन्तमें और अम्राबस्याके मध्यमे महालय और एकोद्िष्टके निपट- 
नेपर वैउबदेब लिखा हे इत्यादि बहुत स्मृतियेंमे कहनेते सबके मतमें राद्धके अन्तमेंही बछि 
'बेइवदेव करे यह मेधातिथे स्मृतिरस्नाबछि भादि बहुत कहतेहँ ॥ बोपदेवने तो यह लिख 
कि, वृत्तिकारने विसर्जन पर्यन्त कर्म कहकर "उच्छेषणं तु' इस प्रूरवोक्त मनुबाक्यके उदाहर” 
णल्ले बहुचोंका तो वैश्वदेव श्राद्धके अन्त्मेद्दी होता हे, मध्य पक्ष तो अन्य शाखाबाछोके 
निमिच हे, हेमादिने तो इद्धिमे भी वैश्वदेव पीछे ही कहा है. कातीय और समाते शता" 
ब्रिबाकोंको तो एक पाकसे पूर्वे नेरवदेव करना यह कर्क कहते हैं, औरके मतमै तीते- 
रोय साम्रिकोकों ती" सबे्आदिमे'वेशरदेक होताः है,०ओोर-पथयहअन्तमे-ेतेई यह सुदन | 
माध्यमे लिखा है इन दो पक्षांका एके समान भ्यबस्यां जाननी, हेमाव्रिमे ाकैळेयका | > 





परिच्छदः ३. ] भाषाटीकासमेतः । (६९९ ) _ 


कियाँ छुयाद्रोजयेच्च ततोतिथीन्‌ । ततस्तदत्न भंजात सह भृत्पादिमिनरः ॥” 
ततः श्राडधशेषात ॥ नित्याक्रियां नित्यश्राद्म्‌ ॥ तत्र-'पृथक्पाकेन नेत्यकम! 
इति तनेवोक्ते पाकैक्ये विकरपः ॥ अथ नित्यश्रादम्‌ । हेमाद्रौ व्यास+-एफ- 
मप्याशयेद्धिप्रं षण्णामप्यन्वहं गृही ॥! अपीरयतुकल्पः ॥ प्रचेताः-'नामन्त्रणं 
न होमं च नाहानं न विसजनम्‌ । न पिण्डदानं विकिरं न दद्याद दक्षि 
णास्‌॥'? अ= नि दिश्य भोजयित्वा तु किंचिहत्त्वा विसजयेत! इति तेनेवोक्ते दक्षिणा 
विकल्पः । थत्त~“ नित्यश्राद्धे दैवहीनं नियमादिविवार्जतम्‌ । दक्षिणाराहित चैव 
दातभोक्त्रतोज्झितस ॥” इति काशीखण्डे ॥ तदिमाभावपर्रमिति पृथ्वीचन्द्रः ॥ 
अविष्ये-'आवाहनं स्वधाकारं पिण्डाग्गोकरणादिकस्‌ । ब्रह्मचर्यादिनियमा विश्वे 
देवा न चैव हि ॥ दातृणामथ भोक्तृणां नियमो न च विद्यते ॥”' एतदिवाःसं- . 
भवे रात्रावपि कार्यस्‌ ॥“दिवोदितानि कर्माणि प्रमादादकृतानि वे ॥ यामिन्यां 
प्रहर यावत्तावत्कर्माणि कारयेत्‌॥!! इति वृहन्नारदीयोक्तेः ॥ ' राची प्रहरपर्यंतं 
दिवाकृत्यानि कारयेत्‌ । ब्रह्मयज्ञं च सोर च वर्जयित्वा विशेषतः” इति पृथ्वी- 
चन्दरध्वतसंग्रहोक्ते्च ॥ न च दार्दिकाब्दिकार्ययापे रावो स्यादिति वाच्यम ॥ 
इष्टापत्तेः ॥ तस्य तिथिसन्थित्वात्‌ ॥ संध्या रात्रो न कर्तव्य श्राद्ध खळ विचः 
कथन है कि, फिर नित्यक्रिया करके अतिथियोंको जिमावै, फिर मृत्य आदि सहित मनुष्य 
उस श्राद्धे अन्नको मोजन करे, नित्य क्रियासे नित्यश्राद्धका ग्रहण है बह पृथक्‌ पाकसे 
नित्य करना, यह उसनेही कहा है एक पाक होय तो विकल्प जानना ॥ 
अब नित्य श्राद्धको वर्णन करते हैं । हेमाद्िमें ब्यासका वाक्य हे कि, गुइस्थी छददों पितरोंके 
निमित्त एक भी ब्राह्मणको जिमा दे, यहां एक कहना अनुकल्प ( गोण ) है कि, नित्यभ्राद्धमें 
निमंत्रण हवन आवाहन विसज्जेन पिण्डदान विकिर दक्षिणा न दे, यहां जानकर भोजन करा- 
कर विसर्जन करे, यह प्रचेतानेही लिखा है इससे दक्षिणामें विकल्प है जो किसीने यह कहा 
है कि, नित्यश्राद्ध विश्वेदेवाओंसे हीन नियमेंसे बाजितदक्षिणासे हीन दाता भोक्ताओके विना 
होता है यह काइरिलंडमें लिखा है, सो ब्राह्मणके अभाममें है, यह पृथ्वीचन्देम लिखा है ॥ भविः 
व्यका कथन है कि,आवाहन स्वधाकार पिण्ड अग्नोकरण आदि, ब्रह्मचर्य आदि नियम, विश्वेदेवा 
दाता और भोक्ताके नियमसे सब नित्यश्राडमे नही होते, यह शास्त्रोक्त होनेसे दिनमें न ननसके 
तो रात्रिमें भी करना, कारण कि, बृहनारदीयका वचन है कि, दिनमें कहे कमे प्रमादसे न 
किये हों तो रात्रिके पहिले प्रहरमें करने चाहिये, प्रथ्वी चम्द्रोदयमें संग्रहका वाक्य है कि, त्रहयज्ञ 
और सूर्यके कम ( सोरसूक्त ) को छोडकर दिनके कर्म रात्रिमे प्रहरपर्मन्त करले, यदि 
कोई शंका करे कि] बार्षिक -ओर..अलाबाल्या) आदिको, भ्रादमी जिसे » होजांयोश सो उचित 
नही, कारण कि. वे रात्रिम इष्ट हैं, बुद्धिमानोंको संध्या और रात्रिमं श्राद्ध करना उचित नहीं, 


९७५७) निणयासेन्छुः । [ तृतीय-- 


क्षणैः? इति विष्ण्वाचे राजी निषेधात्‌ ॥ अत एवाल्पद्दाद्श्यां-' उषःकाले इयं 
कुयात्‌ प्रातमांध्याह्विकं तदा ' इत्याथेषोक्येरखयोदशशीश्राद्ध॑ नापकृष्यते ॥ भित्न- 
विषयत्वादित्युक्त मदनरत्ने ॥ नित्यं त्वपकृष्यते ॥ अन्बहसित्युक्तेस्तारथेखर्वा- 
विकाभावात्‌ ॥ यथा च सुदशेनभाष्ये- परपक्षे पिज्याणीति नियमेपि नित्यश्रा- 
द्धत्व संबत्सरमित्यत्यन्तसंयोगे द्वितीया ॥ बलछाच्छुङ्कपक्ष्पात्युक्तम्‌ ॥! तथा 
रात्रावपि ॥ तथा च माधवेन प्रतिपत्प्रकरणे स्पष्टसुक्तम्‌ ॥ वयं चाग्रे वक्ष्यामः ॥ 
अस्प दिनेऽकरणे छोप एव ॥ ' रात्रो श्राद्धं न कुर्वीत? इति निषेधादिति पृथ्वी- 
बन्द्रोदयः ॥ पात्राभावे कोर्म-' उडृत्य वा यथाशक्ति किंचिदन्नं प्रकरपयेत्‌ ॥ › 
तत्प्रतिपत्तिमाह विष्णुः-भिश्षुकाभावे अन्नं गोभ्यो दद्यादग्नो बा प्रक्षिपत? इति॥ 
हेमाद्रौ नागरखण्डे-'"नित्यश्राद्ध न कुर्वीत प्रसङ्ायत्र सिद्दयति। श्राद्धान्तरे कृते" 
ऽन्यत्र नित्यत्वात्तन्न हापयेत्‌ ॥ ? षड्देवते पृथङ्नेत्यर्थः ॥ मात्स्ये- ततस्तु विश्वः 
देवान्ते सभृत्यसुतवान्थवः । भुञ्जोतातिथिसंयुक्तः सर्व पितानिषेवितम्‌ ॥ ” सर्व 
पर्वनिषिद्ध॑ मांसमाषाद्यपीत्यर्थः । एवं कृष्णेकादश्यादौ गाहिणोपि भोजनम्‌ ॥ 
अस्प वेधत्वेन निषधाप्रवृत्तः ॥ एवं ग्रहणवधेपि ॥ यच्त्वनाहिताग्नेरमाषमांसं 
ऐसा विष्णुआदिमें रात्रिका निषेध है इस कारण थोडी द्वादर्शामें उषःकालमें प्रात और मध्या- 
हुके दोनों कार्य करे, इन वाक्येंसि त्रयोदशी श्राद्ध अपकृष्ट नहीं होता मिन 
विषय होनेसे यह मदनरत्नमें कहा है नित्य तो खिचता है “ अन्वहम्‌ ! कहनेसे तिथिके खबो- 
घिकका अमाव है ॥ जैसा छुदेशैनभाष्यमें कहा है परपक्षे पितरोंको नियमपूर्व नित्यश्राद्ध 
होनेसे संवत्सरमें अत्यन्तके संयोगमें द्विताया हे बळसे यह शुक्कपक्षमें मो कहा हे और रात्रिमें 
भी, सोई माधवने प्रतिप्रत्‌ प्रकरणमें स्पष्ट कहा हे और हम भो आगे कहेंगे, इसको दिनमें न 
करे तो लोपही हो जायगा कारण कि, रात्रिमें श्राद्धका निषेध हे यह पृर्थ्वाचन्द्रोदयमें कहा 
है कि, पात्रके न मिलनसे कूर्ममें कहा है यथाशक्ति लेकर कुछ अन्न कल्पना करे विष्णुने इसकी 
प्रतिपाचि कही है कि, मिक्षुक न होय तो बह अन्न गीओंको दे, वा अझ्निमें फेंक दे, हेमाद्रिमें 
नागरखंडमें कथन किया हे कि, जहां प्रसंगसे होसके वहां : नित्यश्राद्ध करें, जहां अन्य श्राड 
न किया होय तो नित्यश्राद्धको न त्यागे अथोत्‌ पार्वणमें पृथक्‌ न करे, और अन्यत्र करै || 
मत्रयपुराणका वाक्य है कि, फिर विश्वेदेवाओंके अन्तमें भ्रत्य, पुत्र, अतिथे इनसे संयुक्त 
यजमान पितरोंके शेष संपर्ण भन्नका मोजन करें, सबे कहनेसे पवेमें निषिद्ध मॉस माष आदि 
भी छेना इसी प्रकार इष्णपक्षका एकादशी आदिमें गृहस्थाको मी मोजन करना कारण कि, 
इसको झाल्लोक्त होनेसे निषेध प्रवृत्त नहा होता इसी प्रकार प्रहणके वेधेमे मी जानना उचित हे 


"पप बसे उपरत मदसे विह हो, जो परवर. भोजन करतादे उसके पितर पिण्डज- 
१ श्राद्ध करने उपरांत मदरसे. विहक,हो/जो-परधरमे, भोजन क़रताद, उसके पितर पिण्डज- < ५ 
ळाक्रयासे छुप्त हो पातित होते हैं ॥ | 





पारच्छेदः ३, | भाषाटीकासमेतः । (७०१२ ) 


ब्रतयेद्त्युक्त तद्वेयमव श्रौतत्वेन तस्य बल्ववत््यात्‌ ॥ देवलः- श्राद्ध कृत्वा 
तयोर्मत्यों न भुक्तेञ्य कदाचन । देवा हव्यं न ग़ह्लान्ति कव्यानि पितरस्तथा ॥ !' 
शिवराज्येकादश्यादी त्ववघ्राणमेवेत्युक्त प्राक्‌ । यचच तपवासो नावश्पकस्तत्रैकभ- 
क्तमयाचितं वा कार्यमिति हेमाद्रिः ॥ जातूकण्येः- अहन्येव तु भोक्तव्यं कृते 
शराद्धे दिजन्मभिः । अन्यथा द्यासुरं श्राद्धं परपाके च सेविते॥” श्राहशेषभोज - 
नस्य काचिन्निषेधमाह हमादो प्रायाश्चि्तकाण्डे मार्कण्डेय:- “पित्रादीनामथाऽन्येषाँ 
भाद्वशेषान्नमभोजनस्‌ । ब्रतिनां विधवानां च यतीनां च विगर्हितम्‌ ॥ ” अन्ये 
भिन्नगोत्राः। ब्रतिनो ब्रह्मचारिणः ॥ “ श्राद्वावशिष्टभोक्तारस्ते वे निरयगा- 
मिनः । सगोत्राणां सङुर्पानां ज्ञातीनां च न दोषकृत्‌ ॥ ” इति तंतरैवोक्तेः ॥ 
तत्रेब जावालिः-“ विप्रस्त्वन्यगहे द्वे द्िष्टान्न भोजनं चरेत्‌। प्राजापत्यविादेः 
स्याजज्ञातिगोत्रे न दोषकृत्‌ ॥ ” यतीनां वपनं छक्षप्रणवजपश्चेति तत्रैवोक्तम्‌ ' 
अस्थापषादमाह स एव- “श्वशुरस्य श॒रोवोपि मातुलस्य महात्मनः । अ्येष्ठञ्रा तुश्च 
पुत्रस्य ्रह्मनिष्ठस्य योगिनः ॥ एतेषां आद्वाशिष्टान्न झुकरवा दोषो न विद्यते ॥ 
इति केचिस्रशंसन्ति सुनयस्तदसांपतम ॥ रे ॥” विशेषान्तरं तत्रैव ज्ञेयम्‌ ॥ 


हे, जो किसींने यह लिखा है कि अनाहितानि उरद और मांसको त्याग दे, सो त्यागने 
योग्य है कारण कि, वेदोक्त होनेसे माषादिका भक्षणही बलवान्‌ है, देवळका कथन है कि,जो 
मनुष्य श्राद्ध करके भोजन नहीं करता उसके इव्यको देवता और कन्यको पितर स्वीकार 
नहीं करते, शिवरात्रि और एकादशो आदिमें तो सूंघछे यह 'पहळे लिख आये हैं, जहां 
ब्रत अनावश्यक है, वहां एकमक्त वा अयाचित करना यह हेमाद्रि कहते है || जातूकण्यका 
कथन है कि, आड किय पीछे, द्विजाति दिनमेंही भोजन करळें अन्यथा वह श्राद्ध और पर 
पाकका आद्ध आहुर होते हैं, आद्वके शेष भोजनका कहीं निषेध कहा है हेमादिके प्रायश्चित 
काण्डमें मार्कण्डेयका कथन हे कि, पिता आदि ओर उनके अन्यके श्राद्कका शेष भोजन 
ब्रती, विधवा, संन्यासी इनको बर्जित है, यहां अन्यसे भिन्नगोत्री और नर्ताले ब्रह्मचा- 
रीका स्वीकार हे वहांही यह कहा दै कि, जो भ्राद्शेषको खानेबाळे हैं वे नरकगामी हें . 
सगोत्री, सकुल्य और ज्ञातियोंके आद्व्मे दोष नहीं यह वहांही कहा है ॥ वद्दांही जाबालिका 
कथन है कि, ब्राह्मण तो अन्यके घरमें शराद्धशेष अजका मोजन करे तो प्राजापत्य बतसे 
भ्रादकी ञ्चद्धि होती है, और अपनी जाति और गोत्रका दोष नहीं, संन्यासियॉको सुण्डन 
और एक १००००० लक्ष 3 कारका जप करना यह उसी स्थळमें है इसका अपवाद 
उसनेही धुर, गुरु, मामा, ज्येष्ठ र ' और पुत्र और नहानिष्ठ योगी इनके 
दमे ne RE दोष नहीं, कोई मुनि इसकी प्रशंसा करंतेहें वह अव- 


(७०२) निणयसिन्थुः । [ तृतीय- ` 


हेमाद्री जावाछिः-“ ताम्बूलं दन्तकाष्ठं च जेहज्रानमभोजनस्‌ । रत्यौषधिपरा- 
आनि श्राद्धकता विव्जयेत्‌ ॥ ” पृथ्वीचन्द्रोइये आचार्यः-“न ञ्दं भोजयेत्त- 
स्मिन्‌ गृहे यत्नेन तदिने ॥ श्राद्धश्षेष॑ न शूद्ेभ्यः प्रदद्यादख्रिलेष्वपि ॥? इति 
कमलाकरभट्टकृते निणंयासिन्धौ पांणश्राद्धम्‌॥ अथ श्राद्धम्तुकल्पः ॥ तत्र विप्रा- 
लामे-"'भोजयेदथवाप्येक बाह्मण पंक्तिपावनस्‌ । देवे कृत्वाः ठु नैवेद्यं पश्चात्तस्य 
ठ निवपेत्‌’? इति शंखोक्तेरेको विप्रः पूर्वमुक्तः ॥ विघाभावे दभबटुः ॥ “निधाय 
वा दर्भवटूनासनेषु समाहितः ॥ प्रेषानुभरेषसंयुक्तं विधानं प्रतिपादयेत्‌” इति देवः 
ळोक्तेः ॥ अशक्तावामश्राद्गम्‌ ॥ “आपद्चनमो तीर्थे च प्रवासे एुत्रजन्भनि । 
आमश्राद्धे प्रकुर्वीत भार्यारजसि संक्रभे'' इति कात्यायनोक्तेः ॥ पृथ्वीचब्द्रोद्ये 
जमदग्नेः- यावत्स्यान्नाग्निसंयुक्त उत्सन्राश्निरथाप वा । आभश्राद्धं तदा ङुर्या- 
द्वस्तेऽमोककरणं भवेत्‌ ॥” कोर्मे-'अनमिरथनो वापि तथेव व्यसनान्वितः ) ` 
आमश्राद् द्विनः कुर्याईषलस्तु सदेव हि ॥” आहिताग्नो प्रवासस्थे तत्पत्नी गृहे 
दर्श ऋत्विगादिना कारयेत्‌ ॥अमावास्यादि नियतं प्रोषिते धर्मचारिणी । 
पत्यौ तु कारयेत्रित्यभन्येनाप्यृत्विगादिना ” इति लधुदारीतोक्तेरिति पृथ्बीचन्द्रो 
दयः ॥ आदिपदमाब्दिकादिसवपार्यंणपरमिति शूलपाणिः ॥ सुमन्दुः-“पाका- 
चित हे, अन्य विशेष वहांही जनना, हेमाद्रिमें जाबाछिका कथन है कि, ताम्बूल देतीन 
स्नेहसे ज्ञान राते ओषध पराया अन्न भोजनका त्याग श्राद्धका कती इनको त्यागदे, पृथ्बी- 
चन्द्रोदयमें आचार्यका कथन है कि, श्राद्रके दिन यत्नसे शूद्रको न जिमावे और न सब 
श्राद्धमे श्राद्धका शेष दे । इति श्रोकमळाकरभट्कृते निर्णयसिन्धौ माषाटीकायां पार्वणआद्धनिर्णयः॥ 
अब अनुकल्प ( गोण ) कथन करते हैं उनको ब्राह्मण न मिळे तो एकभी पंक्तिपावन 
पवित्र करनेवाले श्राझणको जिमा दे, देवताओंके निमित्त नैवेद्य देकर पश्चात्‌ उस ब्राह्मणको 
'जिमावे, इस झंखके आक्यसे पहिले एक ब्राह्मण कहा है न्ाह्मण न मिळे तो कुशाका अटुभी 
पहिळे लिखाहै, कारण कि, देवळने यह किखाहे कि, सावधानीसे ङुशाके बटु बनाकर आसनों- 
पर वेठावे और प्रश्न और उत्तरोंसहित श्राद्भबिधिको करे, अशक्त हो तो कचा श्राद्ध ड 
आपांत्त अग्निका अभाव तीर्थ परदेश पुत्र उत्पत्ति भार्याक रजस्वला होनेपर आमश्राइ' 
करे, यह कात्यायनने लिखाहे || पृथ्वीचन्द्रोदयर्मे जमदश्रेका कथन दै कि, जबतक भझ्ि- 
होत्री न हो वा अग्नि नष्ट होगईहो तवतक आमभराद्ध करे ओर दाथमें अझोकरण करे, कूर्म- 
पुराणका वाक्य है कि, अग्निहोत्रासे मिन धनहीन और दुःखित ब्राह्मण ओर झूद्र यह सदेव 
आमभंद्ध केरे, यदि आग्रेहोत्री परदेशमें हो और उसकी पत्नी घरपर होय तो अमाबस्याका | 
श्राद्ध ऋत्विक आदिका करना कारण कि, ल्घुहारीतका कथनदै कि, पति परदेशमे होय तो 
धमेचारेणो त्री. अमावस्या आदिके, तियत, श्राइको अन्य, ऋत्विगू आदिसे करावे, यह पथ्य. 
चन्रोदयमें लिखाहै, इस इलोकमें आदि पद बार्षिक और सब पार्वेणोके नामच हे, यह शः | 





परिच्छेद$ ३.] भाषाटीकासमेतः । (७०२ ) 


भाषिधिकारः स्याद्विप्रादीर्ना नशाधिप । अपत्नीनां महाबाहों विदेशगमनादिमिः॥ 
सदा चेव तु शुद्राणामामश्राद्धं विदुबुधाः ॥?? प्रचेताः-“ख्रीश्चद्रः स्वपचश्रेय 
जातकभोणि चाप्यथ । आमश्राद्ध॑ सदा कुर्यांद्ेधिना पावेणेन ठ ॥ !? स्वयं पच- 
तीति स्वपचः अपत्नीकः । विष्णुशनप्ती- 'आत्मनो देशकालाम्यां विशवे समु- 
पर्थिते । आपञ्यनमौ तीर्थे च प्रवासे पर्न्यसंमवे ॥ चन्द्रसूर्यग्रहे चेव दद्यादामं 
विशेषतः । न पक्कं भोजयेद्विद्वान्‌ सच्छूद्रोपि कदाचन ॥ भोजयन्‌ प्रत्यवायी 
स्यान्न च तस्य फळं लभेत्‌ ॥ ३ ॥'' अत्र प्रवासतीथंग्रहणादावामहेमश्राद्वमेब 
पाकश्राद्धं तु न भवत्येवेति हेमाद्रिरनावल्यादयः ॥ अपरार्किज्ञानेश्वरा द्यस्तु- 
'पाकाभावे द्विजातीनामामश्राद्धं विधीयते’ इति सुमन्तूक्तेः सामिकेनिरामिकेश्व 
प्रवासादौ सषेत्र पाकाभावे आमादि कार्यम्‌ । पाकसंभवे ल्वन्नेनेवेत्याहुः ॥ 
अत एव पाकभाद्वसुक्त्वा-' एतञ्चानुपनीतोपि ङुर्या्सवेषु कर्मसु । मार्या- 
विरहितोप्येतत्मवासस्थोपि नित्यज्ञः ” इति मात्स्ये निरमेरापे पाकेनोक्तामिति 
झूळपाणिकरपतरू । एतच्छब्दः आद्वमात्रपर इत्यन्ये ॥ 'एकोदिष्टं तु कतेब्यं 
पाक्षेनेव सदा स्वयम्‌ । इति लडुहारीतीयमपि साझेरेष ॥ निरमेमंहेको दिष्टमष्या= 
पाणि कहतेहैं, सुमन्तुने कद्दाहे कि, हे महासुज | पाक बनानेवाळी हजी न होय तो जाह्मणोंका 
पाक बनानेका अधिकार है, और विदेशमें श्राद्ध करे, तो मी जाझणोको पाक बनानेका अधि- 
कार बुद्विमान्‌ मतु्योंने सदैव शद्धोंको आम श्राद्ध करना कहा है ॥ प्रचेताका कथन है कि; 
ल्ली झड और स्वयंपाक बनानेका और जातकममें, पायेणकी विधिसे सदैव आमश्राद्ध करै, 
विष्णु और उशनाका कथन है कि, यदि देश वा कालसे अपने यहां कोई उपद्रव होजाय 
तो आपत्ति अग्निका अभाब तीर्थ बा परदेशमें हो और चंद्रमा सर्यके ग्रहणे विशेष कर आम 
श्राद्ध करै, और श्रेष्ठ झट्रमी त्राझणोंको कदाचित्‌ पक्का न जिमावै, और जिमावै तो पाप- 
मागी होताहे और श्राद्वका फल उसको नहीं मिळता, यहां परदेश तीर्थ ग्रहण आदिमें आम 
बा हेम भादही होताहे, पाकशराद्ध नहीं होता, यह हेमादि और रत्नाबळी आदिका मस है॥ 
अपराक विज्ञानेश्वर आदिते तो यह कहा कि, पाकके अभाषमेंही द्विजातियोंको आमश्राद्ध 
करना लिखा है, इस सुमंतुके वाक्यसे साग्निक हो वा निराणिक हो प्रबास आदिके विषे 
सब स्यानमें पाकके अभावमेंदी आम आदि श्राद्ध करे, पाक होसके तो अन्रसेही करे, हासे 
पाकश्राद्वको कहकर इस मरस्यपुराणके बाक्यसे निरभिककोमी पाकसे श्राद्ध कहा है, यह शूल- 
पाणि औौर कल्पतरु किखते हैं कि, इस संप्रण श्राद्ध मात्रको यज्ञोपर्गीत और मार्यासहित और 
परदेशमे स्थित भी, सब पर्गोमे सदैव करे, एको दिसे, पाके स्वयं करना, यह लघुहारातका 
. कथन मौ सामिकके निमित्त है, निरशिकको तो उरसबका एकोरिष्ट भी आम अनसे कहा है, 


(७०४) . ` निर्णयसिन्धु) । [तृतीय 


मेन ॥ शूदस्प तु दक्षाह पिण्डाद्यामेनेति हलायुधः ॥ उत्सन्नाम्ीना त्वामश्राद्धभेष 
पूर्वोक्तञमदमिवाक्पात्‌॥ मरीचिः-` आराद्धविप्ने द्विजातीनामामश्राद्ध प्रकीर्तितम्‌ | 
अमावास्पादिनियतं माससंवत्सराहते ॥ ” स्मातिदूर्पणे-''मूताहे च सपिण्डं च 
गयाश्राद्ध महालयम्‌ ॥ आपन्नोपि न झुर्वीत श्राद्धपामेन कर्हिचित्‌ ॥ ”' हेमाद्रौ 
व्यासः-' आमं ददत्तु कौन्तय दद्यादामं चतुयुंगम्‌ । द्विणुणं त्रिणुण वापि न 
त्वेकणुणमर्पयेत्‌ । सिद्धान्ने तु विधिर्यः स्पादामश्राद्वेप्पसो विधिः । आवाहनादि 
सर्व स्यात्‌ पिण्डदानं च भारत ॥ दद्याच्च द्विजातिभ्यः श्रतं वाशतमेव , बा । 
तेनाम्रौकरणं कुयात्‌ पिण्डांस्तेनेब निर्वपेत्‌ ॥३॥ ? पक्षान्तरमाह स एव- “आमं 
द्दादे कौन्तेय तदामं द्विणुण चरेत्‌ । त्रिगुणं चतुशुणं वापि न त्वेकयुणमपयेत्‌॥!! 
स्मृत्यर्थसारे सममप्युक्तम्‌। विष्णुपुराणे वाराहे च--'असमर्थोन्नदानस्प ह्याशमामं 
स्वशक्तितः। प्रदयात्त द्विज्ञातिभ्यः स्वरपामापि च दक्षिणाम्‌ ॥ ” अत्र स्वश 
क्तितः इ्यस्मात्समछाभः । आइयत इति आशः॥ षद्त्रिंशन्मते- आमश्राद्धं यदा 
कुयात्‌ पिण्डदानं कथं भवेत्‌ । गहपाकात्सपुद्धत्य सक्तामेः पायसेन वा ॥ पिण्डान्‌ 
दद्याद्ययालाभं तिलेः सह विमत्सरः ॥ ” पृथ्वीचन्द्रोद्थे व्यास्तः- ` आमश्राद्धं 
यदा कुर्याद्विधिज्ञः आद्वदः सदा । हस्तेऽमोकरणं ङुयांद्राह्मणस्प विधानतः ॥ ” 


झूद्गका तो दशाहके पिंड आदि आम अन्नसे करने यह इळायुध कहते हैं जिनकी अग्नि नष्ट 
होगई हो उनको भी पूर्वोक्त जमदग्निके वाक्यसे आमश्राद्धही करना चाहिये ॥ मरीचिका 
कथन हे कि, श्राद्धमे वित्न होजाय तो ब्राह्मणको मासिक भौर वार्षिकको छोडकर अमावस्या 
आदिमें आमआद्ध करना लिखा है, स्थृतिदर्पणमें लिखा है कि, मरणीदनका श्राद्ध सपिंडी 
महालय इनको आपत्तिमें मी आमअन्नसे कमी न करे, हेमाद्रिर्मे व्यासका कथन है कि, 
आमजन देनेवाला हे कोन्तेय | चौयुना, दुयुना, तियुना दे, एक युना न दे, सिद्ध अन्नमे 
जो आवाहन आदिका बिधान है हे राजन्‌ | वह सब विधि और पिंडदान आमश्राद्धे भी 
होता है, और पका ओर विना पका जो अन्न त्राझणोंको दिया जाय उससेही अग्नोकरण 
करै, और उसीसे पिंड दे, उसीका कथन है कि, दे कौन्तेय | कचा अन्न देताइआ मनुष्य 
दूना, तिग्रना, चौगुना दे, एक युना न दे || स्पृत्यथसारमें समान मौ कहा हे,, विष्णुपुराण 
ओर नाराहपुराणमें लिखा है कि, अन देनेको असमर्थ मनुष्य अपनी शक्तिके अनुसार 
मोजन मात्र अन्न दे, और थोडेसे थोडी भी दक्षिणा दे, यहां झाक्तिके कहनेसे समका ढाम 
जानना, पदूत्रि्यतमतमें लिखा दे कि, जब भामश्राद्ध करे, तो पिंडदान कैसे हो, घरके 


पाकमेंसे अन्नको निकाळकर सत्तु वा पायस जो मिळसके उससे तिलोंसहित पिंड दे, भौर 


क्रोध न करे, पृस्बीजन्दोदसमें.सुयालका,, क्मन-है कि, जन. भामा करे, तब विधिका 


ज्ञाता आद्ध देनेवाला नाझणके हाथमें विधिते अग्नीकरण करे, ग्रह साभिकको भी सदेव है ह 


परिच्छेदः ब, ] भाषाटीकासमेतः । (७०५ ) 


एतंत्सामेः निरमेः सदा तत्सत्त्वात्‌ ॥ यचु-'आमेन पिण्डं दद्याञचेद्विप्रान्‌ पाकेन 
भोजयेत्‌ । पक्केन कुरुते पिण्डमामान्नं यः प्रयच्छति ॥ तावुभौ मनुजो प्रोक्तो 
नरंकार्हो न संशयः ”” इति ॥ तदशोदिपरम्‌ ॥ देशाचाराद्वयवस्थोत युक्तम्‌ ॥ 
मरीचिः-' आवाहने स्वथाकारं मन्त्रा ऊह्या विसजने। श्रन्पकर्मण्यनूह्याः स्युरा- 
मआद्वविधिः स्मृतः ! !' आवाहने हविषे अत्तव इत्यत्र स्वीकत्तेवे इत्यूहः ॥ 
स्वथाकारे नमो वः पितर इषे इत्यत्र इषेपद्स्थाने आमद्रव्यायेत्यूहः ॥ विसजेने . 
वाजेवाजे इत्यत्र तृप्ता इति स्थाने तप्स्यंत तृप्पतेति वोहः ॥ यधपि तस्म्रादर्चनो- 
होतेति ऋच्यूहो निषिद्धः तथापि वचनाद्गवति ॥  तुप्तिप्रभोवगाइश्व जुषप्रश्नो 
यथालुखम्‌ । आमश्राद्धे भवेन्नेतदापोशानं च पञ्चमम्‌ ॥” अयं चान॒ुवादः खले- 
वाल्यां छेदनादीनामिषार्थाभावाछ्ञोपसिद्धेः ॥ धमेप्रदीपे तु- आमं चतुर्णुणं 
दद्यादथवा द्विगुणं तथा । हेम चाष्टयुणं तददामे हेमेप्पप्तो विधिः ॥ आमे 
हेमे तथा नित्ये नान्दीश्राद्वे तथैव च । व्यतीपातादिके श्राद्धे नियमान्‌ परिवर्जे- 
येत्‌ ॥ गरहपाकात्समुडुत्प सक्तमिः पायसेन वा । पिण्डदानं प्रक्कुवीत आमे हमे 
कृते सति ॥ आमश्राद्धे च वृद्धौ च म्रेतश्राद्धे तयेव च । विकिरं नेव कुर्षीत 





कारण कि, वह मिलसकता है, जो किसीने यह कहा हे कि, आमअनसे पिंड दे, और 
ब्राह्मगोंकों पक्षान जिमावे और जो पकानले पिंड दे, और आह्मणको आमाज्न जिमाै वे दोनो 
मनुष्य नरकमें जानेयोग्य हैं, इसमें संदेह नहीं यह अमावस्मा आदिके व्रिषयमें लिखा है और 
इसकी देशाचारके अनुसार ब्यवस्था करनी युक्त है ॥ मर्राचिने कहा है कि, आवाहन 
स्वघाकार बिदा करना इन मन्त्रॉका ऊह करना उचित है अन्य कमेमे नहँ करना यह आम 
-द्वकी विधि वर्णन की है, आवाहनमें, “हविषे -अत्तवे? यहां “श्वीकतेवे यह ऊह करना, 
स्वधाकारमें “वमो वः पितरः इषे' यहां इस पदके स्थानमें “आमद्र्व्याय' यह ऊद करना, 
विसर्जनमें “वाजे बाजे तृप्ताः? इसके स्थानमें “तुप्यत? यह ऊह करना कहते दे य्योप उससे 
ऋचाका ऊह न करे इस वाक्यसे. ऋचाका ऊह करना निषिद्ध है, तथापि बाक्यसे उह 
होता है, तृस्तिका प्रश्न, खान, प्रातिका प्रश्न, ययासुख भोजन, पांचवां आपोशान ये, आम- 
-आद्वमें नहि होते, यह अनुवाद बचन है कारण कि, पञुबन्धन स्थानमें छेदन करनेके तुर्य 
अर्थके अमावसेही इनका छोप सिद्ध हे धर्मप्रदोपमें तो यह लिखा है किं, कचा अन्न चौयुना 
वा दुयुना देना, जोर सुवर्ण अठणुना देना यह आम भौर सुबर्णकी श्राद्धकी विधि है, 
आम सुवणे नित्य नान्दीश्राद्ध व्यतीपात श्राद्ध इनमें नियमन करें, भाम और सुवणका 
श्राद्ध कियाहोम्र तो. घरके ..पाकमेंसे अन्त) निकालकर, ऋतू वा .खीरले, पिएदात करें भामआद्ध 
वृद्धिश्राद्ध प्रेत आद इनमें विकिर न करे, यह कात्यायन सुनिने ळिखा है, आमश्नाद्धफो 


(७०६) निणपसिन्ध । [ तृतीय = 


सुनिः कात्यायनो$जवीत ॥ आमश्राद्वमनंयुष्ठ भग्नोकरणवार्जितम्‌ । तप्तिप्रश्नवि- 
हीने तु कर्तव्ये मानवेधुवस ॥ आवाइनाभोकरणं विकिरं पात्रपूरणम्‌ । 
तृप्तिपर्भ न ङुर्वीत आमे हेमे कदाचन ॥ ६॥ ? इत्घुक्तम्‌ ॥ एतच- 
` आवाहनं भवेत्कार्यमर्ध्यदानं तथेव च ! इति हेमाद्री भविष्यादिः 
विरोधाच्चिन्त्यम्‌ ॥ झाखान्तराविषयं वास्तु ॥ विकिरोप्यामे नेति हेमाद्रिः ॥ 
द्रस्य ठु तत्रैवोक्तम्‌ ॥ ` अम्रौकरणमन्त्रश्च नमस्कारो विधीयते । ' 
अग्नये कव्यवाहनाय नमः, स्रोमांय पितृमते नमः, इत्ययं मन्तः ॥ मात्स्ये- 

न्त्रवज्ये हि झूदस्य सर्वमेब विधीयते । एवं शूद्रोपि खामान्य वृद्धि 
श्राद्धं च सवेदा ॥ नमस्करिण मन्त्रेण छुयोदामात्नवदबुधः ॥!? तचच पबाह्ने काः 
यंमू ॥' आमश्राद्धं तु पवोह्वे एकोदिष्टं च मध्यतः॥ पार्वणं चापराह्ने तु प्रातः. 
कृद्धिनिमित्तकम्‌ !' इति हारीताक्तेः ॥ एतत्‌ द्विजविषयम्‌ ॥ शूदकतैकं त्वपराह्न 
एव ॥ ' मध्याह्वात्परतो यस्तु कुतुपः समुदाहृतः । आमश्राद्ध तु तत्रेव पितृणां 
दत्तमक्षयम्‌’? इति सुमन्तूक्तेरित्यपराकें हेमाद्रौ चोक्तम्‌ ॥ तदभावे हेमश्राद्वमाह 
हेमाद्रौ मरीचिः 'आमानन्नस्याप्यभावे तु श्राद्ध कुर्वोत बुद्धिमान्‌ । धान्याचचतुयु 
जेनेच हिरण्येन सुरोचिषा ॥ ”धर्मः- आमं तु दिगुणं प्रोक्तं हेम तदचतुणुणम॥ 


मनुष्य अंगूठेका स्पर्श अझौकरण और तृप्तिका प्रश्न इनको त्यागकर निश्चय करे 

आम और हेम श्राद्धमे आवाहन और अग्नौकरण विकिर पात्रपूरण तृपति प्रश्नको न करे, यह 
धमेप्रदमिका कथन चित्य है, कारण कि, इसमें हेमाद्विमें लिखे इस भाविष्यपुराणके 
बचनका विरोध आता हैं कि, आवाहन और अर्धे प्रदान करने वा दूसरी शाखाओके 
निमित्त यह कथन है, विकिर मी आमसेही करना चाहिये, यह हेमाद्िने कहाहै, 
शूद्वके निमित्त तो.वहांही लिखाहै कि, अभौकरणका मंत्र शूद्रको नमस्कारसे छिखाहै 
कि, “* भझये कव्यवाहनाय नमः !! “' सोमाय पितृमते नमः !? ॥ मत्स्यपुराणका वाक्य 
है कि, मंत्रको त्यागकर शुद्ध सब कर्मे करे, इसीमांति बुद्विमान्‌ शूद्रमो सामान्य श्राद्ध वृद्धि- 
श्राद्ध सदा नमस्कारमंत्रसे और आमानसे करे, वह प्रूबोह्में करना, कारण कि, हारीतका कथन 
है कि, पूर्वाहमें आमश्राद्व, मध्याहमें एकोदिष्ट, अपराहमें पार्वेण करे प्रातःकाळ वृद्धिश्राद्ध करे 
यह त्राह्मणविषयक है शूद्रको तो अपराहमेंदी करना कारण कि, सुमंतुने कहाहै कि, मध्याइसे 
परे जो कुतुप काळ लिखाहे उसमे किया आमश्राद्ध पितरोंके निमि अक्षयहै, यह अपराके 
और हेमाद्रिमें लिखा है, उसके अमाबमें सुवर्णे श्राद्ध हेमाद्रिमें मरीचिने कहाँ कि, आमा- 
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क्र 
न्रके अमावमें बुद्धिमान्‌ मनुष्य ने कान्तिमान्‌ सुवर्णस श्राद्ध करे || धर्मका कथन है 


> 


3. त ~~ "अय सपण डोथारड लेता. स्मत्यथेसारमें कहारिे कि सवण अठगना बा. 


परिच्छेद: ३. ] भाषाटीकासमेतः । ( ७०७) 


स्थृत्यथेसारे-'हिरण्यमष्टयुणं चतुरुणं समं षा दयात्‌ ॥ ” हेमादौ भविष्ये- 
“अन्नाभावे द्विजाभावे प्रवासे पुत्रजन्मनि । हेमश्राद्धं संत्रे च तथा ख्रीञ्द्रयोरपि” 
षटानिंदान्मते तुयेपादे-'वर्जयित्वाक्षयहाने' इति पाठः ॥ यस्य भायां रजस्वला’ 
इति व्यासपाठः ॥ घुत्रोत्पत्तो तु हेमानियममाह संषतंः-' पुत्रजन्मनि ङुरवीत 
श्रां हेस्नेव डाद्िमान्‌ । न पक्केन न चामेन कल्याणानमिकामयन्‌ । ॥''मविष्ये- 
 गुहपाकात्समुडृत्य सक्तमिः पायसेन वा । पिण्डदानं प्रकुर्वीत्त हेमश्रादे कृते 
साते ॥ शूद्दस्तु गृहपाकेन तत्पिण्डान्निव॑पेत्तया । सक्त मूलं फलं तस्य पायसं बा 
भवत्स्मृतम्‌ ॥ २ ॥ ? 'हेमभ्राद्धे पिण्डदानं न? इति दिवोदासः 0 स्हृत्पथेसारे 
तु बिकल्प उक्तस्तदाशयं न विझः ॥ षटूतरिंशन्मते- नामन्त्रणाग्नौकरणं चिकिरो 
नेव दीयते । तप्तिप्रश्नोपि नैवात्र कतेव्यः केनचिद्गवेत्‌ ॥ '' अत्र मशेचिना 
आमामावे हेमविधानेन स्थानापत्त्या धमेप्राप्तेः प्रवेवन्मन्त्रोह* पवोहकालता च _ 
ज्ञेयेति दिकू ॥ एर्बोक्तधमंप्रदीपोक्तेश्र ॥ व्यासः-“हिरण्यमामं श्राद्धीर्य रन्धं 
यत्क्षाव्रियादेतः । यथेष्टं विनियोञ्यं स्पादुञ्ञीयाद्वाह्मणात्स्वयम्‌ ॥'? विम्रखूब्ध 
भज्ञोयात्‌ ॥ क्षत्रियादिलब्धे तु यथेष्टविनियोगः ॥ तेनापि श्राद्धवेश्वदेबादि न 
कार्यम्‌ ॥ देवोद्देशेन त्यक्तस्य देवतान्तराय त्यागायोगादित्ि देवयाज्ञिकः ॥ 
चौगुना वा बराबर दे, हेमाद्रिमें मविष्यपुराणका वाक्य है कि, अन और श्रा्णका अभाव 
परदेश और पुत्रजन्म इनमें ज्ञी शूद्रभी सुवर्णसे आँद्ध करे, षट्त्रिशतके मतमें चौथे चरणमें 
क्षयीके दिनको त्या गकरके करै, यह पाठ है, ब्यासने तो जिसकी मार्यो रजस्वला हो यह चौथा 
पाद छिखाहै, पुत्रकी उत्पत्तिमें सुवर्णका नियम संवतैने लिखाहे कि, बुद्धिमान्‌ मनुष्य पुत्रके 

जन्ममें सुवणेसे ही श्राद्ध करे, कल्याण चाहे तो पक्ष और आम अन्नसे न करे || भाविष्यपुरा- 
णका वाक्य है कि, हेमश्राद्व किया होय तो गृहपाकसे निकाळे अन्नसे सत्तु वा पायसस्र पिंडके 
दान करने चाहिये, शूद्र तो गृहपाकसे उसके पिण्ड दे, और सत्तू मूल फल वा पायस उसके 
निमित्त लिखेंहे, हेमशश्राद्मे पिंडदान नहीं होता, यह दिवोदासका मत है, स्मृत्यथेसारमे तो 
विकल्प ळिखाहे उसको हम नहीं जानते षट्त्रिशतके मतमें छिखाहै कि, आमंत्रण अग्नौकरण 
विकिर तृप्तिका प्रश्न इनको कोई न करै यहां मरीचैने लिखाहै कि, आमके अभाबभें हेमकी 
बिधिसे उसके स्थानमें होनेसे उसको धर्मप्राप्तिसि पूवेके तुल्य मंत्रोंका ऊह करना उचित है 
यह सूक्ष्म लिखाहि ओर पूर्वोक्त ध्मप्रदीपका भी कथन है | ब्यासने ळिखा है कि, जो सुवर्ण 
वा भामआद्धका द्रव्य क्षत्रियआदिसे प्राप्हुआ है. उसको यथेच्छ कार्यमें ऊगावै, और ब्राहम्ण 
स्वयं भोजन करे, अर्थात्‌ त्राह्मणसे मिळेका भोजन और क्षत्रिय आदिसे मिळेका यथेच्छ 
विनियोग करे और वहमी आद और बाळे वैश्वदेव आदिका न करे,कारण कि,एक देवके निमित 
दिये अन्नका अन्यदेवको दान देना अनुचित है यह देवयाशिकका कथन है शूद्रसे जो मिळे उसके 


(७०८ ) निर्णयसिन्धु: [ तृतीय 


शदलूब्धे तूक्त तथेव षट्त्रिंशनमते- आमं॑ शूदस्य यत्किचिच्छादिक प्रतिणदह्यते । 
तत्सर्व भोजनायालं नित्यनेमित्तिके न च'' इति ॥ शुद्धितच्वेद्धिराः-“'शूद्रवेश्‍मांने 
विप्रेण क्षीरं वा यादि वा दाथि । निवृत्तेन न भोक्तव्य शूद्वान्न तदपि 
स्मृतम्‌ ॥ शूद्राद्विपगाहेष्वन्न प्रविष्टं तु सदा शचि ॥!'' पराक्षरः-'' तावद्भवति" 
शूद्रान्नं यावन्न स्पृशति द्विजः । दिजातिकरसंस्पृष्ठं सर्व तन्न विरुद्धयते ॥'' 
विष्णुपुराणे संप्रोक्षयित्वा ह्णीयाच्ठ्द्ान्नं ग़हमागतम्‌ ॥! अङ्गिराः पात्रान्त- 
रगतं ग्राह्यं दुग्धं स्वगृहमागतभ्‌ ॥' सांकरपविधिआद्धस्‌ । सपिण्डश्राद्धाशक्ताः 
वाइ हेमाद्रौ संबतंः- “समग्रं वस्तु शक्रोति कर्तु नेवेह पार्वणम्‌ । आपि संकल्प 
विधिना तस्य काले विधीयते ॥ पात्रे भोज्यस्थ चान्नस्य त्यागःस्रंकल्प उच्यते॥”! 
व्यासः-“'सांकरपं तु यदा कुर्यान्न कुयोत्पात्रएरणस्‌ । नावाहनाप्रोकरणे पिण्डं 
श्वेष न दापयेत्‌ ॥”” पात्रमध्यंस्य ॥ समन्त्रकावाहनस्य निषेधः ॥ तूष्ण तु 
भवत्येवोति हेमाद्रिः ॥ स्मृत्यर्थसारे- विकिरं तु न दातव्यम्‌ः इति तृतीयपादे 
पाठः ॥ स्मृत्यन्तरे- “त्यजेदावाहनं चाष्यंमग्रौकरणमेव च। पिण्डांश्च विकिरा- 
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निमित्त तो वहांही षट्त्रिशतके मतमें लिखा है कि, जो शूद्रका कच्चा अन आदको निमित्त किंचि* 
तमो लिया जाय वह सब भोजन करनेके योग्य है, परन्तु नित्य नैमित्तिकभें नहीं ॥ 
झुद्धितत्दम अंगिराका कथन है कि, घूद्गके घरमें दूध वा दहीको निवृत्तिमागेमें स्थित ब्राह्मण 
भोजन न करे, कारण कि, वह भो शूद्र अन्न कहा है, शूद्धसे जो आाह्मणके घरमे अन गया 
हो वह सदाहा छुद्ध हे पराशरने लिखा हे कि, तबतकही शाद्धान होता है जबतक ब्राह्मण 
उसको स्पश न करे, विष्णुपुराणमें छिखा है त्राह्मणके हाथका स्पशे होजाय तो उसके प्रह 

णें कोह दोष नहीं, धरमें आये हुए शूद्रके अन्नको जलसे मलो प्रकार छिडककर ग्रहण करें, 
अंगिराका वाक्य है कि, घर जाये शूद्॒फे दूधको दूसरे पात्रेमें लेकर स्वाकार करले || यदि 
सापेण्ड भ्राद न करसके तो हेमाद्विमें संनतेका यह वाक्य हे पके, जो सम्पूर्ण पार्वण करनेको 
समर्थ न होय वह समयपर संकल्प विधिसे करे, सुपात्रको जो भोजन देना वा अन्नका त्याग 
हे उसको संकल्प कहते हैं व्यासजीने कहा हे कि, यदि मनुष्य संकल्प करे, तो पात्रपूरण 
आवाहन भग्नोकरण और पिण्डदान इनको न करे, यहां पान्रशव्दसे अध्येका पात्र जानना 
और आवाहन मन्त्रसे न करे, और मौनतासे तो करदे यह देमाद्रिका कथन हे स्मृत्यथसारमे 
तो तीसरे चरणमें यह पाठ है कि, विकिर न दे ॥ स्मृत्यन्तरमें ळिखाहे के, आवाहन अध्ये 
अश्लौकरण पिण्ड और विकिर अक्षय्यजळ इनको संकल्प श्राद्धमे न दे हेमाद्रिमे इद्ध शाता- 


१ ञुष्कअन्न उद्दधार चसे आयामा मीहि और जाक्षेणेके वदां पक गौरस स्नेह यह सदरे घरे आयामा भोज्य हैँ और जॉह्षणिंके यहां पकान 


जय पाला 28 प्रतल कहाहे ॥ 





पारैच्छेद: ३, ] भाषाटीकासमेतः । ' (७५९ ) 


श्राद्धं विधीयते । स्वधवाचनलोपोत्र विकिरस्तु न लुप्यते”' इत्याह ॥ पृथ्वीच- 
न्दोदये बसिष्ठः- “आवाहनं स्वधाक्मदं पिण्डाम्नोकरणं तथा॥ विकिर पिण्डदान 
च सांकल्पे षद्गिविजेयेत्‌ ॥!'? विकिरे विकल्पः स्मृत्यन्तरे-' अङ्गानि पित़यज्ञस्य 
यदा क्तु न झाक्नयात्‌ । स तदा वाचयेदिप्रान्‌ संकर्पात्सिदविरास्त्विति ॥'' 
छागछेयः-“पिण्डो यत्न निषर्तेत मघादिषु कथंचन । सांकल्प तु तदा कार्य 
नियमाद्रह्मवादिमिः” ॥ काष्णाजिनिः- मौञ्जीबन्धाद्वत्सरारथं वत्सरं पाणिपी 
डनात्‌ । पिण्डान्‌ सपिण्डा नो दद्यः प्रेतपिण्डं विनात्र तु ॥'' अस्थापवाद्‌ः 
पित्रोराब्दिकादौ पूर्वमुक्तः ॥ त्यक्ताश्नरपि सांकल्पसुक्त षट्त्रिंशन्मते-* अनग्निको 
यदा विप्र उत्सन्नामिस्तथेव च । तथा वृद्धिषु सवासु सेकर्पश्माद्धमाचरेत्‌ ॥ 
अशक्तो पृथ्वीचन्द्रोदये बृहन्नारदीये-“द्रब्याभावे द्विजामावे अन्नमात्रं ठु पाच" 
येत्‌ । पेतृकेन तु सूक्तेन होमं कुर्यादिचक्षणः ॥!! देवलः “पिण्डमात्रं प्रदातव्यः 
मभावे द्रव्यविप्रयोः । क्राद्वीयाहनि संप्राप्ते भवेन्रिरशनोपि वा ॥” वृद्धवसिष्ठ:- 
किंचिहद्यादञ्ञक्तस्तु उदकुम्भादिकं द्विजे । तृणानि वा गवे दद्यात्‌ पिण्डान्वा- 
प्यथ निर्वपेत्‌ ॥ तिलदर्मेः पितन्वापि त्पयेत्ल्रानपूर्वकम्‌ ॥'' हेमादो भविष्ये 
अग्निना वा दहेत्‌ कक्षं श्राद्धकाले समागते । तस्मिन्वोपवसेदह्निं जपेद्वा श्राद्धः 
सहिताम्‌॥ श्राद्वसंहितां समन्त्रश्राद्वसंकल्पः॥ विष्णुवराहपुराणयोः- असमथान्नः 
तपका तो यह वाक्य हैं कि, जो श्राद्ध पिंडदानसे रहित हैं उसमें स्वघावाचन न करे और 
विकिरको तो करै, प्रथ्वी चन्द्रोदयमें वसिष्ठका वाक्य हे कि, आवाहन स्वधाशन्द पिंड अझ्ौ- 
करण विकिरं और पिंडदान इन छःको संकरंपश्राद्धमें त्यागदे, विकिरमें विकल्प है कारण 
कि, स्मृत्यंतरमें छिखाहै कि, जब पितयज्ञकें अंगोंके करनेमें समथ न हो तब न्राह्मणोंसे यह 
कहावे कि, संकल्पसे सिद्धि हो ॥ छागलेयका कथन है कि, जब मघाआदिमें किसी प्रकार 
पिण्डकी निवृत्ति होजाय तब ब्रह्मवादी नियमसे संकल्प श्राद्ध करे, काष्णोजिनिका कथन है कि 
यज्ञोपवीतसे छः मासतक और विवाहसे वर्षदिनतक प्रेतपिण्डको छोडकर पिडको सब सपिड 
न करे, इसका अपवाद मातापिताके वार्षिक आदिमं प्रथम कथन कर आयेहें. अभिके 
त्यागीको भी संकल्पश्राद्ध षट्तिशतके मतसे लिखोह कि, जब अनसि वा त्यक्ताम्ने होय तो 
सम्पूर्ण वद्धियोंमें संकल्पश्राद्धू करे || असमर्थतामें तो प्रथ्वीचन्द्रोदयभं बृह्नारदीयकां कथन हे 
कि, द्रव्य और ब्राह्मणके अमाबमें श्राद्धके दिन अन्नमात्रको पकावे ओर चतुर मनुष्य पैतृक 
सूक्तसे हवन करे देवळने कहाहे कि, द्रब्यके अमावमें विप्रको पिंडमात्रको देदे, वा ब्रतकर 
करे, बृद्धवश्निष्ठका: कथंन है कि, अशक्त मनुष्य जो कुछ जळ घटादि त्राह्मणको दे वा 
तण भादि गौओंको दे वा पिंड दे वा तिल और कुशाओंसे पितृतपेण करदे, हेमाद्रिमें भावि 
ध्यघुराणकाः वाक्य- है कि;"आख्काळके -भनिपर "भभिमें- तूण ०जलादे,' बादसःदिन ब्रत करे वा 
मन्त्रोसहित आद्धका संकल्प करै ॥ विष्णु और वराहपुराणमें लिखा है, कि अन्नदानमें असमे 








( ७१०) ` निणंसिन्डुः । [ वृतीय- 


दानस्य धान्यं मांस स्वश्ञक्तितः प्रदास्पति तिलान्वापि स्वरा वापि च दक्षिणामू॥ 
सर्वाभाषे वनं गत्वा कक्षामूलम्रदशेकः । सूर्यादिलोकपालानामिदङ्चेः पढ़ि- 
च्यति॥न भेस्ति वित्त न घनं न चान्नं श्राद्वोपयोगि स्वापितृत्नतो स्मि। तप्यन्तु भक्त्या 
पितरो मतों भुजी कृतो वर्त्मनि मारुतस्य ॥ इत्पेतत्‌ पितृभिगीतं भावा- 
माबप्रयोजनस्‌। यः करोति कृतं तेन श्राद्ध अवति आश्त ॥ ४ ॥ ” प्रभासखण्डे- 
'““गत्वारण्यममानुष्यमूर््ववा इुषिरौत्पद्‌ः । निरन्नो नि्धेनो देवाः पितरो मानृणं 
कृथाः ॥ न मेस्ति वित्तं न धनं न भार्या श्रादं कथं वः पितरः करोमि । वनं 


प्रविस्येह हु तन्मयोचेभनों कृतौ वर्त्मनि मारुतस्य ॥ श्राद्वणंमेतद्भवतां प्रदत्तं . 


मह्यं दयध्वं पितृदेवताद्याः । आर्पाय चोत्क्षिप्प भुजो ततो पै दिवा च रात्रि 
समुपोष्य तिष्ठेत्‌ ॥ भवेत्स वे तेन कृतेन तेषामृणेन सुक्तः पिंतृदेवतानास््‌ ॥३॥ 
इत्पनुकरपः ॥ अथ श्राद्वभोजने प्रायश्चित्तम्‌ । दक्शं पट्‌ प्राणायामाः ॥ वृद्धो 
त्रयः ॥ संस्कारेण जातकमांदिचूडान्तेष सांतपनम्‌ ॥ आद्ये चान्द्रं चा । अन्पस्ं- 
स्कारेषूपवासः ॥ सीमन्ते चान्दमिति विज्ञानेश्वरः ॥ आपदि नवश्राद्वैकाद्‌ः 
शाहेषु भोजने कायः । द्वादशाहे ऊनमासे च पादोनः ॥ द्विमासे त्रिपक्षे 
उनषष्ठोनाब्दयोश्रार्डकृच्छू: ॥ त्रिमासादयान्दिकान्तेष सपिण्डने च पादकृच्छुः 





अप ~ ९६ ( इ DE, थोडी हच ट होयं 
नी शक्तिसे अन्न मांस वा तिळ और थोडीसे थोडी दक्षिणा दे, और कुछभी न होय तो 
~ _ मू © ~ र ०० स ह: ० 
बतमें जाकर अपनी कोखमूछ सूर्य आदि छोकपाछोंको दिखाकर ऊंचे स्वरसे यह पढ़े कि, 


वित्त धन और श्राद्धके उपयोगी और वस्तु मेरे यहां नहींहैं, मैं पितरोको नमस्कार करता हूँ... 
मेरी भाक्तिसे पितर तृप्त हों इसमें मैंने अपनी दोनों भुजा पबनमारमें फैछादीहै यह पितरोने -. 
होने और न होनेका प्रयोजन गायाहै, हे राजन्‌ | जो इस प्रकार करताहे उसने आदह - 
करलिया | प्रभासखंडम लिखा है कि, निर्जन बनमें जाकर ऊपरको भुजा कर इस प्रकार रोवे . 


कि, हे देवताओं ! मैं अन्न और धनसे होन हूँ । हे पितरो | क्रोध मत करना 
नहीं हैं, में आपका श्राद्ध कैसे करू इससे इस वनमें प्रवेश कर मैंने दो 
को हैं, और आंद्वरूपी ऋण मैंने आपको दिया, पितर और देवता 
प्रकार कहकर, भुजा उठाये रातदिन ब्रत करके खडा रहे, वह इस प्रकार करनेसे पितर और 
देवताओंके ऋणसे छूटता हे । इत्यनुकल्प: || अब श्रा्धभोजनका प्रायश्चित्त | छिखते हैं, भमा- 
वस्याके श्राद्धमे छ$ प्राणायाम, बृद्धिमें तीन ३ » जातकर्मे आदि मुण्डनपर्यन्त सरकारों मे सांत- 
पन वा जातकममें चान्द्रायण, अन्य संरकारोंमें ब्रत करे, सीमंतमें चांद्रायण करे यह बिज्ञानेश्वरक 


ऐप ~ 
मत हे आपत्तिमें नवश्राद्ध एकादशाहके मोजन करनेमें पादोन 
a , Swami प्रिपक्ष ए Giri ष्ठ, और . Veda पदास i 1! तत 
(३ दिन उपवास मोस भिपक्ष ऊनपछ्ठ, और + दोदश्ाइ ्त-ऊनमासमें पांदो 


उनाग्दमें अ्धकर्छू और त्िमासमें बार्षि- 


मेरे वित्त घन मायो 


नों बांह पवनके मार्गमें.. 
मेरे ऊपर कृपा करो, इस 
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पारेच्छेद£ ३. ] भाषादीकासमेंतः । (७११) 


उपवासो वा ॥ युरुद्रव्यार्थभोजनेःर्दम्‌ ॥ जपशीले तदर्धम्‌ ॥ अनापदि तून" 
मासान्तेष चान्द्रं कायं वा ॥ द्विमासादों पादोनम्‌॥ त्रिमाप्तादावद्धकायः ॥ 
आब्दिके पादोनकायः पुनराब्दिके एकाहः ॥ क्षत्रियादिश्राद्वेषु द्वित्रिचतुर्गुणानि 
ज्ञेयानि ॥ चाण्डालपर्पश्वादिहतपतितङ्ीबादिनबश्राद्दे चान्द्रम्‌ ॥ आद्यमा- 
सिकान्ते चान्द्रं पराकश्च ॥ द्वादशाहादौं प्रराकः ॥ ट्रिमासादावतिकृच्ळूः ॥ 
त्रिमासादो कायः | आब्दिके पादः ॥ अभ्यासे सर्व द्विएुणम्‌ ॥ आमहेम- 
संकल्पश्राद्वेषु तत्तद्‌्धांनि ॥ यतिश्रेह्मचारी चोक्तं प्रायश्चित्तं कृत्वा तीन” 
पवास्तान प्राणायामान्प्रताशनं चाधिकं कृत्वा त्रतशेषं समापयेत्‌ ॥ अना- 
पदि द्िणुणम्‌ ॥ दञ्नांदो दशगायत्रीमन्त्रित अपः पिवेत्‌ षट्‌ प्राणायामा 
वा । संस्कारेषु चौले कृच्ळः ॥ सीमन्ते चान्द्रम्‌ ॥ अन्पेषूपवास इति दिक्‌ ॥ 

अत्र माधवमिताक्षरादौ काविद्रिरोधो विषयभेदात्परिहार्यः ॥ एकादशाहे चान्द्रं 
पुनः सस्कारश्चेति प्रायश्चित्तकाण्डे हेमाद्रिः ॥ यत्तजानाः “ दश्कृत्वः पिबेदापो - 
गायच्या श्राद्धभूकू दिजः ” इति । तद्नुक्तप्रायश्चिततश्राद्वपरामिति 
विज्ञानेश्वरः ॥ अथ क्षयाहंश्राद्धम्‌ । तत्स्वरूपमाह हेमाद्रौ व्यासः- मासपक्षतिः 





कपयैन्तमें सापड पादकुच्छू वा ब्रत करे, गुरुके दव्यके निमित्त मोजन किया होय तो आधा 
प्रायश्चित्त, यदि जपशील होय तो उससेही आधा, जो कोई आपत्ति न होय तो न्यून 
मासांतोंमें चांद्रायण ब्रत करना और द्विमासमें पादोन और त्रिमास आदिमें आधा करना 

वार्षिकमें पादोन करना, पुनरान्दिकमें एकदिन ब्रत क्षत्रिय आदिके श्राद्धेमें ये प्रायश्चित्त 
ढुगुने तिगुने चीगुने जानने, चांडाळ सर्प पञ्चभादिसे जो मरेहो पतित और नपुंसके श्राद्धमे 
चांद्रायण करना ॥ प्रथम मासिकके अन्तमें चांद्रायण और पराक ळिखा है, द्वादशाहमें पाक 
द्विमास आदिमें आतिकृच्छ करै वार्षिकमें चौथाई च्छ करे वारंवार अपराध करनेभें सब प्राय- 
थ्वित्त दुगुने होते हैं, आम सुवर्ण और संकसश्राद्वोमें [तिस २ के आधे करने संन्यासी और 
ब्रह्मचारी इन प्रायश्चित्तोको करके तीन ब्रत प्राणायाम घृतका मोजन इनको अधिक करके 
शेषब्रतको पणे करे, आपत्ति न होय तो दूना करे, अमावस्याके मोजनमें दरवार गायत्री जप- 
कर जळपान वा छः प्राणायाम सँस्कारोंमें मुण्डनमें ऋच्छू सीमन्तमें चान्द्रायण करे अन्योंमे 
प्रत करे यह सूक्ष्म कहा है, यहां माधव और मिताक्षरा आदिमें कहीं विरोध होय तो विषयमे- 
दसे उसको निवारण करना चाहिये, एकादशाहमें चांद्र और [फिर संस्कार करना यह हेमाद्रिका 
कथन है, जो उशनाने यह लिखा है कि श्राद्धका भोक्ता ब्राह्मण दशवार गायत्री पढकर जल- 
पान करे, बह"उंस"श्राद्के विषयमे है जिंसका ग्रॉयंश्मिंत-न रिखाहो' यह विज्ञनेश्वरका मत हे || 
अब क्षयाहश्राद्वको लिखते हैं । उसका स्वरूप देमाद्रिमें ब्यासके वाक्यसे कहा है कि, मास, 





(७१२) निणेयसिन्थुः । | तृतीथ 


यिस्पृष्टे यो यस्मिन्‌ स्रियतेऽहनि । प्रत्यब्दं तु तथाभूत क्षयाहे तस्प तं विडुः ॥”! 
नारदीये-पारणे मरणे नृणां तिथिस्तात्कालिकी स्छुता । अन्न चान्द्रं माने . 
ज्ञेयम्‌ ॥ आब्दिके पितृकार्ये च चान्दो सासः प्रहास्यते’ इति गर्गोक्तेः । मळमास- 
मृतस्य तु सोरं-'मलमासम्त॒तानां तु सौरं मान समाश्रयेत्‌’ इति हेमाद्रावक्तेः ॥ 
एतन्म॒तमासस्येवाथिक्ये ज्ञेयम्‌॥ ब्राह्मे- “प्रतिसंवत्सरं कार्य मातापित्रोस्रेतेहनि । 
पिठृव्यस्याप्यपुत्रस्य भ्रातुज्येष्ठस्य चेव हि ॥!! अणुत्रस्येति भ्रात्राप्यन्वयः ॥ ज्ये 
ठस्पेति कनिष्ठस्पानावश्यकत्वार्थम्‌ ॥ मदनरत्ने भविष्ये- सर्वेषामेष श्राद्वानां 
रेष्ठ सांवत्सरं मतम्‌ ॥? तथा- 'भोजको यस्तु बे श्राद्ध न करोति खगाधिप । 
मातापितृभ्यां सतत बषे षष मृतेहानि॥ स॒ याति नरक घोर्‌ तामिस्रं नाम नामतः॥ ! 
तञ्च नानास्मतिष्वेकादिष्टं पावण चोक्तम्‌ ॥ आद्यनाह यभः=`्लपिण्डी- 
करणादृध्व प्रातिसंवत्सर सुतेः । मातापित्रोः एथक्कायमेकोदिष्टं मृतेहनि ॥ ” 
व्यासः-''रकोहिष्ट तु कतेव्यं पित्रोश्चेव मृतेहानि । एकोदिष्ठ परिस्यञ्य पार्षणं 
कुरुते नरः ॥ अकृतं तद्विञानीयाद्ववेच्च पितृघातकः ॥!! अन्त्यमाह झातातपः- 
“सपिण्डीकरणं कृत्वा कुयोस्पार्वणबत्सदा । प्रातेसंवत्सरं श्राद्धं छागलेनो- 
दितो बिधिः ॥ यः सपिण्डीकृतं प्रेतं पृथक्पिण्डे नियोजयेत्‌ । विधिन्नस्तेन 
पक्ष, तिथिस युक्त जिस दिन जो प्राणी मरे प्रतिवर्ष वैसाही वह दिन जब आवै तब क्षयाह 
कहाता हे, नारदीयपुराणमें छिखा है कि, पारणा और मनुष्योंके मरनेमें उस समय वर्तमान 
तिथि लिखी है, यहां मान चांद्र जानना कारण कि, गाग्येका कथन है कि, आग्दिक औरं 
प्रितकार्थमे चांद्रमास उत्तम है, जो मलमासमें मराहो उसे सीरमास उत्तम हे, कारण कि 
देमाद्रिमें छिखा है कि, मळमाशमें मरोंके श्राद्धमे सौरमासको स्वीकार करे, यह मी तब जानना 
जब मरनेका मासही अधिक हो, ब्रह्मपुराणमें लिखा है कि, माता पिता पुत्रम 
चाचा और पुत्रंहीनञ्पेठा माइ इनका वार्षिक श्राद्ध मरनेके दिन करे, यहां ज्येठा 
भार का कथन इस कारण ह क कनिष्ठका श्राद्ध करना आवश्यक नहा ॥ मदनरत्नम 
मविष्यपुराणका वाक्य हें कि, सब श्राद्धोंमें वार्षिकश्राद्ध उत्तम है, तेसेही और भी 
वाक्य हे कि, हे खगाधिप | मरनेके दिन जो मनुष्य मातापिताका श्राद्ध वर्ष २ में नहीं 
करता बह तामिख्ननाम घोर नरकमें जाता है, वहां अनेक स्थृतियोंमें एकोदिष्ट और पार्वण 
िखा है उन दोनोंमें पहिला यमने लिखा है, सपिंडी करणके पीछे प्रतिव्षमे पुत्र माता. 
प्रिताका एकोद्दिष्ट. प्रथक्‌ २ करे व्यासका कथन हे कि, मातापिताके मरण दिनमें एको द्विष्ट 
करना चाहिये, जो एकोदिष्टको त्यागकर पार्वण करता है वह न करनेकी समान है, 
और वह मलुष्य पितरॉका घातक ( हत्यारा ) होता है॥ दूसरा ( पार्वण ) शातातपने 
छिखा है कि, संपिंडो किये" उपरान्त 'प्रेतिवरषे क्षेयी' ब्द" पीके तशय करे, यह छाग" 
चयक कथन कौहई विधि है जो मनुष्य सपिंडी किये प्रेतको पृथक पिंडमें मिलाता | 





परिच्छेद$ ३. ] भाषाटीकासमेतः । (७१२ ) 


भवति पितृहा चोपजायते ॥ २ ॥” अन्नौरसक्षेत्रजयोः पार्वणं दृत्तकादीनामे- 
को दिष्टमित्येकः पक्षः ॥ साग्नेः पार्षण निरमेरेको दिष्ठमित्पपरः ॥ तदूषण [मता - 
क्षरादौ ज्ञेयम्‌ ॥ कर्पतरुस्तु- 'साग्न्योरौरसक्षत्रजयोः पार्वणम्‌ ॥ निरभिकयो- 
ह्त्वेकोदिष्ठमित्याह ॥” अपराकॅप्येवम्‌ ॥ दत्तकादयो दश पुन्नास्त साग्नयो निरः 
मयश्वेकोदिष्टमेव छुर्युः ॥ “प्रत्यवदं पावंणेनेव विधिना क्षेत्रजोरसो । ङ्ुयाता- 
व्रितरे कुर्बुरेको दिष्टं सुता दश ॥!' इति जातूकण्याक्तेः ॥ यदा तु दत्तकस्य पिता 
दश महालये वा मृतस्तत्र पाेणेकोदिष्टयोर्वेकरपः ॥ वस्तुतस्तु सवेषां 
पा्वेणेको दि्योब्रीहियववाद्किस्प ॥ स च देशाचाराद्रयवस्थित इति 
सर्वनिबन्धसिद्धान्तः ॥ अत एव पृथ्वीचन्द्रोद्ये बृद्वपराशरः- मातापित्रोः 
पृथक्‌ कायेमेको दिष्ट मृतेहनि’ इच्युकत्वाह- देशधर्म समाश्रित्य वशधर्म तथा 
परे । सूरयः श्राद्वमिच्छन्ति पार्वणं च क्षयाह्यपि ” इति ॥ तच्च केवलपित- 
णामसू । न सपत्नीकानामिति हेमादिः ॥ अत्र मातामहा न फार्यो+- 'कर्पूंसम- 
न्वितं अक्त्वा तथाद्यं श्राद्वबोडशम्‌ । प्रत्याब्दिक च शेषेषु पिण्डाः स्युः षडिति 
स्थयितिः॥ इति कात्यायनोक्तेः ॥ कर्षसमन्वित सपिण्डनं येरेकोददिष्टं क्रियते 





है वह विधिका नाशक और पितरोंका हत्यारा होता है, यहां औरस क्षेत्रज पुत्रोका पार्वण 
करना, दत्तक आदि पुत्रॉंको एकोदिष्ट करना यह एक पक्ष है, सारिनिकका पार्वण. और निर- 
प्रिकका एकोदिष्ट करना यह दूसरा पक्ष है, इनके दूषण मिताक्षरा आदिम लिखे हैं । कल्पतरुमें 
तो यह लिखा है कि, साझ्नि औरस क्षेत्रज पुर्त्रोको पार्वण और निरभियोंका एकोद्दिष्ट श्राद्ध 
करना || अपराकेमें भी ऐसेही किखा है, दत्तक आदि दशपुत्र तो सानि हो चाहे निराग्रिहो 
एकोदिष्टही करे, कारण कि, जातूकर्ण्यका कथन है , क्षेत्रज और औरसपुत्र वार्षिक श्राद्ध 
पार्वणकी विधिसे करे, और इतर दशपुत्र एकोदिष्टही करें, जब दचकका पिता अमावस्या 
वा महाळयमें मुत्युको प्राप्त हुआ हो वहां पार्वण ओर एकोददिष्टका विकल्प जानना, सिद्धाम्तसे 
ता सब पुत्रोंको ब्रीहि और यवके समान पार्वण और एकोदिष्टका विकल्प लिखा हे और 
उसकी देशाचारसे व्यवस्था जाननी उचित है, यह सब प्रन्योंका सिद्धान्त है ॥ इससे 
पथ्वीचन्द्रोदयमें ब्रृहत्पराशरने मातापिताका एकोदिष्ट मृत्युके दिन पृथक्‌ करना लिखकर 
कहा है कि, देशधर्म वा वश्घमका आश्रय लेकर और शूर वीर जन क्षयी आद्वके दिन 
पार्वणश्राद्वका आमेलाषा करते हैं वह भी केवल पितरॉका करना, सपात्निकाका नहीं करना 
यह हेमाद्रि कहते हैं; और इसमें मातामहका न करना कारण कि, कात्यायनने डिखा है, 
'कईसमन्तित...(, सूपिडी, ) भीर, आस. पोइ, भाद्र और,..बार्षिक ..श्राइको त्यागकर 
शेष श्राद्वोंमें छ; पिण्ड होते हैं, यही मर्यादा है, जो एकोदि्ट करते हैं उनको मी कहीं २ 


(७१४) निणेयासिन्धुः । [ तृत्तीय- 


तेषामपि कचित्‌ पार्वणमेदेति शेखोक्तेः । एवं संन्यासिनोपि-'“एकोदिष्टं यतेनारित 
निदण्डम्रहणादिह । सपिण्डीकरणाभावात्‌ पार्वणं तस्प सदा ॥ इति प्रवेत* 
सोक्तेः ॥ वायवीये- ' संन्यासेनोप्पाब्दिकांदे पुत्रः कुर्याद्यथाविधि । महालये 
तु यच्छाद्ध द्वादश्यां पावेणं हि तत्‌ ॥” पृथ्वीचन्द्रोदये बृद्वपराशरः-“ संग्राम 
संस्थितानां च प्रेतपक्षे शशिक्षये । तेषां पार्वणमेवोक्तं क्षपाहेपि च सत्तमेः ॥ 
चन्द्रक्षयानाशकसंयुगेषु यः प्रेतपक्ष स्तवान्‌ सपिण्डः । सपिण्डितानामपि 
चाब्दिकानि भवन्ति तेषामिह पादेणानि ॥ २ ॥?” तथा-्रातुज्येष्ठस्य कुर्बीत 
ज्येष्ठो श्नाताउजस्प च । देवहीनं तु तत्कुसादिति धर्मविद्रवीत्‌ ॥” देवहीनमे- 
कोहिष्टम्‌ ॥ ज्येष्ठी त्राता नायगमंजः ॥ तथा च तत्रेव} शातातप३- अनाग्यग- 
भंज्येष्ठोपि भ्राता सद्विर्निंगयंत । ऋते सपिण्डनात्तत्य नेव पार्वेणमाचरेद्‌ ॥?! 
आद्यगभें तु पार्वणमेकोददिष्टं वेत्यर्थः ॥ मातुस्तु हेमाद्रौ कात्यायनः--' प्रत्यब्द 
यो यथा कुर्यात्‌ पुत्रः पित्रे सदा द्विजः । तथेव माठः कर्तव्यं पार्वणं चान्यदेव 
वा ॥” यत तेनेवोक्तं- सपिण्डीकरणाइूध्व पित्रोरेष हि पार्वणम्‌ । पितृव्यश्रात्‌- 
मात्रृणामेको दिष्टं संदेव तु ॥” इति तत्सापत्नमातृपरम्‌ ॥ यघु बृद्धपराशरः- अपु- 





पार्वण ही करना पडता है कारण कि, शंखका कथन है कि, अमावस्या वा प्रेत पक्षमें 
जो मृच्युको प्राप्त हुआ हो उसका पार्वण करे, एकोद्दिष्ट किसी प्रकार न करै, यतिका 
त्रिदण्ड ग्रहणके कारण एकोदिष्ट नहा होता सपिण्डीकरण न होनेसे पार्वणही होता है यह 
` प्रचेताका कथन हे ॥ वायर्वायमें है क, संन्यासांका भी वार्षिक आदि श्राद्ध विधिसे फिर 
करे, महाळयमें जो संन्यासीका श्राद्ध है वह द्वादशीको पार्वेण करै, प॒थ्वीचन्द्रोदयमें इद्ध 
-पराशरका कथन है कि संग्राममें प्रेतपक्ष वा अमावास्याको जो मृत्युको प्राप्त इए हों उनको 
मरनेके दिन भी सज्नौने पार्वण ओरही लिखा है, अमावास्या अनशन दिन ब्रत प्रेतपक्ष 
इनमें जो सापड मरा हो साडी किये पाछे भी उसके पावेणश्राद्ध क्षयाके दिन होतेहे, इसी 
प्रकारसे वाक्य है कि, ज्येष्ठ माईंका वार्षिक श्राद्ध भ्राता करे, परन्तु वह विश्वेदेवाओसे 
हीन ( एकोद्दिष्ट ) करै, यदद धर्मके ज्ञाता वर्णन करते हैं. ज्येष्ठ भ्राता बही न 
छेना जो प्रथम गर्भसे उपपन्न हुआ हो ॥ सोई वहांही झातातपने लिखा है कि, आदि 
गर्भेसे भिन्न भी भ्राता सजनोंने ज्येष्ठ कहा है; सापंडीके विना उसका पार्वण न करे आद्य 
गर्भमें तो पार्वण वा एकोद्दिष्ट करना, माताका श्राद्ध तो हेमाद्रिमें कात्यायनने लिखा हे कि, 
जो ब्राह्मण प्रतिवर्ष जैसे २ अपने पिताका श्राद्ध करता है, उसी प्रकार माताकामी 
पावेण बा एकोद्दिष्ट करता, चाहिव, गो तो उसनेही कहाहै कि, सपिण्डीसे पाळे पिताही पाबैण 
केरे चाचा, ता इनका संदेव एकोदिष्ट करना, सो सपत्नमाताके विषयमे है | हृद परा | 





परिच्छेद ३.] भाषाटीकासमेतः । _ (७१५ ) 


श्रस्य पितृव्यस्य तत्पुत्नी श्राहनों भवेत्‌ । स एवास्य तु ङुवींत पिण्डदानादिकां 
क्रियाम्‌ ॥ पार्षणं तेन कार्य स्यारपुत्रवद्रातजेन तु । पिठस्थाने तु तं कृत्वा दोषं 
पूवेषदुञ्चरेत्‌ ॥ २॥” इति ॥ तत्पितूवद्देशाचारवषद्यवस्थितामाति पृथ्वी चन्द्रः ॥ 
श्राद्वदीपकलिकायां चतुर्षिशतिमते तु-“ पितृव्यश्नातमातृणां अ्येष्ठानां पार्वणं 
भवेत्‌ | एको दिष्टं कनिष्ठा नां दंपत्योः पार्वण मिथः ॥ अपुत्रस्य पितव्यस्य भ्रात॒ञ्चे- 
वाग्रजन्मनः । मातामहस्य तत्पत्न्याः श्राद्ध पार्वणवद्धवेत्‌ ॥ २॥ ? इत्युक्तम्‌ । 
तत्पत्न्याः कतरेत्वेपि पावणमेव ॥ “सर्वाभावे स्वयं पत्न्याः स्वभ्नात्रणाममन्त्रकम । 
सपिण्डीकरणं कुयुस्ततः पावेणमेव च ॥” इति छोगाक्षिस्म्रतेः ॥ 'ततः पत्न्यपि 
कुवीत सापिण्ड्यं पावणे तथा ! इति सुमन्तूक्तेश्चेति निणंयामृते उक्तम्‌ ॥ अन्ये 
त्वेतत्पाक्षिकपार्वणपरमाहुः ॥ अत एव-“ भर्तुः श्राद्ध तु या नारी मोहात्पावे- 
णमाचरेत्‌ । न तेन तृप्यते भता कृत्वा तु नरकं ब्रजेत्‌ ॥ » इति वचनं क्षयाहे 
पाक्षिकैको दिष्टप्रशंसार्थं न पारवणानिषेधाथामिस्युक्तं त्रिस्थलीसेतौ भट्टचरणेः ॥ 
'स्वभतरेप्रभूतित्रिभ्यः! इत्यनेन विरोधाञ्च ॥ अपुत्राणां चाह हेमाद्रावापस्तम्वः- 
अपुत्रा ये मृताः केचित्‌ स्रियो वा पुरुषाश्च ये तेषामपि च देयं स्यादेको द्विष्ट 
न पार्वणम्‌ ॥ मित्रबन्धुसपिण्डेभ्यः स्रीकुमारीभ्य एब च। दद्याद्वै मासिक 





शरने लिखाहै कि, जो चाचा अपुत्र होय तो उसके माईके पुत्र पिण्डदान आदि क्रियाको 
करे, और वह भातृज पुत्रके तुल्य पार्वेण करे, और पिताके स्थानमें चाचाको कहकर शेष 
कर्मको पूर्ववत्‌ करे, यह सब देशाचारकी ब्यवस्थासे जानना उचित है, यह पथ्वोचन्द्रोदयका 
मत हे. श्राद्धदीपकलिकामें चतुर्वैश्ञतिके मतमें तो यह लिखा है कि, चाचा भाई आता 
इनमें ज्येष्ठोंका पावेण और कानिष्ठोंका एकोदिष्ट करना और खरी और पति थे परस्पर पावेण 
श्राद्ध करे, पुत्रहीन पितुन्य और बडा भाई और नाना और उसकी स्त्री इनका श्राद्ध पावेण 
होता है, पत्नी भी पार्वण करे ॥ कारण कि, लोगाक्षिको स्ट्रते हे कै, सबके न होनमें पत्नी 
स्वयं अपने स्वामीका विना मन्त्र सपिण्डीकरण और पार्वण करै, सुमन्तुका मौ कथन है कि, 
पत्नी मी सपिंडी और पार्वण करे, यही निर्णयामृतमं लिखा है, और तो इस वाक्यको 
पाक्षिक पावणके विषय ळिखतेहें, इसौसे त्रिस्थलीसेतुमें मझ्ने लिखाहे कि, जो त्री. अज्ञानसे 
पतिका श्राद्ध पार्वण करतीहै, उसका पति. तृत्त नही होता, और स्वयं नरकको जाती है यह 
वचन क्षयीके दिन पाक्षिक एकोदिष्टकी प्रशंसाके विषयमें है, पावेणके निषेधार्थ नहीं, अपने 
पति आदि तीनको प्रदान करे इस वचनके संग विरोधमी हे॥ अपुत्रोंका श्राद तो हेमाद्िमे 
आपस्तम्बने लिखाहै, ब्रा वा पुत्र जो अपुत्र मृतक हएहें उनकोमा एकोद्दिष्ट देना पावेण नहीं, 
मित्र बन्धु संपिण्ड"कुमाराको"मीसिके'द्े देना और इसके अन्धां वोर्षिक श्राद्ध दे, पारे- 


(७१६) निणयास्ति्छुः । [ तत्तीय> 


भाद सांवत्सरमतोन्यया ॥ २ ॥” पारिजाते च अन्यथापार्वणबिच्दक्त्वा सर्वत्र 
पावेणभित्युक्तम। एकोददष्टवाक्यानि तु तीर्थमहाल्यपराणीत्युक्तस्‌ ॥ पृथ्वी- 
चन्द्रोदये बृद्धगाग्यः- मातः सहादरा या च पितुः सहभवा च या। 
तयोश्च नेव कुर्वीत पावणे पिण्डनाइत ॥ ” प्रचेताः-“ सपिण्डीकरणा- 
- दर्ध्वमेको द्विष्ठ विधीयते । अएुत्राणां च सवेंपामपत्नीनां तयेव च ॥ !' अपत्नीनां 
त्रह्मचायांदीनास्‌ ॥ माकण्डेयपुराणे-' प्रतिसंवत्सरं कार्यमेकोदिष्टं नरैः खियाः। 
मृताहनि यथान्यायं नृणां तद्वदिहोदितस्‌ ॥ !? नृणामिति इष्टान्ताङ्गोविप्रहतपाष- 
एब्चादीनां स्पिण्डनाभावेपि सांवत्सरमेको दिष्टं कार्यमेवोति झूछपाणिः अन्रिवृद्धव- 
सिष्ठो-' सपिण्डीकरणादूरध्वे यत्र यत्र प्रदीयते । थ्वात्रे भगिन्ये पुत्राय स्वामिने 
मातुलाय च ॥ पितृव्यशुरबे श्राद्धमेकोदिष्ट न पार्वणम्‌ ॥ !? यत्त॒ ज्ञातकर्ण्यः- 
पितऽ्पश्चातृमातृणामपुत्राणां तथेव च। मातामहस्यासुतस्य श्राद्धादि पितवद्ध 
त्‌ ॥” इति तदावञ्यकस्वार्थ, न तु पार्वणार्थमिति हेमाद्रिः ॥ युक्तं त्वेवम॥ 
मातुः पितरमारभ्य रयो मातामदाः स्मृताः । तषां तु पित़वच्छाद्वं छुर्युदहि" 
तृसूनवः॥'' इति पुलर्त्याक्तमांतामहस्य पार्वणमेव ॥ तत्साहदर्थात्‌ पितव्यादों ॥ 
तथा- पितृव्यञ्चात्रणामेकोदिष्टं च पावणम्‌ › इति क्षयाहोक्तोपक्रमे पुलस्त्यो 
क्तेश्च विकल्पः ॥ केचित््वापस्तम्बादिवाक्यानि-' य्युत्क्रमाच्च प्रमीतानां नेव 


जातमें तो अन्यथा पार्वण केरे यह कहकर सर्वत्र पार्वण करना कहा हे, एकोदिष्टके वाक्य तो 
तीर्थेके महाल्यमें कहेंहैं,यह पृथ्वीचन्द्रोदयमें लिखाहै, बृद्ध गार्ग्यका कथन है कि, माता और 
पिताको जो सहोदर बहन है, सपिण्डोके विना उनका पार्वण न करे ॥ प्रचेताने लिखाहे कि, 
सम्पूर्ण पुत्रहीनाका और ब्रह्मचारियोंका सपिर्डाके पीछे एकोद्दिष्ट लिखाहे, मार्कण्डेय पुराणमें 
कहाँह कि, छ्रीका पति वाषिक एकोद्दिष्ट मलुष्यांके तुल्य करे, यहां मनुष्योंके तुल्य इसको 
दृष्टांत होनेसे गौ ब्राझणसे हते और पाखण्डी आदिकोंका सपिण्डाके न होनेमें भी वार्षिक 
एकोदिष्ट करना यह झूलपाणिका मत है, अत्रि और इद्धवसिष्ठने कहाहे कि, सापेडीके पीछे 
जहां कही माई, बहन, पुत्र, स्वामी, मामा, चाचा और शुरुका एकोददिष्टदी होता है पार्षण 
नहीं ॥ जो जातूकण्ये कहते हें कि, पिता, भाई, माता, अपुत्रोंका अपुत्र मातामहादिको 
श्रा पित्ताबत्‌ होताहे यह आवश्यकताके निमित्त हे पावेणके निमित्त नहीं, यह देमाद्रिका मत 
है युक्त तो ऐसा है कि, माताके पितासे लकर तीन मातामह कहेंहैं, उनका आद्ध पुत्रके पुत्रके 
'पिताके समान करे, इस पुछस्त्यके वाक्यसे मातामहका श्राद्ध और उल्लके सम्बम्धस पितुब्य 
आदिका पार्वणी, होताहि, चाचा भाईका माताका एको और पारेण आद करे, क्षयाहके 


प्रकरणम पुळतत्यके बाक्यसे विकल्प ढिले काई तो यह कहते कि, आपतम् आदिके 


पारेब्छेदः ३. ] भाषाटीकासमेतः। (७१७) 


कार्या सपिण्डता ' इत्यस्य पिवव्यादिपरत्वादकृत सपिण्डनपितृथ्यादिपराणी- 
त्याइः ॥ माता सपलमाता ॥ एकोदिष्टं तु कनिष्ठपरमिति ॥ परथ्वीचन्द्रोदयेप्ये- 
वम ॥ विशेषस्त्वधिका रिनिणये प्रागुक्त:॥ केचित्‌ पुत्रान्तराभावेपि पितामहवार्षि- 
कमप्यावश्यकम्‌ ॥ “ पुत्राभावे च तत्पुत्राः पत्नी माता तथा पिता । 
वित्ताभावेपि साञ्छिष्यः कुर्यात्तस्पौध्वेदोहिकम्‌ ॥!!इति मा्कण्डेयपुरणादेत्याडु:॥ 
तन्न ॥ ` पौत्रेणेकादशाहादि कतंव्यं श्राद्वषोडशाम्‌’ इति कातीये विशेषोक्तेः ॥ 
अथ क्षयाइद्रेये निणयः । तत्रेकोहिष्टं मध्याह्ने कार्यम्‌ ॥ मध्याहश्च पश्चघाविभक्त- 
दिनठृतीयभाग इति माघवः ॥ “आमश्राद्धं तु परवाह एकोदिष्टं ठ॒ मध्पमे। 
पावणं चापराह्ने ठ प्रातशद्विनिमित्तकम्‌ ॥!' इति हारीतोक्ती प्रातःशब्दसाहचः 
यात्‌ ॥ तत्रापि कुतपादिष मुहृतेद्वितये ज्ञेयम्‌ ॥ “ध्रारभ्य ङुरुते श्राद्धं कुपांदा- 
रोहिणं बुधः । वाधिज्ञा वाधमास्थाय राहण त न लषयत्‌॥ '' इात गोतमोक्ते 
रेतत्परत्वात्‌ ॥ रोहिणो नवमो मुहूर्तः ॥ मेथिलाः आद्वकोसुदी चेवम्‌ ॥ अन्पः 
था-“ऊर्ध्व सुहर्तात्कुतपाद्यन्सुहतचतुष्टयम्‌ । सुहूतेपक्षक ह्यतत्स्वथाभवनामेष्यः . 
वाक्य उन पितव्य आदिके विषयमे है जिनकी सपिंडी न हुई हो कारण कि, जो क्रमसे 
नही मरे उनकी सपिंडी न करनी चाहिये यह वाक्य पितृव्य आदिके विषयमे 
हे, मातासे माताकी सपत्नी लेनी, एकोद्दिष्ट तो कानिष्ठके निमित्त है॥ 
पृथ्वीचन्द्रोदयमें भी इसी प्रकार लिखा - है, विशेष तो अधिकारयोंके 'निर्णेयमें लिख 
. आये, कोई तो यह कहते हैं कि, और पुत्र न होय तो पितामहका भी वार्षिक श्राद्ध अव- 
` इपक है कारण कि, मार्कण्डेय पुराणका कथन हे कि, पुत्रके अभावमें पोत्र, पत्नी, माता 
पिता, शिष्य यह घनके अभावमें मी तिसका औदध्वेदैहिक श्राद्ध करें, सो उचित नहीं कारण 
कि, कातीयमें यह विशेष लिखा है कि, पोत्र एकादशाह आदि षोडश १६ श्राद्ध करै || 
अब क्षयाहके दो होनेपर निर्णय करते हैं, उनमें एकोद्दिष्ट तो मध्याह्न कालमें करना, और 
मध्याह माधवने पांच भागमें बटे दिनमें तीसरा भाग कहा है आमन्रा द्मे पर्वाहमें करना एको- 
दिष्ट मध्यमें, यार्वेण अपराहे और वृद्धिश्राद्ध प्रातःकाल करना, इस हारीतके कथनमें 
प्रातःशन्दके सम्बन्धसे तीसरे भागको मध्याह्न कहते हैं वह भी कुतुप आदि दो मुहूतामें 
स्वाकार करना, कारण कि, इस गौतमके वाक्यसे यहा संगत है कि कुतुपमें श्राद्धका 
प्रारम्म करके रौहिण पर्यन्त करे, और रौहिणको उल्लंघन न करे, नवम मुहूतेको रौहिण 
कहते हैं, मैथिळ श्राद्वकौमुदार्म भी ऐसेही लिखा है, अन्यथा इत्यादि वाक्याँका विरोध 
होगा कि, कुतुप मुहूतेसे पाछे जो चार सुहुते हैं, ये पांच मुह्ठते स्वघाके भवन स्वीकार 


१ जिसमे सूर्य उदय हो वह तिथे देवकायेमें जाननो जिसमें सूर्यारत हो वह पितृकायेमें 
श्रेष्ठ हे एकी दिशम भभ्याहिष्वापिनी लेनी चो हिया Varanasi. पापड by eGangotri 


(७१८) निणेयासिन्धु: । [ वृर्ताय- 


ते॥” इत्यादिविरोघात्‌ ॥ दीपिकापि-एकोदिष्टमुपक्रमेत कुहुपे! इति ॥ माधः 
वीये व्पासोपि-“'कुतुपप्रथमे भागे एकोदिष्टप्रपक्रमेत्‌ । आवर्तनप्तमीपे वा तत्रैव 
नियतात्मवान्‌ ॥” पृथ्वीचन्द्रोदयेप्येबम्‌ ॥ तेन ङुतुपाद्रिहिणान्तो मुख्य! 
कालः । दिनद्वये तापतो समव्याप्तौ च पूवा ॥ विषमव्याप्तावायेक्पेन 
नियः ॥ अव्याप्तो पैव ॥ परविद्धाया निषेधात्‌ सा च पूर्वदिने रोहिणलंघ- 
नापत्तेः परेवाति गौडाः॥ शुङ्ककृऽ्णवशात्खवंद्पांद्यर्वा व्यदस्थेत्यन्ये । तन्न । परवि- 
द्वानिषेधप्राचल्पात्‌ ॥ अत्र मूलं कालमाधवीये ज्ञेयम्‌ । पार्वणं त्वपराह्ने कार्य 
पूर्वोक्तवचत्तात्‌ ॥ “'मध्याहन्यापिनी या स्यात्सैको दिष्टे तिथिभवेत्‌ । अपराहः 
व्यापिनी या पार्वणे सा तिथिभवेत्‌ ॥'? इति पृथ्वी चन्दोदषे बृद्धगौतभोक्तेश्च ॥ 
पूर्वेयुरेव परेञ्चरेव वाऽपराह्मब्याप्तो सेव ग्राह्या ॥ दिनद्वये तद्र्या्तो तदर्पर्शेऽशतः 
समव्यापौ वा पूर्वव ॥ विषमव्याप्तो त्वधिका ग्राह्या “द्वथपराह्ण्यापिनी स्याः 
दाब्दिकस्प यदा तिथिः । महती यत्र तद्विद्वां प्रशंसन्ति महरषयः'` इति मरीचे 
म्मृतेः ॥ “दश च पूर्णमासं च पित्रः सांवत्सरं दिनम्‌ । पूरवविद्धामङुवीणो 
नरकं प्रातिपद्मयते” इत्पपराकें नारदोक्तेः ॥ “दयहेप्यव्यापिनी चेत्स्यान्मृताहस्य 


किये है ॥ दीपिकामें भी एकोदिष्टके प्रकरणमें कहा है कि, एकोदिष्ट कुतुपमें होता है, माघ- 
वीयमें ग्यासका कथन है कि, निश्चळमन मनुष्य आवर्तनके सर्माप कुतुपके प्रथम भागमें 
- एकोदिष्टका आरम्भ करे, इससे कुतुप आदि रोहिणपर्यन्त मुख्य समय है, प॒थ्वीचन्द्रोदयमें भी 
इसी प्रकार कथन किया हैं दोनों दिन तिथि तुल्य होय तो पहळी तिथि लेनी और 
न्यूनाधिक होय तो जिस दिन अधिक हो उसी दिन छेनी, और दोनों दिन कुतुपर्मे न होय 
तो प्रथम लेती कारण कि, परविद्धाका निषेध है, वह निषेध रिखेंगे एवंदिनमें ग्रहण होय 
तो रोहिण ळंघना होगा इससे अगली छेनी यह गोडोंका मत हैं, झुक और कृष्णके वशसे 
खव दर्प आदिसि व्यवस्था जाननी चाहिये यह अन्य कहते हैं, सो ठाक नही कारण कि, 
परबिद्वाका निषेध बड़ा प्रबळ है ॥ इसका मूल कालमाधवीयमें लिखा है, पार्वण तो पूर्वोक्त 
वाक्यसे अपराहृम करना चाहिये भौर पर्थबीचन्द्रोदयमे गौतमका वाक्य है, एकोद्दष्टमे वह 
तिथि होती है जो मध्याहृव्यापिनों हो और पार्वणे वह होती है जो अपराहृब्यापिनी हो, 
जो पहले दिन हो वा पहले दिन अपराहृव्यापिनी हो तो वहा लेनी, दोनों दिन अपराह्न हो 
और एक दिन किसी अंधमें तिथिका स्पर्श न होता हो वा समान व्याति होय तो प्रथम 
लेनी और न्यूनाधिक व्याति होय तो जिस दिन अधिक होय उसी दिन छेनी, कारण कि, 
मरीचिका कयन है उके) विक. भाडी, अपराहन्यापिती..तिथि,ज्िस,दिन,. अधिक हो उस 


अधिक विद्धातिथिकी ही महार्ष प्रशंसा करते हैं ॥ अपराकेमें नारदका कथन है कि, भमा - 


परिच्छेदः ३.] भाषाटीकासमेतः । (७१९ ) 


यदा तिथिः । पूर्वविद्धा प्रकतंव्या त्रिमुहता भवेद्यदि'? इति सुमन्तूक्तेः ॥ 'पूर्व- 
स्थां निर्वपोत्पिण्डान्‌ ' इत्याङ्गिरसभाषितम्‌, इति हेमाद्रौ पाठः ॥ तत्रैव वृद्ध- 
मनु।-“न इचहव्पापिनी चेत्स्यान्म्रताहर्य च या तिथिः । पूर्वेविद्धेव कत्या 
त्रिसुहू्ता च या अवेत्‌ ॥” मद्नरत्नेप्येवम्‌ ॥ यत्तु काष्णाजिनिव्यास्तौ-“अह्णो- 
स्तमयवेळायां कळामात्रा यदा तिथिः । सैव प्रत्याब्द्के ज्ञेया नापरा पुत्नहा- 
निदा ॥? इति चिमुहृतेस्तृतिः ॥ पर्वेद्युः सायं त्रिमुहतांभावे तु परेव त्रिमुहटर्ता न 
चेद्‌ आशा परेव कुतपे हि सा' इति कालादर्शे गोभिछोक्तेः॥ कालादर्शपि- 
“परत्यान्दिकेप्पेवमेव तिथिरग्राद्यापराक्विकी । उभयत्र तथात्वे ठ॒महर्वेन विनिः 
णेयः ॥ समत्वे प्रवेविद्धेव ह्यतथात्वोपि सा यदि । त्रिमुहतां भवेत्सायं सर्वशेय 
विनिर्णयः ॥ २॥” अन्पन्नापि- सायंतन्पपरत्र चेन्मृततिथिः सैवाब्दिके मासिके _ 
ग्राह्या सा दथपराहयोयॉदे तदा यत्राधिका सा मता । तुल्या चेदुभयापराहस- 
सये पूर्वा न चेचु दये इवैव त्रिसुहतंगास्तसमये नो चेत्परेवोचिता ॥' माधव- 
पृथ्वीचन्दौौ तु-दिनद्वयेऽपराह्नव्याप्तौ अंशतः संमव्याप्तो च क्षये पूर्वा वृद्धी परा । 
है, दोनों दिन क्षयाहकी तिथि मध्याहन्यापिनी न होय तो यदि तीन मुट्टेत मी होय तो 
ूवेविद्वामें नहीं करनी चाहिय यह झुमन्तुने लिखाहे । हेमाद्रेका तो यह पाठ है कि, पहली 
तिथिमें पिंड देना यह आंगिरसने लिखाहै वहांही वृद्धमनुका वाक्य है कि, दोनों दिन भी 
होय तो पूवेविद्दा करनी चाहिये, मदनरत्नमें भी ऐसेहा लिखा है कि * जो कार्ष्णाजिनी और 
ऽ्यासने कहा है कि, सूर्य अस्त होनेके समय जो तिथि कळामात्र भी हो वही वार्षिकमें छेनी 
चाहिये; पुनत्रहानिकी दाता प्रथम न जेनी यह तीन मुहूतेकी स्तुति की हे, पहले 
दिन सायंकाळको तान मुहृते न हॉय तो पहर्लाही छेनी कारण कि, कालादरीमें गोभि- 
लने कहा है कि, तीन मुहूते न हॉय तो अगले दिन कुतपमेंही वह तिथि छेनी ॥ काळाद- 
हमें भी कहा है कि, वार्षिकं मी इसी प्रकार अपराहकी तिथ लेनी चाहिये, दोनों दिन 
अपराहे होय तो अधिकसे निर्णय करना और जगह भी लिखाहे कि, समान होय तो पूर्व 
विद्धा न करे, और तुल्य न होय तो उसी दिन करे, जिस दिन वह सायंकालको तीन 
मुहुतेमें हो और स्थानमें ळिखा हैं कि, जो परदिनमें सायंकाळ मृतककी तिथि होय तो वही 
वार्षिक और मासिकमें ग्रहण करनी यदि बह दोनों दिन अपराहे होय तो जिस दिन अधिक 
होय तो वह ग्रहण करे, यदि अपराहके समय दोनों दिन समान होय तो पहली छेनी, दोनों 
दिन अपराहमें न होय तो वह लेनी जो सूयास्तके समय तीन . मुहूर्त हो, वह भी न होय 
अगली ही लेनी उचित है ॥ माधव परृथ्वीचन्द्रोदय तो यह लिखतेहै कि, दोनों दिन अपराः 
हृव्यापिनां होय तो क्षयाहमें पहली और वृद्धिं पिछली हनी," ““बृहनारदीयम लिखा है कि, 


(७२० ) _ ` निर्णयसिन्ः । [तृतीय= . 


'खवद्पौँ परौ पज्यो' इत्युक्तः ॥ “अपराहद्वयव्यापिन्यतीतस्य च या तिथिः। 
क्षये पूर्वा च कतेव्या वृद्धो कायां तथोत्तरा ।” इति बोधायनोक्तेः ॥ “क्षयाहृस्य 
तिथियां तु अपराहृद्दये यादि । पूर्वा क्षये तु क्तन्या बृद्धो कायो तथोत्तरा” इति 
बृहन्नारदीयाच्चेत्याहतुः ॥ वृद्धिक्षयौ चात्र परतिथेः । न तु ग्राह्मतियेः ॥ तस्याः 
क्षयेऽपराह्ृद्वयव्यातेरसंभवात्‌ ॥ तदाह माधवः-'न आह्यतिथिगो वृद्धिक्षयावूर्ध्व- 
तिथेस्तु तो”इति ॥यत्तु पथ्वीचन्दरः-'पूर्वोक्तवचनेष यत्र सायाहास्तमय योगिनी 
तिथिरुक्ता तत्रापराह्व्पापिनी ज्ञेया' । ' सायाहरित्रिसुहतेः स्यात्तत्र द्धं न 
कारयेत्‌’ इति मात्स्यादो सायाहनिषेधात्‌ ॥ यत्न त्रिमुुर्तादिग्रहणं, 
तच्छाद्वाहोपराहरूपनिसुहृतेपरम्‌ ” इत्याह ॥ तद्वेमाद्रिमदनरत्नकालादश्चा 
दिग्रन्यविरोधाङ्लक्षणापत्तेश्च चिन्त्यम्‌ ॥ तस्मात्‌ पूवाक्तमेव साश्व ॥ 
यदा विन्नवशादिने सांवत्सरआद न कृतं तदा रात्रावावि कार्यम्‌ ॥ 
“मृताहं समतिक्रम्य चण्डालेष्वभिजायते’ इति मरीचिना मृताहातिक्रमे 
दोषाक्ते: ॥ न च नक्तं श्राद्धं ङुर्वीतारब्ये षा ओजनसमापनम्‌’ इत्यापरतम्बेन 
गोणकालोक्तेश्चेति माघवः ॥ आरख्धे आद्वे विच्नवशञाद्रात्रिभागे पाते भोजनः 
समाप्यन्ते रात्रो कार्यम्‌ ॥ शेषस्ममाप्तिः परदिन एवेति हरदत्तः ॥ ग्रहणदिने 
वार्षिकप्राप्तो तदिन एवात्नेनामेन हेम्ना वा कुयात्‌ ॥ नोत्तरदिनि इत्सक्त प्राक्‌ 
यदि क्षयाहकी तिथि दोनों अपराह्ने होय तो क्षयमें पहछी और वाद्धिमें अगली लेनी, और 


[+ 


यहां तिथिके बादवे और क्षय परतिथिके ळेने प्राह तिथिके नहीँ कारण पके, उसके क्षयमे 
दोनोंका अपराह्णे होना नहीँ होसकता है, सोई माधबने लिखा है कि, ग्राह्मतिथिके बृद्धि 
क्षय नद ळेन ऊध्वेतिथिके ग्रहण करने ॥ जो पृथ्वीचन्द्रोदयने यह लिखा है कि, पोक्त 
वचर्नेमें जहां सूर्यास्तके समयकी तिथि लिखीहि, वहां अपराहृव्यापिनी जाननी चाहिये, कारण 
कि, सायाह तीन मुहूतेका होताहै, उसमें श्राद्ध न करे, ऐसा मत्स्यादिकोंके वाक्यसे सायाहमें 
श्राद्वका निषेव हे, और जो तीन सुइूतेका निषेध कहांहे बह श्राद्धके योग्य अपराहुरूप तांन 
मुहू्तका कथन करता है, यह पृथ्वीचमद्रोदयमें लिखा हे ॥ बह हेमाद्रि मदनरत्न काढादी 
आदि ग्रन्थॉके विरोधसे और लक्षणा माननेसे विचारणीय है, तिससे पूर्वोक्तही श्रेष्ठ हे जब 
कोई विप्नतें दिनमें श्राद्ध न किया होय तब तो रात्रिमें भी करळेना कारण कि, मर्राचिने उसके 
अवलंबनमें दोष छिखा है कि, मरणका दिन उछंधन करके चाण्डालेमें उत्पन होता है और 
आपस्तम्बने यह गौणकाळ लिखा है कि, रात्रिम रद्ध न करे, और प्रारम्भ करदिया हो तो 
मोजनकी समातितक करे, यह माधवका मत है ॥ यदि प्रारम्भ किये श्राद्वमें विश्नवश रात्रि 


आजाय तो मोजतक्ी,समातितकू करे पकी समाति,परदिनमें करनी यह. हर॒द्चका मत है, 





प्रदणके दिन वार्षिक आजाय तो उस दिन आम अन्नसे वा सुवणेसे श्राद्ध करना, परदिनमें हि 





पारच्छेद ३. ] भाषाटीकासमेंतः । (७२१) 


ग्रहणनिर्णये ५ तञ्च प्रथमान्दिक त्रयोदश मलमासे कार्यस्‌ ॥ अन्यथा न ॥ 
“प्रत्यब्दं द्वादशे मासि कार्या पिण्डक्रिया सुतैः । कचित्‌ न्रयोदशेपि स्यादाष्य 
सुकत्वा त॒ वत्सरम”” इति छघुहारीतोक्तेः ॥ इदमन्त्याधिक्षमासपरम्‌ ॥ द्वादशे 
न्रणोदशे वातीत इत्यरथः ॥ तेन यत्र द्वादशमासिक शुद्धमासे भवति तत्र त्रयो- 
दशेधिके एवाब्दिकं कार्यम्‌ यत्रावेकमध्ये द्वादश मासिकं तत्र तस्य दिरावात्तें 
कृत्वा चतुदेशे शुद्धे एव प्रथमाब्दिकामिति माधवीये ॥ हेमाद्रो चेवम्‌ ॥ द्विती- 
याब्दिक त शुद्धमासे एव नाधिके, नाप्युभयोः ॥ मलमासम॒तानां त यदा स 
एवाथिकः स्यात्तदा तत्रेव कार्यमन्यथा शुद्ध एवेति प्राणुक्तम्‌ ॥ दर्शे वार्षिकं 
चेत्तदा पूर्व वार्षिक कृत्वा ततः पिण्डपितयज्ञों दशश्राद्ध॑ चेति निणेयदीपे क्रम 
उक्तः ॥ स्मृतिसारेपि-“ दशं क्षयाहे संप्रापे कथं ङुर्वन्ति याज्ञिकाः । 
आदौ क्षयाहं निर्ष॑त्य पश्चाइशों विधीयते” इति ॥ युक्त त्वेवम्‌ ॥ तद्चने 
मूलाआवात्‌ ' पिण्डयज्ञ ततः ङुपात्ततोऽन्वाहार्यकं बुधः ' इति दशश्राद्व 
पिण्डपित़यज्ञानन्तयात्तस्पाब्दिकेप्यतिदेशात्‌ प्राप्तः ॥ पितृयज्ञानन्तरं वार्षिकं 
ततो द्शंश्राद्धस्‌ ' इति व्यतिषङ्गस्ठ॒ु न भवत्येव । तस्यार्थिकत्वात्‌ ॥ 





न करे, यह पहले कह आये हैं, वह प्रतिबार्षिक श्राद्ध त्रयोदश मळमासमें करना और 
प्रकार नहीं कारण कि, उघुहारीतका कथन है कि, प्रतिबषे वार्षिक श्राद्धमे पुत्र द्वादश मासमें 
पिंडदान करे, और प्रथम वर्षेको छोडकर कहीं त्रयोदश मासमें भी करे || यह भी तब है 
. जब अन्तका अधिक मास हो यह अर्थे है कि, बारहवां वा तेरहवा महीना बीतजाय तिससे 
जहां बारह महीनेका श्राद्ध झुद्ध मासमें हो वहां अधिक त्रयोदश मर्हानेमेही दो आदि वर्षाका 
श्राद्ध करे, जहां अधिकके मभ्यमें वार्षिक हो वहां उसकी द्विरावृत्ति करके शद्ध 'चौदहबें मास- 
मेही प्रथम वार्षिक करे, यह निष्कर्ष सिद्धान्त है, माधवीय और हेमाद्रिमें मी ऐसेही लिखा हे, 
दुसरे वार्षिक आदि तो झुछ महीनेमेंही होते हैं अधिकमें नहीँ, और न दोनेंका 
मलमासमें जो मरे है उनका जो वही अधिकमास हो. तव उसमें करना, अन्यथा 
शुद्धमें यह पहले कथन कर आये हें अमावस्यामें वार्षिक होय तो पहले वार्षिक करके 
फिरसे पिंडपितृयज्ञ और अमावसको श्राद्ध करे, यह नि्णेयदीपमें क्रम लिखा है ॥ 
स्यृतिसारमे भी यही लिखा है कि, अम्राबस्यामें क्षयाह आन पडे तो याज्ञिक कैसे करते हैं 
पहिले क्षयाह निवृत्त होकर पाछेसे अमावस्या श्राद्ध करना लिखाहै; युक्त तो ऐसे है कि, 
उस वाक्यमें मूलके अभावसे फिर पितृयज्ञ करना, फिर बुद्धिमान्‌ मनुष्य अन्वाहार्यक करे 
इस वाक्यके दशके श्राद्धं पिंडपितृयज्ञके अनन्तरसे वार्षिकमें मी अतिदेश प्राप्त होगा, पितृ- 
यज्के उपरान्त वार्षिकः फिर-ददीभ्राद्-महळपत्तिषंग-तो नहीं होत्ा--कारण-क्रिः नह कर्मसिद 


(७२२) निणयसिन्धु३ । `| तृतीय- 


कालादर्शेपि-“ निमित्ताने यतश्रात्र पूर्वोचुष्ठानकारणस ! इति ॥ सवोन 
प्रत्येकरूप्याभावात्‌ क्षयाहनिमित्तश्यानियतत्वमु_ ॥ देवजानीयेप्येवम्‌ ॥ 
एवं मासिकादिष्वापि ज्ञेयम्‌ ॥ ` प्रत्यब्दं यो यथा कुर्यात्तथा कुयोत्स 
तान्यपि ' इति सर्वात्तिदेशात्‌ ॥ मृताहे वृषोत्सर्गं उक्तो हेमाद्री विष्णुधर्मे- 
“अयनद्वितये चेव मृताहे वान्धवस्य च। उत्सजेन्नीळवृषभं कौसुचयाःससुपागमे ॥” 
कोसुदी कार्तिकी ॥ अथ शुद्धिश्राद्वम्‌ । दिवोदासीये-'` सपिण्डीकरणादूर्ध्व 
यावदब्दत्रयं भवेत्‌ । तावदेव न भोक्तव्य क्षयेहनि कदाचन ॥ ?' वर्षोतसपिण्ड- 
नेप्येतचुस्यम्‌ “ मुताहाने तु प्रम्प्राप्ते यावदब्दचतुष्ठयम्‌ । बहिः आद्धं प्रकुर्वीत 
न कुर्याच्छाद्धभोजनम्‌ ॥ प्रथमेस्थीनि मजा च द्वितीये मांसभक्षणम्‌ । तृतीय 
रुधिर प्रोक्तं श्राद्ध उद्व चतुर्थके ॥ २॥ ” इति श्राद्वकारिकोक्तेः । शुद्धं किंचि- 
-दिति ज्ञेयम्‌ ॥ स्मृत्यन्तरे -` सप्तर्त्रिशञ्च यो मासान्‌ श्राद्धे अंक्ते तमोहतः। 
स पंक्तिदूषितः पापः प्रेताशी च भवेत सः ॥? तत्र प्रथमेन्दे वर्षान्तसपिण्डः 
नपक्षे मृताहात्पू्वोलि सपिण्डनमब्द्पार्तिभाद्धं च कृत्वा परेयुवाषिकं कुयांत्‌ । 
इति स्मृत्यर्थ॑सारे उक्तम्‌ ॥ हेमाद्विस्त मृताहे सपिण्डीकरणेंनेव वार्षिकसिद्धिः ॥ 
“ पूर्ण संवत्सरे पिण्डः षोडशः परिकीपितः ॥ तेनेव च सपिण्डत्वं तेनेवाब्दि- 


है ॥ काळादशेमें भी छिखाहै कि, इसमें निमित्तका नियम नहीं है पूर्वकर्मका करनाही कारण 


है, सबके निमित्त एकरूपताके अमावसे क्षयाहनिमित्तक श्राद्ध नियत नहीं देवजानीयमें मी 
ऐसेही लिखांदै, इसी प्रकार मासिक आदिमें मी जानना, कारण कि, ये सबके निमित्त अति- 
देश है कि, जो मनुष्य प्रतिवर्ष जैसे वार्षिक करे वैसेही महीनोंको मा करनेका कहा, मरण, 
दिनम हेमाट्रिके बिष्णुधमेमें इषोत्सगे लिखाहे कि, दोनों अपने और बान्धवका मरणदिन 
इनमें कार्तिकी पूर्णिमाको नीलबुष त्यागे ॥ अब शुद्धिश्राद्ध लिखते हैं । -दिवोदार्सायमें मी 
लिखाहे कि, सपिंडीके पाछे जबतक तीन वर्षे पर्ण न हों, तबतक क्षयाहम कमी मोजन न 
करे, वर्षके अन्तमें सपिंडी होय तो मी यह तुल्य है, मरणके दिनमें जबत्तक चार वर्ष हों 
तबतक बहिःश्राद्ध ( जंगलमें ) करे, श्राद्ध मोजन न करे, प्रथमवर्षमें अस्थि और चरबी 
दूसरेमें मांस,तीसरेमें रधिरका मोजन लिखाहै, चोथा वार्षिक कुछ झुद्ध होताहै यह ्राद्धका- 
रिकार्मे लिखाहै ॥ स्पृत्यन्तरम कहा है, सेतीस मास पर्यन्त जो अज्ञानी वार्षिक श्राद्धका 
भोजन करताहे वह पापी पक्तिदूषक और प्रेतयोनि होताहे, वहां जब पहले वर्षेमें वर्धके 
अन्तमें साडी करे यह पक्ष है तब भरणादिनसे पहिले दिन सार्पिडी और वषेपूर्णिका श्राद्ध 
करके अगले दिन वार्षिक करै, यह स्मृत्यर्थसारमं रिखाहै, कालकांडमें हेमाद्िने तो यह 
लिखहै कि, सोके, दिन सपिडी करनेसे ही बाकी सिद्ध RR यह वाकय है 
कि, पूरे वर्षनें सोलहवां पिण्ड लिखाहै उससे हो सपिण्ण ओर वार्षिक दोतों इथ हैं और 
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पारच्छेदः ३, ] भाषाटीकासमेतः । (७२३ ) 


कमिष्यते '? इति वचनादित्याह । इदमेव युक्तम्‌ ॥ अथ क्षयाहाज्ञाने निर्णयः । 
मरीचि:-“ श्राद्वाविघे समुत्पन्ने अविज्ञाते मृतेहनि । एकाद्या तु कर्तव्य कृष्ण 
पक्षे विशेषतः ” इत्युक्तेः । शुक्ककादश्यामपि बृहस्पातेः- न ज्ञायते मृताहश्वे” 
स्मीते पोषिते सति । मासश्रेत्प्रतिविज्ञातस्तदशें स्पादरथान्दिकम्‌ ॥ दिनमासो 
न विज्ञातों मरणस्य यदा पुनः । प्रस्थानमासादिवसो ग्राह्यौ पूर्वोक्तया दिल्ञा॥२॥ 
मंद्नरत्ने भविष्ये- मृताहं यो न जानाति मानवो विनतात्मज । तेन कार्य 
ममावास्यां श्राद्ध सांवत्सरं सदा ॥ दिनमेव तु जानाति मासं नेव ठु यो नरः। 
मागेशीर्ष तथा भादे माघे वा तदिन भवेत्‌ ॥ २ ॥ ” निणयामृते तु- यदा 
मासो न विज्ञातो विज्ञातं दिनमेव तु | तदा चाषाढके मासि माघे वा तहिने 
भवेत्‌ ॥'? इति ब्रहस्पतिस्प्रतेराषाढोष्युक्तः ॥ कालादशेपि- मासाज्ञाने दिनज्ञाने 
कार्यमापाठमाघयोंः ! इत्युक्तम्‌ ॥ हेमादौ प्रभासखण्डे- “मृताह यो न जानाति 
मासं वापि कथंचन | तेन कार्यममावास्या आदं माधेऽथ मार्गके॥ ” भावेष्ये- 
'नृतवार्ता्तेम्राह्मौ तौ पूर्वोक्तक्रमेण तु । ' पूर्वोक्तेति प्रस्थानदिनाज्ञाने मासज्ञाने 
च तह मासाज्ञने दिनज्ञाने च मार्गादावितिवच्छषणदिनेपि ज्ञेयमित्यर्थः॥श्रव- 
णदिने मास्राज्ञाने माबमागंदर्शे कार्य पूरवाक्तप्रभासखण्डात्‌ ॥ अतोत्र लोप इति 





यही उचित है ॥ अब क्षयाइके अज्ञानमें निणेय लिखतेहैं, मरीचिका कथन हे कि, श्राद्धमे 
विन्न होजाय और मरणदिनका ज्ञान न रहे, तौ विशेषकर क्ृष्णपक्षका एकादशीको करे, 
विशेषकर यह कहनेसे झुक्रपक्षमें भी करे, बृहस्पतिका कथन है कि, मरणदिनका ज्ञान न 
होय परदेशमें मरा होय, और मासका ज्ञान होय तो उस महोनेकी अमावस्याको वार्षिक 
होताहे, यदि मरनेके दिन दोनों महानेका ज्ञान न होय तो (गमन ) का महीना और दिन 
ये दोनों पूर्वोक्त दिशासे लेने, मदनरव्नमें मविष्यपुराणका वाक्य है कि, हें गरुड | जो 
मनुष्य मरणादेनको न जाने वह मार्गशिर भाद्रपद वा माघेम उसी दिन करे ॥ निर्णयामृतमें 
तो जो महानेको न जाने और दिनको जाने तब आषाढ और माघमें बह दिन होताहे इस 
वृहस्पतिकी स्मृतिसे आषाढमी लिखाहै. काळादशेमें भो महीनेके अज्ञानमें और दिनके ज्ञानमें 
आषाढ और माघ कहाहे, हेमाद्रि्कि प्रमासखण्डमे लिखाहे कि, जो मरणदिनको 
वा महीनेको कथंचिन्न जाने वह माघ वा मार्गशिरकी अमाबस्पाको करे ॥ 
मविष्यपुराणमें लिखा है कि, पूर्वोक्त ऋमसे दिन और महानेके मरनेकी बात घुननेसे लेने, 
पूवोक्त कहनेसे यह आशय है कि, प्रस्थान दिनका ज्ञान न होय तो मार्गशिर आदिमे 
करे, यह सब श्रवण दिनमें मी जानना चाहिये सुननेका दिन और महीनेका ज्ञान न होय 
तो माष और मागोशिए्की अमा्रहयरो०पूबोक् \मभाललण्डके+ 'ताकयसे, “करता उचित हे, 


ह 1 


(७२९७९) | निणेपासिन्धुः । [ तृत्तीय= 


शूलपाण्युक्त हेयम्‌ ॥ तिथितत्त्वे यमः'-'गतस्य न भवेदवातांयावद्वादश्नवार्षिकी । 
प्रेतावधारण तस्य कतव्यं सुतबान्थवेः ॥ यन्मासि यद्हपातस्तन्मासि तदहः" 
क्रिया । दिनाज्ञाने कुहस्तस्प आषाढस्याथवा कुहूः ॥ २ ॥ ” अथश्राद्वाविधे 
निणेयः । तत्र विप्ररय निमन्त्रणोत्तरं सूतके मृतके चाशौचाभावः ॥ “निमन्त्र 
तेषु विम्रेष प्रारब्धे ्ाद्वकर्मणि। निमन्तणादि विप्रस्य स्वाध्यायादिरितस्य च॥ देहे 
पितृषु तिष्ठत्सु नाशोच विद्यते क्कचित्‌ ” इति आह्योक्तेः ॥ कतुस्तु प्वष्टाराह- 
“ ब्रतयज्ञविवाहेषु आद्वे होमेऽचने जपे । आरब्धे सूतकं न स्यादनारग्धे हु 
सूतकम्‌ ॥ ?' श्राद्धे प्रारम्भस्तेनेबाक्तः ॥ “ मारम्भो वरणं यज्ञे सकर्पो वतस - 
त्रयोः । नान्दीमुखं विवाहादौ श्राद्धे पाकपरिकिया॥'' इति॥ माधवीये त्राह्मेपि= 


“आद्वादो पित्रयज्ञे च कन्यादाने चनो भवेत्‌ ॥'' मिताक्षराया स्मृत्यःन्तरे- ` 


सयःशोच प्रकृत्य-'यज्ञे सम्भतसम्भारे विवाहे भाद्वकर्मणि’ इति ॥ तिथितत्त्वादि 
गोडयन्थास्तु निमन्त्रणोत्तरं कतुर्भोकुश्व नाशौचम्‌ ॥ 'निमन्त्रणोत्तरं श्राद्ध प्राइम्भः 
स्यादिति स्मरतिः? इति विष्ण्क्तेः ॥ यत्त ' श्राद्धे पाकपरिक्रिया › इति । तदश" 
इससे ऐस विषयमें जो भ्राद्धक्षा छोप (न करना ) शूल्पाणिने छिखा हे वह त्यागने योग्य 
है. तिथितत्त्वमें यमका काक्य है कि, जब मयेहुएकी बारह वर्षतक बात न सुनी जाय तो 
पुत्र और बांधव उसके मरनेका निश्चय करें, जिस महाँने और जिस दिनमें वह गया हो 
उस दिन और उसी महीनेमें उसकी क्रिया करनी दिनका ज्ञान न होय तो अमाबस्या वा 
आषाढका अमावस्याको करे ॥ अब श्राद्धके वित्नमें निर्णय कथन करते हें, उसके निमंत्रणके 
पोळे त्राह्मणके जन्म वा मरणके अशौचका अभाव कहा है कारण कि, ब्रह्मपुराणमें 
लिखा है कि, निमंत्रित त्राह्मणोंके पीछे श्राद्धकमेका प्रारम्भ होगया हो और ब्राह्मणोके 
देहम पितर स्थित हों तो उस ब्राह्मणको निमंत्रणसे अशौच नहीं होता, जो वेदपाठ और 
. गायत्री आदिमें तत्पर हो, श्राद्ध कर्ताके निमित्त तो विष्णुने यह छिखा हे कि, ब्रत, यज्ञ, 
विवाह, श्राद्ध, होम, पूजा, जप इनका प्रारम्भ होगया तो सूतक नहा लगता और प्रारम्म 
न हुआ होय तो सूतक छगता है, प्रारम्भमें विष्णुने मी यही लिखा है कि, यज्ञका प्रारम्म, 
ब्राह्मगोंका वरण व्रत और सत्रका संकल्प, विवाहका नान्दीमुख, श्राद्धका प्रारम्भ, पाकका 
करना हे. माधवीयमें ब्रह्मपुराणका कथन हे कि, श्राद्ध आदि पितृयज्ञ और कन्यादानमें 
सूतक नहीं होता ॥ मिताक्षरामें तत्काळ शौचके प्रकरणमें स्मृत्यंतरका वाक्य है कि, सामग्री 
इकट्ठी होनेपर यज्ञमें, विवाह और श्राद्धकमेमें उसी समय झुद्धि है, तिथितत्त्व आदि गौड- 
ग्रन्थॉमें तो यह लिखा है कि, निमंत्रणके पोळे कची और मोक्ता दोनॉको अशीच नहीं 
होता कारण कि, विष्णुका वाक्य है. कि, निमंत्रणके पाछे आद्वका प्रारम्भ होता है यह 


सृति हे. जो आदम पॉकाक्ियाका प्रारम्भ! किया है, ह” 'अंभावसयाके शर्ध है, दाताके ह जे 
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परिच्छेद! ३. ] भाषादीकासमेतः ( ७२५ ) 


श्राद्विषयामित्याुः ॥ दातगहे मरणादो बाहे उक्तम्‌ › भोजनाद्वे दु संभुक्ते 
विपेर्दातुर्विपद्यते ॥ › ग्रहे इति शेषः ॥ “ यदा कश्चित्तदोच्छिष्टं शषं त्यक्त्वा 
समाहितः । आचम्य परकीयेन जलेन शुचयो द्विजाः ॥'? इति ॥ अस्य श्राद्वषि- 
पयत्व हेमादिणोक्तम्‌ ॥ प्रथ्वीचन्द्रो दयेप्येवम्‌। मम तु प्रतिभातीदं विवाहादिविषयं 
न तु आद्वविषयं तत्पदाभावाव्‌॥ ` विवाहोत्सवयज्ञेष › इत्युपक्रम्य- भा” 
नेष तु विप्रेषु त्वन्तरा मृतसूतके॥ अन्पगेहोदकाचान्ताः सर्वे ते शुचयः स्मृताः॥ 
इति बटूत्रिंशन्म्रतेकवाक्यर्वात्‌ ॥ “ निमन्त्रितेषु विमेष प्रारव्ये श्राद्धकमंणि”” इति 
ूर्वोक्तविरोधाच्च ॥ श्राद्धे त यद्यपि विष्णुना पाकोत्तरमाशोचाभाव उक्तः, तथापि 
कतुरेव सः, भोकुदोंषो$स्त्येव “अपि दातग्रहीत्रोश्व सूतके मृतके तथा । अविज्ञाने 
न दोपः स्याच्ळाद्धादिष कथंचन ॥ विज्ञाने भाकतुरेव स्यात्‌ ्रायाश्चत्तादिकि क्रमा- 
त्‌ ॥” इति माधवीयञ्रा्ोक्तेः ॥ आदिशब्देनाशोचसुच्यते ॥ तच्चाह विष्णः= 
'आहणादीनामाशोचे यः सकृदेवान्नमश्नाति तस्य तावदाशोचम्‌॥ यावत्तेषामा- 
शीचऽ्पपगमे प्रायश्चित्तं कुयात!॥ इति ॥ यज्ञ ' देहे पितृषु तिष्ठत्सु नाञ्चोचं विद्यते 
कचित्‌ ? इति ब्राह्मं, तत्‌ श्राद्वाकाठीनस्य निषेधकम्‌ ॥ न तदुत्तरकालीनस्प ॥ 





घरमें मृत्यु आदि होजाय तो ब्रह्मपुराणमें लिखा है कि, यदि त्राणने आधा मोजन कर- 
छिया हो और दाताके घरमें कोई मृत्युको प्राप्त हो तो शेष उच्छिष्टको त्यागकर किसी 
औरके जलसे आचमन करके पवित्र होते हैं, हेमाद्रिने इस वाक्यको श्राद्धके विषयमें लिखा 
है ॥ और परथ्वीचन्द्रोदयमें मी ऐसेही लिखा है, मुझे तो यह विदित होता है कि, यह 
वाक्य विवाहके बिघयमें है, श्राद्वविषयका नही है, कारण कि, इसमें श्राद्धपद नहीं है, और 
इस षट्त्रिशतूके मतके साथ इसका एकवाक्यता ( संगति ) भी हे कि, विवाह उत्सब 
यज्ञ इनमें त्राण मोजन करते हो, और मंथ्यमें मृत्यु वा सूतक होजाय तो और घरके 
जलसे आचमन करके वे सब ब्राह्मण पवित्र होते हें, और इस पूर्वोक्त वाक्यके संग विरो- 
घभो हे कि, जब निमंत्रण हुएके पीछे -श्राद्धकमेमें अशौच होजाथ तो दोष नहीँ है ॥ 
द्धम तो विष्णु पाकके अनन्तर यद्यपि अशीचका अमाव लिखते हैं तथापि वह कतांके 
निमित्त है मोक्ताको तो दोषही है, कारण कि, माधर्वायमें ब्रझपुराणका कथन है कि, दाता 
और ग्रहीताके सूतक भौर मरण होजायँ तो उनके अज्ञाने श्राद्धमे किसी प्रकार दोष नहीं, 
और ज्ञान होय तो मोजन करनेवाळॉकोही आदिशब्दसे अशाच लेना ये विष्णुने लिखा डे 
कि, त्राण आदिके अशीचमें जो एकबार मी मोजन करता है, उसको उन ब्राह्मणोंका अशौचके 
बातनेपर प्रायश्चित्त है, जो यह त्रह्मपुराणमें छिखा है कि, देहम पितरोके रहते अशौच नहीं वह 


भाद ( समयका) निषेधुक है. त्तर सतपका तही. द्धिदीपत्त तो, यह. लिखा है। कि; *.तिमत्रितेु०?? 


(७२६ ) निणंयसिन्धुः । [ पृतीप- 


शद्धिदीपस्तु निमन्त्रितेष्वित्यामभ्रादवपरस, भोजञनाथेष्वित्यादि त्वन्नश्राद्धपरमि- 
त्याह॥ तत्र प्रायश्ित्तनिर्णयः । प्रायश्चित्तं त्वाह माकेण्डेयः-' भुक्त्वा तु 
आह्मणाशाचं चरेत्सांतपनं द्विजः॥ › एतत्कामतः ॥ अभ्यासे झंखः- 
जाझणस्य तथा भुक्त्वा मासमेकं ब्रती भवेत्‌ ' इति ॥ अज्ञानात 
छागलेयः- एकाहं च ञपहं पञ्च सत्तरात्रमभोजनम्‌ । ततःशुचिभवोदिप्रः 
पञ्चगव्यं पिवेन्नरः’ ' इति वणक्रमेणेदम ॥ अभ्यासे हु दवैणुण्यमित्यादि 
मिताक्षरामाधवीयादो ज्ञेयम्‌ ॥ मिताक्षारामाधवादौ तु श्राद्धे कतुभॉक्तुश्व 
सर्वथा दोषाभाव उक्तः ॥ आशोचमध्ये श्राद्धदिनप्राप्ताौ हु माधवीये 
काछाद्श च ऋष्यश्रङ्गः- देये पित्णां श्राद्धे तु आशौचं जायते यदा 
आशोचे तु व्यतिक्रान्ते तेभ्यः श्राद्धं प्रदीयते ॥ ” इति श्राद्वचिन्ताः 
मणौ ज्योतिषे -“प्रतिसांवत्सर ाद्वमाशोचात्पतितं च यत्‌ । मलमासेपि तत्का- 
यमिति भाएुरिभाषितम ॥” आशोचान्त्यदिनत्वेन निमित्तत्वादित्यथेः । एतन्मा" 
सिकादिपरं, न दार्शिकादौ ॥ अत एव सुदक्षनभाष्ये अपरपक्षे पित्र्याणीति नियः 
मात्‌ कृष्णपक्ष श्राद्वलोपे प्रायश्चत्तमेब । न हु गौणकाले करणम्‌ । तद्चोपवासः- 
वेदोदितानां नित्यानां कर्मणां समतिक्रमे । ख्रातकब्रतलोपे च प्रायश्चित्तमभो' 





यह व'क्य आमश्राद्धके विषयमें हे, और “` भोजनार्थे०?? यह वाक्य अन्नाश्रद्धके विषयमें नहीं || 
्रायाश्चत्त तो मार्कण्डेयने लिखांहे कि, त्राह्मणके अशोचमें भोजन करके एक महीनेतक ब्रत 
करे यह जानकर करनेमें है अभ्यासमें शख कहतेहें त्राझणके मोजन कर एक महीने त्रती रहै, 
अज्ञानसे करनेमें तो छागळयका कथन है कि, एक तीन पांच सांत रात्रतक मोजन न करे, 
फिर शुद्ध ब्राह्मण पंचगव्य पान करे, यह वणेके क्रमसे है, और अम्यासमें दूना आदि मिता” 
क्षरा माधबोय आदिमें लिखा है, मिताक्षरा और माधवीयने तो द्धमें कत्ती और मोक्ताको 
सर्वप्रसार दोषका अमाव लिखा है, अशौचके मभ्यमें श्राद्वका दिन आन पडे, तो माधर्वायने 
और काछादशेमें ऋष्य्गागका यह वाक्य है कि, पितरोंको श्राद्ध देना हो ओर अशो'च आन 
पडे तो अशाचके बीतनेपर श्राद्ध करे ॥ श्राद्वचिन्तामाणिमें जयोतिषका कथन हैं, यदि च 
श्राद्ध अशोचसे न किया होय तो, भागुरेने यह लिखा है कि, वह मलपासर्मे करना चाहिये, 
अशी चान्त दिनको निमित्त होनेसे उसमें करे,यह मासिक. और वार्षिक श्राद्धके विषयम लिखाहै 
दर आदिके विषयमें नहीं, इससे सुदर्शन माष्यमें कहा है कि, पितृकर्म कृष्णपक्षे होतेहे, 
इस नियमसे श्राद्वकर्मका लोप होजाय तो प्रायश्वित्तही है, गौणकालम उसको न करना, यह 
प्रायाश्चिच मी ब्रत है कारंण कि, मनुका कथन है कि, वेदमें कहे नित्यकमीका उल्ंघन और 
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परिच्छेदः ३. ] भाषाटीकासमंतः । ( ७२७) 


जनम?! इति मनृक्तरित्युक्तम्‌ ॥ आशोचे तु प्रायश्चित्तमपि न ॥ मुझ्यकाले अन- 
विकारात्‌ ॥ आशोचान्ते सम्भवे तु व्यासः- “श्राद्वविधे समुत्पन्ने त्वन्तरामृत- 
सूतके । अमावास्यां प्रकर्याद्दे झुद्धावेके मनीषिणः ॥” हेमाद्रौ षट्चिान्म- 
तेपि-'“मासिके चाब्दिके त्वह्नि संप्राप्ते मृतसूतके । वदन्ति शुद्धो तत्कार्य दशं 
चापि विचक्षणाः॥ ”गोमिल$- दिये प्रत्याब्दिके श्राद्धे अन्तरा मृतसूतके। आक्षो- 
चानन्तरं कुयांत्तन्मासेन्दुक्षये तथा ॥ '? मरीविः-“श्राद्धविप्ते समुत्पन्नेऽप्यविज्ञाते 
मतेहनि । एकादश्यां तु कतंव्यं कृष्णपक्षे विशेषतः ॥!? विशेषतः इत्युक्तेः शुक्ल 
काद्श्यामपि ॥ आश्यौचेतरविन्ने एतदिति माधवपृथ्षीचन्द्रौ ॥ यरबत्रिः-तद्‌- 
हथेत्रडुष्येत केनचित्सूतकादिना । सूतकानन्तर ङुर्यात्पुनस्तद्हरेब च’? इति ॥ 
तत्‌ एबेकालाभावे ज्ञेयम्‌ ॥ एतदाब्दिकेतरभाद्वपरम्‌ ॥ यच्च देवछः- एको- 
दिष्ठे तु संप्रा्ते यदि विभः प्रजायते । मासेन्यस्िस्तिथौ तस्मिञ्च्छाद्वं कुर्यात्‌ 
प्रयत्नतः !? इति ॥ तदपि मासिकपरमिति मद्नरत्ने हेमाद्रौ च ॥ इदमपि 
पूर्वकालासंभवे व्याध्यादो विस्मरणं चैवं ज्ञेयम्‌ ॥ अथ भार्यारजो दर्शने । तत्र 
दाहिकमामेन कार्यम्‌ ॥ “श्राद्धविधे दिजातीनामामश्रादं प्रकीर्तितम्‌ । अमावा- 





प्रायश्चित्त नहीं लगता कारण कि, सुर्य समयमें अधिकार नहीं, अशोचके अन्तमें न हुआ 
होय तो व्यासने लिखाहै कि, आम विन्न होजाय वा मरण और सूतक बीचमें हो जाय तो 
अमावस्याको करना कोई पंडित कहते हैं कि, शुद्धि दोनेपर करना ॥ हेमाद्विमे षट्त्रिशतके 
मतमें लिखहि कि, मासिक और वार्षिक द्वके दिन मरण और सूतक होजाय तो विद्वान्‌ 
यह कहेतेहें कि, शुद्विमे बा अमावस्याको श्राद्ध करना, गोमिळका कथन है कि, वार्षिक द्द 
देनेके बीचमें यदि मरण और सूतक होजाय तो अशोचके अन्तमं वा उस महीनेकी अमा- 
वस्याको करे, मरीचिका कयन है कि, श्राद्धमे विश्न हो वा मरणतिधिका ज्ञान न होय तो 
विशेषकर कुष्णपक्षकी एकादशीको करना चाहिये, विशेषकर यह कहनेसे झुक्ळपक्ष एकादशामें 
मी करना, माधव प्रथ्वीचन्द्रोदय तो यह छिखते हैं कै, अशौचसे इतरमें यदि विन्न हो तो यह 
कथन है ॥ जो अत्रिने यह लिखाहे कि, सूतक आर्दिते जो भाघका दिन दूषित होजाय 
तो सूतकके अनन्तर उसीही तिथिमें आद्धको करे, यह पूवेकाळ न प्राप्त हो तब जानना, 
वार्षिक आद्ध विषय अन्यके ठेखहै, जो देवळने कहादै कि, एकोदिष्टके समय यदि वित्न हो 
जाय तो और मासको उसी तिथिमें जिसमें एकोदिष्ट हो प्रयत्नसे करै बहुभी मासिक श्राद्धके 
विषयमे है, यह मदनरत्न और हेमादरिने कहाहे यहमी प्रूबंकाठके न भिळनेपर रोग आदि 
और विस्पृतिमिं जानना अब नीके रजोद्शन होय तो उसमें श्राद्वका निर्णय कहतेहे, इसमें 
दर्शका श्राद्ध आमीनेसेकरता'कारण कि'हेमाद्रिमं होरीतंक्रा कैथंन हे कि; आद्धके विप्तमें 


(७२८) निणेसिन्छुः । [ हतीय- 


दिनियतं माससंवत्सशहते” इति हेमाद्री हारीतोक्तेः ॥ व्याघ्रपादोपि-“आर्तवै 
देशकालानां विएवे समुपस्थिते । आमश्राद्धं द्विजेः कार्य शूद्रः कुयोत्सदेिव हि? 
इति ॥ दीपिकापि-'दवों ठु आयातेवेप्यामश्राद्वविषिं प्रधासिविधुराद्याश्चा चरेयुः 
द्विजाः” बस्तुतस्तु-'पाकाभाषे द्विनातीनामामश्राद्धं विधीयते’ इति सुमन्तुक्तेः 
पाककत्रेन्तरसच्वेऽन्नेनान्पयामेनेच्यक्तम्‌ ॥ “मासिकानि सपिण्डानि अमावास्पा 
तथाब्दिकम्‌। अन्नेनेव तु कतेव्यं यस्य भार्या रजस्वळा॥ ”? इति कालिकायां वचनाञ्च॥ 
काळादशें तु स्रिया रजोदर्शने दर्शश्राद्ध पञ्चमेहनीति पक्षान्तरुक्तस्‌ ॥ पारि 
जातिप्येवम्‌ ॥ एवं महालपयुगादावपि ॥ आद्दिकं तु रजोदशेनेपि तददिने एव 
कार्यस्‌ ॥ “ पुष्पवत्स्वापि दारेषु विदेशस्योप्यनम्निकः । अन्नेनेवाब्दिके कुया- 
द्वेप्ना वामेन न कचित्‌” इति माधवीये लौगाक्षिस्मृतेः ॥ मरीबिरपि-'अनः 
मिकः प्रवासी च यस्य भार्या रजस्वला । आमादं प्रकुवीत न तत्‌ कुर्यान्म 
तेहनि ॥ ”” काष्णाजिनिः-' आपन्नोप्याडिदकं नेव ङुयोदामेन ङुन्रचित्‌। 
अन्नेन तदमायां वा कृष्णे वा हरिवासरे ॥ ” प्रयोगपा!रेजाते-“ रजस्वलायां 
भार्यायां क्षयाहं यः पारित्यज्ञेत्‌ । स वे नरकमाम्रोति यावदाझ्रतसंप्छवम्‌ ॥ 
द्विजातियोंको आम्रश्राद्ध, मासिक और वार्षिकके विना अमावस्यामें करना लिखाहे व्याघ्रपाद 
कामी कथन है रजोदर्शन देश और कालका उपद्रव ये उपस्थित हॉय तो द्विजॉको आमश्राद्ध 
करना, और शूद्र तो निरन्तर आमश्राद्ध करै, दीपिकामें मी कहाहे कि, अमावस्या होय तो 
ज्लीके रजोदशेनमे मी प्रबासी ( परदेशी ) विधुर ( स्रीहीन ) आदि द्विज आमश्राद्धकी 
विधिको करे, सिद्धान्त तो यह हे यदि पाक न होय तो द्विजातियोंक्रो आामश्राद करना 
लिखाहे, इस सुमंतुके लेखसे पाक कतो और कोई होय तो अन्नके सिवाय आमान्नसे करे 
यह युक्त है, कारण कि कलिकामें मी लिखा है कि, मासिक, सर्पिडी अमावस्याका 
आद्व ओर वार्षिक ये जिसकी खरी रजस्वला हो उप्ते आम अन्नसेही करने ॥ 
काळादरीमें तो यह और पक्ष कहा है कि, खत्राके रजोदर्शनमें अमावस्याका श्राद्ध पांचे 
दिन करना चाहिये. पारिजातमेंमी इसी प्रकार लिखा है, इसी प्रकार महालय और युगादि 
श्राद्धे मी जानना चाहिये, वार्षिक श्राद्ध तो रजोदशबमें भी उसीदिन करना चाहिये 
कारण कि, माधवीयमें ठौगाक्षिस्मृतिका कथन है कि, यदि ज्ी रजस्वला होय तो परदेशे 
स्थितमी अन्न त्राण अन्नसेही वार्षिक श्राद्ध करे कमी सुवर्ण बा आमान्नसे न करे | 
मरीचिकामी कथन हे कि, जिसकी खरी रजस्वला हो बह अनामे और परदेश्में स्थित ब्राह्मण 
क्षयाइको त्यागकर आमश्राद्ध करे, काष्णीजिनिका कथन है कि, आपत्तिमें प्रात हुआ भी 
DE imi ii 
करना, प्रयोगपारजातंमें ह हैं किं, मयकि रेजा हेपेर जो 'सयाईको छोडता हे 





परिच्छेदः ३.] भाषाटीकासमेतः । ( ७२९ ) 


मासिकानि सपिण्डं च अमावास्या तथाग्दिकम्‌ । अन्नेनेव ठु कतेव्य॑ यस्य भार्या 
रजस्वला ॥ २ ॥? देवयाज्षिकनिवन्धेपि- ' भतुँः श्राद्धं पञ्चमेहनि ङुयांद्वार्या 
रजस्वला । पुत्रः पित्रोः प्रकुर्वात मृताहनि शचिर्यंतः ॥ ” कालादशेपि- 
“श्जस्बलाङ्गनोऽनग्निविदेशस्थोथ वाब्दिके । दश्ांदाविब नामेन त्वन्नेन आद्वमा- 
चरेत्‌ ॥ !! अन्यन्नापि-' विदेशको वा विगतामिको वा रजस्वलायामपि धर्म 
पत्त्याम्‌ । श्राद्धं मृताहे विदधीत पाकैनामेन हेम्ना न तु पञ्चमेह्वि। !” एव 
मासिकेपि ॥ यत्तु मरीचिः आग्दिके समनुप्राे यस्य भार्या रजस्वला । 
पञ्चमेऽहनि तच्छ्राद्धं न तत्‌ कुर्यौन्प्रतेइनि ॥ '' माधवीये-“ श्राद्धं तदा न 
कतंग्यं कर्तव्यं पञ्चमेहनि’ इत्युत्तराद्ध तदपुत्रकठ्कभाद्वविषयम्‌ ॥ ''अपुत्रा तु 
यदा भार्या संम्राप्ते भतुराब्दिके । रजस्वला भवेत्सा तु ङयांत्तत्पञ्चमेहनि '' 
इति छोकगोतमोक्तेः ॥ ` देवे कमणि पिज्ये षा पश्चमेहाने शुद्धयति’ इति 
प्रभासखण्डा्च ॥ नन्वञुचित्वाद्‌ब तत्र पञ्चमेहन्यथात्‌ श्राद्धं प्रातभिति कचनं 
व्यथेस्‌ ॥ भवम्‌ `'गर्मिणीसूतिकादिश्च कुमारी वाप्यरोगिणी । यदा शुद्धा तदा- 
न्येन कारयेत्‌ प्रयता स्वयम्‌ ”” इति हेमाद्री भविष्योक्तेः ॥ अनुपनीतत्रीद्मूदाश्व 





वह प्रजपपर्यत नरकमें निवास करता है, जिसकी खी रजस्बळा हो उसे मासिक सपिडी 
आमश्राद्ध और वार्षिक ये अन्नसेही करने ॥ देवयाज्ञिकानेबंधमें भी कहा है कि, रजस्वला 
ज्ली पांचवें दिन पतिका श्राद्ध करे, कारण कि, पुत्रमी मातापिताका श्राद्ध क्षयाहदिनमें 
करता है, कालादशमेमी कहा है कि, जिसकी स्री रजस्वळा होवा जो अमिहोत्री न हो वाजो 
विदेरामें हो बह वार्षिक श्राद भमावस्याके तुर्य आम अन्नसे न करे, किन्तु पकानसेही 
केरे, और स्थानमेंमी छिखा है कि, परदेशमें हो वा अनमि हो वा जिसकी बरी रजस्बळा 
हो वह क्षयाह श्राद्ध पाकसे करे आमान्नसे न करे और नं पांचवें दिन फरे, ऐसेही मासिक 
्राद्में जानना जो तो मरीचिने यह लिखा है कि, वार्षिक श्राद्वके आनेपर जिसका ज्ञी 
रजस््रला होय वह पांचवें दिन श्राद्ध करे, मरणदिनमें न करे | माधर्वायमें कहा है कि, 
पिछला आधा छोक यह है कि, तब श्राद्ध न करे पांचवें दिन करे वह पुत्रहीन ल्ली 
जिसे करे उस श्राद्धके विषयमें है कारण कि, छोकगौतमने यह लिखा है कि, जब पुत्रहीन 
त्लीके स्वार्माका वार्षेका आन पडे और रजस्त्रळा होय तो पांचवें दिन करे और प्रभास- 
खण्डमेमी यहाँ लिखा है कि, दैव और पिठकमेमें पांचवें दिन श्राद्ध होना प्राप्त है इससे 
वाक्य व्यर्थ है, ऐसे मत कहो कारण कि, हेमाद्रिमें मविष्यपुराणका बाक्य है कि, गर्मबती 
सतिका आदि ओह कुमार. रोगिणी, ये, जब... अपवित् हे. तब, औरतसे ,असरततके श्रादधको 
करादे || जिनका यज्ञोपवीत न हुआ हो ली वा शद जो हों वे ऋत्विजसे श्राद्ध करावें, वा 


(७३० ) निणयासिन्धुः । [ तृतीय- 


श्राद्धमत्तिजा वा कारयेयुः ॥ ` स्वयं वाऽमन्त्रकं कुछः” इति स्मृत्ययक्षाराः 
चचान्यद्वारा करणानेवृत्त्यथेत्वात्तस्य त्वदुक्तदिशा आशोचानन्तरं श्राद्धकतेव्यता- 
ऽऽवेद्कवाक्यवेयथ्यांचच ॥ अतः ध्रायुक्तमरीच्युक्तेः पत्नी पञ्चमेहनीति युक्तम्‌ ॥ 
यत्त-' सप्षाहात्‌ पितृदेवानां भवेद्योग्या बरतार्चने ” इति तद्रञोतित्वात्तिपरामिति 
हेमाद्रिभिन्नसवेनिबन्धसिद्धान्तः ॥ हेमादिस्ठु भाद्वादौ स्रिया सहेवाधिकारा- 
त्तस्यां रजो दुष्टायां तन्नितृत्तेरेकभारयेण पञ्चमेहनि कार्य ध्राणुक्तमरीच्युक्तेः, भायो- 
न्तरसत्त्वे तु एुष्पवत्स्वपीतिव चनात्तदिने एवित्पाह ॥ दीपिकापि-' भायेतौ सति 
पञ्चमे च दिवसे स्याद्वार्षिकं मासिकं पकन्नेवंहुभार्यकस्त्वांचिकृते पत्त्यन्तरे तिष्ठः 
ति । कुयात्तद्वितय स्वसुख्पद्वसे' इति तच्चिन्त्यम्‌ ॥ सहायिकारः-सहत्व श्चत्या 
बा एकफलभाक्त्वेन वा पाककतत्वेन वा ॥ नायः । तद्मावात्‌ । पाणिग्रहणादि 
सहत्वं कमेसु › इत्यस्याम्निसाध्यकमीविषयत्वात्‌ ॥ आब्दिकस्प च निरमेरपि पाके- 
नेवोक्तेः ॥ स्मातामिस्राध्यत्वानियमात्‌ 'तामपरुध्य’ इति पूर्वोक्तवचनासत्त्वाच ॥ 

कथं च मायोन्तरसत्त्वेधिकारः । ज्येष्ठया न विनेतरा, इति नियमात्‌ ॥ ज्येष्ठाप- 
रत्वे च तेनेव सिद्वेवेचनवैयर्थ्यांत ॥ न द्वितीयः ॥ अविभत्तश्रातृष्वेकस्या5शुवि- 
त्रोंको त्यागकर स्वयं करे, यह स्थृत्यथेसारमे कहा है, वह औरसे करवानेका निवृत्तिके 
निमित्त हे बह उक्त प्रकारसे अशोचके उपरान्त श्राद्ध करनेके समान वाक्य व्यर्थ हो जायगा 
इससे पत्नी पांचवें दिन करे यह युक्त है ॥ जो यह कहा है कि, सात दिनमें पितर देवता 
इनके बत और पूजाके योग्य होती हे वह रजकी निद्वत्तिकें विषयमें है, यह हेमाद्रिसे भिन्न 
सबहीका सिद्धान्त है, हेमाद्रिने तो यह लिखा है कि, श्राद्ध आदिमें ल्लीके संगही अधिकार 
है, और वह जब रजसे दुष्ट हे उसकी निवृत्ति होनेपर एक स्त्रीवाळा मनुष्य पांचवेंदिन 
राद्ध करे कारण कि, पूर्वोक्त मरीचिका कथन है, यादे और मायां होय तो 
जनी पुष्पवाली होनेपर भी इस वाक्यसे उस दिनही करे ॥ दापिकाकामी कथन है कि, 
मायाको ऋतु होय तो पांचे दिन पक्षान्नसे बार्षिक वा मासिक होते हैं, जिसके बहुत क्ली 
हों वह तो ओर क्लीकों बैठकर उन दोनोंको मुख्य दिनमेंहा करके, सो उचित नहीं 
कारण कि, संग अधिकार, संग छुननेसे है बा एकफळमागिनी होनेसे, वा पाक बनानेसे 
प्रथम पक्ष तो नहीं कारण कि, उस सहका अमाव कहा है विबाहसे सहत्व कमॉमें कहोगे 
नह वाक्य उन कर्मोमे लिखा है जो अभिसे सिद्ध हों, और बार्षिक क्षमी निराभैसे भी पाकः 
तेही लिखा है यह नियम नही कि, वह स्मार्त जग्निसे .साध्य है, उसको रोककर इसके 
समान पुष्पवती यह पूर्वोक्त कथन है ॥ और दूसरी भार्यांके होनेपर कैसे अधिकार हे कारं _ 
कि,ज्येष्ठापर्नीके विना अन्य" ल्ली अधिकारिंगी"नही है, इस नियमसे' ब्येष्ठाके-बिषयमें मानोगे 

तो उसतेही सिद्ध था यह कथन व्यर्थ हो जायगा, दूसरा पक्ष मी नहीं है कारण कि, कहे 





परिच्छेदः ३. ] भाषाटीकासमेतः । (७२१) 


ल्वेन्वस्थाधिकारापत्तेः ॥ न ततीयः ॥ प्रवासनिर्देशसूतिकारोगिण्यादिष्वप्यक- 
रणापत्तेः ॥ ` आरभेत नवैः पात्रेरत्रारम्भं च बान्धवैः ' इति देवलोक्तावात्मने- 
पदात्स्वस्य बान्धवानां च पाककर्तृत्वोक्त्या विरोधाच॥ ततस्तानि पपाचाशु सीता 
जनकनन्दिनी ' इति पाझादिलड्भात्‌ प्राशस्त्यं मार्यापाकस्योच्यते ॥ न तत्‌ 
कस्थाप्यनिष्टम्‌॥ तेनेतद्वचनं युक्त्याद्यमावात्‌ पवाक्तवचोविरोधाचच यत्किचेदेव ॥ 
यदपि-“ शराद्वीयाहनि संपाते यस्य मार्या स्जस्वछा । श्राद्धं तत्रन कतेव्पं कतंव्यं 
पञ्चमेहनि ” इति. छोकगोतमपाठोन्यथा दार्शतः ॥ माधवीये च तद्वशात्‌ पक्षा- 
न्तरशुक्तम्‌ ॥ तेनापि नाभिम्रेताथोसेद्विः ॥ यस्य प्रेतस्येत्यथांव्‌ ॥ तेनात्र हेमादि- 
बे्ामेति बहु वक्तव्येपि नोच्यते ॥ अथान्वारोहणे निर्णयः । लोगाक्षिः-“ मृता- 
हनि समासेन पपिण्डनिषेपणं पृथक्‌ ॥ नवश्राद्धं च दम्पस्योरन्वारोहण एव तु ॥ ” 
समासेन तु तन्त्रेण -द्विपिठकश्राद्ववह्टयोरेकः पिण्डो विप्रश्च ॥ पिण्डशब्दः 
श्राद्गपरः ॥ नवश्राद्धं पृथगिति हेमादिपृथ्वीचन्द्रौ ॥ अच मृताहनीत्येक- 
रवात्‌ ॥ दिनभेदे दिनेक्ये वा मृततिथेरकच्वे काळेक्यं कर्त्रेक्यं पाकैक्यं 


माइयोमें एकक आश्चद्ध होनेपर ओरका अधिकार न होगा, तीसरा पक्ष भी उचित नहीं 
कारण कि, प्रवास विदेश मूतिका रोगिणी आदि होनेपर भी न करना होगा, और अपने 

बान्धवोंद्वारा नहीँ ये पात्रोंसे अनका प्रारम्भ करे, इस देवलके कथनमें * आरमेत ? यह 
आत्मनेपदका प्रयोग है, इससे अपनेको और अपने बान्ध्बोंको पाक करना लिखा हैं, 
उसका विरोध आवगा, यदि कोई फिर उन्हें जनकनन्दिनी सौताने शीर पकाया इस पद्म- 
पुराणके वाक्यसे स्त्रीका किया पाकही श्रेष्ठ हे, सो कुछ नहीं कारण कि, वह्‌ किसीको मी 
अनिष्ट नह ॥ और इस वाक्यसे उाक्ते आदिके अमावसे और पूर्वोक्त कथनके विरोधसे यह 
यथार्थ नहा और जो श्राद्धका दिन आनेपर जिसका खरी रजस्वला हो वहां, आद न करना, 
किंतु पांचवें दिन करना इस छोकगौतमका पाठ अन्यथा कर दिखळाया है, और माधबीयमें 
उसके बलसे दूशरा पक्ष लिखा है,उसमें भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, कारण कि, यह उसका 
अर्थ है कि, जिस मृतकका तिससे, यहां हेमाद्रिको श्रम हो गया, यहां बहुत मी कहना था 
पर नहीं कथन करते ॥ अब अन्वारोहणका निणेय कथन करते हैं | लौगाक्षिका कथन है 
कि, क्षयाहके दिन एक 'तन्त्रसे ज्री और पुरुषके निमित्त प्रथक्‌ २ पिण्डदान नवश्राद्ध करे 
इसको अन्बारोहण कहते है, दो पितरोंके श्राद्धकी तुल्य दोनोंका एकपिंड और एकही ब्राह्मण 
हो, यहां जाह्मणपदसे आाद्वका ग्रहण करना, नवश्राद्ध पृथक्‌ करना, यह हेमाद्रि और पृथ्वी- 
चन्द्र कहते हैं; -यहां.“मृतादानि! इस. एक, वायसे: दितमेद,अर दिलके . एक..होनेपर मरणकी 
` तिथे एक हो, समय एक हो, कर्ती एक हो, पाक मी एक होता है, जब खी पुरुष एकही 


(७३२) निणयासिन्छुः । [ तृतीय- 


च ॥ “ एकचित्यधिरोहे तु तिथिरेकेव जायते । एकपाकेन पिण्डेक्ये 
इयोगह्वीत नामनी '' इति स्मृत्यन्तराच ॥ अन्त्येष्टिपद्धतौ भट्टेरप्युदाहृतम्‌- 
“अन्वारोहे तु नारीणां पत्युश्चैको दकाकिया । पिण्डदानक्रिया तडच्ळादं प्रत्याब्दिकं 
तथा ॥ नवश्राद्वानि सवाणि सपिण्डीकरणं पृथक्‌। एक एव वृषोत्सगो गोरेका 
तत्र दीयते ॥ २ ॥ ” इति ॥ तिथिभेद तु वार्षिकं पृथगेव ॥ तथा वार्षिके 
समासविधानादन्पत्न सवत्र एथकत्वे प्राप्ते नवश्रामेव पृथगिति परिसंख्ययान्पत्र 
एथरुक्तेष्वपि वार्षिकषोडशश्राद्वतीर्थसपिण्डान्बष्टक्यादिण समास एवेति मदनपा 
रिजातनिर्णयामतादयः ॥ अतः समासबिधिवलात्‌ ञ्येष्ठपुत्रस्य कतृत्वे सपत्नमा- 
ठरन्वारोहणे तत्पुत्रे सत्पपि तद्वार्षिकादिकभविभक्तः सापत्नपुत्र एष 
ज्येष्ठः कुयात्‌, न ओरसः ॥ वक्ष्यमाणपृथ्वीचन्द्रादिमत तु औरस एव 
मातुः पृथकुयांद ॥ एवं बहीष्वाप मातषु ज्ञेषम्‌ ॥ त्रिश्यलीपततो 
पितामरहचरणेरप्येबसुक्तम्‌ ॥ यत्त॒ गाग्येः-* एकचित्यां समारूढौ दंपती 
निधनं गतो । पृथक्श्राद्वं तयोः ङुयांदोदनं च पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ ओदन पिण्डः ॥ 
तन्नवश्राडविषयम्‌ ॥ यत्त भणुः- या समारोहणं कुर्यद्धतृश्चित्यां पतिव्रता । 


~ ~ 


ताँ मृताहनि संप्राप्ते पृथकूपिंडे नियोजयेत्‌ ॥ प्रत्यण्द्‌ं च नवश्राद्धं युगपत्त समाः 





चितामें चढें तव एकही तिथि होती है, एक पाक और एक पिंडमें दोनोंके नाम ळेळे यह 
किसी और स्मृतिका भी कथन है ॥ अन्त्येष्टिपद्धतिर्मे भहोंने मी लिखा है कि, ल्योक 
अन्वारोहमें पतिको जलदान पिंडदान एकतंत्रसे और वार्षिक श्राद्ध नवश्राद्ध आदि सब और 
सर्पिडी भिन्न रे होती हे, और एकही वृषोत्सगे और एकही गोदान होता है, इस वाक्यस 


तिथिमेदमें मी वार्षिक पथकही होता है, तैसेही वार्षिकमें समास ( तन्त्र ) के विधानसे ओर . 
सब स्थानमें प्रथक्‌ पाया, नवश्राद्धही पृथक्‌ करे, इस (गिनती ) से और श्रादोमे पृथक. 
होनेपर भी वार्षिक षोडश श्राद्ध तीर्थ सपिंडी अन्वष्टकाआदिमें इकट्ठा यह मदनपारिजांत . 
निर्णयामृत आदिका मत है, इसीसे तन्त्रविधिक बल्से जहां ज्येठा पुत्र कतां है वहां सपत्नी | 
माताके अन्वाराहणमें उसका पुत्र होय तो, मी उस सपत्नी माताके वार्षिक आदिको वह : 
सपत्नीका पुत्री करे, जो पृथक्‌ न हो औरस न करे, आगे कहने योग्य प॒थ्वीचन्द्र आदिके . 


मतमें तो औरसही माताका वार्षिक पृथक्‌ करे, इसी प्रकार बहुत माताआंबें भो जानना उचित 
हे ॥ त्रिस्यळासेतुमे हमारे पितामहजीने मी ऐसेही लिखा दै, जो गाग्येने यह लिखा है कि, 
मरेहए खत्री पुरुष एक चितामें दग्ध हुए हॉय तो उनका श्राद्ध और ओदन '( पिंड ) पृथक्‌ 


करे. बढ नव श्रदधके "विषयमे" है} "जो भूशुकाःः कथनऽहेकि;तजो-पतिब्रता त्रो पतिकी | हर 
’ ~ ~ ~ क... पे हट, 
चितामें आरोहण करे, उसको मरनेके दिन आनेपर पृथक्‌ पिंड दे, और वार्षिक वा नवश्रा- 











परिच्छेदः ३ ] भाषाटीकासमेतः । (७३३ ) 


चरेत्‌ ॥'! तथेषां वार्षिकमेकोदिष्टमुक्त तद्िषयम्‌॥ ` प्रत्यददं च मृताहनि ' इत्यः 
न्वयः ॥ नवश्राद्धं य़॒गपादिति दर्श वरेद्रयवदेकतन्त्रेण थगित्यर्थमाह हेमाद्रिः ॥ 

तन्म्ृतातिथेमेंदविष यम्‌’ इति पृथ्वीचन्द्रनिणेयामृताद्याः॥ देवयाज्ञिकोप्येवस्‌ ॥ 
पराशरमा घ वस्तु-'गाग्यभुग्वादिवचनाछ्कोगाक्षिवाक्ये समासेन पाकादि तंत्रेक्येन 
दलों वर्गद्गयकत्‌ पृथकूश्राद्धं कुर्यात्‌ नवश्राद्ध चे तथा’ इत्याह ॥ पृथ्वीचन्दचः 
न्दिका द्यस्तु ~ द्रयोरेकपिण्डदानं लोगाक्षिवचने चापद्विषयम्‌॥ एथक्रपिण्डदानं तु 
मुह्यः कल्पः ॥! तदाह वृद्पराशरः- आरुह्य भतुश्वितिमड़ना या प्राम्रोति मुत्यु 
खलु सच्बयुक्ता । एकादशाहे तु तयोर्विधेयं श्राद्धं एथकू स्वर्गमपेकष्य सद्भिः ॥ 
एकत्वमिच्छन्ति मतिप्रहीणा एकाद्शाहादिए ये त्रनायॉः । ते स्वर्गमार्गे विनिहत्य 
कुयुः स्रीसतत्वघातान्नरकाधिवासम्‌॥ भ्रां सह मृता या तु नाकलोकमभीप्सती । 
साहँच्छाद्ध पथक पिण्डान्‌ नेकत्व तु स्मृतं तयोः ॥ एथगेव हि कतध्यं आद्वम- 
काद्शाहिकम्‌ ॥ यानि आद्वानि सर्वाणि तान्युक्तानि पृथकप्ृथक्‌ ॥ ४॥ विश्वाः 
दर्शपि - मातुगेयाष्टकावृद्धिमृताहेष महाळये । श्राद्धं कुर्यात्‌ पृथग्देवं तन्त्र वाचः 
गतावपि ॥ एकचित्यां समारुह्य मृतयोरेकबरहिषि । पित्रोः पिण्डान्‌ पृथग्द्यात्‌ 





द्वको एकवारहा पूर्ण करै, वह उनके विषयमें है जिनका वार्षिक एकोद्दिष्ट कहा है, यहां 
प्रतिवष क्षयदिनमें नबाश्राद्ध ऐसा अर्थ है अमावस्याको स्थानके समान पृथक्‌ श्राद्ध और 
नवश्राद्ध मो ऐसे होते हैं, यह अर्थ हेमाद्रिने लिखा है, यह मरनेकी तिथेके मेदमें है, यह 
पृथ्वाचन्द्रोदय निर्णयामृत आदिका कथन है, देवयाज्िकमो ऐसेही कहते हैं ॥ पाराशरमाधव 
तो यह लिखते हैं कि, गार्ग्यं भगु आदिके बाक्यसे लोगाक्षिके वाक्यें सक्षेपसे पाक आदि 
तन्त्रको एकतासे अमावास्यामें दो वर्गके समान प्रथकही श्राद्ध, नवश्राद्ध होते हैं, पर्थ्वाचनद्र 
चारिका आदे तो यह कहते हैं कि, दोनॉको एक पिण्डदान होता है ळीगाक्षिका वाक्य 
आपत्तिके विषयमें है, पथक पिण्ड देना तो मुख्य पक्ष है ॥ सोई बहत्पराशरने लिखा है 
कि जो सत्ययुक्त स्री पतिकी चितामें आरूढ होकर मृत्युको प्रात होती हे एकादशाहके 
दिन उसके श्राद्ध पृथक्‌ करे, जो मतिसे हीन पुरुष एकादशाहके दिन एकता चाहतेहें बे 
सवर्गमागैको नष्ट करके ख्रीके सत्वका नाश, और नरकमें वास करते हें, जो स्वर्गकी 
इच्छा करती हुई पातिके संग मरो हो वह श्राद्ध और पिंड पृथक्‌ चाहती हें, उनकी 
एकता नहीं कही है, एकादशाह आदि. श्राद्ध पथकही करने जो सब श्राद्ध हैं वे पृथक 
ही वणेन किये हैं ॥ विश्वाद्में मो कहा हे कि, माताके अन्वारोहणमें मो गया अष्टको 
वृद्धि क्षयाह महारूप, सद्ग, आद्द.. (मित्न,, . मिच „करे.,,„ सौ, द्वेवशाद्ध,,.तुन्तसे करे, एक 
चितामें आरूढ होकर जो मृत्युको प्राप्त इएके पिण्ड पृथक्‌ २ दे पिण्ड तो आपत्तिमं पुत्र दे 


(७३४) निणेयस्तिन्धु! । [ दृतीये= 


पिण्डं त्वापत्तु तत्सुतः ॥ २ ॥!? इत्पप्निस्मृतेरिस्थाहुः ॥ यहु षटजिंशन्मते- 
शत्य सा गता भर्तुः पिण्डे गोत्रे च सूतके । न पृथक पिण्डदानं तु तस्मात्प- 
स्नीषु बिद्यते” इति, तदर्शादिपपरम्‌ ॥ चन्द्रमकाशेपि-“'एकचित्यां समारूढो 
देपती प्रमितो यदि । पृथकुश्राद्ध प्रकर्वात पत्युरेव क्षयेइनि ॥ मृतानामपि 
भृत्यानां भायाणां पतिना सह । एवकस्य मृतस्पादो द्वितीयस्य ततः छुनः ॥ 
तन्त्रेण श्रपण कृत्वा आद स्वामिक्षयेहनि | तृतीयस्य ततः ङुयात्संनिपातेष्वय 
क्रमः ॥ ३॥'' इत ॥ सहगमने सवत्र श्राद्धार्थमेकपाक इत्याह मदनरत्नं 
प्रचेताः- एकचित्यां समारूढो प्रियेते दंपती यदि । तन्त्रेण श्रपणं कुयोत्पृथक्‌- 
पण्ड प्रमाषपत्‌ ॥?! पृथ्वीचन्द्रोदयप्येवसू्‌ ॥ अन्न महुँराशो चमध्येऽन्यादिने 
स्रीमरणे पतिमरणदिनगणनयाशोचपिण्डदानेकादक्षाहादि कार्यस्‌, नाज पक्षि 
णीवृद्धि:- मतं पतिमनुत्रज्य पत्नी चेदनळं गता । न तत्न पक्षिणी कार्या पेतृ 
कादेव शुद्ध्यति ॥ पुत्नान्यो वामिदस्तस्पास्तावदेवाशुविस्तयों: । नवश्राद्धं . 
सापण्ड च युगपत्तु समापयेत्‌॥ २ ॥!! इति षडशीतिमतात्‌ । “यदा नारी 
विशेदर्भि प्रियस्प प्रियवाञ्छया । तदाशोचं विधातव्ं भत्राक्षोचक्रमेण 

” इति ल्घुहारातोक्तेत्र ॥ भत्रोशोचोत्तरमन्बारोहणे तु उयहमा- 





यह अझिकी स्मृतिमं लिखा है, और जो पटूत्रंशन्मतमें लिखा है कि, सती खली पतिके संग 
पिण्डगोत्र सूतकमे एक होगई उससे पत्नियोंको पृथक्‌ पिण्डदान नहीं हे, वह अमावस्याके 
श्राद्धमें जानना चन्द्रप्रकाशमेभी लिखांहे, यदि मरेहुये ल्लीषुरुष एकाचितामें आरूढ हुए होय 
तो पातिका मृत्युदिनम प॒थक्‌ श्राद्ध करे मरेहए भत्योंका मार्याओंका भी श्राद्ध पतिके साथ 
स्वामीकी मरणातिथिमें एकस्थानमें पाक बनाकर करे, पहिले प्रथम मरेको फिर ह्वितीयको फिर 
तृतोयको पिंड दे, यहीं इकट्रॉमे क्रम कहाहे संग मरणमें सर्वत्र भ्राक्यके निमित्त एक 
पाक होताहै मदनरत्नमें प्रचेताका कथन है कि, यदि खाीपुरुष एक चितामें स्थित 
होकर मरजॉय तो एकश्थानमें पाक करे और पिंड प्रथक्‌ २ दे ॥ पृथ्वी- 
'न्द्रोदयमें भी ऐसेही लिखाहे, यहां पतिके अशीच दिनोंके मध्यमे और दिने 
अचुगमनसे खत्री मर तो पातके मरणदिनकी गिनतीसे आशीच पिंडडान एकादशाह 
आदिको करना, यहां पक्षिणी ( दो दिन एकरात ) की बृद्धि नहीं होती, कारण कि, षडशी- 
तिका यह कथन है कि, मरेहुए पतिक अनुगमनसे जो पत्नी अझ्निमें सता हुई हो वहां 
पक्षिणी न करे पिताके अशीच बीतनेपरही शुद्धि होतीहे, पुत्र बा ओर जो उसको आपग्निका 
देनेवाळा हे बही तबतकही पवित्र हे, उनके नब श्राद्ध सांडा संग करे, भीर ठघुहारीतनेमी 
लिखाहि कि, जपनेऽपार्तके-म्यारकी- इच्छसे) यदिः नारी 'अभिमें :म्रबेक्षः करे; -तो,पतिके अश्चौच | ४६ 
ऋमसेही अशौच करै, यदि पतिक अशौचके अनन्तर अन्बारोहण करे तो तान दिन अझोच | 





परिच्छेदः ३. ] भावाटीकासमेतः । (७२५ ) 


शौचम्‌ ॥ “ ऋग्वेदवादात्साध्वी त्री न मवेदात्मधातिनी । उ्यहाश्ौचे तु 
निबृत्ते क्राद्धं प्रामोति शाखत्रतः ” इति ब्राह्मोक्तोरेति प्रथ्वीचन्द्रापपाकों एतद- 
न्वारोहणे एव, न त्वेकचितो ॥ ऋग्वेदवाद:-इमा नारीरविधवा? इत्यादि ॥ 
एतत्सवर्णापरभित्यन्पे ॥ स्मातंगीडास्तु-' देशान्तरमृते पत्यो साध्वी तत्पा- 
दुकाहयम्‌ ' इत्युपक्रम्य, ब्राह्मे- ज्यहाशोंवे तु निवृत्ते ' इत्युक्ते भत्राशोचो- 
तरमन्वारीहणे 5पहः, सहगमने तु पूर्ण दशाहादि । पिण्डास्तु दक्षापि 
संहेव ।' तथा च जनकशूलपाणिशुद्धितत्त्वधृतव्यास्रः-'' संस्थित पतिमालिंग्य 
प्राविशद्या इताशनम्‌ । तस्याः पिण्डादिकं ज्ञेयं क्रमशः पतिपिण्डवत्‌ ॥ 
अन्विता पिंडदान तु यथा भतुंदिनेदिने । तदर्थारोहिणी यस्मात्तरप्रात्सा नात्म- 
घातिनी ॥” इति विष्णृक्तेश्च ॥ पृथकचितो तु भत्रांशोचमध्ये तदूध्व॑ वा सत्यां 
ञ्यहेण द्शपिण्डाः-`'अन्वितायाः प्रदातव्या दशपिण्डारूयहेण तु । स्वाम्पा- 
शोचे व्यतीते तु तस्याः श्राद्धं प्रदीयते ॥!! इति तत्रेव पेठीनासिस्मृतेः ॥ भन्ना- 
शौचोत्तरं मृतो तु चतुर्थेऽह्नि भ्राद्दम्‌ ॥ झूलपाणिना त्विदमाम्रिपुराणीयत्वेनो- 
क्तम्‌- युद्वहतस्प सद्य; शोचे त्वन्वारोहणे त्रिरात्रम्‌ । एकचितो तु संस्थितप- 





लगताहै, यह ब्रह्मपुराणे ढिखाहे, ऋगेदके विबादसे साध्वी सी. आत्मघात न करे, तोन 
दिनके अशौचकी निद्टवि होनेपर शाल्ञोक्त श्राद्धको प्राप्त दोतीहे, यह पृथ्वीचन्द्रोदय और 
अपराके कहतेहें यह भी अन्वारोहणमें ही जानना, एकचितामे ऋग्वेद वाद नही कि, यह 
नारी अविधवा हे इत्यादि, कोई यह कहतेहे कि, यह असवर्ण ज्रीके बिषय है ॥ 
समाते गौड तो यह लिखते हैं कि, देशान्तरमें पाते मरजाय तो साध्वी खरी उसकी दोनों 
खडाऊं लेकर मश्म होजाय, इस प्रकरणम अशोचके तीन दिन बीतनेपर इस ब्रह्मपुराणके 
वाक्यसे पातके अशीचके पीछे अन्वारोहण होय तो तीन दिन और साथ गमनमें परे दर्शादे 

नका अशीच होताहे, पिण्ड तो दश संगही होते हैं, यही जनक शूल्पाणि शुद्धित्तत्वमें 
व्यासका कथन है कि, मरेड॒ये पतिका स्पश करके जो ल्ला अग्निमें प्रवेश करतीहे, उसके 
सब पिंड आदि पातिके पिंडकी समान देने, विष्णुकामी वाक्य हे कि, अनुगमन करनेव्राली 
ल्ली दिन २ पतिके समान पिंडदानको प्राप्त होतोंदे उसीके निमित्तही वह अन्वारोहिणी है, 
आत्महत्यारी नहँ यदि एक चिता न होय तो स्वामीके अशीचके मध्यमे अथवा उसके 
उपरान्त सती होय तो तीन दिनमें दश पिण्ड देने, कारण कि, वहांही पैठीनसि स्मातेमे 
ठिषा है कि, पाछे गई ज्ञीको तीन दिनमें दश पिण्ड देने, और स्वामकि अशौच बातनेपर 
उसको श्राद्ध देना खामीके भशोच-उपरान्त,मरी. हो; जो जो पे उंद्वित्त. भ्राद. करे. ॥ शूलपाणिने 
तो यह वाक्य अभिपुराणका लिला है, युद्धमें मरे स्वामीका जब सद्यःशौच हे तब अन्वारो- 


(७३६) निणेयासिन्छुः । [ तीष 


तिम्‌? इति प्राणुक्तब्यासोक्तेः सद्यः शोचमित्याहः, अन्यसापिण्डा्ौचमध्ये विदे- 
शम्मरतान्वारोहणं त्वनाशक्पमेव ॥ झुचिताया अन्गत्वात्‌ ॥ अन्पे तु रजोषत्याः 
सूतिकायाश्च गमनानिषेधादितराशोचस्यानिषेधः ॥ अन्यथा प्रत्यक्षभर्दृमरणे का 
गतिरित्याइः ॥ तन्मूलवचनं विना चिन्त्यमेष ॥ स्प्रस्यर्थंसारेपि- सहगमने 
सवंत्र श्राद्धपिण्डादो पाफेक्यं कालैक्यं षर्जैक्यं च' इति ॥ या तु पतिसुदिश्याऽ 
` न्यकाळेन्यतिथावन्वारूढा, तस्थाः श्राद्धं ततक्षयातिथौ कार्यम्‌ ! न भर्तृतिथो- 
“पारणे मरणे नृणां तिथिस्तात्कालिकी स्मृता’ इति स्कान्दात्‌ “तिथिरेकेव 
जायते? इत्यादिवचनाच्ञेति मदनरत्नपारिजातप्रथ्वीचन्द्रादयः ॥ अन्ये ठु तस्याः 
पतिमरणेन मृतप्रायस्वात्‌ । “ सहाग्रतः पृष्ठतो वा तद्गक्त्या त्रियते यादि । 
तस्पाः आदं प्रदातव्यं पृथक पत्युः क्षयहनि ॥!' इति स्मृत्यन्तरात्‌ ॥ “' अग्रतः 
पृष्ठतो वापि तद्वक्त्या खियते यादि । तस्याः श्राद्ध सुतेःकार्य पत्युरेव क्षयेहनि ॥” 
इति पुराणसमुचपाच भर्टतिथावेवेत्याहः ॥ अन्न मूळं चिन्त्यस्‌ ॥ अत्र 
विशेषो हेमादों स्पृत्यन्तरे-''माता मङ्गछसूत्रेण सियते यदि तदिने । डादिरिय 
विप्रपक्तो तां भोजयेच्च तुवासिनीम्‌ ॥!' अथ आद्धसंपाते निणेयः । अत्र पित्रो- 
हणमें तीन रात्रिका अशोच होता है, कारण कि, पूर्वोक्त व्यासका कथन हे कि, एक चितामें 
मृतक हुये पतिके साथ जो सती होय तो सद्यश्रीच लगता है अन्य सापडोंके अशोचके 
बीचमें तो अन्वारोइणकी शंकाही नहीं होसक्ती, कारण पक, अशौच वहां अंगमात्र है और 
तो यह कहते कि, रजस्वला और सूतिका हुईं ्रीको सती होनेका निषेध है इससे इतरके 
अशौचका निषेध हे, नहीं तो प्रत्यक्ष स्वामीके मरणमें क्या गति होगी, खो मूळवाक्यके विना 
विचारणीय है, अर्थात्‌ उचित नहीँ ॥ स्मृत्यथेसारमें लिखा है कि; सती होनेमें सवेत्र-आद्ध 
पिण्ड आदिमं एक पाक, एक काल, एक कती होता है; जो तो पतिके निमित्तसे और काळ और 
तिथिमें अन्वारूढ हुई हे, उसका श्राद्ध उसर्हा मरणतिथिमं करना, पतिकी मरणातोथेमें न 
करना, कारण कि, पावेण भीर मरणमें मनुष्यांकी बही तिथि लेनी जो उस समय बतेमान 
हो, तिथि एकही होती है, इत्यादि स्कन्दपुराणका कथन है, यह मदनरत्नपारिजात पृथ्वीचन्द्र 
आदि लिखते हैं ॥ और तो कहते हैं कि, वह पतिके मरनेसे मृतककेही समाम है, संगसे 
पहिले पातिकी प्रौतिसि यदि मृतक होजाय तो उसका पृथक्‌ द्ध पतिका मृत्युके दिन 
करना, यह स्मृत्यन्तरमे कहद, पुराणसमुच्॒यका मी कथन है कि, आगे वा पोछे पतिको 
प्रीतसे मरजाय तो पुत्र उसका श्राद्ध पतिकी क्षयीके दिन करे, इससे स्वामीकी तिथिकोही 
होताहै, इसमें मूळ नहीं है, यहाँ विशेष हेमाद्रिमें जानमा, सुत्यम्तरमें लिखादे कि, माता 
मंगलमूत्रको धारणःक़रके...पिताके दिन, मृतक होज़ाय,. तो... ताके दिन , आहझणपांतेमें एक 


तौमास्यवत्ती ल्लॉकों भोजन करादे ॥ अब श्राद्वके संपातमें निर्णय लिखतेहें, बहा जो माता 





परिच्छेदः ३, ] भाषादीकासमेतः ( ७१७) 


` लततिथ्येकत्वे मरणकमेण दशे वर्गद्वयवत्तन्त्रेण श्राद्धं कुर्यात्‌ ॥ पोर्वापयात्ञानि 
तु पित्रपवंक कुयांदिति हेमाद्रिः ॥ माधवादयस्तु-“पिन्नोः श्राद्धे समं प्राप्ते 
नवे पर्योषितेपि षा । पितृपूर्वं सुतः कुयोदन्यत्रा्तति योगतः ॥ इति काष्णा 
जिनिस्मृतेः ॥ सर्वत्र पितृपर्वं मिन्नप्रयोगमाहुः ॥ पार्वणेकोदिष्ठयोः संप्रति 
माधवीये जावालिः- यदेकत्र भवेयातामेको दिष्टं च पार्वणम्‌ । पार्वणं त्वभि- 
निवर्त्यं एको दिष्टं समाचरेत्‌॥'' युगपन्मरणे निर्णयः । ग्रहदाहादिना युगपन्म- 
रणे भुः “एककाले गतासूनां बहूनामथवा दयोः । तन्त्रेण श्रपणं कृस्वा 
कुयांच्छाद्धं प्रथकप्रथक्‌ ॥ पूवंकस्य सृतस्यादो द्वितीयस्य ततः पुनः । ठ॒तीयस्य 
ततः कुयात्सन्निपातेष्वयं क्रमः ॥ २॥ ' क्रष्यगंगः-' भवेद्यदि सपिण्डानां 
युगपन्मरणं तदा ॥ सम्बंघासत्तिमालोच्य तत्क्रमाच्ळाद्माचेरत्‌ ॥ गारुडे- 
एकेनेव तु पाकेन श्राद्धानि ङुरुतेऽत्र हि । विकिरं त्बेकता कुयोत्पिण्डान्‌ 
दृथ्यात्पृयक प्रथक्‌ ॥ ”” अत्रानुगमने च दाहसतपिण्डनांदो विशेषं वक्ष्यामः 
अत्रि$-“' ब्रहनामथवा दाभ्या. श्राद्ध चेत्स्यात्समेहनि । तन्त्रेण श्रपण कृत्वा 
पृथू श्राद्धानि कारयेत्‌ ॥? पुलस्त्यः-“ महालये गयाश्राद्वे गतासूनां क्षयेहनि । 
तन्त्रेण श्रपणं कृत्वा श्राद्धं कुषोत्यंधकू एयक ॥ ” इदंच पृषक्पांकन 





पिताके मरनेका दिन एक हो मरणके क्रमसे अमावस्याको बर्गद्यके समान रन्त्रते श्राद्ध करे 
जो. धूर्बापर विदित न होय तो पितुक्रमसे करे, देमाद्रिमाधवआदि तो यह लिखतेहे कि 


पिताका आद नया बा पुराना प्राप्त हुभा होब तो पुत्रको पितृक्रमसे करना . चाहिये और. 


अन्यत्र पृयक्‌ २ करे, इस काष्णाजिनकी समृतिसे सवेन पितृक्रमसे मिन्न ९ प्रयोग पायां- 
जाता है, पावेण एकोद्दिष्टका संपात होय तो माधवीयमें जाबालिका कथन है कि, यदि 
एकबार एकोदि्ट और पार्थेण प्राप्त होय तो पार्वण करकेही एकोदिष्ट करे ॥ गुहदाइ आदिसे 
एकबार मरनेमें तो भूगुका कथन है कि, एककालमें बहुत अथवा दो मृत्युको प्राप्त होजॉय तो 
तनत्रले पाक करके पृथक २ श्राद्ध करे, पइके मरेको प्रथम, फिर दूसरेको फिर तीसरेको पिंड दे, 
यही सन्निपातमें क्रम है आष्यशुंगने कहा हे कि, सपिंडोका एकबार मरण होजाय तो सम्बन्धक 
निकटताके अनुसार ऋमसे श्राद्ध करना चाहिये ॥ गरुडपुराणमें लिखा है कि, पाकसे ऐसे 


विषयमें श्राद्ध करते हैं, उस स्थळमें निकिर एक करे ओर पिंड पृथक्‌ २ प्रदात करे, यही. 


अनुगमनका बिशेष दाह सरर्पिडन आदिमें छिलेंगे, अत्रिका कथन हे कै, दोका बहुतकां 


श्राद्ध, एक दिनमें होय तो तंत्रोते पाक करके भिन मिन श्राद्ध करे॥ पुरुस्यने (देखा हे कि, 
महाय और गयाश्रादभमें भरे हुओके क्षयोके दिन तंत्र पृथक्‌ २ आड करे 


यही त ५ नया पृथक्‌ फाकले मिन २ रनेको ३ Varanasi होय पृथक्‌ पासे आका मेद 


(७३८) निर्णयसिन्धुः । [ तृतीय 


भित्रश्राद्वाशक्ती ॥ प्रथक्पाकेन सम्बन्धासत्त्या श्राद्वभेदस्त सुझुयः पक्षः ॥ 
'रकत्रेव दिने श्राद्ध द्वये प्राप्त यदा तदा । चरेदेव पुरा वषोत्पितुर्मातुश्र 
यत्सुतः ॥ एकस्मिन्‌ यः करोत्यहि द्वयोः श्राद्ध यदा द्विजः । तदा पूर्वे- 
म्टुतस्यादौ कृत्वा खात्वा ययाविधि ॥ पश्चात्‌ पश्चान्मृतस्यैव प्रथकपाकेः 
समाचरेत्‌ । नेकस्मिन्‌ दिवसे श्राद्ध त्रयाणां कुत्रचित्‌ द्विजः ॥ एकः कुर्षात्तथा 
प्रापे बन्यो भ्राता समाचरेत्‌ । श्रातर्यविद्यमाने तु तत्परेह्नि समाचरेत्‌ ॥ अन्य- 
था श्राद्धहन्ता स्याच्छाद्वसंकरकृद्गभवेत्‌॥ ५ ॥” इत्याश्वलायनोक्तारिति पृथ्वी- 
चन्द्रः ॥ कात्यायनः-' द्वे वहूनि निमित्तानि जायेरन्नेकवासरे । नेमित्तिकानि 
कायाणे निमित्तोत्पत्त्यनुक्रमात्‌ ॥ '' जाबालिः-“ श्राद्धं कृत्वा त तस्येव पुनः 
श्राद्धं न तददिने । नेभित्तिकं तु कर्तव्यं निमित्ताबुक्रमोदयस्‌ ॥ ” काळाद्ो- 
'नित्पदाशिकयोश्चोद्ङ्ुम्मं मासिकयोरपि । दाशिकस्प यगादेश्च दाशिकालम्य- ` 
योगयोः ॥ दाशिकरप च मन्वाद्‌ेः संपाते आद्वकर्मणः । प्रसंगादितरस्यापि 
सिद्धेरुत्तरमाचरेत्‌ ॥ २॥ * अस्य देवताभेदेऽपवादमाह स॒ एव=` नित्यस्य 
चोद्कुम्भस्य नित्यमासिकयोरपि । दशस्य चोद्कुम्मस्य दश्शमास्तिकयोरपि ॥ 
नित्यस्य चाग्दिकस्यापि दार्शिकाब्दिकयोरपि । युगाद्याब्दिकणोश्वेव मन्वाद्या- 


` जालना तो मुख्य पक्ष है कारण कि, आश्वलायनने लिखा है कि, जब एक दिन दो श्राद्ध 
आजांय पुत्र प्रथम पिता मात्ताका श्राद्ध करे, जब द्विज एकादेन दो श्राद्ध करता है तब - 
प्रथम म्ुतकका श्राद्ध प्रथम करके यथाविधि त्लान करके फिर पौछे मृतकका श्राद्ध पृथक्‌ः _ 
साक बनाकर करना चाहिये, और एक दिन एकही मनुष्य तीन मृतकोंका श्राद्ध न करे, 
यदि ऐसा आपडै तो दूसरा भ्राता करळे, भ्राता न होय तो उस आद्धको दूसरे दिन करना. . : 
चाहिये, ऐसे न करनेसे श्राद्वका नाशक औरश्राद्वके संकरका कता होता है, यह पृर्थ्वाचन्द्रका 
मत है॥कात्यायनने लिखा है कि, दो वा बहुतसे निमित्त एक दिन आपडे तो नोमिचिक कार्य 
उसी क्रमसे करै, जिस कमसे निमित उत्पन्न इये हों, जाबालिका कथन है कि, एक मनुष्यको 
आद्व करके उस दिन फिर शद्ध न करना चाहिये, निमित्तके क्रमसे नेमितिक श्राद्धको तो करळेना 
नाहिये ॥ कालादरीमे कहा है कि, नित्य भाद्ध और अमाबस्याका श्राद्ध जलका घडा ( उदकुंम ) 
और मासिक आद्र अमाबस्या और युगादि शद्ध अमावस्या और अलम्ययोग श्राद्ध अमावस्या 
और मन्वादै श्राद यह श्राद्ध एक साथ आपर्ड तो प्रसंगसे एकको करक दूसरा श्राद् 
देवताके मेदसे इसकी सिद्विसे उत्र श्राद्धका अपवाद कालादरीमें दिखा है. नित्य 
और जलल नित्य आर पतिक देश और (उदम “और नासिक: नित्य ओर 
आदिदक, अयावत्या और वार्षिक, यगादि और बार्षिक. मन्वादि और वार्षिक, प्रतिवार्षिक 





'पारिच्छेद; ३. ] भाषादीकासमेतः । ( ७३५ ) 


विदकयोस्तथा ॥ प्रत्याब्दिकस्थ याळभ्ययोगेषु विहितधश्य च । संपाते देवता- 
भेदाच्छादयुग्म॑ समाचरेत्‌ ॥ निमित्तानि यतश्चात्र पर्वानुष्ठानकारणम्‌ ॥ पित्रोः 
स्तु पितएवत्वं सवत्र श्राद्धकमोणि ॥ ४॥ माधवोये स्मृतिसंग्रहेञ काम्यतन्त्रेण 
त्यस्य तन्ञं श्राहण्य सिद्वयति ! ॥ अथ श्राद्ाङ्गतपंणम्‌ । पारिजाते पृथ्वी 
छथ्गोंटगरे च गर्गेः- पूव तिलोदकं कृत्वा ह्यामश्राद्ध तु कारयेत्‌ । प्रत्याब्दे न 
परेऽहनि तिलोदकम्‌ ॥ पक्षश्नाद्रं हिरण्येन अनुत्र॒ज्य तिलोदकम्‌ ॥!' 
,अत्यतर्पणस्यायं परेहृद्॒त्कर्षः ॥ न तु आद्वाङ्गतपेणमस्तीति वाच्यम्‌ ॥ 
फेथाति तान्‌ विप्रः श्राद्धं कृत्वा परेहनि । पितरस्तेन तुप्पन्ति न चेत्कु 
न्ति चै भस्‌ ॥ '' इति गाग्येण फलनिन्दार्थवादाभ्यामङ्गरवेनोक्तेः ॥ श्राद्ध 
कमता उक ॥ ब्रहन्नारदीयेप्पार्ठिकं प्रकम्य~ परेद्युः श्राद्कृन्मर्त्यो यो न 
जपय वितरन । तस्य ते पितरः ७: यापं दच्बा ब्रजन्ति हि ॥ '' पितृश- 
इश्च आद्वेञ्यवर्गपरः ॥ तेन तपंणस्य पञुपुरोडाशयागवत्‌ प्रस्तरप्रहरणवन्ञेष्टः 
देवतासंस्कारकता । तेनाब्दिके दिने नित्यं स्वपित्रादितपंगं कार्यमेव ॥ श्राद्वा- 
ड्रभूतस्पैव परेद्युरुके! ॥ तदुक्त-“ प्रत्यव्दाडु तिल दद्याक्तिषिद्वेपि परेहनि । 
वर्भेकस्य वचो येषामन्येषां तु विवर्जयेत्‌ ॥ ” कचिद्विशेषमाह गर्गः-“'कृष्णे 
और अलभ्य योग यह एकसाथ आापडै तो देवताके मेदसे दो श्राद्धोंको करना चाहिये, 
इसमें निमित्तका नियम नहीं है, पहले आद्धका करना कारण है, मातापिताके श्राद्धे तो 
सब भ्राद्धोमें पिताका श्राद्ध प्रथम होता है, माधनीयमें स्मतिसंप्रहका कथन है कि, काग 
श्रादधके तन्त्रसे नित्य्राद्धका तन्त्र सिद्ध होता है ॥ अब श्राद्धके भंग तर्पणको लिखते हैं, . 
पारिजात और पथ्बीचन्द्रोदयमें गर्गका कथन है कि, पहले तिळ जल दान करयो आमश्राद्व 
करे, वार्लिज्में पहले वा दूसरे दिन तिलांजलि देनी चाहिये, यदि कोई कहे कि, नित्यके 
तर्पणका८; प्रयम दिन यह उत्कर्ष लिखा है श्राद्धके अंगतपेणका नहीं है, सो यथार्थ नहीँ 
है, कारण कि, इस गर्गके फथनसे फलकी निन्दा और अर्थबादसे अंग लिखा है कि जों 
ब्राह्मण श्राद्धसे पितरोंको दूसरे दिन तुत्त करता है, उसके पितर ताति पाते हैं, और कमी 
क्रोधित नहीं होते द्वके प्रकरणसे वार्षिक लेनी चाहिये ॥ ज्रशन्नारदीयमें भी वार्षिके प्रकरणमें 
यह कहा है कि, श्राद्धका करनेवाला जो मनुष्य दूसरे दिन पितरोंको तर्षण नहीं करता, वे 
पितर उसको क्रोधसे शाप देकर चले जाते हैं, इस वाक्यमें पितृशब्द «राद्ध पूजने योग्योके 
वर्गका बोधक है, तिससे तपेण पञ्च॒ पुरोडाश यक्ष और प्रस्तर प्रहरणके ' 
तुल्य देवताओंका संस्कार है, इससे वार्षिके दिन अपने पिता आदिका तर्पण सदा करना 
आद्धका अंगही तर्पण दूसरे दिन लिखा है, वहा. कहा है कि, प्रतिवर्ष निषिद्ध तिथि पहले 
दिन श्राद्धके अंग तिल उत्तको दे, जो एक कुछमें हों, औरोंको त्याग देना ॥ किसी स्थलमें -- 


(७४० ) निर्णयसिन्धुः । [ तृतीय- 


भाद्रपदे मासि श्राद्ध प्रतिदिनं अवेत्‌ । पिठ्ठणां प्रत्यहं कार्य विषिद्धाढेपि 
तपणम ॥?” तपंण॑ तिलतर्पंणम्‌ ॥ निषिद्दाहेपीत्यक्ते! ॥ 'सळन्महाल्ये 
श्वः स्यादष्टकास्वन्त एवं हि ॥? अत्र सप्तमीनिर्देशात्‌ अङ्गिता स्पुटेव 
तत्र जयान्‌ जुइयात्‌ ॥ मन्द्रं प्रायणोयायां मन्द्रं प्रातःसवने इत्यादिः 
सत्‌ ॥ अस्यापवादो बृहन्नारदीये- 'वृद्धिश्राद्धे सपिंड्यां च मेतभ्रादेऽनुमासिके | 
सवत्सरविमोके च कुयात्त तिळतर्पणम्‌ ॥!! तदयमर्थः-दशें विप्रनिमन्त्रणोत्तरं 
पाकारस्भात्तर वा श्राद्वप्रयागस्यारब्धत्वात्‌ ब्रह्मयज्ञोत्तर नित्यतर्पणस्‌ ॥ नव 
श्राद्वाङ्गतपणस्य तन्त्रेण प्रसङ्गेन वा सिद्धि! ॥ ततः पूर्व वेश्वदेवोत्तरं वा ब्ह्मय- 
ज्ञकरण आदाडूतपण प्थक्कायम ॥ पित्रोवार्षिके नित्यतर्पणं तिलवर्ज्य कार्यम्‌ ॥ 
“नेव श्राद्धदिने ङक्यात्तिलेस्तु पितृतपेणस्‌ । श्राद्ध कृत्वापराह्ले च तपंणं तु तिलैः 
` सह ॥!' इति वचनात्‌ ॥ “सप्तम्यां भाजुवारे च मातापिन्रो्मतेहनि । तिले 
स्तपंण ङुर्यात्स भषेत्‌ पितघातकः॥” इति स्मृतिरत्नावल्यां वृद्धमनूक्तेश्य ॥ अत्र 
नित्यतिळतपेणे तिलमाचनिषिधो न तु तपेणस्य तिलेरित्यस्य वैयथ्यापत्तेः । यह 
कातोयम्‌ - “उपरागे पितुः भाद्धे पातेऽमायां च संक्रमे । निषिद्धोपि हि सर्वच 
_लिलेस्तपंणमाचरेत्‌'? इति ॥ तत्‌ परेञ्चः आद्धाङ्गतर्पणविषयामिति केचित्‌ ॥ 
तो गर्गने. विशेष लिखा है कि, माद्रपदमासके इष्णपक्षमे प्रतिदिन श्राद करना होता दे, 
उसमें प्रतिदिन पितरॉका तर्पण निषिद्ध दिनमें भी करना चाहिये, यहाँ निषैद्ध दिनमें भी 
कइनेसे तर्पण तिलोसे लेना चाहिये, महाळयमें तर्पण एकवार अगले दिन, और अष्टकाओंमें 
पोछेमे होता है, यहां सप्तमाके निर्देशसे अंगता प्रत्यक्ष है, वहां जर्योका होम ( प्रातःसबन ) 
में करना,. इसकेही समान तर्पण करे || इसका अपवाद ब्रृहन्नारदीयमें कहा है कि, इंद्धिश्राद्ध 
सापिंडी प्रेतश्राद्ध मासिक, वर्षका अत, इनमें तिळसे तर्पण करे, इस कारण यह अर्थ है कि 
अमाबस्याको ब्राह्मणोंक निमंत्रण बा पाकके प्रारम्मके उपरान्त श्राद्धका आरम्म होता है 
इससे ब्रह्मयज्ञके उपरान्त नित्यके तर्पणसेही श्रांद्धका अंगतर्पणमी तंत्रसे वा प्रसंगसे सिद्ध हो 
.संकता हे. इससे प्रथम ओर विश्वेदेवाओके उपरान्त ब्रह्मयज्ञ करनेमें तो श्राद्धका अंग तपण 
पृथक करना चाहिये, मातापिताके बार्षकमें तो नित्य तर्पण तिलॉके विना उचित है कारण 
कि. यह कथन है कि, आडके दिन तिस. पितृतर्पण न'करना चाहिये, श्राद्ध करनेके 
उपरान्त अपराइमें तिळॉसे तर्पण करे ॥ स्मातिरत्नावलीमे शृद्धमनुकाभौ कथन हे कि, सप्तमी 
रविवार, मातापिंताक. मरणादिनम जा तिळोंक्षे पितृतपण करता हैं वह पितूघातक कहाता हे 


यहाँ निंत्यतपणमें तिळॉका निषेध लिखा है, तर्पणका नहीं, नहीं तो * तिळः ” यह पद. 
व्यर्थ हो जायगा ज्ञात, कातावन लिलि, कि, हूण (प्िताका , डू ,.5य़तापात फ़ए € दिन स 


संक्रांति निषिद्ध समय हों तोमी: तिल्लसेही तर्पण करे, वह पहले 





परिच्छेदः ३. ] भाषादीकासमेतः (७४१ ) 


भादाशक्तस्य तत्स्थानापन्नतर्पणविषयमिति युक्तस्‌ ॥ सुकृन्महालये परेशुस्तपे- 
णसू ॥ अष्टकासु तु सप्तम्पष्ठमीश्राद्वयोरन्ते तदैव वर्गेदयस्य ॥ अन्वष्टक्ये तु 
मातवगेस्यापि, तीथश्राद्दे दर्शवत्‌ । माघाद्यादिष्वष्टकावदन्ते अनेकश्राद्धसंपाते 
तु यदि तत्मसड्ञसिद्धिस्तदा तदीयमेव तर्पणम्‌ । तन्त्रत्वे तु श्राद्धसमसंख्यत्वे 
आदावन्ते वा विषमसंख्पायां बहनुरोध इति ॥ तस्माळाद्वाद्भुतपंणं सिद्धम्‌ ॥ 
तद्विधिः संप्रहे-“सरात्वा तीरं समागत्य उपविश्य कुशासने । संतपंयेत्पितन्स* 
वान्‌ खात्वा वस्रं च धारयेत्‌ ॥” तपंणोत्तरं निस्यस्रानं कृत्वेत्यर्थः ॥ “अपसव्य 
ततः कृत्वा सव्यं जान्वाच्य भूतळे। नामगोत्रस्वधाकारेद्वितीयान्तेन तपंयेत्‌॥'' 
अतर वस्वादिरूपतोक्ता स्मृत्यर्थसारे-'वसुरुद्रादितिसुतान्‌ श्राद्वार्थ तपेयेत्पि- 
ठन्‌ ॥' तत्र बहुवानां दक्षिणेनेव ॥ “अनादेशे दक्षिणं प्रतीयात्‌? इति सूत्रात्‌॥ 
अज प्रत्यञ्ञलि मन्त्रावृत्तिः ॥ निर्वापवत्तत्संध्याष्यंदानवच इव्यभेदात्‌॥ अवघा- 
तवेदिप्रोक्षणादो तु दव्येकत्वान्न मन्त्रावृत्तिः । केचित्त पारव्याणमन्त्रवक्कियमा- 
गानवादित्वेन करणत्वाभावात्सकृदिच्छिन्ति । तन्न ॥ तत्रापूपद्रव्येक्यात्‌ परवी- 





अंगतपणके विषयमें हे यह कोई कथन करते हैं, यह तो युक्त है कि, जो श्राद्ध करनेमें 
सामध्ये न हो तो उसके तर्पणमें यह कथन है, महाळयर्मे एकवार अगळे दिन तपण 
करे, अष्टका सप्तमी और अष्टमीके श्राद्वमें श्राद्ध किये उपरान्त दोनों वर्गोंका तपण 
करे, अन्बष्टकामें तो मातुबर्गकामी तर्पण तीर्थश्राद्धमें देके समान करना चाहिये, 
माघकी पूर्णिमा वर्षांआदिमें तो अष्टकाके समान अन्तमे करे, जहां अनेक आद्द एकसाथ 
आपडें वहां यदि प्रसंगसे सिद्धि होय तो उसी आदडका तपेण करै, तंत्र होय और 
-आद्धोंकी संख्या तुल्य होय तो आदिमें वा अन्तमें करे, संख्या विषम होय तो बहुतोंसे 
अनुरोधसे करे, इससे श्राद्धक्ा अंग तपण सिद्ध इआ ॥ उसकी विधि. संप्रहमें इस प्रकार 
हे कि, ज्ञान करके किनारेपर आकर और कुशासनपर बैठकर सब पितरॉको तृप्त करे, और 
तर्पृणके उपरान्त नित्य स्नान करके वल्नोंको पहरे, फिर अपसव्य होकर और बायें घुटनेको | 
भूमिपर नवायकर नामगोज्र स्वघाकार कहकर द्वितीयांत (पितर ) उच्चारण करं तपण करे, 
वहां वसु आदि रूपता स्मृत्यथेसारमें लिखी है, वसुरूप रुद्ररूप आदिस्यरूप पितरोंको आद्धके 
अर्थे तृप्त करे, वह तर्पण बहुचोंको दाक्षिणसे करे, कारण कि, जहां कही आज्ञा न हो वहां 
दाक्षिण ओरसे करै यह सूत्र है ॥ यहां प्रातिअजाछे मंत्र पढे, निर्वाप और संध्याके अध्य- 
दानके समान द्रव्योसे मेद होताहे, अवघात ( कूटना ) वेदीप्रोक्षण भादिमें एक द्रव्य होनेसे 
मन्त्रोंकी आद्ृत्ति:लही होती, कोई तरो प्रारव्याण.! सेलके. सह. कियसाप्,'कर्मका अनुवाद 
होनेसे करणत्वका अभाव कहतेहैं एकवारही मंत्र पढना चाहते हैं, सो उचित नहँ कारण 


(७४२) विणेषाहिन्ः। | [ दृतीव> 


रसीतिकरणीभूतमन्तरांतरसत्वादन्यतरेण व्यवधानापरपोभयोः काश्णत्वायोगाव्‌ 
कतेमेदेन विकल्पायोगाच कियमाणानुवादित्वस्‌ ॥ न त्वत्र तथेति वोधायनादि- 
वचनात्‌ करणत्वमेव ॥ तेनावृत्तिरेव युक्ता ॥ एवं नित्येपि ॥ यनु संग्रहनान्ना 
पडन्ति- पित्रोः क्षयाहे संप्राप्ते यः ङुरयातित्यतपणस्‌ । आसुर 
तद्गवेच्छाडं तत्तोयं रुधिरं अवेत्‌ ॥ बंदा तर्पणं कु्याद्रह्मयज्ञपुरःसरस । झताहे 
नैव कतेव्यं कृतं चेन्निषफं अवेत्‌ ॥ २ ॥ ° तत्समूलस्वे स्ति फलविषयम्‌ ॥ 
यच्च पठन्ति-कपिछः-ˆ मन्वादिषु युगाद्यासु दशेसंक्रमणेष च । पौर्णमास्यां 
व्यतीपाते दद्यात्पूर्वं तिलोइकम्‌ ॥ अर्धोदये गञच्छाथे बष्ठीष च महाछये । 
भरण्यां च मधाश्राद्धे तद्‌न्ते तर्पणं विडुः ॥ २ ॥ !' झोनकः- ` मातापि्रोम्‌- 
ताइ च प्रेइनि तिलोदकम्‌ । कारुण्यश्राद्वावेषये सद्यो दद्यात्तिछोदकम्‌ ॥ ? 
एताननिमूलस ॥ अथ तिलतपणनिषेधः । गाग्यः- भानो भोमे चयोदइयां नन्दाः 
'णुमघासु च । पिण्डदानं सुदा खान न ङुयांतिलतपेणस्‌ ॥ ” स्मृत्यथप्तारे- 
CS ° _ ° ~ ~ ६ 9... ३. नना 
विवाहृब्रतचूडासु वषमरध तदधकम्‌ । ? अर्ध तदव । वृद्धा सत्यां च तन्मासं 
नेत्पाइुस्तिलतपंणम्‌ ॥ › हेमाद्रौ मरीचिः-' सप्तम्यां रबिवारे च ग्रहे 
जन्मदिन तथा । निशासंव्यासु पुत्रार्थ न ङकुयांत्तिलतर्पणस्‌ ॥'' यज्ञ 
छि, वहां यूपद्व्यको एकतासे “ परवीरसि? इस कारणभूत ( रूप ) अन्त्ा्तरके होनेसे इस कारणभूत (रूप ) अन्त्रान्तरके होनेसे 
किससे ब्यवधानको आपत्तिसे दोनोंको कारणताका अयोग है, और कतके मेदसे बिकरुप- 
कामी अयोग है, इससे होनेवाले कर्मका अपवाद दै यहां बैसा नहीं जानना तिससे बौधायन 
आदिके कथनसे करणत्बही है, इससे आवृत्तिहो करना युक्त है, इसी प्रकार नित्यमंमो जानना | 
जो तो संग्रहके नामसे पढत हैं के, माताके मरणदिनमें जो नित्य तर्पण करता है बह आड 
आसुर और वह अर रुधिररूप होता है, ब्रहमयज्ञके उपरांत सदा तर्पण सै, क्षयाहके दिन 

न करे, तो फलान होता है, यह प्रमाण साहित होय? तो तिळविषयक जानना, जो पढते 
हैं कि, कपिछका कथन दै कि, मन्धादें युगादि अमावस्या संक्रांति शमा व्यापात इनमें 

` पछ तिळ जळ दे, अधोंदय गजच्छाया पष्ठो महालय मरणी मघा आ इनमें आढक पाडे 
तपृण कथन करते है, शौनकने कहा है कि, मातापिताके' मरण दिनझें अगळे दिन तिळा 
अहो दे, कश्णाके शरद्धे तों उसी समय तिळ्जळ देला, यह वाक्य निमूंळ है ॥ जब तिल- 
तपणका निदेव लिखते हं, गाग्येने कहा हे कि, आदित्यवार मंगळकी त्रयोदशी मुगुवार 
नन्दा और मधामें पिंडदान मिद्मांसे ज्ञान तिलतर्पण न करना ` चाहिये, स्मृत्यथसारमें लिखा 
है के, विवाह ब्रत चूडाकर्म वर्ष आधावर्ष चौथाई वर्ष और बद्ध तथा मासिक इनमें तिळ- 

. सरपण न करे, मादि. अरीन, शिखा. हे "करि, भादित्यबार-सातें,'अहण,' जन्मका दिन, रात्रि, 
म्या इनमें पुत्रकं इच्छाबाळे मनुष्मको तिलोसे तपेण न करना चाहिये) गो संप्रहों लिंबा है 








'पारिष्छेदः ३. ] भाषाटीकासमेतः । (७४३ ) 


संग्रहे-'' नंदायां भार्गवादिने कत्तिकासु मधासु च। भरण्यां भाइवारे चागजच्छा- 
याहये तथा ॥ अयनद्वितये चेव मन्वादिषु युगादिषु ॥ पिण्डदानं मृदा खानं न 
कुयोत्तिलतपेणम्‌ ॥ २ ॥ ” इति तच्चिन्त्यम्‌ ॥ ` पानीयमप्धत्र तिलेविमिश्रं 
दद्यात्वितृभ्धः प्रयतो मनुष्षः ? इत्यादिविरोधात्‌ ॥ अत्रापवादः एृथ्वी चन्द्रो 
दये-“ तीर्थे तिर्थिविशेषे च गयायां प्रेतपक्षके । निषिद्धोपि दिने कुर्यात्तपेणं 
. तिलभित्रितस्‌ ॥ ” स्मृत्यर्थसारेपि-' तिथितीर्थविशेषेध कार्य प्रेते च 
' सदा ! इति ॥ गोमिलः-` तिलाभावे निषिद्वाहे सुवर्णरजतान्वितम्‌ । तदभावे 
विषिंचेषु द्भेमन्त्रेण वा पुनः ॥ ” पतितस्प तिलोदकं वक्ष्यामः । अथ बृद्धि- 
श्राद्धस्‌ । तन्निमित्तं पृथ्वीचन्द्रो दये आहे- ज्ञन्मन्यथोपनयने विवाहे पुत्रकस्य च । 
"पितन्नान्दीसुखान्नाम तपयेदिविपरवक्कम्‌ ॥ देवब्रतेषु चाधानयज्ञपुंसवेनषु च । नवान्न= 


भोजने खाने ऊढायाः प्रथमातंवे ॥ देवारामतडागादिप्रातिष्ठासूत्सवेषु च। राजा- 


मिषेके बालान्नमोजने वृद्धिसज्ञकान्‌ ॥ वनस्थाद्याश्रमं गच्छन्पूर्वेयः स्य एव वा । 
पिठून्‌ एबोक्ताविधिना तर्पयेद्‌ कमंसिद्धये ॥४॥” विष्णुपुराणे- यज्ञोद्वाहमतिष्ठासु 
भेखलाबन्धमोक्षयोः ॥ पुत्रजन्मवृषोत्सग वृद्धिश्राद्धं समाचरेत्‌ ॥ !'तत्रैव-'नाम- 
कि, झुकवार, नन्दा, कृत्तिका, मघा, मरणी, रविवार, गजच्छाया इसी प्रकार दोनों अयन 
मन्वादि युगादि इनमें पिंडदान मिट्टीसे ज्ञान तिळतपेण न करना सो चिन्त्य है, कारण कि, 


साबधान होकर जो मनुष्य श्राह्धमेंतिळ मिला जल भी देता है इत्यादि वचनॉसे बिरोध है ॥. 


- इसका अपबाद प्रथ्वीचन्द्रोदयमें कहा है कि, तीर्थ, विशेष तिथे, गया, प्रेतपक्ष इनमें निषिद्ध 
दिनमें मी तिळतपेण करना, स्मृत्यर्थसारमे कहा है कि, उत्तमतीर्थ और उत्तमतिथि और प्रेत 


कर्ममें, सदा तर्पण करै, गोमिळका कथन दे कि, तिळ न हॉय तो निषिद्ध दिनमें मी सुवणे - 


चादीसे वे न न हॉय तो कुशा बा मत्रोंसे तपण करना चाहिये। पतितका तिलोदक वर्णन करेंगे ॥ 
अब वृद्धिश्राद्ध. वर्णन करते हैं, उसका निमित्त पृथ्बाचन्द्रोदयमें कहा है, जह्मपुराणमें छिखा 
है कि, जन्म, यज्ञोपवीत, पत्रका विवाह, इनमें नान्‍्दामुल आद्ध, करे, पितरोंको विधिसे ठृ 
करें, ओर वेदके रत, आधीन, पुंसवन, नबाक्न मोजन, खान, विवाही ह्लीकी प्रथम ऋतु, 
देव, बाग, सरोवरकी प्रतिष्ठा, उत्सव, राजाका अभिषेक, बालकके अन्नप्राशन, वानप्रस्थ और 
संन्यासके निमित्त गमन, ये वृद्धि है इनमें प्रथम दिन बा शीघ्र उसीदिन कमेकी सिके 
न्न दुष्त विधेते तपेण करना चाहिये ॥ विष्णुपुराणमें यह कहा है के, यह विवाह 
प्रतिष्ठा मेखळाका बंधन और त्याग, पुत्रजन्म दृषोत्सर्गमे बृद्धिश्राद्ध करना चाहिये, इसमें 
१ जो शार जलमें लान करके पितरोंका तिलकुशासे तपेण करता है उसकी परम 
के हर -ससादियुगादिमं iri जो, तिलाज्ञाडे देते हैं उनके पितरोकी सहसार्षिक 
तृ १ 


AL eS 


me I नल 


(७४४ ) निणेयसिन्थुः । [ तुतीय- 


कर्मणि वालानां चूडाकमोदिके तथा ' इस्युक्तेनिष्कमान्रप्राशनयोन श्राद्वनिति 
मेथिलाः । पूर्वोक्तविरोधात्‌ ॥ “ नानिष्ठा ? इति विरोधात्‌ ॥ ` सुतोत्पत्तो तथा 
श्राद्धे अत्नप्राशानिके तथा” इति राजमातेण्डाच ॥ यच छन्दोगपरिशिष्ट॑-सर्येन्दोः 
कर्मेणी ये च तयोः श्राद्ध न विधते’ इति, तत्तेषामेवेति कल्पतरु: ॥ बढचकारि- 
कार्या- स्यादाभ्युदयिकं श्राद्ध वृद्धिप्तेंषु कमेसु । पुंछः सवनसीमन्तचोछोपनय- 
नेष्विह ॥ विवाहे चानलाधेयप्रश्याते औतकमोणे ॥ इदं आद्धं प्रकृैन्ति 
द्विजा वृद्धिनिभित्तकम॒ ॥ अन्यैः पोडशसंस्कारआवण्यादिष्वपीष्यत । 
वाप्या द्युधापनादो तु कुर्युः प्ूतेनिमित्तकम ॥ २ ॥ ” बोपदे- 
षकालादलो-- सीमन्तवतचौलनामकरणान्नप्राशनोपायनस्राताधानविवाहयज्ञतन- 
योत्पत्तिप्रतिष्ठासु च ।  पुंसूस्यावसथप्रवेशनसुताद्यास्पावछोका अ्रमस्वीकारक्षि- 
तिपामिषेकद्यितादरतौ च नान्दीसुखस्‌ ॥ ! यत्र कासघेनो-“ जलाश्ञायप्रः 
तिष्ठायां वृषोत्सगांदिकमेसु । वत्सराभ्यन्तरे पित्रोबृषस्योत्सर्गकर्मेणि ॥ वृद्धि 
श्राद्ध न कुर्वीत तदन्यत्र समाचरेत्‌’? इति ॥ तत्र जछाशये बृद्विश्राद्वस्य निषेधः . 
न तु कर्माङ्गस्येति केचित्‌ ॥ अन्ये त्वस्प निर्मूलतामाहुः ॥ श्राद्वकौसुदां निर्ण- 
यामृते च मात्स्ये-“ अन्नप्राशे च सीमन्ते पुत्रोत्पत्तिनिमित्तके । पुंसवे च निषेके 
मैथिल यह कहते हैं कि, बालकके नामकरण और सुंडनमें करे, इस कथनसे निष्क्रमण और 
अन्षप्राशनमें श्राद्ध करे, सो यथार्थ नह कारण कि, पूर्वोक्त वाक्योंका विरोध है और 
“नानिष्टा ? यह निषेध है, और राजमातेण्डका भी कथन है कि, पुत्रजन्म और अनप्राशमें 
श्राद्ध होता है ॥ जो छन्दोगपरिरिष्टमें लिखा है कि, सूये और चन्द्रमाके जो कर्म हैं उनमें 
श्राद्ध नहीं हे वह उन छंदोगोंके निमित्त है, यह कल्पतरु छिखतेहैं, बहुचकारिकामें कहा है 
कि, दृद्धिस पूर्त जो पुंसवन, सीमन्त, मुण्डन, यज्ञोपवीत इनमें वृद्धिश्राद्ध होताहे और विवाह 
और अग्न्याधान आदि वेदोक्त कमेमें वृद्धिनिमित्तक आम्युदयिक श्राद्ध होतेहे, और षोडश 
संस्कार ओर श्रावणी आदिमें मी दृष्ट है, और बावडी आदिके उद्यापन आदिमें पते कमेके 
निमित्त करते हैं ॥ बोपदेव और कालादशेका कथन है कि, सीमंतोन्नयन यज्ञोपर्वात मुण्डन 
नामकरण अन्नप्राशन स्नान अग्न्याधान विवाह यज्ञ पुन्रजन्म प्रतिष्ठा पुंसवन गृहप्रवेश पुत्रः 
मुखदर्शन आश्रमका स्वीकार राज्यामिषेक ल्लाकी प्रथम ऋतु इनमें नांदांसुख आद किया 
जाता है, जो कामधेनुमें कहा है कि, जलाशयकी प्रतिष्ठा वृषोत्सर्ग आदि कमे वर्षेके मातर 
माता पितांका श्षोत्सर्ग इनमें वृद्धिश्राद्ध न करे, इसके सिवाय अन्यत्र करे, यह वाक्य जला. 
शायमें वृद्धिश्राद्वका निषेधक है, कर्मागका निषेधक नहीँ हैं, यह कोई कहते हैं और तो इस 
वाक्यको निर्मूल कहते हैं" ॥ --आदकौसुदी'ओर'-ति्णयाडृसमे र्त्ययुराणका:"लाक्य दै कि, 
अन्नप्रावान सीमेत प्त्रकी उत्पत्ति पुंसवन गर्भाधात नये गृहसें प्रवेश और देव जळ वृक्ष 


परिच्छेदः ३] भाषादीकासमेंतः | (७४५ ) 


च नेवे वेश्मप्रवेशने ॥ देवबृक्षजला दीनां प्रतिष्ठायां विशेषतः । तोीर्थयात्रादृषौ- 
त्सर्ग वृद्धिश्राद्ध प्रकीर्तितम्‌ ॥ २॥” इद्‌ं चावश्यकम्‌ ॥ “वृद्धो न तर्पिता ये 
त पितरो गृहमेधिभिः । तद्वीनमफळं ज्ञेयमासुरो विधिरेष सः ॥'? इति शाता- 
तपोक्तेः ॥ अत्र श्राद्धवर्य स एवाह- मातृश्राद्ध॑ तु पूर्व स्पात्पितृणां तद्नन्त- 
रञ्ज । ततो मातामहानां च वृद्धौ ्राद्वत्रयं स्प्रतम्‌ ॥ ” तत्कालमाह पृथ्वी- 
चन्द्रोदये गारग्यः-“ मातश्राद्धं तु परवेयः कमांइनि ठु पेठकमू । मातामहं चोत्त- 
रेशबंद्धों आद्वत्रयं स्पृतम्‌ ॥ '? अत्राप्पञ्चक्तो स एव~ पथकूदिनेष्वशक्तश्चेदेः 
कास्मिन्‌ पूर्ववासरे । श्राद्धं प्रकुर्वीत वैश्वदेवं त तान्त्रिकम्‌ '! इति ॥ वृद्ध- 
मडरापि-“ अलाभे मिन्नकालानां नान्दीश्राद्वत्रयं बुधः । पूर्वेयुर्वे प्रकुर्वीत पूर्वाह्ने 
माठररवकसू ॥ !' अत्र-' महत्सु रर्वेद्युस्तदहरल्पेष ' इति र॒ह्मपरिरिष्टाद्वघवस्था 
ज्ञेया । तञ्च प्रातरेव ॥ “पार्वणं चापराह्ने तु प्रातबृद्विनिमित्तकमू ' इति झातात- 
पोक्तः । अत्र प्रातःशब्दः सार्घप्रहरपरः ॥ ` प्रहरोप्यघंसंयुक्तः प्रातरित्यभिः 
धीयते ! इति गाग्योक्तेरिति पृथ्वीचन्द्रः ॥ इदं च पैत्नजन्मातिरिक्तविषयम्‌ ॥ 
तदाहात्रिः~“ पूर्वाद्दे वे भवेदराद्विर्विना जन्मनिमित्तकम्‌ । पुत्रजन्मनि ङुरवीत 
श्राद्ध तात्कालिकं बुध: ॥ इति ॥ एतदानेयतनिमित्तपरम्‌ ॥ नियतेष नोभे- 





आदिकी प्रतिष्ठामे, विशेषकर तार्थयात्र। वूषोत्खगेमें इद्धित्राद्ध छिखा है, और यह , आवश्यक ' 


है, कारण कि, झातातपका कथन है कि, जिन गृहस्थियोंने वद्धिमे पितरॉको, तृत्त नहीं किया 
उसका इनिफळ जानना, वह विधि राक्षस है, बद्िमें तीन श्राद्ध उसनेही ढिखेहें कि, पहले 
मातृश्राद्ध फिर पितृश्राद्ध फिर मातामहोंका श्राद्ध, उसका काळ पृथ्वीचन्द्रोदयमें गाग्येने 
लिखहि कि, वोम मातृश्राद्ध मध्याहृम पितृश्राद्ध अपराहे मातामहश्राद्ध हुआ करताहे, इसमें 
भी अशक्ति होय तो वृद्धशातातपने लिखाहे कि, प्रवोक्त तीनोंकें एक दिनमें अशक्त होय तो 
मिन्न २ दिनोंमें तीन श्राद्ध करे, और विश्वेदेवा तंत्रसे करे ॥ ४द्धमचुकामी कथन है कि, 
पथकूसमय न मिळे तो पहळेदिन बुद्धिमान्‌ मनुष्य पूवाहमं मात्पूवेक करे, यहां बहुतोंके मतमें 
` पहळे दिन और अस्योंके मतमें उसी दिन करे, इस गृह्मपारीरिष्टके कथनसे व्यवस्था जाननी 
उचित हे, वह प्रातःकाळ होताहै, कारण कि, झातातपने कहाहि कि, पावंग अपराहमें और 
वाद्देश्राद्ध प्रातःकालमे होताहे, यहां प्रातःकालते डेढपहर १॥ लेना कारण पके, गाग्यंने 
कहाहे कि, आधेते युक्त प्रहरको प्रातःकाल कहतेहें, यह प॒थ्वीचन्द्रोदयमें लिखाहे, यह पुत्र 
जन्मसे पृथकुके विषयमें है || वही अत्निने लिखाहे कि, जन्मनिमित्तकको त्यागकर वद्विश्राद्ध 
प्रवांइमें होता है, पुत्रजन्ममें तो बुद्धिमान मनुष्य उसी समय श्राद्ध करे, यह बाक्य उन तिमि- 
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सोमे है जितका नियम नहीं दै, कारण के, लौंगाक्षिका स्मृतिम लिला है कि नियत निमि- 


(७४६ ) निणेषस्लिन्धुः । ( तृतीय- 


तषु प्रातईद्विनिमित्तकम्‌ । तैषोमनियतत्वे तु तदानन्तयमिष्यर्त ` इति छागी” ` 


क्षिस्मतेः ॥ आधानाङ्गं नान्दीश्राद्धं त्वपराह्न एव ॥ आमश्राद्धं त 


सिद्धान्निन तु मध्यतः । पार्वणं वाऽपराह्वे तु वृद्धिश्राद्धं तथाग्नेकम्‌ ॥” इति निणः । 


याम्ते गालवोक्तेः ॥ ` नान्दीसुखाह्वयं प्रातराब्दिक त्वपराह्मतः ! इति विष्णु 


क्तेश्च ॥ इदं च मातपित्मातामहादिकमेण नबंदैवत्यं कायेम्‌ ॥ तञ-* माता- : 
महाः सपत्नीकाः वृद्धप्रमातामहप्रमातामहमातामहानां सपत्नीकानास्‌ ' इति 


पृथ्वी चन्द्रोदये गारुडे ग्रूपेण पाठात्‌ ॥ हेमादी शङ्कः=' नान्दीसुखे सत्यवस्‌ 
संकीत्यौं वैश्वदेविके ॥ ' वृद्धपराशरः-“ नान्दीसुखेभ्यो देवेभ्यः भप्रदक्षिणकुशा- 
सनम्‌ । मितव्यस्तन्छु खेभ्यश्च प्रदक्षिणमिति स्म्रूतिः ॥ ” यत्तु वृद्धवसिष्ठः 
'नान्दीसुखे विवाहे च प्रपितामहपूबेकम्‌ । नाम॒ संकीतेयेद्विद्वानन्यत्न पितूपूर्वः 
क्म्‌ ॥ ›' यृञ्च स्मृत्यर्थस्रारे-` वृद्धसुख्यास्तु पितरो वृद्धिश्राद्वेषु भुञ्जत ? इति ॥ 


यञ गारुडे- व्युत्क्रमप्रातिपाद्न' तञ्च शाखान्तरविषयम्‌ ॥ 'पिठ्म्यः पिताम-. 


हेभ्यः प्रपितामहेभ्यः, इति बहृचपरिहिषष्टे कात्यायनेन चानुछोम्याम्रातात्‌ ॥ 


पृथ्वीचन्द्रोदयेप्येवम्‌ ॥ यत्तु कोचिदृद्विपद्‌ं पित्रादिषं प्रयुञ्जते, तन्न ॥ “अनस्म- 


तोमें प्रातःकाळ और अनियत निमित्तोमें क्रमसे ब्राद्विआद्ध करना चाहिये, आधानका अंग 
तो नान्द्दीमुख अपराहमें होता है कारण कि, निर्णयामतमें गाळवका कथन हे कि, आमान्नसे 
आङ पवोह्में सिद्धान्तसे मध्याहमें पावेण अपराहमें और वद्दिश्राद्धभा सामिकको अपराहमें होता 
है, नान्दीमुख प्रभाते और आगन्दिक अपराह्ममें करे यह विष्णुने कहाटे इस आद्धमें माता पिता 
मातामह आदि नौ ( ९ ) देवता करने उनमें मातामह आदि तीन सपत्नीक करने कारण कै 
मृथ्वीचन्द्रोदयमें गरुडका संस्कृतरूप वाक्य लिखाहै कि, वृद्धिमें सत्पत्नीक मातामहाँको देना | 
हेमाद्रिमें शंखका कथन है कि, नान्दीमुखमें सत्यवसु विश्वेदेवा कइने चाहिये इद्धपराशरने लिखादै 
कि, नांदामुख श्राद्ध देवता ओको प्रदक्षिणा ऋमसे कुशासन दे, प्रधान पितरवाळे देवताओंको भी 
इसी प्रकार प्रदक्षिण ऋमसे आसन देना, यह स्मृति है, जो वृद्धवसिष्ठने लिखा है कि, नांदी: 
सुख और विवाहमें प्रपितामहसे छेकर और दूसरे कमॉमें पितासे छेकर बुद्धिमान्‌ मनुष्य 
नामोंका उच्चारण करे, और जो समत्मर्थसारमें कहा हे कि, बद्दिश्राद्वमे वृद्ध मुख्य पितर 
भोजन करते हैं ॥ और जो गारुडमें इसके विपरति लिखा है, वह शार्खातरके विषयमें 
जानना कारण कि, बहचपरिशिष्ट और कात्यायनने यह अनुळोम लिखा है कि, पितर, 
"पितामह और प्रपितमहोंके निमित्त स्वधा है प्थ्वीच॑न्द्रोदयमें भी इसीप्रकार कहा है, जो 
कोई पिता ञ्ादिकीमे वदप “छमाते- हैं सो “उचित नहीं कारण गके)पूर्थ्वाजल्दोदयमें संप्रहका 


कथन है कि, जिनमें इद्धिशन्द हीं और जिनका रूप गोत्र नाम नहीं उनका तिल आदिके 





परिच्छेद ९.] भाषाटीकासमेतः । (७४७० ) 


ठृद्दशब्दानामरूपाणामगोत्रेणाम्‌ । अनाम्नामतिलायैश्व नान्दीश्राद्ध॑ ठु सब्पन 
वत्‌” इति पृथ्वोचन्द्रोदये संम्रहोक्तेः ॥ न च निषेधादेव विधिः करप्पत इति 
बाड्यम्‌ । प्रौष्प्दीक्षाद्वे प्रपितामहात्परेषां वृद्धपिन्नादीनां देवतात्वान्नान्दीश्राद्ध- 
त्यसाम्येनेहापि तत्प्राप्ती निषेधात्‌ ॥ गोचनामादिनिषेधस्तु-'शुभार्थी प्रथमा- 
न्तेन वृद्धी संकल्पमाचरेत” इत्युपक्रम्य 'अनस्मदुद्धशब्दानाम्‌' इत्युक्तः संकल्प 
श्राद्धपरः ॥ 'सपिण्डके ठु सब भवति’ इति प्रयोगपारिजातः ॥ 'गोत्रनामभि- 
रामरूत्र पितृभ्योष्प प्रदापयेत्‌ इति छन्दोगपरिहिष्टे तद्विधानात्‌ ॥ यज्ञ 
त्राझे-“पिता पितामहश्चैव तथैष प्रपितामहः । अयो ह्यश्॒मुखा ह्येते पितरः 
परिकीर्तिता: ॥ तेभ्यः पूवतरा ये च प्रजावन्तः सुखेधिताः । ते ठ नान्दीमुखा 
नान्दी समाद्विरिति कथ्यते ॥ २॥!'' इति ॥ यञ्च माकेण्डेयपुराणे-ये स्युः 
पितामहादूर्ध्व ते तु नान्दीमुखाः स्मृताः › इति तज्नीवत्पित्रादित्रिककतंकबादिश्रा - 
द्वाविषयम ॥ तेन तस्येदमावझ्यकम ॥ यत्तु विष्णुः-“पितरि पितामहे च जीवति 
नेष ङु्यात्‌' इति, तदर्श्ञादिविषयम्‌ । इति कल्पतरुः ॥ मदनपारिजातेप्पेवम ॥ 
हेमादिस्तु-“नान्दीमुखानां श्राद्धं तु कम्पाराशिगते रषौ । पौर्णमास्यां तु कतंब्यं 
धराहवचनं यथा ॥ ” इति-पोष्ठपदीश्राद्विकवाक्यत्वात्तत्रेव पवेषां देवतात्व 





विना सब्य होकर नांदीमुख श्राद्ध करे, यदि कोई कहे किं, निषेधसेही विधिका कल्पना 
करेंगे सो यथार्थ नहीं, प्रोष्ठपदीके श्राद्धर्मे प्रपितामहसे अगले वृद्धप्रपितामह आदिको देवता 
होनेसे नांदीश्राद्वकी समता है, इसमे यहां भी उसकी प्रापिका निषेध कहा हे ॥ गोत्रनाम- 
आदिका निषेध तो संकल्प श्राद्वके विषयमें हे, कारण कि. यह षाकय हे कि, शुभ थी 
प्रयमांत पदसे वृद्धिमे संकल्प करै, इस प्रकरणमें यह भी लिखा हे कि, जिसमें अध्मदुद् 
' शब्द्‌ न हो, सपिंडीमें तो सब होता है यह प्रयोगपारिजातमें कहा है कारण कि, छन्दोग- 
पारेशिष्टमें सपिंडोका यहद विधान है कि, गोत्र और नामको कहकर पितरोंको अर्ध्यं देना, 
जो ब्रह्मपुराणमें कहा दै फे, पिता पितामह. प्रपितामह यह तीन पितर अश्रुमुख लिखे हे, 
और उनसे पहले जो प्रजा और सुखवाळे हैं वे पितर नांदीमुख कहाते हें, कारण कि, 
नांदी नाम समृद्धिका है; जो मार्कण्डेय पुराणमें कहा डे कि, जो पितामहसे उपरक हैं वे 
नांदीसुख छिखे हैं, ये दोनों वाक्य उस बृद्धिश्राद्धके बिषयमें हें, जिसको जीवत्पिता आदि 
करते हैं, यह कल्पतरुका मत हे, तिससे उसके निमित्त यह आवश्यक हे, यहाँ बिष्णुका 
कथन हे भोर पारिजातमें मो एसेही लिखा ह ॥ हेमादेन तो यह लखा हे कि. कन्यके 
सूथमंपरर्िमाको नांदीमुख पितरोंका श्राद्ध बराहपुराणके कथनानुसार करे, इस कथनसे 
भादोंक पूर्गिमासी आद्क--शकबाक्यतासे .'उल्ली:स्पानसे. इूर्वेप्रितर, देवता. हैं, यहां सत्य 


( ७४८ ) ` _ निणयासिन्युः । [ तृतीय- 


मित्याह ॥ अत्र सत्यवस्र्‌ विश्वेदेवावित्युक्तं प्राग्वत्‌ ॥ यत्तु शातातपः भातुः 
शाद ठ युग्मेः स्याददेषं प्राङ्मुखः पथक्‌’ इति, तद्भिन्नप्रयोगमातश्राद्परम्‌ ॥ 
यच्च॒ मार्कण्डेयपुराणे विश्वेदवविहीनं तु केचिदिच्छन्ति मानवाः’ 
इति । तद्विन्नश्राह्दये विश्वेदेवविकर्पार्थम्‌ ॥ प्रयोगेक्ये तु तदेव नियमः । 
इति हेमाद्रिः ॥ एतञ्च मातृपूजापूर्वक कार्यम्‌ ॥ “ अकृत्वा माठ्यागं ठु यः 
श्राद्धं परिवेषयेत्‌ । तस्य क्रोधतमाविष्टा हिसामिच्छन्ति मातरः ”” इति झातात- 
पोक्तेः ॥ कोमापि-ˆ पुष्पेधपः संनेवद्येर्गधाद्यर्भूषणेरपि । पूजयित्वा मातृ" 
गणं कुर्याच्छादचयं बुवः इति ॥ छन्दागपरिशिष्ठे-' कर्मादिषु तु सर्वेषु मातरः 
सगणाधिपाः । पूजनीयाः प्रयत्नेन पूजिताः पूजयान्ति ताः ॥ प्रतिमासु च 
शुद्धासु लिखिता वा पटादिछु । अपि वाक्षतसुज्ञेषु नेवेचेश्व पृथग्विधः ॥ ङुडव- 
लग्ना वसोधारां सप्तधारां घृतेन तु । कारयेत्‌ पञ्चधारां वा नातिनीचां न चोच्छि- 
ताम्‌ ॥ आयुष्याणि च शान्त्यर्थं जप्त्वा तच समाहितः ॥ षड्भ्यः पितृभ्यस्तदनु 

्ाद्वदानसुपक्रमेत्‌ ॥४ ॥”” अत्र सबेष्विति ग्रहणात्‌ ग्रहयज्ञतद्विकारेष्वपिनित्यं 
भाद्धस्‌ ॥ 'नानिष्टा तु पितन्‌ भादे कर्मे किंचित्समाचेरत'इति शातातपोक्तेश्च ॥ 





वसु विश्वेदेवा पूर्वाभिसुख होते हैं, यह पहळे कथन कर आये. जो शातातपने लिखा है कि 
मातृश्राद्ध विश्वेदेवाओंसे हीन दो ब्राह्मणोंसे पितासे भिन्न २ होता है, यह उस मातृश्राद्वके 
विषयमें हे जो पितासे भिन्न किया जाता है. जो माकण्डेयने लिखा हे कि, कोई मनुष्य 
विश्वदेवाओंसे हीनको इच्छा करते हैं, यह वाक्य भी पृयक्‌ २ किये मातृश्राद्ध आदि दो 
श्राद्धोंमें विश्वेदेवाओंके विकल्पकेही निमिच है, एक प्रयोगमें तो विश्वेदवाओंका नियम है 
यह हेमाद्रिने कहा हे, यह मातृपूजाप्रूवक करना चाहिये, कारण कि, झातातपका कथन है 
कि, मातृकाओंकी अर्चा किये विना जो श्राद्धमं परोसता हे, तो रोषमें भरकर मातृका 
उसको हिंसा करनकी इच्छा करती है ॥ कूमपुराणमें मी लिखा हे कि, फूल, धूप, नेवेद्य, 
गध, भूषण आदिसे मातृकाओंकी अर्चा करके बुद्विमान्‌ मनुष्यको तीनों श्राद्ध करने चाहिये, 
छन्दोगपारशिषष्टमें कहा हे कि, सब कमोंमें गणेशसाहित मातुकॉंको प्रयत्नसे पूजना चाहिये 
कारण कि, जो उनकी पूजा करता हे उसका वे करती हैं, शुद्ध प्रतिमामें वा कपडेपर 
लिखकर वा अक्षतोंके समूहोंमें मिन्न २ नेवेद्योसे पुजा करे, दीवाळपर लगाकर 
घीसे सात बा पांच 'बसोधारा” करे, वे न बहुत नाची न बहुत ऊंची करनी 
और आयु देनेवाळे मंत्र साबधानीसे जपकर पाछेसे छः पितरोंके श्राद्वको प्रारम्भ करे, 
यहां “सर्वेष” इस-अदके, प्रहणसे,गहयज् झर उसके. ,हिकारोंमें मी, शाडू नि. जानना कारण 
कि, झातातपने लिखा है कि, श्राद्धमें पितरोंकी पूजा किये विना कुछर्मा कमे न करें ॥ 


` पारेच्छेदः ३. ] भाषाटीकासमेत? । (७४५ ) 


इयं च वसोर्धारा तच्छाखीयानां नियता । अन्येषां त्वानियता ॥ ' बहल्प॑ वा 
स्वगृह्योक्तम इत्युक्तेः ॥ करणे त्वभ्युदयः ॥ 'यन्नाम्नातं स्वशाखायाम' इत्युक्तः । 
आयुष्याणि आनो भद्राः' इत्यादीनि ॥ षड्भ्य इति मात्रादित्रिकोपछक्षणामेति 
पृथ्वीचन्द्रोदयः ॥ छन्दागानां षड्दैवत्यमन्येषां नवदेवत्य मित्याशार्कः ॥ मम तु मतं 
कोकिलमताचुसारिणां मातृमातामहप्रमातामहा इति मात्रा सहेव मातामह श्राद्धः 
करणाद्‌ तद्विषयमिदं षड्भ्य इति ॥ मातरस्तत्रेवोक्ताः ॥ ` गोरी पद्मा शची 
अधा सावित्री विजया जया ॥ देवसेना स्वधा स्वाहा मातरो लोकमातरः ॥ ”' 
इति सर्वविशेषणं तेन चतुर्दशत्वम्‌ । यदा षोडशेति पाठस्तदा देवतान्तरम्‌ ॥ 
यन्द्रिकायां चतुर्विशातिमते त्वन्या उक्ताः- तिस्रः पूज्याः पितुः पक्ष [त्रा 
मातामहे तथा । इत्येता मातरः प्रोक्ताः पितुमांतुः स्वसाष्टमी ॥ ” आसं 
जीवने प्रत्यक्षपूजनम्‌ ॥ सुतानां त्वक्षतपुज्ञेष इति हेमाद्रि ॥ “ ब्रह्माण्यायास्तथा 


सप्त डुर्गक्षेत्रगणाधिपान्‌ । वृद्धयादो एजयित्वा तु पश्चान्नान्दीसुखान्‌ पितृन्‌ ॥ | 


माठृपूवोन्‌ पितृन्‌ पूज्य ततो मातामहानपि। मातामहोस्ततः केचिडुग्मा भोज्या 
NS 3 3 6 TU Un nna sass 


यह बसोधोरा उनकी शाखाबालोंको नियमसे जाननी ओर दूसरोंको नहीं कारण कि, यह 
छिखा है कि, थोडा बा बहुत जो अपने गुह्यसूत्रमें किखाहे उसे करे, और दूसरी शाखाके 
करे तो अभ्युदय होताहे कारण कि, जो अपनी शाखामें नहीं कहा उसको मी करे और 
आयुष्य मन्त्र * आनोमद्रा ? इत्यादे जपे और “षड्भ्यः? यह माता आदि तीनका उपळक्षण 
हे, यह पृथ्वीचन्द्र लिखते हैं, छन्दोगोंके श्राद्धमे छः देबता ओर दूसरेकेमें नौ देवता होतेहे 
यह आशाके लिखतेहें. मेरे मतमें तो कोकिळमतके अनुसारियांमें माता मातामह प्रमातामह 
यह माताके संगही मातामहोंका श्राद्ध करनेसे उनके विषे षड्‌ न्य: यह पूर्वोक्त कथन लिखा 
है ॥ मातरमी बहांही ळिखी है कि, गोरी, पद्मा, शची, मेधा, सावित्री, विजया, जया, 
देवसेना, स्वधा, स्वाहा, धति, पुष्टि, आत्मदेवता, गणेश, अधिकके सहित चोंदइ ठोका 
माता मातर हैं, इस रडेकमें 'मातरः छोकमातरः ये दोनों पद सबके विशेषण हें, इससे 
चौदह यथाथ है, जब षोडश यह पाठ है, तब “मातरः? ओर “लोकमातरः? येमी मिन्न 
देवता हैं , चन्द्रिकामें तो चतुर्वेशतिके कथनसे अन्य मातर लिखी हें कि, तीन पिता 
पक्ष और तोन मातामह पक्षमें इन पिता आदिकी छः ख्रियोंको और दो पिता और माताकी 
मागिनियाको मातर ठिखते हैं, जीती हुईं इनका प्रत्यक्ष पजन ओर मरी इइ्योंका 
अक्षत समूइपर पजन करे, यह हेमाद्रिका कथन है ॥ जह्माणी आदि सात दुगो, 
क्षेत्रपाल, गणेश इनका वृद्धि आदिमें पुजन करके पश्चात्‌ नान्दीसुख पितरोंका 
और मतृपूरतक, प्रितरोंका.... ह '>मातामइपूबक 0 प्रितरोंका ० जन... करके मातामही 


आदि तानका अन करै यह कोई रिखतेहें, ओर इसमें युग्मे जाझ्मणमोजत करावे, यहाँ | 


(७५० ) निणयसिन्धुः । [ तृतीय 


दिजातयः ॥ २॥ *' इति ॥ अन्न द्वादशदैवतस्य देशाचाएद्यवल्था ॥ ब्रह्माः 
ण्याद्याः- ` ज्राह्मी माहेश्वरी चेव कोमारी वैष्णवी तथा । वाराही च तथेन्द्राणी 
चासुण्डा सप्त मातरः ” इत्यपराके उक्ताः ॥ अत्र चौलादीनां यौगपद्ये तन्त्रः 
तोक्ता छन्दोगपरिहिष्टि-' गणशः क्रियमाणानां आतुभ्यः पूजन सकृत्‌ । सकृदेव 
मवेङ्राद्दमादौ न पूथगाद्छि ॥'' मातृभ्यः इति षष्ठयर्थे चतुर्थी ॥ गणशः एकाः 
नेकपुत्राणां संस्कारेष्बेकादेने एकदेशकालकर्तेक्यादित्यर्थः ॥ तथा-' अश्चकृ- 
थानि कर्माणि क्रियेरन्‌ कर्मकारिभिः। ध्रतिप्रयोगं नेव स्युमांतरः सगणाधिपाः॥'' 
कमावृत्तावपि कुत्र श्राद्धं कार्य क्कच नेस्युक्तं तत्रेव ॥ `` आधाने होमयोश्चैव वेश्वः 
देवे तथेव च । बलिकमोणे दृशे च पूर्णमासे तथेव च ॥ नवयज्ञे च यज्ञज्ञा ददः 
न्त्येवं मनोषिणः ॥ एकमेव भवेच्छाद्धमेतेषु न पथक्‌ प्रथक्‌ ॥ ” एतेषु प्रतिप्रः 
योगें नावर्तते कित्वादा ॥ एतङ्भित्ने सोमयागादौ प्रतिम्रयोग मावर्तते एव ॥ श्राद्धः 
मित्यर्थः ॥ कचिदादावापि निषेधमाह स एव “नाष्टकासु अवेच्छाद्धं न शराद्धे 
भाद्वमिष्यते । न सोष्पन्तीजातकमप्रोषितागतकमंसु ॥ विवाहादिःकमंगणो य 
उक्तो गभांधानं शुश्रमो यस्य चान्ते ॥ विवाहादावेकमेवात्र कुर्याच्छादनादी कर्मणः 
कमणः स्यात्‌ ॥ ”” सोष्यन्त्या आसन्रप्रसवायाः सोष्यन्तीमभ्पुक्ष्य’ इत्युक्तं कमं ॥ 
द्वादश देवतावाले श्राद्वकी देजाचारसे ब्यवस्था जाननी, ब्रह्माणी आदि सात मातर अपरार्कमें 
ये लिखीहें. ब्राह्मी, माहेश्वरा, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, इः्द्र।णी, चामुण्डा, यहां सुण्डन, आदि 
एक वार आनपडे तो छंदोगपर्रिशष्टमें उनकी ( कतेव्यता एकवार करनी ) कहीहि, जो कमे 
समूहसे किये जांय उनमें मातुओंका अचेन और वृद्धिश्राद्ध एकबार होताहे, भिन्न ३ नहीं, 
इसका यह अर्थ हे फि, एक अनेक पुत्रबालोंके संस्कारोंमें एक दिन एक देश एक काल एक कतो 
होता है ॥ इस प्रकार वाक्य है कि, कर्मोंके कर्ता जिन कमोंको मिन्न २ करतेहें उनमें कमक 
प्रति गणेश ओर मातका नहीं होहि, अथोत्‌ एकबारही हुआ करतीहें, कमकी आवृत्तिम 
भी किस कर्ममें श्राद्ध करना चाहिये और किसमें. नही लिखा यहभो बहाँही खिखाहे, भग्न्या- 
थान, होम, जिश्वेदेवा, बळिकर्म, अबावस्या, पूर्णिमा, नवयज्ञ इनमें यज्ञके जाननवाले बुद्विमान्‌ 
इस प्रकार छिखतेहें, कि, एकही श्राद्ध होताहे भिन्न ३ नहीँ अर्थात्‌ इनमें प्रयोग २ के प्रति 
श्राद्धका कर्तब्यता नहीं किन्तु प्रथममें होतीहे, यदि इनसे भिन्न सोमयाग होय तो प्रत्येक 
प्रयोगमें श्राद्वको आवृत्ति होतीहे ॥ कहीं आदिममी निषेध उसीने लिखाहे कि, अष्टका 
और श्राद्ध और प्रसव करनेवाळाका जातकर्म और परदेशसे आनेके कर्म इनमें श्राद्ध नहीं 
होता है, विवाह आदि कर्मोंका जो समूह ळिखाहे और गर्भाधान. जो श्रवण कियाहे उसके 
अन्तेम ओर विवाढकेऽप्रधममे,.रकही श्राद्ध, ताहे. झध्यक्तका.. आदिमे नह. सोष्यन्ती उसे 
कहतेहे जिले प्रसव होनेवाला हो, वढ कर्म यह है कि, सोष्यंतीका अन्युक्षण करके श्राइ 


i 


परिच्छेदः ३, ] भाषाटीकासमेतः । ( ७५१) 


कात्यायनोक्तस्य श्राद्धस्य पाकस्य प्राधान्यात्तस्य च ॥ ` जांतश्रादे न दद्यातु 
पान्न ब्राह्मणेष्वापि ' इति निषेधान्न जातकर्मणि नान्दीभाद्वमित्याझार्कः॥। आमा- 
चेन वा कार्यमित्यपि तेनैवोक्तम्‌॥ गौडास्तु जातकर्मण्येव निषेधः। पुत्रजन्मानोमे- 
त्तकं तु कार्यमेव । 'जन्मन्पथोपनयने' इत्युक्तेः | “नेमित्तिकमथो वश्ये राद्ध मभ्यु- 
दयात्मकम्‌। पुत्रजन्मनि तत्कार्यं जातकर्म समं नरेः॥ ” इति मार्कण्डेयपुाणञ्चेत्या हुः॥ 
हारळतायां आद्वविवेके चेवम्‌ ॥ एतेन जातकर्माणे कालान्तरे श्राद्धनिषेधो न 
पुत्रञन्मदिने इति वाचस्पतिमतं परास्तम्‌ ॥ अथ ' निषेककाले’ इति वचनात्‌ 
गर्माधाने न निषेधः ॥ “ निषेककाछे सोमे च सीमन्तोन्नयने तथा । ज्ञेयं पुंस- 
वने श्राद्धं कमाड विधिवत्कृतम्‌॥!” इति पारस्करः ॥ प्रोषितेति- प्रोष्यैत्य ग्रहा- 
नुपातिष्ठते पुत्रं दृष्टा जपत्ति’ इति विहितं कर्म विवाहादिगभाधानान्तो यो गहः 
परवेशचतुर्यीकमादिकर्म॑समूह उक्तः सूत्रकारेण ॥ तत्रापि प्रतिकमे नेत्यर्थः । 
अन्येपि हढाभियोगादयो अपवादाविषयास्तत्रैव ज्ञेयाः त इहामचारान्नोच्यन्ते॥ 
अथ्जातश्राद्वाषिकारिणः । अधात्राविकारिणः ॥ विष्णुपुराणे-' जातस्य 
जातकर्मादिकरियाकाण्डमशेषतः । पिता पुत्रस्य ङुरवीत राद्धं चाभ्युद्यात्म- 


करना चाहिये ॥ कात्यायनके कहे इए आजद्धमें पाकही प्रधानहैं उसका इस वाक्यसे निषेघही 
लिखा है कि, जातत्राद्धमें ब्राह्मणोंको पक्कानन न देना चाहिये, इससे जातकर्मेमें नान्दीश्राद्ध न 
करना, आमान्नसे तो करना यह आसाकंका कथन है, गौड तो यह मानते हैं कि, जातकममें 
हैं निषेध है, सुतजन्मके निमित्तक तो अवश्यही करना चाहिये कारण कि, जन्ममें 
. ओर यज्ञोपवीतमें करे माकेण्डेयपुराणमें एछिखा है कि, नैमित्तिक आभ्युदयश्राद्धको 
[इताह पुत्रजन्ममें. जातकर्मके संग उसे मनुष्योंको करना चाहिये ॥ हारळता और 
श्राद्धविवेकर्म भी इसीप्रकार छिखा है, इससे यह ताचस्पतिका मत परास्त होगया 
“निषेककाले ? इस वचतसे गर्मांधानमेंमी पनैषेध नही है, पारस्कर कहते हैं कि, 
नेषककाळ सोम सामन्तोन्नयन: और पुंसवनमें श्राद्ध विभिपूर्वक किया हुआ कर्माग 
होता है, जातकर्ममें कालांतरमें श्राद्धका निषेध कहांदै, जन्मंदिनमें नहीं, यहां निषेक 
सम्रयमें करै, इस कथनले गमोधानमें निषेध नहीं है, 'प्रोषितागतकर्म? यह है कि, परदेशे 
घरमें आकर जो पितरॉकी पूजा करता हे वह पितरॉके जपको पाता है, इससे जो कहा 
विवाह आदि गर्माधान पर्यत गृहप्रवेश धातेहोम चतुर्थी कर्म आदि कर्मसमूइ जो सूत्रकारने 
व्ख्ि हैं, वहांही कमे २ में श्राद्ध न करना, ओर मी हलके अभियोग आदे निषेधके विषय 
वहांही जान लेने, उनका प्रचार नहीं हे इस कारण नहीं लिखते ॥ अब अभिकारियोंको 
लिखते हैं:विष्णुपुराणमें कहा है फि, "उत्पन "हुये ऽ ए'जातकर्मे-'आदि' स्थूणे कर्मको 


(७५२ ) . _ ` _ निणेयसिन्डुः । [ तृत्तीव- 
कम्‌ ॥” अत्र केचित्‌ जीवत्पितुः साभरेव इद्धिश्राद्धेअघिकार) नतु निरपः । “त 


जीवत्पित़कः ङुयाच््राद्वमग्निमृते द्विजः । येभ्य एव पिता दद्यात्तभ्थः कुवीत 


सामिकः ॥ पितामहेप्येवमेव कुर्याजीवति साम्निकः। तामिकोपि न कुवा 
जीवति प्रपितामहे ॥ ” इति चन्द्रिकायां सुमन्तक्तेरित्याइः ॥ प्रयोगपा- 
रिजातेप्पनाहिताभिन॑ क्ुर्यांदेति यद्व्याख्यातम्‌ तन्न । “ अनभ्निकोपि 
कुर्वांत जन्मादौ बृद्विकमेणि । येभ्य एव पिता दद्यात्तानेबोद्दिइय तपे- 
येत्‌ ॥ ” इति हारीतोक्तेः ॥ सोमन्तबं तु बृद्विआद्वभिन्नभादपरमित्युक्त 
मदनरत्ने ॥ आद्वपद्‌ं पिण्डपितयज्ञपरमिति प॒थ्वीचन्द्रोदयः ॥ निर्णया- 
मृते तु हारीतीपेऽनप्निकोनाहिताग्निराभेप्रेतत ॥ पूर्ववचने तु सामिकः 
्रौतामिः स्मार्ताञ्चि्योच्यते ॥ तेनोभयागिहीनस्य नेत्युक्तम्‌, तन्न । पूर्वा" 
क्तदिशा गतिसम्भोऽनम्िपद्स्य स्मातामिपरत्वे मानाभावात्‌ ॥ वक्ष्यमाणनित्या- 
नित्यसंयोगविरोघात्‌ ॥ “पितरो जनकस्येञ्या यावद्रतमनाहितम्‌ । समाहितः 
ब्रत३ पश्चात्स्वान्यजञेत पितामहान्‌ ॥ ” इति पृथ्वीचन्द्रोदये यमवचोविरो- 
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धाञ्च ॥ अपराकॉपि- समावर्तने वह्षवारी स्वयमेव नान्दीभाड कुयात्‌ 





भौर आम्युदय श्राद्ध पिताकी करना चाहिये, जहां कोडे यह कहते हैं कि, जिसका पिता 
जीताहो उस अभिद्दोत्रीकोह्दी अधिकार है, निरभिको नही है.कारण कि, चंद्रिकामें छुमंतुका 
कथन है कि, अभिहोत्रीसे भिन्न जीवत्पितृक द्विजको श्राद्ध न करना चाहिये, और पिता 
जिनको श्राद्ध देताहो सामिक तो उनकोहीं दे, ओर पितामहके जीते हुये अभिहोत्री इसी- 


. प्रकार करे, और प्रपितामहके जीवते साभिकोर्भा न करना चाहिये, प्रयोगपारिजातमें मी 
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लिखा है कि, जो असिहोत्री न हो वह श्राद्ध न करे, सो उचित नहीं कारण कि, हारातने 
लिखा है कि, अनाभे भी उनकेही निमित्त श्राद्ध और तर्षण करै, जिनको जन्म आदिके 
वृद्धिश्राद्वमे पिता देता है ॥ सुमंतुका मत तो बृद्धिश्राद्धते एथकू ३ श्राद्धके विषयमें है, यह 
मद्नरत्नमें लिखा हैं, पिंडपितृयज्ञके विषयमें लिखा है यह पृथ्वी चन्द्र किते हैं निर्णयामृतमें 
तो यदद लिखा हे कि, हारीतके कथनमें अन्िसे वह छिया है जिसने अग्न्याधान न लियक 
हो और पूर्वोक्त वचनमें साभिसे वह लिया है जो स्माचाँम्नि हो तिससे जो, दोंनों अभिके 
रहित हॉ वह न करै सो उचित नहँ कारण कि, पूर्वोक्त रातिसे जब गतिका संभव है 
अनापिपदको स्मात्तामनेबोधक माननेमें कोई प्रमाण नहीं है आगे कहे हुए नित्य अनित्यके 
संयोगका विरोध है,और प्रथ्वीचन्दोदयमें इल यमवाक्यकामी विरोध लिखा दै कि,जहांतक 


पितरोकी पिता अञ... है त वधान होकर  पुत्नहीको,,करनी, चाहिये, और 


पाछि अपने पिततामहॉकी अचा करे ॥ भी लिखाहै कि, समावतंनमें बरह्मचारी सं | Fe 


परिच्छेद: ३. ] भाषाटीकासमतः । (७५३ ) 


हृत्याह ॥ अतः पूर्वमेव साधु ॥ बोपदेवोप्येवमाह ॥. यत्त मतं जीवस्पितु 
इत्रनामकमाँदो न इद्धिश्राद्धस्‌ । हार्राताये जन्मादाबित्यादिइाब्देन तत्मात्ता> 
वपि-" उद्वाहे पुत्रजनने पिञ्येष्टयां सोमिंके मखे । तीर्थे आझण आयाते षडेते 
जीवतः पित्रुः ” इति मैत्रपरिशिष्टे-' उदाह एव तस्योपसंहारात्‌ ॥ एवं यत्र तु 
संस्कारादिपद्‌ं तदप्युद्दाहादिपरमेब’ इति तन्न ॥ उद्वाहपद्स्य स्वविवाइृपरत्व- 
स्यापि संभवात्‌ ॥ एनत्रषिवाहृपरत्वे मानाभावात्‌ ॥ ` नामकमाणे बाळाना चूड़ा- 
कर्मादिके तथा ? इत्यादिमिर्नित्यआद्वस्य चोलाचङ्जत्वावगतो नित्यानित्य्यो 
गाविरोधाच्च ॥ अतो जन्मादाविति सवसंस्कारसंग्रहः ॥ तथा कात्यायन 

स्बपिठ्भ्यः पिता दद्यात्युतसंस्कारकमंसु । पिण्डानोद्वाहनात्तेषां तस्याभावे त 
तत्कमात्‌ ॥ ” ` सुतानां चोलादिसंस्करिंषु पिता स्वपिठभ्यः पिण्डान्‌ श्राद्ध 
पिण्डदांजझहर्चैषाम्‌'इति दझना दौद्वाइनाद्विवाहपर्यन्तं दद्यात्‌ ॥ विवाह्ज प्रथमः 1 
“नान्दीश्राद्धं पिता ङुयादाच्े पाणिग्रहे बुध: । अत ऊर्ध्व प्रकुर्वीत स्वयमेव तु 
नान्द्किम्‌ ॥'' इति स्मृतेः ॥ तस्य पितुरभाषे तत्‌ क्रमात्‌-असंस्कृतास्तु 
संस्कार्या आठामिः पूर्वसंस्कृतैः ! इति-यः कर्दमस्तेन क्रमेण ज्य्श्रात्रादि- 


~ AN 


नान्दीमुख श्राद्ध करे, इससे प्रूवोक्तही अच्छा है, बोपदेवने भी ऐसेही लिखाहै, जो यह मत 
है कि, जीवत्पिताको पुत्रके नामकैमेसे प्रयम वृद्धिश्राद्ध न करना चाहिये, हार्रातके “ जन्मादौ? 
इस आदि पदसे उसकी प्राप्तिभी थी तो भी विवाह पुत्रजन्म पितरोंका पूजन सोमयज्ञ तीथर्म 
नाणका आगमन ये छः जीवत्पितुके श्राद्वका्ळीन हैं, इस मैत्रपाराशेष्टमे विवाहमें उसकी 

पूणेता लिखी है, इसी माँति जहां पुत्रसंस्कार आदि वाक्य है वेमी विवाह आदि परत्व हैं, 
सो उचित नही, विवाह.पदको अपने विवाहके भी बोधककी सम्मावनासे पुत्रनिवाइके बोध- 

कमें मानका अभाव हैं और बार्लोके नामकर्म और चूडादिकर्मोंमें इत्यादि बाक्योसे नित्यश्रा~ . 
दको चौळादंगंता निश्चित होनेसे नित्यानित्यसंयोगका विरोध है इससे जन्मादौ इस पदेसे . 
सब संस्कारोंका संग्रह कहा है ॥ यही कात्यायनने लिखा है कि, पुत्रके संस्कार कमॉमें पिता 
अपने पितरॉको दे, पुत्रोंका विवाह दोनेपर पिताके अमाबमें उसी क्रमसे पुत्रको पिंड देना 
चाहिये, इसका यह आशय है कि, पिता पुत्रोंके मुण्डन आदि संस्कारामें विवाह पर्यन्त 
पिंड देवे कारण कि. पितरॉको पिण्डका दाता और उनके अंशका मागी बेटा होता है. 

विवाह पहले लेना कारण कि, यइ रुछातिमें लिखा है कि, पहले विवाहमें नान्दाश्राद्ध पिता 
करे, और इसके उपरांत पुत्र स्वयं नान्दीमुख श्राद्ध करे, और उस पिताके अभावमें इस 
ककताके क्रमले फ, जिनका संस्कार नहीं हुमा दै उनका सस्कार वे आता करे 


जिनका संस्र” पवे चुका हो, इस कंसे बंडे "भाई आदि. दे" थह चन्द्रिकादिक 


(७५९४) निर्णयसिन्धुः । [ दुंतीय- 


देयादिति वन्तरिकादयः ॥ हेमादिस्तु तस्य पितुरमावेः थः पिठव्यमात॒छादिः 
-.संस्छृंयोत्स तत्करमात्संस्कार्यपितक्रमाइद्यात्रतु स्वापिदृभ्य इति व्याचख्यौ ॥ समा” 
म वर्तनस्यापि विवाहप्राचीनसुतसंस्कारत्वात्‌ पितेव नान्दीआदं कुरयात्‌॥ तदभावे 
.. ज्यष्ठभ्रात्रादिभिः ॥ तद्भावे स्वयमेव कुर्यात्‌ ॥ उपनयनेन कर्माविकारल्य 
जातत्वात्‌ ॥ एवमाद्यविषाहेपीति पृथ्वीचन्द्रोदयचान्द्रिकाद्यः ॥ मद्नरलेप्येः 
बसू ॥ यदा हु पितरि संन्पस्ते प्रोषिते पतिते वा धर्मार्थ ततु्रमन्यः संस्कुयाः 
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.तदा संस्कायोपितुः पित्रादिभ्यो दद्यात्‌ ॥ “ पितरो जनकस्येज्या यावद्वतमनाः 


हितस्‌ । समाहितत्रतः पश्चात्स्वान्यजञेत पितामहान! इति पथ्वीचन्द्रोदये 


` यमोक्तेः ॥ जीवत्पितृकस्य विशेषमाह कान्यायनः “वृद्धी तीर्थ च संन्यस्ते ताते 
च पतिते सति । येभ्य एव पिता दद्यात्तेभ्यो दयात्स्वयं सुतः ॥!' इति ॥ यत्त 
` बहूचपरिशिष्टे-जीवत्पिता सुतसंस्कारेष मातमातामहयोः कु्षांत्‌ ॥ तस्यां जीवः 
न्त्यां मातामहस्यैषेति, तत्तच्छाखीयानामेवाते दिक्‌ ॥' स्मृतितत्त्वादिगौडप्रन्येष 
हु जीवन्मातकः पितामहादिभ्यो वृद्धौ दयात्‌ जीवन्तमपि दृयाद्वा प्रेतायान्नोद्के 
क्विनः’ इति कात्यायनाक्केः । “जीवे तस्मिन्छुताःङुरयुशपितामद्या सहेबठ्‌ । तस्यां चेष तु 
लिखते हैं ॥ हेमाड्रिने यह व्याख्या लिली है क, उस पिताके अभावमें जो पितृब्य मामा 
आदिक संस्कार करे, वह संस्कार करने योग्यके पितृक्रमसे प्रदान करे, अपने पितुक्रमते 
नहीं करे. समावतनभी विवाइसे प्रथम पुत्रका संस्कार है उसमें मी पिताहीका 
ना्दासुख श्राद्ध करना उचित है, उसके अमावमें बडा भाई और उसके अमा- 
वमें स्वयं करे, कारण कि, यज्ञोपवीत होनेसे कर्मका आधिकार होगया, इसी भांति प्रथम 
विवाहमेंभो स्वयं करे यह पृ््वाचन्द्र और चन्द्रिका आदि लिखते हैं || मदरत्नमें मा यही है, 
यादि पिता संन्यासी होगयाहो, परदेशमें हो, पतित हो और उसके पुत्रका धर्मों कोई और 
संस्कार करे, तो पिलू पितामह आदिका श्राद्ध करे कारण कि, एथ्वीचन्द्रोदयमें यमने ळिखा 
हे के, जितनी पिता पितरोंकी पूजा करता है, उतनीही सावधान होकर पुत्रको करवां 
चाहिये, और पाछे अपने पितामददोकी करै, जीवत्पितृकके निमित विशेष कात्यायनने लिखा 
है कि, इद्धिश्राद, तीथश्रादको, पिता संन्यासी होगया हो बा पतित होगया हो तो जिनको 
पिता श्राद्ध दे, उनकोर्ही पुत्र स्वयं दे ॥ जो बहुचपारेश्िष्टमें कहा दै कि, जीबरिपता पुरके 
सस्कारमें माता और मातामहका श्राद्ध करे, भाता जीती होय तो, मातामहा ही श्राद्ध करै, 





बह बहुच शाखाबालोके ही निमिच है यह कुछ कहा हैः स्हृतितत्व आदि गौड अन्ये _ 
तो यह लिखा है दिं, जीवॅन्मारतक पितामह “ओदिकों इंडि दे कारण “कि, कात्यायनका 
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ननन क दिजकों जीवर्ताहुईफो श्रा मृलक्कको अत्रोद्क देता चाहिये, उस प्रतिके जीवसे . 


परिच्छेदः ३, ] भाषाटीकासमेतः । ( ७५५) 


जीवन्त्यां तस्याः श्वश्रवोति निश्चयः'इति हारीताक्तेश्चेत्युक्तम॥तास्मिन्‌ भतरि 

दाक्षिणात्यास्तु एर्वोक्तस्प सपिण्डीकरणादिविषयत्वात्‌ ॥ 'जीवेतु यदि वर्गा” 
दयस्तं वर्ग तु परित्यजेत? इति वचनाचद्वगस्य लोप एवेत्याइः ॥ यत्तु चान्द्रः 
कायां पारस्करः-““निषेककाले सोमे च सीमन्तोन्नयने तथा । ज्ञेयं पुंसवने श्राद्ध 
कर्माङ्गं वृद्धिवच तत्‌ ॥ ” इति । तत्र गर्भाधानादौ कमोङ्गं जातकमांदाडुक्तं तु 
वृद्धिश्राद्धं पृथगेव विधिवदित्य॒क्तः ॥ गोडनिबन्धे मात्स्ये- अन्नप्राशे च सीमन्ते 
पुन्ोत्पत्तिनामिचके । पुसवे च निषेके च. नववेश्मप्रवशने ॥ वेदत्रतजलादीनां 
प्रतिष्ठायां तथेव च । तीर्थयात्रावृषोत्सगें वृद्धिश्राद्ध प्रकीर्तितम्‌ ॥” अत्र भूत- 
निमित्तानां बृद्धित्वसू, भाविनिमित्तानामङ्गत्वम्‌ ॥ वृद्धिशब्दस्तद्धमातिदेशार्थ 
इति गौडाः ॥ अन्येतु निषकादो कर्मागवृद्विआद्वयोः समुच्चयमाहुः ॥ नान्दीः 
श्राद््संज्ञा तूभयानुगता ॥ श्राद्वातिकतंव्पनिणयः । अथोतिकतग्यता ॥ पृथ्वी- 
यन्द्रोद्ये वृद्धपराशरः- माळत्याः शतपत्राया मलिकाङुब्जयोरापि । केतक्या 
पाटलाया वा देया माला न लोहिता ॥ ' श्राद्धे मालानिषेधस्यायमपवाद्‌ः ॥ 
तथा-'सुवेषभूषणेस्तत्र सालंकारैस्तथा नरेः॥ ऊुंङुमायनुलिपाङ्गैमायं तु त्राह्मणे 
सह ॥ श्लियोपि स्युस्तथामूता गीतनृत्यादिहर्षिताः ॥ ” हेमाद्रौ अल्माण्डे- 





इये पितामहीके संग पुत्र करे, वह भी जाती होय तो उसकी सासू करै, यह हार्रातका कथन 
हैं कि, “तस्मिन्‌ मतरे? और दाक्षिणात्य तो पूर्वोक्त सर्पिडीकरणांदिके विषयसे कहते है 
यादे वर्गका प्रथम जीता होय तो उसको त्याग दे, इस वाक्यसे उसका लापही हे ॥ जा 
चौद्रेकामें पारस्करने लिखा हे कि, गर्भाधान, सोमयज्ञ, सीमंत, पुसबनमें श्राद्ध कमका 
अंग जानना और वृद्धिश्राद्ध मिनही है, कारण कि, वहां वृद्धिके समान लिखा है. गोडाने= 
बन्धमं मरस्यपुराणका कथन है कि, अन्नप्राशन, सामंत, पुत्रजन्म, पुंसवन गर्भाधान, नये 
घरमें प्रवेश, वेदका ब्रत, जळ आदिको प्रतिष्ठा, तीर्थयात्रा, गरषोत्सग इनमें वृद्धिश्राद्ध लिखा 
हे, इनमें जिनका निमित्त होचुका हे उनमे वृद्धि ओर जिनका निमित्त होनेयोग्य है उनमें 
अंग है, वृद्धिशब्द तो वृद्विके धर्मोंक अतिदेश ( बताने ) के निमित्त है, यह गौड लिखते 
हैं, और तो निषेक आदिमें कर्माग और वृद्धिश्राद्गकी एकत्रता कहते. हें. नादीश्राद्ध यह 
संज्ञा तो दोनोंमें मिलो है ॥ भन श्राद्धकों इतिकतंब्यता लिखतेहैं, पृथ्वीचन्द्रोदयमें वृद्धपरा- 
शरका वाक्ये कि, माळती, कमळ, चमेली, कुब्ज, केतकी, पाटळा, माळा श्राद्धमे दे, 
और ळाळमाळा न दे. आद्धमें माळाके निषेधका यह अपवाद हे. इसी प्रकार लिखाहै कि 
सुन्दर वेष भूषण अळंकार सहित और कुंकुम आदे अंगको ळगाये हुये मनुष्य श्राद्धमं 
्राह्मणोंके सहिर्त रेहै-औरःख्रो-माः डसीःघ्रकार'मीत-नस्यःमादिसे-असन्नःरहैंऽदमाद्रिमें जहां 


(७५६) निणयसित्शुः । [ तृतीय= 


* कुहास्थाने च दूर्वाः स्युमंडळस्पाभिवृद्धये । › कुशा आणि वक्ष्यन्ते ॥ 
छन्होगपरिदिष्टे-““ प्रातरामन्त्रितान्‌ विप्रान्‌ युग्मानुभयतस्तथा ॥ ? उभयतः 
देव पिज्ये च ॥ वैश्वदेवे द्वौ विप्रो पित्रादीनामेकैकस्य दो दाविति विंशतिः ॥ 
त्रिके वा द्वावित्यष्टों विप्राः ॥ अत्र विप्राळाभे ख्रियोपि भोज्या इस्याहाशार्के 
वृद्धवसिष्ठः“ मातृश्राद्धे तु विप्राणामलाभे पूजयेदपि । पतिपुत्रान्विता भव्या 
योषितोष्टो कुछोद्धवाः ॥”मातृजिके चनस्रः मातामहीत्रिके चेत्यष्टाविति हेमादिः॥ 
अत्र पित्र्ये प्राइमुखा विप्राः पाये पिञ्ये चतुरस्रं मण्डलमिति जयन्तः ॥ हेभादौ 
आहे - विप्रान प्रदक्षिणाबर्त प्राइयुखानुपवेशयेत्‌ । ! छन्दोगपारिक्षि्टे- “गोत्रः 
नामभिरामन्त््य पिठरभ्योऽध्यै प्रदापयेत्‌ । नात्रापसव्यकरण न पितयं तीर्थ- 
मिष्यते॥ अ्येष्ठोत्तरकरान्युग्भान्कराग्राग्रपवित्रकान्‌ । कृत्वार्ध्य संपादातव्ये 
नेकेकस्यात् दीयते ॥ ” पित्रादेद्वोद्दौ पिप्री तयोदेक्षिणहस्तौ संयोज्य 
प्रथमोपषेशितविप्रकरोपारि तन्त्रेण दयोरर्ध्यं दद्यादित्यर्थः ॥ वहूचकारिकायां 
तु-“ दत्ताध्यादेकदेशः स्यादर्ष्यदान प्रतिद्विनम्‌ । आवृत्तिरपि मन्त्रस्य प्रतिज्रा- 
हणमिष्यते ॥ प्रतिद्विजं पथङुयान्निषीत्यष्यानुमन्त्रणम्‌ ॥ ? इत्युक्तम्‌ ॥ “म 





` डपुराणका कथन हे कि, मंगळकी वृद्धिक निमित्त कुशाभोंके स्थानमें दूवा होतीहे, कुशामी 
लिखेंगे ॥ छन्दोगपारशिष्टेमे कहाहे कि, प्रातःकाळ न्योता दिये युग्मे त्राह्मणोंको देव पितृश्राद्धमें 
बेठावे विश्वेदवाओंके दो त्राण भोर पिता आदि एक रे के दो दो ब्राह्मण, इससे वीस ब्राह्मण 
वा एक २ त्रिकमें दो दो इससे आठ ब्राझणोंका भाजन करावे. यहां ब्राह्मण न 
मिळ तो त्त्रियांका भी भोजन कराना, यह आशाकमें वृद्धवसिष्टने कहाहे कि, मातृश्रादमें 
ब्राह्मण न मिलें तो पतिपत्रयुक्त ओर सुन्दर कुलीन आठ ख्रियोंको मोजन करावे और पूजा 
करे, चार माताके त्रिकमें, और चार मातामहीके त्रिकमें ये आठ हुई, इमाद्िने कहां 
कि, यहाँ पितृश्राद्ध घाङ्सुख ब्राह्मण होतेहे, पाके निमित्त पितृपक्षमें चोकोर मंडळ होताहे 
यह जयेत ळिखतेहें ॥ हमाद्विमें ब्रह्मपुराणका कथन है कि,ब्राह्मणोंको प्रदक्षिण क्रमसे पूर्वाभिमुख 
बैठावे छन्दोगपरिशिष्टमें कहाहे कि, गोत्र नाम लेकर पितरांको अध्ये दे, न यहां अपसब्य 
करना हैं और न पितृतीथ हे, उत्तरके बडे करवारे दो करके अग्रसे पवित्री रखकर अं 
तन्त्रसे दे, एक २ को यहां अघं नहीं दिया जाता यहां यह सिद्धान्त है कि, पिता आदिक 
दा २ ब्राह्मण उनके दक्षिण हाथ मिलाकर प्रथम बैठे हुये त्राझणके हाथके ऊपर तत्नसे 
दोनोंको अर्ध्यं दे ॥ बहुचकारिकामें तो लिखाहे कि, दिये हुये अध्यंका एकमाग प्रति ज्राह्म- 


णको दे, और प्रत्येक -नाहामाको०रन्न/मढना चाहिये} ओर"मत्येक्„ ह्मण... सिवीती मण डंडे 


( अपसव्य ) होकर अध्येका अचुमन्त्रण करे, और जब भोजन करनेकी इच्छा करे तब मधु ३ 





परिच्छेदः ३. ] भाषाटीकासमेतः । ( ७५७) 


मध्विति यस्तत्र तरिर्जपोशितुमिच्छताम्‌। गाय्यानन्तर स्तोत्रं मधुमन्त्राववार्जे” 
तम्‌ ॥ न चाश्रंस्तु जपेदत्र कदाचिसितसूक्तम्‌ ॥ '? तथा- “संपन्नमिति तृप्ताः स्थ 
प्रश्नस्थाने विधोयते । सुप्तंपत्नामिति प्रोक्ते शेषमन्न निवेदयेत्‌ ॥ अक्षय्योदकानं च 
अध्यदानवदिष्पते । षष्ठयैव नियतं कुर्यान्न चतुर्थ्या कदाचन ॥ !' चन्द्रोदये 
जाहे-'' पठेच्छक्कुनिसुक्तं तु स्वतिसूक्तं शुभं तथा ॥ नान्दीमुखान्पिदरन्भक्त्या 
साञ्ाळिश्च समाहयेत्‌ ॥ !” तथा-“शाल्यन्नं दधिमध्वक्तं बदराणे यवास्तथा । 
मिश्रीकृत्वा तु चतुरः पिण्डाञ्छीफलसनिमान्‌ ॥ दद्यान्ान्दीसुखेभ्यश्च पितृभ्यो 
विधिपूर्वक । दाक्षामलकमूलानि यवांश्च विनियोजयेत्‌ ॥ तान्येव दक्षिणाथ तु 
दद्यद्रिमेष्ष सर्वदा ॥ ” तत्रेव चतुर्विशतिमते-“ द्वो दौ चाभ्युदये पिण्डावेकेकस्मे 
विनिःक्षिपेत्‌ । एक नाम्ना परं तष्णी दद्यातपिण्डान्पृथकपृथळू ॥ ” वसिष्ठ 
प्राङ्मुल्लो देवतीर्थेन प्राकळेषु कुश्नेध च । दत्त्वा पिण्डान्न कुर्वीत पिण्डपात्रम- 
धोसुखस्‌ ॥ ” नान्दीमुखेभ्यः पितृभ्यः स्वाहेति वा पिण्डदानमन्त्र इति वृत्तिः ॥ 
अत्र पिण्डाः कृताकृता इत्युक्तम्‌ ॥ तत्रैव भविष्पे-“ पिण्डनिबपणं कुयान्न वा 
कुयोद्विचक्षणः । वृद्धिश्राद्ध महावाहो कुलधर्मानवेक्ष्य तु ॥ '' छागलयः- अमराः 
करणमध्य वावाहनं चावनेजनम्‌ । पिण्डश्राद्धे प्रकुर्वात पिण्डहीने निवतते ॥ 





ये तीन वार कहे, गायत्रीके उपरान्त मधु मन्त्रको त्यागकर स्तोत्रको पढे और भोजन कर- 
नेके समय कमीमी पित॒सूक्तको न जपे, इसी प्रकार सम्पन्न इभा, तृप्त इर यह पूछ जब 
ब्राह्मण सुसम्पन्न कहदे, तब शेष बचा अन्न उनको निवेदन करै, अक्षय्य जलका दानभी 
अधदानके तुल्य हे उसमेंमी नियमसे षष्ठी विभक्ति करे, चतुर्थी कभी न करे ॥ चन्द्रोदयम 
ब्रह्मपुराणका वाक्य ढिखाहे कि, शकुनिसक्त और स्वस्तिसूक्त जपे, कर जोडकर नार्न्दामुख्ख 
पितरोंकों बुळांवे, ऐसेही वाकय हैं कि, चावल दही मधु बेर जो इनको मिलाकर बेलफलके 
तुल्य पिंडोंको नान्दीझुख पितरोंके निमित्त विधिसे दे मुनक्का आमळा मूळी जोकोमी प्रदान 
करे और इन्हींको दाक्षिणाके निमित्त ब्राह्मणोंको दें ॥ बहांही चतुर्विशातिमतमे लिखाहे कि, 
अभ्युदयमें एक २ को दो दो पिंड दे, उन दोनोंमें एक नाम ळेकर दूसरा मौन हो दे इसी 
प्रकार मिन्न २ पिंड देने वसिष्ठका कथन है कि,पूर्वाभिमुख दैवताथिसे पूरको मुखवाली कुशाओं - 
पर बैठा हुआ यजमान पिंडके पात्रको अधोमुख न करे, वृत्तिप्रन्थमे पिंडदानका यह मंत्रे कहा 
हे कि, नान्दीमुख पितरोंको स्वाहा उच्चारण करे वहां पिंड करने वा नकरने यह वहांहो भवि- 
ष्यपुराणके वाक्यसे लिखाहै कि, हे महाबाहो ! वृद्धिश्राद्वमे कुळधर्मेको देखकर पिंड करे वा न करे॥ 
छागलेयका कथन हे कि, अझौकरण अर्घे आवाहन अवनेजन ये पिंडश्राद्धमें कर, ओर जिसमे 
पिंड न हो वहां ने करे" तिसेसे'यहाँ भोजनही प्रधाभ हे: यंदि" ओजन करते “समय त्राझणको 


(७५८) निणयस्लिन्डुः । ( तृततीप- 


तेनात्र भोजनस्येव प्रधानत्वायदि विप्रस्य षमनं तदा तस्येव पार्वणस्य पुनरावृत्ति" 
रिति सिद्वम्‌ ॥ अत्र सांकल्पे विशेषः प्रयोगपारिज्ञाते संग्रहे । “ शुभार्थी प्रथ- 
पान्तेन बृद्धो सांकरपमाचरेत्‌॥ न षष्ठया यदि वा कुर्यान्महादोषोमिजायते''नाम- 
गोत्रादिनिषेधोप्यत्रैष न तु सपिण्डकश्राद्धे इति स एव ॥ अत्रायं कमः । "नान्दी - 
शादे दैवे क्षणःक्रियताम्‌'इति द्वौ युगपन्निमन््यओतथेतिविप्राभ्यां युगपदुक्ते प्राप्नु 
तां, भवन्तो प्राप्नुवाव, इति वेश्वदेबवत्‌ पिञ्ये च द्विवचनान्तेन विद्रद्यये प्रयोग 
कुर्यात्‌॥ आहिताग्जेस्तु हेमादौ ाह्मो- ` योग्नो तु विद्यमानेपि वृद्धौ पिण्डान्न निर्व- 
पेत्‌ । पतन्ति पितरस्तस्य नरके स च पच्यत ।' बहुचपरिशिष्ट-'द्वौ दर्भौ पवित्र 
पषित्राणि चत्वार ॥ इन्नोदेवीत्यडमन्त्रिताष् यबानावपति ॥' “ यषोस्ति 
सोमदेषत्यो गोसवे देवनिर्मितः । प्रत्नवद्धिः प्रत्तः पुष्ठया नान्दीसुखाम्पितृनि- 
मॉल्लोकान्‌ प्रीणयाहिनः स्वाहा ” इति स्वाहाध्या इति पृच्छति ॥ विश्वेदेवा 
इदं वो अर्ध्यं नान्दीमुखाः पितर इति यथालिङ्गमर्ध्यदानं गन्धादिदान [द्विर्द्विः ॥ 
पाणो होमोम्रये कव्यवाहनाय स्वाहा सोमाय पितृमते स्वाहेत्यतो देवा अवंतुनो 
इत्पंगुष्ठप्रहणम्‌ ॥ ` पावभानीः शंवतोरेन्द्रीप्रतिरथं च श्रावयेन्मडुबाता ऋचः 





उलटी होजाय तो फिर उसी पार्वेणको फिर करे यह सिद्ध हुआ. यहां संकल्पे विशेष 
प्रयोगावेधि पारिजातमें संग्रहके वाक्यसे लिखा है कि, शुभार्थी मनुष्य बृद्धिशराद्धमें प्रथमांत 
पदस्ते संकल्प करे, षष्ठीविमक्तिसे न करे, करे तो बडा दोष होता है नामगोत्रका निषेध भी 
इसमेंही लिखा है सपिंडक श्राद्धमे नेई यहभी उसनेही लिखा है, यहां यह क्रम है कि, 
नान्दाश्राद्धमें यह कहकर दो ब्राह्मणोंको एक वार ऐसे निमंत्रण देकर कि, देवश्राद्धमें समय 
रखियो जब दोनों ब्राह्मण इसको ( ७% ) ऐसा स्वीकार करें तब कहदे कि, तुम प्राप्त हो, 
इस प्रकार ऐसे कहनेके उपरान्त त्राण हम भावेंगे कहै, विश्वेदेबाओंकी तुल्य पितरोक दो 
ब्राझणोमेंमी द्विबचनांत पदसे प्रयोग करे ॥ भाहिताझके. निमित्त तो हेमाद्रिमें श्रह्मपुराणका 
वाक्य है कि, जो अभिके विद्यमान होते इए दृद्धिमे पिंड नहीं देतां है उसके पितर नरकमें 
पचते हैं बढूचपरिशिष्टमें कहा है कि, दो कुशा दो पवित्रे और चार पवित्री शन्नोदेबी० इस 
मंत्रहे अनुमंत्रित करे, इत मंत्रसे ( यवोसि सोमदेवत्यो गोसवे देवनिर्मितः । प्रत्नवाद्वे: प्रत्तः 
पृष्टया नांदीमुखान्‌ पितन्‌ इमान्‌ ळोकान्‌ प्रीणयाहिनः स्वाह्य ) जौ वखेरै, फिर स्वाहार्थ्या यह 
प्रश्न करें कि, हे विश्वेदेवाओं यह अर्धे तुमको है हे नान्दीसुख पितरो ! यह अध्य तुमको है, 
यह कहकर नामके अनुसार अध्ये दे, फिर गंध आदि दे, फिर “भझये कब्यवाइनाय साहा 
सोमाय पितृभते नमः० ? इन मंत्रोसे दो २-बार हाथमें हवन करे, फिर हे देव ! रक्षा करो 
यहू कहकर ्राह्मणोंकां अंशू पकडे, फिरें पावमानं ऋचां, पुन; शर्ती, फिर ऐंद्री अप्र- 
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पारिच्छेदः 3. ] भाषाटीकासमेतः । ( ७५९) 


स्थाने उपास्मै गायतेति पञ्च मधुमतीः श्रावयेदक्षन्नमीमर्दतिति च षष्ठी भकरी 
बेणैकेकस्य द्वौ द्वौ पिण्डौ दद्यात' इति ॥ चन्द्रिकायां वृद्धवसिष्ठः पिठृप्रश्ने 
तु संपन्नं देवे राचितामिस्यपि । दाधिककेन्धमिश्राश्व पिण्डाः कायां यथाक्रमम्‌॥” - 
कात्यायनः-' त्यमूषवाजिनम्‌ ? इति विप्रांश्च विसजयेत्‌ । ` नान्दीएुखाः पितर 
प्रीयन्तास्‌ ! इत्यक्षय्यस्थाने स्वधां वाचयिष्य इत्यस्य स्थाने ' नान्दीसुखान्पि 


तन्‌ वाचयिष्ये ! इति ॥ न स्वधां प्रयुञ्जीतेति॥ अत्र सामिरनग्निवौ आदौ 


वेश्वदेवं कुपात्‌ । “आदो बृद्धो क्षपे चान्ते मध्ये श्राद्धे तु पावणे ॥ एकोद्दिष्ट 


निवृत्ते तु वैश्वदेवो विधीयते ॥ ” इत्याशार्के सांख्यायनपरिरिष्टात्‌ ॥ हेमाद्रौ ` 
तु- शेष मन्नमनज्ञाप्य वेश्वदेवाक्रिषां ततः । श्राद्धाहि आद्वशेषेण वैश्वदेवं समाः, ` 


चरेत्‌’? इति चतुर्विशतिमतान्नान्दीश्राद्वेप्पन्ते वैश्वदेव उक्तः ॥ वहृचानामापि 
वृत्पालोचनात्तथेव ॥ पूर्वोक्तं तु येषां परिशिष्ट तद्विषयमन्यविषयं वा ज्ञेयम्‌ ॥ 
अत्र आद्वाङ्गतपंणं वेत्युक्तं प्राक ॥ इति निर्णयसिन्धो वृद्धिश्राद्यमू ॥ 
- अथ जीबत्पितृकश्राद्व निणेयः । अथ जीवत्पितकश्राद्वम्‌ ॥ तत्रानेकपक्षा हश्यन्ते ॥ 
तिरथ पांच मधुमती और अक्षन्नमीमदन्त इस छठी ऋचाको सुनावै, ओर म॑बुवाता ऋचाके 
स्थानमें उपास्मेगायता० इस ऋचाको पढै, और मोजनके बचे अन्नसे एक २ को दो २ 
पिंड दे ॥ चन्द्रिकामें वृद्धवसिष्ठका कथन है कि, तृत्तिके प्रश्नमें सम्पन्न और दैवश्राद्धमें 
उचित पूछे, और दही वेर मिळाकर क्रमसे पिंड दे कात्यायनका कथन है कि, 'त्यमूषुबा- 
जिन? यह कहकर त्राह्मणोंका विसरेन करे, नान्दीमुख पितर प्रसन्न हो, इस अक्षय्य जछके 
स्थानमें और '*बर्घां वाचयिष्ये? इसके स्यानमें “नान्दीमुखान्‌ पितन्‌ वाचयिष्ये? यह उच्चारण 
करे, स्वधा शब्दका प्रयोग न करे यहां साझ हो वा निरामे हो पहले वैश्वदेव करे कारण 
कि, आशाकेमें सांख्यायन परिशिष्टका वाक्य है कि, दृद्धिश्रादके आदिमें, क्षयके अन्तमें 
पार्वेणके बीचमें और एकोदिष्टकी निद्गत्त होनेपर वैश्वदेव करना चाहिये ॥ हेमाद्रिमें तो 
लिखा हे कि, शेष बचा अन्न ब्राह्मणोंकी आज्ञासे लेकर वेश्वदेब क्रियाको संपादन करे 
श्राद्धके दिन श्राद्धके रोष अन्नमेसे वैश्वदेव करे, यह चतुर्बैशतिका मत हे, नान्दीश्राद्धके्भी 








अन्तभें वैश्वदेव लिखा हे, बड़चोकीमी वृत्त देखनेसे इसी प्रकार प्रतीत होता हे पूर्वोक्त कथन - 


तो जिनका पारेशिष्ट हो उनके विषयमे है वा किसी ओरके विषयमें हे, यह जानना 
चाहिये, इसमें श्राद्वका अंग तपेण नहीं होता यह पहले कह आये हैं ॥ इति श्रीकमळाकर" 
` मृते नि्णेयसिन्धौ माषाटीकायां वद्धिश्राद्वप्रकरणं सम्पूर्णम्‌ || भब जीवत्पितक श्राद्वको 
लिखते हें, उसमें अनेक पक्ष हैं कि, जीते पिताको मोजन कराके पिछले दोनोंका श्राद्ध करे, 


१ मधुवाता ऋतायते मधुक्षरन्ति सिन्धबः । मार्घाने! सन्त्वोषधीः|ऋ० । १।६ । १८ | 


१ उपास्मैगायतंनिर} पवमना येनदवे | आमेदेवेदियक्षते कं *० ६ । ७। ३६ । 
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(७६०) . निर्णयसिन्धुः । [ तुतीय-- 


‘जीवन्तं पितरं भोजेयित्वा परयोः आद्‌ ङुयादित्येकः ॥:होमान्तमेव छुर्यादि” 
त्यन्यः ॥. 'होमान्तः पितरयज्ञः स्याज्जीवे पितरि जानतः । पितरं भोजयित्वा 
बा पिण्डी निपृणुयात्‌ परौ!? इति यज्ञपारश्वोक्तेः ॥ “यांदे जीवत्पिता न दद्याः 
दाहोमात्कृत्वा विरमेत्‌’ इत्यापस्तम्बोक्तेश्च ॥ “जीवतो पिण्डानमौ इत्वा परेभ्यो 
ज्ञेयम्‌' इत्यपरः ॥ 'जुहुयाजीवेम्य३ ? इत्याश्वलायनाक्तेः ॥ जीवतामजीवतां 
ख पिण्डदानमितीतरः ॥ “जीवतामजीवतां वा देयमेवेति हिरण्यक्ेतुः' इति 
निगमात्‌ ॥ `तस्माजीवत्पिता कुर्याद्वाम्यामेव न संशयः? इति मविष्योक्तेद्वीम्या- 


मेवेत्यन्यः॥ एते पक्षाः कली निषिद्वाः॥ ` प्रत्पक्षमर्चनं श्राद्धे निषिद्वं मनुरञ्रवीत्‌ ।. 


पिण्डानिषंपणं चापि मह्ापातकसम्मितम्‌ ॥ '? इति पृथ्वीचन्द्रो दयभविष्योक्तेः 
चन्द्रिकाप्येवस्‌ । तस्मात्‌ पितरि जीवाति श्राद्वानारंभ एवेत्येकः पक्षः पितुः पितृ- 
कृत्येषु अधिकारो न विद्यते ? इति कात्यायनोक्तेः ॥ “जीवे पितरि वै पुत्र: श्राद्ध” 
काळं विवर्जयेत्‌? इति ह्वारीतोक्तेश्च ॥ पितुः पित्रादिम्यो दद्यादिति सिद्वान्तः ॥ 
भ्रयमांणे तु पितरि पूर्वेषामेव निर्वपेत्‌ ? इति मनूक्तेः ॥ ` पितुः पिठृश्मो वा- 
द्यात्सापितेत्यपरा श्रुतिः ' इति कास्यायनोक्तेश्च ॥ अयं बहुसंमतः पक्षः ॥ 
अन्ये शाखामेदेन ज्ञेयाः ॥ एवं जीवन्मातामहेनाप्यूहैन कार्यम्‌ ॥ ˆ मातामह्वानाः 


यह एक मत है, होमान्तही करे बह दूसरा मत है, कारण कि, यज्ञपाश्वंका कथन है कि, होमके 
अन्ततक पितृयज्ञ होताहे यादे पिता जीबते होय तो परळे दोको पिण्डप्रदान करै, भौर आपत्तम्बने 
भी यह छिखा है कि, यादे पिता जीवै तो न दे, किन्तु होमपर्यन्त कर्मको करके पूरा करै, 
आश्रलायनने लिखा है कि, जीतेहुओंके पिंड भिमें होम कर पिछलोंकों दे यह दूसरा पक्ष 
है, जाते इएके पिंडोंका अमिमें होम करे, जीवतांको और मृतकोंको पिंड दे यह तीसरा 
पक्ष है, कारण कि, ऐसा शात्नें छिखा हे कि, जीते इये और मृतक हुआंको अवश्य दे, 
यह हिरण्यकेतुका कथन हे इससे जीवत्पिता दोके निमित्त करे, इसमें संशय नहीं इस मवि- 
ष्यपुराणके वाक्यसे दोकोही दे, यह ओर पक्ष है, ये सब पक्ष कळियुगमें वर्जित हैं, पृथ्वी- 
चन्द्रोद्यमें भविष्यका यह वचन है 1, मनुने श्राद्धमे प्रत्यक्ष पूजनको वर्जित किया है और 
उनको पिडका देना मी महापातकके समान हे ॥ चद्रिकामें भी ऐसेही छिखा है, तिससे 
पिताके जीवते आद्वका प्रारम्मही नहीं होता यह एक पक्ष हे कारण पके, कात्यायनका कथन 
हे कि, पिता सहितको पितृकममें अधिकार नहीं है, हारीतका कथन हैं कि, जिसका पिता 
जाता हो वह पुत्र श्राद्धकालको त्याग दे यह सिद्धांत हे, पिता आदिको दे, कारण [कि 
मनुका कथन हें कि, पिता जीवित होय तो पहरोंको पिंड दे, और कात्यायनने यह 


और क्रति दिखी दै.कि, पिताम्राहित/, पत्र ;पिताके .पितरोंको: दे, मह,, पक्ष, बइतोंको ,सम्मत 


हे ॥ भोर पक्ष शाखामेदोसे जात ठेने, इसी प्रकार मातामहके जीवित रहते भी ऊहसे आद ठं 


परिच्छेद; ३.] भाषाटीकासमेतः । (७६१ ) 


अप्पेष श्राद्धं ळुपादिचक्षणः । मन्त्रोहेन यथान्यायं शोषाणों मन्त्रवर्जितम्‌ !' इति 
विष्णूक्तेः ॥ ` एवं मात्रादिकस्यापि तथा मातामहादिके’ इति प्रथ्वीचन्द्रोदयेमि- 
शुराणाञ्च ॥ ` पितारे जीवति ठु स्वमातरि मृतायामपि पितुरेव मातृमातामहयोः 
ङुयांत्‌॥ ! 'येभ्य एब पिता दद्यात्‌’ इति वक्ष्यमाणवचनात्‌, इति पितामरहचरणाः॥ 
मदनरत्ने ठु “जीवत्पिता स्वमातृमातामहयोद्यात? इत्युक्तम्‌॥ काला द्रौप्येषम्‌॥ 
सृते ठु पितरि जीवन्माठकः पितामह्यादिभ्यो बृद्धौ दद्यात्‌ ' इति स्मृतितत्त्वा- 
दिगाँडगन्थाः॥ दाक्षिणात्यास्तु- “पितृवर्गे मातूवर्गे तथा मातामहस्य च । जीवेचु 
यदि वर्षाद्यस्तं वर्ग तु परित्पजेत्‌''इति वचनात्तदर्गत्याग एवेत्याहः॥एवं पतितसं - 
न्यस्तपिठरकादेरापि ज्ञेयम्‌ ॥. “बृद्धो तीर्थ च संन्यस्ते ताते च पतिते सति । येभ्य 
एव पिता दद्यात्तेभ्यो दद्यात्स्वयं सुतः॥ इति षदूत्रिंशन्मतात्‌ ॥ संन्यस्ते जीवं- 
तीत्यर्थः । मृते तु संन्यस्ते तदाये एव देयम्‌ ॥ मृतोपि परेभ्य एवेति गोडा; ॥ 
कात्यायनोपि-' ब्राह्मणादिहते ताते पातिते सङ्गवर्जिते । व्युक्तमाञ्च मृते देयं 
येभ्य एव ददात्यसौ ॥ ›? अयं च संन्यस्तपित्रादेरपि शोषात्सर्वंआद्वेधिकारः ॥ 





करना, कारण कि विष्णाका कथन है कि, बुद्धिमान्‌ मनुष्य मातामहॉका भी इसी प्रकार मन्त्रोके 
ऊहसे यथायोग्य प्रातिसे श्राद्ध करै, रोषाका श्राद्ध मत्रह्दान करे, इसी प्रकार माता आदिकोंका 
भी श्राद्ध करे, कारण कि, पृथ्बीचन्द्रोदथमें अभिपुराणका कथन हे कि, इसी प्रकार माताम- 
हादिवर्गमें है, पिता जीता होय और माताको मृत्यु होगई होय तो पिताकी माता और 
मातामहका श्राद्ध करे, कारण कि, यह वाक्य लिखेंगे कि, जिनको पिता दे उनको पुत्र दे 
यह हमारे पितामह लिखते हैं, || मदनरत्नमें तो यहं लिखा है कि, जिसका पिता जीवित 
हो वह अपनी माता और मातामहको दे, काळादईीमें मी इसी प्रकार लिखा है, पिता मर- 
गया होय और माता जीवित होय तो बृद्धिश्राद्वमे पितामही आदिको दे, यह स्मृतितरव 
आदि गौड ग्रन्थॉमें लिखा हे. दाक्षिणात्योंका तो यह मत है कि, पितूवगे मातृवर्ग और 
मातामहवर्गमें जिस वर्गमें आदिका जीवित होय तो उस वर्गको त्याग दे, इस बाक्यसे 
उस वर्गका निषेधद्दी है, इसी प्रकार जिसका पिता पातित ब संन्यासी होय उसको मी जानना 
चाहिये, कारण कि, यह पट्त्रिशदका मत है कि, वृद्धिश्राद्ध ती्श्रादमें और पिता 
सन्यासी होगया हो वा पातित हो तो जिनको पिता दे उनको स्वयं पुत्र दे, सन्यासी 
जीता होय तो पिछकोंकों दे, और मरगया होय तो संन्यासी आदि तौर्नोको प्रदान करे 
मरनेपर भी दुसरोकोही दे यह गौडॉका मत है ॥ कात्यायनने कहा दै कि, पिता ब्रामण 
आदिसे मराहदो, पतित हो, सं करसे मुत्युको प्राप्त हुआ होय तो पुत्र 


C-0. Swami (P bh Vi  आडोमे ' अधिकार edbye अषिशेषसे शं 
उनको पिंड दे, जिनको पिता. देता था यह संगर श्राद्धमे अधिकार अभिशेषसे उसके 


क > 


आ २) | निणयसिन्युः । [ तृत्तीय- 


एतत्रिदाण्डिपरम्‌ ॥ एकादश्याहपार्वंणवार्षिकाद्यपि तस्येव ॥ ` अहन्येकादशे 
: आप्ते पावेणं तु विधीयते `' इत्युक्त्वा- निदण्डग्रहणादेच प्रेतत्वं नेव जायते ' 
` इत्युशनसा विश्येषोक्तेः ॥ '्राह्मणादिहते’ इत्यादिनिषेधस्त्वेकद्ण्डादिपरः ॥ 
अतः परमहंश्षानां वार्षिकादिकिमपि न कार्यमिति शूलपाणिश्रादतर्वाद्यो गौड" 
` अन्थाः ॥ इदमेव तु युक्तम्‌ ॥ यत्तु देमादौ कोण्डिन्यः-'द्शाश्राद्वं गयाभाद्ं 
.. श्राद्ध चापरपाक्षिकम्‌। न जीवापितकः ङुयात्तिछैस्तर्पणमेव च” इति तत्संन्यस्तपि- 


` -जराद्यतिरिक्ताविषयम्‌ ॥ मैत्रायणीयपरिञ्चि्टे-' उद्वाहे पुचजनने पिञ्येष्टयां सोमि- - 
के मखे ॥ तीर्थे जहण आयाते षडेते जीवतः पितुः ॥ !' तत्रेव-' महानदीषु. 


` सवांस तीर्थे च गयामृते । जीवर्पितापि ङुरवीत श्राद्धं पार्वणधर्भविद्‌ः ॥ ” 
गयाझूते इति माठव्यतिरिक्ताविषयम्‌ ॥ `'अन्वष्टक्यं गयाप्राप्ती सत्यां यच मृतेऽ” 
हानि । मातुः श्राद्धं सुतः ङुयात्पितर्यपि च जीवति ”” इति तत्रेवोक्तेः ॥ 
` गयाप्राप्ती प्रासाङ्गिक्याव्‌ ॥ 'गयां प्रसङ्गतो गत्वा मातुः श्राद्धं समा- 
चरेत्‌? इति वचनात्‌ ॥ तेन मृतमाठको गयायां तप्पार्वणमात्रं कुर्याद्‌ ॥ 
तब्गीवने तु तीथंआद्वमपि नेति काळादर्दास्म्रतिद्पणादयः ॥ अन्ये तु गत्वा 
श्राद्धं नेति निषेधार्थः सामान्यतः प्राप्तं तीर्थआद्ं भवत्येव गयायामित्याहुः ॥ 


निमित्त हे जिसका पिता संन्यासी हो यह भी न्िदण्डीके विषयमें कहा है, एकादशाहमें पार्वण . 


ओर वार्षिक आदिमी उसकेही होते हैं, कारण कि कथन है कि, ग्यारहवें, दिन संन्यासीका 
पार्षण करे, उशनाने यह विशेष लिखा है कि, त्रिदंडके प्रहणसेही वह प्रेत नहीं होता, 
त्राण आदिसे मरेका न करे, यह निषेध तो एक दुर्डाके विषयमें हे, इससे परमहसोंका 
बार्षिक श्राद्ध आदि मी न करे यह झूलपाणि श्राद्वतत्व आदि: गौडम्रन्थोमें लिखा है 
यही. तो युक्त है ॥ जो हेमादिमें कौण्डिन्यका कथन है कि, दरश्राद्व, गयाश्राद् भौर 
महालयश्राद्ध तिलॉसे तपण इनको जीवत्पितृक न करे, वह संन्यासीसे एथकू पिताके 
विषयमें है, मैत्रायर्णाय परिरिष्टमें कहा हे कि, विवाह पुत्रजन्म पितरोंका 
पूजन तीथे ब्राझणका आवाहन ये छः जीबत्पितृकको श्राद्वके काल हैं, बहांही कथन 
हे कि, संपूर्ण महानदी तीर्थ गयामें मरण इनमें जीबत्पिता मी पार्वण विधिसे श्राद्ध करे, 
गयामरण मातासे भिनका लेना कारण कि, वहांही यह लिखा है कि, अन्वष्टक्ञा गया इनमें 
क्षयाहके दिन माताका श्राद्ध माताके जीवते भा पुत्र करे, गयाकी प्राति मी प्रसंगले छेनी 
कारण कि, ऐसा कयन है कि, प्रसंगसे गयामें जाकर माताका श्राद्ध करे, तिससे जिसकी 
माता मृत हुई हो बह गयामें उसीका पार्षणश्राद्ध करे ॥ बह जाती होय तो तीर्थे 
श्राद मी न करे: यह कॉलादेशी और स्मृतिदर्षणें ओदिमें लिखांहैं और 'तो “यह” जिखतेहे कि, 


) 


जाइर आद न करे, साधारणसे प्राप्त तीर्यश्राद्ध गयामें तो होताहीहे, जब पित्ताका प्रतिनिधि | है; 





परिच्छेदः ३. ] भाषाटीकासमेत? । (७६३१ 


यदा तु पितुः प्रतिनिधित्वेन गयाँ याति तदा यजमानस्प पितृपितामहप्रपि- 
ताबहा इत्येवं आवम्‌ ॥ तत्र भातुः पितृपत्नीत्वेनेकोदिष्ट कृत्वा मातृत्वेन पुनः 
पाणं छुयादिति त्रिस्थलीसेतो ॥ 'तञ्च फल्युविष्णपदाक्षय्यवटेष्वेवति केचित्‌ ॥ 
आचन्ते एवेत्यन्ये ॥ मध्यभान्ते इत्यपरे ॥ संकोचे हेत्वभावात्तत्रत्यसवश्राद्धानि 
मातुः कायांणीत्युक्तं प्रतिभाति ॥ यत्त मदनपारिजाते-“न जीवत्पितकः कुर्या- 
च्छाद्धममिश्वत द्विजः । येभ्य शव पिता दद्यात्तेभ्यः : साभिकः'' इतिं 
सुमन्तक्तः ॥ साभेरेव जोवात्पितृकस्य तीर्थादिश्राद्धमुक्तम । साभेरपि मेत्रायणो- 
यशाजीयस्यैव नान्येषाम्‌ । षडेते जीवतः पितुः’ इति तत्परिरिष्टे एवोक्तेः 
रिति रत्वाबळीदिवो दासायास्तदयुक्तम्‌ ॥ सोमन्तवं पिण्डपिठयज्ञविषयं संन्पः 
स्तपित्ञा्यातिरिक्तविषय वेति पृथ्वीचन्द्रोदयोक्तः ॥ बृद्धो तीर्थ चेत्यादेः साधा- 
रण्येनास्यापि तथात्वाच ॥ तथा निरमेरपि नान्दीश्राद्वसुक्तं प्राक्‌ ॥ एवं पिता- 
महजीलनेपि ज्ेयम ॥ विशेषः पितकृतजीवात्पितकनिणये ज्ञयः ॥ अथ पितामहे 
जीवति सुते च पितरि यद्यपि पितामहो वा तच्छादे झज्ञातेत्यजवीन्मनुः' 





होकर पुत्र गयाको गमन करे, तब यजमानकें पिता पितामह प्रपितामहेंका राद्ध करे, ओर 
माताका पिताकी पर्त्नारूपसे एकोद्िष्ट आद्व करके अपनी मातृरूपसे फिर पार्वणश्राद्ध करे, 
यह त्रिस्थळीसेतुमें कहाहे, वहमी फड्यु विष्णुपद अक्षयवटमेंही करना यह किन्दीका कथन 
है, आदि अन्तमें करना यह कोई ळिखतेहे, मध्य और अन्तमें करना यह दूसरे कहते हें; 
हमें तो यह उचित प्रतोत होताहे कि, संकोचमें कोई कारण नहा इससे गयाका सब श्राद्ध 
माताके निमित्त करना चाहिये || जो मदनपारिजातमें यह कहाहे कि, जोवत्पितृक द्विजका 
अभिके विना श्राद्ध न करना चाहिये, और साझिमो उसकोही लिखाहे कि, जिसकी शाखा 
मेत्रायणीय होय औरको नहीं; कारण कि, पारेशिष्टमे यह लिखा है कि, ये छ: ( ६ ) जीव- 
त्पितृकको करने यह रत्नावली दिवोदास आदिका कथन हैं सो अलुचित हे, कारण कि, 
पृथ्वी चन्द्रोदयने यह लिखाहे कि, सुमन्तुका कथन पिंडांपेतृयज्ञमं हे, वा संन्यासी पितासे 
पृथक्‌ विषयमें हे और वृद्धि तिथिका प्राति इत्यादि वाक्यको साधारण होनेसे औरको मी 
मानने योग्य हे, इसी प्रकार निराम्िको नान्दीसुख श्राद्ध पहळे लिखा हे, ऐसेही पितामहके 
जीवनमें जानो विशेष तो हमारे पिताके रचे जोवत्पितृक निणयमें स्पष्टरूपसे देखलेना चाहिय॥ 

उका „य कहते हैं, जिसका पितामह” जीवित हो ओर पिता मृतक डोगया हो, 
अदाप मनुने वा पितामह उस श्राद्धको मोजन करे इससे जीते हुये पितामहको मोजन कराना 
ळिखाहे, तथापि प्रक्ष; एजत्का वेमे, निषेध . कह, झा हे. इससे....पितासदकी,... छाडकर पिता 
प्रपितामह इद्धप्रपितामहोंकों हों जानना चाहिये कारण कि, मनुका कथन है जिसका पिता 


(७६४ ) निर्णेवासिन्धुः । | ( तृतोय« 


इति मदना जीवतः पितामहस्य भोजनशुक्तम्‌, तथापि प्रत्यक्षाचनस्य पूर्व निषि- 
दत्वात्‌ पितामहं बिहाय पितप्रपितामहव्द्धप्रपितामहेभ्यो देयम्‌ । “पिता यस्य 
तु वृत्तः स्याजीविद्चापि पितामहः । पितुः स नाभ संकीर्त्य कीतेयेखपितामहम्‌ ” 
इति मतृक्तेः ॥ अयमेव सर्वसंमतः पक्षः ॥ यज्ञ छन्दोगपरिशिष्टे- पितामहे 
ध्रियमाणे पितुः प्रेतस्य निर्वपेद्‌ ॥ पितुस्तस्य च वृत्तस्थ जीवेचेत्‌ प्रपितामहः’ 
इति एकपुरुषं दिपुरुषं वा पार्वणमाह, तत्तीर्थपितयज्ञपरस्च ॥ वृद्धौ पर्वोक्तमेव ॥ 
एषं पूवेयोमृतयोः प्रपितामहे जीवति पित्रमात्रे भृते पण्योर्जीवतोश्च वृद्ध््रापः 
तामहादिभ्यो ज्ञेयम्‌॥ 'जीवन्तमपि दद्यादा प्रेतायान्नोदके द्विजअः” इति कात्या” 
यनोक्तेश्च ॥ एतत्सर्व मनसि कृत्वाऽह हेमाद्रौ विष्णुः-पितरि जीवति यः श्राद्ध 
कुयॉ्यषां पिता ङ़॒यात्तेषां पितरि पितामहे च जीषति येषां पितामहः पितरि 
पितामहे प्रपितामहे च जीवाति नेव कुर्यात्‌ ॥ यह्य पिता प्रेतः स्यात्स पित्रे 
पिण्डं निधाय पितामहात्‌ पराभ्यां द्वाभ्यां दद्यात्‌ ॥ यस्थ पिता प्रपितामहश्च 
प्रेतो स्यातां स पित्रे पिण्डं निधाय पितामहात्पशभ्यां दद्यात्‌ ॥ यस्य पपिता- 
अहः प्रेतः स्यात्स तस्म पिण्ड निधाय प्रपितामहात्पराभ्यां दद्यात्‌ ॥ यस्य पिता 
पितामहश्च प्रेतो स्यातां स ताभ्यां पिण्डो दत्त्वा पितामहप्रपितामहाय दद्यात्‌ ॥ 
“ग्रातामहानामप्येवं श्राद्धं ऊर्यादिचक्षणः । अन्त्रोहेन यथान्यायं शेषाणां मन्त्रः 
मृतक होगया हो, और पितामेहे जीवित होय बह पिताका नाम लेकर प्रपितामहका छे, यही 
पक्ष सबको सम्मत हे ॥ जो छन्दोगपरिरिष्टमें कहा हे कि, पितामह जीता होय तो मरे 
हुये पिताको पिण्डदान करे उसका भी पिता मरगया होय ओर प्रपितामह जीता होय तो 
एक पुरुष वा दो पुरुषका पावण करे, वह तीर्थपर पितृयज्के विषयमें हो, वृद्धिश्रादमे तो | 
पूवाक्त ही उचित्त है, इसी प्रकार पहले दोनों मृतक हुये हों और प्रतितामह' जीता पिता 
म॒तक होगया होय और आगळे दोनों जीते होय तो बृद्धप्रपेतामहादिको जानना, कारण 
कि, कात्यायनका कथन है एकि, त्राह्मण जीते हृएको बा मरे इएको जलदान करे वा पिताके _ 
पितरोंको वढ दान करे जो जीवत्पितक हो यहभी अपर श्रुति है ॥ इस सबको विचार 
करके हेमाद्रिमें विष्णुका कथन हे कि, पिताके जाते जो श्राद्ध करे, वह उनका करै जिनका 
पिता करता हो, पिता पितामह प्रपितामहके जीते न करे, जिसका पिता मृतक 
हुआ हो वह पिताके निमित्त पिण्ड रखकर पितामहे परे दोनोंको दे जिसके पिता 
प्रपितामह दोनों मृत्युको प्राप्त हये होय वह पितृके निमित्त पिण्ड रखकर पितामहसे 
परे दोनोंको दे जिसके पिता पितामह मत्युको प्राप्त हर होय वह उन दोंनोंके 
पिण्डकों देर” पितोमहुको द तामेहोंकों परऽ ए आद्धः ० “आुद्धिमान्‌ मनुष्य | 
हसी प्रकार मंत्रके ऊहसे न्यायके अनुसार करे, और शेषोंका मंत्रसे मिन करे, यहाँ पिताके ._ 


परिच्छेदः ३. ] भाषाटीकासमेतः । ` (७६५) 


वीजितम्‌’ इति अन्न पित्रवन्मातामहे जीवति तत्पित्रादिभ्यः यथा तत्र तरि 
जोवत्छु नेव ङयात्तथात्रापीत्यादि सवमातदेशयम्‌॥ एवं माठजीवनेपोति झूलपा- 
णिकालादशी । तन्न ॥ येभ्य एवेत्यादौ यच्छन्दादेव्पंक्तिविशेषवाचित्वेन 
तदध्रसङ्गादिति दिक्‌ ॥ उत्तरार्ध व्याख्यातं प्राक ॥ यत्त्वत्र विज्ञानेश्वरेणोक्त 
पित्रे पिण्डं निधायेति पितुरेकोदिष्टविधिना श्राद्धं कृत्वा प्रपितामहादिभ्यः 
पाणं क्कुर्थात्‌ ॥ तद्वद््॒कममृतसपिण्डोकरणाभावपक्षे सपिण्डीकरणस्था- 
नापन्नं ज्ञेयम्‌ ॥ वधुत्क्रमात्त प्रमीतानां नेव कायां सपिण्डना › इति वचनात्‌ ॥ 
दशांद तु पितुरेछोदिष्मिमेव कार्यम ॥ ` न जीवन्तमतिददाति इति’ 
अतः ॥ “ जीवेत्पितामहो यस्य पिता चान्तारैतो भवेत । पितुरेकस्य दातव्यमे- 
वघाइुमंनीषिणः ”” इति यज्ञपाश्वोक्तः ॥ “पितामहे जीवति वे पितयेंव समाप- 
येत' इति हारीतोक्तेश्च।शिष्टास्तु-“व्युव्क्रमा प्रमीतानां नेव कायो सपिण्डता॥ 
यदि माता यदि पिता भर्ता नैष विधिः स्मृतः ॥ ” इति माधर्वाये स्कान्दो 
क्तेब्युत्क्रपम तसापेण्डीकरणाभावः पितृव्यादिविषय इत्याहुः ॥ एप विधिनिषध- 
रूपः ॥ त्रिषु जोवत्सु विष्णुराह- त्रिषु जीवत्सु नेव कुर्यात्‌’ इति तहशांदिविष- 
थम्‌ । नान्दीश्राद्धं तु परेम्पस्रिभ्यो भवत्येवेति कल्पतरुः ॥ प्थ्वाचन्द्रो द यस्तु 
मातामहके जीवते उसके पिता आदिको दे जैसे वहां तीनके जीवते न करे तेसेही यहांमी न 
केर, यह सब अतिदेश करे इसी प्रकार माताके जीवनमें मी समझना चाहिये यह शूळपाणि 
कालादझर्म लिखा हे सो उचित नहीं ॥ कारण कि, “यम्य-एव! इत्यादि यत्‌ शब्द आदि 
व्यक्तिविशेषके कथन करनेवाले हैं इससे प्रातिका प्रसंगही नहीं है, यह सक्षेपसे कहा हे 
उत्तरके आधे छोकका पहिळे अर्थ होचुका, जो यहां विज्ञानेश्वरने लिखा दै कि, पिताको 
पिंड देकर, पिताका एको दिष्टाविधिसे श्राद्ध करके प्रपितामह आदिका पावेणश्राद्ध करे, वह 
व्युत्कमसे मृतक हुएके सांपंडी न करनेके पक्षमें है वही सपिंडीके स्थानमं जानना ्युत्क्रमसे 
जो मरे उनकी सपिडी न करनी चाहिये, यह कथन है अमावस्या आदिमं तो पिताका 
एको दिष्टही करे, कारण कि यह श्रुति है कि, जीवतेको न दे, जिसका दादा जीता हो ओर 
पिता मरगया हो बह एक पिताकोही दे ऐसा बुद्धिमानोंका कथन हे यह यज्ञपाश्वं लिखते हैं ॥ 
और हारीतने मी कहा है कि पितामह जीता होय तो पितापर हा श्राद्धको पूर्ण कर दे, 
हिष्ट तो कहते हैं कि, ब्युत्कमसे मरोका सपिण्डी न करे, यदि माता पिता मर्ता जाताहो तो 
यह बिधि नही है एसा माधवोयमें स्कंदके कथनसे व्युत्कमस मरेको सापंडोका अभाब 
पितुन्य आदिके विषयमें लिखा हे, यह कहते हे ( एष) इसा विधिसे त्यागरूप ऊना, तीन 
जीते हाय तो विलय तरत टा र क काला 
विषे है, नान्दीश्राद्ध तो पिछड़े तोनोंका होताही ह यह करपतरुने ळिला दै ॥ पथ्वांचनरो- 


( ७६६) निणेयासिन्धुः । [ तृ्तीय- 


'दद्यात्रिभ्यः परेभ्यस्त॒ जीवेचेत्रितये यदि! इति मनूक्तेः समत्र विकरप! । स च 
देश्ञाचाराद्यवतिष्ठत इत्याहः ॥ सुदशेनभारषे त मालिङभादे जीवल्पिन्नादिना 
व्युत्कममृतपितरादिना च कार्यमेवेत्युक्तन ॥ मदनरत्ने कतुः अष्टकादिषु संक्रान्तो 
मन्वादिषु युगादिषु । उन्द्रसूयंग्रहे पाते स्वेच्छया इञ्ययोगतः ४ जीवत्पिता नव 
कुयाच्छ्राद्ध काम्यं तथाखिलम्‌ ॥” अन्ये विशेषाः ओऔपितकतजीबात्पतृकानैणये 
भट्टकृतात्रिस्थलास्तेतो च ज्ञेयाः ॥ इति निणयसिन्धौ ऽ. दिक्षा ॥ 
अथ विभक्ताविभक्तनिण॑यः । पृथ्वीचन्द्रोये मरीचिः- बहृयः स्युयंदा शुचाः | 
रकत्र वासिनः । सवेषां तु मतं कृत्वा ञ्येष्ठेनेव त यत्कृतः ॥ व्येण वाविभक्तेन 
सर्वेरव कृतं भवेत्‌ ॥ ? ञ्येष्ठस्य कतेत्वेपि सर्वे फलभागिन इत्यर्थः ४ तेन ये 
ब्रह्मचयांदिनिपमास्ते फलितसंस्कारत्वात्संवैः कार्याः एवं संठध्निघःः गेल्य 
रवात्‌ ॥ मिताक्षरायां नारद्‌ः-“श्रातृणामविभक्तानामेको धर्मः प्रवतते । £ आगे 
सति धर्मोपि भवेत्तेषां पृथक्पृथक्‌ ॥ › ब्रहस्पतिरापि- “एकपाकेल वसतां पितृदेव 
द्विजायेनम्‌ । एकं भवेद्विमक्तानां तदेव स्यादगहे गृहे ॥ अत्र यद्यप्याविशेषः 
श्रवणात्‌ ब्रह्मयज्ञसंध्यादिष्वप्यविभक्तानां प्रथडुनिषेधः प्राप्रोति, तथापि व्यस्ताः 
दथ तो, तीन जाते होय तो परळे तीनॉंको दे इस मनुके बाक्यसे सर्वत्र बिकहप होता है 
उसके देशाचारसे व्यवस्था जानना ऐसा कहते हैं सुदशेनमाष्यमें तो लिखा हे कि, 
मासिक श्राद्ध व्युत्क्रमसे मरे पिता आदिका उसको न करना चाहिये, जिसका पिता जाताहो 
उसे मदनरत्नमें ऋतुका कथन है कि, अष्टका भादि संक्रान्ति मन्वादि, युगादि, चन्द्रूय 
ग्रहण, व्यत्तापात, इनमें अपनी इच्छासे यथायोग्य अचेन करके जीवत्पिता सम्पूर्ण काम्य 
श्राद्ध न करे, और विशेष हमारे पिताके रचे जीवत्पितृक निर्णयमें और भद्टक्ृत त्रिस्यली- 
सेतुमें लिखा है वहां विस्तारपूर्वक देखळेना चाहिये ॥ इति श्रीकमळाकरमड्ट्ते निणेयसिंधी 
जीवत्पितृकश्राद्म्‌ | अब विभक्त और भअविभक्तक। निर्णय लिखते हैं । पृथ्वी चन्द्रोदयमें 
मरीचिने लिखा है कि, यदि पिताके बहुत पुत्र एकत्र रहते हों त. उजका मत जानकर बडे 
्राताकोही करना चाहिये, कारण कि, इकडे द्रन्यसे एकने किया ह सवने किया जानना 
चाहिये, जेठा मी करे, तोभी उसके फलमागी सबही होते हैं, इससे जो जह्मचये आदि 
न्रियम कहे हैं वे संस्कारके अंग होनेसे सबको करने चाहिये इसी प्रकार बराबर होनेहे 
संसृष्टियॉको मी जानना चाहिये, मिताक्षरामें नारदका कयन है कि, अविभक्त माइथोंका 
घर्म एकह प्रहत्त होता है, और विमाग होनेपर उनः: धर्ममी मिनन ९ छोजाता है ॥ 
्रहस्पातिने मी कहा है कि, एकपाकसे बसते हुऐं माइयोका पित देव ब्राह्मण a इनका अचेत 
एक होता है, “शीर मिनोंका, तो लही. २ होजाता है. यह Fn अमाबसे | 
तरहायज्ञ सम्ध्या आदिकाभी अविमत्तोको भिन्न २ निषेध पाता है, तोमों, दम्यसे साथ | 





परिच्छेदः ३. ] भाषाटीकासमेतः । (७६७) 


ध्यक्षादवेश्वदेवादिष्वेव स्तः । द्रव्यस्यानेकस्वामिकत्वेनेकर्य व्ययेःनाधिकारात्‌ ॥ 
यानि तु द्रव्यसाध्याने मन्त्जपोपवाससंध्याजह्मयज्ञपारायणादने नित्पनेमित्ति 

ककाम्पानि तेषु पृथगेवाधिकारः, दव्यव्ययाभावेनुमत्यनपेक्षणात्‌ ॥ ' द्रव्येण वा 
विभक्तेन ' इत्यस्थाविषयत्वात्‌ ॥ ` प्रथगप्यकपाकनां ब्रह्मयज्ञो द्विजातिनाम्‌। 
अगिहोत्र झुराचा च संध्या नित्यं भवेत्तया ! इति प्रयोगपारेजाते 
आश्वलायनर्तृतेश्च ॥  अभ्निहदोत्रशन्दो ग्निसाध्यश्रौतस्मार्तनिच्यकर्मपरः । 
तेष्वप्यन्थानुवत्पेवाघिकारेण न्पायसाम्यात्‌ ॥ पितृश्राद्वादिषु तुस्पफछेषु 
नित्येष्दनुमतिं विनाप्येकस्याविकारः `' एकोपि स्थावरे कुर्षाददानाघमनविक्रयम्‌ । 
आपत्काले ळुटुस्बार्थ धर्मार्थ च विशेषतः ।'! इति वचनात्‌ ॥ धमार्थेऽवञ्यकतंव्ये 
पितृक्नाद्धादाबिति विज्ञानेश्वरः ॥ केचित्वविभक्तानामपि एथक्पाकत्वे देश्षान्तरे 
च दार्शिकाब्दिकियोः पृथकरवमाइः। `'्रातृणामबिभक्तानां एयक्पाको भवेद्यदि । 

वैश्वदेवादिकं श्राद्ध छुझुस्ते वै पृथक्‌ पथकू'! इति हारीतोक्तेः अविभक्तेन 
पुत्रेण पितमेधो मृताहनि । देशान्तरे प्रथक्कार्या दशश्राद्धं तथेव च'' इति यमो- 
क्तेबेति ॥ तत्र मूळं चिन्त्यम्‌ ॥ तदयमर्थः ॥ पश्चमहायज्ञमध्ये देवभूत पितमः 
श्राह वैश्वदेव आदिमेंही निषेध कहा है, कारण कि, द्रन्यके स्वामी अनेक हैं, इससे एकको. 
व्यय करनेका अधिकार नहीँ है, और जो देहसे साध्य मन्त्र, जप, ब्रत, सन्ध्या, ब्रह्मयज्ञ, 
पारायण आदि नित्य, नैमित्तिक, वा काम्य करम हैं उनमें तो भिन्न २ही अधिकार हे. 

कारण कि इनमें द्रव्यका व्यय नही इस कारण उनकी अनुम्रतिकी अपेक्षासे 
“ द्रब्येण चाबिमक्तेन ?? इस पूर्वोक्त वाक्यका विषयही नहीँ है ॥ प्रयोगपारजातमे 
आश्वळायनने किखा है कि, एक पाकवाळे द्विज आताओंके मी ब्रह्मयज्ञ अभिद्दोत्र देवपूजा, 
` संध्या भिन्न २ होती है अभिहोत्र शब्दसे अझ्निसे साध्य वेद और स्मतिसे कहे नित्य कमका 
प्रण करना, उनमें मी औरका अवुमतिसेही न्यायका साम्यतासे अधिकार है, और समान 
फलवाळे पितृश्राद्ध आदि नित्य कमॉमे तो अनुमति विना मी एकका अधिकार है, कारण कि 
ऐसा कथन है "कि, एक भी माई आपत्कालमें कुटुम्बके निमित्त और विशेषकर धर्मके 
निमित्त स्थावर धनका दान गिरवी और विक्रय करे || बिज्ञानेश्वरने “ धमार्थे ?? इसका यह 
अर्थ कहा हे कि, अवप करने योग्य पिता आदिके श्राद्वके निमित्त कोई तो यह कथन करते 
हैं कि, अविभक्त भाइयोंके भिन्न रे पाक होनेपर और देशाम्तरमें अमावस्याका और वार्षिक 
रद्ध भिन्न ९ होते हैं, कारण हारीतका कथन है कि, अविमक्त भाइयोंका प्रथक्‌ पाक होय 
तो वे वैश्वदेव आदि श्राद्ध मिन्न करें, और यमका भी कथन है कि, अविमक्त पुत्र पिताके 


क्षयाह दिनमें और अमावस्या, देशान्तर, मिन, २, श्राद्ध करे उसमें, मूळ नहीं है इससे यह 
अर्थ हे फ, पश्चमहायइके मध्यम देवभूतपितुमचुष्यक्रे यशांको अन्य भ्राताओंकी अनुमातिसे 


(७६८ ) __ निणेबसतिल्या । [ तृत्तीष- 


नुष्ययज्ञानन्यानुमत्या ज्येष्ठ एवं कुर्याव्‌ ॥ “होमांग्रदानरहित॑ न भोक्तव्य 
कदाचन ॥ अविभक्तिषु संसरेष्वेकेनापे कृतं कृतम्‌’? इति व्यासोक्तेश्च ॥ यस्य 
तु ज्येष्ठेनाकृते वेश्वदेवन्नं स्लिद्धयेत्तेन तृष्णीमग्ी किंचित्‌ क्षिप्त्वा भोक्तव्यम्‌ ॥ 
यह्य त्वेषामग्रतोन्नं सिद्धयेत्स नियुक्तममो कृत्वाग्रं जाह्मणाय द्त्वा अज्ञीतेत्य* 
विभक्ताथिकारे पृथ्वीचन्द्रोदये गोमिलोक्तेः । आश्वळायनस्तु पाकपार्थक्ये पृथः 
क्त्वं तदेकत्वेऽपृयक्त्वमाह-बस्ततामेकूपाकेन विमक्तानामपि प्रश्रः । एकस्तु 
चतुरो यज्ञान्ङुय।द्वाग्यज्ञरवकंम्‌॥ अविभक्ता विमक्ता बा एथक्पाका दिजातयः । 
कुयुंः पृथकपृथग्यज्ञान्भोजन।त्माग्द्ने दिने '! इति ॥ अह्मयज्ञसंध्यास्नानतर्षणादि 
तृक्तहेतोः पृथगव ॥ देवपूजा तूक्तवबनद्र्यादेकत्र पृथग्वा ॥ दशग्रहणश्राद्वादि 
त्वेकस्येव ॥ ती्थश्राद्वायपि धुगपत्सवेषामाविभक्तानां प्राप्ताबेकस्प । भेदेन प्राप्ती 
भिन्नम्‌ ॥ गयाश्राद्वेप्येवम्‌ । ` एष्टव्या बहवः पुत्राः शीलवन्तो युणान्विताः । 
तेषां तु समवेतानां यद्येकोपि गयां ब्रजेत्‌ ॥ तारिताः समो वयं तेन स्र याति 
परमां गतिम्‌” इति हेमाद्रौ कौर्मोक्ते! ॥ काम्येपि दानहोमादावन्धानभत्येवाथिः 
कारः ॥ दब्यासाध्यजपादो तां विनापि ॥ अपराकं पेठीनस्तिः=विभक्तेस्तु एथकू 





ज्येष्ठठी आता करे, ओर व्यासका भी कथन है कि, होम अभ्निदानको त्यागकर अबिभक्त 
और साझी आताओंमें कमी मी पदार्थको एक माई न मोगे ॥ और जह! जेठने वैश्वदेव न किया 
हो वहां कनिष्ठ आता अभिने मौन हो कुछ अन्नको फॅककर मोजन करे, और जिसका सब 
भाइयोंकी अझ्निसे अन्न तिद्ध हो वह आज्ञासे अभिमें अन्न डालकर और त्राझणको देकर फिर 
मोजन करे, यह पृथ्वीचन्द्रोदयके अविमक्ताधिकारमें गोमिळने कहा दै. आश्वळायनने तो 
यह छिखा है, कि पाक प्रथकू होय तो मिन्न २ एक होय तो एकही वेश्वदेव आदि होते हैं, 
कारण कि, यह कथन है कि, विभक्त माई यदि एकपाकस होते होय तो ब्रह्मयज्ञ आदि 
चार यज्ञोंको एकही करे, अविमक्त वा विभक्त द्विजाति यदि मिन पाकबाळे हॉय तो मोज- 
नसे प्रथम प्रतिदिन मित्र २ यज्ञ करे ॥ ब्रह्मयज्ञ, जान, संध्या, तर्पण आदि तो प्रुव कहे 
हेतुसे मिन्न २ होते हैं, देवप्रूजा तो ऊपर कहे वाक्योंसि एकत्र वा मिन ३ करनी अप्नावस्या 
ग्रहण श्राद्ध आदि तो एकको और तैसेही तीर्थश्राढ आदि मी एकवार सबकी करने चाहिये 


मेदसे मिन्न ९ प्राप्त होय तो पथक २ करने, गयाश्राद्धमें मी इली प्रकार जानना हेमाद्विमं 


कीर्मका कथन दै कि, बहुतसे शीळवान्‌ और गुणवान्‌ पुत्रॉंकी इच्छा करनी, यदि इकहे 
रहते हुये उनमें एक भी गयाको गमन करे, तो उसने पितर तारदिये और बह परमगतक्षो 
प्रात होता है, 'क्राम्सकूर्मके दान, होम आदिमे मी, औरकी  अबुमातिसे ae Fs 4 ङ्न्य न 
लगे ऐसे जप आदिमें तो अलुभातिके विना मी अधिकार है ॥ भ' 


- पैढोतालका कथन 





परिच्छेदः ३.] भाषाटीकातनेंतः । (७६९ ) 


कार्य प्रातिसंबत्सरादिकम्‌। एकेनेवाविभक्तेष कृते सर्वेस्तु तत्कृतम्‌ ॥ ?! सांवत्स- 
रात्प्वाणि भासिकान्येकचेव । तदाह लघहारीतः-“सपिण्डीकरणान्तानि यानि 
श्राद्धानि षोडश । एथड्नेव सुताः कुर्युः पृथख्धव्या अपि कचित्‌ ॥ ”” सापिण्डनं 
मास्चिकोपलक्षणम्‌ ॥ “अवांक्संवत्सराज्ज्येष्ठ: श्राद्धं ङुर्यात्समेत्य तु । ऊर्ध्व 
सपिण्डीकरणात्‌ सर्वे कुर्थुः पथक्पृथकू ॥!? इति व्यासोक्तेः ॥ उशनाः “ नवः 
भाद सापिण्डत्वं भाद्वान्यपि च षोडश । एकेनेव तु कार्याणि संविभक्तधनेष्वपि॥'? 
मधात्रणोदक्षीशराद्वं त्वाविभक्तानामापि एथगित्युक्तं प्राकू ॥ यत्त बृद्धवँ्तिष्ठ- 
“मासिक च वृषोत्सर्ग सपिण्डीकरणं तया । ज्येप्ठेनेव प्रकर्तव्यमाब्दिक प्रथमं तथा”! 
इति ॥ तब्निश्वेळम्‌ ॥ घहुचपरिशिष्टे नवश्नाद्ध सह दयुः ' ॥ अथ तीर्थश्राद्वा 
निणेयः । अथ तीथेश्राद्वस्‌ ॥ तंत्र ययप्यस्मत्पितामहकृतत्रिस्थछ्लीसेतुरेव 
जागार्ति, तथापि किंचिदुच्यते ॥ तत्र यान्रायां-“सहाम्निवां सपत्नीको गच्छेः 


त्तीथोनि संयतः । प्रायश्चिती ब्रती तार्थं पत्नीविराहतोपे वा ॥ 
यज्षेष्वनाथिक्ारी वा यश्च॒ वा मन्त्रसाथकः ॥ ”' इति कोमांदिवचनात्साय्नेः 
सपत्नीकस्पेषाधिकारः ॥ भारते- ब्राह्मणः क्षत्रियो वेश्यः शूद्रो वा 


राजसत्तम 1 वियोनिं म्रजन्त्येते ज्ानात्तीर्थे महात्मनः ॥ !? स्कन्दे 
विधवाथमेषु-* ज्ञानं दानं तीथेयात्रां विष्णुनामग्रह मुह) । एतत्पुत्ताचचुभत्येच ॥ 
है कि, विभक्त भाई वार्षिक श्राद्ध मिन्न२करें, भोर भविमक्तोमें तो एकने जो किया वह सबक 
किया होता है, वर्षदिनसे पहळे मासिक तो एकत्र होते हैं, सोई ठघुदारीतने लिखाहे कि, 
सापडीकरण पर्यन्त जो षोडश श्राद्ध है, उनको विभक्त भाई मी मिन्न ९ करे, इस वाक्यसे 
सपिंड मासिका उपळक्षण कहा दै व्यासका कथन है कि, वर्भदिनसे प्रथम सब श्राद्धोकों 
बडा भाई एकत्र करे, और सर्पिडौके पाछे सब माई भिन्न ९ करें ॥ उशनाका कथन हू 
कि, नब श्राद्ध सपिंडी और अन्य षोडश श्राद्वोको विमक्त भाइयों एकही करे, भवः त्रयो“ 
दशीके भ्राद्वको तो अविमक्त आतामी भिन्न करें, यह पहळे कथन कर आये जो बृद्धिमासैन 
उका कथन है कि, मासिक वृषोत्सर्ग सर्पिडी प्रथम वार्थिकको उयेष्ठ माईँही फरे, सो चिपक 
है, कारण कि, बढूचपारिशिमें कहा है कि, नव श्राद्वको एकत्र ही देना चाहिये ॥ 
अब तार्यश्राद्वको लिखते हैं । उसमें यद्यपि हमारे फ्तामहके रचे त्रिस्थलीसेतुमें प्रणे निणेय 
है तथापि कुछ कहते हैं, वहां इन कूर्मपुराणोंके वाक्यसे अभि और पत्नीसददितकाही भषि- 
कार है कि, अभि और पत्नीसहित इन्द्रियोंको रोककर तार्थयान्रा करे, जो ज्रौके बिना 
तीर्थेको गमन करता है, वही प्रायश्चिचका मागी है मारतमें कहा है कि, दे राजन्‌ | मेश 
ब्राह्मण क्षत्री वो बैश्प वा" तीथधेमें' ज्ञान करनेखे ये महात्मा निस्दित ओनिमें-जन्म नहीं डेते 
स्कन्दपुराणके विधवाधममें कहा है फि, खान दान तीर्थयात्रा विष्युके नामका जप वारंगार 


(७७० ) निर्णयसिन्धुः । [ तृतीय- 


सधवायाः पत्या सहैवेति प्रायुक्तम्‌ ॥ काशीखण्डे- मातुः पितुः क्षेप्तुमनास्त- 
थास्थि सुतस्तु ङुर्यात्खड तीथेयात्राम्‌ ! तद्विधिः स्कान्दे-“तीर्थयात्रां चिकीईः 
प्रागिबिधायोपोषणं ग्रहे । गणेश च पितून्‌ विप्रान्‌ साधून शत्या प्रपज्य च ॥ 
कृतपारणको हृष्टो गच्छेन्तियमधृक्णुनः । आगत्याभ्यच्यं च पितृन्‌ यथोक्तफल- 
भाग्भवेत्‌ ॥!' उपवास्तात्‌ प्राग्‌ मुण्डनं च कार्यम्‌ ॥ “ प्रयागे तीर्थयात्रायां 
पिदमातृवियोगतः । कचानां वपनं ळुयाद्यया न विकचो भवेत्‌ ॥ ?' इति वि- 
षणूक्तेः ॥ प्र।यश्चिततार्थयात्रायां गयायां चेतदित्येके ॥ केचिए हेमाद्री आरते- 
“'केशइमधुनखादीनां वपनं न च शस्यते । अतो न कार्य वपनं गयाश्रादधार्थिबा 
संदा ॥ ये भारतेस्मिन्‌ पितृकर्मतत्पराः संधाय केशानतिभक्तिभाविताः । ऋण- 
. क्षयार्थ पितृतीथंमागतास्तेषामृणं स्रक्षयमेष्याति ध्रवम्‌ ॥ ”' इति निषेधात्‌ ॥ 
गायायात्राङ्गं वपनं कार्यमित्याहुः ॥ वस्तुतस्तु-गयाथिकरणकस्यैवायं निषेधः । 
नतु यात्राङ्गस्य श्राद्वाथिना › इत्युक्तेः ॥.' विशालां विरजां गयास्‌ › इत्यने- 
नकवीक्यत्बाच्च ॥ श्राद्धं च षण्णवद्वाद्शदेवतं वा घृतेन कार्यम्‌ ॥ ` गच्छेः 
देशान्तरं यस्त श्राद्धं कुयात्स सपिषा ? इति विष्णुपुराणात्‌ ॥ यात्राङ्गदयाददि- 
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करे, यह भी घुन्रकी अनुमतिसे जानना चाहिये, और सुहागिनी तो पतिको संगही गमन 
करे ॥ काशीखण्डमं कहा है कि, जब पुत्रके मनमे माता पिताके अस्थि डाळनेकी अमिलाषा 
हो तब तौर्थयात्र कर उम्धकी विधि स्मदपुराणमें यह कहाँ दे कि, तार्थयात्राको गमन 
करता हुआ मनुष्य भत करे गणेश पितर ब्राह्मण साधु इनकी यथाशक्तिप्त पूजा करके 
पारणाके अनन्तर निथोंको धारण कर फिर आकर पितरोंकी अर्चा करनेसे यथोक्त फलभागी 
होता हे अतमें प्रथम मुण्डनभी करना चाहिये, कारण कि, विष्णुका कथन है कि प्रयाग- 
तीर्थक्षा यात्रा पितामाताका मरण इनमें केंशोंका सुण्डन करावे, डथा केशोसाहेत न हो 
किन्हांका कथन है ।$; प्रायश्वित्तके निमित्त यात्रमिं और गयामेंमी मुण्डन करावे ॥ कोई 
तो हेमाद्रिमें महामारतका यह बाक्य कहते हैं कि, बाळ नख इभश्रुका मुण्डन अच्छा नहीं, 
इसमें गयाश्राद्ककी इच्छावाळे सुंडन न करावें, जो इस मारतलण्डमें पितूकमेमें तत्पर हैं, 
अत्यन्त भाक्तिसे वे केरोंको धारकर पितरोंके ऋण दूर करनेके निमित्त . पितृती्थे ( गया ) 
भे आये हें उनका ऋण निश्चयसे नष्ट होगा इन निषेषोंसे गया यात्राका अंग मुंडन त 
करना चाहिये सिद्धान्त तो यह हे कि, गयाविकारके अंगका यह निषेध है, यात्राके अंग 
मुंडनका नहीं है, कारण कि, 'छोकमें 'भ्राद्वार्थना! ठिखा है और इसके संग एकबाक्य- 
दामी है, विशाखाः विस्जा। ,और.ययाः (इमे सुण्डतः-बरे)-छः नो-ादस.-देलदाक श्राइमी 


"दे करना चाहिये, कारण कि, विष्णुएराणका कथन है कि, जो मलुष्य देशान्तरको गमन _ 


पारेज्छेदः ] आषाटीकासमेतः । (७७१ ) 


श्रादोक्तेश्च ॥ श्रां च पारणादिन एव॥ “ उपोष्य रजनीमेकां प्रातः श्राद्ध विधाय 
च्च । गणेशं ाह्मणान्नत्वा भकत्वा प्रस्थितवान्‌ सुधीः ॥ ” इति स्कान्दाळेङ्गात्‌ ॥ 

गौडबिबन्धे गोतमः-“ तीययात्रासमारम्भे तोर्थात्‌ प्रत्यागमेपि च । वृद्धिक्राद 
्रक्क्वीत बहुसर्पिःसमन्वितम ॥ ' बृद्विपदे तद्धमार्थ भद्धोत्तरं यात्रासंकरप इति 
अहाः । वायवीये - उद्यतस्तु गयां गन्तुं श्राद्ध कृत्वा विधानतः । विधाय कार्प- 
टीवेषं ग्रामं गत्वा प्रदक्षिणम्‌ ॥ ततो ग्रामान्तरं गत्वा श्राद्धशेषस्य भोजनम्‌ ॥ '” 
घृतस्य मोजनं, तच्च कोशमध्ये, आद्धोत्तरं क्रोशगमननिषेधात्‌ ॥ “ततः प्रतिः 
दिनं गच्छेत्‌ प्रतिग्रहविवज्ञितः । ” गयायामेव तत्नान्यत्रोति केचित्‌ ॥ हेमा 

द्विस्तु-गयायां श्राद्धदिने एव प्रस्थानम्‌ । तीथोन्तरे तु श्रद्दोत्तरदिन इत्याहुः ॥ 

प्रभासखण्डे -“ यच्चान्यं कारयेच्छक्त्या तोथयात्रां नरेश्वरः । स्वकीयद्रव्ययानाभ्याँ 
तस्थ पुण्यं चतुगुंणम्‌ ॥ ” यात्रामध्ये आशोचे रजसि वा शुद्विपयन्तं स्थित्वा 

तदन्ते गच्छेत्‌ ॥ मार्गवेषम्ये त्वदोषः ॥ याज्नामध्ये तीर्थान्तरप्रापतो श्राद्वादि 
कार्यमेव वाणिज्यार्थं गतेन तु सुण्डनोपवासादि न कारयोमिति प्रपागसेतो 
अष्टाः ॥ वस्तुतस्तु तत्रापि सुण्डनोपवासभाद्वादि कार्यम्‌ ॥ ` अर्ध तीथकडं 

करें, बह घीसे श्राद्ध करे, इससे मी यात्राका अंग वृद्धि लिखा है, ओर श्राद्वमी पारगाशे 
दिन करना चाहिये। कारण कि, स्कन्दपुराणका प्रमाण हे कि, एकरात्र उपवास और प्रास 

कीलको श्राद्ध करके गणेश और त्रामणको नमस्कार कर मोजनके अनन्तर बुद्धिमान्‌ मधुष्य 

गमन करे || गोडविबन्धमें गौतमका कथन है कि, तीर्थयात्राके प्रारम्भ और तौर्थयात्रासे 

ठौटनेमें बहुत घासे वृद्धिश्राद्ध करे, वृद्धिपद वाद्धके घर्मॉक निमित्त हे. भट्ट तो यह लिखते 
हैं क्रि, आद्धके अनन्तर यात्राका सकल्प करे, वायवीयपुराणमें लिखा है कि, गया 
जानेको उद्यत मनुष्य विधिसे श्राद्ध करके ओर कर्पटके बेषको धारण कर प्रामकी पारकसा 
करे, फिर ग्रामान्तरमें गमन कर थद्धके शेष इतका भोजन केरे, वह मोजः 
भी कोशके मध्यमें करे कारण कि, श्राद्वके अनन्तर क्रोशर्स उत्तर ( आधिक ) जानेका 
निषेध है, फिर प्रतिग्रहको छोडकर प्रतिदिन गमन करे, गयामें ही सब नियम हैं और 
स्थानमे नहीं यह कोई लिक्षते हें ॥ हेमाद्रि तो यह लिखते हैं कि, गयामें तो श्राद्धके 
दिन ही गमन करे अन्य तीथेमे तो भ्राद्धसे अगले दिन. प्रमासखण्डमें कहा है के, हे राजनू ! 
जो मनुष्य अपने द्रब्य और सवारोसे दूसरेको तीर्थयात्रा कराता हे उसको चोयुना पुण्य होता 
है, यात्राके मध्यमं आशोच वा रजोधर्म होनेपर झुद्विपय्येन्त ठहरकर उसके पाछे गमन 
करे. यदि विषम मार्ग हो तो दोष नही यात्राके मध्यम कोई तीर्थ आजाय तो वहां भी श्राद्ध 
जादि करे; ब्यापार »आादिके निम्रिचगयामें. गया होपऽतो--सुण्डन -बत:०'आदि न करने यह 
` अयागसेतुमें मज्ञेने रिखाहि, सिद्धान्तसे तो वहां मी मुण्डन ब्रत आदि करने, कारण कि, 


(७७२) निणेयसिन्थुः । [ तृत्तीष- 
गच्छाति? इति बह्योक्ते! ॥ तत्व या पतङ्गः स्कान्दे-' बिँजनं 


तर्तायांश हरेत्तोर्थफलस्प च । वाणिज्यं चांस्तथाभागान दन्ति सर्व 
प्रतिग्रहः ॥ ” यानं धर्मचतुर्थाश छच्रोपानहमेव च ' इत्युत्तराधपाठाः 
न्तरम्‌ ॥ अत्र नदीषु विशेष+- मान्तरा नदीमा खानादि परपारतः । अर्वा" 
गेव सरस्वत्या एष मागंगतो विथिः ॥ ” यत्तु-' पितृल्त्संतपेयित्वा तु नदीः 
श्तराते यो नरः । तस्यासकपानकामात्ते भवान्ति भुशढुःखिताः ” इति तत्सर- 
स्वतोपरस ॥ शंखः- तीर्थ प्राप्पालुषक्ञेण खाने तीर्थ समाचरेत्‌ । खानजं फछ- 
घाप्नोति तीर्थयात्राकृतं नतु ॥ !! स एव-'न खवन्तीमतिक्रामेत्‌ ॥ त अनवासिच्य 
तीर्थपाप्तो तु प्रभासखण्डे-“यानानि ठु परिस्यञ्य भाव्यं पाद्बरनरेः । छुठित्वा 
छोठनो तच कृत्वा का्पोटेकाकृतिस्‌ ॥ ” कृत्वेति शहान्निगबसमथे करणे 
इदभ्‌ ॥ “प्रथमं चाल्येत्तीर्थं प्रणवेन जलं झाचे। अवगाह्य ततः ख्रायाययथावन्म- 
न्न्रयोगतः ॥ ” मन्त्रश्च प्रमासण्डे-“नमोस्तु देवदेवाय झितिकण्ठाय दंडिने। 
रुद्राय चापहस्ताय चक्रिणे वेधसे नमः ॥ सरस्वती च सावित्री वेदमाता गरी- ` 
यसी । सन्निथात्री भवत्वच तीयें पापप्रणाशिनो ॥”” इति मन्त्रवत्ज्ञानं च वपनोः 
तरे कार्यम्‌ ॥ “ पूर्वमावाहन तीर्थ सुण्डने तदनन्तरम्‌ ॥ ततः स्नानादिकं कुयात्‌ 
रह्मपुराणका कथन है कि, जो प्रसंगसे गमन करता है उसको मी तर्का आधा पुण्य 
प्राप्त होता हे ॥ स्कंदपुराणका कथन है कि, दूसरोबार मोजन तार्थफलके तीसरे भागको, 
ब्यापार और खली एक २ मागको, और प्रतिप्रह सम्पूर्ण फलको नष्ट करतहें, यहां नदीमें 
यह विशेष लिखाह कि, यदि मार्गमें नदी आजाय तो स्नान आदिको पार उतरकर करना 
चाहिये, और सरस्वर्ताक तो इघरपारही करे, यह मार्गके गमनका विधि है. जो यह कथन 
६ कि, जो मशुष्य पितरोंको तृप्त करके नदीको पार तरताहै तो अत्यन्त दुःखित हये पितर 
उससे रक्तपानकी इच्छा करतेहें, यह वाक्य सरस्वर्ताके विषयमे है, शंखका कथनहै कि, 
प्रसंगसे तीथमें जाकर जो तीर्थेज्ञान करता हे वह ख्ानके फळको प्राप्त होता हे, तौर्थयात्राके 
फलको प्राप्त नहीं होता, स्नान किये विना नदाका अवरुंघन न करे ॥ तीर्थपर प्रात होनेपर 
तो रमासखडभ यह कहाह कि, यानोको त्यागकर मनुष्य चरणोंसे चळे, रेतमें डीटकर कई- 
रके वेशको धारण करे, यदि घरसे चलते समय ( सवारी ) न काहो तो प्रथम ३०कारते 
तौर्थके शुद्धनलको हिलवै, फर हायको जलसे विळोडकर और मंत्रको पढ़कर यथायोग्य 
खान करे, मन्त्र तो प्रमासखंडम यह ढिखाहे कि, देवोंके देव शितिकंट दंडधारी रद्र धनुष 
और चक्रको हायमें लिये वेषा ( बरह्मा ) रूप आपको प्रणाम है, सरस्वती और बेदोंकी माता 


सावित्री इस तामे पापोंके ल करनेबाली .भात हो. ुभहित. ज्ञात... मुण्डनक्षे अन्तमें करनी 
हिये कारण कि, यह क है कि तं प्रथम आवाहन फिरमुप्डन और उसके पाडे स्नान 








परिच्छेद: २. ] भाषाटीकासमेतः । (७७३ ) 


पश्चाच्छाद्धं समाचरेत्‌ !? इत्युक्तेः ॥ यहु- गत्वा स्नानं प्रकुर्वीत वपनं तदन- 
न्तरम्‌ ' इति तन्मुसलख्रानपरम्‌ ॥ काशीखण्डे- तीर्थोपवासः कतंव्यः रिरसो 
सुण्डनं तथा ॥ ! उपवासे तत्रेवोक्तस्‌ ॥ “ यद्वह्नि तीर्थप्राप्तिः स्यात्तदह्नः पूव- 
वासरे । उपवासः प्रकतेव्यः प्राप्तोति श्राद्धदो भवेत्‌ ॥ ” अत्र- उपवासं ततः 
कुर्यात्तस्मिन्नहनि सुव्रतः? इति प्रापतिदिनेषपवासाक्तोर्विकल्पः। सुण्डने तु स्कान्ददे- 
वली-“सुण्डनं चोपवासश्च सवेतीर्थेष्वयं विधिः । वजोयेत्वा कुरुक्षेत्र विशालं 
विरजं गयाम्‌ ॥ !' विरजं लोणारप्रसिद्म्‌ । महातीर्थपरः सवेतीर्थशब्दः ॥ 
अत्र विशेषः स्मृत्यन्तरे-“ॐ*र्षमब्दाद्रिमासोनात्डुनस्तीर्थं ब्रजेद्यदि । मुण्डनं 
चोपवासं च ततो यत्नेन कारयेत्‌ । तदा तद्वपनं शस्तं प्रायश्चित्तसृते द्विज ?! 
इति वा पाठ; ॥ “ प्रयागे प्रतियात्रं तु योजनत्रय इष्यते ॥ क्षोरे कृत्वा तु विधि 
वत्ततः ख्रायात्पितासिते ॥ ” तथा च ब्रहस्पतिः - क्षोरं नेमित्तिकं कार्य निषेधे 
सत्यपि ध्रवम्‌ । पित्रादिमृतिदीक्षासु प्रायश्चित्तेथ तीर्थके ॥ '' अपराके स्कान्दे- 
“उदङ्मुखः प्राइयुखो वा वपनं कारयेत्युषीः | केरारमश्रलोमनखान्युदकसंस्थानि 
वापयेत्‌ !' ॥ इदं प्रयागे सघवानामपि समूलं भवतीति भट्टाः ॥ युक्त तु 
सबीन्‌ केशान्‌ समुद्धत्य छेदपेदंलिद्वयम्‌ । एवमेव हि नारीणां शस्यते वपन- 
आदि कर फिर श्राद्ध करे,जो कि, यह कथन है कि, जाकर खान करें, फिर सुण्डन करे यह 
वाक्य मुशलख्लानके निमित्त हे ॥ तीर्थका उपवास काशीखंडमें कहा है कि, तीर्थेमें जाकर ल्ञान 
और मण्डन करना ब्रतमी बही कहांहै, जिस दिन तार्थकी प्राति हो उससे प्रथम दिन ब्रत 
रना, जिस दिन ताथ प्राप्त हा उस दिन श्राद्ध कर, यहां उस वाक्यसे विकल्प कहा हे 
सुव्रत मनुष्य उसी प्राप्तिके दिन ब्रत करे, मुण्डनमें तो स्कन्द ओर देवलका कथन है कि 
मुण्डन व्रत सब तीथोंकी विधि है, कुरुक्षेत्र विशाला, विरजा ( लौंडार ) गया इनको 
त्यागकर, सर्वतीर्थ शब्दसे प्रसिद्ध बडे २ तीर्थ ग्रहण करने ॥ यहां विशेष स्पृत्यंतरमे कहाहे 
कि, दो महीने कम वर्षेदिनसे प्रथम फिर तीर्थको जाय तो मुण्डन. उपवास यत्नसे करे 
अथवा यह लिखांहे कि, हे त्राझण | प्रायश्चित्तके विना तो वे दोनों ( मुण्डन और उपवास ) 
श्रेष्ठ नही कहेहें प्रयागमें तो यात्रा २ में बारह कोशपर्यन्त यह सुण्डन कहाहै क्षौर कराकर 
विघिसे त्रिवेणीमें ज्ञान करे यह बृहस्पति कहतेहें कि, निषेध होनेपर मी क्षौर और नैमित्तिक 
कमे करना, पित्रादिकी मृ्युदाक्षा प्रायश्चित और तीर्थमें मुण्डन करे, अपराकेमें स्कन्दपुराणका 
कथन है कि, उत्तरको वा एवेको सुख करके बुद्धिमान्‌ मनुष्य सुण्डन करावे, और केश स्मश्रु 
नख ये पहले उत्तरकेही मुँडवांवै यह मुण्डन प्रयागर्मे सुहागिनोंका मी मूलसे होता हे, यह 


भ लिखते हँ ds यथार्थ तो यह णक्‌ Ai) बु. केशोंको, उमा मार्‌, कर <(कपुरसे दो रे अयुळ 
उेदन करे, इसी प्रकार ल््रियोका मुण्डन कराना उचित है, वह मुण्डन उनका न करना 


? 


( ७७४) निर्णयसिन्धुः । [ तृत्तीय= 


क्रिया ”' इति ॥ तन्चाकृतचूडानां न कार्यमिति केचित्‌ ॥ तत्वं तु नेमित्तिक* 
त्वात्‌ पित्रादिमृतवत्‌ कार्यमेवेति ॥ तदपि प्रयागे नित्यम्‌ ॥ बान्यत्र ॥ तञ्च 
यतिभिस्तीयाप ऋतुसंधिष्वेव कार्यं नान्पदा ॥ 'कक्षोपस्थशिखावजंनतुसाधिष 
- वापयेत्‌’ इति स्मृतेः ॥ इदं जीवत्पितंकेणापि तोये कार्यस्‌ ॥ नच 'सुण्डनं 
पिण्डदानं च? इतिदक्षवचनेन निषेधः ॥ “बिना तीर्थ विना यज्ञं मातापित्रोः 
मरति विना । यो वापयति लोमानि स पुत्रः पितृघातकः !! इति स्वृत्या तत्सँ" 
कोचात्‌ ॥ तदपि प्रयागे प्रतियात्रम्‌। अन्यतीर्थे आद्ययात्रायामेवेति जिष्टाः।ततः 
स्नानम्‌ ॥ परार्थे तु माकण्डेयपुराणे-“मातरं पितरं जायां श्रातरं सुहृदं रुम्‌ । 
यसुदिशय निमजेत अष्टमांश लभेत सः ॥ ” पेठीना्िः-“प्रतिक्तिं छुशमयीं 
तीर्थवारिणि मञ्जयेत्‌ ॥ मञ्जयेञ्च यसुदिश्य सोषटभागफलं लभेद्‌ ॥ ” तत्तस्त- 
पृणश्राद्धे एथ्वीचन्द्रोदये अह्मदेषीपुराणकाशीखण्डादिडु ॥ '“ अकाळेप्यथ वा. 
काले तीर्थश्राद्धं च तपणम्‌ । अविलम्वेन कर्तव्यं नेव विजनं समाचरेत्‌ ॥” 
मात्स्ये-'पितृणां चेव तपेणम्‌' इति तुयपादः ॥ तत्र देवता महालये प्रायुक्ता!॥ 
शंखदेवलो-''तीर्थद्रव्योपपत्तो च न काळमवधारयेत्‌। पाच च जाह्मणं प्राप्पः 
चाहिये जिनका चोळ संस्कार न हुआ होय यह किन्होका मत हे. सिद्धान्त तो यह है कि, 
निमित्तसे मुण्डनके होनेसे पिता आदिके मरनेके तुर्य करना उचित हे, बह मी प्रयारमे 
हो नित्य हे और स्थानमें नहों ओर बह मी यति तीथमें भी ऋतु ऋतुकी संधिमे 
ही करै, अन्य कालमें नही, कारण कि, यह स्मृति हे कि, बगल उपस्थ शिखाको 
स्यागकर ऋतुकी संधिमें मुण्डवावे, इसको जीबस्पितक भी तीर्थमें करे. यदि 
कोई शंका करे कि, मुण्डन पिंडदान न करे, इस दक्षवाक्यसे निषेध हे सो उचित 
नहीं, कारण कि, इस स्म्रातिसे उस उस स्मातिका संकोच कहा हे कि, तार्थ यज्ञ 
माता पिताका मरण इनको त्यागकर जो सुण्डन करता हे बह पुत्र पितृघातक है, वह 
मी प्रयागमें यात्रा २ में और दूसरे तीर्थमें प्रथम यात्रामें करना, यह श्रेष्ठांका सम्मत है, 
फिर खान करे ॥ दूसरेके निमित्त ज्ञानमें तो माकण्डेयपुराणमें यह कहा हे कि, माता पिता 
ह्ली माई मित्र-युरु इनमें जिसके निमित्त ज्ञान करे वह आठवें अंशका मागी होता है. 
'पेढीनासिका कथन है कि, कुशाकी मूर्तिं जिसकी बनाकर तीथेमें अपने संग लान करावे 
उसको आठवां माग प्राप्त होता है, फिर तपेण ओर श्राद्ध करै. प्रथ्वीचन्द्रोदय और ब्रह्म- 
द्वेबीपुराण काशीखंड आदिमें कहा है कि, समय हो या न हो तीर्थम श्राद्ध और तर्षेण अवश्य 
करे, और विळम्ब और विप्न न करे. मत्स्यपुराणका कथन हे कि, पितरोंका तपण करे, यह 
चीथापाद पूर्व छोरीका है" उसके “देवता “महाळर्यानणेयमे पहळे-कथत कर, आये. हैं: शंख और 


देवलका कथन है कि, तीर्थ और द्रव्यका प्राति और सुपात्र त्राझणकी प्राप्ति होनेपर सम- | 


| 
| 
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सथः भाद समाचरेत्‌ ॥” हारीतः-'दिवाःवा यदि वा रात्रो भुक्तो वोपोषि- 
तोपि बा । न कालनियमस्तत्र गड्ां प्राप्प सरिद्वराम्‌ ॥” भारते- अ्चक्तो 
वाप्पथ वाअक्तो रात्री वा यदि वा दिवा । पर्वकालेथ वा काळे शुचिवांप्यथ- 
वाझुचिः ॥ यदेव इश्यते तत्र नदी च त्रिपथा प्रिय ॥ प्रमाणद्शनं तस्मान्न 
कालस्तत्न कारणम्‌ ॥” आशीचोपि कार्यम “ विवाहृदुगयज्ञेषु यात्रायां तीर्थकर्म 
णि ॥ न तत्र सूतकं तदत्कम यज्ञादि कारयेत्‌’? इति पेठीनासेस्म्रृतेः ॥ तदानी 
मकरणे त्वाज्ञीचान्ते एव कुयांत्‌ ॥ प्रभासखण्डे-'न वारं न च नक्षत्रं न काल- 
स्तत्र कारणम्‌ । यदेव दृश्यते तीर्थ तदा पर्वसह्रकम्‌ ॥'' मलमासेपि कायम्‌ । 
“'न्नित्ये नैमित्तिके कुयात्‌ प्रयतः सन्मलिम्छ्चे । तीर्थभादं गजच्छाया प्रेतश्राद्धं 
तथैव च” इति इहस्पतिस्मृतेः ॥ एतच्चाशोचे प्रकृतभोजनस्य रात्रौ वा स्नानः 
आद्वादिकमाकस्मिकतीर्य्राप्तावामहेमभादविषर्य अहणादेवत्‌ ॥ नतु बुद्धिपरव- 
माशोचादौ तीथंप्रातिः कायां ॥ मलमासे तु मासद्वये तीथंश्राद्व कार्यमिति 
चन्द्रिकायां देवीएुराणे-'श्राद्धं च तत्र कतेव्यमघ्यावाहनवजितम्‌ ॥ › हेमाद्रो- 
अध्येमावाहनं चेव द्विञांष्ठानिवेशनम । ठत्तिप्रश्नं च विक्रि तीर्थश्राद्वे विवज 








यक्षा विचार न करे शाघ्रही श्राद्ध कर दे ॥ हार्रातका. कथन है कि, नदियोंमें श्रेष्ठ गंगाको 
प्राप्त होकर मोजनके अनन्तर ब्रतमें दिन वा रातमें श्राद्धका नियम नहीं है, मारतमें छिखा 
हे कि, भक्त वा अमुक्त दिन या रात पर्वकाळमें वा अकालमें पवित्रतामें वा अपवित्रतामें 
अर्थात्‌ समय होवा न हो शद्ध हो वा अञ्चद्ध हो, जब गंगाजीका दर्शन हो उसा 
समय प्रणाम करके कर्म करे, उसमें काळ अनिमिच नहीं है; अशीचमें मी तीर्थश्राद्ध 
करना चाहिये, क्योंकि, पेठीनसिकी स्पृतिमे लिखाहै कि, विवाह, कठिनमार्ग 

यात्रा, तीथकर्म इनमें सतक नहीं है इससे सब कर्म काल करे, उस समय न करै 
तो अशौचके अन्तमं करे ॥ प्रभासखण्डमें कहा है कि, वार नक्षत्र उसमें कारण 
नहँ है जब तीथका दरशन हो तमा सहल पवे हें, मलमासमें करे, कारण कि 

बृहस्पातिका स्थृति दै, मलमासमें नित्य और नेमित्तेक कर्म तीयश्राद्ध गजच्छाया प्रेतश्राद्ध इनः 
सबको करनेका दोष नहींहे, यइ वाक्य उस मनुष्पके निमित्त आमधाद्व और सुवर्ण 
्राद्धके विषयमें प्रहणके तुल्य दै, जिसने अशोचमं भोजन करळिया हो और उसको राजिन 
ज्ञान आद्ध आदि कर्म करने हो और अकस्मात्‌ तीथपर गया हो और जानकर तो अशी वे 
तीर्थ भादिमें कदाचित्‌ न जाय, मलमासमे तो दोनों मासोमे ती्थश्राद्ध करना चाहिये। 'ग्बरि- 
कामे देवीपुराणका,कश्वत. है, कि, बहा, अपे भोर भावाइलकों ,(प्ाहाकर८तक्षाद्ध करता ॥ 
हेमादिमें कहा है कि, अघे आबाहन न्राह्मणोंके अन्नपर अंगुठा लगाना ततिका पूछना 


७७६ ) तिणयासिन्धु: \ [ तृतीय- 


` त्‌ ॥ ” अविष्ये-“आवाहन विसशिश्व तत्र तेषां न त्ति । ति 

तीर्थे स्याज्नाध्येदाबं तथा भवेत! आहताः पितरस्तीथ कृताव्याः साते वे यतः॥ 
अम्ौकरण च नेति रत्नावल्या ॥ अत्र षद्दैवते श्राद्धेपि मात्रादीनां पिण्डमात्रं 
ज्ञेयस । “हविःरोषं ततो सुष्टिभादायेकेकमादतः । कमराः पिठपत्लीनां पिण्ड- 
निवेपणं चरेत्‌ ॥” इति तीर्थोपक्रमे देवलोक्तेरिति पर्थ्वाचन्हः ॥ ततः सामाः 
न्याविण्डं दद्यात्‌ ॥ “ततः पिण्डञुपादाय हविषः सस्छृतस्य च ह | ज्ञातिवगस्य 
सवेस्य सामान्यं पिण्डमुत्सजत्‌” इति तेनेवाक्तेः ॥ पाझे- आड पुरवीत 
पकान्नेन बिरोषतः। आमाज्नेन हिरण्येन कन्द्सूलफै रपि ॥” पिण्डबरव्याणि 
देवीएराणे हेमाद्रौ ब्राह्म च “सक्तुभिः पिण्डदानं च संयाचेः पायसेन वा । कतं- 
व्यमषिभिः प्रोक्तं पिण्याकेन शुडेन वा । ” पिण्डानां तीथप्रक्षेप एव नाम्या 
्रतिपत्तिरित्युक्तं प्राकू ॥ एतञ्च विधवयाऽपुत्या कार्यस्‌ । न सपुब्रयेत्युक्त प्रांकू 
सपुन्नया न कर्तव्यं भतः भ्ादधं कदाचन’ इति स्मृतेश्च। अदुपनीतेनापि कार्यस्‌ | 
'एतञ्चाबुपनीतोपि कुर्यात्सवेंषु पबु’ इति पाद्ये तीथंश्राद्वसुपक्रम्योक्तेः ॥ एतन्न 
जीवत्पितृकेणापि कारयोमेतयुक्त प्राक्‌ । '* न कुर्यात्सूतके भिक्षु; श्राद्वपिण्डोद्कः ` 
क्रियाम्‌ । त्यक्तं संन्यासयोगेन शुहथमादिकिं बतस्‌ ॥ गोत्रादिचिरणं सर्व पितृप्ता- 
विकिर इनको र्था त्याग दे, भविष्यका वाक्य है कि, आवाहन और तितत न 
करे अर्धे न दे, क्योंके तीर्थम बुलायेहये पितरोंको अर्ध दियाहुआही है. रत्नावलीमे कहा है 

_ कि, अभौकरण मी न करे यहां श्राइके छः देवता होनेपरमी माताआदिको पिंडमात्र दे कारण कि, 
तीर्थे प्रकरणमें देवलका यह कथन है कि, हविका शेष एक २ मुद्दे लेकर आदरसे पिताआदिकी 
पत्नियोंको कमसे पिंड दे, यह पृथ्वाचन्द्र लिखते हैं, फिर सामान्यापिड दे, कारण कि, देवलने ही 
लिखाहे कि, फिर सत्कतहविके पिडको लेकर अपने सम्पूणे जातिसमूहके निमित्त एक सामान्य पिंड दे . 
"नाका सथन हैं कि, विशेषकर तीर्थआराद पकानसे करे, अथवा आमा सुवर्ण कन्द 
वजन Pn शप कथन किये हैं, हेमाद्रिमे ब्रह्मपुराणका कथन 
युक्त हहे द कि कह रु प्ड करने, पिंडोको तीर्थमें डाळ दे, और कोई 
लान हो यो बे र 3) है, इसको उस विधवाको भी करना चाहिये. जिसके 
Se Foe उहागिनीको न करना चाहिये, यह प्रथम कहआये हैं यह स्मृति भा है कि, . | 
पुत्रवालो ल्ली पातिका श्राद्ध कमी न करे यज्ञोपवीतहीन भी इसको कै, कारण कि, पपु 


ति भी सब पर्वे तोरथश्राद्द करे, इसको 


| आये हैं, संन्यार्साको तो इसे न करना 
हा कारण कि, यह स्माति है कि, - सन्यासी सत, श्राद्ध, पिंड. जरूदान-« टर संन्यासके र 
योगसे त्यागे गृहस्थधर्मे, त्रे, गोत्र ऋण, i UN भा पिता माताका कुल यह सब व्ह त्याग क्रः ` F 
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तुकुळे धनम्‌ ॥ !! इति स्मृतेः ॥ गयायां तुक्त॑ वायवीये-' दण्डं प्रदक्षे- 
येद्विक्षुगंयां गत्बा न पिण्डद्‌ः । दण्डं स्पृष्टा विष्णुपंदे पितृभिः सह सुच्यते । 
गयायां सुण्डपृष्टे च कूपे यूपे बटे तथा । दण्डं प्रदर्शयन भिक्षुः पिठामिः सह 
सुच्यते ॥ ” कृत्यरत्ने प्रभासखण्डे- तीर्थे चेत्‌ प्रतिग॒ह्माति ब्रह्माणो वृत्तिदुळंभः॥ 
दझांशमजितं दद्यादेवं कुर्वन्न हीयते’ इति ॥ विशिषान्तराणि भट्टकृतत्रिस्थली 
सेतौ ज्ञेयानीति दिकू ॥ इति कमलाकरभट्टकृते निर्णेयसिन्धो तीर्थश्राद्ध- 
विधिः समाप्तः ॥ 
अशोचप्रकरणम्‌ । 

श्रीगणेशाय नमः ॥ अथाश्ञोचप्रकरणं प्रारभ्यते ॥ नारायणात्मञश्रीमद्रा- 
सकृष्णस्य सूनुना ॥ कमलाकरसंज्ञेनाक्षौचं निर्णीयतेऽइना ॥ १॥ मरीचिः आच- 
तुर्थात्‌ भवेत्स्राबः पातः पञश्चमषष्ठयोः॥ अत ऊर्वं प्रसूतिः स्याहश्षाह्‌ सूतकं भवे- 
त्‌ ॥ स्राषे मातद्धिरात्रं स्यात्सपिण्डाशोचषर्जनम्‌ । पाते मातुयथामासं सपि 
ण्डानां दिनत्रयम्‌ ॥''जननाद्ोवनिणेयः । अत्र सवंत्र मूल मिताक्षरायां ज्ञेयम्‌ । 
अत्र मासत्रये तिरान्नं स्यादित्यतवाद्‌ः ॥ रजस्वलात्वेनेव तत्सिद्धेः । यद्यप्पनंन 


अब 





चुका इससे इनको न करे ॥ गयामें संन्यासी जाय तो बायुपुराणमें यह कहा है कि, गयामें 
जाकर संन्यासी दण्डको दीन करादे, पिंडदान कर विष्णुपदर्मे दंडको छूकर पितरोंके संग 
मुक्त होता है. गयामें सुण्ड पृष्ठ कूप यूप बटमें दण्डको दिखाता हुआ संन्यासी पितराके संग 
मुक्त होता है, हत्यरत्वके प्रमासखण्डमें भी कहा हे कि, जीविका सहित श्राह्मण तीथेमें प्रति- 
ग्रह लेय तो उसमेंसे दशांश दान करनेसे प्रायश्चतका मागी नहीं होता हे; इससे आधिक 
देखना हो तो भट्टरचित त्रिस्थळीसेतुमें देखळेना यहां योडासा छिखाहै । इति तायश्राद्ववाधे; ॥ 
इति श्रीभिशरोपहरश्रायुतपण्डतुखानन्दपुत्रपाण्डतण्वाङाम्रसादामिश्रक्तायां निर्णयासिंधु माषाटी- 
कायां तीर्थश्राद्वविधिः समाप्तः ॥ 

अब अशीननिर्णय लिखते हैं किं, नारायणमदृके पुत्र श्रीमान्‌ रामकृष्ण, उनके 
पुत्र कमळाकर भट्ट अब अशौचका "निर्णय लिखते हैं || मरीचिने कहा हे कि, 
'भार महीनेतक गर्मके नाशको खाव आर. पांचवें छठे महनितक गर्भपात और 
इससे आगे तो प्रसूति कहाती दै इसमें भी दशादेनका सतक होता है, लाबमें माताको तीन- 
रात सूतक लगता है और सर्पिडोंकों नही लगता, पातमें माताको उतने दिनतक अशौच होता 
है, जितने महीनेका गर्भपात हुआ हो, सपिण्डोंको तोतीन दिन अशौच लगता हे ॥ इन सबका 
मूल मितक्षाराआदिमें .देखलेना यहां तीन रातका अशीच अनुवाद है, कारण कि, रजस्वला- 
सेही तीन दिनको अंशीं सिंद्ध था, यापे इस रॉतिस चौथे महनिमेमौ तान रातका अनुवाद 


(७७८ ) निर्णेयसिन्थुः । [ तृतीव- 


चतुर्थभासेषि तिरात्रं प्राप्रोति तथापि-“ षण्मासाभ्यन्तरं यावद्‌ गर्भेल्ावो भवेः 
चयदि । तदा माससमैस्तासां दिवसैः शुद्विरिष्यते ” इत्यादिपुराणात्‌ । 'राबिमि- 
मांसतठुरपाभिगमं्तावे विशुध्यति’ इति मनृक्तेः॥ गर्भाव यथामासमचिरे तृत्तमे 
त्रयः ' इति मरीच्युक्तेश्वत्रात्र ज्ञेपस्‌ ॥ अचिरे त्रिमासमध्ये ॥ उत्तमे जाह्मणे ॥ 
अन्न सपिण्डानां त्रानस्‌ ॥ ‘सयः शौचं सपिण्डानां गर्भस्य पतने सतति’ इति तत्रै 
वोक्तेः ॥ एतदाचतुर्थमासात्पाते त्रिदिनस्योक्तेः॥ अकारणायाः शुद्देरसंभवात्सदय- 
पदं स्रानपरम्‌ ॥ एवमग्रेपि ॥ “ गर्भस्रावे स्रानमात्रं पुरुषस्य ” इति बृद्ववस्ति- 
छोक्तेः ॥ पुरुषस्येति सपिण्डोपलक्षणम्‌ ॥ पूर्वोक्तवचनात्‌ ॥ आचतुर्थमासं सपि- 
ण्डानां न खानं किंतु पुंस एव ॥ पाते त्रिदिनं निर्गुणपरम्‌ ॥ युणबतस्दु-“अज्ञा- 
तदन्ते तनये शिशौ गर्भेच्युते तथा । सपिण्डानां दु सर्वेषामेकरात्रमशोचकर्म '' 
इति यमेक्तिरेकाह इति मदनपारिजातः ॥ सत्तममासादि दशाहम्‌ ॥ 
एतत्सर्ववणोबिषयम्‌ ॥ ` तुर्यं बयसि सर्वेषामतिकान्ते तयैव च’ इति व्या्रोक्तेः॥ 


७__ 6b 


पराशर+- जाते विप्रो दञ्चाहेन द्वादशाहेन भूमिपः । वैश्यः पञ्चदशाहेन शरद 





पाया जाता है, तथापि छ; महीनेके मध्यमें गमेका ज्ताव हो जाय तो मर्ह्ामनोंके तुल्य दिनोंसे 
द्विर्योकी शुद्धि इष्ट है, यह आदिपुराणसे जाना जाता है और महीनोंके समान रात्रियोसे 
गर्मे्तावमें पवित्रता होती है यह मनुने कहा दै, जोर गर्मन्नावमें महीनेके अनुसार अशौच 
लगता है, जो गर्म थोडे समयक्रा हो त्राझणके यहां तो तीन -दिनमें झुद्धि होती है, इस 
मरीचिके बाक्यसे चार रात्रका अशौच जानना. यहां सपिंड खान करे, कारण कि, उसी 
स्थठमें कहा है कि, गर्मेके पातमें सपिंडोंको तुरत शौच होता है, यह मी चौथे महीनेतक 
लेना कारण कि, पातमें तीन दिनका अशौच सपिंडोंको लिख आये हैं और विनाकारण 
पवित्रता नहीं होती, ओर सधःपद ज्ञानका कथन करनेवाला है, इसी प्रकार आगे मी जानना 
कारण कि, बृद्धेबसिष्ठते लिखा दै कि, गर्मेलञावमें पुरुषको स्नानमात्र करना उचित हे, यहां 
पुरुषपद प्रवोक्त कथनोंसे सपिंडोको उपलक्षण करता है, चार महौनेतक सपिंडोंको स्नान 
नहीं किन्तु पतिकोही करना कहा है, पातमें तीन दिनका अशाच निर्गुणोंको लिखा है. 
गुणवानॉको तो इस यमके कथनसे एक दिनका अशीच है, मदनपारिजातमें कहा है कि, 
ऐसा वाळक मृतक होजाय कि, जिसके दांत न निकले हों और गर्मसे बाळकका पात हो 
जाय तो सब सपिडोंको एकादिनका अशीच छगता है, और सातवें महीने आदिमें तो दश- 
दिनका जशौच लगता है, ये सब वर्णोंक्े विषयमें है, कारण कि,व्याप्नने लिखा है कि, अब- 
स्याका ओर अतिक्तांत,अोच सबको समान लगता, है ॥ पराग्ने लिखा है कि, जनमसूतके 
राहण दश दिनम, बरह दें, परय पनरह दिनमें और श एक महीमे श होता है, _ | 








परिब्छेदः ३, ] भाषार्टकासमेतः । ( ७७९) 


मासेन झुद्धयति॥ ” संवतः=“ जाते पुत्रे पितः स्नानं सचेल तु विधीयते । माता 
शुद्धथेदशाहित स्नानात्त स्पशनं पितुः ॥ ” पुत्रपदात्कन्योत्पत्तो न पितुः स्नान” 
मिति हारळतायाम्‌ ॥ तन्न । पुत्रपदस्य “पोत्री मातामहस्तेन’ इति 
कन्यायामापि प्रयोगात्‌ ॥ यञ्च तत्रेवोक्तम्‌-“ सूतके त सुखं दृष्टा जातस्य 
जनकरस्ततः । कृत्वा सचैलं खाने तु शुद्धो भवति तत्क्षणात्‌?’ इत्यादिपुराणा- 
न्सुखद्शेनोत्तरमेव पितुः स्नानमिति ॥ तत्र ॥ विदेशे मुखदशंनावध्यस्पश्यता- 
पत्तः ॥ सुखद शनोत्तरं पुनः रनानार्थमिद्मिति स्मातंगोडाः ॥ तन्न ॥ मूलेकपेन 
ज्ञानमात्रपरत्वात । इदं सवंबणसमम्‌॥ “सूतिका सर्ववर्णेष दश्चरात्रन शुद्धर्यात । 
ऋतो च न. पृथक शोचं सवेषर्णेष्वयं विधिः” इति हारळतायां प्रचेतस्रोक्तेः ॥ 
यत्तु जाझे-“ब्राह्मणी क्षत्रिया वेशया प्रस्ता दशभिदिनेः ॥ गतेः शूद्रा च संस्पृ- 
इया त्रयोदशामिरेत्र  ” इति ॥ प्रयोगपारिंजाते पारस्कृरः=' द्विजातेः सुतिका 
या स्यात्सा दशाहेन शुद्धयति ! त्रयोदशषहि संप्राप्ते शद्ग शुद्धयत्यसंशयः'' इति 
तदस्पृर्यत्वपरम्‌ ॥ अङ्गिराः- “सूतके सूतिकावर्ज्यं संस्पर्शो न निषिध्यते । सं 
स्परे सूतिकायास्तु ज्ञानमेव विधीयते॥ नाशोचं सूतके पुंसः ससर्गं चेन गच्छति 
संवत्तेने कहा है कि पुत्रके जन्ममें पिताको सवल्न स्नान कथन किया हे, माता दश दिनमें 
शुद्ध होती है और पिताके स्नान कर लेनेसे छुनेका दोष नहँ लगता | इस वाक्यसे पुत्रीके 
जन्ममें पिताको स्वान नहीं करना, यह हारळतामें कहा है, सो यथार्थ नहो कारण कि, 
पुत्रपदका कन्यार्मे मी प्रयोग आया है कि, नाना पुत्रीके पुत्रसे पीत्रवाळा होता है, जो उसी 
स्थळमें यह लिखा हे कि, उत्पन्न इये पुत्रके सूतकमें मुखको देखकर और सवस्त्र स्नान 
करके उसी समयमें शुद्ध होता है, इस आदिपुराणके कथनसे पुत्रके मुखको अवलोकन 
करकेहों पिता स्नान करे, सो उचित नहीं कारण कि, विदेशमें पुत्रका मुख दझन नहीँ 
करसकता तो कदाचित्‌ स्नानके योग्य नहीं होगा. गौड तो यह लिखते हैं कि, मुखदर्शनके 
उपरांत फिर स्नान करनेके निमिच यह कथन है, सोमो सत्य नहँ कारण कि, मूळकी 
एकतासे पुत्रके ज्ञानमात्रका निषेध करनेवाला यहद वाक्य है यह सब वर्णोके निमित्त तुल्य है, 
कारण कि, हारळतामें प्रचेताका वाक्य छिखा है कि, सतिका सब वरणोमे दश दिनमे 
पवित्र होता है, ऋतुमें मां पृथक्‌ २ अशी'च नहीं होता, यह सब वर्णोकी विधि ह ॥ जो 


्र्मपुराणका कथन है कि, त्रा्णी, क्षत्रिया, वैश्या ये प्रसूता दशदिनमें और शद्रा तेरह 


दिनमें पवित्र होती है, प्रयोगपारिजातमें पारस्करका वाक्य लिखा है कि, द्विजातियाकी 
सूतिका दशदिनमें और झूद्राकी सूतिकाकी तेरह दिनमें शुद्धि होता है, ये वाक्य असत्‌ 
शूद्धाके विषयमें जानना, आगिराने लिखा है कि, सृतकमें सातिकास मिनके छनेका निषेध 


नहीं है और सूतिक्षाके छूतेमें समान करनी कही है, ततके संसंगे न करे तो पुरुषको दोष 


(७८०) निर्णयसिन्धु! । [ वृत्तीय- 


रजस्तत्राशाचि ज्ञेयं तच एंसि न विद्यते॥!' संसर्गा मथुनन्‌ ॥ स्पर्श इत्यन्ते॥मातु 
रेव सूतकम्‌ । तां स्पृशतश्रेति हारलतार्या सुभन्तूक्तेरिते ॥ तन्न ॥ ` संस्पर्शे 
सातकायास्ठु स्ानमव विधीयते’ इति स्नानसाताक्तः सोमन्तवचनस्थ स्नानपर्य 
न्तमस्पृश्यत्वमात्रवोधकत्वात्‌ ॥ एवकारो बालस्पृश्यत्वार्थ/ ॥ माधवस्त- “यस्तैः 
सह सपिण्डोपि प्रझुर्याच्छयनाशनम्‌ । बान्धवो वा परो वापि स दशाहेन 
झुध्यति ” इति ब्रहस्पातिस्मृतः शयनासनाद्रूपं संसर्गमाह ॥ पराश्षरः- 
“यदि पल्यां प्रसूतायां द्विजः संपकंभच्छति । सूतकं त॒ भवेत्तस्य यदि विप्रः 
षडङ्गावित्‌ ॥ '' पितवत्सापत्नमातुः प्राक्स्नानादस्पृर्यत्व्‌ । सूतिकास्पशो तु 
यावदाशाचम्‌ ' अन्याश्च मातरस्तद्वत्तदृहं न व्रजञान्ते च ' इति ब्राह्मोक्तरिति 
शुद्धितत्त्वादयः ॥ तन्न ॥ तद्रेह गत्वा सूतिकां यंदि न स्पृशति, तदा स्पृद्याः 
अन्यया नेति । तस्याथः ॥ कर्मानधिकारमाह पेठीनस्तिः- सूतिकां पुत्रवतीं 
विंशतिरात्रेण कर्माणि कारयेन्मासेन स्रीजननीम्‌ ' ॥ इदमाझोचोत्तरम्‌ ॥ अन्यथा 
शूदयाः सपिण्डानामाञ्ौचे तदभावः स्याद्ध्यद्‌वादविरोधश्च ॥ एतच्च सोमयागादि 
श्रोतभिन्नरपरस्‌ ॥ ` प्रजातायाश्च दरारात्रादूध्वं स्नानात्‌ ' इति कात्यायनोक्तेः ॥ 
व्यास+- प्रथमे दिवसे षष्ठे दशमे चेव सर्वदा । त्रिष्वेतेषु न कुर्वीत सूतकं पुत्रज- 
नहँ लगता, सूतकमें रजको अशुद्ध जानना चाहिये, और वह रज पुरुषमें नहा होता, संसर्ग 
नाम मैथुनका हे, ओर कोई तो छूनेको कहते हैं हारलतामें सुमंतुका कथन है कि, माताको 
ओर उसके छूनेवाळको सूतक हे, सो उचित नहीं है, यहां केवल स्नानमात्र कहा हे सो _ 
उाचित नहीं है तो विधि दिखाचुके हैं, मुमतुके बचनका स्नानपर्यन्त अस्पृर्यमात्रका बोध 
होनेसे एवकार बाळकके छूनेमात्रका बोधक हे ॥ माधब तो कहते हैं सपिंडभी जिनके साथ 
शयन मोजन करे वह बन्धु वा दूसरा कोई हो दरादिनमें शुद्ध होता है, यह ब्रृहस्पतिस्मृ- 
तिमें कहा है, शयन आसनादिरूपका पराशरने संसर्ग कहा है, यदि प्रसतापत्नीका सम्पर्क 
ब्राह्मण करे जो षडंगका ज्ञाता ब्राह्मण हो तो उसको सतक लगता है, पितार्का समान सपत्नमा- 
तोंके प्रथम स्नानसे अस्पृश्यत्व है सूतिकाके स्पशमें तो तबतक आशो च हे और मातायें जबतक उस 
घरमे जाये, वह त्रह्मपुराणका कथन शुद्धितत्वाद कहते हैं सो ठोक नहीं क्योंकि उसके 
घर जाकर यदि सूतिकाकों न छुए तो सूतक नहीं है अर्थात्‌ वे स्पशेयोग्य है, कमॉका अधि- 
कार पैठीनसिस्पृतिमें लिखा है, पुत्रवाळी सूतिकाको बास दिनमें कामका अधिकार दे, कन्याः 
जननीको महानेमें यह आशोचके उत्तर जानना, अन्यथा झद्भासपिण्डाके आशोचमें उसका 
अमाव होकर विधिअनुवादका विरोध होगा यह सोमयागादि श्रीतसे मिन्रमें जानना कारण 
कि, प्रसूताका द्श्चरातूसे, परे, त्नान होताहै, यह कात्यायनने काहि ॥ ब्यासजी कहते है 


mi Atmanand Giri (Prabhuj i Varanasi. Digitiz 


हले छठे दशवे दिन सदा छुत्रजन्मम सूतक नहा ळगता यहां पत्रशन्द अपत्यमात्रपर जानना 








परिच्छेद: २. । भाषार्टफासमेतः । (७८१ ) 


न्घनि ॥' पुत्रशब्दोपत्यमात्रपरः ॥ ्राह्मे- देवाश्च पितरश्चैव पुत्रे जाते दिलन्म- 
नाम्‌ । आयान्ति तस्मात्तदहः पुण्यं षष्ठं च स्वेदा ॥' जनने विशेषः प्राय: ॥ 
अन्न प्रयोगपारिजातः-पुंप्र्वे दशाहः । रूयपत्ये तु यहः । ` पुंजम्सनि सपि- 
ण्डानों द्शाहाच्छुद्विरिष्यते | तयहादेकोदकानां च एकाहं सूतकं कचित्‌ । 
ख्रीजन्मनि सपिण्डानां सोदकानां उ्यहाच्छुचिः । स्त्रीषु त्रिपुरुषं ज्ञेयं सपिण्डरवं 
द्विजोत्तमाः'? इत्यन्रिस्मृतेरित्याह ॥ मेधातिथिरपि-`अप्रत्तानां तु स्रीणां त्रिघु- 
रुषी विज्ञायते? इति वासिष्ठमुक्त्वा “आशोचे एवैतत्‌’ विवाहे तु अवधिडेशित 
एव इत्याह ॥ अन्ये तु त्रिपुरुषसापिण्डयस्य कानीनकन्यापरचमाहुः ॥ “अम- 
तानां तथा ख्नीणां सापिण्डञं साप्तपोरुषम्‌ । प्रत्तानां भर्द्सापिण्डयं प्राह देवः 
प्रजापतिः’? इति कौमेविरोधाच ॥ अत्रेद्‌ तत्तम्‌ ॥ 'पञ्चमात्सप्तमाद्धीमान्‌ यः 
कन्यामुद्वहेदद्विञः। गुरुतल्पी स विज्ञेयः › इत्यादिविरो धात्रिपुरुषं मकरणान्मरणा- 
शोचपरम्‌ ॥ वासिष्ठे तदग्रे उद्कदानोक्तेः॥तेन कन्याप्रसवेपि साप्तपोरुषं दशरा 
तरमेव ॥ नच कन्यापुत्रकृतं प्रसवे बलाबलं काप्युक्तम्‌ ॥ अञ्निस्म्गरतिस्त्वनुकल्पो 
विगीता वेति सर्वसिद्वान्तः ॥ अन्यथा त्रिपुरुषं सपिण्डानामष्टमादिसोद्कानां 


त्राझपराणमें लिखा है द्विजातिके पुत्र होनेमें देवता पितर छठीके दिन आतिंहै इससे वह पवित्र 
दिन हे, जननमें विशेष पहले कहचुके हैं यहां प्रयोगपारेआतका कथन है कि, पुरुषप्रसवमें 
दशदिन, कन्याप्रसवमें तीन दिन, अर्थात्‌ पुन्रसापेण्डमे दशादिनकी शुद्धि होती है, एको- 
दकोंकी तीन दिनमें कहीँ एकही दिनमें शुद्धि होतीहै और खरीजन्ममें सपिण्ड समानोदक 
तीन दिनमें शद्ध होते हैं, हे द्विजोत्तमो ! त्त्रियोंमें तीन पुरुषतक सर्पिडत्व जाने ऐसी अझ्नि- 
स्म्राति है ॥ मेधातिथि भी कहते हैं अप्रत्तात्रियोंकी त्रिपुरुषी कहीहे यह वासिष्ठा कथन 
कहकर आशौचमें हे, विवाहमें तो अवधि देखने तक हैं ऐसा कहा हे, और तो यह लिख- 
तेहैं कि, तीन पुरुषतक सपिंड कानीन कन्याओंके होतेहे, इस वचनसे कूमेपुराणका विरोध 
भी है कि, विना विवाही कन्याओंको सापिंडय सात पुरुषतक होताहै, ओर विवाही कन्या- 
ओंको सापिंडघ मर्ताके होतेहे, यह देवप्रजापतिने लिखाहै. यहां यह तत्त्व हे कि, पांचवी 
और सातवी पीढीसे इधरकी कन्याको जो ब्राह्मण विवाहताहैँ बह युरुशय्यागामी जानना 
इत्यादि वाक्योंके विरोधसे त्रिपुरुषतक सापिंड़य प्रकरणके बलसे मरण अशौचमें लिखे || 
वसिष्ठके कथनमें उसके आगे जलदान करना है तिससे कन्याके जन्ममें भी दशरात्रितक 
अशौच है, और कन्या और पुत्रके प्रसवमें कही भी बल अबल नहीं कहा है, पूर्वोक्त 
अभिकी स्मृति तो अनुकहप है, वा असंगत है यह सबका सिद्धान्त है, ऐसा न हो तो तीन 
रुप तक सपिडोका' औरं अष्टम आदि संमांनोंको तीन दिने सूतेककी सॉम्यैताका योग नहीं 





(७८९) रपिणयासीन्युः । [ तृतीष= 


य ३वहं साज्यायांगात चतुथादिसप्तमान्तार्ना च डिववचि न स्यात्‌ ॥ तेन कथ्या 
प्रसवे दशाह एव ॥ किंच-खीजन्मो द्देशेन त्रिझुरुषं सापिण्डचं तेषां च न्रिरात्रः 
मिस्यनेकार्थेविधिः कथं स्यात्‌ ॥ वाक्यभेदापत्तेः ॥ नच चतुर्थादीनां सोद्कत्वं 
काफि सिद्वम्‌ ॥ तेन त्रिपुरुषं चंतुथादीनां ख्रीजन्मनि सोदकत्वं विधाय एुनस्तेषां 
निशा क्ीचावेधी विध्यठुवादविरोधी वाक्यभेदद्वयं चेत्यप्षंषादार्थांभिस्थृति्हेया 
झुसाशोचनिर्णयः । अथ मृताशो चम्‌ ॥ हारीतः-जातमृते सृत जाते वा सपिण्डानां 
दक्षाहम! इति स्वाशोचपरम्‌ ॥ जातमृते नाळच्छेदो््वस्‌ । ' यावन्न छिद्यते 
नालं ताबन्नामोति सूतकम्‌ । छिन्ने नाळे ततः पश्चात्सूतकं तु विधीयते” इति 
जेमिन्युक्तेः 'नाडयां छित्रायामाशोचम्‌ › इति हारीतोक्तेश्च ॥ नाडीच्छेदात्प्राक 
मातुः स्पक्षांपे न दोष इति शुद्धितत्त्वोक्तिः परास्ता ॥ नाडीच्छेदात्माळूमृती तु 
इहन्म्रः- "जीवञ्ञातो यादि ततो मृतः सूतक एष तु । सूतकं सकले मातुः 
पित्रादीनां त्रिरात्रकम्‌ ॥” इदं च प्रसवाशोचमेष । शावनिमित्तं ल्रानमात्रम्‌ 


है, चोथेसे सातवतकमें किंचित्मी नई होगा, इससे कन्याजन्ममें दश दिनही है और ख्रीज- 
न्मके निमित्त तीन पुरुषतक सपिंडता और उनको वाक्य तीन रात्रिका अशौच वाक्यमेदकी 
आपत्तिसे किस प्रकार होगा और चतुर्थ आदि सोदक कहीं मौ नही किये इससे चतुर्थ 
आदिकोंकी ज्लीके जन्ममें सन्मानी लिखकर फिर उन्हें तीन रात्रिके अशीचकी विवि मानोगे 
तो विधि और अनुवादका बिरोध हो जायगा, दो वाक्यभेद होंगे इससे असंबद्ध अर्थबाली 
स्प्ृतिके ऐसे बचनवाली असिस्मृतिका इसमें त्याग करना चाहिये ॥ अब मरणाशोचको 
रिखते हें हारातने लिखा कि, उत्पन्न होकर मृतक होजाय, मृतक उत्पन्न होय तो सपि- 
ण्डॉको दरा दिन अशोच लगतांहे, और दश दिन भी अपने अशोचका कथन करतांहै अथात्‌ 
निघ जातिको जितना हो उतनाही होताहै, होतेद्दी मरनेमें भी नालछेदनसे उपरान्त लेना 
कारण जैमिनीने ळिखांहे कि, जबतक नाळछेदन नहीं होता तबतक सूतक नहीं लगता 
नाळछेरनसे पाछे छगताहै, हरिंतने यह लिखाहे कि, नाडोछेदनके पाछे अशौच होताहे 
यह मी मरणाशोचमें जानना, जन्मतृतक तो नालछेदनके बढनेपर मी जन्मसे ही लगता है 
और मरा हुआ बालक जब उत्पन होताहे, वहां नालछेदनका अमाबहा हे, और नालछे- 
दनसे द्व्धि मानोगे तो षष्ठीपूजाकी मो वृद्धि आजायगी इससे नाडीछेदनसे प्रथम 
माताके छूनेमें दोष नहीँ दे यह थुद्धितत्वका वाक्य खंडन हुआ ॥ नाडीछेदनसे 
पहले बालक मृतक होजाय तो बृहन्मजुका कथन है कि, जीता उत्पन्न हुआ हो 
और मरगया हो और मराइमा होय तो माताको रा pu पिता आदिको तानरात 
सूतक लगता है, यह प्रसर्वा चके ' विषयं’ हे की र्कि, नें रिखाँ हैं कि, है 


परिष्छैद: ३. ] आषाटीकासमेतः । ( ७८३ ) 


घ्राइनाथकरणात्सथः शौचम! इति शंखोक्तेः ॥ अत्र कश्चिदाह-'नामकरणमा- 
की चान्तकालोपलक्षणम्‌?॥ आशौचव्पपगमे नामधेयम्‌’ इति विष्णूक्तेः आश्ञोचे च 
व्यतिक्रान्ते नामकम विधोयते’ इति मनृक्तेश्च नाम्नो नियतकालत्वाद्‌ ॥ नव~ 
:“जाबजेयं दशम्यां तु द्वादइ्यां वापि कारयेत्‌॥पुण्ये तिथो सहते बा नक्षत्रे वा युणा- 
न्विते” इति अनूक्तेरनियतकाळत्वम्‌ । दशम्यामर्तातायां विप्रः। द्ादश्यामतीतायाँ 
क्षावियः। पेश्यःषोडशे । शूद्र एकत्रिशेइ त्यापिज्ञेयम्‌ । पुण्य इत्पाद्यनुकर्प!॥ तेन नास्नः 
कालोपळक्षणमू॥ एवं दन्त जननेपि दन्तजन्म सप्तमे मासि' इत्युपनिषदि नियतकाल 

व्वाव। बोळे तु न कालोपलक्षणम 'प्रथमेब्दे तूर्ताये वा कतव्य श्रुतिचोदनात्‌’ हति 
महूक्तेः ॥ “ ततः संवत्सरे पणें चूडाकम विधीयते । द्वितीये वा तृतीये वा 
कतेष्युं स्मृति दशनात्‌?’ इति यमोक्तेश्च तस्यानियतकालत्वात्‌ इति ॥ तन्मन्दम्‌ ॥ 
"शैळबन्ञामद्न्तजननयोरापि स्वरूपेण निमित्तत्वोपपत्तेस्तद्विशिष्टकालानुवादे 
वाक्ष्यभेदात्‌ ? सप्तममासादवा्दन्तजनने तदभावप्रसङ्गाच्च ॥ यस्तूपनिषदशनेन 
निणेयं छुयात्स नूनं श्षतायुःपुरुषः इति श्रतेरवाक्पितृमरणे तदन्त्यकमांपि त्यजेत्‌॥ 





निमित्त ज्लानमात्र और नाम करणसे पहले तत्काल शौच होता है, यहां कोई यह लिखते 
कि, नामकरण अशीचान्त काळका उपळक्षण होताहै कारण कि, विष्णुका कथन है कि 

अशौचके बीतनेपर नामकर्म करे, नामका समय नियत है ॥ यदि कोई शंका करे कि दशमी 
बा द्वादशको नामकरण करे, पुण्यतिथि मुहूचे वा युणोंसे युक्त नक्षत्रॅमें नाम रक्खै इस 
मनुके कहे वाक्यसे काळका नियम नही, सो उचित नहीं दशदिन बीतने उपरान्त ब्राह्मण 

बारह दिन बीतने उपरान्त क्षत्री, सोलह दिन बातने उपरान्त वेशय, इर्कांस दिन बीतनेपर 
शूद करे, यह समय जानना चाहिये, पुण्य यह अनुकल्प है, इससे नामकालका उपढक्षण 
होताहे इसी प्रकार दांत निकळनेमें मी नियत समय है कारण यह उपनिषद्में है कि, सातवें 
महीनेमें दांत निकळतेहै सुण्डनमें तो समयका उपळक्षण नहीं है, कारण कि, मनुने लिखा 
है कि, श्रतिकी आज्ञासे तीसरे वा पहले वषेमें मुण्डन करना चाहिये यह यमने मी लिल्वाहे 
कि, पूर्ण वषे होनेपर वा दूसरे तीसरे वभेमें मुण्डन करे, कारण कि, स्ट्तियोंमें ऐसा ही 
लिखा है इससे मुण्डनका मी समय नियत नहीँ यह जो यम कहते हैं सो वह कथन मन्द्‌ 
है ॥ कारण कि, सुण्डनके समान नामकर्म ओर दांत निकलना मी स्वरूपसे निमित्त है 
इनसे विशिष्ट समयका अनुवाद मानोगे तो वाक्यमेद होगा, और सात महीनेसे प्रथम दांत 
निकल आबेंगे तो उस समयके अभावका प्रसंग होजायगा, जो पूर्वोक्त उपनिषद्को देखकर 

निर्णय करेंगे, वह अवश्य सौ बर्षका पुरुष होता है, इस श्रतिके बलसे सौ बर्षसे पहले 
उस पिताके मरमं उसके अन्तके कॅमेको भी त्यागिंगे यॉदे कोई संन्देह करें कि, समयको 


i 
J] i a 


(७८४ ) निर्णयसिन्धुः । [ तृतीय- 


ननु कालानुपलक्षणे नामोत्कर्षे तदभावे वा खानमात्राच्छाद्विः स्यात्‌ ॥ ततः किम्‌ । 
अस्तु ॥ अत एवोक्तम्‌ आद्‌ंतजन्मनः सयः ! इति ॥ सा च विष्णुवचनाद्दा- 
हासावाविषयेति वक्ष्यामः ॥ न्रिवषांदावपि स्यादिति चेत्‌ नं ॥ दाहद्न्तादिनि- 
यित्तेविजेषाशोचेः पूर्वस्य बाधात्‌ ॥ तदुक्तम्‌-' पूर्वाबाधेन नोत्पत्तिरुत्तस्य हि सि 
व्यति? इति जननाइशरात्रे व्युष्टे शतरात्रे संवत्सरे च इति पारिशिष्टे “ द्वादइया- 
मपरे रात्यां मासे पूर्णे तथापरे । अध्टादरेऽहनि तथा वदन्त्यन्ये मनीषिणः''इति 
भविष्ये च नान्नः कालानियमाञ्च॥ नच म्ाथम्यादशारात्रेऽतीते इति मुख्यः कालः › 
अन्यस्त्वडुकल्प इति वाच्यम्‌ ॥ चोलेपि तथापत्तेः ॥ नच दन्तजननकालाइपल- 
क्षणे सद्न्तजातमुतस्य दाहैकाहम्सङ्गः ॥ दशाहेन वाधात्‌ ॥ नामकरणोत्तरमेव 
दाहप्रवृत्तेः ॥ “ दशाहाभ्यन्तरे बाले प्रर्माते तस्य बान्धवैः । झावाज्ञौचं न 
कतेव्यं सूत्याशोचं विधीयते’ इति वृहन्मचूक्तेत्र ॥ आशोचं दाहोपलक्षणम्‌ ॥ 
“सूतकवत्‌ इति पारर्करोक्तेः ॥ यतु विष्णुः:-''अनिवृत्ते दशाहे तु पञ्चत्वं यदि 
गच्छति । सद्य एव विशुद्धिः स्यान्न प्रेतं नोद्काक्रिया ” इति-तद्पि मेताञ्ञौच- 





उपलक्षण न मानकर नामकी बृद्धि स्वीकार करोगे वा न करोगे तो स्नानमात्रसे झाद्दे 
होजायगी, फिर क्या होगा इसीसे लिखा है कि, दांत निकलेसे पहले शीघ्र शुद्धि होती 
है वह द्याद्वे विष्के कथनसे दाहके विना अभावमें जानना, यह कहेंगे, तीन वर्ष आदिमे 
मी झुद्धि होजायगी, सो यथार्थ नहीं कारण कि, दाह दंत आदि निमित्तके जो विशेष 
अशौच हैं वे प्रथम अशीचके बाधक हैं, यहि कहाहि कि, पहलेके बाधसे उत्तरकी उत्पात 
सिद्ध नहीं होती. पारेशिष्टमें कहा है कि, जन्मसे दशरात्र वा सौरात्र वा वर्ष नामकरण 
करे, इनसे और इस भविष्यपुराणके लिखे बाक्यसे नामके समयका नियम नहीँ कि, कोई 
बारह दिनमें कोई पूरे महीनेमें और कोई बुद्धिमान्‌ अठारहवें दिन नामकरण लिखते हैं, यह 
माविष्यमें नामका काळ नियत होनेसे यदि कोडे शंका करै कि, दझादिन बीतने पर मुख्य 
समय है और दूसरे गोण हैं सो ठीक नहीँ कारण कि, चाल्मे भी ऐसाही होजायगा, यदि 
कोई शंका करे कि, देत निकलनेके समयको उपलक्षण न मानोगे तो जो बाळक दाँतोंसहित 
उत्पन्न होकर शतक हो गयाहै वहां दाहके एक दिनके अशौचका प्रसंग आजायगा सो 
उचित्त नही कारण कि, दशाहका अशौच बाधक है नामकरणके उपरान्तही दाहकी मर्गाति 
होती है, बृहम्मुने लिखा है कि, दशादिनके भीतर बाळक मृतक होजाय तो उसके बांधव 
मरणका अच न कर, जन्म अशौच माने, यहां अशौच दाहका उपलक्षण है, पारस्करने 
भी लिखा है, सूतके, समान, असच होताहै ॥ स विये सिख, ,कि, , दूशदिन बीत- 
नेसे प्रथम यादे बालक मरजाय तो शा्रही डि होती है प्रेत पिंड जलदान वहीं होता है 


' परिच्छेदः ३. ) भाषाटीकाप्तमतः । (७८५ ) 


निषेधार्थ न तु सञ्चसत्वेपरेम्‌ ॥ वाक्यभेदात्‌ ॥ किच । नामकाठात्त्राकमृतस्य 
स्रानस्‌ । तदुत्तर त्वेकाहादि, नामकाले त्वेकादद्याहे मृतस्य न किमपि स्यात्‌ ॥ 
अथ शङ्कवचने ल्यब्छोपे पञ्चमी, तदा प्रागिति नोपपद्यते ॥ 'नाम्नि वापि कृते 
सति ' इति मन्वादिविरोधात्‌ ॥ कृतनाम्न इति माधवमिताक्षरादिविरोधाच न 
कालोपलक्षणं क्कापीति दिक ॥ दन्तोत्पत्तेः प्रागाशोचनिणेयः । नामोत्तरं दन्तो- 
त्पत्तेः धाग्दाहे सत्यहः ॥ 'अद्न्तजाते तनये शिशौ गर्भच्युते तथा । सपिण्डानां 
ठु सवेॅषामहोरात्रमशोचकम्‌ ” इति यमोक्तेः ॥ दाहाभावे तु खानधात्रस्‌ ॥ 
'अद्न्तजाते प्रेते सद्य एव नास्यामिसंस्कारः' इति विष्णुना दाहाभावे तडुक्तेः ॥ 
“आ इंन्तजन्मनः सद्यः’ इति याज्ञवल्कीयाचच ॥ दाइविकरपं चाह लोगाक्षिः- 
“ ठुष्णीभेबोद्कं कु्यात्तष्णीं संस्कारमेव च । सवेषां कृतच्रूडानामन्यत्रापीच्छया 
द्यम्‌ ॥” अन्यत्राकृतच्ूडे । अत्र चूडाकंरणं एतीयवर्षरूपकालोपलक्षणारथमिति 
मेघातियिइरदत्तौ ॥ मनुरपि “न त्रिवर्षस्य कतेव्या वान्धवैरुदकाक्रिया । जात- 
दन्तस्य बा ङुञुंनान्नि वापि कृते सति॥””इति उदकं दाहोपछक्षणमू॥दन्तोत्पच्यन- 
न्तरमाशोचानिणेयः । दन्तोत्पत्त्मनन्तरं प्राकात्रिवषोन्तान्मृतेऽहः ॥ 'दन्तजातेप्य- 
यह वाक्य भी प्रेताशीचके निषेध निमित्त है, सथःशोच पर नहीं हे कारण कि, वाक्यभेद 
होजायगा, और नामकाळमें प्रथम मरे तो नानमात्र और पीछे एक दिन आदि अश्च 
लगता है, नामकाढमें मरै तो ग्यारहवें दिन म्ृतकका कोई कमे न होगा यदि कोई कहै 
कि, शंखके वाक्यमें व्यब्लोपमें पञ्चमी है. अर्थात्‌ नामकरणको छोडकर सयश्शोच है सो 
यथाथ नहीं मानोगे तो प्रथममी अश्लौच न होगा. और नाम किये पीछे मी अशोच लगता 
है इस मन्वादिके विरोधसे जिनका नामकरण होगयाहो इस माधव और मिताक्षरा आदिके 
विरोधसे कहीं मी सम्य उपळक्षण नहीं यह संक्षिप्त कहा है ॥ नामकरणसे पाछे दंतजन्मसे 
प्रथम दाह होय तो एक दिन अशौच लगता है, कारण कि, यमका कथन है कि दांत 
निकळनेसे प्रथम पुत्र मरजाय बा गर्मसे पतित होजाय तो सब सर्पिडोंको दिनरात अशौच 
छगता है, दाह न हुआ होय तो स्नानमात्र करे, दांत निकलनेसे पहले मरजाय तो सथ; 
शुद्धि होती दै, इसको अग्निका संस्कार नहीं होता इस विष्णुके वाक्यसे दाह 'छिखा प्राप्त 
है. याज्ञत्रस्क्यने मी लिखा हे कि, दांत निकळनेसे प्रथम मृतक होनेमें शात्रही पवित्रता होती 
है, दाहका विकल्प छौगाक्षिने लिखा है कि, जिनका मुण्डन होगया हो वा न हो चुका हो 
उन सबको जळदान और संस्कार ये मौनतासे करे, यहां मेधातिथि ओर दरदत्तने यह छिल्ला 
है कि, चूडाकर्म तीसरे वर्षेमें रूपकालका उपलक्षण दै मदुने भी लिखा है कि, तीनवर्षका 
न हुआ हो उसके बांधव जल दान न करें, दांत निकळनेपर वानाम करनेपर करें, यहां जलदान 


7 न्त म र्‌ जे 
दाइका उप्र है. ॥ दांत निकडनेके उपरान्त तीन बधते प्रथम बरन क्‌ दिने अशाच 


ह यग यायाा००«.... 


(७८६) निर्णयप्तित्धुः । [ तृतीप- 


कृतडडे त्वहोरात्रेण शुद्धि” इति विष्णूक्तेः ॥ त्रिवषोर्ष्ध कृतचडेःकुतडूडे वा 
प्रायुपनयनात्‌ उ्यहः ॥  यचप्यकृतचूंडो वे जातद्‌न्तस्तु संस्थितः । तथापि 
दाहयित्वैनमाशौ चं उपहमाचरेत्‌”' इत्यद्गिरसोक्तेः ॥ अकृतायामपि छृडायाँ- 
त्रिवषोध्बं दाहादि नियतडू ॥ नात्रिवषेस्प' इति वचनात्‌ ॥ कृतायां यषैत्रया- 
त्मागपि तन्नियतं तूष्णीमेब ॥ अन्न जातदन्तत्पमुद्देश्य विशेषषणस्वादविवक्षितं 
दाहयित्वेत्यप्यनुवाद्‌ः ॥ उभयविधौ वाक्यभेदात्‌ ॥ त्िवर्षात्माक्‌ टडाआविऽमिदाने 


न्यहस्तदमावे विष्णूक्तेरेकाह इति माधवः ॥ यत्त कश्चिदाह-अन्न न्रिवर्षेविषया- _ 


द्स्मादेवार्थात्‌ त्रिव्षाध्वमपि तत्सिद्धिः ॥ विज्ञानेश्वरोक्तं च त्रिवर्षोर्ध्वेमकू- 


तज्रडाविषयत्वं चिन्त्यम्‌ ॥ जातदन्तपद्वैयथ्यादिति तत्तुच्छम्‌ ॥ दाहृस्याविः ` 


घेयत्वात्‌ ॥ नृणामकृतचडानां न शुद्धिनेशिकी सृता’ इति मनूक्तेः ॥ चिवर्षो- 
घ्वमेकाहापत्तेरथांत्‌ ज्यहासिद्धेः ॥ त्वयाप्यग्रे तथाङ्गीकारात्पदवैयर्थ्यस्य प्राम्या- 
दाक्यायोज्ञानाच्चेत्यळं मिताक्षराथीनमिज्ञदूषषणेन ॥ प्रथमवषांदौ कृतचडस्य 
सदा पहः 'निवृत्तचूडकानां ठु निरात्राच्छुद्विरिष्यते’ इति मदूक्तः ॥ एतत्सर्व 
्रायुक्तं सपिण्डानाम्‌ ॥ मातापित्रोस्तु दक्षाहोर्ध्व मृते सवत्र चिरात्रिम्‌ ॥ 


बहा हे, कारण कि,विष्णुने लिखा है कि दांत निकळनेपर वा झुंडनसे प्रथम मरनेमें दिनरातसे 
चुद्धि होतो है, तीन बषसे पछि मुंडन हुआ वा न हुआ मृतक होजाय तो तीन दिनकां 
अशीच होता हे, कारण कि, आंगेराने लिखा है कि, सुंडन न हुआ हो और दांत निकल 
आये हों यदि वह मृत्युको प्राप्त हुआ होय तो उसको दाइ कराकर तान दिन अशोच करे 
यहां जातदंत उद्देश्यका विशेषण होनेसे विवक्षा नहीं हे और दाह कराकर यह, अनुबाद 
जानना चाहिये, दोनोंके विधानमे बाक्यका भेद हों जायगा, तीनवर्षसे प्रथम मुण्डनके न 
होनेपर अभिके दाहमें तीन दिन, और दाह न होनेपर विष्णुका छिखा एकादिन अशौच होता 
है यह माधव लिखते हैं, जो किसीने ळिखांहे कि, तीन बषपर्यन्तका विषय अर्थात्‌ तीन बर्षसे 
आगेही उसका श॒द्धि द्वोती है ॥ जो बिज्ञानेश्वरने यह लिखाहै इससेही. तीनवषके उपरांत 
जिसका मुण्डन न हुआहो उसके बिषयमे इसको मानना चिन्स्य है, कारण कि, दाहवि- 
धेय वाक्य नहीं हे जिन कुमारॉका चूडाकर्म नही हुआ उनकी अशुद्धि एकरात्रिकी लिखा 
है इस मनुके बाक्यसे तीन वर्षके उपरांत अर्थात्‌ एक दिन आजायगा तीन दिन अझोच 
सिद्ध नही हे, तुम भी आगे वहीं मानोंगे इससे पदका ब्यर्थस्व तुल्य है, और बाक्यसे 
अर्घका ज्ञान नहीं दै इससे मिताक्षरीके अर्थको न विचार दूषण देनेसे दूषण देना वृथा है, 
प्रथम बर्ष आदिमें सुण्डन होनेपर सदा तीन दिन और जिनका मुंडन न हुआ हो उनकी 
शुद्धि तीन रातसे होती है, इस मलुके कथनमें तीन रात है, पूर्वे कथित अशौच सापिडोोहे 
मात्ापिताका-पतो ऽद्धा 'दित्तसे.पीछि (मेस, सब्र, स्थानमें त्री गत हो ता है. कारण कि कशः 


परिन्छेदः ३.] पाटीकासमेतः । (७८७ ) 


षालानामजातदन्तानां त्रिरात्रेण द्याद्िः? इति कश्यपोक्तेश॥ बेजिकादभिसंवन्या- 
दलुरुध्यादघ व्यहम्‌ ' इातमदृक्तश्च ॥ शुद्धितत्वतादयां गाडास्तु- अजातदन्त- 
मरणे पित्रोरकाइमिष्यते । दन्तजाते त्रिरात्र स्याद्यदि स्यातां तु निएंणो ”” इति 
कौमात्काइयपं शूदपरम॥'अनूढानां तु कन्यानां तथा वै शूद्रजन्मनाम्‌ ' इति व्यहादु- 
वृत्तौ शंखोक्तेः॥तिरात्रं तु अवेच्छूदे षण्मासेपि शिशो मृते’ इति मात्स्यसुक्ताच ॥ 
दन्तजाते शूद्रे तु पञ्चाहः ॥ यथाहाङ्गिराः-ञ्चदे त्रिवषान्न्युने ठु मृते शुद्धिस्तु 
पश्चभिः । अत ऊर्ध्व मृते शूद्रे दादशाही विधीयते ॥ षद्कर्षान्तमतीतों यः 
शूद्रः संखियते यदि । मासिकं तु भवेच्छी वामित्याङ्गरसभाषितम्‌ '? इति ॥ 
यत्त 'अनूढभार्यः शूदस्तु'इति शंखाक्त मासाओ्ोचं तत्सयुणशूदपरम॥ निगुण त्वन्‌ 
ढभायें शूद्रे त्रिवषोर्थ्व द्वादशाहः ॥ षडब्दोध्वं मासः ॥ षडब्दात्‌ प्रागपि कृतो- 
द्वाहे मास इत्याइः ॥ एतत्‌ ‘तुल्ये बर्या सवेंषाम्‌ ' इति विरोधाच्छिष्टाविगहि 
तत्वान्नादतंव्यमिति विज्ञानिश्वरादयः॥ दाक्षिणात्यानां तथेष अन्यदेशे प्रायुक्तामेति 
गोडा: एवं कन्यास्वपि॥तास्वप्यजातदन्तासु मृतासु पित्रारकरात्रामात माधवः ॥ 
पजीने लिखा हे कि, दांत निकळनेसे प्रथम बाळकके मरनमें तीनरात्रिमें द्धि होती है, 
मनुका भी कथन हे कि, बीजके संबन्धेसे तीन दिन पापनिरोध किये हें ॥ शुद्धितत्व आदि 
गौड प्रंथोमें तो यह लिखा है कि, बाळकके मरनेमें, माताको एक दिन और दांतयुक्तके 
मतक होनमें तीन रात्र अझुद्धि होती है. यदि माता पिता नियुण हों तो इस कूर्मके कथनसे 
कर्‍्यपजीका यह कथन शूद्रके निमित्त हे, ओर विना विवाहा कन्या ओर शूद्रको तीन दिन 
अशोच लिखा हे,ओर छः मासके भी बाळकके मृत्यु होनेमें तीन रात .इस: मत्स्यके 
वाक्यसे और दांतयुक्त मरजाय तो झूद्रको पाँच दिन है । सोई 
अंगिराने लिखा हे कि, तोन वर्षस न्यूनका बाळक मृतक हो जाय तो पांच दिनमं 
और इससे ऊपर मृतक हो तो बारह दिनमें शद्धकों शुद्धि होती हे, छः बषसे पोछे शुद्ध 
मत्युको प्राक्त हो तो एक महीनेका अशोच होता है, यह अंगिराने लिखा है. जा यह 
कथन है कि, विवाहसे प्रथम शूद्र मृतक हो जाय इस कथनसे झंखने जो अशोच लिखा हे 


बह गुणयुक्त झूद्रके विषय हे, निगुणक विषय तो तीन बषसे पश्चात्‌ द्वादशाह इ, छः वषका . 


मरे तो पंद्रह दिन छः वषतक बिबाह होनेपर मृतक होय तो एक महीने अशाच हाता ह 
यह झुद्धितत्व आदि गौडोंका कहना आदर करनेके योग्य नहीं हे यह विज्ञानेश्वर आदिका 
कथन है कारण कि धूवेमें कहे इस वाक्यका विरोध है कि, अवस्था निमित्तत अशोच सबको 
बराबर है ओर. शिष्टोंकोमी यह निंदित है, दक्षिणीमी इसी प्रकार कहते हैं और देशका 
अशौच प्रथम कथन कर आये हैं, यह गोडोंने कहा हे, इसी प्रकार कऱ्याओमें भी जानना 
चाहिये, कन्याम दांत निकलमेसे प्रथम मरजाय तो माता पिताको एक रात्र अशौच हाताह 
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( ७८८ ) निणेयासेन्धुः || [ ततीथ ` 


यत्तु विज्ञानेश्वरणोक्तम्‌-'ऊनद्विवषं उभयोः सूतकं आतुरेव हि! इति याज्ञवर्कपोक्ते 
गभस्थ प्रेत मातुदश्राह जात उभयोः कृतनाञ्नि सोदराणां श्चेति पैङ्गयाक्तेश्च पित्रो 
सोदराणां च दशाहमस्प्ृहयत्वामेति तन्नेदानीं प्रचरति ॥ अत एव स्मृत्यथसारे 
तन्नाहतम्‌ ॥ कन्यासु चोलाच्पराङ्मृता स्नानम्‌ ॥ अचूडायां तु कन्यायां सद्यः 
आच विधीयते’ इत्यापस्तम्बोक्तेः इदं त्रिषुरुषमध्ये ॥ 'अप्रत्तानां तु स्रीणां 
त्रिपुरुषी विज्ञायते’ इति वश्निष्ठोक्तेः ॥ इदं वाग्दानोत्तरम इति गोडा! ॥ तन्न॥ 
अप्रत्तानां तथा स्रीणां सापिड्यं साप्तपौरुषम्‌’ इति बचन त्‌ ॥ चोलोसरं 
वाग्दानात्पूर्व तास्वकाहः ॥ “आविरोषेण वर्णानामवाकसस्कारकर्णणः । ब्रिरा 
तरात्त भवेच्छाद्वः कन्यास्वह्वा विधीयते ' इत्यङ्गिरसा त्रिरात्रविषयेऽहोविधा- 
नात्‌ ॥ अप्रत्तानां विवाहितानां त्रिपुरुषी पितापितामहप्रपितामहेः सकन्यायाः 
चतुथ्याः सपिण्डयम एव च कन्यापेक्षया पंचमे वृद्वप्रपितामाहे सापिण्ड्यं निव- 
तंते इति तत्संतनेन्यस्मिन्नविवाह्यत्वाशाचादिधमा न भवन्तात्यथः इति गोवि- 
न्दाणेषे संस्कारचीचो ॥ स्त्रीणां तु पिठ्पक्षे पंचावायिकं सपिण्डत्बम्‌ अमत्तानां तु 
ख्रोणां च्रिपुरुषामत्पादि संस्कारषीचो प्रपचितम्‌ अतश्च कन्याया वृद्धप्रपितामहं 
यह माधवने कहा हे ॥ जो विज्ञानेश्वरने लिखा है कि, दो वर्षसे प्रथम मरजाय तो माताहीको 
सतक लगता है, गर्भमें स्थित बालक मरजाय तो माताको दझादिन और जन्म होनेपर मरे 
तो दोनॉको, ओर नाम धरनेपर मरे तो सगे भाइर्योको दश दिन अशोच लगता हे. इस 
पैंगके कथनसे पिता माता सगे माई ये दशदिनतक स्पर्श करने योग्य नहीं है. इसका इस 
समय प्रचार नहीं हे, इसीसे स्मृत्यर्थसारमें इसका सत्कार नही किया है. सुण्डनसे प्रथम 
कन्या मरजाय तो ख्नानमात्र करे; कारण कि, आपरतम्बमें छिखा है, सुण्डनसे पहले कन्या- 
ओंके मरनेमें तत्काळ शोच लिखा है, यह मी तीन पीढियोंमें हे, कारण कि, वसिष्ठने कहा 
डे कि, विना विवाही कन्याआका अद्योच तीन पुरुषतक माना गया है ॥ गौड तो ये 
छिखते हैं कि, यह वाग्दानके उपरान्त है, कारण कि, यद वाक्य दै कि, विना बिबाही 


कन्याओंका सार्पिड्य सातपुरुषतक हे सो ठीक नहीं. मुण्डनसे पीछे वाग्दानसे प्रथम कन्या . 


मरे तो एक दिन अशौच लगता हे, कारण कि, इसी अंगिराके कथनसे तीन रातके विषयमे 
एक दिन लिखा हे,संस्कार करनेसे प्रथम सब वर्णोमें तीन रात और कन्याओंकी मृत्युमे एक 
दिन अशोच लिखा हे, बिना विवाहा कन्याआंका सापिंड्य पिता पितामह प्रापतामह आर 
चींथी कन्या इन चारमें होता है, इससे कन्याकी अपेक्षा पांचवं इद्र प्रापतामइम 
सार्पिब्य निश्वत्त होजाता हे, इससे उसका सम्तानमें विवाहका अभाव आर अशाचआाद 
धर्म नहीं होते हैं, यह गोविंदार्णन ओर संस्कारवाचिमं कहा है. कन्याअकि। पितृपक्षमें 


पाँच पोढीतक 'सारपिड्य,कहा"है०औरः बि्राइसे-.सम "तीत. एएतरक,इसमा[दि,सन सस्कार 








पारेच्छेर; ३. ) भाषाटीकासमेतः । (७८९ ) 


संतत्या सह खापिंडयाभाषात कन्यामरणे सपिण्डोक्तमाशोच:नास्तीति शादेषोचो 
गोविन्दार्णवे ॥ अतः शाद्रस्योपनयनस्थानीयाविवाहाद्दर्व त्रिरात्रम्‌ ॥ विवाहोत्कषे 
तु षोडशाब्दमध्ये त्रिरात्रमेवेत्यपराकोच्याः ॥ शूद्रे निगुंणे तु व्यव्दोध्य पश्चाइः ॥ 
पडब्दोध्ध तु विवाहाभावे द्वादज्ञाहमिति गोंडा! । 'सगुणानों षोडशाब्दोध्व 
त विवाहाभावे पूर्णाशोचं वक्ष्यते ॥ तदुत्तरं प्राग्षिवाहाद्ववकुले च 
सप्तपुरुषावधि त्रिरात्रम्‌ ॥ “ अवारिपूर्वं प्रत्ता तु या नेव प्रतिपादिता । अस- 
स्कृता ठु खाज्ञेया तिरात्रमुभयोः रम्ृतम !' इति मरीच्युक्तेः ॥ रत्नाकरे शुद्धि 
तत्त्वे च शंखः-““पिदवइमानि या नारी रजः पर्यत्यसंस्कृता । तस्याँ मृतायां ना- 
शचं कदाचिदपि झाम्यति॥ ''यावजीवमाशोचमितिवाचर्पति मिश्राः ॥ अथानुप- 
नीते किंचिदुच्यते॥ नाम्नः पूर्व खननमेव ॥ तदूर्ध्व बर्षत्रयात्पूर्व चोलाभावेऽगन्यु- 
दकदानाविकरपः “ नात्रिवर्षस्य कतव्या वान्धवरुदकाक्रिया । जातदन्तस्य 
धा कुसुर्नाम्नि वापि कृते सति ॥ ” इति मनूक्तेः ॥ उदकक्रियासाइचर्या- 
हाहोपल्क्षणस्‌ ॥ खनने तु नान्यदोध्वदेहिकम्‌ ॥ “ ऊनद्विवर्ष निखनेत्र 
बोचमें कहे हें, इससे बृद्ध प्रपितामहकी सन्तातके सग कन्याका सार्पिड्य न होनेसे कन्याक 
मरणमें सपिण्डॉंका अशौच नहीं होता है. यह श॒द्धिवीचि और गोविन्दार्णवने लिखा है ॥ 
इससे शूद्रके यज्ञोपवीत रूप विवाइसे प्रथम तीन रात्र अशोच होता है, विवाहसे परे सोळह 
वर्षके मध्यमें मी तीन राततक होता हे, यह अपरार्क आदिका मत है, निर्गुण झूदको 
तीन वर्षसे प्रथम पांच दिन अशीच लगता है, ओर छः वर्षसे पाँछे विवाह न हुआ 
होय तो बारहादेन, यह गोड लिखते है,गुणबालोंको तो, सोलह वर्षसे पीछे बिवाह न हुआ होय 
तो पुरा अशौच छिखेंगे, और उसके आगे पति और पिताके बंशमे सात पुरुषतक तीन 
रात अशोच लगता है, कारण कि, मरीचिने लिखा हे कि, जिसका जळसे संकसपूर्वक 
विवाह न हुआ हो और वाग्दान होगया हो बढ कन्या असंस्कृत जाननी चाहिये, 
उसके मरनेका अशौच दोनों कुलमें तीन रात होता हैं ॥ रत्नाकर और शुद्धितस्वमें शंखने 
लिखा है कि, जो विना विवाही पिताके घर रज देखळे, तो उसके मरनेका अशौच कभी मी 
दूर नहों होता अर्थात्‌ जबतक जीवित रहे, तबतक नही जाता यह वाचस्पतिभिश्रका कथन 
हे. अब यज्ञोएवीतरहित विषयमें कुछ लिखते हैं, नामकरणसे प्रथम बालकके मरनेमें गाडना 
ळिखा हे, और उसके पीछे तीनवर्षसे प्रथम यदि मुण्डन न हुआ होय तो उसको अझि 
और जळदानका विकल्प लिखा है, अर्थात्‌ अभिदाह आदि करे, चाहे न करे, कारण कि, 
मनुने किखा हे कि, तीन वर्षके बालकको क्रियाको बांधव न करें, अथवा जिसके दांत 
निकळ आये हों बा नामकर्म होगया होय तो करे. जळ क्रिया साहचय्यंसे दाहकामो उप- 
लक्षण दे, गर्डनेमे ती भॅन्य'“और्चिदेहिक कैम नहा होता कारणं कि, याबसॅक्यने लिखा है 


_ (७९०) निणयसित्धुः । [ तृत्तीय- 


कुर्यादुदकं ततः ! इतियाज्ञवल्क्योक्ते: । उद्कमन्त्यक्र्मपरमित्यपराक ॥ 
यमः- 'ऊनदिवार्षिक प्रेतं घृताक्त निखनेडुवि । यमगाथां गायमानो यमसूक्त- 
महुस्मरन्‌ ॥' ' माधवीये ब्राह्मेपि- छ्लीणां ठु पतितो गर्भः सद्यो जातो मृतोऽथ 
बा | अजातदन्तो मासेवा मृतः सद्भिगेतेषेहिः ॥ षस्त्राद्येमोषितं कृत्वा निक्षिपेत्त 
तु काष्ठवत्‌ ॥ खनित्वा शनकेभूमो सद्यः शौच बिधीयते ॥'' अलंकरणमांपि 
बक्ष्पते ॥ कृतचूडस्य तु त्रिवर्षास्ागूर्ध्वं वाग्न्युदकदाने नियतम्‌ ॥ यत्त वसिष्ठः 
'ऊनद्विषषे प्रेते गर्भपतन बा सपिण्डानां त्रिरात्रम्‌’ इति तत्मथमाव्दचूडापरम्‌ ॥ 
बषेत्रयादूष्वमकृतच्डस्यापि नियतम ॥ वर्षेचयोध्वमुपनयनात्पूर्व च तूष्णीमः 
ग्न्युद्कदानम्‌ ॥ 'तुष्णीमेवोद्‌कं कुयांत्तष्णी संस्कारमेब च' इति एवोक्तो 
गाक्षिस्मृतेः, पिण्डदानमपि कार्यम्‌ ॥ 'असंस्कृतानां भूमी पिण्डं दद्यात्संस्कृ 
तानां ङुशेषु' इति प्रवेतसोक्तेः ॥ 'उदकदानं सपिण्डेः कृतचडस्प' इति गोत- 
ओक्तः ॥ उदकग्रहुणमोध्वदोहिकपरामेति हरदत्तः ॥ “द्वादशादत्सरादषांक्‌ 
पोगण्डे भरणे सति | सपिण्डीकरणं न स्यादेको दिष्टानि कारयेत्‌’ इति हरदत्तः 


A 6०५. 


घतदेवछोक्तेश्च ॥ मरीचिरपि-'प्रेतपिण्डं बहिदंद्य[दर्भमन्त्रविवर्जितम! इस्पेतद- 





कि, दोवषेते न्यून गाढदे जळदान न करे, उदक अन्त्यकर्मपर है, अपराक कहते हैं ॥ 
यमका बचत हे कि, दो वर्धसे न्यून प्रेतको घो ळगाकर, यमगाथा और यमसूक्तको गाता 
हुआ गाड दे, माघवीयमें ब्रह्मपुराणका कथन है कि, त्त्रियांका गर्भपात हुआ हो या उत्पन 
होतेही मरगया हो वा दांत जमनेखे प्रथम छः महीनेसे अधिकका मराहो तो उसको बल्न 
आदिसे भूषित करके काष्ठके तुल्य भूमिपर डाळदे वा झनै; ३ भूमिर्म खोदकर गाडदे तो 
उसी समय शोच ळिखा हे, भूषणमी कहैंगे, मुण्डन हुए उपरान्त तीन वर्षसे पहले वा 
पीछे जळदानका नियम हे ॥ जो तो यह बसिष्ठने लिखा है कि, दो वर्षसे न्यून मृतक 
होजाय वा गर्भपात होजाय तो सपिंडोंको तीन रात अशीच लगता है, यह वाक्य प्रथम 
वर्षे मुण्डनं है, कारण कि, तीन वर्षके उपरान्त मुण्डन न हुआ होय और उपनयनसे 
प्रथम अभि और जळदानका नियम है, कारण कि, पूर्वोक्त ठौगाक्षिका स्मृति हे कि, जळ- 
दान और संस्कार मौन हो करे, पिंडदानमी करे, कारण कि, प्रचेताका कथन है कि, 


संस्कार होनेको भूमिषर ओर संस्कृतोको कुशापर पिंड दे. गीतमने लिखा है कि, मुंडन हो. 


गया होय तो सापिंड जळदान करे, यहां जळप्रहण और्ष्वदैहिक कर्मका बोधक है, यह 

दी > Cc 

हरदत्तने कह। है, और इरदचहीका छिखा यह देवलका भी कथन है कि, बारह वषे 
NN ~ he » 

प्रथम पौगंड मृतक हो जाय तो सार्पडीकरण ओर एकोदिष्ट न करे ॥ मरीचिकामी 
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परिच्छेदः ] आधाटीकासमेतः । ( ७९१) 


दुपनीतपरमिति विज्ञानेश्वरः ॥ अत्र टैव पवोवधिः ॥ पूर्ववाक्ये तु 
तद्भहणात्‌ ॥ उदकमग्रहणस्योपलक्षणत्बादाइः ॥ एर्वावधिरिति केचित्‌॥ 
द्रादशाद्वर्सरादित्यनुप्नीत द्विजानूढञ्दविषयम्‌ ॥ 5यहाद्याचे पिण्डादानविधिः 
माह पारस्करः-“ प्रथमे दिवसे देयाखयः पिण्डाः समाहितैः । द्वितीये चतुरो 
दद्यादंस्थिसंचयनं तथा ॥ त्रींस्तु दयात्रतीयेहि वख्रादि क्षालयेत्ततः'' इति ॥ 
अत्र देवयाज्ञिकनिबन्धे बिशेषः-“श्षिञ्यरादन्तञननाद्वालः स्यायाबदाश्चिख्रः । 
कथ्यते सव शाह्लेषु कुमारो मौञ्जिबन्धनात्‌ ॥ आपञ्चबषात्क्ोमारं पोगण्डो नव- 
हायनः ।” तथा-“गमें नष्टे क्रिया नास्ति दुग्धं देयं शिशो मृते। पर च 
पायसं क्षीरे द्याद्वालबिपात्तेतः ॥ एकादशं दादशाहं वृषोत्सगेविर्धि विना ॥'' 
तथा- `यत्र प्रमीयते बालस्तन्न प्रायः प्रदीयते । किंचित्समानबयसां संस्कृत्यान्नं 
यथाविचि ॥ भक्ष्य भोज्यं च दातष्यं तथा च झुप्तमक्षिका । तद्ख्राणि प्रदेयानि 
सोपानत्कानि तत्समे ॥ कुमाराणां च बालानां भोजन वस्रवेष्टनम्‌ । यञ्चोपजी- 
वते वाळस्तत्तद्विप्राय दीयते ॥” तथा-''भूभिनिक्षेपणं बाले आवर्षेद्वयमाश्षि- 
खम्‌ । ततः पर खगश्रेष्ठ देहदाहो यथाविधि’ ॥ अचूडेप्यूध्वे खनननिवृत्त्पर्य- 
मावर्षद्वयभिति ॥ प्रागपि कृतचूडस्य तन्निवृच्यर्थमाशिखमिति ॥ तथा-''चूडा- 
रहितके निमित्त हे यह बिज्ञानेश्वरने लिखाहे, यहां मुंडन पळी अवधि है, कारण कि, 
पहले बाक्योंमें उसका स्वीकार हे उदक ग्रहणको उपलक्षण होनेसे पहला दिन अबधि है यह 
किन्हीका मत है, बारह वर्षसे प्रथम अवधि है, यह अचुपर्नांत ब्राह्मण ओर विना विवाहे 
झद्रके विषयमें लिखा है, तीन दिनके अशौचमें पिंडदानकी विधि पारस्करने लिखी है कि, 
प्रथम दिन सावधान होकर तीनपिंड, दूसरे दिन चार पिंड, ओर भाश्यथसचयन और तीसरे 
दिन तीन पिंड दान करै और फिर कपडोंको धोवे यहां देवयाशिक निबन्थमें विशेष 
लिखा है कि, दांत निकळनेसे प्रथम रिश्च, शिखाधारनतक बालक, यज्ञोपवीत 
हेनितक कुमार सब शाक्लोरमें लिखा है; पांव बषेतक कोमार नोव॑धका पौगंड होता है, इसी 
प्रकारके वाक्य हैं कि,गर्भ नष्ट होनेपर कोई कमे नहीं है, सिझुके मरनेपर दूध दे, ओर बाळकके 
मरनेपर खीर और दूष दे एकादशाह और द्वादशाह विधिको न करे ऐसेही बाळकबाक्य है कि, 
जहां बाळक मृतक होजाय वहां उसकी अवश्याके बालकको विधिस्ते पक्कान बनाकर जिमावे, भक्ष्य 
मोज्य और सुखभक्षिका ( खीर ) दे, और उसके वन्न और उपानह भी बालकोंको देवे कुमार 
और बालकोंको मोजन बल्न देने चाहिये, जिस २ बस्तुको बाळक मोगताहो वह २ वस्तु 
त्राह्मणको दे ॥ ऐसेही वाक्य हैं कि, दो बर्षसे प्रथम सिखा रखनेतक भूभिमें दाने, हे गरड । 
इसके उपरान्त विधिसे देहका दाइ करे, जिसका मुण्ड न हुआ हो उसको दाबनेका निदृत्तिक 
निमित्त दो वर्षन्ते बेकेयमे "लिख हे? और जितका मुंडन हो गया हो उसको भा 


( ७९२) निणेयसिन्धुः | [ दृतींय- 


कर्माणि संजाते. विपत्तिस्तु यदा भवेत्‌ । सूतकान्ते भरकतैव्यं वृषस्योत्सजन 
तथा ॥ तन्न दाहः प्रकतेव्य उद्कं तत्र निश्चितम्‌ । श्राद्धानि षोडश्ञापि स्युः्सपिः 
ण्डीकरणं विना॥'' इदं पञ्चवषात्तरम्‌ “जन्मतः पञ्चवषाणि शुक्ते दत्तमसंस्कृतम्‌ । 
पञ्चवषाधिके बाळे विपत्तियोदि जायते । दृषोत्सगांदिक कथे कर्तव्यश्चुद्कं ततः । 
अहन्पहाने संप्राप कुयाच्छाद्धानि षोडश ॥ पायसेन युडेनेव पिण्डं दद्याचययाकः 
मम्‌ । उद्ङुम्भमदानं च पद्दानानि यानि च ॥ दीपदानानि यत्किंचित्पञ्चवषा- 
घिके सदा । कतंव्यं तु खगश्रेष्ठ अताषोक्‌ प्रेतठप्तये ॥ स्वाहाकारेणेष कार्याण्ये- 
कोदिष्टानि षोडश । ऋजुदर्भैस्तिलैः झुङ्केः प्राचीनवितिना तथा’ इति तत्रैोक्तेः॥ 
अत्र मूल चिन्त्यम्‌ ॥ वार्षिकादि तु न भवत्येव । सपिण्डनाभावे पितृत्वायोगा- 
इचनाभावाऱ्च ॥ दिवोदासीये- (अब्रते निधनं माघे विमादौ श्चद्रजातिवत्‌। 
क्रियाः सवाः सुददष्टाः सपिण्डीकरणं विना ॥उद्‌कं पिण्डदानं च कृतचूडे विधी- 
यते’! इति ॥ सत्रीणां तुढ्वाहात्माएुदकपिण्डदानाविकर्पः ॥ 'ल्लाणां चेके प्रत्ता- 
नाम इति गोतमोक्तेः ॥ स्रीञ्चदाश्च सथमाणः' इतिवचनात्‌ शरद्रेप्येवर ॥ एतद्‌- 
योनिभित्ताशोच सवेवर्णसमम्‌। `तुल्यं वयसि सर्वेषामतिक्रान्ते तयैव च’ इति 
व्याघपादोक्तेः ॥ यानि तु-'निवृत्तचूडके विमे त्रिरात्राच्छुद्विरिष्यते’ इति।' निवृत्ते 


प्रथम क्मॉनेडतिके निमित्त शिखा धारनेतक लिखा है, ऐसाही वाक्य है कि, सुण्डनके उप" 
रान्त मरण हो जाय तो मूतकके अन्तमं बृषोत्सगे करना चाहिये, वहां दाइ और जलदान 
करे, और सपिंडीके विना सोलह श्राद्ध होते हैं, यह पांच व्षेके पीछे जानना, जन्मसे 
पाँच वषेतक असंस्छत अन्नको खाता है, पांच वषेसे अधिकका बाळक मृतक हो जाय तो 
वृषोत्सगे आदि कमे और जलदान करे, और प्रतिदिन सोलह श्राद्ध करे, खीर वा गुडसे 
पिण्ड कमसे दान करे, जलका घडा, पददान, दीपदान आदे जो हैं, बे सब पांच वत्से अधिकमें 
करने. हे. गरुड | श्रेष्ठ ब्रत जनेऊसे प्रथम प्रेततृत्तिके निमित्त करने, और स्वाहाकारसे 
षोडश १६ एको दिष्ट करने और ऋजु कुशा और शुक तिछोंसे अपसव्य होकर करे यह सब 
उसी स्थलमें कहा है ॥ इसमें मूल नही है, दिवोदासीयमें कहा है कि, जिसका यज्ञोपवीत न 
हुआ हो वह मरजाय तो ब्राह्मण आदि जातियोंमें मी सापिंडके विना सब क्रिया शूद्र जातिके 
तुल्य करनी लिखी .दे, जळ और पिंडदान मुण्डनके पछि रिखे हैं, कन्याओंको तो दाहसे 
प्रथम जल और पिंडदान दे वा न दे, कारण कि, गोतमका कथन है कि, कोई आचार्य 
विवाद हई कन्याकोही जळदान लिखते हैं, जरी शूद्वोंका एक धर्म है, इससे शूद्दोंमे भी 
इसीप्रकार जानना» इन दोनोंको निमित्तसे अशौच सब वर्णोमे तुल्य है, कारण कि, व्याप्न« 
पादका कथन है कि, सब वर्णने व अवस्थाके बीतनेप्र समान ड अशौच लिखा है ॥ जो ये 
वाक्य अंगिरस आदिक टिखे हैं कि, येप्डनेके' पॉड रिग भे ती तीन रौतमें, क्षत्रिय 
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परिच्छेदः: दे. ] भाषाटीकासमेत । (७९३ ) 


प्षत्रिये षड्‌ मिंवेश्य नवभिरुच्यते। शे त्रिवर्षं न्यूने तु मृते शुद्धिस्त पञ्चामेः ॥ अत 
ऊध्बेतृते शूद्रे दादशाहो बिधीयते । षड्वषान्तमतीते तु ञ्दे मासमशोचकम्‌॥ '” 
इत्याङ्गरस्रादीनि । तानि विशिष्टविगानान्नादतंव्यानीति विज्ञानिश्वरमदनपारिजा- 
ताद्थः ॥ तेनेतदवज्ञाच्छुद्राणां व्यवस्था प्रायुक्ता हेयेव ॥ तुल्ये वयासे सवेंषाम्‌' 

इति दाक्षिणात्यपरम्‌॥ अन्पदेशे कोमोक्ता व्यवस्थेति युद्धितत्त्वे ॥ अथ जात्याः 
शाचमूःतञच्च द्विनपुसामुपनयनोध्वे प्रवतते “त्रिराचमावतादेशाददारात्रमतःपरमू । 
त्रस्य द्वाद्शाहानि विशः पंचदरशव तु ॥ त्रिशदिनानि शूद्रस्य तदर्थ न्यायव- 
तिनः !” इति याज्ञवल्क्याक्तेः ॥ यष स एव- त्रिरात्रं दशराग्रंःवा शावमाशोचामि 

षते’ इत्याह-तत्रदशाई नरिरात्रमस्पृश्यत्वस्‌ ॥ एकदिनोत्पन्ने आशोचद्वये दञाह- 
मस्पृश्यत्वम्‌ “मरणं यदि तुल्यं स्यान्मरणेन कथंचन । अस्पृर्षं त भवेद्वोत्र सर्व- 
मेब सबान्धबमू'' इत्याक्रिरसोक्तेः । दशाहाशोचपरत्वे 'दशरात्रमतःपरम्‌” इत्यनेन 
पौनरुत्तयापत्तेरिति शुद्विविवेकादयः॥तन्न स्मृतिभदा त्रिरात्रं दशरात्रं वेति विकर्पा- 
मृतक हो तो छः रातमें, बेश्य मरे तो नौरातमे, तीन वषत कमका शूद्र मृत्युको प्राप्त हां 
तो पांच रातमें ञ्च॒द्धि होती दे, इससे अधिकका शद मरे तो बारह दिन ओर छ; वर्षेत 
ऊपरका म॑रे तो एक महद्दीनेका अशौच होता है, यह सब वाकय शिष्टोंके निंदित करनेके 
कारण आद्र करने योग्य नहीं। हैं, यह विज्ञानेश्वर मद्नपारेजात आदिका मत है, इससे 
इस कथनके बदले बात जो शूद्रोकी व्यवस्था है वह त्यागनेही योग्य है. अवस्थाका 
अशोच सबको समान है, यह दाक्षिणात्यांके निमित्त हे अन्य देशके निमित्त तो बही व्यवस्या 
उचित है, सो कूमंपुराणमें ळिखा हे, यह थद्धितत्वमें वणेन किया है ॥ अब जातिके 
अशोचको ळिखते हैं, वह अशौच द्विजेमें बाळकोके यज्ञोपर्वातके उपरान्त प्रदत्त होताहै, 
कारण कि, याज्ञवरक्पने कह हे कि, यज्ञोप बीतसे प्रथम तीन रात भोर उससे पीछे दश 
रात, कषत्रियके वारह दिव, वैश्यके पंद्रह दिन, और शूद्रक तीस दिन, आर जा शूद्र न्यायसे 
युक्त हो उसको पन्द्रह दिन अशौच छगता है, जो उसकाहाँ कयन हे कि, तीन बा दश- 
रात मरनेका जशौच लगता है, वह इस कारण है कि, दश दिनमें तीन दिनतक स्पर्श न 
करै, यदि एक दिन दो अशीच प्राक्त. होजौय तो दरा दिनतक अशौच न करे, कारण कि 

आंगिराका कथन है कि, यदि मरनेमें अन्यक मरण होजाय तो सब गोत्र बांधवॉसहित 
स्पर्श करने योग्य नहीं होता, दशाहके अशौचका कथन करनेवाळा मानोगे तो इससे आगे 
दश रातका अशोच होता है इसके संग पुनरुक्तिदोष हो जायगा, यह शुद्धिविवेक आादिने 
कहा है, सो यथार्थ नही, कारण कि, स्मतियाका मेद दे, ओर तीन रात बा दश रात अशीच 
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होता है, इस विकल्मका याग हैं| जो प्नोकी बेद पेंढॉकेर जीविका करनेको इच्छा 


(७९४) निणयसिन्धुः । [ तृतीय- 


महागुरुषु दानाध्ययन वजेयेरन!इति॥अन्न यापदुक्तनिवेधों वा स्पृश्पस्वमात्र वा न 
तु कर्मानधिकारः । एकादशाहान्ते वेश्वदेवाक्तेः । 'रकादश्याईकं सुक्त्वा तत्र 
ह्यन्ते विधीयते? इति ॥ शुद्धितत्त्वे तु-'त्रयः पुरुषस्यातियुरवो भवन्ति माता 
पिताचार्यश्च” इति विष्णूक्तेः । पित्रादयो महायुरवः । भर्ताप्युक्तो रामायणे- 
'पतिबन्ध्ुर्गतिर्भेतां दैवतं गुरुरव च ॥! झ्ञातातपः-'पतिरेको गुरु) द्वीणां सर्वः 
स्याभ्यागतो गुरुः ॥' एकपदमूढानां पितुमाठनिषेधार्थम्‌ ॥ सोदकानां त्रिरात्नमू 
अपह्दात्तदुकदायिनः’ इति मनूक्तेः ॥ अभिणुराण-'सपिण्डवा ठु पुरुषे सप्तमे 
विनिवर्तते ॥ समानोदकभावस्तु निवतेत चतुर्दशे ॥ ञन्मनामस्लृतेवैके तत्परं 
गोत्रझुच्यते ॥” ब्रहस्पातिः `' दशाहेन सपिण्डास्तु शुद्ध्यन्ति प्रेतसूतके । त्रिरा- 
नेण सकुल्यास्तु स्नात्वा शुद्धयन्ति गोत्रजाः ॥=''स्रीञूदयोस्तु दिवाहो्ध्वं नात्या" 
शोचमू्‌ ॥ 'वेवाहिको विधिः ख्रीणामौपनायानिकः स्मृतः’ इत्युक्तेः ॥ 'दत्तानां 
भतुरेव हि! ॥ 'स्वजात्युक्तमाश्लोचं स्यान्मृतके जातके तथा’ इति माबवीये 
हान ॥ ञ्ूद्रस्य :विवाहाभावेपि षोडशवषोर्ध्व मासः ॥ “अनूढभायंः ग्रूदस्तु 
षोडशाद्वत्सरात्परम्‌ । मृत्युं समधिगच्छेच्चेन्मास्रात्तस्यापि वान्धवाः ॥ 


करता है बा आश्वलायनने लिखा है कि, बारह राततक मद्दागुरुस दान और अध्ययनको 
त्याग दे, यहाँ बारह दिन पर्यन्त पूवोक्त निषेध है, वा स्पशेका त्याग है, कुछ कर्मका अन- 
धिकार नहीं हे, कारण कि, एकादशाहके अन्तमें आश्वळायननेह्दी लिखा है कि, एकाद 
शाहको त्यागकर अन्तमें बलिविश्वदेव करे, झुद्वितत्वमें तो कहा है कि, माता, पिता, 
आचाय्ये यह तीन पुरुषके महागुरु होते हैं. इस विष्णुके कथनमें माता पिता महागुर 
कहे हैं, और रामायणमें स्वामी भी महागुरु हैं, बन्धु गति देवता गुरु ज्लियोंका पातिहा हे || 
झातातपने कहा है कि, ज़ियोंका गुरु एक पतिद्दी दै, और सबका शुरु अभ्यागत होता है 
ये बाक्य पिता माताको युरुनिषेधके निमित्त हैं, सोदकोंको तीन रात अशौच होता है, 
कारण कि, मुका कथन हे कि, जलके दाता तीन दिनमें पवित्र होते हैं. अभिपुराणमें 
लिखा दे कि, सातवें पुरुषमें सांडता निवृत्त होती है, और चोदह पाढीतक समानो- 
दक होतेह जहांतक बडे पुरुषके नामका ज्ञान हो, उससे परे गोत्र कहाता हे, ब्रुईसपतिका 
कथन है कि, प्रेत सूतकमें सापड दश दिनमें, सबंश तीन रातमें और सगोत्री खान करनेसे 
चद दोतेटे, जी और श्दूको तो विवाइके उपरान्त जातिका अशौच ळ्गता दै कारण 
कि, यह वाक्य है कि, ल्योक विवाहही यज्ञोपवीत कहाताहै, बिबाह हुई कन्याजॉका 
सारके कुहका अशौच छगता है, कारण कि, माप्रवीयमें जक्षपुराणका कथन है कि, जन्म ओर 
मरणमें अपनी ब्ातिका, शशौच 001 जीरा ग 
ङगताहे, कारण कि, अपराकॅमें शंखका कथन है कि, जिक्षका विवाइई न इभा हो बह 


परिच्छेद! ३, भाषाटीकासमेतः । _ (७९९ ) 


शुद्धि समधिगच्छान्ति नात्र काया विचारणा” इत्यपराके शंखोक्तेः ॥ 
निर्णयासृतमदनपारिजातादो त्वन्यथोक्तम्‌ । हारीतः-“आमोझीवन्धनादिप्रः 
क्षत्रियश्च धल्ग्रंहात्‌ । आप्रतोदग्रहादेश्‍यः शूदो वस्रद्वयम्रहात्‌ । ” धनुःप्रतो दाबष्ट 
मेब्दे द्वादशे वस्रद्वयमिति ॥ मेधातिथिस्तु-' त्रिरात्रमाव्रतादेशात्‌ ? इत्पत्र ब्रत 
कालापलक्षणार्थम्‌ । स च कालः स्वकीयः सर्वेषां चाष्टमवषरूपः । तेन चतुणा- 

मपि बणोनासुपनयनाभावप्यष्टमादूर्ध्व पूर्णमेवाक्षोचम्‌ । तत्रापि-प्रागष्ठमाच्छि- 
शकः घोक्ताः’ इति स्मृत्यन्तरादूध्वं संपूण मर्वोकूत्रिरात्रम्‌ । येपि  आषोडक्ा 
द्ववेद्वालः ' इत्याहुः । तषामप्यष्ठमाद्‌र्ध्व शूदे मास एव ` कध्वंमष्टभ्यो वषेभ्यः 
शुद्धिः शूद्रस्य मासिकी ' इति वचनादित्याह ॥ हारलताद्याद्वतत्वादिगोडग्रन्थे- 
ष्वप्युक्तस्‌ * अनुपनीतो विप्रः’ इत्युकत्वा-“स्रियत यत्र तत्र स्यादाश्ञौचं उयह- 
मेव हि । दिजन्मनामय काळख्रयाणां तु षडाब्दिकः'' इत्यादेपुराणोक्ते रुपनयनं 
कालोपछक्षणम्‌ ॥ षडब्दपदं मासत्रयाविकपरम्‌ ॥ 'गभाष्ठमेष्टमे वाब्दे › इत्युक्तेः । 
यच ज्ञाबछिः-“ब्रतचुडा द्विजानां च प्रतीतिषु यथाक्रमम्‌ । दशाइञ्यहृ एकाहः 
शद्धथन्त्यपि हि निर्गुणाः ” इति । द्विजा दन्ताः । इदं प्रतीतिष्वित्युक्तः पञश्चा- 
शूद्र सोळह बसे पीछे मृतक होजाय तो उसके बांधध एक महीनेमें पवित्र होतेहे. इसमें 
विचार नहीँ करना || निणयापृतपारिजात आदिमें तो ओर प्रकार कहाहे, हारींतका कथन 
है कि, यज्ञोपबीतसे प्रथम ब्राह्मण, धनुष ग्रहण करनेसे प्रथम क्षत्री, और प्रतोद ( कोडा ) 
के प्रहण करनेसे प्रथम वेश्य, ओर दो बब्ोंके प्रण करनेमे प्रथम शाद्रको अशोच लगता 
हे, धनुष और कोडा आठवें वमें ओर दो वस्न बारइवें बषमें कहेहैं, मेधातिथिने तो यह 
ळिखाहे कि, यज्ञोपबीतसे प्रथम तीन रात अशोच लगता हे, यहां यज्ञोपतोत शब्द काळके 
उपळक्षण निमित्त है, वढ काळ अपना २ ळेना, वा सबका अध्मवर्षेरूप होतोह इससे 
चतुर्णो ( चारों ) बरणोका यज्ञोपवीत अमावमें भो आठ बर्षके उपरान्त पूर्ण अशौच होता है 
बहांमी अष्टमसे प्रथम शिञ्॒ कहातेहे इस दूसरी स्म्रातिके कथनसे आठसे उपरान्त पूण 
और पहले त्रिरात्र होताहे, जैसे सोळहसे प्रथम बाळक कहातिहें, उनेकभो मतमें आठ बषेसे 
उपरान्त शूद्रके यहां महीनेकी शुद्धि हे, यह कहाहे, कि, आठ वर्षेके आगे शूदको महीनेकी 
शुद्धि है ॥ हारळता शुद्धितत्व आदि गौड प्रन्थोमे भी ऐसेही ळिखाहे यज्ञोपबीतहीन विप्र यह 
कहकर जो आदिपुराणका कथन है कि, जहाँ मोरे वहां तीन दिनक! अशोच ळगता है यह 
तीनों त्राह्मषणांका छः वर्षतकका समय है वह उपनयनके समयका उपळक्षण है, षडब्द 
( छः वर्ष ) पद्‌ तोन महीनोंस अधिकका बोधक है, कारण के, यह कथन है कि, गर्भसे 
वा जन्मसे आठवेमें करे, और जो जाबाळिने ळिखाहै क, यज्ञापर्वात मुण्डन तथा द्विज 
( दांत ) के री होनेपरं निगुण एमी दक्ष दि दन ए एहिमे” तीनों ' द्विज क्रमसे 


(७९६) निणेयसिन्युः । [ तृतीय- 


ब्दोपनीतपरमिति ॥ तदेतन्नादियन्ते बृद्धाः ॥ यानि तु: पशश१३-“एकाहाद्रा- 
झणः शुद्ध चेद्योमिवेदसमन्वितः । ज्यहात्केवलबेदस्तु द्विहीनो दशभिदिनेः ॥ ” 
केवलषेद: केवळश्रोताभरप्युपलक्षणम्‌ ॥ अयं संकोचो होमाध्ययनपर एव नतु 
सध्यादाबिति हारलतापाम्‌ ॥ आङ्गिराः= “सर्वेषामेव वणानां सूतके मृतके तथा’ 
द्शाहाचछुद्विरितेषामिति झातातपोत्रषीत्‌ 1 देवल३- आशौचं दशरात्र तु 
सर्वेषामपरे [दुः । निधने प्रस्रवे चेव परयन्तः कर्मणः क्षयस्‌ ॥!' अत्यन्तोत्कृ- 
टस्य कर्महानो पीडावतो विप्रपरिचर्यापरम्‌ ॥ शदे दशरात्रमिति हारलतायाम्‌॥ 
दक्ष:-“सद्यःशोर्च तथेकाहरुपहश्चतुरहस्तथा । षड्दशद्वादाहश्र पक्षो मास- 
स्तथव च ॥ मरणान्तं तथा चान्यद्दद्मपक्षास्तु सूतके ॥” मिताक्षरायां स्मृत्य- 
न्तरे-'“चतुर्थ दशरात्रं स्पात्पण्निशाः पुसि पञ्चमे । षष्ठे चतुरहाच्छाद्वेः सप्तमे 
त्बहरेष तु ॥” इत्यादीनि तान्यापदनापद्रुणवदगुणवाद्रेषयाणि देह्यान्तरभेदादा 
ज्ञेयानि । सद्यःशोचादिषडहान्ताः पक्षा यायावरादिपराः । अन्न मरणान्तं 
जननादिनिमित्ताद्वित्रम्‌ ॥ 'अस्वर्ग्य छोकविदिष्ट धम्यमप्याचरेन्न ठु इत्युक्तः 
त्वान्मइ॒पर्फपश्चालम्भवत्‌ श्िष्टविगानाज्ञादतेष्यामिति विज्ञानेचरः ॥ “अल्लात्वा 


पवित्र होतेहे. यहां प्रतीति ( प्रत्यक्ष ) कहनेसे उसके विषयमें है, जिसका यज्ञोपवीत पांच 
वर्षकी अवस्थामें इआहो, इसको वृद्ध नहीं मानते ॥ जो वाक्य पराशरने लिखे कि, जो 
अझ्नि और वेद दोनोंसे युक्त है, वह ब्राह्मण एक दिनमें, और केवळ वेदपाठी तान दिनमें 
और उससे भी हीन दश दिनमें पवित्र होताहै यहां केवळ वेदशब्द केवळ औताशिकार्मा 


~ he 


उपछक्षण है, और यह संकोच होम और पढानेके विषयमें हे, संध्या आदिमें नहीं यह हार- 
ळतामें बर्णन कियाहे, अंगिराने लिखाहे के, सब वर्णोकी सूतक और म्रृतकमें दशादिनमें पवि- 
त्रता होती है, यह झातातपने लिखाहे, कि, मरण और जम्ममें कर्मका क्षय देखतेइए और 
ऋषि सन वर्णोको दश दिनका अशोच छिखतेहँ जो शूद्र अति श्रेष्ठ हें ओर कर्मकी 
हानिमें दुःख मानतेहें ज्रा्णणकी सेवामें तत्पर रहतेहे उनको दश रातका अशीच हारलतामें 
लिखाहे ॥ दक्षने कहाहे कि, सूतकमें ये दश पक्ष हैं, कि, सबःशौच, एक दिन, तीन दिन, 
चार दिन, छः दिन, ददा दिन, बारह दिन, पक्ष, महीना, मरणपर्येन्त, मिताक्षरामें स्थृत्यन्तरका 
कथन है कि, चौथे पीढीमें दश रात, पांचरवेमेंछः दिन, छटीमें चार दिन सातथींमें एक दिनमें 
पवित्रता होती है, इत्यादि वाक्य आपत्तिमे और अनापत्तिमें और युणबानू आर 
निर्गुणके विषयमें हैं, वा देशाचारके मेदसे जानने, और सय:शोचसे छः दिनतकके 
सूतक बायाबरों ( उंछवृत्ति ) आदिके विषषमें हैं, यहां मरणांत अशौच जन्म भादि निमित्तसे 
इक दे, हे तो यह. डव हैं कि, ड ल ने क बक 
लकार करतेके योग्य नहीं है, ज्ञान होम और दान किये विना जो जाझण 





परिच्छेद; ३, ] भाषाटीकासमेतः । (७९७ ) 


चाप्यहुत्वा च अदत्वाश्नंस्तथा द्रिनः। एवंविधस्य विप्रस्य सवेदा सूतकं भवेत्‌” 
हाते दक्षोक्ते “अन्यपूर्वा यस्य गेहे भायां स्यात्तस्य नित्यशः । आश्षौचं सर्व- 
कायषु देहे भवति सबंदा”'इति व्राह्मादिवशादयवस्थेत्यपराकेमदनपारिजातादयः 

माधवस्तु- वृतर्वाध्ययास्रापेक्षमद्यसंकोचनं तथा !इति कलिवर्ज्येषक्तेः- ' दशाह एव 
विप्रर्य सपिण्डे मरणे सति । कल्पान्तराणि ङुवांणः कळी भवति किल्बिषी”? 
शत हारीतोक्तेश्च न्यूनाशोचपक्षा युगान्तरविषयाः । मरणान्तादिपक्षास्ठु निन्दा- 
थवाद्‌ः । अन्यथा- 'नामधारकविप्रस्तु दशाहं स्‌तकाभवेत! ' इति विरोधः स्यादि 
त्याह ॥ यत्त देवलः-“दश्षाहादित्रिभागेन कृते संचयने क्रमात्‌ । अङ्गस्परँनमिच्छ- 
न्ति वर्णानां तत्त्वदार्श्न!!!'इति पणाशञोचे स्पृर्यतामाह। यच्चानुपनीतातिक्रान्ता- 
शोचे त्रिरात्रादौ तेनेवोक्तं- स्वाशो चकालादिल्ञेयं स्पशाने त त्रिभावतः'इति। तदपि 
युगान्तरेषु॥ अस्थिसंचयनाइ्घ्वंमङ्गस्पशेनमेव च'इति माधवीये कलो तन्तिषेधात्‌॥ 





मोजन करता है ऐसे उस द्विजको सदैव सूतक लगता है, इस दक्षके कथनसे और 
जिसके घरमें ऐसी स्त्री हो जिसका दूसरा पति हो चुका हो, उस त्राह्मणके यहां सब कार्म 
देहमें निरन्तर अशौच रहता है, इन त्रह्मपुराण आदिके वाक्योंसि व्यवस्था जाननी चाहिये 
यह अपराके मदनपारेजात आदि लिखते हें ॥ माधवने कहा है कि, आचार और वेदपा- 
ठकी भपेक्षासे पापका संकोच होता है, यह कलियुगमें निषेघ है, ओर सपिण्डकी मृत्युमें 
त्राझणको दश दिनकाही अशौच लगता हे और पक्षको जो मानता है वह कळियुगर्मे 
पापका मागी होता है, इस हारीतके कथनसे भ्यून अशौचके पक्ष युगान्तरोके विषयर्मे हैं, 
मरणात अशौचके पक्ष तो निन्दासे अर्थवाद लिखे हैं. अन्यथा इस वाक्यका विरोध होगा, 
कि, नामधारक ब्राह्मणको दश दिनका सूतक प्राप्त होता है ॥ जो देवलने यह लिखा है कि, 
दशाह आदि तीन मागसे अह्थिसंचयन करे, पश्चात्‌ वर्णोंके स्पराकी इच्छा तस्वके देखने- 
वाळे करते हैं, इश कथनसे पूणे अशीचमें ही स्पर करे और जो अनुपनीत और अति- 
क्रान्ताशौचमें तांन रात भादे उसनेही लिखे हैं कि, अपने अशौचके समयके तीसरे भागमें 
स्प्शे करे यहमी और युगोंमें है. कारण कि, अस्थिसंचयनके उपरान्त अंगका स्परो करे, 
माधर्वायके इस कथनसे कठियुगर्मे उनका निषेधे दै ॥ जो हारल्तामें लिखा हे कै, चौथे 


१ जो बात कळिमें वर्जित कीहे इसका विशेष अभिप्राय यह हे कि, सतयुगादिमें जप 
तप संयम नियमसे मनुष्योंमें पूर्ण स्रामर्थ्य थी उनको दोष नहीं छगता था सब विधान कर- 
सकते थे करियुगमें जप तप सामथ्येकी हीनतासे निषेध कियाहै इससे “न हिंस्यात्सवाणि 
भूतानि | यही वीक्पि सिद्ध है Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


(७९८ ) निणेयसिन्धुः । 1 [ तृतीय= 


` यत्तु हारळतायाम्‌-'चतर्थेहनि कतंव्यः संस्पक्को ब्राह्मणन तु? इति प्रवेतसेक्तेरयहैः 
काहाशोचेपि चतर्थाह एवाङ्गरपश इति तन्न देवलादिवशिनास्य दशाहगाचरत्वात्‌॥ये 
तु वणेसकरजां मूर्धावसिक्तायास्तेषामाशोचे विशेष:कलौ नोपयुक्त इति नोच्यते॥ 
प्रतिहोमजानां नाशौचम्‌ ॥ मलापकर्षणार्थ तु ख़ानमात्रामिति विज्ञानेश्वरः ॥ 
माधवस्तु-शीचाक्षोचे अङ्ुर्वारन शूटवर्णस्प संकराः’ इति बाह्योक्तेः जद्रवदाह ॥ . 
हारळतायामप्येवम्‌ ॥ दत्तकीतकृत्रिमादिपुत्रेष्ट अद्दीनवणंगालु सत्रीषु च सपिण्डः. 
खेपि सवे मरणे च पूरवापरपित्रोभेलेश्च बिरात्रमेव न दाहादि । “अनौरसंषु 
पुत्रेषु जातेषु च मृतेषु च । परपूवासु भायांसु प्रसूतासु मृताश्च च” इति ब्रिराः . 
त्राचुवृत्तो विष्णूक्ते: ॥ सपिण्डानां स्वेकाइः । “परपूर्वांसु भार्यासु पुत्रेषु कृत्तकेष 
च । भतोपिचोस्तिरात्रं स्यादेकाहस्तु सपिण्डतः” इति माधवोये हारीतोक्तः 
“सूतके मृतके चैव त्रिरात्रं परपू्वयोः | एकाहस्तु सपिण्डानां त्रिरात्रै यत्र वै 
पितुः” इति मरीच्युक्तेश्च ॥ शंखः- अनौरसेषु पुत्रेषु आयास्वन्यगतासु च । परः 
पूवासु च स्त्रीषु त्रिरात्राच्ङुद्विरिष्यते ॥ ” परपूर्वां पुनर्भः ॥ इदं सवर्णापु ॥ 





दिन ब्राह्मणके अंगका स्परी करे, इस प्रचेताके कथनसे तीन दिन और एक दिनकी अपवित्रः 
तामें मी चौथे दिनही अंगरपश करे, सो उचित नहीं कारण पके, देवळआदिके अनुरोधसे 
यह. वाक्यमी दशाह आदि अशोचके विषयमे है, जो किसीने यह कछिखाहै कि, वर्णसकरोंसे 
उत्पन्न हुये मूद्धीबसिक्त आदिकोंका अशोच विशेष कळियुगमें उपयोगी नहीं है, इससे उसको 
नहीं लिखते, प्रतिठोमजॉको अशौच नहीं डगता, मळ दूर करनेके निमित्त लानमात्र होताहे, 
यह बिज्ञानेश्वरका मत है ॥ माधव तो शौच और अशौचको वर्णसंकर शूद्धके तुल्य करे 
इस ब्रह्मपुराणके कथनसे झूदके समान अशोच लिखतेहैं, हारलतामें भी इसी प्रकार लिखाहे 
दत्तक, कीत, कृत्रिम आदि पुत्रोंसे भौर हीन ( ऊंच ) वर्णकी ज्लियोंमे सपिंड होय तो मी 
जन्म और मरणसे प्रथम और पिछळे माता पिताको ओर पातिको तीनरातका अशीच 
लगता है, दशदिन आदिका नहीं, कारण कि, विष्णुने लिखाहे कि, औरससे मिन पुत्रोंको 
जन्म और मरणमें ओर पर पू्वात्ियोंके प्रसूत ( जन्म ) और मरणमें तीन रातका अशौच 
ऊगता है, और सर्पिडोंको तो एक दिन लगता, हे, कारण कि, माधवीयमें हारीतका कथन 
है कि, परपातिवाळी खी और किये दुघे पुत्रोके मरने आदिमें पाते और मातापिताको तीन 
रात और सर्पिडॉको एक दिनका अशौच ळगता दै, और मरीखिने मी ळिखादै कि, पहले 
और पिछळे मातापिताका सूतक और मरणमें तीन रात और सर्पिडोंका एक दिन अशोच 
च्यते हो वाह हिला है हि। ल न भो ना की 
और पुनर्भूमायोमें तीन रातम शुद्धि मानी है, यहद सवर जानना उचित है, होन- | 





परिच्छेदः ३, ] भाषाहीकासमेतः । ( ७९९ ) 


हीनवर्णाछु तु शंखलिखितौ-“परपवासु भायात एत्रेषु कृतकेषु च । नानध्यायो 
भवेत्तस्य नाशोचं नोदकक्रिपा ॥ ” ब्राह्मेपि 'आशोचं ठु त्रिरात्रं स्यात्समषणेडु 
निश्चितम्‌ ॥' यच पडशीतौ-“अन्यपूर्वावरुद्धाछु रिदिनाच्छाद्विरिष्यते । तास्वेः 
पानन्पपूवासु पञ्चाह्ोभिविशयुद्धयाति ॥ ” तत्र पञ्चाहे मूलं चिन्त्यम्‌ ॥ यतु याज्ञ- 
वरक्यः=' `अनोरसेऽ पुत्रेषु भायास्वन्पगतासु च! इत्येकाहमाइ तद्स्रानिधा ज्ञेयम्‌। 
यद्‌ ।पेतुरेकाहस्तदा सपिण्डानां ज्ञानम्‌ ॥ “अन्या।क्षेतेषु दारं परपत्नांघुतघु 
च । गोत्रिणः स्रानशुद्धाः स्युख्रिरात्रणब तात्पता ' इत प्रजापत्युक्तः ॥ [पतात 
वोड्रुपछक्षणस्‌ ॥ तथोपक्रमात्‌॥ यचु दृत्तके पाछकप्रतियोगिकपुत्रत्वात्पूवपिठुन 
त्रिरात्रम्‌ ॥ पूर्वेसंबन्धानिववततेश्च न दशाहादीति कश्चित्‌ ॥ तन्न ॥जनकेपि- बेजिका- 
द्मिप्रंबन्धाद्बुरुध्यादधं व्यहृम्‌’ इति वाचनिकाश्ञोचस्यानेवायत्वाव्‌ ॥ पिंठमर; 
णेपि दृत्तकादीनां त्रिरात्रम्‌ ॥ शुचित्वे ब्राह्म-दत्तकश्व स्वयं दत्तः कृत्रिम- 
कीत एवं च ' इत्युपक्रम्य ` सूतके मृतके चेव उयहाशोचस्प भागेन 

इत्युक्तः ॥ स्मृतिकोसुद्या हारलतायाम्रप्येवस्‌ ॥ द्त्तकर्य उुन्नपोत्राणा जनने 








बणीओंमें तो शंख और ढिखितका कथन है कि, पुनभूक्ला और कियेद्टये पुत्रोंके मरनेमें न 
उसे अनध्याय न अशीच और न जळदान होता है, ह्मपुराणमं लिखा हे कि, समानवर्णोमे 
तीन रात अशौच निश्चयसे होता है. जो षडशातिर्मे छिखा हे कै, पुनभूँ और अवरुद्वा 
( करीहुपी ) ख्ियोमें तीनसे शद्वि इष्ट है, बा उनमें ओर अन्य शवोओमें मिन्नोंमें पांच 
दिनमें शुद्धि होता है उनमें पांच दिनकी झुद्धिमें मूल कही नहीं मिळताहे ॥ जो याज्ञवर्क्यने एक 
दिन लिखाहै कि, औरससे भिन्नपुत्रोमें और अन्यमें अनुरक्तमार्यामें एक दिन अशौच ळगताहे, 
बह निकटमें न होय तो जानना, जब पिताको एक दिन है तब सपिंडोंको ज्ञानमात्र 
ऊगता है, कारण कि, प्रजापतिका कयन है कि, अन्यके आश्रय खीं और परपत्नियोमें 

सगोत्री खानमात्रसे, और उनके पिता तीन रातमें पित्र होते हैं, यहां पितापद उनके वरका 
भी उपलक्षण है, कारण कि प्रकरण है जो किर्साने लिखा हे कि, दत्तकमें पुत्रमाव रखने- 
बाठेका किया है; इससे प्रथम पिताको तीन रात नहीं, और पहले संबन्धका निषृत्तिसे 
दश दिन आदिका मी अशौच नहीं कथन करसक्ते, सो उचित नही कारण कि, जनक 
-पितामं मी बीजके संबन्धसे तान दिन पापका अनुरोध करे, इस कथनसे सिद्ध अशौचको 
निवारण नहीं करसक्ते, पिताके मरनेमें मी दचक आदिको तीन रातका अशोच लगता है ॥ 
शुद्वितत्वमें अद्मपुराणका कथन हे कि, दत्तक, स्वयंदत्त, छात्रेम, ऋत इनके प्रकरणमें ठिखा 
हे कि, ये सतक और ग्रृतकमें तीन दिन अद्योचके भागी होते हे, यह कहा हे, स्मृतिको 
सुदा और हारलतीमें भी ऐसेही कहा हे, दत्तक" पुत्रपौ्रीके जन्म और मरणमें”' सर्पिडोंको 


(८००) निर्णयसिश्ुः । [ इतीय 


मरणे वा सपिण्डानामेकाहः ॥ वीजिनश्वेति गौतमेन साप्तपोरुषसापिण्डयोक्तेः ॥ 
सपिण्डानां चेकाहस्योक्तत्वात्‌ सपिण्डं तु पुत्रीकृते सपिण्डदत्तौरसयोश्चोत्रो- 
स्तत्ुत्रयोदेशाइ एष । ततन्राकाइक्षाभावात्स्पिण्डत्वेन दशाहप्रावल्याच्च ॥ 
पूर्वापरयोर्भतुंरुत्पन्नयोः पुत्रयोस्त्वाह ॥ माधवीये मरीचिः-' मातुरैक्याद्िपि- 
तृकौ ञ्रातरावन्यगोत्रजो । एकाइ सूतकं तत्र त्रिरात्रं मृतके तयोः'' इति दिक्‌ ॥ 
ऊढकन्यानामाशोचम्‌ । ऊढकन्यानां तु विष्णुराह- संस्कतालु स्री नाश्चीचं 
पितृपक्ष तत्मस्रवमरणे चेत्‌ पितृग्रहे स्यातां तंदैकरात्रं त्रिरात्रं च ! इति ॥ प्रसवे 
एकरात्रं मरणे त्रिरात्रामिति विज्ञानेवरापराको ॥ माधवस्तु-'्रस्तवेपि त्रिरात्रं 
पित्रोः ' एकरात्रं क्षात्रादिबन्धुवगेस्प । | दत्ता नारी पितुर्गेहे सूयेताथ स्रियेत 
वा । तद््न्छुवरगेस्त्वेकेन शुचिस्तन्जनकास्रिमिः'' इति बह्योक्तरित्याह ॥ यत्त 
कश्चिदाह =पक्षपदेन भ्रातरो गृह्यन्ते ॥ वाक्यान्तेरण भगिनीसुतो त्रिरात्रोक्तेरिति 
तच्चिन्त्यम्‌ । तद्मावे तद्विरोधाच्च । श्रातुः प्रसवे एकाहः । मृतौ न्रिरात्रमिति 
कोचित्‌ ॥ युक्ता तु पक्षिणी । ‘परस्परं म्तौ ञ्राठभागिन्थोः पक्षिणी भवेत्‌ ' इति 
हात्‌ ॥ भ्नातुभिन्नाना भेकाहः । वर्गोक्तेः । ` इतरेषां तु यथाविधि ? इति वक्ष्य- 
एक दिनका अशौच होता है, कारण कि, 'बीजिनश्च' इस बाक्यसे गोतमने सातपुरुषतक 
सपिंड लिखे हैं और सार्पि्डाका एक दिनका अशौच लिख आगे हैं, यदि सपिण्ड पुत्र 
किया होय तो सपिण्ड दत्तक औरस दोनों माइयोंको और उनके पुत्रोंको दशा दिनकाही 
होता दै कारण कि, वद्दां आकांक्षा नहीं दे और दरा दिनका अशीच बलिष्ठ है, पूर्वे ओर 
पिछले मतासे उत्पन्न हुये पुत्रोंको तो माधर्वायमें मरांचिने छिखा है कि, एकमातासे दो पिता 
जिनके ऐसे भिन्नगोत्री माई होय तो वहां एक दिन सूतक होता है और उनके ही 
मरनेमें तीनरात अशौच होता है, यह संधोपसे छिखा है ॥ विवाहौहुई कन्यामें तो विष्णुने 
यह छिखा है कि, विवाही ख्रियोंका अशौच पिठ्पक्षमें नहीं होता, यांदे उनका प्रसव और 
मृत्यु पिताके यहांही होय तो एक दिन तीन अशौच होता है, प्रसवर्मे एक रात मरणर्मे 


त्रिरात्र यह विज्ञानेश्वर और भपरार्क ळिखते हैं, माघवने तो प्रसवर्म भी तीन रात, माता | 


पिता और भाई बन्धुओंको एक दिनका कहा दै, कारण कि, ब्रह्मपुराणमें डिखा है कि, 
यदि दान किई हुईं कन्याके सुतजन्म और मृत्यु पिता घर होय तो उसके बन्धुओको एक 
दिन जौर मातापिताको तीन दिन अशौच लगता है, जो किसने यह लिखा दै कि, पक्ष- 
वदसे आता रेते हैं, कारण कि, वाक्यान्तरमें बहनकी मृत्युमें तीन रात अशौचके कहे है, 
तो ठीक नहीं उसका अभाव है, जोर इस बाक्यका विरोध है, आताको तो प्रसवमें एक 
द्नि है, और मृत्युम तीन दिनि व्ह कोई लिखते है, भर युक्त तौ पक्षिणी है कारण कि 


bhuji) . Veda स्पर पिणक itizgd by अधौ 
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ब्रह्मपुराणमें लिखा है कि, माई और भगिनाके मरनेमें परस्पर 1 अंशच लगता ६ 
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परिच्छेदः ३. ] भाषाटीकासमेत! । (८०१) 


भाणवचनाच ॥ यतत प्रधानग्रहे सुतो पित्रोः इटी भातुखयह इति कश्चित्‌ से निर्मू- 
लत्वात्‌ ` नाझोचं पिदपक्षे ' इत्पेतद्विरोषात्च श्रान्तः ॥ “ दत्ता नारी पिधुर्गेहे 
प्रधाने सूयते यदा ॥ स्रियते वा तदा तष्याः पिता शुध्येत्रिमिद्नेः॥ ?? इति 
करपतरे। शुद्धितच्वे च ॥ पतिगृहे प्रसषे तु पित्रादीनामाशोचं नास्ति॥ मृते पित्ो- 
स्चिरात्र मस्त्येव ॥ “प्रत्तामत्तासु योषित्सु संस्कृतासंस्कृतासु च । माता पित्रोक्तः 
रात्रं स्पादितरेषां यथाविधि ॥'' 'अजातदन्ताषु पित्रोरेकरात्रम्‌’ इति माधषीये 
झंखकाष्णोजिनिस्मृतेः ॥ ' वेजिकादमिसंबन्धात्‌’ इत्युक्तेश्च ॥ स्मृत्यपसारेप्ये- 
वमू ॥ माधवस्तु इदं त्रिरात्रं जातद्न्तपरमू । दन्तोत्पत्तेः प्रागेकरात्रं पित्रोः । 
“ सदस्त्वमोढकन्यायां प्रोढायां बासराच्छुचिः । प्रद्त्तायां त्रिरात्रेण 
दत्तायां पक्षिणी भवेत्‌ ”” इति झुलस्त्योक्तेः । अन्यत्र कन्यामुतो पित्रोः 
पीक्षणात्याह । षडक्वाताबपि-“ पिठृगेहादतोन्यत्र यादि पुत्री ममायते । 
पक्षिणी तत्र पित्रोः स्यान्नान्येषामोति निश्चयः ॥ ” इति । ग्रामान्तरे इयमिति 
भातासे मिर्नोको एक दिन होता हे, कारण कि, पछे बाक्यमें वगेपद पढा है और यह 
वाक्य आगे मी कहेंगे कि, औरको ययाविधि अशीच होता हे, जो कोई यह कहते ६ करि 
प्रधानघरमे मृत्यु होय तो मातापिताको पूर्ण भीर भ्राताको तीन दिन अशौच 
बह इससे श्रांत है, प्रथम तो यह बाक्यहा निर्मूल हे दूसरे पिवृपक्षमें अशीच नहं। ल 
इस पूवोक्त वाक्यसे विरोध है ॥ कस्पतरु और झुद्धितत्वमें कहा हे कि, विवाही हुईं नारीं 
पिताके यहां प्रधान करके प्रतूता होय वा मरजाय तो उस्का पिता तीन दिन द्ध होता 
है, पतिके घरमें जन्म होय तो पिता आदिकोंको अशौच नहीं हे, मरंणमें तो माता पिताको 
मी तीन रात अजुद्धि ऊगर्ताही हे, कारण कि, यह कथम है एकै दी वा नही दी विवाह 
वा बिना विवाहदी कन्याओके मरनेमें मातापिताको तीन रात और दूसरोंकों शाल्लोक्त विधिके 
अनुसार अशोच ळगता है, और जिनका बाग्दान नही हुआ उनके मरनेमे ते! 773 
ताको एक दिनका होता है कारण कि, माधवीयम शंख और कार्ष्णाजिनकां स्वाति दै, और 
पीछे मी बाजके सम्बन्धसे छिख आये हैं ॥ समृत्र्ेसारमें भी सहदी लिखा हे, माधव तो 
यह लिखते हें यह त्रिएत्र दांत निकलनेके विषयमे है, दांतोंकी उत्पत्तिसे प्रथम माता 
पिताको एक रात और विना विवाही कन्याजॉमें सयः ओर प्रोढोमे एक दिनमें शुद्धि 
होती हे, और विना विवाहीमें तीन रातमें और द्त्तामें पक्षिणीका अशोच कह! 
है, इस पुळत्यके बाक्यच्चे अन्यत्र कन्या मरे तो मातापिताको पक्षिणी अशौच लगताहे, 
षडर्शातिमें भी कहे कि, पिताके घरसे ओर जगह यदि कन्याका प्रसव होय तो बडा 
मातापिताको पक्षिणी ( दो दिन एक रात्र ) अशोच लगताह, और ओरोंको नहीं लगता 
यह निर्थय है, और गरामम मरनेकें विषयमे यह नाके, यहं संत्यथंसारंगे लिखा है, अआताओे 
२६: 
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( ८०२) निणयसिन्धुः । [ तृतीय 


स्मृत्यथेसारे ॥ भ्रातुस्तु पक्षिणी ॥ “श्वशुरयोमेगिन्‍्यां च मातुळान्यां च मातुळे। 
पित्रोः स्वस्तारे तद्गच्च पक्षिणीं क्षपयेन्निशाम्‌ ” इति वृद्धबृहस्पतिस्मृतेः ॥ शुद्धि- 
तत्त्वे कॉम-आदन्तात्सोदरे सय आचूडादेकरात्रकम्‌ । आप्रदानात्रिरात्रं स्याइ- 


पित्रोम तो CQ 


शरात्रमतः परम्‌ ॥ पित्रोमंतौ स्रीणामाशो चनिर्णयः । पित्रोमृतो स्रीणां त्रिरात्रम्‌ 


“पित्रोरुपरमे ख्रीणामूडानां तु कथं मवेत्‌॥ त्रिरात्रेणेव शुद्धिः स्यादित्याह भगवान्‌ 
यमरः' इति माधवीये बृद्धमनूक्तेः॥ इदं दशाददान्तः॥ ऊर्ध्वं तु पक्षिणी ॥ श्षातुर्भागे- 
नीगृहे तस्पा बा तद्रृहे म॒ती त्रिरात्रम अन्यत्र तु पक्षिणीति षडश्ीताइुक्तम्‌ ॥ 
ब्राह्मपि-' परस्परं मृतौ श्रातभागन्योः पक्षिणी भवेत्‌ । आतुळाझोबवत्पुळ्या: 
पिठव्याशोचमिष्यते'' इति ॥ शिष्टारत्वस्य नि्मूलत्वात्पिठ्व्ये खान मात्रमाद्गुः ॥ 
त्रिशचाशेक्यां-“* प्रेतेष्वाचायेमातामहडाहितसुतश्रोत्रियातविक्सयाज्यस्वस्नी येषु त्रिः 
रात्रं त्रिदिवसमशुचिः सोदकस्तूमयत्र । पक्षिण्याशोच मृत्विग्डाहतसुतसहाध्याथेः 

बन्डुःत्रयान्तेबासिश्वश्रूसुमिन्रश्वश्॒रमागिनिका भागेनेयप्रयाणे ॥ मातामह्यां च 
पित्रोः स्वसरि च विरतो मातुछ मातुछान्यां चाथो सज्योतिरेव सुबाविषयनुपती ग्राम 





भी दो दिन एक रात अश्ौच ळगताहे कारण कि बृहस्पति स्प्रातमे कहाहि कि, सास ससुर 
भगिनी भ्राता मामा बुआ मोसी इनके मरणमें पक्षिणी होतीदै, झद्वितस्रमें कूर्भपुराणका 
वाक्य है कि, दात जमनेतक सहोदर भाईके मरणमें उसीसमय चूडातक मृत्यु होजाय तो एक 
रात और विवाइके उपरान्त तान रात ओर इससे पाँछे दश रात अझ्षीच लगताहै ॥ पिता 
माताके मरणमें त्त्रियोको तीन रात अशौच लगताहे, कारण कि, माधवीयमें बहन्मनुका 
बाक्य है कि, पितामाताके मरणमें विवाहीहुई ज्लियोंकी कैले अशीच होताहै, तीन रातमें 
झाद्वे प्राप्त होती है यह मगवान्‌ यमका कथन है यहमी दश दिनके मौतर हे और पश्चात्‌ 
पक्षिणी अशीच होताहि, मागिनाके घर आता और न्राताके घर भगिनाके मरणमें दोनोंको 
'त्रिरात्र दोताहै और स्थानमें मरें तो पक्षिणी होतीहै यह षडश्चीतिमें रिखाहे, ब्रह्मपुराणमे 
मी कहाँह कि, भाता और मगिनीके मरणमें आपसमें पक्षिणी अशोच प्राप्त होताहे और 
मामाके अशोचके तुल्य चाचाका अशौच कम्याको होताहै, शिष्ट तो यह कथन करते कि, 
इस बाक़्यको निर्मळ होनेसे चाचाके मरणमें लान होताहै ॥ न्निशषइडोकामें कहि कि, 
आचार्य मातामह दुहिताका पुत्र श्रोत्रिय भपना यजमान मानजा इनके मरणमें तीन रात 
अशीन लगता, और सोदक तीन दिनमें पवित्र होताहे और ऋत्विक्‌ दुहिताका पुत्र सह- 
पाढी और तीन बन्धुओंतक शिष्य, सास, मित्र, ससुर, मागेनी और भानजा इनके मर- 
गमं दोनों कुडॉमें-पक्षिणी अथोच। लाताहि,-माताकक्षः० पित्ता,माताकी-न बदेत,मातुल, मामी 
इनके मरणम पक्षिणी अचि ळाताहे अपने देशका राजा और गांबका स्वामी ये बेत 
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पारिच्छेद£ ३. ] माषांदीकासमेतः । (८०३) 


नाथे च नष्टे । शिष्यो पाध्यायवन्डुत्रयणुरुतनयाचायभार्यासगोत्रान्चानश्रोत्रियेषु 
स्वगृहृपरम्रतो मातुले चेकरात्रम्‌ । रात्रिं स्रह्मयारिण्यय तु कथमपि स्वल्पसंव- 
न्युक्ते खानं वास्तोयुतं स्यादिदमापि सकल स्ववर्णेषु तुल्यम्‌”? इति ॥ अत्र मूलं 
मिताक्षरादौ स्पष्टम ॥ दोहित्रभागिनेययोर्नि्णयः । दोहिच्रभागिनेययो स्धिरात्रम्‌॥ 
अहुपनीतयोः पक्षिणी ॥ “संस्थित पक्षिणीं रात्रिं दोहित्रे भांगनीसुते । संस्कृते तु 
त्रिरात्रं स्यादिति धर्मा व्यवस्थितः” इति वृद्धमनूक्तः ॥ संस्कृत दाहेन ॥ तेन दाहे 
त्रिरात्रं नान्यथेति गोडाः ॥ तन्न ॥ विशेषवैय्यर्थ्यात्‌ ॥ माठुळादो सन्निधिविदे- 
शाभ्यां पक्षिण्येकाहयोव्येवस्था॥ मनु!- निरात्रमाहुराशोचमाचार्य संस्थिते सति। 
तस्य पुत्रे च परन्यां च दिवारात्रामिति स्थितिः॥” श्रोत्रिये स्वग॒हे मृते निणेयः । 
भरोत्रिये स्वगृहे मृते त्रिरात्रम्‌ । ओत्रिये तूपसं पन्ने तरिरात्रमशुचिर्भवेत्‌? इति स्मृतेरिति 
माधवः ॥ एकग्रार्मीण त्वेकाइः ॥ ऋत्विग्विषये । ऋत्विक्षु बह्ृर्पकाळश्रोतस्मा- 
तयाजनपरे त्रिरात्रेकरात्रे ज्ञेय ॥ यद्यपि कर्म कुवत एष वाचकः दाब्दो भवतीति 
शम्बराचार्यः कर्ममध्ये ऋत्विक्त्वमुक्तं तथापि कमंण्याशोचानिषेधात्तदुरमेवैत 





होजाय तो सूर्यके अस्तहोनेतक अशौच लगता है, शिष्य उपाध्याय तीन बन्धु गुर्‌ पुत्र 
आचार्ये स्त्री सगोत्र और सबसे श्रेष्ठ सगोत्री और अपन स्थानमें मातुळ मरे तो एक रात 
भशौच छगताहै, सब ब्रह्मचारियोके मरणमें एक रातही अशौच लगताहे और किसी प्रकार 
थोडे संबंधसे युक्तके मरनेमें सवत्त स्नान होताहै, यह. सम्पूण अशौच सब वणोंमें बराबर 
हे, इसका मूळ मिताक्षरा आदिभें स्पष्ट छिखा है. || दौहित्र मानना उपनीत शेय तो तीन 
रात ओर यज्ञोपवीत न होय तो पक्षिणी भशौच ळगताहे, कारण कि, द्धमनुने लिखाहे 
कै, दौहित्र, और मागिनकि पुन्न बृतक होजाय तो पक्षिणी और संस्कृत मरे तो तीन रात 
होताहे यह धर्मका व्यवस्था है, सस्कृतनाम जिसका दाह हुआहो तिससे दाहमें तीन रात 
होताहे और भांति नहे यह गोड लिखतेहें सो उचित नहीं कारण कि, संस्कृतका . विशेष 
अर्थ करना यथार्थ नह विदित आदि निकट मरे होय तो पक्षिणी, और विशेषमें मरे 
होर्यं तो एक दिन ळगताहै यह व्यवस्था है । मनुने कहाहे कि, आचार्यके. मरनेमें तीन दिन 
भर उसके पुत्र और पर्र्नाके मरनेमें दिनरातका अशीच ळगतांहे, यह.मयीदा हे ॥ वेदपाठी 
अपने घर मरे तो तीन रात अशोच होताहे, कारण कि, यह स्मृति है कि, श्रोत्रिय निकटमें 
मरे तो तान रात अझुद्धि होतीहे यह माधव लिखते हैं, एक प्रामका होय तो एक दिन और 
ऋत्विक्‌ बहुतकाळसे वेद और धमंशास्त्रोक्त यज्ञ कराता होय तो तीन रात और थोडे कालसे कराता 
होय तो एक दिन जशौच जानना । यद्यपि कर्म करानेवालेका बाचक ऋरीत्वक्शब्द हे, इससे कर्मके 
समयहीमें ऋत्विक्‌ लिखा हे तथापि कमें अशीचके निषेधसे उसके उच्रहीमें निषेध जानना 
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(८०४ ) नि्णेयसिन्छुः । [ तृतीय= 


उज्ञेयस्‌ ॥ गोडास्तु-''रएकोदकानां तु ञ्यहो गोत्रजानामहः स्मृतम्‌ । मातृबन्धों 
गुरो मित्रे मण्डलाधिपतो तथा!” इति जावालोक्तेर्माठबन्डुष्वेककाहमाइः ॥ शिष्य 
स्वोपनोते यहः ॥ '्िष्यसतार्थ्यत्र्मचारिषु क्रमेण त्रिरा त्रमहोरात्रमकाहः' इति 
माधवोये बोधायनीक्तेः ॥ अन्यत्र तु मनुः-“मातुले पक्षिणी रात्रि शिष्यात्विग्वा- 
न्थवेष च' इति ॥ बन्धुत्रयम्‌- आत्मपितव्वस्‌मातष्वसमातुछपुत्राः पितुःपितष्वः 
समातुष्वसमातुळएुत्राः ॥ मातुः पिठुष्वसमातुष्वसमातुळपुत्राश्चेति विज्ञानेश्वरः॥ 
पितृष्वस्रादिकन्यानाम्‌ ॥ “अत्र पक्षिणी । पिनृष्वस्नाद्कानामूढानां त्वेकाइः ॥ 
तद्वन्डुवगरत्वकेन' इति पूर्वोक्तत्राह्मात्‌ | यत्तु षडञ्ीस्याम्‌-“९वं पित्रोभंगिन्यौ ये 
ये पितामहयोस्तथा । ये मातामहयोश्चेव भगिन्यो तत्प्रजाश्च याः॥ मातुलाः स्वस्य 
पित्रोश्च पत्न्यश्चेषां प्रजाश्च याः ॥ भ्रातरश्रेति सर्वेषु पक्षिणी स्वगृहे उ्यहम ॥ 
एवं श्वशुरजामाठदोहित्रविपदि स्मृतम्‌ ॥” यञ्च यपः- जामातरि मृते शुद्धि 
'ख्ररात्रेणोभयोः स्मृता ॥ पक्षिणी झालकानां स्यादिति झातातपोऽब्रघीत'’ इति 
निर्मूलत्वान्मिताक्षरादीविशोधाञ्चोपेक्ष्यस्‌ ॥ मदनपारिजाते विष्णुः-अधप्लपिण्डे 
स्ववेश्मनि मृते एकरात्रम्‌ ॥ अत्र इर्द्त्तः-“अन्तः शवे च' इत्यापस्तम्बूत्रः 





चाहिये, गौड तो यह लिखते हैं कि, माताके बन्धु शुरु मित्र देशका राजा मृतक होनेमें 
समानोदकोको तीन दिन सगोत्रोंको एक दिन छिखा हे, इस जाबालके वाकयसे मातृबन्धुका 
अशौच एक दिनका छिखा हे, उपर्नाताशिष्यके मृतक होनेमें तीन रात अशौच लगता है, 
कारण कि, माधवीयमें बौधायनका कथन है कि, शिष्य सतार्थ सन्रहाचारी इनके मृतक 
होनेमें क्रमसे त्रिरात्र एक दिनका अशौच छगता है, औरके मरनेमें तो मनुने लिखा कि, 
मातुङके मरनेमें पक्षिणी शिष्य ऋत्विज बांधवोंके मरनेमें एकरात होता हे, बांधव तीन होतेहे, 
अपनी फूफी मौसी और मामाके पुत्र और पिताका फूफी और मौसी मामाके पुत्र, अर माताको छूफी 
मोंसी भोर मामाके पुत्र यह विज्ञानेश्वरका मत है॥ यहां शफी आदि विवाही होये तो पक्षिणी 
और उसके बन्धुसमूहमें एक दिनका अशौच पूवोक्त ब्रह्मपुराणके वाक्यसे विदित होता है, 
जो षडशीतिमें कहा है कि, जो पिताकी पितामह और मातामही बहन हे, और अपने और 
माता पिताके माता ओर उनकी ब्रो संतान ओर उनके जो पिता इन सबके मृतक होनेमें 
पक्षिणी अशाच लगता है इसी प्रकार श्वशुर और जाम्राता और दौहित्रके मरनेमें जानना 
चाहिये, जो यमने लिखा है कि, जमाईके मरनेमें दोनोकी शुद्धि तीन दिनमें और शाढेके 
मरनेमें पक्षिणी अशोच ळगता दे, यह झातातपने लिखा है सो निर्मूल होनेसे और मिता- 
क्वरा भादिके विरोधसे त्यागने योग्य हे ॥ मदनपारिजातमें बिष्णुने लिवा है कि, पिंड 
अपने घरमें मृतर्क दोंजाय 'तो"एक दिने"अंशो च॑ लगते! है, “यह हरदचने 'तो“'अन्तःशवे च? 








परिच्छेद: ] आषाटीकासमेतः । (८०५) 


न्तःशवे ग्रामे धनुःषाता दवोगन्रमभोञ्यम्‌ । दीपमुदङ्कुम्भं षोपनिधाय तु भुञ्ञोत 
यदि समानवंशं न ग्रइमेवं सूतिकायामित्याह ॥ प्रधानग्रहमृतो तु-“गृहे यस्य 
सृतः कञ्चिदसपिण्डः कथंचन । तस्याप्यश्ञोचं विज्ञेयं त्रिरात्रं नात्र संशयः’ 
इत्याङ्गिरसोक्तमिति माधवः ॥ एतेन त्रिरात्रमसपिण्डेषु स्वगृहे संस्थितेषु चः 
इति कर्म व्याख्यातम्‌ ॥ शुद्धितत्त्वे बृहन्मनुः- शव ञद्रपतिताश्चान्त्या मृताश्चे- 
बरिजमान्द्रे । शोचं तत्र प्रवकष्यामे महुना भाषितं यथा ॥ दरारात्राच्छुनि मृते 
मासाच्डुदे भवेच्छुचिः ॥ द्वाभ्यां तु पतिते गेहमन्त्ये मासत्रतुष्टयात्‌ ॥ अत्यन्ते 
कर्येद्रह मित्येवं मनुरजवीत ॥!' अन्त्यो म्लेच्छः । अत्यन्तः इवपाक इति वाच- 
स्पततिः ॥ तत्रैव यमः-'द्विजस्प मरणे वेश्‍म विशुद्धयति दिनत्रयात्‌ ॥? संवतेः-, 
“गृह्ञादे मवक्ष्यामि अन्तस्यदावदूषिते । प्रोत्स॒ज्य मृन्मयं भाण्डं सिद्धमन्नं तथैव 
ख ॥ गोमयेनोपलिप्याय छागेन घापयेदूबुधः ॥ जाह्मणैमंन्त्रपूतेश्व हिरण्यकुश- 
वारिमिः ॥ स्रवमभ्युक्षयेद्वेरप ततः शुद्वचत्पसंशयम्‌ ॥'' बृहद्विष्णु! -''ग्राममध्य- 
गतो यावच्छवस्तिष्ठति कस्यचित्‌ । ग्रामस्य तावदाशोचं निर्गते शुचितामि- 


इस आपस्तम्बके सूत्रमें छिखा हे कि, ग्राममें शव ( मृतक ) होय तो सौ धनुषके मध्यतक 
मोजन न करे, करै तो दीपक और जळका घडा रखकर करे, यादे घर अपने कुलका न होतो 
सातिकामें इसी प्रकार जानना, प्रधान घरमें मृतक हो तो यह आंगिरसका कहा मानना यह माधव 
लिखते हें कि, जिसके घरमें कोई असापेंड किसी प्रकार मृतक होजाय तो उसको मी तीन 
रात अशीच छगता है, इसमें संदेह नहीं । इसमें यह कूमेका कथन भी व्याख्यात हुआ कि, 
असापिंड अपने घर मृतक होजाय तो तीन दिनतक अशीच लगता दे ॥ झुद्वितत्वमें बृह- 
न्मचुका वाक्य है कि, कुत्ता शुद्र पतित अंत्यज ये, त्राह्मणोंक मन्दिरमें मृतक हो जांय तो 
वहां मनुके कथनके अनुसार, अशौच कहताहूँ कुत्तेके मरनेमें दश रात, द्वके मरनेमें एक 
महीने; पतितके मरनेमें दो महीने, और चाण्डाळके मरनेमे चार महीनेमें शाद्वे होती हे. ऐसे 
मनुने छिखा हे, और अंत्यज मरा होय तो उस घरको सदाके . निमित्त त्याग दे, अन्त्यनाम 
म्लेष्का हे, वाचध्पतिने कुत्तेके पकानेवाळेको अत्यन््य कहा है, वहांही यमका कथन है कि, 
द्विजके मरनेमें घर तीनदिनमें पबित्र होता है, संबवेमें छिखा है कि, मध्यमें मरे मृतकसे 
दूषित सिंद्विको लिखता हूं, मृत्तिक्षाके पात्र भौर सिद्ध अन्नको फेंककर गोबरसे लीपकर 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य बकरीसे सुंघावै, और जाझणके द्वारा मन्त्रसे पवित्र सुवण और कुशाके 
जलसे सब घरको छिडके फिर वह घर शुद्ध होता है इसमें संदेह नहीं ॥ बृहद्विष्णुने छिखा 
है कि, प्रामके मध्यमे जबतक मृतक रहै तबतक प्रामको अशौच है, जब प्रामसे बाहर 


निकलजाय तब. प्राम शुद्ध होता हे गृहप्य: आदिके शतक होने. मी इसी प्रकारका जानो जो 


(८०६) निणयासिन्धुः । [ तृतोव - 


यात्‌'' ॥ ग्रहे पश्वादों मतेप्येवस ॥ यज्ञ माधवीये प्रचेतखा मातृष्वसादिषु 
जिरात्रमुक्तम्‌ । मातृष्वसा माठुलयोः श्वश्रृश्वशुरयोगुरोः। सृते चर्त्विजि याज्ये 
च त्रिरात्रेण विझद्धयांते'' इति । गुरुराचार्यः । ऋत्विकुळागतः ॥ तत्स्वगृहमृतौ 
ज्ञयम्‌ ॥ श्वशुरयोरन्यत्र मतावपि संनिधौ त्रिरात्रम्‌ ॥ असंनिधो पक्षिणी ॥ 
दशान्तरं एकरात्रस्‌ ॥ वक्ष्यमाणविष्णूक्तेरिति माधवगौडादयः ॥ अन्यत्र तु मात 
ष्वस्यादिषु पक्षिणी ॥ “पित्रोः स्वर्सार तद्वच पक्षिणीं क्षपपेन्निशाम्‌' इति बृद्ध मन्क्तेः॥ 


यत्त वृद्धमनुः- भागन्यां सस्कृताया तु श्रातयंपि च संस्कृते । मित्रे जञामातारे 


प्रेते दोहित्रे भागिनीसुते ॥ शाळके तत्सुते चेव सद्यः स्नानेन शुद्धयत्ति' इति ॥ . 


तदूभ्रातृदाहनादा देशान्तरे शालकसुतजामात्रोः स्वदेश ज्यम्‌ शालकतु एकाह 

आचायपत्नाएुत्रापाध्यायमाचुळश्वञ्चुरश्वश्चूश्वशुयस हाष्या याशष्यष्वकरात्रम्‌ इत 
माधवाय [वष्णक्तः ॥ हरदत्तीय दश छोकक्‍्यामप्पवम्‌ ॥ श्वशुर्यः शालकः ॥ 

देशान्तरे ज्ानम्‌' ॥ श्वशुरयोदेशान्तरे एकाहः ॥ जावालिः-“एकोदकानां त 
ज्यहों गोत्रजानामहः स्मृतम्‌ । सर्वत्र मूल्याभावेषि क्रियाकतुर्दशाहतः ॥ शरो 

प्रेतस्प शिष्यस्त पितृमेथं समाचरेत्‌ । प्रेताहारेः समं तत्र दशरात्रेण शुद्धयति’ 
माधवायमें प्रचेताने माताकी भागिनी आदिके मृतक होनेमें तीन दिन लिखा है, माता बहन 
मामाको सास और श्वशुर गुरु ऋत्विज यजमानके मरनेमें तान दिनमें शुद्धि होती है, गुरसे 
आचार्य भोर ऋत्विग वह छेना जो कुळपरंपरासे चछा आयाहो, वह धरके मरनेमें जानना 

सास ओर श्वशुर और कहीं मरेहुए तो निकटमें तीन दिन ओर दरमें पक्षिणी, और देशा- 
न्तरमें एक दिन अशौच मानना कारण कि, विष्णुन आगे ऐसा ळिखा है |, यह माधव गौड़ 
आदि छिखते हैं माताकी बहन आदि और स्थानमें मरेहॉय तो पक्षिणी अशौच लगता है, कारण 
कि, बृद्धमनुने लिखा है कि, पिताकी बहनके मरनेमें पक्षिणी रात्रिको अशोचमें बितावै | 
जो वृद्धमनुने यह लिखा है कि, विवाहो वहन और सस्क्रतश्राता मित्र जमाई घेवता (भानजा) 
शाळा उसका पुत्र ये और स्थानमें मरजांय तो स्नान करनेसे तत्काळ शुद्धि होती हे, वहां 
जानना जहां भाई और घेवता देशान्तरमें हो, और झाळेका पुत्र और जमाई अपने देरामें 
हो कारण कि, माधर्बायमें विष्णुने लिखा हे कि, शाळा, अपने देशमें होय तो एक दिन 
आचार्यका खरी और पुत्र उपाध्याय मामा श्वशुर शाछा सहपाठी शिष्य इनके मरनेमें एक 
दिन अशौच लगता है, हरदत्तकी दशक्लोकीमें भी एसी ळिखा है देशान्तरमें मरे तो स्वान 
मात्र और सास श्वञ्चर देशांतरमें मरें तो एक दिन अशौच लगता है । जाबालिन कहा हे 
कि. समानोंदकॉको तीन दिन, और सगोत्रियॉको एक दिन अशौच ळगता है, सब स्थानमें 
प्रमाण न होय तो मौ क्रिया करनेबालेको दश दिनका अशौच लगता है, कारण कि, मनुने 


किखा है कि,८मरेहुयेन्युरका,सादि शिष्य) पितूमेघ:(:क्रिया:) रे. तो-वह.-नभोर काधीबारे | 
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परिच्छेद; ३. ] भाषाटीकासमेतः । ( ८०७) 


इति मनूक्तेः ॥ शिष्य इत्युपलक्षणम्‌ ॥ “निरन्वये सपिण्डे ठ मृते सति दया- 
न्वितः। तद्शोचं पुरा चीत्बां कुया पित़वत्क्रियाम्‌”इति माधवीये ब्राह्मोक्तेः ॥ 
दिवोदास्रीये-“सगोत्रो वास्तगोत्रो वा योर्यि दद्यात्सखे नरः । सोपि ङुर्यान्नव- 
श्राद्ध शुद्धयेच दशमेहनि ॥''- यत्रैकविषये . पक्षिण्येका ह्ादिपक्षद्वयमुक्तं तत्र सन्ति- 
धिविदेशभेओ्यादिकृता व्यवस्था ॥ त्रिशच्छोक्याम्‌- वानप्रस्थे यतो चोपरमति 
कुछज षण्डक वा एवः स्याद्योषिद्गोविभ्रणुप्त्ये मृतवाति त॒ दिनं युद्धविद्धे च सद्यः॥ 

अत्र मूलमाकरे स्पष्टम्‌। युद्धे मृतस्य निर्णयः । युद्धमूर्मे मृतस्य खानम्‌॥' ‘उच्चते 
राहवे शस! क्षत्रधमंहतस्य च। सद्यः संतिष्ठते यज्ञस्तथाशौचामेति स्थितिः’? इति 
मनूक्तेः ॥ यज्ञोन्त्यकमं ॥ सर्व तदेवेत्यर्थः ॥ यस्त॒ भारते राजधर्मेष- ‘अशोच्यो 
हि हतः शूरः स्वर्गलोके महीयते । न ह्यन्नमुद्कं तस्य न स्नानं नाण्पशोचकम्‌ 

इति॥ आाद्धादिनिषेधः स पुत्राद्यमावपरः ॥ अतएव तत्र करणादीनां श्राद्वमुक्तम्‌ ॥ 
अन्ये ठ द्श़ापिण्डानिषेधमाहुर्यतिवत्‌ ॥ यह पराशरः आइवेपि इतानां च एकः 
रात्रमशोचकम!! इति तद्यद्वक्षते न कालान्तरमृतेज्ञयम्‌ ॥ “असान्निधो स्नानम्‌ 
इति माधवः ॥ शुद्वितत्वे अग्नि एुराणे-'दष्ट्रिमिः ञ्चाङ्गिभिवापि इता म्लेच्छेश्च 


दश दिनमें पवित्र होते हें; शिष्यपद औरका मी उपलक्षण हैं यदि अपने कुछसे भिन्रका 
सपिंड मृतक होजाय तो दयावान्‌ मनुष्य उसके अशौचको मानकरके पिताकी समान क्रिया 
करे, यह माघर्वायमें अह्मपुराणके वाक्यसे िखा है ॥ दिवोदासीयमें कथन हे कि, जो 
सगोत्री वा असगोत्री अपने मित्रको अभि दे वह भी नवश्राद्ध करे, और दरवें दिन शुद्ध 
होता हे, यहां एकही विषयमे पक्षिणी और एकही दिन आदि अशौच लिल्ले हैं, वहां सन्निद्धि 
और विदेशसे वा मैत्री आदिस्ते व्यवस्था जाननी उचित है, निंशतूळकामें कहा दै कि 

बानप्रस्थ संन्यासी और बंशका नपुंसक मृतक होजाय तो ख्ानसे, खी, गो, त्राण, इनकी 
रक्षाके निमित्त मरै तो एक दिन, युद्धसे ग्रतक हो तो उसी समय पवित्रता होती हे इसमें 
प्रमाण आकरसें स्पष्ट ळिखा है, युद्धमे प्रधान मरनेमें स्नानमात्रसे द्धि होती है, कारण कि, 
मनुने कहा हे कि, संग्राममें उठाये हुए शत्नसे जो क्षत्रियांके धमंसे मतक होता हे, उसका 
अन्त्येष्टिकम और अशौच उसी काळ होजाता है, यह मर्यादा हे, और जो महाभारतके 
राजधसैमें कहा दे कि, शूरवीरके मतक होनेका अशौच नहीँ करना वह स्वर्गळोकमें गमन 
करता है, उसको अन और जलका दान स्वान अशीच नही होते, यह श्राद्ध आदिका 
निषेध तब जानना जब उसके पुत्र म हों, इसी निमित्त भारतमें कणे आदिका श्राद्ध रिखाहे. 
और तो संन्यासाके तुल्य श्राद्धका निषेध कहते हैं, जो पराशरने लिखा है।कि, युद्धमें मरोंका 
एक रात जशोच्‌ 2202 न है हर बे र हाल काळान्तरमे मृत्यु हो, तिकठमेंन 
हाय ता इनानस झुद्ध इ, मह माधव हैं ॥द्वितत्वमं अम्निपुराणका वाक्व है कि, 


( ८०८) निणेयातिन्धूः । [ तृतीय- 


तस्करैः । ये स्वाम्यर्थं हता यात्ति राजन्स्वर्ग न संशयः ॥ सर्वेषामेव वर्णानां 
क्षत्रियस्य विशेषतः ॥'' यु बृहस्पतिः डिम्बाहवे विद्षता च राज्ञां गोविप्रपा- 
रने । स्यः शौचं मृतस्याहुद्मपहं चान्ये महषयः ॥ तच्छस्रं विना पराङ्मुख- 
इते च त्रिरात्रम्‌ ॥ राज्ञा वध्ये हते सद्यः शौचमन्यत्र त्रिरात्रम्‌ ॥ तयेव व्याघः- 

क्षतेन त्रियते यस्तु तस्याशोचं भवेश्थि ॥ आसप्ताहात्रिरात्र स्याइशरात्रमतः 
परम्‌ ॥ शस्तराघाते ज्यहादृर्ध्व यदि कश्चित्ममीयते । अश्योचं प्राकृतं तस्य सर्वेव 
गेषु नित्यशः ॥'' शस्त्राघाते क्षतं विना शवस्पशे त॒ हारीतः-'शषस्पृक्षो ग्राम 
न प्रविशेयुरानक्षत्रदर्शनात्‌ रात्रौ चेदाद्त्यस्य ॥' यु मनुः-“अह्ला चेकेन 
राञ्या च तिरात्रेरेव च त्रिभिः । शवस्पशो विशुद्धयन्ति त्यहात्तदकदायिनः ॥” 
इति। अह्वा राज्या चेत्यहदोरात्रामित्युक्तम्‌ । त्रिभिस्निरात्रैरिति नवरात्रमेवं, 
द्शरात्रामेत्यथः। तत्तद्न्नाशने तडद्वासेनापदि च ज्ञेयम्‌ ॥ अङ्गिराः- आशौचं 
यस्प संसगादापतेट्टहमेघिनः । क्रियास्तस्य न छप्यन्ते गृह्याणां च न तद्भवेत्‌ ॥ 
निहोराद्याशोचनिणेयः अथ निहांराद्राश्ञोचम्‌ ॥ जेहन सवर्णनिहारे तद्न्नाशने 
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और सांगवाळे म्ळेच्छ और तस्करोमें जो मृतक हुएहैं और जो स्वामीके निमिच मरे है 
हे राजन्‌ |.ये सब वण, और विशेषकर क्षत्री ये सब स्वर्गमें गमन करते है, जो बृहस्पतिन 
लिखाहई कि, डिम संग्राममे ओर बिजर्लासे मतक हुये है राजा गौ ब्राह्मणकी षाळनाके 
निमित्त जो मरे है, उनको शीघ्र शौच और कोई महर्षि तीन (दिनका अश्चौच लिखते हैं 
शत्रके विना-पराङ्मुख होकर जो शतक हुआहो उसका तीन दिन अशौच होताहे, राजाने 
जिते माराहे उसका तत्काळ शौच हे और अन्यत्र तीन दिन होता हे वहांही ब्याप्रका 
कथन हे कि, घाव होकर जो मरे उसका दो प्रकार अशोच ळगता है कि, सात दिनतक 
तीन दिन भोर उसके आगे दरा दिन होता हे घाव छगकर तीन दिन पाडे कोई मर जाय 
उसका सब वर्णेमें सदा प्राहतहा शोच हे ॥ शद्रके छगनेस धावसे रहित मृतकके 
स्पशेमें हैं हारीतका यह वाक्य है कि, मृतकके स्पर करनेवाळे नक्षत्रॉके दशनतक और 
रात्रि होय तो सूर्यके दरीनतक ग्रामं न आबे, जो मनुने यह लिखा है फि, 
शबके स्पर्श करनेवाळे दिनरात वा नबरात वा दशरातसे पवित्र होते हैं, और जळ 
देनेवाळे तीन रातमें पवित्र दवोते हैं बह उनके अन्नमक्षण और उनके घरमें निवास और 
आपचिमें जानना, कारण कि मनुने यह छिखा है कि, उनके अन्नको न खाय, और उनके 
घरमें न रहें तो एकदिनमें पविन होता है, अंगिराने लिखा है कि, जिस गृहर्याको 
सम्बन्धते अशौच छोए, उसके -कर्मोका-कोप, नदी होता और बहु: भो च... यहत्यके कर्मोमें 
नहीं होता ऐसा जानना ॥ अब मृतकके रमशानमें ळेजानेका अशोच बर्णन करते हें, भरेमसे प्त 


परिच्छेद; ३, ] भाषादीकासमैतः । (८०९) 


तहृहवासे ज दशाहः ॥ तदन्नानशने तदृहवासे 5यहः गृहावार्सज्ञाभक्षणे 
चेकाहः ॥ भृतिग्रहणेन निहांरे दाहे च तजञात्याद्योचम्‌ “यादे निईरति प्रेतं 
मळो माकान्तमानसः ॥ दशाहेन द्विजः शुद्धयेद्रादद्माहेन भूमिपः ॥ मासार्घेन तु 
बेइयस्ठु दो मासेन शुद्धयति” इति कोमोंक्तेः ॥ विज्ञातीयनिहारे तु शवजा- 
तीयमाशीचम्‌ ॥ अन्न भ्रतिग्रहे दियुणम “ अवरश्वेदरं वर्ण वरो वाप्यवरं यादि । 
वहेच्छषं तदाश्षोचं दव्याथे द्वियुणं भवेत्‌” इति व्यात्रोक्तेः ॥ कीर्ममेतदिति 
गौडाः ॥ दाहेप्येबम्‌ ॥ यतु आह्े- यो$सवर्ण ठु मूल्येन नीत्वा चैव दहेनरः । 
आशोचं ठ भवेत्तस्य प्रेतजातिसमं नृप!! इति तदापादि ज्ञेयम्‌ ॥ सोद्कनिहारे 
दु दशाह इति माधवः ॥ अलकरणे तु कङ्कः कुच्छ्पादो सपिण्डस्य प्रेताले- 
करणे कृते । अज्ञानाइपवासः स्यादशक्तो ज्नानमिष्पते ॥ ” धमार्थमनायसवर्ण- 
हरणे क्रियाकरणे च द्विजस्पानन्तयज्ञफलम्‌ 'स्रानं प्राणायामोमिस्पशश्चेति 
माथबीये' । अग्निदेप्येवम्‌ ॥ “ प्रेतसंस्परंसंस्कारेश्राह्मणो नेव दुष्यति । 
चोढा चेवाम्निदाता च सद्यः खात्वा विशुद्धयति” इत्यपराकें बृद्धपराशरोक्तेः ॥ 


अपने सवर्णेको लेजाय, और उसके अन्नको मोजन करे और उसके वरमें रहे तो दश दि- 
नका अशौच लगता हे; उसके अन्नको न खाय और उसके घरें रहे तो तीन दिनका और 
घरमें न रहे ओर अन्न न खाय तो एक दिनका है वेतन लेकर ळेजाय और दाइ करै तो 
जातिका अशोच छगताहे, कारण कि, कूर्मपुराणमें लिखा कि, छोममें . मनकरके प्रेतको 
छेजाय तो त्राक्मण दश दिनमें, क्षत्रिय बारद दिनम, वेश्‍्य पन्द्रइ दिनमें, झट्ट एक मासमें शुद्ध 
होतेहें विजातीयप्रेतको लेजाय तो शवकी जातिका अशौच लगताहे ओर भृति लेकर करे 
तो दूना अशोच लगताहै. कारण कि, ब्याध्रने ळिखाहे कि, छोटा वर्ण बडे वणेको ओर 
बडा वर्ण छोटे वर्णको द्रब्य लेकर ढेजाय तो अशौच दूना लगताहे, यह. वाक्य कूर्मघुराणेमं 
छिखांदै यह गौड कहतेहें, दादमेंभी इसी प्रकार जानो ॥ जो ब्रह्मपुराणमें छिखाँह कि, जो 
मनुष्य सवर्ण प्रेतको द्रव्यके निमित्त उमशानमें लेजाकर दाह करे हे राजन्‌ | उसको प्रेतजा 
तिके तुल्य अशोच लगता है, वह आपतूकाळमें जानना, समानोदकको ळेजाय तो दश दिन 
अशीच छगता यह माधवका कथन है, शवके अळंकार करनेमें तो रांखने यह ळिखादे कि) 
प्रेतके अलंकार करनेमें चौथाई इच्छू और अज्ञानसे तरत और अशक्तिमें सान करना 
चाहिये, धर्मके निमित्त अनाथ और सवर्ण प्रेतके केजाने और क्रिया करनेमें त्रामणको 
यज्ञक। फल प्राप्त होतादै और बह घनान प्राणायाम और अभिका स्पर करे, यह माधवीयमें 
कहवाहे, जो अमि दे उसके निमित्त मा ऐसेही कहाहै, कारण कि, अपरार्कमें दृद्धपराशरका 


वचन हे कि, तके हने, और संक्तारसे शष Nah दूषित गही. होता, छेजानेवाला और 


(८१० ) निर्णयसिन्धुः । [ तृतीय'-- 
मातुलत्वादिसम्बन्धे त्रिराजम्‌। असंबन्धिद्विजान्वहित्वा दहित्वा च सचः शौचात्‌ । 


संबन्धे त्रिरात्रात्‌, इति पेठीनास्तेस्मृतेः ॥ गोतममिताक्षरायां वृद्धान्रिः-' सूतका 
द्विगुणं झां श्षावाद्विएुणमातंवम्‌। आतंवाद्विगुणा सूतिस्ततोपि शवदाहकः ॥!? 
अत्र पूर्वेणोत्तरानेवृत्तारित्यथः ॥ विष्णाः-“'मूतं द्विज न झूद्रेण हारयेन्न ञ्चं 
द्विजेन ॥'' देवलः- अझचारी न कुर्वीत झववाहादिकाक्रियाम्‌ ॥ यदि कुया | 
अरेत्कृच्छू पुनः संस्कारमेव च॥ ” याज्ञवल्कयः-' आचार्यपिज्रपाऽ्यायान्निहृस्यापि 
ब्रती ब्रती ।' अनुगमने तु सपिण्डे न दोषः ॥ “विहितं हि सपिण्डानां प्रेतनि- 
इरणादिकम्‌ । तेषां करोति यः कश्चित्तस्याधिक्यं न विद्येत? इति देवलोक्तेः ॥ 
दोषः स्याच्वस्तपिण्डस्य तत्रानार्थक्रियां विना’ इति हारीतोक्तश्च ॥ समोत्कृष्टवर्णे 
तु माधवीये कण्वः-' अनुगम्य शबं बुद्ध्या स्ात्वा स्पष्टा हुताशनस्‌ ॥ सर्पिः 
प्राइय पुनः खात्वा प्राणायामैविंशुद्धयति’” इति ॥ “हीनवणें तु क्षत्रियेऽहः, वैश्य 
पक्षिणी, शूद्रे त्रिरात्रम्‌, क्षत्रियस्य वेदयेऽहः, झूदरे पक्षिणी, वेश्यस्य शूदे$हः! इति 
बिज्ञानेश्वरः ॥ माथवस्तु- विप्रस्य वेशे दयहः, क्षत्रस्य ञूद्रेप्यवस्‌ । अन्पत्‌ 
अझ्निका देनेवाळा ज्ञान करके शीघ्र शुद्ध दोताहै, मातुळ आदिका सम्बन्ध होय तो तीन 
दिनतक अशौच है, कारण कि, पेठीनसिकी स्मृतिमें लिखाहे कि, असम्बन्धी द्विजको लेजा” 
यंकर और दाइ करके शीघ्र शुद्धि और सम्बधमें तीन दिनके अनन्तर शुद्धि होतीहे ॥ 
गौतममिताक्षरामें इद्वात्रेक्ञा कथन है कि, सूतकसे दूना मृतकका ओर शबसे दूना ऋतुका 
और ऋतुसे दुणुना प्रसबका और प्रसवसे दुगुना मृतके दाहका अशीच लगताहै, इनमें ' 
प्रथम जशौचमें पिछळेकी निवृत्ति नह होती. विष्णुने यह लिखाहै कि, मरे द्विजको शद्रते | 
और शूद्वकों द्विजसे कभी न लिवालेजाय, देवळने लिखाहे कि, त्रझचारीको प्रेतकी दाइ | 
क्रिया आदि न करनी चाहिये, यदि करे तो इच्छू ओर फिर संस्कार करे | याइवल्क्यने | 
कहादै कि, आचार्य पिता उपाभ्यायको लेजाय तो ब्रक्लचारीको दोष नहीं लगता सर्पिडके संग | 
जानेमें दोष नहींद्दै कारण कि, देवजने कहा है क सापडोंको प्रेत लेजाना चाहिये, जो कोई उसको | 
करताहै उससे अधिक पुण्यात्मा कोई नही दै, हारीतने कद्दांहै कि, अनाथकी क्रियाको 
छोडकर असपिंडके लेजानेमें दोष होताहे ॥ समान और उत्कृष्ट वणके लेजानेमें तो माधवा 
यमें कण्वका वाक्य है कि, जानकर प्रेतके संग जाकर स्नान, अग्निका स्पर्श, धृतका भक्षण 
और फिर लान भौर प्राणायाम करके पवित्र होताहै, हीनबणोर्मे तो क्षत्रियके संग जाय तो 
एक दिन, वैज्यके संग जाय तो पक्षिणी, और शद्धके संग गमन करे तो तीन दिन असाच 
लगताहे, क्षत्रियको वैश्यके संग जानेमें एक दिन दटके संग जानेमें पक्षिणी, बेश्यको झाद्रके 
संग जानेमें एक दिन, अशौच लगताहे यह विज्ञानेश्वर ळिखतेहें माधवका तो यढ कथन है 
क, आहझाणंकों मैरयके' संग-जामेमें' दो-'दिन, "ओर०ड्सी-प्रकारःक्षत्रिषको सद्के संग जागेमें ह 
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परिच्छेदः ३. ] भाषाटीकासमेतः । (८११) 


प्राग्वत्‌? ल्लानाप्रिस्पशषृतारानानि सवेजेत्याह ॥ हीनषणेस्प दाहोध्वंदेहिककरणे 
हु ब्राह्मे-“ ब्राह्मणो हीनवर्णस्य न ऊर्यादोर्ध्वदाहिेकम्‌ ॥ कामाल्लोमात्तथा मोहा- 
त्छृश्धा तञ्ज्ञातितां ब्रजेत्‌ ॥” मनुः- व्रात्यानां याजनं कृत्वा परेषामन्त्यकम 
च अभीचारमहोनं च ब्रिभिः कृच्छुव्पपोहाते ॥'' परेषां सवंबर्णानां 
हीने तंद्रेगुण्यत्रेगुण्यचातुर्यण्याद्यद्ममू ॥ रोदननिणयः । अथ रीद्‌ने 
स्मोत्तमवर्णयोः संचयनात्पूर्व सचैलल्रानमूध्वमाचमनम्‌ । होनवर्णेष 
तु संचयात्म्राक़ सचेछमूर्ध्व ख़ानमात्रम्‌ विप्रस्य क्षत्रेषेयविषये तु 
जाह “अस्थिसंचयने विप्रो रोति चेतक्षत्रवेश्ययाः । तदा त्रातः सचैलस्तु द्विती 
येहनि शुद्धय्यति ॥ कृते तु संचये विप्रः ल्रानेनेब शचिभवित्‌ ॥” क्षत्रस्य वेश्येप्ये 
घम्‌ । शूदे तु संचयात्माक्‌ विप्रस्य त्रिरात्रम्‌ । क्षत्रवेश्ययोर्द्रात्रम । ऊर्ध्वं तु 
द्िजानामेकाहः । शाद्रस्य शूद्रे स्पर्श विना संचयात्पूवेमेकाहः । ऊर्ध्वं सज्योति- 
रिति माधवे ज्ञेयम्‌ । शुद्धितत्त्वे पारस्करस्तु-“आस्थिसंचयनादूध्वै मासं याव- 
ह्िजातय! । दिवस्षेनेव शुध्यन्ति वाससां क्षालनेन च ॥ सजातेर्दिवसेनेब ऽपहा- 








दो दिन अशोच लगतहै और पूर्वके समान जानो । जनान अभिका स्पर्श और घृतका भक्षण 
सवत्र तुस्य हे, हीनवणेके दाह और और्ध्वदौहिक्र करनेमें तो त्रह्मपुराणमें छिखाहै कि, त्राण 
हानवर्णका और्धदेहिक न करे, काम, मोह, लोमसे करे तो उसी जातिको प्राप्त होताहे, 
मनुने कहा है कि, जिनका शाक्लोक्त समयपर संस्कार न हुआ हो उन नोर्चाके यक्ष कराकर 
और सब बर्णोके अन्त्यकर्मको कराकर ओर्‌ तया अपने सबर्णकी हिंसा वा दुःख देकरके 
तीन इच्छू ब्रतको करके पापसे छूटता है, हीनवर्णके यहाँ पूर्वोक्त कर्म करै तो दुणुना 
तियुना, चौगुना पाप जानना ॥ भब समान और उत्तम वर्णके यहाँ रोनेका प्रायश्चित्त लिख - 
तेहें अस्थिसं चयनसे पूष सचेळ ज्ञान और पीछे रावे तो आचमन करै, द्वीनवर्णके यह 
आस्थिसंचयनसे प्रथम सचेळ खान और पीछे ख्रानमात्र करे, ब्राह्मणको क्षत्री वेश्यके यहां 
रोनेमें तो ब्र्मएराणमें कहाहै कि, यदि ,त्राह्मण क्षवी वेश्यके यहाँ अस्थिसतंचयनके दिन 
रुदन करे तो सचेळ ज्ञान करे दूसरे दिन भीर अस्थिसंचयनसे पश्चात्‌ रुदन करे 
तो क्रानतेही झुद्ध होत हे, वैश्यक यहां क्षत्रियको मी ऐसेही जानना, सझाद्रके यहां 
अस्थिसंचयनसे प्रथम रुदन करे, तो तीन दिन क्षत्रिय और वैश्यके दो दिन और 
उससे पोळे रुदन करनेमें द्विजोंको एक दिनका अशीच लगता हे, शूद्र शूद्धके यहां रुदन 
केरे, और स्पर्श न करे तो एक दिनका अस्थिसंचयनसे उपरान्त सूर्याश्ततकका भशीचां 
लगताहै यह माधवोयमें लिबांदै ॥ शुद्धितस्वमें पारश्करने तो यह छिखाहे कि, अस्थिसं- 


चयनके उपरान्त मापते, रोके (द्रिजात एक दितेप,..ओरुवरल्लॉक, «तिते, शुद्ध होतेहे 


(८१२) नि्णयसिन्धु) । [ तृतीय 


०... अहे 
तक्षाच्रयवश्‍ययो:!' इत्युक्तम्‌ सपिण्डानां रोदननिहांरादावदोष इत्युक्तं प्राक्‌ ॥ 
विज्ञानेश्वररतु-' “मृतस्य घान्धवेः सार्द्ध कृत्वा हु परिदेवनम्‌ । वर्जयेत्तद्होरात्र 
दानभ्राद्धादिकर्म च'' इति पाररकरोक्तेः सर्वत्रेकरात्रमाह ॥ अशोचान्नभक्षणे 
निर्णयः॥ अथाशोचान्नभक्षणे विष्णः='ब्राह्मणादीनामाश्षौचे यः सकृदेवान्नमश्नाति 
तस्य तावदाशोचम्‌ । यावत्तेषामाझोचव्यपगमे प्रायाधित्तम? इति अज्ञाने त्वङ्गिराः- 

अन्तर्दशाहे सुकरधान्नं छतके मृतकेपि वा ॥ अस्याज्ञोखं भवेत्तावद्यावदन्नं ब्ज- 
त्यघः ॥” प्रायश्चित्तं त्वमत्या विप्रस्य वर्णकमेणेकाहञ्यहपञ्चाहसतप्ताहोपषासाः, 
दश विंशातिः षष्टिः शतं च प्राणायामाः, पञ्चगव्याशानं च। अभ्याल्ले द्विुणम्‌ । 
आपदि तु प्राणायामशतं पंचशतमेष्टातमष्टसहस्रं गायचीजपश्च । मत्यापदि तु 
सषणोशोचे त्रिरथमषंणं गायः्यष्टसहस्रं च। क्षत्रियाशोचे उपवासः तञ्च वेश्या क्षोचे 
तिरात्रोपवासश्च । शूद्राशयोचे कृच्छः। क्षत्रवेश्ययोः पञ्चशतमष्टशतं गायत्रीजफः । 
उत्तमेषु शुदस्य सवत्र स्नानम्‌ । मत्यानापदि विप्रस्य वणेषु सांतपनकृच्ळमहा- 
सांतपनचान्द्राणि । अभ्यासे तु मासिकद्वेमासिकत्रेमासिकषाण्मासिकानीत्यादि 


ओर सजातोयके यहां एक दिनमे और क्षत्रिय और वैश्यके यहां रोनेसे तीन दिनमें पवित्रता 
होती है, सपिंडोके रोने और लेजानेमं दोष नहीं, यह पहरे कद आयेहैं, विज्ञानेश्वरने तो 
सब जगह एक रात लिखाहे, कारण कि, यह पारस्करने खिखाहै कि, बांधवोंके संग प्रेतका 
शीक करके उस रात दिनमें श्राद्ध और दान आदि कमको त्यागदेना चाहिये ॥ अब अशो- 
चके अन्न खानेमें दोष लिखतेहें विष्णुने कहाहे कि, ब्राह्मण आदिके अशोचरमें एक बार जो 
अन्न मोजन करताहे, उसको तबतक अशीच ळगताहे, जबतक उनको होताहै, और अशी" 
चके उपरान्त प्रायश्चित्त गताहै, अज्ञानसे करे तो आगेराने कहाहे कि, सूतक वा मृतकमें दश 
दिनके मीतर ख़ानेसे इतने काळतक उसको अशौच लगताहे, जबतक वह अन्न बाहिर न 
निकळजाय और विना जाने भोजन करनेका प्रायश्चित तो व्राह्मणादि वर्णोके क्रमसे एक, 
तीन, पांच, सात दिनका ब्रत करना तथा दशा, वीस, साठ, सो प्राणायाम और पंचगब्यका 
भक्षण करें, और बारबार करनेमें दूना प्रायश्धित्तदे, और भआपरकाळमें तो सौ प्राणायाम 
पांच सौ प्राणायाम और आठ हजार गायत्रोका जप कडाहे, जानकर सबर्णके अशीचमे 
मोजन कर तो तीन वार अघमर्षण और आठ हजार गायत्रीका जप करे, और क्षत्रियके अशो- 
मे मोजन करे तो उपवासमी कहाहे, और वैरयके अंशौचमें तीन रातका ब्रत है, दके 
अशीचर्मे छष्छुत्रत है. क्षत्रीय और वैश्य उत्तम वर्णके अझोचेमे खाय तो पांच सो ओर 
आठ सौ गायत्रीका जप कॅरे, और शद्रका सवत्र ख़ानमात्रका प्रायश्चित कहा है जानकर 
ओर आपत्तिके८बिबा-जाक्मग्म- तास, वगगोके/भशोज़ें भोजन... करे तो. "सांतपून, कच्छू महा« 


तांतपन, चान्द्रायण कौ, और वारंवार मोजन करनेमें तो मासिक दो महीने. तान महाने ड 
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परिच्छेदः ३, | | भाषाटींकासमेत! । | (८१३) 


माधवीयादी ज्ञेयम्‌ ॥ अथ दासस्य स्वदास्युत्पन्स्य सपिण्डमृतो स्नानमात्रेण 
स्वामिकायें स्पृश्यत्वम्‌ ॥ भक्तदासस्य 5पहोध्वम्‌ ॥ “सद्यः स्पृश्यों गर्भदासोभ- 
क्तदासरुपहाच्छुचिः ? इति स्मृत्यन्तरोक्तेः “मूल्यकमंकराः शूद्रदासीदाद्वास्तथेव 
च । हनाने शरीरसंस्कारे ग्रइकर्मण्पटूषिताः” इति श्ञातातपोक्तेश्च ॥ एतचानन्यः 
साध्ये तत्कार्यमात्रे ॥ अन्यत्र मास्राद्याक्षोचमस्त्येव ॥ एवं दास्यामपि । सूति- 
कायास्तस्या अस्पृश्यत्वमपि मासमात्रम्‌ “दासी दासश्च स्वो वे यस्य वरणस्य यो 
भवेत्‌ । तद्वणेस्य भवेच्छाचं दास्या मासस्तु सूतकम्‌ ” इत्यङ्गिरसोक्तेः ॥ 
षडशीतावपि-“'स्वामिशोचेन दासाद्याः स्पृश्या मासश्त कर्मणु । 
योग्याः स्युमांसतो दासी सूती चेत्स्पृश्यतामयात्‌ ॥ दत्तदासा- 
दीनां  स्वसापिण्डमरणादो स्वाम्या्ोचसमसंख्यदिनोध्ब सब्यपि 
मासाद्याशोचे स्वामिकार्ये स्पूरपतेति हरदत्तः ॥ “दासान्तेवासिभृतकाः शिष्या- 
श्रेकत्रवासिनः । स्वामितुल्येन शोचेन शुध्यन्ति मृतसूतके’? इति बृहस्पति- 
स्मृतेः ॥ दासश्वाच-“ग्रहज्ञातस्तथा क्रीती छब्धा दायाइपागतः । अन्नकाल- 


छः महीने ब्रत आदि माधवीय भादिमें जानने || अब अपनी दासीमें उत्पन्न दासका अशीच 
लखतेहें, अपना सपिंड मृतक होजाय तो ज्ञान करनेसे स्वामीक कार्यमें छूनेके योग्य होताहे 
और ( और मोजन करनेवाले दासका ) तीन दिन अधिक अशोच होता हे, कारण कि, 
अन्यस्मतिका कधन है कि, गमंदास शीघ्र त्पशसे योग्य है ओर भक्तदास तीन दिनमें पवित्र 
होता हे और शातातपने मो ठिखाहे कि, मोळसे काय करनेबाछे शूद्र और दासीके दास जो 
है, वे शरीरका संस्कार स्नान करनेसे घरके काम करनेमें दूषित नहीं हे, यह भी उस कार्यमें है जिसको 
दूसरा न करलके, जौरमे दो महीने आदिका भशोचचहे, इसी प्रकार दासीमें मी समझना 'चाहिये 
सूतिका दासीको तो महानेतक स्पर्श न करे, कारण कि, अंगिरसने कहा है, दासी बा 
दास जो जिस वर्णका होता है उसको उसी बर्णका अशौच लगता है, दासाको सूतक तो मर्हा- 
तेमरका लगता हे. षडशीतिमें भी कहा है पकै, दास आदि स्वामीकी शाद्विके छनेके 
योग्य होते हैं,,और दासी प्रसुता होय तो एक महीनेमें स्पर्शके योग्य होती हे ॥ जो दास 
दत्त हें उनके अपने सपिंडके मरण आदिमं स्वामीका अशोच लगता दे, ओर तुल्य सख्याके 
दिनोंके पीछे महीने आदिके अशौच होनेपर'रवामीके कार्यमें स्पर करनेकी योग्यता होता 
हे, यह हरदत्तने कहा है, कारण कि, बृहस्पतिका रमति है कि, दास अन्तेवासी ( शिष्य ) 
भस्य और एकत्र रहनेवाळे शिष्य ये मरण सूतकमें स्वामीक अशीचसे पवित्र होते हैं. यहां 
दाससे इन पन्द्रह मांतिके दासोंमें भक्तदाससे एथकू लेना कि, घरमे उत्पन हुआ, मोळ 
लिवा, मिस; हा पके, कमरे आवरा, नभन एभ्नकाळक्ष घा हुआ (० छामीको बुढ।या, 


(८१७) निणेयसिन्धुः । [ तृतीय- 


भृतस्तददाहतः स्वामना च थः ॥ माक्षता खहतश्वणायद्धप्राहः पण ञतः । 
तषाहामत्युपगतः प्रब्रज्यावासतः कृतः ॥ भक्तदासश्च विज्ञेयस्तथेव वडवाहृत्तः ॥ 
विक्रेता चात्मनः शास्रे दासाः पञ्चदश स्मृताः ” इति नारदोक्त गर्भभक्तदासौ 
विना ज्ञेयाः ॥ बडवा दासी तया हृतस्तामुद्वाह्म दासो जात इत्यर्थः॥अन्तेषाव्यपि 
तनपाक्तः स्वाशरपामच्छनाहतु चान्धवानामनज्ञया। आचायस्य वसदन्त कुत्वा 
काल सुनिश्चितम्‌ ॥ आचायः शिक्षयेदने स्वगृहे दत्तमोजनम्‌' इति ॥ शिष्य 
स्तत्तुल्यो विद्यार्थी ॥ दासादेः स्वामितत्सापिण्डमरणे तु विष्णः-'पत्तीनां दासा" 
नामा डुलोम्येन स्वामिठुल्यमाशोचम्‌ मृते स्वामिन्यात्मीयम्‌? इति प्रतिलोमदा- 
सानामाशाचाभावः ॥ षणानामाडुळास्यंन दास्य न प्रतिळोमत हति याज्ञषव- 
ल्क्याक्तेः ॥ रात्रो जनने मरणे षा निर्णयः । अथ रात्रौ जनने अरणे वा रात्रि 
त्रिभागां कृसाऽऽयमागद्ये चेत्पूर्वं दिनम्‌, अन्त्य तत्तरमिति मिताक्षरायाम्‌ ॥ 
यछ प्रागघरात्रात्‌ प्राग्वा सुयोंदयात्पंव [दनामत्युक्त, तच दशाचारतो व्यवस्था 
सर्प चाशोचमाहिताग्रेदाहं तद्वित्रस्य मरणमारभ्प ज्ञयम॥ “अनश्िमत उत्कान्ते 
राशोर्यारदीद्िजातिष । दाहादमिमतो विन्द्याद्विदेशस्थे मृते साति!! इति पैठीन- 
बडे ऋणसे छुटाया, युद्धसे प्राप्त और दांवसे जीता हुआ, में तुम्हारा हूं यह कहकर आया, 
संन्यासका त्याग किया हुआ भक्तदास, विवाही हुईं दासीमें उत्पन्न ( बडवाइत ) अपना 
बेचनेवाछा, यह पन्द्रह जन शास्त्रमें दास लिखे हैं अन्तेवासी भी उसनेही छिखा कि, 
बान्धवॉकी आज्ञास शिल्प सीखनेकी इच्छा करताइुआ जो आचार्यके निकट कालका नियम 
करके रहे और आचाय उसको अपने घरसे मोजन देफर उपदेश दे उसे अन्तेवासी कहा 
हे, और दिष्य भी विद्याकी इच्छावाळा उसके समान होता हे. स्वार्मा और उसके सापिडोके 
मृतक होनेमें दार्सादेकोंके निमित्त विष्णुने यह लिखा हे कि, अनुळोम पत्नी और दासोंको 
स्वामीका अशीच लगता है, और स्वार्माके मरनेमें अपनी जातिका अशौच ळगता है, और 
प्रतिलोम दासॉको तो अशौच नहीँ ळगताहै कारण कि, याज्ञव्क्यने कहाहै कि, बर्ण अनुळोमसे 
दास होते हैं प्रतिळोमसे नहीं होते ॥ इसके उपरांत जन्म वा मत्यु होय तो रात्रिके तीन भाग करके 
पहले दो मागमें होय तो पू्बेदिन, और पिछले भागमें होय तो अगळा दिन अशीच लगता है 
यह मिताक्षरामें कहा है और जो अद्धरात्र भौर सूर्योदयसे प्रथम पहिळा दिन लिखा 
है वहां देशाचारसे य्यवस्था जाननी चाहिये, संपूर्ण अशीच अझ्निहोत्रीको दाइसे और 
दूसरोको मरणसे जानना 'चाहिये, कारण कि, पैर्ठानसिकी स्मृतिमें लिखा है कि 
द्विजातियोमें अमिहोत्रीसे प्रथकके अशौच मृत्युसे और अग्नद्दत्रीको दाहसे लगता है 
यदि बह विदेशमें [तक "हों ती"ऐसा“जानिनों;'ओरं व्सिएेश्मेतिमें यहे विशीष “लिखा है कि 
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परिच्छेद: ३, ] भाषादीकासमेतः। (८१५) 


नसिस्प्रतेः ॥ आहितामिः सात्रिः ॥ 'आहितामिश्चे्रवसन्स्ियेत पुनः संस्कारं 
कृत्वा शववदाशोचम' इति वसिष्ठे विशेषोक्तेः ॥ 'दाहादेब ठु कतेव्यं यस्य 
वेतानिको विथिः’ इति ग्राह्माच ॥ यत्तु-धूर्तस्वामिना रामाण्डारेण चोक्तम्‌ 
'आहितय्नेरपि मरणाद्यव दशरात्रं दशाहं शावमाशाँचम्‌’ इति मरणनिमित्तत्वा- 
तस्य । यत्त दाहादेव तस्याशोचसुक्ते, तत्संस्कारनिमित्ताञ्ञोचं पृथगेव । तेन 
गृह्याभेः संस्काराङ्गं त्रिरात्रम्‌ । शरोताञ्नेस्तु दशरात्रम्‌ । मरणनिमित्तं तुभयोदं्ा- 
इमू । दाहात्म्रागपीति ॥ तद्वचनाविरोधारपूर्यस्येवो त्कर्षान्मूळ कृरपनाळाघवाञ्च 
चिन्त्यन्ग ॥ अतिकान्ताशोचनिर्णयः । अथातिकान्ताशोचम्‌ ॥ तत्राश्ञोचमध्ये 
जनानादौ ज्ञाते तच्छेषण शुद्धि! ॥ 'विगतं तु विदेशस्थं गृणयाद्यो ह्यनिर्दशम्‌ । 
यच्छेष ददारात्रस्य तावदेवाशाचिभवेत्‌ ” इति मनूक्तेः ॥ अत्र केचिदेतत्पुचा- 
तिरिक्तविषयसू ॥ तेषां त्वाशोचमध्ये श्रबणेपि तदाद्येव दाहादि । 
“ पितरौ चेन्मृतौ स्यातां इूरस्थोपि हि पुत्रकः । श्रृत्वा तहिनमारभ्य दशाहं 
सूतकी भवेत्‌ ॥ ” इत्यस्य सर्वापषादल्वादित्याहस्तन्न ॥ ज्ञातमरणस्य 
निमित्तत्वात्‌ ' अनभ्निमतउत्करान्तः ' इत्यादिविरोधाचच ॥ स्मृत्यर्थसा- 
रोपि-' जनने मरणे या प्रथमंदिनाइूध्व ज्ञाते पुत्रादीनां शेषेणेव शुद्धिः । 


यादि आहितामि परदेशमें मृत्युको प्राप्त हो ती फिर संस्कार करके सवके तुल्य अशौच माने, 
और अह्मपुरांणका वाक्य मौ हे कि, जो अभिहोत्री है उसका अशौच दाइसे जानना ॥ 
और जो धूर्त॑वामी और रामांडारने लिखा है कि, आहितामिको भी मरणसेही दश रात 
अशीच लगता है, कारण कि, शबका अशौव दश दिन होता है, उसका निमित्त मुस्यु है 
और जो उसको दाहसेही अशौच लिखा है वह संस्कारके निमित्त अशौच प्रथक्हा हे, इससे 
गृह्यामिहोत्रीको संस्कारका अंग अशौच तीन दिन और श्रोतामिको दश दिन होता हे और 
गृत्युनिमित्त अशौच तो दोनोंको दाहसे प्रथम मी दरा दिनका लगता है, यह सब वाक्यकेह 
विरोधसे और द्वक उत्कृष्टतास और मूलकस्पनाकी ळघुतासे करने योग्य हैं || अतिक्रांत 
अशोचको वर्णन करते हैं, यदि अशौचके बाचमें जन्मादि होजाय तो पूर्व अशोचके रोषसे 
झाद्धि होती है कारण कि, मनुने लिखा है कि, विदेशमें मृतक डुयेको जो दरा दिनके भीतर 
सुने तो जितने दिन दरमें रोष हों उनसेहा पवित्र होता है. यहां कोई लिखते हैं कि, यह 
पुत्र आदिसे मिन्नके विषयमें हे उनके मतमें अशीचके बीचमें सुननेपर मी सुननेके दिनसेही 
दरा दिन आदिका अशोच लगता है, कारण कि, यह वाक्य सबका जअपबाद है 
कि, पिता छतक हो जाय तो दूरस्थित भी पुत्र जिस दिन सुने उस दिनसे छेकर दश दिन 
सुतकी होता है, सो यथार्थे नही कारण कि, ज्ञातमें मृत्यु निमित्त है, और अग्निहोत्रसे 
पृथकू मरणसे अशीच लगता है, इस्यादि बाक्यॉका विरोध आता हे ॥ स्मृत्यर्यसारमेंमी 
लिला है कि, जन्म ना मरणके पहले दिनसे पाछे ज्ञान होय तो पु आदिक पिशा 
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(4१६) निणेथलित्धुः । [ तृतीव= 


इति ॥ षडशीतावपराकें चेवम्‌ ॥ दक्षाहादूध्व क्षाते तु वृद्धवातिष्ठ।-“'मासचये 
त्रिराचं स्पात्षण्मासे पक्षिणी तथा । अहस्तु नवमाद्वागू््व 'ज्रानेन शुध्यति ॥ ”' 
जजने त्वातिक्ान्ताश्षौचं नास्त्येव “ नाझुद्धिः प्रसवाशोचे व्यतीतेषु दिेष्बांपे ' 
इति देवछोक्तेः। पितुः स्नानं तत्रापि भवत्येव “निर्दशं ज्ञातिमरणं श्र॒त्वा पुत्रस्य 
ङ्भ च। सवासा जलमाप्छुत्य शुद्धो भवति मानवः ॥'' इयि मनूक्तः ॥ तञ्चातिः 
ऋगन्ताशोचं दशाहादिजात्याशोचविषयम्‌ ॥ न त्ववुपनीतादिनोभित्तात्ररा- 
ादौ-“उपनीते ठु विषमं तस्मिन्नेवातिकालञमू ? इति व्याघोक्तेः ॥ “निदे 
ज्ञातिमरणस्‌ ' ` आतिक्रान्ते दशाहे ठु इति मनूक्तेश्च ॥ माधवीये देवलस्तु- 
“आ तिपक्ष त्रिरात्र स्पात्पण्मासात्पक्षिणी ततः । परमेकाहमावषांदूर्ध्य त्नाती 
विशुध्यान्ति”” इत्याह ॥ तत्रापद्नापद्विषियत्वेन व्यवस्था । इदं चेकदेश्े ॥ देशाः 
न्तरे तु ख़ानमात्रम्‌ ॥ ` देशान्तरशृतं श्रत्वा छीवे वेजानसे यतो । मृते लावेन 


शुष्यन्ति ग्राव च गोत्रिणः ” इति पराशरोक्तेरिति विज्ञानेश्वरः ॥ स्नानं 
वत्सरान्ते “ अवाङत्रिपक्षाततिनिक्ष षण्मासाच दिवानिशम । अहः संवत्छराद- 





शेषसे होती है, षडशीति और अपरार्कमेमी ऐसेही रिख्ा है, दशदिनसे उपरान्त प्राति 

होय तो इद्रवसि्ठने यह ळिखा हे कि, तीन मर्हानेतक सुननेमें त्रिरात्र, छः महीनेतक पक्षिणी, 

नौ महदीनेसे पूर्वतक एक दिन अशोच छगता हे और इसके पीछे ब्वानसे पवित्रता होती है. 

जन्मर्मे तो अतिक्रांत अशौच लगताहा नहीं, कारण कि, देवलने लिखा है कि, प्रसवके 

अशौचमें दिनोंके बीतेनपर अञ्चुद्वि नह होती, पिताके मरनेमें खान तो वहांभी होता है 

कारण कि, मनुने लिखा हे, कि, दशदिनके उपरान्त ज्ञातिका मरण और पुत्रजन्मको सुन- 

कर सवल्न खान करके उसी क्षणमें मनुष्य पवित्र होता हे, वह अतिक्रांताशोच दशाह 

आदि जातिके अशौचविषयमें .हे. औरं अनुपनात आदिके त्रिरात्र इत्यादि अशौँचमें 

नहा है, कारण कि, व्यात्रिका कथन हे कि, यज्ञोपवीतीको तो अतिकाळका अशौच (बोक्तसे 

विषम छगता हे, और मनुनेमी दश दिनके पॉछे ज्ञातिमरण, और दश दिनके उपरान्त पुने 
तो ज्रानमात्रसे शुद्धि कही है ॥ माधवीयमें देवळका यह कथन है तान पखबारेसे छुने तो 
त्रिरात्र, छ; महीनेतक पक्षिणी, फिर वर्षतक एक दिन, इतके अनन्तर खानसे पवित्रता 
होती है, वहां विपाचे और विना विप।पिके विषयत्ते व्यवत्या जानना चाहिये, यहभी एक 
देशमें है देशान्तरमें तो ज्ञानमात्र कहा दै, कारण कि, यह पराशरने लिखा है कि, देशा- 
न्तरथें मृतककों सुनकर और नपुंसक वानप्रत्य संन्यार्साका मरण ओर गर्मेके खावमें गोत्री 
* ~ ~ ~ a क्र कप 

ह्ञानसे पवित्र होते हैं यह विज्ञानेश्वंरका मत है. वर्षेके पछि खान है, कारण किं, विष्णुने 
लेखा है कि, तीन: पबररेसे-पहळे०्तीन-सत; छ> महीने "तक: दिलयत/ वर्षते-पदले देशा- 
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परिफेइः ३. ] याषाटीकासतमेतः । (८१७) 


वागेद्शञान्तरमृतेष्बपि॥ ”इति विष्णक्तेरिति माघषः ॥ इदं सपिण्डानां देशान्तरे 
स्नाने सोद्कानामिति युक्तम्‌ ॥ लक्षणं त्वाह ब्रहस्पतिः~ 'महानयन्तरं यत्र 
गिरियां व्यवधायकः वाचो यत्र विभियन्ते तददेश्षान्तरघुच्यते ॥ देश्ञान्तरं वद॑ 
सेके षष्टियोजनमायतम्‌ । चत्वारिंशद्वदन्त्यन्ये त्रिंशदन्ये तथेष च” इति ॥ 
एतत्सव मातापितभिन्रविषयम्‌ । ' तयोस्तु पितरौ चेव' इति पूर्वपेठीनस्ति 
वाक्ष्यात्सदा पूर्णमेव दाहादि ॥ स्मत्पथंव्वारेपि- मातापिदुमरणे दूरदेशेपि 
संवत्सरोध्वमपि पुत्रो दशाहादिक प्॒र्णमाश्ञोचं कुयांत्‌ ख्रीपुंसयोः परस्परं सप- 
त्वीषु चेवस्‌ ' इति । शुद्वितत्वादयो गोडास्तु-“ ऊर्ध्व संवत्धरादाद्ादन्धश्च 
च्छूयते गतः । भवेदेकाहमेवात्र तच संन्पासिनां न तु ॥ ” इति देवलोक्तेः । 


पित्रोश्ब्द्मध्ये त्रिरात्रमूष्वमेकाहः । बन्धमांता पिता भता च । प्वोक्तदशा- 
स्तु कलिङ्गादिदेशपर इत्याहः ॥ ते बन्धुपदस्प एुत्रादिपरत्वे मानाभावादु- 
पेश््याः । स्रापत्नमातुस्तु दक्षः पिठ्पत्न्यामपेतायां मातवर्ज द्विजोत्तमः 

संवत्सरे व्यतीतेपि त्रिरात्रमशचिमंवेत्‌॥'' 'हीनवर्णेमात्षु सपत्नीषु चैवम्‌? इति 





*तरमें मृतक हुओंका एक दिन अशीच होता हे यह माधवका मत दे, यह सपेडोके निमित्त 
हे देशान्तरमें समानोदकोंको तो स्नान है ॥ उसका क्षण ब्रुदस्पतिने लिखा दै कि, जहाँ 
महानदीका अन्तर हो, वा पर्वत बीचमें हो और वांणाका मेद हो उसे देशान्तर कहते हैं, 
कोई साठ योजन लम्बा, और कोई चाळीत योजन, और कोई तीस योजनका देशांतर 
कहते हैं, यह सब माता पितासे भिन्नकें विषयमें जानना उनके माता पिता मृत्यु हुये हॉय 
तो इस पूर्वोक्त पैठीनसि श्ृतिके बाक्यसे पुत्रॉंको सदा दशाइ आदि जशौच लगता है॥ 
समृत्यधेसारमें कहा ढे कि, मातापिताके मरणमें दूर देश ओर वर्षके पीछे मी पुत्र दशाह 
आदि पूर्ण अशौच करै, क्ला पुर्ष और परस्पर संवर्ण और उत्तम वणेकी पत्नियों मी 
ऐसेही दै. शुद्वितस्ब आदि गोड तो यह लिखते हैं कि, प्रथम वर्षेके उपरांत यदि मृतक 
हुआ बंधु श्रवण -कियाजाय तो एक दिन अशौच लाता है, और बह संन्यासियोंको नहीं 
लगता, इस देवलके वाक्यसे पिता माताका अशौच वैके बीचमें त्रिरात्र और छे 
एक दिन लगता है, बन्धुपदते पिता माता मर्ताको जानना, पूर्वोक्त दशदिनका अशौच तो 
किंग आदि देशमें होता है, वे इत निमित्त उपेक्षा करने थोग्य हैं कि, बंधुपदको पिता 
आदिके बोधक होनेमें प्रमाण न& दे, सपर्त्नाके अशौचमें तो दक्षका वाक्य है कि दे दिज- 
प्रेष्ठ माताके स्तिबाय और पिताकी पत्नी मरे तो वषदिनके उपरांतमें शुद्धि दोती है, मातासे 
भिन्न हीनवणेक्ी सपत्नियोन भी रेसेही लिखा है, सप्पर्थारमें भी ऐसेही लिखा दे कि, पिताकी 
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(८१८) निणयासिन्धु: । [ तृतीय- 


स्रत्पथसारे ॥ केचित्‌ 'पितुः पत्न्यां प्रमीतायामोरसे तनये तथा’ इति ब्राह्मो 
क्तेणेरसेपीदमाहुः ॥ षडशीतावप्येषस्‌ । एतत्पर्ववर्णतुल्यम्‌ “तुर्यं वयसि सरव 
षामातिकान्ते तयेव च? इति व्याप्रोक्तेः ॥ अशोचक्तंपातानेणयः । अथाशोष- 
संपाते उच्यते ॥ तत्र श्यावे शावं, सूतके सूतकम्‌ ॥ झावे सूतकं सूतके शाव 
वा ॥ तत्राप्युत्तरं कालतः पूर्वेण समं न्यूनमथिकं चेति द्वादश मेदाः ॥ यदैक 
दिने समं न्यूनमथिकं वाशोचद्वयं तत्र तंत्रेणान्यासिद्विः ॥ इयोरेककाछत्वात्‌ । यदा 
तु द्वितीयादिदिनेषूत्तरं सजातीयं द्यावे जननं धा समकालं न्यूनकालं षा परं 
स्यात्तदा षट्सु पक्षेषु पूवशेबेण शुद्धि ॥ अन्तरा जन्ममरणे शेषाहोमिर्विशुध्याते' 
इति याज्ञवस्क्योक्तेः ॥ अन्तरा ज्ञाते इत्यर्थः ॥ ज्ञातस्येव जनना दे निमित्तत्वात्‌ ॥ 
पूर्वा शोचो तरं तन्मध्योसपन्ने जाते तृत्तरमेव कार्यम्‌॥शुद्वधितचवेप्युक्तम्‌~ इवाशीचान्त 
रुत्पन्न समानं लघु वा निमित्तं तत्काछादुपरिंश्रतं स्वाशोचदेठरेव । अज्ञातं तुन! 
'अविज्ञाते न दोषः स्पाच्छाद्वादिष कथंचन’ इत्यस्याक्षोचसांक्ेवि परवृत्ते । तेना- 
ज्ञानादूषोतसगांदो कृते पश्चाञ्ज्ञातेपि नावृत्तिरिति ॥ माधवीये यमोपि- जनने 
जननं चेत्स्यान्मरणे मरणं तथा । पूर्वशषेषेण शुद्धिः स्पाडुत्तराशोचवर्जनम्‌॥'' 
पत्नी मृतक होजाय तो ओरसपुत्रको ऐसेही अशीच लगता हे, इच त्राह्मके वाक्यसे कोई और 
सपुत्रको मौ यह त्रिरात्रका अशौच, लिखते हैं, षडीतिमें भी ऐसेह्दी कहा हे, यह सब वर्णने 
बराबर हे, कारण कि, व्याप्रने कहा हे कि, अतिक्रान्ताशौ'च सब वर्णोंकी समान हुआ करते हैं॥ 
अब अशौचक़ा संपात वर्णन करतेहें, मृत्युमे मृत्यु, सतकमें लृतक, मरणमें सूतक, मूतकमें 
मरण उनमें भी पीछेतक पूवेके सामन न्यून बा अधिक ये बारह १९ प्रकारके संपात अशीच 
कहातेहें. यदि तुल्य न्यून वा अधिक दो अशौच एक दिन होजाय तो दोनों एक समयमे 
होनेके तन्त्रसे दूसरेकी भी सिद्धि होतीहे, जब द्वितीय आदि दिनोंमें दूसरा अशौच सजातीय 
होजाय वा मृत्युके दिनही सूतक होजाय वा न्यून समयका दूसरा अशीच होजाय तो इन छहों 
पक्षोमें पूबेके पर्ण होनेसे शुद्धि होतीहे, कारण कि, याइबस्वयने लिखा है कि,मध्यमें जन्म वा 
मृत्यु होजाय तो शेषदिनोंमें ही शुद्धि होती है, बाचमें जानलिया हो यह अर्थ है,कारण कि 
जन्म भादिका ज्ञान होना अशौचका कारण है पूर्व अशोचके उपरान्त मध्यम उत्पन्न इुयेका 
ज्ञान होय तो पीछे अशौच करना चाहिये ॥ झुद्धितत्तमें भी लिखाहे कि, पूर्वे अशोचके 
बीचमें इयेका तुल्य वा लघु निमित्त अशौच, उसके समयसे पीछे श्रवण किया होय तो 
बह अपने अशौचका कारण है, और ज्ञान न हो तो हेतु नहीं होता, 
कारण कि, श्राद्ध आदिम विना जाने कदाचित्‌ मी दोष नहीं होताहे, इसकी 
अश्चोचक सांकर्यमे भी प्रद्धत्ति है, इससे अज्ञानसे वृषोत्सर्ग आदि करनेपर पाछे उसके ज्ञान 
होनेपर भी उसका आवृत्ति नही होती, मावायमें यमका ळेख है कि, जन्मभे जन्म और 
मरणमॅ मरण होनाय तो पहळेके शेषसे शादे होती है, उत्तर अशौच नहीं लगता, यहां कोई 
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परिच्छेद ३. ] माषाटीकासमेत! । (८१९) 


अन्न केवित्‌-“'अन्तर्दशाहे स्यातां चेत्पुनर्मरणनन्मनी । तावत्स्पादशाचिविप्रो 
यावत्तत्‌ स्यादनिर्दशम्‌” इति मनुपराशराद्यैदेशाहग्रहणात्पूणांश्ोचे एवं पृवशेषेण 
शुद्धिः । ऽ्यहाद्यस्पाञ्ञोचसंपाते तृत्तरेणव शुद्धिरित्याहः ॥ हरदत्तोप्येवमाह॥ गोडा 
अप्पेदस्‌ ॥ तन्न ॥ याज्ञवर्क्यादिविशेन दशाहस्य तुर्पकालाशोचापछक्षणत्वात्‌ । 
“समानाशोचसंपाते प्रथमेन समापयेत॥असमानं दितीयेन धर्मराजवचो यया॥'” 
इति माधवीये झंखोक्तेः ॥ अपरार्कमिताक्षरादिविरोधाञ्च ॥ यदा तु सूतके शावं 
समन्यूनमाथिकं वा तदान पर्वशेषाच्छाद्वः । तदाहांगिराः- सूतके मृतकं चेत्स्याः 
न्मृतके त्वथ सूतकम्‌ । तत्राधिकृत्य मृतकं शोचं कुयोत्न खूतके ॥ ” षट्त्रिंशः 
न्मते-“शा वाशीचे समुत्पन्ने सूतकं तु यदा भवेत्‌। शावेन शुध्यते सूतिनं सूतिः शाव- 
शोधिनी ॥?? चतुर्विशतिमतेषि!-मतेन शुध्यते जातं न मतं जातकेन तु ॥' अतो 
यदा दशाहज्ञननमध्ये तदन्ते वा उ्यहादि शावं, तदा पूर्वेण शुद्धावषि 
तर्निमित्तमस्पू्यत्वं भवत्येव ॥ “मरणोत्पत्तियोगे तु गरीयो मरण भवेत्‌ ' 
इति कोर्माच्च ॥ गोतमव्याख्यायां वृद्वात्रिरपि-*'सूतकाश्व्िणं शावं शार्वाद्दि 
गुणमातेवस्‌ । आतेवाद्विणुगा सूतिस्तताप शवदाहकः ॥ ?? अन्न 
यह लिखते हैं कि, दशदिनके मीतर फिर मरण वा जन्म होजाय तो तितने काळतक ब्राह्मण 
अशुचि रहता हे, इतने उस प्रथमके दश दिन न हों.इन मनु पराशर आदिके वाक्योमें दशाह 
पदका प्रहण किया है, प्रण भशौचमें मी एवंरोषसे झुद्धि होतां हे, और तीन दिन आदि अल्प 
अशोचके सम्पातमें तो पूर्वशेषसे पवित्रता होतीहे ॥ हरदत्तने मी ऐसेही लिखा है, गौड भी 
ऐसेही कथन करते हैं, सो उचित नहीं कारण कि, याज्ञबर्क्य आदिके वाक्योंसे दशाहपद 
समान काळके अशीचमें कहा हे, और माघबीयमें शंखका कथन है कि, समान अशीचके 
संपातमें प्रथमसे समाप्त करै, और असमान अशौचको दूसरेसे धर्मराजके वचनानुसार समाप्त 
करे, और अपरार्क और मिताक्षरा आदिकामी इससे बिरोध है. जब सुतक मरणाझीच 
तुल्य न्यून वा अधिक होजाप तो पहळेकी प्रातिसे पवित्रता होतीहे, यही भंगिराने ळिखा हे 
कि, सूतकर्म मृतक और मृतके सूतक होजाय तो शृतकसे ळेकर सूतक करे, स॒तकसे मृतक न 
करना चाहिये. षड्विंशथका कथन है कि, मरणके अशोचमें यदि सुतक होजाय तो मरणके 
अशौचसे सूतक शुद्ध होताहे, सतकसे मृतक नहीं ॥ चतुविशातेके मतमें भी कहांहे कि, 
मरणसे जातक पवित्र होताहे, जातकसे मतक नहीं, इससे जब जन्म दशाहके मध्यमें वा 
उसके अन्तमें मरणाशोच होजाय तब पहळेका पूर्तिसे शुद्धि होनेपर भी उसके निमत्तको 
अस्पृरयत्ब होता है. कूरमपुराणमें भी छिखाहै कि, मरण और जन्मके योगमें मरण नडा 
होता है, गौतमकी व्याख्यामें वृद्ध अन्निकामी कथन हे कि, सुतकसे दूना मरण अशीच, 


~ 


और मरणसे हूना, झातेव, आतेबसे दूनी, सती ओर उससे भी दुगुना  म्रतकके,.. दाह कर" 


(८२०) निर्णयक्तिशु! ॥ [ तृतीय 


पूर्वपूर्थषेण  नोत्तरोत्तरनिवृत्तिरस्प्रइथत्वाधिवयादित्य्थः' ॥ घडलज्ञीताबपि 
'स्वभाज्बद््सातरतु न्यूनशावविशोधिनो ' इति ॥ शाजिशेषादी वर्धिताद्वत्रि- 
दिनेरागन्तुकेः सूतेबहत्व न स्थभावेन । अतस्तत्र व्यनज्ञावश्थापि न पूरेण 
शुद्धिरिति वक्त स्डभावेनेत्युक्तम ॥ बाह्मोप-''नागन्तुकेश्थाहोभिराशोचमपत्प- 
द्यत । न च पार्तानामत्तेन झावरयान्यस्य दोधनम्‌?? इति ॥ एषं नव पक्षाः ॥ 
यदा तु ञ्यहायल्पाशोचमध्ये सजातीय विजातीयं घा दीर्घकालयुत्तरं, तदाप्युत्तर 
पूर्ण कार्यस, न पूर्वेण शुद्धिः ॥ “रवस्पाशीचरय मध्येत दीधीाशोचं भवेद्यदि । न 
पूर्ण विशुद्धिः स्यात्‌ स्वकाळनव शुध्यति” इत्युदानसोक्ते9॥तेन ऽ्यहादशावमध्ये 
दशाहादसुतकेपि न पूर्वेण झुद्धिरित्यपराकः। शावनिमित्तमर्पृझ्यत्वं च भवत्येव ॥ 
शाद्विविषेके तु-'शाविन शुध्यते सूतिः? इति प्राश॒क्तस्तत्राष्युत्तराश्ञोचतिवृत्तिरक्ता॥ 
तन्न ॥ उत्तरस्य कालाघिक्येन बलवत्त्वात्‌ ॥ प्राथषीये यमाप-'“अधवृद्धिमदा- 
शाचं पाश्चिभन समापयेत्‌ । यथा त्रिरात्रे प्रकान्ते दशाह प्रविशेद्यदि ॥ आशीचं 
पुनरागच्छेत्तत्समाप्य विशुध्यात ॥ ” हारीतोपि-'शुरुणा लघ शुध्येत्तु छना 





नेवाखेको होताहे, यहाँ पसे उत्तर उत्तरकी निवृत्ति नही होती कारण कि, रपर्राका 
अमाव अधिक है ॥ षडशीतिमें भी कहा है कि, स्वभावसे अधिक सूति न्यून मरणके 
अशीःचकी विशोधनी होती डे, राभ्रिशेष आदिमे बडे दो तीन आनिवाळे दिनोसे सूति अधिक 
होती हे, कुछ स्त्रमाबसे नहो इससे बहां न्यून मृत्युकी मी पूर्वसे शुद्धि नदी होती, यह कह- 
नेको “ स्थभावेन ? यह पद कहांह ॥ ग्राहका कथन है कि, आनेवाळे पापके 
दिनोसे अशीच दूर नहीं किया जासकता ओर पातके कारणसे शाव अशौच 
ठूसरेका शोधक नहीं है, ऐसे नो पक्ष है जब तीन दिन आदि अल्पाशो'चके बीचमें 
सजातीय वा विजातीय दीघ अशाच पाछेसे होजाय; तो मी पिछळाही पूर्ण मानना 
चाहिये, पर्वशषसे शुद्धि नहा होती, कारण कि, उशमामे कहा हे कि, अल्प अशौचके 
बीचेपं दीघोशोच होजाय तो पूवाशोचसे शुद्धि नहों होती, अपने कालसे बुद्धि होती है, 
इसमें तीन दिन आदि मरणाशोचके मन्यर्मे दशाह आदि सूतक होनेपर मी पृनसे शुद्ध 
नहा होतो यह अपरार्कका कथन हे, मरण निमित्तका अस्पर्श तो होताही है ॥ शुद्विबिवेकने 
तो यथार्थ मरणमें सात पवित्र होती हे इस पूर्व कहे उस स्थळें मी उत्तराशोचका निवृत्त 
लिखो है. सो यथाथ नहा कारण कि उत्तर अधिक समयका होनेसे बलवान्‌ है, माघवी- 
यमें यमका मो कथन हे कि, पापको बृद्धिवाळे अशोचका पिछलेसे समाप्त करे, जैसे त्रिरा- 
त्राशीचर्मे दशाहका प्रवेश होजायं तो फिर अशोच आजाता है, उसको प्रण करके शुद्ध 


होता है, हारातने मो लिला हैं कि, औरेंके मेध्यंमे भह अंशौर् होजांये तो” ळवुसे वह गुर | | } 







परिच्छेद: ३ ] | भाषाटीकासमेतः । ( ८२१) 


नेव तदुरु! इति गुरुत्व ळघुत्वं च कालकृतमेष ॥ पूर्वानुरोधात्‌ ॥ एतञ्च हरदत्तेन 
सपष्टसुक्तम्‌ ॥ मिताक्षरायामप्येवम्‌ ॥ यच “अघानां योगपद्ये त ज्ञेया झआुद्धिगरी- 
यसी । अर्णोत्पत्तियोगे तु गरोयो मरणं भवेत्‌?’ इति हारीतकोर्मादि ॥ तत्रा- 
रपृह्यत्वामिप्रायं शावस्य गुरुत्वं ज्ञेयम्‌ ॥ कंचिदल्पकालेनापि दीर्घकालाशोचनि- 
बात्तमाह देवलः-“'परतः परतोऽशुद्धिरधवृद्धो विधीयते । स्या्चेत्पञ्चतमादहः पूर्वे - 
णेवात्र शिष्यत ॥"अस्यार्थः ॥ अघवृद्धो दीर्घाशौचे परतः झाद्विः परमाशोचम्‌ ॥ 
यदि पूर्वज्ञौचमुत्तरस्य पञ्चमदि नात्परतोऽनुवतते तदा पूर्वेणेव शाद्धः ॥ पूर्वस्योत्त- 
राशोचार्धाधिककालव्यापिस्े एूर्वशेषाच्छुद्विरित्यर्थः ॥ यथा षष्ठमासे गर्भपात- 
निमत्तषषडहाशोचमध्ये दशाहपाते पूर्वेणोत्तरनिवृत्तिः॥ यथा वा ञ्यहमष्ये स्राव- 
पातनिमित्तचतुरहपश्चाहयोरिति कश्चित्‌ ॥ तन्न ॥ दशाहावधिपूर्वशेषशुदावेके- 
वाक्यविरोधात्‌ ॥ षष्ठादिदिने प्रणशौचमनन्‍्त्यरात्रा तु द्ययह इत्यनौचित्याच्च ॥ 
अस्मटुरवस्तु पश्चतमादह अशौचं ततो न्यूनं ञ्यहाद्‌ चेत्स्यादस्मि- 
न्विषये एर्वेणवाश्चाद्धः शिष्पते दशाहादिरात्रिशेष ऽयहादिपाते उयहायर्पाशोचानां 
परस्परं रात्रिशेषे संपाते च न इयहादिवृद्धिरित्यर्थमाइः | कचित्पूर्वेशेषेण ुद्धे- 





सूतक शुद्ध नहीं होता, गुरु और लघु काळसे समझने, कारण कि, पूर्व ऐसेही लिखा हे 
यह हरदत्तने स्पष्ट छिखा है ॥ मिताक्षारामें मी इसी प्रकार ठिखा दे कि, जो पापोंका मेल 
एक साथ होजाय तो श्चुद्विकोही गुरु न जानना मरण और जन्मके योगमें मरण हा अधिक 
गुरु होता है, यह हारीत कूमपुराण आदिका कथन है, वहां: अस्पर्शके अमिप्रायसे हो मर- 
णाशौचको गुरु जानना, कहाँ थोडे काल्से भी दाधकाळके अशौचकी निवृत्ति देवकने लिखों 
हे कि, पापका वृद्धि होनेपर पिछछे २ से शुद्धि लिखी हैं. यादि पांच दिनके मध्यमें होय 
तो पूषका हो दोष रहता है इसका अर्थ यह है कि, दीर्घ अशोचमें पिछले अशौचसे झाद्ध 
होती है, याद प्रथम अशौच पिछलेके पांच दिनसे परे तक हो तब पवसे हो शाद्धे होती 
है, यदि पूरका अशीच आगेके अशौचके आधेसे अधिक समयतक व्याप्त होयतो पूबके शेषसे 
शुद्धि होता है जैस छठे महौनेवें गर्मपातके छः दिनके अशौचमें दशाहका पात होजाय, तो 
पहलेस उत्तरकी निवा्तति होती हे, और वो तब, जब तीन दिनके बीचमें गर्मस्लाव वा पात 
निमित्त चार वा पांच दिनका आन पडे यह कोई कहते हैं, सो उचित न्हों॥ कारण 
कि, दशदिनपर्यन्त पूर्व षको झ्युद्धिस एक वाक्‍्यका विरोध कहा है, और छः आदि 
दिनोंमें प्रण अशौच और अन्त्यरात्रिमें तो दो दिन यह उचित नहो. हमारे गुरु तो यह 
लिखते हैं कि, पांचवें दिनसे प्रथमतक उससे न्यून तीन दिन आदि अशीच होजाय तो ऐसे 
विषये प्रवस्षेही, झशुद्गि, शेष. हतो. है,, दाद, आदिते ति. सपरन दिन आदि अशौच 


(८२२) निणंयासिन्डुः । [ तृत्तीय- 


रपवादमाह गोतम:- रात्रिशेषे सति द्वाभ्यां प्रभाते तिसाभिः' इति ॥ प्रभ्ातिऽन्तः 
यामे 'रात्रिशेषे दयहाच्छुद्धियामछ्षेपे शुचिस्ः्यहात्‌ इति ज्ञातातपोक्तेः ॥ इदं 
शावान्ते सूतकपाते सजातीये वा तुल्यम्‌ ॥ अत्र केचित्‌ ॥ रात्रिझब्दोऽहोराः 
त्रपरः ॥ अहः शुषे द्वाभ्यां प्रभाते तिसाभिः ! इति शंखल्रिखिताक्तेः ॥ अथ 
यादि दशरात्राः संनिपतेयुराद्यं दशशात्रमाशीचमानवमादिवसादत ऊर्ध्व हिरा 
त्रेण ब्युष्टायां त्रिरावेण ' इति बौधायनाक्तेः ॥ “पुनः पाते दशाहात्माक्‌ 
पूर्वेण सह गच्छाति । -दशामेह्वि पतेद्यस्याहद्रेयात्स विशुध्यति’ इति ॥ “प्रभाते 
तु निरात्रेण दश्षरात्रेष्वयं विधिः'इति देवछोक्तेश्च ॥ नवमददामशाब्दौ चोपान्त्यदिः 
नपरो ॥ तेन क्षत्रिपादाबपि तथेत्याइः ॥ माधर्वायेप्येवम्‌ ॥ अन्ये त्वाइः- 'अस्तर्द- 
शाहे स्यातां चेत्पुनमंरणनन्मनी । तावत्स्पादशुचि विं प्रो यावत्तत्स्पादनिदशम्‌'' इति। 
मनुपराइाराद्येदंशमादिनेनात्तरस्य यद्धेरुक्तत्वाद्विरोधः स्पष्ट एव ॥ विरोधे च-'यद्व 
किंचन मडुरवदत्तद्वेषजम्‌'इति ।'कली पाराइारस्मतिः' इत्यनेन पूर्वव चप्तां बाधः॥ 


होजाय तो ऐसे विषयमे पूवसही. अशुद्धि शेष रहती है, दशाह आदिके रात्रिशेषमें तीन 
दिन आदि लघु अशीर्चोका परस्पर रात्रिशेषमें योग होय तो आदिकी वृद्धि नहीं होती 
कही तो प्रवेरोषसे झुद्विका अपबाद गोतमने लिखा है कि, रात्रिके रोषर्मे होय तोदो 
दिनमें, ओर पिछले प्रहर ( प्रभात ) में होय तो तीनदिनमें पवित्रता होता है, और शाता- 
तपने मी यही लिखा है कि, राश्रिके रेषमें दो दिनसे, और पहरके शेषमें दूसरा अशौच 
होय तो तीन दिनमें शुद्धि जाननी, यह मरणाशौचके पाछेमें सुतक वा मृत्यु होजाय तो 
दोनॉके समान हे इस स्थळमें कोई रात्रिपदसे दिनरात ग्रहण करते हें कारण कि, शंखलि- 
खित आदिने यह लिखा है. कि, दिनके शेषमें दो दिनमें, और प्रमातकाळ होय तों तीन 
दिनमें चाधि होता दै ॥ अब यदि दश दैनुके वीच नव दिनतक होय तो दरा दिन अशौच 
लगता है, तब बौधायनके इस कथनसे.दो दिनभे ओर भ्रमातमें होय तो तीन दिनसे शुद्धि 
होती है और देवलने भी कहा है कि, दश दिनसे प्रथम दूसरा अशौच आनलगे तो पहलेके 
संग जाता है जो दश्ववें दिन होय तो दो दिनर्म, और प्रमातमें होय तो तीन दिनमें शुद्धि 
जाननी यह दश दिनका विधान हे. नवम दशम शाब्दोसे अंत्यका निकट दिन और अन्त्य 
दिन लेना तिससे क्षत्रिय आदिमें मी इसी प्रकार जानो, माधवीयमें भी ऐसेह लिखा है और 
तो यह लिखते हैं कि, दश दिनके भीतर फिर मरण वा जम्म होजाय तो तबतक ब्राह्मण 
अशुद्ध रहता है जबतक दश दिन न बोते ॥ इस कथनसे मनु पराशर आदिने दशवे दिनसे 
विछलेकी झुद्धि मानीदै इससे बिरोध स्पष्ट है, और बिरोधमें जो मनुने लिखाहै बई ओष- 
धवत्‌ जानना चीहिये"औरणकनिशुगमें/प्रणश्षएकी 'सुवशे" यथाथ हेः ससे-०पहळे वा्क्योका 
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` परिच्छेदः ३. ] भाषादीकासमेतः । ( ८२३ ) 


अत एव वाचस्पतिना तेषामनाकरत्वयुक्तम्‌ ॥ साकरत्वेपिं ज्ञातिमात्रविप्रादिः 
विषयं देशान्तरविषयं धा युगान्तरविषयं वाह्तु ॥ तेन गौतमीषे रातिशब्दों 
नाहोराजपरः ॥ 'रात्रिमात्रावाशिष्टे' इति मिताक्षरोक्तेश्र ॥ न कुकविकृतिरिवान्यथा 
व्याख्या युक्ता माधवस्तु 'अनिगतदशाइम्‌'इति पूर्वस्वग्रयविरोधादुपेकष्य इति। अस्म- 
त्पिठचरणारतुवाधायनीये-'आनवमादिवसात्‌’ इति द्वितीयाशोचस्य नवमं दिनं 
प्रथमस्य दशममेवाइः । दयहा दिवेद्वेः पर्वक्षेपा पवादत्वात्‌ तस्य च न्यायतो द्वितीय- 
दिनादेव प्रवृत्तेः । अत ऊध्वोमिति दशमरात्रिपरम्‌ । शंखलिखितोक्तो देवलोक्ती 
चाहःशेषे दशमेह्नि चातीते रात्री पतेदित्पर्थः । दशम्यां पिता नाम कुर्पादिते- 
वत्‌ । तेन न मन्वाचेर्विरोथो नापि मिताक्षराधेरित्पाहुः ॥ अपराकें निणेयाम्‌- 
तस्वरसोप्येवम्‌ं ॥ यचु तत्रैव ब्राह्े- आद्यं भागद्वयं यावत्सूतकस्य तु सूतके । 
द्वितीये पतिते त्वायात्सूतकाच्छुद्धिरिष्पते ॥ अत ऊर्ध्व द्वितीयात्‌ सूतकान्ता- 
च्छुचिः स्तृतः । एवमेव विचार्यं स्यान्त्रतके म्ुतकान्तरे ॥ मृतकस्यान्तरे यत्र 
सूतक प्रतिपद्यते । सतकस्यान्तरे वाथ मृतक यत्र विद्यते ॥ मुतकान्ते भवेत्तत्र 
शुद्धिवंगेषु सवशः’? इति अस्यार्थर्तत्रेवोक्तः प्रवाशोचचरमाहोंरात्रस्य दिनरूपे 


बाधहै, इर्सासे वाचस्पातिने उन कथनॉको बडे २ प्रन्योका नहँ कहाहे और शास्त्राके होय 
भी तों जातिमात्र ब्राह्मणके विषयमें देझांतरमें वा अन्ययुगोंमे उनकी सफळता होगी तिससे 
गोतमके कयनमें रात्रिशब्द दिनरातका वाचक नही दे कारण कि, मिताक्षरामें रात्रिमात्रका 
रोष कहाँह, सो यह बात कविकी रचनाके तुद्य अन्यथा व्याख्या करने योग्य हे ॥ माधव 
तो जब द्शदिन न. बातेहों इत पहळे अपने प्रन्थको विरोधसे वह त्यागके योग्य हे ऐसा 
कहते है, हमारे पिताके तो आनबमाद्रिवसातू ' इस वाकयसे दूसरे अशौचका नवम और 
प्रथमका दशम दिन लेते, कारण के, दो दिन आदिका बृद्धि इवेरेषका अपवाद है, और 
न्यायसे उसको प्रचि दूसरेही दिनसे प्रारम्भ होतीहे, इसके पीछे यदद वाक्य दशम रात्रिका 
बोधक है. शंख लिखित और देवठके कथनोंमें दिनके शेषसे, और दशवे दिन रात्रिशेषमें 
सूतक लगजायगा, जैसे दशमीको पिता नाम करै, यह इस कथनसे न मनुआदिके 
सगके बिरोध है न मिताक्षरा आदिके संग विरोध हे यह कहते हैं ॥ अपराकेमें निर्णयामृत 
आदिकामी आशय ऐसाही है, जो तो वहां ही अह्मपुराणका वाकय लिखा है कि, प्रथमके 
दोमागतक सूतकमें सतक होजाय तो प्रधम सुतकसे पवित्रता जाननी चाहिये, इससे परे 
दूसरे स्‌तकसे शुद्धि ळिखी है, यही विचार एक भरणमें दूसरेके मरनेका है, मरणके मध्यें 
जहां सतक होजाय वा सुतकके बाचिमें मृत्यु होजाय वहां सतकके उपरान्त सब वणोंमे 
शुद्धि होती है, इसका अय वहांदी लिखा है कि, पहले अशीचसे आगे अद्दोराजके दिन 
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(८२४ ) निर्णयसिन्धुः । [ वृततीष- 


आधद्भागदयेज्न्याशीचपाते पूर्वेण शुद्धि! भागद्वयोर्ध्व रात्री सूतकान्तेर द्वितीयाः 
स्पू्वीमन्नारसूतकान्ताददयहादिरूपाच्छादिरिति ॥ अपराके त्वाशोचकालं त्रिधा 
विभज्य निर्युणविषयत्वेनेद्मुक्तम्‌ ॥ अस्य वचनस्य निर्मूळत्वोक्तिरजञोक्तिरेव ॥ 
अतः प्वाशोचान्त्यरात्रावन्याशौचहोरात्रद्ययमाथक राजेरन्त्ययामे तु दिनद्वय- 
मिति भट्चरणोपदिष्टः पन्थाः ॥ एतत्संपूर्णाशोचसंपाते एव ॥ रात्रिशञेषे त्रिरा- 
चादिसंपाते ठ पूर्वशेषेणेव शुद्धिः द्विरात्रादिवृद्धेः पूर्ववाक्येदशाहाविषयत्वादपवा- 
दाभावे शेषथुद्धेरेव सामान्यतः प्रवृत्त ॥ षडशीतौ तु दशाहान्ते ज्यहपातेपि 
द्वितरिदिनबद्विरुक्ता- “रात्रिशेषे यदाशौचं प्रर्वानधिकमापतेत्‌ । ऊर्ध्व दिनद्वयं 
पूवार्योमशेषे दिनत्रयम्‌” इति ॥अनधिकं समं न्यून वा तत्तुच्छम्‌ ॥ निमूलत्वा- 
दन्ते पक्षिण्याद्पातेपि द्विरात्रादिदद्धघापत्तेश्च ¦ एूर्वाक्ञौचान्तबार्विताद्रितिदि 
नमध्येऽघिकाशोचान्तरपाते तु वाधितस्यारपत्वाद्धिकेनेव शुद्धिः ॥ नच वार्थितस्य 
पूवेशेबत्वं शंकनीयम्‌॥रात्रिरेषपूर्वश्चेषशद्धयपवादे नेमित्तिकाबूत्तिन्था यो ज्वी वना त्‌॥ 
अपवादाभावे उत्सस्य प्राप्तेः ॥ अपवादान्तरमाह शंखः-*'मातर्यग्रे प्रमीताया” 
रूप पहले दो भागोमें और अशीच होजाय तो पवसे शाद्धि होता. हे, दो मागसे आधी- | 
रातमेंसे आधीरातमें सुतक और दूसरा होजाय तो दूसरेसे शाद्धि है, प्रवेमिज सुतकके पीछे | 
दोदिन आदि प्रथमकी अञ्चुद्ि है ॥ अपराकेमें तो अशौच समयके तान माग करके निर्युणोंके 
विषयमे यह वाक्य ठिखाहे, इस वाक्यको जो अप्रमाण कै, वह मूर्खक्ा प्रलाप हे, इससे 
परवीशोचकी पिछली रातम अन्य अशौच होजाय तो दो दिन अधिक अश्चोच लगताहै; 
ात्रिके पिछले प्ररहमें होय तो तीन दिन अशोच लगताहै, यह मार्ग मइचरणोंने लिखा है, 
परन्तु तमी जानना जब सम्पूर्ण अशौचके संयोगमेंहा हो, और रात्रि शेषमें तीन दिन 
आदिका संयोग होय तो पूवे रोषसेहदी शुद्धि जानो कारण कि, दो २ दिन आदिकी बृद्विकों 
पहले बाक्योंसे दशदिनके विषयमे होनेसे भपवादका नहँ होसकता है, इससे शेषसे शुद्विही 
तुल्यताकें प्रबृत्तिसे होती दै ॥ घडशीतिमें तो दशाइके पाछेमें तीन दिनके अशौचके योगमें 
मा दो तीन दिनकी इद्धि लिखी हे कि, रात्रिके शेषमें जब पहलेकी तुल्य वा न्यून अशौच 
लगता है तो पहळेपे दो दिन अधिक और प्रहरके पीछेत्त होय तो तीन अधिक अशौच 
लगताहे, सो कुछ नहीं है कारण कि, वह वाक्य निर्मूछ हैं. और पाछेसे पक्षिणी आदैके 
योगमें मी दो दिन आदिकी वृद्धि होजायगी, प्रथम अशौचके बाँचमें बढ़े हुये दो तीन 
दिनके बीचमें बढा और अशौचका योग होजाय तो बढे हुएसे थोडा दोनेसे अधिकसे 
ही पवित्रता होता हे, यदि कोई यह शंका करे कि, बढ़ा हुआ वेका रोष है, सो उचित 
नहीं कारण कि, रात्रिके शेष पूर्व रोषकी झुद्वेका अपवाद है न्यायसे नेमिपिक 
अचौशका दोनादै, अपवादके न देंनेमें उत्सगेकी प्राप्ति यहां जाननी चाहिये ॥ | । 
अपवादान्तर्‌ दाखले कही हवकि काता... प्रश्रम मर हो 'और«अशग्ुद्विमें, दी: पिता मृतक हे म्य 





परिच्छेद; .३. ] भाषादीकासमेतः । | ( ८२९ ) 


अच्वौ शियते पिता । पितुः शेषेण गुद्धिः स्पान्मातुः ङुयाँचपक्षिणींम्‌॥” पाद्त्र्य 
स्पष्टम्‌। तुर्यस्य त्वयमथेः पित्राशो-चमध्ये मातुमतौ पित्राशौीचान्ते मातुः पक्षिणी- 
मधिकां कुर्यादिति ॥ अत्राशुद्वाबित्युक्तरात्महादेः पिठुराशौचाभावान्मातृ- 
मरणे न पक्षिणी ॥ किंतु प्रणेमेबाश्षौनम्‌ ॥ इयं च पक्षिणी ततीयादि- 
'दिनपरा ॥ नाद्यदिनद््ये प्रतिनिमित्तनोमित्तिकातृत्तिन्यायापबादपूवं- 
येषापवादृत्वादिति पिठचरणाः ॥ सपिण्डायाश्योचेन मातापित्रोराञ्चो- 
चापगमो नास्त्येव ॥ एवं भतुरपि ॥ इयं च पक्षिणी दशमदिनात्पूर्वं मातृ- 
मरणे ज्ञेया । दशम्यां रात्रौ तत्मभाते वा माठमरणे द्वयह5्पहसाविता पक्षि- 
णीति कश्चित्‌ ॥ तत्र ॥ संख्यान्तरोपजननापत्या ञ्यहादिश्चातिबाधापत्तेः । 
अत एवेका देया षड देया इत्यादी श्रतसंख्याबाधापतेः समुञ्चपो निरस्तो 
द्वादशे । गुरुणे लवोरन्तगेतेः-'युरुणा लव ॒थुद्धयेत ? इत्युक्तेश्च ॥ मातुरन्वा 
रोइणे तु न पक्षिणी “ यदा नारी विश्लेद्मिं प्रियस्प म्रियवाञ्छया | 
तदाश्षोचं विधातव्य भत्रांशों चक्रमेण हि” दाति पृथ्वीचन्द्रोदये ळधुद्दारीतोक्तेः ॥ 
तत्रैव पडञ्चीतिमतेपि- शृतं पतिमनुत्रज्य पत्नी चेदनलं गता ॥ न तत्र 
पक्षिणी कार्या पेठकादेव शुद्धयाति ॥ पुत्रोन्यो वामि दृस्तस्यास्तावदेवाञ्चाचि- 
जाय तो पिताके शेष भशौचसे पवित्रता होती है. माताको पक्षिणी अशीच करै, इस छोकके 
तीन पाद तो स्पष्ट हैं चौथेका यह अर्थ है, पिताके अशौचमें माताकी मृत्यु हो तो पिताके 
अशोच उपरान्त माताको पक्षिणी विश्चेषरूपसे करे, इस स्थळमें अशुद्धी पद कहनेसे आत्म- 
हत्याकारी पिताके अशौचके अमाबसे माताके मरनेमें पक्षिणी न करनी किन्तु पूणे अशौच 
कूरे, यह पक्षिणी तुर्तायादि दिनपरत्व जाननीं न कि, पहले दो 'दिनमें निमित्त नहीं 
नैमित्तिक प्रात्तके न्यायसे उसका अपवाद दै, यह हमारे पिताका कथन है सपिण्डादिके 
अशोचमे मातापिताके अशौचका अभाव नहीं होता, इंसी प्रकार पतिकामी जानना चाहिये, 
यह पक्षिणी दशमे दिनसे प्रथम न माताके मरणमें जाननी चाहिये, दशमीको रात वा उसके 
प्रातःकाळम माताका र॒त्य होय तो तीन दिनतहित पक्षिणी करनी चाहिये यह किन्हीका 
मत है, सो ठाक नहीं ॥ कारण कि, दूसरी संख्या उत्पन्न होनेसे तीन दिन आदिकी 
क्षंतिका बाध प्राप्त होगा, इस कारण एक देनी छः देनी इत्यादि श्रुतिका बाध प्राप्त होनेसे 
बारहमं उसके समुच्चयक। निराक्ष लिखा दै, और उघु अशौचमें गुरु अशोच आजाय तो 
गुरुसे ळघु शुद्ध होता हे यह मी ढिला है कि, माता पातिके साय मृतक हो तो पक्षिणी न 
करे, जो ल्ली पतिके प्रियका इच्छासे अभिमें प्रवेश करे तो पतिक अशीच कमसे उसका 
अशौच करना, यह पृध्वीचन्द्रोदयमें ल्घुहारातका कथन है, वहां भी षडझातिके मतने भी 
कहा है जो नारी गुतक पतिके पछि अभ्िमें प्रवेश न हक पक्षिणी न करनी वह पिताके 
अप्ौचते धँ होता है, पुन गा मर” कोई नो उसे आग हैं उसके सिताको अशौष- 


( ८२६) निणेयस्षिन्ध्षुः । [ तृतीय 


सुतयोः । नवश्राद्ध॑ च पिण्डं च युगपठ समापयेत्‌ ॥ ” ग़हीताशोचाना पुत्नाणां 
पिवः संस्कारे मातुः सपिण्डस्य वा मरणे नायं निर्णयः ॥ अतिक्रान्तकालादि- 
द्यमानानॉमेत्तस्य बळवर्षात्‌ ॥ द्वादशवषांत्तरं संस्काराशौचमध्ये सपिण्डमरणप्येः 
म्‌॥य्ुअपरार्के बल्ले 'ऋग्वेद्वादात्साध्वी सत्री न भवेदात्मधातिनी । यहाशीचे 
तु निवृत्ते भ्राद्ध॑ प्राप्रोति शाख्रवत्‌''इति तद्वतुरा शौ चोत्तरमन्वारोहणे त्रिणात्राज्ञौ 
अपरमू, इति पृथ्वी चन्द्रः ॥ ब्राह्मणादेः क्षात्रियाद्यनुग मनेरपाशोचपरमित्यपराकः ॥ 
झुद्धितत्त्वादयो' गौडास्तु भतुंराशौचोत्तरमन्वारोइणे त्रिरात्रम्‌ ॥ सहगमने तु 
संएणंम्‌ । युद्धहतस्य सद्यः झोचेन्वारोहणे ब्राह्योक्तोह्चरात्रत्वात्‌ ॥ भर्तुरपि 
ज्यहेण पिण्डदानम्‌ ॥ एकाचितो तु सथः शाचामिस्याहः ॥ अन्यत्मा युक्तस्‌ ॥ 
पूवेशेषेण शुद्वेरपवादान्तरमुक्तं षडशीत्यास्‌ “पूवोशोचेन या शुद्धिः मृतके सृतके 
च सा । सूतिकामग्निंद्‌ं हित्वा प्रेतस्य च सुतानांपे ॥!! -निणंयामृते स्मृति संग्रहेपि 
` इयं विशादिरादिता सूतिकामन्निद्‌ं विना ॥' इद्‌ मूल्पेन दाहकरणे मातुलादि- 
संबन्धेन । दाहमात्रकरणे तु त्रिरात्रमेवेत्युक्तं प्राकू ॥ वृद्धात्रिः-'तूतकाः 
तकह भश्चद्वता है, नबश्राद्ध और सपिण्डी एकत्र करनी चाहिये, यदि भ्रात अशौचवाले पुत्र 
पिताका सस्कार करे, और माता बा सपिण्डका मरण होजाय तो यह निर्णय नही जानना 
कारण कि अतिक्रान्त जिसका समय बात गया हो उससे निमित्त विद्यमानवाळा बलघानू हे 
बारह वषेके उपरान्त संस्कार अशोचके मरण सापिण्डमरणमेंमी यही अशौच है ॥ जो अपः 
राकमें त्रझाका कथन दै कि, ऋग्वेदके कयनसे साध्वी ल्ली आत्मत्याग न करे, तो तान 
दिनके अशौच उपरान्त शाक्षमें कहद आद्वको प्राप्त होती हे, वह वाक्य पतिके अशौच उप- 
रान्त चितामे प्राप्त होनेमें तीन दिनके अश्यौचमें जानना यह पुर्थ्वाचन्द्रका कथन हे. अपराके 
तो यह ढिखते हैं कि, जाणी आदि क्षत्रिय आदिके अनुगमनके अश्ञौचमें यहद वाक्‍य है 
शद्धितत्त्वादिमें गौड तो यह कहते हैं कि, पतिके अशौच उपरान्त अन्वारोहणमें तीन रात 
और सहृगमनमें सम्पूर्ण अशौच लगता है, भौर युद्धमें प्रतक्त हुएका सथः अशौचमें 
अल्वारोहणमें ्रा्मणके तीन रात कइनेसे पतिको भी तीन रातमेंही पिण्डदान दे एक चिता 
होय तो तत्काळ शोच होता दै और प्रयम कथन कर आये हैं पूर्वशेषते झुद्धिका अन्यमी 
अपवाद षड्शातिमें कहा दै किं, सतक वा शतकें पहले अझोचसे जो शुद्धि होतीदै वह 
सतिका अग्निका देनेवाल। और प्रेतके पुत्राको त्यागकर दै ॥ निर्णेयाट्वत और रुछतिसंग्रहमे 
भी कहांहै कि, सूतिका और अभिके देनेवाळेको त्यागकर इस प्रकार शुद्धे लिखीदे, यह 
मोळळेकर दाह करनेमें दे मामा आदेरूप संबंधसे दाइ कस्नेमें तो त्रिरात्र होताहे, यह 
प्रथम कहआयेदे, हद्वानिने. डिखाहे ,कि, कसे. दूनी मृत्यु और, मृत्युसे नी आतेब भोर । | 
आर्तवसे दूनी सूतिका उससे भी दूना अशुद्ध शवका अग्निसंस्कार है ऐसे ही अश्यौचके | 





परिच्छेदः ३. ] भाषार्टीकासर्मतः । (८२७) 


हियुणं झां झावाद्वियुणमातवेम ॥ आतंवाश्णिणा सूतिस्ततोपि शवदाहृकः ॥ ” 
तथाशौचसपातोपे न शावजनननिमित्तकायंप्रतिबन्धः ॥ “आशाँचे तु ससुत्पत्रे 
पुत्रजन्म यदा भवेत्‌ ॥ कतेस्तास्कालिकी शुद्धि! पुर्वाशोचेन शुध्यति”” इति प्रजा- 
पतिस्बृतेः॥आझोचं तु दिविधेपि शातातपः-“अन्तदाहे च जननात्पश्चात्स्पान्म- 
रणं यदि । प्रेतमुद्दिय कतेव्यं पिण्डदानं यथाविधि ॥ प्रारब्धे प्रेतपिण्डेतु मध्ये 
चेजनन भवेत्‌ । तथेवाश्ञोचपिण्डांस्तु दोषान्दयाययथावाथे ॥” मातुःपाक्षिणी ॥ 
मध्ये पितुरेकाद्शाई कुयात्‌ आद्य श्राडमशुद्धापे ङुर्यादेका दनि’ इति स्मृतेः॥ 
केचित्त्विद क्षत्रियादिपरम । विप्रादेस्त्वाशाचान्तर एकादशाहश्राद्वे नेत्याहुः ॥ 
अत एष विज्ञानेश्वरेण-'दशमं पिण्डमुत्सज्य रात्रिशेषे शुचिभवत' इते शचित्व 
महेळोदिष्टाकुषिप्रानिमन्त्रणपराभाते षदता तत्र शद्देरञ्गत्वं दर्शितम ॥ एष 
धृषोत्सर्गशय्यादानादाषपि । देवयाज्ञिकेन त्वाशोचान्तरेपि भवत्यवत्युक्तम्‌ ॥ 
आश्ञीचापवादनिणयः । अथाशौचापवादः ॥ स च पञ्चधा ॥ कर्त्तः कर्मतः 
द्रव्यतः झतदोषतः विधानाच ॥ आद्यो ब्रह्मचारियत्यादिषु “नेष्ठिकानां वनस्थानां 
यतीनां ब्रह्मचारेणाम्‌ ॥ नाशोचं कीर्तितं सद्भिः पतिते च तथा मृते” इति 
कोमोक्तेः । तुयेपादे 'शावे वापि तथैव च' इति देवलपाठः । आशोचमन्त्यक- 


संपातम मा मृत्यु और जन्मनिमितक कार्योंका प्रतिबंध नहीं होताहे कारण कि, प्रजापतिको 
स्मातमे ठिखाहे कि, भशीचका प्रापतिमें जब पुत्रजन्म होजाय तो कर्मके करनेवाळेकी उसां 
समय शुद्धि होतीहे, और प्रथम अशोचसे शुद्ध होताहे ॥ दो प्रकारके अशोचमें मी झातात- 
पने ळिखा है कि, जग्मसे उपरान्त द्रा दिनके मीतर मृत्यु हो जाय तो प्रेतके निमित्त विधिस 
पिण्डदान करे, माताको पक्षिणीके बीचमें पिताका एकादशाह भा करना कारण कि, ऐसा 
स्मृतिने कहा है कि, अशुद्ध मनुष्य भी एकादशाहको प्रथम श्राद्ध करे, कोई तो यह लिखते 
हें कि, यह क्षात्रिय आदिके विषयमें है, त्राण आदिको तो और अशोचमें एकाद्शाह 
श्राद्ध करनेका विधि नही हे, इसोसे विज्ञानश्वरने दश पिंड देकर रात्रिके शेषसे शुद्ध होताहे, 
यह शुद्ध होना एकोदिष्टके अंग हैं, जो ब्राह्मणके निमत्रणमें हे यह कहकर शुद्धिकों अंग 
कहाहे, इसी प्रकार वृषोत्सर्ग आदिमे मी जानना, देवयाज्ञिकने तो लिखा हे कि, अन्य 
अझौचमें भी यह होताहे सो जानना चाहिये | अब अशोचका अपवाद वर्णन करते हैं, 
वह पाँच प्रकार कहा हे कि, कर्तासि, कमसे, द्रव्यसे, मन्युके दोषसे, विधिसे, प्रथमके दो 
रह्मचारो याते आदिकोंमें है, कारण कि, नैष्ठिक ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, सन्यासी, ब्रह्मचारी 
और पतितके मृतक होनेपर महात्माओंने अशौच नहीं लिखाहे, यह कूममें लिखाहै' चौथे 
पादमें देबळने यह पाठ लिखाहे कि, मरण अशौचमें यहाँ अशोचसे अंन्त्यकमका “उपलक्षण 
जानना कारण कि, देवलने कहा हे कि, ्रझचाराके मतकका दाह आदि क्रिया न करनी 
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(८२८ ) __ निणयसिन्धु! । [ तृतीय= 


मापछक्षणम्‌ । “अह्मचारी न कुर्वात शवदाहादिकाः क्रियाः । यदि कुथाबवरे- 
त्कृच्च्छ पुनः संस्कारमेव व” इति देवलोक्तेः ॥ एतत्पित्राद्यतिरिक्तावेषयम्‌ ॥ 

आचार्य स्वमुपाध्यायं मातरं पितरं गुरूम्‌ । निहृत्य तु वती प्रेतं न त्रतेन वियु 
ज्यते ॥'? इति मनूक्तेः ॥ हारोतः-'आचार्य स्वमुपाध्यायं पितरं मातर शुरुम्‌। 
निहत्य तु ब्रती प्रेतं न ब्रतेन विसुज्यते ॥ मातापित्रोस्तु यत्रोक्तं ्रतचारो तु 
पुत्रकः । व्रतस्थोप हि छुर्वात पिण्डदानोदककियाम्‌ ॥ भवत्यज्ञोचं नेवास्य 
ने वाग्निस्तस्य छुप्यते । स्वाध्यायं च प्रकु्वात पूर्षवद्विधिदार्शितम्‌ ॥” संवतः- 
“ अन्यगोत्रोपसंबन्धः प्रेतस्याप्नं ददाति यः । पिण्ड चोदकदानं च स दशाहं 
समाचरेत्‌ ॥” निहरणमन्त्यकमपरम्‌ ॥ एषं मातामहस्य- “यथा ब्रतस्योपि सुतः 
पितुः कुर्यात्‌ क्रियां नृप । तथा मातामहस्यापि दौहित्रः कतुमहाति” इत्यपराकें 
भषिष्योक्तः॥ “ मातापित्रोरुपाध्यायाचाययोरोध्वदेडिकिम्‌ ॥ कुरवन्मातामहस्यापि 
ब्रती न खइ्यते ब्रतात्‌” इति कालादर्शाच ॥ तत्रान्त्यक्मनिमित्तमस्वृञ्यत्व 
दशाइमस्त्येव ॥ “सगोत्रो वासगोत्रो वा योग्रे दद्यात्ससे नरः । सोपि ङुयां- 
ब्रषश्राद्धं शुद्धयेत्त दशमेःहनि” इति दिवोदासोक्तषयनात्‌ ॥ अत एव 'ब्रह्मचा- 
रिणः शवकर्मिणो व्रतान्निव्रासिरन्यत्र मातापित्रोणराश्च' इति गोतमीये व्रतनिषृत्ते- 


चाहिये, यदि करे ता कृच्छूवत ओर फिर संस्कार करे, यह पिता आदिसे भिन्नके विष- 
यर्मे जानना कारण एकै, मनुने ळिखा हे कि, आचाय अपना उपाध्याय माता पिता गुरु इनका 
दाइ आदि करके भी त्रहाचारी त्रतस हीन नही होताहे || इसी प्रकार नानाका भी करना 
क्रारण कि, हारीत कहते हैं आचार्य अपना उपाध्याय माता पिता गुरु इनका दाहादि करके . 
अती ब्रतसे वियुक्त नहीँ होता, माता पिताका जो कहाहे कि, व्रत करनवाला पुत्र त्रत्तमं स्थित 
हुआ मो पिण्डदान ओर जळक्रेया करे तो इसको अशीच नह लगता न आमि लुप्त होती 
हे पर्बकी समान विधिदार्शत स्वाध्याय करे. संवत कहतेहे अन्य गोत्रके संबन्धसे जो प्रेतको 
अग्नि देताहे पिण्ड ओर जळदान करताहै वह दशाह करे अपरार्कमें - भविष्यपुराणका 
कथन है कि, जिस प्रकार ब्रतमें मी स्थित पुत्र पिताकी क्रिया करे, इसी प्रकार घेवता 
नानाकी करे, काळादरोमें कहाई कि, माता पिता उपाध्याय आचार्य और नानाके औष्ब- 
द्वैहिक कर्मको करके ब्रह्मचारी अपने ब्रतसे पतित नहीं होता है वहां अंत्यकर्मका किया 
अस्पर्श तो दशा दिनतक होताहीहै, कारण कि, वह वचन दिवोदासका वाक्य हैक, सगोत्री 
बा असगोत्री जो आमि दे, बह भो नवश्राद्ध करे, और दशवें दिन पवित्र होताहे इसीस 
मतकके कर्म करनेवाले श्रह्मचारीको माता पिता गुरुको त्यागकर ब्रतसे निद्गाति दे, इस | 
गौतमके कथनमें ब्रत निइतिका निषेध है. अशौचका नहीं है || संध्या आदिका लोप तो 
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परिच्छेदः ३, ] भाषाटीकासमेतः । ( ८२९) 


रेव पयुदासो नाशोचस्य ॥ संध्यादिक्मलोपस्त नास्ति 'न त्पजेत्सूतके फर्म 
बह्मचारो स्वकं कचित्‌? इति छन्दोगपरिशिष्टात्‌ ॥ “पित्रोर्गरो विपत्तो तु अह्म- 
चार्यापिं यः सुतः। सुब्रतश्रापि कुवीत अभिपिण्डोंदकक्रियाम्‌ ॥ तेनाशोच न 
कर्तव्यं संध्या चैब न छुप्यते । अग्निकार्य च कतन्यं सायं प्रातश्च नित्यञ्चः॥'” 
इति यन्द्रिकायां संर्तोक्तश्च ॥ अत्र कर्मानघिकाररूपाशोचनिषेध एव ॥ अप- 
राकमाधवादयस्त एकाइमाशोचमाहुः “ आचार्य वाप्युपाध्यायं गुरुं बा पितरं 
च वा ॥ मातरं वा स्वयं दग्ध्वा व्रतस्थस्तत्न भोजनम्‌ ॥ कृत्वा पतति नो 
तस्मात्‌ मेतान्नं तत्र भक्षयेत्‌ । अन्यत्र भोजनं कुर्यान च तेः सह संवसेत्‌ ॥ 
एकाहमशुविभुत्वा द्वितीयेऽहनि शुध्यति ॥” इति आझोक्तः ॥ तद्त्रभोजने तु 
प्रायाश्वत्त पुनरुपनयनमाशोचं च ॥ दिंवोदासादयस्तु ब्राह्मोक्तेः प्रथमेह्नि संध्या- 
दिलोपः “बरह्मचारी यदा कुयांत्‌ पिण्डनिर्वपणं पितुः । तावत्काळमशोचं 
स्यात्‌ पुनः स्नात्वा विशुद्धयति' इति प्रजापतिवचनात्‌ । द्वितीयाहादौ 


पिण्डद्‌।नकाले एवास्पृश्पत्व मात्र नान्यदेत्याहुः वि दशाइमस्पृशयत्वेपि 
कमाङ्गजानविधानार्थमेतदिति युक्तम्‌ ॥ अन्त्यकमाकरणे तु त्रक्मचारिणः 
पित्रादिमरणेप्याक्षोचाभाव एव ॥ सोपि जह्यचर्यकाल एव । समा- 


नहीं लिखाहै, कारण कि, छंदोगपरिशिष्टमें लिखाहै कि, सतकमें त्रह्मचारीको अपना कमे 
कमी भी त्याग न करना चाहिये, और चंद्रिकामे यह सम्वर्तेका भो वाक्य हे कि, पिता 
और गुरुके मृतक होतेमे सुत्रत ब्रह्मचारी भी पुत्र विपत्तिक समयमें भी 
अग्निदान और जळदान करै, वह अशौच न करे, और सन्ध्या तो करे, और सायंसमय 
और प्रातःसमय प्रतिदिन अग्निहोत्र कर्म करे, यह कर्मके अनधिकार रूप अशौचका त्यागी 
है ॥ अपरार्क माधव आदिने तो एक दिनका अशौच माना है, कारण कि, त्रह्मपुराणका 
वाक्य हे कि, आचार्य उपाध्याय गुरु पिता माताको स्वयं दाइ करके ब्रतमें स्थित मनुष्य 
वहाँ मोजन करके भ्रष्ट होता है इससे प्रेतान्न मोजन न करे, और स्थानमें मोजन करे, ओर 
सृतकवाछोंके संग न रहै, तो एकदिन अशुद्ध रहकर दूसरे दिन शुद्ध होजाता हे, उनके 
अलका मोजन करे तो प्रायश्चिच करै, फिर उपनयन करना पडता हैं ओर अशोच ळगता 
है ॥ दिवोदास आदि तो त्रह्मयुराणके वाक्यसे प्रथम दिन सन्भ्या आदिका लोप होता है, यह 
कहते हैं, जब ब्रह्मचारी पिताका पिंडदान करे, उतने ही समयतक अञ्चुद्ध रहता है, फिर 
फिर ज्ञान करके पवित्र होता हैं, इस प्रजापतिके कथनसे द्विताय आदे दिनोमें पिंडदानके 
समयही उसका अस्प मात्र है, फिर नहीं होता, यह कहते हैं यह तो युक्त दे कि, दश- 
दिनके अस्पशमें भी कमका अंग स्नान करनेके निमित्त यह कथन हे, अंत्यकर्म न करे तो 
पिता आदिके मरनेमें मी जह्मचार्राको अशौच नहीं हे, वहभी श्र्चयंके समयमें है, समाव- 
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(८३० ) निणेयसिन्धुः । [ तृतीय- 


वतंनोत्तरं तु पूव॑मृतानां ऽपहाशोचं भवत्येव ॥ “'आदिष्टी नोदकं कुयांदाबतत्य 
समापनात । समात्ते तुदक दत्त्वा त्रिराच्रमशुचिभेवेत!' इति मनृक्तेः ॥ तत्रापि 
विकल्पः “'पितयेपि मृते नेषां दोषा भवति कर्हिचित्‌ । आज्लीचं . कर्मणोन्ते 

यहं था ब्रह्मचारिणाम्‌” इति छन्दोगपरिक्षिणात्‌ ॥ तथा कृतजीवच्छाद्वेन 
किमप्याझीचं न कार्यमिति हेमादिः ॥ शुद्धितत्ते कोमे- सद्यःशोचं समाख्यात 
दाभिक्षे चाप्युपद्रवे । डिम्वाहवहतानां च विर्ता पार्थिवॉर्दजः ॥!? उपद्रवेत्यन्त 
मरके ॥ 'उपसर्गमृते चेव सथः शोचं :विधीयते' इति पराशरोक्तेः । उपसगोंऽ 
त्यन्तमरक इति शूलपाण्यनिरुद्धभट्टादयः ॥ याज्ञवल्क्योषि= आपद्यपि चे 
कष्टायां सद्यः शोचे विधीयते? इति मरणसमयेपि नाशोचम्॥ तथाच शुद्धिरला- 
कर दक्षः- स्वस्थकाले त्विदं सर्व सूतकं परिकीर्तितम्‌ । आपद्गतस्य सवस्य 
सूतकेपि न सूतकम्‌॥'' अतः सरति वेराग्ये संन्यास्रोप्यातुरर्ण अवतीति केचित्‌॥ 
कर्मत आझोचनिर्णयः। अथ कर्मतः त्रिंशच्छोक्पां- तत्तत्कायेंडु सत्रि्रतिनुपनृप 


वद्दीक्षितत्विक्स्वदेशभ्रंशापत्स्वप्यनेकश्रुतिपठनभिषक्कारुशैल्पातुराणास्‌ ॥ पंप्रा- 
रब्धेष॒ दानोपनपनपञजनभ्राद्युद्धप्रतिष्ठाचूडातीथा थेयात्राजपपरिणयनाझुत्सवेष्वेत - 


तेनके उपरान्त तो प्रथम मरोंका तोन दिन अशोच छगताही है, कारण कि, मनुने लिखा 
हे कि, ब्रझचारी ब्रतकी पूर्तितक जळदान करे ओर ब्रतके उपरान्त तो जळ देकर तान 
दिन अशुद्ध रहता हे. उसमें मी लिखा हे, कारण कि, छन्दोगपारिशिष्टका कथन है कि, 
ब्रह्मचारियोंको पिता आदिका मुत्युसे कमी दोष नह होता, वा कर्मके पीछेमें तीन दिनका 
अशौच ळगता है, जैसे जीवित मनुष्यके श्राद्धमें कुछ मी अशीच न करना, यह हेमाद्रि 
लिखते हैं ॥ शुद्वितत्त्वमें कूमपुराणका कथन है कि, दुर्मिक्ष उपद्रव डिम्म संग्राममे और 
विजळी राजा द्विजॉसे मृतक इओऑंका सद्यः शोच छिखा हे ओर पराशरका कथन है कि, 
उपसर्ग ( युद्ध ) में मृतक हुएकामी सदः शौच लिखा है, उपसग और उपद्रव अतिमृश्युको 
कहते हें अर्थात्‌ जहां बहुतसे मनुष्य मरजांय, यह शळपाणि और अनिरुद्ध भट्ट आदिका 
मत डे. मरीचि और याइत्रल्क्यने लिखा हे कि, अत्यन्त आपाचि आपडे तो सथ? शोच 
करना ऐसे समय मरणकेर्मेमी अशौच नहीँ लगता, यही शुद्धिरत्नाकरमें दक्षका वाक्य है कि 
यह सब सूतक स्वस्थ समयमे जानने आपत्काळमें सबको सूतकमेंही सूतक नहीं लगता इससे 
वैराग्य होय तो आतुरको संन्यास मी होता है यहभी किन्ही रे का कथन दे ॥ अब कर्मसे 
अशौचके अपबादको वणेन करते हैं, त्रिशत्छोकीमें कहा है कि, अन यज्ञ करनेवाला 
ब्रती. राजा, दीक्षित, ऋत्विज, अपने देशका नाश, विपाक्ति, अनेक वेदोंका पाठ वैद्य 
` कराइ. ढ्विल्पी, रोगी, दान, यशोपर्बात, यजन, आद, युद्ध, पतिष्ठा, सुण्डन, तीर्थकी यात्रा 
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परिच्छेद ३. १ भाषाटीकासमेतः ! (८३१) 


इर्ये॥!! नाशोचमिति शेष!॥सत्री अत्रसत्रवान[॥ मुरूपसत्रस्प दीक्षितपदात्सिद्वेः॥ 
बती अनन्तबतादिनियमबान्‌ ॥ 'न ब्रतिनां ब्रते’ इति विष्णक्तेः ॥ प्रचेताः- 
"कारवः शिल्पिनो वेद्या दासीदासास्तषेव च । राजानो राजभ्त्याश्व सथ शो चाः 
प्रकीर्तिताः ॥” कारवः सूपकाराद्याः । शिल्पिनश्चेलनि्गेजकाद्याः । आतुरस्य 
व्पाधिनारार्थे दानादो तुछादानादेः । प्रारम्भो नान्दीश्राद्धं संकल्पो वा । यजनं 
तडागोव्संकोटिहोमादिः ॥ छघुविष्णुः-“ब्रतयज्ञबिवादेषु आदे होमेचेने जपे ॥ 
आरब्वे सूतकं न स्पादनारब्ये तु सूतकमू ॥ प्रारम्भो वरणं यज्ञे संकटपो ब्रतस- 
त्रयोः । नान्दाश्चाङं विवाहादी श्रादे पाकपारिक्रिया” इति ॥ पाकस्य परि समं- 
ताक्क्रिपा ॥ पाकप्रोक्षणमिति; ञ्चुदिप्रदीपस्तन्मन्दम्‌ ॥ रूढेयॉगादलवत्त्वात्‌ ॥ 
तीर्थेति आज्ञोचे आकस्मिकतीषप्राप्तौ “विवाहृदुगयज्ञेश यात्रायां तीर्थकर्मणि । 
न तत्र सूतकं तद्वत्‌ कमं यज्ञादे कारयेत! इति पेठीनसिस्मृतेः ॥ अन्न विशेषः 
प्रायुक्तः ॥ जपः पुरश्चरणादिः स्तोत्रप(उ; अविच्छेदेन संकल्पितहरिवराश्रवणा- 
दश्च ॥ अत एवोक्तं आह्े- हीतनिय॑मस्यापि न स्याद्न्यस्य कस्याचित्‌? इति ॥ 
एवं देवादि ॥ मद्नपारिजाते यमोपि-' रिवविष्ण्वचेनं दीक्षा यस्य चामिप- 


जप, विवाह इनका प्रारम्म इनके उत्सवोंके उस ९ कार्यॉमे अशौच नही होता, यहां 
सत्रिपदसे अना सत्र लेना, मुख्य सत्रीका तो दीक्षित पदसे प्रहण सिद्ध है, ब्रती पदसे 
अनंतब्रती ळेना, कारण कि, विष्णुने कह्दा हे कि, मतवालॉको त्रतमें अशीच नहीं है॥ 
्रचेताने कहा है कि, कार, शिसी, वैद्य, दासी, दास, राजा, राजाके सेवक इनको 
तत्काळ शौच लिखा दे. काएपदते रसोइया और सिस्पीपदसे धोबी आदिका ग्रहण है. रोग- 
नाशके निमिच भातुरको तुढादान आदिमें दोष नहीं है प्रारम्मपदसे नाँदीश्राद्ध वा संकल्प 
करलेना, यजन पदसे तरोवरका उत्से कोटिहोम आदि ळेना, लवुविष्णुका कयन है कि, 
त्रत, यज्ञ, विवाह, होम, जप, पूजा, श्राद्धे आरंम दोनेपर सूत$ नहीं है, और 
आरम्म न हुआ होय तो सूतक है. यका वरणसे, त्रतसत्रका संकस्पस्े, विवाइआदिका 
नान्दाश्राद्भसे श्राद्वका पाक होनेसे आरम जानना, झद्विप्रदापमें तो- यह लिजा है 
कि, पाकको चारॉंओरसे छिडकना पाकक्रिया होती है, सो उत्तम नहीँहै, 
कारण कि, योगसे रूढी बलवान होती है, तार्थं पदसे अकस्मातू प्राप्तिमें अशौच 
नहीँ है कारण कि, पैठीतसिकी स्पृतिमें लिखा है कि, विवाह. दुरी, यज्ञ, यात्रा, तीथे, कमे 
इनमें सतक नहीं, यज्ञ आदिकर्म इससे समस्त करे, यद विशेष प्रथम कहआये, जप 
करके पुरश्चरण आदि स्तोत्रपाठ अथवा संकस्पपर्वक दारबंराका निरन्तर अवण लेना ॥ 
इससे ब्रहाने लिखाहे कि, जो कोई नियमूर्वेक करे उसको सूतक नई करना चाहिये, 
इसी प्रकार देवजा जादिगें जानना; मेदनपारिजातमें यमकामी- कथन 'लिखाहे कि, शिव 


(८३२) निणेयसिन्धुः । [ तृतीय- 


रग्रहः । श्रौतकर्माणि छुर्वीत खातः शद्धिमवाप्तुयात्‌ ॥!'' गोडशुद्धितत्वे मन्त्रः 
मुक्तावस्यामू-' जपो देवार्चनविधिः काया दीक्षान्वितेने'रेः । नास्ति पापं यत- 
स्तेषां सूतकं वा यतात्मनाम्‌ ॥? राधवभट्टीये नारदः 'अथ सूतकिनः पूजा 
वश्याम्यागमचोदिताम्‌ । स्रात्वा नित्यं च नित्यं मानस्या क्रियया तु वे ॥ 
बाह्यपूजाकमेणेव ध्यानयोगेन पूजपेत्‌ ॥ यदि कामो न चेत्कामी 
नित्यं परववदाचरेत्‌ ॥ !? यत्र॒ नसिंहकल्पे-“सदा मन्जजप युक्त्वा 
यदि स्याद्‌छाचेनरः । मनसावहितस्तत्र स्मरेन्मन्त्रं न तूचरेत्‌ ॥ !' तनमूत्राद्याश्चो- 
वपरस ॥ रामाचेनचन्द्रिकायाम्‌-`' अशुचिर्वा शुचिवांपि गच्छंस्तिष्ठन्स्वपनत्नपि । 
मन्त्रैकस्मरणो विद्वान्‌ मनसैव सदाभ्यसेत्‌ ॥ ” कालानियमाभावे तु स्तोत्रहरि- 
वंशादि देयमेव ॥ उत्सवो रथयात्रादिः ॥ एष॒ नाशाचम्‌ ॥ अयं चाशोचामा- 
बोनन्पगातित्वे आरतो च ज्ञेयः । अत्र मूलमाकरे स्पष्टम्‌ ॥ अत्र दीक्षितस्य अवः 
म्थात्पूव॑मेवाशोचाभावः । तदादि त्वाशोचभस्त्येव ॥ तिन वेतानोपासनाः 
कायां? इति वेतानत्वेप्पवभ््थादि न मवर्त्येब। अत एवोक्तं माधर्वाये ज्राह्मे “तद- 
द्गु्दीतदीक्षस्य नेवियस्य महामखे । स्नाने त्ववभूय यावत्तावत्तस्य न सूतक्म्‌''॥ 





२ च छः 


और विष्णुकी पूजा, दीक्षा और अभिका ग्रहण जिलको है उसे वेदोक्त कमे करना चाहिये, 
और खानसे पवित्र होताहै. गौड झुद्वितत्वमें मंत्रमुक्तावर्ळाका वाक्य है कि, दीक्षावाळे मनु* 
ष्यॉको जप और देव पूजनकी विधि करनी चाहिये, कारण कि, वर्शाभूत मनवाले पुरुषको 
पाप जोर सूतक नहीँ ळगता, राघवमड्टीयमें नारदका वाक्यै कि, वेदोक्तसूतर्काका पूजाको 
छिखतेहें कि, लानके उपरान्त नित्यकमंसे निश्चिन्त होकर मानसी पूजा और घ्यानयागसे 
बाह्यपूजा का समान पूजा करे, सकामहो वा न हो नित्य प्रथमके तुल्य. आचरण करे ॥ 
जो ढर्सिहकल्पमें कहाहे कै, जो मनुष्य अशुद्ध होय तो सदाके मंत्रजपको त्यागकर मम 
मत्रका स्मरणकी करे, उचारण न करे, यह मूत्रआदिका अशौच जानना, रामार्चनचम्दि- 
कामें कहाँ, कि, अशुद्ध वा शुद्ध हो चलते, स्थित होते, सोतेसमय बुद्धिमान्‌ मनुष्य 
मंत्रके स्मरणका मनसेही अम्याप्त करे काछका नियम त हो तो स्तोत्र और हार्रबंशआ[- 
दिका पाठ उस समय न करे उत्सवपदसे रथयात्रा आदि ठेना, इनमें अशौच नहीं लगताहै, 
यह अशौचका अमाव उसप्तमय जानना, जब दूसरी गति न हो और रोगयुक्त हो इसका 
मूळ प्रमाणमें स्पष्टै यहां दीक्षितको यज्ञांतज्ञानसे प्रथम ही अशौचकी प्राप्ति है और अवभूथ 
( यहाम्त लान ) आदिमं तो हेही, तिससे वैतान री ( अथोत्‌ यविस्तार > उपासना करनी 
बैतान होनेपरमी भूवमृथ आदि नहीं होतेढे ॥ इससे माधवीये अक्मपुराणका वाक्य कहा 
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परिव्छेद; ३, ] भाषोढीकासमेतः । (८३३) 


ईति ॥ वैतानोपाप्तनाः कायो इत्पनेनेव सिद्देऋत्विजां दील्लितान। चेतिं 
एुनदींक्षितम्रहणं यजमाने स्वयंकदत्वार्थं रनानम्राप्त्यर्थं वेति विज्ञानेश्वरः ॥ वस्तु 
तस्तु दीक्षया संस्कृतस्य प्रागवभ्रथात्कमंम्राप्त्यर्थ दीक्षितम्रहणम्‌॥ तेन ततः पूर्व 
निषेध एव ॥ यछ॒ प्रारम्भो वरणं यज्ञे’ इति तदृस्विक्परम्‌ ॥ तथा च ऊन्दो- 
गपरिशिष्टे-' न दीक्षिण्याः परं यज्ञे न कृच्छादि तपश्चरन्‌ ' इति ॥ शुद्धितत्वे 
प्येवस्‌ ॥ ऊत्बिजां च मधुपकोत्तरमाशोचाभावः ॥ “ग्रहीतमधृपकस्प यञमा- 
नात ऋत्विजः । पश्चादेशीचे पतिते न भवेदिति निश्चयः ” इति बहाव ॥ 
अत एव रामाण्डारः-'चतुर्णा वरणपक्षेब्न्येपामाशोचेजन्य आगमयितब्यः ! 
इत्याह ॥ एवं स्मार्तोपि तुळाकोटिहोमादो मधपके, सति दोषाभावो ज्ञेयः ॥ 
यत्तु 'भ्रारम्भो बरणं यज्ञे ! इति तत्रापि मधुपकांन्त ज्ञेयम्‌ ॥ तेनाधानेष्िपशु- 
बन्धाद तदमाबादन्ये भवन्तीति सिद्धम्‌ ॥ अपवादान्तरमाह याज्ञवरक्यः- 

वैतानोपासनाः कार्याः क्रियाश्च श्रातेचोदनात्‌ ॥ ? तत्र त्यागमात्रे स्नानोत्तरं 
स्वयं कदंत्वस्‌ ॥ “श्रोते कर्मणि तत्काल स्नातः शुद्धिमवाप्नुयाव्‌' इति स्मृतेः ॥ 
त्यागातिरिक्ते तु श्रौते त्मात चान्यस्पेष क्वम्‌ ॥ “ सूतके मतके चेव अशक्तो 
कामें अवभथयज्ञान्त क्लान हो उतने संमयतक सूतक नहीं गता, बैतानकी उपासचा 
करनी इससे ही सिद्ध थी. ऋत्विज ओर दाक्षितोंको नह करनी, इसमें फिर दाक्षितपदका 
प्रण कियाहै यह यजमानके स्वयंकमे करनेमें और स्नानकी प्रतिक निमित्त है, यह बिजञाने- 
श्वरका मत हे, सिद्धांत तो यह है कि, दोक्षित भात्‌ (दक्षा जेनेका ) यक्षसे प्रम जिसका 
संस्कार न हुआहो उसको कर्मका प्रातिके निमित्त दीक्षित प्रहण है, इसमें इससे परे 
निषेव जानना, और जो यह वाक्य है कि, यज्ञर्म आरम्भ वरण है, सो नत्बिकुके विषय 
जानना चाहिये क्योंकि, छंदोगपरिशिष्टमें कहाह पकै, दीक्षिणी इष्टिते आगे यज्ञमें और 
इच्छ्भादि तप करनेमें अशौच नई छगता कारण किं, त्रहपुराणमें छिखाहे कि, यजमानसे 
मधुपक ग्रहण करने उपरान्त अशोच होय तो ऋत्विज़ोंको नही लगता ॥ इसीसे रामाण्डरने 
तो यहद ळिळाहे कि, जब चार ब्राहमणोंके बरण करनेका पक्ष होय, ओरोको अशोच होय 
तो दुसरे बुला लेने, इसी प्रकार स्मातेकमेमें भी तुठाकोटिहाम आदिके विषे मधुपके दोनेपर 
दोषका अभाव जानना और जो यह कहाहे कि, यज्का भ्रारम्म बरणसे होनाहि उसमेंमी 
मधुप्केतकही जानना चाहिये, भीर इससे आधान इष्टि पश्चुबंध आदिमे मथुषकंके बिनाहदीसे 
सब कार्थ होतेहे यह सिद्ध होताहे, और अपबाद तो याज्जवलक्यने लिखेहें कि, बेतान उपा. 
सना, ओर बेदोक्त कमे अशौचमें करने, बहा दानमात्र तो स्नानके उपरान्त स्वयं करना, 
कारण कि, यह समूतिमे लिखाहे कि, वेदोक्तकमेनें स्नान करनेसे . तुरंत शुद्धि झेतीहे, और 
दानसे पृथक वेद भोर स्मतिके कमें ओर कतां होतादे, कारण कि, बुहस्पतिने सिकार 
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(८३४) निणयास्रिन्धुः । [-वृत्तीय- 


श्राद्धभोजने । प्रबासादिनिमित्तेषु हाबथेन्न हु.,इापयेत्‌ '' इति इृहस्पत्युक्तेः ॥ 
"नित्यानि निवर्तेरन्वेतानवर्ञ्यस्‌ । श्ञाछामौ चिकेऽन्य एतानि ङुयुः ' इति 
पेठीनसिस्मुतेखेति विज्ञानेश्वर; ॥ एकग्रहणं एजार्थं तेन स्मार्त कार्यमेवेति 
हारळतायाम्‌ ॥ दाक्षिणत्यास्तु विकर्पमाइुः॥ अपराकादिनिबन्धास्तु-“श्रीत सर्व 
' स्वर्यं कायै, स्मातें तु त्यागातिरिक्तेऽन्यस्येव करेत्वम्‌ ॥ त्यागमात्रे तु स्वस्य- 
"कमं वैतानिकं कार्य त्नानापस्पशेषान्‌ स्वयम! इति हारीतोक्तः॥ ' दर्शं च रणमासं च 
कमे वेतानिकं च यत्‌ सूतकेपि व्पजेन्मोहात्मायश्चित्ती पतेद्विजः” इति मरीच्युक्तेः । 
८ जन्महाम्योषितानस्य कर्भेत्यागो न विद्यते । झाला 1 केवलो होमः कार्य एवा- 
न्यगोत्रजेः ॥' इति जाबालोक्तिश्रेत्पाइुः ॥ आशाकेप्येषसू ॥ याज्ञिका अप्येवम्‌ | 
“सूतक तु समुत्पन्ने स्मात कमे कथं अषेत्‌। पिण्डयज्ञं चरुं होममसगोत्रेण 
कारयेत!' शति जातूकण्यौक्तेश्च ॥ चरुः स्मार्तस्थालीपाकः ॥ श्रवणाकमांदेश्रेति 
विज्ञानेश्वरः ॥ प्रारब्धं तु सपिण्डेनापे कार्यस्‌ ॥ “न च तत्कमे कुवोणः स्नाभ्योः 
प्यश्चांचेभवेत' इति मनूक्तेः ॥ छंन्दोगपरिशिष्टेपि-“होमः श्रोते तु कर्तन्य' 
शुष्कान्नेन फलेन वा । अकृतं हावयेत्‌ स्मार्त तदभावे कृताकृतमू ॥ ”” अङ्कृतं 
कि, सुतक और मरण असामर्थ्य श्राद्ध मोजन प्रवास आदे निमित्त होय तो औरसे होम 
करांदेन[ स्वयं न करना पेठानसिकी स्मृतिमें िखाईै कि, वेतान कर्मके सिवाय और कमेकी 
निदृत्ति होती है, कोई यह कहतेदै कि, शाळामिमें इन कमोंको कोई और करे, यह विज्ञानेश्वरका 
मत हे एकपदका प्रहण अचाके निमिचहे, इससे स्मा कर्मको प्रथमहा करलेना चाहिये, 
यह हारळतामें रिबादे, दाक्षिणात्य तो विकल्प ळिखतेहें || अपराकं आदि म्रन्थोमे तों 
लिखादे एकि, वेदोक्त सम्पूर्ण कमेको स्वयंही करे, और दानके सिवाय स्माचे कर्मको 
आरसे करावे कारण कि, दारातने कहै कि, दान और वेतानिककर्मको स्नान और (पसं. 
करके स्वयंददी करना चाहिये और मरीचिने मी कहा दै कि, अमावस्या और पूर्णिमाका 
श्राद्ध वेतानिककमे इनको सूतकमें मी जो ब्राह्मण त्यागता है बह प्रायाश्चित्तका मागी 
हाता है ॥ जाबाळनेभी कहा हे कि, जन्म और मरणमें वितानकर्भका त्याग नहीं करना 
केबळ होमको झाळामिमें दूसरे गोत्रवारे करें, अपराकमें मी इसी प्रकार कहा हे जातूकण्येने 
लिखा है कि, सतकके होनेपर स्मातेकम कैसे होसकते दे, पिण्डयज्ञ चर्होम इनको भिन्न 
गोत्रसे करावे, 'चरुपदसे र्थालीपाकका. ग्रहण करते हैं, और विज्ञानेश्वरने तो यह लिखि 
[कि, श्रावणकि कर्म आदिका प्रहण हे, प्रारम्भ किये कर्मको तो सापंडको मी करना चाहिये 
कारण कि, मनुजाने लिला है कि, उस कमेंको करता हुआ सगाभाई मी अश्'ुद नहीँ 
होता कि, जिस कमेका प्रारम्भ होगयाहों ॥ इन्दोंगपारंशिष्टमें मी कहा है कि, बेद | डर 
कर्ममें सुखे अन्न 'बी"फरुसे'हनन*करेना,"और स्मातेकर्मेमें किये वोः"छताकतसेः” इनन करावे. 





परिच्छदः ३] भाषाटीकासमेतः । ( ८३५) 


श्रीह्यादि ॥ कृताकृतं तन्दुलादि ॥ स्मातंहोमादी तु विकल्पों ज्ञेयः ॥ 'शालात्रो 
चेक’ इति प्रागुक्तः ॥ यदा करण तदान्यद्वारा ॥ अत्रेदे तश्वम्‌ ॥ यषां 

दानां द्वादशरात्रमहोमेपि नाग्निविच्छेद्स्तेन कायम ॥ तेत्तिरीयाद्यः कायम्‌ ४ 
'निरात्रमहयमानोगिलोकिकः संपद्यते ' इति सुदर्शनभाष्ये बचनात्‌ ॥ समारूढे 
त्वप्नी तेनापि न कार्यम्‌ ॥ किंतु पुनराधानमेव ॥ समारोपप्रत्यवरोहयोराशो- 
चाफ्वादाभावादनन्यकतकत्वाच्च ॥ अन्यया पुनराधानमपि स्यात्‌ ॥ यत्ववाश्वः 
लाथनः- तौ चापि सतके झावपवणोष्टिं महापदि । पुष्पवत्यां च भायोयां न 
कुयांतां कदाचन ॥ स्मात्तांमिः सूतके दावे स्वयं न जुहयाद दिनः । श्रोता" 
भ्रिस्तु सकृदत्था समाप्ते षा स्वयं हुनेत्‌” इति तदपि समारूढपरम्‌ ॥ तदाह 
स एष-“स्मार्ताम्रिरात्मनोन्पेषामभावे सृतकादिषु । समारोप्य तदन्तेषु विहस्य 
जुट्टयात्स्वयम्‌ ।” इति ॥ तथा च मनुः-'्रत्यूहेत्रामिषु क्रियाः ' इति वेश्वदे वस्य 
स्वामिसाध्यत्वेपि वचनान्निवृत्तिः॥ “ विप्रो दशाहमार्सात वेश्वदेवविबाजत$ ' हाते 
संबर्तोक्तेः ॥ यद्याप-'पञ्चयज्ञविधानं तु न ङुर्षान्मृतजन्मनोः ? इति तेनवोक्ते 
पू्वनिषेधो व्यर्थः तयाप्यापस्तस्वादीनां वेश्वदेवस्य पञ्चयल्ञामित्नत्वात्‌ पृथङ्‌ 
अळुतपदसे ब्रांहि जो आदि ओर कृताकृत पदसे चाबळ आदिका ग्रहण करते हें, स्मातं- 
होम भादिमें तो बिकल्प जानना चाहिये. कोइ तो यह छिखते हें कि, शालाम्मिमें करे, 
इस बाक्यसे जब करे तब दूसरों द्वारा करे, यद्वां यह छिखाहै कि, जिन बहु बहुच आदे- 
कॉकी बारह दिनतक होम न होनेपर अम्नि नष्ट न हो वे न करे, और तेत्षराय आदि तो 
करे कारण कि, सुदर्शन माष्यमें लिखा हे कि, चार दिन हवन न होय तो वह अभि लौकिक | 
हो जाती हे, स्थापित अभिमे तो बे मो ने करे, किंतु फिर आधान करे, अभ्निके स्थापन | 
और प्रध्यवरोहको आशोचके अमावका अपवाद कहा और उसके दूसरा कोई नहीं करता 
नहीं तो फिर आधान भी हो जावेगा ॥ जो आश्वडायनने यह छिखाहे कि, समारोप ओर 
प्रत्यवरोहको मो सूतक, मरण, पव,यज्ञ महा भापत्तिमे खरो रज्स्वडामें किसो प्रकार न करे, बा 
स्मार्ताभ्िमें सूतक और मृत्युम ज्राह्मण स्वयं होम न करे, श्रौत आग्निमें तो एक वार हवन करे, वा 
पूर्तितक स्वयं हवन करे, यह भी समारूढके बिषयमें कहाहे सोई उन्होंनेहदी कहा है कि, सुतक 
आदिमें अपनेसे दूसरा कोई न होय तो स्मार्तासिको स्वयंही स्थापन करके प्रसनचित्त होकर स्वये 
हवन करे || यहा मनुने ळिखाहे कि, अभिमें कर्मका प्रस्यूइ न करना वैश्वदेबकर्म तो अमिसे 
साध्य भी हे, तथापि बाक्यसे उसकी निवृत्त होती हे कारण कि, संबर्तने कहा है कि, 
ब्राह्मण दश दिनतक बेश्वदेब न करे, यच्चपि पञ्चयइ़को विधिको मरण और जम्ममें न करे 
इस उक्केहो कयनले 'यूवनिदप-हुयर्थ, हे. तो मी ` आधपरतंब.-आदिकेः मते बेश्वदेव पञ्चयसे 





(८१६) निर्णयसिन्थु: । [ तृतीय .. 


निषेधः ॥ हरदत्तस्त्वाशौचॉपे बहुचेवेंश्वदेवः कार्यः 'तस्य॒ द्वावनध्यावौ बदा- 
त्माशुचियंदेशः ' इति ब्रह्मयज्ञस्पेषाशोचे विशिष्प निषेधात्‌ ॥ सः्ध्यादीबाम- 
प्यपबाद्माहापराकें पुलरत्य;- संध्यामिष्टि चरुं होमं यावजीवं समाचरेत्‌ । न 
त्यजेत्सूतके वापि त्यजन्‌ गच्छेद्धो द्विजः ॥ सूतके मृतके चेव संध्याकर्म 
समाचरेत्‌ । मनसोज्चारयेन्मन्त्रान्प्राणायामसृते द्विञः ॥!? यत्तु चन्द्रिकायां 
जाबालः- संध्या पञ्चमहायज्ञा नैत्यकं स्तृतिकम च । तन्मध्ये हापयेत्तेषां दद्या- 
हान्ते पुनः क्रिया” इति ॥ यञ्च संवतेः= सूतके कर्मणां त्यागः संध्यादीबां 
विधीते ॥! यचच विष्णुपुराणम्‌ ॥ “सर्वकालसुपास्या तु संऽ्ययोः पार्थिवेष्यते । 
अन्यन्न सूतकाशोचावि्रमातुरभीतितः'” इति तत्पणसंध्यापरभ्‌ ॥ 'अव्यान्ता 
मानसी संध्या कुशवार्रिविर्वाजता' इति शुद्धिदीपे च्यबनोक्तेः ॥ पेठोनसिस्त्वष्ये 
मन्त्रोज्चारणमाह ॥ सूतके साविः्याञ्ञलिं प्रक्षिप्य सूर्यं ध्यांयन्नमस्कुयांत्‌ ॥ 
प्रयोगपारिजाते भारद्वाजोपि- “सूतके शृतके ङुयोत्‌ प्राणायामममन्त्रकम्‌ । 
तथा मार्जेनमन्त्रांस्तु मनसोचार्य मार्जयेत्‌ ॥ गायत्रीं सम्यणुञ्चार्यं सूर्यायाध्य 
निवेद्येत्‌। मार्जनं तु न वा कार्थसुपस्थानं न चेव. हिं ॥!' ग्रहणे 
आद्वादाबप्याशोचापवादमाह व्याप्रः-स्थातंकर्मपरित्यागो राहोरन्यत्र सूतके ' 
भिन्न कहाहे इससे पथक्‌ निषेध हे. हरदचने तो यह कहा हे कि, अशौचमें भो बहुच 
बैश्वदेबकर्म करे, उसको दो अनध्याय होते हैं, जो आत्मा और देश अशुचि हो इस प्रकार 
मह्मयज्ञका अशोचमें बिशेष निषेध हे ॥ संध्या आदिका अपवाद मी अपराकंमें पुळस्त्यजीने 
कहाहि 1कै, संध्या, यज्ञ, चरु, होमको जीवनपयेन्त करे, कमी न त्यागी, छोडे तो निकृष्ट 
गातिकों प्राप्त होताहे, सूतकं और मुत्युमें द्रिजको सन्भ्याकर्म करना चाहिये, प्राणायामके 
सिवाय मनमें मन्त्रोंको उच्चारण करे, जो वॉद्रिकांम जाबालने कहाहे कि, संध्या पंचम- 
हायज्ञ नित्य स्मार्तकमेको दशा दिनके बीचमें त्याग दे और दश दिनसे पाछे करे तो 
सम्बतेने कहाँहै कि, संध्या आदि कर्मको सूतकमें छोड दे ॥ जो बिष्णुपुराणमें 
लिखा है कि, हे राजन्‌ | सब .कालमें सन्ध्याकी उपासना, सूतक ज्म रोगमयको 
त्यागकर करे, यह वाक्य सम्पूर्ण सभ्याके विषयमें हे, कारण कि, झुद्विदीपमें 
च्यवनने लिखा दै कि, कुरा और जलको त्यागकर अध्यपर्यन्त मानसी संध्या करे, पैठीनसिः 
स्मृतिमें तो अध्येमें मन्त्रका उच्चारण लिखा है कि, सूतकमें गायत्रासे अज्ञत्रिजळ दे और 
प्रदक्षिणा करके सूर्यका ध्यान करता इभा प्रणाम करे, प्रयोगपारिजातमें मरद्वाजका वाक्य है कि, 
सूतक और मृत्युमें विना मन्त्रके प्राणायाम करे, और म।जनमन्त्र मनसेहा उच्चारण कर माजेन 
कहे, गायत्रीको भळी प्रकार पढकर सूर्यक्षो अध्ये देना भथवां मार्जेज और सूयेकी स्तुति क्रे 
वा न करे || प्रहणके श्राद्ध आदिमं अशोचका अपवाद ब्याध्रने ठिखा हे कि, राहके 

सूतककों त्यामर्करे रमा्तकर्मका'पारिनियेध शे, किंगरणमेमी-- क है वि,“ हके सूतकं 





परिच्छेद ३. ] `  भआापाटीकासमेतः । ( ८३७) 


इति ॥ लेङ्गेपि- “सूतके मृतके चैव न दोषों राहुदशने | तावदेव भवे- 
च्छुद्धियावन्सुक्तेर्न इश्यते॥'' प्रयोगपारिजाते वृहस्पतिः-कन्याविवाहे संक्रान्तो 
सूतकं न कदाचन ॥ वृद्धशातातपः “यदा भोजनकाले तु अशुचिभंवाति दिजः ॥ 
भूमो निक्षिप्य तं ग्रासं स्नात्वा विप्रो विशुद्ध्यति ॥ भक्षयित्वा तु तं ग्रासमहोरा- 
शरेण शुध्यति । अशित्वा सर्वमेवात्ं त्रिरात्रेण विद्युष्याति ॥!' इदमविशेषात्सूतका- 
दिपरमपीति शुद्धितत्वे चूलपाणौ च ॥ अथ दव्यतः श॒द्विनिणेयः। मरीचिः- 
छवणे मञ्चमांते च पुष्पमूलफलेष च । शाककाष्ठठ्णेष्वप्सु दधिसर्पिःपयःसु च। 
तिलौषधाजिने चेव पक्कापके स्वयंप्रहः ॥ पण्येषु चेव सर्वेषु नाशोच मुतखतके । '” 
स्वयमेव स्वाम्यनुज्ञया ग्राह्यं न तद्वस्तादित्यर्थः ॥ क्रपे तु तद्धस्तादापे न 
दोषः ॥ पक्के छइड़कादि अपक्क तण्डुलादि ॥ पतद्‌त्रसत्रपरम्‌ ॥ “ अन्नस्तत्रे 
प्रवृत्तानामाममन्नमगर्हितम्‌ । अक्त्वा पक्कान्नमेतेषां चिराज तु ब्रती 
भवेत्‌ ” इत्याङ्गिरसोक्तेः ॥ पक्कान्नमोदनादि नतु भक्ष्यम्‌ ॥ षद्‌त्रिंन्मत- 
“उभाभ्यामपरिज्ञाते सूतकं नेव दोषकृत्‌ । एकेनापि परिज्ञाते भोक्तदो- 
षसुपावहेत्‌ ॥ विवाहत्सवयज्ञेषु न्तरा मृतसूतके । परेरन्नं प्रदातव्यं 
सतक वा मृत्युमें दोष नही, इतर्नाही शुद्धि होती है, जबतक ( ग्रहण ) न हो. 
प्रयोगपारिजातमें बरहस्पातिका वाक्य ळिखा है कि, कन्याका विवाह और संक्रान्तिमे कदा 
चित्तमी सूतक नहीं, हृद्धशातातपने कहा है कि, जव मोजनके समयमें द्विज अशुद्ध हो 
जाय, तो प्रृथ्वीमें उस प्रासको फेंक और ज्ञान करके शुद्ध होता हे, उस म्रास्वको भक्षण 
करके अहोरात्रसे और सब अन्नको खाकर तीन रातसे शुद्ध होता हैं, यह वाक्य पूर्णतासे 
सूतक आदिमें मी है यह शुद्धितत्व और झळपाणिमें कहा है ॥ अब द्रन्यसे अशौचका 
अपवाद लिखते हैं मरीचिने लिखा है कि, लवण, मधु, मांस, पुष्प, मूळ, फळ, शाक, काठ, 
तृण, जल, दही, घी, दूध, तिळ, औषधा, मृगचेमे, पक्कमोदक आदि विना पके तंडुरू 
आदिको ग्रहण करले, और बेचनेकी सब वस्तुओंमें मृत्यु और सूतकमें दोष नहीं है, इन 
पूर्वोक्त मोदक आदिको स्वार्मार्का अनुज्ञासे स्वयं ग्रहण करै, उसके हाथसे न ले बेचनेमें तो 
स्वामीके हाथसे भी दोष नहीं है, यह अन्नसत्रमें है, कारण [के आगिरसने लिखा है कि, जो 
अन्नसत्र करें उनका आम अन्न निंदित नहीं है और इससे पके अन्नको मोजन कर तीन दिन 
त्रत करे, पककान्नसे मोदक भादे ग्रहण करने भक्ष्य नहीं ॥ धट्त्रिंशतके मतमें कहाहे कि, 
दोरनोको ज्ञान न होय तो सूतकका दोष नहीं लगता, एकको भी ज्ञान होय तो खानेवाळेको. 
` दोष होता है, विवाह उत्सव यज्ञके मध्यमें मरण ओर सूतक होजाय तो. और पुरुष अन्दे 
भौर त्राझण मोजन करडे, त्राझणोंके भोजन करते हुये मरण वा सूतक होजाय तो और 


जलसे आच्तमत् दारके, बे. सब, पवित्र कहे, + -हसातिने..क्रहाः ह्वः कि, विक्राह-उत्सव आदियें 


(८३१८) निणयसिन्धु: । [ तृंतीय- 


भोक्तव्यं च द्विजोत्तमेः ॥ अंजानेषु त विप्रेषु त्वन्तरा तृतसूतक । अल्यगेहोदः 
काचान्ताः। सर्वे ते शुचयः स्म्रताः॥ ''व्ृहस्पतिः- विषाहोरसव ' इत्या दुक्‍त्वा-'पूर्व- 
संकलिपतान्नप न दोषः परिकीर्तितः ॥' षडशीतो-' संस्ार्गाद्यस्य वाह्षौ्च 
पस्पातिक्रान्तकालता । तदीयस्य पदार्थस्य नाशोचं विद्यते कचित्‌ ॥” 
शुद्धितत्वे-“ शुद्धयोदित्यलुवृत्तौ विष्णुः-'प्रोक्षणेन पुस्तकम्‌’ इति ॥ सुतदोषे 
निर्णयः । अथ मृतदोषे हेमाद्रौ षट्त्रिशन्मते कोमें च-“ब्यापाद्येद्य आत्मानं 
स्वयमग्न्युद्कादिभिः । विहितं तस्य नाशौचं नापि कारयोदकक्रिया ॥ ”! 
शवदर्शनं यावदाशोचमस्त्येव ॥' हतानां नृपगोविप्रशन्वक्षं चात्मघातिनाम्‌! इति 
याज्ञवर्क्योक्तेः ॥ शुद्धितत्त्वे कोमे-'स॒यः शोचं समाख्यातं शापादिमरणे तथा।' 
आदिपदादाभेचारहते ॥ भविष्ये- “स्वेच्छया मरणं विप्राच्छङ्भिदष्ट्रिसरीसपैः । 
अन्त्यान्त्यजविषोद्वन्धैरात्मना चेव ताडनेः । पाखण्डमाश्रिताश्चेद महापातकिन" 
स्तय ॥ स्त्रियश्च वपभिचारिण्य आरूढपातितास्तथा। न तेषां ज्नान्लस्कारो न श्राद्ध 
न सपिण्डनम्‌ ॥ ” गोतमः-' प्रायोनाक्षकरास्रामिविषोदकोद्न्धनप्रपतनेश्चैच्छः 
ताम्‌' इति ॥ नाशोचमिति शषः । आङ्गिराः-“चण्डाछदु द कात्सपांद्राह्मणा दगु" 
तादपि । दुष्ट्रिम्पश्व पहाभ्यश्च मरणं पापकर्मणाम्‌ ॥ उद्कं पिण्डदानं च प्रेतेभ्पो 
. यत्रदीयते। नोपतिष्ठति तत्सवमन्तरिक्षे विनश्याति” ॥ षट्त्रिशन्मतेप्येबम्‌ ॥ 
पुर्षे संकल्प किये अन्नमें दोष नहीं हे, षडशीतिमें कहा हे कि, जिसको संसर्गसे अशौच 
ळगताहे बा जिसका समय बीतगया हो उसके पदार्थको कमो दोष नहीं है, ञुद्विततत्वम 
विष्णुका कथन हे कि, जळ छिडकनेसे पुस्तककी झुद्धि होती हे ॥ अब मरणके दोषमें 
छिखतेहें, देमाद्रिमें षट्त्रिशान्मत और कूर्मपुराणमें छिखाहै कि, अभि बा जळ आदिसे 


जो अपनी हत्या करे, उसका अशौच नहीं दे, और न उसका जळदान करे, जबतक उसका | 


शृतक शरीर न देखे तबतक अशौच हेही, कारण कि, याज्ञवस्क्यने कहा हे कि, राजा 


गौ त्रा्णसे मरे भीर हत्यारेका अशौच देखनेतक हे, श॒द्धितत्त्वमें कूमेपुराणका बाक्य है | 


कि, शाप आदिसे मरनेमें तत्काळ शौच कहाहे आदिपदसे अमिचार मारणप्रयो- 
गसे मृत्यु लेनी मविष्यपुराणका वाक्य हे कै, अपनी इच्छासे मरे और ब्राह्मण, पशु 
दाढवाळे, सांप, अन्त्य, अंत्यज, बिष, बन्धन, आत्मार्का ताडनासे मरे, पाखंडी, महापातकी 
व्यमि चारिणी खरी, ब्रह्मचयं भादिसे पतित इनके शनान संस्कार श्राद्ध सर्पिडी नहीं होते हैं || 
गोतमने कहा है कि, शाप, अनशनत्रत, अभि, जळ, बन्घन, पतन ( गिरने ) का भी 
अशौच नही होता हैं, अंगिराने कहा है कि, चाण्डाल, जळ, सर्प, ब्राह्मण, बिजली, दाड- 


बाळे पद्चुसे पापियॉर्का मृत्यु होती है इनको जल, पिण्डदान जो मरनेपर दिया जाता है, 


वह नहीं प्राप्त हीता' है; अन्तरिक्षम हीन) होजाता-है, घदूिरम्मतमें 'मी“ऐसेही लिखा है || 











पारैच्छेदः ६. ] भाषाटीकास्रमेतः । ( ८३९) 


आह्ोपि- शङ्गिदाट्टिनख़व्यालविषवह्विक्रियाजलेः ॥! व्यालो गजः ॥ “ुदूरात्प- 
रिइतेव्यः ङुर्वन्‌ क्रीडां मृतस्तु यः । नागानां विमियं कुवेन्‌ हतश्राष्यथ विद्यता 
निग्रहीतः स्वयं राज्ञा चौर्यदोषेण कुत्रचित्‌ । परदारान्‌ हरन्तश्र देषातु पातिभि- 
हताः ॥ असमानेश्च संकाणेश्चण्डालाद्येश्च विग्रहात्‌ ॥ कृत्वातेनिहतारतद्वञ्चण्डा- 
छादीन्‌ समाभिताः ॥ श्राग्रिगरदाश्चैव पाखण्डाः कूरबुद्धयः । क्रोधापप्रायं 
विषं वहनि शस्रमुद्वन्धनं जलम्‌ ॥ गिरिबृक्षम्रपातं च ये कुषेन्ति नराधमाः । 
कुशिरपञीविनो ये च सनाळंकारधारिणः ॥ मुखेभगास्तु ये केचित्‌ ह्लीबप्राया 
नपुंसकाः ॥ ब्रह्मदण्डहता ये च ये चापि त्राह्मणेइंताः । महापातकिनो ये च 
पतितास्ते प्रकीर्तिताः ॥ पातितानां न दाइ; स्यान्नान्त्याष्टिनास्थिसंचयः । न चा श्रु- 
पातः पिण्डो वा कार्य श्राद्धादिकं कचित्‌ ॥ एतानि पतितानां तु यः करोति 
विमोहितः ॥ ततः कृच्छुद्रयेनेव तस्य थुद्धिनंचान्यया ॥'' एतदवद्विरर्वे ॥ 
सर्वेषां करणे तु भाधवीये वसिष्ठः-'य  आत्मत्यागिनां कृयात्लेहात्रेतक्रियां 
दिजः । स्व तप्तकृच्छुप्ताहितं चरेचान्दायणव्रतम्‌ ॥' अज्ञाने तु- कृत्वाभ्निमुदकं 
रनानं संस्प् वदनं कथाम्‌ । रज्जुच्छेदाश्॒पातं च तप्तकृच्छेण शुद्धयति ' इति 





त्रह्मपुराणमें भी लिखाहै कि, सांग और दाढ नवाळे सर्प ( अजगर ) विष अभ्षिकी क्रिया 
जलसे मरे हुओंको पिंडदान नहीं मिळता, डा करनेमें जो मरता है, उल्ले दूरसे त्याग दे 
नागोंका वैर करनेवाला, और निजळासे जो मरा है, ओर जो राजाने कमी चोरके दोषमं 
पकडे हैं, जो पराई ल्रियोको इरण करते हें, और दवेमस्रे उनके पतियोंने उनको मारादिया, 
है, और अपनेसे अधिक वा न्यून चाण्डा आदिसे वेर करते हैं, ओर वैरे उन्होंने मार- 
दिये हैं, और जो चाण्डाडँके भाश्रम हैं, शतन, अग्नि, विषके देनेवाछे पाखण्डी और कूर- 
बुद्धि जो क्रूर ओषसे विष, अञि, शक्ल, बन्धन, जळते मरे हों और पहाड वृक्षोंसे जो नाचे 
गिरकर मरे, खोटे शिल्पसे जो जीबिकावाळे दिंस्ाके अळंकारको धारण करे, खुखसे निरन्तर 
भग उच्चारण करनेवाळे, अयोनिमें गमन करता, नपुंसक हैं, ब्रह्मदण्ड और ब्राक्षणसे मृतक 
इए जो महापातकी हैं, वे पतित कहाते हैं, पातेतोंका दाह जन्त्येष्टिकमे और अस्थिसं- 
चय रोना पिण्डश्राद्व आदि कर्भार्मा न करें, नों पतितोंके निमित्त अज्ञानसे श्राद्धादि करता 
है, उसकी झुद्धि दो तप्त इच्छूब्रतॉसे होती है, अन्यथा नहीं, यह सब जानकर करनेमें दे ॥ 
कारण कि, इन सबका क्रिया करनेमें माधवायमें बसिष्ठने लिखा दे कि, जो द्विज आत्मइत्या* 
रॉकी प्रतिके निमित्त प्रेतक्रिया करता है बढ तप्तइच्छूके सहित चांद्रायणब्रत करे, तो शद्ध 
हो, अज्ञानसे करे, तो उस समय यइ निधान है कि, आप और जलदान, खान और स्पशे- 


रमशानमें केजाना, तथा रससुका, घेदन, सदत इसको, करे तो तप्तझुच्छसे पित्र होता दे कि, 


(८४०) निर्णयासिलछु) । [ तृतीव- 


जेयम्‌ ॥ ॥ प्रत्येक डद्दधिपर्वे एतदिति मदनपारिज्ञातः ॥ प्रत्येक तु स्पर्शाश्रणोर्मि 
ताक्षरायाम्‌-' तच्छवं केवल स्पृष्टमश्न॒ वा पतितं यदि । पूर्वोक्तनामकारी चेदेक 
रात्रमभाजनम्‌ ॥ एकरात्रं ठ नाश्नीयात्‌ चिरात्रं बुद्धिपरवकम'” इति माधवीये 
उत्तराद्वम्‌ । अन्पेषु ठु संवतः~ एषामन्यतमं परेतं यो वहेत दृहेत वा । कटोदकक्रियां 
कृत्वा कृच्छं सांतपनं चरेत्‌ ।'' अज्ञाने त्वर्षस्‌ ॥ एतद्नाहिताग्नः ॥ आहि 
ताम्नेः कृच्छर एवेति माधवः ॥ मिताक्षरायाम्‌-' आत्मनस्त्यागिनां नास्ति 
पतितानां तथा क्रिया । तेषार्मपि तथा गङ्गातोये संस्थापनं हितम्‌ ॥!' आहित 
ताग्नेस्तु षिशेषो हेमाद्री भविष्ये- वेतानं प्रक्षिपेदप्सु आवसथ्यं चतुष्पथे । 
पात्राणि तु दहेदमो साम्निके पापकर्मणि ;” छन्द्रोगपरिद्विष्टेषि -'“महापात- 
कसँयुक्तो दौरात्म्यादमिमान्मदि । पुत्रादिः पाल्येदर्भान्युक्त आदोषसंक्षयात्‌ ॥ 
प्रायश्चित्तं न कुर्याद्यः कुर्वन्वा स्रियते यदि । गृह्यं निषापयेच्छोतमप्स्वत्थेत्परप- 
रिच्छद्स्‌ । पात्राणि द्याद्विप्राय दहेदप्स्वेब वा क्षिपेत्‌ ॥ ?” माधर्वाये पराक्षर!- 
“ आहितामिम्ंतो विप्रश्चण्डाळेनात्मघातकः । दहेत आह्मणं विप्रो छोकाग्ों मन्त्रः 





यदि प्रत्येक जानकर यह मदनपारजातमें कहा है, इन प्रत्येकका स्पर करे, भीर रोवे, 
मिताक्षरामे यह कहा है कि, उन सबका केवळ इपशे कॅरे, वा अश्रुपात करे, और पूर्वोक्त कर्म 
न करे, तो एकरात उपवास करनेमे शुद्ध होता हे. माधवीयमें तो इस छोकका पिछला आधा 
इस प्रकार लिखाहे कि, एकरात भोजन न करे, और जानकर इनका स्पर्श आदि करे तो 
-तीन रात भोजन त्यागने, औरांको सम्बतेने यह कहा है कि, इनमेसे किसी प्रको जो 
शर्रारपर लेजाता है वाट ( पिंजरी ) जळ' क्रिया करता. है वह  सान्तंपनकच्छू 
करे तो शुद्ध हो अज्ञानसे आधा करे, यह मी अताहिताभिके निमिच हे, और 
आहितामिै तो छच्छूजतही करे, यह माधवका मत है ॥ मिताक्षरामें तो यह कहा है कि, 
आत्माके त्यागी और पतितोंकी क्रिया नहीं होती उनको गंगाजीमें स्थापन करदेनाही उनका 
हित है, भादितामीके निमित्त विशेष तो हेमाद्रिमें मविष्यपुराणके वाक्यसे लिखादै कि, वैतान 
अभिको जळमें और आवसथ्य अभिकी चोराहेमें डाळ दे, और भगिद्दत्रीके पापी /होनेपर 
उसके यज्ञपात्रोको फेकदेना चाहिये; छन्दोगपारीशिष्टमें कहा दे कि, यदि पापी होनेसे अभिक्षेत्री 
महापातकी होजाय तो उसका वे पुत्र उसके शुद्ध होकर अभिके युक्त होकर अभिकी पाळना 
करें, और जो वह पापके प्रायश्चित्त न करे वा प्रायाश्वित्त करना हुआ मतक होजाय बहू उस 
गह्य अभिको बुझादे और श्रौत अभिको साम्राके सहित अमिमें निर्माण करदे, फिर सामप्रसिहित 
: श्रीतृअभिकों जलमें डाळंदे,उसके पात्रोको धाह्मणको प्रदान करे बा जलमें डाळदे वा आममें जठादे। । 
मा धबीयमें पराईरनें लिखाहै कि, 'अपिदोती नाझण- चा्झलसे मृतके हुआहो बा£'आत्महत्यारा 





परिच्छेदः ३. ] भाषाटीकासहिंतः। ( ८४१) 


वितमस्‌ ॥ प्राजापत्यं चरेत्पश्चाद्वि्ाणामानुशासनात्‌ । दग्ध्वास्थीनि पुनर्य क्षीरेण 
क्षाल्येत्ततः ॥ स्वेनासिना स्वमन्त्रेण पृथगेनं पुनदेहत ॥ ” हेमाद्रौ दु ` दाइयित्वा 
झबं तेषां श्ूद्रेरावाधिपूवेकम्‌ । इत्यक्तम्‌ ॥ एतद्दपोदिना मरणे ज्ञेयम्‌ ॥ “ तांस्ते . 
्रत्याभिगच्छान्ति ये के चात्महनो जनाः ! इति श्जतावात्महनने एब दोषोक्तेः ॥ 
प्रमादमरणे त्वाशौचादि सर्वे भवत्येव । तदाहाद्गिराः- अथ काश्चित्ममादेन 
न्रियेताग्न्युद्कादिमिः । तस्याशोचं विधातव्यं कतेव्या चोदकक्रिया ॥ _ जाझेपि- 

प्रमादादपि निःशङ्भस्त्वकस्माद्विधिचोदितः । शरङ्गिदष्ट्रिखिव्यालविषबिद्युज्ञला- 
[दामः । चण्डालेरथ वा चौरोर्नेहतों वापि ङुत्राचित्‌॥ तस्य दाह्यदिक काये यस्मान्न 
पत्तितस्ठु सः ˆ इति ॥ प्रमादमरणे त्रिरात्रमाशौचमिति गोडाः इुद्वितत्वादयः ॥ 
दृशाहादीति दाक्षिणात्याः ॥ अस्यापवादो हेमाद्रौ भविष्ये-' ग्रमादादिच्छया वापि 
न छुयोत्सपेतो मृते ॥ .नागषूजां विना न कुयोदित्यथेः ॥ बौधायनोपि-' बुद्धिपूर्वा- 
त्महन्तृणां क्रियालोपो विधीयते ॥ ' क्रिवान्त्यकमे ॥ तत्र-ुमेरणानिमित्तं दानादि 
कायेस्‌ ॥ तञ्च विश्वप्रकाशादी शातातपीये च~ ब्याप्रेण निइते विप्रे बिग्रकन्यां विबाह- 
येत्र । सपेदष्टे नागबलिदेयः सर्पश्व॒ काञ्चनः ॥ चतुर्निष्कामितं हैमं गजं दद्याद्रजेहेते । 
होय तो उस त्राह्मणको मन्त्रोके विना लौकिक अग्निमें दाह करे, फिर ब्राह्मणोंकी आज्ञासे 
प्राजापत्यन्रतको करे, दग्ध हुई अस्थिको फिर लेकर दूधमें धोबे, उन अस्थियोंको 'फिर अपनी 
अग्निसे मन्त्र पढकर पृथक जलादे, हेमाद्रिमें यह कहा है कि, उस सबके विना यह बिधान है 
कि, श॒द्रोसे दग्ध करादे, यहभी अभिमान आदिसे मृत्युको प्राप्त होनेमें जानना कारण कि, 
इस श्रृतिमें आत्महत्यामें ही दोष लिखाहै कि, जो आत्महत्या करनेवाले मनुष्य हैं, बे उन 
नरकोंमें जातेंहैं, प्रमादसे मृतक होनेमें अशौच आदि तो संपूर्ण होतेही हैं ॥ यही अंगिराने 
लिखांहै कि जो कोई प्रमादसे आम्निसे वा जलसे मरै उसका अशौच और जलदान करै । 
्ह्मपुराणमें लिखा है कि, प्रमादसे भी जो प्रारब्धवश, सींग दाढ नसबाले अजगर विष बिजली 
जल आदि चाण्डाल बा चोरसे मृतक होजाय तो उसका दाह आदि करना, कारण कि, बह 
पतित नहीं है, झुद्ठितत्व आदि गौड प्रन्थोंमें तो यह कहाहै कि, प्रमादसे मरनेमें तीनं रात 
अशौच लगताहै, और दाक्षिणात्यॉमें दरा दिनका कहा है. इसका अपवाद हेमाद्रिमें भविष्यपु- 
राणके बाक्यसे लिखाहै कि, प्रमाद वा इच्छसे सपेसे जो मरे उसकी क्रिया नागएूजाके बिना 
न करे, बौधायनका भी कथन यही है कि, जानकर जिन्होंने अपनी हत्या की है उनकी किया 
नहीं है किन्तु दुर्मरणकें निमित्त दान आदि करना चाहिये ॥ यही -बिश्वप्रकाश और झातात- 
पायमें कहाहे कि, व्याप्रसे जो मृतक हो उसके निमित्त त्राझणकी कन्या विवाह दे, सर्पसे जिसकी 
मृत्यु हो उसके निमित्त नागबलि और सुबर्णका सप देना चाहिये, हाथीसे जिसकी ग्रृत्यु हो उसके 


पीत चार निकर सौनेकी धो दान करे, सै मृत्यु हो हाः सोका परप दे चरसे 





(८४३ ) निणेयसिन्क्षुः । | तृतीय 


राज्ञा बिनिहते दद्यात्पुरुष हिरण्मयम्‌ ॥ चौरेण निहते धेनुं वैरिणां निहते वृषम्‌ । वृषण 
निइते द्यायथाशकत्या ठु काञ्चनम्‌ ॥ शाय्यामृते प्रदातव्या शय्या तुलीसमन्बिता । 
निष्कमात्रज्लुवणेस्य विष्णुना समधिष्ठिता ॥ शौचहीने मृते चैव द्विनिष्कं स्वणीजं 
हरिम्‌ । संस्कारहीने च मृते ङुमारमुपनाययेत्‌ ॥ निष्कत्रयं स्वणेमितं दद्यादःवं हया- 
इते । झुना इते क्षेत्रपालं स्थापयेन्निजशाक्तितः ॥ स्रूकरण हते दद्यान्माहिषे दक्षिणा- 
न्वितम्‌ । क्ामेभिश्च मृते द्याद्नोधूमान्पश्चखारकाः ॥ वृक्ष दृक्षहते द्चात्सोबणै 
बखसंयुतम्‌ । ञ्रङ्गिणा निहते दयाठृषमं वस्रसंयुतम्‌ ॥ झकटेन इते दद्याह्नव्यं सोपः 
स्करान्बतम्‌ । भूगुपातमृते चव प्रद्दयाद्वान्यपर्वतम्‌ ॥ झग्निना निहते काथेमुद्पानं 
स्बशाक्तत१ । दारुणा निइते चैव कतंव्या सदने सभा ॥ शल्लेण निइते दद्यान्महिंषीं 
दक्षिणान्बिताम्‌ । अश्मना निहते दद्यात्सवत्सां गां पयास्विनीम्‌ ॥ विषेण च मृते 
दद्यान्मेदिनी इेमानिर्मिताम्‌ । उद्वन्धनेन च मृते कपिं कनकनिमितम्‌ ॥ मते जलेन 
बरुणं हम दद्याद्रिमिष्कजम्‌ । विषूचिकामृते स्वादु भोजयेच्च दातं द्विजान्‌ ॥ घृतघेतुः 
प्रदातव्या कण्ठान्नकवले म्रते । कासरोगेण च मते अष्टकृच्छूं ब्रतं चरेत्‌ ॥ अति 
सारमृते लक्षं गायः्याः प्रयतो जपेत्‌। शाकिन्यादिग्रहग्स्ते जपेद्रुदं यथोदितम्‌ ॥ विद्य् 
त्पातेन निहते विद्यादानं समाचरेत्‌ 1 अन्तरिक्षमृते कार्य वेदपारायणं तथा ॥ सच्छा- 
ख्नपुस्तकं दद्यादस्पृश्यस्पशेतों मृते । पतिते च मरते कुयोत्माज्यापत्यांस्तु षोडश ॥ 
मरनेमें गौ और वैरीसे मुत्यु होनेमें बैल और बैलसे मृत्यु होनेमें यथाशक्ति सुवर्ण देना, शब्यापर 
मरे- तो रुई और निष्कमात्र सोनेकी बिष्णुप्रतिमाके सहित शय्या देनी चाहिये, अशुद्ध मरे 
तो दो निष्कभर सोनेकी प्रतिमा विष्णुकी देनी चाहिये, संस्कारसे हीन मरे तो बालकको दान 
करे, घोडेसे मरे तो निष्कमात्र सुवर्णका अश्वदे, कुत्तेसे मरे तो अपनी शत्तिसे क्षेत्रपालका स्थापन 
करना, सूकरसे मृत्यु हो तो दक्षिणासहित भेंसा देना, कृमरियोंसे मरे तो खारीभर गोधूम देने, 
क्षसे मृत्यु हो तो वल्लसहित सोनेका दृक्ष देना, सांगवाले . जाबसे मृत्यु हो तो बल्नसहित बैल 
देना, गाडीसे मरे तो सामग्री सहित हन्य देना, भृगुपातसे मुत्यु हो तो अन्नका पर्वत देना, 
आग्निसे झृत्यु हो तो यथाशक्ति दान करना, काष्ठसे मृत्यु हो तो गृहमें सभा करे, र्से मृत्यु हो 
तो दक्षिणासहित भैंसा देना, पत्थरसे मृत्यु हो तो सवत्सा गौ देनी, विषसे मृत्यु हो तो सुबर्णकी 
पथ्वी देनी, बन्धनमे मृत्यु हो तो सुवर्णका नह देना, जळमें मृत्यु हो तो दो निष्क सुवर्णका 
त्या देना, विषूचिकासे मृत्यु होतो स्वादु अन्नसे सौ राह्मण जिमावे, केठमें ग्रास अटककर 
मृत्यु हो तो घीकी गौ देनी, खांसीके रोगसे त्यु हो तो आठ छच्छुब्रत करे, अ्तीसारसे मृत्यु ह 
को साबधानीसे लाख गायत्री जपै, शाकिनी आदि ग्रहसे मृत्यु हो तो शात्रोक्तरीतिसे एरका पाठ 
करना चाहिये; दिजडासे. सूस, हो तो विद्यादान करे, अन्तरिक्षमें , मुत्यु. हो तो. वेदपारायण Fe रे 
कं त्पशैके अयोग्यके मृत्यु हौ उत्तम शाक्यकी पुस्तक देना, 





पारच्छेदः ३ ] भाषार्टाकासेमत! । (८९३ ) 


कृत्ते चापत्यरहिते कृच्छाणां नवतिं चरेत्‌ । एवं कृते विधाने तु विदध्यादौभ्षेदेहि- 
कम्‌ ॥” तथा. वधमरणेपि न दोषः ॥ तदाहतुमंनुवृद्दगान्या- वृद्धः शोचमत्ते 
छत्तत्रत्याख्यातमिषक््‌क्रियः । आत्मान घातयद्यरतु भूग्वग्न्यनशनाम्दाभः ॥ तस्य 
त्रिरात्रमाशोचं द्वितये त्वस्थिसचयः । तृतीये तूदकं कृत्वा चतुर्थ श्राद्धमाचरेत्‌ ॥ 

इति ॥ हेमाद्रौ विष्णुधमेपि “ नरस्तु व्याधिरहितो न त्यजदात्मनस्तनुम्‌ । अख्या 
नाम ते लोका अन्धेन तमसा वृताः । तास्ते प्रेत्यामिगच्छान्त ये केचात्महनो जनाः ॥ 
आरिष्टैरात्मनो ज्ञात्वा मृत्युकालमुपस्थितम्‌ । व्याधितो भिषजा त्यक्तः पूर्ण वायुषि 
चात्मनः ॥ यथा यु॒गानुसारण संत्यजेदात्मनस्तनुम्‌ । तस्मिन्काले तनुत्यागाथेष्ट 
फलमाप्नुयात्‌ ॥ आयुषस्तु पुरा दष्टं मरणं ब्राह्मणस्य च ॥ नेति गौडानामपपाठ- 
उत्तरार्ध असंगतः ॥ क्षत्रियस्य तु संग्रामे प्रते भतेरि योषितः॥' अपराकें वृद्धगगे 

४ यो जीवितुं न शक्रोति महाव्याध्युपपीडितः। सोग्न्युदकं महायात्रा ङुवेतनात्र न 
दुष्याते ॥” अत्रो क्तव्यमाणवचोनिचयात्मयागातिरक्तेऽचिकित्स्यरोगाशुषहतानामाघि- 
कारः ॥ सोपि जीणिवानम्रस्थस्येवेतिः विज्ञाने श्वरदेवयाशिकादयः अत एव मिताक्षरादौ 





पतित मरे तो सोलह प्राजापत्यत्रत करै, सन्तानहीन मरे तो नब्बे ९० कृच्छू करे, इस प्रकार 
विधिको करके औष्यंदैदिक कर्म करे, इस प्रकार बिधिसे मृत्युका बिधान करनेमें दोष नहीं: || - 
यही मनु और वृद्धगाग्येने कहाहै कि, जो दृद्दमनुष्य शौच न करके और जिसकी वैय चिकिष्सा 
न करसकै वह अपनेको पहाड आग्ने अनशनब्रत जलसे नष्ट करदे तो उसका तीन रात अशाच 
है, दूसरे दिन अस्थिसंचयन तीसरे दिन जळदान चौथे दिन श्राद्ध करे, हेमाद्रिमें बिष्णुधर्मका 
वाक्य लिखाहै कि, व्याधिसे हीन मनुष्य अपने देहको त्याग न करे, कारण कि जो आत्म: 
हत्या करनेवाले हैं वे उन छोकोंमें गमन करतेहैं, जिनमें सूर्ये नहीं है और जो अन्धकारसे 
आच्छादित हैं, दुः खसे अपनी मृत्युको निकट जानकर और रोगे वैद्योंका त्याग और अपनी 
अवस्थाकी समाति देख युगके अनुसार अपने देहको त्याग करे, उस कालमें देहके त्यागसे 
यथेच्छ फळको प्राप्त होताहै, अवस्थासे प्रथम त्राहमणोंका मरण देखाहै, और नहीं देखा, यह 
गौडोंका किया पाठ ठाक नहीं, कारण कि, यह पिछला आधा शलोक असंगत होगा, संम्राममें 
कषत्रीके, और स्वामीके मरनेपर ख्रीका मरण देखागया हे'॥ अपराकेमें दृद्दगगेने लिखाहे कि, जो 
मनुष्य महाव्याधिकी पीडासे न जीसकै उसको वह अभि जल और महायात्रा करनेसे दोष नही, 
लगता, यहां पूर्व कहे उक्त और वक्ष्यमाण वाक्योंके समूहसे चिर्कत्साके योग्य न रहनेसे रोगोंसे 
पीदित मनुष्योंका अधिकार प्रयागसे भिन्न तीर्थके बिषयमें है, वह भी. जीण वानप्रस्थको 
ही लिखा गयाहै, इस प्रकार विज्ञानेश्वर देवयाशिक आदि कथन करतेहें, इसी कारणसे मिताक्ष- 
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( ८४४ ) निणयासेन्छुः । [ तृत्तीय- 


'इणुपावानशनादिकं वानप्रस्थस्यैवोक्तम्‌ ॥ मनुराप-'“आसां महषिचयोणां त्यवत्वान्यत 
मया तनुम्‌ । वीतशोकभयो विप्रो जह्ममूयाय कल्पते॥” इति॥ तेनान्यत्रापे तद्विषयतया 
मूलैक्यादिति केचित्‌ ॥ तज्ञ ॥ वानम्रस्थमरणे आशाचानिषेधात्‌ ॥ तेन ग्रहस्थादि परमेवे- 
दम ॥ तेन यतेनोधिकारः ॥ काम्ये$नाधिकाराच ॥ नैमित्तिकत्वे त्वकरणे दोषो नित्यता 
“च स्यात्‌ । प्रयागे त्वरोगेणां रोगिणां च ॥ यज्ञु- शूद्राश्र क्षत्रिया वैश्या अन्त्यजाश्च 
तथाधमाः । एते त्यजेयुः माणान्बै वजेयेत्बा द्विजं तूप ॥ पतित्वा राह्मणस्तत्र अहा 
चात्महा भवेत्‌ ॥ इति ॥ तन्निमेलमिति अट्टाः ॥ तत्त्वं तु हेमाद्री त्रतकाण्डेडलिखना 

ज्ञिमूलत्बं चिन्त्यमव ॥ प्रक्रमात्तु पतित्वेति भगुपातमात्रपरं युक्तम्‌ ॥ ब्राह्मणध्याप्यनु.. 
जातमिति वक्ष्यमाणविरोधाच ॥ यस्त्वादित्यपुराणे-“अन्नाह्मणो बा स्वगोदिमहाफल- 
जिगीषया । प्रविशेज्ज्वलनं तोये करोत्यनशनं तथा ॥ ” इति तत्मरयागातिरिक्तपराम्निति 
कोचित्‌ ॥ हेमाद्रौ त्वेतदय्रे ` प्रयागवरशाखाग्रात्‌ ' इत्युक्तज्रोह्मणस्य प्रयागापे नेति 
प्रतीयते ॥ माधवीयेऽपराके चादित्यपुराणे- “दुश्चिकित्स्येमैहारोंगैः पीडितस्तु पुमा- 
नपि । प्रविशेऽडब्रलनं दीप्तं करोत्यनशनं तथा ॥ अगाधतोयराही च भ्ूगोः पतनमेव 





रा आदिमें शिलासे गिरना, और अनशन ब्रत आदि वानप्रस्थको ही लिखें, मनुनेभी लिखाहै 

कि, इन महार्पैयोंके आचरणोंसे जिसने रारीरको त्याग कियाहै वह ब्राह्मण झोक और भय- 

राहित हो त्रह्ममावको प्राप्त होताहे ॥ इसीसे और स्थानमें भी मूलकी एकतासे वानप्रस्थके विप- 

यमें ही है, यह कोई कथन करतेंहै, सो उचित नहीं कारण कि, वानमप्रस्थके मरनेमें अशौ- 

चका निषेध है, तिससे गृहस्थ आदिके विषयमे यह जानना, इससे संन्यासीको आधिकार 

नहीं है और उसको काम्यकमेका निषेधमी कहांहै, नेमित्तिकके न करनेमें दोष और नित्यता 
प्रात होगी, प्रयागमें तो अरोगियोंके निमित्त लिखांहै. और जो यह वाक्य है कि, झू क्षत्रिय 
वैश्य अन्त्यज अधम ये सत्र द्विजको छोडकर प्राणोंको त्यागदें और ब्राह्मण पातित होकर 
राह्मणहत्यारा और आत्महत्यारा होतांहे सो बचन निमूल है यह मट्टोंका मत हे॥ तत्वतो यह है 
कि, हेमाद्रिके ब्रतकांडमें लिखा न रहनेसे निर्मूल कहना चिन्त्य है, प्रकरणसे तो ( पतित्वा ) 
गिरकर यहां भृगुसे ही पात होना युक्त है और त्राह्मणको भी इसकी आज्ञा लिखींहै और आगे 
कहें कथनोंका बिरोधभी है, जो तो आदिल्यपुराणमें कहांहै फि, त्राह्मण स्वरी आदि महाफलकी 
इच्छासे अग्निजलमें प्रवेश करै, और अनशन ब्रत करे, वह प्रयागसे पृथक्‌ विषयमें कहा 
ऐसा कोई कहते हैं; हेमाद्रम तो इससे आगे विदित होतांहै कि, प्रयागमें वटकी शाखाके 
अग्रभागसे गिरे, इस कथनसे ब्राह्मण प्रयागमें भी न गिरे यह विदित होताहै ॥ माधवीय 
अप्राकेमेंमी आदित्मपुराणका यह वाक्य है कि, चिंकित्साके अयोग्य महारोगोसे पीडित जो 

पुरष प्रवर्त आमि रि ब भनने भगहर" जे रे; कृशसे गिरे, बा 


पारेच्छेदः ३, ) माषाटीकासमेतः । (८४५ ) 


च । गच्छेन्महापर्थ वापि तुषारगिरिमादरात्‌ ॥ प्रयागवटझ्ाखाग्राहेहत्यागं करोति 
च । स्वयं देहविनाशस्य काले प्राप्ी! महामतिः ॥ उत्तमान्‌ ग्राप्नुया्लोकाजात्मघाती 
अवेत्‌ कचित्‌ । महापापक्षयात्स्वर्ग दिव्यांना भोगान्‌ समझ्लुतें ॥ एसेष्रामधिकारस्तु 
सवेषां सर्वजन्तुषु । नराणामथ नारीणां सकेवर्णेषु सवेदा ॥ हहृशं मरणं येवां जीवतां 
कुत्रचिद्भवेत्‌ । आशौचं स्यात्रयह तेषां वज्ञानलहते तथा ॥ वाराणस्यां त्रियेदयस्तु 
प्रत्याख्यातभिषक्क्रियः । काष्ठपाषाणमध्यस्थो जाहवीजल्मध्यगः ॥ अविमुक्तोन्मुख- 
स्तस्य कणमूल गतो हरः । प्रणवं तारकं ब्रते नान्यथा छुत्रचित्काचत ॥ हेबाद्रौ 
चैवम्‌ ॥ अत्र प्रासे काल इत्युक्तेरप्राप्मरणकालायाः खिया अन्वारोइणे संपूणेमेवा- 
शौचम्‌ ॥ पृथ्वीचन्द्रस्त्वत्रापे उपहमाह ॥ शयादितत्वादिगौडयन्थेष्वप्येवम्‌ ॥ एतच्च 
बृद्धादिमरणं कलौ निषिद्धम्‌ ॥ भग्वामिपतनैश्नैव वृद्धादिमिरणं तथा हति ॥ माधवेन 
पृथ्वीचन्द्रेण च कलिवर्ज्येपूक्तेः नचात्र यावड्क्तानिषेधः ॥ बिङिष्टोहेरे वाक्यभेदात्‌ ॥ 
नच कलौ वानप्रस्थाश्रमनिषेधादेव सिद्वेमेरणनिषेधो व्यथे इति वाच्यम्‌ ॥ सेव 
णेंब्बित्यादिमिस्तद्विन्नस्यापि प्राप्तेः काम्यं भवत्येव ॥ ` ये वै तन्वां विसजन्ति' 
इति श्रुतेः स्प्रत्या संकोचायोगात्‌ ॥ न चेयं स्वामाविकम्रत्युपरा धीरपदाक्तेः ॥ 
महामागेमें चळे, हिमाळयमें चलाजाय, प्रयागवटकी शाखाके अग्रभागसे गिरकर देहको त्यागे, 
वा स्वयं देहविनाशका समय प्राप्त होय तो ऐसे समय बुद्धिमान्‌ उत्तम लोकोंको प्राप्त होताहै, 
और आत्मघाती नहीं होता, महापापके क्षयसे स्वगेमें दिव्यलोकोंको प्राप्त होता है, इनका 
अधिकार तो सब जीवोंके निमित्त है, नर और नारियोंकोमी दै, उनका और वञ्ज आम्िसे मृत- 
कोंका अशौय तीन रात तक लगता है, जो वैद्योंका त्यागा हुआ काशीमें काठ शिला गंगा- 
जलमें मैरे, तो अविमुक्तके सामने महादेव जो उसके कानमें तारक ( ॐकार ) मन्त्रको 
कहते हैं इससे अन्यथा कमी नहीं होता, मुक्त होताहे ॥ हेमाद्रिमें भा ऐसेही लिखाहै, यहां 
“काल प्राप्त होनेपरः यह कथन करनेसे जिसके मरणका समय न आया हो ऐसी ह्ली 
यादि सती होय तो पूर्ण अशौच प्राप्त हातांहि, पृथ्वाचन्ट्रोदयने तो उसके निमित्त भी तीन 
दिनका अशौच लिखाहै, झुद्वितत्व आदि गौडप्रन्थोमें मी ऐसेही लिखाँहै, और यह बृद्ध आदिकी 
मृत्यु कलियुगमें निषेध है, भगु अभि आदिमें गिरकर बृद्रोंका मरना माधव और 
पृरथ्वीचन्द्रने यहां निषिद्ध लिखाहै, यदि कोई सन्देह करे कि, परबैसे कहे सबका निषेध यहां 
नहीं है, सो उचित नहीं, कारण कि, वसिष्ठके उददेश्यमें बाक्यभेदका भाव नहीं है, यदि 
कोई शंका करे कि, कलियुगे वानप्रस्थ आश्रमके निभेधसेही यह बात सिद्ध थी, फिर मरः 
णका निषेध करना व्यर्थे है, सो भी ठीक नहीं, कारण कि, 'सबेवर्णेषु' इन वाक्योंसे 
वानप्रस्थसे मिन्नको मी यह बात प्राप्त होतीहे, काम्यमरण तो होताही है, जो शरीरको व्यागते 


हैं, इन श्रृतिस्मृतियोसे संकोच नहीं होसकता uj!) ; यदि, कोई कहे, कि, „ यूह, स्थाभाविक मृत्युके 


( ८४६) नैणयासेन्धुः । [ तृत्तीव- 


मात्स्यभारतादिषु- न लोकवचनात्तात न वेदवचनादपि । मतिरत्कम्रणीया ते 
प्रयागमरणं प्रति ॥ इत्युक्तेः ॥ अत एव विष्णुधर्मे रोग्यादिमरणशुक््वोक्तश्च ` यथा 
युगानुसारेण संत्यनेदात्मनस्तनुम ' इति ॥ काञ्यामरप्युक्तं मात्स्ये-' अग्निप्रवेश ये 
कुथुरावेसुक्ते विधानतः । प्रविशन्ति सुखं ते मे निःसंदिग्धं वरानने ॥” हेमादौं विव- 
स्वान- “ संरवन्द्रियावेसुक्तस्य स्वव्यापाराक्षमस्य च । प्रायश्चित्तमनुज्ञातमाग्नेपातो महा- 
पथः ॥ धमोजेनासमथेस्य कलेः पापाङ्कितस्य च। जञाह्मणस्याप्यनुज्ञातं तीर्थे प्राण- 
विमोक्षणम्‌ ॥  अपरार्के चेवस्‌ ॥ सहगमनं कलौ भवत्येव ॥ “ कलौ नान्या गतिः 
खीणां सद्दानुगमनाच्ते ' इति ब्ह्मैवर्तात्‌ ॥ एतेन मरणान्तिकमाथश्चित्तं काशीखं- 
डादौ चातुवण्येस्य ॥। तनुत्यागविधयश्च युगान्तरपरा एव ॥ प्रथागापे त्रिस्थलीसतो 
-. स्कान्दे-' यथाक्थचित्तीर्थस्मिन्प्राणत्यागं करोति यः । तस्यात्मघातदोषो न प्राप्तुः 
यादीप्सितान्यपि ॥ ˆ पाद्ये विष्णुः ` देहत्याग तथा धीराः, कुवन्ति मम संनिधौ । 
मत्तनु प्रविशान्त्येव न पुनजेन्म ते नराः ॥ ” कौर्भे- व्याधितो यदि वा दीनः 
रुद्धो वापि भवेन्नरः । गङ्गायमुनमासादय यस्तु म्राणान्परित्यजेत्‌ ॥ इप्सिताछभते कामा- 
न्वदन्ति सुनिएुंगवाः ॥ ` 


विषय लेख है सो भी ठीक नहीं, कारण कि, इसमें घीरपद पडा है ॥ मत्स्यपुराण महा- 
मारत आदिमें कहांहै कि, हे तात | लौकिक और वेदोक्त वाक्योंसे प्रयागमें मरनेसे मतिको 
चलायमान न करना, इसीसे विष्णुधर्ममें रोगी आदिके मरणको कहकर लिखाँहै कि, युगके 
अनुसार अपने देहको लागना, काशीमें भी मत्स्यपुराणके वाक्यसे लिखाहै।कि, अविमुक्तक्षेत्रमें जो 
अम्मिमें प्रवेश करतेहे, हे वरानने ! वे निःसंदेह मेरे मुखमें प्रविष्ट होतेहे, हेमाद्रिमें यमका 
वाक्य है कि, जिसकी सब इन्द्रिय शिथिल हैं, और जो अपने कार्य करनेमें असमर्थ है, उसका 
प्रायीश्चत्त अभ्निमें गिरना वा महामागे लिखाहि धर्मके संयय: करनेमें असमर्थ तथा पापसे युक्त 
त्राह्मणको भी तीथमें प्राणोंका त्याग लिखांहे || अपराकेमेंमी इसी प्रकार लिखांहै सती होनेको 
जानो कलियुगमें होताहीहै कारण फि, ब्रह्मवेवतमें लिखाहै कि, सहअनुगामनको त्यागकर कलि- 
युगमें ज्नियोंकी दूसरी गति नहीं है, इससे मरणांतिकही प्रायश्चित्त है. काशीखंड आदविमें 
चारों बर्णोको देहत्मागकी जो विधि लिखीहै वह अन्ययुगमें है, प्रयागमें भी त्रिस्थळीसेतुमें स्कंद- 
पुराणका वाक्य है कि, जो जैसे तैसे तीथेमें प्राणोंको त्याग करे, उसको आत्मघातका दोष 
नहीं लगता और वह यथेष्ट लोकोंको गमन करताहै, पद्मपुराणमें विष्णुने कहांहै कि, हे 
शूरो ! जो मेरे निकट देहको त्यागतांहै, वह मेरे देहमें प्रबेश करतांहै फिर उसका जन्म 
नहीं होता ॥ कूर्मपुराणे लिखाहै कि, व्याधिसे युक्त दीन वा क्रोधी जो मनुष्य गंगायमुनामें 
त धणी 
कथन है (के, जो योगका” गतं हैं जो सॅलगुणौकी गति हे वही गाते? 'गंगावधुनाके संगमे 





' तथा-“ या गतियोगयुक्तस्य सत्त्वस्थस्य मनीषिणः। ` 


ही 


|) BD) क क क कवि. 


परैच्छेद: ३, ] भाषायकासंमेतः । (८४७ ) 


सा गतिस्त्यजतः ग्राणार्न गङ्गायमुनसंगमे ॥ _ वाराह- तत्र यो सुञ्चाति प्रणान्‌ 
वटमूलेडु सुन्दरि । सबेलोकानातिक्रम्य मम लोकं प्रपद्यते-” तथा-“ अकामो बा 
सकायो बा वटमूलेषु सुन्दारे ॥ शीघ्र ग्राणान्म्रमुञ्जेत यदीच्छेत्वरमां गतिम्‌ ॥ ” 
तथा-* पञ्चयोजनाविस्तीणे प्रयागस्य तु मण्डले । न्यतीतान्‌ पुरुषान सप्त भावि- 
ष्यांश्च चतुदेशे ॥ नरस्तारयते सवान यस्ठु प्राणान्परित्यजेत्‌ ॥ ˆ त्राह्म- ध्यात्वा 
विष्णुपदाम्भोजं प्रयागे विष्णुतत्परः । तनुं त्यजाते बै माघे तस्य झुक्तेने संशयः॥ 
दुष्छृतोपे दुराचारो ्रह्महत्यादिपातकी । हरिं ध्यात्वा, त्यजेदेहे मायशो सुक्तिमान्भ- 
वेत ॥ ” भविष्योत्तरे“ समाः सहस्राणि तु सप्त बै जले दरौकमम्नौ पतने च 
वाड । महाहवे षष्टिरशीतिगोग्रहे अनाशके भारत चाक्षया गतिः ॥ ' इति सामा- 
न्यतोपि फलम्‌ ॥ एवमन्येपि विधयो ज्ञेयाः ॥ यत्तु गोडाः भ्रयागादिमरणं आाह्म- 
णामञ्नविषयामित्याहुस्तददूषणं पितामहचरणेः - प्रयागबिधौ कृतामेति नात्रोच्यते॥ 
अन्न दशाहमाशौचम्‌ । त्रिरात्रस्य प्राप्तकाढगोचरत्वादिति मट्टाः ॥ युक्त तु त्रिरा- 
अभ्‌ ॥ दिवोदासीयेप्येवम्‌ ॥ शुद्धितत्वोपे काश्यपः अनशनमृतानामशनिहताना- 
मम्निञलप्रविष्टानां भगुसंग्रामदेशान्तरम्रतानां जातदन्तानां च त्रिरात्रम्‌ इति ॥ एव 
मरणान्तप्रायश्चित्तापि ॥ पूवोक्तश्रात्महाददोहाशौचादिनिषेधस्तदानीमेब ॥ बत्स- 
प्राणोंके सागनेवाळेकी होतीहे, बराहपुराणमें'खिखाहै कि, है सुन्दरि! प्रयागमें बटके मूलमें जो म्राणों- 
को सागतांहे वह सब लोकोंको लंघकर मेरे लोकमें गमन करताहै, ऐसेही वाक्य है कि, पांच 
योजन पर्यन्त प्रयागके मंडलमें जो ग्राणोंको यागताहै वह पिंछळे.और अगले चौदह पुरुषोंको तार 
देताहै ॥ ब्रहमपुराणमें लिखाहै कि, विष्णुके चरणोंका ध्यान करके बिष्ुमें तत्पर होकर जो मनुष्य 
माघमहनिमें शरीर व्यागताहे, वह मुक्त होजाता है, इसमें सन्देह नहीं, दुष्टकमो हो दुरा- 
चारी ब्रह्महत्या आदि पातकी हो भगवानका ध्यान करके प्रयागमें शरीर छोडे तो मुक्त होजाता 
है, मविष्योत्तरका वाक्य है कि, जलमें प्राण सांगे, तो सात सहह्न वषे, अभिमें दरा सहल 
गिरनेमें सोलह सहस्र, महासंग्राममें साठ सहन, गौशाळामें यागे तो अस्सी सहल वध स्गगेर्मे . 
निवास होता है, हे मारत ! अनशन ब्रतमें अक्षयगति होती है, यह सामान्यभी फल है, 
इसी प्रकार और भी विधि जाननी, और जो गौडोंने कहाहै कि, प्रयाग आदिका मरण 
जाहणसे भिन्नके विपयमें है, उसका दूषण हमारे पितामहचरणोंने प्रयागविधिमें लिखा 
इससे उसको नहीँ लिखते इसमें दरा दिनका अशीच है, त्रिरात्र अशौच प्राप्तका- 
लके विषयमें जानना, यह मोका मत है, तीन रात करना युक्त है, दिबोदासीयमें भी ऐसेंही लिखाहै।॥ 
झुद्ठितत्त्में भी कइयपका कथन है।कि, अनशनसे भरे वजसे वा आमि वा जलमें प्रबिष्ट हुये 
शिला संग्राम देशान्तरमे मृतक हुए दांत निकळनेमें मरोंका तीन दिन अशौच लगता है, इसी 
प्रकार मरणांत.प्रा्रश्चिचमें भी. नतम-हिये,-. क्त" -आ्महत्मा”-कानेवारे आदिको दाह 


१३. 


(८४८ ) निणेथासैन्धुः । [ तृतीय- 


रान्ते तु सवेमौध्वेदौहिकं कुयोत ॥ “ गोब्राह्मणहतानां च पतितानां तयैव च । 
ऊर्वे संबत्सरात्कुरयात्सवेमेवोरध्वेदोहकम ” इति हेमाद्री षट्जिशन्मतात्‌ ॥ एवं 
म्लेख्छीकृतानाक्रपि गयाश्राद्धमपि कार्यम्‌ ॥ “ ब्रह्महा च कृतघ्नश्च गोघाती पञ्च 
पातकी । सर्वेते निष्कृतिं यान्ति गयायां पिण्डपातनात्‌ ” इत्यम्निषुराणात्‌ ॥ 
एवं ब्राह्मपि- क्रियते पतितानां ठु गते संवत्सरे क्वाचित्‌ । देशधमेप्रमाणत्वाहयाकूपे 
स्वबन्धुभिः ॥ मातेण्डपाद्मूले वा श्राद्ध हरिहरौ स्मरन्‌ ॥ ” खूर्यपद्‌ इत्यर्थः ॥ तत्र 
वर्षमध्ये कूत्यमुक्तमपरार्के वायुपुराणे-“ शुहृपक्षे तु द्वादश्यां कुयोत श्राद्धं ठु वत्सरम्‌ । 
द्वादशाहानि वा कुयोच्छुछे च प्रथमेऽहनि ॥ ” छागलेयः-नारायणर्बछिः कार्या 
` छोकगहोभयान्नरैः । तथा तेषां भवेच्छौचं नान्यथेत्यन्रवी्यमः ॥ ˆ व्यात्त:-- नारा- 
यणं समुद्दिश्य शिव वा यत्प्रदीयते ॥ तस्य शुद्धिकर कमे तद्भवेन्नेतदन्यया॥ इति ॥ 
स चात्मघातादिप्रायाश्वेत्त कृत्वा कार्यः ॥ तदुक्तं हेमाट्रौ पर्दात्रशन्मते- कृत्वा चान्द्रा- 
यणं पूर्व क्रिया कायो यथावाधि । नारायणबलिः कार्यो लोकगहामयान्नरैः । पिण्डो- 
दकक्रियाः पश्चादुषोत्सर्गादिकं च यत्‌ । एकोदि्टाने कुर्षात सपिण्डीकरणं तथा ॥ ˆ 
दिवोदासीये वृद्धशातातपस्तु- “पतिते च मृते शुद्धौ प्राजापत्यास्तु षोडश । प्रृते 
चापत्यरहिते कृच्छाणां नर्वात चरेत्‌ ॥ ˆ इत्याह ॥ इदं प्रायश्चित्ताईपित्रादिविषयम्‌ ॥ 
अशौच आदिका निषेध तौ तभी है अर्थात्‌ अशोचके समयमें ही है, वर्षेके पाछिमें तो 
सब औषध्वेदीहिक कृत्य करे, कारण कि हेमाद्रिमें षटूत्रिशातूका मत लिखाहै कि, जो ब्रा्मण- _ 
द्वारा मरा हो और पतित हो उनका वर्षदिनके उपरांत सब औ्वंदैहिक करै, इसीसे जो म्लेच्छ 
किये गये हैं, उनका भी गयाश्राद्ध करना, कारण कि, अग्निपुराणमें लिखा है कि, अह्महत्यारे, 
कृतन्न, गौका घातक, पांचों पातकी ये सब गयामें पिडदानसे मुक्त होते हैं ॥ ऐसेही ब्रहमपु- 
राणमें कहा है कि, वर्षेदेनके उपरान्त पतितोंका कर्म देशधर्मके अनुसार गयाकूपमें बा माते- 
ए्डक्रे पादमूलमें हारेहरको स्मरण करके बा सूर्यपदर्मे बांधव श्राद्ध कै, उनका बर्षेके बीचमें कृत्य 
करना, अपराकेमें बायुपुराणके वाक्यसे लिखा हैं कि, झुक्कपक्षकी द्वादशको" वपेदिनतक श्राद्ध 
करना चाहिये वा झुझ्पक्षके पहले दिनसे बारह दिनतक करना, छागलेयने लिखाहै कि, 
लोकनिन्दाके डरसे मनुष्य नारायणबलि करे, तैसेही उनकी पवित्रता होती है और प्रकार 
नहीं यह यमने लिखाहे ॥ व्यासने कहा है कि, नारायण बा शिवके निमित्त जो दिया 
जाता है वही उसकी शुद्विका कार्य है और नहीं, बह मी आत्महत्याका प्रायश्चित्त करके 
करना चाहिये, यही हेमाद्रिमें घट्त्रिरात्के मतसे लिखा है कि, प्रथम यांद्रायण करके विधि - 
पूर्वक क्रिया करनी, लोकअपवादके भयसे नारायणबाछे करे, फिर पिंड जलदान और बृषोत्सगे 
आदि और एको हट्ट, कूरे, |, दिवोदासीयमे लीम षव पद मी मरनेम 


निमित्त सोलह प्राजापत्य, और अपयरहित मरनेमे न 
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इद्रिथेरपारित्यक्ता ये च मूढा विषादिनः | घातयन्ति स्वमात्मानं चाण्डालादिहताश्र 
ये ॥ तेषां पुत्राश्च पौत्राश्य दयया सममिप्दताः । यथा श्राद्ध प्रतन्बोत विष्णुनामग्रति- 
हितम्‌ ॥ तथा ते संप्रबक्ष्यामि नमस्कृत्य स्र्यसुवे. ॥ ” हेमाद्री तेनबोक्तेः ॥ ततव 
बोधायनोपि-'नारायणबलिं व्यांख्यास्यामो5मिशस्तपतितधुरापात्मत्यागिनां आह्मण- 
हतानां च द्वादशवर्षाणि त्रीणि वा कुर्वीत' इति ॥ ग्रह्मपरिशिष्ट तु-चण्डालादित्या- 
युक्तवा- दग्ध्वा शरीरं प्रेतस्य संस्थाप्यास्थीनि यत्नतः । प्रायश्चित्त तु य 
श्वान्द्रायणत्रयम्‌ ” इत्युक्तम्‌ ॥ मदनरत्ने जह्मणइतानां च द्वादश वर्षोणि त्रोणि बा 
झुर्बोताते ॥ मदनरत्ने आह्मे-' प्रमादादपि निःश्ञङकस्त्वकस्माद्वेषिचोदितः । चाण्डालै- 
ोझणैश्चोरीनेहतो: यत्र ऊुत्नचित ॥ तस्य दाह्यादिकं कार्य यस्मान्न पतितस्त सः। 
चान्द्रायणं तप्तकूच्छूद्र्‍यं तस्य विशुद्दये ॥ यद्वा कच्छान्पञ्चदश कृत्वा तु विधिना दहेत्‌ । 
बुद्धिपूवेश्रतानां तु त्रिंशत्कच्छे समाचरेत्‌ इत्युक्तम्‌ ॥ स्मृतिरत्नाबल्यां तु- द्वियुणं 


` प्रायश्चित्तं इत्वावोगप्यब्दात्सर्व कायेम' इत्युक्तम्‌ ॥ ˆ आत्मतो घातथुद्धघर्थ चरेधा- 


न्द्रायणदयम्‌ । तप्तकृच्छचतुष्कं च त्रिशत्कृच्छाणि वा पुनः ॥ अवोक्‌ संबत्सरात्कु- 
योइहनादि यथोदितम्‌ । कृत्वा नारायणबलिमनित्यत्वात्तदायुष: इति ॥ इदे चात्मव- 
धनिमित्त तजातिवधप्रायश्रिचेन समुचितं कायैम्‌ ॥ अत एब बौधायनाक्त- द्वादश 
प्रायश्चित्तके योग्य पिता आदिके विषयमें लेख है कारण कि, हेमाद्विमें उसनेही यह लिखा है कि, जो 
इन्द्रियोसे हीन मूढ और दु:खी हैं और अपनी आत्माको नष्ट करते हैं, और जो चाण्डालआदिसे 
मृतक हुए हैं दयासे:युक्त उनके पुत्रपौत्रोंकी जैसे नारायणबलि करनी चाहिये, तैसे ब्रह्माको नम- 
स्कार करके तुझसे कथन करताहूँ ॥ वहांही बौधायनने लिखा है कि, नारायणबलिंको कहते हैं, जिसे 
शाप लगाहो, जो पतित हो, मदिरासे मृतक हुआहो, ,त्राह्मणने माराहो उसकी बारह वा तीन नषेतक 
नारायणबालि करनी चाहिये, गह्यपरिशिष्टमे तो यह लिखा है कि, चाण्डाळआादिसे जो मृतक हो 
उसके शरीरको दग्ध करके अश्थियोंको यत्नसे स्थापन करना चाहिये, पुनः उसका पुत्र यत्नसे तीन 
चांद्रायण करे, मदनरत्नमे कहा.है कि, नाह्मणसे जो मृतक इुएहें उनको प्रायश्चित्त बारह वा तीन 
बषे करे || मदरत्नमें त्रह्मपुराणके वाक्यसे यह लिखा है कि, प्रमादसे वा अकस्मात्‌ ब्राह्मण चांडाळ 
वा चोरोंसे जो मृतक हुआ हो उसका दाह आदि करै,'कारणकि, वह पतित नही, और उसकी 
द्विके निमित्त चांद्रायण और दो तप्तकृच्छू करे, अथवा पन्द्रह तत्तकृच्छू करके विधिसे दाह 
कै, जानकर मरे होंय तो तीस ऋच्छू करे ॥ स्मृतिरत्नावलीमें तो यह लिखा है कि, दुगुना 
प्रायश्चित्त करके वर्षदिनसे प्रथम भी सब क्रिया करे, आत्महत्याकी झ्ाद्देके निमित्त दो 
चांद्रायण और चार तत्तकृच्छू ब्रत करे, वा तीस कृच्छू भौर, फिर वषेदिनसे प्रथम भी 
दाह आदि नारायणबलिके उपरांत अवस्थाके अनित्य होनेसे करे, और यह प्रायश्चित्त 
और जातिवधका, प्रायश्चित्त एकसाथ करे सासे बौधायन बारह बा तीन वषे लिखते है ॥ 
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(८५०) . निर्णयातेन्धुः । [ तृतीय 


बर्षोणि त्रीणि वा इति ॥ मदनपारिजाते समृत्यथेलारे च-अह्ृहांदीतां तदयोग्यं प्रायः 
श्रित्त कृत्वा नारायणवाहिः कार्य इत्युक्तत ॥ एवं स्छेच्छीङृतानामपि। थु कश्चिदाह- 
पुत्रकृतिन प्रायश्चित्तेन पितुः पापनाझे मानामाबः आत्मघाते तु बचनादत्तु महापातके तु 
कथ स्यादिति॥ स स्वयमेवात्मवधमायश्चित्तस्य जातिवधानिमित्तेन समुच्चय बदन हृद्य- 
शून्य एव ॥ नहि जातिवधनिमित्तं पुत्रः कायीमिति वचनमस्ति ॥ पुत्रकर्तंकलर्वप्राय- 
श्रित्तादिविष्ठवापत्तेः॥ प्रागुक्तबौधायनबचनाच्चेति दिक॥” इदं प्रायश्वित्ताहीणामेब । प्राय- 
श्रित्तानहाणां तु पतितोदकमात्रं कायम इति केचचत्‌ ॥ मदनपारिजातादिस्वरसोप्येवम्‌॥ 
वस्तुतस्तु-' तदहीनहेयोवेचनेनुपादातादविशेषा त्तत्रापे नारायणबलिगेयाश्राद्दं चेति 
युक्तम्‌ ॥ “पतितोद्कविधिस्तु पित्राद्यतिरिक्तावेषयः' इत्यपरे ॥ स यथा हेमाद्री ब्रा 

पातेतस्य ठु काइण्यायस्ठुर्ति कतुमिच्छति । स हि.दासा समाहूय सपेगां दत्तवेतनाम्‌ ॥ 
अशुद्धघरहस्तां तां यथावृत्तं ब्रवीत्यापे । हे दासि गच्छ मूल्येन तिछानानय सत्वरम्‌ ॥ 
तोयपूर्ण घरं चेमं सतिलं दक्षिणामुखी । उपविष्टा तु बामेन चरणेन ततः क्षिप ॥ 
कीतेयेः पातकीसंत्ञां त्वे पिबेति मुहुषेदेः । निक्षम्य तस्थ वाक्य सा छब्धमूल्या 
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करोति तत्‌ ॥ एवं कृते मवेत्त्िः पतितानां च नान्यथा॥” इति ॥ इदं च प्रताहे कायेम्‌ ॥ 


मदनपारिजात और स्मृत्यर्थसारमें लिखाहै कि, ब्रह्महत्यारोंका यथायोग्य प्रायश्चित्त करके नारा- 
` यणबछि करनी, इसी प्रकार जो म्लेच्छ होगये हों उनका मी जानना, जो किसीने यह लिखाहै 
कि, पुत्रके किये प्रायश्धित्तसे पिताका पापनारा होताहै इसमें प्रमाण नहीं है, आत्महत्यामें तो 
वाक्यसे रहो पर महापातकमें कैसे हो, ऐसा कहनेवांला ज्ञानशून्य है. कारण कि, उसने स्वयं. 
आत्मह्याके प्रायश्चित्तके संग जातिहत्याका प्रायश्चित्त लिखाहै कोई वाक्य ऐसा नहीं है कि, 
जातिहयाका प्रायश्चित्त पुत्र करे, कारण कि, पुत्रके करने योग्य सब प्रायश्चित्त ब्धा होजायँगे | 
और पूर्वोक्त बौधायनका कथनमी पुत्रको प्रायश्चित्त करनेमें प्रमाण है, यह संक्षेपसे लिखाहै ॥ - 
यहमी प्रायश्रित्तयोग्योंके लिये है, प्रायश्चित्तके अयोर्‍योंको तो जलमात्र दे यह कोई कहते हैं, 
मदनपारिजात आदिका आइयमी इसी प्रकार है, सिद्धान्त तो यह है क, वाक्योंमें प्रायश्रित्तके 
अयोग्य नही पढे, इससे सबैथा उनका भी नारायणबलि और गयाश्राद्ध करना युक्त है, पति- 
तकी जलक्रिया तो पितासे मिन्नके विषयमें है, यह बात अपर कहते हैं ॥ वह विधि इस प्रकार 
हेमाद्रिमें ब्रह्मपुराणका कथन है कि, जो अपनी दयासे पतितको तृप्त करनेकी इच्छा कॅरे बह 
सबके संग गमन करनेबाळी दासीको बुलाने, और अशुद्ध घडा हाथम देकर यह कहे कि, 
हे दासी ! तू शीत्र जा और तिल मोल छे आ, और जलसे भरे और तिछसहित इस घडेको 
दक्षिणमुख बैठी बायें पैरसे फेंकदे और पातकीका नाम लेकर वारंवार कहना कि, तू इस 
जलको पी. इस वाक्यको सुनकर दासी उसी .प्रकार करे, ऐसे करनेसे पात्ितोंकी तृति होती 
हे और भांति नहीं, यह यंतितीदके निच भेके दिव. करनी, कारणे” कि, मदमरतनमें खिला 





पारेच्छेदः ३, ] भाषादीकासहितः । ( ८५१ ) 


पतितस्थ दासी म्रताहि यदा घटमपवजेयेद्तावतायमुपचरितों भवतीति मदरत्ने 
विष्णूक्तेः ॥ इदं चात्मत्यागिविषयम्‌ ॥ आत्मत्यागिनः पतितास्ते नाशौचोदकमाजः 
स्थु रत्युपक्रम्ध विष्णुना एतस्याभिधानादात गौडाः ।यत्तु काश्चदाह यः। पतिता घट- 
स्फोटेन बान्धंवेबेहिष्कृतस्तद्विषयाणि क्रियानिषेधवाक्यानि जीवत्येव तस्मिन्नन्त्यकमंणः 
कृतत्वात्तत्जुनः करणाभाादिति ॥ स बन्ध्ुत्यागन जातवैराग्यस्य कृतप्रायश्रित्तस्पा- 
प्यकरणापत्तेरमिंताक्षरादिविरोधमपइ्यन्‌ मूखे इत्युपेक्षणीयः ॥ नच कृतघटस्फोटस्य 
संग्रहबिधिनोति वाच्यम्‌ ॥ मनुनाऽकृतघटस्फोटस्य त्यागमुक्त्वा- प्रायश्चित्ते तु चरिते 
पुण ङुम्भमपां नवम्‌ । तेनैव साधे प्राश्येयुः त्रात्वा पण्ये जलाशये इत्युक्ते! । अन्यथा 
मायाश्चत्तब्रात्र एतत्प्रसङ्गात्‌ ॥ अता घरस्फारन वाहष्कृतस्याप 1पत्राद्रन्दान्त नारा- 
यणबालिः ॥ निषेधास्तु पितृव्यादिपरा इति तत्तम्‌ ॥ केचित्त नारायणबलौ कृतेप्य- 
न्त्यक्षमे सर्पिडनवर्ज कायेम्‌ ॥ “गोन्राह्मणहृतानां च पतितानांत्तयैव च । व्युत्कमाच 
प्रमीतानां नैष कायो सापिंडना” इति बचनात्‌ । आह्मणादिइते ताते पतिते तडूचर्जिते 
इति श्राद्वरकारोक्तेश्चेत्याहुः ॥ ते हमाद्रिस्थपूर्वोक्तपद्‌ तरिशान्मतविरोधान्निमूलत्वाच्छ्ाद्व- 
है कि, दासी पातितके मरने दिन चरणसे घडेको औंधा दे, इतनेहीसे बह पतित कृतार्थ होजाता 
है, यह भी आत्मत्यागीके बिषयमें है || कारण कि, विष्णुने कहाँहै आत्मत्यागी' जो पतित 
है वह जल और अशौबका भागी नहीं इस प्रकरणमें यह वाक्य है. यह गौड लिखतेहें 
युक्त तो यह है कि, यह वाक्य उपलक्षण होनेसे सब पातितोंके निमित्त है, जो किसीने यह 
लिखांहै कि, जिस पतितका घटस्फोट करदिया फिर उसके और कुल्य करनेका अभाव 
है ऐसे कहनेवाळा मूख उपेक्षा करने योग्य है, कारण कि, बन्धुओंके त्यागसे जिसका बैराग्य 
प्राप्त होगया है, और जो प्रायश्चित्त करचुकांहै उसकी क्रिया भी कोई न करेगा इस मिताक्षरा 
आदिके बिरोधको उसने नहीं देखा है यदि कोई शंका करे कि, जिसका घटस्फोट कर्म 
हो उसका फिर संग्रह नहीं सो उचित नहीं ॥ कारण कि, मनुने जिसका घटस्फोट हुआ 
हो उसके त्यागको कहकर लिखा है कि, प्रायश्चित्त किये पीछे जलसे मरे नये घडेको 
पवित्र जलके स्थानमें उसी पतितको संग लेकर ज्ञान करके फेंकदे, नहीं तो सब प््रायाश्चे- 
तोंमें इसका प्रसंग होजायगा, इससे धटस्फोटसे जातिबाह्य किये पिताकी मी नारायणबलि 
वर्धके अन्तमं करनी पाई, सो चाचा आदिके विषयमे निषेध है यह इसका . सिद्धान्त है, 
कोई तो यह लिखतेहैं कि, नारायणबाछे करनेके पीछे मी सापडीको त्यागकर अन्तकमे करे, कारण 
कि, श्राद्धप्रकरणमें यह लिखाहै कि, और भी यह कथन है कि, गौ जाझणसे मरे और पतित 
और निषिद्ध कर्मॉसे मरोंकी सपिण्डी न करे, त्राण आदिमें मृतक इए और संन्यासी पिताकी 
सपिंडी न करे, वेभी इससे उपेक्षा करनेको योग्य हैं कि, हेमाद्रिमें कहे पर्वोक्त षदाप्रशात्‌ मतका 
इससे विरोध है, और वह निमूल होनेसे श्राद्ध प्रकारका वचन ब्रद्धेश्राद्वके विषयमे जाननेसे उपेक्ष्य 
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(८५२) निणेथसिन्धुः । | [ तृतीय 


प्रकारस्थ वृद्धिश्रादविषयत्वादुपेक्ष्याः ॥ नारायणबलिनिणेबः । नारायणबलिस्तु 
हेमाद्यायनुसारेणोच्यते ॥ तत्रादौ क्रियानिबन्धे गारुडे तर्पणमुक्तम- “कार्ये पुढष- 
सुक्तेन मन्त्रैबां वैष्णंबेरापे । दक्षिणाभिसुखो भूत्वा प्रेत बिष्णुमिति स्मरन्‌ ॥ अनादि- 


निधनो देवः झांखचक्रगदाधरः । अक्षय्यः पुंडराकाक्षः प्रेतमोक्षमदो भव’ 


इति ॥ शुछ्ठेकादश्यां देशकालौ संकीत्यामुकगोत्रस्यामुकस्य दुरमेरणात्मघातजदोषना 
शाथंमरीष्वेदैहिकसंप्रदानत्वयोग्यतासिद्धचर्थं नारायणवालें करिष्य इति संकल्प्य- 
* ब्रह्माणं विष्णुं शिव यमं प्रेतं च पञ्चक्ुम्भेषु ॥ ' “ विष्णुः स्वणेमयः कार्यों 
रद्रस्तात्रमयस्तथा । ब्रह्मा रोप्यमयस्तत्र यमो लोहमयो भवेद्द ॥ प्रेतो 

? काथे इति देवप्रकल्पना ” इति गारुडोक्ताछु सवोखु हैभीषु वा 
प्रतिमासु षोडशोपचारैः पुढुषखक्तनाभ्यच्योमे प्रतिष्ठाप्य चरुं पुरुषस्क्तेन प्रत्यचं 
नारायणायेद्मिंति हुत्वा देवानामग्रे दक्षिणाग्रदर्भेषुं विष्शुूपं प्रेतं स्मरन्‌ नामगो- 
चराभ्यां मधुधृतातलयुतान्‌ दशपिण्डान्‌ यज्ञोपबीत्येवामुकगोत्रामुकशा्ेन्‌ प्रेत बिष्णु- 
रूपाय ते पिण्ड उपतिष्ठतामिति दत्ता शुरुषस्क्तेनाभिमन्त्य तेनैव झह्णोदकेनाभिषि- 
च्याभ्यच्योमुकशमोणममुकगोन्र विष्णुरूपं प्रेतं तपयामि; इति पुरुषसक्तन प्रत्यृचं 


तपेयित्वा एकमामान्नं अ्मादिपश्चभ्यो दब्यात्‌ ॥ मन्त्रस्तु-“ ब्ह्मविष्णुमहादेवा यम- 


है ॥ नारायणबलि तो हेमाद्रिके अनुसारसे लिखतेहैँ, उसकी आदिमें क्रिया निबन्धमें गरुडपुराणके 
बाक्यसे तपण लिखाहै कि, पुरुषसूक्तसे वा विष्णुके मन्त्रसे दक्षिणको मुख कर प्रेतको विष्णुरूप स्मरण 
करताहुभा तर्पण करे, और कहे कि, आदि अन्तसे रहित शंख चक्र गदाधारी अक्षय पुंड- 
रीकाक्ष जो देब हैं वे प्रेतको मोक्षप्रदान करे झुक्कपक्षकी एकादशीको देशकालको कहकर 
अमुक गोत्र और अमुक नामके दुष्ट मृत्यु और आत्महत्यके दोषनाशार्थ औध्बेदिहिक कमेमें 
सप्रदान ( जिसको दियाजाय ) की योग्यता सिद्विके निमित्त नारायणत्राले करताहूं यह संकल्प 
करके ब्रह्मा बिष्णु शिव यम प्रेतको पांच घडोंपर स्थापन करे || सोनेके विष्णु चांदीके बरहा 
ता्रनिर्मित शिवलिंग लोहका यम कुशाका प्रेत यमके कथनानुसार निमोण कंदे वा सब 
प्रतिमा सुबणकी बनाकर पुरुषसूक्तसे षोडशोपचार अचैन करके आझ्निका स्थापन करने उप- 
रान्त पुरुषसूक्तकी प्रत्येक ऋचासे नारायणके निमित्त हनन करके देबताओंके आगे दक्षिणाम्र कुशा- 
आपर बिष्णुरूप प्रेतका नाम गोत्र उच्चारण कर स्मरण करताहुआ मधु घी तिलसे युक्त दशापिंडोंको 
सब्य होकर प्रदान करै, अमुक गोत्र अमुक शमेन्‌ प्रेत विष्णुरूप यह पिंड तुमको प्राप्त हो 
इस प्रकार देकर कुशा पुरुषसूक्त और यमसूक्तसे पिंडोंका अमिभंत्रण करना चाहिये, 


और रांखके जलसे [ठिक और पूजा करके अमुक नाम अमुक गोत्र विष्णुरूप 


प्रेतको तृत करता हूं यह कहकर पुरुषसूक्तके प्रत्येक मन्त्रसे तपेण करके ब्रह्मा आदि पांच 
देबताओंके निमित्त, एक... आमाला, हा सीधा.) NAR vn “पढे कि, नह बिष्ययु 


का 


परिच्छेदः ३, ] भाषाटीकासहितः । ( ८५३ ) 


रेव सार्कैकरः । बाएं गृहीत्वा कुबन्त प्रेतस्य च दमा गतिम्‌” इति ॥ मिताक्षरायां 
'हु होमबल्यादि नोक्त ॥ ततः प्रतिदेवतं त्रिविधं फलं झकेरामधुगुडवृत्ताने च 
निवेद्य पिण्डानभ्यच्ये नद्यां क्षिप्त्वा रात्रौ नव सप्त पञ्च वा विग्रातिमन्त्र्मोपोषितो 
जागरं कृत्वा श्थोभूते पुनर्बिष्णुं यमं संपूज्यैको दिष्टबिधिना श्राद्वपश्चकं करिष्य इत्युः 
कत्वा विष्णुयममेतात्‌ स्मरन विग्रानुपवेश्य प्रेतस्थाने चेकं विष्णु स्मरत पायाबा- 
हनाष्येयुतं ठप्तिप्रश्नान्ते कृत्वोहेखनादि इत्वाननरेषेण विष्णवे अह्मणे शिवाय यमाय 
सपरिवाराय चहुरः पिण्डान्‌ दत्ता प्रेतनामयोत्रे स्मृत्वा विष्णुनाम्ना पञ्चमं द्च्वाभ्यः 
च्यायान्तेभ्यो दाक्षिणां दस्तेकं मेतं स्मृत्वा विशेषतः संतोष्य विमैः प्रेतायेदे 
तिलोद्कमुपातिठतामिति सतिलमुदकं दापयित्वा भुञ्जीतेति ॥ अन्न विशेषान्तरं 
भट्टकृतान्त्येष्टिपद्धती ज्ञेयम्‌ ॥ सपेहते तु वषंपयेन्तं पूर्वह्येकमक्तपूर्वी झृपश्च 
म्यामुपवासं नक्तं वा कृत्वा पिष्टमयं नागमनन्तवाएुकिशह्वपच्यकम्बलककाटकाश्वतर- 
शृतराष्ट्रशङ्कपालकालियतक्षककपिलेतिनामाभिः प्रतिमासं संपूज्य पायसेन धिमान्‌ 
संभोज्य वत्सरान्ते हैमं नागे गां च दत्ता नारायणबर्लि कुयोत्‌ ॥ एतन्मूलं तु हेमाद्री 
जञेयम ॥ बौधायनसुत्रे सपेस्रतानां ' नमोस्तु सर्पेभ्यः ˆ इति तिल आहुतहुत्वा, 
उदके शृतानां समुदाय वयुनाय हुत्वोते क्रियां कुयोदिति शेषः ॥ व्यासः 
महादेव और चरोसहित यमबालि लेकर प्रेतकी छुम गति प्रदान करैं, मिताक्षारामें तो हवन 
बलि आदि नहीं लिखी फिर प्रत्येक देवताको तीन प्रकारके फल शक्कर मधु घृत गुड देकर 
पिंडोंका पूजन कर नदीमें विसजन कर रात्रिमें तो सात बा पांच ब्राहणोंको निमंत्रण देकर ब्रत 
और रात्रिको जागरण करके प्रातःकाळ हुये पर विष्णु और यमकी पूजा करके कहे कि, _ 
एकोदिष्ट विधिसे पांच श्राद्ध करताहूं विष्णु यम प्रेतका स्मरण करताहुआ पाय आवाहन आदि 
अध्येसे युक्त तृत्तिको पूछ करके और वेदीपर उछ्लेखन आदि करके ब्राहमणोंके मोजनके शेष 
अन्नसे ब्रह्मा, विष्णु, शिव और सानुचर यमके निमित्त चार पिंड देकर प्रेतके नाम गोत्रक 
स्मरण करके विष्णुके नामसे पांचवां पिंड देकर अचो करै, और आचमन कराकर जाहर्णोको 
दाक्षिणा देकर और विशेषकर एक प्रेतका स्मरण करके त्राहमणोंके संतोष करने प्रूवंक और प्रेतको 
यह तिलजल प्राप्त हो यह कहलाकर तिळसहित जळ प्रदान कराय मोजन करे || इसका अन्य विशेष 
वर्णन मट्टकृत अन्येष्टिपद्वतिमें देखळेना, जो सपैसे मृतक हुआहो उसके निमित्त वर्षपर्यम्त एक समय 
भोजन करके झुक्रपंचमीको उपवास ब्रत वा रात्रि ब्रत करकेपिडठीके सपे नागकी प्रतिमहीनोंमें इन नामोंसे 
पूजा करे कि, अनन्त वासुकी शंख पद्म कंबळ कर्कोटक अश्वतर धृतराष्ट्र रखपाळ कालीय तक्षक 
कपिल नाम हैं, फिर पायससे ब्राह्मणोंको भोजन कराय वर्षके अन्तमें सुवणेका नाग और प्रतयक्ष 
गौ देकर नारायणबाछे करे, इसका मूळ तो हेमादरिमें लिखा है | बौधायन सूत्रमें तो यह लिखा 
है कि, सर्पसे मृतक हुओंके' निमित्त “ नमोस्तु सर्पेश्य:?? इस मन्त्रसे तीन आहुति देकर और 


१ नमोस्तु सर्पेम्यो ये के च  पथिबीमनु येन्तारिक्षे ये दिवि तेभ्यः सर्पेभ्यो नमः ॥ य० ॥ 
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(८५४) निणेयसिन्युः । [ तृतीय- 


सौवर्णभारनिष्पन्न॑ नाग कृत्वा तथैव गाम्‌ । व्यासाय द्त्वा विधिबत्पितुरामृण्यबाप- 
बास्‌ ॥” हेमाद्री भाविष्ये-“ पञ्चम्यां पन्नगं हैमे स्वणेनैकेन कारयेत्‌। क्षीराज्चषानत्रम- 
ध्यस्थ पूज्य विप्राय दापयेत्‌ ॥ प्रायश्चत्तमिदं प्रोक्तं नागदृष्टस्य शंसुना ” इतै ॥ 
अपरार्के स्मृत्यन्तरोपि-“ तदेव शुद्धयति प्रेतो नारायणबलौी कृते । यो ददाति क्रिया- 
पिण्डं तस्मै प्रेताय वै सुतः ॥ तस्वैवाशौचसुदिष्ट यहमेव न संशयः । विष्णुश्राद्- 
समाप्तौ तु त्रयोदश्यां दिनत्रयम्‌ ॥ आजञोचं पिण्डदः कुयोत्र तु तद्वन्सुगो- 
अजा: । यस्य वे मृत्युकाले तु व्युच्छिन्ना संततिभवेत्‌ ॥ स वसेन्नरके नित्यं 
पड़मम्ः करी यथा ॥ ' इत्युपक्रम्य बाले नारायणं कुयोत्तस्योद्ेशेन 
भक्तिमान्‌ ' इति गारुडोत्तेरणुत्रस्यापि पत्न्याद्यैः काये इत्युक्तं देवयाज्ञिकेन ॥ 
अथ विधानादाश्लौचाभावः । यथा यतियुद्धम्॒तादिषु-/ त्रयाणामाश्रमाणां च छर्था" 
हाहादेकाः क्रियाः । यतः किंचिञ कतव्यं न चान्येषां करोति स्तः इति 
ब्राह्मात्‌ ॥ उशनाः- एकोद्दिष्ट न कुबीत यतीनां चेव सवेदा । अहन्येकादशे 
प्राप्त पावणे तु विधीयते ॥ सपिण्डीकरणं तेषां न कतेव्यं सुर्तादिमिः । त्रिः 


77 2. ...> 


ग्रहणादिव प्रेतत्वं नेर जायत ॥” मिक्षुभतसंस्कारः । अथ तत्संस्कारं वक्ष्यामः ॥ 


जलसे मतक इएकी “समुद्राय वयुनाय?? इस मन्त्रसे होम करके मन्त्र क्रिया केरे, व्यासने 
लिखाहै कि, सुवणेके भारसे नाग ओर गौको निर्माणकर विधिसे व्यासको देकर पिताके ऋणसे 
उरिण होता है, हेमाद्विमें मविष्यपुराणका वाक्य है कि, पंचमीके दिन एक सोनेका नाग बनावे, दूध 
और घीके पात्रमें'रखकर उसको अचा करके ब्राह्मणकों दे यह नाग़दष्ट मनुष्यका प्रायाश्चित्त दांभुने 
लिखा है ॥ अपराकैमें स्मृत्यन्तरका कथन है कि, नारायणबालि संपादन करतेही प्रेत शुद्र 
होताहै, जो पुत्र उसके निमित्त पिंड और क्रियाको करे उसको तीन दिन अशौच लिखा है, 
त्रयोदर्शाके दिन विष्णुश्राद्धकी पूर्ति होनेपर पिंड देनेवालेको तीन दिन अशौच करना चाहिये, 
उसके बन्धु और सगोत्री न करें, मरणकालमें जिसके संताति न हो वह नरकमें इस प्रकार 
बसताहे, जैसे कीचमें मझ हुआ हाथी, इस प्रकरणमें गरुडकी उत्तिसे देवयाज्षिकने लिखाहै 
कि, भक्तिमान्‌, पुरुषको उसके निमित्त नारायणबलि करनी चाहिये, इस प्रकार अपुत्रकी पत्नी 
आदिको उसकी क्रिया करनी चाहिये ॥ अब विधिद्वारा अशौचके अभावको कथन करतेहें जिस 
प्रकार संन्यासी और युद्धमें मृतक हुओंको अशौच नहीं लगताहै कारण कि, ब्रह्मपुराणमें 
लिखा है कि, तीन आश्रमोंकी दाहआदि क्रिया करे, और संन्यासीके निमित्त कुछ भी न करे 
कारण कि. यह भी किसीका नहीं करताहै, उशनाने लिखा है कि, संन्यासियोका एकोदिष्ट 
सदा न करना चाहिये. ग्यारहवें दिन पार्वण करे, पुत्र आदिको उनकी सापिंडी करनेका विधान 
नहीं, कारण कि पत्रिदण्डके ग्रहम्सेही- ते'-म्रत्नहीं हैं; +त्पाम्ीक्ा/ संस्कार, आगे लिखेंगे 





पारेच्छेदः ३, ] भाषाटीकासहितः । (८५५ ) 


वत्तत्रिय:-“ एकोददि जलं पिण्डमाश्ञौचं प्रेतसात्रिया । न डकुयोद्वार्षिकादन्यड् 
हीभूताथ भिक्षवे ॥” वार्षिकादोति पूवभाविमासिकादिनिषेधों नतु दशोदेः ॥ 
संन्यासिनोप्याव्दिकादि पुत्रः ङुयोद्यथाविधि इति बायवीयोक्तेः ॥ प्ृथ्वीचन्द्रोदये 
प्रजापातिः- अहन्येकादशे प्राप्ते पावेणं तु विधीयते । सपिण्डीकरणं तस्य न 
कतेव्यं छुतादिभिः ॥” एषु सापण्डनादिनिषेधानुवादन पावेणाक्तेस्तत्स्थानापत्नत्व 
पार्वणस्य गम्य॑ते ॥ न गिरागिरोति बयादैरंकृत्वोहेयम' इतिवत्‌ ॥ इदे वार्षिकादिवि- 
धानं च ब्रिदृण्डिनामेव । एकद॒ण्डिपरमहंसादीनां तु न किमपि कायेम्‌ । पूर्वोक्तोशनों- 
वाक्ये त्रिदृण्डिबहणादाते झूलपाण्यादयों गौडाः ॥ त्रिदाण्डिशब्देन मनोदण्डादि- 
दण्डत्रयोक्तेः ॥ यस्यैते नियता दण्डाः स त्रिदण्डीति चोच्यते इति स्मृतेः ॥ 
बीधावनः-* नारायणबलिश्चास्य कतेव्यो द्वादशेऽहनि ॥ अस्य पावेणेन ससु्षयो 
ज्ञेयः ॥ त च स एवाह-“ कृत्वा विष्णोमेहापूजां पायसं विनिवेदयेत्‌ । अगौ कुत्वा 
तु तच्छेचं च्याहृतीमिः समाहितः ॥ यतीन श॒हस्थान्साधून्बा निमन्त्य द्वादशाव- 
रान्‌ । अभ्यच्ये गन्धपुष्पधिमेन्त्रेद्रीदशानामाभिः ॥ संमोञ्य हव्येनान्नेन दक्षिणां च 
निवेदयेत्‌ । त्रयोदश द्विजश्रेष्ठमात्मज्ञं संयतेन्द्रियम्‌ ॥ विष्णुं यथातथाभ्यच्यं पाद्या- 





दत्तत्रेयने लिखांहै कि, वार्षिक श्राद्वके सिवाय अह्मरूप भिक्षुके निमित्त एकोदिष्ट जल पिंड 
अशौच और प्रेतक्षत्य न कॅरे, वाषिक श्राद्धसे प्रथम होनेवाले मासिक श्राद्धोका निषेध कहाहै 
अमावस्याके श्राद्धका नहीं कहा, कारण कि, वायुपुराणमें लिखा है कि, संन्यासीका भी 
वार्षिक आदि श्राद्ध पुत्र करे || पृथ्वीचन्द्रोदयमें प्रजापतिका वाक्य है कि, ग्यारहबें दिन पावेण 
करे, और पुत्रआदिको उसकी सपिंडी न करनी चाहिये. इन वाक्योमें सपेंडीके अनुवादसे 
पावेण करना लिखाहै, इस सपिंडीके स्थानमें पार्वणश्राद्ध जानना, जैसे वाणीसे २ ऐसे न 
उच्चार करे किन्तु वाणीको उच्चारण करके गांवे, यह वार्षिक आदिका विधान त्रिदेडीके 
विषयमेंही जानना, एकदंडी परमहंसआदिके निमित्त कुछ भी न कौ, कारण कि, पूर्वोक्त उशनाके 
कथनमेंत्रिदंडीका प्रहण है, यह झळंपाणि आदि गौडोंका कथन है और त्रिदेडी पदसे मनोदंड 
आदि तान दंड ग्रहण किये हैं, कारण कि, यह स्मृतिमें कहा है: कि, जिसके पास ये दंड विहित 
हैं बही त्रिदेडी कहाता है| बौधायनने कहा है कि, इसकी नारायणबाछे बारहवें दिन करनी चाहिये 


इसका पावंणके संग समुच्चय समझना वह भी उसनेही लिखाहै कि, विष्णुकी महाप्रूजा करेने उप- 


रांत खीर निवेदन करे, और सावधान चित्त होकर महाब्याइतियोंसे उसे अभिमें होम करे, 
संन्यासी गृहस्थ सावु महात्माओँको न्यूनसे न्यून बारह निमन्त्रण देकर और बारह नामोंसे 
गंध पुष्प आदिसे अचो कर हन्य अनसे जिमाकर दक्षिणा दे और तेरहवें आत्मसंक जितें- 
द्विय आझण 'विश्णुरूपको यथायोर्प: फद्मभादिसे. प्रजन कर. पुरुषघूक्तका प्राळकरक्ममसे गेध पुष्प 


SA कर बिक दीध ली शकक लीड किलिकि की 


€ ८५६ ) निणेर्वासिन्धुः । [ तृतीय 


दश्च बिधानतः । दद्यात्‌ पुरुषसक्तेन गन्धपुष्पादिक क्रमात ॥ बल्लालंकरणादीनि 
यथाशक्ति प्रदापयेत्‌ । उच्छिष्ठसनिधौ तस्य दभोनास्तीयें भूतले ॥ यूेवः स्वः 


स्वधायुक्तेस्तस्मै दद्याद्वालत्रयम्‌ । अश्वमेधसहस्रस्य वाजपेयशतस्थ च ॥ तत्कळं ` 


लभते देब यः करोति यतिक्रियाभ्‌ ॥ शौनकस्तु-“ शौनकोहं प्रवक्ष्यामि नाराय- 
णबर्छि परम्‌। चण्डालादुद्कात्सपांट्राह्मणांद्रछुतादपि॥ दाष्टभ्यश्व पशुम्यश्व रञ्जु- 
रख्रविषाइमामिः । देशान्तरमृतानां च म्रतानां बान्यसाधंनेः ॥ जीषच्छाद्वृतानां च 
कनिष्ठानां तथैव च । यतीनां योगिनां एुंसामन्येषां मोक्षकाक्षिणाम्‌ ॥ एुण्यायाधक्ष- 
याथोय द्वादशेऽहनि कारयेत्‌ ॥ द्वादश्यां श्रवणेब्दान्ते पञ्चम्यां पवेणास्तु बा” इत्यु- 
क्त्वा पूर्वोक्त सपे विधिसुक्त्वा अतो देवोति षडाभेः पुरुषस्तेन प्रत्य॒चं पायस हुत्वा केशवा 
दिद्वादशनामामेस्तद्वापेणे पित्रे द्रादशविप्रान्‌ संभोञय तैरेव द्वादशापिण्डान्द्चा दित्यधि- 
कमाह ॥ युद्धमृते तु प्रागुक्तम ॥ कृतजीवच्छादम्रते सपिण्डैराशोचादि कार्येन वा ॥ 
तदुक्त हेमाद्रौ लैड्रे-' प्रते याज्ञ ङुयोद्वा जीवन्मुक्तों यतः स्वयम्‌ । काळं गते द्विजे 
भूमी खनेद्वापि दृहेत वा ॥ पुत्रङ्गत्यमशेषं च कृत्वा दोषो न विद्यते ॥ ” जीबत्यपि 
विशेषस्तत्रेवोक्तः- “नित्यं नैमित्तिकं यत्त॒ ङुयोद्वा संत्यजेत वा बान्धवेपि शृते तस्य 





आदिसे और शाक्तेके अनुसार बल्न अळंकार देने और उस त्राह्मणके उच्छिष्टक्रे निकट भामिमें 
कुशा बिछाय भूः भुवः स्वः खधासे युक्त इन तीनोंसे तीन बलि उसके निमित्त दे, जो मनुष्य 
संन्यासीकी इस क्रियाको करताहै. उसको सहस अश्वमेघके और सौ वाजपेयके यज्ञका फर 
प्राप्त होताहै ॥ शौनकने यह लिखा कि, मैं शौनक श्रेष्ठ नारायणबलिको लिखताहूं, चांडाल, 
जल, सपे, ब्राह्मण, बिजली दाढवाळे पञ, रञ्जु, शस्त्र, विष, पत्थर इनसे मृतक हुए, देशा- 
न्तरमें बा साधनोंसें मरोंका जीवत्‌ श्राद्ध, और छोटोंका श्राद्ध, और संन्यासी योगी और दूसरे 
मोक्षके आमिलापियोके निमित्त पुण्य और अधक्षयके निमित्त बारहवें दिन करे, वा वर्षके उप- 
रांत श्रवणयुक्त द्वाद्ीको वा पञ्चमीको पार्वेण करे, यह कहकर और पूर्वोक्त सब विधिको 
कहकर अतोदेव० ? इन छः मन्त्रोसे और पुरुषसूक्तके प्रत्येक मन्त्रका पाठ कर 
पायसका होम करके, केरावआदि बारह नमोंसे विष्णुरूप प्रिताके निमित्त बारह 
ब्राह्मणोंकी भोजन करायकर उन्ही नामोसे बारह पिंडदे यह अधिक लिखांहै, युद्वमें मृतकका 
तो शवे छिखाह, जिसका जीवतेमें श्राद्ध करदियाहो वह मृतक हो तो सापड उसके अशौच 
आदिको करै था न करे ॥ यही हेमाद्रिमें छिंगपुराणकके वायसे लिखाहै कारण कि, जिससे 
बह स्वयं जीवन्सुक्त है अत इस कारण उसके मृतक होनेपर अन्त्यक्रिया करै बा न करै ऐसे समय 
मृत्यु होनेपर ऐसे द्विजको भूमिमें गाडदे बा जलादे, और सम्पूर्ण पुत्रका काये करनेका दोष 
नहीं, जीवतेइएका पु बहाद विशेर्ष >लिखाहै "गे; निय "शेषि )प्कमको' “हेः वागदे 





पारैच्छेद: ३] भाषाटीकासमेतः । (८५७ ) 


नैवाशौचं विर्धायते ॥ सूतकं च न संदेहः स्नानमात्रेण शुद्धयाते ॥ एतद्योगिविषयम ॥ 
योगमार्गरतोपि च' इति तस्याप्युक्तेः ॥ तथाऽऽहिताग्नौ प्रोषितमृते तदास्थिदाहात्यूर्व 
पित्रादीनामाशौचं संध्यादिकमलोपश्च नास्ति ॥ “अनग्निमत उत्क्रान्तेराशौचादि द्विजा- 
तिषु । दाहादभिमतो विद्याद्रिदेशस्थे मते सति” इति स्मृतेः ॥ आहिताम्रेदोहात्मागपि 
दशाहः ॥ संस्काराङ्गं च: भिन्नो दशाह इति धूतेस्वामी रामाण्डारश्च ॥ तचिन्त्यम्‌ । 
मूेक्याद्वचोबिरोधाचच ॥एतत्मायुक्तम्‌ ॥ अत्र देहस्यैव संभवे दाहः आहिताम्गौ विदेशस्थ 
मृते सति केवरस्‌ ॥ विधेयं नांग्निमियावत्तदीयैरापे दह्यते” इति ब्राह्माक्तेः ॥ तदभावे 
छन्दोगप रिहिष्टि- विदेशमरणेऽस्थीनि आहुत्याभ्यज्य सर्पिषा । दाहमेद्वर्हिषाच्छाय 
पात्रन्यासादि पूर्ववत्‌ ॥ अस्थनामलाभे पणाने शकलान्युक्तयावृता । दाइयेद्र्थिसँ 
ख्याने ततः मभ्याते सूतकम्‌ ॥” हेमाद्रौ पद्‌जिंशन्मते- कुयोदमेमयं प्रेतं दभीखिश 
तषष्टामिः । पाछाशिभिः समिद्भिवो संख्या चेव प्रकीर्तित ॥ „ भविष्ये- “चन्वांरिंश- 
च्छिरस्थाने गीवायां च दव तु । बाह्वोश्चैव शतं द्याद्विंशतिं च तथोरासे ॥ उद्रे 


उसकी मृत्युसे बांधवोंको अशौच और सूतक नहीँ है, केवल ख्रानमात्रसे झुद्धे होती है, यह 
योगीके विषयगें जानना ॥ कारण कि, योगमागैरतोऽपि च? ऐसा कहाहै क, आहिताश्ने पर- 
देशमें मृत्युको प्राप्त हो तो उसकी अस्थियोंके दाहसे प्रथम पुत्र आदिको अशौच और सन्ध्या 
आदिके कर्मका लोप नहीं होताहे कारण कि, यह स्मृतिमें है कि, अम्निहोत्रीसे प॒थक्के मरनेमें 
द्विजातियोंमें अशोच आदि लगताहै, और अग्निहोत्री बिदेशमें मृत्युको प्राप्त हो तो उसकी 
अस्थियोंके दाहसे प्रथम पुत्र आदिको अशौय और सन्ष्याआदि कमका लोप नहीं होता है 

कारण क, यह स्मृतिमें है कि, आग्नहोत्रीसे पृथकूके मरनेमें द्विजातियोंमें अशौचआदि 
लगता है और आग्नहोत्री विदेशमे मृत्युको प्राप्त हो तो दाहसे अशौचआदि. जानना . चाहिये 
आहिताभिका दाहसे प्रथम मी दशदिनका और संस्कारका अंग अशौच , दरा दिनका पृथक्‌ 
होताहै यह धूतैस्वामी और रामांडारका कथन है सो अप्रमाण है ॥ कारण कि, प्रमाण एकही 
है और वाक्योंका विरोध मी पडता है, यह कथन छिलआये हैं, यहां देह मिले तो दाह है 

आहिताभिकी निदेरामें मख होजाय तो देहको रख छे, कारण कि, जबतक उसका ही आमिसे 
दाह नहीं होता तबतक गति नहीं होती यह जाह्मपुराणका वाक्य है, वह न होसके तो छन्दो- 
गपरिशिष्टमें वर्णन किया है कि, विदेशमें मृत्यु हो तो. अस्थियोंको लाकर और घृत छगाय कुछा- 
ओंसे ढककर दग्ध करावे, और पात्रोको त्यागादि पर्वे समान करै, आश्थि न मिछे,तो परब 
्रकारसे अस्थियोंकी संख्याके समान पत्तोको दाह करै, उसी दिनसे सूतक लगताहै, हेमाब्रिमें 
षट्त्रेशतूका मत लिखाहै कि, कुशाओंका प्रेत बनाबे, और उसमें तीन सौ साठ कुशा हों 

और इतनी ही संख्या ढांककी समिधोंकी है, मबिष्यपुराणका वाक्य है कि, (शिरके स्थानम 


चालीस, ग्रासे दश, सुजाभोसें सौ; : तामे ब्रस; पमे बीच, कदिमे. तीस. जंत्रॉंमें सौ. | | 


(८५८) निर्णयसिन्धुः । | [ तृतीय+ 


विंशर्ति दयाजिशत कटिदेशयोः । ऊर्वोश्वैव शतं दद्यात्‌ त्रिशतं जातुजंघयोः ॥ 
पादाङ्गुलीषु दश वै एषा च प्रेतकल्पना ॥' मदनरत्ने यज्ञपार्श्वः-““ शिरस्यशीत्यर्ध 
दद्यादू ग्रीवायां तु दशेव तु । बाहेश्रेकशर्त दद्याइश चेवाङ्णुलीषु च ॥ उरासे त्रिंशतं 
दद्या्रिशतिं जठरोद्रे । द्वादशार्द्ध वृषणयारष्टार्ध शिइन एव तु ॥ ऊर्वेश्वैकशर्त दद्या- 
त्रिशतं जघयोद्रेयोः । पादांगुलीषु द्वे दद्यादेतत्मतस्थ कल्पनम्‌ ॥ मस्तके नारिकेरं तु 
अलाडुं तालुके तथा । पञ्चरत्नं मुखे न्यस्थ जिह्ायां कदळीफल्म्‌ ॥ चक्षुषोस्तु कपदों 
द्वो नासिकायां ठु काळकम्‌ । कणेयोब्रेह्मपत्राणि केशे बटप्ररोहकाः ॥ नालंकं कमलानां तु 
अन्त्रस्थाने विनिक्षिपेत्‌ । मृत्तिका तु वसा धातुहेरितालकगन्धकौ ॥ शुक्रे तु पारदं 
दद्यात्पुराषे पित्तलं तथा । सांघिषु तिलापेष्ट ठु मांसे स्याद्यवापेष्कम ॥ मधु 
स्यालोहितस्थाने त्वचास्थाने मृगत्वचा । स्तनयोजेजेके देये नासायां झतप- 
रकम्‌ ॥ कमले नाभिदेशे स्याहून्ताके बृषणाश्रिते । लिङ्गे च रक्तमूळं तु परि- 
धानं दुकूलकम्‌ ॥ गोमूत्र गोमयं गन्धं सवोषध्यादि सबेतः ॥” इति क्रियानिबन्धे । 
गारुडेप्येबमुक्त्वान्यदपि- घृतं नाभ्यां तु देयं स्यात्कौपीने च त्रणु स्प्रतम्‌ । 
मौक्तिकं स्तनयोमूध्न ङुंुमेन विलेपनम्‌ । सिन्दूरं नेत्रकोणेषु ताम्बूलोचमहारकैः । 
सर्वोषधियुत कृत्वा परजां चेव यथोदिताम्‌ ॥” इदं निरमेरापे । तत्रैव वृद्धमचुः-“ प्रोषि- 
तस्य तथा कालो गतश्चेद्‌ द्रादशाब्दिकः । प्रापे त्रयोदशे वर्ष प्रेतकार्याणि कारयेत ॥” 


जानु और जंघाओंमें तीस, पादकी अंगुलियोंमें दरा ळगाबे यह प्रेतकी कल्पना है ॥ मदनरत्नम 
यजपाश्चेका कथन है कि, रिरमें चालीस, ग्रीवामें दरा, बांहोंमें सौ, अंगुलियोंमें दश, छातीमें 
तीस, उदरमें तीस, इभण ( अण्डकोष ) में छः, छिंगमें चार, जंघाओंमें सौ, और छोटी जंघा- 
ओंमें तीस, पादकी अंगुलियोमें दो २ दे यह प्रेतकी कल्पना ( बनाना ) है, मस्तकपर नारि- 
यछ, ताळ्पर तंबी, मुखमें पंचरत्न, जिह्वामें केलेकी फली, नेत्रोमें दो कौडी, नासिकामें काळे 
तिळका फूल, कानोंमें त्राझके पत्ते, केरोंमें बडके अंकुर, कमलोंकी नाली आंतोंमें रक्खे, बसा 
( चर्बी ) के स्थानमें मिट्टी, धातुके स्थानमें हरताळ गन्धक, वीयैमें पारा, बि्ठामें पित्तल, 
सन्धियोंमें तिळकी खळ, मांसमें जौकी पिट्टी, रुधिरमे शहत, त्बचामें मृगछाला, स्तनोंमें 
टली, नासिकामें कमळ, नाभिमें कमळ, शषणोंमें बैंगन, रिंगमें छालमूळी दे और, ढकनेके 
निमित्त डुपट्टा, गोमूत्र गोबर गन्ध सर्वौषधी आदिको सथित्र लगावे क्रियानिबन्ध और गएडमें 
इस प्रकार लिखकर और भी कहा है'कि नाभिमें घी, कौपीनमें लाख, स्तनोंमें मोती, मस्तकपर 
कुंकुम और तेत्रके कोणोमें [सिंदूर लगाना और ताम्बूलआदि सामग्री और सर्बौषधिसे युक्त 
करके बिधिसे पूजा करे, यह ।निरामिके निमित्त मी है, वहांही इद्रमचुने लिखाहै कि, यदि 
पर देम गयेक्तों ` भास्ह"वषे”नीतगये हों: लो: तेरहनेंः बधे प्रेतकरे ऋ} -ूहस्सतिने लिखाहै 


_ mmm 


परिच्छेदः ३, मापारीकातमेतः । (८५९ ) 


बृहुत्पातेः- यस्य न श्वयते वातां यावदद्वादशवत्सरात । छुक्षपुत्रकदाहेन तस्य 
स्याद्वधारणा | अविष्ये-/पितारे प्रोषिते यस्थ न वाती नैव चागमः । ऊरष्ब 
पश्चदशाइबोत्कृत्वा तत्मतिरूपकम ॥ कुयोत्तस्य तु संस्कार यथोक्तावधिना ततः ॥ 


'तदादीन्येव सवोणि प्रेतकर्माणि कारयेत्‌ ।” द्वादशाब्दप्रतीक्षा पितामिस्ाबिषयोति मदन- 
रत्न उक्तम्‌ ॥ ग्रह्मकारकायां तु-' तस्य पूर्वेवयस्कस्य विंशत्यब्दोध्वेतः क्रिया । 


पश्चदशाब्दाच मध्यमे वयसि स्मृता। द्वादशाददत्सरादुध्वेमुत्तेर बयासे स्मृतता 1 
चान्द्रायणत्रयं इत्वा त्रिंशत्‌ कृच्छाणि वा सुतैः ॥ कुद्ोः प्रतिकृतिं दग्ध्वा कायाः 
शौचादिकाः क्रियाः” इत्युक्तम्‌ ॥ पराशरः- “देशान्तरगतो नष्टस्तिथिने ज्ञायते यदि ॥ 
कृष्णाष्टमी ह्यमावास्या कृष्णा चैकादशी च या ॥ उदकं पिंडदानं च तत्र श्राद्धं च 
कारयेत्‌ ।” इद्‌ मासज्ञाने ॥ तत्राहिताम्नेः पूर्णाशाचम ॥ अनाहिताम्ेस्तु त्रिरात्रम्‌ ॥ 
“अनाहिताम्रेदेंहस्त दाह्यो गयाम्निना स्वयम्‌ । तदभावे पलाशानां बुन्तैः कार्यः पुमा- 
नपि । वेष्टितव्यस्तथा यत्नात्‌ -कृष्णसारस्य चमेणा । ऊणोसत्रेण बद्धा तु परलेपतव्यो 
यंवेस्तथा ॥ पुपिडेजल्संमिश्रेदेग्धव्यश्व तथाभिना । असौ स्वगाय डोकाय स्वाहेत्यु- 
कृत्वा सवान्धंवैः ॥ एवं पणेशरं दग्ध्वा त्रिरात्रमशुचिभंवत्‌” इति आहोक्तेः ॥ इदँ 


त्रिरात्रं न दशाहमध्ये दाहे तत्र प्रोषिते कालशेषः स्यात' इत्युक्तेः ॥ किंतु तदृध्वंभू ॥ 
त्रिरात्र न दशाहमध्य दाह तत्र मोषिते काङशाषः स्यात्‌ इत्युक्तः ॥ कद तद्वशः 


कि, बारहबषतक जिसकी वाता न सुने उसका कुछाके पुत्तकसे दाहका निश्चय करे, मंबि- 
ष्यपुराणमें मी लिखहै कि, जिसके पिताकी परदेशसे न वातो सुनाई आबे ' न «बह . 
आने पन्द्रहव्के पाछे उसका पुतला बनाकर यथोक्तबिथिसे संस्कार कै, और दाह 
आदि प्रेतकर्म करावे, बारह वर्षकी वाट देखना पितासे भिन्रके विषयमे हे, यहः मदन- 
रत्नमें लिखाहे ॥ गृहमकारिकामें तो बह प्रथम अवस्थाका होय तो वीसबंधके अपरान्त 
और मध्यम अबस्थामें पन्द्रहवर्षके उपरान्त और उत्तर अवस्थामें बारह वर्षेके - उपरान्त 
क्रिया करे, तान चांबायण वा तीस कृच्छू पुत्र करके कुशाओंका पुतला निमोण 
कराय और दग्धकरके शौचआदि क्रिया करनी यह लिखाहै || पराशरने कहाहे कि, देशा- 
न्तरमें जाकर मराहो और तिथिका ज्ञान न होय तौ ऋृष्णपक्षकी अष्टमी अमावस्या 
एकादसीमें -जळ पिंडदान और श्राद्ध करना चाहिये, यह मासके जाननेपर है, बहां 
आहिताभिका पूणे अशौच और अनाहिताम्निका तीन दिन छगताहै और अनाहिताम्िके. 
शरीरको गृह्मअग्नेसे खयं दग्ध करै, वह न मिळे तो पलाशोंके डांठलोंका पुतला निमाण | 
करे, और काळी म्रगछाछासे उसे आच्छादित करै उनका सूत  छपेटकर जलमें पिसे जोसे 
छपे और अभिसे दाह करै और बांधव इस प्रकार करैं कि, परमेश्वरके निमित्त यह 
स्वाह है, इस प्रकार परके मृतकको जलाकर तीन दिन अशौच लगता है, यह त्रह- 
एरणमें लिखा है.॥ अह, निरात्र.दखः दिनके अच्यमें।: झोष तो... दै;.--दश्ाइे-दाह होय 


( ८६०) निर्णयासेन्धु: | | [ तृत्तीय- ` 


तत्र पत्नीपुजयोः पूवमग्रहाताशोचयोदेशाहायव ॥. ग्रहीताशौचयोस्तु त्रिरात्रम्‌ ॥ 
पत्नीमृतौ भतुश्वेवं सपत्न्योञचैवामिति स्मृत्यथेसारे ॥ अन्यसर्पिडानां तु सवेत्र पणेश- 
रदाहे त्रिरात्रमूं ॥ तदाहाङ्गिराः- देशान्तरपतं श्रुत्वा नाशौर्च चत्कथेचन ॥' ग्रही- 
तामेतिशेषः ॥ काहत्ययेपि कुर्वात दाहकाले दिनत्रथम्‌' इति । स्मृत्यथसारे तु 
ग्रहीताशीचानां ख्रानमात्रमुक्तम्‌ । बइचपारशिष्टोपे ॥ अथातीतसंस्कारः । स चेदन्त- 
देशाहे स्यात्तत्रैव सब समापयेदूध्वेमाहिताभेदांहात्सवेमाशीचं कुयोदन्येणु पत्नीएुत्रयोः 
पूवेमग्हीताशौचयोः सबेमाशौचम । गृहीताशञोचयोः कमोङ्गमिति त्रिरात्रम्‌ ॥ पड- 
शीतावप्येवस ॥ विश्वादर्शे तु प्रतिकृतिदहन त्वमिदे स्यात्रिरात्रम' इत्युक्तम्‌ ॥ 
दादशवर्षादिप्तीक्षात्तरे दाह तु पुत्रादीनां सर्वेषां त्रिरात्रमाति कल्पतरुदिवो- 
दासादयः ॥ अथ प्रेतसंस्कारे कालः । हेमाद्रो गाग्ये:- प्रत्यक्षशवसंस्कारे दिनं नेव 
बिशोधयेत्‌ । आशज्यौचमध्ये संस्कारे दिनं शोध्यं तु संमवे ॥ आशौचविनिबृत्तौ 
चेत्युनः संस्क्रियते म्तः । संशोध्येब दिनं प्राह्ममूध्व॑ संवत्सरार्द्याद ॥ प्रेतकायोणि 





तो परदेशीकी मृत्युमें कालका रोष लिखा है, किन्तु बह दश दिनके उपरान्त जानना 
बहांभी भायी वा पुत्रने प्रथम अशौच न माना होय तो दशाह आदिही होता है, और 
मानळिया हो तो तान दिन इसी प्रकार पत्नीके मरनेमें पतिको है, कारण कि, सप- 
त्नियॉको इसी प्रकार है, यह स्मृसर्थसारमें कहा है, और सपिंडोंको तो पर्णशरदाहमें 
सब स्थानमें तीन दिन होता है, यंदी अंगिराने लिखा है कि, देझान्तरमें मृतक हृएका सुन- 
कर कदाचित्‌ अशौच नहीं लगता, समय बातनेपरमी दाहके समयमें तान दिन अशौच 
करे, स्मृत्यर्थसारमें लिखा है कि, जिन्होंने अशौच मानलियाहो उनको खानमात्र करना बह 
बहुचपरिशिष्टमेंभी इसी प्रकार लिखा है ॥ अब अतीतका संस्कार वणेन करते हैं, यदि वह 
संस्कार दश दिनके उपरान्त होय तो वहांही सम्पू्णको करदे, इसके उपरान्त आहिताग्नि- 
को दाहसे सम्पूण अशौच है, और उसका कर्म काळके अनुसार करना चाहिये, अन्योंमे 
तो जिन खामी भायोने प्रथम अशौच न मानाल्याहो, उनको कर्मका अंग तीन दिन अशीय 
लगता है, षडशीतिमें मी इसी प्रकार लिखा है, विश्वादरी प्रन्थमें तो, प्रतिक्कातिके दाह 
करनेमें अझ्नि देनेसे तीन दिन अशौच लिखा दै, बारह बरे आदि प्रतीक्षाके उपरान्त 
दाह होय तो पुत्र आदि सबको तीन दिन लगता है, यह कल्पतरु दिबोदास आदिका 
कथन है ॥ अब प्रेतके संस्कारकाळको लिखते हैं, हेमाद्रिमें गाग्येका कथन है कि, प्रत्यक्ष 
मृतकके संस्कारमें दिनको न शोधे, अशौचके मध्यमे सम्मव हौसकै लो दिनको 
शोषै, अशीचकी,. ततिति Eni इये, पर, फिरु. म्रूतकका SHR हे 04 र्रस्कार किया जाय «तो दिन शोध- 


करही ढळेना, यदि वषेदिनसे उपरान्त हो, प्रेतकमॉको कॅरे, उसम उत्तरायण उत्तम है 8 | द 





परिच्छेदः ३, | आषाटीकासमेतः । (८६१) 


कुबींत श्रेष्ठ तत्रोत्तरायणम्‌ । कृष्णपक्षश्च तत्रापि वर्जेयेत्तु दिनत्रयम्‌ ॥ बाराहे- 
“चतु्थोध्मगे चन्द्रे द्वादशे च विवजेयेत्‌ । प्रेतकृत्यं व्यतीपाते वैधृती परिघे तथा ॥ 
करणे विष्टिसंज्ञे च शनेश्वरादिने तथा । त्रयोदश्यां बिशेषेण जन्मतारात्रये तथा ॥” 
जन्मद्शनैकोनविंशानि जन्मताराः । मारते- नक्षत्रे तु न छुवीत यस्मिञ्जातो मवेन्नरः । 
न पौष्टपद्योः कार्य तथाग्नेये च भारत ॥ दारुणेषु च सर्वेषु प्रत्यरिं च बिवजेयेत ॥ 
काश्यपः-“ भरण्या्रीमधाश्ेपासूलद्विचरणाने च । , मेतकृत्यातेदुष्टाने धनि- 
छायं च पञ्चकम्‌ ॥ फाल्युनीद्वितयं रोहिण्यनुराधापुनवख. । आषाढे दे विश्ाखा 
च आने द्विवरणानि च ॥” ज्योतिनोरदः-* चतुदेशीतिर्थ नन्दां भद्रां शुक्रारबाः 
सरौ । सितिज्ययोरस््रमयं द्व्यंत्रिमं विषमांध्रिमम्‌ ॥ शुक्ृपक्ष च संत्यञ्य 
पुनदेइनमुत्तमम्‌ । बखुत्तराधेतः पश्चनक्षत्रेषु त्रिजन्मथु ॥ पौष्णबरह्मक्षयोश्वेव दह- 
नात्कुलनाशनम्‌ ॥ अस्यापवादमाह तत्रैव बेजवापः- प्रेबस्य साक्षाहृग्थस्य 
प्रासे त्वेकादशेहानि । नक्षत्रतिथिबारादि शोधनीयं न किंचन ॥ युगमन्वादिसंक्रांति- 
दर्क प्रेतक्रिया यादे । दैवादापतिता तत्र नक्षत्रादि न शोधयेत्‌ ॥ ` बिश्वमका- 
ोपि-“शुरुभागेवयोमोढ्ये पाषमासे मालिम्छचे । नातीतः पिठमेधः स्पाह्नयां 
गोदावरीं बिना ॥” दानमपि तत्रैषोक्तम्‌-“ भद्रायां मूमेदानं स्सात्रिपादसे 


और उसमें मी कृष्णपक्षके तीन दिन व्यागदे, वाराहपुराणका वाक्‍य है कि, चतुर्थ, अष्टम, 
द्वादशा चन्द्रमा सागदे, और व्यतीपात, वैधृति, पारध, विष्टि, करण और शनिवार विशेषकर 
त्रयोदशी तिथि जन्मका दसवां और उनइसवां इन तीन जन्मके तारोंमें प्रेतकमे न करना 
चाहिये, महाभारतमें कहा है कि, जिसमें उत्पन्न हो उस नक्षत्रमें मनुष्य न करे, और भ्रोष्टपद 
कुत्तिकामे है भारत ! न करे, और दारुणसंजक नक्षत्र और प्रत्यारेतारेमें वजेदे ॥ काझ्यपका 
वाक्‍य है कि मरणी, आद्री, मघा, आलेषा, मूलके दो चरण और धनिष्ठा आदि पञ्चक, 
ये प्रेतकमेमें निबिद्ध हैं, दोनों पूर्वाफाल्गुनी, उत्तराफाल्युनी, रोहिणी, अनुराधा, पुनवेसु, दोनों 
पूर्वाषाढ, उत्तराबाढ, विशाखा और दो चरणवाल नक्षत्र ये मी किचित्‌ निषिद्ध हैं, यथासम्भव 
इनको मी व्याग दे, ज्योतिनोरदका कथन है कि, चौदरा, नंदा, मद्रा तिथि, झुक और 
मंगळवार गरु झुक्रके अस्त, दोचरणके और विषमचरणके नक्षत्र और झुक्कपक्षको 
ख्यागकर फिर दाह करना उत्तम है धनिष्ठाके उत्तराद्धसे पांच नक्षत्र, जन्मके तीन 
नक्षत्र, रेवती रोहिणीमें दाइसे कुलक्षय होताहै, इसका अपवाद उसी स्थर्लामें बैजबापने 
छिखा है कि, साक्षात्‌ दाह किये प्रेतके ग्याहरबें दिन नक्षत्रत्तिथिवार आदि कुछ न शोषे, ' 
युगादि मन्वादि संक्रांति अमावस्यामें प्रेतक्रिया यादे दैवसे आपडे तो वहां दित नक्षत्र 
आदिका शोधन न करे ॥ विश्वप्रकारामें कहा है. कि, गुरु और शुक्रका अस्त, पौष मळमा- 
समें गया गोदीबरीकीसोगकेरें'अतीतंपरतेको' सस्कार नहीं होता; देनभी बहीही लिखा है (के 


(८६२ ) निणयसिन्धुः । [ तृततीय- 


एरेण्यदः । वारेषु तत्तदर्ण तु बासोदानं विधीयते ॥ धनिष्ठापञ्चकमृते पञ्चरत्ना- 
नि दापयेत्‌ । एकाशीतिपळं कांस्यं तदर्ध वा तदेकम्‌ ॥ नवषदत्रिपर्ल वापि 
दद्याद्रिमाय शक्तितः ॥ इत्यलं प्रसङ्गेन ॥ हेमाद्री ब्ृद्धमनुः- अमृतं सतमाकण्य 
कृतं यघ्यौध्वेदैहिकम्‌ । प्रायश्चित्तमसौ स्मार्त कृत्वाप्नीनादधीत च ॥ जीवन्यदि 
समागच्छेदघृतङुम्मे निमज्य तम्‌ ॥ उद्दृत्य स्रापायैत्वास्य जातकमादि कारयेत्‌ ॥ 
द्वादशाहं त्रतच्या त्रिरात्रमथवास्य तु । स़ात्वोदहेंत तां भायामन्यां वा तदभावतः। 
अग्नीनाधाय विधिवद्‌त्रात्यस्तोमेन बा यजेत्‌ । अथेन्द्राग्मेन पझुना गिरिं गत्वा च तत्र 
दावा इष्टिमायुष्मतीं कुयोदीप्सितांश्च क्रतूस्ततः ॥” अनाहिताग्रेस्तु चरुः ॥ खतवा- 
ताश्रवणे त्वाश्वलायनः- सुरभय एव यास्मेन्‌ जीवे मतरोब्दः हाते ॥ यस्य तु 
जीबत एव स्उतिवाती श्रत्वा स्त्रिया सहगमने कृतं तदा तंद्वेधमेव भतुमेरणज्ञानस्वैव 
निमित्तत्वात्‌ । प्रमात्वस्य गौरवेणायुक्तत्वाच्चेति केचित्‌ ॥ तन्न ॥ मरणज्ञानस्य निमि- 
त्तत्वेतीतानागतयोरापि तत्त्वापत्तेः । भतुवेधदाहाभावेन तस्याः सहगमनाभावा्च ॥ 
तस्मादाश्ञौचवज्ज्ञातमरणस्यैव निमित्तत्वभ्‌ ॥ नचात्र तद्रित ॥ परं काम्यं अरण- 
' मस्तु ॥ अत आत्महननदोषोस्तीति तातपादाः ॥ सर्पेसस्कारविधिः । तथा सपेसंस्कारे 


भद्रामें करे तो भूमिका दान, त्रिपाद नक्षत्रमें सुबणेदान, वारोंमें तिस २ वणेका वस्रदान धानि- 
छा आदि पंत्रकोंमें मृतक हो तो पंचरत्नका दान करै, इक्याती ८१ पल कांसी उससे आधी 
ना उससेमी आधी, वा नौ छः तीन पल कांसी आह्मणको राक्तिसे दान करे, इस अप्रसंगसे 
| कुछ प्रयोजन नहीं ॥ हेमाद्रिमें बरद्धमनुने लिखा है कि, जिसकी मृत्यु न हुईं हो और मृत्यु 
'झुनकर उसका ओध्वेदौहिक कर दिया हो बह प्रायश्चित्त करके आझिका . आधान करे यदि वह 
. जीवित आजाय तो घीके घडेमें उसे मझ कर निकालकर. जातकम आदि करे, उसकी बारह ` - 
` दिनतक जह्मचरय्यी वा तीन दिन ब्रह्मचयी करे, फिर लान करके वूसरी ख्रीको वा उसको ही 
विवाहै, पीछे विधिसे अभिस्थापन करके ब्रालस्तोमयक्ष करना चाहिये, अथबा इन्द्राभिके 
निमित्त पशुयज्ञ करना चाहिये, पर्वते जाकर आयुष्मतीनामक यक्ष और दूसरे यज्ञोंको 
करे अनाद्दितामिका तो मृत हुएकी बातो झुननेपर चरु निमोण करै, यह,आश्वलायनने लिखा है, 
और जीवते जी जिसमें मृतक शब्द हो उसके निमित्त गोदान करे, जिसकी जीतेहुयेकी ग्रृत- 
वातीको सुनकर स्त्रीने सहगमन ( सती होना ) कियाहो तब तो वह स्नधापूवक हैं, कारण कि, 
स्वामीके मरणका ज्ञानही उसका निमित्त है, प्रमाणका खोज करना तो गौरवसे युक्त नहीं है, 
यह किन्हाका कथन है, सो उचित नहीँ, कारण कि, यदिः सरण ज्ञानको निमित्तं मानोगे ` तो. 


भूत और भविष्यतमरणसें भी सती होना प्राप्त होगा और जब स्वामीका विधिसें दाह नहीं है, | | 

तब उसका सती होना भी. असंभव है, इससे अशौचके तुल्य ज्ञात. मरणही वहाँ त कारेण | 

है. सो वहां है ही नही , होय तो इच्छित है 26000 हो इससे आह्महझ्ाका दोष है यह हमारे | 
9 पूज्यपिताजीने कदा | ऐसे ब संस्कार . ५८६ पॅ [hi तांनांदेनका .D गा अक्ष मैं हसी है, उसकी | - | प , 





परिच्छेद: ३. ] ` भाषाटीकासमेतः | (८६३) 


कृते ब्रिरात्रमाशौच तद्विधि चाह शौनकः-“ अथ वक्ष्यामि सपेस्य संस्कारविधे- 
सुत्तमम्‌ । सिनीबाल्यां पौणेमास्यां पञ्चम्यां वापि कारयेत्‌ ॥ क्ृतसपेवधो वित्रः 
पूवेजन्माने वा यदि । बघं प्रख्यापयत्पापी चररत्कृच्छांश्रतुदश ॥ विप्राय लोहदण्डं 
च तन्मूल्यं वापि दापयेत्‌ ॥” मूल्यमाहृ-ˆ निष्कत्रयं द्विनिषकं वा निष्कमर्क कनी- 
यसम्‌। अनुमत्यादिकतृंणां निष्कमर्थ तदर्थकम्‌॥ ” इदं स्वणैरूप्ययोः शक्तया ज्ञेयम्‌ ॥ 
संस्कारमाह “ प्रियङ्कुत्रीहिगोधूमतिलपिष्टेन वा पुनः । कृत्वा सपोकृति पै निधाय 
प्राथेयेदाहिम्‌ ॥ एहि पूवैमृतः सपे अस्मन्पिष्ठे समोविश । संस्काराथेमई त्तया प्रार्थ 
यामि ससासतः ॥ बञ्जोपवीतगन्धायैः संपूज्य च इरेद्वाहेः । ङ॒योत्संस्कारसंकल्पं 
माणायामणुरःसरम्‌ ॥ यज्ञोपवीतिना कार्य सपेसंस्कारकमे तु । लौकिकारिन प्रतिष्ठाप्य 
समिदाधानमाचरेत्‌ ॥ ततोमेराभिदिग्मागे भूमिं संप्रोक्ष्य वारिभिः । चितिं कृत्बाथ 
संस्तीये ङुशैराग्रियकाम्रकैः ॥ पय्नुक्ष्याणि परिस्तीथे परिषिच्य समचेयेत्‌। कृत्बेध्माधान- 
माघारी चञ्चुषी च यथावोधि ॥ सपे गृहीत्वा यत्नेन चितिमारोपयेत्सुधीः । खुवेण 
जुहुयादाज्यमग्गौ व्याइतिभिञ्रोमिः ॥ सपोस्ये जुहुयादाज्यं व्याहृत्या च समग्रया । 
आज्यशेषं खुवणेब सपेदेहे निषेचयेत्‌ ॥ चमसस्थैजेलैः सपे व्याहत्याभ्युक्ष्य पाणिना । 
अगन रक्षाण इत्यनया सपोयाप्रि प्रदापयेत्‌ ॥ उपतिष्ठेहह्ममानं नमोस्तु सपेमन्त्रतः । 


विधि शीनकने इसी प्रकार लिखी है, अब सपैसंस्कारका श्रेष्ठ बिधान वर्णन करतेहैं, अमावास्या 
पूणिमा पंचर्माके दिन सपेसंस्कार करै, जिस त्राह्मणने पूर्वजन्ममें सपेका वध किया हो, बह 
पापी उस मारणको प्रगट करके चौदह क्रूच्छजत करै, और त्राणके निमित्त लोहेका दंड वा 
उसका मूल्य देना चाहिये, याज्ववल्क्थने मी कहा है कि, समके मारनेमें लोहेका दण्ड देना, मूल्य 
यह लिखा है कि, तीन वा दो निष्क एक निष्क आघा बा चौथाइ शक्तिसे चाँदी बा सुवण देने || 
संस्कार यह लिखा है कि, कांगनी, त्रीहि, गोधूम वा तिलकी खलसे सपैकी मूत बनाय 
और छाजमें/ रखकर सर्पकी स्तुति करै गकि, हे पहिले मरा सपे तू आं और इस पिड्ीमे 
प्रवेश कर मैं. संस्कारके निमित्त सक्षेपसे माफेइूबेक तेरी प्राथना करता हूँ, वस्र, यज्ञोपनीत 
गंध आदिसे पूजकर और उसे याहिर छेजाकर प्राणायामपूबेक संस्कार करे, फिर संकल्प कै 
यह संस्कार सम्य होकर करना चाहिये लौकिक अग्निको स्थापन करके. समिधा र्खे, फिर अग्निसे 
अग्निकोणमें अग्निको छिडककर बिता बनावे, आमिकोणको अग्रमागबाळी कुशा बिछाकर चितामें 
आग्नि स्थापन कर, जलसे छिरक पूजा कर, फिर इंधन रखकर आघार और चक्षुषी आहुति प्रदान 
कर बुद्धिमान यत्नसे सपको लेकर चितामें रबंखे, फिर खुयेसे तीनों... व्याह्मति पंढकर अग्निमें घतंकी 
आहुति दें, सपैके मुखमें सब ब्याहतियोंके. घृतका होम करे और उसके देहमें सुवेसे धृतका- 
. के सांचे, चमसके जलॉसे सपनो .सौचकर हाथसे स्परो अझेरक्षाण . इस मंत्रसे 
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(८६४) निणेयासिन्धुः । [ वृतायर 


ज्ञानतोऽज्ञानतो वापि कृतः सर्पवधो मया ॥ पूर्वजन्मानि वा सर्प तत्सव क्षन्तुमहीसि । 
क्षीराज्येन ततश्राभि प्रोक्ष्य ब्याहृतिमिजेलैः ॥ नास्थिसंचयन कुयोत्‌ स्नात्वाचम्य 
ग्रह त्रजेव । अह्मचयादिक काये त्रिरात्राशाचामष्यते ॥ सचेलं तु चवुर्थद्वि स्नात्वा 
बिप्राच समचेयंत्‌ ॥ सपानन्तस्तथा शषः कपिलो नाग एव च ॥ कालिकः शंखपालश्च 
भूधरश्चेति नामभिः । गन्धपुष्पाक्षतेधेपदापाचैरचेयेद्रिजाना ॥ घृतपायसभकष्यैश्च 
द्विजानष्टो तु भोजयेत्‌ । एवकृत विधानेन सपेसँस्कारकमेणि ॥ सपहसाकृतात्पापा- 
न्भुच्यते नात्र संशयः ॥ इति सपेसंस्कारः ॥ जीवतोऽन्त्यकर्माशोचं च । क्वचित्तु. 
जीबतोप्यन्त्यकर्माशोचं च कायम ॥ यथा प्रायश्चित्तानिच्छोः पतितस्य घटस्फोटे 
पतितस्योदकं कार्य सपिडेबोन्धेवेः सह। निन्दितेऽहनि सायाहे ज्ञा्यत्विग्ुरुसंनिधौ॥ 
दासी घटमपां पूण पयस्यत्म्रेतवत्तदा । अहारात्रसुपासीरन्नाशोचं वान्धंवेः सह ॥ 
इति मनक्तः ॥ निन्द्ते रिक्तादो। अपराक बसिष्ठोपि = वदाविप्छावकझूद्रया जकोत्तमब- 
णबशेपतितास्तेषां पात्रनिनयनमपात्रसङ्कर।दङ्कत्ल्नं पात्रमादाय दासोसवणेपुत्रो बा 
बन्धुुरसदरे। वा गुणहीनः सव्येन पादेन प्रवृत्ताय्राव दभान्‌ छोहितान्‌ बोपस्तीयोप 
पूर्णपात्रमस्मे निनयेन्निनेतारं चास्य भ्रकीणेकेशाज्ञातयोन्वालभेरन्रपसव्यं कृत्वा गृहेषु 
सपेका अभि दे, जब प्रज्वलित होने लगे तब “नमस्तु सर्पेभ्यः ०! इस मंत्रसे प्रार्थना करे कि 
हे सर्प | ज्ञानसे वा अज्ञानसे मैंने प्रवेजन्ममें सपेका वध किया हो तो उस सत्रको तू क्षमा 
करना, दूध और घृतसे व्याहृति पढै; जळोंसे आभे छिडके और फिर आश्थि संचयन 
करें, और ख़ान करके घरको आगमन कॅरे, त्रह्मयय आदि करे, और इसका तीन दिन 
अशौच करना चाहिये, चौथे दिन सचैळ लान करके त्राह्मणोंकी पूजा करै, और सपे, अनन्त 
केष, कापिल, नाग, कालिक, शंखपाल, भूधर इन आठ नामोंसे गंध पुष्प धूप दीप आदिसे 
त्राझणोंकी अची करे. घरत, दुग्ध, भक्ष्योंसे आठ ब्राह्मण जिमाबै, इस विधिसे संस्कार कर- 
नेते सर्पकी हव्यासे मुक्त होता है, इसमें सन्देह नहीं, इति सपैसंस्कारः ॥ कहीँ तो जी- 
तरित हुयेके मी अन्तकमेका अशौच करना लिखहै, जैसे प्रायश्चित्तकी इच्छा करते एके घट- 
स्फोटमें मनुने लिखाहै कि, बांधबोंसहित सपिंड रिक्ताआदि निन्दित तिथि दिनमें सायाहके 
समय ज्ञाति ऋत्विक गुरुके निकट जलसे मरे घटको दासी इस प्रकार फैंकदे जैसे प्रेते 
निमित्तं डाळतेहैं, बांधवोंसे सहित एक दिन रात बैठे रहै, और अशौच नहीं लगता ॥ 
अपराकैमें बसिष्ठने लिखा है कि, वेदके नाशक शूद्वका यज्ञ करानेवाले जो बिप्रआदि बोके 
संघइसे पतित होगयेंहैं, उनके पात्रका दान कुत्सित पात्रॉमॅसे करे, अथात्‌ निदित पात्रोंमेंसे एक 
पात्र उनको दे. असवर्ण मायीका पुत्र बा असबणै बन्धु उस पात्रको लेकर बॉये पगसे अग्रभा 
गसे छिन्न बई बा लाल कु बिछाकर जलसे पूणे उस पात्रको पतितके निमित्त दान करे 


उस प्रात्रके ऊँजानिबाल्की भोक खोडकर सने ओोतिके महुष्य-छुए फिएअपसब्य यथेच्छ | 
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परिच्छेदः ३. ] भाषाटीकासहितः । ( ८६५ ) 


सवैरमापदेरन्नत ऊर्ध्व तेन तं धर्मयन्‍्तः इति ॥ उत्तमवणा आ्राह्मणादयः तेषां बगे 
समूइस्तस्मात्पतिता अह्ाहादयः। अपात्रसङ्करः ङात्सितपात्रसमूहः। प्रवृत्तामआः छिन्नाग्राः। 
स्वैर यथेच्छं धमांदिकार्ये कुयुं। । अस्माद्वचनसामथ्योत्पात्रानिनयनात्माक्पतितज्ञातीनं 
धमकार्येव्वधिकारो नास्तीत्यपराकंः ॥ “ तस्य विद्याणुरुयोनिसम्बन्धांश्च सन्निपात्य 
. सवोण्युदकादिमेतकायोणि ङुयुः पात्रं वास्य विपयेस्येयुः' ‘दासः कमेकरोवाऽवकरा- 
दुमेध्यं पात्रमानीय दासीघटात पूरायित्वा दक्षिणामुखः पदा विपरयस्येद्मुदकं करोमि 
हाते नामग्राहं सर्वेऽन्वाळमेरत्‌ प्राचानाषीतिनो सुक्तशिखा अप उपस्पृश्य आमं प्रवि- 
शयुः इति गौतमोक्तश्च ॥ उदकादीत्युक्तेदोहनिव्वत्तिः । प्रेतकायाण्येकादशाहश्नाद्वा- 
न्तानि ॥ दास्याहृतोऽम्बुघटो दासीघटः । तेनोदकेनामेघ्यपारत्रं पूरयित्वा दासादि 
न्युब्जं वामपादेन कुयोदिति हरदत्तः ॥ अत्र नामग्राइवचनसुद्कादिप्रेतककाये तद्वै- 
नत्वाथ ॥ तेन तत्तष्णी भवति ॥ एतश्च प्रायश्चित्तांनिच्छोः ॥ “तस्य शुरोबोन्धवानं 
राज्ञश्च समक्षं दोषानभिख्याप्य तमनुभाष्य पुनःपुनराचारं लमस्वोति सपदेवमप्यनव- 
स्थितमातिः स्यात्ततोऽस्य पात्रं विपयेस्येत' इति शांखोक्तेः ॥ जीवन्तमेवोद्दिश्य 
पिंडोद्कश्राद्वानि नाम्रा दद्यादित्यपराकः ॥ पुनः संग्रहविधिः । क्ृतप्राय- 





घर आवे, यह करने उपरान्त उसके संग धर्मआदि व्यवहार करे, न करै तो उसके तुल्यही 
होते हैं, इस वाक्यक सामथ्येसे पात्र नियतसे प्रथम पतित ज्ञातियोंको धमेमें अधिकार 
है नहीं यह अपराक लिखते हैं ॥ उसके विद्यागुरु, योनिसम्बन्ध, सव एकत्र होकर जलदा- 
नआदि सम्पूण प्रेतकमे करैं, और इसके पात्रके औंधे करनेका निषेध है. कोई 
कमेकर ( भूृत्य ) पात्रोंमेंसे अपवित्र पात्रको लेकर दासीके घडोंमेंसे भरकर दक्षिण 
मुख किये जलसे फैंक दे, नाम लेकर, यह जल देते हैं, यह कहकर सब जातिके 
मनुष्य देनेवाळेको छुए और शिखा खोलेहुये विद्यागुरु और -योनिसम्बन्धबाले देखते रहैं 
और जळका स्पश करके ग्राममें प्रवेश करें, यह गौतमने लिखा है, जळदान कथनसे यहां 
दाहकी निवाते है, और प्रेतकाये एकादशाहपर्यन्त लेना, हरदत्तने तो यह लिखा है फि, 
दासीके लिये जळके घडेको दासीघट कहते हैं, उसके जलसे अपवित्र पात्रको भरकर दास 
आदि बांये चरणसे औंधा करें, यहां नाम लेकर कथन इस कारण है कि, प्रेतकमैमें जळ- 
दान आदि नाम लेकर न करना किंतु मौन होकर, यह मी उसके निमित्त है, जो प्राय- 
श्रित्तकी इच्छा न करता हो कारण कि, राखने लिखा है कि, गुरु, बांधव, राजाके आगे 
उसके दोषोंको कद्दकर उससे कहैं कि, आचायेके निकट जा, यह कहनेपरभी उसकी बुद्धि 
ठिकाने न होय तो उसका घडा फैंक दे, अपराक तो यह लिखते हैं कि, जातेहये उसके 


निमित्त जल पिंडदान और शाह नाम, लेकर दे. .1)घ८-फोडमेकेः-उपसंल “जिसने प्रायश्चित्त 
२८ 


९ ८६६ ) निणेयासैन्धुः । [ तृतीय- 


श्चित्तत्य घटस्फोटे कृतेऽपि. संग्रहविधिमाह गौतमः “ यस्तु प्रायश्चित्तेन 
शुध्येत्तस्मिन्‌ शुद्धे शातङुम्भमयं पात्रं पुण्यहृदात्पूरीयत्वा सवन्तीभ्यो वा तत 
वनमुपस्परीथेयुरथाह्मै तत्पात्रं दषुस्तत्स प्रतिगृह्य जपेच्छान्ता द्यौः शान्ता परथिवी 
झान्तं विश्वमन्तरिक्षं यो. रोचनस्तमिह शहणामीत्यतयेज्ञर्मिः पावमानीभिस्तरत्सम- 
न्दीभेः कूष्माण्डेश्राज्यं जुहुयाद्वेरण्ये दद्याद्रां चाचायोय ॥ यस्य तु प्राणा 
न्तिकं प्रायश्चितं स मृतः शुद्वचेत्सर्वाण्येव तास्मिन्नुदकादीनि प्रेतकर्माणि ङुयुं- 
रेतदेव शान्त्युदर्क सर्वेषूपपातकेषु' इति ॥ घटस्फोटोत्तरं प्राणान्तिकम्रायश्रित्त 
कृते ठु मुत एव झुद्रचेस्त तत्र संग्रहविधिः ॥ अतस्तेन विनापि प्रेतकमे कुयों- 
दित्यर्थः ॥ उपपातकेष्वपि घरस्फोटे कृत एवं कार्येमित्यर्थ: ॥ याज्ञवल्क्यः- 

चरितन्रत आयाते निनयेरन्नवं घटम्‌ । जुयुप्सेरन्नचाप्येनं संवसेयुश्च सवशः ॥” 
क्ृतघटस्फाटस्यैवाये परिग्रहविधिरिति मिताक्षरायामपराके च ॥' अन्यथा प्राय- 
श्वत्तमात्रे एतत्मसङ्गात्‌ ॥ मनुरपि घटस्फोटमुक्त्वा- निवर्त्तेरस्ततस्तस्मात्सं- 
भाषणसहासनेः' इत्युक्त्वा- प्रायश्चित्ते ठु चरते पूणङ्ुम्भमपां नवम्‌ । तेनैव 
साद्ध प्राश्येयुः स्नात्वा पुण्ये जलाशये” इति तच्छब्दं प्रायुद्ू ॥ अपरार्के वसि- 





किया हो उसकी संग्रहकी विधि गौतमने लिखी है कि, जो प्रायश्चित्तले पवित्र हो उसकौ 
झुद्धिके उपरांत सुवर्णके पात्रको पवित्र कुंड त्रा नदियोमेसे मरकर फिर इसका स्प करे, और 
इसको वह पान दे, बह पातित उस पात्रको लेकर यह पंढे कि, शांता यौः शान्ता पृथ्वी० 
शांतमन्तरिक्षम्‌० योरोचनस्तामिह गृह्णामि’ फिर यजुर्बेदके मन्त्रोसे और पावमानी, तरत्स- 
मन्दी, कुष्मांडी' ऋचाओंसे घृतका हवन करे, सुवण और गाय घृत आवार्यके निमित्त दे, 
निसका प्रायश्धित्त मरणांतिक हो वह मरकर पवित्र होता है, और जळ आदि सब प्रेतके कमै 
करे, यही शांत्युदक सब उपपातकोमें होता है || घट फोडनेके उपरांत प्राणांतिक प्रायश्चित्त 
करने उपरांतही शुद्ध होता है, उसमें संग्रहकी विधि नहीं है इससे संप्रहके विना भी. प्रेतकी 
केरे; उषपातकेंमें भी घट फोडनेके उपरांत ऐसे करना, याज्ञवल्क्यने मी लिखा है कि, जब 
प्रायश्चित्त करके वह आंब्रे तब नया घडा लेजाय और उसकी निन्दा न करें, और उसके संग 
रहे, ग्रह प्रहण करनेकी बिधि है. जिसका घट फोडा हो, यह मिताक्षरा और अपराकमें कहा 
हे, नहीं तो सब प्रायश्चित्तोमें इस विधिका प्रसंग प्राप्त होगा. मनुने भी घटस्फोटको लिखकर 
ओर उसके संग संमापण और स्थिति नहीं करते है यह कहकर इस वाक््यमें तत्‌ शब्दक] . 
प्रयोग किया है क्रि, प्रायश्चित्त किये उपरांत, मानते, मरे नसे; घडेओ. उसके संग पवित्र जल | 
स्थानमें खान करके फेंक देना चाहिये ॥ अपराकैमे बातिष्टका भी कथन है कि, जिन पति 





पारैच्छेदः ३, ] माषाटीकासमेतः । (८६७३) 


छोपि पतितानां चरितव्रतानां प्रत्युद्धारो5थाप्युदाहरान्त “ अय्रेत्युद्दरतां -गच्छेत्क्री- 
डन्निव हसान्रेव । पश्चात्पातयतां गच्छेच्छोचानिब रुदानिंव । ˆ इत्याचाषेमाठापि- 
तृहन्तारस्तत्प्रसादादपगतपापा एतेषां प्रत्यापत्तिः पूणेहृदात्मतृत्ताद्वा ` सकाश्चनं पात्रं 
माहेय॑ वाद्विः पूरयित्वापोहिष्ठीयामिरेनमद्विरमिषिञ्वेयुः सवे एवामिषिक्तस्य 
प्रत्युद्धारः पुत्रजन्मना व्याख्यातः इति ॥ प्रत्युद्धारः परिग्रहः ॥ तत्रोद्वरतां इस- 
न्रिवाग्रेसरः स्यात्‌ पातयतां घटस्फोटं कुवेतां शोचन्निव पश्चाहच्छेत्‌ । मातापित्रादिः 
इन्तृणां परिग्रहो न कार्यः । तत्मसांदे साते चीणिन्रतानां कायेः । प्रवृत्त निरः । 
घुत्रजन्मनेत्यमिषेकोत्तरं जातकमीदयः संस्काराः पुत्रजन्मवत्कायो इत्यपराकी 
व्याचख्यौ ॥ अत एव विज्ञानेश्वरः “ धरेपर्वाऽते ज्ञातिमध्यस्थो यसं गवाम्‌ ॥ 
पद्द्यात्मथमं गोभिः सत्कृतस्य हि सत्क्रिया इत्यत्र गवां भक्षणामावे पुनत्रेतं नरेन 
दित्येतत्मृते, एवं चरितत्रतविधौ विशेषोयामिति वदन्‌ घटस्फोटोत्तरं परिग्रह एवेतश्न 
सकेत्रेत्याह ॥ तस्मात्क्रतोपि घटस्फोटे मायश्चित्तं पारंग्रहाविधिः पुनः संस्कारा मव- 
न्तीति सिद्धम्‌ ॥ तथा जीवच्छाद्धे कृते हेमाद्रौ बौधायभः- तत्राशौचं दशाहं 
स्यात्स्वस्य ज्ञातेने विद्यते. इत्यलं प्रसङ्गत ॥ अन्त्यकमेसाधारणविधिः । एवं 
सापवादे आशौचे उक्ते प्रतिशाखं भिन्नेप्यन्त्यकर्मणि साधारण. किश्चिदुच्यते ॥ 
तोंने प्रायश्चित्त किया है, उनके प्रत्युद्धारको लिखते हैं, उद्धार करनेवाळोंके आगे हँसता और 
क्रीडा करता और पातयितोंके पीछे हदन करता हुआ चळे, यह आवारे माता पिताके मार- 
नेत्रालॉँकी उनके प्रसादसे पाप निदवत्ति होनेपर प्रत्यापत्ति लिखी है. पूण कुंडमेंसे वा नदीमेंसे 
सोनेके बतेनको जलसे पूरा कर आपोहिष्ठाआदि ऋवाओंको पढ़कर पातकियोंपर छिडके, और 
अमिषेक कियेका प्रव्युद्भार पुत्रजन्मके तुल्य लिखा है, प्रत्युद्धार नाम परिग्रहका है, उद्धार 
करनेवालोंके आगे हँसता और घडा फोडनेतालोंके पीछे शोचताइआ चळे माता पिताके मार- 
नेवाळोंका पारप्रह न करे, उनकी प्रसन्नतासे करे, प्रवृत्त नाम झरनेका है, पुत्रजन्मसे यह 
कहनेसे अभिषेकके उपरांत जातकर्म आदि संस्कार पुत्रजन्मके तुल्य करते चाहिये, यह अप. 
राकेने इसकी व्याख्या लिखी हैं || इसीसे विश्ञानेश्वरने कहा है कि, घट दिये उपरांत 
जातिके मध्यमें बैठकर गौओंको घास देनी उसकी ही. श्रेष्ठ क्रिया होती है, जिसका गौओंसे 
संस्कार हो, गौओं द्वारा .घासका भक्षण न होय तो फिर ब्रत करे यह प्र्त ( यहां `) मेंही 
जिसने प्रायश्चित्त विधि करळी है, उसके निमित्त यह विशेष है, यह कथन करताहुआ घडा झूटनेके 
पीछे परिग्रह विधि और फिर संस्कार होता है, इस प्रकार जावच्छाद्ध किये” उपरांत, हेमाद्विमें 
बौघायनने डिज़ा है कि, वहां दरादिनका अशीच ठगता है, प्रसंगसे कहना इतनाही बहुत है | 
इस प्रकार अपवादसहित अशौच वणेन किया, शाखा २ के प्रति भिन्रमौ अन्तका कमे 


(८६८ ) निणयासेन्धुः । [ तृतीय 


तत्राधिकारिणः प्रागुक्ताः ॥ सवोभावे धमेपुत्रों वा कायः “अपुत्रेण सुतः 
कार्यो याहक्‌ ताहक्‌ प्रयत्नतः । पिण्डोदकाक्रैयाहेतोनामसंकातेनाय च ” इति व्यास- 
वचनात्‌ ॥ गृह्मपारिरिष्टि-कतेदेशविषये विशेषों मेत्रायणीयग्ह्मपर्रिशष्टे-“ स्वगृहे 
विद्यते पुत्रः पिता ग्रामान्तरे सृतः । केनापि तत्रं चारब्धमभ्निपिण्डोदकादिकम्‌ ॥ 
पुनः सचयनात्माक्‌ चेदगच्छेदूध्वे स आचरेत्‌ । स्वग्रहे तत्र वा सर्वे प्रेतकांय सापिण्ड- 
नम्‌ ॥ तथा ॥“ भयस्थानेऽथवा मार्गे सृतस्तत्र च संस्कृत! । न तिष्ठाति जनः 
पिण्डं तत्र तत्र च वतयेत्‌” ४ मंत्रेण दाहोस्थिसंचयनं च संस्क्ारस्तस्मिन्कृते तत्र 
च भयादिनी स्थांतुमशक्तौ यत्र यत्र प्रेतकार्यक्नहच्छेत्तत्रतत्रैव पिण्डोदकदानादि 
सपिण्डनान्तं समापयोदिति श्राद्वसंकल्पः ॥ तदेव परिशिष््योविरोंधे यथाचा- 
रमापदनापदादिभेदेन व्यवस्था ज्ञेया । काचेत्त्वस्यापवादत्वमाहुः---“ असगोत्र; 
सगोत्रो वा यदि ख्री यदि वा पुमान्‌ । प्रथमेऽहनि यो दद्यात्‌ ख॒ दाह समाप- 
येत्‌ ॥ ' द्यात्पिण्डामेति झोषः॥भविष्ये ~यत्राद्यो दीयते पिण्डस्तत्र सर्व समापयेत' ॥ 
ब्रा्ोपि-'प्रथमेऽहनि यो दद्यात्मेतायाचे समाहितः । :अन्नं नवघु चान्येषु स 
एव प्रददात्यप ॥ ” विज्ञानेश्वरादयस्तु- केचित्त अग्निं दद्यात्‌ इति व्याचक्षते ॥ 
है तो भी सबके निमित्त साधारण कुछ वर्णन करते हैं, उसके अधिकारी प्रथम वर्णन 
करआये हैं, यदि कोई भी न हो तो उसको धमे पुत्रको करना चाहिये, जिसके पुत्र न 
हो वह पिंड और जलदान और नाम चळनेके निमित्त जैसे तैसे पुत्रको यत्नसे ग्रहण 
करे, यह व्यासजीने कहा है ॥ गृह्मपरिशिष्टमें लिखा है और कर्ताके देशाविषयमें मेत्रायणीय 
गृह्मपरिशिष्टमें कहाहै कि, पुत्र अपने घर हो और पिता ग्रामान्तरमें मृतक होजाय और वह 
उसके निमित्त किसीने अग्रि और पिंड जळदान आदिका प्रारम्भ करदिया हो और अखिसे- 
चयनसे प्रथम पुत्र चलाजाय तो फिर वह कृत्य करे, अथवा अपने घरमें प्रेतकमे और सर्पि- 
डाश्राद्ध करे, इसी प्रकारके वाक्‍य हैं कि, भयस्थाने अथवा मागेमें कोई मृतक होगयाहो और 
संस्कार होचुका होय तौ मनुष्य मारीमें जहां २ स्थित हो वहां २ पिंड दे, आशय यह है कि, 
मन्त्रसे अस्थिसंचयन और संस्कार करचुकनेपर और वहां भ॑यआदिसे स्थित न होसके तो प्रेतकमे 
करनेवाला जहां २ गमन करे वहां २ पिंड जळदान आदिकर्मको सपिंडीतक पूरा करै ॥ इति 
श्राद्धसंकल्प ॥ इससे इसं प्रकार दोनों पारिशिष्टोंके बिरोधमें आचारके अनुसार आपत्ति और 
अनापात्तिके भेदसे व्यवस्था जाननी चाहिये, कोई तो इसको अपवाद लिखते हैं, असगोत्री हो 
वां सगोत्री हो सत्री हो वा पुरुष प्रथमदिन जो पिण्ड दे वही दरादिनतक क्रियापूर्त करे, भवि- 
्यमें लिखाहै कि, जो प्रथमदिन पिण्ड दियाजाय उसीसे सुब पूति करे, त्रह्मपुराणका वाक्य है. 
कि, प्रथमदिन जी-मनुष्यः ग्रेलके"'नीमित्तः "अन्न "देर hi सावधानीसे अन “लो... द्विनोंमें दे 
विज्ञानेंवर कहते हैं कोई तो यह व्याख्या ठिसतेहे कि, जो आमि दे बदददी किया करे कारण 





परिच्छेदः ३. ] भाषाटीकासहितः । ( ८६९ ) 


सगोत्रो वासगोत्रो वा योग्निं दद्यात्सखे नरः । सोपि ङ॒योत्रवश्राद्ं शुद्धये दशमेऽहनि॥” 
इति दिवोदासीये वचनाच्च ॥ तत्चेव- दृष्टा स्थानस्थमासन्तमर्धोन्मीलितलोचनम्‌ । 
शूमष्ठं पितरं पुत्रो यादि दानं प्रदापयेत्‌ ॥ तद्विशिष्टं गयाश्राद्वादश्वमेधरातादापि ॥ 
तानि यथा-“ मोक्षं देहि हृषीकेश मोक्षं देहि जनादन । मोक्षधेनुप्रदानेन मुकुन्दः 
प्रीयतां मम ॥ ' इति मोक्षधेतुमन्त्रः ॥ ` एऐहिकामुष्मिकं यच सप्तजन्मार्जितं ऋणम्‌ । 
तत्पर शुद्विमयाठु गामेतां ददतो मम ॥ इति ऋणधेनोः ॥“ आजन्मोपार्जितं 
पापे मनोवाक्कायकमोमेः । तत्संवे नाशमायातु गोप्रदानेन केशव .॥ ” इति पापः 
घेनोः ॥ भारते-“शुछुपक्ष दिवा भूमौ गङ्गायां चोत्तरायणे । धन्यास्तात 
भरिष्यन्ति हृदयस्थे जनादेने ॥ हेमाद्रौ वाराहे व्यतीपातोथ संक्रान्तिस्तयेव अहणं 
रवेः । पुण्यकालस्तदा सर्वे यदा x ॥” व्यासः- आसन्नमृत्युना देया 
गौः सवत्सा तु पूर्ववत्‌ । तदभावे ठु गौरेव नरकोत्तरणाय वे ॥ तदा यदि न शक्नोति 
दाढु वैतरणीं तु गाम्‌ । शक्तोन्योहक्तदा दत्ता दद्याच्छेयो गतस्य ठु ॥” मदनरत्ने 
जातूकण्येः-उत्क्रन्त्यादीनि दानानि दश द्यान्शृतस्य ठु । गोभूतिङहिरण्याञ्यवासो 
घान्यणुडानि च ॥ रोप्यं लवणमित्याहुदेश दानान्यनुक्रमात्‌ ॥ एतानि दश दानानि 
नराणां मृत्युजन्मनोः । कुयोदभ्युदयार्थ तु प्रेतोपे हि परत्र वै ॥ ” आह्षे- 
कि, दिबोदासीयमें लिखा है कि, सगोत्री वा असगोत्री जो मित्रको अभि दे वहमी नवश्राद्ध 
करे, और दइवें दिन पवित्र होता है, वहांही कहा है कि, आधे नेत्र मिचे और भूमिपर लेटे 
पिताको पुत्र अपने घरमें देखकर जो दान दे वह गयाश्राद्ध देता है, और सौ अख़मे- 
धोंसेमी श्रेष्ठ है ॥ वे दान ऐसे हैं, हे हृषीकेशा ! हे जनार्दन ! मोक्ष दो, मोक्षधेनुके दानसे मुकु- 
न्द्भगवान्‌ मुझपर प्रसन्न हो यह मोक्षधेनुका मन्त्र है, और इस लोक और परलोकका सात 
जन्मसे संचित सब ऋण इस धेनुके दानसे निटृत्त होजाय और मनवाणीकायाकर्मसे, जन्मसे 
ठेकर जो पाप किया है वह सब इस गोदानसे दूर हो यह पापधेनुका मन्त्र है, भारतमें 
लिखा है कि, हे तात ! झक्लपक्ष दिन. भूमि गंगा उत्तरायणमें' जनादन भगवानको हृद- 
यमें धारण करके जो मरते हैं उन्हें धन्य है, हेमाद्रिमें वाराहपुराणका वाक्य है कि व्यतीपात, 
संक्रांति, सूयैका ग्रहण, मृत्युके समयमें वे सब पुण्यकाल होते हैं ॥ ब्यासने लिखा है कि, जिस 
मनुष्पकी मृत्यु निकट हो उस मनुष्यको पूर्वोक्त प्रकारसे सबत्सा गौ देनी चाहिये, सवत्सा न होयं 
तो नरकसे पार होनेके निमित्त गौदे यादि वह मरणक्रे समय आपत्तिमें वैतरणी गौ न प्रदान कर-” 
सके तो और पुत्र आदि समस्त मृतकके कल्याणके निमित्त पूर्वोक्त गौका दान करे, मदनरत्नमें 
जातूकर्ष्यका कथन है कि, गर॒त्युके समयमें शृतकके दरादान देने, वे क्रमसे इस प्रकार हैं-गौ, 
भूमि, तिळ, सुवणे, धी, ev अन्न, गुड, चांदी, छवण ये दश महादान मनुष्योक्लेमएण 
- और जन्ममे कल्याणे निर्मित और परलोक्मे लोकरमे शतक ` सुखंके ˆ निमित्त करने 5 चाहिये ॥ 


( ८७० ) निर्णयसिन्धु: । [ तृतीय> 


“ ताम्नपात्र॑ तिल पूर्ण प्रस्थमोत्रं द्विजाय तु । सहिरण्यं च यो ददाच्छद्धावित्तानु- 
सारतः ॥ सवेपापावेश्यद्वात्मा लभते गतिमुत्तमाम्‌ ॥ उत्कान्तवेतरिण्यी च दशदानानि 
चेव हि । प्रेतोपि कृत्वा तं प्रेतं शवधर्मेण दाहयेत्‌ ॥” तंत्रेव परिशिष्टे-'म्ियम्शणल्य 
कर्णे तु पुण्यमन्त्रात जपेत्ततः ॥ ' क्रियानिबन्धे गारुडे त्वष्टौ दानान्युक्तानि ॥ 
“ तुलसी संनिधो कृत्वा शालग्रामशेलां तथा । तिला लोह हिरण्यं च 
कापास छवणं तथा ॥ सक्षधान्यं क्षितिगोव एकैक पावनं स्म्रतम्‌” इति ॥ 
दृशदानवेतरिणीधिनूत्करान्तघेनुदानादि भइ्क्ृतान्त्येष्टिपद्वतौ त्ञेयम्‌ ॥ कतोऽन्त्यकमा- 
धिकारार्थ त्रीन्‌ कृच्छ्रान्‌ कुर्यादिति तत्रैवोक्तम्‌ ॥ अत्र देवयाज्ञिकेन मुमूषीर्मंधुपके- 
दानमुक्तम्, तदुक्तं वाराहे- दृष्टा खुबिहल होने यममार्गानुसारिणम्‌ । प्रयाणकाले तु 
नरो मन्त्रेण विधिपूबेकम्‌ ॥ मधुक त्वरन्‌ गद्य इमं मन्त्रमुदाह्रेत?' ॥ “अमयतद्हाण 
रुचिरं मधुपकमाद्यं संसारनाशनकरं ह्यस्ृतेन तुल्यम्‌ । नारायणेन रचितं भगवत्त्रियाणां 
दाहे च शान्तिकरणं सुरलोकपूज्यम्‌ ॥ अनेनैव तु मन्त्रेण दद्याच्च मधुपकेकम । 
- नरस्य मृत्युकाले ठु परलोकखुखावहम्‌ ॥” दुमेरण ॥ अथ दुमेरणे दिवोदासीये- 
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“बण्डालाद्मृते विमे त्वन्तरिक्षम्ृतिपि वा । कृष्छ्रातिकृच्छचान्द्रेस्ठ शुद्दिस्तत्र प्रकी- 





ब्रह्मपुराणमें लिखा है कि, तिलोंसे भरा तांबेका सुवर्णसाहित सेरभर पात्र अपने वित्तके अनुसार 
जो मनुष्य ब्राह्मणोंको देता है वह सवे पापोंसे शुद्ध आत्मा होकर उत्तम गतिको प्राक्त होता है. 
मृतक समयके दरादान और वैतरणी गौ देनी चाहिये, प्रेतके निमित्त इन सबको देकर शवके 
धमसे उस प्रेतको दग्ध करे, वहांही पाररिष्टमें यह लिखा है कि, ऋतक होतेहुये मनुष्योंके 
कानमें पवित्र मंत्रॉको जपे क्रियानिबन्ध और गारुडमें आठ दान लिखे हैं कि, तुलसी और 
शालिप्रामकी शिळाको निकट रखकर तिळ, लोहा, सुवण, कपास, लवण, सप्तधान्य, पृथ्वी, 
गी, ये एकसे एक पवित्र हैं ॥ दरादान, वैतरणी गौ, उत्क्रांते और गोदान आदि मङ्टक्ी 
रथी अन्तेष्टिपद्धतिमें लिखे हैं और ये मी वहांही लिखा है कि, कतो अन्त्यकर्मके अधिकारके 
निमित्त तीन इच्छू करे» यहां देवयाज्ञिकने मृत्युको प्राप्त होते मनुष्यको मधुपर्कका दान लिखा 
है, यही बराहपुराणमें कहा है कि, यममार्गको गमन करनेवाले इसको विहऊ देखकर मरनेके 
समयमें मनुष्य त्रिधिपूवैकं और शीघ्र मधुपर्कको ग्रहण करके यह मन्त्र उच्चारण कंरै कि, सना- 
तन संसारके नाशक अम्ृतकी समान नारायणके निमित्त भगवानके भक्तोंको दाहमें 
शांत करनेवाले और देवलोकमें एजित इस मधुपर्कको ग्रहण करो इस मन्त्रसे 
परलोकमें सुख देनेवाळे मधुपकेको मनुष्यके मृत्युसमयमें दे ॥ अव दुर्मेरणके विषयमें 


लिखते हैं, दिव्रोदासीयका CC-0. Swamrt कथन्‌, दै,कि,, चाण्डाल, आदिसे और ड अन्तारेक्षमे आह्षणकी 
मृत्यु हो तो इच्छ्‌ और अतिहच्छू ओर चांद्रायण आदिसे शुद होती है... देवजानीयमें जाबा- 


परिच्छेद: ३५ ] आषारीकाक्षदितः । (८७१) 


तिंवा ॥” देवजामीयें जाबाछिः- शूद्रेण. दग्धो यो विप्रो न लमेच्छाश्चतां गतिम्‌ । 
प्रायश्चित्तं प्रङुवीत ब्राह्मणः पापशुद्धये ॥ चान्द्रायणं पराकं च प्राजापत्यं विशो- 
धनस्‌ ।” शृह्यकारिकायाम्‌- “उदक्या सूतिका वापि यदि प्रेतं स्पृशन्ति हि । तस्यैष 
बिधिरादिष्टो वात्स्येनैव महात्मना ॥” एष सूतिकोक्तः ॥ मदनरत्ने स्प्रत्यन्तरे- ऊर्ध्वा- 
स्छिष्टाधरोच्छिष्टोभयोच्छिष्टे तथेव च । अस्पृश्यस्पराने चैव खट्रादिमरणोपि च। एतहो- 
घाचुक्षारेण प्रायश्चित समाचरेत्‌ ॥ कृच्छरांत्रिषद्पश्चदांश्चान्द्रयमथापि बा । शुद्धे 
तदानी सम्पाद्य शावधर्मण दाहयेत्‌॥ › शृह्मकारिकायाम्‌- खट्वायां मरणे चैव त्रखिन्कू- 
चान्‌ प्रकल्पयेत्‌ । सप्तन्त्यजैस्तु संस्पृष्टो मृतो दैवात्कथंचन ॥ एकर्त्रिशत्पुकृच्छैरतु 
शुद्धिकक्ता मनीषिमिः। कुणपे त्वधेदग्धे ठु चितास्पृष्टान्त्यजादिभिः । तत्स्पशेने दूषणं च 
त्रिभिः कृच्छेविद्युध्यति ॥ धमेप्रदीपे- “चाण्डालस्रातिकोदक्यासपृ्े प्रेते तथैव च। 
तस्य पापविशुद्धचर्थ इच्छरान्पश्चदाचरेत्‌ इत्युक्तम्‌ ॥ मनुः- अस्वग्यो ह्याहुतिः सा 
स्याच्छूद्रसम्पकेदूषिता ॥' अत्रापि कृच्छूत्रयम्‌ “अस्पृश्यस्पशने चैव’ इत्युक्तः ॥ 
तत्रैव कमेप्रदीपे- रात्रौ वा रात्रिशेषे वा श्रियन्ते चेद्रिजातयः। दाहं कृत्वा यथा- 
न्यायं द्वौ पिण्डौ निवेपेत्सुतः ।” रजस्वलाग्भिण्यादिस्तौ तु वक्ष्यामः ॥ निणेयामृते 
पारिजाते यमः- “सन्ध्यायां वा तथा रात्रौ दाइः पाथेयकमं च । नवश्राद्ध 
लिने कहा है कि, शदरद्ारा दग्ध किया जो ब्राह्मण उत्तम गतिको प्राप्त नहीं होता और 
पापकी झुद्विके निमित्त वह ब्राह्मण चांद्रायण पराक प्राजापय प्रायाश्वित्त करै, गृह्मकारिकामें 
कहा है कि, रजस्वला सूतिका जिस प्रेतको स्परी करे, उसके निमित्त 1हात्मा वात्स्यसुनिने वही 
प्रायश्चित्त लिखा है जो सूतिकाको है ॥ मदनरत्न और स्म्रतिका कथन है कि, उच्छिष्टसे प्रथम 
वा पश्चात्‌ वा भयसे उच्छिष्ट और स्परीके अयोग्यके स्परीसे और जो खाटपर मरे कुत्ता 
मांसमक्षक कृमिकीटके स्पर्शसे जो मृतक हुए हों इनमें दोषके अनुसार प्रायश्चित्त करे, तीन 
छः पांच दर इच्छ तीन चांद्रायण करनेसे शुद्ध किये उपरान्त दान देकर रात्रधमेसे दग्ध करै, 
गुह्यकारिकामें कहा है कि, खाटपर मरनेमें तीन ऋच्छु त्रत अन्त्यजके स्परशसे मृत्यु होय तो सात 
वा इकतीस इच्छसे बुद्विमानोंने शद्धे कही है, यदि आधे रारीरके दाह किये उपरांत अन्यज 
चिताको छूळे तो उनके छूनेका दोष तीन ऋच्छोंसे जाता है॥ धमेप्रदीपमें तो यह लिखा है कि, . 
चाण्डाळ सूतिका रजस्वला ये प्रेतको छूळैं तो उस पार्पाकी द्युद्धिके निमित्त पन्द्रह, इच्छू करे, 
मचुने लिखा है कि झद्भके छूनेसे दूषित जो आहुति है, इससे खगे नहीं मिळता है, इसमें और 
स्परीके अयोग्यके छूनेसे तीन इच्छ्‌ करे, इस वाक्यसे तीन कुच्छू करे, बहांही कमेप्रदीपर्मे कहा 
है कि, रात्रि वा रात्रिके शेषमें जो द्विजाति मृत्युको प्राप्त हो तो नीतिपूबेक दाह करके पुत्र दो 
पिण्ड देश रजखल आदि गभिणीके मरनेका निर्णय आगे लिखिंगे, निर्णयामृत और मदनपा» 
रिजातमें यभेकां ाथने' है" कि, संष्या'ा 'रांत्रिमे दांह और 'यमेंगगेका इतय करे, तथा नौश्राद 





९८७२ ) निर्णयासिन्धु३ | _ [ तृतीय- 


च नो झुयात्कत निष्फलतां ्रजेत्‌ ॥” एतदिनस्तस्थ रात्रानिषेधायेम्‌ ॥ यहु 
्कान्दे-“यदि रात्री दहेनस्य समाप्तिदेहत्तत्य ठु । परेऽहन्युदिति सर्वे कायो 
तस्योदकाक्रिया ॥ दग्धस्य ठु न वै कायो रात्री जातूदकक्रिया” इति ॥ तन्निश्षेखस्‌ ॥ 
रात्रिखतस्य ठु तत्रैव संग्रहे-“रात्री दरध्वा तु पिण्डांतं कृत्वा वपनवर्जितस । वपनं 
नेष्यते रात्री श्वस्तनी वपनकिया ॥” इति ॥ वपनं तु प्रातः ॥ तच्च संवैः पुत्रैः 
कायम्‌ “गङ्गायां मास्करशेत्रे मातापित्रोणुरोखतौ । आधाने सोमयागे च तपनं 
सप्तत स्टृतम्‌ ॥ इति मिताक्षरायां स्मृतेः ॥ मरणस्याऽनङ्भित्वान्ेमित्तिकामिदम्‌ ॥ 
तदेव संग्रहवचनेन परेद्युरुत्कृष्यत तीर्थवत्‌ ॥ तेन कस्यचिद्ाहाङ्गत्वोक्तिशचिन्त्या ॥ 
मदनरत्ने गालवः प्रथमेहानि कत्तेव्यं वपनं चानुभाविनान्‌ । प्रेतस्य केशइमश्वादि 
वापयित्बाऽथ दाइयेत्‌॥ आशौचान्ते तु पुनः कार्य विधिबलात्‌ ॥ मदनपारिजाते- 
ऽप्येवम्‌ ॥ तेन सवेस्यास्य निमूलत्वोक्तिरज्ञाक्तिरेव ॥ स्छतिरत्नावल्‍याम- शब 
राञ्युषितं चेत्रीन कृच्छ्रान्‌ कृत्वा दृहेत्पुतः ॥' मदनरत्नेंडड्धिराः- ऊध्वोच्छष्ट- 
धरोच्छिष्ट ह्यन्तारेक्षसतापे वा । कृच्छत्रयं प्रकुर्वीत आशौचे मरणोपे च॥” 
न करे तो निष्फळ होजाते हैं. यदि दिनमें मरे मनुष्यका आलभ्य आदिसे दाइ न किया होय 
तो रात्रिमें दाहके निषेधके निमित्त वचन है॥ जो स्कन्दपुराणमें लिखा है कि, जो रांत्रिमे 
दाह करे, तो उसकी पूर्ति अगले दिन सूर्योदयके समयमें करे और दाह किये हुयेका 
जलदान रात्रिमें कमी न करें, वह वाक्‍य निर्मूल है, रातमें जो मरे उसके निमित्त 
बहांही संग्रहमें लिखा है कि, रातको दाह और मुण्डनके विना पिड करके अगले 
दिन मुण्डन करे, कारण कि, रात्रिमें मुण्डनका निषेध है, प्रातःकालमें शिरका मुण्डन तो; सब 
ुत्रोको करना चाहिये, कारण कि, मिताक्षरामें स्मृतिका वाक्य है कि, गया, भास्करक्षेत्र, 
माता, पिता गुरुके मरण तथा अभ्निके आधान और सोमयज्ञ इन सातमें मुण्डन लिखा है. 
मरणका मुण्डन अंग नहीं, किन्तु मुण्डनको हेतु मरण है, उसीकी श्रेष्ठता अगले दिन तीके 
समान लिखी है, इससे मुण्डनको जो किसीने दाहका अंग लिखा है वह अशुद्ध है ॥ मद- 
नरत्नमें गालवने लिखा है कि, बिचारवान्‌ मनुष्य पहले दिन मुंडन करें, बाळ, डाढी, मूंछ 
आदि मुँडवाकर प्रेतका दाह करै, अशौचके उपरान्त बिधिके बलसे फिर मुंडेन करै, मदनपा- 
रिजातमें मी ऐसेही कहा है, इससे यह निमूल ही है. स्ट्रतिरत्नाबळीमें कहा है कि, यदि 
मृतक रात्रिमें मृतक हुआ होय तो पुत्र तीन कच्छू करके दाह करै, मदनरत्नमें अंगिराका 
कथन है किं, उच्छिष्ठसे प्रथम वा उपरान्त और अंतरिक्षमें वा अशौचमें मृतक हो तो तीन 
“ए ज्ञ क्रिया करे उसका मुण्डन तो उसी समय होना चाहिये और छोटों तथा श्रीका तो उसी समय होना चाहिये और छोटों तथा पुत्रॉका 
दशाहमें मुण्डन होती है,"दिम'वारात्रिमे'यदि' कहीँ शब समित रहजायःतो-बह “षित कहाता 
> तब पंबगन्यसे लान करके तीन प्राजापत्य त्रत करे ॥ 


परिच्छेदः ३] भाषाटीकासमेतः । “5: (८७२) 


अथ सामेविंशेषः । कारिकायाम्‌- कृष्णपक्षे प्रमीयेत यद्याह्ये प्रातराहुतीः । 
शेषास्तु जुहुयादशेपयन्ताः पक्षहोमवत्‌ ॥ प्रतिपत्मातर्होमान्ता इत्यर्थः, 'यद्याहि- 
ताप्निरपरपक्षे म्रियेताहुतिमिरेनं पूवेपक्षे हरयुः' इत्याइवलायनोक्तेः॥ “ तदानीमेव 
जुहुया सायंकाछाहुतौरपि । सायं म्रियेत चेत्सायमाहुतीञ्ञेयादथ ॥ तदानीमेव 
जुहुयात्‌ प्रातःकालाहुतारपि । सकृद्गरहदीतमन्तरेष्टं भिन्नतन्त्रं च हामयोः ॥ दादी 
चापि प्रङुवीत स्थालीपाकं तदैव तु ॥” छन्दोगपारीशिष्टे-ˆ हुतायां सायमा- 
हुत्यां दुबेलश्चेद्ग्ही भवेत्‌ । प्रात्होमस्तंदैव स्यात जीवेच्च स पुननंबा ॥” इदं 
झुछ्कपक्षपरस्‌ ॥ दुबेलो मुमूर्षुः ॥ त्रिकाण्डमण्डनः-ˆ दुर्शष्टिं च तदा कुयो- 
दिष्टियेंदि न संभवेत्‌ । देवतानां प्रधानानामेकैकस्य हुनेत्पृथक्‌ ॥ पुरोनुवाक्या- 
याज्याभ्यां चतुरस्तु घृताहुतीः । तथा-“ अम्नावरुण्योरारूढे प्रमीयेत पतियोदि । 
प्रेत स्पृष्टा मयित्वार्मि जप्त्वा चोपावरोहणम्‌ ॥ घृतं च द्वादशोपात्त तृर्ष्णी 
हुत्वा झवाक्रिया ॥ विच्चिन्नश्रौताम्नेमृतौ तु प्रेताधानं तत्रैवोक्तम्‌ “ प्रेतं स्वाम्या- 
लये क्षिप्त्वा मथित्वानन्यानलेरणी । सन्निधायारणीं मन्थेत्‌ यस्येति यजुषा ततः ॥ 
यस्याग्नयो जञुद्दतो मांसकामाः संकल्पयन्ते यजमानमांसम्‌ ॥ जायन्तु ते हविषे 
साद्ताय, स्वगे लोकामैमें प्रेत नयन्तु ।” इति मन्त्रतः ।“ प्रणीय पावके तुष्णीं 





कृच्छू करना चाहिये ॥ अब सामिके निमित्त विशेष लिखते हैं कारिकामें लिखा है कि, 
कृष्ण पक्षमें मृतक हो तो दिनमें प्रात काळ आहुति देकर शेष आइति पक्षहोमके तुल्य 
अमावस्यापर्येन्त देना, कारण कि, आश्वलायनने लिखा है कि, यदि आहिताम्न क्ृष्ण- 
पक्षमें मृतक हा तो प्रतिदिनकी आइतिसे इसे झुङ्कपक्षमें लेजाना, फिर झुह्कपक्षमें प्रातःकाळ 
आहुति दे, यहां दोनों होमोंका मेद और तन्त्रइष्ट है, और तमीं अमावस्याका होम और 
स्थालीपाक कै, छन्दोगपरिरिष्टमें कहा है कि, सायंकालकी आहुतिके उपरान्त गृहस्थी 
दुबल ( असमथे ) होय और जीवै तो प्रातःकाल हवन होता है, यह झुक्कपक्षके बिषयमें है. ॥ 
त्रिकांडमण्डनका कथन है कि, यदि यज्ञ न हुआ होय तो अमावास्याको यज्ञ करे, और प्रधान 
देवताओंकी आहुति देनी, पुरोनुबाक और याज्यमन्त्रोसे चार घीकी आहुति दे, इसी प्रका- 
रके मन्त्र हैं कि, खाटआदिपै आरूढ पति मृतक होजाय तो अम्मावरुण मन्त्रसे . प्रेतका 
स्प और अझिका मथन और उपारोहण मन्त्रको जपकर और घृतकी बारह आहुति 
दे मौन होकर सबकी क्रिया करे, जिसकी श्रौत आमे नष्ट होगई हो बह मृतक होजाय 
तो बहांही प्रेताधान लिखा है कि, प्रेतको खामीके घरमें रखकर और अरणीमें मथी अग्निका 
स्थापन करके मथनके दण्डमें “यस्य यजुषा? यह मन्त्र पढ़कर ( यस्याझयो जुहुतो माँस- 
कामा संकल्पयन्ते यजमानमांसम्‌ । जायंतु ते हविषे सादिता दिताय खर्ग छोकामुम प्रेत नयंतु ) 
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(८७४ ) निर्णयसिन्धुः । [ तृतीय > 


द्वादशोपात्तसर्पिषा । तूष्णीं हुत्वा ततः छुयोत्मेते माल्या इति क्रियाम्‌ ॥ नहें- 
ष्बप्रिष्वथारण्योनोशे स्वामी म्रियेत चेत्‌ । आहरद्रणीदन््रं मनोज्योतिक्गचा 
ततः ॥ ” यज्ञपाश्चः- यजमाने चितारूढे पात्रन्यासे कृते सति । वषोद्यभि- 
हते बह्नौ कथं ङुवेन्ति याज्ञिकाः ॥ तदधेद्ग्धकाष्ठेत मन्थनं तत्र कारयेत्‌ । 
तच्छेषा छामतोन्येन दग्धशेषेण बा पुनः ॥ हुत्वाज्यं लौकिके बहो इतशषं दहेतु 
वा ॥ ` अत्राम्निषु सत्सु पणेशरैः शरीरोत्पात्तेः ॥ इझारीरे वासति प्रेताधनिना- 
्युत्पात्तेः ॥ उमयाभावे तु प्रेताधानेऽनधिकारादाहादिसँस्कारलोपः ॥ उदकदा- 
नादेव कार्यमिति केशवीकारशतदवर्याभ्रमुखाः॥ तन्न ॥ ` निषेकाद्याः इमञानान्ता- 
स्तेषां बे. मन्त्रतः क्रियाः इति विरोधात्‌ ॥' क्रियालोपगता ये च' इति निषे- 
घात्तदभावे पलाझानां वृन्तेः कार्यः ॥ पुमानपीत्यभावे विधानस्यारन्यभावेपि 
साम्याच्च ॥ तेन प्रेताहुत्यभावोपे स्विष्टकूद्रव्यान्तरोक्तेरष्टाथेत्वात्‌ ॥ म्रेताधानं 
दाहोपि भबत्येब ॥ प्रतिकृतेरम्मौनां च प्रेताधानप्रयोजकत्बापतेः ॥ पत्न्या 
अप्यबम ॥ दाहयित्वाग्निहोत्रेण ख्यं वृत्तवतां पतिः इति याज्ञवल्कधोक्तेः ॥ 
अरणीकी अग्निको लाकर वारहवार लिये घीसे मौन हो आहुति देकर प्रेतकी अन्त्येष्टि करै, 
अग्नि और अरणी दोनोंके न्ट होनेपर. स्वामीकी मृत्यु हो तो मनोज्योति ऋचासे दो 
अरणी लांबे | यज्ञपाश्वंका कथन दै कि, जब यजमान चितामे आरूढ़ होजाय और 
पुत्रोंको व्याग करचुका हो और बधी आदिसे आग्नि नष्ट होजाय तो यज्ञके कती किस प्र: 
कार करै, तब आधे जले काष्ठसे भथन बनाकर उस का रोषे न मिले तो और आधे 
जलेइये कासे मथनी बनावे लौकिक अम्निमें घृतका होम करके दग्धसे रोषका दाह करै, 
यहां आग्नि होय तो पणेशरोंसे रारीरको निर्माण करे शरीर होय तो प्रेतके पूर्वोक्त 
आधघानसे अग्निको उत्पन्न करे ॥ दोनों न होय तो प्रेतके आधानका अधिकार न 
होनेसे अधिकारका. लोप होजाता है, जळदान आदिही करने यह केशवीकार शतद्रयी 
आदिका कथन है सो यथाथ नहीं है कारण कि, गमीधानसे इमशानक्रियातक जिनके 
कर्म मन्त्रसे होतेहे, इस वाक्यसे विरोध है और जिनकी क्रियाका लोप है, इस निषे- 
धसे उसके अमाबमें ढाकके डंठलोंसे पुरुषको निमोण करे. इस विधिको अझ्निकी अप्राप्तिमें 
माननेकी समानता है, इससे प्रातःकाल आहुतिके अमाव होनेपरमी स्विष्टकृतके निमित्त 
अन्य द्रव्य लिखा है, इससे अर्थात्‌ प्रेताधान होगा, उसका दाहभी होगा, कारण क़, 
प्रतिहरति और आमि ये दोनों प्रेताधानके कथन करनेवाले है, इसमें हानि नहीं, पत्नीका 
भी रेसेहीहे, कारण कि, याइवत्कयने लिखा है कि, आचरणवाली भायोको पाति अभिहोत्रसे 
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१ अभ्निनाइासे मृति होजाय तो आहिताम्निको आग्नि मथन कर मस्म करै, यह न हो 
तो उस मस्मसे काइ, छुहाय. ग्नि मगज... कर... मस्म; करे. मह क्रारिकामें. [है ॥ 


पारेच्छेंद: ३, ] भाषाटीकासंमेतः । (८७५ ) 


यसु- द्वितीयां चेव यो भार्या दहेदैतानिकाम्रिभि जीवन्त्यां प्रथमायां तु 
खुरापानसमं स्मृतम्‌ ” इति तदाधाने सहानधिकृताविषयामाते विज्ञानेश्वरः ॥ मद्‌- 
नरत्ने जाह्मेपि-“ आहिताग्न्योश्च देपत्योर्यस्त्वादौ म्रियते भाषि । तस्य देह 
सापिण्डैश्च दर्धव्याश्राभिराम्रामिः ॥ पश्चान्मृतस्य देइस्ठु दग्धव्यो लौकिकाग्निना । 
अनाहिताम्निदेहस्तु दाह्यो ग्रह्याग्निना द्विजेः ॥ ” त्रिकाण्डमण्डनस्तु बिकल्प 
माइ--' ज्येष्ठायां बिद्यमानायां द्वितीयाये स्तयोषिते 1 काम्यं नित्याप्निहोत्रं वा 
न कथंचित्मयच्छति ॥ ख्नीमात्रमबिशेषेण दग्ध्वान्यैवॉदेकादेभिः । विवाह्या- 
दधते यद्वाधानमेवास्ति चेद्रधूः ॥ इति ॥ अत्रेदं तत्त्वम्‌ । साग्नेः पत्नीमृतौ 
दो पक्षौ ॥ पुनविवाहच्छायां पूर्वाभिभिदेहेदित्येकः पक्षः । “ भायोयै पूवेमा- 
रिण्ये दस्वाग्नीनन्त्यकमोणि । एनदारक्रियां ङुयात्पुनराधानमेव च ॥' इति 
मनूक्तेः ॥ दाहयित्वामिहोंत्रेण ख्रियं वृत्तवतां पतिः ॥ इति याज्ञवल्क्योत्तेश्च ॥ पुन- 
विवाहशक्तौ निमेन्थ्येन तां.दग्ध्वा पूवोभिष्ववाभियोन्रेष्टयादिकायोमित्यथें: ॥ “ आहा- 
यॅणाहिताम्निं पत्नीं च” इत्याश्वलायनोक्तेः ॥ भरद्वाजोपि- निर्मन्थ्येन पत्नीम्‌ 


इति पूवोग्न्येकदेशेन दहेदिति यज्ञपाश्देवयाज्ञिकादयः ॥ यानि च-'तस्मादपर्नी 


दाह करके दूसरा बिवाह करै ॥ जो यह कथन है कि, जो दूसरी मायी वैतानकी आम्निसे 
प्रथमके जीते दाह करे, वह कृत्य सुरापानके सदश है, बह वाक्य उस भायोके निमित्त है, 
जिसका आधानमें सह अधिकार न कियाहो, यह विज्ञानेश्वरका कथन है, मदनरत्नमें ब्रक्म- 
पुराणका वाक्य है कि, आहितागि ज्ञीपुरुषोंमें जो प्रथम पृथ्वापर मृतक होजाय उसके देहको 
सपिंड तीनों अभियोंसे दग्ध करें और जो पश्चात्‌ मरे, उसको लौकिक आधि से दाह करैं, 
और अनादितामिके देहको तो त्राह्मण गृद्याम्निसे मस्म करे || त्रिकांडमण्डनने तो विकल्प 
लिखा है कि, बडी विद्यमान होय तो दूसरी अपनो त्रीको कान्य नित्यका अम्निहोत्र कदाचित्‌ 
न दे, ज्लीमात्रको वैदिक अभियोंसे दग्ध करके बिबाही भायोयुक्त आधान करै, जो वधू विद्य- 
मान हो तो यहां यह बिचार है कि, सामिकी स्रीके मृतक होनेमें दो पक्ष हैं, फिर विवाह कर- 
नेकी इच्छा होय तो परवीम्नियोंसे दाह करे, यह एक पक्ष है, कारण क, मनुने लिखा है कि 

प्रथम मरी ल्लीको अन्यकमेमें अझियोंको प्रदान कर फिर बिबाह और आधान करे ॥ 
याज्गवल्क्यने कहा है कि, आचारबाली स्त्रीको अम्निहोत्रसे दग्ध करके फिर विवाह कहै. फिर 
विवाहकी सामर्थ्यं न होय तो मथन काई अभिसे दाह करके एने अग्नियेंमेंही अग्निहोत्र 
आदि करना यह दूसरा पक्ष है. कारण कि, आश्वलायनने कहा कि, आहार्य ( अन्यकुलसे 
लाई ) आग्निसे अनाहिताग्निको और पत्नीको दग्ध करे. भरदा।जने लिखा है कि. मथी अग्निसे 
भायोको दग्ध करे. देवयाज्ञिक यपाश्वे आदि तो यह लिखते हैं कि, पने अभिके एक देरासे 


दाइ gi जो वाक्य है कि, । Giri (Prabhuji) . Veda शी hi अग्निहो, करना हिये यह्‌ श्वाति 


(८७६ ) र नेणयासन्युः । [ तृतीय-- 


कोप्यम्िहोत्रमाहरेत्‌' इति श्रुतिः ॥ विष्णुः छन्दोगपारीशिष्टं च-“ मृतायामपि 
भार्यायां लौकिकाम्निं नहि त्यजेत्‌ । उपाधेनापि तत्कर्म यावज्जीवं समाचरेत्‌ ॥” 
उपाधिईमङुशपत्न्यादिः ॥ “ अन्ये ङुझमयीं पत्नीं कृत्वा तु गृहमेधिनः । आम्रिहो- 
त्रमुपासन्ते यावज्ञावमनुत्रताः ॥ ” इत्यपराके स्मृत्यन्तरात्‌ ॥ कात्यायनोपि- 
* रामोपि कृत्वा सौवर्णी सीतां पत्नी यशस्विनाम्‌ । ईजे वहावेधियज्ञैः सह भ्रातृमिर- 
च्युतः ॥ „ इत्यादीनि तानि पूवोग्निष्वेवाम्निहोत्रादिपराणि नत्बपत्नीकस्याधानाथानि 
कऋहलुविधीनामाधानाप्रयोजकत्बात्‌ ॥ अपत्नीकस्याधानाम्रवत्तारिति मानवपरिशिष्टाच ॥ 
“ सोमो न भवत्येव अषत्नीकोप्यसोमपः' इतिः श्रतेः ॥ यत्तु भरद्वाजापस्तम्बसू- 
त्रम्‌-' दारकर्मेण यद्यज्ञक्त आत्मार्थमरन्याधेयम्‌ इति ॥ अस्यार्थः-पुनर्विवाहा- 
शक्तो यदग्न्याथयं पूर्व कृतमास्ति तदात्माथेमेव न पत्न्यै दद्यादिति ॥ ब्राह्मणभा- 
ष्यापराकोशार्करामाण्डारादितत््मप्येवम्‌ ॥ त्रिकाण्डमण्डनस्तु पक्षद्वयमाह ॥ अन्येऽ- 
प्यपत्नीकस्याधानमाहुस्तदाइायं न विद्मः ॥ याज्ञवल्क्यः- ` आहिताग्नियथान्यायं 
दग्धब्या्राभेरम्निभिः । अनाहितामिरकेन लौकिकेनापरो जनः ॥ ˆ क्रतुः-“ एवं- 
बृत्तां सवणी ख्रों द्विजातिः पूषमारिणीम्‌ । दाइयेद्निहोत्रेण यज्ञपात्रैश्च  धमेवित्‌ ॥” 
है ॥ विष्णु और छन्दोगपरिशिष्टमें लिखा है पकै, भायीकी मृत्यु होनेपर भी लौकिक अग्निको 
न लागे, उपाधि ( सुवणे वा कुशाकी पत्नी ) से भी जीवनपर्यन्त उस कुत्यका करे, अपरा- 
केमें यह वूसरी स्मरति है कि, और गृहस्थी कुशाकी पत्नी बनाकर उस ब्रतमें तत्पर इए 
जोंननपयेन्त अग्निहोत्रकी उपासना करते रहते हैं, कात्यायनने भी लिखा हे कि, रामचन्द्रने 
भी सोनेकी यशस्विनी सीताख्रीको बनाकर माइयॉसाहित बहुत यज्ञ किये इलादि वाक्य हैं, वे 
पूव अग्नियोंमें ही अग्निहोत्रके विषयमें लिखे हैं, पत्नीरहितको आधानके कहनेवाळे बाधक 
नहीं हैं, कारण कि, यज्ञकी विधि आधानकी प्रेरक नहीँ होसकती और मानवपारेशिष्टमें भी 
कहा है कि, मायोरहितको आधानमें प्रदत्त होना नहीं है, सोम यज्ञमी नहीं होता कारण कि, 
यह श्राति है कि, जों पत्नीरहित है वह सोम नहीँ कर सकता ॥ जो भारद्वाज और आपस्तं- 
वका यह सूत्र है कि, वराके कमेमें जो असमान है, वह अपने निमित्त आग्निका आधान 
करे, इसका अथे यह है कि, फिर विवाह करनेमें असमथे होय और जो अग्न्याधान प्रथम कियाहुआ 
है वह अपने निमित्त है, पत्नीको न देना, त्राह्मणभाष्य, अपराक, आझार्के, रामाण्डार आदिका 
तस्त मी इसी प्रकार है, त्रिकांडमंडनमें तो दो पक्ष लिखे हैं, औरोंने मी भायोरहितको 
अविकार लिखा है, उनके अभिप्रायको हम नहीं जानते, अथीत्‌ वह यथाथै नहीं इद्धयाज्वल्क्यने 
ढिखा है कि, आहितामिको नीतिके अनुसार तीन अम्ियोंसे दग्ध करे और अनाहिताभिको 
लौकिक एक अग्रिसे दग्ध करे, क्रतुने कहा है कि, इस प्रकार आचरणवाली पूवे म्री सवणे 
लोको धर्मका ङाता.,हिजाति,.अग्निदोश, सौः मसे, पातोंसे दध, करे ॥ कारिकार्मे कहा है 
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परिच्छेद; ३. ) भाषाटीकासमेतः । (८७७ ) 


कारिकायाम्र-' पत्नीमाप दहेदेवं मतुः पूर्व सता यदि । अनशिकां दहेदेवं कपालेन 
हविशुजा ॥” उन्दोंगपरिशिष्टे-/अनयैवावृता नारी दग्धव्या याव्यवस्थिता । अग्नि- 
प्रदानमन्त्रोऽस्या न प्रयोज्य इति स्थितिः ॥” इदं छन्दोगानामेव । तथा `. अग्निनैव 
दहेद्गायौ स्वतंत्रां पतिता न चेत्‌ । तदुत्तरेण पात्राणि दाहयेत्पृ थगन्तिके ॥ इदमपि 
तेषामेव ॥आशौचप्रकाशे ऋतुः- विधुरं विधवां चेव कपालस्याम्निना दहेत्‌ । ब्रह्मचारी 
यती चैव दहेदुत्तपनाग्निना ॥ तुषाग्निना च दग्धव्या कन्यका बाळ एव च । अम्निवर्ण 
कपाछं तु कृत्वा तत्र विनिःक्षिपेत्‌ ॥ करीषादि ततो वह्विजातो यः स कपालजः ॥" 
अनुपनीते यद्यापे जातारण्याम्ः कैश्वेदुक्तस्तथापि तस्य कली निषिद्धत्वोक्तिरयमव ज्ञेयः॥ 
स्ृत्यन्तरे-ग्रहस्थो अझचारी च-विधुरा विधवाः खियः ॥ औपासनश्चोत्तपनस्तुषाम्निहतु 
कपालजः ॥ उत्तपनस्तु-“'दमोग्राग्रे तु प्रज्वाल्य पुनदभेरेतु संयुतः । पुनदेमेस्तरतीये- 
ग्रिरेष उत्तपनः स्मरतः ॥” यमः-“ यस्यानयति झुद्रोग्निं वृणकाष्ठहर्वाषे च। प्रेतत्वं च 
सदा तस्य स चाधर्मेण लिप्यते ॥ देबलः- चण्डालाग्निरमेध्यामनिः सतिकामिश्व 





'कि, मर्तीके प्रथम मृतक हुई होय तो पत्नीको भी इसी प्रकार दाह करे, और आप्रे- 
होत्र न करती होय तो कपालक्री अशिसे दग्ध करे, छन्दोगपरिरिष्टमें कहा है कि, जो 
जी स्थितिसे रहती हो उसको भी इसी प्रकारसे दाह करना चाहिये और उसके निमित्त 
अग्नि देनेका मन्त्र न पढे, यह स्थिति है, यह भी ,न्दोगोंके निमित्त है, तैसे ही कथन ' 
है को, पतित न होय तो स्वतन्त्र भायोको भी आप्रिसे दाह करे और उसके शरीरसे उत्त- 
रकी ओर वा उत्तर दिशामें अभिके पात्र दाह करे यह भी झादोगोंके निमित्त है ॥ अशौ- 
चप्रकाबामें क्रतुने लिखा है कि, मायीरहित पुरुष और विधवा ख्रीको कपाळकी अभ्निसे, ब्रह्म- 
चारी और संन्यासीको उत्तपन की अझ्निसे, कन्या और बाळकको तुषकी अग्नेसे दग्ध करै, 
मृत्तिकाके कपालको आग्निके तुल्य काळ करके उस कपाळमें ( सूखा गोबर ) आदि डालदे उससे 
उत्पन हुई अम्निको कपाळअझ्ि कहते हैं. यद्यपि यज्ञोपत्रीत न हुआ हो उसके निमित्त अरणीसे 
उत्पन्न हुईं आप्नि लिखी है तो भी वह कलियुगमें निषिद्ध है इससे वही पूर्वोक्त जाननी ॥ 
और स्मृतिमें लिखा है क, गुहस्थी ब्रह्मचारी ज्रीसे हीन विधवाके निमित्त क्रमसे औपासन 
उत्पन्न कुशामे और कपालामि होती है उत्तपन अग्नि यह होती है कि, कुशाके अभिको 
प्रज्वाळित करे फिर उसे कुशामें मिळावे फिर और कुझाओंमें मिळावे, उस तीसरी आझभिको 
उत्तपन कहते हैं, यमने कहा है कि, जिसके निमित्त शूद्ध अभ्नि, तृण, काष्ठ, हवि ळेजाय वह 
सदा प्रेत रहता है, और बह अधर्मेसे सयुक्त होता है ॥ देवलने कहा है कि, चाण्डाळाग्ने, अप- 
वित्र आमि, सूतिका और पतितकी आग्नि, और चिताकी अप ये किसी प्रकार भी श्रेष्टोंको ग्रहण 
करने योग्य नहीं, पाश्चिम उत्तर पने द्वारोंसे ऋमसे मरेहुए ब्राह्मण क्षत्रिय वैस्यको लेजाय, मनुका 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


( ८७८) निर्णयसिन्धुः । [ तृतीय 


कर्हिचित्‌ । पतिता्निश्चितामिश्च न शिष्टग्रहणोचितः ॥” मत्तुः-“ दक्षिणेन सृतं झार 
पुरद्वारेण निहेरेत्‌॥ पञ्चिमोत्तरपूर्वेस्तु यथासंख्यं द्रिजातयः॥” अत्र प्रातिलोम्येन क्रम: । 
“पूवोमुखस्तु नेतव्यो ब्राह्मणों बान्थंविग्रेह्ात । उत्तरामिसुखा' राजा वैश्यः पश्चान्मु- 
खस्तथा ॥ दक्षिणामिमुखः आद्रो निहेतेब्यः स्वबान्थवेः ॥ इत्यादिषुराणादि- 
त्यपराकः ॥ तेन त्रिंशच्छोक्युक्तोनुलोमक्रमों इयः॥ आश्वलायन:-'ज्येष्ठप्रथमाः काने- 
इजघन्या गच्छेयु आधानोत्तरं द्वितीयविवाहे कृते यजमानमरणे श्रौतस्माताग्न्योःसंसगेः॥ 
बौधायनसत्रे- अथ यद्याहितामिद्वे भार्ये विन्देत प्राक्‌ संयोगान्त्रियेतौपासनं संपरि- 
स्तीयाज्य विलाप्य चतुयरहीतं ग्रहीत्वा समिद्वामौ जुहोति संमितं संकल्प्येथामेति 
मिंदाहुतीव्यांह्ृतीश्च हुत्वा अंयेतमभ्निम्रयं ते योनिऋत्विज इति समिधि समारोप्य गाह- 
पत्ये समिधमभ्यादधाति मवतं नः समनक्लाविंति गाहेपत्य आज्यं विलाप्य चतुग्रहेति 
गाहेपत्ये जुह्ोत्यम्नावग्निश्चरति प्रविष्ट इत्यपरं चतुग्रेहीत्वा चित्तिः खुगिति सग्रहं जुहोति, 
अथ गाहेपत्ये खुबाहुतीज्ञुद्दोति ब्राह्मण एक होतोति दशभिः, अथ प्राचीनाबीत्यन्वाहा- 
यंपचने जुहोति ये समाना ये सजाता इति द्वाभ्याम्‌, अथ तत्रैव खुवाहुति जुहोत्यग्नये 
कव्यवाहनाय स्विष्टकृते स्वधा नमः स्विति, अथ यज्ञोपवीती द्वादशगहीतेन खुचं 
पूरयित्वा झुरुषसुक्तेनाहवनीये जुहोति, अथ खुवाहुवाजुहोत्यम्रये विविचये स्वाहाग्नये 
कथन है कि, शूद्रको दक्षिण और पुरीके द्वारसे लेजाना चाहिये, यहां क्रम प्रतिलोमसे जानना 
कारण कि, यह आद्य पुराणमें लिखा है कि पूमीभिमुख ब्राह्मणको उत्तराभिमुख क्षत्रीको और 
पाश्चिमाभिमुख वैश्यको और दक्षिणाभिमख शूद्रको कुटुम्बी घरसे ळेजांय, यह अपराक लिखते हैं 
इससे त्रिंशत्‌छोकीमें कहा अनुलोम क्रम छोडने योग्य है, आश्वलायनने कहा दै कि अ्येष्ठ पहिले और 
कनिष्ठ पीछे जाय इसके उपरांत आधानके उपरांत दूसरा विवाह करनेके पीछे यजमान मरजाय 
तो श्रौत और स्माते आभ्निका संयोग होता है ॥ बौधायन सूत्रमें कहा है कि, इसके अनन्तर 
लिखते हैं कै, यदि आहिताम्नि दो भायीओंको विवांहै, और संयोगसे प्रथम मरजाय तो उपासना- 
म्रेका स्थापन ओर :घीको तपाकर चारवार खुवेसे लेकर प्रज्वलित अभिमें हवन “समितं सङ्कल्पेथाम्‌? 
इस मन्त्रसे और ब्याहृतियोंसे हवन करके उस अझ्निको “ अप ते योनि ऋत्विज० “इस मन्त्रसे 
समिधपर रखकर उस समिधको गाइपत्म अम्निपर रक्खै “भवतं नः सुभनसौ ०” इस मन्त्रे गाहे- 
पत्य अभ्निपर घीको तपाकर और चार वार घीको ग्रहण करके गाहपत्य अभिमे “अग्रावञ्निश्च- 
रति प्रविष्टः ०! इस मन्त्रसे आहुति दे, फिर घार वार प्रहण करके चित्तित्रक आदिको अझ्नमें 
होम करदे, फिर गार्हपत्य अभिमें लुवेसे आइति दे, और एक ब्राह्मण हो लाहे, फिर अपसब्य- 
इये 'ये समाना० ये सजाता० इन दो मन््रसे अन्वाहाये वाक्य आइति दे, फिर “अमे कव्यवा 
इनाय स्विष्टकृते स्वधा नमःस्वाहा' इस मन्त्रे लुवाहुति दे, फिर सन्य होकर बारह बार लिये घीकों 


सुवेमे मरकर परुषतूक्तते. आहवनीय ,अग्निमें, आइति दे फिर ख़बेसे यह , आहूति दे कि, 
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त्तपतयेम्रये पवमानायाग्नये पावकायाग्नये झुचये स्वाहाग्नये पायेकृते स्वाहाम्नये तन्तुम- 
तेग्ये वैश्वानरायेति, अथ चतुग्रेहीतं जुहोति मनोज्योतिरित्यत ऊर्ध्वं पेतुकं कमे प्रति- 
पद्यते' इति ॥ आहिताग्नी विदेशम्तते पथिकृतीष्टिसताभिहोत्रं तद्दाहः । पात्रयोजनं 
च कल्पसरूत्रादिभ्योस्मत्पितामहकृतपद्धतेश्व ज्ञेयमिति बहुबक्तव्येप्युपेरम्यत ॥ म्रेतनिहे- 
रणदाही । स्मातांम्निखुत्रे मदनरत्ने छन्दोगपरिशिष्टे च-“दुबेल स्रापायेत्वा तु शुद्ध- 
चैलाभितंदृतम्‌ । दुक्षिणाशेरस॑ भूमौ बर्हिष्मत्यां निवेज्ञयेत्‌ ॥ घृतेनाभ्यक्तमाष्ठाव्य 
शुद्धवल्लीपवीतिनम चन्दनोक्षितसवोर्डु सुमनोभिर्विभूषयेत्‌ । हिरण्बशकलान्न्यस्य 
क्षिप्त्या छिद्ेबु सप्तम । मुखेष्वयापिधायेनं निहेरेयुः खुतादयः ॥ आमपात्रेम्रिमादाय 
प्रेतमम्रिपुरस्सरम्‌ । एकोनुगच्छेत्तत्याधमधेपथ्युत्सुजद्धवि ॥ ऊध्वेमादहनं. कार्यमासीनो 
दक्षिणामुखः । सव्यं जान्वाच्य शनकेः स॒तिल पिण्डदानबत्‌ ॥ अथ पुत्रादिराप्छुत्य 
ङुयोदारुचयं महत्‌ । तत्रोत्तानं निपात्यैनं दक्षिणाशिरसं मुखे ॥ आज्यपूर्ण श्व 
दद्याद्दक्षिणाय्रां नसि छुचम्‌ । पादयोरधरां प्राचीमरणीमुरसीतराम्‌ ॥ पाश्वेयोः झूप- 
चमसौ सव्यदक्षिणयोः क्रमात्‌ । घुसमे तु न्यसेन्युन्जमन्तरूबारुळूखलम्‌ ॥ चान्त्रोवि- 
लीढमं्रैब अग्नयेरप्ययं बिधिः । अपसव्येन कृत्वैतद्वागयतः पितृदिड्मुखः । अथाग्निं 
“अग्नये विवियये खाहा अग्नये त्रतपतये अञ्नये पवमानाय अग्नये पावकाय अझ्ये शुचये स्वाहा ० 
अग्नये पाथे कृते स्वाहा? अञ्नये तन्तुमतेम्नये वैस्वानराय स्वाहा ० “फिर चार बार प्रहण करके 
मनोज्योति इस मन्त्रसे आइति दे, ऐसे करने उपरांत पैतृक कर्म सिद्ध होता है, आहितानि विदे- 
झामें मृतक होय तो मार्गका यज्ञ और मृतकका अग्निहोत्र और उसका दाह पात्रका योजन 
कल्पसूत्र आदिके अनुसार हमारे पितामहकी निमोण की हुईं पद्धतिमें जानना चाहिये, यहां 
बहुत कुछ कहना था तो भी विस्तार होनेसे नहीं कहते है | समाते अग्निवालेका दाह तो मदनरत्न 
और छंदोगपरिसिष्टमें लिखा है कि, दुबेल ( मरने योग्य ) को ल्ञान कराकर अरद्धवस्नसे ढ़ककर 
और दाक्षिणकी ओर शिर करके भूमिमें कुशाओंपर'लिटादे, धृत मलकर ज्ञान कराकर और 
झुद्धवत्न और यज्ञोपवीत पहरात्रै, सब अंगपर चन्दन छिडकै और फूळेंसे भूषित करे, सुवर्णे 
दुकडे सातौं छिट्रोमे डालकर और मुख ढककर पुत्र आदि इसको स्मशानमें लेजांय, आमपात्रमें 
अन्न लेकर अभिको आगे कर एक मनुष्य चळे, उस अनके आधे भागको आधे मागेमें भूमिपर 
त्यागदे, फिर दक्षिणको मुख करके और पिण्डदानके समान बायें गोडको नवायकर तिळके स- 
हित दग्ध करना चाहिये, फिर पुत्र आदि ल्लान करके श्रेष्ठ दाहकी चरु निमोण करै, फिर सीधे 
इस प्रेतको चितामें लिटाकर मुखमें घीसे भरे छुवेको दे, और दक्षिणको अग्रभाग करके 
नासिकामें दे, चरणोंमें प्राकृअरणी और छातपिर ऊपरकी अरणी, और सूप और चमस 
सब्यदाक्षिण पा्खवमें क्रमसे रखदेने, और प्रेतकी जंघाओंमें समान देशमें ऊखळ रक्‍्खे, और 
चांत्रक्लिंद बहाँही स्यापन करे, आम्निकी भी यही पीथे है, अपसव्य होकर यह सब करे 
और दक्षिणकोण सुख किये बैठे, फिर अभिको सब्य होकर लेकर रानैः २ दक्षिणदि- 
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सब्यमाबृत्को दद्यादक्षिणतः शनेः ॥ अस्मात्वमधिजाबोसे त्वदयं जायतां पुनः । असौ 
स्वर्गाय लोकाय स्वाहेति परिकीतेयेत ॥” तथा- ` एवमेवाहिताम्नेश्च पात्रन्यासादिकं 
भवेत्‌ । कृष्णाजिनादिकं चात्र विशेषोध्वयुचोदितः ॥ ˆ तत्रैव- अनयैवावृता नारी 
दग्धब्या या व्यवस्थिता । अमिप्रदानमन्त्रोऽस्या न प्रयोज्य इति स्थितिः ॥” इदं 
छन्दोगानामेव । पात्रन्यासोक्तेरुत्तानदेइत्वं सामिपरम, निरमिस्तु पुमानधोमुखः 
खोतूत्ताना दाह्या ॥ “सगोत्रजैगेहीत्वा तु चितामारोप्यते शवः । अधोमुखो दक्षिणदि- 
क्चरणस्तु पुमानिति । उत्तानदेहा नारी तु सपिण्डैरपि बन्धाभेः ॥ इत्यादि 
राणादिति शुद्धितत्त्वहारलतादयः ॥ उत्तरशिरस्त्वं सामगेतरपरम्‌ ॥ वाराहे त्वम्नि- 
दानेऽन्यो मन्त्रः कृत्वा तु दुष्कृत कम जानता वाप्यजानता । मृत्युकालबशं प्राप्य 
नरं पञ्चत्वमागतम्‌॥ धर्मोधर्मसमायुक्त लोभमोइसमादृतम्‌ । दहेयं सवैगात्राणि दिव्या 
छोकान्स गच्छतु ॥ ज्वलमानं महावह्निं शिरःस्थाने पदापयेत्‌ । चतुर्वणेडु संस्थानमेवं 
भवति पुत्रके ॥ अत्र कियानिबन्धे गारुडे षट्रपिण्डदानमुक्तम ॥ “मतस्योत्का- 
न्तिसमथे षट्‌ पिण्डान्‌ क्रमशो ददेत्‌ । म्टृतिस्थाने तथा द्वारि चत्बरे ताक्ष्येकारणात्‌ ॥ 
दिश्रामे काष्ठचयने तथा संचयने च पट्‌ ॥” तथा-“ आदौ देयास्तु षट्‌ पिण्डा दशं 





शामें अमिदे, यह मन्त्र उच्चारण करै कि, इस अग्निसे उत्पन्न हुआ और त्रह्मरूप तुझसे यह. 
अग्नि फिर उत्पन्न हो यह स्वाहा स्वर्गछोकके निमित्त है ॥ तेसेही वाक्य है कि, इसी प्रकार आ- 
हिताग्निके पत्रोका रखना होता है, और अध्वयुका कहा काले मृगका चर्म यहां विशेष लिखा है, 
वहाँही छिखा है कि, जो नारी श्रेष्ट आचरणवाळी है, उसेभी इसी प्रकार दग्ध करना केवल 
आमनि देनेका मन्त्र इसके निमित्त नहीँ कहना यह स्थिति है, यह छन्दोगोंके निमित्त है. 
पात्रोंका रखना कहनेसे सीधा देह रखना, सगोत्री ग्रहण करके मृतकको चितामें रक्खै, नीचा- 
मुख और दक्षिणको रिर पुरुषका करे, और सपिंडबांधव खत्रीको उत्तान मुख ग्रहण करे, यह. 
आदिपुराणमें लिखा है, यह ञ्चद्वितत्व हारलता आदि छिखते हैं, उत्तरको जिर करना, साम- 

दियोसे प्रथक्‌ वेदियोंके विषयमें है ॥ त्रराहपुराणमें तो अग्निके दानका दूसरा मन्त्र है कि 
जानकर वा न जानकर पापकर्मोंको करके और मृत्युकारके वशमें होकर मृतक इये धर्म 
अधर्मसे युक्त और लोम मोह सहित मनुष्यके सब गात्रोंको दाह करे और वह जीव स्वगळो> 
कमें जाओ इस मन्त्रसे जळती हर अमिको शिरके स्थानमें लगांबै और हे पुत्रो ! चारों 
वणोंमें इसी प्रकार स्थिति होती है यहां क्रियानिबेधमें गरुढके वायसे छः पिण्डोंका देना लिखा 
है कि, हे गरुड ! मृतकके मरणके समय क्रमसे छः पिंड देने, एक मृतस्थानमें, एक द्वारमें 
चौराहेमें, श्रम और चिता और अश्थिसंचय ये छः कहे हैं, ऐसेही वाक्य हैंकि, छः पिंड 
आदिमं देने, और दश अपड वहादिनके,' सृतत्थान, -अबेमामे + निता) शाका -हाध,, रमशान- 
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देया दशाहिकाः । स्थाने चाधेपथे$तीते चितायां शवहस्तके ॥ इमञ्ञानवासिभूतेभ्यः 
षष्ठं संचयने तथा ॥” ततः-' त्वं भूतकूजगद्याने त्वं लोकपरिपालकः॥ उक्तः संहारक- 
स्तस्मादेनं स्वरे सृतं नय” इत्यग्निं दत्ता । अस्माच्वमिति मन्त्रेणाधेद्गधे आज्याहुतिं- 
रक्ता । आहिताग्री पराशरः- राम्यां शिइने विनिक्षिप्य अरणीं मुष्कयोरपि । जुहू च 
दक्षिणे हस्ते बामे तूपभ्वतं न्यसेत्‌ ॥ रिइने तूछूखलं दद्यात्पृष्ठे च मुसलं न्यसेत्‌ ॥ उरसि 
क्षिप्य षदं तण्डुछाञ्यातिलान्सुखे । श्रोत्रे च प्रोक्षणीं द्या दाञ्यस्थालां च चक्षुषोः ॥ 
कर्ण नेत्रमुखे प्राण हिरण्यकरं न्यसेत्‌ । अम्निहोत्रोपकरणमशोषं तत्र निःक्षिपेत्‌ ॥ 
प्रचेताः-“ ज्ञानं प्रेतस्य पुत्रायैवेख्नाद्यैः पूजनं ततः । नग्नदेहं दहेन्नैव किंचे- 
देयं परित्यजेत्‌ ॥” यमः- प्रेतं दहेच्छुमेगेन्यैः ज्ञापितं स्रम्विभूषितम्‌ ।' आश्व 
लाषनसूत्रे- संस्थिते मेताळंकारान्‌ ङुवैन्ति केशाइमश्रुलोमनखानि बापयान्ति नल- 
देनाजुलिम्पान्ति नलदमालां प्रतिमुञ्चन्ति इति ॥ माधवीये बराह्मे- दरिद्रोपि 
न दग्धन्यो नग्नः कस्यांचिदापादे ॥' तथा-'निःशेषस्तु न दग्धव्यः शेषं 
किञ्चिच्थजेन्नरः ॥' दाइकालेऽग्निनाशे ठु मदनरत्ने यज्ञपाश्वः- यजमाने मृते 
कापे चितादी बा प्रवेशिते । बषोद्यभिहतेऽग्गौ तु कथं प्रेताविकल्पना ॥ शेषं 





वासीभूतोंको, छठा संचयनमें दे॥ फिर हे आमिदेव | तुम भूतोंके करनेवाले जगतके करनेवाले 
और लोकके पालक हो इससे इस मृतकको स्वगैमें ठेजाओ, इस मन्त्रसे आझ्ने देकर और 
अस्मात्त्वमावेजात० इस पूर्वोक्त मन्त्रसे आधा रारीर दग्ध हुयेपर थाक आहुति देनी 
लिखी है, आहिताञ्निके निमित्त पराशरने लिखा है कि, झंमीको छिंगके स्थानपर और | 
अरणीको अंडकोोंपर, जुहूको दक्षिण हाथपर और उपभतको वाम हाथपर, उळूखळको 
सिश्नपर पृष्ठपर मुशछको, छातीपर पत्थर, तण्डुळ घी तिोंको मुखमें, कानोंमे प्रोक्षणी, और घृत- 
स्थालीको नेत्रोमें सोनेके खण्ड, कान, मुख, नेत्र, नासिकामें रक्खै, और संपूर्ण. अभिहोत्रकी 
सामग्री वहां रखदे | प्रचेताने लिखा है कि, पुत्र आदि प्रेतका ज्ञान और वलन आदिसे पूजन 
करे, नका दाह न करै, और कुछ देनेकी वस्तु दे. यमने कहा है कि, प्रेतका दाह झुभ 
गन्धोंसे करना चाहिये, लान और वल्लॉसे भूषित करे, आश्वलायन सूत्रमें कहा है कि, मृत्युके 
पीछे प्रेतका अलंकार करते हैं, केश, समश्र, लोम, नख सुडाते हैं, चन्दनलिप्त करते हैं, 
चन्द्रकी माळा पहराते' हैं, माधवीयमें ब्रह्मपुराणका कथन है कि, केसी मी 
आपत्ति क्यों न हो दरिद्रीको भी नम करके दग्ध न करे, इसी प्रकारके चाक्य हैं कि, सब दाह 
न करे, कुछ रोषको मनुष्य छोडदे ॥ दाहके समय अभ्नि नष्ट होजाय तो मदनरत्नमें यज्ञ- 
पाखैने लिखा है कि, मृतक हुआ यजमान कहीं वा चिता आदिमें प्रविष्ट किया हो और आमि 
वेषो आदिसे नष्ट होजाय तो प्रेतकी कल्पना कैसे हो, तो रोषका दाह करै, बा. अभिको मथकर 
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( ८८२ ) निणेयसिन्धुः । [ वृतीय- 


दधवा मद्ग्धेडु निमेथ्यैव तु कारयेत ॥” अथ पणेशरादिदाहनाग्निनाशे पश्चा- 
तइहळामे मदनरत्ने जाझे-' अथ पणेशरे दग्धे पाश्रन्यासे कृते सति । गतेः 
्वाभेषु तददेहो यदूध्वे लभ्यते काचित्‌ ॥ तदार्ेद्ग्धकाष्ठानि तानि निर्मथ्य ते 
दहेत्‌ ॥ यद्यधेदग्धकाष्ठ तु तदीयं वै न छभ्यते ॥ तदा तदास्यिखण्डं हु निः- 
क्षप्तव्यं महाजले ॥ ` दम्पत्यारेकदा सृतो ॥ देपत्योरेकदा मृतौ विशेषमाहाप- 
स्तम्बः तथेव प्रेते सहैव पित्मेधो द्विवचनालिङ्भन्मन्त्रान्‌ सन्धारयन्ति ॥ ' 


पिठमेधो दाहान्तं कमे ॥ ` दाहान्तमेकतन्त्रत्वम' इति बौधायनोक्तेः ॥ 
अस्थिसंचयनमप्यंवय्‌ ॥ उद्कार्ण्डदानादि प्रथगेव ॥ सहगमनेप्येवम्‌ ॥ 


तदाइ मदनरत्ने भाष्यार्थसंग्रहकांरः- एककालम्ृतौ भार्या भर्ता च यादे चेदू- 
द्वयोः । तन्त्रेण दहनं ङुयोत्पिण्डश्राद्धं पृथक्‌ परथकू ॥ एककाले मृतौ जाया- 
पती यादे तदा पितुः । बिभज्याग्नें क्रियां ङुयोदिति यत्तदसांप्रतम्‌ ॥ दाहान्त- 
मेकतन्त्रत्वामिति याज्ञिकसंमतम्‌ ॥ सृते पतिमनुव्रज्य या नारी ज्वलनं गता । 
आस्थिसंचयनान्तोस्या भतुः संस्कार एव हि ॥ कीकसानां तु संस्कारो न्यायासे- 
द्घोपि यो मतः ॥ एककाले मृतेप्येवं कीकसानां विधिः स्मृतः ॥ नवश्राद्धं 
सपिण्डान्तं भिन्नकालम्ृतौ यथा ॥ कपार्दिकारिकापि- ` मृते भत्तोरि तद्दाहात्माकू 
दाह करे, क्रियानिबंधमें कहा है कि, निरन्तर जलकी धारा प्रदक्षिण क्रमसे कतो दे और 
धाराको कांधेपर घट रखकर चरणके चारों और चिताके डाले, जो पुतळे आदिके दाहमें 
आग्नि नष्ट होजाय और पीछे उसका देह मिळजाय तब मदरत्नमे त्रह्मका वचन है कि, पर्णशरद्ग्ध 
और पात्रन्यास करनेपर आम्नि धुझनेपर उसका देह मिळजाय तो आधे जळे हुये उन काष्ठोंको 
ही मथकर दाह कॅरे, जो आधा जला काष्ट न मिळे तौ तब अस्थियोंके टुकडोंको महा 
जलमें फेंकदे ॥ ज्लीपुरुष एकबार मृतक होजांय तो आपस्तब्रने लिखा है कि, उस समयमें मर:- 
नेमें संगही पितृयज्ञ करें, और जिनमें द्विवचन हो ऐसे मन्त्रोंको स्वीकार करते हैं, कारण कि, 
बौघायनने लिखा है कि, दाहप्यन्त प्रेतकमैमें तन्त्र होता है, अस्थियॉको संचयन भी एकही 
होता है, जळ और पिंडदान एथक होते हैं. सती होनेमें भी इसी प्रकार है यही मदनेर- 
त्नमें कहा है कि, माष्याथैसंग्रहकारने लिखा है कि, एक समयमें मती और भारयी मृतक 
होजांय तो उसका दाह एकचितामें कै, और पिउश्राद् भिन्न २ करे, जो किसीने यह लिखा है 
कि, एककालमें स्री पुरुष मृतक होजांय तो पिताका दाह प्रथक्‌ करे, यह अनुचित है; यज्ञके 
कतीओंकी यह संमाति है कि, यहां पर्यन्त एकतंत्र करे, मृतकपतिंके उपरांत जो ्ली सती होगई 
हो, अस्थिसंचयनतक पतिका संस्कार ही उसका संस्कार है, और ( नौंचों ) का तो संस्कार 

£ की ऐसेही विधि लिखी है जैसे नवश्राद्ध स्पिडीपय- 
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परिच्छदः ३. ) भाषाटीकासहितः । 


पत्नी ब्रियते यदि । पत्न्यां बा प्राळू प्रमीतायां दाहादवोक्पतिम्ृतः ॥ तत्र तन्त्रेण 
दाहः स्थान्मन्त्रेषु द्वित्वमहाते । कीकसानां तु संस्कारः पृथंगेव तयोभेवेत्‌ ॥ एकाह- 
मृत्यौ युगपन्नवश्राद्धादिकं तयोः । खतं पतिमनुव्रज्य पत्नी चेदनळं मता ॥ तत्रापि 
दाहस्तन्त्रेण पृथगस्थिक्रिया मवेत्‌ ॥” अस्थिसंचयनपरथक्त्वे विकल्पः ॥ सहगमने 
सवेत्र पाकैक्यमाह प्रचेता:-“ एकचित्यां समारूढौ म्रियेते दंपती यादे । तन्त्रेण 
श्रपणं ङुयोत्पृथक्र पिण्डं समाचरेत्‌ ॥” उदकदानम्‌ ॥ अथाद्कदानं वासिष्ठः- 
“ शरीरमशी संयाज्यानवेक्षमाणा अपोम्यवयान्ति सव्योत्तराभ्यां पाणिभ्यामुद्कक्रियां 
कुवेन्त्यसुग्मम्‌ ॥” आपस्तम्बः-“ मातुश्च योनिसम्बन्धभ्यः पितुश्चासप्तमात्‌ पुरुषा- 
द्यावतां वा सम्बन्धो ज्ञायते तेषां प्रेतेषूदकक्रिया/ इति ॥ याज्ञवल्क्यः- ˆ सप्तमाह- 
शमाद्वापि ज्ञातयोऽभ्युपयन्त्यपः । अपनः शोञ्चचदघमनेन पितृदिड्मुखाः ॥ सकृ- 
त्मसिञ्चन्त्युदकं नामगोत्रेण वाग्यताः ।” सप्तमादृञमाद्वा दिवसादादन्तामेतिं विज्ञा- 
नेश्वरः ॥ कातीयास्तु सप्तमाइशमाद्वा पुरुषादित्याहः ॥ सप्तमादशमाद्वा पुरुषात्समा- 


NNN 


नग्रामवासे यावत्सम्बन्धमनुस्मरयुः इातं पारस्कराक्तः ॥ मन्त्रल्लानागमबीत हमाट्र१॥ 


० 





मृतक होजाय वा वीके दाहसे प्रथम पति मृतक होजाय तो वहां एक चितामें दाह होता है, 
और मन्त्रांमें दिवचनका ऊह करना, कीकस ( नीच ) जातिमें तो उनका संस्कार भिन्न २ 
होता है, और एक दिन मरनेमें उनके नवश्राद्ध एक वार संयुक्त होते हैं, ग्रृतकपतिके पीछे पत्नी 
सती होय तो वहांभी दाह संग और अस्थिसंचयन भिन्न होता है, अस्थिसंचयनके पृथक्‌ होनेमें 
विकल्प हे. सती होनेमें सर्वत्र एक पाक प्रचेताने लिखा है कि, यदि मरेहुए ज्रीपुरुष एक चितामें 
दग्ध किये होंय तो पाक एक कॅरे, और पिंड पृथक्‌ २ दे ॥ अब जळदानको लिखते हैं, वासि- 
छने कहा है कि. अम्रिर्मे शरीरकों मिंखाकर और उसको नहीं देखतेडुये जळके निकट 
जाय. वाम और दक्षिण हाथोंसे विषम मनुष्य जळदान करे, आपस्तंबमें लिखा है कि 
माताके योनिसम्बन्धी और पिताके सात पीढियोंमें वा जितनोंका सम्बन्ध है विदित हो 
मरेहुये उतनोंको जलदान होता है, और गर्भसे वर्षेपयेन्तके बाछकोंका निषेध है+ याज्ञव- 
ल्क्यने लिखा है कि, सातवीं वा दशवी पीढीतक जातिके मनुष्य जलक निकट जांय, दक्षि- 
णको मुख करके जल हमारे पापको दूर करो, यह कहकर नाम गोत्र उच्चारण कर और 
मौन होकर जलदान करें, सातवें दशवे'दिनसे दांत निकलनेतक जलदान होता है यह 
विज्ञानेखरने लिखा है। कातीय तो यह लिखते हैं कि, सातवें वा बारहवें पुरुषतक जलदान 
करना चाहिये, कारण कि, पारस्करने लिखा है कि, सातवें. वा दशर्वें पुरुषतक एक प्राममें 
जितने मनुष्य निवास करते हों उनमें जितनोंका संबन्ध विदित हो उनको जळदान करे 
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(८८४) निर्णयासिन्चु: । . [ तृतीय” 


प्रचेताः-' प्रेतस्य वान्धवा यथावृद्धसुदकमवतीये नेद्वषेययुरुदकान्ते प्रसिञ्चयुरपसव्य- 
यज्ञोपवीतवाससो दक्षिणाशुखाः ब्राह्मणस्योदड्सुखाः प्राङ्मुखाश्च राजन्यवैश्ययोः ॥ 
स एव नदीकूलं ततो गत्वा इत्युक्त्वा “सचेछस्तु ततः खात्वा शुचिः प्रयतमानसः । 
पाषाणं तत आदाय विप्रे दद्याइझाञ्जलीन्‌ ॥ द्वादश क्षत्रिये दद्यांदरेश्यें पवद 
स्व॒ताः । निशच्छूद्राय दातव्यास्ततस्तु प्रविशेद्ृहम ॥ ततः खाने पुनः कार्य गृहशौचं 
च कारयेत्‌ ॥ ˆ मरेतस्नानम्‌ । म्रेतल्नाने विशेषः शुद्धितत्वे आदिषुराणे- आदो वसं 
च प्रक्षाल्य तेनेबाच्छादितस्तबः । कत्तेव्यं पैः सचेलं तु ज्ञानं सर्वभठापहस ॥ 
पूदपारिहितं वख प्रक्षाल्य पुनः परिधाय स्रायाद्त्यथेः ॥ अपन इति मन्त्रेण 
वामइस्तानामेक्या जलालोडनम्‌ ॥ अवतरणे वृद्धपुरस्सरत्वोक्तेः यथाबालं पुरस्कृत्य' 
इति बोधायनोयं जळाडुत्थानषरामिति हारलतादयः ॥ अञ्जलिदानम्‌ । आइवलायनः- 
“सव्यादृता ब्रजन्त्यनीक्षमाणा यत्रोदकमबहृद्भवति, तत्माप्य सङृडुन्सृज्यैकाञ्जलिषुत्स- 
ज्य तस्य गोच नाम गृहीत्वा इति ॥ प्रचतसाऽन्वहमञ्जालत्रयमप्युक्तं ' त्रिःप्रसेकं कुयु: 
भ्रेतस्तृप्यतु इति ॥ तथा-' दिनेदिनेऽज्ञलीन्‌ पूर्णाच्‌ प्रद्यात्मतकारणात । तावर 
द्विश्च कतव्या यावत्पिण्डः समाप्यते ॥ ” एकवादिखिकबृद्विवत्यथेः ॥ 
दानका मन्त्र वही है जो ल्लानसे है, यह हेमाद्रि लिखते हैं ॥ प्रचेताने लिखा है कि, प्रेतके 
बांधव बृद्ध शृद्धके क्रमसे जळमें उतरकर ज्ञान करैं, और जळके निकट बैठकर और यज्ञो- 
पीत और वस्त्रको अपसव्य करके शूद्र दाद्विणमुख और ब्राह्मण उत्तरको और क्षत्रिय वैश्य 
पूवेको मुख होकर जळदान करैं, प्रचेताने कहा है कि, नदीके किनारे जाकर सवत्र ल्लानके 
पीछे झुद्ध और सावधान मनुष्य पत्थरको छेकर उसके ऊपर ब्राह्मणको दश अंजाछि, क्षत्नि- 
यको बारह, वैश्यको पन्द्रह, शद्रको तीस दें, फिर घरमें आवैं वहां फिर ख़ान और घरकी 
शुद्धि करें ॥ प्रेतके ज्नानमें विशेष शुद्धितत्त्वमें आदिपुराणके वाकयसे लिखा है कि, पहले 
व्मको धोकर फिर धळे उसी वल्को ओढकर सचैललान करै, जैसे सब मल दूर हो अथोत्‌ 
पूर्वको त्यागे हये त्रत्रको धोकर और धुळे इये वल्को ओढकर फिर सचैलल्लान करै, जळ 
हमारे पापको दूर करो, इस मन्त्रको उच्चारण कर बांये हाथकी अनामिका कनउंगळीसे 
जलको बिळोवै+ जळमें घुसनेमें बद्रोंको आगे कहनेसे यह बौधायनका वाकय है कि, बाल- 
कोको आगे करके जलसे निकळनेमें है, यह हारळता आदि लिखते हैं ॥ आश्‍्वलायनने लिखा 
है कि, सब्य होकर प्रेतको नहीं देखते, जहां जल अधिक हो वहां जाय, और जाकर प्रेतका 
नामगोत्र छेकर एक २ अंजली देनी, प्रसेताने तो प्रतिदिन तीन अंजली देना कहा है कि, 
प्रेत तृप्त हो यह कहकर प्रत्येक तीन २ अंजली दे, ऐसेही वाक्य है कि, प्रेतके निमित्त 
दिन २ जलसे प्रृण अंजली दे, और जबतक पिंड समा हो तबतक एक वा तीन 
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पारैच्छेद; ३, ] माषाटीकासमेतः । ( ८८५ ) 


मदनरत्ने भरद्वाजग्रह्म तु द्विकवृद्दिरप्युक्ता  आशाचान्त प्रदद्याचु मेतपुत्रस्तिलाज्ञछी 
न्‌ । प्रथमेऽह्नि सङृददद्यात्पिण्डयज्ञाबृतो दिवा ॥ त्रींश्च द्याध्ितीयेडहि ठतीये पञ्च एव 
च । चतुर्थ सप्तसंख्यारतु पञ्चमे नव चोत्सजत्‌ ॥ षऽऽहि चकादशकाः सप्तम तु त्रयो- 
दश । अष्टमे पश्चदशका नवमे दृश सप्त च । एकोनर्वि्याते चाम्र शताञ्जलिमतं स्टृतम्‌ । 
केचिहाञ्जलीन्‌ प्रोचुः कोचिदाहुः शताञ्जछीन्‌ । पञ्चपश्चाशतं चान्य स्वशाखोक्तव्य 

वस्थया ॥ ” छन्दोगपरिशिष्टे-“ अथानवेक्षयेत्पापः सब चेव शवस्पृशः । गात्रनाम- 
पदान्त तु तपयामात्यनन्तरम्‌ ॥ दाक्षणागान्ङुझान्कृत्वा सातल तु पृथक पथक्‌ ॥ 

विष्णुषुराणि-सपिण्डीकरणं यावद्मुदर्मेः पितृक्रिया । सापिण्डीकरणादुर्ध्य द्विणैविं- 
धेवद्भवेत्‌ ॥” रामायणे- “इदं पुरुषशादेळ विमल दिव्यमक्षयम्‌ । पितृलोकेषु पानीयं 
महदत्तमुपतिष्ठताम्‌ ॥” दानवाक्ये बिकल्पः ॥ याज्ञवल्क्यः कामोदकं सखिप्रत्तास्व- 
स्ीयश्वशुरत्विजाम्‌ ॥ काम इच्छा ॥ प्रेततृप्तीच्छायां देयमन्यथा नेत्यथेः ॥ 
शहुपारस्करौ- आचाये चैवं, “ मातामददयोश्च ख्रोणां याप्त्तानां ङुबीरंस्ताश्च तेषाम्‌ 

इति ॥ द्विवचनान्मातामह्या अपि ॥ झङ्खलिखितौ-'उदकाक्रिया कामं श्वशुरमातुळ्योः 
[शिष्ये सहाध्यायिनि राजनि च' इति ॥ वृद्धमहुः-“ ह्लीवाद्या मोदकं कुर्युः स्तेना 
अंजली प्रतिदिन बढ़ाता जाय || मदनरत्म और भरद्वाज गृह्यमें तो दो अंजालिकी भी द्धि 
लिखी है कि, अशौचके पछि प्रेतका पुत्र तिछांजाल दे पहले दिन अपसव्य होकर एक 
अंजली, दूसरे दिन तीन, तीसरे दिन पांच, चौथे दिन सात, पांचवें दिन ९ नौ, छठे दिन 
ग्यारह ११, सातबें दिन १३, आठवें दिन पंद्रह १५, नौवें दिन १७, दशबें दिन १९ 
उसके आगे सौ अंजली लिखी हैं, और कोई दर अंजली कोई सौ अंजली कोई ५५ अंजलि 
अपनी २ शाखामें लिखीहुई व्यवस्थासे कथन करते हैं, असमथेमें गौतमने लिखा है, प्रथम 
तीसरे सातवें नौवें दिन जलदान करे ॥ छन्दोगपारिरिष्टमें कहा है कि, शव ( मृतक ) 
स्परी करनेवालेको न देखकर गोत्र और नामके पीछे मैं तपयामि उच्चारण कर 
दक्षिणको अम्रभागवाळी कुशा और तिळ लेकर पृथक २ जलदान करना चाहिये 
विष्णुपुराणमें कहा हे कि, सर्पिडीतक ऋजु सीधी एक २ कुशासे पितृकाये करे, और 
सर्पिडोंके पश्चात्‌ दूनी कुशाओस विधिपूर्वक पितृकम करना चाहिये, रामायणमें कहा है कि, हे 
पुरुषशादूल ! निभेलंदिव्य मेरा दिया हुआ यह जळ पिठृडोकमें अक्षय पूवेक प्राप्त हो, दानके 
वाक्यमें विकल्प है, याज्ञवल्क्यने कहा है कि, विवाही कन्या भानजा झ़शुर ऋत्विज इनको 
इच्छाके अनुसार अथोत्‌ प्रेततृत्तिकी इच्छा होय तों देना नहीं तो न देना ॥ शंख 
और पारस्करने लिखा है कि, आचार्ये नाना नानी विवाही कन्याआऑको जल दे और वे 
उनको दें, रांखलिखितका कथन है कि, सञ्चर ओर मामाको यथेच्छ जल दान देना चाहिये 
और रिष्य संन्यासी राजाको भी दे, इृद्मचुने कहा है कि, नपुंसक आदि, चोर, त्रास, 
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(८४८६) निर्णयसिन्शु) । [ तृतीय 


व्रात्या विधर्मिणः । गर्मभठेडुहश्रैव सुराप्यद्षेव योषितः ” याज्ञवल्क्यः-'न ब्रह्मचारिण 
ङुयुरुद्कं पतितास्तथा ॥' षडशीतौ~'स्वीयाचारादपि भ्रष्टाः पतिता ये च दूषिताः । 
न कुयु रुदक॑ ते वे तेभ्योऽप्यन्ये न चैव हि ॥ ” मद्नरत्ने हारीतः-“पतितानामबृ- 
द्वानां चरन्तीनां च कामतः । प्रत्तानां चेव कन्यानां निर्वत्यो सलिलाक्रिया॥ अपराके 
शङ्कछिरििती- अपपात्रितस्य रिकथपिण्डोदकानि व्यावतेन्ते | अपपौत्रितः कृत- 
घटस्फोट! ॥ तस्यापि संग्रहविधौ कृते आशौचोदकादि ङुगोदेवत्याशोचप्रकाशः ॥ 
अथाशौचे नियमाः । याज्ञवरक्ष्यः- इति संश्रुत्य गच्छेयुगरहं बालपुरःसराः ॥ विदश्य 
निम्बपत्राणि नियता द्वारि वेइप्रनः ॥ आचम्याग्न्याद्सिलिलं गोमयं गौरसषेपान्‌ । 
प्रबिशयुः समालभ्य कृत्वाइमानि पदं झानेः ॥ प्रवेशनादिकं कर्म प्रेतसंस्पर्शिनामापे । 
क्रीतलब्धाशना भूमी स्वपेयुस्ते पृथळूक्षितो ॥ ˆ इदं चाद्येह्नि ॥ वसिष्ठः- आदे प्रस्तरे 
गृहमनइनन्त आसीरन्‌ क्रीतोत्पन्नेन बा वर्त्तेरन' ॥ शुद्धितत्वे वेजबापः-'शमामाङ- 
भम्ते शमी पापं शमयतु इति, अइमानमइ्मेव स्थिरो भूयासमिति, अम्निमम्निनेः शमं 
यच्छत्वाति ज्योतित्बन्तरा गामजमुपस्पृशन्तः क्रीत्वा लब्ध्वा वान्यगेहोदकान्नमलवण- 
मेकरात्रं दिवा भुंझीरंद्धिरात्र च कर्मोपरमणम्‌, क्रीताद्यशनमुपवासाशक्तस्य॥ आश्व- 


और विधमी, गर्भ और स्त्रामीके द्रोही, मद्यपी खरी इनको जळदान न करना चाहिये, याज्ञव- 
वल्क्यने कहा है कि, त्रह्मचारी और पतितको जलदान करना उचित नहीं || षडशीतिमें कहा है 
कि, निज आचरणमें अष्ट, पतित, दूषित ये जळ न दें, और औरमी इनको न दें 
मदनरऱ्नमें हारीतने कहा है कि, पतित त्यागी हुईं यथेच्छ विचरती विवाही कन्याको जळदा- 
नका निषेध है, अपराकेमें शंखलिखितका वाक्य है कि, जो पात्रोंसे बाह्य हे उसका भाग, 
पिंड, जळदान निवृत्त होतेहे, पात्रोंसे बाहिरवह होता है, जिसका घटस्फोट हुआहो, यदि उसकी 
संग्रहविधि करदी होय तो अशौच और जळदान आदि करने, यह अशौचप्रकाशमें कहा है ॥ 
अब अशीचनियम लिखते हैं. याज्ञवल्क्यने कहा है, कि, यह सुनकर और बाळकोंको आगे 
करके घरको जांय और मंदिरके द्वारपर नीमके पत्ते चाबकर आचमन करके अझ्नि जळ गोबर 
सेतसरसोंको छूकरके पत्थरपर चरण रखकर शनै: २ घरमें प्रवेश करें यह प्रवेश आदिका 
कर्मे प्रेतके छूनेवालोंको भी है, मोळ लेकर भोजन करे और भूमिपर पृथक्‌ २ शयन करै, यह 
प्रथम दिन है, वसिष्टने कहा है कि, प्रथमदिन भूमिपर सोवें और भोजनको त्यागकर रहैं, वा 
मोळके लिये वा औरका अन भक्षण करे ॥ शुद्वितत्वमें बेजवापने कहा है कि, शमी पापको 
दूर करो यह उच्चारण कर शमीको छुए, पत्थरके समान स्थिर रहूं यह कहकर पत्थरको, अग्नि 
हमें सुख दो यह कहकर अग्निको, ज्योतिरूप है यह कहकर बकरीको छुए, मोळ लिये वा औरके 
धरसे मिले लवणसे हीन अन्नजलको एक दिन मोजन करै, तीन दिनतक कर्मको छोडदे, मोल 
लेकर मोजन करना उसके निमित्त है, जिसको जत करनेकी सामथ्यै नहीँ हो आझ्चलायनने 
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परिच्छेदः ३. ] भाषादीकासहितः । ( ८८७ ) 


लायनस्तु~ नैतस्यां राव्यामत्र पचेरन्‌ त्रिरात्रमक्षारालवणादिनः स्युः, द्वादशरात्रं वा 
इत्याह ॥ अशक्ता रत्नाकरे आपस्तम्बः- नायाः परमयुरुसंस्यायां चाकालमोजनानि 
कुवीरन्‌ ॥? यदा शतिः पर्राद्‌ने तावत्कालामित्यथेः ॥ ब्रहरपतिः-' अधःझय्यासना 
दीना मलिना भोगवर्जिताः । अक्षारालवणान्नाः स्थुलेब्धक्रीताशनास्तथा ॥” मोगो- 
ऽभ्यङ्कतास्डूळादिः ॥ क्षाराः परिमाषायामुक्ताः ॥ यज्ञ मार्केण्डेयघुराणे-'तैछाम्यङ्गो 
बान्धवानाहसंबामङ्कनं च यत्‌ । तेन चाप्यायते जन्तुये्चाश्नन्ति स्ववान्धवाः॥ प्रथमे 
तृतीये च सप्तमे नवमे तथा । वख्नत्यागं बहिःल्लानं कृत्वा दद्यात्तिळोदकम' शति ॥ 
तद्न्त्यदिनपरम्‌ “आझौचान्ते तिळकल्कैः स्राता गृहं प्रविशेयुः इति विष्णूक्तेः ॥ 
विष्णुणुराणे त्वस्थिसं चयोध्व मोगोप्युक्तः॥ “ शय्यासनोपभोगस्दु सपिण्डानामपीष्यते। 
अस्थिसंचयनादूर्ध्व संयोगस्ठु न योषिताम्‌ ॥ˆ भारते- तिळात ददत पानीयं दीपं 
ददत चाग्रतः । ज्ञातिभिः सह भोक्तव्यमेतत्मेतेषु डुलेमम्‌ ॥ मनुः-मांसाशन च 
नाश्नीयुशयीरंश्र पृथक्क्षितौ॥ देवजानीये कारिकायाम्‌- 'छवणक्षीरमाषान्नापूपमांसानि 
पायसम । वजेयेदाहतान्नेषु बालबृद्वातुरेषिना ॥ उपवासो गुरौ प्रेते पत्न्याः पुत्रस्य 
वा भवेत्‌ ॥मरीचिः-“प्रथमेऽदि ठृतीये च सप्तमे दशमे तथा । ज्ञातिभिः सह मोक्त- 








तो लिखा है कि, उस रातमें अन्नका पाक न करै, वा मोलका मोजन करे तीन राततक खारा और 
छत्रण न मोजन करे वा बारह राततक न मोजन करे || असामध्येमें तो रत्नाकरमें आपस्तं- 
बका कथन लिखा है, मायी परमगुरुके मृतक होनेपर मरनेके समयसे दूसरे दिन उसी समयतक 
अकालम मोजन करें, बृहस्पतिने कहा है कि, नीचे सोवें, दीन रहे, मलिन और भोगोंसे 
वर्जित रहें, खारा और लवणहीन अन्नखावें, वा मिलाहुआ वा, मोलका मोजन करैं, मोगपदसे 
उवटना तांबूल आदि लेना, खारे पदा्थेपरिमाषामें लिखे हैं ॥ और जो तो माकेण्डेयपुराणमें 
कहा है कि, तेलसे क्षान, अंगका दबवाना यह कर्म बांधव करें जो.बांधव भोजन करतेहैं, 
उससे बह (प्रेत ) पुष्ट होता है, पहळे तृतीय सप्तम नवम इन दिनेंमें वल्लोंकी लाग बाहिर 
ज्ञान करके तिल्जल दें, वह वाक्य अंत्यदिनके बिषयमें है, कारण कि, विष्णुने लिखा है कि, 
अशौचके पीछे तिछ॒की खळसे खान करके घरमें प्रवेश करे, विष्णुपुराणमें तो अस्थिसंचयनके 
उपरान्त भोगभी लिखा है, कि, शय्या आसनका भोग अश्थिसंयनके सार्पैडोंको इष्ट है, 
परन्तु ल्लियोंका संग इष्ट नहीं» भारतमें कहाहै कि, तिळ जळ दीप दो, और जागो, ज्ञातिमें 
बैठकर भोजन करना यह प्रेतोमें दुलेम है ॥ मनुने लिखा है कि, मांस मोजन न करें, 
और पृथ्वीपर भिन्न हो शयन कें, देवजानीयमें कारेका लिखी है कि, लवण वूध उडद 
वे मांस. खीरको बाळक इद्ध आतुरको छोडकर मंगवाये हे अननमें त्यागदें, रामाया बेटेके 
मरनेमें ब्रत होता हे. मरीचिने कहा है कि, प्रथम तृतीय चौथे सातवें दिनोंमें ज्ञातियोंके 
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( ८८८ ) ` निणयासिन्झुः । [ तृतीय- 


व्यमेतत्मरतेषु दुलेभम्‌ ॥ भोजने च दिवैव ॥।दिवा चैव तु मोक्तव्यममांसं मतुजषेन 
इति विष्णुपुराणात्‌ ॥ क्रीत्वा छन्ष्वा वा दिवान्नमश्नीयुः' इति पारस्करोक्तेश्च ॥ मद्न- 
रत्ने हारीतः-'पाणिषु मृन्मयेष्ठ पणेपुटकेषु बाइनीरन्‌ ॥' देवजानीये ब्राह्म शुद्धितस्वे 
आदिपुराणे- आशौचमध्ये यत्नेन भोजयेच स्वयोत्रजान्‌ ।' अन्त्यदिने तु मदनरत्ने 
ब्राह्म- “यस्य यस्य ठु वणेस्य य्यतस्यात्पश्चिमं त्वहः। स तत्र गरहृशञादधे च वखशुद्दे करो- 
त्यापि u अन्त्यकमंकाळीनबख्चयोस्तु तन्त्रेणेवोक्तम्‌' ग्रामाद्वहिस्ततो गत्वा प्रेतपृष्ठे तु 
वासां । अन्त्यानाम्राश्रतानां च त्यक्त्वा ल्लानं करोत्यथ ।” इति ॥ झङ्धः- 
“दानं प्रतिग्रहो होमः स्वाध्यायः पितकमे च । प्रेतापेण्डक्रियावर्ज्यमाज्ञौचे बिनिव- 
तेते ॥” काठकग़रह्म- यत्र प्राणोत्क्रमस्तत्ान्बहं महाबालें कुथोत' ॥ इति ॥ 
पारस्करः- तदानीमेव बखं तण्डुळ दीपं कांस्यभाजनं प्रेताय दद्यात, ॥ आश्ञोचप्र- 
काशे भरद्वाजः-चासोन्नं च जलं ङुम्भे प्रदीपं कांस्यभाजनम्‌ । नम्नप्रच्छादने श्राद्धे 
ब्राह्मणाय निवेदयेत्‌ ॥ˆ भ्णुः-““ तिलोदकं तथा पिण्डान्‌ नग्रप्रच्छादनादिकम्‌ । 
रात्री न कुयोत्संध्यायां यादे कुयोनिरथेकम ॥” प्रेतापेण्डनिर्णयः । अथ प्रेतपिण्डः 
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यद्यापि हेमाद्रौ पारस्करण-“ ब्राह्मणे दक्षपिण्डास्तु क्षत्रिये द्वादश स्मृताः । 





संग मोजन करना प्रेतोंको दुळेम है, भोजनादिनमें ही कर, कारण कि, विष्णुपुराणमें लिखा 
है कि, हे मचुष्यॉमें उत्तम | मांसको त्याग कर दिनमें ही. भोजन करें. और पारस्करने भी 
कहा है कि, मोळ लिये वा मिलेहुए अन्नको दिनमें.भोजन करे, मदनरत्नमें हारीतका कथन है 
कि, हाथ मिद्दीके बरत्तन वा यत्तोके दोनोंमें भोजन करना चाहिये ॥ देवजार्नायमें त्रह्मपु- 
राणका कथन है; और शुद्धितत्तमें आदिपुराणका कथन है कि, अशौचके बीचमें यत्नसे 
अपने सगोत्रियोंकों जिमाना चाहिये, अन्यके दिन तो मदनरत्नमें ब्रह्माका वाक्य लिखा है कि, 
जिस २ वणेका जो २ पिछला दिवस है, वह उस दिन घरकी और चज्नोंकी शुद्धि कर, 
अन्त्यकर्म करनेके वल्लोंका उसी स्थळमें यह लिखा है कि, प्रामसे बाहिर जाकर प्रेतस्पशके 
दोनों कपडे अन्त्यज और सेवकोंको देकर रान करे, शंखका कथन हे कि, दान प्रतिग्रह 
होम वेदपाठ पितरोंका कमे मे सब प्रेतकी पिंडक्रियाको द्यागकर अशौचमें निवृत्त होजा- 
तेहैं ॥ काठकयृह्ममें कहा है कि, जहां प्राण निकले हॉ, वहां प्रतिदिन महाबालि देनी चाहिये, 
यह पारस्कर लिखते है, और उसी समय वल्ल चावळ दीप कांसीका वतन प्रेतको दे, 
अज्ञौचप्रकाशमें मरद्वाजका कथन है कि, वस्र अन्न जल घडा कांसीका पात्र धोती ये 
श्राद्धमें आह्मणकों देनी, भगका' कयन है कि, तिळ जळ पिण्ड धोतीका दान, इनको रात्रिं 
और संध्यामें न करे, यदि करे, तो वह फळ नहीं देता व्यर्थ है ॥ अब प्रेतापिण्डको. छिखते 
हैं यद्यपि टेमाद्रिमे पारस्करने. ब्राह्मणको दश पिण्ड क्षत्रियको बारह वैस्यको पन्द्रह शको 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


परिच्छेद: ३. ] भाषारीकासमेतः। ` (८८९ ) 


वैश्ये पञ्चदश मोक्ताः शुद्र त्रिशत्मकीर्तिताः । इत्युक्तं तथापि-' प्रेतेभ्यः सवेबण* 
भ्यः पिण्डान्द्याइश्ञैव ठु’ इति तेनेवाक्तेः सर्वषां दृशैव ज्ञेयाः ॥ मदनरत्नेप्येबम्‌ ॥ 
तथा च हेमाद्रौ ब्राह्मपाद्मयोः-“ जात्युक्ताशौचतुल्यांस्तु बणोनां क्वचिदेव हि । देश- 
धरमोन्पुरस्कृत्य प्रेतपिण्डान्बपन्त्यापे ” इत्युक्त्वा-विप्रान्नेु द्ञमापण्डोत्कषे उक्तः 
“ देयस्तु दद्षमः पिण्डो राज्ञा वै द्वादशेहनि । वैश्यानां वै पश्चद्शे देयस्तु दशमस्तथा॥ 
शूद्रस्य दशमः पिण्डो मासे पूर्णेह्नि दीयते ॥ ˆ इति युद्ध किः सद्यः शौचे ञयहादौ 
च तेनैवोक्तम्‌ सद्यः शौचे प्रदातव्याः सर्वेपि युगपत्तया। देवतैक्योपि न सांतपनं प्राजा- 
पत्यवत्तंत्रेण किन्तु दशपिण्डान पृथक दयात्‌ शिरस्त्वाद्येन पिण्डेनेति दशत्वविच्छिन्ना- 
येव झरीरोत्पादकत्वात्‌ ॥“ ज्यहाशौचे प्रदातव्यः प्रथमेहयेक एव हि । द्वितीयेऽहनि 
चत्वारस्तृतीये पंच चेव हि ॥” ञ्यहे प्रकारान्तरं माणुक्तम्‌ ॥ श्ञातातपः- आशो- 
चस्प च ह्ासोपि पिण्डातदयातव । तत्रैकपात्रे सकृत्त्यक्त्वा दरा ए तात दद्यात्‌ 
` उत्तरीयशिलापात्रकतेद्रव्याविपयैये । पू्वदत्ताज्ञहीन्‌ दद्यात्पूब च ॥” 
इते ग्रह्मकारिकायां पात्रविपयेये दोषोक्तेः ॥ शिलाविपयेयघटस्फोटादेनोबृत्तिः ॥ 
अक्षाभ्यञ्ञनादिपद्कमंण एकहायनिनयनवद्प्रयोजकत्वात्‌ ॥ तद्वचात्रालीकिक्णम्‌॥ 
केचिचु-' नवान्यादाय भाण्डानि आरुकं चरुकं तथा' इति प्रचेतसोक्तः पात्रानेकत्व- 
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तीस लिखे हैं, तथापि सब वर्णोके प्रेतोंको द्रा पिण्ड देने, यह उसने ही लिखा है, इससे 
सबके दशही जानने» मदनरत्नमेंमी ऐसेही लिखा है, सोई हेमाद्रिमे त्रास और पक्मपुरा- 
णके वाकय हैं कि, वर्णोकी जातिके अशौचकी समान कहीं २ पिण्ड देतेहे, और देशघ- 
मेके अनुसार भी पिण्ड देतेहे, यह लिखकर ज्ह्मणसे मित्र जातियोंमें दरावें दिनका उत्कषे 
लिखा है कि, राजाओंकों दशवां पिण्ड बारहवें दिन, वैश्योंकों पन्द्रहवें दिन, और झद्को 
महीनेकी प्रूर्तपर देना चाहिये. युद्धमें मृतक इये आदिके अशौचमें और तीन दिन आदिके 
अशौचमें उसनेही लिखा है कि, सद्यःशौचमें सब पिण्ड एकवार देने चाहिये, देवता एकमी 
होय तो भी सांतपन और प्राजापत्यके समान तन्त्रसे न करै, किन्तु भिन्न २ दशों पिण्ड देने, 
कारण कि, प्रथम पिडसे शिर होता है, इत्यादि वाक्‍यसे दर्शोही रारीरके उत्पादक है+ तीन 
दिनके अशौचमें प्रथम दिन एक दूसरेमें चार तीसरेमें पांच दे, तीन दिनका प्रकार पहले कहा ॥ 
झातातपने कहा है कि, अशौचका हास होजाय तोमी दराही पिण्ड दे, वहां एक पात्रमें एक बार 
देकर दश पिंड देने, इपट्टा, शिळा, पात्र करता द्रव्यकी नष्टता होजाय तो पूर्व दी हुईं अजालि और 
द्विये पिंडोंको दे, यह गृह्मकारिकामें पत्रके न होनेमें दोष लिखा है, शिळाका विपर्यय होजाय तो 
घठस्फोंट दूसरीबार करना चाहिये, नेत्रॉके अभ्यजन आदि कमॉको एक हायन (एक वषे) के लेजा- 
नेकी तुल्य बीर्ध॑कंता महीं है; इसी अका्यहा' लौकिके पदका ग्रहण है कोई तो- लभे पात्र आएक और 


(८९० ) निणेयसिन्डुः । [ हृतीय- 


माहुः ॥ क्रियाकत॒नौद्ये$न्येन शेषः समापनीयः।' एवं क्रियाम्रवृत्तानां यदि काथ्रिदि- 
पद्यते । तद्वन्धुना क्रिया कायो सर्वेवों सहकारिभेः ॥” इति शुद्धितत्वे बृहस्पाति- 
स्मृतेः ॥ पत्म्याः कतेत्वे रजोदशेने च तदन्ते कुयोत्‌ शावादिणुणमावेबम्‌ इत्युक्ते'॥ 
॥ आशौचान्ते आतिवे कतुरस्वास्थ्ये बान्येन क्रिया सवोबतेनीया कतुर्विपयेयात्काला- 
तिक्रमयोगाच ॥ वाराहे- स्थण्डिले मेतमागं तु दद्यात्पूवोह एव. ठु । छृत्वा 
ठु पिण्ड संकल्प्य नामगोत्रेण पुन्दारे ॥ ” मरीचिः- प्रेतपिण्डं बाहिदेद्याइभेमन्त्रवि- 
बजितम्‌ । प्रागुदीच्यां चरुं कृत्वा ज्ञातः प्रयतमानसः ॥ ” दर्भवजेनमनुपनीतपर्न । 
'असंस्कृतानां भूमौ पिण्डं दद्यात्संस्कृतानां ङुशषु' इति प्रचेतसोक्तेः ॥ मिता- 
्षरायां स्सत्यन्तरे- भूमौ मास्यं पिण्डं पानीयमुपलेप बा ददुः ॥ ' शुनःछुच्छ:- 
“फलूमूलैश्व पयसा झाकेन च शुडेन च । तिलमिश्रं तु दर्भेषु पिण्डं दक्षिणतो हरेत्‌ ॥ 
तृष्णी प्रसेकं पुष्पं च धूपं दीपं तथैव च । शालिना सक्तुभिवापे शाकैवोप्यथ निवे- 


पेत्‌ ॥ प्रथमेऽहनि यदरव्सं तदेव स्याइशाहकम्‌ ॥” मदनरत्ने मात्स्ये-“ तेजसं छन्मयं 





चर्को लेकर इस प्रचेताके बाक्यसे अनेक पात्रोको लिखते हैं, क्रियाँ करनेवाला मृतक होजाय 
तो औरसे क्रियाको पूरण करावै, कारण कि, शुद्धितत्त्वमें बृहस्पतिका वाक्य है कि, इसी 
प्रकार क्रिया करनेवालोंमें कोई यदि मृतक होजाय तो उसके बंधु क्रिया करें, बा सब 
सहायता बैक करें, मार्यो करती हो और रजोदरीन होजाय तो रजके अन्तमें करम करे, 
कारण कि मृतकके अशौचसे दूना आतेवको मांने, अशौचके पीछे आतैब होय वा करने" 
वाळा अस्वस्थ होय तो दूसरे सब क्रियाको करावें, कारण कि, करनेबाळेका विपर्यय है, और 
समयका अबळंघन हो नहीँ सकता है ॥ वाराहपुराणमें लिखा है कि, स्थाडिळपर प्रेतका भाग 
पूर्वाहमें नाम और गोत्र लेकर हे सुन्दरी | पिण्डको संकल्प कर देना, मरीचिने लिखा है कि, 
कुशा और मन्त्रसे वर्जित प्रेत पिंडको इंशानदिशामें चरुको सावधानीसे खान करके बनाकर 
बाहिर दे, कुशाका त्याग यज्ञोपवीत रहितके निमित्त है, जो संस्कारहीन हैं, उनको भूमिपर पिंड 
दे, सं(कारियोंको कुशापर दे. यह प्रघेताने कहा है, मिताक्षरामें स्मृत्यन्तरका कथन है कि, 
भूमिमें मास्य पिण्ड और पानी पत्थर पर दै, शुन:पुच्छमें कहा है कि, फळ मूल दूध शाक 
गुडमें तिळ मिलाकर कुशाओंपर दक्षिणदिशामें पिंड देने, और सेचन फळ धूप दीपको मंत्रके 
बिना दे, वा सांठी सत्त शाकका पिण्ड दे, प्रथम दिन जो द्रव्य हो वही दशादेनतक होना 
चाहिये ॥ मदनरत्नमं मत्स्यपुराणका वाक्य है कि, सुवर्णे वा मृत्तिकाके पात्रको यत्नपूवेक पवित्र 


i आ  भ्भ्J⁄MNुलरत्ररोाोोेोशशश॥्त् ह षर 
१ पिताका दशाह करते यदि पुत्रकी मृत्यु होजाय तो दूसरा पुत्र रोष पिण्ड दे, वह न 
होय तो उसका पुत्र प्रतिदिन पहले अपने पिताको पिण्ड दे, फिर ज्ञान कर पितामहको शेष 
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- पिण्ड दे कारण कि, औरका अधिकार नहीं 


पारच्छेद: ३, ] भाषाटीकासमेतः । (८९१ ) 


वाथ पात्रं संशोध्य यत्नतः । लौकिकाम्नावधिश्रित्य पचेदर्न॑ घृतप्लतम्‌ ॥ सख्रात्वाय 
तिळसंमिश्रं प्रदयादभेसंस्तरे ॥” शुद्धितत्वे देवजानीये च ब्राह्म-'्रथमेऽहानि यो 
दद्यात्‌ प्रेतायान्नं समाहितः । अन्ने नवसु चान्येषु स एव प्रददात्यापे ॥ मृन्मयं भाण्ड- 
मादाय नवं स्नातः सुसंयतः। तण्डुलप्रसति तत्र त्रिः प्रक्षाल्य पचेत्स्वयम्‌ ॥ सपबित्रै- 
स्तिलैमिंश्रं कृमिकेशविवर्जितम्‌ । द्वारोपान्ते ततः क्षिप्त्वा शुद्धां वा गौरम्रतिकाम्‌ ॥ 
भूपृष्ठे संस्तरे दभांन्‌ याम्याग्रान्देशसंभवान्‌ । ततोऽवनेऽजनं दद्यात्‌ संस्मरन्‌ गोत्र- 
नामनी ॥ तिल्सापिमंधुक्षारेः संसिक्तं तप्तमेव हि । दद्यात्मेताय पिण्डं तु -दक्षिणा- 
मिसुखः स्थितः ॥ अध्ये पुष्पैस्तथा धूपैदोपैस्तोयैश्च शीतलैः । ऊणोतन्तुमयैः शुद्धे- 
वासोभिः पिण्डमचेयेत्‌ ॥ दिवसे दिवसे दयः पिण्ड एवं क्रमेण तु । सः शौचे प्रदा- 
तव्याः सर्वेपि युगपत्तया ॥ ज्यहाशौचेषि दातव्यास्रयः पिण्डाः समाहितैः । द्वितीये 
चतुरो दद्यादस्थिसंचयनं तथा ॥ त्रीस्तु दद्यात्ततीयेह्नि वख्रादि क्षाल्येत्ततः। द॒शाहोपि 
च दातव्यः प्रथमे त्वेक एव हि ॥ एकस्तोयाज्ञछिस्त्वेवं पात्रमेकं च दीयते । द्वितीयें 
द्वौ तृतीये त्रीन्‌ ॥” इत्याद्यक्त्वा- एवं स्युः पञ्चपश्चारात्तोयस्याज्ञलयः क्रमात्‌ । 
तोयपात्राणि तावन्ति संयुक्तानि तिळादिभिः॥ ' इति ॥ पात्रं ऊुम्मः ॥ अत्राहःपदमहो- 
रात्रपरम्‌, तेन रात्रावपि देय इति गौडाः ॥ दिवसपदाद्राश्री नेति मेथिलाः ॥ स एवे- 





करके और लौकिक अभिपर रखकर धी डाल अन्नको पकावे, और लान करके तिलोंसे युक्त 
पिण्ड कुशाओंपर दे, शुद्धित॑त्त और देवजानीयमें ब्रह्माका कथन है क, प्रथम दिन जो मनुष्य 
सावधानीसे प्रेतको अन्न दे, उसीको और नौ दिनोंमें देने चाहिये. मिट्टीके नये बरतनको लेकर 
ज्ञान कर और जितेन्द्रिय हो तीन वार घोकर यह एक प्रसृति अंजाछे तंडुल उस पात्रमें डाल 
दे, और स्वयं पक करे, पवित्री तिलोंसे युक्त और कीट और बालोंसे रदितको द्वारके समीप 
फेंककर वा शुद्ध स्वेत मृत्तिकाकों फेंककर बेदीपर दक्षिणाग्रदरमें उत्पन्न हुई कुशा रक्खै, 
फिर नाम गोत्र उच्चारण करके अवनेजन दे, तिळ घी मधु दूध और बल्नसे पिण्डकी अची 
करे, प्रतिदिन इसी क्रमसे पिण्ड देने और सय शौचमें सब पिण्ड एकत्र देने और तीन दिमके 
अशीचमें मी सावधानासे तीन पिण्ड देने चाहिये, और चार पिण्ड दूसरे दिन देने और एक 
अस्थिसञ्जयनमें देना, तीन तीसरे दिन दे. फिर बल्नआदि धोकर एक दशबें दिन दे और प्रथम 
दिन एक दे और एकही जलकी अंजलि और एकही पात्र दे दूसरे दिन दो, तीसरे दिन तीन 
अंजली दे इत्यादि कहकर इस जलकी पचपन ९९ अंजली क्रमसे होती है, और तिल आदिसे 
युक्त जलके पात्रभी उतनेही होते हैं, पात्र कुंभ लिखते हैं, यहां दिन पदसे दिनरात लेना इससे 
रात्रिमें मी देऽ“यहगौडोंका” कथमः है ॥"दिवसके पदसे' सन्निमें न?दे-यह-“मेथिलॉंका कथन 
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(८९९ ) निर्णयसिन्धु: । [ वृत्तीय> 


~ 


त्युक्तः सपिण्डेन दिंड प्रक्रान्ते णुत्रागमेपि स न दद्यात्‌ ॥ ‘असगोत्रः सगोत्रो वा, 
इते प्रागुक्तेः ॥ दाइकतव दशाहं कुयोदिति मिताक्षरायाम्‌ ॥ शुद्धितत्वे वायवीयेपि- 
“असगोत्रः सगोत्रो वा यदि खरी याद्‌ वा एमान । यश्चाम्निदाता प्रेतस्य पिंडं दद्यात्स 
एव हि” इति ॥ तंत्रेव-“पूरकृण तु पिंडेन देहो निष्पाद्यते यतः । कृतस्य करणा- 
योगात्‌ पुननावतत क्रिया ॥” शुद्धिप्रकाशे वायवीयापि-“निवतयाति यो मोहात्‌ क्रिया- 
मन्यनिबींतताम्‌ । विधिन्नस्तेन भवाति पितृहा चोपजायते ॥ तस्मात प्रेतक्रिया येन 
केनापि च कृता यादे । नतां निवतेयेत्पाज्ञः सतां धमेमनुस्मरन'' इत्ति ॥ आदि- 
पुराण-“पिठशाब्द्‌ स्वधां चैव न प्रयुक्षीत कर्हिचित्‌ । अनुशब्दं तथा चेह प्रयत्नेन 


विबजेबेत ॥ उपतिष्ठतामयं पिण्डः प्रेतायेति समुच्चरेत्‌ ॥ ” क्रियानिबन्धे 
व्यासः-' प्रताय पिण्डं द्रवा तु ततोऽभीर्यादनात्यये ॥ ' भविष्थे- 


४ अ दनामिषसक्तूनां शाकमूलफलादिषु । प्रथमेऽहनि यद्दद्यात्तद्द्याहुत्तरऽह- 
नि ॥ गृहद्वारि इमझाने वा तीर्थे देवग्रहेपि बा । यत्राये दीयते पिण्डस्तत्र सर्व 
समापयेत्‌ ॥ ” ब्राह्म-' शिरस्त्वाचेन पिण्डेन प्रेतस्य क्रियते सदा । द्वितीयेन तु 
कणाक्षिनासिकाश्च समासतः ॥ गलांसभुजवक्षांसि तृतायन यथात्रमम्‌ । चतुर्थेन तु 


पिण्डेन नामिलिड्गुदान च ॥ जानू जंघे तथा पादौ पञ्चमेन तु सवेदा । सर्वमर्माणि 





है, बही दे यह कहनेसे सपिण्डने जब दश पिण्डका प्रारंभ करदियाहो पुत्रके आनेपर भी उसेहा 
देने चाहिये, कारण कि, असगोत्र हो, वा सगोत्र हो यह' कहा है कि, जिसने दाह कियाहो 
बही दशाह कॅरे. यह मिताक्षरामें कहा हे, शुद्वितत्त्वमें वायुपुराणका वाक्य लिखा है कि, असगोत्र 
हो वा सगोत्र स्री हो वा पुरुष जो प्रेतको आझि दे वही पिंड दे, वहांही कथन है कि, जिससे 
पूरकापंडसे देह उत्पन्न होता हे इससे इतका करना अयोग्य है इससे फिर क्रिया न करे ॥ 
झुद्विप्रकाइमें वायुपुराणका कथन है कि, औरकी काहुई क्रियाको जो मनुष्य मोहसे नित्त कर- 
ताहै वह उससे विधिका हनन करनेवाला और पिताका नाश करनेवाला होताहै, इससे जो 
जिस किसीने प्रेतक्रिया करदी होय तो सत्पुरुषोंका स्मरण करते इए घुद्विमान्‌ पुरुषको उसकी 
निवृत्ति करना न चाहिये. आदि पुराणमें कहांहै कि, पितृशब्द और स्वधाको किसी प्रकार न 
कहे, और अनु और इदं शब्दको यत्नप्रवेक त्यागदे, प्रेतको यह पिंड प्राप्त हो यह कहै, 
क्रियानिबधमें व्यासका कथन है कि, प्रेतको पिण्ड देकर सूयोस्त होनपर मोजन न करें ॥ 
मबविष्यपुराणमें लिखाहै कि, चावल, मांस, सत्त, शाक, मूळ, फलमेंसे प्रथम दिन जो दे, 

दिनमी बही देनी गृह द्वार, स्मशान, ताथ, देवमंदिरमेंसे जहां प्रथम पिंड दे. वहांही 
सब दे, जहका कथन है कि, प्रथम पिण्डसे प्रेतका शिर बनता है, दूसरेसे कान नत्र नासिका, 
तीसरेसे कण्ठ के 'भुजो “छाती, “वीथेसे 'नामि “रिंम-गुदा; और प्रांचवेंसे: जालु.-जंघा पाद, छठेसे 


परिच्छेदः ३, ] भाषाटीकासमेतः । ( ८९३ ) 


बष्ठेन सप्तमेन तु नाडयः॥ दन्तलामान्यष्टमेन वीर्ये तु नवमेन च । दृशमे स्या पूणेतवं 
तृप्तता क्षुद्रिपयेय!॥” इाति ॥ याज्ञवल्क्येन तु-' पिंडयज्ञावृता देयं प्रेतायान्नं दिनत्र- 
यम इत्युक्तम्‌ ॥ अत्र फलतारतम्यं ज्ञेयामिति विज्ञानेश्वरः ॥ तेन ञ्यहाशौचपरत्वं 
देवयाज्ञिकोक्तं चिन्त्यम्‌ ॥ आशस्य हि हासेपि पिण्डान्दद्यादृदीव तु इति वच- 
नाञ्च ॥ दिनत्रयावञ्यकत्वाथोमिति हारलतादयः ॥ झ्ञातातपः-' जलमेकाहमाकाशे 
स्थाप्यं क्षीरं च मृन्मये ॥' पारस्करः-' म्रन्मये तां रात्रि क्षीरोदके विहायासे निदष्यु: 
प्रेतात्र ्राहीत्युदकं पिब चेदामिति क्षीरम्‌ ॥ ' इदं रात्राविवेति गौडाः ॥ गारुडे-तु, 
` अपके ग्रन्मये पात्रे दुग्ध दयाददिनत्रयम्‌' इत्युक्तम्‌ ॥ हेमाद्रौ पाद्ने दशाहसुक्तम्‌ ॥ 
“तस्मान्निधेयमाकाशे दहारात्रं पयो जलम्‌ । सवेतापोपशान्त्यथेमध्वश्रमाबिना शनम्‌ ॥ ˆ 
देवजानीये कारिकायाम्‌-“ तत्र प्रेतोपकृतये दशरात्रमखण्डितम्‌ । कुयोत्प्रदीप॑ 
तैलेन वारिपात्रं च मात्तिकम्‌ । मोञ्याद्‌ भोजनकाले ठु भक्तसुष्टि च निवपेत ॥ 


नामगोत्रेण संखुद्धया धरित्र्यां पिठयज्ञवत्‌ ॥ शातातपः “मूलो कात्म्रेतलोकं तु गन्ठु. 


श्राद्धं समाचरेत्‌ ॥ तत्पाथेयं हि मवति मृतस्य मनुजस्य तु ॥ अथ दशाहमध्ये ` 


दशेपाते निणयः । भविष्ये-“' प्रबृत्ताशौचतन्त्रस्तु यादे दर्श प्रपद्यते । समाप्य 


सब म्मे, सातनेंसे नाडी, आठवेसे दांत लोम, नौवेंसे त्रीयै, दशवेंसे णेता होकर क्षुधाका नाश 
होता है, याज्ञवल्क्यने तो पिंड और अन्न अपसव्य होकर प्रेतको देने, इसी कथनसे यहां फलकी 
न्यून अधिकता जानना चाहिये, यह विज्ञानेश्वर लिखते हैं, इससे देबयाज्ञिकने जो तीन दिनके 
अशीयमें यह वाक्य लिखा है वह निर्मूळ है और यह भी वाक्य है कि, अशोचकी न्यूनतामें 
भी दशही पिंड दे, तीन दिनकी आवश्यकताके निमित्त यह हारळता आदि लिखते हैं, शाता- 
तपने लिखा हैके, एक दिन आकारभें रक्खे, मिट्टीके पात्रमें दूध रक्खे, पारस्करने लिखा है 
कि, उस रात्निमें दूध और जल मृत्तिकाके पात्रमें आकाशमें दे, और यह कहे कि, हे प्रेत ! 
यहां ज्ञान कर और दूध पी यह रात्रिमें दे यह गौड कहते हैं । गारुडमें तो यह लिखाहै कि, 
कच्चे मिट्टीके पात्रमें तीन दिन दूध दे, हेमाद्रिमें तो पद्मपुराणके वाक्यसे दरा दिनतक दूध 
देना लिखांहै क, इससे सब तापोंकी शांति और मागे श्रमनाशकके अर्थ दरा राततक आकाशमें 
दूध, जल रक्खे, देवजानीयमें कारका लिखीहै कि, वहां प्रेतके हितके .निमित्त दश रात्रतक 
तेलका अखण्डित दीप। मृत्तिकाके पात्रमें परलोकके सुखनिमित्त दे, और मोजनके समय भोजनके 
पदार्थमेंसे एक मुठ्ठी अन्न नाम गोत्र और संबोघनसे भूमिपर अपसव्य होकर रदे, शातातपने 
लिखाहै कि, भूलोकसे प्रेतलोकमें जानेके लिये श्रद्ध करै, वही मृतकके मागे चलनेमें प्राप्त होता ह 
अब यादि दश दिनके मष्यमें अमावस्या आजाय तो उसका निश्चय कहते है, मविष्यपुराणमें लिखा 
दे कि, यदि अझीचेे' मंध्यमें'अंभीव्तआजोय तो जरू और'पिडे-समांसं करके जान करे, 


(८९४ ) निणयासिन्शु) । [ तृतीय= 


सोदकं.पिण्डान्‌ ज्ञानमात्र समाचरेत्‌ ॥ ' ऋष्यञ्चङ्गः-“ आश चमन्तरा दक्षा यदि 
स्थात्सबेब्षणिनाम्‌ । समाप्त प्रेततन्त्रस्य कुयोदित्याह गौतमः ॥” पैठीनासिः- आधे 
न्दावेब कतेव्या मेतपिण्डोदकक्रिया । द्विरनदवे तु कुवोणः पुनः झाबं समइ्तुते ॥ ” 
मातापित्रोस्तु कछोकगौतमः- अन्तदेशाहे दक्षेश्वेत्तत्र सेव समापयेत्‌ । पित्रोस्तु 
यावदाशौचं दद्यात्पिण्डान जलाञ्जलीन्‌ ॥” इदमापि ञ्यहृमध्ये दशपाते ॥ तदूध्व दर्श 
तु पित्रोरपि तन्त्रं समाप्यमेव “ पित्रोराज्ञोचमध्धे तु यदि ददोः समापयेत्‌ । तावदे- 
वोत्तरं तन्त्रं पयवस्येत्‌ व्यहात्परम्‌” इति गाळवोक्तेः ॥ अन्येषां तु ञ्थहमध्योपि 
समाप्तिरिति पराझरमाधवीये निणेयामृते चोक्तम्‌ ॥ कालादञ्षीपि- दशां दशाह- 
मध्ये स्थादूध्ये तन्त्रं समापयेत्‌ । त्रिरांत्राहुत्तरं पित्रोग्रेताविति विनिश्चयः ॥ मद्नपा- 
रिजाते ठु गाळबीयमापद्नौरसणुत्रादिविषयम्‌ ॥ व्यहोध्वेमापे पित्रोने तन्त्रसमाष्िरि- 
युक्तम्‌ ॥ मद्नरस्नेष्येवम्‌ ॥ मम तु देशाचाराद्रयवस्थेति प्रतिमातिः ॥ अथाहिथिसं- 
चय: । तत्राइवलायनेन च कृष्णपक्ष एकादशीत्रयोदशी दर्शे आषाढीफाल्युनीगैष्ठ- 
पदीमिन्नले उक्तम्‌ । तदाशाचमध्येऽसंभवे तदृध्वे च प्रागब्दात्करणे ज्ञेयम्‌ ॥ आश 


ऋष्यश््ृङ्गने कहा है कि, यदि अशौचके बीचमें अमावस्या आजाय तो प्रेतके तंत्रकी शर्त 
होती हि यह गौतमका मत है, पैठीनासिमें लिखा है कि, पहले अन्द्रमामें प्रेतपिंड और जलेम 
दान करै, दूसरे चन्द्रमामें महीनेमें करे तो फिर शावसूतक लगता है. माता पिताके विषय, 
गौतमने कहा है कि, दर दिनके भीतर अमावस्या होजाय तो वहां सब पूर्ति करे- 
और माता पिताका तो जबतक अशौच हो तबतक जलकी अंजली दे, यहभी तब है 
जब तीन दिनके बीचमें अमावस्या हो. उसके उपरान्त अमावस्या होय तो माता भी तन्त्र 
पिताका पणे करने योग्य है, कारण कि, माता पिताके अशौचमें यदि अमावस्या होजाम 
तो तबतकही तीन दिनके अनन्तर तंत्रको पूर्ण करदे यह गालवने लिखा है॥ औरोंमें तो तीन 
दिन इसकी पूर्ति होती है; यह पराशर माधवीय और निर्णेयामृतमें कहा है, काळादरीमें भी 
लिखा है कि, दरा दशाहके बीचमें होय तो उसके उपरान्त तन्त्रकी पातँ करै. यदि पिता माताके 
मरे पीछे तीन दिनके मध्यमं हो यह निश्चय हे, मदनपारिजातमें तो गालवका वाक्य आपत्ति 
और औरससे भिन्न पुन्रके विषयमें है, तीन दिनके पीछे मी माता पिताके मरणमें दश होय तो 
तन्त्रकी प्रार्त नहीं होती यह लिखा है, मदनरत्नमें मी इसी प्रकार है । मुझे तो यह यथार्थ 
प्रतीत होता है कि, ऐसी व्यवस्था देशके आचारसे लिखी है ॥ अब अस्थिसंययको कथन 
करते हैं, उसमे शाधानने छपा का क जय 
इनसे एयक नक्षत्र होय तो दोष ठिखा है कि, वह अशौचे बम नं हलके और उसके 


पारैच्छेद: ३] भाषाटीकासमेंतः । (८९५ ) 


चमध्ये तु मदनरत्ने संवतेः- प्रथमेद्नि तृतीये बा सप्तमे नवमे तथा । अस्थिसँचयनं 
कार्य दिने तद्नोत्रजेः सह ॥” छंदोगपरिशिष्टे तु-” अपरेद्यस्ततीये वा अस्थि संचयनं 
मदेत्‌' इति द्वितीये युक्तम्‌ ॥ बिष्णुकात्यायनी- सचयनं चतुथ्योम्‌' इति ॥ माध- 
वाये यमः“ भौमाकेमन्द्वारेषु तिथियुग्भे बिबजेयेत्‌ । वञेयेदेकपादक्षे द्विपादक्षोस्थि- 
संचयम्‌ ॥ प्रदाठुजन्मनक्षत्रे त्रिपादक्षे विशेषतः ॥ ˆ ब्राह्मे- चतुर्थ आह्मणानां तु 
पञ्चमेऽहनि भूभ्वताम्‌ । नवमे वैश्यजातीनां ञ्चुद्राणां दशमात्परम ॥ दशमेहनीते 
वा पाठः ॥ शौनक+- पालाशेष्वस्थिदाहे च सद्यः संचयनं भवेत्‌ ॥ काम्यमरणे, 
तु तस्य त्रिरात्रमाशौचम्‌ । द्वितीये त्वस्थिसंचय इत्युक्तम्‌ ॥ अड्]िरा$-“ प्रेतीभूतं 
तथोदिश्य यः झुचिने करोति चेत्‌ । देवतानां ठु यजनं ते झपन्त्यथ देवताः ॥” 
तद्विधिः स्वस्वसूत्रे भक्तौ ज्ञेयः ॥ हेमाद्री नागरखण्डे-“त्रीणि सचयनस्यार्थं तानि 
वै श्रणु सांप्रतम्‌ । यत्र स्थाने भवेन्मृत्युस्तत्र श्राद्धे प्रकल्पयेत ॥ एकोद्दिष्टं ततो 
मार्गे विश्रामो यत्र कारितः ॥ ततः संचयनस्यार्थे तृतीये श्राद्धमिष्यते ॥” अपरे 
मदनरत्ने च ब्राह्म- “सद्यः शौचे तथेकाहे सद्यः संचयनं भवेत्‌ । श्यहाशोचे तती- 
येद्नि कतेव्यस्त्वस्थिक्षंचयः ॥ तंत्रैः-“इमशानदेवतायागं चतुर्थं दिवसे चरेत्‌ । 


पश्चात्‌ वर्षले प्रथम करनेमें जानना चाहिये, अशोचके बाचमें मदनरत्नमें संवर्तका 
राक्य हे कि, पहले दिन तीसरे सातवें नववें दिन सगोत्रियोके संग अस्थिसंचय करै छन्दो* 
गपरिशिष्ठमें कहा है कि, दूसरे वा तीसरे दिन अश्थिसचय होता है, इस बाकयसे दूसरे दिनभी 
लिखा है ॥ विष्णु और कात्यायनका वाक्य है कि, चौथे दिन संचयन करे, माधवीयमें यमका 
वाक्य है कि, मंगळ, सूर्य, रानैश्वर और युग्म तिथि और एकपाद और द्विपाद नक्षत्र इनमें 
अस्थिसंवयन सागने योग्य है, और विशेषकर पिंड देनेवालेका जन्म नक्षत्र और त्रिपाद नक्ष- 
्रॉमें मी त्यागने योग्य है त्रह्माका वाक्य है कि, ब्राह्मणोंके चौथे दिन, राजाओंके पांचवे 
दिन, वैश्योंके यहां नौवें दिन, झद्रके यहां दरावें दिन पीछे अस्थिसंचय करना, वा दशवें दिन 
यह पाठ है. शोनकका वाक्य है कि, यदि ढाकके काठमें अस्थियोंका दाह हुआ होय तो सद्य 

आस्थिसंचयन प्राप्त होता है, यदि काम्य ( इच्छासे ) मृत्यु होय तो उसका अशौच त्रिरात्र 
होता है, दूसरे दिन अस्थिसंचय करे यह कथन कर आये हैं ॥ आंगिराका वाकय है कि 

प्रेतके निमित्त जो मनुप्य देवताओंका पूजन पवित्र होकर नहीं करता, उसको देवता झाष 
देते हैं, उसकी बिधि भट्टके रये अपने २ सूत्रमें जाननी चाहिये, हेमाद्रिका नागरखंडमें कहा 
है कि, संचयनके निमित्त तीन श्राद्ध है उनको तू अब श्रवण कर, जहां मृत्यु हो वहां श्राद्ध करे 

जहो नित्रा bs इता हि विर अल्थितंचयनके b भाद 
करना कहाहै | अपराक और मर्टनेरस्नम ऑहकॉ वाक्य हैं कि, संथ: शौयमें पहरे दि नही 





(८९६) निर्णयसिन्धुः । [ वीषा 


'न्मयेइ च भाण्डेडु ङम्भेषु रुचकेषु वा ॥ सुफॅकेमेल्यभोज्यैश्व पायसैः पानकैस्तथा। 
फलेमलवनोत्येश्व पूज्याः क्रव्याददेवताः॥ धूपो दीपस्तथा माल्यमर्ध्य देयं त्वरान्वितैः! 
तत्र पात्राणि पूणाने इमशानाग्ेः समन्ततः ॥ निवेदयद्विवक्तव्यं तैः संवैरनहकृतैः । 
नमः क्रव्यादमुख्येभ्यो देवेभ्य इति सबेदा ॥ येऽत्र इमझाने देवाः स्यु गवन्तः सना" 
तनाः । तस्मत्सकाशाद्गृहनन्तु बालिमर्ङ्गमक्षयम्‌ ॥ प्रेतस्यास्य ञ्॒भाँछोकाद प्रयच्छतु 
चे शाश्वतान्‌ । अस्माकमायुरारोग्यं सुखं च ददतां चिरम्‌ ॥ एवं क्त्वा बठीन्सवा- 
न्शोरणाभ्युक्त्य वाग्यतः । एवं दत्त्वा बलि चैव दद्यात्पिण्डत्रयं डुधः ॥ एकं श्मशा 
नवासिभ्यः प्रेतायैव तु मध्यमम्‌ । तृतीय तत्सांखभ्यश्र दाक्षिणासंस्थमादरात्‌ ॥ ततो 
यज्ञियद्रक्षोत्यां शाखामादाय वाग्यतः ॥ मेतस्यास्थीने ग्रह्माति प्रधानाङ्गोद्भवानि च ॥ 
शिरसो वक्षसः पाण्योः पाश्वोभ्यां चेव पादतः । पञ्चगव्येन संस्नाप्य क्षौमवख्रेण 
वेश्य च ॥ प्रक्षिप्य ग्रन्मये भाण्डे नवे साच्छादने शमे ॥ अरण्ये वृक्षमूळेवा 
युद्द संस्थापयत्यांपे । गरहीत्वास्थीनि तद्भस्म नीत्वा तोये ।बानेःक्षिपत ॥ ततः संमाः 
जनं मूमेः कतेव्य गोमयाम्ड्ञामिः । पूजां च पुष्पवूपाचेबाळाभेः पूवत्क्रमात्‌? इति ॥ 
अथ तोर्थास्थक्षेपविधिः । तत्रै तत्स्थानाच्छनकैनीत्वा कदा 
चिज्ञाहवीजले । काश्चाक्षिपति सत्पुत्रौ दौहित्रो वा सहोदरः ॥ 
सद्यः अस्थिसंचयन होता है, और तीन दिनके अशौचमें तीसरे दिन अस्थिसंचय करना होता 
है, वहांही कहा है कि, श्मशान देवताओंका पूजन चौथे दिन मृत्तिकाके पात्रोमें कुम्भ और 
दोनोंमें मळी प्रकार पके भक्ष्य मोज्य पायस और जल पानोंसे करे, और वनके फंल मूलोसे 
क्रव्याद देवताको प्रजे और धूप, दीप, माळा, अध्यैको द्यागकर कहैं कि, क्रव्याद मुख्य देव= 
ताओंको नमस्कार है, और जो इस इमशानमें ऐश्वर्यवाले सनातन देवता हैं, बे हमारे निक- 
रसे अष्टांग अक्षय बलिको स्वीकार करो और इस प्रेतको सुन्दर जोक और हमें बहुत 
कालतक आयु आरोग्य सुख दो, इस प्रकार बलि देकर और दूधसे छिडकंकर मौन हो तीन 
पिंड दे, एक तो श्मशानवासी भूतोंके निमित्त, दूसरा मध्यमे प्रेतको और तीसरा प्रेतके 
मित्रोंको अपसव्य होकर देना, फिर यञ्ञके इक्षकी शाखाको लेकर और मौन होकर यह 
प्रेतके प्रधान अंगकी अस्थ्रियोंको प्रहण करै, शिर छाती हाथ पारवे और पादोके ग्रहण करे, 
पश्चात्‌ गब्यमें स्थापन करके पाठके वल्लसे ठपेटे और मृत्तिकाके नये पात्रमें रक्खै, और 
बस्ससे ढकै और वनके इक्षकों मूळमें स्थापन करे, अस्थि और भस्मको प्रहण करके जछमें 
डाळदे, फिर प्रथ्वीको मार्जन करके गोबर और जलसे लीपे और फूल धूप बलि आदिसे 
पीछे कहे अनुसार. धुजा.. करनी... लाहिये, ॥.. अब, तीथमे. अस्थिनिक्षेपकी, [वरॉमे छिखते हैं, 
बहांही कहा है कि, उस स्थानर्मे जाकर पुत्र दौहित्र वा सहोदर शनैः गंगाजलमें अस्थि 





परिच्छेदः ३. ] भाषाटीकासमेतः । (८९७ ) 


मादुः कुळ पिठकुरं बजेयित्वा नराघमः । अस्थीन्यन्यङुलस्थस्य 
नीत्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥› तंत्रैव र्माण्डपुराणे- अस्थीनि मातापिठपूर्वजानां 
नयन्ति गङ्गामपि ये कथंचित्‌ । सद्वान्घवस्यापि दयामिभूतास्तेषां तु तीथोनि फल- 
प्रदानि ॥ स्नात्वा ततः पञ्चगव्येन सिक्त्वा हिरण्यमध्वाज्यतिलेश्च योज्य । ततस्तु 
सृत्पिण्डपुटे निघाय पझ्यन्‌ दिशं प्रेतगणोपरूढाम्‌ ॥ नमोस्तु धमय वदेत्प्रविश्य जलं 
सू में प्रीत इति क्षिपेच्च । उत्थाय मास्वन्तमवेक्ष्य सूर्य स दाक्षेणां विप्रमुखाय दद्यात्‌ ॥ 
एवं कृते प्रेतपुरःस्थितस्य स्वर्गे गतिः स्यात्त महेन्द्रवुल्या ॥ :-“गङ्गातोयेषु 
यस्यास्थि क्षिप्यते शुभकमेणः ॥ न तस्य पुनरावृत्तित्रेझलोका त्सनातनात्‌ ॥ तथा ॥ 
“अस्तंगते शुरौ झुक्रे तथा मासे मलिम्लुचे । गङ्गायामस्थिनिक्षेपं न ङुयोदिति 
।तमः ॥ दशाहान्तन दोषः “ दशाइस्यान्तरे यस्य गङ्गातोयेऽस्थि मजति । गंगायां 
मरणं याहक तारक फलमवाप्नुयात्‌ इतिशमंदनरत्ने बृद्धमनूक्तेः ॥ शौनकः- शौनको 
ऽहं म्रवक्ष्यामि अस्थिक्षेपावोथें क्रमात्‌ | आदौ य़ामाद्वाहिगत्वा त्रानं ङुयोत्सचैलकम्‌ ॥ 
रोक्षयेत्पंचगव्येन भुवं मन्त्रैबिचक्षणः ॥” गायत्याद्यैः पंचगव्यमन्त्रैनिखातास्थिभूरमि 
प्रोक्षेदित्यथेः ॥ 'उपसपोदिमिमेन्त्रैः प्राथेने खननं तथा । मृत्तिकोद्वरणं चास्थ्नां 
डाळे, माता पिता कुलको छोड नीच और कुलमें उत्पन्न इएकी अस्थि लेजातांहै, उसे 
चान्द्रायण करना होता दै, वहांही ब्रह्माण्डपुराणका, कथन है कि, माता पिताके प्रूरववशियोंके 
अस्थि जो गंगामें दया करके और अपने बांधवकी किसी प्रकार डालते हैं उनको तीथका 
फल प्राक्त होता है, फिर ख़ान करके पञ्चगन्य छिडककर सुवर्ण मध घी तिळ मिलाकर 
मिट्टीके बरतनमें रखकर दक्षिणदिशाको देखता और धर्मको नमस्कार है, यह कहता हुआ 
जलमें प्रविष्ट होकर वह प्रेत मुझपर प्रसन्न हो यह कहकर डालदे और उठकर सूर्यका 
दशन कर न्राह्मणोंमें मुख्यको श्रेष्ठदक्षिणा दे, इस प्रकार करनेसे प्रेतकी स्वगेमें इनद्रके 
तुल्य गति होती है॥ यमने कहा है कि, जिन झुभकर्भियोंकी अस्थि गंगाजलमें डालीजाती 
हैं, वह सनातन त्रहमलोकसे फिर नहीं आते, इसी प्रकारका वाक्य है कि, गुरु और झुरके 
अस्तमें मळमासमें गंगामें अस्थि न सिलांबे यह गौतम लिखते हैं, दशा दिनके बाचमें दोष 
` नहीं कारण कि, मदनरत्नमें इद्धमनुने लिखा है कि, दरा दिनके भीतर जिसकी अस्थि गेगा- 
जळमें पडती हैं वह गंगाजलमें मरनेके फलको प्राप्त होता है ॥ मैं शौनक अस्थियोंके सिछा- 
नेकी विधि क्रमसे लिखताहूँ, पहले प्रामसे बाहिर जाकर और सचैल ज्ञान कर मंत्रोंसे पृथ्वीको 
छिडककर अथोत्‌ गायत्री आदि मंत्रोसे पञ्चगब्यसे भूमिको सिंचन कर उपसर्प आदि मंत्रोंसे 
पृथ्वीकी प्रार्थना करे और खोदे, मिट्टीको उखाडे, और अस्थियोंका ग्रहण करै, उपसेपै आदि चार 

१ उपसपं मातर भूमिमेतामुर्यचसं पृथिवीम्मुशेवाम्‌ || ऊणेमुदायुवातिदेक्षिणावत्‌ एषा त्वा 
पातु निशतेहपस्थातू, Ian 7६५) ७१८ Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotsi 


(८९८) निणैयसिन्धुः । [ तुत्तीय= 


महणे च यथाक्रमम्‌ ॥” उपसपेति चतु्िंमन्त्: क्रमेण प्राथनादि ज्ञेयम्‌ ॥ “ ज्ञात्वा- 
स्थिशुद्धि इत एतोन्विन्ट्रेतिसक्ततः । सवाव ततः जाने पश्चगव्यन शुद्ध याति ॥ 
दश स्नानाने करर्वीत तत्तन्मन्त्रेबिचक्षणः । गोमूच गोमय क्षार दाथ सापः इुशादृकम्‌ । 
भस्म मन्म आदीनि मन्त्रतस्ताने वै दश ॥ इशः संमाजेयदस्थीन्यतादेवातेमन्त्रतः । 
एतोस्विद्रे युचीवोति नतमंह इतीति च ॥ पावमानीममग्रेश्व रुट्रसक्ते यथाक्रमम्‌ ॥ 
एतैः कुशैमाजेनम्‌ ॥ “इमश्राद्धं ततः कुयोत्पितृनुद्दिश्य यत्नतः । पिण्डदानं प्रकुवींत 
ततश्च तिळतपेणम ॥” अस्थिक्षेपांग चेदम्‌ ॥ “अजिनं कम्बला दभो गोकेशाः 
झाणमेब च। भूजेपत्रे ताडपत्रे सप्तधा वेष्टनं स्सृतम्‌ ॥ देम च मौक्तिकं रौप्य प्रवालं नीलकः 
तथा । निश्चिपेदस्थिमध्ये तु शुद्धिभवाते नान्यथा ॥ ततो होमं प्रङुबींत्‌ तिलाज्येन 
बिचक्षणः । उदीरतोति सूक्तेन हुनेदषटोत्तरं शतम्‌ ॥ ततो गत्वा क्षिपे्तीर्थे स्पशेदोषो 
न विद्यते । मूत्र पुरीषाचमनं कुर्वेन्नास्थीनि धारयेत्‌ ॥ ” अत्र दशदानं वैतरणीऋण- 
मोक्षपापधेनुयानमुक्तम्‌ । दिवोदासीये काशीखण्डे-“धनंजयांपे धमोत्मा मातृभक्ति- 
परायणः । आदायास्थीन्यथी मातुगगामागेस्थितोभवत्‌ ॥ पंचगव्येन संखत्राप्य तथा 
पंचामृतेन बे । यक्षकदेमलेपेन क्षिप्त्वा पुष्पैः प्रपूज्य च ॥ आवेष्टय नेत्रवेखेण ततः 
पट्टाम्बरेण च ॥ ततः घुरसबख्रेण ततो माञ्जिवाससा ॥ नेपालकम्बलेनाथ मृदा 
मंत्रोंसे ऋमसे प्राथना आदि जाननी, ल्लान करके 'एतोन्विन्दे? इस सूक्तसे अस्थियोंकी शुद्धि 
मरे, और खान और पंचगव्यसे आत्थियोंके स्परीको झुद्दि होती है, और तिस २ मंत्रसे बुद्धि- 
मान्‌ मडु्यको दश ज्ञान करना चाहिये और मंत्रसे बे दश खान ये हैं कि, गोमूत्र 
गोमय, दूध, दही, धी, कुराका जल, भस्म, मिट्टी, त्रु और जलसे, फिर “ अतो देबा ' इस 
कंत्रसे अस्थियोका माजन करै, और इन मंत्रोसे कुशाओंसे मान करे कि, एतोन्विद्रे झुचीवो ० 
नतमंहो ० पावमानी ऋचा, इमं मे० रुदरसूक्त पढ कुशासे माजन करे ॥ फिर यत्नसे सोनासे 
हि च पितर निमित्त करे, फिरि पिंडदान और तिलोंसे तपेण करना, यह तर्पण अस्थि सिला- 
111 0 त अ याऊत, तळात ती 
ग १.7 आ उवणे, माता, चांदी, मूंगा, नीलक, इनको अस्थियोंके 
मध्यें डाळे अन्यथा जदि नहीं होती, पुनः बुद्विमान्‌ मनुष्य तिल घासे होम करे. और 
उदारता इस सूक्तते एकसी आठ १०८ आहति दे, फिर जाकर तीर्थमें फैंके, स्पहीका दोष 
नहीं लगता, मूत्र और पुरीष करने उपरान्त आचमन करके फिर मलियोंबी' धारण करे || 
यहाँ दश महादान और ऋणमोक्ष पापधेनुओंका दान दिवोदासीयमें लिखा है, काशीखंडमें 
लिखा है कि, माताकी भक्तिमें तत्पर धर्मोत्मा धनेजयके समान माताकी अस्थिको ठेकर गंगाके | 
मार्गमें नहीं स्थितहुए बहा पंचगव्य क: पंचामृतसे जन कराकर चदनसे जीप, और होसे 
एजकर और बल्न और रशमके बल्लसे लपेटकर और सुरस बल्लसे फिर भजीठके बल्लसे फिर 


FR ,..____ 
माषाटोकात्रमेत! । (८९९ ) 
र विशुद्धया ॥ तान्नसंपुरके कृत्वा मा 
कौशेयं माञ्षठ : नी 
विकल्पः ॥ कवा विशेष कह च अजिनं च तथोत्तरम॒ ॥ ” एषा 

"१ ' [वशषाखस्थठीसेतो दिवोदासीय च ज्ञेयः ॥ संचयनोत्तर 
श्राद्वमाहाखलायन: '्रादवमस्मै दयु” इति। सत्यथ शपः ॥ संचयनत्तिर 
गच्छतः पायेयश्राद्वमामेन कार्यम ' इति ॥ ताता a 
तो. गमन जायत “हर नम्‌ ॥ नवश्राद्ध- 
नणयः अथ नवश्राद्द पृथ्वीचन्ट्रादयाद्विराः-“प्रथमेहि ठतीये च पञ्चमे सप्तमे तथा । 
नवमैकादशे चेव तज्नवश्राद्वमुच्यते ॥” शिवस्वामी-“नवश्राद्वांने पशाहराश्वलायन- 
शाखिनः | आपस्तम्बाः पाडत्याहुर्विमाषा त्वितरेषु हि ॥” पञ्च एकादशाहिक विना 
मरणाद्िमेषु दिनेष्येकेकं नवश्राद्धं कुयोदानवमात्‌, यदि नवमं विच्छिद्यतेकादशे 
तत्ङुयात्‌' इति मदनरत्ने बोधायनोक्ते ॥ भविष्ये-" नव सक्ष विशां रात्तां नबश्राद्वा- 
न्यतुक्रमात्‌ । आद्यन्तयोबणेयोस्तु पडित्याहुमेहपय! ॥ “ हेमाद्रौ वृद्ववसिष्ठः- 

अलळ्वा तु नवश्राददं प्रेतत्वान्न विमुच्यते । अवाक्‌ तु । द्वादशाहस्य लब्ध्या तराति दुष्कृ- 
तम्‌ ॥” अतः षडेव ॥ एतान्येव विषमश्राद्वानीत्युच्यन्ते ॥ नागरखण्डे तु-“पश्चमे 
सप्तम तद्वदष्टमे नवमे तथा । दशमैकादरो चैव नवश्राद्वानि तानि च” इत्युक्तम्‌ ॥ 


परिच्छेदः ३, ] 


तुरंगान्यथों वहत ॥” व्यासः- पहल च 





नेपालके कंबलसे फिर शुद्ध मृत्तिकासे लपेटकर और तांबेके तष्टेमें करके माताके अंगोंकों ठेचले || 
व्यासने कहा है कि, पाटका, कुशाका, मंजीठका वन्न, सेेतबल्न, कंबल, शण, मृगछालाके 
ल्पेटनेमें विकत्प है, अर्थात्‌ चाहे जिसमें ठपेटे, इसमें जो कुछ और विशेष है, वह ब्रिस्थ- 
ठीसेतुमें और दिवोदासीयमें लिखा देखना, अस्थिसञ्चयनके उपरांत आश्वलायनने श्राद्ध लिखा 
है कि, प्रेतको श्राद्ध दे स्म्रथसारमें कहा है कि, अस्मिसबपन किये उपरांत मनुष्यलोकमें 
जाओ, और पाथेयका श्राद्ध सीपेसे करना, जिसका उपनयन नहीं हुआ उसका सञ्च- 
यन नहीं होता | अब नवश्राद्ककों लिखते हैं, प्रथ्वीचन्द्रोदयमें अंगिराका कथन है कि, 
पहले तीसरे सातवें नवमें दिन जो हो उसे नवश्राद्ध कहते हैं, शिवस्वामीने लिखा है 
कि, आश्वलायनशाखावाले पांच नवश्राद्ध लिखते हैं, आसत छः लिखते हैं, दूसरोंमें डिक 
है, कारण फि, मदनरत्नमें बौधायनने यह लिखा है कि, ग vi SRT आदिके 
विना मृत्युसे विषम एक २ दिनमें नौदिनपर्यन्त र Ee नोवे A होसके 9 
ग्यारहवें दिनम श्राद्ध करे. भविष्यपुराणमें लिखा है rae कान हक: ह 
श्राद्ध क्रमसे होते है, और पहिले पिके बोके छः होते हैं, यह महर्षि कहते हैं ॥ हेमाद्रिमे 
वृद्धवासेष्ठने कहा है कि, नवश्राद न मिले तो प्रेतयानस छटकारा नहीं होता Pr ० 
हसे प्रथम तवश्नाइको मात होकर , पापले तरन द = a ees 
कहा है, नागरखण्डम तो यह छि कि, पज सतहि तिसा सत 


(९०० ) निर्णेयसिन्धुः । [ चृतीय- 


कात्यायनस्तु- चतुर्थं पञ्चमे चैव नवमेकादशे तथा । यदत्र दीयसे जन्तोस्तनव- 
श्राद्वमुच्यत ॥ प्रथमे सप्तमे चेवेत्याद्यपादे व्यासपाठः ॥ बहुचानां तु--नवश्राद्वदशा- 
हानि नवमिश्र तु षड्ऋतून्‌' इत्युक्तं नारायणवृत्तो ॥ चतुर्थदिनिकृत्यम । दीपि- 
कायाम्‌ ॥ अथ तनुयादाद्ये चतुर्थे दिने श्राद्धे पञ्चमसप्तमाष्टनवदिदुद्रेषु सुग्माद्रिजेः ॥ 
“प्रथमेह्नि तृतीयेद्वि पञ्चसप्तनवस्वपि । द्वौ द्वौ पिण्डौ प्रदातव्यो इषेष्वेकं तु विन्य- 
सेत्‌? एको विषमश्राद्वेऽवयवपिण्डञ्चैक इति द्वावित्य थे: ॥ अत्र शाखभेदाद्वयवस्था ॥ 
अपराके भविष्ये- नवश्राद्धे त्रिपक्षं च षण्मासं मासिकाने च । न करोति सुतो 
यस्तु तस्याधः पितरो गताः ॥ ˆ वाराहे गतोसि दिव्थलोकं त्वं कृतान्तविहितात्वथः । 
मनसा वायुभूतेन विप्रे त्वाहं नियोजये । पूजायिष्यामि भोगेस्त्वामेव विप्रं निमन्त्रयेत्‌ ॥ ' 
आवाहनोप तत्रैव- इहलोकं परित्यज्य गतोसि परमां गतिम्‌ । मनसा वायुभूतेन 
विप्रे त्वाइं नियोजये इति ॥ तत्रैव बढृचपीरशिष्टे- अबूदकम्रधूपं च गन्धमाल्य- 
विवजितम्‌ । नवश्राद्वममन्त्रं च पिण्डोद्कव्विजितम्‌ ॥ उदकमध्येः ॥ पिण्डोदकं 
शुन्धतां पितर इत्यवनेजनादिं । “एकोद्दिष्टेषु सर्वेषु न स्वधा नाभिरम्थताम्‌ । 
नाम्रोकरणमन्त्रश्च एकं वात्र तिलोदकम्‌ ॥ अनपत्येषु सर्वेषु न स्वधा नाभिरम्यताम्‌ । 
स्वस्त्यस्तु बिसजेदेवं सकृत्प्रणबवजितम्‌ ॥ एकोद्दिष्टस्य पिण्डे तु अनुझाब्दो न विद्यते । 


दिनके श्राद्ध नवश्राद्ध कहाते हैं कात्यायनने लिखा है कि, चौथा पांचवां नौवां ग्यारहवां इनमें 
जो कुछ जंतुको दियाजाय वह्‌ नवश्राद्ध कहाता है, पहले और सातवेमें यह पहले पादमें 
पाठ है, बडूचोंके निमित्त तो यह कहा है कि, दशादिनतक और नवें दिन और छः ऋतु- 
पर्यन्त नव्राद्ध लिखे हैं यह नारायणग्ृत्तिमें कहा है ॥ दीपिकामें लिखा है कि, उसके पीछे 
चौथे दिन पहले प्रहरम श्राद्ध करे, पांचवें सातवें आठवें नौबें दशवें ग्यारहवें दिनोंमें दो दो:पिंड 
देने, और शेष दिनोंमें एक २ पिंड दे यह अर्थ है कि, एक पिण्ड विषम श्राद्दका और 
एक पिंड शारीरके अवयवका ये दो दे, इसकी व्यवस्था शाखाके भेदसे है. अपराकेमें भवि- 
ध्यपुराणका वाक्य है कि, नवश्राद् त्रिपक्ष, षण्मास और मासिक इन श्राद्दोंको जो पुत्र 
नह करता उसके पितर नरकमें जाते हैं. वाराहपुराणमें लिखा है के, मृत्युके सचे मार्गैसे 
दिव्यळोकमें तू वायुरूप मनके द्वारा गया है, हे प्रेत ! तुझे मैं ब्राह्मणमं नियुक्त करतड, न 
तेरा मोगॉसे सत्कार करूंगा, इस प्रकार ब्राह्मणको निमन्त्रण दे आवाहनमें भी वहांही लिखा 
है कि, इस लोकको त्यागकर तू परमगतिक्रो पवनरूप मनसे प्राप्त इआहे मैं तुझे ब्राहमणमें 
नियुक्त करताहू ॥ बहांदी बहुचपरिशिष्टमें कहा है कि, अध धूप गन्ध पुष्प मन्त्र पिड जल 
इतने कर्मोका नवश्राद्धमें निषेध है पितर पिंड जलसे छुद्ध होंबें इस मन्त्रसे अबनेजन आदि 
लेने, सब एकोदिष्ट श्राद्धोंमें खथा और आमिरम्यताम्‌ अग्नौकरण मन्त्र और तिळोदक इतने कमे 
नहीं होते हैं, सन्तानसे हीन सबके श्राद्धमे सवधा अमिरम्यताम्‌ नहीं कहे जाते और ऊ#कारसे हान 
स्नस्तिको कहकर “विसर्णन' कंरे+"एको द्टिके'पिएडमें -भनुशालद नही. हता, शौरु...तितृशब्द न 
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पारच्छेदः ९] भाषारीकासमेतः । (९०९१) 


पितृक्षब्दं न कुबीत पितृहा चोपजायते ॥” सपिण्डनात््रागिति हेमाद्रिः । `तेन स्वधां 
मुञ्जीत प्रेतश्राद्धे द्शाहिके ॥ दाते ऋष्यञ्चङ्गोक्तो दशाहिकोक्तेरेकादशाहे रवधा- 
प्रयोगे एवोति हारळता परास्ता ॥ रत्नावल्याम्‌ - आशिषो द्विगुणा दभो जयाशी, 
स्वास्तिबाचनम्‌ । पितृशब्दः स्वसंबद्धः शमेशब्दर्तयैव च ॥ पात्रालम्मोऽवगाहश्च 
उल्बुको्लेखनादिकम । ठप्तिप्रश्नश्ष॒ विकिरः झोषग्रश्नस्तथैब च ॥ प्रदक्षिणा बिस- 
गैश्च सोमान्तगमनं तथा । अष्टादश पदाथीश्च प्रेतश्राद्वे बिबर्जेयत्‌ ॥ 

अत्र स्वधापितनमःञ्चब्दानां तिलोसीतिमन्त्रे प्रेतशब्दोहेन तृष्णी बा तिलावपनमू ॥ 
तूऽणीमव्येदानम्‌ ॥ अमुष्म स्वाहेति प्रेतनान्ना पाणिहोमः ॥ नाम्ना एकः पिण्डः ॥ 
निनयनमन्त्रे ऊहः ॥ अन्नुमन्त्रणादि त्वमन्त्रकम्‌ ॥ अभिरम्यतामोति बिसजेनम्‌ ॥ 
एवं नवश्राद्धवंजैको दिष्टेषु ॥ नवश्राद्धे त्वमन्त्रकं सवम्‌ इति नारायणबृत्तिः ॥ 
क्रियानिबन्धे-“ उत्तानं स्थापथेत्पात्रमेकोदि्टे सदा बुधः । न्युब्जं ठु पार्षेणे कुयोत्त- 
स्योपरि कुशाब्यसेत्‌ ॥ नवश्राद्धं ग्रहे ङुयांद्वायी यत्राग्नयोपि बा । सपिण्डीकरणा- 
न्तानि प्रेतश्राद्धाने यानि वै । तानि स्यु्ोकिके वहावित्याह त्वाश्वछायनः ॥” इदं 


सभवेऽन्नेन कायम्‌ ॥ नवश्राद्वेछु यच्छिष्ट ग्रहपयुषित च यत्‌ । दपत्यासुक्तशष च 


उच्चारण कॅरे, करे तो पितरोंको मारनेवाळा होता दै, यह सब बातों सपिंडीसे प्रथम होनी 
नाहिये, ऐसा हेमाद्रिने कहा है, इस दश दिनतकके श्राद्धर्मे धा और प्रेतशब्द उच्चा- 
रण कॅरे, इस ऋष्यर्‍ुंगके वाक्यमें दशाहिक कहनेसे एकादझाहमें स्वधारान्दका प्रयोग होता 
है इस वाक्यसे यहां हारलता परास्त होती है ॥ रत्नावलीमें कहा है कि, आझीवोंद, द्विगुण 
कुशा, जयका आशीर्वाद, स्वरितवाचन, पितृशब्द, अपना संबन्ध और शर्मशब्द, पात्रोंका 
आलंम. अवगाह, उत्सुक उल्लेखन, तृत्तिप्रश्न, विकिर, रोषका प्रश्‍न, प्रदाक्षिण, विसजेन और 
सीमाके अन्ततक जाना यह अठारह १८ पदार्थ प्रेतश्रादधमें त्यागने चाहिये ॥ इस श्राद्धमें 
स्वघापितुनमः शब्दसे, “ तिलोसि'’ इस मन्त्रसे प्रेतरान्दके ऊहसे वा मौन हो तिहोंको डाळ दे 
और मौन हो अधे दे, और असुष्म स्वाहा कहकर प्रेतके नामसे हाथमें हवन करे, नाम लेकर 
एक पिण्ड देना. निनयनके मन्त्रमें ऊह करना चाहिये, अनुमन्त्रण आदि विना मन्त्रके 
करना. अभिरम्यतां कहकर विसजन करना, यद्दभी नवश्राद्वसे भिन्न एकोदिष्ट जानना, नव- 
श्राद्धमे तो विना मन्त्र सब होता है यह नारायणग्त्तिमें कहा है ॥ क्रियानिबन्धमें कहा है 
गकि, बुद्विमान्‌ मचुष्यको एकोदिष्टमें सदा सीधा पात्र रखना चाहिये, और पार्वेणमें औंधा 
करना चाहिये, और उसके ऊपर कुशा रखदे, नवश्राद्ध जहां पत्नी और अझ्नि हो वहां 
करे. सपिंडीतक जितने प्रेत श्राद्ध हैं, वे सब लौकिक अभ्िमें होते हैं, यह आश्वलायनने लिखा है 
यह संभव होय तो अन्नसे करना चाहिये, कारण कि, यह आंगिरका लिखा वाक्य हे । प्रमाण है कि 
नवश्राद्धका रोष, घरका वासी अन, सली पुरुषके भोजनका शेष इनको कभी भोजन न कै, 
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(९०२) निर्णयासिन्धु । [ तृतीय = 


तद्ुज्ञीत कहिचित्‌' इत्यङ्गिरोबचनछिङ्गात्‌ ॥ द्वाभ्यां तदा तु कृच्छाभ्यां शाद्दः 
स्यात्तु बिवोकेनाम्‌ 'इति ब्राह्म उक्तम्‌ ॥ विने ठु निणेयामृते कण्वः नवश्राद्धं 
मासिकं च यद्यदन्तरितं भवेत्‌ । तत्तदुत्तरसातन्त्र्यादनुषेयं प्रचक्षते ॥” हेमाद्री 
गाळवः- जावे तु सूतकं चेत्स्यान्निशायां च म्तौ तथा । नवश्राद्ानि देयानि 
यथाकालं यथाक्रमम्‌ ॥  निशायामाशौचान्ते दयहदद्धी ॥ अन्वारोइणे तु-“'नवश्रा- 
द्वानि सर्वाणि सपिण्डीकरणं पृथक्‌ । एक एव वृषोत्सर्गो गौरेका तत्र दीयते ॥” आ- 
शौचान्तदिने कायमुक्ते ब्राह्म- यस्ययस्य तु वणस्य यद्यत्स्यात्पश्चिमं त्वहः । स तत्र 
वखशाद्धिं च ग्रहाद्दे करोत्यापे ॥ समाप्य दशमं पिण्डं प्रेतस्पृष्ठे हु वाससी । 
अन्त््यानामाश्रितानां च त्यक्त्वा त्रानं करोति -च ॥ मश्रुलोमनखानां च यक्त्याज्ये 
तज्जहात्यापे । गौरसषेपकल्केन तिलकल्केन संयुतम्‌ ॥ शिरःस्नानं ततः कृत्वा तोथे- 
नाचम्य वाग्यतः । वृषभं गां सुवण च स्पृष्ठा शुद्धो भवेन्नरः ॥” क्रियानिबन्धे 
गरह्मकारिकायाम्‌ -- अत्र पिण्डत्रय द्युह्तत्सखिभ्यस्तथादिमम्‌ । प्रेताय मध्यमं 
तद्वतीयं च यमाय वै ॥ तथा-ˆ कत्रात्र प्रार्थिताः सन्तो ज्ञातिसंबन्धिबान्धवाः । 
द्झुरभ्यङ्गतः पूर्व रींख्रीन्यमोदकाञ्जलीन्‌ ॥ पूवेवज्ञामगोत्राभ्यां नियमो नेह कश्चन॥” 
मदनरत्ने विष्णुहारीतो- आशौचान्ते कृतरमश्वकमोणस्तिलकल्के: सषपकल्कैवा त्राताः 


ज्ञानियोंकी तो दो कूच्छोंसे श॒द्धि होती है यह ब्राह्ममें लिखा है वित्न होजाय तो निर्णयामृ- 
तेम कण्बका कथन है पकै जिस नवश्राद्ध वा मासिकमें विन हाजाय वह २ उत्तरश्राद्धके तत्रसे 
करना चाहिये ॥ हेमाद्रिमें गाळवका वाक्य है कि, श्रतकमें सूतक होजाय और रात्रिमें मरण 
होजाय तो नवश्राद्वका समय और क्रमके अनुसार करना, रात्रिमें कहनेका आशय यह है कि 
अशौचके अन्तमें दो दिनकी ब्रद्धिमें अर्थ है सती होनेमें तो सब नवश्राद्ध और सपिंडी भिन्न २ 
होतीहै एक ब्रषोत्सग और एकही गोदान होतांहे आरोच अन्त्यादिनका कार्य ब्राहममें लिखाहै 
कि, जिस वर्णका जो २ पिछला दिन होताहै, वह उस दिन वस्त्र और घरकी पवित्रता करता 
है, दशम पिंड और प्रेतके स्पर किये कपडोका साग करके और अन्त्यज और अश्रितेंको 
देकर ख़ान करै, डाढी मूछ बाल नख इनमें जो त्यागने योग्य हो उसका भी त्याग करें, 
श्वेत सरसों वा तिलकी खलसे रिरको धोकर और जळसे आचमन करके और तृष्णां होकर 
बैठ गो सुवर्णका स्पर करके मनुष्य पात्र होता है । क्रियानिवेधमें गुह्मकारिकाका वाक्य है-- 
कि, इसमें तीन पिंड दे. प्रथम पिंड उसके सख़ाओंको दूसरा प्रेतको और तीसरा यमको दे, 
ऐसेही वाक्य है कि, कताको प्रार्थनासे सज्जन ज्ञाति और बान्धव उवटनसे प्रथम तीन २ 
अंजलि धर्भजळकी दे, और पूर्वके तुल्य नाम गोत्रका उच्चारण करे, उसका यहां कोई नियम 
नहीं है, मदनरत्लमें विष्णु औह.ारात्रके. रदे, वाक्स दै (कि, अशोके, सुप्डन, कराकर [डित 


पारेच्छेद: ३, ] भाषाटीकासमेतः । (९०३) 


युछ्बाससो रह मविशियुस्तत्र शान्तिकं कृत्वा आझणपूजनं कुर्युः ' इति ॥ देवळः-“दड- 
महानि संप्राप्ते त्रानं आमाद्वहिभेवेत । तत्र त्याज्यानि वासांसि केझइ्मश्रुनखानि च॥” 
अपरार्के बृहस्पातिः-* नवमे वाससां त्यागो नखरोम्णां तथान्तिमे ॥ ” तत्रैव ब्यासः- 
आशीोचान्त्यदिने क्षौरं जनन्यां च गुरौ मते ॥' पतत्मेताल्पबयसामित्याहापस्तम्बः । 
अनुभाविनां च परिवापनम्‌' इति ॥ अनुभाविनः कनिष्ठा इति विज्ञानेइ्वररत्नाकरादयः। 
` आशौचमनुभवतां पुंसां स्वोशौचे तु मुण्डनम' । “ आज्ञयानरपतेट्रिनन्मना 
दारकमं्तखूतकेषु च । बन्धमोक्षमखदीक्षणेष्वापि क्षौरमिष्टमालेलेषु चोडुषु ॥” इति 
रत्नमालोक्तेजेननाशौचेपीति शुद्धितत्वादयः ॥ अत्र देशाचारतो व्यवस्था ॥ 
परं झिखाबञ्यम्‌ केशइमश्वनखलोमानि वापयीत' शिखाकज्येम्‌' इति गोमिलोक्तेः ॥ 
यच्वापस्तस्बः-'न समावृत्ता वपेयुरन्यत्र विहारादित्येके ॥' विदवारो दशोदियागः ॥ 
तेन विना समावृत्ता ग्रहस्था न वपेयुरित्यथेः ॥ यज्च-वृथा छिनत्ति यः केशांस्तमाहु- 
ब्रह्मघातिनम्‌ ' इति तत्‌ ` केशइमश्रुधास्यताम>्या भवाते संततिः इति दानधमोक्त 
काम्यपरम्‌ ॥ अनुभाविनः पुञ्रादय इत्येके ॥ “पुत्रः पत्नी च वपनं कुयोदन्ते यथा- 


न 





वा सरसोंकी खलसे न्हाय और श्वेत वल्लोंकों धारण करके घरमें प्रवेश करें, वहां शांति करके 
त्राह्मणोंका सत्कार करे ॥ देवलने लिखा है [कि, दशवें दिन ग्रामसे बाहिर ख़ान करे, वहां बल्ले 
और केश ३मश्र नखको त्याग करै, अपराकेमें बृहस्पतिका कथन है, कि, नवमें दिन वज्नोंका 
त्याग और पिछले दिन नख और रोमोंका त्याग करे, वहांही व्यासका कथन है कि, 
माता और गुरुकी मृत्यु होनेपर अशौचके अन्सदिनमें हजामत बनवावे, यह भी थोडी 
अबस्थाके प्रेतोंमें लेख है, यह आपस्तम्बने लिखा है, अनुभावियों ( छोटों ) का 
तो मुण्डन होता है, यह विज्ञानेश्वर रत्नाकर आदिका मत है. जिनको अशौच हो 
उनका मुण्डन सब अशीचमें होता है, अपने राजाकी आज्ञा, द्विजातियोंका विबाह, गरण 
और सूतक, बन्धनसे मुक्ति, छटना, यज्ञकी दीक्षामें और सन अमावस्यामें क्षौर है, इस 
रत्नमाळाके बाक्यसे जन्मके अशोचमें मी मुण्डन होता है, यह शुद्वितत्वआदि लिखते हैं, यहा 
देशाचारसे व्यत्रस्था जाननी, परन्तु मुंडन सिखाको छोडकर करना, कारण कि, गोभिळने 
लिखा है कि, केश डाढ़ी लोम नखको शिखा यागकर मुंडवावे । जो आपस्तंबने लिखा है 
कि, समाबृत्तादिबिहार ( दरीआदि यज्ञ ) को छोडकर सुण्डन कराना, इससे यह अर्थ है 
कि, ग्रहर्स्थाके विना मुण्डन न करावें, जो ब्रथा केशोका छेदन करता है उसको जह्महल्यारा 
कहते हैं, वह वाक्य जो केरासमश्र धारण करते हैं उनकी सन्तान मुख्य होती है, इस 
दानधर्ममें कहे, काग्यमे है, कोई यह लिखते हैं कि, अनुभावापुत्र आदिही होते हैं, कारण पके, 
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(९०४) निणेयसिन्धु: । [ तृतीय- 


विधि । पपिण्डदानोचितोन्योपि छुर्यादित्यं समाहितः” इत्यपरार्के व्यासोक्तेः ॥ यचु 
मिताक्षरायाम्‌- द्वितीयेहाने कत्तेव्यं क्षुरकमे प्रयत्नतः । तृतीये पञ्चमे वापि दमे 
बापदानतः इति ॥ 'आप्रदानतः' इति चतुथोदीनि ॥ तत्मथमदिने संभवे ज्ञेयस ॥ 
“अलप्तकेशे। यः पूर्व सोत्र केशान्प्रवापयेत्‌ । द्वितीयेन तृतीयेह्नि पञ्चमे सप्तमोपे वा ॥ 
यावच्छाद्धं प्रदीयेत ताबदित्यपरं मतम इति माधवीये मदनरत्ने च बौधायनोक्तेः ॥ 
मदनपारिजाते तु दृशमे प्रथमे च समुच्चय उक्तः ॥ यत्तु- दमं पिण्डमुत्सृज्य रात्रि- 
शेषे शुचिभवेत्‌ इति तदेकाद्शाहश्राद्वाङ्गविप्रनिमन्त्रणार्थं ज्ञेयम्‌ ॥ एकादशाह- 
नेणयः । अयेकादशाहः ॥ मनुः विप्रः शुध्यत्यपः स्पृष्ठा क्षत्रियो बाहनायुधेः । 
वैश्यः मतोद रश्मीन्‌ वा यष्टिं शूद्रः कृतक्रियः ॥” झुद्वितस्वे देवलः:- आद्याह:पु 
निवृत्तेषु सुस्नाताः कृतमङ्गलाः । आशीौचाद्विज मुच्यन्ते त्राह्मणान्स्वास्ति वाच्य च ॥” 
याज्ञवल्क्यः- आद्रमेकादशेहनि' क्षत्रियायिरा शौचेप्येकाद्‌शेहि श्राद्धं कायम । “ आद्यं 
श्राद्धमशुद्धोऽपि कुयोदेकाद्शेहनि । करेस्तात्काळिकी शुद्धिरशुद्ध पुनरेव सः” इति 
हेमाद्री शद्कोक्तेः ॥ पेठीनासेः- एकाद्शेहि यच्छ्राद्धं तत्सामान्यसुदाहतम्‌ । चतु- 
णीमपि बणोनां सूतकं तु एथकएृथक्‌ ॥ ” यत्त॒ मरीचिः-आश्ञोचान्ते ततः सम्यक्‌ 


और मी पिंड देने योग्य मनुष्य सावधानीसे मुण्डन करावे ॥ जो मिताक्षरामें लिखा है 
कि, दूसरे दिन प्रयत्नसे क्षौरकम करे, वा पिण्डदानपथेन्त तीसरे पांचवें दरें दिन करे, 
पिण्डदानपर्यन्त करना तब है जब पहिले दिन न होसके कारण कि, माधवीय और मद्न- 
रत्नमें बौधायनने लिखा है कि, जिसके केश पहले न मुंडेहो वह दूसरे तासरे पांचवें सात- 
वें दिन जबतक श्राद्ध दिया जाय तबतक मुण्डन करावे, यह दूसरा पक्ष है. मदनपारिजातमें 
तो दशवे और प्रथमदिन समुच्चय लिखा है, जो यह कथन है कि, दशवें पिंडको देकर 
रात्रिरोध्रमें द्ध हो, वह एकादशाह श्राद्वके अंग त्राह्मणनिमंत्रणाथे जानना चाहिये ॥ अब 
एकादशाहका कथन करते हैं, मनुने लिखा है कि, त्राण जळके छूनेसे, क्षत्रिय बाहुन 
आयुधोंके ळूनेसे, वैश्य कोडे वा रस्सियोंके छूनेसे और शद क्रिया करनेसे झुद्ध होता है, 
शुद्वितत््वमें देवलन लिखा है कि, पापके दिन बीतनेपर भली प्रकार ख्जान मंगल और 
स्वस्तिवाचन करनेसे त्राण अशौचसे छूटजाते हैं । याज्ञवलक्यने कहा है कि, एकादशाहको 
प्रथमश्राद्व होता है, क्षत्रियआदिने अशौचमें आयश्राद्द करना कारण कि, हेमाद्रिमें शंखने 
लिखा है कि, अशुद्ध मनुष्य मी एकादशाहके दिन आय श्राद्ध करे, तो कतोकी श्राद्ध कर 
नेके समयमें पवित्रता होती है, और फिर वह अञ्चद्ध होजाता है ॥ पैढीनसिंने कहा है कि, 
एकादशाहका जो श्राद्ध है वह सामान्य वर्णेन किया है और सूतक तो चारों वर्णोका भिन्न २ 
है, जो मरीचिने-लिला.है कि; अशैश्के'गरछेमें भली<प्रक्ार..पिडढात....समात...होता है, फिर 


परिच्छेदः ३. ] भाषारीकासहितः । (९०५) 


पिण्डदानं समाप्यते । ततः श्राद्धं प्रदातव्यं सवेवणेष्वयं विधिः” इति ॥ तत्सवेब- 
णानां दशाहाशोचपरम्‌ ॥ यचु बिष्णुः-अथाशौचापगमः' इति ॥ यच्च गौडग्रन्ये 
हारीतः- श्वोभूते एकोद्दिष्टं कुयोत यच्च वैजवापः-'ऊध्वे दशम्या अपरेद्युः इति 
तद्विपरबिषयम्‌ ॥ एतेन दशमापिण्डापकषंपक्षे अवयवापिण्डासमाप्तौ: कथमेकादशाहे 
श्राद्धमिति मूखोक्तिः परास्ता ॥ वचनादाशौचमध्ये इब तत्राप्यबिरोधात्‌ ॥ भविष्ये- 

एकादशभ्यो बिम्रेभ्यो दद्यादेकाद्शेद्दनि । मोजनं तत्र वैकस्मै ब्राह्मणाय 
महात्मने ॥” यचु मात्स्ये-एकादशेहदनि तथा बिप्रानेकादरैव तु । क्षत्रादिः सत- 
कान्ते तु भोजयेद्युजो द्विजान्‌” इति ॥ तदडुद्गगणश्राद्धपरामेति मद्नपारिजातः ॥ . 
गौडास्त्वस्माद्वचनात्क्षत्रियादीनामाशौचान्त एवेत्याइः ॥ रामायणेपि- समतीते दशाहे 
दु कृतशौचो यथाविधि। चक्रे द्वादशिकं श्राद्ध त्रयोदशिकमेव च ॥  द्वादशाहेन निवेत्ये 
अयोद्शाहश्राद्वं त्रयोदाशिकं चतुरदेशाहविधेयं सपिण्डनपारथेयादि ॥ क्षत्रियाणां द्वादू- 
झाहाशौचे त्रयोदशे मंहेकोदिष्टं चतुदश सपिण्डनम्‌ ॥ द्विविधवाक्यादेकादशाहाशो- 
चान्तयोविकरप इत्येके ॥ सयःशौचादौ युंद्वइतादेरेकादशाइः॥ अन्येषामाशौचान्ते 


श्राद्ध करना सत्र ब्ाँमें वह विधि लिखी है, यह तब है जब सब वर्णोमें दरा दिनका अशौच 
मानाजाव, जो विष्युने लिखा है कि, अब अशौच दूर हुआ, जो गौडप्रन्थमें हारीतका कथन 


है कि, प्रातःकाल होनेपर एकोदिष्ट करे ॥ जो बैजबापने लिखा है कि, दशमीसे ऊपर अपर= 
- दिनमें करें, वह त्राह्मणके विषयमे है, इससे यह मूर्खेकथन निरस्तहुआ कि, जत्र दैशपिङ 


करनेका श्रेष्ठपक्ष है, अंगपिण्डोंकी पूरते न होनेपर एकादशाहमें श्राद्ध किस प्रकार होगा, कारण 
कि, वाक्यसे अशौचमध्यमें तुल्य वहां भी करनेमें बिरोधकी प्राति नहीं है. भविध्यपुराणमें लिखा 
है कि, एकादशाहको ग्यारह त्राह्मणोंकी दान और एकमहात्माको भोजन देना, जो मत्स्यपुराणमें 
लिखा है कि, एकादशाहके दिन ग्यारह ब्राहमणोंको और क्षत्रियादि सूतकके अन्तमें विषमजाह्म- 
णोंको भोजन कराबे, वह रुद्रगण श्राद्ध हैन यह मदनपारिजातमें, लिखा है, गौड तो यह 
लिखते हैं कि, इस पक्त बाक्यसे क्षत्रिय आदिको अशौचके पीछे ही त्राह्मण भोजन है ॥ 
रामायणमे भी लिखा है कि, दशदिनके बीतनेपर शास्त्राक्तविधिसे शौत्र करनेके उपरान्त द्वाद- 
शिक और त्रयोदाहिक श्राद्धकरता हुआ द्वादशिकपदसे बारहदिनर्बातनेपर श्राद्वका प्रहणकरना 
और त्रयोदाशिकपदसे चौदह १४ दिनमें करनेयोग्य सार्पडी पाथेय ग्रहण करते हैं, क्षत्रिय 
आदिके द्रादशाह अशौचमें तेरहादिनमें मंहेकोदिष्ट होता है, और चौदहवें दिनमें सपिंडी दोनों 
प्रकारके वाक्योंके मिळनेसे एकादशाह अशौच और दूसरे अशौचॉका विकल्प है, यह कोई 


१ सब प्रेतोंके निमित्त दरापिण्ड होते हैं, राजाका दराबां पिण्ड बारहवें दिनमें, वैस्यका 
पन्दहवें दिन और चैकी दशां षिण्ड-मासंकी"पूर्तिमें"होता'हे थेह“आांदिपुरिधमे' लिखा है ॥ 


» (९०६) निणेयासिन्धुः । [ तृतीय- 


इति वयम्‌ ॥ कौर्म-“एकादशेहि' कुवीत प्रेतमुद्दिश्य भावतः । द्वादशे वाह्नि कतेव्य- 
मनिन्य्यप्यथवाहानि” ॥ निन्द्यं प्रेतक्रियाकाल्युक्तम ॥ एकादशे तु न निषेध इत्युक्तं 
प्राक्‌ ॥ ब्रृहर्पतिः-“वस्राळंकारशय्यादि पितुयेद्वाइनादिकस्‌ ॥ गन्धमाल्यैः समभ्यच्ये 
श्राद्धभोक्रे तदपेयेत्‌ ॥ श्रोत्रिया भोजनीयास्तु नब सक्त त्रयोदश । ज्ञातयो वान्धबा 
निःस्वास्तया चातिथयोपरे ॥ देवयाज्ञिकानिबन्धे- एका दशासु विप्रेषु प्रेतमावाह्य भोज- 
येत्‌ । तत्राद्याय च शय्यादि दद्यादा्यमिति स्मृतम्‌ ॥ विष्णुः-“ एकवन्मन्त्रानूहे- 
नैकोदि्े ॥”” बहुवचनान्तानेकवचनान्तान्वदेदित्यथेः ॥ एतत्‌ दृष्टाथेत्वे ॥ अस्य विद्ने 
गौणकालमाह हेमाद्रौ बौधायनः-एकोदिष्टं श्व एव स्याद्रादशेहनि वा पुनः ॥ अत 
- ऊध्तमयुग्मेषु ङुवीताइस्सु शक्तितः ॥ अधेमासे5थवा मासि ऋतौ संवत्सरोपि वा” इति॥ 
लिखते हैं, हेम तो यह कथन करते हैं कि, आवश्राद्ध अशौचके प्रारम्ममें युद्रमें मरे आदिका 
ग्यारहादिनमें और अन्यांका अशोचके पाछेमें होता है ॥ कूर्मपुराणका वाक्य है कि, ग्यारहवें 
दिनमें प्रेतके निमित्त भावसे बारह दिन वा श्रेष्ठदिनमें श्राद्ध करे, निन्यदिन प्रेत क्रियाकें 
वणेनमें लिखआये हैं, ग्यारहवें दिनका तो निषेध है यह पहले कह आये हैं, ब्रहस्पातिने लिखा 
है कि, पिताके वल्लभूषण राय्यावाहनआदि सबको गन्धपुष्पोसे पूजन कर श्राद्धके मोक्ता 
त्राझणको देदे, और नौ सात तेरह श्रोत्रिय ( वेदपाठी ब्राह्मण ) जिमाने, ज्ञातिं बांधव 
निर्धन अतिथियोंकोभी जिमावे, देवयाज्गिकनिबन्धमें कहा है कि, ग्यारह ब्राह्मणोंमें प्रेतका 
आवाहन करके जिमावे, उनमें प्रथमको शब्याआदि दे यह आयश्राद्वध लिखा है ॥ बिष्युन 
कहा है एकोदिश्टमें, मंतरॉमें एक वचनका ऊह करना अर्थोत्‌ बहुवचनांतपदोंको एकवचनांत पढना 
चाहिये यहमी दृष्टाथे ( इस लोकके निमित्त ) है, इसमें वित्न होनेपर गौण करळेना, ठेमाद्रिमे 
बौधाथनके वचन हैं कि, इस प्रकार एकोदिष्ट बारहवें दिन होता है, इससे आगे शक्ति न 
होय तो विषमदिनोंमें करे, वा आधे महीने मास, ऋतु ( २ दोमहीने ) वा वर्भमें करे, _ 

१ बायवीयप्रेतदेह प्रायः एकवषतक रहता है, उसके आरंभके निमित्त झारीरारंभके धभ 
कियेजाते हैं पितुत्वप्रातिमें प्रतिबन्धक उस देहके मोग्यदुःख भोगनाश और उस अधमेके नाश- 
निमित्त दुःख भोग होता है उसके निमित्त प्रेतदेहकी आवश्यकता है, उसकी उत्पत्तिके 
निमित्त पिण्डदान कियाजाता है, इससे अवश्य प्रेतदेहकी उत्पत्ति होती है, एकादशाहादि 
श्राद्वकी पूर्ति होनेसे प्रेतका देह एण होजाता है, यम कहते हैं जिसको सोलह श्राद्ध न दियेगये 
उसका पिाचत्व सौ श्राद्वोंसे भी नहीं जाता, एकादशादिश्राद्वीसे मृतककी तृत्ति होती है वषकी 
पूर्तिमे वह पितरोंके स्थानको प्राप्त होता है इस प्रकार देवलके कथनसे आप्यायन और प्रेत- 
त्का परिहार है सवैथा पिण्डदानसे विलंब और छेशसे कार्यसिद्ध है यह सिद्ध हुआ, दशम 
पिण्डदानसे पहले प्रेतदेहकी अनिष्पत्ति होनेसे उसकी निदृत्तिके निमित्त एकादशाहादिश्रा- 
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द्वोंका अशोचमें किस प्रकार कारण 


परिच्छेदः ३.१ भाषाटीकासमेतः । (९७७) 


तंत्रेव लछ॒हारीत:-“एकोदिष्ट तु कुवीत पाकेनेव सदा स्वयम्‌ । अभावे पाकपात्राणां 
तदहःससुपोषणम्‌ ॥  गोमिलः-ज्राह्मणं मोजयेदाचे होतव्यमनलथवा। पुनश्च भोजयदक 
द्विरावृत्तिमेबोदाते ॥” एतदाद्यमासकाद्यान्दकयोः सिद्ध्यर्थमिति भट्टाः ॥ तेन महे 
कोदिईं बोडशश्राद्धाद्विन्रमेव ॥ अत एवाद्यं सर्वेकोदिष्टमकातभूतमेकादश इति विज्ञा- 
नेश्वरः ॥ अन्येत्वाद्यमासिकाब्दिकयोः । 'आद्यमेकादशेहाने इति नियमादभेदमाहुः ॥ 
द्रयोस्तन्त्रत्वबाधारथेम्‌ । गालवीयमित्यन्ये ॥ युद्धहतादो ठु हेमाद्री पथ्वीचन्द्राद्ये 
पैठीनासेः । “सद्यःशौचेपि दातव्यं प्रेतस्थैकादशोहनि । स एब दिवसस्तस्य श्रांद्ध- 
शय्यासनादिषु ॥” एवमेकादशाहादौ ॥ अतोत्र द्वितीये ह्यकादशाहे वदन ढौहूः 
झूछपाणिः स्मातेगोडश्व परास्तः- ॥ एतेन आद्यमकादहोहनि इत्याशोचानन्तरादि- 
नपरम विष्णूक्तेः । प्रायुक्तरांखादिवचनानां चानाकरत्वादिति वदन्तः कल्पतरुवाच- 
स्पातिप्रमुखाः सर्वमहानिबन्धविरोधादुपेक्ष्याः ॥ उद्दाना:- ज्यहाशोचपि कतंव्यमाया 
मेकादशेहनि । अतीतविषये सद्यस्यहोध्व वा तदिष्यते ॥ याज्ञवल्क्यः-एको द्दष्टं 
देवहीनमेकाध्यकपवित्रकम्‌ । आवाहनाशीकरणरहितं त्वपसव्यवत्‌ ॥ उपतिष्ठतामित्य- 


वहांही ळघुहारीतका कथन है कि, एकोदिष्ट श्राद्ध सदा स्वयं और पाक बनाकर करै, पाकके 
पात्र न मिले तो उस दिन ब्रत करे ॥ गोभिळने कहा है कि, आद्य श्राद्धमे ब्राह्मण मोजन 
नहीं करांचे वा अभिमें होम करे, फिर एक ब्राह्मण जिमावे इस प्रकार दो आवृत्ति होती 
हैं यह प्रथम मासिक वार्षिक श्राद्धोंकी सिद्विके निमित्त है, यह भट्ट लिखते हैं, इससे यह 
एकोद्दिष्ट षोडश श्राद्धसे भिन्न है इससे सबको आदि एकोद्दिष्ट और २ प्रकृति भूत एका- 
दश जानना यह विज्ञानेश्वर कहते हैं और तो आद्यमासिक आग्दिकको कहते हैं, 
'आद्यमेकादरोहनि? इस नियमसे अभेद कहते हैं, कोइ'गालवीयमें दोनोकें तन्त्रत्वबाधाके निमित्त 
कहते हें, युद्धमें मृतक हुए आदिके निमित्त तो हेमाद्रि और पृथ्वीचन्द्रोदयमें पेठीन- 
सिका कथन है कि, सद्यःशौचमें भी प्रेतको एकादशाह दिनमें श्राद्ध आदि दे कारण कि 
श्राद्ध राख्या आसन आदि देनेके निमित्त उसका वही दिन है इसी प्रकारका एकादशाह 
आदिमें जानो. इससे यहां दूसरे दिन एकादशाहको लिखते हुए ढौढू शूलपाणि और रमाते 
गौड परास्तहुये, इससे प्रथमश्राद्ध ग्यारहवें दिन होता है, यह. वाकय अशौचके उप- 
रान्त दिनका बोधक है इस विष्णुके कथनसे एवोक्त रंखादिकके बचनोंको तिरस्कार कहते इये 
कल्पतरु वाचस्पति आदि सब बडे २ ग्रन्थोंके विरोध होनेस यह वाक्य उपेक्षा करनेके योग्य हैं ॥ 
उझनाने लिखा है कि, तीन दिनके अशीचमें भी आयश्राद्ध ग्यारहदिनमें करना और बीते 
हुए अशौचमें सद्यः बा तीनदिनके उपरान्त आयश्राद् कहा हे. याज्ञवल्क्यने लिखा है 
कि, एकोदिष्ट देवस हान ओर एक अघ एक पवित्री आवाहन ओर अझौकरणसे हीन और 


ami Atmanand औं rabhuji) , Meda Nidhi Nargnasi, Digigzed न मोकर 
अपसब्यस हाता है, अक्षय जळ और लानमें ( उपतिष्ठतां ) कह अ ब्राह्मणोंके बिसजे- 


(९०८) निर्णयसिन्धुः । [ तृत्तीय- 


भय्यस्थाने विप्राबिसजेने । अभिरम्यतामिति वदेयुस्तेभिरताः रम ह” इति अौकर- 
णनिषेधोन्यपरः॥ बइचानां संवकोहिष्टिषु तद्भवत्येेत्युक्तं प्राक्‌ ॥ स्वदितामिति ठृप्तिप्रश्न 
इति कात्यायनः ॥ प्रथमे पात्रे सस्नेवानित्यस्य तृतीयेनापिधानस्य च बाधान्न पात्रन्यु- 
ब्जतेति झूलपाणिः ॥ प्रचेताः-' नात्र पात्रालम्भो नाशिषः प्राथयत ॥ › 
अत्र-विशेषो हेमाद्रौ वाराह- इमश्चकमे तु कतेव्य नखच्छेदं तथैव च । स्तपनाथ्यज्ननं 
दद्याद्विप्राय विधिपूर्वकम्‌ ॥ ” तथा-“' उपवेझ्यासने भद्रे छत्रं तत्र प्रकल्पयेत्‌ । 
पश्चाइपानहौ दद्यात्सवोण्याभरणानि च ॥” विष्णुः-दक्षिणान्तं श्राद्वमुक्त्वा दत्ता- 
क्षय्योंदकेषु :चतुरङ्कलपृथ्वीतस्तावदन्तरालास्तावदधःखाता वितस्त्यायतास्तित्तः कषूः 
ङुयोत्‌। कघूणां समीपेऽञ्निमाधाय परिस्तीयेकेकास्मन्नाहुतित्रयं' जुहुयात्‌ सोमाय पितृमते 


स्वधानमोग्नये कव्यवाहनाय यमायाङ्किरस्वते ' इति ॥ स्थानत्रये प्राग्वत्पिण्डनियपणं ` 


दधिमधुघ्ृतमांसैः कषूंत्रयं पूरयित्वैतत्ते इति जपेत्‌ ॥ शेषं नवश्राद्ववत्‌ ॥ अन्न साम्रे- 
रप्यन्ते वैश्वदेव इत्युक्तं प्राक्‌ ॥ इदं दशाइकत्रा पुत्रेण वा कार्यमित्युक्तं क्रियानिबन्धे ॥ 
ग्रकीरकायां- “तिलोस प्रेतदेवत्यः प्रेतं छोकान्हि नोन्तकम्‌ । मन्त्रमुकत्बा तिला- 
नेवं प्रक्षिपेदध्येपात्रतः ॥ दक्षिणामुदकुग्भ च सान्नं दत्त्वा तथैव गाम्‌। तरमै दद्या- 
नमें ( अभिरम्यतां ) कहना चाहिये, और ब्राह्मण ( अभिरता स्मः) कहँ, और तातिके 
ूछनेमें ( खादित) कहे, ब्राह्मण सुख्वादितः ( अच्छा खाया ) कहैं, और आज्ञाका वाबय 
ले, कात्यायनने लिखा है 1, अझौकरणका निषेध औरोके निमित्त है, बहुचोके यहां तो 
सब एकोददिष्टोमें अञ्भौकरण होता है, यह पहले कथनकरः आये, पहले पात्रमें संश्रव 
रवखे, इसका तीसरेसे बाध हो तो पात्रोको ओधा न करे, यह शूलपाणि लिखते है ॥ 
प्रचेताने कहा है कि, एकोदिष्टमें पात्रोंका ( स्परी ) और आशीवोदकी प्रार्थना नहीं होती, 
इसमें विशेष हेमाद्रिमें वाराहपुराणके वाकयसे लिखा है कि, स्मश्रकमे (क्षौर) नखोंका 
छदन करे, और स्तान और अभ्यंग ब्राह्मणको बिधिसे दे, इस प्रकारकेही वाकय हैं कि, उत्तम 
आसनप्र बैठाय क्त्री दे. और पाछेसे जूता और सब भूषण दे ॥ विष्णुने कहा है कि, दक्षि- 
णापर्यत श्राद्धको करके जहां अक्षय दिया हो वहां चार अंगुल पृथ्वीके अन्तरसे और उतनीही 
नीचे खोदकर वितस्तिभर खोदकर तीन कधू रेखा करे, कर्षूके निकट तीन अभ्नि स्थापन करके 
कुशा फेलाय एकमें तीन २ आहुति दे, कि, सोमाय पितृमते खधा १, नमोझये कब्यवाह- 
नायं २, यमायांगिरखते ३, तीनों स्थानोंमें एवेके समान पिंड दे, दधिमधुमांसोंसे तीनों कू: 
ओको पूर्ण कर यह मेरा नहीं है, यह उच्चारण करे, शेषकम नवश्राद्धके तुल्य करे. यहां साभिको मी 
अन्तमे वैश्वदेव है, यह पहले लिख आये हैं, वा इसको दशाहका कतो पुत्र केरे, यह क्रिया- 
लिने ल. उलो का है है क व आण वळी 
कम्‌? ग्रह मन्त्र पढकर अधिपात्रसे दक्षिणकी जोर तिळ डाळे, अन्नसंहित जंझँकीं घडा और गौ 


= 


परिच्छेदः ३. ] भाषाटीकासहितः । ( ९५०९) 


द्वक्तशेषं तद्वाण्डान्यापे भाजनम्‌ ॥” विप्राभावेग्नावेको दिष्टम्‌ ॥ “अग्नौ पायसं श्रप- 
यित्वाज्यभागान्ते तदमे श्राद्वमरयोगं कृत्वाग्नौ प्रेवमावाह्य गन्धायेः संपूज्य परथिवी ते 
पात्रमित्याद्नान्नं संकल्प्योदीरतामवर.इत्यष्टामिश्रतुरावृत्तीभिद्दोजिशदाहुतीहुत्वा पिण्ड- 
दानादिश्राद्धं समापयेत्‌ इति ॥ यात्ञबल्क्यः- एतत्सपिण्डीकरणमेकोददिष्टं स्रिया 
अपि ॥' अथ बृषोत्सगेनिणेयः। स च नित्यः काम्यः ॥“, न करोति बृषो- 
त्से. खुतीर्थे वा जलाञ्जलिम्‌ । न ददाति सुतो यस्तु मातुरुच्चार एव सः ॥” 
उच्चारः पुरीषम्‌ ॥' एष्टव्या बहवः पुत्रा यदेकोपि गयां ब्रजेत्‌ । यजेत 
वाश्वमेधेन नीले वा वृषसत्सुजेत्‌, ' इति मत्स्यकौर्मोक्तेः' ¦ एकादशञेद्विं प्रेतस्थ यस्य 
नोत्छञ्यते वृषः । प्रेतत्वं सुस्थिरं तस्य दत्तैः ,श्राद्वशतैरापि ॥” इति ` षट्‌त्िझञन्मते 
निन्दाश्गतेः ॥ “ एवं कृत्वा ह्ययाभोति फलं बाजिमखोदितम्‌ । यमुदिश्योत्सजे- 
नील स लभेत परां गतिम्‌ ॥ वृषोत्सष्टः पुनात्येव दशातीतान्दशापरान्‌ ” इति 
देवीपुराणे भविष्यादौ फलश्चुतेश्च ॥ अयं द्वादशाहे उक्तो भविष्ये-'चेत्र्यां वापि 
तृतीयायां वैशाख्यां द्वादशेह्नि वा ' इति ॥ विष्णुधर्मे तु सरताहेप्युक्तः ॥ ` विषुव- 
द्वितये चेव सृताहे बान्धवस्य च' इति ॥ अयं गृह न काय्येः ` न ग्रहे मोचयेन्नीलं 





देकर प्रेतके मागका शेष भांड और माजन उस ब्राह्मणको दे, ब्रामण न होय तो मभ्निमें 
एकोद्दिष्ट इस प्रकार करे कि, आभ्निमें खीर पकाकर आज्यभागके उपरान्त उसके आगे श्राद्ध 
योग करके अभ्निमें प्रेतको आवाहन और गन्ध आदिसे पूजाकरके प्रथ्वीते पात्रं इत्यादिम- 
न्त्रोंसे अन्नका संकल्प और उदीरताम इन आठ ऋचाओंकी चार २ आइति देकर पिंडदान 
आदि श्राद्वपूति करे, ऐसा याज्ञवक्ल्यने कहा है कि सर्पिडी और एकोद्दिष्ट ख्रीके भी होते हैं ॥ 
अब बवृषोत्सग लिखते हैं, वह निल और काम्य है, कारण कि, मात्स्य और कौर्मके कथन है 
कि ( अच्छे ) सुतीर्थमें जो पुत्र जलकी अंजली और दृषोत्सगेको नहीं करता वह माताका 
उच्चार ( विष्ठा ) है, बहुतसे मी पुत्र हों उनमंसे एकमी गयामें जाय वा अइ्चमेध करे वा नील 
वृषको छोंडै, वही पुत्र है. षदूत्रिशत्के मतमें यह निन्दा सुनी है कि, एकादशाहको जिस प्रेतके 
निमित्त दृषोत्सगे नहीं होता उसको चाहे सौ श्राद्ध करो तो भी प्रेतत्व नहीं छूटता है. और 
देवीपुराण भविष्यआदिमें यह फळ लिखा है कि, जिसके निमित्त नील इष छोडे उसकी परम- 
गति होती है, वृषका छोडना दरा पिछले और दश अगलोंको पवित्र करता है || यह भवि- 
ष्यपुराणमें द्वादशदिनमें भी कहा है कि, चैत्र वा वैशाखकी तृतीयाको वा द्वादशाहको इत्स 
करे । विष्णुघ्ममें मरनेके दिन मी लिखा है कि, दोनों विषुवत्‌ तुल्मेषसंक्रांतियोंमें और बांध 
.वके मरणदिनमें इषोत्सगे करे, इसको घरें न कॅरे, कारण कि कालिकापुराणमें लिखा है कि, 
अधिक फलक्री.. इच्छा करे: तो घरमे "इषो त्री नः कोर; कामधेचुमें:'कहाः' हेःक्षिः वर्षेके भीतर 





(९१० ) निणेयसिन्धु: । ` [ तृतीथ- 


कामयन्एुष्कळ फलम्‌” इते कालिकापुराणात्‌ ॥ कामधेनौ-'‹ वत्सराभ्यन्तरे पित्रो- 
इषस्यात्सगकमाणे । वृद्धिश्नाद्ध न कुर्वीत तदन्यत्र समारभेत्‌ ॥” तल्लक्षणं तु 
आह्य- लाहता यस्तु वणन मुखें पुच्छ च पाण्डुरः । श्वेतः खुरविषाणाभ्यां स नीले 
वृष उच्यत ॥ श्वतवणेस्य मुखादीनि इयामानि झ्यामस्य वा श्वेतानि यस्य सोपि 
नील उक्तो मात्स्यादौ ॥ देवीपुराण- चतस्रो वात्सिका भदा द्वे वासंभवतोपि वा 
यक्त पठन्ति “वृषोत्सजनवेलायां वृषाभावः कथंचन । स्राद्धिः पिषटश्च दैवा वृषं कृत्वा 
विमाचयत्‌ ॥ न शक्यते वृषात्सर्गो होमं वा तत्र कारयेत्‌ ˆ इति । तान्निमूलमू ॥ 
ताद्वोधइमाद्रो भट्टकता च ज्ञेयः ॥ अत्र देवयाज्ञिकेन वृषोत्सगोत्पूब॑ पुरुषस्तेन 
बिष्णुर्ूपिप्रतोहेशन विष्णुतपणमुक्तम ॥ तत्र मूलं चिन्त्यम्‌ ॥ पारस्करः- सव्येन 
पाणना पुच्छ समाळम्व्य वृषस्य तु । दाक्षणनाप आदाय सतिलाः सकुशास्ततः ॥ 
म्रेतगोत्रं समुच्चाये अमुकस्मै इति नुबन्‌ । ब्रूष एष मया दत्तस्तं तारयठु सवेदा ॥ 
सहेम सतिळं भूमावित्युच्चाय विनिःक्षिपेत्‌ ” ॥ तथा-“विधारयेन्न ते काश्चिन्न च 
कश्चन वाहयेत्‌ । न दोहयेच्च ता धेनूनेच कश्चन बन्धयेत्‌ ॥  खोघु विशेषः संग्रहे- 
पतिपुत्रबती नारी मतुरग्रे सृता यादि। वृषोत्सर्ग न कुर्वीत गां दद्याच्च पयस्विनीम्‌ ॥” 
पतिघुत्रयोः साहित्यं बिवक्षितम्‌ ॥ अन्वारोंहणेपि गोदानमेवेत्युक्तं प्राक्‌ ॥ आशौचाः 
मातापिताके व्रषोत्सगेमे बृदधिश्राद्ग न केरे, उसको अन्यत्र करे, उसके चिह्न तौ त्राह्ममं यह लिखे 
हैं कि, जिसका रंग लाळ मुख और पूंछ पीली खुर और सींग सफेद हों वह नालब्ृष है, जिस 
श्वेतके मुख आदि श्याम हो और जिस इ्यामके मुख आदि खेत हों वह भी मात्स्य 
आदिमें नीळ लिखा है ॥ देर्वापुराणमें लिखा है कि, चार वा दो वा जो होसके उतनी सुंद- 
रीवत्सी ( बछिया ) हों, जो यह लिखते हैं कि, यादि बृ्ोत्सर्गके समय दृषका अभाव हो 
तो मृत्तिका चून कुराका इष बनाकर छोडदे द्ृषोत्सी न करसके तो वहां होम करादे, 
सो ठीक नहीं है, उसकी विधि हेमाद्रि और भट्ठक्कतिमें जाननी, यहां देवयाज्ञिकने दृषोत्स- 
गसे प्रथम पुरुषसूक्तसे विष्णुका तपण लिखा है उसमें मूल नहीं है ॥ पारस्करने लिखा 
है कि, बांये हाथसे बैलकी पूंछ पकडे और दक्षिणसे तिळ जल कुशा लेकर फिर प्रेतका 
गोत्र उच्चारण करके अमुकस्मै ( इसको ) यह कहता हुआ यह बृष मैंने प्रदान किया 
है. उसको सदा तारो, यह कहकर सोने और तिळसादित जळको भूमिमें गेरदे, ऐसेही 
वाक्य है कि, उसको कोई बांधेभी नहीं और न जोते और गौको भी कोई न दुहे और न वांधे, 
त्त्रियोके निमित्त विशेष से हमें लिखा है कि, पाते पुत्र जिसके दोनों विद्यमान हों वह 
पतिसे प्रथम मरजाय तो दृषोत्सग न करै किन्तु दूध देती गौ दे, यहां पति पुत्रका 
साहित्य (दोनों ) विवक्षित है. सती होनमें मी गोदानही होता है यह पहले लिख- 
आये हैं, अशी: इग” यगि यादन ऑदिशी” देनो'“बह छल 


परिच्छेद ३. | भाषाटीकासहितः । (९११) 


न्तपरेपि वृषोत्सगीयमासिकशस्पादि दद्यादेवेत्युक्तम्‌ ॥ क्रियानिबन्धे स्मृत्यन्तरे- 
“सूतके मृतके चेव द्वितीयं मृतकं यदि ॥ पिण्डदानं प्रकुर्वीत वृषोत्सर्गं तयैव च ॥ 
न हन्यात्खूतके कमे द्वादशैकादशाहिकम्‌ । शुद्धो वा यदि वाशुद्धः ङुयीदेवाबिचार- 
यन्‌” इति ॥ अथ पददाननिर्णयः । अत्र पद्दानमुक्तं देवजानीये गारुडे-' एका- 
दाह प्रक्रम्य-“ तदह्नि दीयते सर्वे द्वादशाहे विशेषतः । पदानि सवेवस्तूनि वरि 
छाने त्रयोदशे ॥ यो ददाति मृतस्येह जीबतोप्यात्महेतवे । सुखी भूत्वा महामाग 
वैनतेय स॒ गच्छाति ॥ तथा-“आसनोपानद्दौ छत्रं मुद्रिका च कमण्डछुः। भाजनं 
भाजनाधारो बख्नाण्यष्टविधं पदम्‌॥ ” तथा-भाजनासनदानेन मुद्रिकाभोजनेन च । 
आज्यपज्ञोपवीतेन पद्‌ संपूणेतां ब्रजेत्‌ ॥ महिषीरथगोदानात्सुखी भवाति निश्चि- 
तम्‌ । सर्वोपस्करयुक्तानि पदान्यत्र त्रयोदश ॥ यो ददाति मृतस्येह जीवन्नप्यात्महे- 
तवे । स गच्छति परं स्थानं महाकष्टविवार्जेतः ॥ त्रयोदशपदानीत्यं प्रेतायैकादशेहनि । 
दातव्याने यथाश्षाक्ते तेनासौ ग्रीणितो भवेत्‌ ॥ अन्नं चेवोदकं चेवोपानही च 
कमण्डलुः । छत्रं वं तथा यष्टिं लोहदण्डं तथाष्मम्‌ ॥ अम्नीश्कां च दीपं च 
तिळांस्वाम्बूळमेव च । चन्दन पुष्पदानं चोपदानानि 'चतुदेश ॥ योश्वं रथं 
गज वापि ब्राह्मणे प्रतिपाद्येत । स्वमहिम्नोनुसारेण तत्तत्सुखमवाप्नुयात्‌ ˆ” इति ॥ 





आये हैं. क्रियानिबंधमें स्मृत्यंतरका वाक्य है कि सूतक और मृतकमें दूसरा मरजाय तो 
पिण्डदान और ब्रषोत्सग करे, और द्वादशाह और एकादशाहक सूतककर्मको लागे, झुद्ध 
वा अञुद्धके विचारको त्यागकर अवश्य ही करना चाहिये अब पददान छिखते हैं देवजानीय और 
गारुडमें एकादशाहके ग्रकरणमें लिखा हैके, उस दिन और विशेष कर द्वादशाहके दिन 
सब वस्तु और सुन्दर तेरह पद दियेजाते हैं. जो मनुष्य मृतकके "निमित्त जीवता हुआ 
अपने निमित्त दता है, हे गरड | वह महामागेमें आनन्द होकर जाताहै, तैसेही वाक्य हें 
कै, आसन, उपानह, छत्री, मुद्रिका, कमंडळ, भाजन, मोजनका आधार, वस्न यह आठ 
प्रकारका पद लिखा है ॥ तेसेही वाक्य हैं कि भाजन आसन मुद्रिका भोजन, आज्य यज्ञो- 
पर्वीतसे पद संपण होता है, भैस रथ गौके दानसे निश्चय सुखी होता है. स़ब सामग्रियोंसे 
युक्त तेरह पद यहां होते है, जो इनको मृतकके और जीवता हुआ अपने निमित्त देता 
है, वह श्रेष्ठ्थानमें महाकष्टसे छूटकार गमन करता है, तेरह पद इस प्रकार हैं, प्रेतके 
निमित्त दशं दिन यथाशक्तिसे देने उससे वह प्रेत सुखी होता है, अन्न, जळ, उपानह, 
कमण्डलु, छत्र, बल्न, लाठी, आठवां लोह दण्ड, अमि, ईट, दीप, तिल, पांन, चन्दन, 
. घुष्पदान ये चौदह उपदान हैं. जो मनुष्य घोडा रथ आदि त्राह्णोंको देता है वह 
अपनी महिमाके अनुसार उस २ सुखको प्राप्त होता है, इनमें मूल नहीँ है ॥ इसमें 
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(९१२) निणयासिन्धुः । [ तृतीय> 


अत्र मूल चिन्त्यम्‌ ॥ अथ झय्यादाननिणेयः । हेमाद्रौ भविष्ये-' तस्माच्छय्याँ 
समासाद्य सारदारुमर्या ढाम्‌ । दन्तपत्राचेतां रम्यां हेमपट्टैरलंक्ृताम्‌ ॥ हंसतूलीप्र- 
तिच्छन्नां शुभद्ण्डापधानिकाम्‌ ॥ प्रच्छाद्नपरीयुक्तां गन्धघूपादिवासिताम । तस्यां 
संस्थापयंद्वेम इरि लक्ष्म्या समान्वितम्‌ ॥ अत्र हरिस्थाने मेतम्‌ ॥“ उच्छीषेके घृतभ्ृतं 
कलश परिकल्पयत्‌ । ताम्बूलं ङुंङुमक्षोदकपूंरागरुचन्दनम्‌ ॥ दीपिकोपानही छत्रं 
चाधरासनभाजनम्‌ । यारश्वषु स्थापयेद्गक्तया सप्त धान्यानि चैवहि ॥ झयन- 
स्थत्य भवति यदन्यदुपकारकम्‌ । =ङ्गारकरकाद्यं तु पञ्चबणेवितानकम्‌ ॥ 

मन्त्रस्तु यथा न कृष्णशयनं शून्यं सागरजातया ॥ झाय्या ममाप्यञून्या शु 
तथा जन्माने जन्माने ॥ यस्मादञून्यं शयने केशवस्य शिवस्य च ॥ ” अर्ध 


तदेव ॥ ` -द्च्वेवे तस्य सकलं प्रणिपत्य विसजेयेत्‌ । एकादशाहेपि तथा 
विधिरेष प्रकीर्तितः ॥ बिशेषं चात्र राजेन्द्र कथ्यमानं निशामय । तेनोपसुक्तं 


यत्किचिद्र्रवाहनभाजनम्‌ ॥ यद्यदिष्टं च तस्यासौत्तत्सबे परिकल्पयत्‌ । तमेब 
पुरुषं हैमं तस्यां संस्थापयेत्तदा ॥ पूजायित्वाप्रदातव्या म्ृतशय्या यथोदिता ॥ 
पाद्मे म्ृतकान्ते द्वितीयेह्नि इाय्यां दद्यात्सछक्षणाम्‌ । काशने पुरुषं तद्वत्फ 
लवखसमान्वितम्‌ ॥ संपूज्य द्विजदांपत्यं नानामाणिबिभूरषेतम्‌ । उपेवश्य तु 





शब्यादान मी हे, हेमाद्विमें मविष्यपुराणका वाक्य है कि, इससे साळके काठकी 
दृढ रय्या हाथी दांतके पत्तोंसे चिता और सुवर्णके पायोसे शोमित हंसके तुल्यं 
श्वेतण्हेसे ढकी और सुंदर तकियासे युक्त और आच्छादनके वल्लोंसे युक्त, गन्ध- 
्रूयोसे सुगन्थित शाय्यापर छक्ष्मानारायणर्का मूतिको स्थापन केरे, यहां हारे ध्यानम 
प्रेतको स्थापन करे, सिरकी ओर घीसे मरा कलर रक्खे, पान कुंकुम सहत कपूर 
अंगुरु, चन्दन, दीपक, उपानह, छत्री, चैंवर, आसन, भाजन इन्हें और सक्तधान्यको शय्याके 
पारवीमें स्यापन करे, सोतेडुये मनुष्यका जो कुछ और उपकारक हो झांगारकरके ( छोटा ) 
आदि और पांचवणका चंदवा वह सब रखदे || मंत्र तो यह है कि, जिस प्रकार कृष्णकी डाय्या 
लक्ष्मीसे यःय नहीं है, तैसेही जन्म २ में मेरी शय्या अश्ून्य हो इस विष्णु और शिवको 
बह रास्या एण हो तैसेही मेरी हो, इस प्रकार देकर और नमस्कार करके बिदा करै, एकाद्‌- 
शाहमें भी यहद विधि लिखी है, हे राजन्‌ | इसमें मेरे कहे विशेषको सुनो प्रेतका भोगाइआ जो 
न्न वाहन भाजन है और जो जो उसको प्रिय था वह सब दे, और उसकीही सुवर्णकी 
मरति शब्यापर स्थापन करै, और एजाकस्के यथोचित मृतशब्याको प्रदान करे ॥ पपुराणका 
वाक्य है कि, मृतकके अन्तके दूसरे दिन सुलक्षण शय्या दे, और तैसेही फलवन्नसे युक्त सुवण 
पुरुषको दे, नानाभूषणेंसि शोमित ब्राह्मणी और ब्राह्मणको पुजकर और शय्यापर बैठाकर मधु- 
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परिच्छेद ३, ] भाषाटीकासमेतः । 7/5 ९९१३) 


शय्यायां मुपे ततो ददेत्‌ ॥ रजतस्य , तु पात्रेण दधिदुग्धसमान्वितम्‌ । 
अस्थि लालाटिकं गृह्य सूक्ष्मं कृत्वा सपायसम्‌ ॥ , मोजयेदद्विज दांपत्यं 
बिंधिरेष सनातनः । एष एव विधिदे्ः पावेतीयैद्िजोत्तमैः ॥  एतत्मतिम्रहे 
तंत्रेबोक्तप्र-' गृहीतायां तु तस्यां वै पुनः संस्कारमहेति ॥' शय्यादानफलं भविष्ये 
“स्वग णुरंद्रपुरे सूर्यषुत्राहये तथा । सुखं बसत्यसौ जन्तुः झाय्यादानप्रभाववः ॥ 
आसूतसंघुवं यावत्तिष्ठत्यातङ्गवजितः ॥” इति ॥ अथोदङुम्भदाननिणेयः । 
हेमाद्रौ स्वतिसमुच्चये- एकादशाहात््रशरति घरस्तोयान्नसंयुतः। दिनेदिने प्रदा- 
तव्यो यावत्संवत्सरं सुतैः ॥” लौगाक्षेः- यस्य संवत्सरादवीकू सपिण्डीक- 
रणं. भवेत्‌ । मासिकं चोद्ङुम्भं च देयं तस्यापि वत्सरम्‌ ॥ उत्तरार्धे 
` तस्याप्यन्नं सोद्ङुम्मं दद्यात्संवत्सरं द्विजे । इति याज्ञवल्क्यपाठः ॥ 
सपिण्डनापकर्षेऽस्यापकषंप्रा्े बाधकामिति झूळपाणिः । तन्न । प्रकातेविकाराभा- 
बेन तदन्तन्यायविषयत्वात्‌ ॥ मात्स्ये“ यावदब्दं च यो 'द्द्ाडुद्ङम्भं बिम- 


त्सरः । प्रेतायान्नसमायुक्तं सोऽइवमेधफलं लभेत्‌ ॥ केचित्रयोंदजशाहमारभ्या- 
हुस्ता्िभूलम्‌ ॥ देवयाज्ञिक/-* सपिण्डनापकषे संवत्सरं यावदुद्ङुम्मम्‌ अवोगेब 





पर्क देना और वहे मधुपर्के दही दूधसे युक्त चांदीके पात्रमें हो, सिरकी अस्थि लेकर और पीस- 
कर खीरमें मिलाकर स्त्री पुरुषको जिमायै, यह सनातन विधि है, यही विधि पर्वतनिवासी 
त्राह्मणोंमें देखी है, इसके प्रतिम्रहमें वहां ही लिखा है कि, ऐसी राय्याको ग्रहण करके फिर 
संस्कारके योग्य होता है, भविष्यपुराणमें शाय्यादानका फर्क कहा है कि, इन्द्रपुरी, खगे, 
यमराजकी पुरी इनमें यह जीव रब्यादानके प्रमावसे घुखपूवेक निवास करता है, और प्रळ> 
यपयन्त दु$खसे रदित होता है ॥ अब जळवटको लिखते हैं, हेमाद्रिमें स्म्रतिसमुचयका लेख 
है कि, एकादशाहसे लेकर जळ और अन्नसे युक्त घटकों वर्षेदिनतक पुत्र प्रतिदिन दे. छौगा- 
क्षिने कहा है कि, जिसकी सपिडी वर्षेसे प्रथम होजाय उसको मासिक और जळका घट 
वषेदिनतक देना, उत्तरद्वमे याज्ञवल्क्यका पाठ दै कि, उसको अन्न जलका घडा वषैदिनतक 
ब्राह्मणकों दे, शूलपाणि यह लिखते हैं कि, संपिंडीकी न्यूनतासे इसकी जो न्यूनता पायी 
उसका यह बाधक है, सो यथार्थं नहीं प्रक्कतिके विकारके अमावसे तदंतन्यायका ` विषय नहीं 
है, मात्यका कथन है कि, जो मनुष्य वषेदिनतक क्रोधको त्यागकर घटदान अन्नसहित प्रेतके 
निमित्त देता है वह अश्रमेघके फलको प्रात होता है. कोई तो त्रयोदशाहसे छेकर कहते हैं 

सो उचिन नहीं है ॥ यहां देवयाडिक लिखते हैं कि, सापेडीके अपकथमें हो जल- 
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(९१४) निणेयासेन्धुः । [ वृत्तीय 


दयात्‌, नोध्वेम । ` प्रेतछोकगतस्यां सोदकुम्म॑ प्रयच्छत' . इति गोबिन्द- 
राजधवताविष्णूक्तेः । अन्नं चेव स्वशत्तया तु संख्यां कृत्वान्दिकावधि। दातव्यं ब्रह्मणे 
स्कन्धघटादौ निष्क्रयं ठु वा ॥ अपि श्राद्धशांतैदेत्तेरुद्कुम्भं बिना नराः । 
दारिद्रा दुःखिनस्तात भ्रमन्ति च भवोणवे॥ तेनापळूष्य दातव्यं प्रेतस्याप्युद्कुम्मकम' 
इति गोमिलमाष्ये स्कान्दाच्च सपिण्डनात्मागेव तस्य विधानादूध्वै निषेधादित्याह ॥ 
तन्न ॥ उद्ङुम्मे पार्वणविधिनानुपपत्तेरेवं व्याख्यायां मानामावान्मिताक्षरादिविरो- 
धाइ ॥ वचनं च यादि समूलं तदा बृद्धावपकर्ष विधत्ते ॥ ` प्रेतश्राद्धानि 
सवाणि सपिण्डीकरणं तथा’ इति हेमाद्री झाठ्यायनोक्तः ॥ ` तस्याप्यन्नं 
सोंदङुम्भम्‌' इति याज्ञवल्क्यबिरोधाञ्च ॥ मदनरत्ने गौतमः--'` अदैवं पाणं 
श्राद्धं सोदङुम्भमधमेकम्‌ । कुयोत्मत्याब्दिकाच्छाद्धात्संकल्पविधिनान्वहम्‌ ॥ ” 
अधमके ब्रह्मचयोदिनियमहीनम्॒ ! पएतन्मासिकवदेको दिष्टं पार्वणं कायैम्‌ ॥ 
अपराकेस्तु “सपिण्डीकरणे वृत्ते पृथक्त्वेनोपपद्यते । पृथक्त्वे तु छते पश्चात्पुनः 
कायो सपिण्डना ॥” इति ॥ ल्घुहारीतोक्तावापि-तस्याप्यत्नं सोदकुम्म॑ देयं संवत्सर 


०० Ne या 


द्विजे इति । याज्ञवल्क्यीये तस्येत्येकत्वोक्तेः सपिण्डनोत्तरमप्येको दिष्टमेवेत्याह ॥ अत्र 





घट उससे पहिले ही दे, पीछे न दे प्रेतलोकमें गयेके निमित्त जलका धट दे, यह गोविद- 
राजमें लिखा विष्णुका वाक्य है, अपनी शक्तिसें वषेदिनतक की संख्या करके अन्न दे, वा 
स्कंन्धघट आदिमें उसका निष्क्रय ( मोल ) दे, हे मनुष्यो ! चाहे सो श्राद्ध दो परन्तु जब. 
तक घटदान न हो तबतक दुःखितं इये संसाररूपी समुद्रमें अमते हैं, इससे अपकषे पहलेसे 
भी प्रेतके निमित्त जलका कुंभ दे, यह गोमिळमाष्यमें स्कन्दका कथन है कि, इससे सार 
डीसे प्रथमही उसकी विधि है, और पाछे निषेध है, सो उचित नही है ॥ कारण कि, कुंममें 
पा्षेणकी विधि न होनेसे ऐसी व्याख्यामें कोई प्रमाण नहीं हैं और मिताक्षराका उससे 
विरोध है. यदि वाक्य प्रमाणयुक्त है तो बृद्धजन इसको अपक कहते हैं, कारण कि, 
सम्पूणे प्रेतश्राद्ध और सर्पिडीको करे, यह शाठ्यायनने कथन किया है, उसको भी अन्न 
जळघट दे, इस याज्ञवल्क्यके वाक्यका भी विरोध है. मदनरत्नमें गौतमने लिखा है कि, विना 
दैव पावेण श्राद्ध और अधर्मका जलघट और प्रतिअब्द वर्षेके धम श्राद्ध संकस्पविधिसे 
प्रतिदिन करने यह मासिकके समान एकोद्दिष्ट वा पावेणश्राद्व करना चाहिये ॥ अपराकभे 
तो यह लिखा है कि, सर्पिडीकरणके उपरान्त भिन्नता नहीं होती यदि पथक्‌ श्राद्ध किया 
होय तो फिर सांडी करनी इस लघुहार्राते वचनमें भी और उसके निमित्त भी 
जळका घट और ब्राह्मणको दे, इस याज्ञबल्क्यके वाक्यभें ( तस्य ) यह एक वाक्य लिखा है 
इससे सके, छपरा... कोबिवही, शीता है, इसे, पठान, ६ कताम्‌ ) किया 


rabhuji) . aranasi. Digitized by eGangotri 


. परिच्छेद: ३. ] भाषाटीकासमेतः । (९१५) 


पिण्डदानं कृताकृतम्‌ ॥ “अहरहरन्नमस्मै ब्राह्मणायोदङुम्भं च दयात्पिण्डमप्येके 
निछृणन्ति' इति हेमाद्री पारस्करोक्तेः ॥ श्राद्वाशक्ती पिंडमात्रमिति गौडाः ॥ तन्न ॥ 
अपिशब्द्बाधापत्तः ॥ हारीतः-“मृते पितरि वै पुत्रः पिंडमब्द समाचरेत्‌ ॥ अन्नं 
कुम्भं च विग्राय प्रेतनिर्देशधमेतः ” प्रेतब्दो्चारणेनोति हलायुधः ॥ यद्वा प्रेतस्य 
निर्देशो यत्र तदेको दिष्टं तद्वमेकमित्यथेः ॥ अत्राजोचान्तदिनायन्दान्तं यावदवत्सरापूर्तेः 
शौचं नाधिकारिविशेषणम्‌ ॥ तेन मृतिदि्नमारभ्यैतत्कायेमिति केचित्‌ ॥ तन्न ॥ 
हेमाद्रि्तवचोविरोधात्‌ ॥ मध्ये अशौचादिना वाघे तु लोप एवं दाशेवत्‌ ॥ तथा 
प्रथमान्दे दीपदानसुक्तम्‌ ॥ देवजानीये गारुडे-“प्रत्यहं दीपको देयो मार्ग तु विषमें 
नरैः । यावत्संवत्सरं वापि प्रेतस्य सुखलिप्सया ॥ प्राङ्मुखोदङ्सुखं दीपं देवागारे 
द्विजाळ्ये । ङुयोद्याम्यमुखं पिच्ये आद्वि! संकल्प्य पुस्थितम'॥” अथ मासिकनिणंयः । 
अथ मासिकाने ॥ तानि च कृत्वैव सर्पिंडन कायम्‌ ॥ तथा गोमिललौगाक्षी । 
“श्राद्धानि षोडञ्ञादत्त्वा नैव ङुयोत्सपिण्डनम्‌ । श्राद्धानि षोडशापाद्य विदधीत 
सपिंडनम्‌ ।” तानि त्वाह जातूकण्यंः- द्वादश प्रतिमास्यानि आद्यं षाण्मासिकं 
तथा । त्रैपक्षिकाब्दिके चेति श्राद्वान्येतानि षोडश ॥  आदषाण्मासिकाब्दिक- 
शब्दा ऊनमासिकोनषष्ठोनाब्दिकपराः ॥ हेमाद्रौ तु सपिंडीकरणं चेव इत्येतत्‌ श्राद्धः 
मी न किया है, कारण कि, हेमाद्विमें पारस्करका कथन है कि, प्रतिदिन प्रेतके निमित्त 
अन्न और जळका घडा ब्राह्मणको दे, और कोई कहते हैं के, पिंडमी दे, श्राद्धकी सामथ्ये 
न हो तो पिंडी दे, यह गौडोंका कथन है सो यथार्थ नहीं, कारण कि, अपिशब्दका 
बाध होजायगा ॥ हारीतने कहा है कि, पिताके मरने उपरान्त पुत्र .वरषेदिनतक पिंड दे, 
और प्रेतके निमित्त धर्मसे अन्नघट दे, प्रेतशब्दका उच्चारण करके दे, यह हळायुधका कथन 
हे. अथवा प्रेतके उच्चारणवाळे एकोदिष्टको धमेपरवेक करें, वहां अशौयांत दिनसे वर्षेकी 
पूर्तिक शौच अधिकारीका विदोषण नहीं है, इससे मरणके दिनसे लेकर यह करना 
यह कोई कहते हैं, सो उचित नहीं कारण कि, हेमाद्विमें लिखे वाक्यका इसमें विरोध 
है, मध्यमे आशौच आदिसे बाध होजाय तो लोप न करना, अमावस्याके तुल्य होता दै, 
तसेही प्रथम वर्षमें गहडके कथनसे दीपदान लिखा है कि, विषममार्गमें प्रतिदिन दीपक 
प्रेतके सुख निमित्त वषेदिनतक दे, पर्वोमिमुख वा उत्तरमुख दौपक देवमान्दिर वा ब्राह्मणके 
घरमें दे और पितरोंके निमित्त दक्षिणमुख हो संकल्प करके देना ॥ अब मासिकको वणेन 
करते हैं उनेको करकेही सपिण्डी करनी याहियें» षोडश श्राद्ध करके सर्पिडीको करे यह वयन 
जातूकर्ण्येने लिखे हैं कि, द्वादशमहीनोंके बारह और आद्य ऊनषाण्मासिक त्रैपक्षिक ( तीन- 
पखवारे ) और ऊनाब्दिक ये षोडश श्राद्ध हैं, यहां आद्यषाण्मासेक आश्दिक शब्द क्रमसे 
ऊनमासिक ऊनषष्ठ ऊनाब्दिकके बोधक हैं ॥ हेमाद्रिमें तो ( सपिण्डीकरणे चैव ) यह 


इ लिसन माद जहा पका पह खाम ओरमोसिकक अध्सिस हाहे 





(९१६) निणेयासिन्धुः । [ तृतीय> 


षोडशम्‌ इत्युत्तराद्धे पाठः-तदा आद्यमूनमासिकं द्वादशाहे षाण्मसिकम्‌ ऊनषष्ठोनाग्दिके 
इत्ययः ॥ कात्यायनस्त्वन्यथाइ “द्वादश प्रतिमास्यानि आद्यं षण्मातिके तथा । 
सपिण्डीकरणं चैव इत्येतच्छराद्वषोडशम्‌ ॥ एकाहेन तु षण्मासा यदा स्थुरपि वा 


्रिभेः । न्यूनाः संवत्सराश्चैव स्यातां षण्मासिके तदा.'॥ ” द्विवचनादूनषष्ठोनाग्दिके 
इत्यथमाह पृथ्वीचन्द्रः ॥ व्यासस्त्वन्यथाह “ द्वादशाहे त्रिपक्षे च षण्मासे :मास- 
काब्दिके ॥ श्राद्धानि षोडडौतानि संस्टृतानि मनीषिभिः .॥” “द्वादाहपदमूनमा- 


सिकपरं तस्य द्वादशाहेप्युक्तेरिति काछादशेः । मदनरत्ने ब्राह्मे त्वन्यथोक्तम्‌ “ नृणां 
तु त्यक्तदेहानां श्राद्धाः षोडश सवेदा । चतुर्थ पञ्चमे चैव नवमैकादशे तथा ॥ ततो 
द्वादशभिमोसेः श्राद्धा द्वादश संख्यया” इति॥ चतुर्थादीनि दिनानि ,॥ भवि- 
ष्येत्वन्यथोक्तम्‌ ॥ “ अस्थिसंचयनं श्राद्धं त्रिपक्षे मासिकाने तु । रिक्तयोश्च 
तथा तिथ्योः प्रेतश्राद्धानि षोडश” इति रिक्तयोस्तिथ्याराति न्यूनषष्ठोना- 
ब्दिकपरमिति द्वेमाद्रिः ॥ अत्र देशङुलशाखामेदाद्व्यवस्थोति सवनिबन्धाः ॥ गालवः- 
“ऊनषाण्मासिकं षष्ठे मासे वा न्यूनमासिकम्‌। त्रैपक्षिकं त्रिपक्षे स्यादूनाब्दं दशे 
तथा ॥ उनमासिके तु गोभिलः-“मरणाद्राद्षाहे स्यान्मास्यूने चोनमासिकम्‌ ॥ ” 





उत्तराद्धमें पाठ है, तब आद्य ऊनमासिक द्वादशाहमें होता है, और षाण्मासिक ऊनषष्ट 
आन्दिक ऊनाब्दिक यह अर्थ है, कात्मायनने तो अन्यप्रकार लिखा है कि, द्वादशा प्राति- 
मासके आद्य घाण्मासिक और सिडी ये षोडश १६ श्राद्ध हैं, एक दिनमें तीन दिनमें जब 
षण्मास होते हैं वा जब कम तीन वष हो तब षाण्मासिकमें होते हैं. परथ्वीचन्द्रने यह लिखा है 
कि, धरवे कहे काव्यायनके ' वाक्यमें ( घाण्मासिक ) के इस द्विवचनसे ऊनघष्ठ और ऊना- 
ब्दिक लेने || व्यासने तो और भांति कहा है कि, बारह दिन तीन पक्ष छः मास मासिक 
वार्षिकमें ये षोडश श्राद्ध बुद्धिमानोंने लिखे हैं, द्वादशदिन पद्‌ ऊनमासिकका ज्ञापक है. 
द्वादशाहमें भी लिखा है. यह काछादशे लिखते हैं, मदनरऱ्नमें त्राह्मक वाक्यसे तो अन्यथा 
छिखा है कि, मृतक मनुष्योके सदा धोडडाश्राद्ध होते हैं, चौथे पांचवें नौवें 
ग्यारहवें दिनमें और फिर बारह महीनोंमें जो श्राद्ध वे षोडश श्राद्ध हैं ॥ 
मविष्यमें तो और भांति कहा है के, अस्थिसंचयन श्राद्ध, त्रिपक्ष और द्वादशमासिक ये 
रिक्तातिथियोंमें होते हैं । रिक्तातिथियोंके ऊनषष्ठ ऊनाब्दिक पर हैं, यह हेमाद्रिका कथन है, 
इनकी देश कुल शाखाभेदसे व्यवस्था जाननी चाहिये, यह सब निबन्ध लिखते हैं, गालवने 
लिखा है कि, ऊनपाप्मासिक छटे मासमें और. ऊनमासिक मासमे त्रैपक्षिक न्निपक्षमें ऊना- 


ब्दिक बारह मासमे होते हैँ, ऊनमासमें तो गौमिलने लिखा है कि; मेरणसे द्वींद्‌शाहमें वा मही 


३ 


पारैच्छेद: ३, ] भाषाटीकासमेतः । (९१७ ) 


मदनरत्ने कालादर्श च 'छोकगौतमः एकद्वित्रिदिनैरूने त्रिभागेनोन एव वा | 


श्राद्वान्यूनान्दिकादीनि कुयोदित्याह गौतमः ॥” क्रियानिबन्धे क्रतुस्तु- “साधं 
एकादशे मासे साडे वै पश्चमे तथा । उनाब्दमूनषण्मासं भवेतां श्राद्धकमेणि ॥ ˆ 
इत्युक्तम्‌ ॥ तत्र मूलं चिन्त्यम्‌ ॥ ऊनेषु वञ्यीन्याह मरीचिः-'द्विपुष्करे च नन्दासु 
सिनीवाल्यां भ्रगोर्दिने । चतुदेइयां च नोनानि कृत्तिकास्ु त्रिपुष्करे ” ज्योतिषे- 
“त्रिपादक्ष तिथिभंद्रा भौमेज्यराविभिः सह । तदा त्रिपुष्करो योगो द्रयोयोगे द्विएु- 
ष्करः ॥ ” गालवः-त्रिमिवो दिवसैरूने त्वेकेन द्वितयेन वा । आद्यादिषु च मा सेषु 
कुयोदूनाब्दिकादिकम्‌ ॥ ” एकन्यूनपक्षे पञ्चम्यां सतस्य तृतीयायां त्रिमिन्यूने प्राति- 
पदि द्बूने द्वितीयायामिति कोचेत्‌ ॥ माधवस्तु-- षाण्मासकाग्दिकें श्राद्धे. स्यातां 
पूर्वेयुरेव ते । मासिकाने स्वकीये ठु दिवते द्वादशेपि च ॥ ” इति पैठीनासिवाक्ये 
ऊनषाण्मासिकं सप्तममासगतम्तताहात्पूर्वशः कायम, ऊनान्दिकं ठु द्वितीयाब्दे 
मृताहदिनात्पूययुः कार्यमित्यर्थमाह । 'मासिकानि स्वकीये तु दिवसे ` इत्युक्तः ॥ 
इद्मेब युक्तम्‌, मदनरत्नेप्येवम्‌ ॥ याज्ञवरक्यः- “मरतेहाने तु कतेव्यं प्रतिमासं तु 
वत्सरम्‌ । प्रतिसंवत्सरे चेवमाथमेकाद्शेइनि ॥ ” अत्राद्यमासिकमाब्दिक चेकाद्‌- 
जह्ीति निणेयामृतादयः ॥ “ब्राह्मणं मोजयेदाद्ये होतव्यमनलेऽथवा । पुनश्च भोजये- 





नेम ऊनमासिक होता दै, मदनरत्न और कालादरीमें गौतमका कथन है कि, एक दो तीन वा 
ब्रिमागसे कमें ऊनआदि श्राद्ध होते हैं, क्रियानिबंधमें क्रतुने तो यह लिखा है कि, साढेग्यारहमे 
और साढेपांचमें ऊनाब्द और ऊनषप्मास श्राद्ध होतेहे, इसमें मूळ नहीं है, उन श्राद्धोमें निषेध 
मरीचिने लिखा है कै, दविपुष्करयोग नन्दा सिनीवाँळी शुक्रवार चतुर्दशी कृत्तिका त्रिपुष्कर इनमें 
ऊन श्राद्ध नहीं होते, ज्योतिषमें लिखा है 1$, त्रिपाद नक्षत्र भद्रा तिथि मंगळ बृहस्पाति रविवार 
तीनों होंय तो त्रिपुष्कर योग और दोका योग होय तो ह्विपुष्कर योग होता है, गाळवने लिखा 
है कि, तीन दिन वा दो दिन कममें पहले आदि मासोंमें ऊनाब्दिक आदि श्राद्ध करे, एक न्यून 
पक्षमें पञ्चमीको मृतककी तृतीया, तीनसे न्यूनमें मरेकी प्रतिपदा दोसे न्यूनमें मृतककी द्विती- 
याम होता है, यह कोई लिखते हैं || माधवने तो यह लिखा हे. कि, षाप्मासिक आदि श्राद्ध 
पूवदिनमेंही होते हैं, मासिक आदि श्राद्ध अपने दिनमें बा बारह दिनमें होते हैं, इस पैठीनसिके 
कथनमें ऊनषाण्मासिक और ऊनाब्दिक मरणदिनसे प्रथमदिन करने | कारण कि, यह लिखा 
है कि, मासिक अपने दिनमें होते हैं यही युक्त है, मदनरत्नमें मी ऐसाही लिखा है, याज्ञव- 
कस्ने लिखा है कि, वैके मध्य मासिक और प्रतिवर्ष वार्षिकश्राद्ध मृत्युके दिन और आय 
श्राद्ध ग्यारह दिनमें करने, यहां निणेयागृत आदि यह लिखते हैं कि, आद्यमासिक और आय- 
आब्दिक ग्यर्िह दिनॅमे' केरने,'अंयिं शराम ्राहगेको जिर्मवि वो अमि हवने "कॅरे" और फिर 


क 
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क... 


(९१८) निर्णयसिन्धुः । [ तृतीय- 


विं दिरावृत्तिभेबोदाति ॥ इति गोभिलीयं च तद्रिषयमाहु:॥ अन्ये तु 'मासपक्षतिथिस्पष्टे' 
इत्यादिविरोधादाब्दिकं वषोन्तमेव ॥ मासिकं तु मासादौ ॥ द्विरावृत्तिस्तु एकादशाहिका- 
द्यमासिकपरा ॥ देवर्याज्ञिकोप्येवमाइ ॥ लौगाक्षिरापि-' मासादौ मासिकं कार्येमाब्दकं 
वत्सरे गते ॥ आद्यमेकादश कार्यमधिके त्वधिकं भवेत्‌ ॥” दीपिकायां तु- आद्यं 
रुट्रमितेकसंमितदिने वा स्यात इत्युक्तम्‌ ॥ गौडास्तु रृतातिथ्यवधिके एकादिनाधिकें 
माससंवत्सरपदं गौणम्‌ । पूर्णब्दे इति इंषदसमाप्तपरत्वमिति शूलपाणिः ॥ तेन द्विती- 
यमासादावाद्यमासिकादीनि तन्मौख्येकृतस्‌ ॥ अशक्तौ तु हारीतः-“मुख्यं श्राद्धं मासि 
मासि अपयोप्तावृतुं प्राति । द्वाहशाहेन वा भोज्या एकाहे द्वादशापि वा ॥ ” ऋतुं प्रति 
द्वदे इत्यर्थः ॥ यदा पितुमेरणात्रयोविंशतितमे दिने दशो वृद्धिवों स्यात्तदा द्वादश- 
दिनेषु द्वादशमासिकाने कायोणीत्यथेः ॥ त्रैपक्षिकं तु त्रिपक्षतीते झताहे कार्यम ॥ 
“त्रेपक्षिकं भवेद्रत्ते त्रिपक्षे तदनन्तरम्‌ ˆ इति भविष्योक्तेः । इति मदनरत्ने उक्तस्‌ ॥ 
पृथ्वीचन्द्रकालादर्शेनिणयासतादयस्तु- “ऊनान्यूनेषु मासेषु विषमाह समोपे वा । 
त्रैपक्षिकं जिपक्षे स्यान्सृताहे त्वितराणि तु ” इति काष्णोजिनिस्सृतेः ॥ पूत्र वृत्ते 





त्राझणको जिमावे इस प्रकार दिरादत्ति होती है, इस गोमिळके कथनको भी उसी बिषयमें 
लिखते हैं ॥ और तो यह लिखते हैं कि, मासपक्षतिथिसे स्पष्ट ( युक्त ) इत्यादि वाक्थके 
विरोधसे वार्षिक श्राद्ध वर्षके भीतरमें ही होता है, मासिक तो भासके पीछेमें होता है, दिरा- 
वृत्ति तो एकादशाहके और आद्यमासिकके विषयमें वर्णन कौगई है, देवयाज्षिकने भी इसी 
प्रकार लिखा है, छौंगाक्षिने भी यहीं लिखा हे कि, महीनेकी आदिमें मासिक और वर्ष बीते 
पर वार्षिक और ग्यारह दिनमें आय और अधिकमासमें अधिकश्राद्ध होता है, दीपिकामें तो यह 
लिखा है कि, आद्यश्राक% ग्याहरवें वा द्वादशर्वे दिन होता है ॥ गौडोंने तो यह लिखा है कि, 
मृत्युकी तिथिसे एक दिन अधिक मासमें संवत्सरपद गौण है, प्रणि वषेमें यह कुछेक असमाप्तपर 
है, यह झूळपाणिका कथन है, तिससे दूसरे महीनेकी आदिमें आद्यमासिक आदि होते हैं, वह 
मढळकत है, अशाकतमें तो हारीतने कहा है कि, मास २ में तो श्राद्ध मुख्य होता है, पूणे न हो 
सके तो ऋतु २ में दो दो होते हैं, बारह दिनमें बा ग्यारह दिनमें बारह त्राह्मण जिमावै, जब 
पिताके मरनेसे तेईसबें दिन अमावस वाद्वाद्धि होजाय तब बारह दिनोंमें बारह श्राद्ध मासिक करने, 
त्रेपाक्षिक तो तीन पक्ष बीतनेपर मृत्युके दिनमें करना । कारण कि, त्रिपक्ष बीतनेपर त्रेपक्षिक 
होता है, यहद मविष्यपुराणका वाक्य है, यह मदनरत्नमें लिखा है | एश्वीचनदर निर्णयामृत कालादरी 
आदिका तो यह. दै. कि, कमती वा तृल्यमासमें ना विषमिन eR उनभाइ ती] 
तीनपक्षमें त्रैपक्षिक और इतर श्राद्ध मरणदिनमें होते हैं, इस काण्णीजिनः टे पर्वे इत्ते 


परिच्छेद: ३. ] माषारीकासमेतः । (९१९ ) 


प्रवृत्ते इत्यथेमाहुः ते तदनन्तरशन्दाबेरोधात तरेपक्षिकद्वितीयमासिकयोः संकरापत्तेरेवं 
व्याख्यायां मानाभाबाश्चोपेक्ष्याः ॥ त्रिपक्षसपिण्डने त्वेवंशब्दामावादधिकरणत्वमेव 
ज्ञेयम्‌ ॥ यचु-क्रियानिवन्धे गारुडे तरैपक्षिकं त्रिपक्षे तु प्रवृत्ते विषमे दिने । मासि- 
कान्यापे चोनानि अष्टाबिशतिमेदिने॥? इति तन्निमेलम्‌॥ स्म्ृतिरत्नाबल्याम्‌- द्वाद* 
शाहे यदा कुर्यात्पितुः पुत्रः सपिण्डनम्‌ । एकादशेह्नि कुवीत प्रेतश्राद्धानि षोड ॥ ` 
पैडीनसिः- सपिण्डीकरणादवाइवेकक्ाद्धाने. पोडश। एकोद्दिष्टविधानेन कुर्यात्सवा णे 
तानि तु ॥ सपिण्डीकरणादूष्व यदा ङयात्तदा पुनः । प्रत्यब्दं यो यथा कु्यात्तथा 
ङुयोत्स तान्यपि ॥” मदनरत्ने कात्यायनः श्राद्वमभिमतः कार्य दाहादेकादशेहाने । 
धुवाणि तु प्रकुर्वीत प्रमीताहनि सवेदा ॥ ˆ धुवाणि त्रैपक्षिकादूब्वोनि ॥ क्रियानिबन्धे 
गारुडे-' त्रिपक्षात्पूवेतः साम्नरमवत्स्कारवासरे । ऊध्व मृतदिनेऽनम्नः सबाण्येव मृता - 
इतः ॥ ' एतानि च यदा सर्पिडनात्पूर्व युगपत्ङुयोत्तदा देशकालकत्रेक्यतनत्रत्बादेकः 
पाक इति केचित्‌ ॥ पाकमेद्‌ इति भद्टचरणाः ॥ अत्र केचिदाहः देशकालदैवतैक्ये 
तन्त्रत्वात्‌ श्राद्वकालातिक्रमापत्तेः-द्वादशाहय सर्वाणि संक्षेपेण समापयेत्‌ । तान्येब 
तु पुनः कुयोत्मेतशब्द न कारयेत्‌ ॥” इति कात्यायनोक्तेः । नैव श्राद्वद्वयं कुयौत्‌ 





पदको प्रदत्त अर्थ करतेंहें, वे इससे छोडने योग्य हैकि, उससे अनन्तर शब्दका विरोध त्रैपाक्षिक 
और द्वितीय मासिक पदके एकत्र होनेसे हो जायगा, त्रिपाक्षिकी सपिण्डीमें तो एवं शब्दके न 
होनेसे अधिकरणताहीकी प्राति जाननी, जो क्रियानिबंधमें गरुडपुराणका वाक्य है कि, त्रैप- 
क्षिक तीसरे पक्षकी प्रद्मत्ति होनेपर विषमदिनमें होताहे, और ऊनमासिक श्राद्ध अह्ाईंसवें दिन 
होते हैं वह पनिध्प्रमाण है ॥ स्ट्रतिरत्नाबळीमें लिखा है कि, जब पुत्र पिताकी सापेडी दाद- 
शाहश्राद्धक करे तब एकादशाहके दिन धोडरा प्रेतश्राद्ध करै, पैठीनसिमें कहा है कि 
सापैँडीके प्रथम षोडश श्राद्धको करे तो एकोदिष्टंकी बिधिसे उन सबको करळे, जब सपिं- 
डीके उपरान्त करे तो प्रतिवर्षका श्राद्ध जैसे किया है वैसेही उनको भी करे, मदनरत्नमें 
कात्यायनका कथन हे कि, आगनहोत्रीका श्राद्ध दाहसे ग्यारहवें दिन करे और ध्रुब ( त्रिप- 
क्षसे अगले ) श्राद्वोंको तो मरनेके दिन निरन्तर करे ॥ क्रियानिबन्धमें गरुडपुराणका वाक्य 
है कि, अभिहोत्रीके त्रिपक्षसे प्रथम श्राद्ध संस्कार ( दाह ) के दिनमें और त्रिपक्षके पीछे 
मरणादिनमें होते हैं, और अनभ्िके सब मरणदिनमें ही होते हैं, इनको जब सपिंडीसे प्रथम 
एकत्र करे तब देश काळ कतो एक हैं, इससे तंत्रसे एकपाक होता है, यह कोई लिखते 
हैं, मट्टचरण तो यह वर्णन करते हैं कि, मिन २ पाक होता है, यहां कोई यह लिखते 
हैं कि, देराकाळदेवता ये एक हैं, तंत्रसे श्राद्वकालका अतिक्रम होजायगां, इससे द्वादशा- 
सो सबकी तय, करकी पुम, इस 


am? Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varana: 
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(९२०) निणेयासिन्धुः । [ तृतीय [ 


समानेहनि ङृत्राचेत्‌' इत्यस्य दैवतकष्यपरच्वेप्यत्र तत्सच्वात्‌ ॥ श्राद्धं कृत्वा तु तस्यैव 
पुनः श्राद्धं न कारयेत्‌ ' इति जाबास्युक्तेः षोडशसंख्यायाश्च वाजपेये प्राजापत्यया- 
गसप्त दशत्ववत्सानाय्ययागाद्वत्ववञ्च दशपातसक्रान्तश्राद्ववद्युगपद्चु्ठानप्युप पत्तः 
आद्यमासिकाधूनान्दिकान्तेषु षाडशाश्राद्वषु च क्षणः क्रयताम्‌ इत्यव प्रयागणेका 
वप, पडाघश्चात ॥ विरुद्धावांधाविध्वसेप्येव तन्मन्दम्‌ ॥ द्वादशाहेन वा भाज्या 
एकाह द्वादशापि वा इति इंमाठ्री हारीतवचोविरोधात्तेन विप्रभेदात पिंडाध्योद्यापि 
।भन्नामाते सिद्धम्‌ ॥ एतानि द्वाद्ाहादौ सपिंडानात्पूर्वं कृतान्धपि वृद्धि बिनापकर्षे 
पुनः स्वकाले कायोणि॥' यस्य संबत्सराद्वांक्‌ सपिंडीकरणं कृतम्‌ । मासिकं चोदकुम्भं 
च द्य तस्याप वत्सरम्‌ ॥ इात मदनरत्न आङ्गरसात्ाः ॥ नचेद मासकानामपकष्‌ 
किंतु सपिंडनोध्ये स्वकाललुष्ठानमेबोति वाच्यम्‌ ॥ श्राद्धानि षोडशाद्च्या नतु ङुर्या- 
त्सापडताम्‌ इात विरोधात्‌ ॥ यस्य संबत्सरादवाग्विहिता तु सापडता । वाध- 
वत्तानि कुर्वीत्‌ पुनः श्राद्धानि षोडश ॥ ” इति माधवीये गोभिलोक्तेश्च ।  अवो- 
क्संवत्सराद्यस्य सपेंडीकरणं कृतम्‌ । षोडशानां ट्रिरावार्त ङुयोदित्याह गौतमः ˆ 
इतति तत्रैव गालवोक्तः ॥ षोडशत्बं चैकादशाहात्सापेंडनपक्षे ॥ तत्राद्यमासिकस्य 
कात्यायनके कथनसे और एक मनुष्य एक दिनमें कमीभी दो श्राद्ध न करे यह वाक्य याहै 
देवताके एक होनेमें भी हो यहां एक देवता है ॥ और श्राद्धकरके फिर श्राद्ध न करे इस 
जाबालिके कथनसे, और घोडशसंख्याकी ( सिद्धि ) वाजपेयमें प्राजापसयज्ञकी सत्तदशा 
१७ संख्याके समान और सान्नाय्यकी द्वित्वसंख्याके समान और दरोमें पडी मंक्रान्तिके 
तुल्य एकबार करनेमें मी होजायगी, इससे प्रथममासिकआदि ऊनाब्दिकपर्यन्त षोडराश्रा- 
वेमे क्षण ( समय ) करो इस प्रकार एकही त्राण और एकही पिंड और अब होते हैं । 
विरुद्धविविके नारामें भी इसी प्रकार होता है सो मंद है कारण कि, हेमाद्रिमें इस हारीतके 
वाक्यका विरोध किया है कि, बारह दिनमें वा ग्यारह दिन बारह ब्राह्मण जिमावें, जिससे त्राह्म- 
णके मेदसे पिंडअघेआदि भी प्रथक्‌ होते हैं, यह सिद्ध हुआ, ये द्रादशादिन आदिमें सपिंडीसे प्रथम 
कियेभी द्वाद्विके बिना अपकषे होजाय तो फिर अपने समयमें करने कारण कि, मदरव्नमें आंगि- 
रसने लिखा है कि, जिसकी सर्पिडी वर्षदिनसे प्रथम होजाय उसको भी मासिक और जळका 
घडा वैदिनतक दे, यह वाक्य कुछ मासिकश्राद्धोके अपकषेको नहीं करता, किन्तु सपिंडके 
उपरान्त अपने समयमें करनेको कहता है, यह रांका उचित नहीं कारण कि, इस वाक्यका 
विरोध है कि, पोडशश्राद्ध विना दिये सापिडी न करे, और माधर्वायमें गोभिलका भी कथन है 
कि. वर्षदिनसे प्रथम सपिंडी होगई हो फिरमी विधिपू्वंक षोडशश्राद्ध करे । वषेदिनसे 
प्रथम जिसकी सर्पिडी होजाय, पोडराश्रद्धोकी दूसरी आदति करे यह गौतमने और गाठवने 
लिखी है, पोडसाहमें“सपिडी-करमेके कषमं, है,'बहां००काद्मालिकका,. सस. ै,,और पदोमें 


परिच्छेदः ३, ] भाषाटीकास हितः । (९२१) 


कालतत्त्वादन्यपक्षेष ययासंभबं ज्ञेयम्‌ ॥ यच्च दीपिकायाम्‌ हीअनुमासिकाति ठु चरेः 
त्तान्येव सापिंडयतः पश्चात्‌ ॥ द्वादशेत्युक्तेहनानां न पुनः कृतिरित्युक्त तदेतद्विरोधा- 
चिन्त्यम्‌ ॥ यत्तु गौडाः-'सपिंडीकरणान्ता तु ज्ञेया प्रेतक्रिया बुघैः इति शातातपोक्ते- 
मोसिकानां । प्रेतत्वविमोक्षार्थत्वात्सपिंडनापकषं तदन्तन्यायेन तेषामपकषीन्मा- 
सिक्नां न पुनः कृतिः । यचु 'मासिकं चोदकुम्भं च' इति लौगाक्ष्याद्वचनं, तातनिमूेम्‌ । 
सम्लत्वेपि दाशेपरं चेत्याहुः ॥ ते उक्तवक्ष्यमाणवचोनिवन्धविरोधान्मूखा इत्युपेक्ष्याः 
यत्तु मिताक्षरायां सापिण्डनोष्वे स्वकाले एव कार्याणि अपकर्षस्त्वनुकल्प इत्यु- 
क्तम्‌, तदपि पूर्वोषेरोधाचिन्त्यम ॥ तेन व्रार्द्ध विनापकर्ष पुनः कृति 
अवोक्संवत्सराद्यस्य सपिण्डीकरणं भवेत्‌ ॥ प्रेतत्वमिह तस्यापि ज्ञेयं संवत्सरं 
तृप इत्यम्निणुराणात्‌ ॥ बृद्विनिमित्तापकर्षं त्वस्त्येव तन्निक्रृत्तिः । अन्यथा 
वृद्धावसंभवादिति झूळपाणिः ॥ काऽ्णोजिनिः- सापिण्डीकरणादवागप 
कृष्य ङतान्यापि । पुनरप्यपकृष्यन्ते बृद्वञ॒त्तरनिषेधनात्‌ ॥ ' निषेधं चाइ 
कात्यायनः नित्यं वृद्धितन्त्र तु मालिकानि न तन्त्रयेत्‌ ॥ अयात- 
यामं ,मरण न भवेत्युनरस्य तु” इाते ॥ द्विरनुष्ठानं चोत्तरेषामेब, न पूवेषां 


यथासम्मव ( जैसा होसके ) जानना ॥ जो दीपिकामें कहा है कि, अनुमासिक तो सपिंडीसे 
पश्चात्‌ करे इससे पीछे द्वादश कहनेसे उन श्राद्वोंको फिर न करे, सो इसके विरोधसे यह 
चिन्ता है, जो गौड लिखते हैं $, बुद्धिमानोंको सर्पिडीकमेपर्यन्त प्रेतक्रिया जाननी चाहिये, 
इस रातातपके कथनसे मासिकश्राद्ध प्रेतत्व दूर करनेके निमित्त है इससे सपिंडीके अध- 
कषेनें तदंतन्यायसे मासिकोंका भी अपकर्ष होनेसे मासिकश्राद्धोंका फिर करना नहीं होता, और 
.जो लौगाक्षिआदिने लिखा है कि, मासिक और जळवट ब्षीदिनतक दे बह निर्मूल है, समूळमी होय 
तो दर्शके विषयमे है. वे गौड उक्त और आगे कहे वाक्यवाले प्रन्धोंके विरोधसे मखे होनेसे त्याग- 
ने योग्य हैं ॥ जो मिताक्षरामें लिखा है कि, सपिंडीके उपरान्त अपने समयमें करने, अप- 

कषे तो अनुकत्य है, वह मी प्ररवेके विरोधसे चिन्तर्नीय है, इससे इद्विकि बिना अपक्ष 

होजाय तो फिर करना होता है, और हे राजन्‌ ! वेदिनके प्रथम जिसकी सापिंडी होजाय 

उसको भी वर्षदिनतक प्रेतत्व जानना, इस अभ्निपुराणके कथनसे ब्रद्विकि निमित्तबाला अप« - 

कभ होनेपर इसके तुल्य उसकी मी निद्गति होती है, नहीं तो अन्यथा बृद्धिकी संभावना 

नहीं है यह झूळपागि कहते हैं ॥ काष्णोजिमिने लिखा है कि, सापिडीसे प्रथम अपक्से कियेभी 

पुनः मी ( संक्षेपसे ) कियेजाते हैं, कारण कि, बृद्धिके पीछे निषेध हे. वह निषेध 


कायायनने लिखा है. कि, डिवि, तोक तिरत, करके मासिक, रङ्को, तनस; न करै 


(९२२ ) निणेयासिन्धुः । [ तृतीय- 


स्वस्वकालकूतानाम । तदाह माधवीये काष्णोजानेः-“ अवोगब्दायत्रयत्र 
सपिण्डीकरणे कृतम्‌ । तदूध्वमासिकानां स्याद्यथाकालमनुष्टितिः ॥ ,” हेमाद्री 
याठ्यायानिः- प्रेतश्राद्धानि शिष्टानि सपिण्डीकरण तथा । अपकृष्यापं 
कुर्वीत कहुँ नान्दीमुखं द्विजः ॥ ˆ वार्द्द विनापकर्षे दोषमाह्दोशनाः- 
“ बृद्धिश्राद्विहीनस्तु प्रेतश्राद्धानि यश्चरेत्‌ । स श्राद्धी नरके घोरे पिठाभिः सह 
मज्ञाते ॥ इति आधानेपकषेमाह हेमाद्राबुशनाः-“ पितुः सपिण्डीकरणं वार्षिके 
म्टतिवासरे । आधानायपसंम्राप्ावेतत्मायापि वत्सरात्‌ ॥” विशेषस्तूक्तो विवाह- 
निणेये ॥ कण्वः-` नवश्राद्धं मासेकं च यद्यदन्तरितं भवेत्‌ ॥ तत्तदुत्तरसात- 
न्ञ्याद्नुषठेये प्रचक्षते ॥” गारुडोपे-' आपादाद्यक्ृतं यत्तु कुयोदूर्ध्यं सृताहानि ॥ 
अथ सापिण्डीकरणानिर्णयः । माधवीये हारीतः “ या तु पूर्वममावास्था मृताहाइजञमी 
भवेत्‌ ॥ सपिण्डीकरणं तस्यां ङुयोदेव खुतोग्निमान्‌ ॥” सताहादूध्व॑ दामी एकाद- 
शीत्यर्थः ॥ “ सपिण्डीकरणं छुयोत्यूवेवचाभिमान्सुतः । परतो ददारात्राचषित्कु- 
हुरब्दे परेतरः “ इति काष्णाजिनिस्म्रतेः ॥ आहिताम्नेस्तेन विना श्रौतपिण्डपि- 
ठयज्ञासिद्धेः ॥ तदाह गालवः- सपिण्डीकरणात्मेते पैतृकं पदमास्थिते 





कारण इस प्रेतका ( कुत्सित ) मरण न हो दूसरी बार करना भी पिछलोंका है, अपने 
समयमें किये पहिलोंका नहीं, सोई माधवीयमें कार्ष्णाजिनिने कहा है कि, बषेदिनसे प्रथम 
जहां २ सपिडी की है वहां २ उसके उपरान्त मासिकश्राद्धोंको अपने २ समयमें करे || हेमा द्विम 
शाठ्यायानेका वाक्य है कि, प्रेतश्राद्ध और सपिंडीको सक्षेपसे भी वह त्राण करे, जो 
नॉदीमुखकी इच्छा करे, बराद्विके विना अपकमें उशानाने दोष लिखा है कि, वृद्चिश्राद्वके विना 
जो मनुष्य प्रेतश्राद्ध करता दै वह पितरों सहित घोर नरकमें जाता हे। आधानमें संक्षेप 
उशनाने हेमाद्रिमें लिखा है कि, पिताकी सापेँडी वार्षिक मरनेके दिन होती है, और आधान 
आदि आजाय तो बर्बसे प्रथम भी होती हे, विशेष तो विबाहनिर्णयमें लिखा है, कण्बने 
कहा है कि, नवश्राद्ध और मासिक जो अन्तमें पडे वह उत्तरतन्त्रमें अनुष्ठान करना चाहिये, 
गरुडमें लिखा है कि, मृत्युके दिन आपत्ति आदिसे यादि न किया हो तो वह उससे आगे 
न करना चाहिये ॥ अब सूपिंडीकरणको लिखते हैं । माधर्वायमें हारीतका कथन है कि; जो 
अमाबस्या मृत्युके दिनसे दशादिनमें होय तो अभ्निहोत्री पुत्रको उसमें सपिंडी करनी चाहिये, 
मरनेके दिनसे दशमी नाम एकादशी होय यह अर्थ है, कारण कि, काष्णीजिनिकी स्मृतिमे 
लिखा है कि, अग्निहोत्री पुत्र प्रथम अमावसमें सपिंडी करे, दशरात्रसे पीछे' धवे होय तो पूण 


वर्षमें करे, कारण कि, आहितामके विना वेदोक्त कम और पिडपितुयज्ञकी सिद्धि नहीं होसकती, _ 


यहाँ गालवने छिंली है"कि;'सर्षिडीकरमेसे"'जबे-प्रते०फ्तिरपदवीको'आसझोले-हैं, तब आझ्ि- 


E+. 


परिच्छेद ३. `] भाषाटीकासहितः । (९२३ ) 


९०५१7 


आहिताग्रेः सिनीवाल्यां पितयज्ञः प्रवतेते” ॥ मदनरत्ने' प्रजापतिः-' नासापिण्डया- 
मिमान पुत्रः पितृयज्ञं समाचरेत्‌ । ' अपराके कात्यायनः- एकादशाहं 
निवेत्ये पूर्वे दशीद्यथाविधि । प्रकुवींताग्निमान्विम्रो मातापित्रोः सापिण्डताम्‌ ॥ ” 
आशौचान्तप्रथमद्शेयोमेष्ये कस्मिश्रिदहीत्यथे!। पित्रादीनां सपत्नीकानां देवता- 
त्वेन मातुरापि प्राग्दशौत्सपिण्डनं युक्तमित्यपराकः ॥ एवं पितामहादेरपि सपिः 
ण्डनं श्राग्दर्शात्कायेम ॥ तेन विना पार्वणायोगाद्‌ द्वादज्ञाहे वा कायम ॥“ साग्नि 
कस्तु यदा कतो प्रेतश्चानग्निमान भवेत ॥ द्वादशाहे भवेत्कार्यं सपिण्डीकरणं 
सुतैः ॥ ” इति गोभिलाक्तेः । साम्नः प्रेतस्य तु त्रिपक्षे परतश्चेदाईताग्निः स्यात्‌ 
कतोनम्नियेदा भवेत्‌ । सपिण्डीकरणं तस्य कुयोत्पक्षे ठत्तीयके ॥ ” इति सुम- 
्ृक्तेः ॥ मदनरत्ने लघुहारीतोपि “ अनग्निस्ठु यदा वीर मवेत्कुयोत्तदा ग्रही ॥ 
रेतशचेदग्निमांस्तु स्यात्‌ त्रिपक्षे वै सापिण्डनम्‌ ॥ ” द्वयोः साग्नित्वे द्वादशाइ एव 
“ साम्निकस्ठु यदा कर्ता प्रेतोवाप्य ग्निमान्भवेत्‌ ॥ द्वादशाहे तदा कार्य सपिण्डीक- 
रणं पितुः इति तेनैवाक्तेः ॥ द्वयोरनम्नित्वे तु मविष्येञ सपिण्डीकरणं 
ुयाद्यजमानस्त्वनमिमान्‌ । अनाहिताग्नेः प्रेतस्थ पूर्णेब्दे भरतषभ ॥ द्वादक्षाहनि 





होत्रका अमावसमें यज्ञ होता है ॥ मदनरत्नमें प्रजापातिने लिखा है कि, विना सपिंडी किये 
अझ्निहोत्री पुत्र पिंडापितृयज्ञ न करे, अपराकेमें कात्यायनका कथन है कि, दशसे प्रथम विधि- 
पूर्वक एकाद्शाहकी निद्रत्ति करके अग्निहोत्री पुत्र माता पिताकी सपिण्डी करे, अथीत्‌ अशौ- 
चांत और प्रथम दशके बीचमें जिस किसी दिन करे, जब सपत्नीक पिता आदि देवता है तो 
माताका भी उनमें प्रवेशा है, इससे माताकी मी सपिण्डी दरीसे प्रथम युक्त है यह अपरार्क 
लिखते हैं, इसी प्रकार पितामह आदिकी भी सपिंडी दरीसे प्रथम करनी, कारण एकि, उसके 
विना पावेण नहीं होसकता अथवा द्वादशाहको करनी कारण कि, गोभिळने लिखा ह 
कि, जब कतो अग्निहोत्री हो और प्रेत अग्निहोत्री न हो तब पुत्र द्वादशाहमें सापिडी करै | 
और अझ्निहोत्री प्रेतकी तो तीन पक्षमें करे, कारण कि सुमंतुका वाक्य है कि, यदि आहितामि 
प्रेत हो और कत्ती अनग्नि होय तो तीसरे पक्षमें सांडी करे, मदनरत्नमें साम्निके निमित्त 
उधुहारीतका वाक्य है कि, हे वीर गृहस्थ अग्निहोत्री न हो और प्रेत अग्निहोत्री होय तो 
तीनपक्षमें सापंडी करै, दोनों अभिहोत्री होय तो द्वादशाहमें करे, कारण कि, उसकाही 
कथन दै कि, कतो और प्रेत दोनों अमिहोत्री होय तो पिताकी सर्पिडी द्वादशाहमें करे, दोनों 

अग्निहोत्री न होंय तो मविष्यमें यह लिखा है कि, हे भरतश्रेछ ! अनाम प्रेतकी सांडी शर्ण- 
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( ९२४ ) निणेयासेन्धुः । [ वृत्तीयर 


षण्मासं त्रिपक्ष वा च्रिमासे वा ॥ एकाद्शोपि वा मासि मङ्गखस्याप्युपास्थितौ ॥ 
कात्यायनगोमिछो- यदहवा वाद्धिरापद्यते ' । तञ्च ब्रुद्विदिन एवेति वाचस्पतिः 
तन्न ।' प्रातश्घीद्धनिमित्तकम्‌ ' इति नियमात्सापिण्डनस्थ चापराह्नकालीनत्वेन पूर्वे- 
त्बवाधापत्तः वृद्धिदिने तत्पूवादिन चेति श्रीदत्तः॥ स्मातगोडस्तु-' वृद्धिपूर्वा वषोन्त्यश्च 
क्षणः सपिण्डनस्य प्रेतत्वनाशे सहकारी । तेन परेदुर्वज्ञाठृद्यभावेपि तत्कतव्यतानि- 
श्वयसहितमेव कालान्तराक्रेयमाणवृद्विपूवक्षणसक्षक्ृतं प्रेतत्वनाशकम्‌ ? इत्याह तन्न ॥ 
अकाले कृतस्य फलाजनकत्वात्‌ ॥ एतेन निमित्तनिश्चयवत एवाधिकाराद द्वयभाबेपि न 
क्षतिरिति मिश्रोक्तिः परास्ता ॥ वृद्धिपूर्वादनस्य च कालस्याङ्गत्वेन निमित्तत्वाभावात्तेन 
पुनः कार्यमित्यन्ये ॥ मदनरत्ने पुलस्त्यः“ निराप्निकः सपिण्डत्वं पितुर्मातुश्च धमेतः । 
पूर्ण संवत्सर ङ॒याट्रद्धिवो यदहभेवेत्‌ ॥” चवुर्षिशातिमते-“ सपिण्डीकरणं चाब्दे 
संपूर्णभ्युद्येपि वा । द्वादशाहे तु केषांचिन्मतं चैकादशे तथा ॥ ” अथ सपिण्डीक- 
रणीनणयः । पृथ्वीचन्द्रोदये बौधायनः-त्रिपक्षे वा ठतीये वा मासि, ष्ठे चैकादशे 


€ 


वा द्वादशे वा द्वादशाह वा इति ॥ एतत्परक्रमे विष्णुः मासिकार्थ द्वादञ्ाहं 


बषेमें अनभियजमान करे, वा बारह दिन षण्मास त्रिपक्ष तान महीने और ग्यारह मासमें तब 

करे, जब कोई मंगळकाये उपस्थित हो || कात्यायन और गोमिळका वाक्य है कि, जिस 
दिन श्राद्दे हो उस इद्धिदिनमेंहीं सपिंडी कोरे, यह वाचस्पति कहते हैं, सो ठीक नहीं, कारण 

कि, शद्धे निमित्तक श्राद्ध प्रातःसमय होता है, इस नियमसे सांपडीका अपराह्न काळ होनेसे 
ू्वत्ब पहले होनेका बाध होजायगा श्रीदत्त तो यह कथन करते हैं [कि, बृद्धि दिनमें बा उसके 

पूवेदिनमें करे, स्मात्तं गौडने तो यह-लिखा है कि, बद्धेसे पूथे और वषीके अन्तको समय 

सांपडीसे प्रेतत्वके नाशमें सहायक है, तीसरे पहले दिन विप्नसे गद्धिकि अमाव होनेपर भी 
उसके करनेका निश्चय सहित काळान्तरमें ( क्रियमाण ) करने योग्य व्राद्विसे पूवे समयमें 
किया प्रेतत्रका नाशक है, सो ठीक नहीं || कारण कि, असमयमें किये फलका जनक नहीं” 
होता, तिससे यह मिश्रका कथन परास्त हुआ के, निमित्तके निश्चयवाळेकाही कमैमें अधिकार 
है, इससे इद्धिकि अभावमें भी सपिंडी करनेमें कुछ क्षति नहीं । बृद्धिसे पूयैका दिन और 
चर्षका अन्त ये कालके अंग हैं इससे निमित्त नहीं द्वो सकते तिससे फिर करना यह और 
कथन करते हैं, मदनरत्नमें पुलस्त्यका वाक्य है कि, निरग्निपुत्र पिता माताकी सपिंडी पूरे 
वर्षमें वा वृद्धिकि दिन कै, चतुर्विशातिके मतमें लिखा है कि, एणी व्में वा श्रदधिके दिन द्वादश 
बा एकादश दिनमें सर्पिडी करै ॥ अब सपिंडीको लिखते हैं:-परथ्वीचन्द्रोदयमें बौधायनका वाक्य 
डरे कि, तीन पक्ष तीसरे महीने छठे महीनेमें वा म्यारहवें वा बारहवें दिनमें सर्पिडी होती है 


इसी प्रकरणमें हिष्णुने कहा है कि, मासकके Veda Nidhi Varanasi दिनमें श्राद्ध करके तेरह दिनमें 


परिच्छेदः ३. ] भाषाटीकासहितः । (९२५ ) 


कृत्वा त्रयोद्शेह्नि वा छुयोन्मन्त्रवज्ये हि शृद्राणां द्वादशेह्नि संवत्सराभ्यन्तरे यद्य- 
धमासो भवेत्तदा मासिकार्थ दिनमेंकं वधयेत' इति ॥ आश्ौचोत्तरं द्वादशस्वहस्सु 
मासिकाने ॥ तेष्वेवाद्यषषद्वाद्षदिनेषु मासिकादीनि कृत्वा त्रयोद्शेह्नि सपिण्डनं 
कुयोत्‌ ॥ अधिमासे तु. चतुदेशेद्विःकुयीत्‌ ॥ झद्रयोदशे द्वादशेह्नीत्यस्य मासेका- 
न्त्यदिनपरत्वादिति पृथ्वीचन्द्रः ॥ पैठीनासेः-संवत्सरान्ते संसजेन नबमें मासी- 
त्येके ॥' अत्र साग्नेरनभ्नवाक्तकालामावे त्रिपक्षादिसंवत्सरान्तानामजुकल्पा ज्ञेयाः ॥ 
कहपतरुसत्वमे वृद्धिनिश्चय एव सर्व$पकषेप्रकारा इत्याह ॥ तन्न 'यदहवा इति स्वात- 
न्व्यश्चुवेः ॥ यद्यपि वृद्धिनमित्तोपकर्षा निरम्नरेवोक्तः तथापि साम्नार्वप ज्ञेयः ॥ 
उक्तकाळासभवे वषोन्तादिगोणकालवडुद्धरापे प्रातः ॥ वक्ष्यमाणगाोभलवचनात्‌ ॥ 

अयातयामं मरणं न भवेत्पुनरस्य तु इति दोषश्रत्यबिशेषाच|॥ अपराकपृथ्वीचन्द्रा- 
दिस्वरसोप्येवम्‌ ॥ अत्र वृद्धिपदे चूडोपनयनाविबाहमात्रपरम्‌। सीमन्तादी तु ब्ाद्धेश्राद्ध- 
लोप एवेत्याचायचूडामाणिः ॥ पुंसवनायन्नप्राशनान्तेष्वावश्यकेष्वपकर्ष इति श्राद्वाव- 
वेकः ॥-्ातिसागरेपि ब्रहस्पतिः- प्रत्यवायो मवेद्यास्मिक्ञ कृते दांद्धकमाण । ताञ्नामत्त 
समाळृष्य पित्रोः ङुयोत्सपिण्डनम्‌ ॥ ” गमोधानस्य त्बन्तरोपि संभवात्‌ ॥ ` अन्य- 





सर्पिडी करे, शुद्धार्का सांपेडी मंत्रोंके विना बारह दिनमें वेके भीतर जो अधिकमास हो उस 
महीनेमें मासिकके निमित्त एक दिन बढाळे, अझीचके पाछे बारह दिनोंमें मासिक करे, उन्ही 
देनेमें प्रथम आठ द्वादरादिर्नोमें ऊनमासिक आदि करके तेरह दिनमें सांपंडी करे, अधिमासमें 
तो चौदह 1दैनमें करे, शूद्र तेरह वा बारह दिनमें करे, यह मासिकके अन्सदिनका ज्ञापक हे 
यह पृ्वीचन्द्र लिखते हैं ॥ पै ठीनसिने कहा है कि, संवत्सरके अंतमें वा किसाके. मतसे नौवें 
महीनेमें सपिंडी होती है, यहां सामि पू्वोक्तकालमें न कर सके तो तान पक्षसे वेके अन्ततक 
इसका अनुकल्प जानना, कस्पतरुने तो यह लिखा है कि, सब अपकर्षके प्रकार वृद्धिके 
निश्चय होनेपर ही होरहहैं, सो योग्य नहीं कारण कि, जिस दिन बृद्धि हो उस दिन करै यह 
स्वतत्र वाक्य है, यद्यपि बद्विनिमित्तक अपके निरमिको लिखा है तथापि साभिको मी जानना 
कारण एकि, उक्तकाळकी असम्मवतामें वषेका अन्त आदि गौणकालके समान बृद्धिमी प्राप्त है 

आगे कहे गोमिळके वाक्यसे और पिछंळेका अयातयाम (बुरा ) मरण न हो; इस दोषके 
सुननेमें अविशेषसे अपराकेमें प्रथ्वीचन्द्रोदयका आशयमी यही है, यहां वृद्धिपद मुंडन यज्ञोपवीत 
विवाहमात्रका ज्ञापक है, सौमंतोन्नयनादिमें तो द्रा्वश्राद्ववा ठोपही होता है, यह आचाष्ये 
चूडामणि लिखते हैं, पुंसवन अन्नप्राश नपयैन्तोंमें आवश्यकता होनेसे अपकषे होता है यह्‌ 
्राद्वविवेक लिखते हैं ॥ श्रुतिसागरमें मी ब्रृहस्पातिका वाक्य है कि, जिस कमेमें ग़द्दिकमेके 
न॒करनेसे पाप हो उसके निमित्त अपकषेते माताप्रिताकी सपिंडी क्रै, गमोधान तो और 
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निणयसिन्छुः । [ तृतीय 


श्राद्ध परान्नं च गन्धमाल्यं च मैथुनम्‌' इति देवलेन प्रथमाब्दे मैथुनानिषेधाश्व न 
तत्रापकष इति श्राद्वकौमुयादयस्तन्न ॥' ऋतुस्नातां तु यो भार्याम इति निषेधात्‌ 
‘ब्रह्मचार्येव पवोण्याद्याश्चतस्नश्च वजेयेत्‌' इति मैथुने दोषाभावाञ्च पितामहमरणे 
पात्रस्य वृद्धी नापकर्षः ॥ तस्य महाशुरुत्वाभावात्‌ ॥ तत्र तदूर्ध्वेभ्यों बृद्धिश्राद्ध- 
मिति श्राद्धचन्द्रिका । तन्न । भ्राता च ' इत्यादौ तदभावेप्यपकर्षोक्तेः तेन निर्दे- 
शोप्युपलक्षणम्‌ ॥ व्याप्र:- आनन्त्यात्कुलधमोणां एसां चेवायुषः क्षयात्‌ । अस्थिः 
तेश्च शरीरस्य द्वादशाहः प्रशस्यते ॥ एवदाञौौचान्तोपलक्षणम ॥' सर्वेषामेव 
बणोनामशौचान्ते सपिण्डनम्‌' इति निणेयाम्रृते कात्यायनोक्तः ॥ सर्वेषामिति 
च्रैवणिकपरम्‌ ॥ झाद्राणां त्वाशौचमध्ये ॥“ मन्त्रबर्ज्यं हि झाट्राणां द्वादशेहवनि 
कीतितम इति दिष्णूक्तेः एददशेश्राद्धकारिशूद्रविषयामित्यपराकें कर्पतरो च ॥ 
वृद्धमनुः- ` द्वादशेऽहनि विप्राणामशोचान्ते तु भूभुजाम्‌ । वैश्यानां ठु त्रिपक्षा- 
दाबथ वा स्यात्सपिंडनम्‌ ˆ निर्णयास्तते गोभिलः~ द्वादशाहादिकालेशु प्रमादादननु- 
छितम्‌ । सपिंडीकरणं ङुयात्कालेषूत्तरभाविषु ॥ इदं साग्नेरुक्तकालासंभवे गौणका- 
लविधानार्थमिति मदनपारिजातः ॥ मद्‌नरत्नेप्येवम्‌ ॥ ऋष्यश््रङ्गः- सपिंडीकरणं 
ऋतुमेंमी हो सकता है और श्राद्ध परान्न गंध माल्य मैथुन इनको पहले वषेमें न करे, इस 
देवलके कथनसे मैथुनका निषेध है इसके गमीधानमें अपकषे न करना, यह श्राद्वकौमुदी आदि 
लिखते हैं कारण कि, गमीधानमें इस वाक्यसे मैथुन करनेका दोष नहीं कि, ऋतुस्नाता भार्याके 
निकट जो गमन नहीं करता उसको भ्रूणहयया प्राप्त होती है, पवे और आदिकी चार रात्रिको जो 
ऋतुकालमें त्मागतांहै वह ब्रह्मचारीही कहाता है, पितामहकी मृत्युमें पौत्रबृद्धिमें अपक्ष न करे 
कारण कि, वह महागुरु नहीं उसमें उससे ऊध्वॉके निमित्त बृद्धिश्राद्ध होता है यह श्राद्वचंद्रिकामें 
लिखा है सो यथार्थे नहीं है कारण कि आता च! इत्यादिमें गुरुके अभावमें मी अपकषे लिखा है तिससे 
निर्देश उपळक्षण है | व्याप्नने लिखा है कि, कुलके ध्म असंख्य हैं, और पुरुषोंकी अव- 
स्थाका क्षय है और शरीर अनिल है इससे बारहत्रां दिन श्रेष्ठ है, यह अशौचांतदिनका उप- 
लक्षण है कारण कि, निणेयामृतमें कात्यायनका वाक्य है कि, सब वर्णोमें अशीचके पीछे 
सर्पिडी करै, सब वर्णोके यह वाक्य त्रैबणिकके विषयमें छिखे हैं, झद्रोंके तो अशौचके 
मध्यमें होता है कारण कि, विष्णुने कहा है कि, शूद्रोकी सपिंडी मंत्रोंसे रहित बारह दिनमें 
लिखी है, यहमी दरश्राद्वके अधिकारी शाट्रके विधयमें दै, यह अपराके और कस्पतरमें कहा 
है ॥ ब्रद्वमनुने लिखा है कि, जाह्मणोंके बारह दिनमें, राजाओंके अशौचके अन्तमें, वैस्योके 
त्रिपक्षमादिमें सार्पिडी होती है, नि्णेयामृतमें गोमिळका वाक्य है कि, बारह+दिनआदि कालमें 
जो प्रमादसे सँडी आगेके काळेंमें सपिंडी कॅरे, यह सामिके कहे समयमें असम्भब होने- 
पर गौणकाळमें. करनेके”-तिमिच है. सह, मदचप्रारजातसें...किवते,.. हं. ।-मदूनरत्नमें मी इसी 


परिच्छेद: ३, ] भाषाटीकासहितः । (९२७ ) 


श्राद्वमुक्तकाले न चेत्कृतम ॥ रौद्रे हस्ते च रोहिण्यां मैत्रभे वा समाचरेत्‌ ॥ ” काळा- 
दर्शोपि-“एकादशोे द्वादशेहि त्रिपक्षे वा त्रिमास वा । षष्ठे चैकादरे वाब्दे संपूर्ण वा 
शुभागमे ॥ सापडीकरणस्येत्थमश कालाः प्रकीर्तिताः । साग्नौ कतेयुभावायों मेते 
साम्न ठतीयकः ॥ अनग्नेस्तु द्रितीयाद्याः सप्त काला मुनीरिताः । रोईणाररंट्रैहस्तषु 
मैत्रभे वापि तञ्चरेत्‌ ॥'' नारदराहितायां तु-“सापडीकरणं कार्यं बत्सरे वाधेवत्सरे । 
त्रिमासे वा त्रिपक्षे बा मासि वा द्वादशेह्षि वा ॥ इत्युक्तम्‌ ॥ वत्सरेतीतोपे 
ज्ञेयम ॥ “ततः सपिंडीकरणं वत्सरात्परतः स्थितम्‌, इति भविष्योक्तेः पितुः सपिंडी- 
करणं वत्सरादूध्वेतः स्थितम्‌ इति नागरखण्डोक्तेःः ॥ पितुः सर्पिडीकरणं वार्षिके 
मृतवासरे” इत्युझनसोक्तेश्च ॥ “पूर्ण संवत्सरे पिंडाः षोडझाः परिकीर्तितोः । तेनेव च 
सपिंडत्वं तेनेवाब्दिकीमिष्यते ॥” इति हेमाद्रौ वचनाच्च ॥ अस्यानाकरत्वोत्तिमूर्खोक्ति- 
रेव ॥ यत्तु-“पूर्णे संवत्सरे कुयोत्‌ सपिंडीकरणं सुतः । एकोदिष्टं च तत्रैव मृताहनि 
समापयेत्‌ ॥” इति धबलनिबन्धे जाबाल्युक्तेः ॥ “ पुत्रः सपिंडनं कृत्वा ङुयोत्स्नानं 
संचेलकम्‌ । एकोद्दिष्ट ततः कुयोत कुतपं न बिचारयेत्‌ ॥ इति स्वल्पमात्स्योक्तेश्चा- 
ब्दिकं तद्दिने पुनः कायेमिति कोचित्‌ ॥ ते नि्मूत्वाद्वेमाद्रिविरोधाच्चोपेक्ष्याः ॥ षोड- 





प्रकार लिखा है, ऋष्यश्वंगने लिखा है कि, यदि सापिडीश्राद्व पूर्वोक्त समयमें न किया होय तो 
मादोंमें हस्त रोहिणी अनुराधा नक्षत्रमें करना चाहिये, कालादशैमें भी कहा है कि, ग्यारह 
वा बारह दिनमें तीन पक्ष वा तीसरे छठे वा ग्यारहवें महीनेमें प्रूर्णबर्षेमें वा श्ेषटसुहूत्तेमें इस 
भांति सापिडीके आठ समय लिखे हैं, अग्निहोत्री कत्ती होय तो प्रथम समय और साम्नि प्रेत 
होय तो तीसरे समय आठोंमें होता है और अनाभिको तो दूसरे आदि सात समय मुनि- 
योंने लिखे हैं वा रोहिणी आद्री हस्त अनुराधामें उसको करे ॥ नारदसंहितामें तो वषे 
वा अधेवर्षमें तीन महीने वा त्रिपक्षमे वा बारह दिनमें सपिंडी करे, यह लिखा है, वह वर्षे 
समाप्त होनेपर जानना, कारण कि, मनिष्यपुराणमें लिखा है कि, सपिंडीकरण वषेसे 
आगे स्थित जानना और नागरखंडमें मी लिखा है कि, पिताकी सपिंडी वर्षके आगे करे 
और उरानाने भी लिखा है कि, पिताकी सपेंडी संवत्सरमें मरणादेनमें करै, और 
हेमादिमें भी लिखा है कि, प्रणेवषेमें सोलहवां पिंड होता है, उससेही सपिंडी वार्षिक 
दोनों होतेहे इसको हटाकर करना मूढता है, जो किसीने यह लिखा है कि, बेटा पूरे 
वर्षेमें सपिंडी और उसी मरणमें एकोदिष्ट प्रण करे, तथा घवलानिबंधमें इस जाबाळिके 
कथनसे और पुत्रको सापिंडी करके सचैल खान करना चाहिये, फिर कुलुपसे प्रथम 
एकोद्दिष्ट करे, इस स्वल्प मात्योक्तके कथनसे उसी दिन, फिर, वाषिक करे, यह 


कोई लिखते हैंवे उिमेळ, होतसे, कना... हैमादिके.. विरोधसे, याग... ot सोर. हैं । 


(९२८ ) निणेयल्िन्छुः । [ तृतीय- 


शत्व च सपिण्डनस्य षोडशक्राद्धान्तभोवपक्षे ॥ स्क्ृत्थथेसारे तु धषोन्त्यदिने संब- 
त्सरविमोक्षे श्राद्धं सपिण्डनं च कृत्वा परेद्युस्तेताहे वार्षिकं कार्येमित्युक्तम ॥ गौडा 
अप्येबमाहुः ॥ तत्पूवेविरोधाीचिन्त्यम्‌ ॥ तच्च पुत्रे सति नान्यः ङुर्थोत्‌ ॥ ` श्राद्धानि 
षोडझादत्त्वा नतु ङुयोत्सापंडताम्‌ । प्रोषितावसिते पुत्रः काछादपि चिरादापे ॥ ' 
इति बायवीयोक्तेः षोडइाश्राद्वानां वर्षादूध्वे कालाभावोपे तान्यदत्वा न कुयोत्‌ ॥ 
कि ठु दरवैब ॥ तानि यदि कनिष्ञ्रात्रादिना कृतानि तदा सपिंडनमेब ङुयोदित्यप- 
राकः ॥ सापिडने तु कनिष्ठानां नेबाधिकार इत्यर्थः ॥ तं्रैव- अज्ञानादथ वा मोहान्न 
कुता चेत्सपिण्डता । तत्रापि विधिवत्कायो कालादपि चिरादपि ॥” तेष्वपि अ्येष्ठस्यै- 
वाधिकारः ॥ “ ज्येष्ठेन जातमात्रेण पुत्री अवति मानवः । इति मनृक्तेः ॥ 
अपरार्के प्रचेता आपे-“ एकादझाद्याः कमशो ज्येष्ठस्तु विधिवत्क्रियाः । ङुयोञञैकैकञ्ञः 
श्राद्धमाग्दिकं तु पृयक्एथंक ॥” मरीचिः- सवेषां तुं मतं कृत्वा ज्येष्ठेनेव तु यत्क 
तमू । द्रव्येण वाबिभक्तेन सेऽरेव कृतं भवेद्‌ ॥” यत्तु बाचस्पतिझूलपाणिभ्याधुक्त 
्रव्यदानानुमत्यभावे कनिष्ठेः पृथक्षायोमिति । तन्न। एवकारस्य तदभावेपि एथक्करणा- 
भावार्थत्वात्‌ ॥ अन्धादेरिव अ्येष्ठे सति कनिष्ठानामनधिकाराञ्च ॥ अतस्तेषां प्रत्यवाय- 
सोलह कहना तो उस पक्षमें है, जब सर्पिडीको धोडरश्राद्वके अन्तर्गत मानतेहें ॥ 
स्मृत्यर्थसारमें तो यह लिखा हे कि वषेके अन्तदिनमें संवत्सरविमोक्ष श्राद्ध और मरण दिनमें 
वार्षिक श्राद्ध करे, गौडमी ऐसेही लिखते हैं, वह पूवेविरोध होनेसे य्यागनेयोग्य हैं, बह 
सपिण्डी पुत्रके होते औरको न करनी चाहिये कारण कि, वायवीयमें यह लिखा हे कि पोडऱाश्राद्ध 
देकर भी परदेशसे आया पुत्र बहुतकाळ बीतजाने पर सार्पिडीको संपादन कॅरे | वैके उपरान्त 
घोडराश्राद्धोको विना दिये समयके अमावमें मी सपिंडी न करे, किन्तु देकरही करे, यदि छोटे 
माई आदिने करदिये होय तो सर्पिडी केरे, यह अपराकेका कथन है, सीपडीमें तो कनिष्ठोका 
अधिकार नहीं, वहांही लिखा है कि अज्ञान वा मोहसे सपिण्डी न की होय तो बहुत कालमें 
भी विधिसे करनी, उनमेंमी ज्येष्ठा ही अधिकार है, कारण कि अयष्टके उत्पन होतेह मनुष्य 
पुत्रवान्‌ होता है, यह मचुजी कहते हैं ॥ अपराकैमें प्रचेताने मी कहा दै कि, एकादशाहसे 
लेकर सम्पूण कमे अ्येष्ठको क्रमसे करने उचित हैं और उनको पुत्रामें एकही करे, और 
( क्षयाह ) को तो मिन्न २ को करना चाहिये, मरीचिने तो यह लिखा है कि, सबकी सम्म- 
तिपूर्वक इकडे दरब्यसे बडेने जो कुल किया वह सबका किया होजाता है, वाचस्पते और 
झूलपाणिने यह लिखा है कि, द्रव्य देनेकी सम्मति- न' होय, तो छोटा भ्राता प्रथक्‌ करे, 
सो उचित नहीं कारण कि, एवपद संमातिके अमावमें मी प्रथक्‌ न करनेके निमित्त 
इसप्रकार है जैसे अन्धको और कनिष्ठोंको अ्येष्ठके होते अधिकार मी नहीं है, इससे 


१ सोलह द्वे करने'उपरान्तेही'सपिण्डी 'करै सोलह आद न:देकर,सापिंडी-नहीं कर सकत||| 


परिच्छेद: ३, ] भाषाटीकासमेतः । 12 (९२९) 


मात्रम्‌ ॥ आहिताग्निः कनिष्ठस्तु ङुयीदेव ॥ अन्यथा पितृयज्ञातिद्धे: ॥ एवमावश्य- 
कबृद्धावापे कनिष्ठोन्यः सपिण्डो बा कुयोत्‌ ॥ “भ्राता वा त्राठुत्रो वा सपिण्डः 
शिष्य एव च । सहापैण्डकियां कृत्वा छुयोदभ्युद्यं ततः ॥ तयैव काम्यं यत्कर्म 
वत्सरात्मथमाहते । ” इति मद्नरत्ने लघुहारीतवचनात्‌ ॥ ब्रृद्वचनन्तरं प्रथमान्दम- 
व्योपि काम्यं ङुयीत्‌ ॥ वृद्धयमावे तु प्रथमान्दादृध्वेमेवेत्यर्थः ॥ काम्योक्तेरनावस्यके 
इष्टांपूतीदौ नापकषेः ॥ एतद्श्राठ्षुत्रादिसंस्कारे प्राप्ताधिकारस्य नान्दीश्राद्वाधिकारा- 
थम्‌ ॥ अभ्युद्यपद्‌ं च नान्दीक्राद्वानिमित्तकममात्रपरमिति हेमाद्रिः ॥ तेन ज्येष्ठ 
देशान्तरस्थे कानिष्ठः सपिण्डनं विनैव वृद्धिं कृत्वा पुत्रसंस्कारं कुयोदिति श्रीदत्तोक्ति 
परास्ता ॥ आठशिष्यायुक्तेनान्दीश्राद्धेज्यदेवतामात्रपरोपकर्ष इत्यपास्तम्‌ ॥ अस्य . 
कममात्रपरत्वाटद्विकतेब सपिंडनं कुयोदिति न नियम इति गौडाः ॥ अत एव कन्याया 
मातृमरणे भ्रात्रा सपिंडने कृते पितुनोधिकारः ॥ ञूलपाणिस्तुः महायुरौ प्रतभूते वाद्धि- 

न युज्यते ' इति निषेधात्‌ सतस्य श्रात्रादिः सर्पिडनं कृत्वा तत्पुत्रकन्यादेरम्यु - 


द्यं कुयोन्नतु॒ स्वपुत्रसंस्कोरे संस्कायेपितुः सर्पिडन विना वृद्धौ दैवतात्वाभाबादिः 


छोटोंको पापमात्र होता है, आहिताम्नि होय तो छोटा भी करै, अन्यथा उसका पितृयज्ञ 
न हो सकेगा इसीप्रकार आबस्यक इद्धिको भी छोटा वा और सपिंड करै ॥ कारण कि, यह 
मदनरत्तमें लघुहारीतने कहा है कि, माई, माईँका पुत्र, शिष्य सपिण्डी करके अम्युदय श्राद्ध | 
करे, और तैसेही पहले वर्षको व्यागकर काम्यश्राद्ध करना चाहिये, इद्धिश्राद्धकक उपरान्त | 
पहले वषेमें भी काम्यश्राद्ध करे, बृद्विकि अमाव होनेमें तो पहिले वर्षके उपरान्तही करै 
काम्यश्राद्ध कहनेसे अनावश्यक इष्टापत्ते आदिमें अपकर्षे नहीं है यह भी माईके पुत्र आदिके 
संस्कारमें जिसको अधिकार कहा है उसको नान्दाश्राद्वके अधिकार निमित्त है, और अम्यु- 
दय पद नान्दीमुख श्राद्धके निमित्त सम्पूर्ण कमाका बोधक है, यह हेमाद्रि कहते हैं इससे 
यह श्रीदत्तका कथन परास्त होता है कि, बडामाई देशान्तरमे होय तो कानिष्ठको सर्पि- 
डीके बिनाही बृद्धि श्राद्ध करके पुत्रका संस्कार करना चाहिये, और भातृ शिष्य आदिके - 
कहनेसे यह परास्त हुआ कि, नान्दीश्राद्धमें पूजने योग्य देवतामात्रमें अपक्ष होता है, गौड 
तो यह लिखते हैं कि यह वचन क्रममात्रका जनानेवाळाहै इससे इद्धिश्राइके करनेवाळेहीको 
सपिण्डी करनी चाहिये, यह नियम नहीं है इससे माताकी मृत्युमें भ्राता सब सपिंडी करले 
तब पिताको कन्यादान करनेका अधिकार नहीं दै ॥ झूलपाणिने तो यह कहा है कि, गुरु 
(बडे आता ) की मृत्यु होनेपर बृद्धि कमैकी प्रजा नहीं होती इस निषेधसे मृतक भाई 
आदिकी सपिंडी करके उसके पुत्र और भाई आदिका अभ्युदय करना चाहिये, जब अपना 
पुत्र संस्कार करै, तो संस्कार करनेयोग्य पिता सापिडीके बिना बद्धिशराद्धमें देवता नहीं हो 


न म मामि, च क 
सापिण्डी किये पुत्र विय नहीं वरे gitized 2120 


३० 


(९३०)  । निर्णयसिन्धु! । [ दुतीव= 


त्याह ॥ तन्न । विदेशस्थेन ज्येष्ठेन पुनः कायेम्‌-“यवीयसा कृतं कम प्रेतदाब्दं 
विहाय ठु । तञ्ञ्यायसापि कतेव्यं सापेंडीकरणं पुनः ॥” इति स्टंतेः ॥' ज्येष्ठेन बा 
कनिष्ठेन सर्पिडीकरण कृते ` आद्यपादे “मातापित्रोः कनिष्ठेन / इति बा पाठः ॥ 
“देशान्तरगतानां च पुत्राणां तु कथ भवेत्‌, । श्रुत्वा ठु वपनं कार्य दज्ञाहान्तं तिळो- 
दकमू ॥ ततः सर्पिडीकरणं कुयोदेकादशेहनि । द्वादशाहे न कतेव्यामिति झातातपोञ्र- 
वीत्‌ ॥” इतिवचनाच्षेति भद्टाः ॥ सिङ्गामद्टीयेप्येवम्‌ ॥ पूवेवचनेऽत्र च मूलं चिन्त्यम्‌ ॥ 
्तृत्यथैसारे तु “विभक्ता ऋद्धिकामाश्रेत्पु्राः एयक्सपिंडीकरणं छुर्सुः ' इत्युक्तम्‌ ॥ 
अत्र द्त्तकस्य तत्पुत्रादीनां विशेषः प्राणुक्तः ॥ केचित्तु वृद्धि विनापि कनिष्ठस्य 
सपिंडनमाहुः ॥ ` मातापित्रोम्रेते काले अ्येष्ठे देशान्तरस्थिते । कनिष्ठेन प्रकतेव्यं 
सर्पिडीकरणं तथा ।” इति कार्ष्णाजिनिस्स्ृतेः ॥ “गते वा रोधिते अ्येष्ठ 
पित्रा वा प्रेषिते सति । षण्मासान्न निवर्तेत तदा काये कनीयसा ” ॥ संवतेः- 
“पुन: सपिंडीकरणं श्राद्ध पावेणवच्चरेत्‌ । अध्येसँयोजनं नैव पिंडसंयोजनं न च” 
इति ॥ तेषां बचसां निमूंलत्वात्‌- प्रोषितावसित पुत्र इत्यादिविरोधाञ्चोपेष्याः ॥ 
व्युत्क्रमखतो । व्युत्कमम्ततो तु हेमाद्रौ ह्म“ स्ते पितरि यस्याथ विद्यन्ते च 
पितामहाः । तेन देयाखयः पिण्डाः प्रापितामहपूर्वकाः ॥ तेभ्यश्च पैठ्कः 


सकता सो उचित नहीं । देवताके किये अपक्षेका पूवैमें खण्डन करचुके हैं, यादि इद्धि- 
श्राद्धे विना छोटेने सार्पिडी करदी होय तो . परदेरमें स्थित बडा फिर सांडी, करे, 
कारण कि यह स्मृतिमें लिखा है कि, छोटे आताके किये कर्मको प्रेतशब्दको छोडकर बडा 
आता फिर सपिंडीको करे, ज्येष्ठ वा कनिष्ठ आता सर्पिडी करळे, वह कनिष्ट माता पिताकी 
सापिंडी करले तो देशान्तरके रहनेवाळे पुत्र कैसे करें, वे सुनकर मुण्डन करावें, और द्श- 
` -दिन तक तिलांजाळे दें, फिर ग्यारहवं बारहवें दिनम सपिण्डी करैं यह शातातपने लिखा है 
इससे भी वह उचित नहीं यह भट्ट लिखते हैं ॥ सिंगाभट्टीयमें भी इसी प्रकार लिखा है, 
पूव औरः इस वाक्यमें मूल नहीं हैं, स्ृत्यर्थसारमे तो यह लिखा है कि, प्रथक्‌ इए पुत्र 
द्धिकी इच्छा करें तो प्रथक्‌ सापिंडी करें, इसमें दत्तक और उसके पुत्रआदिकॉका विशेष 
प्रथम कह आथे हैं । कोई तो बृद्धिकें विना भी कनिष्ठको सापैंडी करनेका विधान कहते हैं 
कारण कि, काष्णोजिनिकी स्मृतिमें लिखा है कि, ज्येष्ट पुत्र कहीं गया हो वा बंधनमें हो 
वा पिताने कहीं भेजा हो और छै महीनेतक न आवै तो छोटा भाई सांडी करले । 
संवतैने कहा है कि, फिर सिडी श्राद्वको पावेणके समान कै, अथे और पिडोंको न मिखांै, 
3 बाक्योंके निर्मल होनेसे और पूर्बोक्त 'प्रोषितावसिते पुत्रः? इत्यादि बाक्योंके विरोधसे उपेक्षा 
करनेके योग्य दै॥5क्रससे...मत्यु न. हेनेमें, तो, हेादिमें . जझपुराणका, वाक्य, लिखा है कि, 
-जिसका पिता मृतक होगया हो और पितामह जीवित हो बह प्रपितामहसे प्रारम कर 


परिच्छेद: ३. ] भाषाटीकासमेतः । (९३१ ) 


पिण्डो नियोक्तव्यरतु पूर्ववत्‌ । मातयथ झ्तायां च विद्यते च पितामही ॥ 
प्रपि तामहीपरवरतु कार्यस्तत्राप्ययं बिधिः ॥” एवं प्रत्तितामहजीवने तत्पिज्रादिमिज्ञे- 
यम्‌ ॥ तदाह सुमन्तुः-“ त्रयाणामपि पिण्डानामेकेनापि सपिण्डने । पितृत्वमश्नुते 
प्रेत इति धर्मो व्यवास्यितः ॥” यत्तु- व्युत्क्रमाचु प्रमीतानां नेवे कायी सपिण्डता 
इति तन्मातापितरमिन्नविषयम्‌ ॥“ व्युत्क्रमेण मृतानां न सपिण्डीकृतिरिष्यते । याद 
माता यदि पिता भतो नैष विधिः स्मृतः ॥” इति माधवोये स्कान्दोक्तेः ॥ मदनर- 
त्नादौ चैवम ॥ अत्र ` प्रपितामहादिमिः पितुः सापिण्डने कृते पितामहे मृते तत्स- 
पिण्डने साति पुनस्तेन सह पितुः सपिण्डनं कायम इति हेमाद्रिमतमाह ॥ अन्ये 
नैव तन्मन्यन्ते ॥ तत्त्व तु पितुः सपिण्डनामावे पितामहेन सह पुनः कार्य न तत्सत्त्वे । 
४ अयाणामपि पिण्डानामेकेनापि सपिण्डने । पितृत्वमइ्नुते प्रेत इति धर्मा व्यव- 
स्थितः ॥” इति विष्शुधमोक्तेः ॥ पितामहे प्रपितामहे बा पुत्रान्तरेरसंस्कृतप्यसस्कृ 
ताभ्यामेव पितुः सपिण्डनं कुर्याद्‌ ॥“ असंस्कृती न संस्कार्यो पूर्वा पोत्रमपोत्रको ॥ 
पितरं तत्र संस्कुर्यादिति कात्यायनोश्रवीत्‌॥ ” इति इडन्‍्दोगपारीशेष्ठात्‌ ॥ 





तीन पिंड दे, और उनमें एवके तुल्य पिताके पिण्डको मिळादे, और माताकी मृत्यु हुई 
होय और दादी जीती हो तो परदादी आदिको देना । और याही परदादाके जीते हुए 
उनके पिताआदिमें जानना चाहिये, सुमंतुने लिखा है कि तीन पिंडोंमें एकके संग सपिंडी 
होनेपर भी प्रेत पितर होता है, यह धमकी व्यवस्था है और जो किसीने यह कहाहे कि, 
क्रमरहित मरोंकी सपिंडी न करे वह माता पिता और पतिसे भिन्नविषयमें है क्योंकि माघवी- 
यमें स्कंदपुराणका वाक्य हे कि, व्युत्क्रमसे म्रृतकोंको साडी इष्ट नहीं है, यादि पिता माता 
पाति मृतक हुए होंय तो यह विधि नहीं है, मदनरत्नआदिमें भी इसी प्रकार लिखा 
है ॥ यहां हेमाद्रिने यह बात लिखी है कि, ग्रापितामहआदिके संग पिताकी सर्पिडी करने 
उपरान्त पितामहके मृत्यु होनेपर पितामहकी सिंडीके पीछे "फिर पितामहके संग पिताकी 
सापडी करे परन्तु दूसरे कोई इस मतको स्वीकार नहीं करते । सिद्धान्तो यह है कि, 
यदि पिताकीं सपिंडी न हुई हो तो दादाके संग [फिर करे, यदि हुई होय तो न करना । 
कारण कि यह विष्णुध्मका कथन है कि तीन 'पिंडोंके बोचमें एकके संगमी सापेंडी होनेपर 
प्रेत पितर होजाय तो 'यह धर्मका व्यबस्था हे, पितामह वा प्रपितामहका और पुत्रोने 
संस्कार न किया होय तो संस्कारबिनाही उनके संग पिताकी सपिंडी करनी | कारण कि 
छंदोगपारेसिष्टमेंठिखा- है कि,५०प्रथस:संत्कार म. किपेहुर'पोते.औरुपरपोतेक संस्कार न करे 
और पिताका तो संस्कार असंहत हुएका .मी करदे, यह कात्यायनने छिखा है ॥ कोई 


(९३२) निणेयासैन्धुः । [ तृत्तीय- 


असंस्कृतौ दाहायौरीते कोचेत्‌॥ असपिण्डीकृताविति तु तत्त्वम्‌ । अत एवोक्त तत्रैव 
^ पापिष्ठमपि शुद्धेन शुद्धं पापकृतापि वा । पितामहेन पितरं संस्कुयीदिति निश्चयः॥ ” 
पापिष्ठमकृतसर्पिण्डनं न तु पतितादि । आमेशस्तपतितश्रूणञ्नाः ख्मियश्चातिचारिणीने 
संखजेत्‌ इति बैजवापाक्तेः'॥ पापकर्मिणो न संखुजेरन्‌' इति गौतमोक्तेश्ेत्युक्तं निणेया- 
शृते ॥ पूर्वयोः घुत्राभावे तु पौत्रः कुयोदेव ॥“ पितामहः पितुः पश्चात्पश्चत्वं यदि 
गच्छति । पौत्रेणैकादशाहादि कतेव्यं श्राद्वषोडञाम्‌ ॥ नैतत्पौत्रोण कतन्यं पत्रवाश्चेत्पिता- 
महः । पितुः सपिण्डतां कृत्वा कुयोन्मासानुमासिकम” इति कात्यायनोक्तेः ॥ अपरार्के 
शूलपाणौ चैवम्‌ ॥ तेन सपिण्डनस्यानित्यत्वादकृतसापिण्डनयोरेव पावेणानुप्रवेश 
इति मूरखोक्तिः परस्ता ॥ कृते सपिंडीकरणे प्रेतः पावैणभाग्भवेत्‌' इति हारीतविरोधाच ॥ 
केचत्पुत्रान्तरामावोपितामहवार्षिकमप्याइः । तन्न॥ श्राद्षषोड्झामिति निगमात्‌ ॥ इच्छ- 
याभवत्येव ॥` पितामहस्य चेद्दद्यादिकोदिष्टं न पावेणम्‌ ।॥ इति वाचस्पतिधृतगर्गोक्तिः 
याणां यौगपद्ये तु माधान्यात्पितुः सपिण्डनं कृत्वा पूर्वयोः छुयोत्‌ ॥ 
पितामहे मृते दझाहान्तः -पितुस्ती पिदुः संस्कारं कृत्वा पितामहस्य पुनः 





. असंस्कृतपदसे दाहआदि संस्कार न होना कहते हैं, सर्पिडी होगई हो तो यह सिद्धान्त 
है इसीसे वहांही लिखा है पकै पापीमी झुद्धके संग वा पापीके संग झुद्धका संस्कार होनेसे 
पवित्र होता है इससे दादाके संग पिताका संस्कार करे, यहां पापीपदसे वह ग्रहण करना 
जिसकी सपिंडी न हुईं हो वह पातितआदिका ग्रहण नहीं है, कारण के, बैजवापने कहा 
है कि, शापित भ्रूणहत्यारे व्यभिचारिणी ख्रीकी सपिण्डी न करौ और गौतमने मी कहा है कि 
पापकार्मियोंकी सपिंडी न करे यह निणेयामृतमें लिखा है, पहले दोनोंके पुत्र न होंय तो पौत्र सपिडी 
करे, कारण कि, कात्यायनने कहा है कि पिताके पीछे पितामहकी मृत्यु होय तो पौत्र एकादशाह 
आदि षोडर श्राद्ध कंरै, यदि दादा पुन्रबाला होय तो पुत्र पिताकी सपिंडी करके मासिक आदि 
श्राद्ध करै ॥ अपराकै और शूल्पाणिमें भी इसी प्रकार कहा है, इससे यह मूखेका कथन 
परास्त हुआ कि, सपिंडी अनित्य हैं, इससे जिनकी सांडी हुईं उनका ही पार्वणमें प्रवेश 
है और इस हारीतऋषिके वाक्यका भी विरोध है कि, सर्पिंडीकरनेपर प्रेत पावेणका मागी 
होता है, यह कोई लिखते हैं और पुत्र न हो तो पितामहे वार्षिकको मी लिखते हैं, 
सो ठीक नहीं, वहां सोलह श्राद्ध होते है यह नियम है, इच्छापरवक तो श्राद्ध होताही है, 
कारण कि, बाचस्पातेमें यह गाग्यका वाक्य कहा है कि, पितामहको , श्राद्ध दे तो एकोहिषट 
दे, पाबेण न .देनाऽचाहिये; तीनों एकबार मृतक हांक लो पधरातः-होतेसे.०.प्रिताकी सपिंडी 
संपादून कर पहिले दोनोंकी करे ॥ पितामहकी शसु दोनेपर दशदिनके मातर पिताकी मृत्यु 


“र 
न क़ 


पारच्छेद: ३, ] भाषाटीकाससेतः । (९२२ ) 


सर्वेमावतयेत्‌ ॥ वृत्ते दाहे नैव ॥ अशत्तया पित्रावुज्ञातन पौत्रेण पितामह- 
श्राद्धे प्रक्रान्ते पिढुख्नतौ तदाशौचं वहन्नेव पौत्रः पितामहकमे ङुयात्मक्रान्तत्वा- 
दिति मदनपारिजातपृथ्वीचन्द्री. ॥ यत्तु- “ उत्तरात्रेतयरोद्ररोईणीयाम्यसपं- 
पितुमेंछु चामिमे । इमश्चुकमं सकलं च वजेयेत्मेतकायेमापे बुद्विमान्नरः ॥ 

इति सापिण्डनप्रकरणे पाठान्सुख्यकाळे निषिद्वक्षे सपिण्डनापकषैः ॥ सबेकालेषु 
तद्वस्वे तढूज्योन्येव ॥ पूर्वाक्तजाझाक्ताने षोडञ्श्राद्वाने कार्याणीति वाचस्पति- 
बिश्राः, तन्न ॥ अस्य पारभाषात्वेन . वाक्यात्सावकाशकमेपरत्वात्‌ ॥ अस्थ 
प्रेतमात्रदैवत्यमाबाच ॥ ख्रीणां सपिण्डनानणयः । अथ ख्रोषूच्यते ॥ हेमाद्री 
बृह्स्पातिः-' मतेगोत्रेण नाम्ना च मातुः ङुयीत्सपिण्डनम्‌ ' यत्तु भावैष्ये- 
“पितृगोत्रं ससुत्सज्य न कुयोद्धतेगोत्रतः इति तदासुरादिविवाहोदापरम्‌ । 
आसुरादीविवाहेषु पितृगोत्रेण धर्मेवित्‌ ' इति बृद्धशातातपोक्ते; ॥ तञ्चानेकवच- 
नेष्टु पितामह्या पत्या मातामहेन वा सहोक्तम्‌ ॥ तत्र व्यवस्थोक्ता भावेष्ये- 
जीवासपिता पितामह्या मातुः कुयोत्सपिण्डनस्‌ । प्रमीतपितृकः पित्रा तत्पित्रा 
खुत्रिकासुतः ॥'” तत्पित्रा माठुः पित्रा ॥ लौगाक्षिः-` पिताम्यादोभिः सार्ध 


हुईं दोय तो पिताका संस्कार करके फिर पितामहके सब कर्मको करे दरादिन वीतगये होय तो इस 
प्रकार न करना, अशाक्तेमें पिताकी आज्ञासे करना चाहिये, तिससे पौत्रने पितामहका श्राद्ध प्रारग्म 
कर दिया होय तौ पौत्र पिताके अशौचमें ही दादाके कमै वरै कारण फि, उसका आरंभ 
होचुका है, यह मदनपारिजात और पृथ्वीचन्द्रोदयमें कहाहै, जो यह वाचस्पतिने 
लिखाहै कि, तीनों उत्तरा आद्री रोहिणी आरेषा मघा इत्तिकामें बुद्विमान्‌ मनुष्य क्षौर 
और प्रेतकर्मको न करै, इस वाक्यसे सुख्यकालमें निषिद्ध नक्षत्र होय तो : सार्पैडीका 
अपके होताहै, सब काळमें निषिद्ध नक्षत्र झेयँ तो सार्पेडीसः पृथकही धूर्वोक्त आह्मणोक्त 
घोडश श्राद्धोको करै, यह वाचस्पतिमिश्र कहते सो ` यथाथे . नहीं कारण कि, इस 
वाक्यको पोरिमाषिक होनेसे सावकाशकर्मकी विषयता प्राप्त है, और संपिडीमें प्रेतमा- 
त्रको देवत्वका भाव दै ॥ अब ल्लियेकि विषयमें वर्णन करतेहें-हेमाद्रिमें बृहस्पतिन लिखोहे.. 
कि, पातिके गोत्र और नामसे माताकी सपिंडी करै जो मविष्यपुराणमे कहाहै कि, 
पिताके गोत्रको स्पागकर पतिके गोत्रसे न करैं वह उस माताके विषयमें दै जो आसुर आदि 
विवाहोसे विवाहीगईहो, कारण कि, बृहत्शातातपने काहि कि, धर्मजाननेत्राला आसुर आंदि 
विवाहोंमे पिताके गोत्रसे सपिंडी करे, वह माताकी सपिडी अनेक कथनोंमें दादीपाति नानाके 
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(९३४ ) निणेयसिन्छुः । | तुतीय= 


मातरं ठु सपिण्डयेत्‌ । पित्रे ध्रियमाणे तु तेनैवोपरते साति ॥” शांखः- 
“मातुः सपिण्डीकरणं कथं कार्यं अवेत्सुतैः । पितांम्रह्मादिभिः साधे सपिण्डीकरणे 
रुस्तम ॥?” येन केनापि मातुः सापिण्डचे यत्रान्वष्टकादौ मातुः श्राद्ध एथणुक्तं तत्र 
पितामह्या सह कायम्‌ ७“ नान्दीसुखेऽष्टकाश्राद्वे गयायां च स्ृतेऽहनि । पितामह्या- 
दिभिः सार्धे मातुः श्राद्धं समाचरेत्‌ ॥” इति शातातपोक्तः ॥ अपुत्रायां तु पैठीनातेः 
“अपुत्रायां मृतायां तु पतिः ङुयोत्सपिण्डनम्‌ । श्वश्चादिभिः संहवास्याः सापि- 
ण्डीकरणं भवेत्‌ ॥” यच्त' लघुहारीतः पुत्रेणेव ठु कतेव्यं सपिण्डीकरण लिया) । 
पुरुषस्य पुनस्त्वन्ये श्राठ॒पुत्रादयापि ये । इति ॥ यज्ञ मार्कण्डेयपुराण~ सपिण्डी- 
करण रीणां पुत्रामोव न विद्यते ˆ इति ॥. तत्पुत्रपत्यभावे ज्ञेयम्‌ ॥ अत्र 
सपत्नी पुत्रोपि ज्ञेयः “ बद्दीनामेकपत्नीनामेका चेत्पुत्रिणी भवेत्‌ । सवीस्ता- 
स्तेन पुत्रेण प्राह पुत्रवतीमेलुः ॥ इति मनूक्तेरेतत्परत्वात्‌ ॥ थच्ञ शातातपः- 
“मुल पितरि मातुस्तु न कायो सहपिण्डता । पितुरंब सपिण्डत्वे तस्था आपि कृतं 
` अवत ” इति तदशक्तपरम्‌ ॥ केषांचिद्वा मतामिति हेमाद्रिः ॥ अन्वारोहणे दु 
अर्जेव सापिंडचस्‌ ॥ मृता यानुगता नाथं सा तेनसहपिण्डताम्‌ । अर्हति स्वगे- 
वासँ च यावदाभूतसंघुवम । इति झातातपोक्तेः ॥ पत्या चैकेन कतेव्यं सपिण्डी- 





कहतेहर पितामहीआदिके साथ मांताकी संपिडी करे पिताके धरण और मरणमें जाने ॥ 
शखका कथन है कि, पुत्र माताकी सापँंडी किस प्रकार करे, पितामही आदिके संग सांडी 
करना लिखाहै जिसकिसाके संग माताकी साडी होय तो अन्बष्टका आदिमें माताका श्राद्ध 
भिन्न लिखाहै वह पितामहीके संग करना चाहिये, कारण कि, शातातपने कहौह कि, नान्दी- 
मुख अष्टकाश्राद्ध मरणादैन गयामें माताका श्राद्ध पितामहीआदिके संग करना पुत्र न होय तो 
तेठीनसिस्मृतिमं कहाँह कि, पुन्ररहित माता मृतक हाजाय तो पति सासआदिके संग सांडी 
करे, जो ठघुहारतिका यह वचन है कि, ज्लीकी साडी पुत्रही करै, और पुरुषकी तो भाईके 
पुत्र आदि औरमी करें ॥ जो मार्कण्डेयपुराणके वाक्य है कि पुत्रके अभावमें ल्लियोंकी सर्पिडी 
नहीं होती, वे वाक्य पुत्र और मर्ताके अमावमें जानने चाहिये यहां सपत्नीका पुत्र भी मानना 
कारण कि, इसमें मनुका प्रमाण है कि, एककाही बहुत पत्नी हो इनमें एकपुत्रवाली होय तो वे 
सब उस पुत्रसे पुत्रवाळी दै यह मनुने कहाहे, जो शातातपने लिखा है कि पिताके मरनेपर माताकीं 
सपिण्डी न करनी कारण कि पिताकी सर्पिडीसे ही उसकी सपिंडी हागई, वह अशक्तके विषयमें 
है, वा किसी हे ना 21030, पि गीत 
है कारण कि, झातातपने कहांहै कि, क्ली मरकर अपने स्वार्माके संग सपिण्डी तथा प्रलयः 
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करणं खियाः। सा मृतापि हि तेनैक्यं गता मन्त्राहुतिव्रतेः ।? इति यमोक्तेश्च ॥ 
अजैकडाब्द$ पितामह्यादिपक्षनिदृत्त्यथेः ॥- पातिपदे वगेपरम्‌ ॥ सापिण्डनस्य 
पावेणेकोदिष्टलूपत्वादिति माधवकल्पतरुमद्नरत्नादयः ॥ अन्ये तु भेतरैवैकेनाहुः 
“स्वेन मत्री सहँवास्याः सपिण्डीकरणं भवेत्‌ ` इत्येवकारश्रवणात्‌ ॥ प्रथ्वी- 
चन्द्रोदयोपि विकल्प उक्तः ॥ इदं तु तत््म्‌ ॥ यदा हेमाद्रयादिमते द्वयोरेकः पिण्डः 
स्तदा वर्गेण सइ ॥ यदा माधवपृथ्वीचन्द्रादिमते पृथक्‌ पिण्डस्तंदैकेन पत्यैकवचना- 
चचेकेनापि ॥ अतो मातृपिण्डमसपिण्डीङ्तेनैव पतिपिण्डेन संयाज्यैकीक्रतं पिण्ड- 
दये तत्पित्रादिभिः संयोजयेत्‌ ॥ अन्त्यपक्ष एव युक्तः ॥ स्मृत्यथेसारे तु- अन्वा- 
रोहणेनैकादेनमरणे खियाः प्रथक्‌ सपिण्डनं नास्ति ॥ मदेः कृते स्रिया अपि कृतं 
भवति’ इत्युक्तम ॥ तन्मतान्तरमस्तु ॥ इदं राह्मादिर्ववाहेषु ज्ञेयम्‌ ॥ आखुरादिषु 
ठु शातातपः“ तन्मात्रा तत्पितामह्या तच्छुश्वा वा सापण्डनम्‌ । आसुरादिविवा- 
हेषु विन्नानां योषितां भवेत्‌ ॥› मातामह्या मातुः पितामह्याः तत्मपितामह्मा 
चेत्यथः ॥ सुमन्तुः-* पिता पितामहे योज्यः पूर्ण संवत्सरे सुतैः । माता मातामहे 


पर्यंत स्वगीनिवासके योग्य होती है, यमने कहाँहै कि, एक भतीके संगही ख्लीकी सर्पिडी करें 
कारण कि, बह मृतक होकर भी पतिके संगही मन्त्रोंकी आहृति और मन्त्रेस एकताको 
प्रात हई है, यहां एकशब्द पितामही आदिके संग करे, इस पक्षकी निदृत्तिके निमित्त है, 
प्रतिपद पातिके कुळका पक्ष है, कारण कि, सपिंडी पावेण और एकोद्दिष्ट रूप है, यह 
माधब, कल्पतरु, मदनरत्न आदिका मत है. और तो एकपातिके संगही लिखतेहे, कारण कि 

पातके संगही इसका सांपंडी होती है, इस वाक्यमें एष (ही) पद सुनाहै। 
पृथवीचन्द्रोदयमें भी विकल्प छिखा है, सिद्धान्त तो यह है कि, जब हेमादि आदिके 
मतसे देनेंकों एक पिंड दियाजाय तब पतिकुळके संग, और माधव पृथ्वीचन्द्र आदिके 
मतसे प्रथक पिंड दियाजाय तब एकपतिके संगही सर्पिडी करनी चाहिये और वचनसेमी 
एकके संग सपिडी प्रात होतीहे, इससे माताके पिंडको असापँडी कियेहुए पातिपिंडके 
संग मिछाकर एक किये हुए दोनों पिण्डोंको। दादा आदिके संग मिळादे, इन दोनोंमें 
पिछला पक्षही योग्य और उचित है ॥ स्मृत्यथेसारमें तो यह लिखतेहै कि, सती होनेमें 
ञ्जी पुरष एकदिन मृतक हुए हॉय तो ज्लीकी सापिंडी नहीं हाती, पतिके सपिंडी करनेसे 
ज्लीकी भी होजाती है, वहमी मतांतर विद्यमान रही, यह मी ब्राह्मआदि विवाहोंमें जानना 
चाहिये , आसुर आदि विवाहोंमे तो शातातपने कहा है कि, माता, पितामही, सासके संग 
उन ज्ियाकी सापेंडी होतीहे, जो आसुर आदि विवाहेसे पारैणीत हो. अर्थात्‌ मातामही 
और माताकी 'पितामही"वा'अपितामहीके” संस. सापिडी ५ करनी) ०:सुसंतने -कहहिः कि, एण 
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तद्वदित्याह भगवाञ्शिवः ॥” इदमाश्वुरादिपरं पुत्रिकापुत्रपरे चोक्तं प्राक्‌ ॥ हेमाद्रिस्तु 
आह्यादिष्वपि सवेत्र देशमेदाद्विकल्पमाह ॥ अतो शुजेरेषु कोकिलमतानुसारिणां 
मातृमातामहप्रमातामहा इति श्राद्वम्रयोगसपिण्डने च इश्यंते ॥ हेमाद्रावापस्तम्बोपि 
“ कोकिलस्य यथा पुत्रा अन्यसंचयजीविनः । पुष्टास्ते स्वकुळ यान्ति एवं नारी 
छता सती ॥” यदपि विज्ञानेश्वरो मातामहेन मातुः सापिण्डयेन पिठ्श्राद्धवन्मात्‌- 
श्राद्ध नित्यमित्याह । यच्च बृद्धिश्राद्वे छन्दोगपारिदिष्टे- षड्भ्यः पितृम्यस्तद्नु 
श्राद्धदानमुपक्रमेत ' इति, तदेतद्विषयमेव ॥ मातुः पृथकृश्नाद्धाभावात्‌ ॥ अत एब 
हेमाद्री मविष्ये मातुः सपिंडनं पक्रम्य “उदितेन्रुदिते चैव होमभेदो यथां भवेत्‌ । तथा 
कुलक्रमायातमाचारं च चरेद्बुधः॥” इत्युक्तम्‌ ॥ अस्य वृद्धावपवादमाह तत्रैव व्याघ्रपात्‌ 
“कुयोन्मातामहश्राद्धं सवेदा माठ्पूर्वकम्‌ । विधिज्ञो विधिमास्थाय बृद्धो मातामहादि- 
वत्‌ ॥” केचिद्‌तत्पुत्रिकापुत्रपरमाहुः । पत्युः सार्पिडयमाह छौगाशिः-“सवोभावे 
स्वयं पत्न्यः हनक सपिंडीकरणं ङु्युस्ततः पावेणमेव च ॥” इति । 
यत्तु वचनमू- अपुत्रस्य परेतस्य नैव ङ॒योत्सपिंडवाम्‌ ' इति ॥ यच्चापस्तम्बः-“ अघुञ्र 
मे सृताः केचित्पुरुषा वा ख्लियोपि बा । तेषां सरपिडनामावादेको दि न पार्वणम्‌ ॥ ” 
बेमे पुत्र पिताको पितामहमें माताको मातामहमें मिळावे यह भगवान्‌ सिबने कहाहै, यह 
आसुर आदि विवाहोमें और धुत्रिकाके पुत्रमें है, यह प्रथम कह आये हैं, हेमाद्रिने तो बाझआदि 
विबाहॉमेंमी है, तोभी सवेत्र देशमेदसे विकल्प लिखा है, इससे गुजेरोमें जो कोकिळमतके 
अनुसरण करनेवाले है उनका यह श्राद्धप्रयोग हैं, कि, माता, मातामह, प्रमातामह और इनकी 
सपिढीमी देखतेहै, हेमाद्रिमें आपस्तंबकामी कथन है कि, जैसे औरके संचयसे कोकिलके पुत्र 
पुष्ट हुए अपने कुलमें जातेँहै, इसी प्रकार मरकर सती नारी पतिडोकको जाती है ॥ और जो 
निज्ञानेश्वस्ने मातामहके संग माताकी सपिडीमें पितुआद्वके संग माताका श्राद्ध नित्य लिखा 
है, और जो बरद्िशराद्वम छदोगपरिरिष्टका कथन है कि, उसके पीछे छ; पितरोंको आद देनेका- 
प्ररम्म बौर वह उसी विषयमें है कारण कि, माताका पृथक श्राद्ध नहीं हो सकता, इसीसे 
हेमाद्रिमें मविध्यपुराणका वाक्‍य माताके सपिर्डाप्रकरणमें लिखादै कि, उदित और अनुदित 
सूर्यमे जैस होमका मेद होता दै तैसेही कुलके क्रमसे चळे आये आचारको बुद्विमान्‌ मनुष्य 
कर. बृद्धिमे इसका अपवाद बहांही ब्याप्रपादमें ळिखाहे कि, मातामहा श्राद्ध निरन्तरके 
लि करै, और विधिका ज्ञाता विधि ब्राद्दे्राद्वमें मातामहके क्रमस करै, कोई इस 
नाक्यको पुत्रिकाके विषयमें लिखते दै, पतिकीं सापैडी ठौगाक्षिने लिखीहै कि, सबके अमा 
बमन पत्नी स्वयं अपने मतोओंकी सापिडी बिना मंत्र करें, ओर फिर पार्वण करें, जो यह 
वाक्य है कि, मरेहए पुत्रहीनकी सपिण्डी न करे ॥ और जो आपस्तम्बने कहा है कि, जो 


पुत्रहीन खी बा८पुरुष,सतक.ड ढं, इझी, सपि, समासे), होताहे, पावेण नहँ 


> 


or 


परिच्छेदः ३, | भाषाटीकासहितः । (९३७ ) 


इति, तत्पुत्रोत्पादनावोधिप्रशसाथोमाते माधवः । “सर्पिडीकरणादृध्वेमेकोदिष्ट विधी- 
यते । अशुत्राणां च सर्वेषामपत्नीनां तयैव च ॥ ” इति हेमाद्री प्रचेतसोक्तेत्न ॥ 
अन्ये तु द्विबिधवाक्यद्शनाद्विकल्पमाहुः ॥ स्मृत्यथेसारोपे-अह्मचारिणामनपत्यानां 
च पिंडनं नास्ति, तेषां सदैकोदिष्टमेव, व्युत्कममृतानां सापिंड्यं काथ नवा ॥ 
केचित्सवेत्र सर्पिडनमाहुरिति' ॥ अपुत्रे व्युत्कमसृते विशेषो रेणुकाकारिकायाम्‌- 

भ्राता बा श्राठुणुत्रो वा सपिंडः शिष्य एव वा। सापंडीकरणं झुयोत्पुत्रहीने मृते 
साति ॥ सवेबन्धुबिहीनस्य पत्नी ङुयोत्सपिंडताम्‌। ऋत्विजं कारयेद्वापि पुरोहितमथापि 
वा ॥ वछुरुद्ादितिश्षतैः कायो तेषां सपिंडता ॥ व्युत्क्रमाच् प्रमीता ये तद्विना मेतता 
घुवस्‌ । पुनः सपिंडनं तेषां कुयोत्मेते पितामहे ॥ ” इति ॥ अत्र मूलं मृग्यम्‌ ॥ यतीनां 
सापिंडनं नास्ति किंत्वेकादशोह्नि पावेणं कायम्‌ ॥ तदपि त्रिदण्डिनः॥ एकदण्ड्यादीनां 
तदपि नेत्युक्तं प्राक्‌ ॥ दण्डग्रहणात्पू्वे मृते तु दाहादिसापिंडनान्तं सर्व कायेमिति भट्ट 
चरणाः ॥ सापिंडनावीविमाह । बेजवापः- समाप्ते संवत्सरे चत्वायुदपात्राणि प्रयु- 


होता, वे वाक्य पुत्र उत्पन्न करनेकी अनेक प्रशंसाके विषयमें है यह माधवका कथन है. और 
हेमाद्रिमे प्रचेताका मी कथन है कि, जो सम्फूण पत्रहीन और पत्नीसे रहित है उनकी सपिण्डी 
करनेपर एकोद्दिष्ट करे, और तो. यह लिखतेहै कि, विधवाओंकी सपिण्डी नहीं देखते, इससे विकल्पंहे । 
स्मृत्यथसारमेंभी लिखाहै, ब्रह्माचरी, संततिहीनकी सपिण्डी नहीं होती, इनका सदा एकोदिष्ट 
होता हे । क्रमैके विना जो मरे हैं उनकी सार्पिडी करे, वा न कर कोई तो सबकी सपिंडी करनी ` 
कथन करते हैं, अपुत्र और क्रमहीन मरेका विशेष रेणुकाकारिकामें लिखा है कि, पुत्रहीन 
मरे तो भाई, भाईका पुत्र, सापड वा शिष्य सर्पिडी करे, जिसके कोई बंधु न हो उसकी 
सपिंडी भायो करे, अथवा ऋत्विज वा पुरोहित करे, क्रमहीनसे मरोंकी और पूवोक्तोंकी सपिडी 
बसु रुद्र आदित्योंके संग कॅरे, सपिंडी न करे, तो निश्चय प्रेत होते है, और पुनः उनकी 
सपिंडी दादाके संग करै, इन सपिंडीवाक्योंमें मूल नहीं मिलता । संन्यासियोंकी सर्पिडी 
नहीं होती किन्तु ग्यारहतरें दिन पावेण करना चाहिये, यह मी त्रिदण्डीके निमित्त है, एक- 
दंडीके निमित्त तो वह भी नहीं, यह प्रथम कह आये हैं, दण्डके लेनेसे प्रथम मरजाय 
१ जिसका पिता मृतक होगया हो पितामह जीवित हो वह पिताका नाम लेकर प्रपि- 
तामहका कातेन करे ऐसा मनु कहते हैं । पिताका नाम लेकर पितरको .देवतात्वसे निर्देश 
कर ग्रपितामहकोमी तीन दे । जिसका पिता प्रेत हो वह पिताके स्थानमें पिण्ड रखकर पिता- 
महसे परे दे ऐसा विष्णु कहते हैं । पितृस्थानपर पिण्ड रखकर पितामहसे आगे दोनोंको दे । 
्ुत््रमसे मरनेमें पुत्रको दशाह्यादिमें पितामहादिकोंकाही पावेण करना चाहिये, जो तात 


्रा्मणादिसे हत पातित, संगबाजित हो व्युत्कमर २ मरनेमें idhi जिसके [निमित्त , दवेत... 
ऐसा कात्यायन कहते हैं ॥ 


(९३८) निरणेयसिन्धुः । [ तृतीव- 


नक्ति, एकं प्रेताय, त्रीणि पिठभ्यः प्रेतपात्रं पिठृपात्रेष्वासियाति ये समाना इति, 
द्वाभ्यामेव पिंडोथामिस्तशति ॥ “एष वोनुगतः मतः पितरस्तं ददामि वः । शिव 
भंबठु झेषाणां जायन्तां चिरजीविनः ॥  समानीव३ संगच्छध्वं संवद्ध्वम्‌ । इति ॥ 
यद्यापि- तच्चापि देवरहितमेकाध्येकप वित्रकम्‌ । नैवाग्रौकरणं तत्र तचावाहनवार्जितम्‌ ॥ ˆ 
इति माकेण्डेयेनोक्तम्‌ । तथापे- सर्पिंडीकरणं श्राद्धं दैवपूंव नियोजयेत्‌ ॥ ” 
इत्यादिबिरोधाद्विकर्पः प्रेतांशे वा ज्ञेयम्‌ ॥ अत्र कामकालौ वेश्वदेवावपात्युक्त प्राक्‌ ॥ 
भेत्रायणीयपरिशिष्टे- पिच्याविप्रकरें होमः साग्नेरापि मदोदेह ' । यचु गोभिछः- अनु- 
क्तकालेष्वापे तु व्युत्क्रमेण मृतावापे । आभेन वापि सापिण्डयं हेख्रा वापि प्रकः 
ल्पयेत्‌ ॥ ” इति तदापादे मातापिठाभेन्नपरम्‌ ॥ “आपन्नोपि न कुर्वीत श्राद्वमामेन 
कर्हिचित्‌ ' इति तेनैवोक्तेः ॥ शुद्धितर्वे कामधेनौ च लघुहारीतः ˆ सपिंडीकरणं 
यावत्मेतश्राद्ध तु षोडझाम्‌ । पक्षान्नेनेव कतंव्यं सामिषेण द्विजातिभिः ॥ › विश्वः 
म्रकाशे-“प्रेतः सपिंडनादूष्वे पिठृलोकेलुगच्छाते । कुर्यात्तस्य तु पाथेयं द्वितीयेद्वि 
सापंडनात्‌ ॥” स्मृत्यर्थंसारेप्यवम्‌॥ ततो वृद्धिश्राद्ध कुर्याद॥ एतन्मलमासोपि कायैम्‌ ॥ 








तो दाइसे लेकर सांपंडीपयेन्त सव कर्मे करना चाहिये, यह भट्टयरण कहते हैं ॥ सपिण्डी- 
की विधि बैजवापने लिखी है वषेक्ी समाति होनेपर धार जळके पात्र रक्खै, एक प्रेतका 
और तीन पितसेंके, प्रेतके पात्रको पितरोंके पात्रॉमें “ये समानाः०'इन दो ऋचाओंसे मिळांवै, 
फिर पिंडोंको छूकर कहे कि, हे पितरो ! यह प्रेत तुमको दिया रोष रहोंके मंगळ हो और 
चिरजीवी हो और ये तुम्हारे संग मिळे, यथपि मार्कण्डेयने लिखा है के, वह सपिंडी विरवे- 
देवाओंसे हीन एक पवित्री और एक अध्येवाली होती दे, और उसमें अभोकरण आवाहन यह 
दोनों नहीं होते हैं तथापि सपिण्डी श्राद्धको देवपूवेक करना चाहिये, इत्यादि वाक्यसे विकल्य 
है, अथवा पूर्ववाक्य प्रेतभागमें जानना चाहिये, सपिण्डीमें कामकाळ विश्वेदेवा होते हैं. यह 
पहले लिख आये हैं ॥ मेत्रायणीयपरिशिछ्में यह कहा है कै, सपिंडीमें पितृब्राह्मणके हाथमें 
अमिहोत्री भी होम करे, जो गोभिळने कहा है कि, अनुक्त समयमें व्युत्कमसे मरनेपर मी 
आम अनसे वा सुवर्णसे सपिंडी करे, वह आपत्तिमें माता पिताके भिन्न विषयमें है, कारण 
कि, उसनेही यह लिखा है कि, आपत्तिमें भी कमी आमातसे श्राद्ध न करे । झुद्वितत्व 
और कामधेनुमे छ्घुह्रीतका कथन है, कि, सर्पिडीपर्यन्त षोडश प्रतश्राद्ध मांससहित पकानसे 
द्विजाति करै । विश्वप्रकारामें कहा है कि, सर्पिडीसे उपरान्त प्रेत पिठुळोकंमें;गमन करते हैं, 


सा्ैडीके दूसरे दिन प्रेतको पाथेय ( मागका व्यय ) करे, स्मृत्यथसारमें भी इसी प्रकार लिखा | 


है, फिर बृद्दिश्राद्व करे । यह मळमासमें भी करे । यह हेमाद्रिमे हारीतऋषिने कहा है कि, अधिकमा- 
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१ ये समानाः समनसः पितरोयमराउ | 





परिच्छेद: ३. ] ` भाषाटीकासहित;। (९३९ ) 


“ अधिमासे न कतेव्य श्राद्वमाभ्युद्यं तथा । तथैव काम्यं यत्कमे वत्सरात्मथमा- 
इते ॥ ” इति हेमाद्री हारीतोक्ते! ॥ इति मद्ककमछाकरकृते नि्णयसिन्धौ सर्पिडी- 
करणम्‌ ॥ अथ प्रथमाब्दे निषिद्धानि । हेमाद्रौ- स्नान चव महादानं स्वाध्यायं चामरि- 
तपेणमू । प्रथमेब्दे न कुर्वीत महायुरुनिपातने ॥” अग्नितर्षणं लक्षहोमादि, न त्वाधा- 
नम्‌, # तहु प्रथमाब्दे भवत्येव । तदाह हेमाद्राबुशनाः-ˆ पितुः सपिंडीकरणं वार्षिक 
मृतवासरे । आधानाद्युपसंप्राप्तावेतत्मागापे वत्सरात्‌ ॥ ” अन्यतपेणमिति शुद्वितस्े 
पाठः ॥ आदिपदं वृद्धिनिमित्तानित्यकमेपरम्‌ः ॥ दिबोदासीये-“महातीथस्य गमनसु- 
पवासब्रताने च । संवत्सरं न कुर्वीत महाणुरुनिपातने ॥ ˆ इदं श्राद्धकोमुयां दवी 
पुराणस्थसुक्तम्‌ ॥ गौडानेबन्धे मात्स्ये- सपिंडीकरणादृध्वं प्रतः पावेणसुग्मवेत्‌ । 
ृद्धीष्टापूतेयोग्यश्च गृहस्थश्च सदा भवेत्‌ ॥ ” वरषान्तसपिंडनामावे नाधिकारीत्यर्थः ॥ 
गृहस्थः सपिंडोपीत्य॑थः । अत एव-ˆ प्रेतकर्माण्यनिर्वरत्य चरेन्नाभ्युदयक्रियाम । 
आचतुर्थ ततः पुसि पञ्चमे झुमदं भवेत्‌ ॥” इति ज्योतिषे उक्तम्‌ ॥ माधवीये देवलः- 
“प्रमीती पितरौ यस्य देहस्तस्याश॒चिमैवेत्‌ । न दैवं नापि वा पिच्य याव" 
त्यूर्णा न वत्सरः ॥ ” इदं वर्षान्तसपिंडनपरम्‌ ॥ “ तयैव काम्यं यत्कर्म वत्सरात्म- 


थमाहते ' इति लघुहारीतचैकवाक्यत्वात्‌ ॥ बृद्धिनिमित्तापकष तु काम्यादे भव- ' इति छघुहारीतांयकवाक्यत्वात्‌ ॥ वृद्धिर्निमित्तापकष तु काम्यादि भव- 


समें बृद्धिश्राद्ध और इसी प्रकार काम्य कम पहल वर्षको त्यागकर न करे || इति ्रीनिणेयासिन्धौ 
माषाटकिायां सपिंडीकरणम्‌ || अब पहले वर्षें निषिद्वोंको वणन करते हैं । हेमाद्रिमें कहा है. 
की, महागरुकी मृत्युमें स्नान, महादान, वेदपाठ, आग्नितपैण ( हवन ) को पहले वर्धमें न करे, 
शुद्धितत्त्वमें तो अन्यका तर्पण करना, यह पाठ है । अगम्नितपणसे छक्षहोम होते हैं, 
आधान नहीं । आधान तो पहले बषैमें भी होता है । यही हेमाद्रिने उशनाने लिखा है । पिताकी 
सांडी मृत्युके दिन वर्षीके दिन करे, आधान आदि आन पडे तो वर्षसे प्रथम मी करे | आदि पदसे 
द्वके निमित्त निकमे ग्रहण करते हैं। दिवोंदासीयमें कहा है पकि, महातीर्थमें गमन, उपवास, ब्रत 
महागुरुकी मृत्युमें वषदिनतक न करना चाहिये, यह श्राद्वकौसुदीमें देवीपुराणका वाक्‍य लिखा है॥ 
गौडनिबंधमें मत्स्यपुराणका वाक्य है कि, सपिंडीके उपरान्त प्रेतपार्वणके योग्य और गृहस्थ 
वृद्धिश्राद्ध और इष्टाएतके योग्य होते है, वके पाछे सपिडीके विना अधिकारी नहीं हे, गृहस्य 
वदसे सापँडीको मी लेना । इससे ज्योतिषमें लिखा है कि, प्रतकमंकी जबतक निवृत्ति न हो 
तब्रतक बृद्धिश्राद्द चौथी पीढीतक न करे, और पांचवीं पीढीमें करना रेष्ठ हे, माधवीयमें देव- 
लका कथन है कि, जिसके माता पिता मृतक होजायँ उसका देह अपवित्र होता है, उसे 
वर्षेदिनतक देवता और पिठुकम न करना चाहिये, यह वाक्य भी तब है जब वर्षके पश्चात्‌ 
सपिंडी हो, कारण किं, इस ळघुहदारीत आदिके कथनके संग एकवाक्यता है कि, इसीही प्रथम 
वषको त्यागकर काम्यकर्म न करे, दृद्वेश्राद्वके निमित्त अपक होय तो वर्षके बीमं मी काम्य, 
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(९४० ) . निर्णयासैन्ध्षुः । [ चृत्तीय- 


त्येवोत गौडाः ॥ पिच्य सपिंडनम्‌ ॥ अत एव लछौगाक्षिः-“अन्येषां प्रेतकार्याणि 
महाशुरुनिपातने । ङुयोत्संबत्सवरादवोक्‌ श्राद्धमेकं तु बजेयेत्‌॥ ” दाहाद्यकादशाहान्त 
कायम ॥ तत्राशाचान्तरस्याप्रीतबन्धकत्वात्‌॥ ` आद्यं श्राद्धमशुद्धोपि कुयोदेकादशे- 
ऽहनि › इत्युक्तेश्च ॥ एकं सापडनम्‌ ॥ पत्न्यादौ त्वपवादमाह माधवीये ऋष्यश्चृङ्गः- 
“पत्न्याः पुत्रस्य तत्पुत्रश्रात्रोस्तत्तनयेषु च । स्तुषास्वस्नोश्च पित्रोश्च संघातमरणं यदि ॥ 
अवागब्दान्माठपितृपूंष सापिण्डयमाचरेत्‌ ॥ ” लौगाक्षिः-“पत्नी पुत्रस्तथा पौत्रो 
भ्राता तत्पुत्रका अपि । पितरो च यदेकस्मिन म्रियरन्वासरे तदा ॥ आद्य 
मेकादश ङुयात्रिपक्ष तु सपिण्डनम्‌ ॥” धवलीनबन्धे-` महाशुरीनपाते हु प्रेतकार्ये 
यथाविधि । ङुयोत्सवत्सरादवोगेको दिष्टं न पावणस्‌ ॥ ” ऋगुः- माता चब तथा 
भ्राता भाया पुत्रस्तथा रनुषा । एषां सृतौ चरेच्छाद्धमन्यर्य न पुनः पितुः ॥ ˆ एत- 
दपि सपिण्डनपरम्‌ ॥ पितुस्नृतावन्यस्य श्राद्धं न चरेंदित्यर्थः ॥ शुद्वितच्वे देवलः- 
“अन्यश्राद्धे: परान्नं च गन्धमाल्यं च मैथुनम्‌ । बजेयेद्टुरुपाते ठु यावत्यृणो न 
वत्सरः ॥ ” पारस्करमाष्ये बृहस्पातिः-“ पित युपरत पुत्रो मातुः श्राद्ान्निवतते । मात- 
योपि च वृत्तायां पितृश्राद्धाहते समम्‌ ॥ ” समं पितरं विनान्यश्राद्धं नेत्यथः.॥ शुद्धिः ` 
आदि कमे होते हैं, यह गौडोंका कथन है, पितृकमेसे सपिंडी लेना ।॥ इसीसे लौगाक्षिने 
कहा है कि, और कमे प्रेतकर्मके बन्धक नहीं हैं, यहभी वाक्य है कि, अशुद्ध भी मनुष्य 
-एकादशाहको प्रथम श्राद्ध करे, पत्नी आदिकी एकसापँडीमें तो अपवाद माधवीयमें ऋष्यश्ंगने 
लिखा हैं कि, पत्नीके संग बेटेका और पोतेका, भाई और भाईके बेटोंका, ब्रू और 
सासका माता और पिताकी यदि एकसाथ मृत्यु होजाय तो वर्षके बीचमें भी माता पिताकी 
क्रमसे सापिंडी करे, लौगाक्षिने कहा है कि, मायी, पुत्र, पौत्र और भाई, भाईके बेटे, माता, 
पिता ये यदि एक दिन मृतक होजायँ तो एकादराहको आद्य श्राद्ध और त्रिपक्षमें सिडी 
करनी चाहिये || धवळनिबन्धमें लिखा है कि, महागरुकी मृत्युम यथाविधि प्रेतकर्मे वसे प्रथ 
मभी करै, परन्तु एकोदिष्ट करना पावेण न करना, मृगुने कहा है कि, माता, आता, श्री, 
पुत्र, बन्धु इनके मरनेमें श्राद्ध औरका करे और पिता मृतक होजाय तो औरका न करै, 
यहमी सपिंडीके विषयमें जानना. शुद्धितत्त्वमे देवळका वाक्य है कि औरका श्राद्ध पराया अन्न, 
गन्ध, पुष्प, मैथुनको पिताकी झृत्युमें वर्षदिनतक व्यागदे, पारस्करमाष्यमें बृहस्पतिका वाक्य 
है कि, पिताकी मृत्युमें पुत्रको माताका श्राद्ध न करना चाहिये और माताकी मुत्युमें मी पिताके 
श्रा्से औरोंका श्राद्ध न करना ॥ झुद्धितत्त्ममें देवळका कथन है कि, पिताकी मृत्युमें किचितर्भी 
१ जहां माताकी मृत्यु उपरान्त पिताकी मृत्यु हो वहां माताके सपिण्डनकी आवश्यकतासे 
पुत्रादिको सपिण्डी करनी चाहिये अथवा जहां माताकी सपिण्डी नहीं की वह औरकी सपि- 
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परिष्छेद: ३] भाषाटीकासहितः । (९४१) 


तशवे दवलः-“मरहायुरुनपाते तु काम्यं: काचन चाचरेत । आतिविञ्यं अह्मचर्य च 
श्राद्धं देवक्रियां तथा ॥ ॥ ” एतत्सीपण्डनात्मागिति केचित्‌ ॥ तदुत्तरमपीत्यन्ये ॥ 
श्राद्वकीसुद्यां कालिकापुराणे पूवोर्द्ध- विशेषतः शिवपूजां प्रमीतपितको नरःः। याबद्व 
त्सरपर्येन्तं मनसापि न चाचरेत्‌ ॥  कीचत्तु- पिन्नारब्द मशौचं रयात्पण्मासंमातुरव च। 
त्रैमासिकं ठु भायोयास्तदधध भ्रातएुत्रयोः ॥ ˆ इति स्मरतेः सपत्नमातुरब्दाधेमाइः ॥ 
श्राद्ध कैसुदीकारस्तु-' द्वयोरेव महाखवीरण्देभकमशोचकम्‌ । नान्येषामीधकाशे।चं 
स्वजातिबिहितात्किल ॥ ” इति समूलजातूकण्यविरोधान्रिमूलमाह ॥ इमाद्रौ भविष्ये- 
“गयाश्राद्धे सृतानां तु पूर्णे त्वब्दे प्रशस्यते ॥ ˆ त्रिस्थहीसितौ गारुडे- ती थंश्राद्ध 
गयाश्राद्धं श्राद्वमन्यञ्च पैठ॒कम्‌ । अब्दमध्ये न ङुर्वीत महायुरुविपत्तिषु ॥ इदे 
वृद्ध थेसपिण्डनाभावे ॥ वृद्धौ सपिण्डनापकर्षेऽन्दमध्येपि दशादि कायमेव ॥ ' पितुः 
सपिण्डनां कृत्वा कुयोन्मासानुमासिकम्‌ इति छन्दोगपरिदिष्टात्‌ ॥ ` सपिण्डी 

करणादूरध्य प्रेतः पाबेणसुग्भवेत्‌ । इति मात्स्यात्त ॥ “ततः प्रभति वै प्रेतः पिठृसा- 
मान्यमइनुते । विन्दते पितछोक॑ च ततः श्राद्धं प्रतते ॥ इति द्वारीताच्चेतिः शूल- 
पाणिः ॥ यत्तु कातीयं-“सपिण्डीकरणादू्ध्वं न दद्यात्मातिमासिकम्‌ । पको ्दष्टाविधाः 





काम्य कम यज्ञ करना ब्रह्मचर्यं देवपूजाकों कॅरे, यहभी सपिंडीसे प्रथम जानना, ऐसा कोई 
कहते हैं और इससे आगे कहते हैं, श्राद्वकौमुदीमें कालिकापुराणके प्रवांधेमें लिखा है-विशेष- 
कर प्रमीतपितक पुरुष मनसे मी शिवपूजाकों न .करे कोई कहते हैं कि, पिताका वेदिन, 
माताका छः महीने, ज्रीका तीन महीने, भाईके पुत्रका डेढमहीने अशौच होता है, इसी स्मृतिस 
सौतेळी भाताका छः महीनेतक कहते हैं ॥ श्राद्धकौमुदीकारने मूळसहित, इस जातूकर्ण्यके 'विरो- 
धसे पूर्वोक्त वाक्यमें निमेल लिखा है कि, दोनों माता और पिता महागुएुंओंका अशौच एक- 
वर्षतक होता है और दूसरोंका अधिक अशौच नहीं होता किन्तु अपनी २ जातिके अनुसार 
ही होता है, हेमाद्रिमें मविष्यका वाक्य है कि, मृतक हुओंका गयाश्राद्ध परणवषेमे उत्तम कहा 
हे, त्रिस्थलीसेतुमें गरुडपुराणका वाक्य है कि, तीर्थश्राद्ध गयाश्राद्व और अन्य पितृश्राद्वको महाः 
गुरुकी मृत्युमें वर्षके बीचमें न करना । यह वाक्य भी श्रद्रिके निमित्त संपिंडीके अभावमें 
है, बद्धिके निमित्त सापंडीका अपकर्षे होय तो संवत्सरके बीचमें भी दरी आदि करने ॥ 
कारण कि, छंदोगपरिरिष्टमें लिखा है कि, पिताकी सार्पिडी करनेके पीछे मासिक और 
अनुमासिक श्राद्ध करे, मत्स्यपुराणमें लिखा है कि, साडी किये उपरान्त प्रेत पावेण 
्राद्वका मोक्ता होता है, और हार्रातऋषिने मी कहा ह कि, सपिंडीके पश्चात्‌ प्रेत पित- 
रॉके तुल्य होता है और पितृलोकमें गमन करता है और श्राद्दकी प्रदृत्तिभी तमी होती है 
यही शूलापाणि लिखते है, जो कातीयका कथन है कि, सपिंडाके अतिमासके 
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(९४२ ) निर्णयसिन्धुः । [ तृतीय- 


नेन दद्याद्त्याह शौनकः ॥ इति ॥ तत्रैको ्वषटाविधिनान्नं द्यादित्यन्वयः ॥ हुयेपा- 
देन पाबणे बिकल्प उक्तः भे नह्बिवते-' ` उद्वाहश्चोपनयनं प्रथमेब्दे महीपते। कृत सापे- 
ण्डनेप्यूध्वेमस्थ्नां चोद्धरणं त्यजेत्‌ ॥ तर्याप,कतुमिच्छन्ति त्राणि चैतानि वै सुताः । 
मासेकान्यबाशिष्टानि चापकृष्य चरेत्पुनः ॥” अत्रेद्‌ तत्त्वम्‌ ॥ वृद्धि बिनावांगपि 


सापण्डनापकर्षे पितृत्वप्राप्तिवषोन्त एव ॥“' कृते सपिण्डीकरणे नरः संवत्स- 
रात्परम्‌ । प्रेतदेह परित्यञ्य भोगदेहं प्रपद्यते ॥” हाते. विष्णुधर्मोक्तेः ॥ 


अवोक्संवत्सरादयस्य सपिण्डीकरणे भवेत्‌ । प्रेतत्वमापि तस्यापे विज्ञेयं वत्सरं 
तृप ॥ इत्यभिषुराणा्च ॥ तेन तत्सत्तोपे बृद्धिदैवापिञ्येष्वनाथेकारद्वद्विनि- 
मित्ते त्वनन्तरमेव ॥ अबोक्संवत्सराट्रद्धी पूर्ण संवत्सरेपि वा । ये सपिण्डी- 
कृताः प्रेता न तेषां तु प्रथक्‌ क्रिया ˆ इति शातातपोक्तेः ॥ तंयेव काम्यः 
मिति हेमाद्रिच्ृतहारीतादिवशांद्चैवामेति । तथा “ अस्थिक्षेपं गयाश्राद्धं श्राद्ध 
चापरपक्षिकम्‌ । प्रथमेब्दे न ङुवींत कृतेपि तु सपिण्डने ॥” अस्यापवाद्‌ः- 
“अस्थिक्षेपं गयाश्राद्धं श्राद्ध चापरपक्षिकम्‌। प्रथमेव्दोपि कुवीत यदि श्याद्गक्ति- 
मान्सुतः ॥ भत्त्याख्यं श्राद्ध तद्वानिति मदनपारिजाताद्यः ॥ अन्ये यथाश्चत. 
श्राद्ध न देने चाहिये किन्तु एकोद्िष्टकी विधिसे देने, यह शौनकने लिखा है, वहां एको- 
दिष्टकी विधिसे न दे यह अन्वय जानना चाहिये, किन्तु पावेण श्राद्ध करे, और चौथे 
चरणसेभी पायेणका विकल्प लिखा है ॥ ब्रहंवेवतैमें लिखा है कि; हे राजन्‌ ! पहले वरषेमें 
विवाह उपनयन यह सपिंडी करनेपरमी, न करै तो भी पुत्र तीन करनेकी इच्छा करते 
हैं, मासिक अवशिष्टका अपके करके फिर करें यहां यह सिद्धान्त है कि, बद्धिके बिना 
वर्षकी पूर्तिसे प्रथमभी सपिण्डीका अपकषे आजाय तो पितृत्वकी प्राप्ति वर्धके अन्तमेंही 
होजाती है कारण कि, विष्णुधमैमेंमी लिखा है कि, सपिंडी करनेके उपरान्त मनुष्य व्ष. 
दिनसे आगे प्रेतदेहको व्यागकर भोगदेहको प्राप्त होता है और अग्निपुराणमें भी लिखा है 
कि, हे राजन्‌ ! वषेसे प्रथमभी जिसकी सपिंडी होजाय उसकोमी प्रेतस्व प्राप्त रहता है, 
इससे सापँडी होनेपरभी दैव और पितृकममें अधिकार नहीं होता, बृद्धिश्राद्वनिमित्तक सर्पि- 
डीमें तो सपिंडीके उपरान्तही देव और पितृवामेमें अधिकार होजाता है कारण कि, शाता 
तपने लिखांहै कि, दृद्धिके निमित्त वषेसे प्रथम वा प्रण वषेमें जिन प्रेतोंकी सपिंडी होगई है 
उनका कम प्रथक्‌ नहीं होता ॥ और इसी प्रकार काम्यकमेको करै, इस देमाद्रिमें लिखे 
हारीतके वाक्यसे भी इसी प्रकार है, तैसेही वाक्य है कि, तीथमें अस्थियोंका डाळना, गया 
और अपरपक्षके आद्वको पिताकी सर्पिडी करनेपरभी वर्षके बाचमें न करे, इसका अपवाद 
लिखा है क, भाक्तिमान्‌ पुत्र होय तो अस्थि मिळाना, गया और अपरपक्षके श्राद्धको प्रथ- 
मवर्षमें मी करे, मदनपारिजातमें तो यह अथे लिखा है कि, भाति नामके श्राद्दवाळा पुत्र 
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परिच्छेद ३ ] भाषारीकासमेतः \ (९४३ ) 


| माहु ॥ तख ठु-यदीदे समूळ तदा दि विनापकर्ष पूर्व, बृदवये तु परमिति 
' योज्यम्‌ ॥ पतितानां गयायां विशेषो जझे-" करियते पतितानां च गते सेवः 
तसरे कचित्‌ । देशधमेम्रमाणत्वाहयाश्राद्द स्वबन्थुमिः ॥ अथ विधानानि । 
तत्र पञ्चकमृते मदनरत्ने गारुडे-' आदौ कृत्वा धनिष्ठाधमेतन्नक्षत्रपञ्चकम्‌ । 
खेत्यन्तं सदा दृष्यमशुमं दाहकमेणि ॥ झाबस्य तु समीपे तु क्षेप्तव्याः पुत्ततारतदा ॥ 
दमेमय्यास्तु चत्वार ऋक्षमन्त्राभिमात्रिताः ” ॥ ततो दाहः प्रकतेव्यरतैश्व पुत्तलकैः 
सह। सूतकान्ते ततः पुत्रैः कायै शान्तिकपौष्टिकम्‌ ॥ पञ्जकेष स्तो यो वै न गति 
ठभते नरः ॥ तिलांशवैब हिरण्यं च तसुदिश्य घृतं ददेत्‌ ॥” क्रियानिबन्धे- भाज- 
नोपानहौ छत्रं देममुद्रा च वाससी । दक्षिणा दीयते बिम सबेपातकमोचनी ॥ मदन 
रतने गाग्येः-“ यदि भद्रातिथीनां स्याङ्गानुभौम शनैश्चरः । त्रिपादकश्व संयोगो दरयोर्योगो 
द्विपुष्करः ॥ हित्रिपुषकरयोगे तु स्गातेस्त्यन्तरावहा । दने मरणे चैव त्रिएुणं स्यात्रि 
पुष्करे ॥ खननेप्येवमेव स्यादेतद्दोषोपशान्तये । तिळापिणटयेबैवाप शरीरं कारये 
त्ततः ॥ झुर्ष निधायाळंङृत्य दाइयेत्पैदकोरपार ॥” तद्दाहे मन्त्रमाह बौधायनः- 
“अस्माचामीति मन्त्रेण तिलापि्े राइयेत्‌ । दविनिइुष्करयादापाख मः है मन्त्रेण तिलापिष्टे प्रदाइयेत्‌ । दवितरिषुष्करयो देषाख्निमेः कृच्छैव्येपो- 


~ 


और तो पूर्वोक्तही अर्थ कहते हैं, सिद्धान्त तो यह है कि, यादि यह वाकय मूलसहित है 
तो बृद्विकि विता अपकर्म प्रथम और शद्धे निमित्त श्राद्वमे उपरान्त कर, पतितोंके निमित्त 
गयामें श्राद्ध करना, विशेष त्राह्ममें ठिखा है कि, कहीं २ वषे बीतनेपर देशधर्मके प्रमाणसे 
बान्धवळोग बके पीछे पतितोंका गयाश्राद्ध सम्पादन करते हैं॥ अब विधियोंको वर्णन 
करते हैं उनमें पंचकोमे मृतक हो तो मदनरत्नमें गरुडपुराणका यह कथन है कि, धनिष्ठा- 
नक्षत्रके उत्तराधैसे लेकर खेतीपयेन्त पांच नक्षत्र दूषित और दाह करनेमें अशुद्ध हैं, यादि 
ऐसा हो तो रावके समीप कुशाकें चार पुतळे बनाकर नक्षत्रोके मन्त्रोंको पढकर रक्लै फिर' 


उन पुत्ों सहित दाह करै, फिर पुत्र सूतकके पीछे. शान्तिक और पौष्टिक कर्मोंको करै, 


जिस मनुष्यको पंचमे त्यु होती दै उसकी गति नही होती, उसके निमित्त तिळ सुवणे घी 
देना चाहिये, क्रियानिबंधमें कहा है कि,पात्र, जूता, छत्र, सोनेकी मुद्रा दो जल और 
सब पार्पोकी दूर करनेबाळी दक्षिणा त्राहणको देनी चाहिये ॥ मदनरनम गाम्थैका 
कथन है कि, भद्रा तिथि, सूयै, मंगल, शनैश्वर वार और त्रिपादनक्षत् इन तीनोंके 
योगें त्रिपुष्कर और दोनोंके योगमें दिपुष्करयोग होता दे, इन दोनों योगोंमें दोनों मृत्यु 
दूसरेकी मृत्यु करनेवाले, दै, इनमे दाह और मृत्यु. होय तो दूना और त्रिषु 
तिगना होताहै ऐसेही गाडनेमें है इस दोषशान्तिके निमित्त तिलकी पिस अथवा यसे 
शरीरनिर्माण करै और उसको छाजमें रख और झोमित करके पिताके उपर रखकर दाह करै॥ 


-(). Swami बौधीयनने लिया i | ऱ्य 
वग ता क न है, (अस्मास्वमधिजातोएि!,..इस मन्त्रको पढेर 


(९४४ ) निर्णेयासिन्छुः । [ तृतीव- 


हाते ॥ वासवे मरणं चेत्स्यात्‌ गृहे वापि पुनम्तेतिः। सुवणे दाक्षिणां दद्यात्कृष्णवखम- 
थापि वा ॥ वासव धनिष्ठा ॥ ब्राह्म-“ छुम्ममीनस्थिते चन्द्रे मरणं यस्य जायते । 
न तस्योध्वेगतिददेष्टा संततौ न शुभं भवेत्‌ ॥ न तस्य दाहः कतेब्यो विना शाखेषषु 
जन्तुषु । अथ वा तददिने कार्यो दाहस्तु विधिपूवेकस्‌ ॥ धनिष्ठापञ्चके जीवो स्तो 
यादि कथंचन । त्रिपुष्करे याम्यमे वा ङुछजान्मारयद्ध्ुवम्‌ ॥ तत्रानिष्टविनाशार्थ 
विधानं सबुदीयेते । द॒माणां प्रतिमाः कायोः पश्चोणोसूजवेष्टिताः ॥ यवपिष्टेनानालि- 
सास्तामिः सह शावं दहेत्‌ ॥ प्रेतवाहः प्रेतसखः प्रेतपः म्रेतश्रूमेपः । प्रेतहर्ता 
पञ्चमस्तु नामान्येतानि च क्रमात्‌ ॥ अत्र प्रतिमा गन्धपुष्पैः पूजाथेत्वा ॥ प्रथमां 
शिरसि । द्वितीयां नेत्रयोः । ठृतीयां वामकुक्षी । चतुर्थौ नाभौ । पञ्चमीं पादयो- 
न्येस्य तदुपरि नामाभैक्षेतं इत्वा-यमाय सोमत्यम्बकामीत मन्त्राभ्यां प्रत्येकं 
तास्वाज्यं इुनेदित मट्टाः ॥ˆ सूतकान्ते ततः पुत्रः ङुयोच्छान्तिकपौष्टिकम्‌ । कांस्य 
पात्रस्थितं तैल वीक्ष्य दद्याद्विजन्मने ॥ ब्रह्मविष्णुमहेरोन्द्रवरुणप्रतिये ततः । माषमु- 
दयवत्री हिफ्रियंग्वादि प्रयच्छाते ॥ स्वणेदाने रुद्रजाप्यं लक्षहामो द्विजाचेनस्‌ । गोभू- 
दानं षडंशेन ङयोद्दोषोपशान्तय ॥' अपरार्के-“ धानिष्ठापश्चकमृते पञ्चरत्नाने 
तिलपिट्टीके शरीरको दाह करै, हिपुष्केर और त्रिपुष्करका दोष तीन कृच्छूत्रत करनेसे नष्ट 
होता दे, धनिष्ठामें मत्यु होय तौ धरमें फिर मृत्यु होती है, उस दोषशान्तिके निमित्त सुबर्ण 
वा क्रृष्ण बस्नकी दक्षिणा देनी चाहिये, ब्रहमपुराणमें लिखा है कि कुंभ मीनफे चन्द्रमामे 
जिसकी मृत्यु होती है उसकी ऊध्बेगाति नहीं देखी जाती और संतानमें भी श्रेय नही होता, 
अपने जीवोंके नाशके डरसे उसका दाह न करे, अथवा उस दिन विधिपूर्वक दाह करे, किसी 
प्रकार धनिष्ठा आदि पांच नक्षत्र त्रिपुष्कर योग मरणी नक्षत्र इनमें किसीकी मृत्यु होजाय तौ 
कुलमें उत्पन्न हुएकी अवश्य मृत्यु करता है, उस अनिष्टके दूर करनेकी बिधि लिखते हें 
कि, कुशाकी पांच प्रतिमा बनांवे उनको ऊनसे ठपेटे और यवोंके चूनसे छीपकर उनके 
संग मृतकका दाह करे, उन मूर्तियोंके क्रमसे ये नाम हैं कि प्रेतवाह, प्रेतसखा, प्रेतप , प्रेत 
भूमिप पांचबा प्रेतहती इन मूर्तियोंकी गन्ध पुष्पोसे अची कर पहली शिरमें, दूसरीको नेत्रोमें 

तीसरीको बाई कोखमें, चौथीको नाभिमें और पांचवींको मृतकके पैरोंमें रखकर और पूर्वोक्त 


पांची नामॉसे उनके ऊपर घृतसे हवन करे, यमायसैमंत्र्यग्बक॑ यजामहे यह मन्त्र पढ़कर . 


आहुति दे, यह भट्ट कहतेंहे, सूतकके अन्तमे पुत्र फिर शान्तिक पौष्टिक करे, कार्साके 

पात्रम तेळको रखकर और उसमें मुख अवलोकन कर ब्राह्मणको देदे ऐसा करनेसे ब्रह्मा 

विष्णु शिव इन्द्र वरुण प्रसन्न होंतहै, उडद सुँग जी ब्रीहि कांगनी आदिभी दे, सुवर्णका दान 

रुद्रका जप, लक्ष होम, त्राहणोंका पूजन, गौ भूमि दान इन सबको अपंने उपा"जतध- 
. दोषको ® देः ~~ c 

नके छठे मागसें पंचकदोषकी शांतिके निमित्त अवश्य देना चाहिये ॥ अपराकेमें कहा है कि 
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एश्च्छिंदः ३. ] भाषारीकासमेतः । (९४५ ) 


तः्चुखे । प्रास्याहुतित्रर्य तत्र हुनेट्रहवप माते ॥ ततो ।निहेरणं कुयोदेष सामेविधेः 
सृतः । इतरं निखनेदेव जले वा प्रतिपादयेत्‌ ॥ त्रिपादक्षेखृते तदद्धिरण्यशकलं मुखे । 
तस्थ पिष्टमथं कुयोत्पुरुषत्रितयं ततः ॥ होमं प्रतिधुखं कुयोत्तथा बहवपामिति । 
कार्ष्णायर्स च कापोसं कुघुम्मं प्रतिपाद्य च ॥ नियोत्य साग्नि संस्कुयोट्टव्यम्नौ 
वान्यसुत्सृजेत्‌ ॥” तंत्रैव- कनकं हीरकं नीलं पद्मरागं च मौक्तिकम्‌ ॥ पश्चरत्नमिद्‌ 
प्रोक्तसषिमेः पूर्वदर्शिभिः ॥ रत्नानां चाप्यमावे ठु स्वणै कर्षाधमेव ज्ञ । सुवणेस्या- 
प्यभावे तु आज्यं ज्ञेयं विचक्षणैः ॥ ˆ मद्नरत्नेप्येवम्‌ ॥ तथा- पएकाशीतिपलं 
कांस्य तद्ध वा तदर्धकम्‌ । नवषदात्रेपछं वापि दद्याद्रिमाय शक्तितः ॥  तथा- 
न्यथ--“स्वग्रह्मोक्तविधानेन कृत्वाग्नेः स्थापनं ततः । अन्वाधानं निर्वपणं देवतानां 
तथाहुतिः ॥ यमाय धर्मराजाय मृत्यवे चान्तकाय च । वैवस्वताय कालाय स्वेभूत- 
क्षयाय च ॥ औदुम्बराय दभाय नीलाय परमेष्ठिने । वृकोदराय चित्राय चित्रग॒प्ताया 
वै क्रमात्‌ ॥ विधिना श्रपणं कृत्वा एकेकामाहुतिं हुनेत्‌ । कृष्णां गां कृष्णवखां च 
हैमनिष्कसमन्बिताम्‌ ॥ दुद्याद्धिप्राय शान्ताय प्रीतो भवतु मे यमः ॥ ` त्रिपाद्षप्ये- 
तंदेव ॥ अपराके-“पुनबेसूत्तराषाढा कृत्तिकोत्तरफाल्युनी । पूवीमाद्रा विशाखा च 
_अपराक- उ ० MS onset Na आडी 3) 


घनिष्ठाआदि पंचकोंमें जिसकी मृत्यु हो उसके मुखम पंचरत्न खक्‍खै, फिर “ वहेव- 
पाम ' इस मन्त्रसे तीन आहति देनी, फिर स्मझानमें लेजाय यह साम्निको त्रिवि वणेन 
की है, और दूसरॉंको तो गाडदे वा जळमें डालदे, त्रिपादनक्षत्रमे जिसकी मृत्यु हो उसके 
भी मुखमें सुवणेका खण्ड डालना चाहिये, और पिठ्ठीके तीन पुरुष निर्मोण कै उन तीनोंके 
मुखमे वहपाम इस मन्त्रसे हवन करना चाहिये, काळा लोहा, कपाळ, कुछुंमका दान 
करके साग्निको स्मशानमें ठेजाकर भस्म कॅरे, वा पृथ्वी और अमिमें ल्यागदे, बहांही लिखा 
है कि, सुवण, हीरा, नील, पत्मराग, मोती ये ऋषियोंने पंचरत्न कहे हैं | रत्नोंका अभाव होय 
तो आधा कष सुवण और सुबर्णका भी अभाव होय तो बुद्विमान्‌ मनुष्य वृतको डाळे ॥ 
मदनरत्नमें भी इसी प्रकार लिखा है, तैसेही वाक्य है कि, ग्यारह ११ पळ वा उससे भी आर्धा बा 
नो छः तीन पळ कांसीको स्वशक्तिके अनुसार ब्राह्मणको देना, इसी प्रकार और जगह लिखा 
है कि, अपने गह्की स्थितिसे आमनका स्थापन करे, अन्वाधान निवेपणको संपादन करके इन 
देवताओंको नामसे क्रमसे आहुति दे कि, यम धमेराज मृत्यु अन्तक वैवस्व॒त काळ सवेभूतक्षय 
आहुबर दध्न नीळ परमेष्ठी इकोदर चित्र चित्रगुप्त । विधिसे श्रपण करके इनके निमित्त आइति देनी 
चाहिये, काळीगौ, काळावल्न, निष्कप्रमाण सोना, इनको यह कहकर ब्राह्मणको प्रदान करै 
कि, यमराज मेरे उपर प्रसन्न हो, त्रिपादनक्षत्रम मृत्युकी भी इसी प्रकार शांति हे ॥ अपरा- 
कमें लिखा है कि, पुनवेसु उत्तराषाढ, कृत्तिका, उत्तराफालुनी, ूर्वाभाद्रपद्‌, विशाखा ये 
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(९४६) | निणेयासेन्धुः । [ वृतीय- 


ज्ञेयमेतत्रिपादमम्‌ ॥” मयूराचेत्रे गर्गः- “शृतः इमशान यो नीत उपजीवति मानवः । 
ग्रहे यस्य प्रवि्टोसौ तिष्ठेदय कदाचन ॥ अचिरान्सृत्युमायाति हृतदारपरिग्रहः । 
तत्र शान्ति प्रवक्ष्यामि धमेराजमतं यथा ॥ सक्षीराणां घृताक्तानामग्रेहैत्वा मुखे बुधः । 
औदुम्बरीणां दिधिवत्ततः शान्तिः कृता मवेत्‌ ॥ साविञ्यष्टसहस्तेण क्षीरशञान्ति 
च कारयेत्‌ । कपिलां तिलकांस्यं च हुतांते भूरिदक्षिणा ” ॥ इति ॥ अथ ब्रह्मचा- 
रिमृततौ निर्णयः । शोनकः- ्रह्मचारिस्ृतौ रीतिं कथयामि समासतः । तत्रावकी- 
णंदोषस्य प्रायश्रित्त प्रशान्तये ॥ द्वादशान्दं षडब्देवा त्यब्दं शक्तयाथ वाचरेत्‌ । 
स्तातकों ब्रह्मचारी च निधनं प्राप्नुयाद्यादे ॥ संयोज्य चाकेविधिना संयोज्यौ तौ ततः 
परम्‌ ॥ ” देशकालौ स्मृत्वा असुकगोत्रासुकनाम्रो सृतस्थ ब्रह्मचारिणो त्रतविसर्ग 
करिष्ये इत्युक्त्वा इन्ना नान्दीश्राद्धं कृत्वाऽसिं प्रतिष्ठाप्याधारान्ते चतसाभिव्यौह- 
तिमेरम्नये ब्रतपतये त्रतानुष्ठानसंपाद्नाय विश्वेभ्यो देवेभ्यश्चाञ्यं इत्वा स्विष्टकृदादि 
समाप्य पुनदैकालो स्मरत्वाकेबिवाइ करिष्ये इत्युत्क्वा हेम्ना नान्दीश्राद्धं कृत्वाकेशाखां 
झावं च हरिद्रया लिप्त्वा पीतसूत्रेण बस्युग्मेन चावेध्याग्नें प्रतिष्ठाप्याघारान्तेऽग्नये 
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बृहस्पतये विवाहवियियोजकाय च यसमै त्वं कामं कामायीत कामाय व्याहातिभि- 


जी उठे वह जिसके घरें प्रविष्ट होकर टिके वह रीत्रही श्री कुटुंबसहित मृत्युको प्राप्त होता है, 
धभेराजके मतसे उसकी शांति लिखी है, वह मनुष्य घीमिले दूधकी अभिके मुखमें' आहुति दे 
और गूळरोमें घी भरकर विधिपूर्वंक होम करे और आठ सहल्न गायत्रीसे दूधकी शांति करावे, 
` कपिळा गौ, तिळ, कांसीकी बहुतसी दक्षिणा होमके पश्चात्‌ प्रदान करे ॥ अब ब्रह्मचारीकी 
मृत्युमें लिखते हैं-शौनकने कहा है कि त्रह्मचारीकी मृच्युमें संक्षेपसे रीतिको लिखताहूँ, खप्नमें 
बीये गिरनेकी शान्तिके निमित्त बारह वा तीन वर्षतक यथाशक्ति ब्रह्मचारी ब्रत कै, ज्ञातक 
ब्रह्मचारीकी यदि झृत्यु होजाय तो सूरयमें विधिसे मिळाकर सूर्य और त्रह्मचार्राको संयुक्त केरे, 
फिर देश और कालका स्मरण करके इस गोत्र और इस नामके ब्रह्मचारीका त्रत विसर्जन कर- 
ताहू यह उच्चारण कर और सुवणेसे नान्दीमुख श्राद्ध करके होमकी प्रतिष्ठा आदि आघार 
आहुतिके अन्तमें चार व्याहृतियोंसे और अझ्नये त्रतपतये ब्रतानुष्ठानकाबसम्पादनाय विश्वेम्यो 
देवेम्यः इनके निमित्त इतका हवन करके स्विष्टकझत्‌ आदि आहुतियोंको पूण करके फिर देश 
काळका स्मरण करके कंहै कि, अकंविवाहको सम्पादन करताहूं; सुवणेसे नान्दीमुख श्राद्वको 
करके आककी शाखा और मृतकको हारद्रासे लेपन करके और पीले दो वन्नोंसे लपेटकर 
अभ्निस्थापन करके आधार आइतिके 'अझये ब्रहस्पतये विवाहविधियोजकाय यस्मै त्व काम 
मायेति कामाय’ इस मंत्रको पढ इसके उपरान्त चार घीकी आइति देकर पृथक्‌ २ और 
घृतका होम करके त्विष्टकत आदि होमके कर्मको प्रण करके आककी शाखा 
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पारेच्छेदः ३, ] भाषाटीकासमेतः । ( ९४७ ) 


राज्यं हत्वा स्विष्कृदादि समाप्याकेशाखां शबं च दहेत्‌ ॥ विधानमालायाम्‌-“ येषां 
कुल जह्मचारी निधनं प्रामरयाद्यीद्‌ । तत्कुलं क्षयमाझोति सोपि दुगेतिमापुयात ॥ 
सतस्य ज्रियमाणस्य षडब्द व्रतमादिशेत्‌ ॥ त्रिशद्भयों अह्मचारिभ्यो दद्यात्कौपीन- 
काञ्चवान्‌ ॥ हस्तमात्राः कर्णमात्रा दद्यात्कृष्णाजिनानि च । पाढुकाछत्रमाल्याने 
गोपीचन्दनमेव च ॥ मणिप्रवालमालाश्च भूषणादि समर्पयेत्‌ । एवं कृते विधाने च 
विप्नकीपे न जायते ॥” अत्र मूलं सृग्यम्‌ ॥ अथ कुष्ठिमरणे निणेयः । कुष्ठिम्ृतौ 
ठु यमः- ` शतस्य कुष्ठिनो देह निखनेह्रोष्ठभूमिष्ठ । बासरत्रितयं पश्चाइु्त्यान्यत्र ते 
दहेत्‌ ॥ न गङ्गाछुवनं कार्य निक्षेपे विधिरुच्यते । षडब्दव्रतपूर्णेन विधिनांत्यं क्रतु 
चरेत्‌ ॥ ततास्थिसंचयं तस्य गङ्गायां परक्षिपेत्युधीः । मासिमासि ततः छुर्यान्मासि 
श्राद्धानि पावेणात्‌ ॥ इत्येतत्कुष्ठिमरणे कतिथं शात्रकोबिदैः ॥ थुद्धितत्त्व भविष्ये 
“झणु कुष्ठगर्ण विप्र उत्तरोत्तरतो गुरुम्‌ । विचर्चिका तु दुश्चमां चचेरीयस्ठृतयिक' । 
विकचूं्रेणताम्रौ च कृष्णश्वेत तथाष्टकम्‌ ॥ ” इत्युक्त्वा- “सृते तु प्रापयेत्तीर्थमथवा 
तरुमूलकस्‌ । न पिण्डं नोदकं कार्य न च दानाक्रयां चरेत्‌ ॥ षण्मासीयत्रिमार्सायम्तृतः 
कुष्ठी कदाचन । यदि ल्लहाचचरेद्ाईं यतिचान्द्रायणं चरेत्‌ ॥  अकृतमायाश्चित्तङुष्ठया- 





और उस मृतकका दाह करे || विधानमाळामें कहा हे कि, जिनके कुलमें ब्रह्मचार्राकी मृत्यु 
होजाय वह कुल नष्ट होजाता है और त्रह्मचारीकी भी दुगति होती है, मरे और मरने योग्य उन 
्रह्मचारीके निमित्त छः वर्षतक ब्रत करे, ओर तीस ब्रह्मचारियोंको कौपीन दे, हाथ वा कान 
भर प्रमाण काली मृगछाला दे, खडाऊं छत्री पुष्य गोपीचंदन मणि मूंगा माळा भूषणआदि दे 
इसप्रकार विवि करनेसे कोई वि्न नहीं होता, इसमें मूळ नहीं मिळता ॥ कुष्ठीके मरणमें यमने 
कहा है कि, मरेहुए कुष्ठीके देहको गोष्ठकी भूमिमें तीनदिनतक गाडदे, फिर उसे निकालकर 
और स्थानमें दाह करे, उसे गंगामें बहाना उचित नहीं, उसके फैंकनेकी विधिको लिखते हैं, 
पूर्वोक्त छः वर्षके ब्रतकी विधि प्रूण होनेपर उस विधिको करे फिर उसकी अस्थियोंको बुद्विमान्‌ 
मनुष्य गंगामें डाळदे, फिर महीने २ में पार्वेणकी विधिसे मासिकश्राद्ध करे, यह बुद्विमानोंने 
कुष्ठाके मरणमें कहा है, कोई बुद्विमान्‌ मनुष्य संकल्पविधिसे श्राद्ध करना वणेन करते हैं, 
कुष्ठीकी मृत्युमें शात्रॉके ज्ञाताओंने यह विधि लिखी है ॥ झुद्वितत्त्वमें मविष्यपुराणका वाक्य 
है कि, हे विप्र | उत्तरोत्तरसे उत्कृष्ट कुषियोंके समूहको श्रवण करो, विचार्वेका दुश्चमी चर्चरी 
विकचू ब्रण ताम्र कृष्ण खेत यह आठ कुष्टी हैं, ये मरे, तो तीर्थ वा इक्षकी जडमें पहुँचादेना 
चाहिये, इसके निमित्त पिंडदान उदकआदि दान न.करना । छः महीने वा तीन महीनेके 
कुष्ठीकी मृत्यु होजाय उसका वहसे दाह करनेसे यतिचान्द्रायणको करना होता है, यह उस 


कुष्ठीके दाहमें दै. जिसका प्रायश्चित्त न हुआ हो, इसीसे..,कनीदरिके... समान... दरारात्रका 


निणेयसिन्धुः । [ चृतीय- 
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दिदाहे इदं प्रायश्चित्तम्‌ ॥ अत एव कुनख्यादिवत्कृष्ठिनोपि द्वादशरात्रं झूलपाणिनो- . 
क्तम्‌ । अत एवबान्यदीयं कुष्ठिनो मरणान्तमाशौचसुक्तम्‌ ॥ कौर्मे-“' क्रियाहीनस्य 
मूरबेस्य महारोगिण एव च । यथेष्टाचरणस्याहुमेरणान्तमजञोचकम्‌ ॥” महारोगास्तु-- 
“वातव्या ध्यमइमरीकुष्ठेमहाद्रभगेद्राः॥ असि ग्रहणीत्यष्टौ महारोगाः प्रकीर्तिताः॥ '' 
इति ॥ अथ रजस्वलाम्ृतौ निर्णयः । रजस्वलायास्तु बृद्व्ञातातपः- रजस्वलायाः 
म्रेतायाः संस्कारादीनि नाचरेत्‌ । ऊच त्रिरा एत्ल्लातां तां शवधर्मेण दाहयेत्‌ ॥” 
अतः प्रक्षाल्य काष्ठवद्दग्ध्वा त्यहोध्बैहीनं दहेत्‌ ॥ संकटे दु मदनरत्ने स्स्रत्यन्तरे- 
“उदक्या खूतिका वापि सृता स्थाद्यदि तां तदा । अशौचे त्वनाति- 
क्रान्ते दाइयेदन्तरा यादे ॥ उड़तेन तु तोयेन ल्लापायित्वा तु मन्त्रतः | आपोहिछ्ोति 
तिसमिहिरण्यवणोश्वतसभिः ॥ पवमानानुवाकेन यदंतीति च सप्तभिः । ततो यज्ञप- 
वित्रेण गोमूत्रेणाथ ते द्विजाः ॥ स्रापयित्बान्यबसनेनाच्छाद्य दावधमेतः । दाहादिकं 
ततः ङुयोत्प्रजापतिवचो यथा ॥” यज्ञपीवत्रमापोअस्मानिति मिताक्षरायाम्‌ ॥ 
“ पञ्चमिः ख्रापयित्वा तु गव्यैः प्रेतां रजस्वलाम्‌ । वखान्तरावृतां कृत्वा दाहयेद्विधि- 
पुवेकम्‌ ॥ ˆ ग्रह्मकीरकायाम्‌ = ‘अन्तरिक्षस्ृता ये: च बह्वावप्सु प्रमादतः । उदक्या 
सूतिका नारी चरेडञान्द्रायणत्रम्‌ ॥ ततो यर्वापिष्टेनाबुलिप्याशेत्तरशतं झूर्पोद्कैः संल्नाप्य 


~ 


प्रायश्चित्त शूलपाणिने कहा है कुष्ठीकामी लिखा है, इसीसे और कुष्टियोंका मरणांतपयैन्त 
अशौच लिखा है, कूममें कहा है-क्रियाहीन मूखे महारोगी यभेष्टआचरण इनको मरणान्त 
अशौच कहा है, महारोग तो यह लिखे है, कि, बातकी व्याधि, पथरी, कुष्ट, प्रमेह, जलो- 
द्र, भगंदर, बवासीर, ग्रहणी ये आठ महारोग हैं ॥ रजस्त्रलाके निमित्त वृद्ध झातातपने 
यह लिखा है कि, रजस्वलाकौ मृत्यु होजाय तो उसके संस्कार आदि न करने चाहिये, 
तीन दिनके पश्चात्‌ स्नान कराकर शवके धर्मसे दग्ध करना चाहिये, अतः काष्ठवत्‌ 
तीन दिनके उपरान्त दग्ध कॅरे, संकटमें तो मदनरत्नमें स्मृुलंतरका कथन है क, 
रजस्वला वा सूतिकाकी मृत्यु होजाय तो अशौचके उपरान्त उसका दाह करना, और आपत्ति 
होय तो इस विधिसे बीचमेंही करे, निकालेइए जलसे इन मन्त्रोसे ज्ञान कराकर कि, “ आपो- 
हिष्ठा’ तात ऋचा और चार “हिरण्यवणे? पवमान अनुवाक और सात यदंतीकऋचा फिर 
यज्ञपवित्र और गोमूत्रसे लान करावे फिर. और बक्से ढककर मृतकके धर्मसे :प्रजापातीके 
कथनके अनुसार दाह आदि कॅरे, आपोऽस्मान्‌झुन्धष्यं यह मन्त्र यज्ञपवित्र है, यह मिताक्ष- 
रामें कहा दै, मृतक रजस्वछाको पंचगव्यसे जान कराकर और पंचगब्षसे ढककर बिधिस दाह 
करे ॥ गृह्मकारिकामें कहा है, अन्तारक्षमें वा म्रमादसे अग्नि और जळमें जिनकी मृत्यु हुई 


है और रजस्वला शोर सूतिका जो जी मरे हो तो तान चान्द्रायण करे, (फिर जौके चूनसे 


पारेच्छेद; ३, ] भाषाटीकासमेतः । (९४९) 


भस्मगोमयमृत्ङुक्षादकपञ्चगन्यशुद्धोदेकरापो हिष्ठापावमानीमिः संल्लाप्यान्यवल्ने धृते 
दहेदिति भट्टाः । अत्र प्रायश्रित्तमाह बौधायनः .... उ दक यासूतिका मृत्यौ चरेशचान्द्राय- 
णत्रयम्‌” इति ॥ सतिकायास्तु मिताक्षरायाम्‌-“ सूतिकायां मृतायां ठु कथं कुबेन्ति 
याज्ञिकाः । ङुम्भे सलिलमादाय पञ्चगव्यं क्षिपेत्ततः ॥ पुण्याद्विरिभिमन्व्याथो बाचा 
शुद्धिं लभेत्ततः ॥ तेनैव स्रापायत्वा ठु दाहं कुर्याथथावोधि ॥ अग्छिङ्गामे- 
मेन्ज्त्रताभिवोमदेव्यामिरेवे च ॥ अन्यैश्च वारुणेभन्त्रैः संल्राप्य बिधिना 
दहेत्‌ ॥” गुह्मक्ारकायम्‌-“ स्रातिकामरणे प्राप्ते. सवोषध्यनुलेपनम्‌ । अखूतकी 
ठु संस्पृष्टः झूपोणां तु शतं क्षिपेत्‌ ॥ ˆ प्रायश्चित्ते विशेषस्तत्रे-  स्रातिका तु 
यदा साध्वी विल्लाता मरणं गता । त्रिबषेएूणेपयैन्तं श॒ध्येत्कृच््ेण सवेदा ॥” 
इदं चाद्यञ्यहे ॥“ खूतिका तु यदा नारी रजसा तु परिप्छत। । म्रियेत चेचु 
सा नारी द्विव्षै कृच्छ्रमाचरेत्‌ ॥ इदे द्रितीयत्र्यहे ॥ ˆ स्ातिका तु यदा 
साध्या विस्राता मरण गता । अब्द्ङृच्छ्रेण शुद्धयेत व्यासस्य वचनं यथा॥ 
इद्‌ तृतीयच्यहे ॥ अत्राशक्ती पक्षान्तरमुक्तं तंत्रे- स्रतिका तु यदा नारी 
विज्नाता मरणं गता। त्रिषण्णवद्नादवोगेकान्देन विद्युद्दयति ॥ ऊध्वं ठु- 





>>> 


लीपकर एक सौ आठ सूपके जळोंसे ज्ञान कराकर भस्म गोमय मृत्तिका कुशोदक पंचगव्य 
झुद्दोदक इनसे आपोहिष्ठा और पावमानीऋचा पढकर ल्लान कराकर और दूसरे बल्न पहनाकर दग्ध 
करे यह भट्ट कथन करते हैं, इसका प्रायाश्रेत्त बौधायननें लिखा है कि, रजस्वला और 
सूत्तिकाकी मृत्युमें तीन चांद्रायण करे ॥ सूतिकाके निमित्त तो मिताक्षरामें यह लिखा है कि, 
सूतिकाकी मृत्युमें यज्ञके कती किस प्रकार करें | घडेमें जळ लेकर पंचगव्य डाळे, फिर 
पवित्र मंत्रोंको पढकर वे जल पवित्रताको प्राप्त होते हैं उस जलसे सूतिकाको स्नान कराय 
विधिपूंक दग्ध कै । जळके लिंगवाळे और वामदेवमन्त्रोंसे विधिप्रवेक स्नान कराय तथा 
वरुणमन्त्रोसे ज्ञान कराय विधिपूर्वक दाह करें । गृह्मकारिकामें लिखा है! कि, सूतिकाके मरण 
प्राप्त होनेमें सर्वोषधियोंको देहपर छगाबै, जिसको सूतक न हो वह्‌ स्पर्श करले तौ सौ १०० 
सूप जळके प्रक्षेप करने चाहिये ॥ प्रायाश्चेत्तमें विरोष त्रहांही लिखा है क, सती स्त्री 
सूतिकाल्ानसे प्रथम मरगई होय तो तीन वर्षके कुच्छ्से सदा शुद्ध होती है, यह पहले 
तीन दिनमें है । सूतिका नारी रजसे युक्त हो मरे तों दो वषे कृच्छूजत करना, यहमी दूसरे 
तीसरे दिनकी मृत्युमें है, सती सूतिकाल्लानसे प्रथम तीन छः नौ दिनके बीचमें मतक होजाय 
तो एक वर्षेके कृच्छ्से पवित्र होती है यह व्यासने कहा है। यह तीसरे त्रिदिनमें जानना 
इसमें अशक्तहो तो पक्षान्तर है कि, सूतिकानारी विनाल्लानके मरजाय तो तीन छः नौ दिन 
ऊपर एकवर्षमें शुद्धि होती हे। आगे तो कहा है कि, जो ल्ली मरजाय तो एक- 
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९ ९५५० ) निणयासन्धु: । [ दृतीय- 
“सूतिका तु यदा नारी प्राणांश्ैव परित्यजेत्‌ । मासमेकावार्थे यावत्रिमेः कृच्छ्रः 


विशुद्धबाति ॥” गर्भिणीस्ृतौ तु मदनरत्ने शौनकः-'गर्मेण्युदक्यासस्कारं शिशु- 
संस्कारमेव च । प्रवक्ष्यामि समासेन शौनकोहं द्विजन्मनाम्‌ ॥ गर्मिणामरणे 
प्राप्ते गोमूत्रेण जलैः सह । आपोहिष्ठादिभिमन्त्रैः प्रोक्ष्य भर्ता समास्थतः ॥ 
प्रेत शमशाने नीत्वाऽथोलिख्य सव्योदर ततः । छुत्रमादाय जीर्वश्चेत्स्तनं दत्वा 
सुताय ठु ॥ यस्ते स्तनः शशय इत्यृचा आमे निधाय च । उदर चाब्रणं ङुयोत्पृष- 
दाञ्येन पूय च ॥ म्द्धस्मकुशगामज्ररापोहिष्ठादिभिल्लिमिः । स्नाप्य चाच्छाद्य वासोभि; 
शवधर्मेण दाहयेत्‌ ॥ˆ तत्रैव षडझीतिमते गद्याने गर्भिण्यां खृतायां दक्षिणाश्चिरसं 
निधाय तस्या नाभिरन्ध्रात्सब्यसुद्रं चतुरंगुलं हिरण्यगभेः समवतेतेति छित्त्वा गर्भश्चेः 
द्प्राणस्तं प्रक्षाल्य निखनेत्स यदि जीवन “ जीव त्वं मम पुत्रक ' इत्युक्त्वा क्षेत्रि- 
येत्वेतिपश्चमिः स्नापयित्वा हिरण्यमन्तधोय भूमी निधाय व्याहतिमिरीभमन्ध्य 
यस्ते स्तनः शशय इति स्तनं पाययित्बा झिशु ग्रामं प्रापयेत्‌ ॥ गर्भच्छेदस्थले 
शतायुधायेति पञ्चाइतीहेत्वा प्राणाय स्वाहा पूष्णे स्वाहदित्यनुबाकाभ्यां व्याहृत्या 
वाञ्यं हुत्वा भिन्नमुद्रं सूत्रेण संग्रथ्य घृतेनानुलिप्य ब्राह्मणाय तिलान्‌ गां भूमिं सुवर्ण 





महीनेमें तीनक्ृच्छ्से शुद्धि होती है । गर्मिणीकी मृत्युमें तो मदनरत्नमें शौनकका कथन 
है कि, मैं शौनक गार्भणी रजस्वला बाळक इनके संस्कारको संक्षेपसे द्विजातियोंके निमित्त 
वणेन करताहुं, गमिणीकी मृत्युमें गोमूत्र जळ और आपोहिष्ठादि मंत्रासे प्रोक्षण करके सावधान 
हुआ पति मरी '्रीको समझानमें लेजाकर उसकी वामकोखको चीरै और पुत्रको निकाले, जीता होय 
तो यस्तेस्तन: ० इस ऋचास स्तन देकर अस्निका स्परी करके स्त्रीके उदरको प्रषदाज्यसे त्रणरहित करे | 
मृत्तिका मस्म कुशा गोमूत्रसे आपोहिष्ठा आदि तीन ऋचाअंसि ख्लानकराय वर्न ओढाय शबके धर्मसे 
दग्ध करे ॥ वहांही घडशीतिमतमें गद्ययातिक लिखे हैं, कि, गर्मिणी मृतक होजाय तो दक्षि- 
णादिश्ाको शिर करके रक्खै और उसके नामिछिद्रसे बांई ओरमें चार अंगुल अन्तरपर हिर- 
ण्यगमःसमवतेते० इस ऋचासे चीरे, यदि गभैमें प्राण न होय तो उसे जलसे क्लान कराय गाडदे, 
यदि वह सजीव होय तो जी तू मेरा पुत्र है, यह कहकर और क्षेत्रिय ० इन पांच ऋचाओंसे 
ज्ञान कराय सुवर्णका अन्तर कर भूमिपर रक्खै, सुवणेपर बाळकको रखकर घीकी आहुति 
देकर येस्तेस्तनः शहाय० इस मन्त्रसे स्तन पियाकर बाळकको ग्राममें पहुँचादे, गर्भच्छेदके 
स्थानमें शतायुधाम० इस मन्त्रसे पांच आहुति देकर प्राणाय स्व्राहा० पूष्णे स्वाहा इन 
मन्दरोंका पाठ कर घीकी आहति दे और चीरे, उद्रमें सूत लपेटकर और घी ठपेटकर ब्राह्म- 
दु अल्लेश्तनःशशयोयोभयोभूयारक्तपावसुनिधः छ सुदेबः । येनविश्वायुष्यसिवाच्योणि सरस्वति 
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परिच्छेदः ३, ] भाषाटीकांसमेतः । (९९१) 


देद्यादथ यथोक्तेन कल्पेन दहेत्‌ ॥' बौधायनेन तु शतायुधायोति पञ्चहोमानन्तर 
प्रयासायायासाय वियासाय संयासायोद्यासाय ञुचे शोकाय तप्यते तपत्यै अझह- 
त्यांये सर्वेस्मै इति स्वाहान्तैराहुतयोप्याषिका उक्ताः ॥ ग्रह्यमकारिकायाम्‌-ˆ यदा 
गर्भवती नारी सल्या संस्थिता भवेत्‌ । झाले मित्वा ततः शल्यं निईरेद्यादे जीवति॥ 
प्रभीतं निखनेत्तं तु प्रायश्चित्तमतः परम्‌ । सा त्रयाश्चंशता कृच्छ्रैः शुद्वयते झाल्य- 
दोषतः ॥ स गभेदहने तस्या बणेजं बधपातकम्‌ । प्रायश्चित्तं चरित्वा तु झुद्वय- 
न्ति पापकारिणः ॥ दग्ध्वा तु गभेसंयुक्तां त्रिरब्दं कृच्छ्रमाचरेत्‌ ॥ ˆ ख्रीणाम- 
न्वारोहणस्‌ । ““ अथान्वारोहणं ख्रीणामात्मनो भतुरेव च । सर्वेपापक्षयकरं 
निरयोत्तारणाय च ॥ अनेकस्वर्गफलदं मुक्तिदं च तयेव च । जन्मान्तरे च सौभा- 
ग्यधनपुत्रादिवृद्धिदम ॥” देशकालौ स्मृत्वाऽरुन्धतीसमाचारत्वस्वगेलोकमही यमानत्ब- 
मनुष्यलोमसंख्याब्दावार्‍्छिन्नस्वगंवासमदेसहितचतुदेसेन्द्रावच्छिन्नकाछिकक्रीडमानत्व- 

मातापिठ श्रशुरकुलत्रयपूतत्वतह्मप्ना मित्रप्न क्ृतप्नपतिपूत त्वपत्यावियो गकामा. भतेज्वलचि- 
तारोहणं करिष्ये ॥ अनुगमने तु फल्मालिख्यान्वारोहर्ण करिष्ये इत्युक्त्वा इरिद्राकु- 





णको तिळ गौ भूमि सुवण दान कर फिर यथोक्त विधिसे दाह करे ॥ बौधायनने तो यहां आहात 
अधिक लिखी है शतायुधाय इन पांच आहुतियोंके पीछे प्रयासाय० आयासाय० वियासाय० 
सयासाय० उद्यासाय० अवयासाय° शुये० शोकाय० तप्यते तपत्मै० त्रह्महत्यायै ० 
समस्मे० खाहा यह पद सबके अन्तमें कहै, गृह्मकारिकामें लिखा है कि, जब गर्भवती स्री 
पीडायुक्त मरजाय तो कुक्षिको चीरकर जो बाळक जीता होय तो निकाळळे, मरगया 
होय तो गाडदे, जीता होय तो हण करै, फिर यह प्रायश्चित्त करे, अयोत्‌ तेतीस ३३ 
कच्छू करनेसे वह शल्यके दोषसे पवित्र होता है, गर्मेसहित उसका दाह करै तो वीके 
वघका प्रायश्चित्त लगता है, प्रायश्रित्ले इस पापके कतो झुद्ध होते हैं, जो सगभी 
ल्लीको दग्ध करे तो तीन वर्षतक कुच्छूब्रत करना होता है ॥ अब ज्ियोंका सती होना 
लिखते हैं-जो सती होना अपने और खामीके पापका नाशक और नरकसे उद्वार करने- 
वाळा है अनेक स्वर्गका फल और मुक्तिका देनेवाळा, दूसरे जन्ममें सौमाग्य और धन पुत्र 
आदिको देता है, देश काळको स्मरण करके अरधतीके समान आचरणवाली और स्वगेलोकमें 
पूज्य, मानता और मनुष्यके ठोमसंख्याके तुल्य वर्षांतक स्वगवासकी इच्छावाळी, चौदह 
इन्द्रोंके राज्यतक पतिके संग क्रीडा, माता पिता ख़शुर तीनों कुलोंको पवित्र करती, अद्मप्त 
मित्र और कृतन्रमी पतिके योगकी कामना और पतिके अवियोगकी इच्छावाली मैं प्रज्बळित 
इहै मतीकी चितामें आरोहण करतीहूं यह संकल्प पढे, अनुगमनमें तो फलको कहकर 
अन्वारोहण<करतीहू यह कै; तफिए हती), कुंकुम अंजनादिसे. युक्त सूप, और:बाय ने सुहागि- 


(९५२) 'निर्णेयतिन्युः | [दृतीव= 


ङुमाञ्जनादियुतञ्चपाौणि घुबासेनीभ्यो दात्‌ ॥ भन्त्रस्वु-"लक्ष्मीनारायणो देवो 
बलसत्त्वयुणाश्रयः । गाढं सत्त्व च मे देयाद्वाणकैः परितोषितः ॥ सोपस्कराणि 
शूपोणि वाणकैः संयुतानि च । छक्ष्मीनारायणप्रीत्यै सत्तकामा ददाम्यहम्‌ ॥ अग्नः 
समीपमागत्य पञ्चरत्नानि पल्वे । नीलाझने तथा बद्वा मुखे मुक्ताफलं न्यसेत्‌ ॥ 
ततोग्निमाथेनं कृत्वा मन्त्रेणानेन मिश्रितम्‌ । स्वाहासंक्लेषनिर्विण्णसबैगोत्रहुताशन ॥ 
स त्वं माभेप्रदानेन नय मां भतुरन्तिकम्‌ ॥” ततोम्राबाज्येनाग्रये तेजोधिपतये 
विष्णवे सत््तायिपतये, कालाय धर्माधिपतथये, पृथिव्यै लोकाधिपतये, अद्भयो रसा-, 
घिष्ठात्रीभ्यः, वायवे बळायिपतये, आकाशाय सवायेषतये' कालाय धमीधिषात्रे, 
कछाभ्यः सर्वेसािणीभ्यः, ्रमणे वेदाधिपतये, रुद्राय इमक्षानाधिपतये च हुत्वाग्निं 
प्रदक्षिणीकृत्य ₹ृषद्एुपलं च संपूज्य पुष्पाञ्जाठे गृहोत्वाग्ने प्राथेयेत्‌ ॥ “' त्वमग्ने 
सवेमूतानामन्तश्चरासे साक्षिवत्‌ । त्वमेव देव जानीषे न विहुर्यानि मानुषाः ॥ अनु- 
गच्छामि भर्तोरं वैधव्यभयपीडिता । स त्वं मागेप्रदानन नय मां भतुरन्तिकम ॥ 
मन्त्रमुश्चाये शनकैः प्रविशञ्च हुताशनम्‌ ॥ गौडास्तु-' इमा नारीरविधवाः’ इति ॥ 





नीको दे ॥ मन्त्र यह है कि, बल और तत्त्वका आश्रय लक्ष्मीनारायणकी प्रसन्नता हो वाय- 
नोंसे प्रसन्न होकर मुझे महासत्त्व प्रदान करे, सामप्रीसहित छाज सुवासिनी ज्रियोंको दे यह 
मन्त्र है कि, बळ और सत्त्वके आश्रय लक्ष्मीनारायण देव वायनोंसे प्रसन्न होकर मुझे महान्‌ 
दृढता प्रदान करे, सामम्रसहित सुप और बायने तत्त्वकी कामनासे लक्ष्मी नारायणकी प्रस- 
न्नताके लिये प्रदान करती हूँ, अभिके मिकट आकर पञ्चरल्रोंको पछुबपर रख नेत्रोमें सुरमा 
छगाय और दढ ब्रांकर मुखमें मोती रक्खै, फिर इस मन्त्रसे निश्चयपूवैक अभिकी प्राथना 
कौर कि, हे अभे ! हे इतारान ! तू स्वाहा अपनी ल्लीके संयोगसे निर्विण्ण ( विरक्त) हे 
सवेगोत्र ! तुम सत्त्वमागेको देनेवाले हो इससे मुझे मी पतिके निकट प्राप्त करो । फिर 
अभिमें स्वाहा अन्तमें कहकर घीकी यह आहुति दे कि, अझ्नये० तेजोऽधिपतये० विष्णवे ० 
सत्त्वाचिपतये ० कालाय ०धमोधिपतये ० प्रथिव्ये० लोकाधिष्टात््यै ०  अद्धये। रसाधिष्ठातृभ्यो ० 
वायवे बळाधिपतथे० आकाशाय सर्वाधिपतये ० कालाय धमोघिष्ठात्र ० अद्‌भ्यः सर्वेसाक्षिम्य: ० 
जह्मण वेदादिधिपतये ० रुद्राय स्मशानाधिपतये ० स्वाहा यह आइति प्रदानकर आमिंकी प्रद- 
क्षिणा कॅरे । पत्थर और शिछाकी पूजा करके पुष्पाजंलिको ले अप्लिकी प्रार्थना करे, हे आग्नि ' 
तुम सब प्राणियोंके मध्य साक्षी होकर विचरते हो । जिन बातोंको मनुष्य नहीं जानते उनको 
तुम जानते हो । विधवात्वके डरसे पीडित हुईं में पतिके संग अनुगत करतीहूं । हे सस्वमा ` 
'गके देनेवाळे ! इससे मुझे पतिके निकट प्राप्त करो, इस मन्त्रको उच्चारण कर शानेः २ अभिमे प्रवेश 


करै गौड यह लिखते है. करि, जाझण..इत. दो मल्नोंको- पढे, करि». यह. नारी. अतिमना हो, और यह 


परिच्छेद: ३ ] भाषारीकासहितः । (९५३) 


ॐ इमाः पतिव्रताः पुण्याः त्रियो या याः सुशोमनाः । सह भुः शरीरेण साविशन्तु 
विभाबल्रुम्‌ ॥” इति च विमः पठेदित्याहुः ॥ कातरान्तु-प्रेतोत्तरे सुप्तां देवरः शिष्यो 
बा उदीष्बेति द्वाभ्यामुत्थापयेत्‌ ॥ एतन्महिमा मिताक्षरादौ ज्ञेयः ॥ प्रृथ्वीचन्द्रोदये 
- स्कान्दे-“ अनुत्रजति भत्तोरं शहात्पितुबनं मुदा । पदेपेदश्वमेधस्य फलं प्रामोत्यनुत्तमभ्‌॥ ” 
यस्त्बङ्गिराः- या खो ब्राह्मणजातीया मत पतिमनुब्रजेत्‌ । सा स्वगेमात्मधातेन नात्मानं 
न पतिं नयेत्‌ ॥” इति ॥ यञ्च व्याप्रपात- न प्रियेत समं मत्रा राहणी झोक- 
कर्षिता । न जह्मगातिमाझोति मरणादात्मधातिनी । इति, तत्‌ पृथाक्चितिपरम्‌ ॥ 
“पृथक्चितं समारुह्य न विमा गन्तुमहोते । अन्यासां चैव नारीणां स्रीधर्मोयं: परः 
स्टृतः ॥” इत्युझनसोक्तेः ॥ प्रथक्‌चितिस्तु क्षत्रियादिपरा ॥ तद्रिधेजोहे- देशान्तरे 
सृते पत्यौ साध्वी तत्पादुकाद्वयम्‌ । निधायोरसि संझुद्धा प्रविशेज्ञातवेद्सम ॥ 
ऋग्वेदवादात्साध्वी खरी न भवेदात्मधातिनी । ज्यहाशौचे निवृत्ते तु श्राद्धं प्रा्ोति शाख- 
वत्‌ ॥ इमा नारीरविधवा इति ऋग्वेदवादः ॥ ञ्यहाशीचमन्वारोहणपरमि[ते स्मावोः ॥ 
निषेधवाक्यानि प्रायश्रित्तार्थ मृतेन पतितेन वा सहमरणनिपेधपंराणीत्यप्याहः ॥ अस्थि- 
दाहे पलाशदाहे वा न पृथक्चितिदोषः ॥ अङ्गत्वेन स्थानापत्त्या वा शरीखुल्य 
पतिव्रता स्त्री पवित्र और पापरहित और शोमायमान है, इससे खामीके रारीरसहित अभ्निमे: 
प्रवेश करो, जो खली मय माने तो उसको प्रेतके निकटसे देवर वा शिष्य उदीष्वे० इन दो -- 
मन्त्रोसे उठाळे, इसकी महिमा मिताक्षरमें' समझनी, प्रथ्वीचन्द्रोदयमें स्कन्दवाक्य है कि, 
जो त्री प्रसन्न होकर पतिके पीछे जानेकी इच्छासे समशानमें जाती है, वह पग २ में सवे 
्रष्ठ अश्वमेधक फलको प्राप्त होती है, और जो अंगिराका कहा है कि जो ब्राह्मणी जरी मतक 
पतिके पीछे जाती है बह आत्महय़ाके दोषसे अपनेको और पतिको खगमें नहीं लेजाती ॥ . 
आर जो व्याप्रपादने कहा है कि, शोकसे दुःखी हुईं नाह्मणी पतिके संग सती न होबे कारण 
कि, वह आत्मवातिनी त्रह्मगतिको नहीं प्राप्त होती, ये दोनों वाक्य एंथंक॑ चिताके विषयमें 
जानने, कारण कि उशनाने कहा है कि, प्रथक्‌ चितामें बैठकर ब्राणीको सती होना न 
चाहिये, अन्यजातिकी ल्लियोंका तो यह परमधमै है प्रथकचिता तो क्षत्रिमआदिके विषयमे है. 
उसकी विधि ब्राह्ममें लिखी हे कि, देशान्तरमें पति मृतक होजाय तो उसके दोनों खडाऊं 
हृदयपर रखकर अभ्निमें प्रवेश करे, ऋग्वेदके वादसे साध्बी स्री आत्मघातिनी नहीं होती तीन 
दिनके अशीचकी निटृत्ति होनेपर शास्तोक्तश्राद्वको प्राप्त होती है, यह सती नारी अविधवा है यह 
अन्ञेबदवाद है, तीन दिनका अशौच अन्वारोहणके विषयमे लिखा है यह स्मात्त ठिखते हैं 
निषेधके वाक्य तो प्रायश्वित्तके निमित्त जौनसे हों वद्दां और पतितके संग मरनेके निषेधमें . 
हैं, यादि पतिके अश्थियोंका दाह वा पतिकी प्रतिमाका दाह होय तो पृथक चिताप्रबेशका दोष 
नहीं कारण कै मेंगे होनेंसे वा उसके स्पार्नमे' जो हो बह उंसंकी संभानिहीं हैं इस न्पायसे | 


५ (९५४ ) नि्णेयासिन्धुः । [ तृतीय- 


त्वात्‌ ॥ यतु-“हमच्ो वा क्ृतन्नो वा मित्रन्नो वा भवेत्पतिः । घुनात्यविधवा नारी 
तमादाय मृता तु या ॥ इति ह्वारीतीयं, तत्पतितदाहादिनिषेधेन सहगमनस्य दूर- 
तोपास्तत्वाद्‌थवादमात्रामेति पृथ्बीचन्द्रः ॥ जन्मान्तरीयपापवता सह मरणिनोद्धार 
इति स्मातंगोडाः ॥ शुद्वितच्वे व्यासः-" दिनैकगम्यदेरास्था साध्वी चेत्कृतानिश्चया । 
न दहेत्स्वामिनं तस्या यावदागमनं भवेत्‌ ॥” तंत्रैब भविष्ये-“ठृतीयेद्वि उदक्या या 
ते मतौ वै दविजाः । तस्यानुमरणाथोय स्थापयेदेकरात्रकम्‌ । एकां चितां समासा 
भतार यानुगच्छति । तद्भतुयेः क्रियाकतो स तस्याश्च क्रियां चरेत्‌॥ ” एतददद्याहान्तम॥ 
'यश्चाभिदाता प्रेतस्य पिण्डं दद्यात्स एव हि ॥ इति बायवीयोक्तेः ॥ आपस्तम्बः- 
“चितिश्रश तु या नारी मोहाद्विचलिता भवेत्‌ ॥ प्राजापत्येन शुध्येत तस्माद्वै. पापकम 
णः॥ तथा- अन्वाराहे ठु नारीणां पत्युश्चैको दकक्रियाम्‌ । पिण्डदानक्रिया तडच्छाद्ध 
प्रत्याव्दिकं तथा ॥ अन्वारोहे कृते पत्न्याः;पृथकूपिण्डांस्तिलाञ्जलीन्‌ । पृथकाशिले न 
अस्थिभी शरीरकी समान है जो यह हारीतने कहा है कि, ब्रह्महत्यारा कृतप्नी मित्रन्नमी पति हो 
उसको भी वह अविधवा नारी पवित्र करती है. जो जिसको लेकर सती होती है वह वाक्‍य 
इससे अथेवादमात्र जानना जब कि, पतितके दाहआदिका निषेध है तो सहगमन दूरसे दूरही 
अपास्त है यह अर्थबादमात्र है यह प्रथ्वीचन्द्रका मत है, जन्मान्तरके पापीके संग सती 
होनेमें उद्धार नही होता यह स्मात्तेगौड कथन करते हैं ॥ शुद्वितत्त्वमें ब्यासका वाक्य है कि, 
जो सती स्री इतनी दूर पर ग्राममें स्थित हो जितनी दूरसे एक दिनमें पहुंचसके तो निश्चय- 
बाळी उस ल्लीके पतिको उसके आनेतक दाह करना उचित नहीं» वहांही भविष्यपुराणका वाक्य 
है कि, यदि रजस्वलास्त्रीका पति तीसरे दिन मरे तो हे त्राणो ! उसके पतिको उस स्रीके 
मरनेके निमित्त एकरात्र रक्खै+ एक चितामें बैठकर जो स्त्री पतिका अनुगमन करती है उसके 
मलोकी जो क्रिया कै, वही उसकी क्रिया. करे, यहमी दहोदिन पर्यन्त है. कारण कि, वायु- 
घुराणमें लिखा है कि, जो प्रेतका आभझ्निसंस्कार करता है उसीको पिंड देने चाहिये ॥ 
आपस्तम्बम लिखा है कि, चितासे भ्रष्टहुई त्री मोहसे चलायमान होजाय तो वह इस पापक- 
पैसे प्राजापत्य ब्रतसे पवित्र होती है. इसी प्रकारके वाक्य हैं कि, अन्वारोहमें श्री और पतिकी 
एक जळदान क्रिया है, तथा एक पिण्डदानाक्रिया होती है, और एकही रिलापर जळदान 
होता है और कहने योग्य पहिले कहआये हैं, यहभी गभैवती, जिसकी बाळक सन्तान हो, 

१-कोइ कहते हैं द्भ कल ह याद दतो मिनमाता और अनेकपुत्र हो तो पिताका सबसे बडा मृतककी मिनमाता और अनेकपुत्र हों तो पिताका सबसे बडा 
पत्रही औष्वैदेहिक कर अन्वारूढा ( सती ) में तो छोटापुत्रमी करसकता है और सौतका 
ज्येष्ठपुत्र भी नहीं. कर सके कारण कि ऐसे स्थल्में उसमें पुत्रता नहीं ॥ 


wami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda पारसी १73९311: do प्नं शाती 
२-नवश्ाद्ध सब सपिण्डीकरण पृथक्‌ २ एक दृपोत्सग और एंक गौ दौजीती है ॥ | 


परिच्छेदः ३, ] भाषाटीकासहितः । ( ९५५ ) 


छाव्याीमिचारेणोभिर्न कायम्‌ ॥ “स्वैरिणीनां गामिणानां पतितानांच योषिताम्‌ । 
नास्ति पत्यामसंवेशः पतितौ हि तथा उमौ॥” इति मदनरत्ने स्स्रतिसम्रहाक्तेः॥ मद- 
नरत्ने बृहस्पतिः-'वालसंवर्धनं मुक्त्वा बालापत्या न गच्छात । त्रतोपवासनियता रक्षे 
हरै च गाणी ४” तृतीयपांद “रजस्वला सूतिका च' इति परथ्वीचन्द्रोदये गौडीयशु- 
द्वितत्वे च पाठः ॥ तत्रैव ब्रह्नारदीयोपि-“बालापत्या च गर्भिण्या ह्यदष्टऋतवस्तथा 1 
रजस्वला राजझ्लुता नारोहन्ति चितां तु ताः” इति ॥ अत्र-पतित्रता सा संदीप 
प्रविशेद्या इताशनम्‌' इति भारतात्‌ 'ऋग्वेदवादात्साध्वी ्री' इति जाझाच । पतित्र- 
तानमिवाधिकारो न दुवेत्तानाम्‌ ॥ यसु- अवमत्य च याः पूर्व पर्ति दुष्टेन चेतसा । 
वतन्ते थाश्च सततं भतृणां प्रतिकूलतः ॥ तत्रानुमरण काले याः ङुबन्ति तथाविधाः । 
कामात्कोधाद्भयान्मोहात्सवाः पूता भवम्त्युत'' इति भारतम्‌ ॥ तत्र केमातिकन्यायेन 
स्ताव कमिति पृथ्वीचन्द्रः ॥ ब्राह्मण्या एकचितिरेव न पृयक्सितिः ॥ क्षत्रियादीनां 
पृथगेका वोति कल्पतरुरत्नाकरमदनपारजातादयः ॥ शद्धिचिन्तामणौ चैवम्‌ ॥ 
तत्रान्वारोइणे भत्रेशौचमध्ये तदृध्वे बा कृते त्रिरात्रमध्ये एव दश पिण्डाः ॥ सहग- 





सूतिका, रजस्वला, व्यमिचारिणी इनसे मिन्रका करना, कारण कि, मदनरत्नमें स्मृतिसंग्रहका 
वाक्य है कि, व्यमिचारिणी गर्भिणी पतित ज्ियोंका तिके संग अभिमें प्रवेशा नहीं होता यदि प्रवेशा 
होय तो दोनों पतित होते हैं, मदनरत्नमे ब्रृहस्पातने लिखा है कि, बाळककं मरण पोषणको त्याग- 
कर बाळक संतानबाली छरी स्वामीक साथ न मरे और गभिणीको ब्रतउपवासमें तत्पर 
रहकर गर्मकी रक्षा करनी चाहिये, पूर्वोक्त छोकके तीसरे पादमें सूतिका और रजस्वळाको मी 
पृथ्वीचन्द्रोदय और गौडोंने झुद्धितत्वमें पढा है कि, उनकोमी अनुगमन न करना चाहिये ॥ 
वहांही ब्रृहन्नारदीयका वाक्य है कि, हे -राजपुत्री ! जिसकी सन्तान बाळक है वह तथा 
गर्मिणी और जिसको ऋतु न हुई हो और रजखलां उनको चितामें आरोहण न करना 
चाहिये इसमें वह पतित्रता ल्ली जळती हुईं अझिमें प्रवेश करे इस मारतके वाक्यसे और 
ऋग्वेदके वादसे साध्वी ख्रीको आत्मघात न करना चाहिये, इस त्राह्मके वाक्यसे केवल पतित्रता- 
कोही सहगमनका आधिकार है दुराचारिणियोंको नही, जो यह भारतका वाक्य हे कि, जो 
ल्ली प्रथम दुष्टचित्तसे पतिका तिरस्कार करके और सदा पतिके प्रतिकूल रहती है यदि 
बेमी समयपर पतिके पश्चात्‌ मरण केरे, तो वेमी काम क्रोध भय मोह सबसे पवित्र होती हैं, 
यह मारतका वाक्य फेमुत्तिकन्यायसे स्तुतिके निमित्त है, यह प्ृथ्वीचन्द्रका मत है, जाह- 
णीकी एकचिताही होती हे प्रथक्‌ नहीं होती, क्षत्रिय आदिका तो प्रथक्‌ वा एकचिता होती 
हे यह कल्पतरुरत्नाकर मदनपारिजात आदिका कथन है ॥ शुद्विचिन्तामणिमें मी इसी प्रकार 
कहा है, वहाँ अन्वोरोहणेमें “पतिंक अशीर्चेक बॅचिमे वो उसके पश्चात अन्वारोहण” होय त्तो 


(९५६) निर्णयस्तिन्छुः । क; [ तृतीय- 


मने तु मतुराशौचतुल्यमाशीचं पिण्डदाने च ॥ “ अन्वितायाः प्रदातम्या दझ 
पिण्डाख्यहेण तु । स्वाम्याशीचे व्यतीत तु तस्याः श्राद्धं प्रदीयते” इाति शुद्वितत्त 
शूल्पाणौ च पैठीनासेस्थृतेः ॥“ संस्थितं पत्तिमालिङ्कय प्रविशेद्या हताशनम । तस्याः 
पिण्डादिकं दय क्रमशः पतिपिण्डवत्‌” इति शूल्पाणिशुद्धितत्तवपृतव्यासोक्तेः ॥ 
अन्यत्मायुक्तम्‌ ॥ यदा तु रजस्वछापि पत्नी खते पत्यौ देशकालवश्ञात्तदिवानुगच्छति 
न शुद्धि प्रतीक्षते तत्र विधिः देवयाज्ञिकनिबन्धे-यदा लियामुदक्यायां पतिः प्राणा- 
न्सधुत्सुजेत्‌ । द्राणमके तण्डुलानामवइन्याद्विशुद्धये । मुसलाघातेस्तदसक्सवते योनि 
मण्डलात्‌ । विश्जस्का मन्यमाना स्वे चित्ते तदसक्क्षयमू ॥ दृष्टा शोचं प्रकवींत पश्च 
मृत्तिकया पृथक्‌ । त्रिशद्विंशातिदेदा च गवां दत्त्वा त्वहः क्रमात्‌ ॥ विप्राणां बचना- 
च्छुद्धा समारोहहुताशनम्‌ । नारीणां सरजस्काणामियं ञुद्विरुदाइता ॥ ” अत्र 
श्राद्धादौ निर्णयः पूवेसुक्तः ॥ इति श्रीमद्टकमलाकरकृते निणेयालेन्धाबन्त्यः 
कर्मनिणेयः ॥ अम्मैष्वेशाशक्ती । अम्रिप्रवेशाशक्ती तु बिष्णुः-` मृते भतोरि 
ब्रह्मचये तदन्वारोइणं च इति ॥ ब्रह्मवैवते- सहानुयमनं अस्तं वैधव्यस्थाथ 
पालनम्‌ ॥' यजु तंत्रेब- कली नाभ्या गातेः ख्रीणां संहानुगमनाहते' इति अह्मचया- 


तीन दिनके मध्यमेंही दरा पिंड देने चाहिये, और संग मृत्युमें तो पाके संग अशौच और 


पिंडदान होता हे, कारण क, झुद्वितत्व और झूळ्पाणिमें पैटीनासिकी स्म्रतिका कथन है कि, 
( पीछे मरकर सती इई ) खरीकों तीन दिनमें दरा पंड दे और भर्ताके अशौच र्बातनेप्र 
उसको श्राद्ध दियाजाता है, यह शूलपाणि झुद्वितत्वमें व्यासका वाक्य है कि, मृतकहुए पतिको 
आलिंगन कर जो स्त्री आझ्निमें प्रवेश करती है उसके पिण्ड आदि क्रमसे पातिपिंडके तुल्य 
देने चाहिये ॥ और पहले कहआये हैं जो रजस्वला स्री मी पतिके मरनेपर देशकालके बशसे 
. उसी समय सती होनेकी इच्छा करे, अनुगमन चाहे और शाद्विकी प्रतीक्षा न करै उसका 
विधान देवयाज्ञिकमें लिखा है कि, जब छली रजस्वला हो, और पति प्राणोंको व्यागदे तो वह 
| एक द्रोणमर चावल झुद्दिके निमित्त मूसलसे कटे, मूसलकी चोटसे उसके योनिमण्डलसे रक्त 
गिरजाता है, उस रुधिरके पात होनेसे अपने मनमें रजसे राहित मानती हुई पांच मृत्तिका 
खण्डसे प्रथक्‌ २ शौच करे. तीस वीस बा दश गोदान करके और ब्राह्मणोंके वाक्यसे 
झुद्ध होकर अभिमें प्रवेश करे, रजस्वला त्त्रियॉकी इस प्रकार झुद्धि लिखी है, इसमें शराद्धका 
निणीय पहले छिख आये हैं ॥ इति श्रीकमछाकरमट्टकते निणेयसिन्धी भाषाटीकायामन्यकम- 
निर्णयः । अभिप्रवेशकी शाक्ते न होय तो विष्णुने कहा है कि, पातिके पीछे अह्मचय करे, 
बा अन्बारोइण करे, ब्रह्मवैवतमें कंहा है कि, ज्जीको सहगमन वा वैधन्यका पालन श्रेष्ठ है, 
जो वहां ठिला हैं कि. सहगमने विना कैलियुंगेमें जिपोंकी और"“गति गहीह, वह उसके 


क) 


पारैल्छेद! ३] माषाटीकासमेतः । (९५७ ) 


शक्थत्वपरभ्‌ ॥ तथा च मनुः- अह्मचयै चरेद्रापि प्रबिशेद्वा हुताशनम्‌ । काशी- 
खण्डॉपे-“ पत्यौ श्रतपि या योषिद्वैधव्यं पाल्येत्काचिव्‌ । सा पुनः प्राप्य मतारं 
स्वर्णेछोकं स्रुते ॥ अनुयाति न मतोरं यदि दैवात्कथंचन । तत्राप. शीलं सर- 
क्षच्छीळमङ्गात्पतत्यघः ॥ तंद्वैणण्यादापि स्वगात्पतिः पतति नान्यथा । तस्याः 
पिता च माता च श्राठवर्गस्तयेब च ॥” अथ विधवाधमीः । मदनरत्ने स्कांदे- 
विधवाकबरीबन्धो मठुंबन्धाय जायते । शिरसो वपनं तस्मात्काये विधबया सदा । 
एकाहारः सदा कार्यो न द्वितीयः कदाचन । मासोपवासं वा कुयोब्वान्द्रायणमथापे 
वा ॥ पयेकशायिनी नारी विधवा पातयेत्पतिम्‌ । नेवाङ्गोद्रतेनं कार्य स्रिया विधवया 
कचित्‌ ॥ गन्धद्रव्यस्य संभोगो नैव कायेस्तया पुनः । तपेणं रत्यहं कार्य भतुस्ति- 
ळङुशोदकैः ॥ तत्पितुस्तत्पितुश्चापि नामगोत्रादिपूवेकम््‌ ॥ इदमधुत्रापरामिति 
मद्नपारिजातः-नाधिरोहेदनड़ाहं प्राणैः कण्ठगतैरपि । कंचुकं न परीदध्याद्वासो न 
विकृतं वसेत्‌ ॥ वैक्ञाखे कार्तिके माघे बिशषानियमं चरेत्‌ ॥ प्रचेता!- ताम्डूळा- 
भ्यञ्जनं चैव कांस्यपात्रे च भोजनम्‌ । यतिश्च ब्रह्मचारी च विधवा च विवजयत्‌ ॥ 
श्राद्धादौ तु बिशेषः प्राशुक्तः॥ यत्त बौधायनः- संवत्सर प्रेतपत्नी मधु मांसं विवजे- 


निमित्त है. जो अक्षयय्ये न करसकै. सोई मनुने लिखा है कि, रझचय्ये वा अभिमें प्रवेश 
करै. काशीखंडमें मी कहा है कि, पतिके मृतक होनेपर भी जो स्री वैधव्यकी पालना | 
करती है. बह फिर भी पतिको प्राप्त होकर स्वगेमें पराप्त होती है, यादि भाग्यवश किसीप्रकार पतिका 
अनुगमन न करे, तथापि शीलकी रक्षा करे, कारण कि, झीलके मंगसे नरकमें गिरती है 
और उसीके अवगुणोंसे पिता माता आता और पति ये मी स्वर्गसे गिरजाते हैं ॥ अब विधबाके 
धम लिखते हैं, मदनरत्नमें स्कंदपुराणका वाक्य है कि, विधवाका वेणीबन्धन पतिके बन्धनार्थ 
है, इससे विधवा शिरका मुण्डन करावे, सदा एक वार मोजन करे किसी 'प्रकारमी दूसरा 
वार मोजन न करे, मासोपवास वा चांद्रायणन्रत करै, जो विधवाज्ली राय्यापर शयन करती है बह 
पतिको पतित करती है, विधवाश्रीको कमी उवटना और गन्धद्रव्यका भोग न करना चाहिये, 
तिळकुशाजळसे पति और उसक पिता और पितामहके निमित्त नामगोत्र उच्चारण कर प्रतिः . 
दिन तपेण करना चाहिये, यहमी अपुत्राके निमित्त है यह मदनपारिजातमें कहा है. विधवा 
ह्लीको उचित है कि, कण्ठमें प्राण आनेपरमी बैलपर आरोहण न कंरै( न चढे ) कुंचुक ( चोली ) 
और विकार करनेवाले वत्रकोमी कदाचित्‌ घारण न करे, वैशाख कातिक माघमासंमें विशेष 
नियम करै, प्रचेताने कहा है कि, पान अंजन कांसीके पात्रमें मोजन इनको संन्यासी अक्मचारी 
और विधवाको व्यागने चाहिये. श्रादआदियें लिखआये हैं, और जो बौधायन 
बहरे ह मृतककी लो बर्षदिनतक मधुमांस' Ved रमे ranasi ग्ध dy द्रस्य महते हे र 


( ९५८८ ) निर्णयासेन्धुः । [ वृतीय- 


येत । अधः शयीत षण्मासानिति मौद्ठल्यभाषितस्‌। "शति एतद्सवणोपरामित्यपरार्कः॥ 
अथ संन्यासानेणयः। अथ संन्यासः ॥ याज्ञल्क्यः-“वनाद्‌ गरहाद्वा कृत्वेष्टिं सावे- 
वेदसदक्षिणाम्‌ । प्राजापत्यां तदन्ते तानग्नीनारोप्य चात्माने ॥ अधीतवेदो जपकृत्पु- 
जवानन्नदोभिमान ॥ शक्तया च यज्ञकृन्मोक्षे मनः कुयोचु नान्यथा ॥'” एतदाश्रमस- 
मुचयपक्षे ॥ जाबालश्वतौ त्वन्योपे पक्षा उक्ताः ॥ “यादे चेतरथाश्रह्चयो देव प्रव्रजेद्‌ 
शृहाइनाद्रा ॥ अथ पुनरत्रती वा ख्रातको वास्नातको वोत्सन्नाग्निको वा यदहरेव विर- 
जेत्तद्हरेव प्रब्रजेत्‌ इति ॥ अङ्गिराः प्रत्नज़ेड्ह्मचयोद्या प्रत्रजेद्वा गुहादपि । बनाव 
प्रत्रजेद्विद्वाज्ञातुरो वाथ दुःखितः ॥ आतुरो मुमूथुः ॥ दुःखितश्चौरव्याध्रादिमीतः ॥ 
मारते- आतुराणां च संन्यासे न विधिनेंव च क्रिया । प्रेषमात्रं समुच्चार्य संन्यासं तत्र 
पूरयेत्‌ ॥ ` जाबाछश्चताबापि- यद्यातुरः स्थान्मनसा वाचा वा संन्यसेत्‌' इति ॥ अत्र 
बिप्रस्यैवाषिकारः ब्राह्मणाः प्रत्रजन्ति इति जाबालश्रृतेः- आत्मन्यग्नीन्समारोप्य 
ब्राह्मणः प्रत्रजद्र्हात इति मनूत्तश्चोति विज्ञानेश्वरादयः ॥ वद्धयाज्ञवल्क्योपि- 
“चत्वारो ब्राह्मणस्योक्ता आश्रमाः श्रुतिचोदिताः । क्षत्रियस्य त्रयः प्रोक्ता द्वावेको 


अपराके इस वाक्यको असवणेविषयक कहते हैं| अब सन्यासको वर्णन करते हैं, याज्ञवल्क्यका 
वाक्य है कि, वन वा गृहमें सब वेदोके मन्त्रोसे दक्षिणा सहित प्राजापत्य यज्करके फिर उन 
अभ्नियोंको आत्मामें आरोपणकरे. वेद पढनेवाला, वेद पढेहुए, जपमें तत्पर, पुत्रवान्‌, अन्न= 
दाता, अझ्निवाळा, शक्तिसे यज्ञका कतो मोक्षमें मनको करे, इससे अन्यथा न करे, यहमी आश्रमके 
समुच्चय पक्षमें जानना» जाबालश्रातिमें तो औरमी पक्ष लिखे हैं यदि अन्यथा देखे तो ब्रह्मचरयसे 
हो गमन करे वा गृहसे वा वनसे गमन करे और ब्रती न होय ज्लातक न होय वा खातक होय 
नष्टअम्मि हो वा अग्निहोत्री न हो ऐसे मनुष्यके मनमें जिस दिन विराग हो उसी दिन संन्यास लेना 
चाहिये अंगिराने लिखा हे कि, त्ह्मचयेसे गृह्यसे वा वनसे गमन करे ( संन्यास ले ) विद्वान्‌ 
मनुष्य आतुर ( मरने योग्य ) दुःखित ( चौर व्याघ्रआदिसे डराहुआ ) संन्यासको न ग्रहण करे || 
मारतम लिखा है कि, रोगियोंके संन्यासमें न विधि और न कमे है, प्रेषमात्रका उच्चारण 
करके सेन्यासका स्वीकार करना चाहिये जाबालश्रृतिमें कहा है कि, यदि मनुष्य आतुर होय तो 
मन वा वाणीसे ही संन्यास ग्रहण करले, इनमें जाह्मणकाही आधिकार है, कारण कि, यह 
जाषाळश्रतिमें लिखा है कि, त्राह्मण संन्यासी होते हैं, मनुने भी कहा है कि, आत्मामें 
अग्नियोंका आरोप करके त्राह्मणकों संन्यास लेना चाहिये, यह विज्ञानेश्वर आदिने कहा है इ६- 
याडवत्वपने मी कहा है कि, तिमे कहेइये मागको चारों आअम, क्षत्रियको तीन नेक 

१ संन्यासका यहां नियम नहीं कि कमसे आशम, आवे नामदेवादिके समान जब एणे- 
ज्ञान हो संन्यास स्वीकार करे ॥ 








परिच्छेद: ३. ] भाषादीकासहितः । ( ९५९ ) 


वैश्यशूद्रयोः” इति ॥ माधवस्तु-'आहणः क्षत्रियो वाथ वेश्यो वा फ्नजेद ग्रहात्‌’ 
इति कौमोद्यक्तेवेणेत्रयस्याप्याविकारः । पूवेवाक्यं तु काषायदण्डादिनिषेधार्थम्‌ । 
“ब्रुखजानामयं धर्मी यद्विष्णो िंङ्गधारणम्‌ । राजन्यवैश्ययोनीति दत्तात्रेयसुनेवचः ।ˆ 
इति बोधायनोक्तेरिति पक्षान्तरमाह ॥ तत्त्व तु ङुटीचकादिपरमेतादिति ॥ योपि 
"संन्यासं पलंपेतकम' इति कलौ निषेधः, सोपि त्रिदण्डादिपरः इत्युक्तं प्राक्‌ ॥ 
स॒ च संन्यासश्चतु्धेत्याह हारीतः-“कुटीचको बहृदको हँसैव ठतीयकः । 
चतुथः परमो हैसो यो यः पश्चात्स उत्तमः ॥” आद्यः पुत्रादिना कुटीं 
कारयित्वा तत्र गृहे वा बसन काषायवासाः शिखोपयीतत्रिदण्डवान बन्धुषु 
स्वगृहे वा सुञ्ान आत्मज्ञो भवेत्‌ । एतदत्यन्ताशक्तपरम्‌ ॥ द्वितीयस्तु बन्धून 
हित्वा सप्तागाराणे भेक्षं चरन पूवोक्तवेषः स्यात्‌ ॥ हसस्तु पूर्वोकतबेषोप्येक- 
दण्डः । ` एकं तु वैणवं दण्ड धारयेन्नित्यमादरात' इति स्कान्दात्‌ ॥ बिष्णु- 
रापि- “यज्ञोपवीतं दण्डं च. वस्रं जन्धुनिवारणम्‌ । तावान्परि्रहः प्रोक्तो- नान्यो 
हसपरिग्रहः ॥” चवुर्थापि स्कान्दे-“परहसल्िदण्डं च रउत्तुं गोबाळनिमिताम्‌ । 
शिखां यज्ञोपवीतं च नित्यं कमे परित्यजेत्‌ ॥” अयमप्येकद्ण्ड एव ॥ ये तु शिखो- 





दो और शूद्वको एक आश्रम लिखा है ॥ माधव तो यह पक्षमी लिखते हैं, कि ब्राहमण क्षत्रिय वा 
वैश्य घरसे गमन कॅरे, इस कौमेआदिके वाक्यसे तीनों वर्णोका अधिकार है. पहळा वाक्य तो 
काषायवस्र और दंडआदिके निषेधके निमित्त है, कारण कि, बौधायनने कहा है कि, विष्णुके 
चिहृका धारण ( संन्यास ) ब्राह्मणोंका धर्मे है, क्षत्रिय वैश्यका नहीं, यह दत्तात्रेय कहते 
हैं, बीधायनोक्तिसे पक्षान्तर है कि, यह वचन कुटीचक आदि पर दै, जो यह लिखा है कि, 
संन्यास और मांससे श्राद्ध कल्युगमें न करै, वह भी ब्रिदंड आदिके विषयर्मे है, यह 
पाहिले लिखआये हैं ॥ वह संन्यास चौथा लेना यह हारीतने कहा है कि, कुटीचक, बहू- 
दक, हंस, और चौथा परम हंस उत्तम है. कुटीचक वह होता है, जो पुत्रआदिके द्वारा 
कुटी बनाकर उसमें वा घरमें काषायवल्लको धारण करके निवास करे शिखा यज्ञोपर्बीत और 
त्रिदण्ड धारण करे, अपने बन्धु बा घरमें मोजन करे, और आत्मज्ञानी होय, यह उसके 
निमित्त है जो अत्यन्त अशक्त हो, जो अपने बन्धुआंको द्यागकर सातघरमें भिक्षामांगे और पूर्वोक्त 
वेषको धारे वह बहूदक संन्यासी होता है, तीसरा हंस वह है जो पूर्वोक्ततेष घारे, और एकर दण्डको 
धारण करै कारण कि, स्कंदपुराणमें लिखा है कि, एक बांसके दण्डको आदरपूर्वक नियमसे धारण करै _ 
विष्णुने मी छिखा है कि, यज्ञोपवीत दंड जन्तुनिवारण वस्न इतनाही परिग्रह हंसको लिखा 
और नहीं, चौथा परमहंस, स्कंदपुराणमें लिखा है कि, त्रिदंड गौके बालोंकी रज्जु शिखा 
यशोपवीत नितवकंमे"इनेको पस्मह, व्यागदे,'-यहमी एकदं निमित है: और" जो शिखा 


(९६० ) निर्णयसिन्धुः । [ ततीय = | 


पवीतादि त्यागानिषेधाः, ते ङुटीचकादिपराः ॥ यत्तु मेधातिथिः-'याबञ्न स्थुल्यों 
द्ण्डास्ताबदेकेन बतेयेत्‌' इति ॥ तदापि तत्परमेव ॥ य॒ञचात्रिः-'“चतुरधा 
मिक्षबः प्रोक्ताः सर्व चेव त्रिदण्डिनः? इति,-तद्वाग्द्ण्डादिपरे न यष्टिपरम्‌ ॥ “बाग्द- 
ण्डोथ मनोद्‌डः कमंदंडस्तथेव च । यस्यैते नियता देडाः स त्रिदंडोति चोच्यते ॥” 
इति मनृक्तेः ॥ तस्मात्परमहंसस्पैकदण्ड एब ॥ सोप्याबिदुषः, विदुषस्दु सोपि नास्ति 
“न दण्ड न शिखां नाच्छादनं चरति परमहंसः” इति महोपनिषदुक्तेः ॥ ज्ञानः 
मेवास्य देडः' इति वाक्यशेषाच ॥ यज्ञ यमः-“काष्ठद्ण्डो धृतो येन सवोशी ज्ञान- 
वर्जितः । स याति नरकान्घोरान्‌ महारौरबसंत्ञितान्‌” इति तंद्वराग्यं विना जीवनाथ 
संन्यासपरम्‌ । 'एकदंडं समाश्रत्यं जीवन्ति बहवो नराः । नरके रोरवे घोरे कम॑- 
त्यागात्पतन्ति ते इति स्मृतेः ॥ यज्चाइवमोधिके- 'एकदडी त्रिदंडी वा शिखामुण्डित 
एव वा । काषायमात्रसारोपि यतिः पूज्यो युधिष्ठिर ॥” इति तस्यापि पूर्वीक्तव्यवस्था 
ज्ञेया ॥ अथ संन्यासविधिः । बाधायनः- 'कृत्वा श्राद्धानि सर्वाणि पित्रादिम्योष्टकं 
पृथक्‌ । वापयित्वा च केशादीन माजेयेन्माठका इमाः ॥” सर्वाणीति स्वस्य नवः 


~ “~ ~ ha 


श्राद्धषोडशश्राद्धादि. कृत्वेत्यर्थः ॥स्सत्यथेसारोपि-“ एको द्विष्टविधानेन कुयोच्छाद्धानि 


यज्ञोपवीत आदि व्याग न करनेके निषेध हैं बे कुटीचक आदिके निमित्त हैं, जो मेघा- 
तिथिका यह वाक्य ळिखा दै फि, जबतक तीनदंड न हों तबतक एकसे ही वत्तेना चाहिये वह 
मी एक दंडीकें विषयमें है ॥ जो अत्रि कहते हैं कि चार प्रकारके मिक्षु सब त्रिदंडीके होते हैं 
यह बाग्देडादिमें जानना ( लाठी ) के दंडमें नहीं कारण कि, मनुने लिखा है कि, बाग्दंड, 
मनोदड, कर्मेदंड जिसमें ये दंड नियमसे है बही त्रिदंडी कहाता है तिससे परमहंसके एकही 
दंड होता है, वह भा अज्ञानीको होता है ज्ञानीको तो वहभी नहीं, कारण कि, महोपनिषदमें 


लिखा है कि, दंड शिखा आच्छादन वलन इनको परमहंस नहीं रखते और यहमी. 


शोष वाक्य है कि, ज्ञानही इसका दंड है. जो यमने यह लिखा है के, जिसने काष्टके दंडको 
धारण किया और जहां तहां भोजन खाया, और शानसे हीन रहा वह महारौरव नाम धोरनर- 
कोमे गमन करता है; वह वाक्य चैराग्यके विना जीवनके निमित्त संन्मासके निमित्त है 
कारण कि, यह स्प्रतिमें है कि, जो बहुतसे मनुष्य एकदंडके आश्रयसे जीते हैं, बे कमे 
त्यागसे धोर रौरबनरकमें जाते हैं, हे युधिष्टिः ! एकदंडी, त्रिदंडी, शिखावाला वा सुंडी हो 
केवळ काषायको धारण किये मी संन्यासी पूजने योग्य है, उसकी मी पूर्वोक्त व्यवस्था जाननी 


चाहिये, यह अश्वमेघ पवैमें कहा है ॥ अब संन्यासीकी विधिको वणन करते हैं, बौधायनने लिखा . 


है कि, ए आढ श्राद्ध और पिताआदिके अष्टका श्राद्ध मिन्न २ करके मुंडन कराय इन मंत्रोंसे माजेन 


करे, पपा आसे "अपे "ननद वोडका महण है सरमे “मी किला है कि, 


परिच्छेदः ३, ] भाषारिकासमेतः । 


वोडश । अमिमान्पावेणेनव विधिना निवेपेत्सयम्‌ ॥'' इति॥ कात्यायनः-कच्छांसु* 
चतुरः कृत्वा पावनाथेमनाश्रमी । आश्रमी चेत्तप्तकृच्छे तेनासौ योग्यतां त्रजेत्‌ ॥ बौ- 
धायनः- 'सदैवमाषेक॑ दिव्यं पितयं माठकमानुषे । भौतिक चात्मनश्चांते अश श्राद्धानि 
निवेपेत्‌ ॥ अत्र क्रममाह हेमाद्री शौनकः- देवश्राद्धे अझविष्णुमहेश्वरा देवताः। आर्षे 
देवर्पिब्ह्माबिक्षत्रषेयः देवर्षिक्षत्रर्षिमनुष्यषेयो वा ॥' मरीच्यादिऋषय इति संन्यासपद्धतौ 
तच्चिन्त्यम्‌ ॥ दिव्ये वखुरुद्रादित्याः ॥ माबुषे सनकसरनदनसनातनाः ॥ भूतश्राद्वे 
पृथिव्यादिभूतानि चक्षुरादिकरणानि चतुर्विधो भूतमामश्चति तिखः ॥ पिच्ये पित्रा- 
दियो मातानहाश्च ॥ मातुके मात्रादयर्तिखः ॥ आत्मश्राद्धे आत्मपिठुपितामहा 


बोळ 


देवताः ॥ आत्मश्राद्धं परमात्मदेवत्यमिति संन्यासपद्धतौ तचिन्त्यम्‌ ॥ सवेत्र नान्दी - 


मुखत्वं विशेषणं ज्ञेयम्‌ ॥ सवेत्र पिण्डदानम्‌ ॥ युग्मा विप्राः ॥ व सत्य वा 
विश्ेदेवी ॥ अन्यन्नान्दीश्राद्ववादिति हेमाद्रिः॥ स्तरृत्यथेसारे- केशश्म बाप- 
यित्वोपकल्प्येत्‌ । दण्ड जलं पवित्रं च' शिवयं पात्रं कमंडलुम्‌ ॥ आसनं कौपीन- 
साच्छाद्नं कन्था पादुके इति दद पञ्च वा ॥ एतच्च पूर्वेदयनोन्दीमुखं कृत्वा परेद्युः पुण्या 
हवाचनं कृत्वा कायेमिति शौनकः ॥ बौधायनः- त्रीन्दण्डानंशुलिस्थूलान्वैणवान्मू्े 


एकोदिष्टके विधानसे षोडश श्राद्ध करे अमिहोत्री होय तो पावेणकी विधिते स्वयं श्राद्ध करे. काला- 
यनने कहा है कि, किसी आश्रममें न होय तो चार .8 इच्छ और आश्रमी होय तो पवित्रताके 
लिये तत्तकुच्छूत्रत करना चाहिये, तिससे यह संन्यासके योग्य होता है बौधायनने कहा है कि 
देव ऋषि दिव्य पित्र्य मातृक मानुष भौतिक और अपना यह आठ श्राद्ध करै ॥ इसमें क्रम 
हेमाद्रिमें शौनकने कहा है कि, देवश्राद्धमें रह्मा विष्णु महेश्वर देवता हैं इनका श्राद्ध करे. आधेमें 


देय न्रहमार्थ क्षत्रियर्षि मनुध्यर्षि.बा मरीचि आदि लेने, यह संन्यासपद्धतिमें लिखा है वह चिन्ता | 
करनेयोग्य है.दिव्यश्राद्वमें बसु रुद्र आदित्य, मानुषमें सनक सनन्दन सनातन, भूतश्राद्धमें पृथ्वी आदि. 
भूत और नेत्रआदि इन्द्रिय लेने, कारण कि, चार प्रकारका भूतग्राम होता है, पितृश्ाद्वमें पिता | 


आदि तीन, और मातामह आदि तीन मातृश्रद्धमें माता आदि तीन, आत्मश्राद्धमें आत्मा पिता 


पितामह ये तीन देवता होते हैं, आत्मश्राद्धमें परमात्मा देवता होता है, यह संन्यासपद्धतिमें . 


कहा है सो यिन्त्य है. सब स्थानोंमें नांदीमुख विशेषण जानना, और सब जगह पिण्डदान 
करना और युग्म ब्राह्मण होते हैं. दक्ष, ऋतु, वा सत्य, बसु, विस्वेदेवा होते हैं और कर्म 
नांदीमुखके समान होता है यह हेमाद्रि कथन करते हैं. स्मृत्यथेसारमें कहा है कि, केश, पश्र, 
डोम, नजको सुंडाकर दंड जळ पवित्र शिक्य छीका पात्र कमंडळुको वा आसन कौपौन आष्छा- 
` दन कम्था खडाऊं इन पांचोंको धारण करे, यह भी Ro नांदीमुख और दूसरे दिन 
उप्ाहाचन हर के करना पह. रौगकने, कहा, है, पाय: ov 
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(९६२) निर्णयप्रिन्शुः । [ तृत्तीय-- 


सौमितान्‌ । एकादश नव द्वित्रिचत॒ःसप्तान्यपर्बकान ॥ वेष्ठितान्‌ कृष्णणोबालरज्ज्वा तु 
चतुरैणुळान्‌ । एको वा तारशो देडो गोबाळसरृशो भवेत्‌ ॥ अनझिरग्नसुत्वाद्च नित्येन 
विधिना ततः ¦ “पृष्टी दिविनिधानेनेत्यथेः ॥ “स्वाम्नावेवाभिमाद कुयोद्पवर्गोक्तमा- 
दितः । आज्यं पयो दधीत्येतश्रिबृद्धा जलमेव वा ॥ अ*भूरित्यादिना प्राइय रात्रि 
नापवसेत्ततः । अथादित्यास्तसमयात्पूवैमम्नीन्‌ विहृत्य सः ॥ आज्यमञ्मौ गाहेपत्ये 
संस्कृत्यैतेन च छुचा ॥ पूणेमाहवनीये तु जुहुयात्मणवेन तत्‌ । ब्रह्मान्बाधानमेतत्स्या- 
दुभिहोतरे हुनेत्ततः ॥ संस्तीये गाहेपत्यस्थ दभोनुत्तरतोत्र ठु । पात्राण्यासाद् दर्भेषु 
अह्यायतन एव टु॥ जाग्याद्राजिमेतां ठु यावड्राह्मों मुहत्तकः | आग्निहोत्रं स्वकाळे च हुत्वा 
प्रातस्तनं ततः ॥ इष्टि वैश्वानरीं ङंयोत्माजापत्यमथापि वा ॥” जाबालथुती-'तद्ैके 
प्राजापत्यामेवेष्टिं बीत तदु तथा न ङुयोदाग्नेयीमेव ङुयोत्पश्चात्‌ त्रेथातवीयामेव 
ङुयोत्‌ ' इत्युक्तम्‌ ॥ तेनात्र विकल्पः ॥ अत्राहुः-त्रेताम़ः प्राजापत्यातद्वाक्यशोः 
बेरंनीनिति बहुत्वश्चतेः ॥ एकारनेस्त्वाभेयी' इति अनाहितागनेरिष्टिस्थाने वैश्वानर 
आग्नेयो वा चरुरिति माधवः ॥ कात्यायनः-  आत्मन्यः्नीन्समारोप्य वेदिमध्यास्थितो 
हरिम्‌ । ध्यात्वा हृदि त्वनुज्ञाती गुरुणा प्रेषमीरयेत्‌ ॥” कपिलः विधिबैषसुकत्वाथ 
निरुपांशु त्रिदचकेः ! अभयं सवेभूतेभ्यो मत्तः स्वाहेत्यथो सुवि ॥ निनीय देडशिक्यादि 
स्थूल और मस्तकपर्यन्त बासके तीन दण्ड रक्त, जिनमें ग्यारह नौ दो तीन धार वा सात 
गांठें हों और काळी गौके बालोंकी रस्सीके चार ४ अंगुलके वेष्टन हों, वा गौके बाळोंके तुल्य 
पकही वैसा दण्ड हो. जो अभ्निहोत्री न हो वह प्रष्ठोदिविआदि विधानसे और अभिहोर्त्री अपनी 
अग्नेमें आदिसे अभिको उत्पादन करके क्रमपूवेक संन्यास ले घी, दूध, दही ये तीनों बा केवल 
जलको ॐ#भूः इत्यादिसे भक्षण करके एकरात्रि ब्रल करे. फिर सूर्यके अस्त होनेसे प्रथम 
अभिहोत्र करके फिर गाहैपत्य आभ्निमें घृतका संस्कार करके उस घी भरे खुवेसे आहवनीय 
अग्निमें ॐन्कार उच्चारण कर आहुति दे त्रझका आयतन ( घर ) समझकर उस रात्रिको जाग- 
रण केरे, और जबतक त्रासमुहूते हो तबतक समय २ पर अमिहोत्र करे, फिर वैश्वानरी और 
प्राजापस यज्ञ करे ॥ जाबालश्रृतिर्मे कहा है पके, कोई ग्राजापस यज्ञ कहते है, उसका 
उत्थान करे फिर आझ्ेयीयज्ञ करै, फिर त्रेधातवी ` यज्ञ करना, तिससे यहां विकश्प है. इसमें 
कोई यह लिखते हैं कि, जो तीन आम्निवाळा है उसका प्राजापतययज्ञ करना चाहिये, कारण कि, 
उससे वाक्यरेषमें अझीन्‌ यह बहुवचन श्रवण किया है और जो एक अग्निहोत्री है बह आझेयौको 
करै, कारण कि, माधवने ठिखा है कि, अनाहितामिको इटिके स्थानमें वैश्वानर वा आमेयचर होती 
है, कात्यायनने लिखा है [फे आत्मामें अम्नियोका आरोप करके वेदाके मध्यमें स्थित .जाह्मण इदयमें 
नारायणका ध्यान करके गुश्‍्की आहासे पैषमंत्रका उचारण करे कपिडने कहा है कि, मिर 
विधिवत प्रैषमंत्रको उच्चारण कर तीन बार सूक्ष्म स्वरसे तीनवार उचेलसे यह कह कि. अमर 


पारेच्छेंद: ३, ] भाबाटीकासमेतः । . (९६३ ) 


गृहीत्वाथ बहित्रेजेत्‌ ॥” अभयमितिमंत्रेण अपां पूर्णमंजर्लिं निनीयेत्यथेः ॥ बौधा- 
यनः- सखे मेत्यादिना दण्डं येन देवाः पवित्रकम्‌ । यदस्य पारे शिक्यं तु पात्रं 
व्याहृतिमिस्तथा ॥ युवा सुवासाः कौपीनं ग्रहीत्वा वान्धवांस्त्यजेत्‌ ॥” संन्यासम्र- 
हणक्रमः । अथ क्रमः ॥ तत्र संन्यासेधिकारसिद्धयर्थ स्वस्य नवश्राद्वषोडशश्राद्वस 
पिण्डनानि साग्निः पावेणान्यनग्निसत्वेको दिष्टविधिनाकृत्बाऽनाश्रमी चेत्कृच्छूचतुष्टयम्‌ 
अन्यस्तु तप्तकृच्छूं कृत्वोदगयने एकादश्यां द्वादश्यां वा साम्निरमावास्यायां पौणमास्यां 
चतुदेश्यां वा यथा पबेणि प्राजापत्यं स्यात्‌ ॥ तत्र देशकालौ स्मृत्वा परमहंसादिसँन्या- 
सग्रहणं कररष्ये इतिसंकल्प्य गणेश संपूज्य पुण्याहं वाचयित्वा माठुकापूजां वृद्धि- 
श्राद्धं च ङ्त्वाऽस्तमयात्प्रागोपासनं समिध्याहितामिस्तु गाहेपत्ये, विधुरोम्निहोत्री तु 
त्रिकाण्डमण्डनोक्तदिशा ङुझापत्न्या सह पवमानेष्टचन्तं पूणो हुत्यन्तं बाधानं छुयोत ॥ 
भहचारी चेष्टौकिके विधुरश्चेद्रयाद्दातिमिः प्रणवेन चाभ्निमादायान्बमिरुषसामित्यानीय 
पृडोद्बीति निधाय तेनैव समिध्य तत्सवितुः, तां सबितुः विश्वानिन इति तिस्रः 





सेभूतेम्यो मत्तः स्वाहा? सब प्राणियोंको मुझसे अमय हो. फिर भूमिपर झुककर दंड और 
शिक्यआदि लेकर ग्रामसे बाहर चछाजाय. भूमिपर झुकनेका यह अथे है पूर्बोक्तअभयं इस मंत्रसे 
भूमिपर जलोंकी तीन अंजली देनी चाहिये, बोघायननें:कहा है कि, सखे मे इत्यादि मंत्रसे 
दंड, येन देवा० इस मंत्रसे” पवित्री. यंदस्यपारे० इस मत्रंसे शिक्य व्याहतियोंसे पात्र 

युवासुवासा ० इसमंत्रसे कौपीनको प्रहंग करके बांधवोको .त्यागदेना चाहिये ॥ अब क्रमको 
बणन करते हैं-उसमें संन्यासके अधिकार सिद्विके निमित्त अपने नवश्राद्ध षोडशश्राद्ध सर्पि- 
डीको साम्नि पानैणविधिसे और अनमि एकोदिष्टविधिसे सम्पादन करके अनाश्रमी होय तो चार- 
छच्छू और आश्रमी होय तो तप्तकच्छू करके उत्तरायण समयमें एकादशी बा द्वादशीको साझि 
अमावस्या प्रूणमासी वा चतुदेसीको पके अनुसार प्राजापसन्रत करे» फिर देशकाळका स्मरण 
` करके परमहंस आदि संन्यासको ग्रहण करताहूं यह संकल्प करके गणेराजीकी पूजा पुण्याहवा- 
चन भातृकापूजा और वृद्धिश्राद्ध सम्पादन करके, सूर्यास्तसे प्रथम औपासनअझिको प्रज्वलित 
करके और आहितागि गहिपअम्निसे वा पत्नीसे रहित होय और अभिहोत्री होय तो त्रिकाण्ड- 
मंडनमें लिखे प्रकारसे कुशकी पत्नीसहित पवमानेष्टिपर्यत वा एणोहुतिपर्यंत गाहेपत्यअभ्िमे 
आधान करे, ब्रह्मचारी होय तो लौकिक आग्निमें आधान करे, और विधुर होय तो ब्याहाति वा 
ऊकारसे अग्निको छेकर अमिरुषसाम० इत्यादि निपृष्टो दिवि० इस मंत्रसे बेदीपर अभिको _ 
स्थापन कर और उसी मंत्रसे प्रज्वाठित तत्सवितुः, विश्वानिनः ० इन मंत्रोंसे तीन समिधा स्थापन कर] 


१ युवाछुवासाः पारैवीत स्ागात्सउश्रेयान्मवति जायमानः । तंघीरास; कवय उतन्नयन्ति. 
खाष्यो डे मनुसादेवयः तर Giri A . Veda २.॥ Varanasi. Digitized by eGangotri 


(९६४) निर्णयासिन्शुः । [ वृत्तीय- 


सामिषोऽभ्यादयात्‌ ॥ एवमभौ सिद्ध कक्षापस्थवर्ज्य वपन इत्वा पयोदीधयुततमाञ्यमपो 
वा अभूः सावित्री प्रवेशामि तत्सीवतुरेरेण्यमिति प्राइ्याचम्य पुनरादाय अर्वः 
` सावित्रीं प्रविशामि मगो देवस्य धीमहीति द्वितीयघ्‌, ॐस्वः सावित्रीं प्रविश्ञामि घिथो 
योनः प्रचोदर्थादाति ठृतीयम्‌, समस्तया चतुर्थ अ्भूुवःस्वः सावित्री प्रविज्ञामि० 
तस्सावितु° यात्‌ इति संन्यासपद्वती तु त्रिवृदसीति प्रथमं प्रबृद्सीति द्वितीय विदृ- 
- दसीति तृतीय प्राश्यापः पुनन्त्विति जलं: प्राइय सावित्रीप्रवेश उक्तः ॥ तत आह- 
बनीयं विहृत्य ब्र्माणमुपवेश्याञ्यं संस्कृत्य चतुद्दोद्श वा गृहीत्वा समित्यूवोमों 
स्वाहा परमात्मन इदमिति हुत्वोपवसेत्‌ ॥ ततः सायहोमं वैश्वदेव च ङ्त्व 
अग्नेरु द्क्ङुशानास्तीये दण्डादीने दश पश्च वासा ब्रह्मासने कृष्णाजिनो पविष्टो 
रात्रौ जागरं कृत्वा प्रात्दोमानन्तरं प्राजापत्यां वैश्वानरा वा कृत्वा ऋत्विग्भ्यः सवेस्बं 
ब्रह्मणे च मधुपूणे तैजसपात्रं द्त्वा दारुपात्राण्याहवनीयेइमस्न्मयाने च जळे क्षिपेत्‌ ॥ 
कृष्णाजिन त्वाददीत ॥ अनाहिताग्निस्तु वश्वानरमाझयं वा चरं हुत्वा पात्राण्यभी 
क्षिप्त्वा भरमुवः स्वारित्यपः स्पृष्टा तरत्समन्दीति जप्त्वा विप्रान्समोज्य पुण्याहं वाचयित्वा 
इस प्रकार जब आमि सिद्ध होजाय तब कक्ष और लिंगको व्यागकर वपन कराय दूध 
दहसे युक्त वा केबल जलको ऊॐ#भूः सावित्री प्रविशामि, तत्सवितुवरेण्य०. इस मन्त्रसे पह- 
ळीबार पीकर और जळ पीकर फिर लेकर ॐभुवः सावित्रीं प्रविशामि भर्गोदेवस्य घीमहि० 
इससे द्वितीय बार अ#ः सावित्रीं प्रविशामि थियो यो नः प्रचोदयात्‌० इस मन्त्रसे, तीसरी 
बार पान कर फिर समस्तसे ऊ्भूर्भुबः स्वः सावित्रीं प्रविशामि तत्सवितुवैरेण्यं मर्गोदेवश्य 
धीमहि वियो यो नः प्रचोदयात्‌० चतुर्थसे चौथी बार जळको पान करे । संन्यासपद्धतिमें तो, 
त्रिृदासि इससे प्रथम और प्रबृदसि० इससे दूसरी और विदृदासे० इससे तीसरी बार मक्षण 
करके आपः पुनंतु० इस मन्त्रसे तीन बार जलपान कर सावित्री ( गायत्री ) में प्रबेश लिखा 
है फिर आहवनीय अभिको छाकर और ब्रह्माको बैठायकर और घृतको संस्कार करके 
चार वा बारह वार घृतको प्रहण करके समित्‌ शवोमोंस्वाहा परमात्मने इद्‌० इस मन्त्रसे हव- 
न करके उपवास कौर, इसीको त्रह्ान्बाधान कथन करते हैं. फिर संध्याकालको हवन वैश्व- 
देवकरके अझ्निकी उत्तर ओर कुशा बिछाय पूर्वोक्त दंडआदि दश वाँ पांच रखकर ब्रह्मा- 
सन्‌ और कृष्णमृगछालापर बैठ रात्रिको जागरण करके प्रातःकाळ इवनके अनन्तर प्राजा- 
प्य वा वैश्वनारी यज्ञको संपादन कर न्हत्विजोंको सवेस्व और न्रह्माको मधुसे मरा सुवणे 
बा चांदीका पात्र देकर काष्टके पात्रको आहवनीय अभिमें और पत्थरके पात्रोको जलमें 
डाळदे, कुष्णमृगछाळाको तो ग्रहण करे, अनाहिताम्रि तो वैश्वानर वा आझेय चरुका हृबन 
करके पात्रोको आग्निमें डाळकर भूमुवः स्वः इस मन्त्रसे आचमन करके तरत्समन्दी० सूक्तको 
जप करके पुण्यावाचनएवेक और ऱ्मुण्डन'कराकर- सोना “चांदी शीर कुशाके, जलसे स्नान्‌- 


परिच्छेदः ३, ] भावारीकासमेतः । (९६५ ) 


अन्न वा वपनं कृत्वा हेमरूप्यकुशजलैः खात्वा पुरुषाय चरु कृत्वा प्राणाय स्वाहोते पञ्चा- 
हुतीहुत्बा पुरुषसूक्तेन प्रत्यचमाज्यचरुं च जुहुयात्‌ ।। अत्र विरजाह्दोमं कोचेदाहुः ॥ 
यथोक्तं शिवगीताबु-“जुहुयाद्विरजामन्त्रेः म्राणापानादिमिस्ततः । अनुवाकान्तमे- 
काग्नेः समिदाञ्यचरून्पृथक्‌ ॥ आत्मन्यम्नीन्समारोप्य याते अग्नेतिमन्त्रतः । मस्मा- 
दायाग्निरित्याचैबिंमज्याङ्गानि संस्पृशेत्‌॥ पांपैिसुच्यते सत्यं मुच्यते नात्र संशयः॥ ” 
तथा-'प्राणापानव्यानोदानसमाना मे शुध्यन्ताम्‌ ॥ ज्योतिरहं विरजा 
विपाप्मा भूयासं स्वाहा ॥ सवत्र लिङ्गोक्तदेवताभ्य इदमिति त्यागः ॥ वाङ्मनश्च- 
ुःश्रोत्रजिद्वाधाणरेतोबुद्व्याकूतिसंकल्पा मे शुध्यन्ताम्‌ ॥ ज्योति० त्बक्चमेमांसरु. 
भिरमेदोमज्ञान्नायवोस्थीनि शुध्यन्ताम्‌ ॥ ज्योतिश शिरःपाणिपादपाश्वपृष्ठो्द्र- 
जंघाञ्ञिश्नोपस्थपायवो मे शुध्यन्ताम्‌ ॥ ज्योतिर्‌हंश उत्तिष्ठ पुरुष हरितापड्नललोहि- 
ताक्ष देहिदेहिं ददापायेता मे शुद्धन्ताम्‌ ॥ पथिव्यापस्तेजोवायुराकाश मे शुष्य- 
न्ताम्‌ ॥ ञ्योतिरहः शब्दस्पशेरूपरसथन्धा मे शुष्यन्ताम्‌ ॥ ञ्योति० मनोवाक्षा- 
यकमोणि मे शुध्यन्ताम्‌ ॥ ज्योति ० अव्यत्तभावैरहंकारेञ्योतिः आत्मा मे 
शुष्यताम्‌ ॥ क्षुधे स्वाहा । क्षुत्पिपासाय स्वाहा । विविध्यै स्वाहा। ऋग्विधानाय 





कर पुरुषके निमित्त चरु कर प्राणाय स्वाह इस मन्त्रसे पांच आहुति प्रदान कर पुरुषसू- 
क्तकी प्रयेक ऋचासे घृत वा चरुका हवन कॅरे, यहां कोई आचाये विरजाहोम कंदते हैं | 
यही शिवगीतामें लिखा है कि, बिरजाके मनत्रॉसे हवन करे प्राणअपान आदिसे, करे, 
फिर अनुवाकांत एकाझि मन्त्रसे समिध घत चरुका प्रथक्‌ २ हबन करे, पश्चात्‌ आत्मार्मे 
अझ्निका आरोप करके, याते आग्ने० इस मन्त्रसे मरम छेकर और अग्नि इत्यादि मन्त्रोसे 
उस मस्मको मळकर अंगसे ठेपन करे. इस प्रकार करनेसे निश्चय करके पार्पेसि छूटता है 
इसमें सन्देह नहीं बह होम इस प्रकार है कि, प्राण अपान समान उदान ब्यान मेरे 
पवित्र हों और मैं ज्योतिरूप रजोगुण और पापोंसे रहितह्ले स्वाहा० सब मन्त्रॉसे छिंगोक्त 
देवताओंके लिये खाह्य है. यह कहकर आइतिका प्रदान करै, वाणी मन चक्षु श्रोत्र जिह्वा 
नासिका श्रोत्र बुद्धि आकृति संकल्प मेरे पवित्र हों मैं उ्योतिरूप रजोगुण पापहीन हूं 
खाद्य ज्यो० । त्वकूचमेमांस रुधिर मेद मजा खलाय अस्थि मेरी झुद्ध हों ज्यो० स्वा० । दिर 
पाणि पाद पाज पृष्ठ ऊरु उदर जंघ शिश उपस्थ पायु मेरी झुद्ध हों ज्योति० । उत्तिष्ठ पुरष 
हारित पर्पगळ लोहिताक्ष दे और ददापयिता मेरी जुद्ध हों ज्योतिरूप० प्रथिबी जळ बायु 
आग्रे आकारा मेरे पवित्र हों मैं ज्योतिरूप० शब्द स्पशे रूप रस गंध मेरे शुद्ध हों ज्योति० | 
मन वाणी काय कम मेरे झुद्ध हों अ्यो० । अब्यक्त भावोंसि मेरे अहंकारोंसे उ्योतिरूप मेरा 


आम्मा रद्ध हो आधे खाद ०. क्षैसिपासाय खाहा ९... शष्विणानाम, स्वाहा ० कुषोत्काय स्वाहा ०. 


(९६६) निणेयासन्थुः | | [ तृत्तीप- 


अभूति 


स्वाहा । कषोत्काय स्वाहा । हृत्पिपासामलं ज्येामहकष्मना्याश्यहम्‌ । ते. 
समाद चं सवोनिणुंद मे पाप्मान* स्वाहा ॥ अन्नमयम्राणमयमनोमयदिञा- 
नभयानन्दमय आत्मा मे थुष्यताम्‌ ॥ ज्योतिश ॥ ततः स्ष्टङदादि हत्वा अह्मणे 
हिर्ष्यमाज्यपात्र घेत च दा समासिश्रावित्युपतिष्ठेत' ॥ अत्र केचिदनम्ेः सावित्री- 
पेश पूणोह्॒तिं चाहः ॥ ततो याते अगन यज्ञिया त्राति तिसभिरेकेक जिप्नन्नात्म- 
न्यप्रीत्‌ समारोप्य गुरवे सवेस्वं दत्त्वा यो रमाणं विदधाति पूर्व यो वै वेदांश्च प्रहि- 
णोति तस्मै । तं ह देवमात्मशुद्विप्रकाशं मुमुक्षवे शरणमहं पद्ये इत्युपस्थाय दक्षिणं 
जान्वाच्य पादाडुपसंग्रह्याधीहि भगवो ब्रह्मेति वदेत ॥ ततो गुरुरात्मानं अह्मरूपं 
ध्यात्वा शह दादशप्रणवैरभिमन्त्र्य तेन झिष्यममिषिच्य शन्नो मित्र इति शान्ति 
पितवा तच्छिरसि हस्तं दत्ता पुरुषसूक्त जप्तवा मम ब्रते हृदयं ते दधामीति च 
जप्लोदद्मुखः मणवाथमनुसंदधहक्षिणे कण प्रणवमुपदश्य, तदथ च पञ्चीकरणा- 
यववोध्य, अयमात्मा ब्रह्म तच्तमसि प्रज्ञानं अह्नत्यादुपदिशेत्‌ ॥ तदर्थ च वदेत्‌ ॥ 
ततो नाम दयात्‌ ॥ ततः शिष्यस्तेनोपदिष्टो हरिं स्मरन्नूध्वेबाहुस्ति्ठन्‌ नाम दथात्‌॥ ततः शिष्यस्तेनोपदिधे हरि स्मरन्वुरध्ववाइस्तिशन देवान्साक्षिणः 
क्षूसिपासा मं ज्येष्ठामलक्ष्मीनौशयाम्यह अमूतिमसम्राद्धि च सवौन्‌ निर्णुद मे पाप्मानं स्वाहा, 
अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनन्दमय मेरा आत्मा शुद्ध हो मैं ज्योतिरूप 
रजोगुण पापरहित हूँ स्वाहा ज्यो० फिर स्विष्टकृत आदि होम संपादन करके 
ब्रह्माको सुवण घृतपात्र धेनु देकर और जळ सांचकर स्तुति करे 
यहा कोई अनभ्निकी एणीहुती और साक्त्रिकि प्रवेश वर्णन करते हैं, [फिर याते अग्ने यहि- 
यातन; इन तीन ऋचाओंसे एक २ अंगको सूँघकर आत्मामें अभिका आरोपण कर, गुरुकः 
सवसव प्रदान कर और जिसने प्रथम ब्राको रचकर उसीको वेद प्रदान किया है अपनी 
बुद्धिके. प्रकाश करनेवाले उस नारायणदेवकी मैं मुमुक्ष रारण हूँ इस मन्त्रे स्तुति करके और 
दक्षिण घुद्एको नवाकर गुरुके चरण पकड़कर कहे कि हे भगवन्‌ ! त्रहका ध्यान करताह फिर 
गुरको ब्रह्मरूप और आत्माकों अह्नछूप ध्यान करके द्वादश ओंकारोंसे जळ भरे शंखकों 
अमिमन्त्रण करके उस शंखके जलसे सिष्यको सिचन कर और इन्नो मित्र० इस 
यांतिको पढ़कर, उसके शिरपर हाथ घरकर और पुरुषसूक्तको जपकर तेरा हृदय मेरेमें 
हो. यह जपकर उत्तर मुख किये ओंकारके अथेको स्मरण: करताहुआ आचार्य रिष्यके 
दहिने कानमें ओंकारका उपदेश करके, ओंकारका अंधे और पंचीकरणका बोध कराय यह 
उपदेश करे कि, यह आत्मा रस है और. वही प्रज्ञान ब्यारूप तू है, ( अयमात्मा जहा) 
त्वमसि, पञ्चान ब्रह्म ) और इस मंत्रके अर्थको भी उच्चारण करे, फिर गरु शिष्यका 
नामत्मरण करे. फ़िर गुरुके उपदेशचाला शिष्य 3 इ ति अह घाना स्मरण करता हुआ ऊपरको 
| षा पिपासा मळ बडी'संलेश्मी संधू अतु यह या दूर होकर मैं पापरहित हूं | 








परिछेदः २. ] गाषारीकासबेतः । (९६७) 


क्षा अंबूसुवास्वः सन्यस्तं मयेति त्रिरुणांश त्रिरवेखिरत्युदेश्रीकर्वा, 
जलसमीपं गत्वा, खात्वा अभयं सवेभूतेभ्यो मत्तः स्वाहेति जिरक्षळीत 
क्षिप्वा, युवाखुवासा इति काषायं कौपीनं वासश्च परिधाय, सखा में गोपायेति 
मुख्यवेणव पालाशं बैल्बमौहुम्बर॑वा दण्ड ग्रहीयात्‌ ॥ अत्र पुत्रकामो गृहस्थः 
शङ्गेन पुरुषसक्तेन दण्डममिषिच्य दु्यादित्याचारः ॥ ततः शिखापुत्पाटय भू 
स्वाहेत्यग्री जळे वा हुत्वा, तथेवोपवोत हुत्वा येन देवाः पवित्रेणेति जले पवित्रं 
यद्स्थ पार इति शिक्ये सावित्र्या कमण्डलुं सप्तव्याह्दातिमिर्माजनपात्रमिद्‌ विष्णु 
रित्यासन बुसं वा गृहीत्वा ॥ अंभूस्तपेयामीति व्यस्तसमस्ताभिमहृर्नम इति तपेयित्वा 
3“बू/सवधों सुब/स्वधों मूजुव:स्वमेहनेम/स्ववेतिपितस्तपैयित्व स्तपेयित्वा, उदुत्यं चित्रं तचध्षुहस:शु- 
चिषन्नमो मित्रस्योति स्नात्वा, घुरमिमतीमिरापोहिष्ठेतिहिरण्यवणोभिः पावमानीमिव्याह्‌ः 
तिभिश्च माजेयित्वा, अशेत्तरशतवारमघमपैण प्राणायामांश्च कृत्वा, अंभूभुवःसुर्वीराते 
भुजा किये देवताओंको साक्षी करके ॐ भूर्भुवः खः संन्यस्तं मया ( मैंने संन्यास ग्रहण- 
कर लिया ) इस मंत्रको तीन बार नीचे और तीन बार ऊंचे स्वरसे जपकर और जलके 
निकट जाय और खान करके, अभयं सर्वभूतेम्यो मत्तः स्वाहा० इस मंत्रसे तीन अंजलि 
डालकर, युवा सुवासाः० इस मंत्रसे गेरूसे रंगी कौपीन: और वल्को धारण करके सखा 
में गोपाय इस मन्त्रसे बांसका मुख्य दंड बा ढाक बेळ गूऊरका दंड ग्रहण करे ॥ 
यहां जो गृहस्थी पुत्रकी इच्छा कॅरे वह पुरुषसूक्त पढेइए शंखके जलसे दंडको सिद्वन- 
कर संन्यासीको दे यह आचारकी व्यवस्था है. फिर शिखाको उखाडकर ३*भूः स्वाहा ० 
इस मन्त्रते आग्नि वा जलमें हवन करके इसी प्रकार यज्ञोपवीतको हवन कर येन देना० | 
इस मन्त्रसे जळ पवित्रको, यदस्य पारे० इस मन्त्रसे सिक्यको, गायत्रीसे कमण्डलुको सात 
व्याइतियोंसे मोजनपात्रको होम देना चाहिये, फिर इदंविष्यु० इस मन्त्रसे आसन वा 
बृसी ( ब्रतियोंकरे आसन ) को ग्रहण करकै ओंमूस्तपेयामि० इत्यादि व्यस्त समस्त व्याहु- 
तियोंसे महनैमः इस मन्त्रसे तपण करके कि, उःभूह स्वप्नोस्‌ सुवः स्वघोम्‌ स्वः स्वधोम्‌ 
भूमुब:स्वमैहर्ममः स्वधा । इन मंत्रोसे पितरॉका तेण करके, उदुत्यं चित्रं देवानां० तञ्चक्षु० 
` इंस:शाविष० नमो मित्र" इन मन्तरोसे ख़ान करकै सुगंधित और सुवर्णेके तुल्य वणे जळोंसे 
आपोहिष्ठा० और हिरण्यवणी' पावमानी० और व्याह्ृतियोंसे माजेन करनेके उपरान्त 
अष्टोत्तरशत अघमर्षण और प्राणायाम करके ऊ भूभुवः स्वः यह पढकर, नमस्सवित्रिश इस भूर्भुवः स्वः यह पढकर, नमस्सवित्रे इस 

१-उदु्यजातवेदसं देवं वहन्ति केतवः । इशेविखायसूयम्‌॥ य° ३३ । ३१ ॥ 
२-चित्रं देवानामुगादनीकबनक्षुमित्रस्यवरुणस्याभेः । आग्रा्यावापृथिवी अन्तरिक्ष सूये आत्मा 
जगतस्तस्थुषश्चलाहा | य० ७ । ४२ ॥ ३ हंसभ्युचिषद्वसुरन्तारेक्षसद्वोतावेदिषदातीयेदुरो- 
णसत्‌ ॥ दृषदरसइतसद्वधोमस दन्जायोजा छतजार्भद्विजा, ऋते, खुहल-। 


(९६८ ) निर्णयसिन्धुः । [ तृतीय 


च पठित्वा, नमःसंपित्र इति सर्ये चोपस्थाय, पुनः स्तात्वा जंघे क्षालयित्वा, ओमितिशर- 
झोमिताद सवेमोमितित्रझ्म वा एष ज्योतिये एष वेदों य एष तपति वेद्यमेक्तिय एष 
वेदो यदवनमस्तीति जपित्बा, अष्टसहस्तं गायत्री जपेदिति ॥ अथ यतिधमीः । प्रात- 
रुत्थाय ब्रह्मणस्पते इति जपित्वा दण्डादीनि सदं चं निधाय मूत्रपुरीषयोगेइस्थचतुः 
छुणं शौचं ङ्ृत्वाऽऽचम्य पवेद्वाद्ीवञ्यै प्रणवेन दन्तधावनं कृत्वा तेनैव छदा बहिः 
करिं प्रक्षारय जलतपेणवज्ये खात्वा पुनजेघे प्रक्षाल्य वस्रादीनि गृहीत्वा माजेनान्त 
कृत्वा केशवादिनिमोन्तनामभिस्त पेयित्वा, ॐ भूस्तपेयामीत्यादिव्यस्तसमस्तव्याह्वतिभि- 
मेहजनस्तपेयामीति तपेयेत्‌ ॥ अंभूःस्वाहेति स्वाहाशग्दांतैः स्वधाशन्दांतैश्चैभिरेब पुन- 
स्तपेयेदिति केचित्‌ ॥ तत आचम्याज्जछिना प्रणवेन व्याहृतिभिरुद्धत्य गायञ्या त्रिः- 
क्षिप्त्वा गायत्रीं जपेत्‌ ॥ उदिते खर्य प्रणवेन व्याहृूतिमिवोध्य त्रिदेत्वा मित्रस्य चपेणी 
त्यादयः पूर्वोक्तसौरीभिरिदविष्णुख्निदैवो ब्रह्मजज्ञानमिति चोपस्थाय, सर्वभूतेभ्यो नम 
इते प्रदाक्षिणमावतेते ॥ ततो नत्वा, आदित्याय विद्यहे सहस्राक्षाय धीमहि । तज्ञः 
ख़येः प्रचोदयादिति त्रिजेपेत्‌ ॥ एवं जिकाल बिणु घूजां ब्रह्मयज्ञं च कुर्थात्‌ ॥ अथ 


मंत्रसे सूयेकी प्रार्थना करके फिर स्नान कर और जंघाओंको धोकर कहे कि, संपूर्ण 
जगत्‌ त्र और ओकाररूप है, यह फिर ज्योति यह वेद जो यह तपतां है यह सूये, यह 
ज्ञानके योग्य, यह रक्षण सब ब्रह्मछप हैं यह ज्योतिह्ूप हैं इस प्रकार जपकर आंठ सहसत 
गायत्रीका जप करे ॥ अब संन्यासीके धर्मोको बेन करते हैं-प्रातःसमय उठकर जह्म- 
णस्पते० इस मंत्रको जपकर दंड आदि और मंत्र जपकर, मूत्र और पुर्रषमें गृहस्यसे 
चारगुणा शौचकर और आचमन करके पवे और द्वादशीको त्यागकर ओंकारसे दन्तधावन 
करके ओंकार पढकरही मट्टीसे कटिका बहिभांग धोकर जळ तपैण छोडकर फिर अँघा- 
ओको धोकर वन्न आदि ग्रहण करकै माजन पर्यन्त कमेको करके केशवाय नमः इत्यादि 
नामॉसे तपेण करके ॐमभूस्तपेयामि० इत्यादि और समस्त पूणे व्याहतियोसे महजैनस्तप- 
यामि कहकर तपण करे. कोई तो यहां यह लिखते हैं कि, ३*भूः स्वाहा | ऊभू३ स्वधा० 
. इस प्रकार स्वाहा वा स्वधा शब्दको उच्चारणकर फिर तपण करे, फिर आचमन करके 
अंजलिमें अकार पढ़कर जळ लेकर व्याह्यतियोंसे तीनवार छोडकर गायत्रीका जप करे. 
सूयीदयपर अकार बा ब्याह्वतियोंसे तीनवार अधे लेकर मित्रस्यचषेणी० इत्यादि पूर्वोक्त 
सूर्यकी ऋचा इद॑विष्णा्नर्देबो अज्ञानं इस मंत्रसे सूथेकी प्राथेना करके सब भूतोंको नमस्कार 
है यह कहकर प्रदक्षिणा करे, फिर नमस्कार करके ““ॐआदित्याय विद्महे सहलाक्षाय भाहि, 


Ce 
तन्नः सूरयः प्रचोदयात्‌, ?/ इसको तीनवार जै, इस प्रकार निकाळ विष्युप्रजा, और अद्मयक्च करे 


परिच्छेद: ३. ] भाषारीकासहितः। (९६९ ) 


भिक्षानिणेयः । “विसे सन्नमुसले व्यङ्गारे सुक्तवजने । कालेऽपराह्ने भूयिष्ठे नित्यं 
मिक्षां यतिश्चरेत्‌” इत्युक्तकाले ॥ उद्व्यमिति चतस्रमिरादित्यसुपस्थाय, तेनैक्यं 

ध्यात्वा ॥ आकृष्णनोति प्रदक्षिणं कृत्वा “ येते पन्थानः” इति जप्त्वा योसौ विष्ण्वा- 

ख्य आदित्ये पुरुषोन्तहदि स्थितः । सोहं नारायणो देव इति ध्वात्वा प्रणम्य तम्‌ ॥ 

त्रिदण्ड दृक्षिणे त्वङ्गे ततः संधाय बाहुना ॥ पात्रं वामकरे क्षिस्वा इलेषयेद्दक्षिणेन तु 

इति बौधायनोक्तदिशा त्रीन्पंच सप्त वा गृहात्‌ गत्वा भवत्पूवी भिक्षां याचित्वा, पूर्ण- 
मसि पूर्ण मे भूया इत्यागत्य शुचिरन्नं प्रोक्ष्य, ॐ भूःस्वधा नमः इत्यादिव्यस्तसमस्त- 
व्याहृतिमिः छूयोदि देवेभ्यो भूतेभ्यश्च भूमौ क्षिप्तता भुक्त्वा प्रणवेन षोडशप्राणाया- 
मान्‌ कुयोदिति संक्षेपः ॥ गौतमव्याख्यायां भणुः-यतिहस्ते जलं दत्ता भैक्ष्यं दद्या- 
त्घुनजेलम्‌ । भैक्ष्यं पवतमात्रं स्यात्तजलं सागरोपमम्‌ ॥” अत्र सवत्र मूलं मांधवाप-- 
केमद्नरत्नस्मूर्तत्यर्थसारादौ ज्ञेयस्‌॥ कण्वः- एकरात्रं वसेद्ग्रामे नगरे पञ्चरात्रकम्‌ |. 
वर्षाभ्योन्यत्र वषोलु मासांस्तु चतुरो वसेत्‌ ॥' आबालश्र॒तौ- झून्यागारे देवग्रहद्‌- 
णङुरीवल्मीकबृक्षमूलङ्लाङशालाम्निहोत्रगृहनदीएुिनगिरिकुहरनिक्षेरस्थण्डिलेष्वनिके” 

तनः' इति ॥ मात्स्ये- अष्टौ मासान्विहारः स्याद्यतीनां संयतात्मनाम्‌ । एकत्र चतुरो 
अब संन्यासीकी भिक्षाको लिखते हैं जब ग्राममें धूम और मूहालका शब्द न हो और अंगार 
न हो और सब प्राणी भोजन कर'चुकेहो उस दुपहरसे पीछेके समयमें संन्यासी मिक्षाके निमित्त 
-नित्य पर्यटन करे, इसी समयमें उद्दयामिति० इस मंत्रसे सूर्येकी प्राथना करके और सूयेके 
संग एकताका ध्यानकरके आकृष्णेनरजसा० इस मंत्रसे प्रदक्षिण करके, येतेपंथानः ० इस 
मन्त्रको पढ़कर कि, जो यह विष्णु नामक आदित्य पुरुष अन्तः हृदयमें स्थित है सो नारा- 
यणदेव में हूँ इस प्रकार ध्यान और प्राणायाम करके फिर त्रिदंड दक्षिण अंगपर झुजासे थामकर 
पात्रको बांये हाथपर रख दक्षिणहाथसे स्परी करे, बीधायनके लिखे उक्त प्रकारसे तीन पांच वा सात 
बंरोसे मवतूर्वक मौन हो भिक्षा मांगकर फिर आनकर पर्णमसि्ूर्णमेभूयाः इस मन्त्रसे मिक्षाको जलसे 
छिडककर 3“भू: स्वधा नमः इत्यादि व्यस्त समस्तव्याहाते पढ़कर सूयीदिदेबता और भूतोंके 

निमित्त भूमिमें डालकर मोजन करै प्रणबसे सोलह प्राणायाम करै यह संक्षेपसे कहा है. गौतमन्या- 
ख्यामे मगुका कथन है कि, यदि कोडे संन्यासाके हाथमें जल दे फिर भिक्षा देफिर जल दे तो 
नह्‌ भिक्षा पवेतके तुल्य और वह जल सागरके तुल्य होते हैं || इन सब बचनोंका मूल माधव अपराके 

मदनरत्न स्मृत्यथैसारं आदिमें लिखा है. कप्वने कहा है कि, ग्राममें एकरात, नगरमें पांचरात्र, वषो- 

ऋतुको त्यागकर बसे और बषीके चारं महीनोंमें एकत्रही बसे. जाबालक्षुतिमें लिखा है कि, 

हून्य घर बा देबमंदिरमें और तृणकी कुटी वामी, बक्षमूल, कुलाळका घर शाला अमिहोत्रीका 
घर, नदीका तीर, प्तक. गुफा धरने त्यंडिल इनमें कहीमी समान न. बताने, सत्त्यपुराणमें लिखा 
हे कि, वशीभूत मनवाळे संन्यासियोंको आठ महीनेतक विचरना चाहिये और वीके चारमर्हीमामे 


( ९७० ) निर्णयासिन्थुः । [.तृतीय- 


मासान वार्षिकानिवसेत्पुनः ॥ अविमुक्तप्रविष्टानां विहारस्तु न बिद्यते ॥” अत्रिः- 
“भिक्षाटनं जपं स्नानं ध्याने शौचं सुराचेनम्‌ । कतेव्याने षडेतानि सर्वथा तृपद्ण्ड- 
बत्‌ ॥ मञ्चके शङ्करं च खीकथा लौल्यमेब च । दिवास्वापं च थानं च यतीनां 
पतनानि षद्‌ ॥ आसने पात्रलोमश्च संचयः दिष्यसंग्रह । दिवास्वापो वृथाजल्पो यते- 
रन्धकराणि षट्‌ ॥” दक्षः-नाध्येतव्यं न वस्तव्यं न श्रोतव्यं कथंचन । यतिपात्राणि 
मुद्रेणुदावैलाबुमयानि च ॥” मदनरत्ने आत्रिः~“पित्रर्थै कल्पितं पूर्वमन्नं देवादिकार- 
णात्‌ । वर्जेयेचादशीं भिक्षां परबाधाकरीं तथा ॥” बृहस्पतिः-“न तीथेवासी नित्यं 
स्यात्रोपवासपरो यतिः । नचाध्ययनशीलः स्यान्न व्याख्यानपरो भवेत ।)” 
एतद्वेदाथेमिभपरम्‌ ॥ अत्रिः-स्तानं सुराचने ध्यान प्राणायामो बलित्तुविः। 
मिक्षाटने जपः संध्या त्यागः कर्मेफलस्प च ॥” एते यातिधमी इत्यर्थः ॥ 
अन्येपि माधवमिताक्षरादौ ज्ञेयाः ॥ यतिधभेसमुञ्चये-'न स्रानमाचरेद्वि्षुः शुत्रादि- 
निघने श्चुते । पिठमातृक्षयं श्रृत्वा स्रात्वा ञ्चद्चति साम्बरः ॥' अथ यतिसंस्कारः। 
“संन्यसेड्रझचर्यादा संन्यसेच्च गुहादपि। वनाद्वा मनत्रजेदिद्वानाहुरो वाथ इःखितः ॥ 
आतुराणां च संन्यासे न विधिनैव च क्रिया । प्रेषमात्रं च संन्यासमातुराणां बिधी 





एकत्र रहना उचित है अविमुक्तमें जो प्रविष्ट हैं उनका बिचरनाभी नहीं है ॥ अत्रिने भी कहा 
है कि, मिक्षाका अटन जप ज्ञान ध्यान रीच देवपूजन इन छः कर्मोको सवेथा नृपदंडके समान 
करे. शय्या झुक वत्र ज्ीकी कथा चपळता दिनमें शयन मुण्डन इन छ: कार्योको करनेसे संन्यासी 
"पतित होते हैं. आसन, पात्रका लोम, धनका संचय और शिष्योंका संग्रह, दिनमें शयन, 
ब्ृथाळाप, ये छः यतिके बन्धक हैं दक्षका कथन है कि, संन्यासी न पढे न बोले न कदाचित्‌ 
सुने संन्यासियोके पात्र मिट्टी वांस काष्ठ तूंबीके होते हैं. मदनरत्नमें अत्रिने कहा है कि, जो 
अन्न पितर और देवताओंके निमित्त बनायाहो उसको और-परकी बाधा करनेवाली भिक्षाको 
संन्यासी सागदे ॥ ब्रृहस्पतिने कहा है कि, संन्यासी नित्यही तीर्थवासी नहो और न सदा उप- 
बास करे और न बहुत अध्ययनमें तत्पर हो और न शास्रके व्याख्यानमें तत्पर हो यह मी वेदके 
अर्थको द्यागकर है वेदार्थे कहनेका निषेध नहीं, अत्रिने कहा है कि, खान देवपूजन ध्यान 
प्राणायाम बलि स्तुति भिक्षाटन जप सध्या कर्मफळका ययाग ये संन्यासीके धर्म हैं. और भी 
धमे माधव और मिताक्षरा आदिमें छिखे हैं. धमेसमुच्ययमें लिखा है क्रि, पुत्रआदिके 
मरण सुननेपर संन्यासी लान न करे, पितामाताके मरण सुननेपर संन्यासी ज्ञान करे, 
अथीत पितामाताके मरण सुननेपर तो सचैललान करना चाहिये तब शुद्ध होता है ॥ 
भब संन्यासीके मरणसंस्कारको ढिखतेहे ब्रहचयेसे वा गृहस्थसे संन्यास ग्रहण करे 
अथवा दविदार्नि वंनसे' “वा” आतुर 'दुःखंसे "संन्यास "ॐ" आतुरोके' 'संभ्यासमें विधि जौर 


परिच्छेदः ३, ] भाषादीकासहित; । (९७१) 
थत ॥ उत्पन्ने संकरे घोरे चौरव्याप्रादिगोचरे । भवमातस्य संन्यासमंगिरा 

वीत्‌ ॥ यद्याहुरः स्यान्मनसा बाचा वा संन्यसेद्विज।' इति जाबालश्रुतिः । “आतुराणा 
च संन्यास न विधिनैव च क्रिया । प्रेषमात्रं समुञ्चार्य संन्यासं तत्र कारयेत्‌ ॥ 
संन्यस्तोहमिति बुयात्सवनेषु त्रिषु कमात्‌ । तिवारेच त्रिळोकात्या 
शुभाशुभखुधादवे ॥ यत्किचिद्वाधकं कमे कृतमज्ञानतो मया । प्रमादालत्यदो- 
घाद्यत्तत्तत्सत्यक्तवानहम्‌ ॥ एवं सन्त्यज्य भूतेम्यो' दयादभयदक्षिणाम्‌ । पद्भयां 
कराभ्यां विहरन्नहं वाक्षायमानसेः॥ करिष्ये प्राणिना हिंसां प्राणिनः संतु निया: । ” 
इत्यातुरस्य स्वशक्त्याऽबस्थातुरूपमंगलभूतम्रेषोच्चारणादियथाशास्नं मनसा वाचा वा कुवे- 
तस्तावतैव इच्छचांद्रायणनां दीश्राद्वनखकरंतनादीनि कृत्वा सन्यासपूर्तिरति प्रतीयते ॥ 
अङ्गिराः ` षष्टिः ङुलान्यतीतानि षष्टीनामापिकानि च । ङुळान्युद्धरते प्राज्ञः 
संन्यस्तामिति थो वदेत्‌ ॥” विष्णुः-` एकरात्रोषितस्यापि यतेयो गतिरुच्यते ७ न 
सा झाक्या शुहरुथेन आतुगेपि च संन्यसत्‌ । संन्यस्तमिति यो श्वयात्माणैः केडग- 
तैरपि । न तत्क्रतुशतैः पुण्य माप्तुं शक्नोति मानवः ॥” मनुः-“यो द्रा सवेमू- 
तेम्यः प्रत्रजत्यमथं ग्रहात्‌ । तस्य तेजामया लोका भवंति ब्रह्मवादिनः ॥” अथ 
जञौत्यातुरस्य विलंबितस्य भेषमात्रं ससुञ्चाये संन्यासं. तत्र पूजयेत्‌, इति ॥ अत्र 
मात्रत्वोपसमवादंगकलाप व्यापकत्वेनाप्युपपत्तौ वर्तुयोगत्यागकलापव्याबृत्तस्यैकत्वा. 
क्रिया नहीं है आतुरोंका प्रेषमात्र उच्चारणसेही संन्यास होता दै, जब घोर संकट 
प्राप्त हो चोर व्याघ्रादिका भय हा तथा संसारसे डरे हुएको मच और आगीराने 
संन्यास कहा. जो आतुर हो वह मन्‌ वा वचनसे संन्यास ले. यह. ज़ाबाखश्रतिमें.कहा है. 
आतुरोंको संन्यासविधि और किया नही है वह प्रेषमात्र उच्चारण कर संन्यास करे तीनों सवनम 
ऋमसे मैं संन्यासी हुआ इस प्रकार कहै, तीनवार त्रिलोकीका आत्मा झुमअद्युम सुधाद्रव 
जो कुछ बाधक कर्म मैंने अज्ञानसे किया है वा प्रमाद आलस्य दोषसे किया है वह मैंने सब 
त्याग किया ऐसा कह सब प्रागियोंको अभय दक्षिणा दे, चरणहाथसे बिहार करते प्रन वचन 
कर्मसे प्राणिहिसा कमी न करूंगा मुझसे सब निर्भय हों इस . प्रकार आतुरका अपनी 
शक्तिके अनुसार मंगलहूप प्रेष उच्चारणादे यथाशास्त्र मनबचनसे करते इए तवतक कृच्छू- 
चान्द्रायण नान्दीश्राद्ध नखच्छेदन आदि करके संन्यासकी पूरते होती है ॥ अंगिराने कहा 
है साठकुळ पिछले और साठकुल पीछके वह बुद्विमान्‌ उद्धार करता है जो संन्यस्त 
कहतहे । विष्णु कहते हैं कि, एकरात रहनेकी भी जो. यतिकी गति है वह गृहस्थकी 
नहीं होसकती इससे आतुर होकर भी सन्यास छे. जो" केठगत प्राण होनेपर भी संन्यासी 
हुआ यह कहता है वह फल मनुष्योंको १०० यज्ञसे मी नही मिलता जो उसको प्राप्त होता 
है मनु कहतेहै जो सब प्रागियोको अभय देकर घरसे चलताहे उस ब्रह्मवादीको तेजोमय लोक 
प्राप्त होतेहे और सौति आतुर बिलम्बितका प्रेषमात्र उच्चारण कर बे त होता है । 


होनेसे आग Giri (Prabhuji) . Ve के Nidhi Varanasi. Digitized by eGapgotri 


), ami 
यहां मात्राके उपसंभव होनेसे अंगकलाप ब्यापकके कारण, आपत्तिर्मे यागत्यागक- 


( ९७२ ) निणेयातिन्धु; ॥ [ तृतीय 
नुपपत्तेः कृच्छूनांदीश्राद्धविर्जाहोमादिकतुमशक्तस्यातरत्थ विदयमानाप्नोरि्देवतायै 
पूणोहुतिं हुत्वा असौ स्वगाय लोकाय स्वाहेति आहवनीये दारुमयानि पांत्राणि 
प्रज्वाल्य शन्मयान्यष्सु प्रक्षिप्य समासि च मरुत इत्युपस्थाय याते अग्ने इत्यनेन 
इस्त मताप्य आत्मन्यार्शि समारोप्य सवेप्रायश्चित्तपूवेके सप्त पेच केशान्‌ विसृज्य 
वापयित्वा यथावोधि स्नात्वा आतुरसंन्यासं ङुयात्‌ ॥ अथातुरसंन्याल- 
बिधिः । अपां समीपे गत्वा तिथ्याः स्मरणपूवंकं स्नानसंध्यावंदनादि कृत्वा देवा- 
काळी संकीत्ये ममाशेषदुःखनिड़ त्तिनिरतिशयानं दमाप्तिपरमपुरुषार्थ्रापये च परम- 
हेससंन्यासं करोमीति संकल्पयेत्‌ । तत्र प्रधानानि । प्रेषोच्चारप्रणवोपदेशमहावाक्यानि 
ततः संन्यासोचितं क्षौरं कृत्वा पूवेवत्सप्तपचकेशान्‌  विसृज्य स्नात्वाचम्य प्रिण 
तोयमादाय उपस्पृश्य दक्षिणेन पाणिनाऽप्छु जुहोति । एष वोग्ने योनिः प्राण गच्छ 
स्वाहा । इति म्रथमाहुतिः । आपो वै सवी देवताः सबोभ्य एंबेनं देवताभ्यो जुहोमि 
स्वाहा । इति द्वितीया । ततो हुतशेषं आझ॒ःशिशान इत्यनुवाकेनाभिमंतर्य घुन्रैषणा- 
वित्तैषणा लोकैषणा मया त्यक्ता स्वाहेति प्रथमं पिवेत्‌ । ॐ ॐ भूर्भुवः स्वरोम्‌ भया 
संन्यस्तं स्वाहेति द्वितीयां पिवेत्‌ । अभयं सर्वमूतेभ्यो मत्तः स्वाहेति तृतीयां पिबेत्‌ । 
ततोन्यत्तोयमंजरिपू्णमादाय ग्रागादिदिक्च प्रत्येकं निनयेत्‌ । ॐभूःसावित्रां म्रवेशयामि 
3नसुवःसावित्रीं प्रवेशामि ॐस्वःसावित्रीं प्रवेशयामि अभूभुवःस्वः सावित्री भवेषयाम्रि 
लापन्यादृत्तिकी एकत्वम अनुपपत्ति होनेसे ङृच्छू नान्दीश्राद्ध विरजाहोम आदि करनेको 
अशक्य आतुरकी विद्यमान आमिरूप इष्टदेबताके निमित्त पूणीहातिसे हवन करकै “ असौ 
स्बगाय ळोकाय स्वाहा’ इससे आहवनीय काष्ठप्रात्रोंको प्रज्वाछित कर मर्शके पात्रोको जढमें 
डाळकर “ समाति च मरुतः? इस प्रकार उपस्थान करके “याते अगे? इस मंत्रसे हाथको 
तपाकर आत्ममं अग्निको आरोपण कर सब प्रायाश्चित्तपूवेक सात पांच बालोंको बिस- 
जन कर बपन कराय यथाविधि आतुर संन्यास करे | अब आतुर संन्यासकी विधि 
लिखते हैं. जळके समीप जाय तिथि आदि स्मरणपूवेक संध्यावंदनादि कर देशकालका 
संकीतेन कर अपने सम्पूण दोषकी निवृत्ति और परमानंद तथा परम पुरुषार्थेकी प्राततिके 
निमित्त परमहंस संन्यास करताहूं इस प्रकार संकल्प करै, इसमें प्रधान कहते हैं प्रेषका उच्चा- 
रण प्रणबका उपदेरा और महावाक्य है फिर संन्यासमें उावित क्षौरकरके पूर्ववत्‌ सात पांच 
बालेको विसजन कर लान उपरान्त आचमन करके पात्रमें जळ लाय स्पशे कर दक्षिणहाथसे 
जळमें हवन करे, एषवोग्नेयोनिरयेः प्राणेमच्छ स्वाहा यह पहली आहुति है. [फिर आपो बै सवो- 
देवताः सवीम्य एवैनं देवताम्यो जुहोमे स्वाहा, यह दूसरी आहुति है. फिर हतशेषको “आश्चः 
-शिश्ान? इस मंत्रसे अभिमंत्रित करकै पुत्र घन लोककी इच्छा मैंने त्यागी स्वाहा ऐसा कहर 
कर प्रथमको पान करे, 36 ॐ भूर्भुवःस्वरोम्‌ मया संन्यस्तं स्वाहा ऐसा कहकर दूसरी पियैः 
मुझसे सव प्राणियोंकी अमय स्वाहा ऐसा कह तीसरी अंजली पिये, फिर. और जळकी 

पूर्ण अंजली लेकर एवोदि' दिशा र्यके अंद) ॐ" भू; सावित्री प्रवेशयामे ॐ" भुवः सावित्री 


परिच्छेद; ३ ] भाषाटीकासहितः । ( ९७३ ) 


इति सावित्रीम्रवेशं कृत्वा अथोध्वेवाहुः सयोमिसुखो भूत्वा ॐ भूःसं न्यस्तं मया अमदः 
संन्यस्तं मया अवः संन्यस्तं मया अभूसुवःस्वःसंन्यस्तं मयेति प्रेषोदारं 
इयात्‌ ॥ एवं मंद्रमध्योचच्मिरुक्त्वा तुष्णीं शिखां निकृत्य स्नात्वाचम्य यज्ञो- 
पवीतशुडुत्यांजङिना गृहीत्वा भुःस्वाहेति अप्सु हुत्वा दिगंवरो भूत्वा एत्रैषणावित्तैवणा- 
लोकेषणातो सुक्तोह्ामिति ब्र्यात्‌। अत ऊध्व न पुत्रगृहं गच्छेत्‌ । मृते च पुरुषसुक्तेन 
विष्णुबद्ध्यामिषिश्चाति संस्कारमेव कुयोत्‌ । एवं विरक्तस्यातुरस्य स्वस्थस्य संन्यासदि- 
हितांगेषु यन्मन्त्रानुष्ठाने शाक्तेयेथाविधि तदनुष्टानपूवेक प्रधानं मरेषोचचारणमात्रं मत्वा 
संन्यासयुक्तिरिति श्रवणात्‌॥ तदुत्तरकालमेव मृतस्योपदेशविकलस्यापि खननसस्कार- 
मेव ङुयोल्‌ । जीवतश्चोच्छिखां यज्ञोपवीतं च नित्यक्रियां विधिवद्विसृज्य दण्डकाषायव- 
ख्रादीने वादाय थतिधमोनेवाननातिेत्‌ । सदुरुमान्विष्य तदुपदेशं गृहीत्वा स्वधमनिष्ठो 
भवेत्‌ । अयमथोी विद्वत्संमतः प्रयोक्तव्यः । इत्यातुरसंन्यासः ॥ स्मृत्यथेसारे- 
“सबेसङ्गनिवृत्तस्य घ्यानयागरतस्य च। न तस्य दहनं कायेमाद्यौचं नोदकाक्किया॥ 
तथा-'“ ङुरीचकं तु प्रदहेत्पूरयेच्नु बहदकस्‌ । हेसो जले तु निःक्षेप्यः परहंस 
अपूरयेत्‌ ॥” पालाशमूले नदीतीरेऽन्यत्र वा गन्धएुष्पालंकृतं दावे बाद्यघोषेण नीत्वा 
प्रवेशयामि ३ स्वः सावित्रीं प्रवेशयामि ॐ भूमुबःस्वः सावित्रीं प्रवेशयामि इस प्रकार 
सावित्री प्रवेश करके ऊध्वेबाइ सूर्यके सन्सुख होकर कहे ३ भूः मैंने संन्यास किया डेँ“भुवः 
मैंने संन्यास किया ॐ स्वः मैंने संन्यास किया ॐ भूसुबः स्वः मैंने संन्यास किया, फिर 
प्रेषा उच्चारण करे. इस प्रकार मन्द मध्य और ऊंचे स्वरसे तीनबार कहकर मौन हो शिखा छेदन- 
कर ख्ानके उपरांत आचमन करके यज्ञोपवीत उतार अंजळीमें रख भूःस्वाहा कहकर जळे 
आहुति दे दिगम्बर हो पुत्र वित्त लोककी इच्छासे मैं मुक्त हुआ ऐसा कहै. इसके उपरांत 
पुत्रके घर न जाय मरनेमें पुरुष सूक्तसे विष्णुबुद्धिप्वेक अभिषेक कर संस्कार करे, इस प्रकार 
विरक्त आतुर स्वस्थका संन्यासविहित अङ्गोंमें जिस मन्त्रके अनुष्ठानमें  रुक्ति हो यथाविधि 
उसका अलनुष्ठानपूर्वेक प्रधान प्रेषोच्चारणमात्र मानकर संन्यास युक्ति ऐसा श्रवण होनेसे है, 
इसके उत्तर काळमेंही उपदेरासे विकलका मृत्यु होजाय तो खनन संस्कारही करे और जीता 
रहै तो शिखा यज्ञोपवीत नित्य क्रियाको विधिपूवक विसजेन करै अथबा दंड और काषाय 
बल्लोंकी छेकर यति धमौका अनुष्ठान करे. सढ्कुरको खोजकर उनसे उपदेश लेकर स्वधमैका 
अनुष्ठान करे यह अर्थ विद्वानोंका सम्मत प्रयोग करना ॥ इत्यातुरसंन्यासः ॥ स्मृत्यथेसारमें 
कहि कि, सब संगोंसे निवृत्त होकर ध्यान योग तत्पर इए सन्यासी दाह अशौच जलदान 
न करे, कहा मी है कि, कुटीचकको दाह, बहूदकको मृत्तिकामें पूणे करे, हंसको जळमें विस- 
मैन करे और 'परमहंसको मळीमांति मृत्तिकामें पूणे कॅरे, ढाककी जढमें नदीके किनारे बा 
अन्यत्र गंध घुष्पादिसे,, अळकार आर, वापगान्दसे. ग्रतकको. कषेजाकर...त्याहति.पढकर दंडमाज | 


(९७४) निर्णेयसिन्थुः । [ तृतीय 


दण्डमाजं व्याहतिभिः खनित्वा सप्तव्याहाताभाल्लेः प्रोष्य दर्मानास्तीय नवघरे पञ्च 
रत्नोदकं क्षिप्त्वा नारायणः परंबरह्मेत्यभिमन्तर्य, तेनेव संर्नाप्याष्टाक्षरेण वल्नगन्धषु- 
ष्पछूपदीपादीन्‌ द्त्वा, विष्णो हव्यं रक्षस्वेति शवं गते निधाय इद्‌ विष्णुः’ इति 
दक्षिणहस्ते दण्डं ' यस्य पारे इति सव्ये शिवय ‘येन देवाः पवित्रेण’ इति मुखे 
जलपावित्रे सावित्र्योदरे पात्र 'भ्रामेः श्रश्ने इति गुह्ये कमण्डळुं निधाय “चित्तिः खुकू' 
इति दशहीन्नामिमेन्त्रयेदिति विश्वादुशंटोकायां स्मत्यर्थेसारे च ॥ बृहच्छौनकस्तु- 
“याति पुरुषसूक्तेन स्रापायेत्वा वरंततः । प्रणवेनाष्वारे तं भोक्षयेद्थ 
सवतः॥ विष्णो हव्यं रक्षस्वेति यज्ञुषा प्रणवेन च । गत प्रेतं विनिक्षिप्य चेदं विष्णु 
विचक्रमे ॥ इति मन्त्रेण दंडं तु दद्याद्दक्षिणहस्तके । मूर्धानं भूर्भुवः स्वश्चेत्युक्त्वा शंखे- 
न भेदयेत्‌ । गर्त पुरुषसूक्तेन लवणन प्रपूरयेत्‌ । स॒गाळः्वादिरक्षारथ सस्यग्गत प्रपूर- 
येत्‌” इति ॥ ङुटीचकस्य हु दाहः कायः ॥ यथा सर्व प्राग्वत्‌ ङृत्वाऽयि 
प्रज्वाल्य सम्निदेक्षिणकरे उपावरोहेत्यवरोह्य निर्मथ्य वा गर्ते चितिं कृत्वाग्निनान्निः 
समिध्यते इत्यभि दत्ता साविञ्या प्रणवेन वा दहेत्‌ .॥ ततोष्टशतं प्रणवं नारायणः 
परंब्रह्मेति जप्त्वा सशिरः प्रणवन्याहृत्या गायत्र्या तदस्यास्थीनि तीर्थे क्षिप्त्वा ज्ञाना- 
च्छाचेः ॥ नास्यान्यदैध्वेदैहिकस्‌ ॥ 'त्रिदण्डग्रहणादेव प्रेतत्वं नैव जायत’ इति 
गते खनकर फिर सात व्याइतियोंसे तीनबार प्रोक्षण कर कुशा बिछाय नये घडेमें पञ्चरत्न आरै 
ज॑छ रखकर नारायणपरनहझ इस प्रकार अभिमात्रित उसी मन्त्रसे ज्ञान कराय वस्न गंध पुष्प 
छूपदीपादि देकर “विष्णो हव्यरक्षस्व? इस प्रकार शबको गर्तमें रखकर “इदंविष्णुः? इस मंत्रसे 
दक्षिणहाथसे दंड “यज्ञस्य पारे? इससे बांयें हाथमें शिक्य और “येन देवाः पवित्रेण! इस 
मन्त्रसे मुखमें जळ, पवित्र गायत्रीसे भिक्षापात्र उदरमें, “भूमिः श्वभ्रे? इससे गुह्यमें कमण्डलुको 
रखकर चित्तित्रक इससे दश होता आदिका आमन्त्रण करै, यह विश्वादशैटीका और स्प्ाति- 
सार प्रेथमें कहा है बृहत्शौनक तो यह कहते हैं, पुरुषसूक्तसे यतिको ज्ञान कराय घटकों मर 
ङन्कारसे आठवार सब ओरसे प्रोक्षण कर, “विष्णोदव्यरक्षस्व? इस यजुर्वेदके मन्त्र और ३#- 
कारसे गर्तमें प्रेतको रखकर “इदबिष्णुविचक्रमे? इस मंत्रसे दक्षिण हाथमें दंडको दे, और 
भूर्भुव: स्वः ऐसा कहकर शिरको रांखसे भेदन करै, पुरुषसूक्त पढ़कर गतेको ळवणसे एणे करे, 
ओर श्रगाळश्वानकी रक्षाके निमित्त गर्तको मळी प्रकार मृत्तिकासे पूणी करे, कुटीचकका तो 
दाह करना चाहिये और सब प्रूबेके समान करके अभिको प्रज्वालित कर साग्निके दक्षिण हवाथमें 
डपावरोइअवरोह क्रमसे अग्निको मथकर गर्त वा चिता निर्माणकर “अग्निनामनि:समिध्यते? इस 
मंत्रले आमि देकर गायत्री वा ओंकारसे दग्ध करे, फिर १०८ 3+कारनारायणपरम्रझ इसको 
पढ़कर सिरसहित प्रणवयुक्त व्याइति और गायत्रीसे उसका मस्म और अस्थि तीथमें विसजेन कर 
ल्लानसे पबित्र होता है, अभिमें मस्मही इनका औध्वेदैहिक है, और क्रिया नहीं कारण 
कि, उशनाने कहा “ है कि; त्रिदंडके ०प्रहणसेद्दी' अ प्रेतत्व “नदी होता ७ ग्यारह." दिन चाषेण 





परिच्छेदः ३) आषाटीकासमेतः । (९७५ ) 
उदानसः स्मृतेः ॥ “एकादशेहि पार्वणं तदपि त्रिदण्डिनः॥ इंसपरमहंसादीनां पाके- 
णादि किब्रपि न कायैम्‌’ इति झूलपाणि: ॥ श्राद्वचितामणौ दत्तात्रेयः-' एको द्विषं 
जलं पिण्डमाशौन भेतसत्क्रियाम्‌ ॥ न कुयोद्वाषिकादन्यद्रह्मीभूताय भिक्षवे ॥ प्रेत- 
क्रियंयैको दिष्निषेधे सिद्धे शुनस्तद्भहणमाब्दिकपर्‌ ॥ तेन तत्पावेणमेवं त्रिदृण्डिनां 
द्वादश नारायणबलिः ॥ तद्िधिरन्यश्च विशेषः प्राणुक्तः ॥ इत्यळं बहुना ॥ छोकाः । 
एवं निरूपितमिद गहनं तु धमतत्त्व विचार्यं वचनैश्च नयैश्च सम्यक्‌ । तद्दोषदश्मिपहाय 
'विबेचनीयं विद्ृद्विरित्यविरतं प्रणतोस्मि तेषु ॥ १ ॥ मया सद्वासद्वा यदिह गदितं 
मन्द्मतिना क्मितदंछक्यं वाध्यवसितुमपि स्वल्पमतिना । तदेव यात्किचिद्रादिताम्रेह 
'विख्यातमहिमा प्रतापोयं सवी विकसति तु पित्रोश्चरणयोः ॥ २ ॥ यो माइ्तन्त्रगण- 
नाणेबकणेधारः झाल्जान्तरेषु निखिलेष्वपि ममेमेत्ता योत्र श्रमः किल कृतः कमळा- 
करेण प्रीतोष्युनास्तु त कृती बुधरामकृष्णः ॥ ३ ॥ श्रीमद्टरामेश्वरसूरिखुश्रीभृना 
रायणसूरिस्नोः ॥ श्रीरामकृष्णस्य सुतः कृतीमं व्यधान्निबन्धं कमछाकराख्यः ॥ ४ ॥ 
नानानिर्णयदस्वान्निणेयसिन्धुः प्रोच्यतां विडुधाः । निणैयसरोजवत्तान्निणेयकमला 
करोप्यस्तु ॥ ५ ॥ वसुऋतुऋतुभामेते १६६८ गतेब्दे नरपतिविक्रमतोथ याति रैद्रे। 
करे यह मी त्रिदेडीके निमित्त है हंसपरमहंस आदिकामी पार्वणादिके सिवाय और कुछ 
कृत्य करना नहीँ चाहिये, यह झूलपाणिका कथन है ॥ आद्धचिन्तामणिमें दत्तात्रेय कहते हैं, 
एकोदिष्ट जळपिंडदान अशौच प्रेतका सत्कार ( संस्कार ) यह न करे. जहरूप संन्या- . . 
सौके निमित्त केवल वार्णिकश्राद्ध करे और कुछ नहीं. प्रेतक्रियासेही एको दिष्टका निषेध तिद्ध 
था, फिर उसका ग्रहण आब्दिकके निमित्त है। इससे त्रिदाण्डियॉका पार्वण और बारहवेंमें नारायण- 
बलि जाननी, उसकी विशेष विधि दूसरे स्थानमें पहले कहदी है, अब बहुत विस्तारसे बिराम करते हैं 
इस प्रकार वाक्य नीति और धर्मतत्वको मलीमांती विचारकर मैंने यह कठिन ग्रंथ निरूपण 
किया है, दोषदृष्टिको छोडकर विद्वानोंकी यह विचारने योग्य है, इस कारण मेरा उनको 
वारंवार प्रणाम है ॥ १ ॥ मुझ थोडी बुद्धिवालेने इस ग्रंथमें जो कुछ सत्‌असत्‌ कहा है. 
मोटी बुद्धिवाला पुरुष इसके जाननेमें क्या समर्थ होसकता है नहीं होसकता, ओर जो कुछ 
जैने यह कथन किया है वह सब विख्यातमहिमावाले पुरुष मेरे 'पिताजीके चरणकमछका 
प्रताप है॥ २ ॥ जो अगाधसागरख्णमद्टोके रचे तंत्रशात्रका कणेघार [ पार लेजनिबाला ] 
है और जो दूसरे सम्पूणशाज्जोंके ममेका ज्ञाता है वह पुण्यरूप पाण्डित रामकृष्ण इस निणे- 
यसिन्धुमे किये मेरे परिश्रमसे प्रसन्न हों ॥ ३ ॥ श्रीयुतमद्टरामेश्वरकाविके पुत्र श्रीनारायणमई 
उनके पुत्र रामकृष्ण उनके पुण्यशील पुत्र कमलाकरने यह निबन्ध निमीण किया है || ४॥ 
हे पण्डितजनो | इसमें अनेकप्रकारके निणेय होनेसे यह -निर्णयसिन्धु कहाजाताहै और इसमें 
निर्षयरूपी कमळ खिळे होनेसे इसे निणयकमलाकरभी कहेंगे ॥ ५ ॥ विक्रमादिस्यमहारा- 


जके सम्बत्‌ १६६ ८. रौद संवत्सर: माघ काण 'चतुदेशीको....यह प्रेध, पूणी इआ-और रघुना- 


(९७६ ) निणेयासिन्धुः । [ तृत्तीष- 


तपसि शिवतिथो समापितोयं रघुपतिपादसरोरुहे$र्पितश्व॒ ॥ ६ ॥ जगाते सकठ- | 
विद्यासिन्धुसुष्टिंधयानां परभणितिपरीक्षा युज्यते सजनानाम्‌ । तदिह मम निबन्धे ` 
दूषणं भूषणं वा यादे भवाति विदग्धैस्तद्धयवइ्यं विम्तश्यम्‌ ॥ न 
इति श्रीमत्पदवाक्यप्रमाणपारावारपारीणश्रीमद्रामेश्वरभट्टस्रेखूतुनारायणभट्सुताबिहन्य- ` 

कुटहीरांकुरश्रीरामकृष्णमट्टात्मजादिनकरमट्टानुजकमळाकरभट्टकृते निर्णय- 

तृतीयः परिच्छेदः समाप्तः ॥ ३ ॥ 
यजीके चरणोंमें अपण किया ॥ ६ ॥ संसारमें सब विद्यारूपी सागरको मुद्ठीमं रखनेवाले 
सञ्जनही दूसरेकी ङातिकी परीक्षाम युक्त कियेजाते हैं। सो इस मेरे निबन्धमें जो दूषण 
वा भूषण है सो पण्डितोंको बह अवस्य देखना चाहिये ॥ . 
इति श्रोत्पदवाक्यप्रमाणपारावारपारीणनिखिङसास्तरनिष्णातश्रीमिश्ररिवदयाठसूरिसूनुश्री- 
सुखानन्दमिश्रसुतपण्डितञ्वालाप्रसादमिश्रकृतमाषाटीकायां निणेयसिन्धौ तृतीयः 
परिच्छेदः सम्पूणेः ॥ ३॥ 
इति निणैयसिन्धोः आषाटीका समाप्ता । 


दोहा-शम्धु शिवा गणपति गिरा, र नाय । भाषा निर्णय- 
सिन्धुकी, बहावाधि लिखी बनाय ॥ १ ॥ हन श्रमके धमे अरु, सकल 
प्रबन्धसहेठु । भाषाटीका कर कझो, ॥२॥ जहाँतहाँ कर 
टिप्पणी, अरु वेदोंके मंत्र । लिखे प्रयोजन देखकर, नानाविधिके 
तंत्र ॥ ३ ॥ सम्यक्‌ विधि टीका कियो, निजमतिके अनुसार । 
तदापि होय जो श्रम कहीं, लेहे चंतुर सुधार ॥ ४॥ याहिके अनुशी- 
छन किये, शंका रहत न कोय । नित्य बिचारे नेमसे, पूणे विचक्षण 
होय ॥ ५ ॥ सम्वत्‌ रस झारे अंकं विछे, आश्विनसितशाशिवार । 
पूणो तिथे लाखे पचमी, कीन्हों पूणेविचार ॥ -६ ॥ जगतविदित 
महिमाअधिक, सञ्जनको सुखदान । वेङ्कटेश्वर यंत्रपति, खेमराज 
गुणवान ॥ - ॥ तिन्हें समार्पेत यह कियो, भाषायुत शुभग्रेथ । पहि 
सुनहि कर प्रेम जो, लहहिं सनातनपंथ ॥ ८॥ नारायण गोविन्दश्री,. 
कृष्णचन्द्र सुखधाम । महावीरयुत रामको, लक्ष्मणसहित प्रणाम ॥९॥ 
सरित रामगंगा निकट, नगर मुरादाबाद । तहं वसत हरिजपनिरत, 
द्विज ज्वालाप्रसाद ॥ १० ॥ रामराम जपिये सदा, अथवा राधेश्याम । 
अथवा शिवशंकर जपो, सिद्ध होहि सबकाम ॥ ११ ॥ . । 

“ पुस्तकें मिलने के स्थान :- 
.१- खेमराज भ्रोफृष्णदास, “| २. गंगाविष्णु 


णु श्रोकृष्णदास, 
श्रीबेंकटेश्वर स्टीम्‌ प्रेस, | , लक्ष्मीवेंकटेश्वर स्टोम्‌ प्रेस, 
खेमराज भीएुष्णवास मार्ग, “ ब बुक डिपो, 
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